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( सप्तम भाग ) 


घननासि ( सं० पु० ) घनस्य मेघस्य नाभिरिव योनित्वात्‌। 
घूस, धूआ । मेष देखो | 

घननिहार ( सं० पु० ) बफ, तुषार । 

घनपति ( सं० पु० ) मेचोंके अधिपति, इन्द्र । 

घनपत्र ( सं० पु० ) घनानि पत्राणि यस्य, बहुब्रोश। १ 
पुनर्णवा. शांत नासका इच्च । २ घनच्छद, थिग्रू, 
सहिंजन। a 

घनपदवी ( स'° स्त्रो० ) घनस्य पदवो, ६-तत्‌ । आकाश | 
मेघळा आधार तथा सञ्चार स्थान होनेके कारण आकाश- 
का घनपदवो नाम हुआ हे । नेघ देखो । 

घनपल्लव (सं० पु) घना निविडा; पल्लवा यस्य, बचत्रो० । 
शोभाव्ज्ञन, सहि जनका पेड़ । 
घ्रनपाषण्ड ( सं० पु) घनेन सेघध्वनिना पाषण्ड इव। 

_ मयूर, मोर । 

घनपाषाण ( सं० पु० ) अभ्वक, अबरक । 

घनप्रिय ( सं० पु० ) १ मयर, मोर । २ एक तरहको घास 
जिसके पत्ते डण्ठलकी ओर पतली और ऊपरको ओर 
चौड़ी होतो हैं। यइ पर्वतां पर पायौ जातो है। 
चिकित्सक इसे दवाईके काममें लाते हैं। ३ मोर शिखा । 

चनप्रिया ( सं० स्रो० ) १ काकजम्बूवच्च । २ नदोजंबू । 

घनफल ( सं० पु० ) घनानि निविड़ानि फलानि यस्य, 


कि पु 


और मोटाई तोनोंका गुगनफल। ३ किसो संख्याको 


_ उसो संख्यासे दो बार गुणन करनेका फल । 


घनफेनिला ( सं० खो० ) काकमाचो । 
घनबहेड़ा ( हि ० पु० ) असलतास । 
घनबान ( हि ० पु० ) एक प्रकारका बाण । हे 
घनबेल ( हि ० वि० ) वेलबूटेदार, जो बेल बूंटेसे बने हों । 
चनुमूल ( सं क्वो० ) घनस्य समत्रिघातस्य सूलं, ६-ततू। 
"जिस समान अङ्के लिघातको घन कहते हें । वद 
समान अछहो उस. घन अङ्कका घनम ल है। अ ङ्रेजो 
भाषामें इसको ०००४० 7००४ कहते हैं। जैसे रका घन 
२७ है, इस लिए २७का घनम.ल ३ होगा । इसो प्रकार 
इष्रा घनम,ल ४ है, ओर १२५का घनम,ल ५ है 
इत्यादि । 
किसो एक राशिको, उस हो राशिसे गुणा करके, 
उस गुणफलको पुनः उस राशिसे गुणा करने पर जो 
फल उपलब्ध होगा उसको उस राशिका घन कहते 
हैं। जेसे-५का चन ५% ५७८५ अथवा १२५ है। 
किसो राशिका घन व्यक्त करना हो, तो उसके माधे- | 
के जरा दाहनो तरफ छोटा अच्रःरका लिखनेसे हो 
यद्ध समभा जायगा कि, उस राशिका घन करना । 
जे से--५का चन= ५२, या ५१=५%५%५= १६५। 
किसो राशिको उस राशिसे गुणा करके पुनः उस 
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` प्रस्तावित संख्याको और एक विन्द कृत उतार 
` उससे जो फल प्राप्त होगा, उसकी अन्तकी टो संख्या 


` करिये। फिर पहिले जो उपलब्ध हुआ है उसके बाद 


« विधिसे उसकी गणना करनो चाहिये । 


राशि दारा गुणा करनेसे गुणफल किसो एक प्रस्तावित 
राशिके समान होता है, उसको उस प्रम्तावित राशिका 
चनम,ल कहने हैं। , ऊ से-१२५का घनम,ल ५ है, 
क्यों कि ५%५% ५१२५ होता है। 

जिस संख्याका घनम,ल निकालना होगा, उसकी 
बाई" ओर ०/ ऐसा मौलिक चिह् या माथेकी दाहिनो 
ओर छोटे इरुफमें ऐसा भग्नांश रखा जाता है।. 
जेसे--१/ १२५ या ( १२५) ऐसा लिखने पर यद 
समझना होगा कि १२५ का घनम,ल दिखाना होगा। 
जेसे-३९२५-(१२५) 3५ । 

नियम ।-जिस संख्याका घनमूल निकालना 
होगा, पहिले उसको इकाहोवाले अ'कके मस्तक पर 
एक बिन्द लिख कर दो दो अंक छोड़ कर प्रत्येक 
तोसरे अंक पर बिन्ट लगानेसे, सूलमें कितने अ'क 
रहेंगे सो उस विन्ट्की स'ख्यासे मालूम हो सकता है । 
यथा--६७७ का घनमल एक अ'कविशिष्ट है; 
१२६९२३ का घनमूल दो अ कविशिष्ट होगा । 

बिन्टुपातके बाद जो भाग होंगे. उसके पहिले 
भागसे ऐसे एक गरिष्ठ राशिका घन अन्तर करना होगा, 
कि जिससे वह उस पथम अंशको अतिक्रम न कर 


सके । इस प्रकार जो राशिका घन अतर करेगा, वददो 
मलका पहिला अक होगा। 


अन्तर करके जो बच जायगा. उसकी दाहिनो ओर 


बाद दे कर सूलस जो पदले उपलब्ध हुआ है, उसके- 
वर्ग को तिगुणा करके, उस बाद दिये हुए अ'कको भाग 


उस भागफलको रखना चाहिये। इस तरह निम्नलिखित 


सूलम जो उपलब्ध होगा, उसके प्रथम अ'कके दश 
गुणे वग को तियुणा करके जो होगा, वह--म. लक दो 
गुणफलका तिगुणा - मूलका शेष लब्ध अछुका वर्ग है। 
इससे जो फल निकलेगा, मूलक दितोय लब्ध फल दवारा 
उसका गुणा करें ओर उस गुणफलको, पहिलेको बचो 


घनसूल 


उतारा गया है, उपसे निकाल दें। अगर प्रस्तावित 
राशिमें ओर भो अङ्क रहें ; तो इसो प्रकार उतारते इए 
प्रक्रिया करनो चाहिये । 

पहिले, प्रथम विन्दुकै नोचेशी राशिको, ऐसो एक 
राशिके घनसे अन्तरित करना होगा; कि जिससे वह उस 
प्रथम अशको अतिक्रम न कर पावें । 

उदाहरण--२१८-.५२का घनसूल कितना होता है! 
बिन्दु लगानेसे माल,स हुआ क्रि, उसका घनसूल दो अङ्क 
दोगा! बादमें निम्न प्रकार प्रक्रिया करनो होगो- 


२१२५२ ( २८ 
श 
१२८५२ 
३%२२=१२ 
३२९ (२०)१=१२०० 
३% २०५८४८० 
८१-६४ 
१७४४ 
८ . 
१३०४२ १३०५२ 


पूव लिखे अनुसार १३३को १२से भाग देनेसे, वह 
भागफल “से अधिक होता हैं। परन्तु ऐसे स्यान पर ८ 
सिवाय ३, १० या ११से गुणा करनेसे, वद्ध प्रस्तावित 
राशिको अतिक्रम कर जायगा | इस लिए जो राशि उसे 
अतिक्रम न कर सके ऐसो हो संख्यासे गणना करनो 


चाहिये ' 


घनसूलमें दो अछ होंगे, ऐसो दशामें २ दशक स्थानोव. 
होगा, अतः ३% ( २० ) ऐसा लिखा गया है। 

सर्वसाधारणके जाननेके लिए सामान्य राशिका घन- 
मूलक निराकरणके लिए नोचे लिखो हुई कुछ राशि 


ः लिखो जातो हैं-- 


Mod 60 Ses र 
१, ८, २७, ६४, १२५, २१६, ३४७, ५१२, ७२६, १०००; 
इसके बादको राशिसे नोचे लिखे अनुसार प्रक्रिया 


5 र | यु डड सख्याक बाद जो प्रस्तावित राशिका, दितीय भाग | करनी चाहिये । ..., भे 


घनसमला-- घनवल्लो ३ 


उदाहरण -२१८५२ ( २८ 
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८२-६४ 
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पहिली बिन्टुवालो राशिको ऐसे कोई एक अङ्के 
अन्तर करना चाहिये, जिससे वह उस प्रथमांशको अतिः 
क्रम न कर सके । ऐसे स्थान पर जिभ राशिका घन अंतर 
किया गया, उसके सूलका पहिला: अङ्क अन्तर करके जो 
अवशिष्ट बचा, उसकी दाहिनो ओर प्रस्तावित राशिका 
और एक बिन्दुवालो राशि उतार लेनी चाहिये। बादमें 
फिर म लमें जो पहले उपलब्ध इुआ हो; उस अङ्कके वरः 
{को ३००से गुणा करनेसे जो वाको रहे उसको + उस 
सूलके प्रथम लब्ध अङ्कको आनुमानिक मूलके दितोय 
अूः (=) से गुणा कर पुनः ३०से गुणा करनेसे जो होगा 
उसको + सूलके शेष लब्ब (८) अङ्के वर्ग से जो योगफल 
होगा, उसे उस दितोय लब्ध अङ्कसे गुणा करें ओर उम 
:गुणफलको उक्त अवशिष्ट राशिसे निकाल दें । अगर 
प्रस्तावित राशिमें और भो भाग रहे तो ऐसे उतारते 
जाना चाहिये और प्रक्रिया करते रहना चाहिये । पहिले 
यच्च सी देखना होगा कि, वह आनुमानिक दितोय अङ्क 

` कितना होगा ? वह ८न हो कर ३ या१० हो: तो भो 


कोई हर्ज नहीं । ऐसो जगह उत्ता ६ या १०को हितोय 


अनुमान करके उप्त प्रक्रियाक अनुसार काम करना 
चाहिये । अगर यह देखो कि, टको प्रक्रियाकी संख्या 
प्रस्तावित राशिको अतिक्रस कर रहो है तो दको हो 
यथार्थ अङ्क अनुमान कर प्रक्रिया करनी चाहिये । सब 
हो अमे ऐसे अनुसान करनेकी जरूरत पडे; ऐसा 
कोई नियम नहों । 

घनमूला ( सं० स्त्रौ० ) १ काकमाचौ । २ चौरम,वा । 

घनयन्त्र--वाँसा धातुका बनाया हुआ वाद्ययन्ल । सस 


a ><<<>>>><_-: 


घंटा, घड़ो, संजर, घटिका, नूपुर प्रति वाद्ययन्त्र इसो 
अणोके भीतर हैं। इसके सिवा कांचके बनाये हुए - 
अन्त भो घनयंत्रमे गिने जाते हं। उनसेसे अधिकांश ` 
माझ्ल्य हैं । म'“जिरा, खटतालो ओर करतालो अनुगत- 
सिद्ध तथा सत्ठणशराव खतःसिद्द य॑त्र हैं । 

घनरव ( सं० पु० ) मय र, मोर । 

घनरस ( सं० पु० ) घनस्य मघस्य मुस्तकस्य वा रसः; 
६-तत्‌ । १ जल, धानो । २ कपूर, कपूर । घनयासो रस- 
थे ति, कसंधा० । ३ सान्द्ररस, गाढ़ा रस । घनो रसो5स्य, 
बचुत्रो० । ४ पोलुपर्णी, चणहार । ५ मोरट्ठच, अङ्कोलः 
बच, ढेराका पेड । (त्रिश) ६ जिसका रघ गाढा हो ।. 
( पु० ) ७ हाथियोंका एक रोग, जिससे हाथोका रक 
दूषित हो कर नख गलने लगते हैं और हाथो लङ्गडाने 
लगता है। हाथोका यह कुष्ठ रोगसा है। ८ मूबो। 
६ कषाय । व 

घनराम- बङ्गदेशक एक प्रसिद कवि । बंगदेशोय 
साहित्य समाजमें कविवर कृतिवास ओर कविकङ्कण 
आदि जसे ऊ चे दजके कवि हो गये हैं ; उनसे इनका 
आसन भो कुछ कम नद्दों है। इनका बनाया हुआ 
एक हो महाकाव्य मिलता है, जिसका नास हैं 
* जघस म'गल” । इनकी भाषा भी सरल ओर उत्तम 
थो। इन्होंने शक सं० १६३३ के अगन मासमें उक्त 
पुस्तक समाप्त की थो । इनको बचपनसे हो कवित्व शक्ति 
तेज थो। इनके गुरुने इन्ह उक्त काव्यसे संतुष्ट हो 
कर 'कविरत्न'को उपाधि दो थो। वड मान जिलेके 
छप्णपुर ग्राममें इनका जन्म इआ था; और इनके पिताका 
नाम गोरोकांत तथा बाबाका नाम धनंजय था! इनके | 
नानाका नाम गंगाराम तथा साताका नाम सोता'था। 

घनरूपा ( सं० स्त्रो० ) खटोशकरा, खड़ोमिटटो । 

घनवर ( सं० क्की० ) आस्य, सुख । 

घनवल्म न्‌ ( सं० क्लो० ) घनस्य वव्म ¦ ई तत्‌ । आकाश। . 

चनवल्षिका ( सं० स्रौ० ) घना निविड़ा वञ्चौ यस्या, 
बचुत्रो ०, कप. स्वय । १ अस्ृतस्रवालता। घनस्य 
वल्लौब, तत्‌ । २ विद्युत्‌. निजलो । 

घनवल्ली ( सं० स्त्रो० ) घनस्य मेघस्य वज्ञोव । २ विद्य तूः 


शराव, म'जिरा, खटतालो, करताली, रामकरताली, | बिजलो। २ असतखवा नामकी लता । 
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8. घनव!त--घनाघन 


घनवात ( सं० पु० ) घनो निबिडो वातो$त्र, १ नरक- 
` विशेष । घनस्य वातः, ६-तत्‌। २ मेघवात । ३ जैनमता- 
` नुसार तोन लोकको स्थिर रखनेवाली तीन वातवलयाँसे- 
से एक । यह लोकके चारों तरफ फिरतो रहतो है । 
घनवास ( सं० पु० ) घनो वासो गन्धोऽस्य, बइद्रो० । 
कुप्माण्ड, कु'इडा, कुहड़ का फल ! 
घनवाह ( सं० पु० ) वायु, हवा । 
घनवाइन ( सं० पु० ) घन इव शस्त्र वाह्नं यस्य, बचुत्रो० 
१ शिव, महादेव । २ घनो मेघो वाहने यस्य, बहुव्री ० । 
जिसका: वाइन मेघ हो, इन्द्र । 
घनवाहो ( हि'० खो० ) ९ लोहेको घनसे कूटनेका काम । 
२ वद्द गड्डा वा स्थान जहां घन चालानवाला खड़ा 
“:ोताहे। 
घनवीधि ( सं० स्जो० ) घनानां वोथिः, ६-तत्‌। आकाश । 
घनव्यपाय ( सं० पु० ) घनस्य व्यपायः+ ६-तत्‌। १ वर्षाका 
: अवसान, वर्षाको समालि, वर्षाका अन्तिम समय । 
: २ मेघका अवसान, भेघकी समानि । 
चनम ( सं°:स्त्रो० ) मेषशज़ी, मेढा सौंगो। 
घनश्याम ( सं० पु० ) चनः मेघ इव श्यामः । १ काला 
बादल । २ औक्षण । ( त्वि० ) बादलोंके समान काला । 


घनश्याम दिन्दौके एक कवि। इनकी कविता भक्तिरस- 
; पूणे होतो थो। यथा 


, “पावन नाम तुम्हारो रघवर मोसे पतितको तारो । 
जल थल चल चह दिश मन चिपटत सव हग दोष इसारो॥ 
« प्रेस रङ्ग रंगे चनश्यामके लगे तन रक्त पियारो॥१? 


घनश्याम शक्त--आसनो-फ्तहपुरके रइनेवाले चिन्दौके 

` एक कवि । १५७८ ६०में इनका जन्म इआ था । ये रेवा- 
राजद्रबारके कवि थे तथा इन्होंने राजाके यशका हो 

: वर्णन किया है। काशोनरेशकी सभाके भौ ये कवि थे। 
इनकी कवितायें पास्डित्यपूणं हें । 

चनसंज्ञा ( सं° स्वो० ) सुस्ता, मोथा । 

घनसागर ( सं० पु० ) घनमार खो । ` 

: घनसार ( स० पु०) घनस्य सुस्तकस्य सारः, ६-तत्‌ 

' १ कपूर; कपूर । घनो निविड़ः सारोऽस्य, बहुत्री० 
२ दच्षिणावत पारद, पारा । ३-5क्षविशेष, कोई पेड़ । 
४ धरणो, एथिवो । घनस्य सारः, ६-तत्‌। ५ येष्ठमेव, 
सुन्दर वादल । ६ जल, पानो । ७ चन्दन । 


घनसिखर--हिन्दौके एक कवि। इनकी एक कविता 


उद्धत कौ जाती है-- 
“नाइ ब्रह्मका साधो आराघो । 
धागिनशी गत परम पद पाव अनइद आहद ॥ 
उपवेर पाठते तस वितत घनसिखर प्रवान्धो ।?? 
घनसून ( स० पु० ) मोरटलता. एक तरइकी लता ' 
घनरकन्ध ( सं० पु० ) घनः स्कन्धो यस्य, बचुत्रो० । कोशास्त्र 
वक्त, कोशस्भका पेड़ । 
घनखन ( सं० पु० ) घनस्य स्नः, ६-तत्‌ । १ सैघका शब्द, 
' मेचको गरज । घनेन तञ्जलेन सुष्ठ अनिति अन्‌-अच । 
२ तण्ड लोय शाक, एक तरहका शाक । 
चनइस्त ( सं० पु० ) 'घनः समत्रिंघातमितो इस्तोऽत्र, 
बहुत्रो । १ एक हां लम्बा एक हाथ चौड़ा ओर एक 
हाथ मोटा चेत्र। २ अन्न आदि नापनेका एक परिमाण 
जो एक हाथ लस्बा, एक हाथ चौडा ओर एक चाथ 
गहरा होता है, खारो, खारिका । 
घना ( सं० स्व्रो० ) घन अस्ये अच्‌-टाप_ । १ माषपर्णी; 
मासपर्णी नामको लता। २ रुद्रजटा, जटाधारी लता । 
घना ( हि'० वि० ) १ सघन, ठोस । २ घनिष्ट, नजदोको, 
निकटका । ३ बहुत अधिक, ज्यादा । 
घनाकर ( सं० पु० ) घनानां मेघानासाकरः, ६-तत्‌ । वर्षा- 
काल, वर्षाको मोसम । 
घनाचरी । स'० पु० ) दण्डक वा मनहर छंद । इसे साधा- 
रण लोग कवित्त कहते हैं । ध्रू पद रागमें भो यह छन्द 
गाया जा सकता है। | 
घनागम ( स'० ु० ) आगम्यते ऽत्र आ-गम आधारे घञ्‌। 
घनानामागमः, ६-तत्‌ । १ वर्षाकाल । भ्रा-गम भावे घञ्‌_ 
घनानाप्ागमः, ६'तत्‌ । २ भेघका आगमन, बादलोंका . 
जमना । 
घनाग्निसह .( सं० क्तो०) उत्तम कासा । 


घनाघटा ( सं° स्त्रो० ) काकजड्ड। | - 


घनाघन ( सं० पु० ) इन-अच्‌ निपातने साधु । १ इन्द्र । 
२ व्‌, क मेघ, बरसनेवाला बादल। ३ धातुक, मस्त 
हाथो। ४ परस्पर सङ्घर्षण, एक दूसरेसे टकरानेका 
शब्द्‌ । ( त्रि० ) ५ निरन्तर, निविड़, घना। ६ घातुक, ' 
हिंसा करनेवाला, मारनंवाला । | 
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' - २ हिन्दौके एक प्रसिदध कविका नाम जिसको आनन्द्घन 


चनाघना--घमण्डो पू 


घनाघना (सं० स्वी० घनाघन-टाप_। काकमाचो, काक- | घनोद (सं० पु० ) जिस समुद्र या पुष्करणोका जल 


माता, सकोय । मारो हो । 
नाञ्जनी (सं० स्वरो०) घनं निविड़ अच्चर्न यस्य, | घनोदधि ( स” यु० ) घन उदधिरत्न, बहुत्रो? । नरकः 
बहुत्रो० । दुगा । विशेष । 


घनोदधिवातवलय ( स'० ) जेनमतानुसार एथिवी आदि 
तोनों लोकांको स्थिर रखनेवाली तोन वातवलयॉँमें एक। 

घनोड़व ( स'० छ्लो० ) लोहकिट्ठ, लोहमल, लोहेको सैल। 

घनोपल ( स'० पु०) घनस्य उपलः, ६-तत्‌ । ओला, 
करका, पत्थर । 

घनौर--पातियाला राज्यकै अन्तग त पिज्ञोर .निजामतको 
दक्षिण तहसील । यदद अज्ञा० ३०° ४ तथा ३० २९ 
उ० और देशा० ७६" २८. एवं ७६ ५० पू०में अवस्थित 
है । इसका रकवा १८६ वग मोल है। लोकस ख्या प्रायः 
३५३४४ है। इस तदसोलमे १७१ गांव लगते हैं।. . 

घन्नई ( ° विः) मिश्चेके घड़ों और बांसके लह्टोंको जोड़ 
कर वनाया इम्मा वेड़ा, घरनाई। . 

घपचिजाना ( हि० क्रिश) घबड़ाना; व्याकुल होना 


घनात्मक ( स'० त्रि’) १ जिसको ल बाई, चौड़ाई भर 


मोटाई बराबर हो। २ जो तोनोंके गुणा करनेसे 
निकला हो । 


चनात्यय ( स'० घुर) घनानामत्ययो यत्र, बहब्री० । 
शरत्काल, एक आतुका नाम जो -कुंआर ओर 
` कार्तिकमे होतो है । घनानामत्ययः, ६-तत्‌। २ घनाति- 
क्रम, मेघक्रा अवसान, बादलको समालि । 

घनानन्द्‌- ( स'०. षु) १ गद्य काव्यका एक भेंद। 


.. भो कहते हैं । 
धनासय ( स'० पु० ) घनो इढ़ आमयो यस्मात्‌, बईंब्रो>। 
खज रहक्न, खजरका पेड़ । ( 70906 ६९९ ) 
घनामल ( स ० पु०). १ वास्त कशाक, एक तरहका 


शाक । २ पुनणेवा। ३ चन्दनवट । चक्करमें.आना। 
घनास्ब, ( स० पु० ) वर्षा | चपचो ( दि'° ख्री० ) दोनों हाथोंको मजबूतोसे पकड़ने 
घनाराव ( स० पु० ) चातकपंक्षो, पपोहा ! को क्रिया । 


घपला ( हि'० पु० ) गड़बड़, गोलयोग, गोलमाल । 
घपुआ (( हि'° वि० ) सूखं, जड़, नासमभा, उल्लू । 
घपुचन्द्‌ ( हि'० पु० ) घपघा रंलो। 
घपोकांनन्दन ( हि'० पु० ) सूखे, जड़, नाससभ । 


घनावहा ( स'० स्त्रो० ) १ काकमाचो । २ कणस्फोट । 
घनाव्वत ( स'० त्रि’) घनेन आहत: ₹ःतत्‌। मघाः 
` च्छादित, बादलोंसे ठका हुआ । ः 
घनायय ( स'० पु० ) घनानामाखयः, ६-तत्‌। आकाश । 
घनाद्व ( स'० क्वो० ) अभ्वधातु. अबरक । ) घप्प ( द्वि० वि० ) घ५आ देखो | 
चनिष्ठ ( सं०- त्रिश) अतिशयेन घनः घन-दछन्‌ । १ गाडा, | घबड़ाइट ( हि'० स्त्रो० ) घबराट देखो | 
घना, बहुत अधिक । २ आसन्न, निकटका, पासका, | घबराना ( डि ० क्रि० ) १ व्याकुल होना, चक्करमें आना । 
नजदीकी, निकटख । _ २ सकपकाना, भौचक्का होना। ३ इड्बडाना, जल्दी 
` घनिष्ठता ( सं० खो० ) घनिष्ठस्य भावः घनिऽःतलटाप-। | मचाना, इक्षा वक्षा होना । ४ ऊबना, उदास रहना i 
- १ विशेष आत्मीयता, नजदोकी सम्बन्ध, विशेष परिचय । | घजराइट ( हि'० खो० ) १ व्याकुलता, उदासोनता, 
२ निकट सम्बन्ध । | उद्दिग्नता, अशान्ति। २ किंकतेव्यविसूढृता, चिन्तित 
घनोमाव ( सं०'ुः ) घना चिख: बल वापत | अवस्था। ३ चड़बड़ौ, उतावलो । 
घनीभूत ( सं० पु० ) घन-चि सू-त्ता । जो घना इआ हो ¦ | घमण्ड ( हि'० पु० ) १ अभिमान, गरूर, शेखो, अहार, 
घने ( हिं० वि० ) बहुत, अनेक, ज्यादा । । ` दषे, गवे । २ बल, बोरता । 
घनेरे ( छिं० वि० ) बहुत, अधिक, अगणित । pt घमण्डिन ( हिं० वि० ) घमखो देखो । 
बनोत्तम ( स'० पु० ) घनेषु उत्तमः, ७“तत्‌ । १ मघर्थेष्ठ, | घमण्डी ( हि'० वि ) अहइगरो, अभिमानो, संगरूर, 
उत्तम बादल । २ शरोरका अ 8०भब्Pganwadi Math ००।६०॥०ि बोजा! by eGangotri 
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. इसके सोलायस कल्लोंको खाते हैं । 


पक क्र 
॥ 


द्‌ घस-- घर 


घम ( हि ० पु० ) नरस खान पर कड़ा आघात 
शब्द । 

घसकना ( हि ० क्रि० ) गम्भीर शब्द करना, घोर धोर 
आवाज होना। 

श्रमका ( हि ० पु० ) आघातका शब्द, चोटकी आवाज । ह 

शमखोर ( हि'० वि० ) वह जो धूपमें रह सके । 

समघमाना ( डि'० क्रि ) १ गग्भोर शब्द करना, प्रहार 
करना । २ घूसा लगाना | 

घमर ( हि ० पु० ) नगाड़े, ढोल आदिका भारो शब्द। 
घमरा ( हि ० पु० ) भंगरा, भंगरेया, थ'गराज नामकी 
बूटी । 

अमरोल ( हि” स्वो० ) १ इल्लाशुल्ला, उत्पात, ऊधम । 
२ गडबड, गोलमाल । 

बससा ( हि'० पु० ) १ धपकी गरमो, ऊमस । २ घनापन, 
सघनता, आधिक्य । 

समसान ( हि० पु० ) भयङ्कर युद, घनघोर लडाई । 
घमाका ( हि० पु० ) भारो आघातका शब्द । 

घमाघस ( हि स्त्रो० ) १ घमघमको आवाज । २ समा- 
रोह, घुसघाम, चहल पहल । ३ भारी आघातको 
आवाज । 

घमाघमी (द्धि० स्त्रो० ) मारपोट, लड़ाई ; दडा । 
घसायल ( हि ० वि० ) धूपको गरमोसे पका इआ । 
घमासान ( हि ० पु० ) घमसान देखो। 


_ जमाइ (6० पु० ) वह बेल जो अधिक देर तक धप न 


सह सकता हो | 

घसूह ( देश० ) मथुरा, आगरा, फिरोजपुर, भंग आदि 
स्थानोंसे सिलनेवालो एक तरहको घास। यह प्रायः 
करोल भादिको भाड़ियोंके नोचे बहुत होती है। इसका 
खाद कुछ कडू,भ्रापन लिये नमकोन होता है। चौपाए 


घसोई ( देश० ) बाँसका एक तरहका रोग। यह बाँ सके 
नये कक्षको निकलनेसे रोकता हे । 

घरोय ( देशः ) गोभोके आकारका एक तरहका पौधा | 
गुलाबके पत्त के जैसे इसके पत्त में भो छोटे छोटे कांटे होते 
हैं। इससे सिफ एक डण्छल ऊपरको सोर निकला रहता 


ga 


डण्ठल ऑर पत्तोंसे एक तरइका पोला रस निःरूत होता 
है जो आाँखके रोगोंमें बहुत लाभदायक माना जाता है | 
यह पौधा बिना लगानेसे हो उजाड स्थानोंमें आपसे आप 
उपजता है। इसे खर्णचोरो, सत्यानाशो ओर भ॑डभाँड 
कहते हैं। 

घयिरमहदो--शोलापुरका ससलमान संग्रदायविशेष । 
इन लोगोंका ऐसा विश्वास है कि, आखिरके इमास या 
त्राणकर्तों जगतूमं आविभूत हुए थे। जोनपुरनिवासी 
सयेदखाँके पुत्र मुहब्मद मदृदो इस संप्रदायके प्रवर्तक 
हैं । हिजिरा सं० ८४७ में इनका जन्म हुआ था। ४० वर्ष- 
की उमरमें इन्होंने 'वालो? हो कर मक्काने और जोनपुरमें 
अपने खतंत्र मतका प्रचार किया था; और उस समय 
चहुतसे चेला भो बना लिए थे। १४८.७ ६०भमें उन्होंने अपने- 
को भावो सह दो कह कर अपना परिचय दिया था और 
उसी समय लोगोंके समक्ष उन्होंने बहुतसे ऐसे सी आसर्य- 
जनक काय दिखलाये थे, जिससे लोग चकित रह जाते 
थे। १५०४ इसे उनके पुत्रके साथ कुछ शिष्य भी दाक्षि: 
णात्यमें जा बसे थे। १५२० ई०में अहमदनगरे राजा 
बुन्‌ निजाम शाह महौ सप्रदायमें शामिल हो गये 
थे। ये लोग बइतसे विषयोंमें कहर मुसलमानोंका अनुः 
करण किया करते थे। 

ये लोग मुहस्यद मह दोको शेष इमाम मानत हैं। 

तथा पापोंके टूर करने ओर सरे हुएको आत्माके उद्दारके 
लिए इनको पूलत मो हैं। 

घर (सं० पु०) १ छ-अच_' निवासस्थान, आवास, सक्रान, 
ग्य्ह। र 

घर (हिं० पु०) १ जन्मस्थान, जन्मभूमि, खद्देश। २ घराना, 
कुल, वंश, खानदान, । २ कार्यालय, कारखाना, 
आफिस । ४ कोठरी, कमरा । ५कोठा, खाना । ६ शत- 
रंज आदिका चोझोर खाना, कोठा । ७ कोई चोज 
रखनेका डिब्बा, कोश, खाना। ८ लोहे या काठको 
पटरो आदिसे परिवेष्टित स्थान। 2 ग्रहोंकी राशि। 
१० चुट्रगत, छोटा गझ। ११ छिद्र, बिल, सूराख । 
१२ उत्पत्तिखान; सूल क्रारण । १३ रटहस्योः 
घरबार, परिवार। १४ दाव, पेच, युक्ति, तरकीव, 
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घरघराना--घरियार ७ 


घरघराना ( हिं० क्रि०) कफ रुकजाने पर गलेसे आवाज ! घरवा ( हि'० पु० ) छोटा मोटा घर, कुटो । 


निकलना, घरं घर शब्द करना । 

घरघराहृट ( हि०पु०) १ कफ रुक जाने पर गलेका 
शब्द । २ घर घर शब्द निकलनेका भाव । 

घरघाल ( हि'° वि० ) जो कुलमें कलइः लगाता डो; 
विगाड़नेवाला, जो घरको सम्प्रत्तिको नष्ट करता हो । 

घरघालन ( ह्लि० वि० ) घरघाल देखा: 

घरचित्ता ( हि'० पु० ) एक तरहका सप जो सदा घरमे 
हो रहा करता है। 

'घरट्ट ( सं० पु०) धरं सेकं अति अतिक्रामति घर-अइ- 
अण , उपपदस० । पेषणो, जांता, चक्की । 

घरणो ( सं° ख्लो० ) ग्टहिणो, भार्या, स्त्री । ग्यहणे देखे । 

-घरदासो ( डि'० स्त्रो० ) घ'णे देखो | . 


'घरद्दार ( हि'० पु० ) १ रहनेका स्थान, ठोर, ठिकाना । २ | घरवाशे सच्चासो-एक सम्प्रदाय । 


ग्यहस्थो, घरका काम काज | ३ सम्पत्ति, धन, दौलत । 
'घरद्दारो ( हि० खो० ) प्राचीन कालका एक तरहका 
कर, जो प्रति घरसे लिया जाता था । 
:घरन ( देश० ) एक तंरइकी पहाड़ो भेड़ | इसे जंबलो 
भो कहते हैं । | 
'घनराल ( डि'० स्त्रो० ) प्राचीन कालको तोप, रहकला । 
घरनो ( हि ० स्त्रो० ) घ'यौ देखा | 
:घरपत्ती ( हिं० स्त्रो० ) घर पोछे लगाये जानेका चन्दा, 


घरवारोदण्डो--एक प्रकारको सम्प्रदाय । 


दण्डो नामसे 
परिचय देते इए भो ये लोग ग्टहस्थ हैं। स्वी पुव्रादिके 
साथ रह कर ये लोग ग्यहस्थधर्म पालन करते हैं, पर 
तब भी कभो कभी कमण्डलु आदि ले कर तोथंयात्राको 
जाते हैं । पश्चिममें विशेषतः बनारस आदि शक्रोंमें एसो 
सम्प्रदायें ज्यादा देखनेमें आतो हैं। अपनो सम्प्रदायमें 
इनका विवाह आदि सम्बन्ध चालू है; परन्तु अपने दण्डो 
ग्टहमे वा मठमे ये कार्य नड़ीं होते। ऐसो किम्बदन्तो 
प्रसिद्ध है कि, “कोई दण्डो एक रूपसो कन्याको देख 
कर उस पर मोहित हो गये थे ओर उसके साथ ग्यहस्थी 
भो को थो उसद्दोसे कोतुकावद्द घरवारोदण्डो नामको 
उत्पत्ति चुद है ।” 

सुण्डमालातन्वमें 
ग्रदावधूत क नाससे इसका वण न है। भारतकै नाना 
देशोंमें इनका निवास है। अपनो समब्पदायमें हो इन 

लोगोंका विवाह होता है। घरवारो दण्डियोंको भांति ये 

लोग भो अपने मठमें विवाह नहीं करते, परन्तु इङ्गगिरि 
मठके पूरि गुसांइ' तथा ज्योषोमठके गिरि गुसांडे के घर 

ये लोग विवाह कर सकते हैं। दूसरे सत्यासो इनको 

विल्क,ल निष्ट समभते हैं भौर खानपान तो टूर रहा 

इनका छुआ हुआ भोजन भो नों करते। 


वेहरो 
“घरपरना ( सं० पु० ) ठठेरके घरिया बनानेका गोल पिंडा 


जो कचो मिट्टोका बना रहता है । 

' घरफोड़नो ( हिं० वि० ) घरमें झगडा लगानेवालो, आ- 
पसमें वियोग करानेवालो, कुटनो । 

“घरबसा ( हिं० पु० ) उपपति, यार । 

“घरबसो ( हिं० स्त्रो० ) १ उपल्लो. रखेलो खो, रखनो, 
सुरैतिन ( वि० ) २ घरकी आ बढ़ानेवालो, जिसके 
रहनेसे घरको सम्पत्तिमें वचि चो, भाग्यवतो । 

“घरबार (हिं: घुः) १ वास करनेका स्थान, ठोर ठिकाना । 


घरवाला (हि'० पु०) १ घरका सालिक । २ पति, खामो । 

घरवालो ( ह'० ख्रो० ) घरणे देखो। 

घरसा ( इ'० पु० ) घष, रगड़ा। 

घराऊ ( हि० वि०) १ घरका, ग्टइस्थो सम्बन्धौ । 
२ पालतू, घरमें पाला इआ । 

घरातो ( हि'० पु° ) कन्या पक्षके लोग। 

घराना ( हि ० पु० ) खानदान, वंश, कुल । 

घरिआर ( हि'० घु० ) घड्याल देखो | 

घरिया ( हि ० स्त्रो० ) घड्या देखो। 

घरियार ( दि ० पु० ) घड़ियाल देखो | 


२ ग्टइस्थो; ग्टहजज्जाल, घरकी भभट। 
घरबारो ( हि'० पु० ) ग्टचदस्थ, कुटुंबो परिवारवाला । 
-घरमकर ( हि ० पु० ) सूर्य । 


घररघरर ( हि'० पु० ) घिसनेका शब्द, रगड़नेको | 
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आवाज । 


० “अदधतय ।दात्रधा ग्ट हस्य चितानुयः। 3 
सदारः सबेदाथस्थो अट्टहासो दिगम्बरः ॥ 
व्यहावध्तो देवेशि हितोयस्तु सदाशिवः ॥'? 

( गरायताविषोत हुर्डमालातन्न ) . 


ठः घरियारो-- घघरा 


धरियारे ( इि० खु० ) घड्याछी देखो । 
घरो ( हि'० स्त्री?) घडो देखो। 
'घरोक ( हि'०.वि०) एक घडी तकका समय, 
देर” >>. :: 
'घरुवा ( हि'० पु० ) घरुभा देखो । 
घरू ( दि ० वि० ) घरऊ देखो । 
चरेला. ( हि ० वि० ) घरेल देखो । 
घरेल (हि ० वि०) १ पालतू, पाल, जो घरमें पाला 
- गया हो । २ घरका | 
'घरोंद्रा.( दि'०'पु० ) छोटे बच्चोंके खेलनेका घर, जिसे वे 
- कागज, सिद्दे, धल आदिसे बनाते हैं । 
घरौना ( इ० पु०) १ घर, ग्टह, सकान, वासस्थान, 
रहनेकी जगह । २ चन? देखो । 


घघट ( सं० पु० ) मत्समेद, एक तरहको मछली, 
टेंगरा । 


घचर ( सं« सुः) घे ति अव्यक्त शब्द राति रा-क ' च तो; 
पसग क: । पा ९२।११॥ र्‌ ध्वनिविशेष, चको आदिको 
आवाज | 'कलहात्र घनान्‌ बदुत्वितादधनाप्युज्झात घधरखर; । ? 
(नेषषच०) २ पर्वेतका दार । ३ दार, दरवाजा । ४ उलूक 
` था उल्ल । ५ नदविशेष | 


ये नदा ला हि*!द.!स नरानियोईघर्घ।। ।” ( दुर्गोक्षिवएंद्धति ) 

फरोदपुर 'जलेके कोटालोपाड परगणेमे घर्घर 
नामका एक नद है। एसो कि'वदंतो सुननेमें आतो 

` है कि, यह पहिले बड़ा भारी नट्था। किसो एक 
महापुरुषके शापसे यह दिन दिन घटता आया है। 
इसके दोनों किनारों पर करोब ४५ कोश तक विलमय 
स्थान है। इससे अनुसान होता है कि, किसो समय 
यह नद बड़ विस्तारवाला था; दिन दिन खरतर 
प्रवाह नष्ट होते रहनेंसे वद्द स्थान विलरूपमें परिणत 


हो गया है। वतमानमें इस नदका ८०८० फिटसे भो 
आधिक विस्तार हे । 


घर्घरक (स'० पु०) घघर सार्थ कन्‌। एक प्रसिद्द 

` नद। विन्ध्याचलसे यह उतरा है और चंपानगरोके 
पास हो गंगामें जा मिला है। राजनिघण्ट के मतसे-- 

_ इसका पानो मोठा. है, स'ताप ओर शोषका नाश करने- 
;वाला है, पथ्य है, अग्नि बढ़ानेवाला है, वलवदैक है 
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न आर शरोरको कृष्टपुषट करनेवाली है चता Math Collec 


थोड़ी | 


“शोणे घधे एके जलजन्तुराचिर्टंस'तापशेषापह' ।” ( रात्रनि० ) 


घघरा ( स'° खो०) घघर-टाप । १ छोटी घ'टिका ।' 


घघरा चद्र्घेटा स्यात्‌ १? ` ( मलिनाथ ) 
२ वोणाविशेष। (मेदिनी) ३ गगा। ग'गा होनेरे 


| _विकल्पमें डौष. हो कर घ रो शब्द होता है। 


“छणावतो हणिनिधि घधेर;घ,कनादिनौ ;” ( काशोख० २९ अ० ) 

8 अयोध्या जिलेमें बहनेवाली एक नदो। यह 
हिमालय पर्वतसे निकल कर नेपालमें बहतो हुई 
'कौरियाला' नाम्से प्रसिद्ध इई हे! पर्व तके नीचेसे 
शोषापानि नासके स्थानसे बहुतसी शाखायें आ कर 
इसमें मिलो हैं। उक्त स्त्रोतससूह भूमि पर आ कर 
दो भागोंमें विभक्त इए हैं पश्चिमको तरफ बहने- 
वालोका नाम कीरियाला है और दूसरी पूव की तरफ 
बचतो है, उसका नाम है-गिरवा नदी। घधघ राकी 
अपेक्षा गिरदा मदौमें जल अधिक है। करीब १८. 
मोल तक शालके ज'गलमें हो कर ये दोनों शाखाए 
अक्षा २६ २७ ठ० और देशा० ८२' १७ पून्मे 
इटिशराज्यके अंदर आ मिलो है । फिर भरथापुरसे कई 
एक मोल दक्षिणमें ये दोनों नदो मिल गई' हैं। इसके 
दक्षिणमें खेरो जिलासे सुहेलो नामकी नदी भो इसमें 
झा. मिला है। बादमें प्रायः ४७ मोल दाँचणकी तरफ 
गई हे ओर खेरो तथा भड़ोंच हो कर सरयनदी 


. कटाई-घाद तथा बरहमघाटके पास चौका ओर 


दहाबाडू ये दो नदो मिलो हैं; जिससे स'गमस्थलमें 
पानो बहुत बढ़ता चला गया है । इसके बादसे हो 
इसका असलो नाम घघ रा है। क्रमशः उत्तरमें भडौंच 
ओर गोण्डा जिला, दक्षिणमें बाराबंको और फैजाबाद, 
पश्चिममें अयोध्याको छोड़तो. हुई यह नदो दक्षिण 
और पूर्वेकी ओर चलो गई है। जहां पर इस नदोने 
उत्तरमें बस्तो और गोरखपुर जिला तथा दक्षिणमें 
आजमगढ़ छोड़ा है, वहां इसके बांई तरफ राधी और 
सुचोरा नदो मिली है। दरोलोके पास जा कर इसने 


. बंगदेशको सोमा अतिक्रम की है और छपराके पास 


आ कर ग गामें जा मिलो है । इस नदोके दोनों किनारे 
होनेके चिन्न दिखलाई देते हैं। सभव 


द Digitized रय eGangotri 


यह नदो उन स्थानोंमें भो बहतो हो। 


घघरिका-घर्मोदक 2: 


हालमें नदोको गति बदल कर क्रमशः वोचमें आतो 
जातो है। १६०० इ में इसो घर्घरा नदोमें बडो 
भारी वाढ आई घो ; जिससे गोण्डा जिलेका खुराशा 
नगर विल्कुल धुल सा गया था। 
घर्घरिका ( सं० स्त्रो० ) घर्घरोऽस््यस्याः ठन-टाप्‌ । १ क्षुद्र 
घरिएका, छोटो घण्टी । २ नदोविशेष, एक नदोका नाम । 
३ वाद्यविशेष, एक तरहका वाजा । ४ शृष्टधान्य, सूजा 
छुआ धान, लावा ! - 
घघरित ( सं० ह्ली० ) घघरं करोति णिच्‌ भावे क्त। शूकर- 
जातीय ध्वनिविशेष । ः 
धघुर्घा (सं० स्त्रो० ) छ-विच-घुर-ध्वनो किप_तो न्त 
इन-ड.। निपातने साधु; ततः दाप_। कोटविशेष, घुघर- 


कोट, घुरघुरा । 
घम ( सं० पु० ) घरति अङ्गात्‌ चरति घ-मक । गुणच 
निपातने साध! १ खेद, पसोना। २ सूर्वातप, 


सूयंकी गरसो । साहित्यटप णवो मतसे यद सात्विक गुण- 
के अन्तर्गत हे । रति, ग्रो ओर श्रम प्रखति द्वारा शरीर- 
से जो गरमो निकलतो है उसोका नाभ स्वेद या पसोना 
है। ३ ग्रोझकाल, गरमोकी मोसस । ४ आतपयुत्ता दिन, 
गमे दिन। ५ यज्ञ ६ रस' ७ दुग्ध, टूघ। (त्रि) 
८ दोसियुक्त, कान्तियुक्त, प्रकाशवन्त, तेज, चमकीला । 
घमेचचिका ( सं० स्त्रो० ) घम कृता चचिंका | घम चिका, 
सरहोरो, पसोनको फंसी । 
घम दौधिति ( सं० पु० ) घर्मो दोधितो यस्य, बहुत्रो० । 
सर्य । “घः स सोम इब घनँदौधितिः ए?. (रघ ) 
घम दुघा ( वे० स्त्री? ) जिस गोका दूध दुद्दा गया हो । 
घम दुह, (सं० स्त्रो०) घम दुग्ध दोग्धि दुद्द-किप्‌, ६-तत्‌। 
घमेदुचा देखो । 
“धमं पयस्‌ ( सं० ल्ली ) पसोना, उष्ण जल, गरम पानो ! 
घम पावन्‌ (सं० पु०) .घर्म सुझाणं पिवति घम -पा-वनिप्‌ । 
उप्मपा नासक पिलगण । 

“खाइ पिढम्य ऊई वहिम्योचमयाबभ्य; | (वाजप्तनेयस'० ३८१५) 
घम विचचिंका ( सं० स्त्रो० ) पसोनेकी पुन्सो, मरहोरी । 
घस सास ( सं० पु० ) ग्रौपम-क्टतुके अन्तर्गत वेशाख या 

ज्येष्ठ मास । 


घम वत्‌ ( सं० त्रि» ) घम: अब्खस्य घस -मतुप्‌ मस्य वः | 
१ घम युक्त, घर्मात्त, जिसको पसीना आ गया हो। > 

घम विन्दु ( सं० पु० ) पसोना । 

घम सडू ( सं० पु० ) घम यज्ञे सोदति सद-क्षिप। पिढ- 
गणविशेष, दूसरा नाम यज्ञसादी है । 

घम सुभ. (सं० त्रि’) घमं ' खुभाति सुभ-क्षिप्‌। वायु, इवा, 
वायु वइनेसे पसीनाका नाश होता है, इस लिये वायुका 
घम सुभ_कइते हैं । 

घम स्वरस ( स'० पु० ) घर्मा दोप्ता: खरसो ध्वनयो यस्य, 
बहब्री० । दोशध्वनियुक्त, तेज आवाज । 

घम खे द (स'० पु०) घर्मो दोम्नः स्वेदः, कं धा० । १ दौशन्न 
गमन, प्रखर गति, तेज चाल। घम; क्षरन्‌ खेद: 
कमंघा०। २ खं दजल, पसोनाका पानो। घप्र यज्ञे 
स्वेदो गतिय स्य, बचत्रो ० । यज्ञमें जानेवाला. वह जो 
यज्ञमें जाता डो । 

घमांशु ( स'० पु० ) घम अंशो यस्य, बहुत्रो० । सूयं । 

घर्माक्त ( स॑° त्रि०) घम णात्ताः; ३-तत्‌ । घर्मान्बित, जिस- 
को पसोना आ गया हो। 

घर्माक्षकलेवर (स'० त्रि) घर्मा कलेवरं यस्य बहुब्रो०। 
जिसका शरोर पसोनासे भोंग गया हो । 

घर्मान्त ( स'० पु० ) घम स्य उस्णोऽन्तो यत्र, बइत्रो> । 
वर्षाकाल, बरसात । 

घर्मान्तकासुक्ञो ( स'० स्त्रौ० ) धर्मान्ते वर्षास कासुको) 
ऽतत्‌ । बलाका, बगुला । वर्षाकालमें वगुलाके कामको 
रुपा होतो है इस लिये इसका नाम ऐसा पड़ा हे । 

बलाका देखो 

घर्माम्बु ( सं० क्लो० ) स्वेदजल, पसीना । 

घर्मान्भस्‌ ( स'« क्लो० ) स्वेदजल, पसोना । 

घर्भात्तं ( स'० त्रि ) घर्म'णात्त:, ३-तत्‌ । जिसके शरोरसे 
बहुत पसोना निकलता हो । 


घर्मात्तकलेवर ( स'० त्रि’ ) घर्सात्त कलेवरं यस्य, 


वहुत्रो० । चर्माक्ररुलेबर देखो। 
घसिन्‌ ( स० त्रि’ ) घम ण चरति घस बाइलकात्‌ इनि। 


जो पसोना द्वारा जोविका निर्वाह करता हो । घमाँ5स्यस्ब 
` घस -इनि। २ घम युक्त, पसोनासे लद्वद्‌। 


अम रश्म ( स» घु० ) घरों रञो यस्य, बहु वो 8.) अक Math ८भघोदक्त ९०8०) हविह जल, पसोमा, पप्तोना Ms 
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घस्य --घांधरा 


घ्य (स'० त्रिः) घर्मखेटं घस-यत्‌। घम सब्बन्धोय, | घसि (स० घुर) घस्‌. भावेइन्‌। भक्षण, आहार, 


घामका । 
घर््थेष्ठ--ऽग्ये छ ईखो । 
घरो (ह ० पु०) १ आंख आने पर लगाये जानेका अञ्जन । 
यह अफोम, फिटकिरी, घो, कपूर, हड, जलोवत्तो, 
इलायची, नोमको पत्तो इत्यादिको एकमे रगड़ कर प्रस्तुत 
किया जाता है। २ कफ रुक जाने पर गलेकी 
घराइट । 
घर्राटा ( हिं० पुः ) घर घरेका शब्द, घरघराइटकी 
आवाज, जो गहरी नोदमें नाकसे निकलती है। 
घराभो ( डि० पु० ) वह मनुष्य जो छप्पर छानेका काम 
करता हो, छपरबंद्‌ । 
घर्षण (स'० पु०) ्टष-घञ्‌। १ घर्ष ण, रगड़, घिस्सा । 
२ कर्वरिका । 
घर्षक (स'« त्रिश) छष-खल_। जो घर्षण करता 
हो, जो रगड़नेका काम करता हो । 
चष कपदो ( 0४७००५ ) जो पत्ती अपने . नखोँसे भूमि 
खोदते हैं, मुर्गा, मोर प्रश्तति । 
घषण (स क्ली०) ) छष भाव -ल्यू 2_। रगड़, घिस्सा । 
घष गाल ( स'० पु० ) घर्ष णायालति पर्याप्नोति अल- 
भच..। शिलापत्र, मसाला इत्यादि रगड़नेके लिए 
पत्यरका गोल या लंबा चिकना खंड, लोड़ा, लुड़िया । 
घषं भौ (स'० स्तौ०) प्यते ऽसो ष्टण कमे णि-ल्य्‌ ट्‌-डौप । 
हरिद्रा, हलदी । 
घर्ष शौय ( स'० त्रिश ) एष-अनोयर.। जो घर्षण किया 
जायगा, जो रगड़ा जायगा | 
घषित ( स'० त्वि० ) घष-ता । 
गया हो | 
घपिंन्‌ (४० त्रिश) छष-णिनि। जो घर्षण करता 
हो, जो पोसता हो \ 
घल ( स० छो० ) घोड देखो । 
घलना ( हिं० क्रि० ) १ छूट;कर गिर पड़ना, फेंका जाना | 
२ अस्तका चल जाना। ३ मारपोट हो जाना। 


घलाघल ( 6० स्री० ) मारपोट, छड़ाई झगडा, 
आघात प्रतिघात । 


घप्तजुदा ( हि घुः ) १ घास'खोदनेवाला। २ अनाडो, 
सूख । 


CC-0. Jangamwadi Math 


जो रगड़ा या घिस्सा 


भोजन | 

घसिटना ( हि'० क्रि० ) एथ्वो पर किसो चोजको खोंचते 
इए एक स्थानसे टूसरे स्थान ले जाना, रगड़ना। 

घसियारा (हि'० पु० ) घास वेचनेवाला, घास काट कर 
लानेवाला । 

घसियारिन (हि स्त्रो० ) घास वेचनेवालो स्त्री । 

घसियारो ( हि'० स्त्रो० ) घस्यारिन देखो | 

घसोट (हि'० स्मो०) १ बहुत शौघ्रतासे लिखनेको 
क्रिया । २ वह लेख जो बहुत जल्द जल्द लिखा गया 
हो। ३ घसोटनेका भाव | 

घसोटना ( हि'० क्रि० ) १ घसिटना देखो . २ जल्दी जल्दी 
लिखना। ३ किसो मामलेमें डालना । 

घसोटो बेगस--बद्भालके नवाब महबत जड़की कन्या 
औरं नवायस महमद जङ्ककी पत्नी । १७६० ई० जून 
मासको नवाब जफर अली खाँके लड़के मौरनके कहने- 
से जहांगोरनगरके निकट यह और इनकी बन अमोन 
वेगम, जो नवाब शोराजुष्दोलाकी माता थौं, नदोमें 
डूबा दो गयीं। इन्होंने शोराजके विरुद शासनभार 
ग्रहण करनेको कोई उत्तराधिकारी खड़ा किया था, 
आपत्ति युक्षिसङ्कत न होनेंसे वह नवाब बन गये। 
फिर भो शोराज इनसे असन्तुष्ट न धे। परन्तु पो छेको 
इस भयसे राजभवन और विषय सम्पत्ति अधिकार कर 
लो, कहीं मौसोके आत्मोय उनसे साहाय्य ले करके सेरे 
विरुद्ध उठ न खड़े हों। 

घस्मर ( स० त्रि’ ) घस-कुरच_। १ भक्षणशोल, खाने 
लायक । ( प°) २ कौशिकके पुत्र जो सप के शापसे 
सगयोनिमें जन्भ ले कालब्जरगिरि पर स्थित ड्र । 
३ भक्षक, खानेवाला । - 

घस्त्र (स'० पु० ) घप्तत्यन्धकारं घस्‌-रक्‌। १ दिन, 
रोज । (त्रि) २ हिस्र, हि'सा करनेवाला, मारनेवाला। 
३ कुम, केशर । Ae 

घस्सा ( हि० पु० ) चिया देखो। 

चहराना ( हि० क्रि ) गरजनेके जेसा शब्द करना; 
गंभीर आवाज निकालना, गरजना, चिग्घाड़ना। 

चण. ऐर्पह'७ ए०)सखिॉंकी कमरका परावा, जो 


चांघरो--घाट 


पर तक लटकता है, लहंगा।. २ लोबिया; बोड़ा 
बजरबह । । | 
'घाघरो ( हि'० स्त्रो०) घाँघरा देखो! 
घांटो -एक तरइका राग जो चेत्रमासमें गाया जाता है । 
घा (स'० स्त्रो० ) इन-ड इस्य घल' 'बाइलकात्‌ 
च। १ काझो, खरको कमरका भूषण, करधनो, 
कमरबन्द । २ घात, दाव। ३ आघात, चोट । ४ चत- 
चिन्ह, घावका दाग। र 


घाई ( हि'० खो०) १ दो अ'गुलिओंके मध्यको सन्धि: | 


२ पेड़ो ओर डालके बोचका कोणा । ३ धोखा, 
चालबाजो । | 

-घाऊघप ( हि'० वि०) १ वह जो चुपचाप माल हजम 
कर जाता हो । २ युक्षरूपसे अपना मतलब 
निकालनेवाला । 

घाग ( ० पु० ) घाघ देखो। 

-घागर - नदो विशेष, वङ्गालकै अन्तग त बाखरग'ज जिला 
कोटालोपाड़के फावरसे यह नदो निकल दक्षिणमुख 
बहतो इई गङ्गाको एक प्रशाखा मधुमतो नदोके साथ 
मिलो हैं। घागर नदोके दक्षिण भागको शिलादाइ 
“काइते हैं । . 

“घागार--नदौविशेष, प'जाव और राजपूतानेमें यह नदौ 
बहतो है। किसो समय यह नदो सिन्धु नदकी एक 
प्रसिद्ध उपनदी थो, परंतु आजकल यह बहत हो 
सामान्य नदो है। अब इसका प्रवाह भो बन्द हो 
गया है । हिमालय प्रदेशमे नाइन वा सिमूर नामक 
राज्यसे इसकी उत्पत्ति है। मणिमाजरा नामक नगरके 
पास यह पर्वतको छोड़ कर जमोनमें बहने लगो है। 
-वह्ञांसे फिर अस्बाला जिलेमें घुसो है। अग्बालामें यह 
“नदी बुत अप्रशस्त हो गई है। तत्पद्चात्‌ पटियाला 
-राज्यमें हो कर वटिशराज्यको सोमाके पाससे बहती 
हुई अम्बाला शहरके ३ मोल -पश्चिसममें आ गई है। 
“फिर हिसार जिलेके अकालगढ़ शहरके पास जा कर दो 
“सागोंमें विभक्त हो कर सिरसा होतो हुई राजपूतानमें 
जा पह'चो है। एक शाखा दिसारमें खेतोंमें पानो 
नपहु'चानेके लिए नियुक्त की गई है। भाट नके किलेके 


MESS ‘~ .._..! 
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नामक स्थान तक दमको सूखो खात नजर आतो. है। 
युराविद्गण वेदमें कही इई प्राचीन सरखतो नदोका 
इसमें अनुमान करते हैं | 'पटियालामें अब भो सरखतो 
नामकी एक इसहोको उपनदो सोजद है। जिन जिन 
देशोंमें हो कर यह गई है, उन उन देशोंमें इसी नरोका 
` जल खेतामें लगता है, इस लिए जगह जगद इसमें वांध 
लगे हुए हैं। इन बांधोंके कारण यह नदौ दिन दिन 
सूखती जातो है और स्त्रोत भो घटता जाता है। 
सिरसामें आ कर जो शाखा नष्ट हो गई है, वहां तोन 
बडो बड़ी भोले' हो गई हैं। पानो सौंचनेके लिए 
इन भोलांमें कईं एक पारस्य यंत्र भो लगाये गये हैं। 
इनका .पानो बहुत हो खराब है, पोनेसे हो तिल्ली, 
बुखार आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके किनारेके 
ग्रामांको सत्य विवरणे पड़नेसे यह साफ मालम होता 
` है कि, इस पानीको जो पोता है उसका बंश तीन चार 
पोड़ोमें हो निम्‌ल हो जाता है! इसो लिए इसके 
किनारेके गांवॉके आदमी नि्दायत दबले पतले हैं ओर 
वे भो बहुत थोड़ी संख्यामें हें । कातिक अगहनसे ले कर 
आषाढ़ महोने तक इनके ट्चिणाशमे पानी नहीं रहता। 
अच्छी वषी होने पर इनके किनारेमें गेह आदिको 
फसल अच्छी होतो है। 
घाघ--१ कन्नौजके रहनेवाले एक हिन्टोके कवि । १६८.६ 
ईग्में इनका जन्म हुआ था । इन्होंने कषिविषयक बचुत- 
सो कविताएं लिखो थों। इनकी कहावतें उत्तर- 
भारतमें विशेषरूपसे प्रचलित हैं । 

( हिं" पु० ) २ अत्यन्त चतुर मनुष्य, गहरा चालाक, 
अनुभवो व्यक्ति, खुर्रांट । ३ इन्द्रजाली, जादूगर, बाजो-. 
गर। ४ उल्लूको जातिका एक पक्षी जो चोलके बराबर 
होता है। 

घाघरनादिनो ( सं० सो० ) 
करतो हो। 

घाघरा ( छिं० पु० ) घर्धेत देखो । 

घाघस ( डि० पु० ) घाषपचौ दैखो । 


जो स्रो घर घर शब्द 


घाट ( स० पु० ) घट चुरादि अच्‌ । १ ग्रोवाका पिछला 


हिस्सा, गर्देन। ( शब्दरबा, ) घाटा अस्यास्ति घाटा-अच्‌ । 


-सामने यह नदो है, फिर बहवलघुर० राज़्यमेंस्मेरगाढ//००घश्नेकाक्षिशेत्र०/फ,७७३४६॥४ घाटायुक्त जिसको घाटा है । 


श्र 


३ नदी आदिकोंसें जो ईट या पणराँसे क्‍ 
बनाई जातो हैं, उसको घाट कहते हैं। नदीके किनारे 


जहां लोग रोज स्नान करते हैं, नाव पर चढ़ते हैं या |. 


_ साल चढ़ता उतरता है उस स्थानका नाम मी घाट है। 

४ 'गिरिवव्म 'को भी साधारणत; घाट कहते हैं । 

५ भारतवषेके दक्षिणमें रौर पूव पश्चिम उपकूलमें 
उत्तर दक्षिण दिशामें विस्त,त जो दो पंत री हैं, उन 
का नास घाटपवत है। पूव दिशाकी पवते जौको 
पूव -घाट कहते हैं और पश्चिमकी पर्व तय णीको पश्चिस- 
घाट कहते हैं। पूदेघाट करमण्डल या पूर्वोपकूलसे बहुत 
दूर है, पर पश्चिमघाट सलवार वा पश्चिमोपकूलसे ज्यादा 
दूर नहीं है; पर ऐसा भी नहीं है कि, विल्कुल पास 
हो हो। ससुद्रतोर ओर पश्चिम घाटके बीचमें थोड़ोसो 
-उब रा जमीन है, जहां कुछ जनपद भो हैं। पर्व तके 
पूर्वा 'शसे पश्चिमकी ओर जाने आनेके लिए इस जगह 
बइतसे गिरिवत्म हें । ये सब मागे हैं, इसो लिए शायद 
. इनको 'घाट सज्ञा हुई होगी; अथवा दाचिणात्यकी 
मालभूसिसे ससुद्रके किनारे उतरमेके लिए ये पर्वत 
सिढ़ीके वतीर हैं, इस लिए शायद इनका घाट नाम 
पड़ा है। 

पूव ओर पश्चिमके घाट-पव त कुमारिकाके पास जा 

कर मालाके आकारमें मिल गये हे । पर्वतश शके 
दक्षिणकी तरफको नोलगिरि कहते हैं । इस नोलगिरि 
पर्वत पर हो सन्द्राज नगर विद्यमान हे | इन सब पर्व तः 
अणोके बोचमें उतकामन्दशिखर है, जिसकी ऊ चाइ 
७००० फुट है । गमि याम मन्द्राजके गवर्नर साहब इसी 
पव त पर रहा करते हैं। इसकी जो सबसे ऊ'चो शिखर 
है; उसको दोदावेत्ता कहत हैं। इसकी भी ऊ चाई 
८७९० पुट है। यह म॑ सूरके दक्षिणकी ओर हे । पचिम: 
घाटके पव तोंमेंसे जितनो नदियां निकली हैं, वे सब हो 
पूव की ओर मालभूमि और पूव घाट हो कर बंगोपसागरमें 
जा मिलो हैं। इसो प्रकार छव्णा, कावेरो भीर गोदावरो 
नामकी ३ प्रसिद्ध नदियां पश्चिमघाटसे उत्पन्न हो कर, 
सारे मालभूसिमे. फैल कर अन्यान्य शाखाप्रशाखाओं 
सहित बंगोपसागरमें जा मिली हैं। 


- इन दो पव तश्ेणियोंसे .दाचिआत्वमेंन्नाभा'तर३ "०० 


चाट 


परिवत्त न हो गये हैं । पूव॑-घाट पव तथ्रेणी उपकूलसे 
बहुत दूरमे है, इस लिए पर्वतको दोनों तरफ जाने 
आनेंमें कोई वाधा नहीं आतो। परंतु यह सुविधा पश्चिम-- 
घारके पश्चिमकी ओरके अप्रशस्त भूखण्डमें नहीं है। 
पूरवको तरफ वर्षा कुछ कस होती है. इस लिए वहां 
की जमीन कुछ सूखीसी रइती है। बड़ी बड़ी नदियोंके 
अववाहिका अन्यान्य स्थानमें जिस प्रकारकी सामान्य 
वर्षा होतो है, उसोसे किसानोंका काम चल जाता है। 
यह वर्षात भो वर्षे भरमें कुल ४० इच्चसे ज्यादा नहीं 
होतो । जमोनको हालत भी उतनी अच्छी नहीं रहती ; 
जितनी कि चाहिये। जमीन साधारणतः ऊं चो होतो डेः 
पव तके ऊपर जङ्गल भो ज्यादा नहीं है। सरकारो बन- 
विभागके कमंचारो इस पर दृष्टि रखते हैं ; क्योंकि इसमे 
जलानेका काठ अधिक पैदा होता है। पश्चिमकी नरीसे 


' कुछ फायदा नहीं होता; पर दक्षिण और पञ्चिमक्ी 


मौसम वाञुके साथःइतना बादल होता है कि, जिमसेः 
सारे देश और पहाड़के वक्ष लतादियोंका काम चल जाताः 
है। समुद्रके किनारे खानदेशसे लगा कर मलवार तक 
सवंत्र सालभरमें कुल १०० इच्च वर्षा होती है। पहाड़ों 
पर कई जगद सालमें २०० इच्च हो वर्षा होती है।. 
पश्चिमकी तरफ जिस तरइकी खाभाविक प्राकृतिक शोभा: 
देखनेमें आतो है, ऐसो शोभा भारतमे अन्यत्र नहीं दै] 
कनाड़ा सलवार, मझिसूर और कुर्क जङ्लोमें काफी 
सूल्यवान चीजे मिलती हैं। पवतकी दोनों तरफ बड़े 
बड़े चिरश्याम ठच्ोंका. घना जङ्गल है इनमेंसे 'पून' नासके 
धच्तका काफी आदर होता है जो ऊ'चाईसें कमसे कम 


(१०० फुट होता है। इस १०० फुट ऊंचे धचमें शाखा 


प्रशाखा नहीं होतों, खग सरोखा होता हैं। इससे 
जहाजके मस्तूल, मकानोंकी सोटें आदि अच्छी बनतो 
१ इस लिए इन क्चोंकी कदरके साथ रक्षा की जातो 


_ है। दूसरे बड़े बड़ पेड़ॉमें कटहर, नागकेशर, मेहगनि, 


आवलूश ओर चम्माका दक्ष प्रधान हैं । इनमें कहीं 
कह्दों दारुचोनो ओर पोपल उक्त भो हैं। इनका रुजगार 
भो काफों है। या 
महिसरम खेतशाल या बस्बईया शिसु, सेगुन, चन्दन 
क्ष प्रधि itize । 
धीर बांस ज्यादा होत ह) कुग के ज'गलोंकी भांति. 


घाटल-घाठवाल 


भारतमें डूमरा कोई भो ज गल शोभामें बढ़ा चढ़ा नहीं 
है। इन पव॑तोंमें सव तरह्के जगलो जानवर रहते हैं । 
परन्तु ज्यादातर ज'गलो सैंसे, हाथो, शेर और शामर 
हरिण हो पाये जाते हैं । 
पूवेघाटको पव तरे णो उडिप्यामें वालेश्वर जिलेसे 
ले कर कटक और पुरोमें हो नो इई गंजास, विशाखपत्तन, 
गोदावरो, नैल्ञ,र, चे गलपूट, दक्षिण आर्केड; जरिचोनापल्ली 
और तेनिवज्लो जिले तक पडु चो है। यह उपकूलसे कत्ती 
५० ओर कहीं १५० कोश दूरो पर है। सिफ ग॑जाम 
और विशाखपत्तनमें यह समुद्रसे लगो हुई है । इसकी 
ऊंचाई लग भग १५०० फुट है। पत्यरोंके भोतर ग्रेना- 
इट, ग्ने इस, सारेका, सेट, कद मयुक्त स्लेट, इरणव्ल ण्ड 
ओर चूनेका पत्यर है। ऊपरको तरफ पेन्नार तक ग्रे ना” 
इटसथ ओर पेन्नारके निकटवर्ती स्यानोमें सू'गनो 
पत्यरमय, छष्णासे उत्तरको ओर ग्रे नाइट आर इरिताभ 
पत्थरमय- और प'जावके पास ग्रेनाइट, ग्निइईस्‌ व 
सू'गनो पत्थर भिश्चित है। 
पश्चिमघाट ताध्षीसे ले कर खानदेश, नासिक, ठाणा, 
सतारा, रल्रगिरि, कनाड़ा, मलवार, कोचिन ओर 
त्रिबाँकुर तक विल्टत है। ताङ्घैसे पालघाट गिरिपघ 
तक इसको दोघता ८०० मोल है, उसके वाद कुमारिका 
तक २०० मोल है, उसके वादको तोरभूमि बराबर 
ओर नोची है। पश्चिमको तरफ इसकी ऊ चाई २००० 
फुट तक है, पूव को तरफ क्रमश: नोचा होता गया है 
और उसरको ओर महावलेश्वर ( ४७०० फुट ), घुरन्द्र 
( ४४७२ फुट ), सिंहगढ़ (४१६२ पुट ) इत्यादि शिलर 
प्रधान और प्रसिद्ध हैं। मच्दावलेशरको शिखरके दक्ति 
णको तरफके पव ताकी ऊ साई. १००० फुट उतर गई 
है। इसके बाद दक्तिणमें जा कर क्रमशः ऊ चाई बढ़तो 
हुई ५५०० पुटसे 9००० फुट तक पह चो है। पश्चिम 
- घाटके पत्थरोंकी बनावट (प्राकार )-से भ्रूतत्वविदोंने 
यह निश्चय किया है कि, ये आधुनिक हैं। बहुतसे स्तर 
तो आग्नेय उत्पातसे उत्पन्न हुए हैं। इन पवतों पर गिरि- 
दुगे सो हैं। दक्षिणांशके पव तएटट प्रायः सबहो मूंगनि- 
पत्थरवाले हैं। विशेष जानना हो तो, जिन जिन गिलोंमें बह 
पव तग्रेखी है, उन उन जिलोंका विवर ण पर्दमा/बाक्यि। "790 \ath Collec 
Vol, शा, 4 
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घाट-कप्तान ( ईिं० पु० ) बन्द्रगाइका प्रधान अध्यक्ष, 
वन्द्रगाइकां सालिक । 

घाटकूल-मध्यप्रदेशके चन्दा जिलेका एक परगना। 
इसका. भूपरिमाण २६८ १गेमोल है। ८१ गांव इसमें 
आते हैं । इसके पूवांश ( वेणगङ्गाका किनारा )'को छोड़ 
कर ओर सब स्थान पर्वतीय तथा जङ्गलमय हैं। यहां पर 
तेलिंग लोग रहते हैं। कुछ दिनोंसे डकेतोंके अत्याचारसे 
यहांके सब गांव उजाड़से हो गये हैं । 

चाटप्रभा-कर्णारक प्रदेशमें बचनेवालो एक नदो । वेल- 
गांव जगरसे २५ मोलको डूरो पर जो सह्याद्रि है, वहांसे 
निगेत हो कर बेलगांव ओर दक्षिण मद्दाराष्ट्र प्रदेशमें हो 
कर करोब १४० मोल जा कर वाघलकोटमें जा घुसो है। 
वहांसे पूर्वको ओर २० मोलके करीब जा कर बाघलकोट . 
नगरके नोचे उत्तरको ओर मुड गई है। बाघलकोट और 
चेकलके बोचमें प्रा्तिक सौन्द्यसय दोनों तरफको 
गिरियेणो भेदतो हुई चिमलगो गांवको उत्तर-पू्व 
दिशामें जो छष्णा नदो है, उसमें जा मिलो है। इसका 
सुद्दाना करीब एकसो गजका होगा! वर्षा आतुमें 
इससे दूना सुहान! हो जाता है। 

घाटबन्दौ ( डिं° स्त्रो० ) नाव या जहाज खोलनेकी मन- 
इच्चा, किश्तो खोलने या चलानेको सुमानियत । 

घाटसपुर--१ कानपुर जिलेकी दक्षिणोय तहसोल। यह 
अक्षा० २५" ५६ तथा २६० १६ स० और देशा० ७६" णर 
एवं ८० २१ पून्मे अवस्थित है । इसका रकवा ३४१ 
वगेमोल है । लोकसंख्या प्रायः १२४६६२ है । इसमें २३३ 
गांव लगते हैं। 

२ अयोध्या प्रदेशके उन्नाउ जिलेका एक परगणा। 
भूपरिसाण २५१ वगमौल है। इस परगणेमें जमोदारो, 
पश्दारी और तालुकदारो-इस प्रकार तोन पद होते हैं । 
'यहांके रहनेवाले वैईस क्षत्रिय हो ज्यादा हैं। 

घाटमपुरकला -उन्नाव जिलेका एक नगर । यह उन्नाव: 
नगरसे 2. कोस ट्चिणपूर्वमें है । यह अच्चा० २६” २२ उ० 
ओर देशा० ८०' ४६ पू० पर अवस्थित है। बहुत दिन 
हुए एक तिवारी ब्राह्मणने इस नगरको बसाया था, उन" 
के वंशधर अब भो मोजूद हैं। इ 


वागवत ०हिप्सापुणं १ वह ब्राह्मण जो घाट पर वढ कर 


१8 घाढा-> घाण्टिक 


खान करनेवालांसे दान लेता है, घाटिया; गड्ढापुत्र 
२ विहारके मन्लाहोंको उपाधि। ये लोगोंको नदो पार 
करते हैं । ३ छोटा नागपुर ओर पश्चिम बड़ालमें जिन्होंने 
ग्राम्य थानेमें काम कर बत्ति पाई है और उस कारण 
किसी किसो गिरिपथकी रक्षा ओर भूभागकी जमोनको 
भोगते हैं, उनको घाटवाल कहते हैं। छोटे नागपुरके 
घाटवालोंमें बहुतसे भूमिज, खबोर और वाउरो आदि 
जातिकै हैं। | 
घाटा (सं० स्त्रो०) घट चुरादिंअड-टाप्‌ । ग्रोवाका.पद्मादु- 
भाग, गलेका पिछला हिस्सा । इसका. स'स्कृत पर्याय-- 
अवटु, कृकाटिका, शिरपश्चात्सन्धि घाट, कुकारो और 
घाटिका है। 
“घाटा ( हिं० वि० ) घटो, हानि, नुकसान । 
घाटाल (स० पुः) घाटा सिक्षाटि' अर्ये लच्‌ । १ सान्नि- 
पातिक विद्रधिरोगका एक लक्षण । 

२ चङ्गाजके अन्तगत मेदिनोपुर जिलेका उत्तरोय उप 
विभाग । यह अक्षा० २२' २८ तथा २२' ५२९ उ० खर 
ट्शा० ८9 २८ एव ८७ ५३ पू०में अवस्थित है। इसकः 
रकवा ३७२ वगमोल और जनस'ख्या प्रायः २२४८०१ 

: है। इसमें पांच शहर है - घाटाल, चन्द्रकोना, खीरप्पई, 
रामजोवनपुर और कइरार। इसमें १०४२ गांव लगते हैं। 
३ उक्त उपविभागका एक शहर । यह अक्षा० २२ 

:४० .उ० और देशा० ८७' ४३' पू०में सिलाई. नदोके 

. निकट .( रामनारायणके स'योगस्थलके निकट) अव- 

स्थित है। लोकसंख्या प्रायः १४५२५ होगी । पहले यहां 

डाचोंका एक कारखाना था । यद वाणिज्यका एक 

केन्द्र है रोज जह्ाज्ञों दारा यहां मालकी आम- 

दनो और रफतनो होतो हे । यहां टसरका कपडा बनता 

है ओर एक म्य निसिपालिटो भो हे । 

४ मेदिनोपुर जिलाके अन्तर्गत एक नगर । अभी य 

` इगलो जिलाके अधोन है। यह अच्चा० २२' ४० १०” 

उ० ओर देशा० ८७ ४५८ ४० पू०के मध्य शिलाई और 

रूपनारायण नदोके सङ्गमस्थान पर अवस्थित है। लोकः 

. संख्या लगभग वोस इजार है। चावल, चोनो, रूई, रेशम 
तथा सूतो वसञ्रके व्यवसायके लिये यह नगर प्रसिद्द है 


` पगड़ौ या घोतो जोड़ा अदा करते हैं। 


घाटिया ( इ'* घु० ) चाटवाल देखो। ह 
घाटी (हि स्त्री०)१ दो पहाड़ोंके बोचका सङ्घोशं : 


रास्ता । २ पर्वतको ढाल, चढ़ाव उतारका पडाडो मार्ग | 
३ मइसूलो चोजींको ले जानेका आज्ञापत्र, रास्ते का कर 
या महसूल चुकानेका खोकारपत्न । 


घाड़से ( घड़ (से )--दाच्षिणात्यको नोचे दर्जेकी गायक- 


सम्प्रदाय । ये देखनेमें काले होते हैं ओर आचार व्यवहार- 
में तथा बातचौत करनेमें मराठी किसानोंके तुल्य हैं। घे 
लोग भाट ओर बहुरूपी बनते हैं। कमी कभी गुसांई' 
और वेरागियाँकी तरह श्राधे नंगेहो कर सीख मांगा 
करते हैं । इसके अलावा किसो धनवानके आने पर जरो 
दार पगड़ो बांध कर सजधजके साथ उनके पास पहुंच 
जाते हैं ओर उनसे पेसा, दुअन्नो, चोअनो आदि न ले कर 
ये लोग अपना 
इतिहास ऐसे सुनाते हैं कि--“राम और सौताका जब 
विवाइ इआ था, तब कोई गायक नहीं था, इसलिए 
उन्होंने काठको ३ गायक सूति यां बनाई थीं । उनमें 
चेतनाशक्ति प्रदान कर उनसे नोबत बजवाई धो । इन- 
होसे हमारी उत्पत्ति है।” और कोई कोई यह भी कहते 


हैं कि लङ्काके अधिपति रावणने घाड़से लोगोंको बसम- 


दाक्षिणात्य दान किया था । 

इनमें भोंसले, जाधव, जगताप, मोरे. पोवार, सालु के 
और सिन्धे ये उपाधियां पाई जातो हैं । परस्पर एक 
पदवी होनेसे विवाह सम्बन्ध नहीं होता । इनका 
धम कम बहुतसा कुणवो जातिके समान है। _ 


घारिटक ( सं° पु०) घण्टया चरति घण्टा-उक । १ 


राजाओंकी नोद खुलने पर जो सुति पाठक घण्टा 
बजाता है । 
राजञां प्रनोधससयै घण्टाशित्पास्तु घटा; ।?? ( वं याकरण ) 
पर्योय- घाटिक, चाक्रिक । ( त्रि०) २ घण्टावाद्क, 
घण्टा बजानवाला, घण्टा तदाकार पुष्प अस्त्यस्य उन्‌ । 
दे घुखुर । 
“उपतपं ग्रान्ति च घांटिका विभेद मिवाषाम्‌ ।” (हहमृस'० १० अ०) 


( प° ) ४ शपथपूर्वं क विचार करनेवाले । (प्राययिचवि०) 
घाण्टिक ब्राह्मण देव और पत्रका अयोग्य हैं। इनका 


'घाटिका ( सं० स्त्रो० ) घाटा खाथें कजश्टायक्‍०घ४०६सी|॥ ०॥०छुक्ष नहीं सीना चडि । 


घात--घान 


“पपाप्रा तथान्न' शौण्डस्य घ;ख्टिकख तथ वच । 
इतरे ये तसो ज्यान्ना स्त षामन्न' बिजेयेत्‌ ॥” ( यस०) 
“घात ( सं० पु० ) इन-घञ्‌। १ प्रहार, आघात, चोट। 
२ काण्ड, अवसर, मोका । ३ मारण, मार | ४ पूरण, 
गुणना । '“समविधातग्र घन: प्रदिष्ट,” ( लोलावतो ) इन्ति अनेन 
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घातकतच्छ ( स'० क्वो० ) एक तरहका म॒ ब़्रोग । 

घातन (स क्वौ०) इन्‌ खार्थे णित्त भावे ल्यूट_। १ मारण, 
हिंसा, वध, कतूल । २ यज्ञाथमें पशह्दि'सा, यज्ञादिमें 
पशुका मारना । ( त्रिश) घातयति इन्‌ णिच. कतरि 
ल्युट्‌ । ३ मारक, इत्या वारनेवाला, कत्ल करनेवाला । 


इन्‌ करणे घञ्‌ । ५ वाण, तोर । ६ चतुरङ्ग खेलमें घातपच्षो ( स० पु० ) श्ये नपक्नो, वाजपत्नो। 


घूंटो आदि किसो एक वलको इटा कर उस स्थान पर 
आक्रमण करनेका नाम-घात है! चतर देखो | ७ लुण्ठन, 
लूट लेना । ८ उत्पात, उपद्रव, हानि, नुकशान, बुराई! 


घातवत्त ना ( स० स्त्रो० ) कोइल सुनिके मतसे त्यं 


एक प्रकारको वत्त ना ! 
घातवार (सं० घु०) घातो अमङ्गलजनको वारः, कम घा० | 


€ बध, इत्या । १० जन्मताराको अपेक्षा सातवां, सोलहवां 


और पचोसवां तारा ; इनके रहते हुए कोई शुभकाय नहीं 
करना चाहिये । तारा देखो । 


“घातक ( सं० त्रि० ) इन्‌-ण्व ल । १ इन्ता, जो हनन करता 
है, हत्यारा । मनुके मतसे अनुमन्ता, विशसिता, निइन्ता, 
क्रयविक्रयो, संस्कर्ता, उपद्दता और खादक - इन सबोंको 
खादक कहते हैं । जिस क्रियाके द्वारा प्रा'णयोंका 
स'हार होता है, उसे हिसा कहते हैं। जिसने व्यापारसे 
-वा क्रियासे प्राणियोंका संहार होता है, उसको, घातक 
कहते हैं । मिताक्ष राके मतसे जिस व्यक्तिको क्रिया वा 
जिसका व्यापार प्राणवियोगमें साक्षात्‌ कारण है, उसे 
इन्ता वा निहन्ता कहते हैं। जैनियांके मतसे मन. बचन 
और. कायसे जो कोई प्राणियोंका घात करता है, उसे 

. "घातक कहते हैं, ऐसे काम करनेसे अपनो आत्माका भो 
“घात होता है, इसलिए भो घातक है । जो भागते हुए 

. शत्र को पकड़ देता है ओर इन्ताके कायामें विशेष सहायता 
“देता है, उसे अनुग्राहक घातक कहते हैं । डिंसा करंने- 
को जो व्यक्ति उद्यत है, वह नियुक्त करनेवाला प्रयोजक 
“घातक कहलाता है। प्रयोजक तोन प्रकारके होते हैं,-- 
आज्ञापयिता, अभ्यथयमान और उपदेष्टा । प्रबोजक देढ! । 

हिंसा शब्दमे विस्त त विवरण दिया गया है, वहाँ देखन। चाहित्रे। 


२ तंत्रशा तमे कहेइए मंत्रका शभाशभज्ञापक राशिचक्र 
के कोष विशेषमेंको साध्य राशि । चक्र देखो । 
३ हिंसक, बधिक, जल्लाद । ४ शत्र, दुश्मन । 
-घातकर (स'० त्रिश) घातं करोति घात -छ-अच_। आघात- 
कारो, बुराई करनेवाला । घात्य ( सं० त्वि० )-इन्‌-स्यत्‌। वधाक्ष, वधकरने योग्य, 


घातकी ( स० स्त्रौ० ) १ पुष्करदौपके अन्तर्गत एक गिरि। | हिंसा करने लायक। 
२ घातक देखो | 00-0. Jangamwadi Math 0०॥००/०घा+#*बेरारके-बुखडाना जिलामे प्रवाहित एक नदी । यह 


असङ्गल सूचक वारविगेष । यह सनक्षे लिये एकसा नहीं 
होता है। जन्मराशिके अनुसार इसका भेद होता है। 
शब्द्चिन्तामणिके मतसे मकर राशिमिं जन्म होनेसे सह़ल- 
वार, हष, सिंह और कन्याराशिमें शनिवार, मिथ्‌ नमें 
सोमवार मेषराशिमें रविवार, कर्कटमें बुध, धनु; हथिक 
और मोनराशिमें शुक्र तथा कुम्भ अ!र तुलाराशिमे जन्म 
चोनेसे वदस्पत्तिवार घातवार इुआ करता है । घात- 
वार किसो काय में प्रशस्त नहीं है। 
घातव्य ( स'° ब्वि० ) इन्‌ णिच._ कम णि तव्य । हि'साके 
-योग्य मारने लायक | कतूल करने काविल | 
घातस्थान ( स'० छो० ) घातस्य स्थान, ३-तत_। १ 
मसान, वह स्थान जहां सतदेह दाइ किया जाता हे ! 
घाति (सं० पु०) इन्‌-इण्‌ ! १ पच्चिवंधन | २ प्रहार, चाट । 
घातिन्‌ ( सं० त्रि० इन्‌ ताच्छोल्याथे णिनि । हि'सक, 
मारनेवाला; कतूल करनेवाला । 
घातिपक्तिन्‌ ( सं० पु० स्त्रो> ) घातो चासो पक्षी चेति, 
कम घा० । शये नपक्षो, बाज पक्षो । 
घातिनो ( सं० ज्रो० ) १ मारनेवालो, वघ करनेवालो । २ 
नाश करनेवालो । 
घातिया ( छ्वि० ) घातो देखा | 
घाती ( हि ० पु० ) १ घातक, वध करनेवाला, मारनेवाला 
कतूस करनेवाला । २ नाश करनेवाला । 
घातुक ( सं० त्रिश) इन्‌-उकञ्‌ । १ छिस, हि'सक, 
नाशकारो । २ क्र.र, कठोर, निर्देय, वेरहम । 


१६ 


अज्ञा० २०९ २६/३० उ० और देशा ७६' २२/३०” पू० 
में अवस्थित है । यह पेणगङ्गाको अधित्यकासे निकल 
कर पूणा नदोमें जा मिलो है। 

डान ( हि ० पु० ) उतनो वरु जितनो एक बार डाल कर 
कोल्ह या चक्कोमे पोसो जाय । 


घानसोर--सध्यप्रदेशमें सिवनो जिलाके अन्तगेत एक ग्राम । 


“यह अचा० २२' २१“७० और देशा ७९' ५०” पू० पर 


सिवनी नगरसे ६४ मोल उत्तर-पूर्वमें अवस्थित हे । यहां 
बढ़िया वाल पत्थरसे बनाए हुए ४०-५० भग्न विष्णु- 

सन्दिर हैं । मन्दिरका शिल्पनेपुण्य अत्यन्त प्रशंसनोय हे । 
चानो ( झि० स्त्रो० ) घान देखो! | 


घामड़ ( हि'० वि० ) घाम या धपसे व्याकुल, वह जो 


बहुत देर तक धूपमे रह न सकता हो। यह शब्द सिर्फ 
चौपायामेँ व्यवहार किया जाता है। 
'घायक (हिं० वि०) घातक, विनाशक, मारनेवाला, कतृन्त 
` करनेवाला । 
घायल ( हि० वि० ) आहत, जिसको घाव लगा हो, चोट 
खाया हुआ, जख्मो । sg यय 
चार ( सं० पु० ) ४-अचू । सेचन, सोंचना, जलसे जमीन 
छिड़कना। 
घारि ( सं° क्लो० ) एक तरइका छन्द । अष्टाक्षर समहत्त- 
के प्रत्येक चरणमें एक एक गुरुके बाद लघु इस तरहसे 
_ समस्त श्रच्र निबन्ध हो जानेका नाम घारिहत्त है। 
चात्ति क ( सं० पु० ) छतेन निद्वतः छत-ठक्‌। १ खाद्य 
` द्व्यविशेष, घियोड़ । ( त्रि ) २ हतयुक्न, धोका बनाया 
हुआ । 
घात्तंय ( स० पु० ) ताया अपत्यः धुत-ठक्‌ । १ ष्ठताका 
अपत्य, छताको सन्तान । २ छताके राजा । 
चालक ( चि'० ए० ) मारनेवाला, नाश करनेवाला । 
 घालकता ( हि'० स्त्री० ) मारनेका काम, नाश करनेकी 
क्रिया। , 
घालना ( झि'° क्रि० ) १ डालना, रखना। २ फे कना, 
चलाना, छोड़ना । ३ कर डालना । ४ बिगाड़ना, नाश 
करना। ५ मार डालना, वध करना । 


घालमेल ( हि ० पु० ) १ कई एक वसुओंकी एक साथ हि 
, मिलावट । २ मेलजोल, घनिष्ठतत१०. Jangamwagi Math Coll = 


~ 


“चान--चघासि 


घालिका ( हि ० स्त्रो० ) न्ट करनेवालो, वध करनेवाली + 

घालिनी ( हि स्वौ ) नाश करनेवालो, इत्या 
करनेवाली । 

घाव ( चि'° पु० ) ज्ञतस्थान, जखूम । 

चावरा (देश० ) एक ऊं'चा और सुन्दर पेड । इसकी छाल 
चिकनी और सफेद होतो है। बद पेड़ हिसालय पर 
लगभग ३००० फुट ऊ'चे स्थान पर होता है। इसकौ- 
लकड़ोसे नाव, जहाज तथा ग्ट्हस्थोके सामान बनाये 
जाते हैं । सोचो इसके पत्ते से चमड़े सिभाते हैं। 

घास ( स० पु० ) घस्यते घस कमणि घज । दुर्वादि टण, 
चौपायोंके खानेका चारा । इसका संस्कृत पर्याथ--यवस,. 
जवस और यवाज है। 

घासकुन्द ( स ० घु ) कुन्दुरु नामका गखद्रव्य, मोगरा,. 

. एक तरहका सफेद फूल । 

घासकूर ( स० क्लो० ) घासानां कूटं, 
घासका ठेर । 

घासस्थान ( स० पु० ) मैदान, चरागा । 

चासि ( स० पु० ) घसति भचयति हव्य' घस क्तरि ड्न्‌।' 
जनिषासिभ्यामिना उण _४ । १३० | १ अग्नि, आग | ( विश्न » 


( बिश ) घस कम णि इन्‌ । २ भक्षणीय, खाने लायक । 
““यच पपी यञ्च घासि' जघान [२7 (कटक _११६ २.१४) 'चासि सदनोयं [ 


६-तत्‌ । घासस्त प,. 


५ (सायण ) र 

३ छोटा नागपुर और सध्यप्रदेशवासी एक नोच 
जाति। ये लोग मछली मारनेका और खेतीका काम 
करते हैं। विवाह आदिमें गायक बन कर और नोकर: 
चाकर बन कर भौ ये लोग पेट भरते हैं। इनको स्त्रियां: 
दायोका काम करतो हैं । उनका चरित्र बहुत हो जघन्य ` 
सेणोका है । इनकी सामाजिक अवस्था डोम. और 
भङ्गोके समान होती है। इनमें सोनजाति, सिमरलोका 
ओर इाड़ि ये तोन विभाग हैं; तथा कसियर नामका एक 
गोत्र है। कोलॉसे इनका विशे सम्बन्ध रहता है, इस . 
लिए इनका आचार-व्यवहार कोलजातिसे मिलता जुलता 
है। बइतसे तो इन लोगोंको चण्डालसे भो नोच जाति 
समभते हैं। ये लोग गऊका मांस और सूअरका माँस 
आदि खाते हैं। बाल्य-विवाह, बहुविवाह, घदविवाद 
ओर ता सब हो इनमें चालू हैं । बहल: 

ब घासियोंका वास हे । ; 


घासि--धिलजाइ 


घासो ( सं० पु० ) अग्निदेवता । 

घासोदास--छत्ती सगढ़के चमारोंमें सत्‌ नामका मतप्रवर्तक | 
यह कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, पर चालबाजोसे इन्होंने 
चमारोंमें अपना नाम पेद कर लिया था। ७०८० बर 
पहिले इन्होंने घर हार छोड़ कर वानप्रस्थायमका अव- 
खंवन लिया था ओर शिष्यांको ६ माइ बाद गिरोद नगर- 
में मिलनेके लिए कह दिया। उप निर्दिष्ट समय पर 
चसार लोग गिरोद जा कर उनको बाट जोडने लगे। 


सवेरे छौ घासोदासने पर्वतसे उतर कर ईश्वरका | 


जाहिर किया । इन्होंने “देव-देवियोंकी पूजा करना 


मिथ्या है और सब मनुष्य एकसे हैं?--ऐसा मत प्रकट 
किया । साथ हो यक भी प्रगट किया कि, हम इस नवीन 
सम्प्रदायके प्रधान आचाय हैं ओर यह पद हमारो वंश- 


परम्परामें चलता रहेगा। उनको सत्य के बाद उन्हीं के 
बड़े पुत्र बालकरामने उक्त पद पाया था | 
- धालकदास भो मर गये । छत्तीसगढ़के सारे चमार इसो 


सम्प्रटायके भ्रनुयायो हे । 


घासोराम-एक हिन्दोके कवि । इन्होंने १६२३ ईशम 
जन्मग्रहण किया धा । इन्होंने प्रम ओर उपदेशको कवि- 


_ ताए लिखीं हैं । 


.धिश्राँड़ा ( हि” पु० ) छतपात्र, घो. रखनेका मिश्चेका : 
| घिराव (हि'० पु० ) आहत, घेरा। 
चिरिया ( इ० स््रो०) शिकारको घेरनेके लिये मनुष्यॉका 


बरतन। 
घिग्धी ( हि'० स्त्रो० ) १ हिचकी, सुबको । २ डरक मारे 
सुखसे साफ साफ शब्द न निकलना १३ 


घिदियाना ( दि'० क्रि’) १ रोरो कर प्रार्थना करना, . 


करूणखरसे विनतो करना । २ चिल्लाना। 


घिचपिच ( छ्वि० स्त्रौ० ) १ षष्ट पिष्ट, खानकौ संको णंता, ` 


जगइको तङ्गो, सकरापन। ( वि० ) २ अस्पष्ट, जो साफ 
न हो, गिचपिच । 

घिन ( हि स्त्रो० ) एणा, अरुचि, नफरत । 

घिनाना ( हि'० क्रि० ) छणा करना, नफरत करना | 

घिनावना ( हि'० वि० ) णित, बुरा, गन्दा। ` जिसे देख 
कर नफरत हो । 

धिन्नो ( हि'° स्त्रौ० ) घिरनो देखो। 

घिया ( हि ० पु० ) कुम्हड़ को जातिको लता। इसके पत्त 


१८६० इनमें 


हैं--एकके फल लंवे ओर दूसरेके गोल होते हैं, जिसे कह. 
कहते हैं । इसकी अच्छी तरकारी वनतो है। यह शीतल 
होता है ओर रोगोके लिये पथ्य साना जाता है। कह से 
तेल भी प्रलुत किया जाता जो वइत ठण्डा. होता और 
सिरका दद्‌ दूर करता है। 

घिपाकय ( हि'० पु० ) सिया, कह, पेठे आदिको 
बारोक छोलनेके लिये एक तरइका यन्त्र, कह कश । 


घियातोरो ( हि'० स्त्रो) एक प्रकारको तरकारोको 


वेल! इसके पत्ते गोल.आर पुष्प पोले रंगके होते हैं। 
इसके फलको लंबाई 5१० अङ्ग ल और मोटाई दो 
ढाई अङ्कल होते हैं । इसे कहीं कहीं नेनुवा भो 
कहते हैं। इसका एक और मेद है जो सतपुतिया 
कहलाती और धोद ( गुच्छा ) में फलतो और. छोटे 
फलोंवालो होतो है। 

घिरना (हि'० क्रिश) आवेष्ठित होना, किसो चारो 
ओर फोलो इई वस्तुक बोचमें पड़ जाना । 


| धिरनो ( हि" स्वो० ) १ गराड़ो, चरखो। २ चकर, 


केरा । ३ रस्थी बटनेको चरखी । ४ लोटन कबूतर । 
धिराई ("० खो० ) १ घेरनेको क्रिया। १ पशभ्रोंको 
चरानेका काम या मजदूरी ! 

घिराय द ( इ ० पु?) सूत्रकां दुग न्य, खराब महक । 


ws 


घेरा । 
घिरी ( देशा०) एक तरहको घास। : ` - ! ` ३ 
घिलजाइ-अफगानस्रानको एक जाति। ये. लोग 
अत्य'त वलशालो . होते हैं ओर बहुतसे योदा मी हैं। 
पूव में जलालाबाद, पश्चिममें कलाति घिलजि, सफेद- 
को, सुलिसान्‌-को, ओर युल्‌-को आदि पहाड़ोंके प्रास 
ढालू स्थानोंमें इन लोगोंका वास है ।' अफगानोके 
मु इसे जेसी कथा सुनो गई है, उसके अनुसार कोहि- 
कायेसको-काशि नामक स्थानमें इनका आदिवास था । 
पर'तु यह खान कहां पर है, उसका आज तक कुछ 
भो पता नहों मिला। किसोके मतसे यह. सुलिमान्‌ 


= गोके अन्तर्गत है। ओर कोई कहते हैं कि, | 


ओर फल ठोक कोम्हड़ेकी तरह 'होते'हैं१"इसकेंव्दी मेह (०१० सियाबन्द्‌/फ्त०पर था । | 
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लि इस प्रवादके अनुसार यह भी जान पड़ता है कि, 
बोबी मत्त, का इब्राहिस मका ह्या पुत्र या ॥5 खः, ० हि मूज़ुरातमें या. करोब डेड्सौ वष से ये लोग नांना 


त्य 


उपयुक्त प्रचलित प्रवादसे ऐसा मालम होता है 
कि, अफगान जातिके आदिपिता कायेसके दो पुत्र थे। 
दूसरे प्रका नाम वतन था। वतनने अपना और अपने 
दलका रहना सियांबन्द्में पसंद किया था। इस 
स्थानमै रह कर वतन अपनो जातिकै सवे मयकतां हो 
गये और साथ हो उनकी धम में विशेष रुचि दोनेके 
कारण उन्हें शेणको उपाधि सिल! थो । 
दिजिराको प्रथम शताव्दोके शेषभागमें खल!फा 
वालिद्के राजत्वकालमें खोरासान अ!र घोर पर जय- 
ग्राप्न करनेके लिए बोघ्दादसे एक दल आरवो सेना 
सेजो गई थो । यह सैन्यदल जब धोर राज्ये पास पहुचा 
तब उस स्थानके किसी एक भागते हुए पारस्य राजपुत्रने 
 झेख वतनका आयय ग्रहण किया था। वतनने इस 
अभ्यागत अतिथिको अपने परिवारमें शामिल कर लिया; 
ओर उसका लालन पालन उसो परिवारमे होता रहा । 
उसके साथ वे राजकीय ओर पारिवारिक सकल विषयका 
परामश किया करते थे। 
इन शेखकीः मत्त’ नामकी एक परम सुन्द्री कन्या 
"चो। धीरे धोरे एक साथ रहनेके कारण इनमें परस्पर प्रेस 


` बढ़ने लगा | लड़कीकी माको यह बात मालूम हो गई ।. 


उनने अपने पतिसे इस बातका जिकर किया, सुननेके 
साथ हो शेख वतन क्रोधमें अन्धे हो गये और उन दोनों- 
को मारनेके लिए उतारू हो गये । पर.'माताने बचुत 
सोच समझ कर पतिको इस कामसे रोक दिया। उन्होंने 
कहा;--“अगर ये इशेनशांह राजपुत्र हो तो इनके साथ 
“सत्त, का विवाद करनेमें क्या आपत्ति हे? इस लिए 
तुमको इस विषयको खोज करने चाहिए। शे खको जब 

` सालूम हो गया कि; वह राजपुत्र. हो हैं तब उन्होंने 
अपनो कन्याका हुश नाइके साथ विवाह कर दिया। 
कुछ दिन बाद “मत्त'ने एक पुत्ररत्न प्रसव किया । छद 
श खने आन्तरिक क्रोधके कारण इसका नाम “घाह्ले” 
( चोरेषपुत्र ) रखा । कालान्तरमें समग्रजातिका नाम हो 

- घाळ्ज पड़ गया और क्रमशः अपस्त श होते होत उसीका 
नाम घिलजाइ पड़ गया हे । 


Jangamwa 


_ घिलजाइ-घिसाड़ि 


ने इसको प्यारसे “लो” (महत्‌) उपाधि दो थो। 
कालान्तरमें वह “लो” शब्द. अपभ्त्रग़ हो कर “लोदो* 
रूपमें परिणत हुआ। ईखोको १५वीं शताब्दोमें लोटो 
वंशेय राजाओंने दिल्लोके सिंहासन पर बेठ वार राजत्व 
किया था । अफगानके ऐतिहासिकोंके मतसे लोदो और 
सुरवंशोय दिल्लो राजगण घिलजाइवंशके थे-ऐसा ज्ञात 
होता है। परन्तु यह बात कहाँ तक सम्भव हो सकती 
है. उसका ठोक नों ओर यह भो मालूम होता है कि, 
बोबो मत्त के तुराण, तोलार, वुरान ओर पोलार नामके 
कई एत्र थे और उनके नामानुसार अलग अलग सम्प्रदाय 
चालू. इई थो । 

. गत शताब्दोके प्रथम-भागमें घिलजाइ जाति अफगा- 
निस्तानोंमें सवेश्रेष्ठ जाति समभी जातो थी । कुछ दिनों 
के लिए इन लोगोंने इस्पाहानका सिंहासन भी जय कर 
लिया था । १८३६ ईमें अ'गरेजोंने काबुल पर आक्रमण 

: किया था ; उस समयमें इन लोगोंने दोस्तमडग्मदकी 
विशेष सहायता को थो । 

तुकजातिकें साथ इस घिलजाइजातिका बहुतसा 

साट्टश्य पाया जाता है इस हो लिए शायद १०वीं और 
११वीं शताब्दीके भूगोलवेत्ताओंने इस जातिको खिलिजि 
और तुर्कवंशोय बताया हे। . 

घिसघिस ( हि स्रो० ) विना किसो प्रयोजनका विल'ब, 
वह देर जो सुस्तौके कारण हो । 

घिसना ( ह्वि० क्रि» ) रगड्ना, पोसना। : 

घिसाई ( हि ० स्त्रो० ) १ रगड़नेका काम । २ चिसनेको 
मजदूरो । ८ 


घिसाना ( ह्वि० क्रि० ) रगडाना । 


घिसाड़ि--दाक्षिणात्यमें बम्बई प्रदेशके -.रहनेवाले एक 


ये णौके लुद्दार ' किसोके मतसे-मराठो “घिष णे” अर्थात्‌ 
घिसने शब्दसे घिसाडि शब्दको उत्पति है । ऐसा अनु- 
मान होता है कि, शायद ये लोग लोहा घसनेका काम 
करते थे ; इस लिए इनका नाम घिसाड़ि पड़ गया ह । 
बेलगांव आदि कई एक स्थानोंमें इन लोगोंको “रहलनने 
कोस्वार” अर्थात्‌ बाइरके लुहार कहते हैं । 

घिसाड़ि लोग कहते हैं कि, “इस लोगोंका आदि- 


__ घिसाड़ि--घु धनो 


“स्थानोंमें फेल गये हैं। वे लोग हमेशा गुजरातो भाषांमें 
-बातचोत करते हैं । परंतु तब भी ये लोग मराठी भोर 
हिन्दी भो बोल सकते हैं। - 
ये लोग देखनेमें कुछ खर्वाळतिके ओर स्थ लकायके 
“इ, नहों तो इनमें ओर कुन्‌वोयोंमें कोई अन्तर नहीं | 
थे लोग मस्तक पर चोटी रखते हैं ओर दाड़ी भो रखा 
करते हैं। ये एक जगह रहना पस'द नों करते। ये 
लोग जब जगद जगह घ,सते रहते हैं तव कस्बलका 
"डेरा वना कर उसमें रष्वा करते हैं । स्थायी वासिन्दाओं- 
“कै छोटे छोटे घर ओर भोर्पाड़यां भो हैं । इन लोगांका 
-पहराव मराठियों जैसा है और रातको ल गोटी मात्र हो 
प्रते हैं । ये लोग बड़े परिस्मो, कलह्प्रिय, गंदे और 
शराब च माँसभच्षो होते हैं । लोहेको. चोज' बनाना हो 
इनका काम है ओर इसौसे- इनका निर्वाह: होता है। 
इनके लड़के दश-बारचह वर्ष तक तो पिताके साथ काम- 
“काज करते हैं फिर बादमें अपनो अपनो दूकान खोल 
- कर बेठते हैं । इनको स्त्रियां मंदोंके काममें सहायता 
करतो हैं ओर उनको बनो हुई चोजांको माथे पर रखकर 
बेचनेको जाया करतीं हैं। विलांयतसे- लोहेको चोजोंके 
- आने पर भो इनके रुजगारमें कोई चति: नहों पहुंची । 
चहिरो, गिरिके बालाजी, भवानो, खंडोवा, षटराइ और 
“यमुना ये सब घिसाड्यांक कुलदेवता हैं । सोमवारमें | 
-शनिवारमें ये लोग उपवास किया करते हैं। आश्विनका 
“दशइरा इन लोगोंका प्रधान उत्सवका दिन है | 
.. - भूतांका डर इन लोगोंमें बहुत हे । कोई बौमार 
“आदमी यदि सहजमें आरोग्य न हुआ तो उसके लिए 
- यहो अनुमान करते हैं. कि, इसको भूतने पकड़ लिया 
` है, फिर उसको चिकित्सा न करके, अपने देवऋषि 
अर्थात्‌ ओभाको दिखलाया करते हें । देवऋषि भस्म 
. नारियल, सुरगो ओर कुछ निब्ब ले कर रोगोक पास 
:कुलाया करता है, इससे भो यदि भूत न छोड़े, तो कुल 
` देवताओंको पूजा करके रोगोकी मङ्गल कामना चाहते हैं । 
सन्तानके होने पर ये लोग छठे दिन षष्ठोदेवोके उई" 
शसे एक बकराकी बलि देते हैं और आत्मीय खजनोंको 


हट 


थे लोग ५ वर्षकी.उमरसे ले कर २५ वर्षे तकको 

कन्याओंका विवाह करते हैं। किसोकी खत्य, होने पर 
११ दिन पातक मानत हैं। 
- मतलब. यह कि, इन लोगोंकी अवस्था बुरो नहीं हैं 
और नये लोग अप्रने रुजगारको छोड़कर दूसरा रुजभार 
हो करना चाहते हैं। 

घिसाव ( चिं० पु० ) रगड़, पौस । 

घिसावट ( हिं० स्त्रो० ) रगड़, घिसन; घिस्सा । 

घिसिरपिसिर ( हि'० सत्रौ० ) घिसपिस । 

घिस्पिस्ट ( हि ० पु० ) १ घनिष्ठ सम्बन्ध, प्रगादमित्रता, 
गहरा मेलज्ञोल। २ अनुचित संबंध जो होने लायक 
नहो। ` 

घिस्पसघिस्पा ( डि० पु० ) भारी धक्का, खव भीड़ 
भाड़। 

घिस्सा ( दि० पु० ) १ रगडा । २ धका, ठोकर । ३ लड़कों 
का एक खेल । 

घो ( हि'० पु०) इत देखो । 

चोकुवाँर ( डि'० पु० ) छतकुमारी, ग्वारपाठा, गोंड्पट्टा । 

घुं इ याँ ( देश» ) एक तरकारी, अरवी । 

घुं गचो ( दि'० स्त्रो० ) घ घब देखो | | ; 

घुघचो (हि खो”) जङ्ग लागि बड़ो बडी फाड्यांके ऊपर 
फ लनेवालो एक तरइको मोटो वेल। इसके पत्ते इमलो 
जेसे होते हैं। इसका खाद कुछ कुछ मोठा और पुष्प सेम 
उसे होते हैं । इसके फलके मध्य लाल लाल बोज दिखाई 
पड़ते जो घुघचो या गु जा नामसे मशहूर हैं! ये बोज 
देखनेमें बहुत सुन्दर लगते हैं, इसका सारा माग लाल 
होता केवल-मुख पर छोटासा काला चिन. रहता है। 
इसका गुण-कडू,ई, बलकारक, कैश और त्वचाके 


लिए दितकारक तथा व्रण, कुछ, ग्न आदिको टूर करने- | 


वालो है। घुघचोको जड़ और पत्ते विषनाशक साने 
जाते हैं। इसका पर्याय--रक्तिका, गुज्चिका, कष्णला, 
काकिनो, कचा, कनोचो, काकचिद्यो; कांचो, सोग्या, 
शिखण्डो, अरुणा, कांबोजो, काकशिस्वो ओर चटको 
डे) 


निम'त्रण करके उनको उस बकरेका मांस खिलाते हें । | घनो ( हि" स्थो०) एत या तेलमें सु काळुब घालूना 34 
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चुघराले ( हि ० वि० ) घुघरवाले, : झित। 
घं घरू ( हिं० पु० ) १ किसो धातुका वना हुआ गोल और 
पोडा पदार्थे, शब्द होनेसे इसके भोतर कङ्कड भर देते हैं 
चौरासी, सज्जोर । २.नाचनेवालोंके पहननेका एक तरह 
का आभूषण । ३ घुटका, घटुका । ४ बूटके ऊपरको 
खोल । ५ सनईका फल जिसके भोतर बोज रहते हैं ' 
चु धरुदार ( हि'० वि० ) जिसमें घु घर्‌ लगे हों। 
घु घरुवत्द ( हिः स्त्रो०.) वह रण्डी जो नाचने गानेका 
काम करतो है। 
घु घरमोतिया ( हि ० पु० ) एक तरहका मोतिया वेला । 
घुट ( देश० ) एक तरहका जंगली पेड़ । इसके पत्त चमड़ 
उफ्ानेके कासमें आते हैं । 
घुटना ( डि” क्रि ) घटना देखो | 
पड) ( हि० सत्रो० ) १ गोपक, कपड़ेका गोल :बटन। 
` आङ्गररहे वा कुरते 'आदिका पल्ला बन्द करनेके लिए टांकी 
जानेवाली कपड़े की सिली हुई सटरके बराबर छोट' 


, गोली । २ खड़ वे आदि ( हाथ पैरोंमें पहननेके गइने ) 


के दोनों छोंटोंकः गांठ जो कड आकारको बनाइ जाती 
है। > बाजू जोशन आदि गहनोमे लगो हुई धातुको 
गोल गांठ, जिसको सूतके घरमें डाल कर गइनाँको कसत 
` हैं'। ४ दोलहा अर्थात्‌ धानका वह अंकुर जो खेत कांटने 
पर जड़से फूट कर निकलता -है ॥ ५ एक प्रकारकी 
शस । ` 
घु डोदार ( 8.० वि० ) १ जिसमें घुण्डी लगी हो। (पु०) 
२ एक प्रकारको सिलाई जिसमें एक टांकेके बाद 
' दूसरा टांका फन्दा डाल कर लगाते हैं। 


- घुसा (5० पु० ) वदध लकड़ो जिससे जाठ उठा कर 


कोर्हरमें डालते हैं। 

घुस्ञा ( डि० पु० ) इइभा देखो । 

घुग्ची ( देशः ) कब्बल या ताड़के पत्तेका बना इआ 
त्रिकोणाकार । धूप, पानी ओर शोतसे बचनेकेः लिये यह 
 छाताकासा काम देता है। किसान या गड़ेरिये विशेष 
कर इसे काममें जाते हैं, सोंधी । २ कबूतर जातिकी एक 
चिड़िया। इसकी बोलो कबूतरसे मिलती जुलती नहीं 
इ, टुटरू, पेंड़की, पण्ड क। 


घुघराले--घुड़ंचढ़ा 


से फूंके जानेका सिशेका खिलौना । फूंकनेसे इसंमें- 
आवाज होतो है। 


घुछुआना (हि ० क्रि’) १ उल्ल, पच्षोका बोलना । २ विल्लौ 


का शुराना। ३ उल्लू की तरह बोलना । ४ बिल्लोको तरह 
गुरांना । 

घुघुछत्‌ ( सं० पु० ) वनकपोत घुग्घू। 

घुघरो ( हि'० स्त्रो० ) प घर देखो । 

घुघुलाख ( सं० पु० ) पारावत, कबूतर । 

घुट ( सं० पु० ) घुट कुटादि अच्‌ । चरणग्रन्थि, एडो। 
पाशना । 

घुटको ( चि'° खौ० ) अन्न जल इत्यादिक भीतर जानेको 
नलो, वह नलो जिसके द्वारा खाना पोना आदि पेटमें 
जाते हैं। 

घुटना (हिं० घु०) १ जानु, जांघके नोचे और टांगके ऊपर- 
का जोड़, टांग ओर जांघके बीचको गांठ । ( क्रि० ) 
२ रुकना, फ सना, सांसके भोतर हो भीतर दंबजाना, 
बाहर न निकलना । जसे वहां तो इतना घ्रा है कि देम 
छुटना है। 

घुटन्ना ( ह्टि० घु० ) घु टनों तकका पायजामा । 

घुटवाना (हि ० क्रि० ) १ घोटनेका काम कराना । २ बाल 
सुं ड़ाना । 

घुटाई ( हि ० स्री) १ घोटने या रगड़नेकी क्रियां । 
२ रगड़ कर चिकना और चमकोला करनेकी मजदूरों । 

घुटिक (-सं० पु० ) घुट अख्यर्थे ठन्‌ । गुल्फ, एड़ी । 

बुटका ( सं० स्त्री० ) घुटि सार्थे कन्‌ टाप_। जानु, गुल्फ, 
ण्ड़ो। 

घुटो ( सं० ख्रो० ) घुटि-डीष्‌ । गुल्फ, एड़ो, पाशना। २ 
चतुरङ्ग खेल । : 

घुद्दा ( हि० घु० ) घोटा देखो 

घुद्टी (० स्थो० ) छोटे बच्चोंके लिए पाचनको एक 
द्वा। 

घुड़कना ( हि ० क्रि० ) क्रोधसे डपटना, .डांटना । 

घुड़की ( हि'° खो» ) क्रोधमें कच्ची गई बात, डांट, डपट,. 
फटकार । 


घुड़चढ़ा ( हि'० पु०) १ अश्वारोहो, सवार, घोडसवार । 


इम्पू ( हि ० पु० ) १ उत्त नामकीएक्रर्वचड़िया/ २!मुब्छा! शनार्‍्हश्क$नस्याभा। 


३ 


चघडचढो---घुन्द 


. घुडथडी ( डि'० स्त्रो० ) १ विवाहको एक प्रथा। इसमें 
वर घोड़े पर चढ़ कर कन्याके घर जाता है। २ निकृष्ट 
खणोको गानेवाली वेश्या । ३ घोड़े पर रख कर चलाइ 
जानेको छोटो तोप। 

घ डदोड (हि ० स्त्रो०) १ घोडाँको दोड। २ एक तरहको 
वाजी, जिसमें एक स्थानचे कई घोडे. निश्चित स्थानको 
आर दोड़ाये जाते हैं, जिसका थोड़ा नियत स्थान पर [ 
से पहले पहु'च जाय उसोको डीत समझो जातो है। ३ 
घोड दोडानेका मैदान । ४ घोडेके मु इक आकारको 
बनो हुई एक तरइकी नाव । ५ अश्वारोहो सेनाको 
परेड था कवायद्‌। 


गुड़नाल ( हि'० स्त्रो० ) एक प्रकारको तोप जो घोड़ों पर 


चलतो है । 

घुडबइल ( दि'० पु० ) अश्वरथ) घोड़े का र्थ, वह र्थ 
'जसमें घोड़ जुतते हों। 

घुड़मक्खी ( इि'० स्त्रो० ) घोड़ोंको तङ्ग करनेवाली सक्खा 
जो भूरे रंगको होतो है । 

घुड्मुहाँ ( डि० पु० ) लंबे मु हवाला मनुष्या वह मनुष्य 
जिघका सुखं धोड़े कासा हो । 

घुड़ला ( हि ० घु० ) १ घोड़े के आकारका खिलोना जो 
मिज्ञे या मिठाईका बनता है । २ छोटा घोड़ा । ३ छोटो 
रस्यी जो जाइजोंके काममें आतो है। अंगरेजोमें लन-याड 
( Lanyard ) कहते हैं । 

घुड़सार ( हि ० स्त्रो० ) घड़साल देखो। 

घुड़साल ( छ्वि ० स्त्रो०) वह स्थान जहां घोड़ बांधे जाते 
हों, अस्तबल, पेंडा । ' 

घुडिया ( हि» स्त्रो० ) १ छोटो घोड़ो । 

घुण ¦ सं० पु०) घुणक। १ काष्ठभक्षक कोटविश ष, 
अनाज, पोषे ओर लकड़ीका एक तरहका कीड़ा । इस 
का पर्याय-काष्ठवेधक और काष्ठलेखक है। २ वमर 
भोरा । 

इंगटंयिता ( सं० स्थ्रो० ) अतिविषा, आतोस नामका 
ओषधका पौधा । 

चुणमिया ( सं० स्त्रो० ) घुणस्य “प्रिया, तत्‌ । ९ च्हखदन्तो 
दक्ष, गुन्नरका पेड़ । २ अतिविषा । 
गावश्नसा ( सं० स्त्रो० वल्लभा, 

हक उ य 


। अति- 
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विषा, आतीस नामका पेड़ जो दवाईके काममें 
आता है। 

घुणाक्षर ( सं० क्वो० ) घुणकतमच्षरं, मध्वपदलो ० । १ षुणः 
छत अक्षर, घुनोंके खाते खाते लकड़ोमें अचरकासा 
चिन्न । २ अति सासात्यरूप, बत साधारण तोका । 
( पु० ) चुणाच्षरं तुल्यतया अख्यस्य घुणाचरअच | २ 
न्यायविश ष, ऐसो कृति या रचना जो अज्ञानसे उसो 
तरह हो जाय जिस तरच घुनोंके. खाते खाते लकड़ म 
अचरकी नाई बहुतसे चिल या लकोरे बन जातो हैं। 

घुणि ( सं० जि० ) थुण-इन्‌ । भ्वान्त, स्रूलं ' 

घुण्ट ( सं० पु० ) घुट-क निपातने साश्चः। गुल्फः पाशना, ` 
ण्ड़ो। 

घुण्टक ( सं० पु० ) घुरट खाथें कन्‌ | घण्ट दखो । 

घुण्टा ( सं० स्त्रो० ) क्षुद्र वद्र, पेमदो बेर । 

घुण्टिक ( सं० क्वो० ) ` घुण्टस्तदाकारोऽस्तयस्य घुण्ट-ठन्‌ । 
वनकरोष, सूखा गोबर जो जंगलोंमें मिलतां ओर जलाने- 
के काममें आता है, वनकण्ड़ा, जङ्गलो कण्डा, वनउपला । 

शुण्ड ( सं० पु०:) घुण-ड निपातनाबेल' । स्मरः भोंरा । 

घुतसानदेवी-पच्लावमें. सिरमूरके अन्तगेत एक गिरिसङ्कट। 
यह अक्षा० ३० ३१ उ० और देशो० ७७ २० पू० पर 
खित्यार्दा-दुनसे हिमालय पवेतको शिवालिक चणो तक 
फेला हुआ एक निग्न पर्वेतखे णोके. ऊपर ससुद्रष्ठसे 
२५०० फुट ऊ'चे पर अवस्थित हे । इस पवतने यमुनाको 
सूतशाखासे मार्कण्ड नदो को विभक्त कर दक्षिण पश्चिममें 
शतट्ठु नदोकौ ओर प्रवाहित कर दिया है । देहरासे 
नाइन जानेले इसो रास्तेसे हो कर जाना पड़ता है। .. 

धुन ( डि० यु० ) इण देखो। 

घुनघुना ( डि० पु०) लकड़ी, पोतल इत्योदिका बना 
हुआ एक तरहका छोटा खिलौना, फुनफुना 

घुनना ( हि'० क्रि० ) घुनके दारा लकड़ी आदिका खाया 
जाना । 

घुन्द-पव्ज्ञाब प्रदेशके केउ'थल राज्यके अन्तर्गत एक जागोर! 
यह अचा० ३१ २ तथा ३१ ६ उ० ओर देशा० ७७ . 
२७ एवः ७७' ३२ पू०मँ अवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः 
२००० हैं। राजख लगभग २०००) वसूल होता है 
केउ'थलके राजा सरकारको वाषिक कर २५०) रुपया 


७० 
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२२ घुन्ना- घलघुलाख 


देना पड़ता है। यहांके राजाको यद्यपि | चुरण ( सं० पु० ) शब्द, आवाज । 
पूण चमता प्राप्त है तोभो उन्हे श्रपरादीको फांसीका इका| घुरविनिया ( हि'० खौ०) गली कूचोंमेंसे ट्टो फ टो 
देनेके लिये सिमला हिल टोटके सुपरिण्ठ ण्डे ण्टसे अनु- | चोजोंके ट॒कडेका एकत्र करनेका काल । 

मति लेनी पडतो है। घुराम ( कुद्दरास वा रामगड़ )--पटियाला राज्यके पिच्चौर 
घुन्ना ( डि० वि० ) विश्वासघाती, सनहो सन बुरा | निजामतके अन्तर्गत घनीर तहसोलका एक पुराना 
माननेवाला, चुप्पा । शहर । यह अचा० २० ७ उ० ओर देशा० ७६' ३ पू०- 
घुन्री ( हि'० वि० ) विश्वासघातिनो, चुप्पी । | में राजपुरके २६ मोल दच्चिणमें अवस्थित है। लोकसंख्या 
धुप ( हि ० वि० ) कूप, गहरा, निविड़, घना । ` ` “परायः ८०० है । प्रवाद है-यहां अयोध्याके राजा राम- 
घुमकड़ ( डि ० वि० ) बहुत घूसनेवाला, जो बहुत रमण | चन्द्रजोके मातामहका निवास था । सुसलमानोजे राज्य 

करता हो | के प्रारन्भमे यह दिल्लोके अन्तर्गत था, पोछे ध्व'सको आग 
` घुमटा ( हि ० पु० ) सिरमें चकर आ जाना, मिजाज | हुआ । फिलहाल यहां बहुतसे खण्डर पूव सम्गदिका 

दुरुस्त न रहना, खड़ा होने पर आंखके सामने अन्धरा | परिचय दे रहे हैं। 

सा जान पड़ता । र ९ घुरि ( सं० खो० ) घुर बाइलकात्‌ कि ततो वा ङीप , 
घुमड़ ( डि० स््रौ० ) वह मेघ जो वर्षाके समय इधर उधर | शूकरका तुण्ड, सुअरका सुच्च। हे 
मड़राता है, बरसनेवाले बादलोंका घेरघार'। ' घुघु र ( सं० पु० ) घुरित्यव्यक्त' छुरति घुरःक। १.यसकीर 
झुमड़ना ( हि ० क्रि० ) १ बादलॉका इधर उधर,घूमना । | घुरघुरा नामका कौड़ा । २ सूअरका शब्द्‌ । 

२ इकट्ठा होना, छा जाना । घुघु रकं ( सं० पु० ) घुघु र इव कायात के-वा । १ उपट्रव- 
घमड़ी ( हि'० स्त्रो० १ कुम्हारके चाकको तरह घमनेकी | विशेष, एक तरइका रोग। 

क्रिया। २ सिरमें चकर आ जाना । ३ परिक्रमा । घुघु रिका ( स० खो० ) घुघुरो वराइध्वर्निरस्यस्या 
घुमनौ (इि० वि० ) १ जो इधर उधर घूमती हो । | घुघुर ठन्‌ । कफ रुक जानेकै कारण एक तरहका रोग । 

(खो० ) २ पशुओंका एम तरका रोग । . ( Harpes exedens) 
घुमरना ( 4 क्रि ).१ घोर शब्द. करना, बहुत जोरसे | घुघ रो ( सं० सो०) च घुं र; शूकरः शब्दः चख्यस्य घुर्घर 

आबाज Use अच्‌ गोरादित्वात्‌ ङोष्‌। एक प्रकारका जलज 
हुमा ( चि'० पु० ) पच्लावमें जमीनको एक नाप, जो दो | घ रा नामका पानोमें रइनेवाला एक जानवर | 

बोधोंके बरावर होतो है। चूमि त ( डि क्रि० ) भ्रमण करता हुआ, घ मता दुजा 
ve ns १ चकर ना, इधर उधर टहलाना। | चक्कर खाता छुआ । 

9 जानवरोंका 

माव ( इि० पु० ) १ घुमानेकी क्रिया । २ फेर, चक्कर । | र ) बर डक ती 
घुमावदार ( हि ० वि० ) चक्करदार, जिसमें कुछ घुमाव न इसरॉमे  बइत 

परावा जल्‍द फ ल जाता हे । लेहूमें उत्पन्न एक प्रकारके जहरसे 
भर ( सं० त्रि० ) घुर-क। जो ड्रमें आ गया हो, जो भयसे | ९ ती दयास हे) 

घुलझ ( स० पु० ) घुर क्विप तसञ्चति अनूच_अण._ उप 


चिल्लाता हो । 
बरका ( हि' पु० ) चोपाओंशी एक बीमारी । पदस०, रस्य लः । घान्यविशेष, गरहेडू,आ घान । (005 
Barbata ) 


घरघुर ( सं० पु० ) घुर प्रकारे दित्व'। शब्दविशेष, सरको 
बोलो जुलइुलाख ( स० पु०-खो० ) ) घुल_ घुल इत्यव्यक्षमारों 


व किया खो०) इर इर शब्द निकालनेका | ति ग्रःर-अच_) पारावतविशेष, एक तरहका कपोत, 
या ह. CC-0. Jangamwadi Math Co ।००्िनूत zed by eGangotri. . 


घुलना-घृटी 


-घलना ( डि० क्रिश) १ द्रवित होना, गलना, जल 
आदिके संयोगसे किसो पदार्थका मिथ्चित होना । २ रोग 
आदिसे शरोरका चोण होना वा दुबल होना। ३ नरम 
होना, पक कर पिलपिला होना ! ४ व्यतोत होना, 
गुजरना, बोतना । ऊसे-जरासे काममें महोनों घुल गये। 
५ हाथसे दांवका निकल जाना । ६ जाता रहना। 

.- घुलवाना ( हि'० क्रि) १ किसो पढार्थमै मिश्वित 
कराना, मिलवाना । २ आंखोंमें सुरमा लगवाना । 

- घुलाना ( हि'० क्रि ) १ गलाना, द्रवित करना । २ शरीर 
कमजोर करना । ३ किसी चोजको सुखमें रख कर धीरे 
घोरे उसका रस च_सना। ४ सुरमा या काजल लगाना । 
५ बिताना युजारना । 

घ लावट ( हि'० स्त्रो० ) घ॒लनेका भाव या क्रिया । 

घुषखोर ( फा० पु० ) वह जो घूस ले-कर किसो दू्रेका 
कार्य करता हो, वह जो घूस ले कर पक्षपातो झो 
जाता. हो | 

-घुषित ( स'० त्रि०) घुष-क्ष वा इट_। १ शब्दित, शब्द 
किया हुआ । ( क्लो० ) घुष भावे त्ता। २ घोषणा, प्रकाश, 
जाहिर । 

'घुष्ट (सं० त्रि०) घष-क्त पचे इक्तमाव: । १ शब्दित, नादयुत्ञ। 
आवाज किया हुआ । (क्वी०).२ वाक्यविशेष, चिल्लाइट, 
जोरका शब्द । 

घुष्टान्न ( सं० क्लौ० ) घुष्ट को भोक्ता इत्य्‌ इ श्ये टेयमत्नम्‌ । 
खानेवाला कीन है, कौन खायगा, इस तरहसे पूछ 
कर जो अन्न दिया जाता है उसोको घुट्टान्न कहते हैं । 
मनुका सत है कि घुष्टात्न खानेवालॉको बहुत पाप 
होता है। 

: घुष्य ( सं० त्रि० ) घोषणोय, प्रकाश करने योग्य, जाहिर 
करने लायक । 

- घुसना ( हिः० क्रि० ) भोतर जाना, प्रवेश करना । 

घुसपे ढ ( हि स्त्रो> ) पह च, गति, प्रवेश । 

“ घुसवाना ( डि० क्रि०.) घुसानेका कास दूसरे दारा 
कराना । 

` घुसाना ( हि ० क्रि० ) १ प ठाना, प्रवेश कर देना ।२ 
चुभाना घु साना । 


र्‌रे 


, कलकत्त से करोच ६।७ मोल उत्तर-पद्चिमकी तरफ अव- 
` स्थित है। यहाँ पर धोतो साड़ियोंका यथेष्ट कारवार है। 
` यहाँ यूरोपोय व्यवसायियोंने सूत, बोरा, लोहा ढलाई 
` ओर गैस आदिके कारखाने खोले हैं । सर्वसाधारणके 


डितार्थ यहाँ एक बाजार भो हे । इस जगह चावल, धान 


` आदि अनाजका काफी रुजगार होता है ओर तेलके 
` कारखाने भो बहत हैं । इस उपनगरी पूर्वसौमामें गङ्गाके 


किनारे एक बहुत बड़ा टापू (जंजोरा) है । इसको चलतो 
बोलोमें “घुसुडोका टेक” कदते हैं । ज्वार (जिस समय 
पानो बढ़ता है ) के समय वच्च डव जाता है ओर जब 
भाटा ( जिस समय पानो घटता है ) होता है. तव वह 
दोखने लगता है। घुसुड़ोके निकट भोटबागान' नामक 
एक तिव्वतके बौद यतियोंका आअम हे । 

घुद्धण ( सं० क्वो० ) घुसि बाइलकात्‌ ऋणक, एषोदरादि- 
त्वात्‌ न लोपः । कुछ म, केसर, जाफंरान। - 

चुरुणेयव जलाशयोदरे ?? ( नषध०) 

घुर्णापिज्ञरतनु ( सं० खो०) घुरूणमिव घुरूणेन वा 
आपिच्छरा तनुयेस्या:, बइत्रो० । गङ्गा । 

घूघट ( हिं० पु० ) लाज, कुलवधू लज्जावश या परदाके 
लिये अपना मुख ढाँकतो है तो उसे :घू'घट काढूना 
कहते हैं ' 

चूं घर ( डि'० पु० ) छल्ले या मरोड़ जो बालोंमें पड़ जाते 
हों। 

घूं घरवारे ( हि'० वि० ) कुञ्चित, छन्ञे दार, कवरोले ! 

चू घरा ( देश० ) वाद्यविशेष, एक तरहका बाजा । 

घूँचा (हि पु० ) घ.सा देखो । ६ 

घूँट ( हि'० पु० ) १ जल या किसो दूसरे तरल पदार्थका 
उतना भाग जितना एक दफ़ा गलेके नोचे उतारा जाय। 
२ ट ` ( देश० ) ३ वंगालके सिवा भारतवषके बइतसे 
स्थानोंमें होनेवाला एक तरहका पेड़ । इसके पत्त चार 
पाँच अंगुल लम्बे होते हैं। यह वेशाख ज्येष्ठमें फ लता 
तथा जाड़ेमें फलता है । इसकी पत्तियाँ चारेके काममें 
आतो हैं ओर छाल तथा फलसे चमड़ा रंगा जाता है। 

घूटना ( हि० वि< ) पोना । 

घूँटो (हि'० खो» ) छोटे छोटे बच्चाको पित्तानेको दवा 


` घुसुडी-गक्काके पश्चिम किनाहे सह सित एक जपनयर,। ५, जोडत, खबरका भोर पाचक होतो है। 


२४ 


घूस (हि ० स्क्रो० ) घ. देखो । 
चूंसा ( हिं० पु० ) १ मुक्का, बंधो हुई सुटी, डक, धमाका । 
२ बंधो इई समुझेका प्रहार । 
घूझा ( देश० ) एक तरहका पुष्प जो काँस सूज या सर- 
` कंडे आदिके फूलॉसे मिलता जुलता है। २ एक प्रकारका 
कोड़ा जो प्राय; पानोके किनारे सिट्टोमें पाया जाता है 
और जिसे वुलदुल आदि पक्षी खाते हैं। ३ किवाड़की 
चल अटकानेके लिये दरवाजेका छेद । 
भूक ( सं० पु०-स्त्रो० ) चू इत्यव्यक्त कायति के-क | घुग्षू, 
उन्न पक्षी, रुरुआ । 
घूकनादिनी ( सं० खो०) घूक इव नदति नद-णिनि डीप। 
गङ्गा |घघ रा घ,कनादिनो 27 ( काशौखण्ड २२ अ० ) 
घूका (हि'० पु० ) बांस, सू ज. बेंत इत्यादिको बनो हुई 
डलिया या टोकरी । 
घूकारि ( सं° पु०-स्त्रो०) धूकस्य अरिः, ६-तत्‌ । कौवा । 
घूकावास ( सं० पु० ) घूकस्यावासः, ६-तत्‌। शाखोटहक्ष, 
साहोड़का पेड़ । 
घूष ( हिं० स्व्रो० ) लड़ाईमें पहनो जानेकी टोपी जो लोहे 
या पौतलको बनो रहतो है। 
घूधू ( हि० पु० ) ग्व. देखो। 
घूटना ( हि ० क्रि० ) दबाना सांस रोकना । 
घूम (हि'० स्त्रो०) १ घुसाव, फेर, परिश्रमण, चक्कर। २ वह 
स्थान जहाँसे किसो दूसरो ओर जाना हो, मोड़, 
चौराहा । 
घूमना ( दि क्रि ) १ चारों ओर फिरना, चकर खाना । 
२ सेर करना, टहलना । ३ मण्डराना । 
घुमघुमारा ( डि ० वि० ) घेरदार, बड़े घेरेका। 
घूर (इ० पु०) १ कूड़ा, करकट फ कनेका स्थान । २ 
कूड़ेका ढेर । 
घूरना ( ( हि'° क्रि० ) १ बुरे ख्यालसे टकटको लगा कर 
देखना । २ क्रोधसे किसी दूसरे पर आँख निकालना । 
घूरा ( हि० पु० ) कूड़ करकटका पुच्च । २ खाद, कूड़ा, 
करवट फे कनका स्थान। 
घूराघारो ( हि'° स्त्रो० ) घूरनेकी क्रिया! 


घू स-ध्॒णालु 


घूणि भावे घञ्‌ । ३ भ्रमण, फिरना, घूमना, विचरना, 
चक्कर, सेर। घूणे णिच-अच्‌ । ४ घूणकारक, एक तरहका 
रोग । 

घूणन ( सं० क्ली० ) घूण भावे ल्युट्‌ । स्त्रमण, सेर । 

घूणि ( सं० पु० ) घूण भावे इन्‌ । भ्रमण, घूमना, सेर, गश्त ।: 

घूर्णित ( सं० त्रि० ) चूर्ण णिच्‌ कर्मणि क्त। १ भ्रमित, 
चक्कर दिया हुआ, भ्रमण किया हुआ, गश्त लगाया हुआ - 
घृण णिच्‌ कत रि क्त । २ भ्रान्त, भूला हुआ । 

घूर्ण नीय ( सं० त्रि ) घूण-अनोयर्‌ । घूमने योग्य, टहलने ` 
लायक । 

घूर्णवायु ( सं० पु० ) घू्णञ्चासौ वायुखेति, कमंधा० । 
वायुम डल । 

घूण मान ( सं० त्रि ) घूणे कत रि शानच_। जो घूमता हो, - 
जो चक्कर लगाता हो | 

घूर्णायमान ( सं० त्रि० ) घूण भ्वान्त इव आचरति घूण: 
खशारि खाथ वा क्यङ_कत रि शानच_। स्त्राम्यमाण, 
जो मण्डलाकार पथ पर घूमता हो । 

घूणि का ( स० स्त्रो० ) शक्रको कन्या देवयानोकी एक 
सखी । 

पूष्य मान (स'° त्रि०) घूरख्ष ते घूण णिच्‌ कमेणि शानच्‌ः।: 
स्ास्यमान, मण्डलाकार पथ पर चलाया इुआ । 

चूस ( डि० स्त्रो० ) १ चुहे जातिका एक जन्तु, जो प्रायः 
पुथ्बौके भोतर बड़े लवे बिल खोद कर रहता है । एक 
तरहका बड़ा चूहा । २ घूष.। 

घुङ्करिक ( स'० त्रि ) जो भेड़ जेसा बोलता हो । 

ष्टण ( स० घु० ) छण-क.। १ दिवस, दिन, रोज । २ दोस, . 
कान्ति, तेजो । ३ उष्ण, गरम । 

ष्टण ( स ० स्त्रो० ) घ्रियते सिच्यते ऽनया ष्ट सेके बाइुल- 
कात्‌ नक ततः टाप्‌ । १ कारुण्य, करुणा, द्या, रहम । 
आच्छाद्यते गुणादिकमनया छ-नक टाप्‌। २ जुग॒प्ता,: 
निन्दा, असूया, घिन, नफ़रत। इसके स'सक्षत पर्याय-- 
अवर्तेन, ऋतीया, 'हणोया, रोज्या, हणिया, हिणोया । 

“तां विलोका वशिताव्ध छणां पत्रिणा मइ सुमोच राघव: (रघ० १ ११७) 
छणाचिस्‌ ( सं० पु० ) अग्नि, आग। 


घूण ( सं० पु० ) घूणति घूर्ण-अचू । १ ग्रीझसुन्दर, एक ¦ छणालु ( संः त्वि० ) छणा बाइलकात्‌ आलुच्‌। कृपायुक्त, 
तरहका शाक ! ( ब्वि० ) २ भ्ञान्त; श्रिलाईश्रा ॥यु ती) ठयाकस्हसदिल-॥ 


घ॒णावत्‌्-- छत ` :2४ 


छणावत्‌ ( सं० त्रिः) छणा अस्ताथ' मतुप_ मस्य वः । 
छपायुक्त, दयावान्‌ । 

छणावतो ( स'० खो» ) छणावत्‌-डीप_ । गङ्गा । 

छणावास (सं० पु०) छणाया आवासः, ६-तत्‌ । १ कुष्माण्ड, 
कुस्हड़ा, कोहड़ा । २ कपाधार। 

षटर्णि ( सं० पु० ) जघति दोप्यते घ॒ नि निपातने साश्च॒। 
१ किरण, सूयको रोशनो । २ ज्वाला। ३ तरङ्ग, लहर। 
४ सूयं । ५ वनशूकर, जङ्गलो सूअर । ६ अश्वरोगविशेष । 
( क्लो० ) जल, पानो । ( ति’ ) ` दोष्षिशालो, तेजस्वो 


तापो । 


टित (सं° त्रिश) घृणा-इतच । १ जिसे देख या सुन कर 


ब्रृणा पेटा हौ । २ घुणायुक्त, जणा करने योग्य, नफरत 
करने लायक । ३ शनिग्रहसे प्राम दया; शनिग्रहसे पायो 
हुई छपा । 

घृणिनिधि ( सं० पु० ). घृणेनिधि, ६-तत्‌ । १ खयं । 
२ गडा । “इणावती ्ठर्िनिधिः !77 ( काशोखण्ड ) . र 


चाणिन्‌ ( सं० त्रि’ ) घृणा अस्तग्रस्य घुणि-इनि। घृणायुक्त, 


जिसमें छुशा हो | 


“इचा एणोलसन्तुट: क्रोधनो नित्यशद्धित: 77 ( पञ्चतन्त्र ) 


छृणोवत्‌ ( सं० ब्रि’ ) छनिरस्यस्थ मतुप्‌ छान्दसत्वात्‌ मस्य 


न वः दोघद्च । १ दोलियुक्त, प्रभावशाली, तेजखो। (पु०) 
२ तेजखो पशविशेष, पराक्रमो पशु । 
ठस्य ( सं० त्रि० ) घृणाके योग्य, नफरत करने लायक । 


छत ( सं० पु० ) जघति चरति घृ-कत । अत्निषटासम्धः न: 


` डण्‌ २.८९ पक्क नवनोत, इविः, साधारणतः इसको धो. 

कहते हैं । पर्याय--आज्च, इविस्‌, सपि स्‌, पवित्र, नव- 

_ ज्ञेतक, अस्त, अभिचार, होग्य, आयुस्‌ः तेजस्‌ और 
आज । 

साधारण गुण ये है-रसायनवा छा, मधुररसयुक्त, 

आखोंके लिए हितकारक, अग्निदोक्रिकारक, शो तवोय, 

अल्प अभिव्यन्दी, कान्ति बढ़ानेवाला, ओजोधातुवदेक)' 

तेजस्कर, लावण्यवदैक, बुदि बढ़ानेवाला, खरहदिकर, 

: रुखति बढ़ानेवाला, मेघाजनक, आथुष्कर, वलवदैक, 

गरिष्ट, ख्रि्ध, कफ पेढा करनेवाला, रक्षोघ्न ओर 

विष, अत्तच्झो, पाप, पित्त, वायु, उदावत , ज्वर, उन्माद 


शुल, आनाइ, त्रण, क्षय, वोसप और रत्तादोषनाशक है। | 
- CC-0 Jonge बकस प्‌ ७900) 
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राजवल्लभके मतसे इसके साधारण युण-ये हैं,--घो 
बुद्धि, अग्नि, शुक्र, ओंजः, मेदः, स्खति ओर कफ बढ़ाने- 
वाला है और- वात, पित्त, विष, उन्माद, शोथ, अलच्ो 
और ज्वरनाशक है तथा मांससे आठ गुणा गरिष्ट और 
पुष्टिकर हे । 
गायके घृतके गुण--यह अत्यन्त चक्षु-दितकर, शुक्रः 
व्क, अग्निठडिकर, मधुररस, विपाकमें मघुर, शोतदी ये, 


. बातन्न, पित्त ओर कफनाशक, मेधाजनक, लावण्यवदक, 


कान्ति बढ़ानेवाला, ओजोधातुवद्धक, अत्यन्त तजस्कर, 
दुर्भाग्यविनाशक, पापहारक, रक्षोन्न, वयःस्थापक, गरिष्ट, 
वलवद्दक, पवित्र, आयुष्कर, सङ्गलकर, रसायन, सुगन्धि- 
वाला, रुचिकारक और मनोज्ञ होता है। गायका घौ 
सबसे उत्तम होता हे । 
भैंसके धोके गुण--यह मधुररसवालां, रक्तपित्तनाशक, 

वायुनाशक, शोतवोयं, कफकारक, शुक्रहदिकर, गरिष्ट 
और पाकमे मधुर होता है ! 

बकरोके घोके गुण--यह अग्निवर्दक, आँखोंके लिए 
लाभदायक, वलकारो, कटुविपाकयुक्ष ओर दमा, खांस 
तथा यच्झा रोगकें लिए उपकारो होता है। | 

उं टिनीदे घोके गुण--यह कटु, विपाकवाला, अग्निः 
वद्दक ओर शोष, क्रिमि, विष, कफ, कोढ़, युल्म तथा 
उद्ररोगको नाश करनेवाला होता है । 

भेड़के घोके गुण-यह पाकमें लघु, सबरोगोंका 
नाशक, अस्थिठृदिकारक, चक्षुके लिये हितकर, जठः 
राग्निको उत्त जित करनेवाला ओर अश्मरो शकरा तथा 
वातरोगका नाशक है| 
' नारोक्े दूघसे बने हुए भोके ग्ुण-यह चक्षुको 
लाभदायक ओर कफ, वायु, योनिविपत्ति तथा रक्तपित्त- 
में लाभदायक होता है । इसका गुण अस्धतके ममान है । 

घोडोकेईधोके गुण--यह देह ओर अग्निका बढांने- _ 
बाला, पाकमें लघ,, ढप्िकर और विषदोष, नेत्ररोग तथा 
दाइरोगको नाश करनेवाला होताहे ' | 


+ दुग्धको मथ कर जो घो बनाया जाता है उसके | 
_ गुण--यह वोयको रोकनेवाला, तथा शौत-वोय हे ओर | 


नेत्ररोग, पित्त. दाइ, रक्तदोष, मंदरोग, मूळा; म और 
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एक दिनके बासौ टूधसे जो घो उत्पन्न होता है उसे 
'हेय'गवोन' कहते हैं । हेय'गवोन घोके गुण--यह 
चक्षुके लिए हितकारक, अग्नि बढ़ानेवाला, अत्यन्त 
सुखादु, वलवदैक, शरोरको बढ़ानेवाला, शुक्रवदैक है 
और बुखारमें ख,ब लाभदायक है। 

पुराने घोके गुण--यह त्रिदोष, मूळा, कोढ़, 
उन्माद, अपस्मार और तिमिर दोषको नाश करनेवाला 
है | 


एक वष से अधिक पुराने घोको 'पुराना-धो' कह 
सकते है । पर वह जितना पुराना होगा, उतना हो गुण- 
कारक 'होगा । 


भोजनमें, य्राइमें, परियमसे जिसका वलक्षय हुआ हो 
उसको, पाण्ड,रोगमे, कामल और नेत्नरोगमें नया धो 
हो काममें लिया जाता है। परंतु राजयच्या, कफरोग, 
आसजन्धरोग, विसूचिका, विवन्ध, मदात्यय, ज्वर और 
मन्दारिनि इन सब रोगोंमें तथा बालक और ठदांके लिए 
धो उपकारो नहीं “हैं | ( भावप्रकाश रव खंड, रय भाग) 


सुख तके अनुसार धोके गुण--घी सोम्य, शोतवीय॑, 
. हलका, मधुर, अल्पाभिष्यन्दि ओर स्रिग्धकर होता है। 
उदावते, उन्माद, अपस्मार, शत, ज्वर, अनाहा ओर 
वातपित्तमें शांतिकर होता है । यह अग्निवर्धक, 
स्स्तिवद्देक, मतिको स्वच्छ करनेवाला, मेघाको तोच्छ 
करनेवाला, कांतिजनक, खरवद्धेक, लावण्यवदैक, सौकु- 
माय, ओजः, वल और थायुवद्चैक, पवित्र, वयःस्थापक, 
गुरुपाक, आखोंको लाभदायक, खे आाइदिकर, पाप आर 
अलच्मोनाशक तथा विष और रचोनाशक होता है। 
एकशफ जन्तु ( जिसके खुर फटे न हों, लैंसे-घोड़ा, 
गधा आदि )-के थोके शुण--यह हलका, उप्णवीर्य, 
कषायला, कर्फनाशक और अग्निदोप्रिकर होता हे । 
 इथिनोके दूधका एण भावप्रकाशमें कहे हुए मानु- 
षोके दूधके समान हैं। 
ष्टतमण्डके गुण--यह मधुर और सारक है, तथा. 


योनिशूल, कणेशूल, चन्नुःशूल और शिर;शूलमे लाभदायक. 


होता हैं। वस्तिक्रिया, नस्य ओर अक्तिपूरणमें इसकी 
आवश्यकता होतो है। - 


घ॒त--घ तकुमा रो 


ग्यारह वष के पुराने तको कुस्मसपि कहते हैं। 
इससे भो ज्यादे दिनके पुराने घोको महाघ॒त कहते 
हैं। यह कफनाशक होता है, वायुप्रधान व्यक्तिके लिए 
लाभदायक, वलकारक, मेघाजनक और तिमिररोग- 
नाशक है। यह धो प्राणो मात्रके लिए हितकर और 
प्रशस्त है । ( सच्चुत सूव० ४४ अ०) 

( द्रि) घ, दोसो कतेरि क्त। २ दोष । ३ सेवक, सेवन 

करनेवाला । ( °च 'त्ना० ) यह शब्द घ,तादि गणान्तग त 
है इस लिए इसका अन्त उदात्त होता हे । ( क्लो० ) 8 


"जल, पानी । ( श्व्दाथ चि० ) 
छतकरच्छ ( स ० पु० ) छतसिव करच्छः । करच्जविशेष, 


करौंदाका हत्त, कण्टकरेजोका पेड़ । पर्याय-प्रकोर्य, 
छतपर्ण क, सिग्धपत्र, तेजखो, विषारि, खिग्धशाक और 
विरोचन । इसका गुण--कडू वा, उष्ण, बात, व्रण, 


` त्वग्‌ और विषस्मशनाशक है । ( राजमि० ) 
ष्तकुमारिका ( स० स्त्रो० ) छतेन छतसहश रसेन कुमा- 


रिकेव। छतकुमारो, घोकुवार, गुआरपाठा: गोंड्पट्टा । 


छतकुमारो ( स* स्त्रो० ) ष्ठतेन ्टतसदृशरसने कुमा- 


रोव। खनामप्रसिद दक्षविशेष। ( Aloe Indica ) 
पर्याय--कुमारो, तरणिसहा, कन्यका, दोघ पत्रिका, 
खलेरुद्दा, स्रटु, कन्धा, बहुपना, असरा, अजरा, 
कण्टक, प्राता, वीरा, ख गेष्टा, विघुलास्त्रवा, बरह्मन्न; 
तरुणो, रामा. कापिला अम्ब्‌ घिस्रवा सुकरटका, स्थ. ल- 
दला, ग्टहकन्धा । इसको इिन्दोमें घोकुवार या बन- 
उस्तकी, पच््ञावोमें -कुयार, गन्द्ल वा मसि, दक्षिणसें-- 
कुखार, तामिलमें- कत्तले, तेलगुमें-- कलकंदा, मलयमें 
उलंनातन कइतेहें।  . ४ | 

भारतकै नानास्थानोंमें सूखी जमीन पर इसके हत्त 
उत्पन्न होते हैं। उत्तर ओर पस्चिममें कुछ अधिकता 
है। वर्षातमें इसके फूल उत्पन्न होते हैं। इसको एक 
एक डाली १०१२ फुट बड़ी होतो है । -इसके पत्ती 
रस्सी बनतो है। उसमें रङग अच्छी तरह जमता है। 
देशके आदमी इसे ठंडे पानोमें धो कर थोड़ौसी चोनो 
मिला कर इसकी मिगो खाया करते हैं। 

इसके गुण--यह हिम, तिक्त, मटगन्धयुत्त, रसायन, 


CC-0. Jangamwadi Math Coll वक्फ? विसि तिः कुडनाशक होता ह | (ष) 


घृतकुम्भ- शृतपूर 


-भेदक, चल्नुको लाभदायक, मधुर, ह इण, शुक्र ओर बल- 
वर््दक, वात, गुल्म. प्लोच्ा, यक्तत्‌, घडि, ज्वर, ग्र थि, अग्नि 
दग्ध, विस्फोट, पित्तरक्त ओर खक रोगमें विशेष लाभदायक 
है | ( भावप्रकाश पूव खण्ड रस भाग ) कुमारी शब्द देखी । 

घुतकुन्म ( स'० पु० ) घौका पात्र, धोका वरतन । 

-घृतकुल्या ( स'० स्त्रो० ) घृतपूरिता कुल्या, सध्यपद्लो० ` 
घृतपूर्ण कृत्रिम नदो, घोसे भरी हुई बनावटी नरौ । 

-धृतकेश (स'० पु० ) छतो दोसतः केशइव ज्वाला यस्य, 
बहुव्रीश। वझ, अस्नि, आग | 

.ृतकोशिक (स'० पु०) तो दोश्ञः कौशिकः । १ | 
एक तरदका गोत्र । २ प्रवरविशेष 

इतच ता ( स'० स्त्रो० ) कुशद्दोपको एक नदो । 

-छतते लादिकल्य ( स'० पु०-) छतत लादौनां रोगविनाशक 
पक्कष्टततं लादोनां कल्पो विधिः, ६-तत्‌ । छत ओर तल 
पक्क करनेका विधान, घो ओर तेल पकानेका नियम । 

चतदीधिति (स'० पु०) ष्टतैन पता दौम्गा वा दौधितिरस्य, 
बहुब्रो० । अग्नि, आग । 

च तद च ( वै» त्रि० ) घृतं दोग्धि घृत-दुच्च-क्षिप. । जो 
घृत दुइता चो । 

` घृतदोग्ध्, ( स'० लि० ) घृतस्थ दोग्धा, ६-तत्‌ । जो धूत 
निकालता हो, जिससे थी टपकता या चूता हो । 

“घृतधारा (स'० स्रो०) घृत तव्सदृशं जन्त घारवति घ,त 
धारि-अण उपपदस० । १ पुराणानुसार कुशद्दोपको 
एक नदी । घतस्य धारा, ६-तत्‌। २थौको धारा। 

च तनिण्णिज्‌ ( स'० त्रि० ) घ॒त॑ दोष निणि क्‌ रूप यस्य, 

बहुत्रो० णत्व' छान्द्सत्वात्‌ । १ दोपरूप, जिसका चम 
कौला रूप हो । (पु०) घतं निर्ण गेति निज-क्किप्‌, 

-तत्‌। २ घ तग्रोधक अग्नि, जिसको गरमौसे गला 
कर घो सोधा जाता हो । 

घ,तप ( स'० पु० ) घ,त' आज्य पिवन्ति पा-क, उपः 

पदस० | १ आज्यप नामक पित्टगणविशेष । 
व्यूतपा: स\ मपा सा ये खानरसरोच २: ।? ( भारत १२१६९ अ०) 
( त्रिश ) २ घ,तपायो, जो घो पोता हो । 

-घ तपदी (स ० स्वो०) घ,तं पादे स स्थितं यस्या, बचुत०, 

` ङीषि पादस्य पद्‌ भावः । १ इड़ा देवताविशेष । 

“च तपदौति यदेवास्य घ.त' पदे समतिष्ठत तखादाइ घ. तपरौति।” 
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घता दोल्लाः पादा यस्याः बचुत्रौ०, पूववत्‌ साधु । 
इड़ा नामको सरखती । 
घ,तपण क (स'० पु०) घ,तमिव खाडु पग सस्य, बइब्रो० । 
कप,_। घतकरञ्ञ, करोंद, कण्टकरेजोका पेड़ । 
घ,तपौत ( स ० त्रि० ) घतं पोत' येन, बचुत्रो०, पोतस्य 
परनिपातः। घ,तपानकर्ता, जिसने घो पौया हो । 
घ.तपू ( स० त्रि) घतेन पुनाति घ,त-पू-किप_। १ जो 
घो आदि पञ्चगव्यसे पवित्र करता हो । जो जल द्वारा 
पवित्र करता हो । 
घ,तपूर ( स'० पु'० ) घतेन पूय ते पूरि कमणि अप. । 
पकवानविशेष, घेवर । पर्याय-पिष्टपूर, ` घ,तवर, 
घातिंक । इसको साधारण पाकःप्रणालो इस प्रकार 
है-दूध, नारियल और घृतादिके साध मेदा या सूजोको 
अच्छो तरह माड कर, पिष्टकाकार बना कर घो में सेकना 
चाहिये। बादमें चौनोके पाकमें डुबा देना चाहिये । 
इसोका नाम घृतपूर है। इसके गुण ये हैं--यह गरिष्ट, 
वलकारो, कफवर्दक, रक्त ओर मांसको बढ़ानेवाला, 
रत्तपित्तनाशक, सुखाद्‌, रुचिकर, पित्तनाशक अर अम्नि- 
वद्देक होता है । ( रजब्त्रम ) चिन्तामणिके मतसे मे दा 
वा सूजिको दूधमें मड़ कर चोनोके रसमें पका लेनेसे 
हो घृतपूर बन जाता हैं। पाक हो जाने पर थोड़ोसो 
गोलमिच और कपूर भुरक देना चाहिये। ऊपरमें जो | 
दो प्रकारको घृतपूरको पाकप्रणालो लिखो गई है उसो- 
को लोग घृतपूर कहते हैं। इसके सिवा भरर भो कई 
एक प्रकारको पाकप्रणालोका उल्लेख पाया जाता है। 
- नारिक्ेलज, नारियलसे बना हुआ। इसको पाक- 
प्रणाली ऐसो है--नारियल, चोनो और अदरकके साथ 
मं दा या सूजोको दूधसे माड कर रोटीके आकार बना 
कर घोमें सेकना चाहिए। इसे नारिकेंलज घतपूर 
कहते हैं | 
२ दुग्धज--टूध गरम करते करते जब वह खो 
बन जायगा तब उसमें शकर छोड़ देनो चाहिये ओर 
थोड़ घोमें सेक लेना चाहिये । इसको दुग्धज छतपूर 
कहना चाहिये । 
शालिभव--उत्तम धानके चावलका चून ओर 
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र्ट | ._ घतपूणक--छतसद्‌ 


घृतमण्डोट्‌ ( सं० पु० ) मन्दरगिरिस्थ एक छद्‌, मन्द्राचल' 
पवेत पर एक भील। _ 

घुतयोनि ( सं० पु० ) अग्निविशेष । 

घृतरोट़ोय ( सं० पु० ) ष्ठताभिलाषी रौढ़ोय, धोके चाइने- 
वाले रोढ़ोय । | 

घृतलेखनो ( सं० स्रो० ) शृतं लिख्यतेऽनया घुत-लिख करणे' 
ल्यु ट्‌-ङीप_ ¦ काडनि्ित पात्रविशेष, काठका वना इञा 
घो मापनेकी तराज्‌। 

घृतलोलिकतत ( सं० त्रि» ) छतमिश्रित, घोसे मिला हुआ । 

घतवत्‌ ( सं० त्वि० ) जतं अस्यस्य- घृत-सतुप_मस्य वः।. 
१ घृतयुक्त, जिसमें धी हो। २ दोष्नपदथुक्न, जिसका पेर. 
चमकोला हो। 

घृतवती ( सं० स्वौ० ) ्ठतसुदकं हेतुत्वन कार्यत्वेन वा 
अस्तास्याम्‌ उत-सतुप._ मस्य व: ततो डोप_। खग ओर 
पृथ्वी । र 

घृतवर ( सं० पु० ) घतं वरमत्र, बहुत्रो०! पक्कानविशेष, . 
एक तरहका पकवान, घेवरं । 

ृतवर्तान ( वे० लि० ) घृतं वतेन्यां पथि यस्थ, बहब्रो० ।' 
जिसके रास्त में जल हो, जिसको जानेको पथमें जल 
मिले। | 

छतर्वात्त ( सं° स्त्रो० ) ष्ठतयुक्ता वत्तिः, मध्यपद्लो० । 
छतयुक्त दोपको दशा, घोमें डबोई हुई चिराककी बत्ती । 

छतहद्ध ( सं० पु० ) घृतेन ब्दः, इ-तत्‌ । अग्नि, चो डाल. 
देनेसे अग्निको डि होतो है, इस लिये अग्निका नास. 
घतद्द पड़ा हे । 

चुतत्रत ( सं० त्रिश ) जो सिफ घो पो कर जीवन पालन: 
करता हो ! 

घृतश्च त ( सं० त्रिः ) घुतंखग्रोतति घुतखप्र त-क्रिप._ । 
घतस्त्रावो, जो घो. पोता हो | 

घतखो ( स ० त्रिः) घतेन सोः शोभा यस्य, बहत्रो० । घो. 
से जिसको शोभा इई हो । 


चाहिये। फिर उसमें शक्कर मिला कर घोमें 
चाहियें। इसका नाम शालिभव छतपूर है । | 

४ कसेरुज-केसर चूर्णे करके दूध और शकरके 
साथ पकाना चाहिये और जब वह (पण्डांकार हो जाय 

. तब उतार लेना चाहिये। इसको कसेरुज कहते. हैं । 

५ चास्त्रसअ--जब अच्छो तरह धो गरम हो जाय 
तब उसमें पके आमका रस छोड़ देना चाहिये । कुछ 
देरमें वह पिण्डाकार हो जायगा । उसमें शक्कर मिला देनो 
चाहिये । इसका नाम याम्त्रएसज छतपूर है। 

।घृतपूर्णक ( सं० पु० ) घृतं पूणेमत्र, बचुत्रो० । १ करञ्जदृच्, 
. करोंदाक्रा पेड़। २ एक तरहका पकवान | 
्ठतएछ ( सं० पु० ) छतं दोघर' एष्ठमस्य, बचुत्रो० । क्रोंच 
दोपके अधिपति, प्रियव्रतके पुत्र एक पराक्रान्त राजा । 
कौच देखो । 

(त्रिश) २ जिसका एषठ बहुत दो प्वियुक् हो, जिसको 

पोठ बहुत चमकोला छो । 
. . चृतप्रतोक ( सं० त्रि० ) घृतं प्रतोक सुखं यस्य, बहुत्रो० । 
£ जिसके मुखमै घृत हो, अग्निदेवता । 
घुतप्रलेइ ( सं० पु० ) प्रमेह रोगका एक मेद जिसमें सूत्र 
घोके ससान गाढ़ा ओर चिकना होता हे । 
घृतप्रयस ( सं० पु० ) घृतं तव्सददितं प्रयोऽव्र' यस्य, 
, बडुत्रो० । अग्नि, आग। ` 
घृतप्रसत्त ( सं० घु० ) घृतेन प्रसत्तः, ३-तत्‌ । अग्नि । 
` श॒तप्रो ( सं० त्रि० ) घृतप्रिय, अग्नि । 
। चृतप्रुष ( सं० त्रि० ) १ घृतपूण , घोसे भरा हुआ। २ शभः 
`` कर, भलाई करनेवाला । 
' घृतप्तुत ( स० त्रि० ) धोसे. संका इुआ । 
घुतमण्ड ( स ° पु० ) घ्रृतस्य मण्डः, ६-तत्‌ । गलाये इए 
घोका नोचेका अंश, वड सारांश जो थी गरमाये जाने पर 
नोचे बैठ जाता है। 
_ ` घृतसण्डलिका ( सं० खरो० ) घृतस्य मण्डलं समूह: तद्व 
[ निर्यासोऽस्यस्यां घृतसण्डल उन्‌ । अति इनि उनी । पा ५।२।१२४ हाता यच लषारसिन्दा देव मिषं सुवज च तवियम्‌।” (पल स्की 
क ९ हइंसपदोदच्, एक तरहका पेड़ । २ रत्तालालुयुका । “चु तियं घतेन खौ;शोमा यस्यतम्‌। (मदोधर) . न 
३ काकजटद्मा । घृतसढ्‌ ( झं चि० ) घृते सीदति घृत-सद्‌-क्षिप। जो घीमें 
घृतमण्डा ( सं० स्रौ० ) घंतमण्डवत्‌ निर्यासो$ख्यस्वा: घत? | रहता हो । | 
न सण्ड-अच | १ मधूलि, मालकाँकड़ो १०२५तताचतत्नालुक 0०7. 097०३ बॅदह्ली०४तसद व्योमसदम्‌ ।?? (क्न यन; ९।३) 


२ «390७० Ss 


'घत॑स्थला--घतेद 


घुतस्थला ( सं° स्त्रो० ) घतं स्थलं उत्पत्तिस्थानं यस्याः, 
बहुव्रो० । अप्सराविशेष । ( रिव १२६ अ० ) ` 

चतसरा ( वे निः ) छतवव्स ति पवित्रो भवति खरा-विच्‌। 
घृतके समान पवित्र, धोके जैसा शुद्ध । 

चृतस्नु ( दै० त्रि० ) घृतं जोति उन-स्नु-क्विप_छान्द्सत्वान्न 
तुगागमः । १ जो घृत छिड़कता हो। घतं जल स्रौति 
स्नु-क्षिप. पूर्ववत्‌ साधु । २ जो जल सींचता या छिड़ 

ताक्ञो। 


घृतस्टश_( स'० त्रि० ) घृतं स्टृ्ति स्पृश-किन्‌ । जो घृत 


स्पर्श करता हो, जो घी छता हो। 
च्रतहेतु ( सं० पु० ) नवनोत, नवनो । 
तङ्क ( स ० पु० ) घ्र॒तस्य दः, ६ तत्‌ । घ्॒तपूण द 
कैसे भरा हुआ भोल ! 
चरता ( स'० स्त्रो० ) १ काकजड्डा । २ काकतुण्डिका । 
घृताक्ता ( स'० त्रि० ) घृतेन आत्ताः, २-तत्‌ । जो तम लिश 
हुआ हो, जिपतने अपने सम्म,ण शरोरमें घो लगाया हो 
घुताङ्क ( स' ० पु० ) सरलद्रव । - 
घृताचि ( स'० त्रि’ ) घृताक्त, घृतमय, घौमे डूवा 
चुआ। 
'चृताचौ ( स'० स्त्र।०)'घृतं जलं कारणतया अञ्चति अञ्चः 
: क्लिप न लोपे स्त्रियां डोप_ । १ अप्तराविश ष।* किसी 
' - तमय भरदाज भोर विश्वामित्र इसे देख मुग्ध हो गयेथे। 
इसके साथ व्यासदेवने सम्भोग किया था, उसोसे शुक्रदेव- 
: का जन्म हुआ। (नारव शान्ति ३९४५ अ०) ग्रकदेव देखो । २ राजष 
कुशनाभकी खो; इसके गमसे एकसों कन्या पदा इर 
थीं । ( रामायण १३२ स० ) कश्नाम देखो । ३ प्रसतिको स्रो 
और रुरुकी माता। ४ रात्रि, रात। ५ सरखतो । 
' ३ नागविशेष, एक तरहका सप । ७ वह करछुलो 
जिससे यज्नमें घो अग्निमे डाला जाता है। ८ एला, 
` इलायचो। र 
घृताचोगर्ससन्भवा ( स'० स्वो०) १ खल एला, बड़ो 
` इलायचो । २ घृताचौको कन्या । ताचो देखो 
घृताञ्च ( स'० त्रि०) घृत अञ्चति क्विप। १ जिसको घृत 
मिलता हो, जो थी पाता हो । ४ 


“उताइंसि जुझरनाखा?? ( ग्रक्ञयज: २:६ ) 


२ जलयुक्त, जिसमें जल हो+०. .छलंन्से#कपानस च 
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र्‌्‌ 
अञ्च-क्किप..। ३ दोषरूपयुक्त, जिसका रूप चमकीला हो। 

घृतादि ( स'० पु० ) घृतमादियस्य, बचुब्ो० । पाणिनोकां 
एक गण, घृतादि आझतिगण | ( चिनको) _ 

घृतान्न ( स'० पु०) घृतमाज्यमन्रमद्नोयं यस्य, बहुब्रो० । 
१ हविभ ज, अग्नि। ( त्रि०) चृतमोजो, जो धो पोता 
हो. ( क्की०) ३ घृतमिखित- अब्र, वह अन्न जिसमें घो 
मिला हो । 
चताचिंस्‌ ( स'० पु० ) घतेनावियेस्य, बइब्रो० । अग्नि 
आग। र 

घृतावनि ( स'° स्त्रो० ) घृतस्यावनिरिव । यूपकण, यज्ञः 
स्तम्भ, यज्ञका खन्भा । र 

घृताह॒ध्‌ ( स० त्रि० ) घृतसुदकं वद्देतनेन हंध-क्षिप. पूवे 
दोघश्च। उट्कवदक, जिसके द्वारा जलको बदि हो। ` 

घुतासुति ( स'० पु० ) घृतमुदक ध्टिरूपं आसुयते येन आ 
सु-क्चिच। ` १ वष्टिकारक मित्रावरुण । वर्षा करनेवाले 
इन्द्र । ( त्रिश) घृतं आसुतिरत्र' यस्य, बइुब्रो० । घृत- 
मोजो, जो सिफ घो पो कर रहता हो । 

घृताहवन ( स० पु० ) घृतेनाङ्यतेऽस्मिन्‌ आड आघारे 
ल्य ८ | जिसमें घतको आइति दो जातो है, अग्नि । 

घताइति ( स ° स्त्रो० ) घृतेनाइतिः, २-तत्‌ । जो आइति 
घोसं'दो जातो है । 

घूताद्द ( स'० पु० ) घृतं तद्‌ गन्धमाद्दयते स्पते नियासेन 
घृत-आ-हे:क, उपपदस० । - एक तरहका हत्त, जिसके 
रसमें घोकोसो सहक आतो है। हकधघूप, छत्रिमधूप । 

घृतिन्‌ ( स॑° त्रि’) घतमाज्यमुदक वा प्राशस्तरेन 
अस्तग्रस्य घृत-इनि । १ प्रशस्त घृतयुक्त,, जिसका घो 


अच्छा हो। २ जिसमें उत्तम जल हो | 


घुतिनी ( स'० ख्रौ० ) घतिन-ङोप_। गड्ग। 

घृतिला ( स'० स्त्रो० ) शाक क्षुपविशेष, एञ्जिपणो, पोठ- 

वन, पठोनो । 

घृतेय ( स'० पु० ) पुरुवंशके रोद्राश्व नामक राजाके पना 4 
कृतैय देखो! कछ 

घतली (स'० खो” ) शृते खर हदव्य इलति इल-धच्‌ | 

गोरादित्वात्‌ डोष_। तेलपायिका, तिलचटा। | 

घृतोद ( स'० पु० ) घृतमिव खादु उदकमस्य, बइत्रो० । 


= इसीस, कुशदोप घरा इुआ है। उण देखो । 


घुतौदन ( सः० पु० ) घतेन मित्र ओदनः, मध्यपदलो० । 
घतमिश्वित ओदन, घो मिला हत्या भात । 
*दघ्योदनच जोवाय शक्राय च छतौदनम्‌।” ( स'स्कारतत्त्व ) 
घृत्य ( स० त्रि०) घृते भवः त-यत्‌ । घृतसम्बन्धोय, 
जो घोसे उत्पन्न हो। 
घृत्समद ( स ० पु०) ग्य्त्‌्समट्‌ एषोदरादित्वात्‌ गस्य 
घत्व । ऋषिविशेष । ( रपुः / ग्टतृसमद्‌ देखो । 
घृषु ( वे त्रि० ) प्रधान, खे छ, उत्कष्ट, उत्तम । 
शष्ट ( स'० त्रि) घुष कम णि क्ष। मित, जो रगडा 
गया हो। ( पु० ) २ चन्ट्नविशेष । ३ गोधूस, गेहू । 
( क्लो० ) ३ सद्यव्रण. ताजो घाव । 
षष्टतल ( स० पु० ) घोड़े के प रका रोग । 
श्रृष्टि ( स० स्त्रो ) शृष्टतऽसो घष कर्मणि क्तिच्‌ । 
१ वाराहीकन्द, गैठो । २ अपराजिता । छष भावे क्तिन्‌ । 


३ घर्षण, रगड़, घिस्सा । ४ स्पर्दा । ( पु० ) घृष कतेरि 


क्षिच्‌। ५ शूकर, सूअर । | 
घृष्टिला ( स" स्त्रो० ) घृष्टि"लाति ला-क । प्रृविला देखो । 
चषि ( स॑° पु० स्त्रो० ),उबेति भूमि तुण्डेन शष क्विन्‌ 
निपातने साधु ! _,फृवि ट्रडिच्छबोति। उण 8४९ | १ वरा, 
सअर। ( ति»), *'घष णशोल, रगड़नेके योग्य, घिसने 


लायक । ( खो” ) घृष भावे ल्तिन्‌। ३ घष ण, रगड़, 


५ >> 


घिस्सा! 
घ,षिराघस ( स'० स्वो०) घृष्टानि राधांसि सोमलक्षणानि 


इवोंषि यस्प, बहुद्रो ० । एषोदरादित्वात्‌ निपातने साधु: । : 


मरुत्‌ देवता । | 
घ,ष्वि ( सं० पु० ) वनवराइ, जंगली सूअर । 


घेघ ( देश० ) १ एक तरहका भोजन जो चने और चाव- 
लको मिला कर पकाया जाता है | २ गलामें निकला. 


हआ मांसपिण्ड, घेघा। _ 

चेटा ( छिं० पु० ) सुझरका बच्चा । 

घेघा ( देश» ) १ गला, पेटमें भोजन जानेको गलेकी 
नलो । २ गलेका एक तरहका रोग जिसमें गलेमें सूजन 
हो कर बतोड़ासा निकक्ञ आता है। यह रोग अकसर 

गोरखपुर बस्तो आदि जिलोंके अधिवासियोंको इुआ 
करता है। 


चेन्नू लिका ( सं० स्त्रो० ) क्रोचादन,, प्रक॒८तरहक्राउकन्द॥ 


३० 'घुतीट्न-घैश 


घेतल ( देश० ) महाराष्ट्रोंके पद्दननेक। जूता । 

घर ( हिं० पु० ) घेरा, परिधि। 

घेरघार ( हिं० पु") १ चारों ओरसे घेरनोको क्रिया। 
२ चारों ओरका फे लाव ! ३ खशामद, विनतो । 

घेरण्ड - एक ग्रन्यकार । इन्होंने शाक्त उपासककी योग- 
शिक्षाके लिये घेररू-संहिता नामसे एक तन्त्र रचना को 
है। उस ग्रन्थमें निम्नलिखित बहुतसे विषय वणि त हैं- 
१ उपदेश, धौत्यादिषट कर्सकथा, २ घटस्थ योगकघा, 
२ घटस्थ योगसुद्राप्रकरण, ४ प्रत्याहारप्रयोगकथा, 

५ प्राणायाम लक्षण, ६ ध्यानयोगकथा ओर ७ समाधि 
योग । 

घेरना ( हि क्रि० ) १ परिवेष्टन करना. चारों ओर हो 
जाना । २ छेकना, ग्रसना, आक्रांत करना। ३ चराना । 
४ किसो जगहको अपने कल्ञेमें लाना। ५ खुशामद 
करना । 

घेरा ( चि'० पु० ) १ चारों तरफको सीमा ' २ परिधिका 
साप। २ परिवेष्टित स्थान, घेरो हुई जगद । ४ चारों 
ओरसे आक्रमण, चढ़ाई, मुहासरा । 

घेबाई ( हि'० स्त्रो० चिराई देखो । 

घेरिया--( गिरिया ) सुशिदाबाद जिलेके अन्तगत एक छोटा 
नगर । यह सूतोके दक्षिण अक्षा० २४-३६ १७५“ उ० और 
द्शा० ८८ ८ १५ पून्में अवस्थित है । यहां दो लडाईयां 
इई थीं--१लो, १७४० इ०में सरफराज खां बङ्गालका 
शासनभार ग्रच्ण करनेके लिये अलोवर्दी खाँसे लड़ा. 
था! उस शुद्दमें सरफराज खाँ पराजित हुए थे । 

ररो १७६३ ई०में बङ्गालके नवाब मोर कासीमके 

साथ इष्ट इण्डिया कंपनोका युद हुआ धा । अंगरेजोंने | 
नवाबको पराजित और राज्यच्य त कर फिर भो मोर 
जाफरको सुशि दाबादका नवाब बनाया था। | 


घेवर ( इं पु० ) घृतपूर, सैटे, घौ और चोनोको बनाई 


इड एक तरहको मिठाई । 

घेश--मध्यप्रदेशमें सम्बलपुर जिलाके सामन्तके अधीन एक 
राज्य | यह सम्बलपुरसे लगभग ५० मोल पश्चिममें अव 
स्थित है। इसमें सब मिला कर १६ ग्राम लगते हैं, भूमि- 


का परिसाण प्राय; १२ वगमोल होगा जिससमेंसे है अंश 
(णाजमोनव्याजाए व्ह 


चैंदा- घाटकारो 


२ उक्त नगरका प्रधान ग्राम । यह अक्षा० २१" ११ 
३०" उ० और देशा० ८४° २० पू०में अवस्थित है । 
चैंटा ( हिं० पु० ) घे टना रँखो । 
चेंसहर ( हिं० स्वो० ) फौज, सेना । 
चैया ( हि'० पु० ) १ शस्त्रका वह आघात जो किसो पेड़ 
या लकड़ी बगैरहको काटने वा उसमेंस रस आदि 
निकालनेके लिए पहुंचाया जाय। २ ताजे तथा बिना 
` सथे हुए दूध पर पलराते हुए सक्खनको काछ कर 
इकट्टा करनेकी क्रिया । (खौ०) ३ दिशा, तरफ. 
ओर । 
वैर, घैरु ( देश० ) १ अपयश, बदनासो, उपहास । २ गुप्त 
शिकायत, चुगली । 
'चैला ( हिं० पु० ) कलश, घडा, गागर । 
चैल ( हिं० वि० ) घायल, जखमो, जिसके घाव वा चोट 
लगी हो। 
'चैहा (हिं० वि० ) जखूमो, घायल । 
घोंघ ( हिं० खो०) एक प्रकारकी चिडिया । 
घोंघा ( हि'० पु० ) १ शहको भांतिका एक कोडा । यह 
प्रायः नदियों. तलावो ओर जलाशयॉमें रहता है । इसको 
आक्रति घुमावदार होती दै । इसका मंड गोल होता ह 
और खुलता तथा बन्द हो सकता है । इसके ऊपरका 
अस्थिकोष शह्से बहुत पतला होता है। इसका चना भो 
बनाया जाता है। इसके मांसके गुण-मधुर ओर पित्त 
नाशक । २ गेहको बालमें रहनेवालो वद्द कोधलो 
जसमेंसे दाना निकलता है । (वि०) ३ जिसमें कुछ सार 
नहो । ४ मूले, बेवकूफ, जड़ । 
-घोंचवा ( हि'० पु० ) वद्द वैल जिसके सोंग सुड़ कर कान 
तक पहु'चे हों । 
'घोंचा ( हि'० पु० ) १ स्तवक, गुच्छा, गोद, घौद। 
२ घोचदा देखो। 
घांची (हिं० स्लो०) वह गाय जिसके सोंग कानोंसे 
लगे हो । 
घोंचुआ ( इ'० पु० ) घोंसला, खोता। - 
चोट ( हि'० पु० ) १ धूं ट नामका पेड़। २ एक जङ्गली 


द्व्च । यह बहुत बडा होता तह b । कसको, जक, बरकत, घोटकारी ( से सुः 


“ड्र 
मजबूत होतो है तथा किसानोंके औजार बनानेके काममें 
आतो है| 


घोंटना ( हि'० क्रि० ) पोना, पानो वा अन्य किसो द्ववित 
पदार्थको घूँट यूँ ट करके पोना । २ पचाना, किसी दूसरे- 


की चीजको इडप कर जाना अर्थात्‌ ले कर उसे वापिस 


न देना। ३ इस तरहसे गलाका दबाना कि दम रुक 
जाय, गला मरोडूना । ४ घोटन! देखो | 
घोंपना ( हि'० क्रिश) १ गांठना, बुरे तरह सोना । 
२ गड़ाना, चुभाना, धंसाना । 

घोंसला ( हि'० पु०) कुशालय. नोड, खोता, पचियाँके 
रहनेका घर वा स्थान जिसको पक्षोगण इच. पुरानो 


: होवार आदि पर घास, फू'स, पत्त ओर तिनके आदिसे 


बनाते हैं । इसमें चिड़ियां अण्डा देती हैं। 
घोंसुआ ( हि० पु० ) घोंसलः देखो । 


` चोखना (हिं० क्रिः) स्मरण रखनेके लिये बार बार पढ़ना, 


रटना, घोटना । 

घोखवाना ( हि० क्रि ) रटवाना, बार बार कहलाना, 
स्मरण कराना । 

घोगर ( देश० ) एक तरहका पेड़ । / 
घोघ ( देश० ) एक तरद्दका जाल जिससे बटेर फसाया 
जाता है। 

घोघा ( देश० ) चनेको फसलमें हानि पईचानेवाला एक 
तरइका कीड़ा । 

घोघारौ- सिन्धुप्रदेशकै शिकारपुर जिलेका एक शहर । 

` यह अचा० २७ २०. उ० और देशा० दै८. ४. पू०में 
अवस्थित है । अधिवांसियॉम मुसलमान, मंगन$ शियाल 
और वगन जातिके लोग अधिक हैं। यहां चावलका 


रोजगार खूब बढ़ा चढ़ा है । 
घोचिल ( देश० ) एक तरहका पत्ती |” 
चोटक ( स'० खरो» ) घोटते परिवत ते गत्वा प्रत्यागच्छति 
शुट खुल । घ'बा देखो। 
घोटकसुख ( स'० पु० ) घोटकस्य सुखमिव सुख यस्य, 
बचुत्रो०। १ किन्नरविशेष। २ प्रवर ऋषिविशेष । 
घोटकसेना-( स० स्ती० ) घोटकारोही सं न्य, जो सन्य 


घोड़े पर चढ़ कर युद्ध करते हैं! 
०-खो० ) घाटकस्य अरिः, . तत्‌ 


३२ 0 .- घोटको--घोंडु 


पर रख र'गे कपड़े घोटे जाते हैं यह कुछ जमीनमें गडा 
रहता है। ८ घोटनेका औजार । 

घोटनौ ( हिं० खौ० ) वह छोटो वसु जिससे कोई बलु. 
घोटो जाय । 

घोटवाना ( हिं० क्रि०) १ रगड़वाना, रगड़ कर चिकना 
कराना | २ पालिश कराना । ३ बाल बनवाना। 

घोटा (.हि० पु० ) १ घोटनेका काम करनेको वलु।, 
२ कपड़ा पर चमक लानेका रङ्गरेजका . जजार ।, 

: ३ भांग रगड़नेका डंडा। ४ रगड़, घिस्सा । ५ चोर,. 
इजामत । ॒ 

घोटाई ( हि खो० ) १ रगड़नेको क्रिया । .. २ घोटने- 
को मजडूरो । | 

घोटाघोबा ' देशः ) खसियांकी पहाड़ियों, पूर्वी बङ्गाल 
तथा लक्षा आदिमें पाये जानेवाला एक तरइका पेड़, 
कनकुटको, रेवाचोनो, सोरा । | | 

घोटान--सिन्धुप्रदेशके हैद्राबाद जिलेका एक शहर । यः 
अक्षा २५" ४४ ४४ उ० और देशा० ईद २७ पुन्में 
अवस्थित है । यहांके अधिवासियोंमें मुह्ानो और लोहा- 
नो जाति हो अधिकतासे है। इस शक्रमें शिकारपुर, आद*- - 
सजो, तान्दो आदिकी उत्पन्न वस्‌ बाहर भेजनेके लिए 

इकडे को जातो है। यहांसे प्रतिवर्ष बहु परिमाणने 
अनाज, रुई, वोज और चार बाहर जाता है। त 

घोटाला ( देश० ) घपला, गड़बड़, गोलमाल । 

घोटिका ( सं० स्त्री० ) घोटते परिवतते घुट-ण लाप. 
अत इत्वं । १ हक्षविशेष, कटो, एक तरहका पेड़ । - 
पर्याय--ककेटो, तुरंगो, चतुरंग । इसके गुण-यह कट्‌, 
उष्ण; सहर हे और वात, जण, खुजली, कोड और सयु. 
( सूजन ) नाशक हे । ( राजान० ) २ लोनी शाकविशेष । 
३ अश्वा, घोड़ी । ' हर 

घोटो (स'० स्त्रौ०) घोटते परिवत ते घुट परिवत ने अच्‌. ` 
स्लीलिङ्गमें डीप_ होता है। १ घोटकी, घोड़ो ।-' 
२ घोण्ठा । ३ क्षुद्र बदर। ` : न लय 
घोड़--बस्बद प्रदेशके पूना जिलेके अन्तर्गत खेड इलाके: 

६ गला सरोड़ना, गलेको इस तरह दबाना कि सांस | का एक गांव। यह अचा० १८ २ उ० और देशा० ७३* 
हिरवा: नाय | "३ पू०में खेड शहरसे २५ मोल उत्तरको योर अवस्थित, 

| क: पु” ) ७ रङ्गरेजांकौ लकड़ोका वह, कुन्दा जिस है 0० कस सा पाठ! ५७२०- है, ` यह चाग्बगावपेठ- 


` १ सहिष, भेंसा। (पु० ) करवोर, कनेरका पेड़ । 
इ गरि देखो । 
-घोटको (.सं० खी० ) घोटक-ङोप्‌, । घोटकः जातोय 
स्त्री, घोड़ी । 
घोटकी--बस्बईके सिम्धुप्रदेशके अन्तर्गत सकर जिलेका 
एक तालुक । यह अच्ता० २७' ४०: तथा २८ ११ उ० 
और देशा० ६७ ४ एवं ६०” ३५ पू०में अवस्थित है। 
इसका रकवा ३५० वगंमोल और लोकस'ख्या प्रायः 
४८६५० है। इसमें एक शहर ( घोटको ) और १२६ 
गांव लगते हैं। 
२ इस इलाकेका प्रधान शहर घोटको. है । यह 
` अच्षा० २८ उ और देशा० ६९' २१ पू०में अवस्थित 
है। अधिवासियोंमें मुसलमान हो ज्यादा हैं। द्योक- 
सख्या प्रायः ४००० हे । यह शहर १७४७ ई०में स्थापन 
' किया गदा था। पोर मुसानशा इस नगरके स्थापनकर्ता 
हैं। उनका एक दरगाह ( समाधिस्थान ) है, जिसकी 
“लग्बाई ११३ फुट ओर चौड़ाई ६५ फुट है । इससे 
बड़ा दरगाह सिन्धु प्रदेशमें दूसरा नहीं. हे, इसको सुसल- 
मान लोग बड़ा पवित्र मानते हैं । इस शहरमें एक 
' रेलवे-छशन हे । नोल, पथम और -ईखका रोजगार 
यहां जोरोंसे चलता हे । वहांको धातु. और काठ पर 
: खोटो इई चोजें और रइःदार कारीगरी बहुत प्रसिद्द है । 
घोटना ( हि ० क्रि० ) १ रगड़ना, किसो चोजको लोड़ा 
'या दूसरी वसुखे इसलिए बार बार रगड़ना कि वह बइत 
` -वारोक पिस जाय । जैसे-भांग घोटना, सुरमा घोटना | 
` २ किसी वसु पर दूसरी वसु इस लिए रगड़ना कि, 
. जिससे वह चमकदार ओर चिकनो हो जाय जेसे--. 
* तळी घोटना, दौवार :घोटना, कपडा घोटना । 
३ अभ्यास करना, मश्क करना, कोई कार्य विशेषतः 
` लिखने पढ़नेका काये इस लिए बार बार" करना कि 
जिससे उसका अभ्यास हो जाय। जेसे--ज्ञोक घोटना, 
` सबक घोटना । {४ फटकारना, डांटना । ` ५ सू'ड़ना, 
छुरा या उस्तरा फेर कर शरीरके बाल दूर: करना]. 
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घोड़चढ़ा--घोड़ा 


का सदर मुकाम है। इस गांवे प्रत्यक 'शुक्वा रको 
पेड ( हाट ) लगती है। यहां डाकघर, थाना और 
स्कल है। यहां एक तोन खिलान ( लदाव ) विशिष्ट 
पुरानो मर्साजढु है! लदाव दो पत्थरके खुन्धोंके ऊपर 
निर्भर है । एक एक खन्ध एक एक पत्थरसे वना हुआ 
है। प्रत्येक स्तस्तों पर पारसी लिपिमें कुछ न कुछ 
लिखा हुआ है। इससे मालूम होता है कि, मोरमहग्मद 
नामक पक व्यक्तिने १५८० ई०में यद ससजिद बनवाई 
थी। १८३६ “में कोलो जातिके लोगोंने बिगड़ कर 
यहांके खजाने और थानेको लटना चाहा था । उस 
समयके सहकारी कलक्टर साइवके उद्योगसे .उनमेंसे 
बहुतसे पकड़ भो गये थे। 

घोड़चढ़ा ( स ० पु० ) इ$्चका देखो। 

चोड्दोड़ ( हि'० खो” ) इश देखो। 

घोड़बच ( इ'० स्त्री? ) बच नामका ओषध, यह सिफ 
घोड़ की बोमारोमें काम आता है। 

घोड़बन्दर-बस्बईके थाना जिलेके अन्तगेत सलसट्टो 
.का एक बन्दर । यच्च अक्षा० १८ १७ ७० ओर देशा० 

, ७२९ ५४ पू: में बसाइ” खाड़ोकी बाई ओर अवस्थित है 
लोकस ख्या प्रायः ७०० है। इसमें रायऊटन, मनोरो, 
बान्द्र ओर भेसाव ये चार वन्द्र और भो शामिल हँ । 
यहाँसे चावल, पत्थर, चूना, बाल; नारियल, नमक, 
मछली और लकड़ोकी रफतनी तौ है तथा. घातुको 
चौजें, कपड़ा, मसाला, तेल, सक्वन, तमाकू आदिको 
भो आमदनो होतो है। पोतु गोजोंके समयमें ( १६७२ 

. इन्त ) शिवाजोकी दृष्टि इस पर पड़ो थो तथा (७३७ 
इ०में मराठोंने इस पर अधिकार कर लिया.था । 

घोड़मु'हा ( हि ० पु० ) उड्स'डा देख। र 

घोड़राई ( हि ० स्त्रो०.) बड़े बड़े दानेवालो राई। यह 
मसालेके साथ घोड़ोंको दो जातो है। 

घोड़रासन ( हि०. पु० ) एक तरहका रासन या राखा । 

घोड़रोज ( हि'० पु० ) घोड़ोंके समान तेज भागनेवाली 
एक तरहकी नोलगाय। कहं कहीं इसे पालतु बना 
कर गाडियाँम भो जोतते हैं । 

घोड़सन ( हि ० पु० ) एक तरहका-सन। . 

घोड़सार ( हि ० स्थो० ) अस्तबल, .पोंडूबा॥80 ५७॥ ८०।७८॥ 
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घोड़ा (हिं० पु०) पशुविशेष, चार पेरांवाला एक बड़ा पशु । 
इसका संस्कृत पर्याय--पोति, तुरग, अश्ब, तुरङ्गम, वाजी, 
वाह, अर्वर, गन्धवे, इय, सैन्धव, ससि, घोट, पोति, पौथि, 
ताच्चे,' हरि, वोतो, मुइमोजो, घाराट, जवन, जितव, 
जवो, वाइनये छ, योभ्वाता, अम्गतसोदर, मुहृभुक| 
शालिह्ोत्न, लक््मोपुल्र, प्रको्णक, वातायन, चोसुत् 
चामरे, हुं पो, गालिहोत्रो, मरुद्रथ, राजस्कन्ध, इरिद्राक, 
एकशफ, किन्यो, ललाम, विमानक, अत्य वळि, दघिक्राः 
दधिक्रावा, एतग्व, एतश, पेड, दोगेह, उच्चेः्थवस, आश, 
र्न, अरुष, मांयत्व, अव्यथय, श्ये नास, सुपणल्‌, पतङ्ग 
नर, इंसास्य और घोटक । बङ्गला- घोडा, पारसो --अस्प, 
जन्द्-अस्प, आरवो - दिसान्‌, तामिल - कुदरि, तेलमू- 
गुरमू, तुक--सुक, ब्रह्म- सोन, लाटिनं-१u५५) 
Cabatणऽ, चिब्रू-सुस्‌, जमंन-P!९74, शण, इटालो 
और पतु गोज--0०५१॥०, फरासो--C९४।, ओल- 
न्दाज--P2070, दिनेमार-०, पोलैण्ड-कोण, 
रुष--लोसचदू, स्पेनोय-कावालो, स्कन्ट्नाभ--इस्त । 
इस देशके प्राचोन अश्वविदोंका विश्वास है कि, 
पहिले सब घोड़ोंके हो पडे होते थे और वे बड़ी बड़ी - 
पचियांको भांति आकाशमें उड़ा.करते थे । किसो समयमे 
देवराज इन्द्रके आदेशसे शालिहोत्रने इनके पडे काट 
लिये थे, तबद्दोसे घोड़े जमीन पर चलने लगे हैं; आकाश- 
मागैसे जानेमे असमर्थ हो गये हैं । प्राचोन तत्त्ववेत्ता 
माभूलो तोरसे चार प्रकारके घोड़े बतलाने.हैं। जैसे 
उत्तम, मध्यम, कनीयान्‌, वा कनिष्ठ और नोच देशॉके 
अनुसार ये चार भेद इए हैं। जेसे-ताजिक, खुरागाख 
और तुशार देशमें जो घोड़े होते हैं, उनको उत्तम संचा 
डोती है, गोजिकान, केंकान ( कोकाण ) प्रोढ़ाहार, 
ताड़ज, उत्रमाश ओर वाजशूलके घोड़ोंको मध्यम कहते 
हैं, गन्धार, साध्यवास और सिन्धुदेगमे जो घोड़े पैदा 
होते हैं, उन्हे कनिष्ठ कदते हैं; इसके सिवा अन्य देशकै 


_जितने घोड़े हैं; उनको नोच समझना चाहिये। (१/ हैं; उनको नोच समना चाहिये । (१) 


(१) *वाजका खुरयानाय तुषारखोत्तमा: इया; | 
. _गोजिकाणाय केळाणा: ग्रोटाइाराय मध्यमाः ॥ 
ताड़जा उत्तमाशाय वाजशूलाद मध्यमा: । 


गेघाराः साध्यवासाथ सि घुद्दारा; कनीयसः ॥? ? 
न ९ भोजरानळत युक्षिकल्पतर ) 


५ क 


३४. घोड़ा 


भोजके युक्तिकल्पतरु ग्रन्यसें लिखा है कि, जलसे एक 
तरहके घोड़े पैदा होते हैं; उन्ह जलज, वङ्गिसे जो घोड 
उत्पन्न होते हैं उन्ह वक्निज ओर वायुसे जो घोडे उत्पन्न 
होते हैं, उन्ह वायुज कहते हैं। इसके सिवा जो घोड़ोके 
गर्ससे पेदा होते हैं, उन्हें गज कहते है । जलज घोड़ों - 
को ब्राह्मण, विज घोड़ोंको चत्रिय, वायुज घोड़ोंको 


वेश्य और सगज घोड़ोंको शूट समझना चाहिये । ब्राह्मण 


जातोय घोडाँके गरोरसे पुष्मगन्ध, क्षत्रिय जातोय घोड़ों- 
“को देइसे घगुरुगन्ध, वेश्य जातोय घोड़ोंके शरोरसे घौको 
सुगन्ध और शूद्र जातीय घोडाको देहसे मछलोको दुभेध 
निकला करतो है । इसके सिवा ब्राह्मण जातीय घोड़े 
विवेको और दयायुक्त, क्षत्रिय जातोय वलवान्‌ ओर 
तेजखो, वश्य जातीय देषदुष्ण भावयुक्त तथा शूद्र जातोय 
घोड़े अतिशय दुवल होते हैं। इनसँसे ब्राह्मण, चत्रिय 
और वैश्य जातिके घोड़े राजाओंके लिए उत्कट हैं ओर 
शूदू जातोय घोड़े अमङ्गलकारो होते हैं। 
अश्वविट्गण मासूलो तोर पर घोड़े का अङ्गस स्थान 
डूस प्रकार बतलाते हैं-- 
घोड़े का सुख २७ अंगुलप्रसाण, कान ६ अंगुलप्रमाण, 
ललाट ४ अंगुलप्रमाण, गदेन ४७ अंगुलप्रमाण, पृष्ठवंश 
२४ और कटिदेश २७ अंगुलप्रमाण होता हे । लिङ्ग एक 
- 'हाधका, अण्ड ४ अंगुलप्रमाण, सध्यखान २४ अंगुल 
.प्रमाण, हृदय १६ अंगुलप्रमाण, कटि और कुच्िळा 
मध्यस्थान ४० अंगुलप्रमाण, मणिबन्ध और प्रत्येक खुर ४ 
अंगुलप्रमाण ओर पेर लब्बाईमें १०० अङ्ग,लके करोब 
'होतेहें। . 
` _ घोड़े के दांत देख कर उसको उमरका निश्चय किया 
“जा सकता है, इनके दांतोंकी क्रमसे आठ अवस्था. होतो 
हैं। जेसे--कालिका, इरिणो, शक्का, कांचा, मक्षिका; 
सुषलक और चलता । ४ 
फालिका-ढाँतांका खाभाविक रंग नष्ट हो कर जब 
... उसका रंग काला हो जाता हे तब उसको कालिका 
कहते हैं। पहिले पहल घोड़ोंके सब चो दाँत. सफेद 


क होते हैं, फिर उमर बढ़नेके साथ साथ काले होते रहते 
0 हैं। घोड़ेके चार वषको उमरमें ४ दाँत काले होते 
क ड 


४ च्दो पांच वर्षमें ०, के वषमे &, मात, ७ 0/घिस/घोइ ने सह पर पके ए जम्ब फलके समान चिह्न 


| है तब उसे सुषल कहते हैं । 


७ और आठ वषमें सारे हो दाँत काले हो जाते हैं। 

इरिणो-दाँताका काला रङ्ग नष्ट हो कर जब पोला 
रङ्ग हो जाता है, तब उन्हे हरिणो कडते हैं । नोवें 
घर्षेसे दाँतोंका रङ्ग पोला 'डोना शुरू होता है ओर 
दशवें या ग्यारहवें वर्षेसे सब पोले हो जाते हैं । 

गक्का-पौले दाँत जव सफेद होते रहते हैं तब 
उन्हें शुक्ला काइते हैं। १२से १४ वर्ष तक दाॉतोंका रङ्ग 
सफेद रहता है। 

काँचा-दाँतोंका रङ्ग काँचके समान होने पर उसका 
काँचा कहते हैं । ऐसो अवस्था १५से १७ वर्ष तक 
रहती है । 

मच्िका-दाँतोंका रङ्ग जब सच्चिकाके समान होता हैं, 

तब उसे सक्तिका कहते हैं। १८से २० तक ऐसो 
अवस्था रहतो है। . 

गए--घोड़े के दांतोंका रङ्ग जब शङ्के समान आभा- 
शालो हो जाता है तब उसको शङ्क संज्ञा होतो है । यह 
दशा २१से २३ वर्ष तक रइतो है। 

सुषल-जिस समय दाँतोंका रङ्ग सुसलाक्षति हो जाता 
२४से २६ वषं तक एसो 
अवस्था रहतो है । 

चलता--अर्थात्‌ दाँतोंका हिलना। २६ वषेक बाद घोड़ेके 

दाँत डिलने लगते हैं। इसो दशामें ३ वर्ष तक रहते हैं, 
फिर गिर जाते हें । भोजके मतसे घोड़े ३२ वर्षसे ज्यादा 
नों जोते। 

चाड़ेके शुन लचण--घोड़े का शरोर दोघे और छश - 
तथा मुख बड़ा हो तो अच्छा है। .ऐसे घोड़े गाडी 
अर वाइनके कासके लिए अच्छे होत हैं । घोड़के . 
सुख, भुजयुगल चौर छकाटिका ( गर्दैन ) ये चार अंग 
दोघ हों तो अच्छा। नासिकाका पटइय, ललाट और कफ 
( अवयवविशेष ) ये चार स्थान उन्नत छोनेसे वह घोडा. 
अच्छी जातिका समझा जाता है। जिस घोड़ के दोनों 
कान, मणिबन्ध, पूं और कोष्ठ ( कोठा ) प्रशस्त और - 
अपेक्षाक्तत छोटे हों, देहका रङ्ग पोला हो, चारों पेर और 
आँखें सफेद हों, उसको चक्रवाक कहते हैं. । इस 
जातिका घोड़ा प्रभुभक्त और राजाओंके उपयुक्त होता है 


घोड 


रहता है और पेरांका रङ्ग सफेद होता है, उसको 
माक कहते हैं। जिस घोड़े का सारा शरोर सफेद हो 
और एक कान काला हो, उसे अश्वमेध यज्ञमें वध करते 
हैं। यह घोड़ा अत दुलंभ हे । जिसको पूंछ, मुष्क 
( गलेको घैलो ), मुख ओर मस्तकके बाल तथा पैर 
सफेद हों, उसे अष्टम'गल कहते हैं। जिसके पेर सफेद 
और ललाट पर चन्द्रमा जैसा चिद्ध रहता है, उसका 
नास कल्याणपंचकं है । इसके पोषनेवालेका सदा 
मङ्ख होता रहता है । बहुतसे रङ्गवाला घोड़ा भो 
उत्तम होता है । इनमेंसे जिसके शरोरमें अच्छे अच्छ 
रङ तो बढ़े और वुरे रङ्ग नष्ट होते जांय, वह घोड़ा अन्य 
घोड़ोंकी चोददि करता है। 

आवतेके गृण--आवत उसे कहते हैं, जो भ्वमिके 
समान बालोंको बना देता है! आवते छइ प्रकारका 
होता है। घोड़ोंके दाहिनी तरफ आवतंका होना अच्छा 
गिना जाता है। नाकके अग्रभागमें, तथा ललाटमें श ख, 
कण्ठ और मस्तकमें आवतेका रहनेसे, व घोड़ा श्रेष्ठ 
समझा जाता है । जिस घोड़ेका ललाट, कुकुन्दर 
.( अवयवविशेष ) और मस्तक पर आवतेसे सुशोभित हो, 
बह सर्वोत्क,ट घोड़ा समभा जाता है । घोड़े के दहिने 
कंधे पर आवत होनेंसे, वह शिव कहलाता है । यह 
पालनेवालेके लिए अत्य'त हितकर है। कर्णमूल अथवा 
स्तनमें आवत रइनेसे, वह विजय कहलाता है। 
'इस जातिका अश युदके समय अपना अतिशय पराक्रम 
दिखलाता है ओर जय प्राप्त करके तब पोछा छोड़ता 
है । जिस छोड़े के कन्धे के पासमें आवते हो उस घोड़े- 
से सुखकी प्राप्ति होतो है। नाकके भोतर एक या तौन 
आवत हो तो उसे चक्रवर्ती कद्दत है । इस जातिका 
घोड़ा दूसरी जाति पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। 
जिसके कण्ठ पर आवत रहे, उसे चिन्तामणि-कहते हैं । 
इस जातिका अश्व भो मालिकके लिए सुखदायक आर 
अच्छा होता हे । 

घोड़े को देहके किसो किसो स्थानके बाल ऐसे होते 
हें जो ठीक ठश्चिकके समान दीखते हें । प्राचोन अश्व" 
विहण शक्ति नामसे इसका उल्लेख करते हैं । जिस जिस 


अ'मों पर जेसा आवत रहनेंसे (फ़ल चतुएा हशम, उस ०/०0 ताडूना करना, त्वाहिये । 


३५ 
अगा पर शक्तिके रहने पर भी वेसा हो फल होता हैं। 
चोडकं रोष -जिस घोडेकी तमास देह सफेद हो 
ओर पं रोका रंग काला हो, उसे यमडूत कहते हैं । इस- 
को त्यागना चौ ठोक है। जिस घोड़े के चार पर चार 
प्रकारके रंगघाले होंगे, वह मुषलो कइलाता हे । यह 
कुलका नाशक है । ललाटको बाई ओर यदि एक 
आवत रहे तो उसका नाम चवंणो पड़ता हे । इससे 
पालनेवालेका अहित होता है । वायें गाज पर भारा 
रचनेसे धनक्षय, कक्षमें रहनेसे स्त्य, जंघामं रहनसे 
क्लेश अथवा प्रवास ओर घबलो या ( वे तोन बल जो पेट 
पर रहते हैं ) रहनेसे व्रिवगेका विनाश होता है । जिस 
घोड़ेके लिङ्ग पर आवरते हो, बह राजाओंके लिए 
त्याज्य है । 
पोठ पर एक हो आवत हो तो वह घोड़ा भो परिः 
त्याग करने योग्य है । गुद्य पूछ भोर बलिस्थान पर तीन 
भौरा रहनेसे वह घोड़ा कृतान्त कइलाता दै। यह भो 
परित्याज्य है । 
दन्तह्लोन, अधिकदन्त, करालो, कृशतालुक, सुषलो 
और श्र'गो--इन छह प्रकारके घोड़ोंका नाम घातक है। 
घोड़े के दाँतोंको संख्या कम दोनेसे डोनदन्त ओर ज्यादा 
ोनेसे अधिक इन्त कहते हैं। जिसके तोन पेर तो हों 
काले और एक हो सफेद अथवा तोन सफेद हों ओर एक 
काला; तो उसे सुषलो कहेंगे । जिस घोड के दाँत देखनेमें 


. भद्दे और ऊचे नोचे हों, उसे करालो कदत हैं । जिस 


घोड़े के तालु (खोपड़ोके नोचेका भाग) परके रोम काले 
होते हैं, उसे छष्णतालुक कहते हैं । यदि कान ओर 
कानको जड़के अ'तमें सींगकी तरह कोई चि दिखलाई 
दे, तो वद श'गो नामसे प्रसिद्द होता है। 
अब्र ताइन करनेके नियम-रत्तास्थलो)- सुख, ओठ, गले पर 
तथा पू'छ पर इन स्थानों पर मारना चाहिये । पर किसो 


` कारणसे घोडके डर जानेसे वक्षस्थल पर, दोड़ते इएके 


सु'इ पर, कुपित छोनेसे पूछ पर ओर सान्त होने पर 


दोनों जंघाओं पर आघात करना चाहिये। इसके सिवा स र र 
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जो घोड़ा १६ सेफेण्डमें ( निमेष) एक सो धनुष परि- 
सित मागे अतिक्रम कर सके उसे उत्तम, जो २० धनुष 
चल सके उसे. मध्यम और इससे थोड़े चलनेवालेको 
. अधस समझना चाहिये । भादू ओर आशिनके महोनमें 
घोड़ोंका पित्त बढ़ता है. इस लिए इन दिनोंमें अधिक 
- चलाना ठोक नहीं । कातिक मासमें महंत्‌ कार्यके लिए 
“तथा हेसन्त, शिशिर ओर बसन्त आतुन इच्छानुसार 
चलाना चाहिये । घोड़े का बच्चा, बूढ़ा घोड़ा, छश, रोगो, 
दत्तने, घहत्‌ वलियुक्त और पूण वा अतिरिक्त कोछ- 
युक्त घोड़ा तथा गर्भिणे घोडौ- इनसँसे किसोको भो 
जोतने घा चढ़नेके काममें नहीं लाना चाहिये । 
घोड़े का यदि वून खराब हो जाय तो वह घोडा 
कालान्तरमें मर जाता है। इस लिए दूषित रक्त निक- 
लवाते रहना चाहिये । प्राचोन अश्वचिकित्सकोंके मता- 
नुसार घोऽके शरोरमें कुल ७२ हजार नाड़ियाँ हैं। उन- 
: मे प्रत्ये कमें खन रहता है। कण्ठ, कच, आंखें, अंस 
( कन्धा ), मुख, भण्डइय, पेर ओर पाशवं ( पसली ) ये 
स्थान रक्तमोक्षणके हैं। कोई कोई चिकित्सक ऐसा भो 
' कहते हैं कि, शुल्फ, गला, लिङ्ग, कचान्त, पत्रक, गुद- 
स्थान, पूछ; वस्ति, जङ्घा, सन्धिस्थान, जिह्वा, अधर, ओ 
नंत्रयुगल, कण सूस, मणिबन्थ ओर गदन ये सत्रह स्थान 
रक्तमोचणके हें । . 
सुऱयुतके मतानुसार सुखसे एकसो पल प्रमाण रक्त 
_ सोच्‌ण करना चाहिये । ऐसे हो बगलसे एक पल प्रमाण 
नेत्र ओर लिंगसे ५० पल, गर्दन और चण्डकोशसे २५ 
' पल तथा गुदासे १२ पल रक्त निकालना चाहिये, ज्यादा 
* नहीं । पत्तिक होनेसे कालिक, वातिक होने पर' फेना 


सहित पिच्छिल तथा ज्लैक्षिक होनेसे पाण्ड-वण का चोर 
कषले पानो जैसा चछौता हे । 


'कतुचर्धा-वर्षाक्टतुमे घोड़ेको ज्यादा नहीं चलाना 
चाहिये। यदि ज्यादा चलाया जायगा तो दश महोनमे 
. सर जायगा। इस ऋतुमें घोड़े को कूपोदक तथा कटुंतेल 
` देना ओर वातशून्य घरमें रखना चाहिये, एक दिन अन्तर 
. आधा पल प्रमाण नमळ भो देना चाहिये । ऐसा नहीं 


करनेसे घोड़ा. खास्थ्यहोन और वोयहोन हो जाता है। 


दिन दिन वल घट जाता है और, आयुत्ततर होतो. जाली; 


घोड़ा. 


है। शरत्‌ ऋतुमें गुड़, धो, आठ पल प्रमाण शकर, स्वच्छ 
ओर मधुर रसयुक्त सरोवर या कुएका पानो, थी सहित 


 सुसो-ये सब चोजें घोडके लिए हितकर हैं। हेमन्त 


ऋतुमें घो, तेल और मूंग देना चाहिये तथा वायुशून्य 
घरमें रखना चाहिये। दूध भो देना और धीरे धोरे 
चलाना चाहिये । जो पानोमें उबाल कर खिलाना अच्छा 
है। शोत ऋतुमें एक सप्ताह तक प्रतिदिन आठ पल 
प्रमाण तेल खिलाना चाहिये । बादमें सुबह जो खिलाना 
ठीक है। वसन्त ऋतुमें इच्छानुसार घोड़ेको चलाना 
चाहिये। इस समयमें धो, तेल ओर नमक मिला कर 
पानो पिलाना उचित है। वसन्त अतुमें यदि घोड़े को न 
चला कर एक जगह बाँध रखा जाय तो थोड़ हो दिनोंमें 
वह उत्साहहोन ओर आलसो बन जायगा । गरमियोंमें 
दूषित रक्त निकलवाना, पसौना निकलदाना, छायामें 
बांधना और शरोर मदेन कराना अच्छा है तथा घो, ठंडा 


पानो, दूब अथवा दूसरो कोई नरम घास खिलाना 
उचित है। 


कोई कोई अश्‍वविट्‌ ऐसा कहते हैं कि--“सात्विक, 
राजसिक और ताभसिक-इस प्रकार धोड़ोंके तोन मेद 
हैं ।” जिसका रङ्ग सफेद हो, वेग अधिक हो, बहुत दूर 
दौड़ने पर भो जिसके थकावट नहीं आतो हो, अधिक 
खानेवाला और खभावसे क्रोधहोन होने पर भो युद्दके समयः 
अत्यन्त क्रोधित होनेवाला हो वह सालिक: घोड़ा है । 
जिस भोड़ का वण लाल हो, वेग ओर क्रोध अत्यधिक 
हो, जिसके लिए चाबुक खाना असह्य हो और शरोर 


` जिसका लस्बा हो उसे राजसिक घोड़ा कहते हैं। जो 


घोड़ा काला, थोड़े वेगवाला, थोड़ी गुस्सावाला अल्पः 
भोजो, दुल ओर सकल शुणशून्य हो, वह तामसिक 
कहलाता है। ( भोजाराजकृत युक्तिकल्पतर ) 2 
पराशरसंहितामें, भोस आप्य, बायव, तेजस और 
नाभस इन ५ प्रकारके घोड़ोंका वणन मिलता हे । शरोर- 
के उपादान चिति. जल, तेजः, वायु ओर आकाशके 
तारतम्यसे पांच मेद्‌ होते हें । जिसके शरीर पर चितिके 


` अंश अधिक हों, उसे भौम वा पाथव कहते हैं। मोम 


घोड़े का शरोर स्थूल, यमसह और क्ञान्तिशून्य होता है, 


. जबात्ा“आ्रधिक ह"आाज्ति दोर्घ और खर जं चा होता हे 


घोड़ा 
इस जातिका घोड़ा खभावसे क्रोधहोन होने पर भो 
' मालम हो सकता है । अश्व कसे जानेक बाद यदि वह 


युद्धके समय कुपित होनेवाला होता है। 

जिप्तके शरोरमें टूमरे उपादांनांकी अपेक्षा पानीका 
अंश अधिक हो, उसे आप्य कहते हैं। आण्य घोड़े का 
“अंग शिथिल, वल थोड़ा ओर शरोर समासह होता है। 
` (ञे घोड़े क्रोध और वेगशून्य होते है तथा सवेदा सोना 
डो पसन्द करते हैं । सब घोड़ॉमें इस जातिकै घोड़े हो 
नितान्त अधम होते हैं । 

जिस घोड़ को देइमें वायुके अंश अधिक होंगे वह 
वायव कहलाता है। ये घोड़ वायुको भांति तेजसे दोड़ने 


वाले शुष्क शरोरवाले. दोघांकृति ओर यान्तिशून्य होते 


हैं । यह घोड़ा बइत दूर तक दौड़ सकता है । 


जिस अश्वके .शरोरमें तेजका परिमाण अधिक होगा | 


वह तेजस कहलाता है ।- ये अश्व क्रोधशोल, तेजयुक 
और एक दिनसें एक सो कोस तक जा सकते हैं। ऐसा 
अश्व पुख्यवानोंके हो भाग्यमें बदा होता हे । सब अश्वॉमें 
इस जातिका हो अश्व प्रशस्त होता है । 
जिस अश्वके शरोरमें आकाशका भाग अधिक होगा, 
उसे नाभस कहते हैं। इनका गमन तेजयुक्त, क्रोध ओर 
वेग अधिक होता है । ये अश बडो बडो खाइयोंको 
उल'घ जाते हैं। भोम आदि अशोके जो जो लक्षण लिखे 
गये हैं, उनमेंसे एक अश्वमें अगर दो लक्षण पाये जांय 
_ तो उसको दिभौतिक कहना चाहिये। खजाति और 
,गुणवान्‌ अश्वो पर चढ़ कर गमनागमन करना उचित 
है । दुष्ट अशों पर सवार नहों होना चाहिये। दैवयोगसे 
अगर दुष्ट अश्व पर सवार होनेका मौका आ पड़े .तो 
काञ्चनके साथ तिन वा गुडुके साथ नसक दान करना 
चाहिये अथवा रेवन्तकी पूजा करके शरोर पर मालिश 
करना चाहिये। यदि दोनांमें एक भो न कर सके तो 
१ पल तांबा दान करना चाहिये! (सौजराजकूत युक्तिकल्पवरु) 
नकुलने भो एक अश्वचिकित्सा लिखो है। उनके मत- 
"झे मी अश्व चार प्रकारके हैं-उत्तम, मध्यम, कनोयान्‌ 
और नोच । इनके लक्षण जेसे लिखे गये हैं, इनके ग्रन्य 
सं भो करीब करीव वेसे हो लक्षण पाये जाते हैं । नकुल 
' के सतसे भो पहिले अश्वोंके प खे थे और इन्द्रकी आज्ञा- 
-से शालिददोत्रमुनिने ईषिकास्त्रसे काटे थे-ऐसा ज्ञात 
होता है। ; 
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अशकी अवस्थाके अनुसार मालिकका शभाशभ 


' ऊपरको तरफ मंड करके भयानक शब्द करे और आगेके 
' पैरके खुरसे जमीन खोदना शुरू करे तो समकना 
चाहिये कि, उस युडमें मालिकको अवश्य जय होगो। 
“परन्तु यदि बार बार सूत्र ओर मल त्याग करे तथा असुः 
पात करता रहे तो पराजय होतो है। ' किसो विशेष 
कारणके विना यदि रात्रिके दितोय प्रहरमें अश जागता 
रहे तो मालिकको समभना चाहिये कि, शोघ्र हो युदके 
लिए जाना पड़गा। यदि रोगके न रहते हुए भो अश 
घास न खाय ओर अश्रु पात करता रहे तो. समभना 
चाहिये कि मालिकका कुछ अमङ्गल होगा। रात्रिक समय ` 
अकस्मात्‌ अगर अश्वको पूंछ पुलकित ( रोमांचित) हो 
` तो मालिककी स्त्य्‌, हो जातो है। पूछ पर यदि आग- 
को चिनगारो देखनेमें आवे तो शोघ्र हो कोई शत्रुको 
सेना आवेगो-ऐसा अनुमान करना चाहिये (१) । यदि 
किसो तरह अश्वशालामें गिरगिट घुस जाय तो फिर - 
अश्वांको वृद्धि नहों होतो, इस लिए सवदा खयाल रखना 
चाहिये जिससे गिरगिट न घुस सके । अश्वशालामें यदि 
` मधुमच्चिका अपना छत्ता वना लें तो समकना चाडिये 


कि अशोका विनाश होगा (२)। अश्वॉके मङ्गलेके लिए 


(१) यः सन्नदों इयो रावमूइँसू है करोति च! 
. सुराय न लिखन्‌ भूमिं स शंसति रथेजयम्‌॥ 
यः करोव्यसकृन््,व' परोषचचात्रमो चणम्‌ । 
स जंसति परामूतं यस्ये व वत्ततैःष्यय॥ ' 5 ४ 
निरामिषं निशोधेयों जागचि दृपतेकषयंः। 
स. शसति दतं तख खिरखापि प्रयाएक ॥ ` 
यदा व्ययि बिना वाडी यासँ त्यति दुमेनाः ! 
अश्ुपातख कुरुते तदा भतु रथोमनम्‌ ॥ ९ 
पुलकाङितपुच्छा ये जायन्ते भपतेहय़ा: । 
` .निरोचन्त: प्रभोनाश ते वदन्ति निशानले ॥ 
स्फुलिङ्गा यख इथ्यन्ते पुच्छदेशे च बिना | 2 
परचक्रागमागिसो दिशेयों हयपण्थति:ह 2 ` रा 
2 (नकुलकृत अश्वचि०, - २ चर) 
(२) ““गरट रचयेद यनात्‌ प्रविशन्तं ₹्यालये। £ 
यदिच्छे च्छाचती' इद्धि तेषाच व वथाव्मन; ॥ 
अश्वशालां समासादा यदान्त मधमचिका: । 
- कघुजाले प्रकुवेन्द तदादान्‌ घन्ति सवे ग: ॥?? 


| , 


= 


३८ 


. मांसहोन होनेंसे वह राजाओंके लिए उत्तम होता है । 


-“समझा जाता हे । 


बड़े बन्द्र बांध रखना चाहिये; इससे अशोका किसो 
प्रकारका असङ्गल नहीं घटता, वरन्‌ दिन दिन जोहदि 
होतो है (३) । नकुलके अश्वशास्त्रमें लिखा है कि, अशोका 
रंग सात तरहका होता है,--सफेद, लाल, पोला, सारङ्ग 
( कई रंग), पिङ्गल, नोल और कष्ण । इनमें सफेद रंग- 
का घोडा हो सबसे उत्तम होता हे । शरोर और मस्तक 
आदिके भित्र भिन्न रंगोंके अनुसार चक्रवाक और मल्लिक 
आदि कई भेद होते हैं। इनके भो लक्षण प्रायः पिले 
लिखे अनुसार हो होते हैं। 
स्थानविशेषसे श्रावतके गुण दोष और तारतम्यका 
वर्णन पहिले लिख चुके हैं। 
अश्वचिकित्साके मतसे भो दांतॉके अनुसार उमर 
जाननेका उपाय लिखा है। पले जो कालिका भारि 
अवस्थाए' लिखो गई हैं, इसमें भो वैसो हो लिखो हैं। 
अश्वको आछति लग्बी, पतलो और मुख अपेक्षाकृत 


कंधा उन्नत ओर दोघे, ग्रोवा वक्र चमरालंक्त और 
थोड़े रोमवालो, पोठ चौडो, व्रणशून्य और बोचमें नोचो 
तथा पोठको इड्डो खु बसूरत होनेंसे अश्‍व बहुत अच्छा 


नकुलके मतसे-अश्वका मुख २७ अंगुल प्रमाण, 
कान ६ अंगुल, ताल ४ अंगुल, गदंन ४७ अ गुल, पोठकी 
हडडो २४ ओर कटि २७ अ'गुल, पूछ २ हाथ, लिंग 
१ चाथ, अण्डकोष ४ अ गुल, गुद्दादेश २४ अगुल, हृदय 
१६ अगुल, कटि और बगलका अंतर ४० 
'मणिबन्ध ओर खुर २२ अ'शुल प्रमाण. उत्सेध 
( ऊ चाइ. ) ८० अं गुल तथा लम्बाई १०२ अ गुल प्रमाण 
होतो है। जिस अश्वके अवयव इस तरहके होगें, उसे 
उच्च ये णोका अश्‍व समझना चाहिये। सुख, सुज, केश 
और गदन ये चार अंग बड़े हों तो अच्छा। नासिका- 
पुट; ललाट, शफ ( खुर ) दोनों ( पिछले) पेर ऊचे 
होनेंसे, ओठ, जिह्वा, ताल और लिङ्ग लाल वरां होनेसे 


(३) ““मन्टुरान्ते सदा-चार्यो रकवक्व्रो मड़ा इ पिः ।” 
; (नकुल० य अ० ) 


घोड़ा 


वेद्‌ज्ञ ब्राह्मणसे तिलहोम ओर शतरुट्रिय जप कराना 
चाहिये। अशशालाके दरवाजे पर एक लाल मंहवाले 


मालिकके लिए म'गंलकारो है । बंध, पेर, कोठा और 
पू'छ लग्बो रहनेंसे तथा कान, कर्णान्तर और वंश छोटा 
होनेसे प्रश सनोय है। 

अश्वोंके खन बिगड़ जानेसे बहुतसे रोग उत्पन्न होते . 
हैं ओर रक्तदोष प्रशमित होनेंसे उन रोगोंकां निद्वत्ति 
होतो है। किसी भो कारणसे अश्वका रक्त दूषित होने 
पर चिकित्साशास्तके अनुसार शिरामोक्षणप्रणालोके दारा 
दूषित रक्तको निकलवा देना चाहिये। आषाढ सासमें 
रक्तमोक्षण करना चाहिये । रक्त निकलवानेके बाद अश्वः 
को अच्छी चास और पोष्टिक पदार्थ खिलाना चाहिये; 
जिससे वह पुनः वलवान्‌ हो सके । अश्वके शरोरका रक्त 
जब दूषित हो जायं ओर बढ़ जाय, तब उसे ळण ओर 
दाना नहीं खिलाना चाहिये। इस अवस्थामें दाना 
खिलानेसे पित्त बढ़ कर थोड हो दिनोंमें अश्‍व सर जाता 
है । श्वासपुटमें रक्त अधिक होने पर तेलादिके साथ दाना 
खिलानेसे तथा झष्स और रक्तके कम होने पर दाना 
खिलानेसे वायु बढ़ कर अश्व बोमःर हो जाते हैं। ये 
जो बाते लिखो गई हैं, इन्होंको रताप्रकोपका लक्षण 
समभना चाहिय । 

पि्रन्-प्रशोपकषे जवण--दूससे खुजली हो जातो है। 
अध्य हमेशा देह रगड़नेको फिराकमें रहता है । पित्त- 
रक्तका प्रकोप होनेंसे अश्व छाया और पानोमें रहना 
पसंद करता है । अश्वको बार वार भूख और प्यास लगती 
है ऐसो दशामें दूषित रक्त निकलवा कर गोल मिचे 
या दूसरो कोई चिरपटौ चौज मिला कर गुड़ खिलानेसे 
शांति होतो है। परंतु यदि बार बर अश्व आंसू डाले 
और आंखोंका रङ्ग पाण्ड वर्ण हो जाय तो उसका बचना 
मुष्किल हे । 

में अ-रत्प्रकोपके लवए--खाँसो, खानेमें अरुचि, उत्साह- 

होनता, पाष्णि आसनसे ( चित्त) सोना, कोडा मारने 
पर भो सोते रहना ओर नासिकापे पानीका निकलना-- 
ये सब सेझ रत्तप्रकोपके लक्षण हैं । इस दशासे अ.व 
सवदा आधे मुह पडा रहता है ओर बाहरमें तथा गमे 
स्थानमें रहना चाहता है । खन सफा करनेके बाद 
इसको सोंठ ओर शुड खिलाना चाहिये । परन्तु 
आंखके पास और पेट पर बंदको उछर आनेसे इसका 
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घोड़ा .: 


बचना कठिन है। छद सहिनेकै भोतर हो वह मर 
जाता हे । न 
वातरक्त प्रकोपके चचण--स्वांसका बढ़ना, एक जगह ज्यादा 
देर तक न ठहरना ओर निरग ल भावसे बोरबार चिल्लाते 
रइना-ये सब ब्मतरक्षप्रक पके चिक है । रक्तमोक्षण 
करा कर नियमानुसार महाष्टतका सेवन करानेसे बचा 
रोग जाता रहता है । परन्तु आँखोंके आसपास सफेद 
ओर लाल चिन, हो जानेसे खाँसी ओर सुखमे खुजली 
दोनेसे तथा आमिष या मैंसके दहोसे मिला हआ अश्मक 
न खानेसे समझना चाहिये कि, वइ घोड़ा अब 'किसो 
हालतसे बच नहों सकता । 
सन्निपातके लचण--शरोरका काँपना, खांसो होना, बमन 
करना, सोना, आलस्यका होना, अग्निका मन्द होना, 
पेटमें मलका रुकना, कानोंका झुक जाना ओर सुखसे 
लारका गिरना--ये सब सत्रिपातके चिच्च हैं । ऐसो 
दामे रक्तसोच्तण करवा कर जब तक वह पूणं आरोग्य 
न हो जाय, तब तक उसे कुछ मो नहौं खिलाना चाडिये। 
सिर्फ गरम या ठण्डे पानोमें दवाई मिला कर पिलाते 
रहना चाहिये ।- हर आँवला, कुटको और बच पानोमें 
'मिला कर पिलानेसे भौ यह्द ज्वर छुट जाता है । 
. शिरोष, विल्वफल ओर वेतस मिला कर सेवन .करानेसे 
मन्दाग्नि नहीं रहतो। यथ्टिमधु, शिरोष और लाज्षा- 
का काथ बना कर खिलानेसे सन्निषात रोका जाता 
रहता है। 
.. नकुलके मतानुसार अश्वका शभाशभ 
अश्वोंकी आँखके आस पास नोला हो जानेसे और देहसे 
मिज्ञे जैसी बदबू मारनेसे समझ ले. कि, वह २ माइसे 
' ज्यादा नहीं बचेगा । आँखोंका प्रान्तमाग नोल 
आभायुक्त पौतवण्, हो जानेसे ३ मास, नलस 
बइवण को रेखाए हों तो ५ मास, सहसा अश्वको 
जिच्चा पर ब॒'दकियां दोख पड़े तो बहुत कष्टसे १ सास, 
बुदकियां पोलो हों तो २ मास, लाल होनसे 
३ सास, विभिन्रवण की होनेसे ४ मास, नोलवण कौ 
दोनेसे ५ मास, बज्वाक्तति होने पर 8 मास, पाटल वण 
दोनेसे ७ मास, चम्पक फलके समान वण होनेसे 
८ मास हरिद्राभ होनेंसे ८ सहन, जन्तुको भाँति होनेसे 
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१० महोने, दूवके समान दोगे ११ मास ओर ओसके 
समान शस्त्रबण छोनेसे १ वषमे मर जाता हे। अश्व 
को जोम चन्द्रमाकी किरणक्ञे समान शुभ्ववण होनेसे 
& महोनेके भोतर वह मर जाता है । जिस अश्वको 
ग्रोवाके अग्रभागम और ओठों पर पिण्डिका उत्पन्न होतो 
है और मूत्रे साथ खून गिरने लगता है, वह अन्व 
६ माससे ज्यादा नहीं जौता । आखोंका रङ्ग सफेद 
हो जाय तो समझना चाहिये कि, वह १० महोने हो 
जोयेगा । वात रोगसे पोडित अको आँखे अगर नौलो 
हो जाय, तो वह बड़ी कठिनाईसे ३ महोने तक जो 
सकता हे । श्लेप्त ज्वरसे पोड़ित अश्वको आँखोंका 
रङ्ग अगर लाल हो जाय और सु'इसे शराब जैसो बदबू 
आने लगे तो समझना चाहिये कि, वह १० महोनेसे 
ज्यादा नहीं जोयेगा । पित्त रोगसे पौडित अश्वको 
आंखे अगर पोलो हो जाय. तो उसको आयु ७ मास 
जानना चाहिये । आँखें घोर लाल होनेंसे, आयु 
७ हो दिनको समझनो चाहियें। जिसको एक आंख तौ 
नोल हो और दूसरो लाल हो उसे पित्तरोगसे पोड़ित 
समभाना चाहिये। इसको आयु भो एक चो मासको 
समभनो चाहिये । वर्षा ऋतुमें अश्वको पित्तरोग होने 
से यह १५ टिन हो जोवित रहता है। ये सब लक्षण 
इस लिए लिखे गये हैं कि, जिससे अश्वके शरोरमें 
कौनसा विकार हुआ है. उसको शोघ्र पहिचान हो सके 
उसके अनुसार उसकी परिचर्या चो सके। (नकल अद्च० ३०चअ०) 
अश्वको चिकित्सामें नस्य, पिण्ड, छत, काथ ओर विष 
व्यवहृत होता है । नकुलको अश्वचिकित्सामें और 
जयद्त्तकी अश्ववै्यकमें इसका विस्त,त विवरण लिखा- 
छे । अद्धशाला बनौनिका नियम सन्दुरा अब्दे देखो । 

प्राचोन अश्वविदोंके सतसे ग्रहोंकी टिके अनुसार 
अश्वोंका कभी कभी अमङ्गल होता है। अश्वो पर जिन 
जिन ग्रहोंकी दृष्टि पड़तो है, उनके नाम ये हैं--लोहि- 
ताक्छ विरूपाच, इरि, बलि, सकाशों, स'काशो, सस? 
स्थित, कुवेर. व शाख, षड़विध, वरुण, इस्ति, सोम 
और सूयं । इन ग्रहोंमेंसे कोई एक ग्रहकी हटिसे अश्ब 
मरते हैं । ग्रहकी दृष्टिसे जो जो लक्षण प्रगट होते हैं वे | 
नोचे लिखे जाते हैं। इरिग्रहको दृष्टिसे अखके शरोर 


हि 
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को पूवाद कम्पायमान होता हे, किन्तु अपरा स्थिर 
रहता है। इसके अलावा अश्व अत्यन्त खेट्खिन्न हो 
जाता है। देहसे पसोना निकलने लगता है, शरोरमें 
भारोपन हो जाता हे और सव दा वमन करनेकी इच्छा 


रखता है तथा आँखोंको खोलता और सू'दता रहता 


हैं। ` ( जयदत्तदत अश्ववेदाक ५८ अ० ) 
` . इसके सिवाय भिन भिन्न ग्रहोंको दृष्टिसे ओर भो 
नाना प्रकारको शरोरमें विकृति प्रगट होतो है । यें हो 
सब उपसग दिन दिन बढ़ते जाते हैं ओर आखिरमें 
ऋश्वका प्राणनाश कर देते हैं । इन सब उपसगोंको 
टूर करनेके लिए शांतिविधान करना चाहिये । देवता, 
ब्राह्मण, परिव्राजक, गुरु ओर वद्दोको वस्त्र, गाय. ओर 
कांचन (सोना का दान देना चाहिये और तरह तरहके 
मोठे भोजनसे सन्तुष्ट करना चाहिये । रातको अश्व- 
शालाके चारो तरफ पकवान, 'खोचड़ो आदि बांटना 
चाहिए तथा तोन रात्रि, पञ्चरात्रि वा सप्तरात्रि तक 
नोराजन करके :अश्बोंको अलग अलग. बांध देना चाझिये। 
ऐसा करनसे ग्रहदोष शान्त झो जाते.हैं। : 

प्राचोन हिन्दूचिक्रिस्सकोंके मतसे अश्वमांसके गुण-- 


उष्ण, वातनाशक, गरि, ज्यादा खानेसे पित्तदाह और . 


अस्निवदक, कफ ओर वल बढ़ानेवाला, हितकर और 
सश्र होता. है। ( मावप्रकाथ). | " 
भारतके प्राचोन आयोंने जहां तक जाना है, उसका 
'सार ऊपर लिखा जा चुका है। हालके पाञ्चात्य प्राणि- 
तेतत्वविदोंने भो अश्वके विषयमें बंइतसो बातें लिखी हैं। 
अश्व शब्दमं वे बातें कथञ्चित्‌ लिखो जा चुकी हे । इसके 
अलावा प्राणितत्तविदॉको भारतके हो.अश्वॉकी खोज 
मिलो है; बाइरंके अश्वोंको नही । 
_ अङरेलोंने भारतकै नानाप्रदेशोमें घूम घूम कर यह 
स्थिर किया है कि, अंगरजो शासनमें भारतवर्षमँ देशीय 
. अखोंको संख्या घट गई है, क्योंकि अंगरेजीने देशीय 
अश्वोंकी कद्र नहीं को और न उनकी रचाके लिए कोई 
विशेष प्रयत्न हौ किया । पालन कारनेमें और उनसे काम 
, लेते समय भौ जरूरतंसे कम हो उनको कद्र को गई हे । 
` १८वीं शताब्दीके प्रारम्ममें राजपुतानामें देशीय अश्वोंकी 


कै जगह हाट जुड़ती थीं । उनमें भालोत् और प॒ष्कर- 
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' स्थानके अशोको : लोग ज्यादा चाहते थे। 
' मराठा और पिण्डारियोंके ऊपर जय प्राप्त करनेके समयसे - 


। को हाट हो प्रसिद्द है । इन हाटोंमें कच्छ, काठियांवाड़,. 


सूलतान और लच्मोजङ्गलके अश हो ज्यादा आते घे ।: 
लूनो नदोके किनारे घोड़ियोंके अच्छे अच्छ: बच्चे हों-- 
इसके लिए विशेष प्रयत्न किये जाते थें। बड़दुरो नामक 
अंगरेजोंके 


हो. यह्ांकी अश्व पदा करानेको रोति घट गई । इसके 


' बाद सिखाने प्रयत्न किया था । परन्तु उनको ओर अंग- 
' रेजांको सेनामें अशोको संख्या बढ़ाई जाने कारण से ठ : 


अश्वोंको खान लच्झोजंगल घोरै धोरे अश्वशून्य हो गया । 
अंगरेजोंने विदेशोय बड़े बड़े अश्वोका आदर किया, इस 
लिए देशोय छोटे अंका आदर घट' गया । देशके राजा 
भो अधोनतावद होनेके कारण, हढ़ और वलिष्ठ अशोका 


संग्रह करना सूल गए। अंगरेजो सेनामें जो सब अश्व 
' हैं, उनमें भो बइत हो कम घोड्यां पाई जाती हैं। 


इसे लिए नाना कारणोंसे भारतका अश्ववंश निर्मूल होता 
जारंहाहै। › ` ? 7 । किन 
_ बठेबर--आगरा प्रान्ते पास बटेखर नामका स्थानं 
है। यहां भौ वषमें गक वार मेला जुड़ता है। इस मेले: 
में ऊं ट, बेल आंदिके साथ साथ हजारों अश्व बिकने 
आते हें । मारवाड़ तकके लोग अश्व वेचनेके लिए यहां: 
आते हैं। यह भेला नदोके किनारे पर लंगता हे) | 
पश्चाब--इस देशमें सिख और देशोयं राजा लोग जेसी 
अश्वारोहो सेना रखते थे, उनके अश्व अधिकांश देशोय 


' होते थे। परन्तु जबसे पञ्जाव अंगरेजोंके अधिकारमें- 


आया है तवसे यहां सेनामें रखने लायक अशन मिलते ` 
हो नहीं हैं । इसका पछिला कारण यह है कि, इस देश- 
को बहतसौ घोडियां अन्य देशॉमे सेज दो हैं। ठूसरा 
कारण-सिपाहो विद्रोहके वख भी अशं चोर धोड़ियां 
अन्य देशोंमें भेजो गई' थो; तोसंरे-सिख-सेनाके लिए 
अधिकांश. अश्व हौं दिये जाने लगें इस लिए देशोय 
राजाओंने.घोड़ियोंका खूब संग्रह किया औरं उन्हे युद्दके 
लिए तैयार करनेके लिए, उनकी सन्तानोत्पत्ति बन्द 
करवा दौ। जो लोग अश्वोंका रोजगार करते थे ओर 
घोडियोंको रख कर उनसे अच्छे अच्छे बच्चे पैदा कराते 


चे, उनने भो अपनो अपनो घोड़ियां अधिक सूल्य पानके 


घोड़ा भर 


कारण वेच दों । इस तरह रावलपिण्डो जिलेके इनिः 


जातिकै अश्व्यवसायियोंके हाथसे यद रोजगार जाता 
रहा। कुछ भ! हो, रावलपिण्डौ, मेलम्‌, गुजरात, 
शुगेरा, लाहोर, बन्न, कोहात, डेरा-इस्माइल खाँ, डेरा- 
` गाजो खाँ इत्यादि स्थानोंमं अव हो वदत पोषो इई 
घोडियाँ हैं । इन घोड़ियोंसे प्रतिपालकके प्रयत्नसे 
` उत्तमोत्तम बच्च पेदा होते हैं। पन्ज्ञाबक अश्वोंमें कष्ट 
सहिष्णुता अधिक होतो है ओर वे अच्छे अश्वोंमं गिने 
जाते हैं। 

पालनपुर--यहांके अश्व बहुत अच्छे होते हैं । देशके 


क 


लोग यहांके अश्व ज्यादा दाम दे कर खरोदलेते हैं।: 


यहाँको पोषो हुई घो ड़याँ बहुत रो अच्छी होतो हैं; 
इस लिए इनकी विशेष कद होतो है । 
राजपृतानमें--अच्छे अश्वों अब ज्यादा नहों हैं । सार- 
वाड़के ठाकुर लोग घाड़े पालते हैं ओर घोड़ियोंसे बच्चे 
पैदा करवाते हैं । यहाँके अश्वो काठियावाडके अश्व- 


को जातिके होते हैं । इस देशमें जगच. जगच्च पर अच्छो 


घोड़ियां देखनेमें बातो हैं, परंतु अच्छे अश नों मिलते । 
जयपुरके अश्वोंका अवस्था अच्छो नहीं होतो । कुछ 
ठाकुर लोग अच्छे अच्छे बच्चे भो पदा करवाते हैं। 


` शिखावतोके अश्‍व हो. जयपुरके अश्वोंमें सबसे उत्तम 


गिने जाते हैं। 

अलवरके राजा वुन्रिसिंधने अशोके पेटा. करनेका 
अच्छा बन्दोवस्त किया था । वे अपनो सेनामें अश्व-पाल- 
कोको रख कर अच्छे अच्छे अरवोय और काठिया- 
वाड़ी अश्न और घोड़ियोंके स॑योगसे एक जातोय शंकर 
अश्व पैदा करवाते थे। राजपुतानाको अन्यान्ध राज- 
स न्यके अश्वोंकी अपेक्षा अलवरको अश्वारोहो सेनाकै 
अश्व उटक्कष्ट होते हैं। सिपाही विद्रोइके समय वह 
` सेना प्रायः नः हो गई थो । 

भरतपुरम भो अच्छे अश्न उत्पादन करानेके लिए 
प्रयत्न हुए हैं। परन्तु अलवरके अश्वोंके समान अश्व नहीं 
पैदा कर सके । 

हिमालयमें -घूंट नामके एक प्रकारके पहाड़ो घोड 
` देखनेम आते हैं ये देखनमें गड, वलि, दढ्मुख ओर 
होते हैं । ये अश पहाडुके स'कटम 
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मार्गसे चलनेमें खुव पट, होते हैं। समतल मागेमें चलने- 
वाले अश्वांको तरह य जब्टो जल्दी पद्दाड पर चढ़ तो 
नकीं सकते पर उतरते उनसे भो जल्दो हैं। पद्दाडोको 
शिखर पर जहाँ दूसरे अश्व चढ़ हो नहों सकते, वहाँ 
ओर बरफसे ढकेहुए स्थानॉमे ये विना किसो कष्टके 
जा सकते हैं । सिती नामक स्थानमें ये अश वेचे जाते 
हैं ओर इसो लिए इनको पंदायश को जातो है। ये 
घोड़े बारह हातसे ज्यादा बड़े नहीं होते पर चोन 
देशसे एक तरहके घूट आते हैं ; वे १३१४ दात लग्ब 
होते हैं। 

दाक्षिणात्यमं कडे एक जगह फिलहाल अच्छे 
अच्छे घोड़े पाये जाते हैं। गोदावरो नदोके किनारे 
गासोखेर नामक स्थानमें २५ मोल दुरो पर मलिग्राम 
नामक शहरमें दाक्तिणात्यके अशवांको बडी भारो हाट 
लगतो है । भीमा उपत्यका (तराई) में ओर मान उपत्य- 
कामें एक तरइके छोटे घोड मिलते हैं, वे अश अर- 
वीय अखके मिख्रणमे उत्पन्न हुए हें । इन अश्वोंका 
शरोर गठोला ओर सुडोल होता है. ललाट प्रशस्त होता 
है। अकस्मात्‌ देखनेसे अरवोय अशका स्मर होता है । 
अलीगाँव, पूना, अहमदनगर तथा मध्यप्रदेशमें गोरन नदोके 
किनारे बड़े बड़ अश मिलते हें । दाचियात्यके टाट, 
वा पनि अश्व बहुत घोरे चलते हैं परंतु बड़े वलवान्‌ 
और कष्टसहिंष्णु होते हैं, इसमें सन्देह नहों। ये 
घण्टे में ४७५ मोल चल सकते हैं। काठियावाडकै 
'काठौ' नामके अश्व बन्टूकधारी स निकोंके लिए अच्छे . 
होते हैं। विशद 'काठो' अश्वोमें कडे एक दोष होते हैं 
परन्तु शङ्करवण काठोमें कोई दोष नहों होता। इसो 
लिए देशोय राजा इन अश्बोको ज्यादा कीमत दे कर 
खरोद लिया करते हैं। , 

ऊपर कहे हुए भ।रतोय अशोके अलावा एसियामें 
भो जग जगह नाना जातीय अश देखनेमें आते हैं। 
इयाकन्द्‌ देशके ट्ट. पावत्यपथके योग्य होते हैं, इस लिए 
उत्तर-पश्चिम प्रदेशके पाव त्य अडडॉमे इनको विशेष 
आवश्यकता होतो हैं। इनको पिले पहल र व 
हो ऐसा मालम होता है . कि, ये कुछ भयभोत 


हे 0 pee प; 
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तिन्बतके लङ्कन नामक अश्वको कष्टसहिश्णुता ओर 
इढ़ता देखनेसे चकित होना पड़ता है। इनके खुर जुड़ 
हुए नहीं रहते, किसोके दो खंड और किसोके तोन खण्ड 
देखनमें आते हैं। इनमेंसे अधिकांश अश्वोंकी एक आंख 
इष्टिहौन पाई जातो है। इनको 'जेमिक' कहते हैं। 
एक भ्रोख दृष्टिहोन होनेसे कुछ दानो नहीं होतो। ये 
अश्व १००) सौ रुपयेसे ले कर ५० ०) पांच सो रुपये तक 
बिकते हैं ¦ तिब्बत देशके आदमो इनको सूअरका कच्चा 
खन ओर यक्कत्‌ खिलाते हैं। ये भो उसे रुचिसे खाते 
हैं । भारतमें इसको जगह भेडका मस्तक खिलाते हैं। 
तिब्बतका ट, बङ्कालके लिए अत्य'त कार्यपट होता है। 
चोन देशके अश्व बिलायतो शेटलेण्ड पनिको अपेक्षा 
कुछ बड़े होते हैं परन्तु इनका उतना आदर नहीं। 
ये देखनेमें भो अच्छे नहीं होते । 
पूवेसागरकी दोपावलोमें सुमात्राके 'अटोन' वादू- 
वारा, सस्बवके “भोमा', वालोद्दोपके “शुनेङ्ग आपो” 
नामक स्थानके अश्व प्रसिद्द होते हैं। सस्बवका “भीमा” 
मारतोय इोपावलोके “आरवोय अश्व”के नामसे प्रशं- 
¦ सनोय होता है। सिलिविस दोपका “बुगी” और सैके- 
* सार होपका “यवद्दोपका मैंसा” नामका घोड़ा प्रसिद्ध 
होता है। फिलोपाइनके ट. भारतीय दोपावलोके 
समस्त घोड़ोंमें उत्व ट होते हैं। . 
`` ५ अफरोकाके वव रो प्रदेशका 'वव ब! घोडा यूरोपमें 
प्रसिद ओर आहत है। यह अश भारतवषेमे नकीं 
आता। | | 
अश्वजातिमें चरधीय अश्व हो सब विषयोमें उत्कट 
, होता हैं। इनके साधारण लक्षण ये हैं,--कान, गद न 
. और सामनेके दोनों पेर बड, पू'छ, पोछेका भाग ओर 
पिछले पेर छोटे तथा आँखे, शरोरका चमडा ओर 
खुर साफ व चिकने होते हें । इनमें धुसरवण का अश्व. 
विशेष आदरणोय होता हे । विल्कुल काले अश्व कीमतो 
और दुष्प्राप्य होते हैं। इस देशम काला घोडा 
“नोला' ओर धूसरवणं का सञ्ञा” नामसे प्रसिद्ध है। 
, तुरव्कदेशके अश्बोमें दामस्कसक घोड़े और सिरोयाके 


घोड़ प्रसिद्द हैं। अरवोय घोड़ोंके नोचे तुरष्क घो ३ी-.| 


का नम्बर समभाना चाहिये । 


घोड़ा 


सिरोयामें पांच ये शोके घोड़े होत हैं। इनको 
'खामशा' कहते हैं। वेठुइन लोग इन सब घोड़ोंको 
पालत ओर इनसे बच्चे पैदा करवाते हैं। 'खामशा'के 
पांच भेद हैं-(१) को हिलानू--यह सबसे जल्दो चलने- 
वाला होने पर भो इसका शरोर गडोला नहीं होता। 
जुल्का. वसोरा, मिन आदि जगहोंमें इनकी उत्पत्ति 
होतो है। जुल्काका घोड़ा बहुत कोमतो होता है। 
(२) सेगलबो--इनमें सेगलबो-गड न नामको यणो 
हो प्रधान है। (३) आवेय-यह छोटा या गट्टा होता 
है। परन्त्‌, देखनेमें खुबसूरत होता है। (४) हाम- 
दानो-साधारणतः एुष्प्राप्य है; पर सबसे सेठ होता 


. है। (५) हाद्वान- इस जातिके घोड़े बहुत थोड़े 


मिलते हें । तुरष्कके घोड़े कदम कदमस चलने पर 
दहनी बाई ओर हिलते जाते हैं। 

तुर्की अश तुकस्तानमें मिलते हैं । ये देखनेमें 
निहायत खूबसूरत होते हैं। तुरष्कके अश्वोंसे ज्यादा 
मिनत करनेवाले होते हैं । हिन्टूकुशके आस पास इन 
अश्वोंका ज्यादा आदर होता है। वहांके लोग . इनकी 


` पेदायशमें विशेष सहायता पहं चाते हैं। इनके समान 


कट्टसहिष्णु अश्व एथिवो पर ओर नहीं हैं! पारस्यको 


` मरुभूमिमें ये घोडे एक दिनमें १०० सो मोल चल सकते 


हैं। पुराणोंमें वाह्नोक देशोय अश्बोंको ज्यादा तारोफ को 
गई हे । वर्ख, अन्धकू ओर सेमानासे इस जातिके अश्व- 
कुछ भारतमें भो आते हैं। तातारदेशके अश्वॉमें मानाठिके 
आगेसक, बोखाराके उजबक. समरक्षाण्डके कोकाण, 
किरघिजके कोरवे-आइरो और काजक मुख्य होते हैं। 


Qe नेमें क प्रोर 
` आगसक बड़ा और देखनेमें अच्छा, उज्बक वलवान्‌ सं 


कोकाण गठीले शरोरवाला होता हे ; काजक अश 
दोड़नमें निपुण होता है। काजक अश्व पर सवार हो 
कर अगर बहुत दूर जाना हो तो उसे बोच बोचमें कुरुत 
नामक एक प्रकारका दहो खिलाते जाना चाहिये, इससे 
उसे भूख प्यासकी बाधा नहीं सतातो । 

एशियाके रुषियामें तपण और खुसिन नासके अश्व 
हैं। ये अश्व वशोभूत नहीं होते। सध्यएशियामें भो 


एक तरहके दुतगामो ओर खूबसूरत जङ्गलो आश्व 
देखनमें आते हैं । 
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ये गर्व दल बांध कर घूमा करते है 


घाड़ाकरत्न--घोर 


और किसो भो तरह मनुषाके वशोभूत नहों होते। 
अआाणोतचक्षविदोंका कहना है कि, जिस दिनसे ये मनुष्यके 
अधोन रहने लगेंगे, उसो दिनसे इनका अस्तित्व लोप 
होता जायगा । 
` खिरगिजमें सूस नामके एक तरइके जङ्गली अश्व 
. होते हैं। दक्षिण अभेरिकाके जङ्गली अश इसस भिन्न 
हैं। ये अख गदहेसे भो छोटे होते हैं. परन्तु देखनेमें 
सुन्दर होते हैं । 
अष्ट लियाके अश्व भारतवष में 'ओयेलार' नाससे 
- प्रसिद्ध हैं। 'ओोयेलार' अश गड़ियोंमें अच्छे चलते हें । 
चोड़ोंके दिषश्रमे शिस्त. त विवरण जानना हो तो अश्व और अखसघ शब्द 
देखो तथा विलायनो घोड़ोंका विस्तृत विवरण देखना हो तो 77000- 
750० Brittanicn चौर English Cyclopedia देखना चाहिये । 
-घोडाकरव्ज्ञ ( चिं० पु० ) चर्भगेग, बवासीर तथा विषको 
दूर करनेवाला एक तरहका करञ्ज या करोंदा । 
चोडागाड़ो ( हि'० खौ०) १ वह गाड़ो जिसमें घोड 
जोते जाते हैं, घोडोंसे चलाई जानेकी गाड़ो । २ डाक 
गाडो, मेल काट ! 
घोडाचोलो ( हि'० स्त्रो? ) एक तरहको दवा । 
चोड़ानोम ( हि“० स्त्रो० ) बकाइनका पेड़ ' 
'घोडापलास ( देश० ) एक तरह्की कसरत । 
'ोडाबच ( हि: खो० ) सफेद रंगको खुरासानो बच। 
इससे बहुत तेज महक निकलतो है। 


घोडाबांस (-हि'० पु०:) पूर्वीबंगाल और 'आसाममे होने 
| घोतन--बम्बई प्रदेशमे अहमदाबाद जिलेके अन्तग त एक 


वाला एक तरहका बास । 


घोडाबेल ( हि'० स्त्रो० ) एक तरहको लता। इसकी जड़ ' 
_ गैडैली होती और यह बहुत जल्द घरकी दोवार या 


दक्ष पर फेल जातो है। चेत्र ओर वशाखमें यह लता 
मच्चरोके रुपमै फूलतो है! वुन्देलखण्ड तथा उत्तर 
_भारतमें यह बहुतायतसे पाई जातो है। 

घोड्या ( हि'० स्जो० ) १ छोटो घोड़ी । २ कपड़े लटकाये 


जानेको दोवारमें गई हुई खूँटो । ३ जोलाहोंका एक 
'| घोर (स'० क्लो० ) इन्यते वध्यते ऽनेन इन्‌ अच्‌ घुरादेशः। 


यन्त्र । 
घोड़ो ( हि'० स्त्रो० ) १ घोड़ेंकी मादा। २ धोबोके कपड 


सुखानिकौ डोरो या अलगमो जो दो जोड़ बांसांके मध्यमें, 
बँधो इई रद्दतो हे । ३ शादोको एक रस्म जिसमें लड़का | 
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घोड़ो पर चढ़ कर लड़कोके घर जाता है। ४ विवाहमें 
गाए जानेके गोत । ५ खेलका वह लड़का जिसको पोट 
पर टूझरे लड़के सवार होते हैं। ६ जलाहोंके कपड़ा 
वुननेका एक यन्त्र । 


घोण ( देश० ) बहुत प्राचोन कालका एक बाजा जिसमें 


तार लगे रहते थे । इन्हों तारोंको छोड़नेंसे वह 
बजता था । 
घोणक ( सं० पु०) गोनाससप । 
णस ( सं० पु० ) घोनस एषोदरादिवत्‌ साधु । सपविशेष, 
कोई सांप। 
घोणा ( सं० खो० ) -धुण-अच्‌-टाप.। १ अश्वको नासिका, 
घोडोंको नाक । २ नासिका, नाक । 

“गौर: प्रस चोञ्वलचारुघाणा।” ( भारत १ १८८ अ० ) 
घोणान्तभेदन ( सं० पु० ) वनवराइ, जंगलो सूअर | 
घोणिन्‌ ( स० पु०-ल्लो० ) प्रशस्ता घोणा अख्यस्य घोणा- 

इनि | शूकर, सत्वर । स्वरोलिड़में ङोप्‌ होता है । 
घोण्टा (सं० स्वो०) घुण्यत ग्यद्यते भक्ताय घुण बाइलकात्‌ 
टः । एक तरहका दक्ष, इसका पर्याय- वद्र, गोपघण्टा, 
. शुगाल, कोलि, कपिकोलि, हस्तिकोलि, वदरोच्छदा; 
ककंन्ध, । २ पूगठक्ष, सुपारोका पेड़ । हे मदनहच्त | 
४ नागवला । ५ शाकद्ष । ई 
चोण्टाख्य ( सं० पु० ) मदनहक्ष, म नफल या करहटेका 
पेड। . | 
घोण्टाफल ( सं०.क्ली० ) १ सुपारो। २ वदरोफल । 


बडा ग्राम । यह शिवय्रा (शिवगांव) से ६ मोल उत्तरमें 
अवस्थित है । ग्रामके बोच एक पुराना. शिवमन्दिर है। 
मन्दिरको चारो ओर बड बडे स्तम्भ प ततिमें स्थित हैं। 
जिनके शिल्यकाय देखने योग्य हैं। मन्दिरके मध्य एक 


_ सुन्दर तडाग हे! 


घोनस (स ० पु० ) सप विशेष, एक तरहका सांप । 
घोमसा ( देश० ) एक तरहको घास । 


इन्तें रच घर च। उष ४६४ १ विष । (राजनि०) (पु०) २ शिवा _ | 
( भारत ११७४ ) ३ वस्तिकुण्डल । ( त्रि० ) ४ भयानक; 
भीषण, डरावना, बिकराल । ५ सघन, घना, द्गस । 
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& कठिन, कड़ा। ७ गहरा। ८ वुरा, अति बुरा। । फिर चुट्र राज्यमें परिणत हो गया । सुहन्मद धोरो और 
& बहुत अधिक । उनके सेनापतियांने समस्त उत्तर भारत हस्तगत किया 


चोर -अफगानस्तानके पश्चिम भागमें अवस्थित अफगान 


जातिका एक पूबेतन पावेतोय राज्य । हिराटके १२० 


: मोल दक्तिण-पूवमें इसकी राजधानो थो, अब वच नष्ट 


हो गई] 
गजनो और घौर राज्यमें परस्परमें बहुत दिनोंसे 


विवाद विसस्बाद चला झा रहा हे | घोरवंशकी उत्पत्ति" 


» के विषयमें कई प्रकारके मत पाये जाते हैं परन्तु इनको 


अफगान वंशोद्ू.त मानना हो समीचीन जचता है। 
गजनोके शासनकर्ता सुलतान मासूट्के समय घोर एक 
राजाके अधोन था। फिरिस्ताने उक्त-राजाका महस्मदस्रो 
अफगानके नामसे उल्लेख किया हे ।  मासूदने घोरराज्य 
अधिकार कर उक्त राजाको वश्यता खोकार करानेके 
लिए वाध्य किया था.। पोछे घोरके शासनकर्ता कुतब- 
उद्दोनने गजनोके. सुलतान बहरामकी कन्यासे विवाह 


_ किया तथा सुलतान बइरामक हाथसे मारे गये! पोछे 


MN ~ 


उनके भाई सेफ-उद्दोनने भ्ातृदत्याका प्रतिशोध लेनेके 
.- लिए. गजनो.पर' अधिकार किया। बहराम भाग गये, 
; उन्होने बहुतसो सेना इकट्टे करके सेफ-उद्दोनको पराजित 


mmm 


था। इनके समयमें घोरराज्य पश्चिसमें खुरासान और 
झायस्तानसे लगा कर पूवमें गङ्गाके सुद्दाने तक तथा 
उत्तरमें खारिजम, तुकि स्तानके खनेट, डिन्दूकुश ओर 
हिमालय पवेतसे लगा कर दक्तिणमें वेलुचिस्तान, 
कच्छोपसागर, गुजरात और मालवा तक विस्त,त था। 
१२०२ ई०में गयास-उद्दोनको सत्य, हई । १२०० ईथ्में 
इनके भाई साइव उद्दोन गक्करों दवारा सिन्धुके किनारे 
मारे गये। पोछे उनके भानजे महमूद गहो पर बैठे। 
यद्यपि इनको अधोनता सभीने सरोकार को थो, तथापि 
समग्र राज्य कुछ दिनों अनेक क्षुद्धराज्योंमें विभक्त हो 
गया । उनमें दिल्लो राज्य हो प्रधान है। यह शौघ हो 
दासवंशोय राजाओंके अघोन खाधोन राञ्यमें परिणत हो 
गया। मासूदकी सत्य के ५।६ वष बाद सिन्धु नदोके 
पसिमस्थ समस्त राजाओँसे युद्ध होने लगा । किन्तु शोध. 
हो समस्त राजाओंने ख़ारिजमके राजाको अधोनता 
खोकार की । 


घोरक ( सं० पु० ) एक देशका नाम । घोर देखो। 


“काश्मोरच कुमाराव चोरका हंसकाथना: ।” ( भारत २:५१ च० ) 


बोर कंद कर बुरी तरहसे मार डाला | इसके बाद सेफ- 

¦ उद्दोनके छोटे भाई भ्रला-उद्दोनने बहरामको पराजित 
करके एशियाके सर्वेश्रे् नगर गजनोमें लोगॉको इत्या 
तथा आग लगा कर उसको नष्ट कर दिया। सलतान 

' मासूद और उनके पूरवर्ती दो सम्ब्राटोंकी कब्रको छोड़ 
कर समस्त कौत्ति स्तम्थोंको जड़-सूलसे नष्ट कर दिया। 

` इस तरह अला-उदोनघोर गजनीमें भ्राढइत्याका बदला 

- ले कर अपने राज्यको लोट आये: ११५६ ई०में इनको 


घोरकुष्ठद्ा (सं स्त्रो०) लताविशेष, एक लताका नाम । 
घोरघइ--कोकटके अन्तग त एक जनपद । ( ब्रह्मजण्ड ११३२) 
घोरषुष्य ( सं° छो० ) घोर घुष्यत क्यप्‌ । कांस्य, काँसा | 
घोरघोरतर ( सं० पु० ) घोर प्रकारे द्वित्व ततस्तरप्‌ । 
१ शिव, महादेव । ( जि० ) २ अत्यन्त घौर । ` 
घोरडका--उत्तर-पश्चिम प्रान्तके अन्तगं त इजारा जिलेको 
एक छोटी छावनो जो अचा० ३४" २" उ० और देशा० 
७३" २५ पूस डुड्गागलो और मुरीकि रास्त पर अव- 


` त हुईं । उनके पुत्र सफ-उद्दीन एक वर्षकै लिए राजा | स्थित है। 
हि [ । इनको झत्यू के बाद इनके चचेरे भाई गयास-उद्दोन | घोरतर ( स० त्रिः ) घोर-तरप । अत्यन्त घोर, भयंकर, 
र . राजा इए । इन्होने राजा हो कर अपने माई 'साइब- | डरावना, बिकराल | 


उद्दोन्‌ अर्थात्‌ मुहब्मद घोरोको शासनकार्यम नियुक्त | घोरता ( स'० स्त्रौ० ) घोरस्य भाव; घोर-तल -टाप । अति 
`: किया। . जीवित अवस्थामें गयास-उद्दोनने खुद राज्य- | भोषणता, अत्यन्त कठोरता, डरावन, निर्दयता, क्र रता । 

प शासन करते हुए भो राजकोय सेनाका सम्म,ण भार साइब। घोरदर्श न ( स'° पु०-खो० ) घोर भयानक दर्श नं यस्य, 
उद्दोनको दे दिया । इनके समयमें घोरराज्य चरम | बचुब्रो०। १ उल्ल पक्षो | (व्रि) २ भयानक रूप, जिसका 


5 रे उच्चति र पइ bys किन्तु सत्यको बाद हो वाह ction छिप भव कार, by हो, जो देखनमें डरावना हो ॥ 
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“-कवन्ध नास रुपेण विकृत घोरदश नम्‌ |?” ( रामायण १४३४४) 
घोरनसि'इरस (स'० पु०) सन्निपात ज्वरका रस या काढ़ा । 
घोरप्रदा ( स'० स्वो० ) गोधा, गोह नामक जन्तु । 
घोररासन ( स'० पु०र्रो० ) घोरं भयानक रासनं शब्दो 
. यस्य, बहुब्रौ०। शृगाल, गोदड़, सियार। (त्रिश) 
२ घोरतर शब्दयुक्त, जिसको आवाज भयानक या डरा- 
वनो हो | 

घोररासिन्‌ ( स'० पु०स्त्रो०) घोरं रसति रस-गिनि। 
१ जुगाल, गोदड़, सियार! ( त्रिश ) २ जो भय कर शब्द 
करता हो, जो खौफनाक अवाज करता हो | 

घोररूप ( स'० पु० ) घोरं उग्र रूप यस्य, बइव्रो। १ 
शिव, महादेव । (त्रि० ) २ उम्ररूपविशिष्ट, जो देख- 
नमे डरावना हो | 

घोररूपा ( स० ख्वो० ) घोरं उग्र॑ रुप यस्याः, वहत्र'०, 


टाप,। चण्डो, दुर्गा । 

घोरवपस ( स० त्रि ) चोरं वपः रुप यस्थ, वहत्री? 
उम्ररूपविशिष्ट, भयंकर रूपवाला, जिसका रूप | 
भयानक हो । 


"थे शुख। चोरवपंसः सुच्वासो रिशाढ्ठ; ए? (ऋक ११८५४) 
घोर०पंस उगढ्पघरा; ? (भयर) 
घोरवस्त (घोरवन्द) - मकरान नगरोमें जो ध्व सावशिष्ट 
` सीत हैं ओर वहांके पर्वते जहाँ जहाँ प्रवल व गसे 
जलस्त्रोत बहता हुआ गिरता हैं उन उन स्थानींमे 
इटोंसे बंधा इभा जो बांध है, उसका नाम “घोरवन्द” 
' हु वतेमानमें मकरानके लोग इसके बनानेवालेको 
“घोरबन्द” वा “घोरवस्त” कहते हैं। य_रोपमें जगह 
जगह जैसा काइक्लोपियों दारा बनौ हुई प्राचो रोका 
ध्व॑सावशेष देखनेमें आता है, इन घोरवन्दोंकी पूव 


कीरति भो प्रायः वैसो हो है। वतमानकै मकरान | 


वासियोंके इस देशमें आनेसे पहिले यहाँ घोरवन्द 


कोई कोई अनुसान करते हैं कि, जिस समय घोरः 
बन्द्‌ भाति द्वारा प्राचोन यु'जक नगरौ स्थापित को गई 
थो, उस समयकी इनकी अस'ख्य कीतिं देख कर 
ऐसा प्रती! होता है कि, इस जातिको संख्या बहुत 
ज्यादा थो । इन लोगोंने मानसिक वल, सदिष्णुता और 
अपन बुदिकोशलसे आत्मरक्षाके लिए सीमान्त प्रदेशमे 
बहतसे दुभेंद्य प्राचोर ओर गढ़ आदि बनाये थे। सम्भव 


है कि, ये लोग मकरानसे पूरवकी ओर पव त पर रहा 
' करते हों ओर कालात्तरमें लोकसंख्याके बढ़ने पर ये 


लोग उत्तर और पूरवमें फैल गये हों। फिर घोरे घोरे 
कलात्‌ (खिलात्‌) उपत्यकामें आ कर इस स्थानसे सुला 
गिरिसङ्कट हो कर भारतवष के समतलवेत्रमें आ बसे 
हॉं। आजतक इस जातिका कोई सच्चा इतिहास 
नहों सिला । 

ग्रोसको काइक्लोपोयाकें प्रांचोरके बनानेवाले पेला- 
सगो जातिकै साथ इस चोरबन्द जातिको दो एक वात 
ऐसे भो पाई जातो हैं जिससे परस्परमें बहुतसा सोसा- 
दृश्य दोखता है। इससे अनुमान किया जा सकता है 
कि, ये दोनों एक हो जाति हों। इन दोनों जातिको 
प्रझति भो प्रायः एकरी हो थीं । ग्रोसके इतिहासमें लिखा 


. है कि, यह पेलास्गी जाति एसियाउण्डसे आई है न 


कि, एसियामाइनर; सिरोया, एसिरोया वा पारस्य देशसे । 
एसियाराज्यके जिस खण्डसे सूमण्डलको समस्त सभ्य 
ज्ञाति हो विस्तुत दुद्दै है, सम्भवत; यह पेलास्‌गी जाति 
भो वद्दोंसे आई हो। ऐसे छौ वेलुचिस्तानवासो यह घौरः 


` बन्द जाति भो वद्दांसे मकरान आई हो। जिस समय 


ये लोग कलात्‌ उपत्यकासे सुल्ञा सङ्कट हो कर भारतः 
वर्षके समतल क्षेत्रमें आये थे, उससे पचिले भो ये लोग 
प्राचोर ओर मवनादि बनानेकी तरकोवे तथा बहतर 
शिल्पकाय जानते थे। 


जातिका वास था। यद्दाँके रहनेवाले उन प्राचौरोंका ¦ घोरवाशन ( स ० घु० ) घोर वाशते शब्दायते वाश-ल्य । 


वास्तविक इतिहास न मिलनेंसे, उन्हे इस्लाम धमविद्द षो 
किसी काफिर जातिको बनाई दुई मानते हैं। बाघ 
वानाके पासको उपत्यका ( तरहटो ) ओर भालावनमें 
इनको बनाई हुई बडो बडो आशय जनक वसुए 
देखनमं आतो हैं । 
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१ गाल । स्त्रोलिङ्गमें डोप, होता है । (त्रि०) २ भया- 
नक शब्द्कारो । 


घोरवाशिन्‌ (सं० पुः) घोर वाशते शब्दायते वाश*णिनि! 


१ खुगाल । स्त्रोलिङ्गमें डीष होता है । (त्रिश) २ भया- 
शब्दकारो । 
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घोरा (सं० स्त्रौ० ) घुर-अच्‌-टाप्‌। १ देवताड़ी लता, 
घोषाललता । २ रात्रि। ३ साँख्यमतसिड राजसिक 
सनोद्वत्ति। ४ रविसंक्राति विशेष, भरणी, मघा, पूर्वे- 
फलानो, पूवाषाढा और पूर्वेभाट्रपट इन नत्तत्रोमेसे 
किसी एक नचत्रमें रविसंक्राति होनेसे, उसे घोरा 
कहते हैं । 
घोराघाट ( घोड़ाघाट )--बङ्गालके अन्तर्गत दिनाजपुर 
विभागका एक ध्व॑सप्रा् शहर । यक्त करतोया नटीके 
पश्चिमकूल पर अक्षा० २५ १५” उ० और देशा० ८८' 
१८ पून्में अवस्थित है। सह्नाभारतकी इस बातका 
कि, पाण्डवगण द्रौपदोके साथ बनमें स्त्रमण करते 
समय विराटराजके घर गये थे, यहांके ध्व'साशेषसे कुळ 
. सम्बन्ध जान पड़ता है। १५घीं शताब्दोमें सुसल- 
सानोंके राजत्वकालमें सेनिकं आदिके रहनेके लिए जो 
मकानात थे उनका भ्व॑सावशेष झी यहां सोजद है। 
घोराबाड़ी ( घोड़ाबाड़ो )--सिन्धुप्रदेशके कराची जिले 
का एक तालुक । यह अ्च्ा० २३° ५५ तथा २४° ३४” 
" 8० और देशा० ६७" २९ एव' ६८" २” पूके मध्य अवस्थित 
है) इसका रकवा ५६६ वर्गंमोल और लोकस'ख्या 
प्राय: २५ हजार है। इस तालुकमें एक शहर और 
१२ ग्राम लगते हैं। इसमें बघोयर, घर, मरहो, नसोरवा, 
भर मकरोवा नामकी पाँच नइरे' हैं, जिनका पानी 
` खेतोके काममें लगता हे । यहांका प्रधान अनाज 
चावल है तथा बाजरा, जौ, ईख आदिको भो फसल 
. होतो है। | 
-घोरासर--बम्बई प्रदेशस्य गुजरातके अन्तर्गत मच्ोकान्ता 
. एजेन्सीका एक छोटा राज्य। यहां रूईकी उपज 
अधिक है। यहांके राजाकी उपाधि ठाकर हे 
और ये अपनेको कोलि जातिकै बतलाते ह| 
राजाके ज्य छ पुत्र हो गह पर बैठा करते हैं । राजाको 
दत्तक पुत्र लेनेका अधिकार नहीं है । इस राज्यका 
- प्रधान नगर घोरासर है। यह अचा० २३' २८“७० और 
 देशा० ७३ २० पूमें अवस्थित हे ।. यहाँ सिर्फ दो 
विद्यालय हैं ।. ; i CIF 
घोल ( सं० पु० ) हर कर्मोणि घज्‌ रस्य ल: । तक्र, मझा । 
इसका पयोय-दण्डाइत, कालसेयू, अ 


बनत 


घोरा-घालदहो 


घल, मलिन, केवल ओर भरनसब्धिक है । सु तका 
मत है कि बिना जल मिलाये दहे मथ कर सक्वनके 
निजाल लिये जाने पर सट्टा तेयार होता है । जितने 
तरहके टूधोंसे दहो जम सकते उतने तरहके दूधोंसे मठ्ठा 
हुआ करता है। मड्टाके तोन मेद हैं-पादजल, अथ: 
जल ओर निजेल । जिसमें चौथाई हिस्सा जल रहे इसे 
पादजल, आधा रहनेसे अईजल और जल नकीं रहनेसे 
निजेल कहते हैं । सुश्रुत और भावप्रकाशके मतसे 
निजल दघोसे हो सट्टा होता है । परन्तु आजकल 


_ पादञल और अरधैजलयुक्ञ दही मथे जाने पर भो वह 


मट्टा कहलाता है। इसका गुण--मधुर, अचल, कषाय, 
उष्णवोय, लघु, रून, अग्निवदेक तथा. सरल, शोध, 
अतोसार, तृष्णा, वढ्नमल, प्रसेक, शूल, मेद; 


सेमा तथा सूत्रकच्छनाशक, स्रेहपान, शान्तिकर और 
तेजोहोपक है।  ' 


निजेल और शरयुक्त मड्डाका गुण वायु और पित्त- 
नाशक है। दघ्चिको एक सफेद वस्त्र पर रखे । जल- 
का भाग अच्छी तरह गिर जाने पर उसमें जोरा और 
नमक डाल देनेसे उत्तम मट्टा तेधार होता है। इसका 
गुण--वातनाशंक, अतोसार और अग्निमान्द्यमे हितकर, 
रुचिकर तथा वलकारी है । . ( शब्दाथ चि०) भावप्रकाश- 
के मतसे मड़ामे हींग, जोरा और नमक मिलानेसे उत्कट 
वसु बन जातो है, तब इसका गुण--वातनाशक, अहो 

: और अतौसारमें हितकारो, रुचिकर, पुष्टिजनक, वल: 
कारो और शूलनाशक है। गुड्के साथ सट्टा पोनेसे 


सूत्रक्षच्छ या अश्मरोरोग टूर हो जाता है। अरब, फारस 
और बिलायतमें महाका यथेष्ट आदर है । 


प्राय: सभो मनुव्य महको बहुत चावसे खाते 
प्रति वर्ष लाखों रुपथेका मठ्ठा बेचा जाता है। 
घोलघाट--हगलोके समीप पोत गीजोंका एक पुराना 
गढ़ । इसे पोत गोज लोग “गलगे था” नामसे वर्णन 
कर गये हैं। इसका भग्नावशेष आज लों भो विद्य- 
- मान हे । इगलो देखो | ; 
घोलज ( स'« क्वौ” ) घोलात्‌ जायते घोल-जन-ड । महासे 
: उत्पन्न घो, वद घौ जो मट्टासे निकला हो । 


बिलायतक्गे 
हें । वहाँ 


३०१३ ०॥<धोऽ कहो(< हिं? खड़ा । 


° i 0 


घालना--घोषलता 


घोलना ( हि'० क्रि ) जल या किमी दूसरे तरल पदाथे ` 


में किसो वसुको दे कर मिला देना, हल करना | 
घोलसन्थन ( स'० क्लो० ) घोलस्य मन्थनं, ६-तत्‌ । सट्टा 
तैयार करनेके लिये ट्होका मथा जाना । 
घोलसन्थनो ! स'० स्त्रो० ) १ मट्टा मथनेका डंटा, वद 


ड'टा जिससे सट्टा मथा जाता हो । रई, मथनो, मेरनो।' 


२ एक तरहक द्वच । 


'घोलचटक ( स० पु०) चोलमिखितो वटकः, मध्य | 


पद्लो०। वटकविशेष, दहो-बड्डा। यज्ञ दहोमें डुबा 
कर खाया जाता है । । 

'घोला ( हि'० पु० ) १ वह जो घोल कर बना हो । २ 
बरहा, नालो जिसके द्वारा खेत सोंचनेके लिए पानो ले 
जाते हैं । व 

'घोलि ( स'« खो» ) घुरइन्‌ डस्य लः वा डोप_ । घोलो 
नामका शाक ' हि 

घोलिका ( स'० ख्रो० ) घोलो खा कन:टाप्‌ पूर्वा हखः। 

चोली देखो। 

'घोलो ( स० स्त्रो० ) घोलि-ङीप्‌ । पत्रशाकविशेब, तोंड 
घोलि नामक एक तरहका शाक । ,खेतमँ उपजनेवाला 
घोलो शाकका गुण--लवण रस, रुचिकर, अम्ल वायु 
और कफनाशक ह । . 

वनमें होनेवाला .घोलो शाकका गुण - अस्त, रूक्ष, 
“रुचिकर, वायुनाशक तथा पित्त और आ्ञष्मवदिकर हे) 
सूच्मघोलो शाक जोण ज्वरनाशक है। - 

घोष ( स'« पु० ) घोषन्ति शब्दायते गावो यस्मिन्‌ घुष 
झाधारे घञ्‌ । इलय । पा ३।३१२१। १ आभौरपल्लो, 
अहोरोंके बस्ती । :घोषति शब्दायते घुष-कतंरि अच्‌ । 
२ गोपाल, ग्वाला, अहोर |: “ईयङ्गबोनमादाय घोषहरानुपखि- 
तान्‌।” (रघ० १४४) घुष भावे घज्‌ । ३ ध्वनि, शब्द, आवाज, 
नाद । ४ मशक, मच्छड़, डाँस । ५ वण उच्चारण करनेमें 

. ११ वाह्य प्रय्लॉमेंसे एक ' ( क्ली ) ६ कांस्य, काँसा । 
७ बङ्ालो कायस्थांका एक उपाधि! ८ हिमालयस्थ 
जनपट्विशंष । ६ गोशाला। १० तर, किनारा । 
११ घोषालता । १२ पटोल । :३ स्मरः भोरा । ° 

घोषक ( सं० पु० ) घोष खार्थे कन्‌ । १ घोष देखो.। घोष 


संच्चाथ कन्‌ ॥२ घोषालता, ण्कू तुरहको बेल † Math 


आ... का 


४७ ही 


और पोले पुष्प लगते हैं । इसका पर्याय--धामागव, घोष- 
काकृति, आदानो, देवदानो, तुरङ्गक, घोष, घोषालता 
आर घोषकाल है । (जठाघर ) २ शिव; महादेव । ३ दच- 
को लड़को धम की खो रन्भाके एक पत्रका नांम। ४ 
काखवंशके एक राजा ! (स्वरो) ५ एक तरहको सॉफ । 
घोष्रकाक्कति ( सं० पु० ) घोषकस्या कृतिरिवाक्षति यं स्व, 
बचुओ० । १ कोथातको लता; एक तरहकी वेल । २ 
महाकाल. लाल इन्द्रायणका पेड़ । ना 
घोषक्तत्‌ ( सं° लि० ) घोष करोति क्ृ-क्षिप. तुगागमञ्च । 
१ शव्द्कारी, जो आवाज करता हो । २जो अहोरोको ` 
बस्ती निर्माण करता हो । | न 
घोषकोटि ( सं० स्त्रो ) एक पर्व तरङ्ग, किसी प्रहाड़को 
चोंटोका नाम । 
घोषण ( सं० क्लो० ) घुष भावे त्युट। १ ध्वनि, शब्द, 
आवाज, नाद । घुष णिच. भावे लय ८ । २ इधर उधर 
विज्ञापन प्रचार साधारण मनुष्यांको जनानेके लिए उच्चः 
सरसे किमो घटनाको सूचना, सुनादो, डुग्गो । ( पुर) 
३ कोकिल, कोयल | 
घोषणा ( सं० स्त्रोश) घुषिरविशव्दने घुषः्युच-टाप\। 
गया लमन्धोयुच_ | पा १३१०७ ) घोषण दैखो । 
घोषणोय ( सं० त्रि’) घुष-अनोयर_। जो प्रकाश करने 
योग्य हो । 
घोषपाड़ा--नदिया जिलेमें एक प्रसिद्द छोटा ग्राम । यहाँ 
कर्तांभजाओंका प्रधान और प्राचोन अड्डा है । 
कर्ततामना दैखो। 
घोषपुष्प ( सं० क्वो०.) कास्य, काँसा । 
घोषयात्रा ( सं स्त्रो० ) घोषे यात्रा, ऽतत्‌ । घोषपत्ञोमें 
यात्रा, ग्वालोंको बस्तोमें जाना । पचले राजा. लोग 
बालीको वस्तोमें जा कर गायोंको देख रेख करते थे, इस 
लिए वह हो घोषयात्राके नामसे प्रसिद्द हुआ । कुरुराज 


दुयोधनने युधिष्टिरको अपनो सरदि दिखलानेके लिए 
एक विराट्‌ घोषयात्राका आयोजन किया था । ( शरव) . 


घोषपिलु ( सं° पु०-खौ० ) घुष णिच्‌ बाइलकात्‌ इलुच ' 


-१ ब्राह्मण । २ कोकिल, कोयल। (त्रिश) वन्दी, 


प्राथना करनेवाला, जो अजे करता हो।ो. | 
घोषलता ( स० स्त्रो० ) कडू. तोरई। 
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ध्द 


* घोषवत्‌ ( सं० त्रि० ) घाषो ध्वनिः वणेविशेषो वाह्यप्रवत्न- 
` विशेषो वा चख्यस्थ घांष-मतुप्‌ मस्य वः । १ जिन शब्दों- 


के उच्चारण करनेमें घोषरूप वाझ्यप्रयत्रको आवश्यकता 


' हो उसे घोषवत्‌ कहते हें । कंलापके मतसे ग घ ङ, 


'जमज, डढण, दधन, भभम, यरलवह इन 
' वणाको घोषवत्‌ कहते हैं। घोषवन्तोऽन्े। कलाप १।१।१२ | 
२ ध्वनियुत्त, जिसमें आवाज छो । 
घोषवतो- ( सं० खो० ) घाषवत्‌-ङीप्‌ । १ विराम । 
२ शताह्वा, सौंफ । । 
घोषवसु ( सं० पु० ) काखवंशके एक राजाका.नाम । 


` घोषा (सं० स्त्रो०) घुव्यते.भ्वसरेरिये कम णि-घञ्‌ । १ मधु- 


रिका; सौंफ | २ शतपुष्पा । ३ कवीटसङ्गो, ककड़ा आने । 
४ कोशातकी, एक तरद्दको लता, ' तोरई, तरोई। 
५ विडुङ्ग, वायविड़ङ्। ६ गङ्गा। ७ गायत्री खरूपा 


महादेवी । 


 “प्णिमन्तमयों घोषा घनसम्पातदायिनी ।” ( देवीभागवत १२।६।४४ ) 


घोषातको ( सं० स्त्रो० ) कोषातकी एषोदरादिवत्‌ साध: 
कोषातकी लता, एक तरहको बेल, तोरई, तरोई । 
घांषादि ( सं० पुश.) घौष आदिय स्थ, बहत्रो० । पाणिनि 
का एक गण । यह गण परवती 'होनेसे पूर्व वर्ती पदका 
आदि खर उदात्त हो जाता है । घोष, कट. वज्ञभ, दद, 
-वदरो, पिङ्गल, पिशङ्ग, माला, रक्षा, शाला, कूटशाल्मली, 
` अश्वत्य, तण, सुनि, प्रेक्षा इन सबको घोषादि गण 
कहते हैं। . हः; 
'घोषाल ( हिं० पु० ) बङ्गाली ब्राह्मशॉकी एक उपाधि । 
घोषालता ( सं० स्री२ ) एक तरहकी लता । घोर देखो । . 
घोषित ( सं० व्रि०) घुष-क्त। १ जो प्रकाशित चो चुका 
` डो। ( पु० ) २ शिश॒सार । 
घोषितव्य ( सं० त्रि० ) घुष-तव्य । घोषणोय, प्रकाश करने 
योग्य, जाहिर करने लायक। | 
घोषिन्‌ ( स'० त्रि० ). घुष-णिनि। घोषणा करनेवाला; 
जो किसो बातको जाहिर करता हो । 
घोषिल ( सं० पु० ) वनशूकर, जङ्गली सुर । 
घासो--युक्तप्रदशके अन्तर्गत आजमगढ़ जिलेको उत्तर- 


घोषवत्‌--प्राति 


पूर्वीय तहसोल, जो अचा० २५' ४७ तथा २६' १६“ उ० 
ओर देशा० ८३" २१ एवं ८२" ५२ पू०के मध्यईअवस्थित 
है। इसका रकवा २६८ वर्गमोल और लोकसंख्या 
२६०८४० है। इसमें ५१९ गांव ओर २ शहर लगते हैं |. 

घौद ( देश० ) फलोंका गुच्छा, गोद । 

घार ( स'° पु० ) घोरस्य ऋषेरपत्थ' घोर-अण_। काख- 
गोत्रके एक प्रवर क्षि । ( चाश्वला० १९१३१ ) 

धौरो ( हिं० स्त्रो० ) घोद देखो । 


। प्रस (स० घु० ) ग्रस्थन्त रसा अस्मिन्‌ यस आंधारे घञ्‌ 


प्रषोदरादिवत्‌ साधु । १ दिवस, दिन। (।घप्छ, ) 
`. “यो अज प्र'स उत य ऊर्घानि।" (चक. ५।३४ ) 
“बरस इत्यहर्नाम ग्रसन्ते $स्मिन्‌ रसा; ।' ( सायण ) 
( त्रि०.) २ दौप्त, तेज, चमकीला । 
घ्राण ('स'° क्ली० ) घ्रा करणे ल्युट्‌ । १ नासिकेन्द्रिय, 
नाक। इन्ियिरखो। (क्ली) २ सू'घनको शत्ति। 
३ गन्ध, सुगन्ध, महक । 


| घाणज ( स'° क्लो० ) घ्राणे जायते घाण-जन-ड । नासि 


कैन्द्रियनात ज्ञानविशेष, जो ज्ञान नासिकांसे उत्पन्न हो | 
घ्राणणादिप्रमेदैन प्रत्यच' षड़विध' सत' 7? ( भाषापरि० ) 

घाणतप ण ( स'० पु० ) प्राण' नासिकेन्द्रिय तप यति ढप- 

णिच्‌-ल्यु, । सुगन्ध, जो गन्ध नाकमें जा कर आनन्द दे | 

घ्राणदुःखदा ( स० खौ० ) घ्राणस्य दुःखं ददाति दाःक- 

टाप_। १ छिक्रनो। २ नासारोग। । 


| घाणपाक ( स'° पु० ) नासापाक, एक तरहकी नाककी 


बोमारो । 

प्राणअ्रवस_ (सं० घु०).प्राणमिवं अवः कणोँञ्ख, बचुत्रौ० । 
कार्तिकेय सेन्यविशेष । ( भारत ११४६ अर ) 

घाण न्ट्रिय ( स'० क्लो० ) नासिका, नाक । 

घ्रात ( स ० त्रि०) प्राण कसणि क्त । १ जोसू'घा गया 
हो। (क्वो०) घा भावे क्। २.गन्धग्रहण। 

प्राति ( स'० स्त्रौ० ) जिप्रत्यनया घ्रा करण ह्िन्‌। 
१ नासिका, नाक। प्रा भावे क्तिन॒। २ आघ्राण, सू घना, 
गन्ध लेना। ] 

“आहय रज; कृत्या घ्रातिरच्रे यमद्यधाः ।* ( मनु० ११६८) | 
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डः 


डः--व्यव्ज्ननवर्णका पांचवां ओर कवगंका अन्तिम अक्षर । 
इसका उच्चारणस्थान जिह्वामूल ओर नासिका है। 
“जह्ामूले तु कुः प्रोक्तः चसोईनुनासिका नहॉ" ( शिक्षा) इसके 
उच्चारणमें आभ्यन्तरप्रयत्न, करण्ठमूनमें जिद्वासूल स्पशं 
इ । इसमें संवार, नाद, घोष ओर अल्पप्राण नामक प्रयत्न 
लगते हैं। मातृकान्यासमें दाहिने हाथको अंशुलोके 
अग्रभागसे इसका न्यास करना होता है। इसके नास ये 


इसके नास ये हैं--पुष्कर, इलो. वाणो, आत्मशक्ति, 


सुदर्श न, चमेमुण्डघर, भोम, महिषासुरसब्बिनो, एकरूप, 


ह --शहो, मैरव. चण्ड, विन्दृत्त स, शिश, प्रिय, एक, रुद्र, 


दक्षनख, खंर, विषय स्ट, क्रान्ति, खेटाद्वय, घोर, 
दविजात्सा, ज्वालिनो, वियत्‌, मन्त्रशक्ति, मदन. वित्र शो; 
आव्मनायक, एकनेत्र, महानन्द, दुद्देर, चन्द्रमा, मति, 
शिवयोषा, नोशकण्ठ, कामेशो, मय ओर अंशुक । 
( वर्णोद्दारतन्व ) 
इसका ध्यान--ये सर्वेदेवमय, परकुण्डलोसरूप, 
त्रियुणाव्मक और पद्चप्राणमय हैं। इसका वण घूस्त्र, 
` देखनेमें अत्यन्त भयानक, चार छाथ, जिह्वा वहिगंत 
'और परिधानमें पौतवख है । इनका ध्यान करनेसे 
साधकोका अभीष्ट सिद्ध होता हे । ( ब्शॉद्ाग्तत्न ) किसो 
कांव्यके'आदिमें'ङकार नहीं रखना चाहिएं। यदि रखा 
जाय तो रचयिताका यश नहीं फलता है। “अः ख. गेघब 
लक्ष्यो' वितरति वियशा छ्या च: सुखें कः ।” ( हत्तरवराकर ) 
ङ ( सं० पु० ) ङ्‌ बाइलकात्‌ ड। १ विषय । २ विषय- 
स्पृहा, विषयको इच्छा । ३ भैरव । ( एकाचरकोष ) 
“ छवन्द्ति ङ [लासिते ऊ कारवणरुपिणौ ।” ( स्तुतिपछाशत्‌ ) 


च 


'व्व-व्यव्ञननवण का छठा अक्षर, दितीय वग का प्रथम 
अक्षर ' इसका उच्चारणस्थान तालु है-- 
“कण्झा वहा विचुयशास्तालब्या चोषठनाब्वपूः १? ( शिचा ) 


इसके उच्चारणका आस्यन्तरोण प्रयत्न है--तालुमें । 


जिद्धाका मध्यस्पश । वाद्य प्रयत्न डै खास, विवार, 
घोष ओर अल्पप्राण। माढकान्यासमें वामवाइके सुलमें 


इसका न्यास करना पडता हे ।“भेडिबॉमिद्वी१ ४०४ ९०००्योरेण्पबानेयर्भ'पॅदींध को गोणतासे अन्वय इआःहै। _ 
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रुचि, कूमं, चासुण्डा, दोधेवालुक, वामवाइसुल. माया, 
चतुम्‌ ति खरूपिणो, दयित, इिनेत्र, लक्ष्मी, त्रितपः 
लोचन, चन्दन, चन्द्रमा, देव, चेतन, हथ्चिक, बुध, वो, 
कैंटमुख, इच्छात्मा, कुमारो, पूवफल्गुनो, अनइमेखला 
वायु, मेदिनो चोर सूलावतो । 
ध्यान-इसका बण तुषार या कुन्दपुष्यकी भांतिका 
` अतिशय शुभ्त्र है, शरोर नाना प्रकारके मनोहर अलङ्कारो 
से सुशोभित है, उमर सोल वर्षकी, एक चाथमे वर 
ओर दूसरे हाथमें अभय है, सफेद साफ वस्त्र पहिने इए 
ओर आठ छाथवालो है। इम प्रकारका चकारका ध्यान 
करके सूलमन्त्र दश बार जपना चाहिये । ( बर्णेडाण्वत ) 
चकारकी तीनों रेखाओंकों क्रमसे चन्द्र, सूये ओर अम्नि- 
को मांति भावना करनो पड़तो है । काव्यको आदिमें 
चकारका विन्यास करनेसे रचविताका अपयश होता हे! 
ङ दूखो । 
च ( सं० अव्य०) चणति चण बाइलकात्‌ ड, अथवा 
चिनोति चि बाइलकात्‌ ड। १ संसुच्चय । “'प्रस्परनिश्पेच- 
खाजेकख एककिन्‌ चन्वपः सुतः .? ( सि० कौश) जिस जगह 
परस्पर आकाइाशून्य दो या उससे अधिक पदाथंका एक 
मावच्छिन्रमें अर्थात्‌ एक क्रियादिरूप पदारथमें अन्वय 
होता है, उस जगह चकारका अथ समुच्चय होता है। 


जैसे--“चेत्रो गच्छति पचति च।” इस जगह परस्पर निर- 


पेक्ष “गच्छति” और “पचति” ये पददय-प्रेतिपाद्य गमन 
और पाक ये पदाथइय एकधर्मावच्छिब्र चेत्रपदाथर्मे 
अन्वित हें । अतएव इस जगह क्रियाका समुच्चय इआ : 
“जरं शुरु भजस्व” इस जगह परस्पर निरपेच इग्हर 
और गुरु ये दोनों पदार्थ एक धर्मावच्छिन भजनरूप 
पदाथ में अन्वित हैं। इस लिए यहां ट्रव्यका समुचय 
दुआ । २ अन्वाचय । “यव एकख प्राधान्ये नापरख़ गौससे न अन्वव: 


सोऽन्वाचयः ए' जिस जगह एक पदाथ की प्रघानतासे और 


दूसरेकी गोणतासे अन्वय होता हे, उस जगह चकारका 


अर्थ अन्वाचय होता है। यथा--“मो वटो ! भिचामट . . 


गांचानय” इस स्यानमें भिक्षा आहरण पदाथको प्रधानतासे 


व न 
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अन्वाचयके स्थानमें वाक्यका तात्पय ऐसा हे-भिक्षा अवश्य | चंगवाई ( हिं० सरो? ) एक तरहका वातरोग, जिसमें - 


हो करना, अगर गाय देखो; तो गाय हो ले आना। ३ 


इतरेतर योग । “मिलिता नामन्वग्र इतरेतरयोगः।” जिस स्थानमें | 


उट्भूतावयवमेद परस्पर सापेक्ष पदाथ समूहका एक- 
धर्सावच्छिन्नमें अन्वय होता है, उस स्थान पर' चकारका 
अथे इतरेतर योग होता हे । ४ समाहार । “समह: समा- 
इर: २२ ( शि० कौ० ) जिस स्थानमें अनुट्सूतावयवमेदपदाथे 
समूहका एकधर्मावच्छित्रमें अन्वय होता है, उस जगह 
चकारका अर्थ समाहार होता है । असरटोकाकार भरत- 
के मतसे-जिस जगह एक क्रियामें अनेक पदाथ को 
सुख्यतासे अन्वय होता है, वहां समाहार होता है। परंतु 
समाचारको जगइ जितने पढाथाँको सुख्यतासे अन्वय 
होता है प्राय; उतने हो चकारोंका प्रयोग टेखनेमें आता 
है। जसे--धवांच खदिरांय किनि |” ५. पादपूरण । छन्द;- | 
शास्त्रके नियमानुसार रचनाके द्वारा इत्तपादका पूरण न 


होनेंसे केवल पादपूरणके उद्द श्यसे हो जहां च वे आदि” 


भव्यय प्रयोग किये जाते हैं, उस स्थानके चकारको पाद- 
पूरणाथ क चकार कहते हैं। वास्तवमें वहां. चकारका 
कोई अध .नहों होता, वद सिफ पादपूरणके लिए हो 
रहता है । आलद्दररिकोंके मतसे-रचनामें ऐसे चकारोंका 
विन्यास. करनेसे निरथं कतादोष याता हे । “निरय कचादि 
पादपूरदेकप्रयाननम्‌।?? ( चन्रालोक ) ६ पक्षान्तर, अथवा । 
“'शान्तमिदमाग्रमपढं स्फुरति च वाह: कृतः फलमि दास ।?? 
( गाङुन्तल १ अदुः ) 
७ अवधारण । ( मेदिनो) ८ हेतु, कारण | ( विकार» ) 
६ तुल्ययोगिष्त्व, दोनॉकी समानता। इस अर्थ में चकार 
तुत्ययोगितालइगरका द्योतक होता है। 
“स कुचंति सरोजानि खे रिणौ-वदनानि च।” (चन्दालोश ) 
किसी किसी आलङ्घारिकोंके मतसे चकार दोपका- 
लङ्कारका भी द्योतक होता है। दोपक देखो। | 
चे (सं० पु०) चणति चिणोति बा चण-वा-चि-ड | च्च बाद 
दखते। पा १२।१०१। १ चन्द्र! २ कछुआ । ३ चौर । 
४ चर्ड खर। ५ चवग्प। ( मेदिगों ) (त्रि) ६ निर्वीज । 
७ दुजन | ( शब्दरबाकर ) 
 . चंग ( फा० स्त्री० १ डफके आकारका एक छोटा बाजा | 
ओ २ सितारका चढ़ा हा सुर । (स्त्रो०) ३ भूटानमें 
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हाथ पेर जकड़ जाते है । 

चंगा ( ० वि° ) १ नीरोग, खस्थ, तंदुरुस्त । २ अच्छा, 
भला, सुन्द्र। ३ निर्मल, शुद्द । 

चंगुल ( हिं० पु० ) कोई वसु पकड़ने या शिकार सारने- 
का चिड़ियों या पशश्रांका पन्ना । 

चँगेर (स'० स््रो०) १ बाँसको पश्यिंको बनी हुई छिछली 
डालिया या टोकरो। २ फूल रखनेकी डलिया, डगरो, 
साजो । ३ वह जलपात्र जो चमड़े का बना हो, मशक, 
पखाल। ४ वह टोकरो जो रस्मीमें बांध कर लटकाई 
जातो है ओर जिसमें बच्चाको सुला कर पालना कुलात 
हैं, कोटे छोटे बच्चोंका झूला । ५ पुष्प रखनेका जाली- 
दार चाँदीका एक पात्र । | 


| चँगेल ( हिं० स्त्रो०) पुराने खेड़े या भग्न सकानोंके 


खण्डहरमें डोनेवालो एक तरइको घास । इसमें गोल 
गोल पत्त होते ओर कुछ कालापन लिए लालरंगके पुष्प 
लगते हैं। इसके गोल गोल बोज दशईके काममें आते 
हैं । यह घास फारसके शोराज, मजेदरान आदि प्रदेशों- 


सें बहुत होतो है । कहो कहीं इसे “खुब्बाजो” भो 
कहते हैं । a 
चंगेलो ( हि'० स्त्रो० ) च गेर देखो । 


चँचरो ( देश» ) १वह पानो जो पत्रके ऊपरसे हो कर 
बहता हो। २ हिन्दुस्यानको एक तरहको चिड़िया। , 
यह कोटा घोसला बना कर जमीन पर घास आदिके 
नोचे छिप कर रहतो है। एक बार यह कमसे कम ३ 
अंडे देतो है। ३ ग्रो, कोसो, करडी, भूडरो । 

चंचलाइट ( हिं० स्त्रो० ) चच्चलता । 

चँचोरना ( हिं० क्रि० ) टांतोंसे दबा दबा कर चूसना | 

चंडावल ( हिं० पु० ) सेनाका वह भाग जो पीछेमें हो, 
पोळे रहनेवाले सिपाही । २ बीर, योद्दा, बहादुर 
सिपाही । ३स'तरो, पहरेदार। | 

चंडाइ ( देश० ) एक तरइका मोटा वस्त्र | 

च डिया ( देश० ) एक प्रकारका देशो लोहा | ` 

चंड,खाना ( हिं० पु० ) चंड पौनेको जगह, वह स्थान 

हो कर चंड पोते हे । 


शक ५ 
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चंड वाज ( दिं० पु०) वच्च जो चंड, पोता हो, चंड, 


पोनेका व्यसनो । 

चंडल ( देश० ) एक तरहकी छोटी चिड़िया । यह 
देखनेमें खाको रंगसो होतो ओर पेड़ों तथा भाडियोंमें 
उत्तम घोंसला बना कर रहतो है। इसको बोलो सुनने- 
में बहुत मोठी लगतो हे । 

चंडोल ( हिं० पु ) १ हाथोके चोदेके आकारकी पालकी 
जिस चार आदमो उठाते हैं २ २ मिशेका एक खिलोना। 

चद्नोता ( देश० ) एक तरहका लहंगा । र 

चं दवान ( छिँ० पु० ) ण्क तरहका वाण। इस वाणको 
उस समय कासमें लाते हैं जब किसोका सिर. काटना 
होता है । 

चं दराना ( देश० ) १ झुठा बनाना, बहलाना । २ जान 
वूभा कर अनजान बनना | 

चदला ( हिं० वि०) जिसको खोपड़ी या चांदका बाल 
भाड़ गया हो; गंजा, खल्चाट ! ` 

चंदवा ( हिं० पु० ) १ राजाओंके सि'हासन या गद्दोके 
ऊपर ताना हुआ मण्डप, चंदोवा, चद्रछत, वितान! 

2 २ चन्दक देखो । 

चंदा ( हि'० पु० ) चन्ट देखो | 

च'दावत ( हि'० पु० ) चत्रियोंकी एक जाति या शाखा-। 

च टिका ( हि ० स्त्रो० ) चन्टिका टैखो । 

च दिया ( हि'० स्त्रो०) १ खोपड़ी, चांद, सिरका मध्यः 
भाग। २ छोटो रोटी या टिकिया । ३ किसी ताल- 
का गहरा स्थान । 

चंदरो ( चि० स्त्री० ) चेदि देखो । 

'चंद्रजोत ( हि'० स्वो० ) १ चन्द्रमाका प्रकाश । २ मह- 
ताबो नामकी आतगबाको ! 

च'पई ( इि'० वि० ) पोत वण का, पोले रङ्गका । 

च'पत ( देश० ) अन्तर्धान, गायब। | 

च'पना ( ह्वि० क्रिश). १ दबना। २ लज्जित होना । 

चं बेलो ( डि'० स्त्रो० ) चमेलो देखो । 

च'वर ( हि'० पु० ) चामर देखो | 

चेवरदार ( हि'० पु० ) चामर डोलानेवाला सेवक । 


जानका चामर । 


च सुर ( ह्ि० पु० ) चद्रशर देखो । 

चंसिल--प जावमें वसाइर राज्ये अन्तगंत एक पवतय णो। 
यह अक्षा० ३२° ५६ तथा ३१० २०: उ० और देशा० ` 
७9' ५४ एव' ७८' २२ पू०में अवस्थित है। वह हिमा- 
लय णोसे दक्तिण-पञ्चिमको ओर ङुणावारकी दचिण 
सोमा तक फैला हुआ है, जहां इसकी कई एक चोटियां 
१२।१३ इजार फुट तक ऊ चो हैं। 

चइ ( हि० पु० ) सहावताको वोलोका एक शब्द जिसका 
व्यवहार दाथोको घुमानेके लिये किया जाता है । 

चई ! हि" स्त्रो० ) चव्य, दक्षिण भारत तथा अन्य स्थानों- 
में नदियों ओर जलाशब्रोके किनारे होनेवाला एक 
तरहका पेड़। यह पिपरासूल जातिका है । दत्त 
काट लिये जाने पर भो इसको जड़ नष्ट ,नहों होतो 
वरन्‌ उसमें फिर पत्त निकल आते हैं। इसके पत्ते 
पानके पत्तोंसे मिलते जुलते हैं। इसको जड़ तथा 


लकड़ी ओषधके काममें आतो है ।.:: | £). ` 
चउकी { हि" स्वो० ) च्चौषों देखो ॥ १५४० 3४: रः टि ! 3: 
चउतरा ( डि० पु० ) चबूतरा देखो | 2.07 


चउच्चट्ट ( हिं० पु० ) चौद, चौरादा । 

चऊतरा ( हिं पु० ) चबूतग देखो । 

चक ( सं० पु० ) चक प्रतोघाते अच्‌। १ खल, दुष्ट । 
२ साधु, सज्जन । 

चक ( हिं० पु० ) १ चकई नामका खिलोना । २ चक्र” 
वाकपक्षो, चकवा! ३ चक्र नामक अस्त्र। ३ चक्का, 
पद्दिया। ५ जमोनका बड़ा टुकड़ा, पद्दे । ६ छोटा 
गांव, खेड़ा। ७ करघेको बेसरके कुलवांससे लटकतो 
हुई रस्सियोंसे बधा इया ड'डा जिससे दोनों छोरों परसे 
चकड़ोर नोचेको ओर जातो है । ८ किसो बातको 
निरन्तर अधिकता, तार। ० अधिकार, दखल। 


१० चौक, सोनेका एक गहना जिसका आकार गोल 


और उभारदार होता है । 


रति 


५, A | 


i) 


28१2. 


चकई ( हिं खो० ) १ मादा चकवा। २एक तरइका र | 


मिज्लेका खिलौना जिसमें डोरो लपेटो रहती है। | 
चकचकाना ( देश० ) १ चमकना, शोभा देना। । २ भींग | 
च वरो ( हि स््रो० ) घोड़े के ऊपरकी मक्खियां उड़ाई | जाना । स्क 
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क्रचन ( हिं? वि०) चश क्रिया :हुआ, पिसा डा, 
चकनादर। | 
चवादींध् ( हिं० सो» ) इकाचोध ९७ 
चकचौंधना ( छिं० क्रि० ) प्रकाशके सामने दृष्टि स्थिर न 
रहना, आंख तिलमिलाना | 
चकडोर ( डि० व्मो० ) १ वह डोरो जो चकई नामक 
बिलौनेंमं लपेटो रतो है। २ जुलाहोंके करवेको 
एक डोली | 
चकत (छवि ० पु० ) चकोटा, दाँतको पकड़ । 
चकतो ( दि० स्त्रो ) किपतो वलुका गोल टुकड़ा, वद 
गोल या चोकोर छोटा ट्‌ कडा जो चमड़े, कपड़े आदि- 
मेंसे काट कर निकाला गया हो । 
चकत्ता ( इि'० पु० ) १ वह बड़ा गोल दाग जो शरीरके 
ऊपर पड़ गया हो ' २ वद्द निशान जो दाँतोंसे काटे 
जाने पर हो गया हो, दाँत चुभनेका चिन्न । 
चकदार ( फा० पु० ) दूसरेको जमोन पर कूप खुदवाने- 
वाला मनुष्य जो उस जमोनका लगान भो देता हो। 
चकदौचि--वद्दमान जिलेका एक प्रसिद्द स्थान। यहाँ 
बहुतसे भद्र पुरुषोंका निवास है । इनमें एक घर पुराने 
जमोंटार-व'शका हो प्रधान है। वद्द जमोंदार-वंश 


सरते समय अपनों विन क्रोदासुन्द्रीके च्च ठ पुढ 
ललितमोडन सि दको अपना उत्तराधिकारी वना गये 
थ। सारटावाइृके रुपयाँचे छो दकटोधिका दातव्य चिकि- 
[लय और डाक्टरखाना स्थापित इप थे । इनके अन्यान्य 

रत्कायोंमेंसे चकटीधिका सस्रत विद्यालय, अनावः 
निवास ओर सेमारीसे चकटोधिकी पक्की सड़क छो मुख्य 
कार्य हैं । इन्दोके प्रयल्रसे यहां एक डाकखाना सी है। 
नलितमोहन कोटं आफ झोचाडंस्‌कै अघो नतामें शिक्तित 
इण थे । नलसि इके छोटे पुन इरिमि हक छक्कललाल 
ओर शशिभूषण नासके दो पुत्र पेदा हुए। ये शथक हो 
कर चकदोधिमें हो रहने लगे। 

चकदिलाबाड़ी-पूर्णिया जिलेके अन्तर्गत एक परगणा । 
इसका भूपरिमाण ३८३६ वर्गमोल है । इस परगणामें 
५ जमोंदारी हैं। ५१४ °) रुपयेको मालगुजारी देनो 
पड़तो है । यहांका विचारकाय कष्णगंजके मजिद्नेट और 
सुसिफ अदालतके अधीन है। यहाँको प्रधान उपज 
सटर, तोसो, सरसों ओर भदई धान है। 

चकनाच्र ( हि० पु० ) १ जों बहुतसे टुकड़ोंमें बट गया 
हो, चूर चर, खंड खंड। २ अमसे शिथिल, बहुत. थका. 
हुआ । 


दोघिके राय” नामसे प्रसिद्ध हे। इस व'शके आदिपुरु-| चकनामा ( फा० पु० ) .किसो जसीनका सत्वनिर्णयक 
घका'नास नलसिंह राय धा'। नलसिंद्द छत्रो या क्षत्रिय | निदश नपत्र'। न 
' थे। ये पूवनिवास राजपूतानाको छोड़ कर वचचेमानमें आ | चकपक ( हि'० वि० ) भ्ोंचक्ा, चकित, हका बका। 
बसे थे। ये जमौंदारोका काम अच्छा जानते थे, इस लिए | चकपकाना ( हि'० क्रि० ) १ आश्रय से इधर उधर ताकना; 
मरते समय काफी जमौंदारो छोड़ गये थे। इनके भवानो,) ताजूबसे चारों ओर निहारना। २ आशकङ्कासे इधर 


_ देवो, भरव और इरि नामके चार पुत्र थे। भवानी और | 


' देवोके कोई सन्तान नहों थो। भेरवका अस्बिका 
नामका एक पुल और दुर्गा नामको एक पुत्रो थो। 
हुगोके दोनों पुत्र कशचन्द्र ओर इन्दावनचन्द्र धर्मात्मा 
थे। चकदोधिके पामहो उन्होंने 'मण्रामवाटी' 

नामका ग्राम स्थापित किया और उसोमें रने भो 

'लगे। कृष्णचन्ट्रक कोई सन्तान नहों थो। हन्दावन 
चन्द्रका पुत्र योगोन्ट्रनाथ सि इगलो कालेजका एक 


उधर दृष्टि डालना, चोंकना । 
चकफेरो ( हि» स्त्ो० ) परिक्रमा, भ वरी । 


| चकबन्दो (हि ० स्त्र० ) १ चतुश्शालाके चारों तरफके 


घर परस्पर मिले हुए होने पर तथा समान आकारके 
होने पर, उसे चकबन्दो कहते हैं। २ किसो 
जमीनको या किसी सम्पत्तिको सोमा निरुपण करनां। 
२ जितनी दूर तक यानेको अधोनतामें हो। ४ प्रामको 
सोमा निरूपण करना । 


प्रश'सनोय छात्र हे । अम्बिकाका एक सारदा नामका पुत्र चकबस्त ( फा० पु० ) १ जमोनको हदबंदो, किश्तवार । 
उत्पन्न हुआ था । सारदा बाबूने विशेष ख्याति और प्रति- | चकबस्त ( हि० पु० ) २ काश्जोरी ब्राह्मणोंका एक य णो । 
पत्ति पाई थी। सारदाके भो कोई0सन्तान'नहीं 'थी१०६००“चकसकै”/ तुर'थु59'अस्निप्रद पाषाणविशेष, एक ` तर- . 


चकमणि-- चकमा ५३ 


कां पत्थर जिस पर चोट पड़नेसे बहुत जल्द आग 
निकलती है। प्राचीन कालमें आगका काम लेनेके लिए 
यद्दी पत्थर बंदूकोंके ऊपर रकवा जाता था । दियासलाई- 
का आविष्कार होनेंसे पहले इसी पर सूत रख कर ओर 
एक लोहेसे चोट दे आग भाड़ते थे ! 
चकमणि-त्रिहत जिलेका एक परगणा। इसमें ८८ गांव 
लगते हैं। विचारकाय दरमङ्गाके सुन्सफो अदालतके 
इलाकेमें होता है । यह परगणा दो भागोंमें विभक्त है । 
दक्तिण्पूर्व अंशको उत्तरसोमा जखालपुर ओर अहिलः 
बाड़ है, दक्षिणमें हामिदपुर दै, पूवमें तर्सान, उत्तरमें 
डघारा तथा पञ्चिममें भादवाड़ ओर उधारा है। बाघ 
मतो, कमला और कराई ये तोन नदियाँ इस परगणिमें 
बचती हैं। इस परगणके सिंहिया, इरदेव, सलापुर, 
सूलहौल और इजोरो नामके ग्राम प्रसि हैं। इजोरोमें 
नोलको कोठो और बाजार है । 
चकमा ( हि० पु० ) भुलावा, धोखा । 
चकमा--चड्टप्रामको पावंतोय प्रदेशवासौ एक जाति । 
किसोके मतसे-यद्द जाति खेयोंगया जातिको एक 
ञे सो सुक्त है । जेबोंगषा देशा । कहों पर यह शक अर 
कहीं ठेक़ नामसे.विख्यात है । 
चकमाओँकी उत्पत्तिके विषयमै ऐसो दन्त कथा 


'सुननेमें आतो है--१ इनके पूर्वेपुरुष चन्द्रवंशोय कषत्रिय थे 


और चम्मानगरमें रहते थे। इ०को १४वीं शताब्दोमें 
उन्होने पार्वतोय प्रदेश पर अधिकार जमाया था और 
यहाँ आ कर वास करने तथा यहाँकी स्त्रियोंसे पाणिः 
ग्रहण किया था। २ पहिले चकमा लोगांके आदिपुरुष 
मलय उपददीपसे यहाँ आये थे। ३ आराकानराजको 
जय करनेके लिए चश्ग्रामके बजोरने मोगलसेना भेजो 
. शो । वहाँ एक वोद पुगिने वजोरको उपचार दिया, 
.खसे वजीरने ग्रहण नहीं किया, इस लिए उस वोद- 
पुगिने इन्द्रजाल दारा मोगलसेनाको पराजित कर 
- द्या । आराकानराजने उस सेनाको अपना कृतदास 
बना लिया । उस सेनाकै लोग वहाँकी स्त्रियोंके साथ 
विवाह करके वहीं रहने लगे। चकमा लोग उन्होंने 
वंशधर हैं । पहिले चकमा.राजाओंमें भो “खान” उपाधि 

पाइ जातो थो। . 
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` कुछ भी हो, चकमा लोग कहांसे आये और कोनसो 
जातिज़े हैं, इसका वास्तविक इतिहास अभो तक कुछ 
भी नहों मिला : आराकानो मघ लोगोंके साथ भो इन 
का कोई सम्बन्ध नहों | “खान” उपाधि रहने पर भो इनः 
को मोगलजातोय नहों कह सकते, क्योंकि मोगल- 
शासनके समयसे बहुतसे हिन्दू राजाने भो “खान” 
उपाधि ग्रहण की है। ऐसे हो चडय़ामके मोगल-शासन- 
कर्ताका अनुकरण कर चकमा सदांरोंने “ खान” उपाधि 
ग्रहण को होगी, इसमें सन्देह हो क्या ? 

इनमें तोन प्रधान श्रेणी हैं-चक्रमा, दोइ'गनक, 


` तु'गज्ञैन्य वा तंजन्य। इसके सिवा इन तोन अ णियींमें 


भो बइतसे “गोज” वा गुच्छ हैं । जेसे-चकमा खे णोमें 
असू, वासू, इचपोचा; कला, कुर्या, कुतुरा; कूरा, केंग्रा- 
गति, खस्बे, थियोंगजे, बड़ वा, ववरा; बतलिया, बोग, 
बोरमेगे, बूंगू, वु गजा, दरजिया, दविन्‌, धओना, 
धूजिया, लग्सा, लेवा, लस्क्ररा, मोलिमा, पोरभङ्गा, 


फेद ग॒सा इत्यादि । 


तंगजन्योंमें--आरुयाईइ, बादाल, बाँगाल, सूमर, 
इचा, कड ई, करुआ, मङ्गला; पूमा इत्यादि । 
ग्राचोन ग्रोक वा रोमकोंमें प्रथम अवस्थामें राजनेतिक 
आदि कायाँकी जेसी व्यवस्था थो, इस चकसा जातिमें 
भो वासो हो व्यवस्था प्रचलित थो) प्रत्येक च णियॉमें 
एक एक “दोवान” होते हैं। वद्दो “दोवान” पद अब 
व'शानुगत पदवो हो गई है। तु'गजेन्य इस दोवानको 
“अहन” कहते हैं। ये लोग कर संग्रह करके कुछ तो 


खुद ले लेते हैं ओर कुछ जातोय सर्दारको देते हैं। | 


विवाह आदिका या कोई पैत्रिक सम्प्रत्तिका झगड़ा 
होने पर दोवान लोग उसका न्याय कर देते हैं । इसमें 
जो कुछ जुरमाना होता है, वच्च सर्दारके पास भेजते हैं। 
जहां इनकी संख्या अधिक होतो है, वद्दांके दोवान अपने 
नोचे 'खेजा” लोगोंको रख कर उनसे काम लेते हैं। 

इनमें बाल्यविवाह नहीं होता ' सांध हो २४२५ 
वषेसे ज्यादा उमरवाले भो अविवाहित नहीं देखनमें 
आते। पहले पिता, माता या पुत्र कन्याको खोज करते. 
इ । बादर्मे वरका पिता एक बोतल शराब ले कर कन्या 


॥००क्षे/घरपणछु'ववता- क चोक लड़को के बापसे कहता है कि 


१४ व्र `` कसा 


“आपके घरकै पास एक अच्छा वच देखते हैं, में इसकी 


छायामें वपन करना चाहता हूं।” इसके बाद सम्मान | 


पूव क विदा हो कर घर लोटते समय यदि मागेमें शुभ 
` चिह्ञ दोखें तों वह सम्बन्ध पक्का हो जाता है। फिर दूसरे 
किसो समयमें वर'कन्या दोनों पक्षक कुट्स्ब एकत्र हो 
कर विवाहका बाकीके समस्त विषय पक्क कर लेते हैं। 
वर कन्याके घर जा कर कन्याके साथ एक छोटेसे तख 
बैठता है तथा वरके पोछे “सोवाज्ञा” और कन्याके पोछे 
“सोवाज्नो” नामक एक पुरुष और एक स्त्री बैठ जाती है। 
ये लोग सबको अनुमति ले कर वर ओर कन्याको गाँठे 
जोड़ देते हैं। इस समय नवदम्पतो एक साथ भोजन 
करते हैं तथा वर कन्धाको और कन्या वरको अपने हाथ- 
से खिलाती है। भोजन समाप्त होने पर गाँवका मुखिया 
दोनोंके मस्तक पर नटोका जल छिड़क देता है, वस 
इससे टोनाँका पतिपत्नोका सम्बन्ध पक्षा डो जाता है। 
सब विवाह इसो रोतिसे नहों होते। कहीं कहीं पर 
पात्र ( वर ) स्वयं कन्याको. पसन्द करता है और माता, 
पिता उस सम्बन्धमें'इस्तच्तेप नहीं करते। ऐसो दशामें 
पात्री पात्रके साथ भाग आतो है ; अगर पात्रीका पिता 
“इस विवाइमें स्मत न हो तो विवाह नामंजर समका 
जाता है ओर पात्रोको भो अपने मनोनीत नायकसे 
` वच्चित रहना पड़ता हे । 
` : विवाइसे पडिले यदि कोई भो स्त्रो परपुरुष गमन करे 
तो उसे कोई भौ विशेष सजा नहीं दो जातो । विवाह 
“हो जाने पर उसके धहिलेके अपराध माफ हो जात हैं । 


' . अगर कोई पुरुष वालिकाहरण करे तो उसे ६ ०) सेर 
' लुरमानके देने पड़ते हैं। कोई खो अगर ग्रामकी सभा- | 


में विवाह-सम्बन्ध-विच्छे द करानेको प्रार्थना करे तो 
^ उसे पूर्वप्रदत्त कन्यापण, विवाइका खच और सिवाय 


इसके ५० या ६०) रु० जुरसानेके पतिको देने 
पडते है। 


विधवाये' अपने देवरको ग्रहण कर सकतो हैं, पर 
हरवख नहीं । 

चकसाओं में अपनो बे णो वा थोकमें विवाह निषिद्द 

है। पर मातुल गोत्रमें विवाह चो सकता है । इन- 


“का विवाह-सम्बन्ध विभाताकी कन्या, मौसोओी, लड़को | 


बहिन, भानजो मामाको लड़को, फ़ूफाको लड़को 
ओर स्त्रोको वड़ो बहिनके साथ नहीं होता, पर 
स्त्रोके मरनेक बाद उसको छोटो बहिनसे विवाह हो 
सकता है | 

ये सब बौद्धधर्मावलग्ब हैं। किन्तु वतमान समय: 
सें इनका बीदधमं पू्ववङ्गके हिन्दूधर्मके बहुतसे क्रिया- 
कलापोंसे रस्न्नित देखा जाता है। ऐसा भाव चकसा- 
राज धम वकस और उनकी पत्नी कालिन्दी राणोके ससय- 
से हो प्रारक्ष हुआ है। राणो कालिन्दी हिन्दुओंके 
सारे पर्व मानतो थीं और कालीकी प्रात्यहिक पूजाके 
लिए चहग्रामसे एक ब्राह्मण दुला कर नियुत्ता किया 
था। कुछ हो व हुए होंगे, राजाको खझत्यू के बाद 
आराकानसे एक बोद फंगौने आ कर बोद्धधर्भका प्रचार 
किया था। उन्होके प्रथन्रसे आखिरमें राणी तकने 
बौडघम में आस्था दिखलाई शो । | 
_ तु'गजैनः लोग लक्ष्योको उपासना:करते हैं । बोड- 


धम प्रवतित होनेसे पहिले थे लोग असभ्य थे, यह आज 


तक “शोनवासा” पवसे जाना जा सकता हे । उस 
समय ये लोग डॉस, जलस्त्रोत, विर्साचका, ज्वर 
आदिको पूजा करते थे भौर उनके उपलचसे जोवादि 
उत्सग किया करते थे । रे 

कुछ दिन पहिले वेरागो वैष्णव लोग पार्व त्य प्रदेश- 
में जा कर इन लोगोंमेंसे बहुतों क्रो अपने शिष्य बना 
आये थे! ये लोग तुलसोको माज्ञा ले कर हरि जाम 
जपते हैं। मांस; मच्छी कुछ सो नहीं खाते हेँ। 

ये लोग सुटेंको जला देते हैं । सुर्देका सुख पश्चिम जी 
ओर रखते हैं। इजा या चेचकसे सरे. इएको गाइ 
देते हैं. जलाते नहीं । यदि किसोकी - स्त्य्‌, 
डाइनसे हुई हो, ऐसा उनको मालूम पड़ जाय तो 
वे उसको दो टुकड़ा कर डालते हैं और वक ञ्न्ट्‌ 
करके जलात हैं । रत्य के सात दिन बाद पुरोक्षित 
आ कर शान्ति-विधान करता हे । सासके अन्तमें भो 


ऐसा करनेका नियम हे । 
चकमा-पूर्वीय वङ्गालकै चड्य़ाम जिलेका एक शासन- 
` योग्य विस्त,त भूभार। यह अचा० 
cn. बतेरः ेए००९०१४४३ एव ३२ 


२२" ७ तथा २३: १३ 
` ३६ पू०सें अवस्थित 


चकमाको--चक्वाल 


ना 


है। चेत्रफल २४२१ वग मोल है। इसके दच्षिणमें 

बोसोंगकैन्द्र, उत्तर पश्चिममें मोंगकेन्ट्र, उत्तर-पूव सँ जङ्गल 

“विभाग और पश्चिममें जिलेको. सोमा है। लोकसंख्या 

प्रायः ४८७८७ है। चकमा जातिकै .लोगोंका वास 

यहां अधिक है ओर चकमा राजा यहां राज्य करते 
हैं। इसमें कुल ६४ ग्राम लगते हैं जिनमेंसे राङ्गामाटो 
एक है और यह जिलेका प्रधान शहर है | 

-चंकमाकी ( तु० पु० ) जिसमें चकमक पत्थर लगा हो | 

चकरबा ( हि'० पुर) १ चक्कर, फेर, वेसूधकी अवस्था, 
असम जस । २ झगडा, बखेड़ा, टंटा । 

चकरसी ( देश० ) पूर्वीबड्गल, आसाम ओर चटगांवमे होने 
वाला एक दृषत्‌ पेड़ । इसको लकड़ोसे कुरसो, मेज 
आदि अनेक चौजें वनाई जातो हैं । इसको छाल चमड़े 
उबालनेक्ने कामम आतो है। 

चकराता--१ युक्तप्रदेशके देहरादून जिक्षेको. उत्तरोय 
तहसील । इसका प्राचोन नाम जीनसार-बाबर था । यह 
अक्षा० २०* ३१ तथा ३१' २ उ० और देशा० ७७' ४२ 
-एव' ७८” ५: पू०में पड़ता है | चेत्रफल ४७८ वगेमोल है । 

“इसका सम्प णं भाग जङ्गलसे घिरा हैं। लोकसंख्या प्रायः 
-५०६६ है । इसमें दो शहर लगते हैं। यहां शराब प्रसुत 
'छोती है और इसके थोड़े भागोंमें पोस्त उपजाया 
जाता है। * 

२ युक्तप्रदेशके देइराटून जिलेका एक शहर | यद्द 
-अक्षा० ३०' ४२ उ० और देशा० ७७' ५२ पू० पर काल 
सोसे २५ मोल तथा मसूरीसे ४० मोल पश्चिममें अवस्थित 
: है . लोकसंख्या प्रायः १२०० है | १८६६ इई०में यहां एक 
छावनी स्थापित की गई थो . जिसमें लगभग १७:६ 
. सिपाही रखे जाते हैं। इस छावनोको वाषिक आय और 

: व्यय १६०००) रू० हैं 

चकराना ( हि'० क्रि० ) १ सिर घूमना । २ खान्त होना, 
भूलना । ३ घबड़ाना, चकित होना । 

चकरानो ( फा० स्रो० ) दासी, सेविका, टलुड । 

चकरी ( हि'० स्वी० ) १ चक्की, जॉता । २ एक तरहका 
खिलौना । 

चकल ( डि'० पु० ) १ सिङ्गो समेत किसी पोधेको एक 
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२ पोषेको उखाड़ते समय उसकी जड़में लगो हुई 
मिशे । 

चकला ( हि'० पु० ) १ रोटो वेलनेका गोल पाटा. जो 
काह या पत्थरका बना रहता है । २ चक्की, जाँता। 
३ इलाका, प्रदेश जिला । ४ कसबोखाना, वचे सदला 
जहां रण्डियां रहतो हों । - 

चकला रोशनावाद--चिरस्थायो बन्दोवस्तको एक जसीं- 
दारो । यह पूर्वोय बड़ालके त्रिपुरा ओर नोआ डांलो 
जिलेमें तथा आसामके सिलहट जिलेमें अवस्थित है। 
इसकी वार्षिक आय ८ लाख रुपयेकी है। पहले यह 
पाव त्यत्रिपुरा राज्यका एक भाग था जो १७३३ इमे 
मुसलमानांके अधिकारमें आया । १८०२ इनमें यह 
जमोंदारो नापो गई और उसोके अनुसार मालंगुजारों 
भो नियत कौ गई। यद्दांको प्रधान उपंज धात, पाट, 
लालसमिचे ओर सरसों है। लोकसंख्या प्रायः ४६७००० हे। 

चकलासो--बस्बईके करा (खेडा) जिलेक अन्तर्गत नडियाट 
तालुकका एक शहर |. यह अज्ञा० २२९ ३६” उ० ओर 
देशा० ७२' ५७ पू०में पड़ता है। लोकसंख्या . प्रायः 
७३४० है । १८६८ ३०सं धराल जातिने अंगरेजोंसे : यचा 
घससान युद्ध किया था जिसमें वे पूण रूपसे पराजित 
हुए थे ' इस शहरमें सिफ एक विद्यालय है जिसमें लग- 
-भग ३०० लड़के पढ़ते हैं ।- ४७ $ 
चकलो ( हि'०.तस्वो० ) १ घिरनो, गड़ारो-' २ चन्दन 
रगड़नेका छोटा चकला, चंदोटा, होरसा ।' 

चकलेदार ( देश० ) वद जो किसो प्रदेशका कर वसुल 
' करता हो । अवधमें नवाबको तरफसे जो कमचास्े 
मालगुजारो संग्रह करनेके लिये नियुक्त होते थे वे चकल्ले 
दार कहलाते घे । 

चकवंड़ ( हि ० पु० ) १ चक्रमद देखो । २ कुम्हारोंके चाकके 
पास रखे जानेका जलपूण पात्र । 

चकवा ( हि ० घु० ) चक्रवाक देखो | 

चकवाल- झेलम जिलेकी एक तहसील । यह जिलेके 
मध्यस्थलसे लगा कर लवणशेल तक विस्त त है । यह 
अज्ञा० ३२ ४० तथा ३३ १३ उ० और देशा ` 

३२ एवं ७३' १७ पूव में अवस्थित है। ` भूपरिमाणः 


ith 


जगहे दूसरो जगह ले जा वार लगमे" ०।०९००७ब्रभ्मोन महैव ००लोकस ख्या प्रायः १६०३१६ हे. 


00 


यहांकी जमोन--जमींदारी, पश्दिरो और | 
इन ३ शर्तों पर बटो इई है। विचारःविभागमें एक 
तइसौलदार और एक मुन्सिफ है । थे हो दोवानो और 
फोजदारो दोनों अदालतोंका कार्य सम्मादन करते हैं.। 
यहां सिपाई बहुत हैं। 

२ उक्त तहसीलका सदर और प्रधान नगर। यद 
पिण्डदादनखाँ ओर रावलपिण्डोके बोचमें तथा झेलम 
नगरसे ५४ मोल दक्षिण पूव में अवस्थित हे । यह अक्षा० 
३२; ५६ उ० और देशा" ७२' ५२ पून्में अवस्थित है । 

` जस्बूसे महेरव'शोय किसो राजपूतने आ कर यह नगर 


बसाया था। उनके वंशधरोंने अब तक इस भूमिको नहीं. 


छोड़ा, बराबर भोग दखल करते आये हैं। यहांसे जूते 
ओर कपड़े तयार हो कर नाना स्थानोंमें विक्रयाथं भेजे 
जातेहैं। यहां ओषधालय, विद्यालय और चोलाई 
माटी भी हैं। 

चकवी ( हि'० स्लो» ) चकई देखो | 

चकाकेवल ( हि ० खत्रो० ) एक तरहके काले रङ्गको मिट्टी 
जो शुष्क होने पर चिटक जातो और जल लंगनेसे लस- 
'दार होतो है। - 

चकाचक ( हि'० स्वी ) तलवारका शब्द जब शरोर पर 
"पड़ता है। कट 
चकाचोंध ( हि" स्त्रो० ) कठिन प्रकाशके सामने नजर- 
का न ठइरना, तिलमिलाइट, तिलमिलो । 

चकातरो ( देश० ) इक्षविशेष, एक पेड़का नास । 

चकावू ( हि० पु० ) चक्रवा,इ देखो | 

चकार (स'० पु०) च खरूपा्धे कार; । वय खरुपे बारतकारी | 
१ दितौय वर्गका प्रथम वर्ण, च; वर्ण मालाने छठा 
व्यज्ननवण । २ दुःख या सहानुसूतिसूचक शब्द । 
चकावल ( देश० ) घोड़ोंके अगले पेरमें इड्डोका उभार | 

चकित ( स'° ही० ) चक सावे क्ष। १ भय, डर। 
२ सन्भूम, घवराइट, चाशङ्का । ३ कायरता । ४ नायिकाः 
का सात्विक अलङ्कारविशेष। ( त्रिश) चक कर्तरि ज्ञ । 
५ भोत, डरा इद्मा । ६ शङ्कित, विस्मित, भोचका, त्रान्त, 
आश्चर्यान्चित | 

'चकिता ( स० स्त्री० ) छन्दोविशेष, जिस वर्णकवत्तका 


चकोता ( हि'० पु० 


चकवो--चकार 


तथा प्रत्येक चरणमें पहला, छठा, सातवां आठवां;. 
नवमां, दशवां, इगारहवां और सोलहवां अक्षर गुरु तथा 
इन्हे छोड़ शेष अक्षर लघु हो उसे चकिता कहते द| 
“भातृसमवन गे रष्टच्छे है स्यादिह चलिता ।" ( छन्दोसच्नरो ) 

चकिया--युक्तप्रदेशके मिरजापुर जिलेकी तहसील । यह 
अचा० २४ ५६ तथा २५' १५ उ० और देशा० ८३ २३ 
एव ८३ २५ पू०में अवस्थित है: क्षेत्रफल ४9४ वग. 
भोल तथा लोकस'ख्या प्रायः ६६६०१ हे । इसमें ४१५. 
ग्राम लगते हैं, शहर एक भी नहीं है । यह गङ्गाको 
उपत्यकासे ले कर विश््याद्रिको अधित्यका तक विस्त,त 
है। . तहसोलका उत्तरीय भाग बहुत उपजाऊ है।. 
जहां धानको उपज यथेष्ट होतो हे । इसके दक्षिणका 
भाग नोगड़ कच्दलाता है। कर्म नासा तथा इसको 
शाखा चन्द्रप्रभा नदौ दक्षिणसे पूर्व को प्रवाहित हे | 

चकुलिया ( डि० स्त्रो० ) चक्रकुल्या, एक प्रकारका पौधा- 
या भाडी । 

चकेंठ ( हि'० पु० ) कुम्हारफे चाकके 
डंडा । 

चकोतरा ( हि" घु० ) एक तरहका जस्बौरौ नोबू । इसके 
गरेका रङ्ग हलका सुनइला होता. हे । जाड़ के दिनों- 
में यह फल यथेष्ट पाया जाता है। इसका पर्याय--बड़ा 


नोबू, महानोबू, सदाफल, सुगन्धा, सातुलडः और मधु- 
ककटो है। ` 


घुमानेका नोकदार 


) एक तरहका रोग जिसमें घुरनेके` 
नोचे छोटी छोटो फु'सिया निकलतो हैं। 


चकोर (सं० पु०) चकते चन्द्रकिरणेन ढप्यति चक-ओरन्‌ । 


उ ' उ १६५ | पर्याय--चकोरक, जोवच्चीव, 
जीवजोव, जोवच्ज्ञोवक, चलचच्च, ज्योत्ख्नाप्रिय,ः विष 
दर्शनस्टत्यू क, चन्ट्रिकापायी और चन्द्रिकाजञोवन। यह पक्षी 
बहुत छोटा और देखनेमें चटक जैसा होता है । बचुतसे 
तो इसको एक जातोय चटक अनुमान करते हे | इसका 
वण घोरक्षष्णाभ है, सामके वखत झाकाशमें उड़ा करता 
है । कवि-समय-सिद्धिके अनुसार ये चन्द्रमाको ज्योत्स्रा 
पोते हैं । बइतसे पुराने काव्योंमे चकोरके चन्द्रिका पीने- 
का वर्णन मिलता है। पहिले इस देशके राजा इसको 


प्रत्येक चरण सोलह अच्तरोंमें या ८लरवुण मे, बिह हो ।००न पर्कः ति ये साते समय सारो खाद्य सामग्री इस- 


चकीरक-- चक्र 


को दिखा कर खाते थे। इसका कारण यह है कि, अगर 
खाद्यसामग्रोम कोई तरहका विष हो तो उसको देखते 
हो चकोरको आंखे लाल हो जाँयगो ओर वह मर | 
जायगा । इसी लिए चकोरका एक नाम विषदशनस्त्य क 
रखा गया हे । ( राजनि० ) हारोतसंदिताके मतानुसार 
चकोरका मांस वातञ्वेक्षकर, शुक्रवरद्धक, अश्मरो- 
नाशक, विशद और वलकारो है ' 

चकोरक ( सं० पु०) चकोर एव स्वार्थ कन्‌ । चकोर 
पक्षो, चकवा । 

चकोरो ( सं० स्त्रीश ) चकोर-डोए। मादा चकोर । 


“चकोय एज चतु 'दन्डिकापानकर्माण । ( साहित्यद० १० परि ) 


चकीटा ( देश० ) १ एक तरदका लगान जो बौघेके 
हिसाबसे नहीं होता। २ वह पश जो ऋणके बदलेमें 
दिया जाय । 

चक्क ( सं० पु० ) चक्क पोड़ायां चुरादि' अप_। १ ् 
पोड़ा, दर्द । 

चकन ( स'० ल्लो०) चक्कःल्यु.द्‌ । पोड़ा, ददं । यह शब्द 
पार्णिनिके चर्णादि गणके अन्तग त है । ( ६२११०) 

चक्का ( हिं० पु० ) १ पहिया, चाका । २ वह वसु जिसका 
आकार पहियेसा हो । ३ चिपटा टुकड़ा, बड़ा कतरा | 
४ इ'टो या पयरोंका ढेर जो माप या गिनतोके लिये 
क्रमसे लगाया गया हो । 

चक्की ( ह्विं० स्त्रो० ) आटा पोसने या टाल दलनेका थंत्र, 
जाँता । य 

चकौनोआरो--बम्बईके पांच मद्दाल जिलेके अन्तगेत 


तालुकका एक तौथ्स्थान । यद अचा० २२' ३५ उ० और: 


` देशा० ७३ ३५ पू०के मध्य कराद्‌ नदो पर अवस्थित है 
इसके दो ओर मेदपुर और मरबा नामके दो ग्राम पड़ते 
हं । नदोके बोच एक भारो चट्टान है जिसके ऊपर एक 
जलाशय खुदा हुआ है। जलाशयको गहराई ४ से ५ ं 
को होगो । नदीका पानो इसमें जाता है और झरना 
द्वारा बाहर निकल कर एक पोखरमें गिरता है जो बहुत 
निम्तस्थानमें अवस्थित है। सूर्यग्रह्णमें, महोदपव या 
सोमवतो अमात्रश्यामें तथा दूसरे दूसरे अवसरांमें बइतसे 
ब्राह्मण राजपूत और बनिया पापसे छुटकारा पानेके 


लिये इस पोखरमें खान करने याते)हैं:॥५०प्रत्राद ऐै।त्ि:॥००४ भ्रा जाल, फ़ीब, 
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प्राचौन कालमें वनारसके राजा सुलोचनको इथेलोमें बाल 
उगा था । कहा जाता है कि यह उनके पापका दण्ड 
था। अन्तसँ सभोने उन्हें विश्वामित्रके पास जाने कहा। 
जो आजकल पावागढ़ कहलाता है वहो पहिले विश्वा- 
मित्रका वासस्थान था । ऋषिने कहा--“यदि तुम नदोके 
उस स्थान पर यज्ञ करो जहां पवित्र चक्की पड़ी होतो 
तुम्हारे सब पाप उसो तरह दूर हो जांयगे जिस तरह 
अनाज चक्कोमें पोसनेसे चूर चुर हो जाता है ” राजाने 
उस स्थान पर जा कर एक यज्ञगाला निर्माण को और 
चट्टानसे एक सुरङ्ग निकालो ओर उसो हो कर वे होम- 
को अग्निमें घो, मक्खन इत्यादि गिराने लगे । ऐसा करने- 
से हधेलोक संब बाल जाते रहे । उसो समयसे नदीका 


“नाम 'करद गङ्गा और यज्ञशालाका नाम चक्कोनो-आरो 


( grind-stone ०9१: ) पड़ा है। चक्कोका आधा भाग 
अभो भो उसो स्थानमें मोजूद हे ओर आधे भागको कोई 
गोसाई' चुरा कर भाग रहा था, किन्तु पोछा किये जाने 
पर उसने उस भागको फेंक (दया जो अमो वस्र और 
कालोलके अलाली ग्रामके मध्य पड़ा है । 


चक्को रहा ( दिं० प° ) वच मनुष जो चक्कीको रांकीसे 


ठांक कर खुरदरो करता है । 


चक्खो ( स'° खो० ) १ चाट, कोई चोज खानेको 


इच्छा '। 


चक्र ( स० घु० ) क्रिपते अनेन छ घञथे क निपातनात्‌ 


दितम्‌ । १ चक्रवाक पक्षो, चकवा | चका देखो । (क्वो०) 
२ रथाङ्ग, चक्का, पिया । 

'यथाच्य केन चक्षय रथख न गतिभेवैत्‌» ( याञ्चवएक्य १२५१) 

३ सैन्य, सेना, फौज । ४ समूह, समुदाय, मण्डलो, 
दल, भुण्ड । ५ राष्ट्र, राज्य, देश, प्रदेश, ग्रामों या 
नगरोंका समूह । ६ दन्भविशेष । ७ कुम्हारका चाक, 
जिससे सकोरा आदि मिद्ठोके बतेन बनाये जाते हैं। 
८ बातचक्र, बवण्डर। ८ आसमुद्रान्तभूमि, एक ससुद्रसे 
दूसरे समुद्र तक फेलो हुई भूमि। १० हत्त, गोलाकार 


` घेरा। ११ हाथको इथेलो वा पेरके तलवेमें इमो इडे 


रेखा्रॉंका चिकू, जिनसे सासुद्रिकमें अनेक प्रकारके 
शुभाशुभ फल निकाले जाते हैं। १२ प्रान्त, दिशा 
खा। १४ विषभेद, रक्त” 


शद 


कुलसथ, लाल कुलधो। १५ काञ्गो। १६ अस्त्रविशिष, 


जो लोइेका पहिया जैसा चोर तोच्ण धारवाल होता है । 


यह अस्त्र प्राचोन समयमे युदमें व्यवहृत होता था। शुक्र 


नोतिके सतसे यह अन्त्र तीन प्रकारका है--उत्तम, मध्यम . 


और जघन्ध। जो चक्र आठ शलाकावाला होता है, : 
वह उत्तम, छहवाला मध्यम और चार शलाका (शूल)- 
वाला जघन्य या अधस चक्र कहलाता है (१)। इसके: 
सिवा परिमाणके भिन्नतासे भो चक्रे तोन भेद होते हैं । 
जो चक्र बारह पल (एक पल ४ क या तोलेकी बराबर- . 
होता है ) का बनता है, वह बालकके लिए उत्तम, 
- ग्यारह पलका डोनेसे मध्यम और १०. पलका होनेसे 
जघन्थ गिना जाता है । परन्तु युवकक लिए पचास 
पलका चक्र उत्तम, ४०का सधग्रम और २० .पलका 
` जघन चक्र है। विस्तारके मेदस भी चक्रके तीन भेद 
होते हैं। बालकके लिए आठ अङ्गल विस्त,त चक्र 
उत्तम, ७ अङ्ग,लका मध्यम और ६ अजू लका जघन्य 
समका जाता हे । युवकके लिए सोलह अङ्ग लका 
उत्तम, १४का मध्यम और १२ अङ्ग लका चक्र जघन्य 
समभा जाता है (२)। चक्रकी परिधि सेक्यलोइसे 
बनाई जाती है। परिधिका परिमाण ३ अङ्ग ल होनेसे 
` उत्तम, २४ चोनेसे मध्यम और २ अङ्ग ल होनेसे जघन्य 
कहते हें । चक्र भो सैकालौहसे हो बनता हे । इसका 
. सु'ह पेना रहता:है। (इनान पिट ) 


१9 व्य इविशेष, एक प्रकारको सेनाकी . स्थिति. 
जिसे चक्रव्य ह" कहते हैं | इसका विशेष विवरण चक्तन्यूइ ऋष्दमें 
रत चाहिये ॥ १८ जलावत्त, पानीका अवर । (मेदिनो०) 
` १८ ग्रामजाल | ‹( विकार» ) २० तगरका फल, गुल- 
- चाँदनी । ( सगि० ) २१ तैलयन्त्र, तेल पेरनेका कोस ; 
` २२ तन्तरोक्त मूलाधारादि नामका षट॒ पद्म, स्राधिष्टान, 


ˆ` (१) “घ्रं चक्र पड़ार' मध्यमं भवेत्‌ ˆ ` 
- जघन्धं चतुरार' सात्‌ इति चक्रः अवेत बिधा।" (इमाड्रि०) 
(२) “दाद कादश दश पछानि क्रमश: थिशो: ( 
अवालख दिर स्युः दि;सप् दादशापि च ॥ 
वालानां विविधः चक्रमष्ट -सपतषड़ब्गलम्‌ 
. पोइसाङ्ग,लनन्धेषां दिहोन मध्यमाध्यमे ॥” ( हमाद्ि० परिशिष्ट ) 


. चक्र ` 


मणिपुर आदि शरीरके छद पद्म। सूचाधारादि देखो। 
२३ सवतोभद्रादि! २४ देवताच नयन्त्न । 
“'ौचक्रमेतदुडित' परदेवतापाः १? ( तन्त्रसार ) 
२५ अकड्सादि, ये चक्र मन््लोडारके लिए व्यवद्घारमे 
लाये जाते हैं, २६ अलङ्घारशास्त्र-प्रसिद् काव्यवन्न- 


` विशेष । भ-ारदेखो। २७ भेरवो थादि चक्र । तन्वशास्त्रम 


तक्ततचक्र नामसे भेरवोचक्रका उल्लेख मिलता झै । निष्काम 
( जिसमें किसो तरहको कामना न हों ) व्यक्ति हो इस 
चक्रका अधिकारो हो सकता है। भेरबोचक्र देखो | 

रुट्र्यामलमें महाचक्र, राजचक्र, दिव्यचक्र, वोरचक़, 
ओर पशचक्र--इन पाँच प्रकारके चक्रोंका उल्लेख है इन 
चक्कों पर सकाम व्यक्तिका अधिकार होता है। इनका स्त 
विवरण उन उन शब्दोंमें देखना चाहिबे। मन्त्रके शुभा शुभ विचा रके 
लिये भौ कुछ चक्र व्यवहत होते हैं। इसके सिवा ओर भी 
बहुतसे चक्रोंका उल्लेख मिलता है, परन्तु आधुनिक 
तान्त्रिकोंने उनका व्यवहार करना छोड़ दिया है। 

खरोदय ग्रत्थमें २० खरचक्रोंका और ६४ सर्वतो- 
भद्रादिका, सब समेत ८४ चक्रोंका उल्लेख किया गया है। 
जय, पराजय और शुभ, अशुभ आदिके निरूपणके लिए 
उन चक्रोंका प्रयोजन होता है । 

स्वरचक्र ` जेसे-१ मात्राचक्र, २ वण स्वरचक्र, 
रे ्रइखरचक्र, ४ जोवखरचक्र, ५ राशिखरचक्र, ६ अर 
खरचक्र, ७ पिण्डखरचक्र, ८ योगखरचक्र, ६ दादश- 
वाषि कखरचक्र, १२ ऋतुखरचक्र, १३ मासखर- 
चक्र, १४ पक्षखरचक्र, १५ तिथिखरचक्र, १६ घटो- 
खरचकू, '१७ तिथिबाराच्षादिखरचक, १८ तात्कालिक- 
दिनखरचक्र, १८ दिकचक्र और २८ देहजखरचक् । 

सव तोभद्रादिचकु--१ सर्व तोमट्र २ शतपद, ३ अंश, 
४ छत्रनय. ५ सिंहासन, ६ कूम, ७ पद्य, ८ फणीश्वर, 
= राइकालानल, १० सूर्वेक्षालानल, ११ चन्ट्रकालानल, 
१२ घोरकालानल, । ३ गूह़कालानल, २४ शशिसर्यकाला- 
नल, १५ सघट्ट १६ कुलाकुल, १७ कुस्म, १८ प्रस्तार. 
१८ तुस्बर, २० तुस्ब र, २१ भूचर खेचर, २२ पथ, 


२३ नाड़ी, २४ क ल, २५ सूव्यफणो, २६ छत्रफणो, 
२७ कति, २८ खल, २६ कोट, ३ गज, ३१ अग, ३२ रथ, 


व्य इ, ३४ ) चु रि प, 
CC-0. Jangamwadi Math वत BOSE ००३५ खञ्ग, ३६ छ।रका, २७ चाप; 


..चक्र 


'३८ शनि, ३६ सेवा, ४० नर, ४१ डिग्भ, ४२ पत्तो, 
“छड वग, ४४ चाय, ४५ विरिञ्चि, ४६ सप्तणगलाक, ४७पञ्च- 
शलाक, ४८ चन्द्र, ४० भास्कर, ५० प्रथममाढका; 
५१ दितोयमातृका, ५२ ढतीवमावका, ४५२ विजय, 
५४ शेन, ५५ तोरण, ५६ अहि, ५७ चन्द्रग्क्नोत्रति, 
५८ जोव, ५२ लाङ्गल. ६० वौजोप्ति, ६१ घष, ६२ सह 
नाड़ो, ६३ स'वत्सर ओर ६४ स्थानचक्र । इनशा विल्व 
विवण उपरराक्त शब्दों देवे । घहत्स छितामें अन्तर, सग, 
श्‍वचक्क ओर वातचकु इन चार चकोंका उल्लेख है । 
ऊपर जिन चक्कोंका उल्लेख कर आये हैं, उनका 
कुछ विवरण उस जगह न लिख कर यहां लिखा 
जाता है । 9 
अ'शचक्र--रुट्यामलमे इस चक्रका उल्लेख है। अट्टा 
इस सोधी रेखाए खींच कर फिर उस पर अट्टाइस 
टेढ़ी रेखाएं खोच देनेसे अ'शचक्क बन जाता है । इशान 
-कोनकी रेखासे प्रारम्भ कर अट्टाईस रेखाओं पर क्रमसे 
छत्तिकादि नक्षत्रोंक्रा पादद्योतक अचरविन्यास बना 
देना चाहिये। इसमें अभिजितूको भो नक्षत्रोंमें शामिल 
करना पड़ता है।-- नक्षत्रोंके पादद्योत॒क अक्षर ये हैं - अ 
इ उण. २।'ओवविवु, ४।वेवोककि, ५। कु घ 
डःछ, ६। के को चहि, ७।इहेहोड. ८। डिड 
डेडो, ९।ससिमुसे, १०।मोटटिदु. ११।टे टो 


रोत, १५।तितुतेतो, १६। ननिनु ने, १७। नो य 
यि यु, १८। ये यो भ भि. १६। सू ध फ ढ, २०। सै भा 
ज जि,२१। जु जे जो, ष० | षिषु षेषो, २२।ग गि यु गी, 
२३। गोश शिश, २३ शेशों द दि, २५। दु थ भा ज; 
-२६। दे दो च चि, २७। चु चे चो ल, २८। लिलु ले लो। 
_ इस प्रकारसे क्रम वार अक्षर विन्यास को जानेकै 
बाद जो ग्रह जिस नचत्रके जिस पादमें अवस्थित 
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हानि होते! है। इभो प्रकार नामका आदिका अक्षर 
यदि क्र,र ग्रहद्दारा विद्ध हो तो तरह तरहके असङ्गल, 
ओर दो या उससे ज्यादो विद होनेसे अवश्य हो स्त्य्‌, 
होतो है। नामका आदिका अक्षर उभयस्थित क्रूर ग्रह 
द्वारा वि होनेपे सत्य, एक क्र,र ओर दूसरे शभग्रहसे 
विद होनेसे विघ्न तथा दोनों शुभग्रहोंसे विद हो तो 
व्याधि, पोड़ा और बन्धन हुआ करता है। अंशचक्रमें 
नचत्रका जो पाद ग्रदद्दार विद्ध होता है, उस पादमें 
विवाह करनेसे वैधव्य, यात्रा करनेसे मद्दाभव, रोगको 
उत्पत्ति होनेसे सत्य, ओर संग्राम करनेसे भङ्ग होता-है । 
डसो प्रकारसे बिद्धनचत्रपाटाखित पंत; सागर, नदो, 
देश, ग्राम ओर पुरांका विनाश होता है! चन्द्र जिस 
दिन जिस नक्षत्रके जिस पादमें रहे, उस नक्षत्रका वह 


` पाद यदि चन्द्रके सिवा दूसरे ग्रद्दद्दारा विद हो तो उस 


समयमें कोई सो शुभकाय प्रारम्भ न करना चाहिये 


क्योंकि उसमें असल दोनेको सम्भावना रहतो हे । 


; ( नरपतिजयचयो ) 
अयनचक्र-यह चक्र खरोदय प्रकरणमें जरुरो है। 
अयनखरचक्र इस प्रकार बनाया जाता है-- 


se OO डू ड | ण्‌ जा 
है 2 अन्तरोदय दिनादि| 


१६! | २१॥४८ | 


अयनखर चक्र श्र प्रयोजन तथा और और विवरण खरोंदय प्रकरणें 


देखना चाहिये। ; 


अश्वचक्र--एक घोड़ेको सूति बनानो चाहिये, फिर 


उसके सुख आदि कई एक अङ्गीं पर जन्म नचत्रोंका क्रम- | 


पपि; १२। पूषणठः १३। पेपोर रि, १४।रुरे 
| 


से अड्राईस विन्यास करना चाहिये। सुख, . चन्नुद्दय, 

कणद्दय, मस्तक, पूं छ और दोनों पेर इन नौ अङ्गींमें क्रमसे 
दो दो करके अठारह और पेटमें पांच तथा पौठ पर पांच . 
नक्षत्र लिखना चाहिये। इसोको अखचक्र कहते हैं 
नचत्रॉमें सयको अवस्थिति अनुसार अश्वचक्रक सुख | : 
स्तुक पर सूर्यकी अवस्थिति हो. अर्थात्‌ | 


हो, उसको उस स्थानमें स्थापित करके उस उस रेखामें 
. स्थित वर्णोंको परस्पर वेध देना चाहिये। नक्षत्रके चोथे 
पादमें ग्रह हो तो आदि और आदिम रहे तो चतुथ, 
दितोय पादमें रइनेसे ढतीय और ढतोयमें रहनेसे दितोय 
पाद विद्ध होता हे । अंशचक्रके वेधानुसार यदि सनुष्यके 
नामका आदिका अक्षर शभग्रहद्वस् विद्ठ, कोको ० तत्या) 


“८ 
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सूथेके आश्रित नचत्र इन स्थानॉमें रहें तो युद्दे 
होतो है। शनिग्रहका आश्रित नक्षत्र यदि अश्वचक्रकै 
कान, पू छ, पेर या पोठमें रहे तो विश्रम, भङ्ग और हानि 
होतो है। उन स्थानोंमें सूर्याखित नक्षत्र रहे तो पह- 
न, यात्रा ओर युद्धका उद्योग न करना चाहिये । 
( नरपतिजयचर्या ) 
अहिचक्र-किसो किसो पुस्तकमें अहिवलचक्रके 
नाससे भो इसका उल्लेख पाया जाता है। इस चक्रके 
द्वारा गढा हुआ धन निकाला जा सकता है। 
चारं:हातका एक वंश कहते हैं ओर बोस वंशके 
' बराबर चेत्रको निवतेन कते हैं। जिस निवर्तन चेमे 
निधि ( रज्नादि ) हों, उसके किसी एक हिस्स में 
यह यन्त्र रख दिया जाता है। ऊपरको तरफ आठ 
` रेखाए खींच कर, उसके ऊपर पाँच ढेढी रेखाएं 
खोंचनेस अष्टाविंशति कोष्ठचक्र बन जाता है। उसकी 
प्रथस प'क्तिमे रेवतो, अश्विनो, भरणो, कत्तिका, सघा, 
` पूव फरल नो और उत्तरफल्गु नो थे सात 
पूर्व सादर, उत्तरभाद्र, शतभिषा, रोडिणो, अश्षषा, पुष्या 
भर इस्ता ये सात; तोसरो प'क्तिमे अभिजित्‌. अवणा, 
` घनिष्ठा;'खगशिरा, मघा, पनुवं सु और चित्रा थे सात 
तथा चौथी पंक्षिमें पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, सूला, ज्येष्ठा, 
: अनुराधा, विशाखा और खाती इस प्रकार अठाइस 
नक्षत्रोको स्थापना करनी चाहिये। इस प्रकार सपंके 
भाकारका यह चक्र होता है। मघा ओर भरणी 
इन दोनों नक्षत्रोके दार तथा कत्तिकाको अहिका 
सुख समभना चाहिये। इसमेंसे अश्विनो, भरणो, 
` छत्तिका, आर्द्रा, पुनव सु, प्या, मघा, पूर्वाषाढा, उत्तरा- 
वाढ़ा, अभिजित्‌, अवणा, पूव भाद्र और रेवती थे नचत्र 
चन्द्रके हैं ओर बाकीके सब सूयक. हैं । प्रश्न समय तक 
चन्द्रने नचत्रोंके जितने दण्ड भोग किये हों, उसका नाम 
' उदयादिगत नांड़ो है। उद्यादिगत नाड़ोको २७से 
गुण कर उस शुणनफलको ६०से भाग दे कर जो उपलब्ध 
» उसको चन्द्रसुत्ता नक्षत्रोंके साथ जोड़मेसे यदि २७से 
अधिक संख्या हो तो उसमेंसे २७ घटा कर जो बाको 
कुछ बचेगा, उसोको सुक्त नचत्रोंकी संख्या समनी 


ढूसरो प त्तिमें 


चक्र 


नक्षत्रका शरोर समभना चाहिये। जिस कोहमें भुज्य- 
सान नचत्र गिरता है, वहां चन्द्रकी स्थापना करनी 
चाहिये । इसको अहिचक्रस्थ तात्कालिक चन्द्र कहते हैँ 
इस प्रक्रियाके अनुसार तात्कालिक सूयेको झी स्थापना 
करनी पड़ती है। फल--अगर चन्ट्रनक्ष्रोने अ 
पहिले कहे हुए अशिनो आदि नक्षत्रों तात्कालिक चंद्र 
और सये अवस्थित हो तो निञ्चयसे निधि है और यदि 
सूय नच्षत्रमें तात्कालिक चन्द्र सूयै अवस्थित हो तो 
शल्य है ऐसा समझना चाहिये। तात्कालिक चन्द्र 
और सूये अगर अपने अपने स्थानमें हो स्थित हो 
तो चन्द्रके स्थानमें निधि ओर सूर्यक स्थानमें शल्य रहता 
है। - खं नक्षत्रोमें चन्द्र ओर चन्द्र नक्षत्रम सयके 
रहनेसे निधि या शल्य कुछ भो नहीं है--ऐसा निर्णय 
करना चाहिये। तात्कालिक चन्द्र क्र रताको लिए 
हुए हाँ तो निघि वा द्रब्य नहीं मिलतो और शुभ- 
ग्रहको लिए हुए हो तो मिलती है। चन्द्रके अन्यान्य 
ग्रहोंकी दृष्टियोंके अनुसार सुवर्ण आदि कोई तो रव्य 
जमौनमे क्यों न गड़ो है, सब मालूम छो जातो है। 
ज्यादा जानना हो तो रबोच्चार शब्दमे देखना चाहिये | 

आयचक्र-पूव -पश्चिममें चार सोधो रेखाएं खींच कर 
उस पर उत्तर-दक्षिणमें ओर चार रेखाए' खींचनी चाहिये, 
इससे नौ कोठावाला एक चक्र बन जायगा, उसके वीच- 
के कोठेको छोड़ कर बाकीके आठ कोठोंमें आठ दिशाओं- 
को कल्पना करनी चाहिये। ध्वज, धम्त्र, सिंह, कुक र, 
सारसैय, ध्वांच, गदभ और हस्ती थे सब प्रतिपट्को अति- 
क्रम करते इए तिथिसुक्ति प्रमाणके अनुसार -इन आहों" 
दिशाओरम उदित हो कर एक प्रहर बा द तत्परवर्ती दिशा 
" गसन करते हैं, इस नियमके अनुसार रात-दिनमें आठों 
दिशाओं घूस आते हैं। जेसे--प्रतिपदामे प्रथम मासमे 


जाता है, वहां एक प्रहर रह कर 
जाता है। इस नियमक अनुसार 
प्रदिपदृतिथिके आहों पहरमें ध्वज 


चाहिये और ६०से भाग करनेसे जो बचे उसे भुज्यमान दिक गर अमण समक लेना चाहिये। ध्वज 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. oh उ हयक्रेजनशुसार प्रश्ञांका शुभाश निर्णय किया 


चक्र | दश 


जाता है । प्रश्न करते समय ध्वज आदि किसोका उदय | 
बा अवस्थिति पूव में होनेस महालाभ होता है, अग्नि- | 
कोणमें होनेसे मरण, दक्षिणमें हो तो विजय और सोख्य, | 
नेत्र तमें हो तो बन्धन ओर सत्य, पश्चिममें सव लाभ, | 
“वायुमें हानि, उत्तरमें धनधान्यको प्रालि ओर ईशान 
“दिशासें हो तो निष्फल होता दै । सोरभेय, सिंह और ध्वांच- 
के उदय होनेसे फल मिल चुके, ध्वज और गंढेभके उदय 
होनेंसे वतमानमें मिल रहे हैं तथा कुक्कुट वा हस्तोके- 
उदय होनेसे भविष्यमें मिलेंगे--ऐसा समझना चाहिये। 
इसके सिवा व्ष ओर ध्वजस फल समोप है. गज और 
सिंहसे टूर है, कुक्कट भोर गदभसे मार्गस्थ है तथा धूसर 
और ध्वांचसे निप्फल है--ऐसा निश्चय करना चाहिये। 
पूव और अग्नि दिशामें भावका उदय हो तो सूलचिन्ता, 
दक्षिण, नेऋ त और पञ्चिमंमें हो तो धातुको चिन्ता तथा 
'उत्तरमें आवका उदय को तो जोवचिन्ताका निर्णय करना 
चाहिये ¦ 
ऋतुसतरचक्र--अक।र आदि पांच स्वरमे क्रमसे बमन्त 
आदि ऋ्यतुओंका उदय होता है। प्रत्येक खरमें ७२ 
“दिन हुआ करते हैं। अन्तरोदयका परिमाण ६ दिन ३२ 
"दण्ड और ३४ पल है। वणस्वरोदय प्रकरणमें इसका 
प्रयोजन होता है। ऋतुखरचक्रको प्रतिक्ृति इस तरह 
“बनाई जातो है-- 


ऋचसखरचकका विवरण नक्तवचक्रमें देखना चाहिये । 


ऋतुखर-चक्र | 
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कविचक्र --ग्रद्ययावा शब्दम इस शा विवरण देखना चाहिये । 
कालचक्र - सोधी दश रेखाए अङ्कित कर उस पर 


लिखना चाहिये। 


का एक चक्र बन जायगा, इसको ऊपरकी पंक्षिमें (जिस 
दिन प्रक्रियां करे उस टिनके ) नो नक्षत्रोंकी स्थापना 
करनो चाहिये तथा द्वितोय प'क्तिमें उसके बादके ८ 
नचत्र ओर ढतोय प'क्तिमे बाकोके नो नक्तत्रोको क्रमसे 
रखना चाहिये । इसमें ऋच्षत्रयवित चतुनाड़ोगतको 
वेध करना चाहिये । चाडौचक देखो । सर्पांकार इस चक्र- 
का नाम कालचक्र है। बोचके तोन नक्षत्रोको कालका 
मुख ओर कोनेके दो नक्षत्रोंको दंष्ट्रा ( दांत ) कहते हैं । 
जिस दिनमें जिसके नामका नक्षत्र इस चक्रके अनुसार 
कालके मुख या दंष््रामें पतित हो, उस टिन कोइ मो 
शुभकार्य शुरू नहीं करना" चाहिये, इममें विपत्तिको 
सम्भावना रइतो है। इसके अतिरिक्त अन्यान्य अवयवॉमें 
नामका नक्षत्र पड़े तो शुभ होता हैं। नाम-नचत्र 
दंष्रा या सुखगत होनेसे ज्वर, विनाश, दग्ध ओर विवाद 
आदिसे मृत्य, होतो है, अथवा महाभय उपस्थित 


- क्ञोता है! 


कुन्भचक्र-इस चक्रसे यात्राका शुभाशुभ फल निण य 
किया जा सकता है | टेढ़ी रेखाओंसे कुन्भ जैसा एक 
चक्र बनाना चाहिये । चक्रमें ऊपरसे नोचेको तरफ 
एक एक कोठा छोड़ कर सुत्रा लिख देना चाहिये । जिस 
जिस कोछमें शून्य पड़े, उन्ह रिक्त और जिसमें न पड़ 
उन्हें पूण कहते हैं। बादमें उस दिन जिस नचक्रमें 
सूये हो, उस नक्षत्रसे शूरू कर सब नक्षत्रोंको उसमें 
रिक्त कोष्ठमें. जो जो नक्षत्र पड़े, 
उसमें यात्रा करनेसे मनोसीष्ट निष्फल और पूर्ण कोहमें 
जो नक्षत्र पड़े, उसमें यात्रा करनेसे अभिलाषा पूरो 
होतो है । 

कुलाकुलचन्ार-_इसका विवरण कुलाकल यब्दमें देखना चाहिये | 
इससे तिथि, वार शोर नत्तत्रेमिं कोनसा कुल और 
कौनसा अङ्कुल है, तथ! कोनसा कुलाकुल है, सो सब 
मालम हो सकता है। 

छुन्तचक्र-इस चक्रसे युदका शभाशभ फल मालम 
किया जा सकता है। -अस्त्रको भांतिका एक चक्र 
बना कर जिस दिन कार्य करना हो; उस दिनके 
नक्षत्रसे आरन्भ कर नो नचत्र कुन्तके पेने स्थानमें 


टेडी चार रेखाए खींच देनो चाहिये) इससे २8 कीटे ५०*्यीर उेक्षक्षेव्वाटक नीप्नक्षत्र दंडेमें तथा उसके वादके 
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दरः 


) ~ 


नो नचत्रॉंको कुन्तके पौठ पर रखना | । नाम 

नक्षत्र कुन्तके पेने स्थानमें पड़े तो युहमें सत्य और 
दण्डमें पड़े ; तो युडमें जय तथा पोठ पर पड़े ; तो 
जय पराजय न हो कर समानता होतो है । 

` कोटचक्र- यह चक्र आठ प्रक्रारका होता है! जेसे 
१ सरमय, २ जलकोटक. ३ ग्रामकोट, ४ गह्वर, 
५ गिरि. ६ डामर: ७ वक्रभूसि और ८ विषम । अवस्थाके 
भेटसे भो टुर्गके भिन्न मिन्न नास हुआ करते हैं। जेसे 
अतिदुगं, कलिकण , चक्रावत, टिक्कर, तलावते. पद्म. यक्ष 
और सावेत। जिस चण का जो भच्च निर्णीत किया गया 


है, उस दुगं से वे रणमें पोठ दे कर भाग जाते हैं। | 


इस लिये दुग वग के भच्च या उम नामका मनुष्य दुर्ग- 


में नरखना चाहिये। अवग का भच्च गरुड़ है, कवर्ग का | 


< a ९ ०. 
मार्जार, चवर्गका मिह. टवग का कृत्ते का पिल्ला, तवर्ग - 
का सर्प, पवर्गको आयु, यवर्गे का हस्ती चोर शवर्श का 


भक्ष्य मेष या बकरा है। अवग के पञ्चम स्थानमें खण्डि- | 


भङ्ग इुआ करता है। अवग आदि आठ वर्गोंको कमसे 


पूर्वाटि आठ दिशाओंमें रखना चाहिये। चौकोना त्रिना- | 


डिक एक कोटचक्र बना कर उसके बाहरके कोट पर 
कृत्तिका, पुष्या. असने षा, मघा, खातो, विशाखा, अन- 
राधा, अभिजित्‌. अवणा, धनिष्ठा, अश्विनी और भरणो 
“ये बारह; प्राकार पर रोहिणी, पुनव सु, भाग्य, चित्रा, 
ज्येष्ठा, उत्तरफला नो, शतभिषा और रेवती -थे आठ 


तथा बोचमें रगशिरा, आद्रा, उत्तरफला नो, इस्ता, सूला, | 


: पूर्वाषाढा, पूवेभाद्र और उत्तरमाद्र थे आठ नचत्न 
रखने चाहिये। पूवे दिशाके आद्रा, दक्षिणके इस्ता, 
पश्चिमके पूर्वाषाढा और उत्तरके उत्तरभाद्र--इन नक्षत्रों 

! को स्तम्भ कहते हैं। कृत्तिकादि ३, -मघादि ३, अनुः 


“खघादि ३ और वासवादि तोन--इन बारह नच्षत्रोंको | 


प्रवेश तथा इनके सिवा अन्य नचत्रोंको निर्गम कहते | और बाइर कर तथा बौचमें सौस्यग्रह हो तो युद्दमें चहार- 
हैं। दुग नक्षत्रसे गणना कर ग्रहोंके अनुसार फलका : दोवारो इट जातो है, या नगर विच्छिन्न हो जाता है। 


:निण य करना चाहिये । 


£ - डुगनामका वर्ण यदि दुर्गका आदि स्थित हो तो | 
उस दिशासे क्रमसे ये चक्र अङ्कित करने चाहिये-चतुः | 
बर, वक्त, ल, दोघं, त्रिकोण, वत्त दोघं, अधैचन्द्र, गोस्थल | 


करसे Jangarmw, 


ओर धनुराङति, चतुरस्त्रमें जिस प्रक 


:चक्र 


. दौवारी पर करग्रह; तथा बाहरमें 


वेश किया जाता है, इसमें भो प्रवेश, निग म ओर स्तया 
वैसे हो होते हैं। दुग में प्राचौरोंका विभाग कर क्रमस 
नचत्रमण्डल अक्वित करना चाहिये। उन सब नक्षत्रोंके 
आश्रित ग्रह्टोंके अनुसार फल स्थिर कर लिया जाता हैं 
जहां राज्य नक्षत्र ओर मध्य नच्षत्रमें क रग्रह होगा, वहां 
दुर्गे न बनाना चाहिये, यदि बनाया जायगा तो वह सेना 
सहित नष्ट हो जायगा। स्तम्भ नक्षत्र वा प्रवेश नक्षत्रमें 
चन्द्र, स्यति और शुक रहे तो क्रससे सोम, द्व॒स्पति 
वा शुक्रवारको नगरका अवरोध करा देना डोक हे । 
ऐसे प्रवेश नचत्रमें या स्तम्भ नचत्रमें ओर लग्नमें मङ्गल 
हो तो युडमें मङ्गल होता है। करग्रह बोचमें रहे तो 


' नगरका विनाश कर देता है, पर कोटामें रहे तो खण्डि- 


कारक ओर बाहर रहे तो सैनानाशक होता है । 


, बोचमें कर और बाहरमें शुभग्रह रहनेसे नगर 


पर अवश्य अधिकार होता है ! या तो शत्र, लोग 
भाग जांयगे या उनका मेद हो. जायगा, बिना युद 
किये हौ. राज्य या नगर पर दखल हो जाता है। 
बौचम चार क्र रग्रह और परकोटे पर सोस्य छोनेसे 
आत्मविच्छ द हो कर युडमें हार हो जातो है । 
युके हो किला अधिक्ञत हो जाता है। : बोचसें सोस्य 


.और बाइरमै क्ररग्रह होतो दुग का जोतना असाध्य 


हो जाता है। चह्ार दौवारी पर क र और बोचमे सौम्य 
होनेसे ८ 
होनेसे दुग का धिराव टूट जाता है । मध्य नाड़ीमें 


सोस्य और बाइरमें करग्रह हो तो विना युद्ध किये हो | 


गलुकौ सेनाका ध्व'स हो जाता हे । ` बोचमें और चहार- 


म सौम्यग्रह रहे तो 
विना प्रयत्नके दुगं को सिद्धि हो जाती है। सधामें और 


कोरमें सोम्य तथा बाइरमें क्र रग्रह रहनेसे ब्रह्माको भो. 
| ) 
ताकत नहीं ; जो दुग पर दखल जमा ले । परकोटा पर 


अभयहयुक्ञ शभग्र स्तन्भान्तग त होनेसे, वह दुग चिर- 
स्थायी होता है और शत से कभी भो ध्वस्त नहीं होता । 
रवि, राह, शनि और मङ्घलके स्तम्भान्तगत होनेसे 


- वड दुग किसो तरह भो बचाया नहीं जा सकता; 
।ऽविीत,ब जसग्बाइअवश्य हो ध्वस्त होता हे 


बिना | 


LM दे 


बाहरमे सोस्य ओर कोट तथा बोचमें ऋ_रग्रह आ जानेसे 
दुगे का अधिपति अपने आप हो किलेको शत्र,.के हाथ 
सौंप देता है। बाइर ओर बोचमें क्र.र तथा चद्दार' 
दोवारो पर शभग्रह रहे तो आक्रमण करनेवालोंक्रा 
बिना युद्धके हो विनाश हो जाता है । .परकोटा पर 
क्र,र तथा बाइर ओर बोचमें शुभग्रह अवस्यान करता 
हो तो युद्वमें जय या पराजय न हो कर दिनों दिन: 
खण्डिपात हुआ करता है । सोम्य और क_रग्रह अगर 
च्षार-दोवारोमें, बोचमें या बाहर, कहीं भौ चों तो 
भयङ्कर युद्द लिड़ जाता है और हाथो, घोड़े, पियादे, 
सेनापति आदि सब हो नष्ट हो जाते हें । इस प्रकारः 
के युचमें दोनों हो पक्षवाले कालके ग्रास बन जाते हैं। 
बाहर और बोचमें क्रूरग्रह और शुभग्रह अगर समान संख्यक 
हों तो प्रायः सन्धि हो जाया करतो है। इस तरह कोट- 
चक्रमे फलाफलका विचार कर युद्द करे । प्रवेश नचत्रके 
जोवपच नच्षत्रमें (१) अगर चन्द्र रहे तो रातमें अवरोध- 
काशे राजांओंसे युद करना चाहिये। चन्द्र यदि निगेम 
'नच्षत्रमें स्थित हो तो रातमें-बाहरमें सबके मो जाने 
पर-भोतरवाले राजाओंको युड करना चाछिये। वक्र 
` क्रग्रह यदि प्रवेश नक्षत्र और पुरस स्थित हो तो वाहरके 
. राजाओं दारा कोटका विनाश होता है। वक्र क्र.रग्रह 
अगर बाहरमे ओर प्रवेश नत्षत्रमें स्थित चों तो सेनामें 
.आपसी झगड़ा, टुभिक्त और मरण होता है तथा बांइरको 
- सेना तितरबितर हो कर भाग जातो है। निर्गेम और 
वहिःस्थ. नचत्रमें क्र.रग्रह अ। जाय तो चहारदौवारो 
टूट जातो. हे. तथा कोटमें क्र रग्रह रहनेसे नगर तितर- 
- बितर हो जाता है। पुरनचत्र और निर्गेमनच्षत्रमें वक्र 
क्,रग्रह अवस्थान करता हो तो दुगेके आदमी युद 
होते समय दुगको छोड़ कर भाग जाते हैं। ग्रहोंकी 
नोचता, उच्चता और समानताके भेदसे ओर भो वतसे 


फलाफलोंका निणंय किया जा सकता हे । इसका विशेष 
विवरण खरो इय यन्यके नरपतिजयचर्या प्रकरऽमें देखना चाहिये। 


` खद्धचक्त-इससे भो युद्दका शभाशभ निर्णय किया 
जा सकता है। नौ भेदों सहित खड़के भाकारका एक 
चक्र बना कर उन नो स्थानोंमें योधनक्षत्रसे शरू कर | 
से तोन तोन नचत्र सजा देना चाद्रिग्रे,« इसे क तास 


ee »े 


खड्डचक है। नो स्थान ये हैं--१. यव, २ वच्च, ३ सुटि, 
४ पालिका, ५ बन्ध, ६ धारद्यय, ७ धारट्य, ८ खड और 
६ तोच्छ। फल--नचत्रोके अनुसार यवसे वन्ध तक 
जो पांच स्थान हैं, उनमेंसे किसो एक स्थानमें क्रर ग्रह हो 
तो युउमें खत्य,, भय ओर सेना तितरबोतर. डो जातो है 
तथा सोम्यग्रहके रहनेसे लाभ ओर जय होतो है .। खद्ड, 


- घारददय और तोष, इन चारोमेंसे किसो एक स्थानमें 


कऋ.उग्रह रहे तो युडमें जय होतो है। परन्तु इन चारों 
स्थानोंमें शुभ गह होनेसे युड तितरबितर हो जाता है तथा 
शुभ और क्र,र दोनोंके रहनेसे मिखित फल होता है। 
खलचक्र-इस चक्रसे युदमें जय होगी या पराजय, 
सो सब माल,म हो जाता है। चोकोना और चार दार 


¢ 
वाला एक चक्र बना कर, उसके पूव द्वारसे लगा कर 


चारों दरवाजोंमें क्रमवे नन्द आदि तिथि रर. कत्तिका 
आदि सात सात नक्षत्र स्थापन करना चाहिये । प्रवेश 


करते वख वाई ओर जो दिशा पड़, उस दिशासे लगा. 


कर चारों. दिशाओंमें क्रमसे शनि ओर चन्द्र, सड़ल और 


बुध, रवि और शुक्र तथा वदस्पतिक्रो खलचक्रके. बाहर 
.-ओर भोतर रखना चाहिये । तिथि और नक्षत्रक्राः अधि 


पति जिस दिन-जिस दिश्राने हो, उस दिन उसो दिशाके 
द्वार सँ खलप्रवेश करना पड़ता हे । खलके भोतरके शनि, 
सूय , वइखति और सङ्गल तथा बाइरकै बुध, शक और 
चन्द्रप्रहोके अनुसार खायो, यायो ओर जयो ये तोन 
काल निरूपित होत हे । खलके बोचके नचषत्रमें जा ग्रह 


जिस स्थानमै अवस्थित हो, उस स्थानमें चन्द्रक गतिके 


अनुसार फलका निण य किया जाता है। सूय के स्थानमें 
चन्द्रके जानेसे युडमे वोरमुरुषको सत्य, होतो है। ऐसे 
हो मड़लके स्थानमें चन्द्र रहे तो -मदहाऋाघ, बुधके स्थानमें 


_ महाभय, श ऋके स्थानमें भय, शनिके स्थानमें दारुण 


आघात कर राहु स्थानमें चन्द्र रहे तो अवश्य हो 
सत्य्‌, होतो है। दोनों योदाओंके पोठ परं ल न 
युद्दमें दोनॉका हो मरण होता है। सोस्य ग्रह 

सन्धि तथा क,र ओर शुभ ये दोनों ग्रह रहनेसे सिख्रित 


- फल होता ही ! 


गूढकालानलचक -इससे युदमें जय-पराजयका फल 


(पडिनेड्ीसे आलम, पड़,ज्ञाता है। पहिले सात सोचो 


प्र 


६४ 
'रेखाए खोंच कर फिर उस पर टेढ़ी सात रेखाएं 
खोंचनी चाहिये। इस चक्रके बाई” तरफकी ऊपरकी 
रैखामें चन्द्राश्रित नक्षत्र ओर उसके बाद क्रमश; अवशिष्ट 
` नचत्रोंको रखना चाहिये । इस चक्रमें कह स्थानोंकी 
कल्पना करनो पड़ती है, जेसे-१ गूढ़ वा मस्तक, 
_ २ सम्म्‌ 2, ३ कतरो, ४ दण्ड, ५ कपाल और ६ वज्र या 
चक्र । जिस नक्षत्रसे चन्द्रको स्थिति है, उसके बादके तोन 
“नचत्रॉको मस्तक, उससे परेके नो नच्ष्रोको सम्म ट, 
' उसके बाद तोनको कतंरो, उसके परेके तोनको दण्ड, 
उसके बाद सात नक्षत्रॉको कपाल और बाकी तोन नक्ष- 
ब्रोंको वच्च या चक्र कहते हैं। नास नचत्र जिस अङ्ग पर 
गिरता है, उसके अनुसार शुभाशुभ फल निरूपण विया 
जाता है। फल इस प्रकार है, म स्तकमें विभ्रम, सम्म्‌ टमें 
लय, कत रोमे प्रहार, दण्डमें भङ्ग, कपालमें सत्य्‌, और 
` वख या चक्रमें महाभय । 
“` ग्रहखरचक्र--खरोदय प्रकरणमें इसका प्रयोजन 
` होता है। चौकोन चक्रके वो चमे तर-ऊपर चार रेखाए' 
" खौचनेसे पाँच प'क्तिवाला एक चक्‌ बन जाता है। 
“उसको बाई' तरफके खानेमें अ-खर शर. उसके नोचे 
' मेष; सिंह, वृश्चिक, उसके बादके दूसरे खानेमें इ खर 
“आर कन्या, मिथुन, ककंट, तीसरे खानेम उ स्वर और 
` घनु, मौन, चौधेमें ए खर और तुला, हष, तथा पांचवेमें 
` ओ स्वर और मकर, कुन्भराशि रखना चाहिये। ओर 
` जिस पं क्तिमें जो जो राशि आई. हों, उसके अधिपति 
यहाँको भो उस उस राशिके नीचे रखना चाहिये। 
' इसके सिवा इस चकुमे ग्रहकी वाल्य आदि अवस्था भो 
` लिखो जाती हे । खरोदयप्रकरण देखो। 


यहंखर-चक्र बनानेज्ञा तरोका-- 


नी ४ a ngamwadi Mat 


ES +) 
मेष कन्या. धु | तुला | मकर 
सिंह मिथुन मीन | वृष | कुम्भ 

` चृस्चिक | कर्कट | 
= कुमार युवा वृद्ध मत 
| रवि मंगल | बुध चन्द्र वृहति | शुक्र | शनि 


७०५ गीर १६ पक्का डक तनन विवरण उन्ह शब्दोंमें 


चक 


म 


घटीस्वर चकु-स्वरोदयप्रकरणमें इसका प्रयोजन 
हुआ करता है। इसमें स्वर, दण्ड, पल ओर अन्तरोदय 


“अङ्कित रहता हैं। खतेदयप्रकरण देखो | 
घटोखर-चक्र । 
प क पना 
अ | ड्‌ ड ए | ओ | 
| ( | 
या | 
| 


दण्ड ५ । द० ७ | द० ५ | द्‌० ८ | द० ५ | 


पठ २७ । 
अन्तरोदय | अन्त० | अ» ३० | २० ३० | अ ३० 
३० | ३० 

हः 


पल २७ ¦ प० २५ | प० २७ | प० २७ 


घोरकालानलचक्‌--इस चकुद्दारा शुभाशा निर्णय 
किया जाता है। किसो किसी पुस्तकमें “घोरकालानल” 
को जगह “सप्तकालानल” पाठ भो मिलता है। 
भो सात सोधो और उस पर सात टेढ़ो रेखाए' 
जातो हैं। जिस नत्षत्रमें चन्द्र हो उस नक्षत्रको बाई 
तरफको ऊध्वं गामो रेखाके अग्रभागमें और उसके 
वादके नक्षत्र वाटको रेखाओके अग्रभागमें रखना 
चाहिये.। चन्द्राख्ित नक्षत्रसे शरू कर तोन तीन नच्नत्रोमें 
रवि आदि नो ग्रह यथाकूमसे रखना चाहिये। चक्रस्य 


इसमें 


खींचो- 


- नक्षत्रोंके रवि आदि ग्रहोंके अवस्थानानुसार शुभा 


हे शुभका 


निण य किया जाता है। पुरुषके नाम-नेक्षत्रमें सूर्य अव- 
खान करता हो तो शोक ओर सन्तापः चन्द्र हो तो 
मङ्गल और सुख, मङ्गल होनेसे सत्य, बुधसे बुद्धि 


अकडम, २ अंकथह, ३. 
८ 

६ कूम चक्र, ७ राशिचक्र,. 

| श्रह्मचक्र, ११ देवचक्र, 

१ ननि १३ रामचक्र, १४ चतुसक्र, १५ सूच्मः 


देखना चाहिश्रे । 


चक--चकग्रहण 
4 A 


जेनमतानुसार-चक्रमें १००० आर (आरे) होते हैं । 
` इसको १००० देव रक्षा करते हैं ओर यह भरत आदि 
छह खण्डोके अधोश्वर (चकवर्ती, जैसे-भरत) तथा तोन 
रूण्डोंके अधोश्वरों (अद्दचक्रवर्ती, जेसे -कष्ण)-के हो उत्पन्न 
होता है। यह अस्त्र देवोंका बनाया हुआ होता है । 
जब तक चक्रवर्ती पूण रूपसे छह खण्डोंको न जोत ले' 
तब तक यह चक्र राजधानोमें प्रवेश नहों करता । इसो 
प्रकार अड चक्रवर्तीका चक भो तोन खण्डाँको वश 
बिना किये राजधानोमें नहों जाता, बाहर हो रहता 
है। जैनपुराणोंमें ऐसा वण न हे कि,--भरत चक्रवर्ती 
कह खण्डोंको विजय कर अपनो राजधानोमें घुसने लगे 


तो चक्रने उनका साथ नहों दिया । इस पर मालूम हुआ 


कि, उनके भाई बाहुवलिने अब तक उनकी अधोनता 
स्वोकार नहीं की । फिर उनका वश करनेके लिए दोनों- 


६१ 


ज्ञानजन्यज्ञानजन्यं स्यात्‌ तदा एतद्‌ घरश्चानजन्यज्ञानजन्यज्ञान- 
मिन्नंस्यात्‌ ।” २ “घरोऽमं यदि एतद्‌ घटजन्यजन्यजन्यः स्यातः 
तदा एतदूषटजन्यजन्यभिन्नः स्यात्‌ |” ३ `'घटोऽयं यद्येतद्घट- 
ृत्तिवृत्तिः स्यात्‌ तथात्वेन उपलभ्यत्ते |? ( जगदौश० ) 

२ राजिमजातोय सपेविशेष, एक प्रकारका सपं । 


चक्रका ( सं० स्रो० ) चुपविशेष, एक प्रकारको काडी । 
सुख्ुतके मतसे इसका वण सफेद है और इसके फूलमें 
कई तरहके रङ्ग हैं। 

चक्रकारक ( सं०.क्वो० ) चक” चक्राकाररेखां करोति छ- 
गय ल्‌, ६-तत्‌ । १ नख, हाथका नाखून। २ व्याघ्रनखो 
नामक गन्धद्रव्य । ँ 

चक्रकुल्या ( सं० स्त्रोः ) चक्रस्य तदाकारस्य कुल्यव । १ 
चित्रपर्णो, एक तरच्द का पोधा, पोठवन । २ कष्णतुलसो ! 


: में खुव शुद हुआ आखिरमें बाइबलि हो जोते। भाईके | चक्रगज (सं० पु०) चक्र चक्राकारे दट रोगे गज इव। 


हार जानेसे उदारहृदय वाइबलिको बड़ा दुःख हुआ 
और इसी बात पर उन्ह संसारसे वैराग्य हो गया । जब 
उन्होंने दिगम्बरो दोक्षा ले लो तब उनका चक्र राजधानोमें 

* गया। यह चक्र अपने कुल पर नहीं चलके अर्थात्‌ चक्रवत्ता 
अपने कुलके किसी व्यक्ति पर चकु चलाना चाहे तो नहों 
चल सकता है। (आदिपुराण ) 


चक्रमर्ट ठक्ष, चकवंड़ नामका पौधा । इसको -ऊंचाई 
लगभग एक हाथसे डेढ़ दो हाथ तक होतो है । इसमें 
पोले रङ्गके छोटे छोटे पुष्प लगते हैं । पुष्पके कड जाने 
पर पतली लम्बो फलियां लगतो हैं। इसको पत्तो और 
जड़ दवाईके काममें आतो हे । 

चक्रगण्डं (सं० पः) चक्रमिव गण्ड्‌,; । चक्राकार उपाधान, 


चक्र--१ एक जैन कवि ये खोचक्रनामसै प्रसिद् थे चेमैन्द्र | गोल तकिया। | 
छत ओचित्यविचारचर्या और सुद्त्ततिलकग्रन्थोंमें इनका | चक्रगदाधर ( सं० पु० ) चक्र' मनस्तत्त्वं गदा वुदितत्त्व 


शोक उद,त किया गया है । 
२ एक दूसरे कविका नास जो .चक्रकवि नामसे 


घरति धारयति अन्तभूतोण्यथे: छ-अच्‌ । विष्णु । 
““मनत्तत्त्वात्मक चक्र वुद्धितत्त्वात्मिकां यदाम्‌। 
घारयन्‌ लोकरचाथ ` गुप्तयक्रगदाघर: ॥?? ( विश्यस० भाष्य). 


“विख्यात. थे । इनका बनाया हुआ चित्ररत्राकर नामक | 


. एक संस्कृत काव्य विद्यमान है। . 
चक्रक ( सं०.पु० ) चक्रमिव कायति प्रकाशते के-क । 
: १ तकैविशेष, नव्यनगायका एक तक । तकशास्त्रमे इसका 
लक्षण ऐसा- लिखा है कि--“स्वापेक्षणीयापेक्षितसापेक्षत्व- 
, निबण्घन; संगरचक्रWः ।” (जगदोश ) जहां किसो पदार्थके 


'ज्ञानकी उत्पत्ति वा स्थिति उसो पदाथ«के .ज्ञानकी सेनापति। २ 


उत्पत्ति वा स्थितिके आपेक्षणोय पर्दाथापेचित किसी 
` पदाधेको अपेक्षा करता है, वहां चक्रक हुआ करता है। 
अपेक्षा कद्दो प्रत्यक्ष ओर कहीं परोक्ष या परम्परामें 


४ --४ ६४ ये ज्ञानजन्य ! | चक्रस्य ग्रहण, ६-तत्‌। १ चाक- 
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में होती | चक्रगोसा ( सं० सु० ) चक्रगोण, देखो । Es: 


चक्रगुच्छ ( सं० पु० ) चक्रवत्‌ शुच्छः पष्पशुच्छः अस्य, 
बइब्रो० । अशोकहक्ष । 


चक्रयुल्म ( सं° पु° ) उद्द, ऊ ट । . 
चक्रगोप, ( सं० त्रिश) चक्रस्य गोपा, ६-तत्‌। १ सन्प्ररचक, 


चकलारक्षक, चकलेको रक्षा करनेवाला । 
३ राज्यरक्षक, राज्यकी रचा करनेवाला। ४ जो रथ 
ओर चक्रको रक्षा करता हो, योद्दाविशेष । 


=~ 


द्द | चक्रचर--चक्रतौध 


का अवलम्बन, वह जिस पर चाक घूमता है। २ दुगेके 
चतुदिकस्थ - प्राचोर, किलेके चारों ओरको दोवार, 
- चहारदोवारी । 
चक्रचर ( सं० त्रि’): चक्र ण सइशय्रति चर-ट। जो दल 
बांध कर घूमता हो. जो फण्डको झुण्ड चलता हो,. हाथो, 
चिड़िया इत्यादि । ( पु० ) २ तेलो । ३ कुम्हार । 
चक्रचा रिन्‌ ( सं० त्रिश) चक्रेण चरति चर-णिनि। जो 
चाक दारा एक स्थानसे दूसरे स्थानको पहु चाया जाय। 
चक्रचूड़ामणि ( सं० पु० ) १ चूडामणि वा राजाके सुकुटमें 
लगा हुं्“रा मणि। २ वोपदेवको एक उपाधि। बोपदेव 
रखो । ३ एक कविका नाम । इन्होंने भागवतपुराणटीका; 
अन्वयवोधिनो देवलुतिटोका. दुर्गामाहात्म्यटोका, रास- 
पच्चाध्यायटोका प्रति गन्ध प्रणयन किये हैं । 
चक्रजोवक ( सं० पु० । चक्र ण कुस्भसाधनचक्रेण जोवांत 
जोव-ख्‌.ल्‌ । कुम्भकार, कुम्हार ' , 
चक्रदो ( सं० स्क्रो० ) चक्ननदौ देखो । 
चक्रतलाम्त्र ( सं° पु० ) एक तरइका आमका हक्त । 
चन्रताल ( सं० पु० ) एक प्रकारका चाताला ताल ।जममें 
तोन लघु, लघुको एक मात्रा, एक गुरु ओर शुरुको दो 
मात्राए होतो हैं। इसका बोल है--तांह, घिमिधिमि, 
तकितां, धिधिगन थों। २ एक तरइका चोद्इताला 
ताल । इसमें यथाक्रमसे ४ दुत, हुतको ३ मात्रा, १ 
लघुको १ माला, १ दुत, द्रतको ३ मात्रा, १ लघु और 
लघुको ई मात्रा होतो. है। .बोल इस प्रकार है--जग० 
जग० नकर थे० ताथे०.थरि० कुकु० धिमि० दांथ, दाँ० 
दाँ०'घिधिकिट, धिधि० गनधा। 
चक्रतोथ (.सं० क्वो० ) चक्रेण सुदश नचालनेन. छतं -तोर्थ 
मध्वपद्लो०। तोथ विशेष । भारतमें . चक्रतोथं एक 
नदं, वल्कि समस्त प्रधान प्रधान तोथोमें एक एक चक 
तोथ है, जिनमें काशो, हिमालय, कामरूप, नमंदातीर, 
शचत्र और सेतुबन्ध-रामेखर आडि स्थानोंम जो भित्र 
भिन्न चक्रतोथ हें, वे हो प्रसिदध हैं । ( इिमवतृखण्ड ८१८, 
“ योगिनोतन्न 8४४, कूम पु० १२।३१, वसि इपु० ९४२०) 
१ प्रभासकेत्रके अन्तगत एक वैष्णवतोथ । स्कन्ट्पुरा 
णोय प्रभासखण्डमें लिखा है कि, पहिले विष्णुके साथ 


- पाषोंका विनाश होता हे ! 


के आघातसे बहुतसे असुरोंने प्राण दिये और विष्णुको 
जय हुई थो । विष्णुने अपने चक्रको रक्तसें भोगा हुआ 
देख कर, उसे घो कर शुद्ध करनेके लिये प्रभासचेलरमे 
एक घाटमें जा कर तोथोंको वुलाया। उनको आज्ञाके 
पाते हो आठ करोड़ तोथ वहां आ उपस्थित इए और 
वहीं चक्र धोया गया । प्रभासल्ेत्रके जिस थाटमें यह 
कार्य हुआ था, उभो चेत्रका नाम चक्रतोथ है। विष्णुके 
आदेशानुसार आठ करोड़ तोघ यहां सवदा विद्यमान ` 
रहते हैं। इस चक्रतोथ को पूर्वको सोमा यभेश्वर, 


_ पखिसको सोमनाथ, उत्तरको विशालाज्षो ओर दक्षिण- 


की सोमा सरितूपति समुद्र है । ( खन्दपुराण प्रभासम्बण्ड ) 
कार्तिक मासकी इादशो तिथिमें चक्रतोथमें खान, उपवास, 
ब्राह्मणोंको सुवण दान ओर विएकी उपासना करनेसे 
सन लगा कर चक्रतोथ में 
स्नान करनेसे समस्त तोथामें खान करनेका फल होता 
है। एकादशो, चन्द्रग्रहण वा सूर्यग्रहणमें इस तोथ के 
स्रानसे करोड़ यज्ञका फल होता है । कल्पभेदसे यह 
तोथ भिन्न भिन्न नामसे अभिहित हुआ हैं। प्रथम कल्प 
में कोटितोथ , दितोयमे सोनिधान, ढतोयमें शतधार 
और वर्तमान चतुथ कल्पमे चक्रतोथ नाम हुआ है। 
इसका आयतन आध कोस तक विष्णुचे हैं। इस 


: चेत्रमें एक मास उपवास; अग्निहोत्रका अनुष्ठान, मोक्ष- 


शास्त्रका अधययन, यज्ञका अनुष्ठान, तपस्या, चान्द्रायण, 
पिताके लिए तिलोदक खाद और एक रात्रि या तोन 


` रात्रि छच्छसान्तपन व्रत करनेका विधान हे इस चेलमें 


धामिक अनुष्ठान करनेसे अन्यान्य तोथॉको अपेक्षा 
करोड़ शुना फल प्राप्त होता है । यहां एक सुदश न 
नामका तोथ है, वहां गोदान करनेसे समस्त पाप नष्ट 


.हो जाते हैं ओर यात्राके उद्द श्यको सिचि होतो है। यहां 
-सरनेसे व कुण्ठको :प्राप्तिः होतो है । ( स्कन्दप० प्रभासखण्छ ) 


२ मथ्‌ राके पास यसुनाके किनारमें स्थित एक तोथ, 
यहां तोन रात्रि उपवासो रह कर. खान करनेसे ब्रह्म- ' 
हत्याका पाप छूट जाता हे । 

३ गोवदैन पव तके पासमें एक तोथ । यहां चक्रे श्वर 


® - नामके सहादेव हैं । 
न. कणी 'पदुरांका एक शुद ड्भा था रगत सद नचर्त- on ७०४३० तुक कासिश्वरके दो चक्रतोथ-एक ससुद्रके 
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किनारे देवपुरो नामक स्थान पर है ओर दूसरा अस्नि- । वेद्यक शास्त्र इसमें भिन्न भिन्न रांगोंके भिन्न भिन्न 
तीथ के पास है । ओषधको व्यवस्था ओर प्रस्तुत प्रणाली अच्छी तरहसे 
इनमेंसे पहिलेका नाम धर्मपुष्करिणो है। स्कन्दपुराणीय| लिखी हुई है। चक्रपाणि देखो। 
झेतुमाहात्म्यमें लिखा है कि--पूव कालम धम ने महा. चक्रदन्तो ( सं० स्त्रो०) चक्रमिव फंलरूपदन्त्रो ऽस्याः 
देवकी तपस्या करमेके लिए चोरसरके . पास १० योजनः | बहुब्रोण, छोप । १ दन्तोछक्ष । २ जेपालठ्ष, जमाल- 
का एक हीथ खोदा था वही धर्म पुष्करिणी है। इसके | गोटा! 
किनारेके फुल्न ग्रामकै पास गालव अद्ुतव्षेने विष्णुको चक्रदन्तोवोज ( सं° क्वी० ) चक्रदन्त्या बज, ६-तत्‌ । 
तपस्या को थो । विष्णुने सन्तुष्ट हो कर उन्हे वर दिया जमालगोटाका वोया । 
था और कहा था-“देहान्त तक तुम इसो पुष्करिणोके चक्तदोपिका--१ तन्बसारधुत एक ततन्व । २ वेदान्त 
किनारे रहो; तुम्हारे ऊपर कोडे विपत्ति आवेगो तो mp यस अत 
हमारा चक्र आ कर तुम्हारो रक्षा करेगा ।” माघ माससें चक्रद्दोप - चाऽइष देखो | 
शुक्रपचीय इरिवासरम उपवासो रह कर दूसरे दिन चक्रट्टश ( सं० पु०) वलि राजाके सेनापति एक असुर! 
.गालव धम सरोवरें खान करने गये तो उन्हे दुजैय | देव ( सं० पु०) यादवव शके (जान? 0०७७) 
नामके राक्षसने निगल लिया | गालवको प्राथ ना सुन कर देव ( सं० पुर) यादवव- अक जक रा ता 
विष्णुने उनको रचाथ चक्र सैजा । चक्रने आ कर गालव" (तश य 
| संबद्ध वस वर्खस्यि च:-दार ( सं० पु० ) चकुसिव दारसत्र बइंब्री> पर्व तविद्येष 
का उद्दार किया ओर तंबहोसे धम पुष्करिणोका नास 2 
एक पह्दाडका नाम। (मरत १३३२२ २०) 
-चकतोर्थ पड़ गया । किमी सप्तयमें यह तोथ दभशयनसे 


चकधनुस्‌ ( सं० पु० ) सूर्येसे उत्पन्न एक ऋषिका नाम । 
चमें 
ले कर देवोपत्तन तक विस्ह्वत था। फिर बोचमें एक | इनका दूसरा नाम कपिल था । रूहामारतमे लिखा है 
पर्वत. पड़ जानेसे दो चक॒तोथ हो गये-एक देवोपत्तन- 


कि इन्होके कोधसे राजा सगरके लड़के भस्म हो गये थे । 
में और दूसरा दर्भशयनमें। दभेशयन चकुतीथ का. दूसरा 


(मारत ५॥ १०८० ) 
“नाम अहिवु भ्रतोथ भो है। यहांके गन्धमादन पवत पर 


चक्रधर ( सं० पु० ) चक्र मनस्तत्त्वं सुदशनाख्यमन्त्' वा 
भितं न ऋषिने सुदर्शनकी उपासना को थो। ऋषिको | रति छ अच्‌। १ चक्रधारो विष्छु। २ ग्रामयाजो, गाँव" 


प्राथ नाके अनुसार तपोविन्नकारी राक्षसांके डाथसे भक्नों- | का पुरोहित । ( त्रिश) ३ जो चक्क धारण करें । ( घु० ) 


की रक्षा करनेके लिए विष्णुका चकु यच्छी रह गया । इस | चक्र फणां घरति छ-अच्‌ । ४ सपे, साँप । 


तोथ में स्नान करनेसे राक्षस, पिशाच आदिके विन्न द्र “ह्वरः प्रसुखाय व तथा ब्रह्मष योऽपरे( 
हो जाते हैं ओर अन्धे, बहरे. कुबडे, लंगडे, लूले आदिः तथा नाग: सुपर्णाय सिद्यायक्रधरासथा |?” (भारत ३।८५।१० ) 
के संकल्पपूर्वक खान करनेसे उन्हे पुनदेंह मिलतो है। ५ न्यायमव्लरोग्रन्यभडः नामक संस्कृत ग्रन्यके 
( शेतुनादाच्या ७बां और रशवां भध्याथ) | रचयिता । ६ पेळकतिथिनिण य॒ नामक अन्यके 
चक्रतुण्ड ( सं० पु० ) गोलसुखवालो मछली । प्रणेता । ७ यन्त्रचिंतामग्ण नामक ग्रन्यकार । = नटरागसे . 


चक्रतैल ( सं० क्वी० ) चक्रस्थ ततूफलस्य तैलं। चक्रमट | मिलता जुलता षाडव जातिका एक प्रकारका राग) ३ | 
फलसे उत्पन्न एक प्रकारका तल. वह तेल जो चक्रव डसे योळष्ण । १० बाजोगर, इन्द्रजाल करनेवाला । १९ कई 


तैयार किया गयाद्ञो। | ग्रामों या नगरोंका मालिक । 

चक्रद्ण्ड ( सं० पु० ) एक तरहकी कसरत । चकधरपुर--वेद्ार-उड़िष्या प्रान्तके सिंहभूस जिलेका एक 

चक्तदंद्र ( सं० पु० खोर) चक्र चक्राकृतिदेंद्रा. यस्य, | ग्राम । यह चचा० २२ ४१ उ० ओर देशा० ८५ ३७ हु 
बहुव्री?! शूकर, सूअर। | बङ्गाल नागपुर रेलवे पर अवस्थित है। और कलकत्तसे ह छ 


“चक्तदतत्त ( सं० ल्ली० ) चक्रपाणिका८(बजाप्रा इ MRfColecton Digitiz है 2 यहांको लोकसंख्या ग्रायः ४८५४-हे ७ 
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द चक्रधन्मन्‌--चक॒पालित 


चक्रधयेन्‌ ( स ० पु० ) विद्याधरोंके अधिपति । 


; (भारत ५१०८ अ० ) 
'चकुघार ( स ० पु० ) चक्रधर देखो । 
चकुधारण ( सं० को० ) चक्‌ धायते अनेन धारि करणे- 
ल्युट्‌ । रथावयवविशेष, रथका कोई भाग, अक्षनाभि, 
` अक्षका विचला भाग। | 
चकुधारा ( सं० स्त्रो० ) चकूस्य धारा, ६-तत्‌। चकूका 
अग्र! 
चकुध्वज- कमतापुर और कामरूपके कोई एक राजा | 
ये ब्राह्मणोंको यथेष्ट भक्ति अद्धा करते थे । इनके पिताका 
नाम नोलध्वज और पुत्रका नाम नोलास्बर था । 
चकुनख ( सं० पु० ) चकूमिव नखः नखाकृृतिरंशविशेषो5 
स्वस्थ चकूनख-अच्‌ । व्याप्रनख नामको अषध, 
बघनहाँ । 
चकुनदो (सं० स्त्री० ) चक्प्रधाना नदो, मध्यपदलो० । 
: गण्डको नदो । 
चकुनाभि (सं० पु०) चक्रस्य नाभिः ६'तत्‌। चकुकौ नाभि, 
चाकके मध्यका भाम । 
चकुनास ( सं० पु० ) चक्‌' सक्षिकानिमिंतं मक्॒चका' तन्ना- 
देव. नाम यस्थ, बद्री ० । १ माक्षिक घातु, सोना मक्खो । 
' चको नासो यस्य, बचुत्रो० । २ चक्रवाक पक्षी, चकवा ! 
चकुनांयंक ( सं० पु० ) चकू' तदाकारं नयति नो-खुल,। 
` ९-तत्‌ं | व्याघ्रनखं नामका गन्ध द्रव्य । 
चकुनारायण संहिता-रशुनन्द्न-कत ग्रन्यविशेष। 
चकूनितस्ब ( सं० घु० ) चकूस्य नितस्बः, ६-तत्‌ । चकुका 
नितम्ब, चाकका पेंदा । | 
चकुनेसि ( सं० खो० ) चळ्‌स्य नेमिः, ६-तत्‌। चकूधार, 
* चाकका अगला भाग । 
चकन्धास- एक तान्तिक ग्रन्थ । 
चकुपत्चाट ( सं० पु० ) चक्रथकाकारो दद्ुरोगः तत्र पद्म- 
मिव अटति प्रभवति अट्‌-अच्‌ । चकेसदद्गछ्न, चकवण्डका 
गाछ । 
चकुपट ( सं० क्वो० ) एक तरका छन्द। इसके प्रत्येक 
चरणमै १३ अक्षर या खरवण रहते, जिनमेंसे सिफं 
« प्रथम-ओर तेरहवाँ अक्षर गुरु ओर शेष लघु होते हैं । 
चकुपरिव्याध ( स० पु० ) चकु दष्टुरोग परिविध्यति परि- 


¦ | चकुपर्णो ( स० स्वो० ) चकूमिव पणं मस्याः बहुनो० ।. 


ङोप्‌ ' चक्‌ ल्या, चित्रपर्णो लता, पिठवन! २ क्कष्णः 
तुलसी । 
चक्रपाणि ( स'० पु० ) चक्‌ पाणावस्य बहुत्रो०, सप्स्यां` 
परनिपातः। १ विष्णु । 
*'निन्नन्नमिवान्‌ समरे चक्रपा्णिरिवाइंरान्‌ 7? (भारत ६।४८ अ) 
२ एक सुप्रसिद्ध आयुर्वेदवित्‌ और ग्रन्थकार । इनको 
उपाधि दत्त थी । इनका वासस्थान मयूरेश्वर ग्राममें था।' 
ये निदानप्रणेता माधवकरके समसासथिक और नरदष्त 
के छात्र थे। मषबकर देखो। इनके बनाये हुए चक्रदत्त 
नामक स्त चिकित्साशास्त्र, “द्रव्यगुण” नासका 
आयुर्त दोय रव्य गुणाभिधान, सव सारस'ग्रह और चरक 
टीका प्रति बचुतसे संस्कृत ग्रन्थ हैं। इन्होंने शब्द- 
चन्द्रिका नामका एक अभिधान तथा माघ, कादब्बरो 
और न्यायशास्त्रकी टोका रचना को है। ३ एक कविका 
नास, इन्होने संस्कत “पदावली” नामका काव्य प्रणयन' 
किया है । ४ कोई एक पण्डित । ये चक्रपाणि पण्डित 
नामसे मशहूर थे। कवोन्द्र-चन्द्रोदय ग्रन्थमें इनका उल्लेख 
पाया जाता है। ५ कालकोखुदोचम्म्‌ के-प्रणेता । ६ ज्योति” 
भास्कर ओर विजयकल्पलता नामके ज्योतिग्र न्यकार । 
७ प्रोठमनोरमा खण्डन-प्रणिता । ८ एक कोई सेथिल 
कवि । 
चक्रपाणिदास-अभिनव-चिंतामणि नामक वेद्यक ग्रन्थः 
प्रणेता । 
चक्रपात ( सं० पु० ) एक तरहका छन्द । 
चक्रपाद ( सं° पु० ) चक्र पाद इवास्य बहत्रो० ।. १ रथ । 
चक्रवत्‌ पादा यस्य बद्चुव्रो० । २ इस्तो, हाथो । 
चक्रपादक ( सं० पु० ) चक्रणद देखो । 
चक्रपाल ( सं० पु० ) चक्र पालयति, चक्रःपालि-अण्‌ । 
१ सेनापति, चक्रको रक्षा करनेवालो सेना । २ काश्मीर- 
राज अवन्तिवस्मौको सभाके एक कवि। इनके भाईका 
नाम सुक्ताकण था । चेमेन्द्र्के कविकण्ठाभरणमें चक्रपाल- 
को कविता उदद,त है। ३ सूबेदार, चकलेदार, किसी” 
प्रदेशका शासक । ४ वह जो चक्र धारण करे । ५ ठत्त,. ` 
गोलाई। ६ शुद्धरागक। एक सेट । 


व्यघ-्रण्‌, उपपदस० । 'आरखपध। असलतास  धनतरेड़ा.॥,., चलित व्युशुसस्राट, स्कन्द्शुप्नने -१ ३्‌ युप्नसस्बतमें 


चक्रपुर--चक्रमण्डलिन्‌ 


प्राणद्त्त नामक एक व्यक्तिको सुराष्रदेशका शासनकर्ता 
बनाया था, उन्हींक्रे पुत्रका नाम चक्रपालित था । चक्रः 
पालित पिताके आदेशानुसार गिरिनगर ( जनागढ़ ) के 
शासनकर्ता हुए थे। इनके ससयमें उज यंत ( गिरनार) 
पर्वतके नोचेके सुदश नहृूदका ( यह छद खाभाविक न 
था. उस समय यहांके एक प्रस्तरच्य तिजनित गन्नरकै 
मु'हमें बांध लगा कर यह हुदके आकारका जलाशय 
बनाया गया था ) बांध, वर्षाके पानोसे टूट गया और 
आस-पासके गाँव बद गये थे। इसके लिए उनने दो 
मास परिश्रम करके उक्त बाँधको पुनः बनबाप्रा था। 
१३८ गुन्लसंवतमें यच्च काम समाप्त हुआ था। १२८ शु० 
सं०्में इन्हीं चक्रपालितने “चक्रखत्‌” नामके नारायण 
की प्रतिमा ओर उनके लिए एक मन्द्र बनाया था। 
इनके ये कार्य ४५६से ४५८ ई०के भोतर भोतर 
हुए थे। 


€ 


चक्रपूजा--१ तान्विकग्रन्य । २ एक तान्त्रिक आचार) 
तान्विकांको एक विधि । 

चक्रफल ( सं० ल्ली० ) चक्रमिव फलमश्न यस्य. बहुत्री० । 
चक्राकार अग्रयुक्ष अस्त्रविशेष, एक तरहका अस्त्र जिसमें 
गोल फल लगा रहता हैं । 

चक्रबन्ध ( स'० पु० ) एक प्रकारका चित्रकाव्य जिसमें 
एक चक्र वा पहियेके चित्रके भीतर पद्यके अक्षर जाने 
जाते हैं । | 

चक्रबन्धना ( सं° स्त्रो० ) वनमल्लिका, एक प्रकारको 
.जङ््लो लता। | 


| चक्रबन्ध, (स'० पु० ) चक्रस्य बन्धुः, रूतत्‌ ' सूयं । 


चक्रवान्धव ( स'० पु० ) चक्रस्य वान्धवः, ६ तत्‌ । सये । 
चक्रवाला ( स स्त्रो० ) आस्त्रातकइच्, अमड़ाका पेड़ | 
चक्रवालिक ( स'० पु० ) घोड़ोंके पेरका रोग। _ 
चक्रभृत्‌ ( स'० पु० ) चक्र' विभन्ति रूक्षिप । १ विष्णु, 
इन्होंने सुद्श न नामक चक्र धारण किया था, इस लिये 


{° छो ष्रलोरका गर । | 
चक्रपुर (सं० क्वो०) का एक प्राचीन नगर । राजा | ननका नास चक्रसत्‌ पड़ा। (लि०) २ चवर. 


` ललितादित्यकी खो चक्रमहिं काने अपने नाम पर यह 
नगर बसाया था। 


वइ जो चक्र धारण करे । कप 
चक्रमेद्नो ( सं० स्त्रो० ) चक्र चक्रवाकी भिनत्ति वियो- 


चक्रपष्करिणो (सं० खौ०) काशोकी एक पुष्करिणी | इसको | ज्यति भिद्‌-णिनि-डोप_। रात्रि, रात। रातमें चकवा 
उत्पत्तिको कथा--किसी समय इरिने चक्र दारा यह पुष्क| चकईका जोड़ा अलग होता जान कर रातका नाम 


रिणो खोटो थो । उनके शरोरसे जो पसीना निकला था 
उसीसे पुष्करिणी भर गई । पुष्करिणी तयार हो जाने पर 
विष्णुने पचास हजार वर्ष तपस्याकी थो उनकी तपस्यासे 
सन्तुष्ट हो कर शिवजोने अपना मस्तक दिलाया, ऐसा 
करने पर शिवजोके कण से मणिकणि का नामक कण - 
भूषण उस स्थान पर गिर पड़ा । इसो कारण इसका 
दूसरा नाम मण्किणि का डुथा है ! विष्णुको प्राथ नासे 
शिवजोने वर दिया था कि जो कोई जन्तु इस स्थान पर 
मरेगा, वद संसारके समस्त यातनासे सुक्त हो निर्वाण- 
पद लाभ करेगा । जो इस तोरथंको आ सध्या, खान, जप, 


चक्रमेदिनों हुआ । 
चक्रसोग ( स'० पु० ) चक्रस्य राशिचक्रस्य भोगः ६'तत्‌ । 
ग्रहकी वद गति जिसके अनुसार वह एक जगइसे चल 
' कर फिर उसो जगह पर आ जाता है । इसका दूसरा 
नाम परिवत भी है। ल 
चक्रस्त्रस ( स'० पु० ) चक्रमिव भ्रमति थ्वम-अच्‌ । १ एक 
तरहका यन्त्र । चक्रस्य भ्रमः, ६-तत्‌। २ चक्का स्नसण 
चाकका घूमना । ३ चक्र विषयक स्नान्ति । 
चक्रस्त्रसर ( स० पु* ) एक तरहका ठृत्य । , 
चक्रभ्परसि (सं ° पु०) स्रम-भावे इन्‌ चक्रस्य स्रमिः, ६“तत्‌ । 


s 


जोम अच्छी तरसे वेदाध्ययन;तपेण, पिण्डदान, देवगणकी| १ चक्रका घूमना, चाकको परिक्रमा । २ चक्र, चाक, 


पूजा, गौ,,भूमि, तिल, सुवण, दौपमाला, भ्रन्न, सुन्दर 
भूषण एव॑ कन्यादान अथवा वाजपेयादि यज्ञ, ब्रतोः 
७ ७ पोर ¢ नोड ९ 
त्सगे, हषोत्सग और लिङ्गादि खान तथा कोई पुण्यकम 
करेंगे, उन्हे संसारकी तीब्र यातना मैंलनो न पड़ेगी । 


जाँता । 
चक्रमण्डल (स'० पु०) एक प्रकारका रृत्य जिसमें नाचने- 
वाला चक्रकी तरह घूमता है। | EE 
चक्रमग्डलिन्‌ ( स'० पु०-स्वो० ) चक्रमिव सण्डलोऽस्तयस्य 


(> 


" ०॥०चक्नमण्डलएइलि॥००मिजगर, सांप । 
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चक्तसन्द ( सं ० पु० ) नागविश ष, एक तरहका सांप। 


चक्तसदे (सं० पु०) चक्र चक्राकारं दहुरोगं आ्राति चक्क-रद'| दिये जाते हैं उन्हे शोतलसुद्रा कहते हैं । 
अण उपपद संसास । क्षुपविशेष, चकब॑ड़ । इसका पर्याय- 


ण्डगज, अड़गज, गजाख्य, सेषाद्वय, एड़इस्तो, व्यावत्त क, 


चक्रसन्द--चक्रला- 


उन्हे तप्त सुदा ओर चन्दन आदिसे शरोर पर जो छाप 
रामानुज 
स'प्रदायके वं ष्शवोमें तासुद्राका प्रचार विशेष है। 
तप्तमुद्रा हारकामें लो जातो है । 


चक्रगज, चक्री, पुन्नाट, पुत्नाड, विमद्द क, दट्टुघ, चक्र चक्रमुषल ( स'० पु० ) चक्र मुषलञ्च साधनतया अत्रास्ति 


मटक, पद्याट, उरणाख्य, प्रपुत्नड़, प्रपुनाड, खन्नु घर, तबट, 
चक्राइ्न, शकनाशन, दृढ़वोज, और उरणाच्ष हे । इसका 
गुण--कटु, तो, मेद्‌, वात, कफ, कण्ड,, कुष्ठ, ददू, 
' और पामादि दोषनाशक है। भावप्रकाशके मतसे 
इसका गुण-- लघु, खादु, रुच, पित्त, श्वास और छमि- 
नाशक, रुचिकर तथा शौतल हे । इसके फलका गुण-- 

. उष्णवोय्ध, कटुरस एवं कुष्ठ, कण्ड्‌, दद्र, विष, वात, 
गुल्म, काश, छमि और श्वासनाशक है। ( भावप्रकाश ) 
२ वच्चट ! 

चक्रमदंक ( सं० पु० ) चक्र दद्दुरोगविशेष॑ रन्नातोति 
सखद-णख ल्‌ । चक्रमद, चकवं इ । 

चक्रमदि का ( सं० स्त्रो० ) राजा ललितादित्यकी प्रधाना 
महिषो, ललितादित्य को पट्टराणी । 

“ललिता दिव्यममतु व ज्मा चक्रमदिक्रा :?? ( राजतर० ४। २१३ ) 
चक्रमासज ( सं० त्रि ) जो रथचक्र जोड़ता हो । 
चक्रमोमांसा ( सं० स्त्रो० ) १ व ष्णवोंको चक्रमुद्रा धारण 

करनेकी विधि। २ विजयेंट्र खामो रचित एक ग्रन्थ 
जिसमें चक्रमुद्रा धारणको विधि लिखो है । 
चक्रमुख ( सं० पु० स्ग्रो० ) चक्राविव सुग्हं यस्य, बहुब्रो० । 
शूकर, सुअर । 
चक्रमुद्रा (स'० स्त्रो० ) १ देवपूजाका अङ्ग मुद्रा 
विशेष । तन््रसारके मतसे दोनों हाथोंको सामने 
को ओर ख.ब फैला कर मिलाते ओर दोनों हाथोंकी 
कनिष्ठाको भङ्ग ठे पर रखते हैं । इसीका नाम 
चक्रसुद्रा है । 
“उसी तु सम्मुखौ हत्वा सलग्नौ सुप्रसारितो । 
कनिछांगुष्ठकी लग्नो सुद्र घा चक्राए ज्रिका ॥?? (त० स० ) 

२ चक्र आदि विष्णुके आयुधोंके चिन्ह जो वैष्णव 
अपने वाहु और अंगों पर छपाते हैं। चक्रमुट्राके दो 
सेद हैं, तप्मुद्रा तथा शौतल मुद्रा। अग्निमें तपे हुए 


चक्रमुषल-अच । चक्र ओर सुषल ले कर जो युद्द किया 
जाता है, उसे चक्रसुषल कहत हैं। इरिवंशके सतानु- ` 
सार चक्र, लाइल (फार), गदा और सुषल ले कर 
जो लड़ाई की जाय तथा इन सब अस्त्रोंके प्रहारसे एक 
सो इजार राजांकी खत्य्‌, हो जाय तो ऐसे भयानक 
युका नाम चक्रसुषल है । 


चक्रमेलक ( स'० पु० ) काश्मीरके एक ग्रामका नाम । . 
चक्रमौलि ( स” पु० ) चक्रमिव मौलिः शिरोभागो यस्य 
बहुत्रो० । राक्षसविशेष। (रामायण ६३९१४) 

चक्रयन्त्र ( स'० पु० ) ज्योतिष का एक यंत्र । 

चक्रयान ( स'० क्वो२ ) चक्रयुक्त' यानं, मध्यपदलो० । रथ 
इत्याटि । “अशो पप्परयथक्रयान न समराय यतः? ( अमर ) 

चक्रयोग (स'० पु०) चक्रस्य त लस्य योगः ६-तत्‌ । चक्र- 
तेल लेपन, चाकमें तेल लगाना । 


(इरिव्ण १०७ अ०) 


चक्ररक्ष ( स'० पु० ) चक्र रक्षति अण लपपदस० । सेना- 
पति, चक्ररक्षक. योदाविशेष । ह 

चक्ररथ ( सं० पु० ) चक्रवाकपचो, चकवा । 

चक्ररद (स ० पु० स्त्रो०) चक्रमिव इत्तो रटो$सप्र, बहुब्री० । 
शूकर, सूअर । खोलिङ्गमें डोष्‌ होता हे । 

चक्ररिष्टा ( स० खो० ) बक, बगला । 

चक्ररेणका (स० स्त्रो०) रक्तकरवोर, लाल कनेलका फल । 

चक्रल ( स'० पु०-क्तो० ) रक्तकुलत्य. लाल कुलथो। 

चक्रलक्षणा ( स ० स्त्री० ) चक्र, मण्डलाकारकुछ्ठो लक्षण 
प्रतोकारसाधनरूप' वचिः्डमसा बइत्रो० । गुडची, गुरुच । 

चक्तलक्षणिका ( स'° स्त्रो० ) चक्रलक्षणा स्वाथे कन 
इत्वद्च । गुडचो, गुरुच । 

चक्रलतास्त्र ( स० पु०) चक्र! तृप्तिसाधन' लतास्त्र: । 
ठदरसाल दक्ष, पुराना आमका दरख । 


चक्रला (सं० स्थ्रो०) चक्र' दट्ट्रोग लाति ला-क । १ उच्चटा, 


चक्र आदिके ठ्प्पॉसे शरीर पर लीत, दाग ज्ञाते लाख विज्ञो. झग्ररसुस्ता, नागर सोधा | 


चक्रलिप्ता--चक्रवाक 


चक्रलिप्ता (स'० स्थ्रो० ) चक्रस लिप्ता, ६-तत्‌ । ज्योतिषः 
में राशिचक्रका कलात्मक भाग अर्थात्‌ २१६०० भागों- 
मंसे एक भाग । 
चक्रवत्‌ ( स० द्वि० ) चक्रमस्तासा चक्त-मतुप्‌ मसः व: । 
_ १ जिसको चक्रास्त हो । २ तेलिक, तेलसब्बन्दी । (पु०) 
३ तिलोंसे तेल निकालनेवाला, तेलो । चक्र तदाकारो- 
$ख्यसप्र मतुप्‌ मसः वः । ४ वच्च पव त जिसका आकांर 
चक्कसा हो | “तवे व चक्रसदृश' चक्रवन्त' महावलम्‌? (इरिव श ९२५) 
५ विद्या । ६ महाराज । 
चक्रवतिनू (स'० त्रि’) चक्र सूमण्डल वर्तितु' चक्र 
सन्यचक्र' सर्व भूसो वतेयितु' वा शौलमसा हत-ग्पिनि, 
हत-णिच्‌-णिनि वा। १ बहुविस्त,त राज्यके अधिपति, 
एक ससुद्रसे ले कर दूसरे समुद्र तक एथिवीका राजा, 
जिन्हें अनेक राजा कर देते हों, आसमुद्गकरग्राह़ी । 
चक्रचड़ामणि देखो 
“प्रताजु नमाखाढसगीरथयुधिछ्िराः । 
सगरो नहुषे व समे ते चक्रावति नः।” (गाथा) 
२ वास्त कशाक, बथ,आ।.(लि०) ३ अ छ, मुखिया । 
फाडियानके भथ्रमण-दत्तान्तके १७वीं अध्यायमें “चक्र 
वर्ती ” उपाधिधारो राजाका उल्लेख है । बोदॉसें 
चक्रवर्तीको उपाधि अधिक पायो जातो. है । भारतवर्षके 
सिवा अन्यान्य देशोंमें वुदधदेवके जन्मके विषयमें 
जो सब मौलिक ग्रन्थ पाये जाते हैं उनसे पता लगता है 
कि बद्ध देवदेवोंके वीया से पै दा इए हैं । मि० विलका 
ख्याल है कि इसो कारण बुद्दने चक्रवर्तीकौ उपाधि 
पाई थो। बुद्ददेव मरते समय कह गये थे कि चक्रवर्ती 
राजाको अन्तर डिक्रियाको नांइ उनको क्रियाको 
जाय। मि० विलके मतये बौदचक्रवर्ती शब्द “फाम- 
.त्ति श” शब्दसे निकला है । “फ्रामत्ति श” 'शव्दका अथं 
“धआदश” है । 8 लाक्षा, लाइ। * जटामांसी । 
चक्रवर्तिनो ( सं० स्त्रौ०) चक्राकारेण वतते हत-णिनि- 
झीप.। १ जनीनामक गन्ध द्रव्य, पानड़ो । २ अलक्तक, 
महावर। ३ जटामांसो, बांलछड़, बालचर। ४ पप नै, 
सौराष्रदेशको मिश्षे, गोपोचन्दन। चक्र सेनाहन्द वतेः 
यित शेलमस्याः चक्तवत-णिनि-डोप,। .५ सव भूमिको 
.अधोश्वरो, समूची एथिवोको महाहानी |, 
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वर्तेते छत-णिनि-डोप.। य.थको अधिष्ठात्री, दल या 
समूहको अधोश्वरो । 
« ए'वाल्येदपि जाताई डाकिनी चक्रवति नो 7? 4 कथासदित्‌ २०११४) 
चक्रवर्मा--काश्जीरके एक राजाका नाम। ये निजित- 
वर्माके पुत्र थे । बार देखो । 
चक्रवाक ( सं० यु०-स्त्री० ) चक्रशव्देन उच्यते वचःचञ्‌। 
जलचर पक्षोविशेष, चकोर, चकवा । खो» चकई । 
५<दरस्पराक्रन्टनि चक्रवाकयोः 
पुरा वियुक्त मिथुने कृपावतौ॥” ( कुमार ) 
““बरुणाय चक्रवा कोम्‌।?? ( ग्रकृयजु २४२२ ) 
पर्याव-कोक, चक्र, र्थाङ्गाह्वय, नामक, अूरिप्रेमन्‌ 
इन्दचारो, सहाय, कान्त, कामो, रात्रि, विशेषगा पो; रामः 
वचोजोपम ओर कामुक । यह चंसजातोय हैं । देखनेमें 
भी हंस सरोखे हैं। इनका आकार राजज्ंसों जेसा लम्बा 
है । पुरुष जातीय चक्रवाककी लस्बाई २५२६ इञ्च होतो 
ह । ऐसो किम्बदन्ती सुननेमें आतो हैं कि इस जाति 
को पक्षी दिनमें खो पुरुष दोनों महसे मछ सटा कर 
बेठते हैं ओर अगल-बगलमें रह कर तरा करते हं: परन्तु 
सैके अस्त होनेके बाद ये लोग अलग अलग रहते हैं! 
रातमें चकवा चकई कसी भो एक साथ नहीं रहते! _ 
अङ्करेजोमें इनको कोई तो ०११५ shelldrake 
-और कोई ७१११9 ६००९ कहते हैं । संस्छतके 
काव्यॉमे इसके वर्णनको बाहल्य देख कर पायात्य 
विद्वान्‌ इसे “ब्राह्मणे दंस” ( Brahmin} ५४०८ ) 
कहा करते हैं । ( Casarcs rutila. ) 
इनके शरोर पर तरह तरइके रङ्ग होनके कारण ये 
देखनेमे बड़े अच्छे लगते हैं। इनके सस्तककौ चोटो 
तथा दोनों बगलोंका रङ्ग गेरुआ ओर छातो तथा पोठका 
घना नरङ्गो रङ्ग होता है। गढेनके नोचे ओर छातोके 
ऊपरके हिस्से में ३४ अङ्ग.ल चौड़ा एक चमकौला काले 
रंगका फीतासा होता है, जो छातोसे लगा पोठके ऊपर" 
से घूमा हुआ रहता है। य चकवाके होता है, चकईके 
नहीं । किसो किसो चकवाक भो नहों होता। पोछेका 
नोचेका भाग कुछ पोलाईको लिए इए लाल रंगका होता 
है । किती किसीके इस स्थानके पक्की पर लाल और काले 
हैं। पूं छ इरिताम होतो है। इसके 


प डरे भी रहते हे! प 


बं 
इर्‌ चक्रवा कबन्ध--चक श्र गो 


t 


अलावा पङ्क, पेट आदिका रंग तरह तरहका होता है। ¦ चक्रवान्‌ ( स'० पु० ) एक पौराणिक पर्वतका नाम जो 


पर अ > 
ह लक | 
हि NET नया 


चकईको देइका रंग पोला ओर ललाईको लिए हुए 
सफेद होता है, मस्तक और गदनका रंग सूषिकधूसर 
तथा चौंच और पैरांका रंग काला होता है । 


f 
। 
|| 
[| 
| 
| 


चोथे समुद्रके बोच स्थित माना गया है। इसो स्थान पर 


विष्णुभगवानुने हयग्रोव और पञ्चजन नामक दैत्योंको- 


सार कर चक्र और शङ्ख दो आयुध प्रात किये थे । 


ये लोग बहुत हो थोड़ी आवाजसे चोक उठते हैं। | चक्रवाल ( स'० पु० ) चक्रवान्‌ देखो। 
शिकारो लोग इन्हें सहजमें नहों मार सकते। जरासो | चक्रवालधि ( स'० पु० ) कुक्क र, कुत्ता । 


आवाज पाते हो चोंक कर उड़ जाते हैं। उडते समय 
एक तरहकी आवाज करते हैं जिससे दूसरे चकवे भो 
उड़ जाते हैं। ये ज्यादे ऊ चे तो नहीं उड़ सकते पर 
इससे ज्यादा हो उंड़ते हैं। भारतवर्षसँ जाड के दिनोंमें 
ज च्यादे दिखलाई देते हैं। सिन्धु, पारस्य, वेलुचिस्तान; 
`अफगानस्तान, पूवं तुर्किस्तान, पप्ञ्ञाब, युक्तप्रदेश, 
"अयोध्या, बङ्गाल, नेपाल, राजपूताना, मध्यभारत, कच्छ, 
गुजरात, कोङ्गन और दाक्षिणात्यके अन्यान्ध देशोंमें इन- 
का वास है । वेद्यक मतसे इसका मांस हलका, चिकना 
और गरिष्ट होता है : ( सननि० ) 
चकवाकबन्धु (स ० पु० ) चक्रवाकस्य बन्धुः, ६ तत्‌ । 
सूयं । दिनके समय चकवा चकईके साथ रमण 
करता है, इस लिए सूयं चकवाके बन्धु कहलाते हैं । 
चक्रवाकवतो ( स स्त्री०) चक्रवाका भून्ना सन्त्यत्र 
चक्रवाक-मतुप, मस्य वः डीप. । वह नदी जिसमें बहुतसे 
चकवा रहते हैं । 
चक्रबाकिन्‌ (स'० त्रि०) चक्रवाको ऽस्त्यत्र चक्रवांक-इनि । 
चक्रवाकयुत्ता, जिसमें चकवा रहता छो। 
चक्रवाट (स ० पु०) चक्रस्य व वाटो वेष्टनं यस्य, बहत्री० । 
क्रियारोइ, किसो कामका आरन्भ। २ पर्य न्तसीमा । 
"३ दोवट, जिस पर चिराग रखा जाता है, चौरागदान। 
चक्रवाड़ 'स ० पु०) चक्रमिव वाड़ते वेष्टयति वाड़-अच । 
'१ लोकालोक पर्व त, एक पुराण-प्रसिद्ध पहाड़ जो भूम- 
ण्डलको चारों ओर स्थित तथा प्रकाश और अन्धकारका 
विभाग करनेवाला माना गया है। २ मण्डल, घेरा | 
३ मण्डलाकार समूह । 
चक्रवाड़या-वङ्कालमे इवड़ा जिलाके अन्तरत एक ग्राम । 
। यहां अच्छी अच्छी घोती भोर साड़ी प्रसुत होतो हैं। 
चक्रवात (स'° पु०) चक्रसिववातः । भ्वमिवायु, वायुमण्डल, 
' बयण्डर, वेंगसे चकर खातो इई इवा । 


चक्रविप्रदास--भास्वतो नामक ज्योतिषशास्त्रका एकः 


. टोकाकार। ` 
चक्रविरति ( स'० स्त्रो० ) चक्रहत्ति देखो । 


चक्रवोज ( स'° क्लो० ) जपालवीज, जमालगोटाकाः 


बोया । क | 
चक्रव॒त्ति ( स० स्त्रो० ) एक वण घत्तिका नाम जिसके 
प्रत्येक चरणमें एक भगण तोन नगण ओर अन्तमें लघु 
गुरु होते हैं। 
चक्रदद ( सं० स्त्रीश ) चक्रमिव डि: । १ सूद दर सूद । 


“कह रवि पुनह दियक्रहडिददादता |” ( नारद ) 


मनुके मतसे चक्रव्वदि अत्यन्त निन्दनोय है। (मव० ११५३). 


चक्रमख्यस्य चक्र-अच्‌ चक्र चक्रयुक्त' एकटा दि तन्निमित्ता 
वृद्धि! । २ गाड़ोका भाड़ा । 
““क्हद्धिः समारुद्े देशकालवावस्थित; ।?? (सनु० ८१५६) 
चक्रव्य,ह ( सं० पु०) चक्राकारो व्यहः। व्य दविशेष, 
कुण्डलाकार स्थिति जो प्राचौन कालमें युद्धके समयमै 
किसो व्यक्ति या वसुको रचाके लिये उसकी. चारों ओर 
कई घेरोंमें सेना रखो जातो थो । इसमें प्रवेश करना और 
निकलना दुःसाध्य होता था। महाभारतमे द्रोणाचार्यनेः 
यह व्यूह बना कर युद्ध किया था । उस व्य इमे अर्ज नके 
पुत्र अभिमन्यु सारे गये थे । ० 
चक्रशङल ( स'० पु० ) शालमत्स्य, एक तरहकी मछलो ! 
चक्रशल्य (स स्त्रो० ) चक्रसिव शब्यमत्र, बचुत्रो० । १ 
ख तगुष्ज्ञा, सफ़ेद घुंघचौ । २ काकतुण्डी, कौ 
टो'टो। 
चक्रशाज--चश्ग्रामके अन्तगेत एक परगणा । (देशवल्लौ ) 
चक्रशास्त्र-- शिल्पशास्तरसम्मन्धीय स'स्क्तत ग्रन्थ । 
चक्रये णी ( सं० सत्रौ० ) चक्राणां श्रेणियंत्र, बचुत्रौ०, डीप्‌।- 


अजर वक्त, मेले के 
| बल गो मैढ़ासौंगो। इसका फल मेढ़ेके सींग . 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. जसा, नहे. लिए एसा इसका नास पड़ा । 


२ चकरुज्ञ--चकुान्त . 


चक्रास ज्ञ (स ° क्वो० ) चक्रस्य स'ज्ञा सज्ञास्य, बचुत्रो० । | 


१ बङ् घातु, राँगा ¦ २ चक्रवाक, चकवा पक्षो । 
चक्रावर ( स ° पु० ) चक्रमिन्द्रियचक्र स णोति चक्रः 
सम्‌'दृतअच्‌ । वुदविगेष, एक वुडका नाम | 
चक्रास्य ( सं ० त्रि० ) चक्रमितर सशथि अस्य यच्‌ । चक्र 
तुल्य सकूथियुक्ष, जिसको जाच चक्र जेसो गोल चो । 
चक्र पाइय (स'० पुः) चक्र ण समाना आह्वा यस्यः बचुब्री० । 
चक्रदाक, चकवा । 
` ८“जकोरान्‌ वानरान्‌ हंसान्‌ सारसान्‌ चक्रसाहयान्‌ |” ` 
( भारत १३१४ अ० ) 
चक्रसिकन्दर--तेरभुज्ञके अन्तगेत एक छोटा गाँव । 
(२० ब्रह्मख० ७७॥१२२-१२३ ) 


चक्रसेन --ताराचन्द्रके लड़के और सि के पिता । 

चक्रखस्तिकनन्दावत्त --वुदका नामान्तर । 

चक्रखामिन्‌ ( स॑० पु० ) चक्रस्य स्वासौ, &तत्‌। चक्रके । 
अधिपति, विष्णु । र र 

चक्रहस्त ( स'० पु०) चक्र इस्ते यस्य, बइब्रो>। चन्न | 
पाणि विष्छु। ' त्रिः) २ चक्रधारो, जिसके चाथमें 
चक्रहो। | 

चक्रद ( स'० पु० ) एक झोलका नाम । 

चक्रा ( स'० खो० ) चक्‌ श्लो रक्‌'टाप,। १ नागरमोथा । ` 
२ ककेटखङ्गो, काकड़ासि गो । | 

चक्रांश (स'- पु० ) चक्रस्य राशिचक्रस्यांशः । राशिचकका. 
३६०वाँ अंश । न 

चक्राकार ( स'० त्रि ) पियेके आकारका, सण्डलाकार, 5 
` गोल। . उ ! 
चक्राकी ( स'० खो० ) चक्राकारेण अकति अक गतो-अच्‌ 
गोरादिल्वात्‌ डोष्‌ । इंसो; इंसिनो, मादा हंस । 

` चक्राक्ृति ( स० ति’ ) चक्रमिव थाक्कतियंस्य, बहुत्रो०। 


जिसका आकार चक्र जे सागोल हो । 
चक्राख्यरस (स'० पु० ) चक्राख्ययासो रसच ति, कास घा०। 
शोषधविशेष, एक तरदको दवा । इसकी प्रस्तुत प्रणालो-- 
रससिन्टूर, अबरक, होराभ ता, ताँवा ओर काँचा इर एक- 
का समानभाग तथा सबको मिला कर जितना चो, 
उतना हो गन्धक मिला कर भिलावाके काठ़ेमें एक दिन 
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इसोका नास चक्राख्यरस है । इसके सेवन करनेसे 
बवासोरकी बौमारी जातो रहतो है । ( रखेन्रसार अगं चि० ) 

चक्राइः ( स'० पु० ) चक्रका चिं जो वैष्णव अपने वाइ 
पर दगवाते हैं। 

चक्राइग ( स'० स्त्रो० ) नागरमोथा । 

चक्राङ्कित ( स'० त्रिश) जिसने चक्रका चिहक्ल दगवाया 
हो, जिसने चक्रका छाप लिया हो । . 

चक्राङ्किता ( स° स्त्रो० ) उक्षविशेष, कोई पेड़ । 

चक्राईी ( स'० स्यो० ) चक्राकारेण अझते गच्छति ` अकि 
गतो अच्‌ गौरादि' डौष्‌। हंसो, सिनो । 

चक्राङ्गः ( सं० पु० ) चकमिवादे चक्रमिवाइ* यस्यः बचुबरी। 
१ हंस । 

"इ सुच्ञ्चक्षाङ्गा वचः ज्ञाक' विदटसा ।?? (भारत ८४१२१) 

चक्रमङ्गमख वहुब्रो०। २ रथ, गाड़ी । ३ चक्रवाक, 
चकवा। ४ कुटकी नामकी दवा! ५ एक.तरइका 
शाक, हिलमोचिका । ठा 2 
बक्राङ्गा ( सं० स्त्रो० ) चक्रमिवाङ्ग भख्यस्या: चक्राङ्गः 
अच-टाप_। १ सुदशशनालता। २ क्केट्यङ्ी, कांकडा- 
सिंगो । 


| चक्राङ्को (सं० स्त्रो०) चक्रसिवाङ्ग मस्याः, बहुब्रो०, ङीष । 


१ कट रोडिणो, कुटकी । २ इंसो, इंसिनो, मादा इंस । 
३ हिलमोचिका, एक प्रकारका शाक, इलइल । 
४ मच्विष्ठा, मजोठ । ५ ठमपर्णी, सूसाकरणी । ६ ककट- 
भृङ्गी, काकड़ासिंगो। 

चक्राट ( स'० पु० ) चक्रः चक्राकारमटति. चक्र-अट्‌ः अण; 
उपस० । १ विषवेद्य, सॉपका विष भाड़नेवाला। 
२ घत, कपट, धोखेबाज । ३ सदारो, साँप पकड़ने 
बाला। ४ सोनेका एक सिक्का, दीनार । 7 
चक्राथ ( स'० पु० ) कौरव योद्याविशेष, एक. कौरव. 
योदाका नाम। र न 
चक्राधिवासिन्‌ ( स.० पु० ) चक्र ढप्िकरं अधिधासयति | 
अधि-वस-णिच-णिनि।. नागरक्ढच, नारंगो नोबू। | 

च सान्त ( स'० पु० ) चक्रसा समूहसप्रान्तो नैकव्यं सेलः ` ड ल 
न' यत्न, बहुगगो० । किसी अनुचित कायो या किसीके कल 
कनि्साधनके लिये कई मतुष्योंको गुश र लक 
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चक्रान्तकारिन्‌-चन्षणं | 2 


चक्रान्तकारिन्‌ ( स'० लिः ) चक्रान्त' करोति चक्रान्त-क्तः . विशेष, एक वर्ण सङ्कर जाति जिसका उल्ल ख 'जातिः 


शणिनि। चक्रान्त करनेवाला, जो षड्यन्त्र रचता हो ! 
चक्रान्तर- बुद्धमेद । 
चक्रायुध ( स ० पु० ) चक्रमायुधसस्य, बइत्रो०। १ विष्णु । 
““चक्रायुधेन चक्रे ण पिवतोऽखजमोनमा । (भारत ११९२ अ०) 
( त्रि») २ चक्रधारो, जो चक्र धारण करता हो । 
चक्रायोध ( स'० पु० ) एक राजाका नाम । 
चक्रालु ( स ० पु० ) सहारसाल आस्तर, एक तरहका आस- 
का गारू। 
चक्रावते ( स'० पु० ) चक्रुखे वावतेः । मण्डलाकारमें परि- 
. श्रसण, गोलाकारमें घूमना । 
चक्रावल ( स ० पु० ) घोड़ोंका एक रोग, जिसमें घोड़ोंके 
परोंमें घाव हो जाता हे । 
चक्राह्न (स ० पु० ) चकु [त आह्वा यस्य, बचुत्रो ०। १ चकु- 
सद, चकव ड़ । २ चकूवाक, चकवा पक्षो । | 
““इससारकचक्राइका कोलूकोदय: खगा; |?” (भागवत ३।१०।२४) 
चकि (स त्रि’) करोति छ-किन्‌ दितञ्च । १ कर्ता, करने- 
वाला, जो काम करता हो । 
चक्रिक ( सं० पु० ) १ चक्रधारी, चक्र घारण करनेवाला । 
२ रक्तकुलत्य, लाल कुलथो | 
चक्रिका ( सं० खो० ) चक्र तदाकारोऽस्तस्थाः चक्र-ठन्‌- 
टाप, । १ जानु, चक्की, घुटने परकी गोल हड्डो । २ | 
गुज्ला, सफेद घु घचो । ३ . रक्तकार्पास, लाल कपास । 
४ चक्रसदे, चकवँड । क 
चक्रिन्‌ ( सं० पु० ) चक्रमस्तास्य चक्र-इनि। १ विष्णु । 
“तवोऽविक्षोप पूण ख चक्रियो वढनात्तत: ," ( माद” चरी ) 
२ ग्रामजालिक, गांवका पण्डित या पुरोडित। ३ चक्र- 
वाक, चकवा पक्षी । ४ सप, सांप। ५ कुम्हार, कुलाल। 
,६ सूचक, गोडया, जासूस, दूत, चर । ७ अज, छाग, 
बकरा ।*..८ तैलिक, तेलो । चक्र राष्ट्रयक्रो अस्तस्य 
* चक्तइनि । ९६: चक्रवतो :। ¦ १०, चक्रमर्द, चकवंड़ । 


११ तिनिश, एक तरहका उक्त ।3 १४ व्यालनख नामक चक्रोपजौविन्‌ ( स'० त्रि० 


` गन्धद्रव्यविशेष; व्याप्रनख नामका गन्धद्रव्य, बघनहाँ । 
१३ काक, कोवा । १४ गद्‌ भ, गट्हा, गधा । ( त्रि० ) 
१५ चक्रयुक्त, जिसके चक्र हो. जो चक्र रता हो । 

. १६ जो रथ पर चढ़ा हो। ( पु०स्त्रो० ) १७ सदर जाति: 


विवेक'में है । 
“वे शशया यड़्तदौराच्चातदक्रो स उच्यते |" ( उशमा० ) 
१८ चन्द्रशेखरके मतसे आय्थाछन्दका २२बां भेद 
जिसमें ६ शुरु तथा ४५ लघु होते हैं। 
चक्रिपत्रो ( सं° स्रो० ) १ मादा चकवा, चकई ! २ शवे त- 
तुलसी, सफेद तुलसो । 
वक्रीवंत्‌ ( स'° पु०-स्थी० ) चक्र तट्वद्श्त्रसणम स्तस्य 
चक्र-मतुप_ सस्य वः निपातनात्‌ चक्रशव्दस्य चक्रोभावः । 
१ गद भ; गदहा, गधा । 
“चक्री वद' गरुहध,वरुचो विसख :?? ( माघ) 
(पु०) २ राजविशेष, एक राजाका नास । (० कौ) 
३ चक्रवाक, चकवा । ( ञि० ) ४ चक्रयुक्त । 
चक्र (स'० त्रि०) क-कु दित्वञ्च। छम बच । उण १२३। कर्ता, 
जो काम करता हो । , 
चक्रे न्ट्रक ( स'० पु० ) देवसषपदक्ष, राई । 
चक्र श्वर ( स'० पु० ) चक्रस्य मण्डलस्य ईश्वरः, ूततू। 
. १ सथुराके निकट चक्रतोर्थमें अवस्थित सहादेव। | 
चक्रवीध देखो । 
२ चक्रवती । ३ तान्तिकोंके चक्रका अधिष्ठाता | 
चक्र शवररस ( स० पु० ) औषधविशेष । रससिन्दूर चार 
भाग, सोहागा पांच भाग और अबरक पांच भाग ले कर 
सफेद पुनण वाके रसमें तोन दिन भावना दे 
कर दो रतौ परिमाणको गोली बनानी पड़ती है । इसो- 
का नाम चक्रेखररस है। प्रतिदिन सेवन क (नेसे बवा” 
सिरकी बोमारो जाती रहतो है। ( रसेन्रसार० अधिकार ) 
चक्रे श्‍वरी ( स'० स्त्रो० ) चक्रस्य ईश्वरी, ६-तत्‌। १ जैनों- 
| कौ महाविद्याओमेंसे एक । जेन मतानुसार इस देवीने 
. वेड बड़ सुनि ऋषियोंका उपसर्ग दूर किया था और 
अकलछ देवके शास्तराथमें सहायता पहुचाई थो । 
चक्रोत्य ( स'० घु’ ) कुक टपादी लता, एक प्रकारकी 


नता । 
) चक्रं तेलनिष्पीडनयन्ल उपः 
जौवति उप-जोवःणिनि। तेलिक, तेली । 
चच्चण ( स'° क्ली० ) च 


च-ल्यट्‌ शान्द्सत्वात्‌ नख्यादेशः। 


१ अनुग्रहदृष्टि, कृपादृष्टि । २ मद्यपानरोचक भच्द्वव्य, 


ति-। गजक 
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चक्षणि ( स० त्रि’) चक्त-अनि। प्रकाशक, जाहिर करने: ' चल्नुय्र हण ( स'० ज्लो० ) चक्षुषी ग्रहण, ६ःतत्‌। चक्तः- 


वाला । “उनो विभावा चचाणन” ( कक, ६।४।२ ) 
“वचणि; प्रकाशक, ( उायण) - 
चक्षन्‌ ( स'० ह्ली० ) चच ल्य्‌,द्‌ निपातने साक्षत च्च! 
आंख । “कर्णाविमो नासिके चवणी सुखम?” ( अथवे १०।२'८ ) 
चक्षम्‌ ( स॑° सु ) चच-अमि नख्यादेगः। १ हच्च्मति । 
२ उपाध्याय । 
चक्तुस ( सं० घु० ) कुलाचाय, शुरु, पुरोद्धित । 


चक्षु (स'० पु०) चच उस्‌ छान्दसत्वात्‌ सकारलोपः । १ 


आँख, दर्श नेन्द्रिय । चचस देखो | 
«चन्द्रमा मनसा जोतयचोः सूर्य्योऽायत (२? (चटक १०।९०।१२) 
ब्चचो: चक्षप:? ( सायण ) 
२ अजञसोढ़व शोय एक राजा, जिनके पिताका नाम 


पुरुजानु ओर पुत्रका नाम दथेश्व था। (रिपराष ४१९ अ०) 


३ द्वके पुत्र । ( स्वो०) ४ नदोविशेष, एक नदौका 
जाम | विग्णुपुराणमें लिखा हे कि ब्रह्मपरो प्ञावित 
कर गङ्गा जब सत्य लोकें "गिरी तब इनक्रे खोत चारों 


ओर चार नदियोंके रुपमें बह निकले । उनमेंसे एक 
नदोका नाम चक्षु है। चक्षुनदी केतुमाल पव तके बोचसे 


होती हुई. पश्चिम सागरमें जा मिलो है । आजकल इसे 
ओक्सस कहते हैं ( 0508 ) ( विखपुगाण २२ घ० ) 
चक्षुःपथ ( सं० पु० ) दृष्टिपथः जिंतनौ दूर तक नजर जा 
सके । 
चक्षुध्पौड़ा ( स'० खो” ) चक्षुषः पौड़ा, ई-तत्‌ । नेत्ररोग, 
आँखको बोमारो । चइगेग देखो । 
चक्षुःववस ( स ० पु० -स्वो० ) चक्षुषा शरणेति खु असुन 
चक्षुरेव श्रवः करणो यस्य वा । सपं, साँप । 
| “दूति ख चच्षुःश्रव्सां प्रियानले स्तुवन्ति निन्दन्ति हु द। तदात्मनः [| 
( नेषधच० १।२८) 
-चक्षुक ( स'० पु० ) तिनिश । 
चक्षुप ( स'० पु० ) प्रबल पराक्रान्त एक राजा | ये नेदिष्ठ" 
वंशके खनिनेत्रके पुत्र थे। . 
अक्षुरिन्द्रिय ( सं को० ) चच्नुध तदिन्द्रियञ्चे ति, कमंधा० । 
नत्र, आँख । 
चक्षुगोंचर ( स० जि’ ) चक्षुषो दशनेन्द्रियस्य गोचरः, 


प्राप्ति आँखका पाना । 

चक्तु 4 शनावरण ( स० पु० ) जेनधम में वह कम जिसके 
उदय होनेसे चक्षु द्वारा सामाना बोधको लक्धिका 
विघात हो । 

चल्नु ( स० त्रिश) चक्षुटेदाति दा-किप_। चन्न दान 
करनेवाला; चक्षुःप्रदाता, जो आँख दान करता हो | 

“कनीनजयचुर्दा अमि चक्षन दे.” ( क्यज्‌; ४२ ) 

चक्षुदांन ( स'० क्वो० ) नेत्र अपेण, ज्ञानदान, उपदेश दे 
कर चतुर और चालाक बनाना । र 

चक्षर्भृत्‌ ( स'० त्रि० ) चक्षविभत्ति झू-क्षिप, तुगागमः । 
१ लोचनयुक्त, जिसके आँख हो। २ चक्षुरक्तक, जो 
आँखकी रक्षा करता हो । 

चक्तुर्मन्त्र ( सं० त्रि० ) नेत्रमुग्धकर, याँखको आराम टेने- 
वाला.) “चच्ुन॑न्वत्म दर्द! परष्ठोरप अणोमसि ।?? ( अवे राछाई ) 

चत्तुमंय ( स'० त्रिः) चक्षुस-सयठट_। जिसको अनेक 
आँखे हों। 

चक्षुमैल ( स० क्वो० ) चक्षुषो मल, ६-तत्‌ । नेत्रसल, 
कोचड। 

चक्षुलोक ( म'० त्रिश ) जो आँखसे देखो जा सके । 

चक्षुवन्य ( स'० त्रि०.) चक्षरोगसे पोडित, जो आँखकौ 
बोमारोसे दुःखित हो। . 

चवं दैनिका ( स ० स्त्रो० ) मच्दाभारतके अनुसार शाक- 
दोपकी एक नदो । ( ९११) 

चज्षुवेहन ( स'० क्वौ० ) चच्षुन्तदु ज्योतिव इति वद 

कतेरि व्य्‌, । भेषश्क्गौ दत्त, मेंढासोंगो । 

चक्षुवि षय ( स'० पु० ) चक्षुषो विषयः, “तत, । १ चक्त- 

ग्राह्य रूपादि, आँखसे देखे जानेवाले रूप इत्यादि। भाषा" 

परिच्छे दके मतानुसार . उद्भूतरूप, उद्भ्गूतरूपयुक्त 

द्रव्य, छथकत्व, संख्या; विभाग, स योग, परत्व, अपरत्व, 

से इ, परिमाण, ट्रवत्व और योगाइति क्रिया ये सब 

पदार्थ चच्चुके विषय हैं । २ नेत्रप्रचारस्थान, जितनी दूर 

तक दृष्टि जाय । न ज्या 
“बुरेश्तु च्च॒विं षये न यथे टा मनो भवेत्‌ > (मनु० २१२०) `| 

चच्ुईन्‌ (स'० त्रि० ) चक्तुषा इन्तिऱहन्‌-किप_। १ छिः | 


& तत्‌ । जो आँखसे ग्रहण किया लहा कि ला जिसके देखते हो नास हो जाय । (श) २ 


ction. Digitized by eGangotri 


बट 


७६ 
एक प्रकारका सप, महाभारतके अनुसार एक तरहका 
सांप जिसके देखतेहो जोवजन्तु्ॉंकी आँखे' फट जातो 
हें | ( भारत १३। ३५ अ० ) 
घत्तुष्काम ( स० त्रि० ) चन्नुःकामयते अभिलषति चत्तुस 
काम-अण, उपपदसं। जो मनुष्य आँखको इच्छा करता हो। 
चन्नुष्ण, ( स० त्रिः ) चक्षुम पञ्चस्याभ्तसिल तकारस्य 

टकारः । चक्षुहेतुक, जिसमें आँखको जरूरत पड़े । 
चचुष्यति ( स'० पु० ) चचुक्षे अधिपति, सूयं । 


चक्षुष्पा ( स० त्रिश) चचुषी पाति चक्षुस पा-क्षिप । 


चचुरचक, आँखको रचा करनेवाला । 


“चक्षु्मत्‌ ( सं० त्रिः ) प्रशस्तः चक्षुरस्त्यस्य चक्षुस-मतुप_। ' 


- १ प्रशस्त लोचनयुक्त, जिसको आँखें बड़ो बड़ो और 
सुन्दर हों। “चक्तमते भरते ते ब्रवौति। ” (कक १०१५१) 
“चच्चुभते दथ नवते? (सायण) 
चक्षुभतो (स'० स्त्रो०) चन्नुसतः भाव; चक्षुमत्‌-तल-टाप, । 
` प्रशस्तचक्ष, सुन्दर आँख । 
“चतुभत्ता शाखेन सचज्चारयाध दशि ना।” (रघु० ४]१३) 
चक्षु ( स० द्रः) चक्षुषे हितं चक्षुस -यत्‌ । चक्षुका 
हिदकर, जो नेत्रोंको हितकारो हो । 
“इचिणोभारतः ग्र.छ सच्चुव्यो दलवद्देन: ।?? ( सुख्नुतसूव २० अ० ) 
२ प्रियद््श न, सुन्दर । 
“अभ्,त्‌ सवेख चच्च॒ष्य: स तु दुख भवईँनः 77 (राजतर० ३॥४२४) 
_ ३ नेन्नजात, नेत्रोंसे उत्पन्न, ने त्रसस्बन्धी । 
““चचुषाः खलु महतां पर रलइग्र:।?? ( माघ ८।५९७) 


( पु० ) ४ केतकहच, केतको, केवड़ा। ५ पुण्डरोक- 


हच, श्वे तपन्न। ६ शोभाज्ञनवच, सहजनका पेड़ । 


७ रसाच्जन, अञ्जन, सुरमा। (क्वो०) ८ खप रोतुत्य, 


हे खपरिया; तूतिया । 


चत्नुषणा ( स० स्त्रो० ) चक्षुषा-टाप., । १ कुन्तलिका, : 
कुलथो, चाकस,। २ सुभगा, सुन्दर ओरत । ३ अज-' 


अङ्गीः मेढासोंगो । ४ वनकुलत्थिका। ५ नोलाव्ज्ञन । 
६ चोरक । ७ केतकदक्ष | ८ कुलत्याज्ञन । 

चक्षुस्‌ ( स० क्वो० ) चष्टे धातूनामनेकार्थत्वात्‌ पश्यत्यनेन 

चत्त करणे उसि शिन्च । चचे: शिव। उन्‌ २१२०] १ दृश - 

नेन्द्रिय, आँख, जिस इन्द्रियसे उद्ध,तरूप और तदिशिष्ट 

` पदार्थ आदिका प्रत्वेक्ष ज्ञात हो । चचचा पत्र देखों। पर्याध-- 


७००. इलाः ॥,०छ्हऽसन्पियां इस प्रकार हैं-.१ 


चक्ष ष्कांम-चक्ष स्‌ ६ 


तपन, दशन, विलोचन. दृशा, वोक्षण, प्रे चण, दैवदोय, 
देवदीप, इशि ओर दृशी । इसका अधिष्ठाता देव सूय 

हे! न्याय ओर वेशेषिक मतसे चल्षुरिन्द्रिय तेजसिक 

ओर मध्यम परिमाण शरोरावयव चन्षुके अधिष्ठान गोल- 

कमें अवस्थित हैं। सांख्यके आचायंगण चक्षुरिन्द्रियका 

भोतिकत्व खौकार नहीं करते । उनके मतसे चक्षुरिन्द्रिय 

आहङ्कारिक है और कुछ तेजका अवलब्बन कर चक्षुगोल- 

कमें अवस्थान करतो है। बहुतसे शान्त लोग चक्षुके 

अधिष्ठानको हो इन्द्रिय मान लिया करते हैं । 

( षड़ध्यायी ९अ० ) 


२ शरोरावयव, शरीरका कोई हिस्सा । चक्षुरिन्द्रियके 
दो आधार; जो नासिकासूलके दोनों तरफ स्थित हैं 
और शरीरके प्रथमाङ्ग मस्तकके उपाड्रॉमे शामिल हैं । 
इनके भोतरके कांसे गोलकोंमें अति उज्ज्वल जो दो प्रदा्थ 
दौखते हैं, उन्हे' कनोनिका या तारा कहते हैं । इसके 
सिवा कृ्णगोल ( पुतली ), दृष्टि, शुक्कमण्डल, वत्म और 
पच्झ भो चक्षुके अवयव हैं। शरोरके समस्त अवयवो . 
यक्षो एक ऐसा है जो अति प्रयोजनीय और मनोहर 
है । इसके अभावसे शरीरका रूप, यौवन, हात-पैर आदि 


सब हो अङ्गका सोन्ट्य नष्ट हो जाता है । इसके विषयमें 


सुलुतमे इस प्रकार लिखा है-- 

नेत्रके बुद्बुद्‌ अर्थात्‌ शरौरके जिस अवयवको चक्षु 
कहते हैं, उसका विस्तार दो दाङ छोदरके बराबर है । 
जिसको आँख हो, उसोके अंगूठेसे नापना चाहिये । 
इसका आकार गायके स्तंनोंको भांति गोल होता है और 
यह सब सूतोंके अंशोंसे उत्पन्न है नेत्रबुद्बुद्का मांस 
चितिसे उत्पन्न है, इसी प्रकार अग्निसे रक्त, वायुसे ष्ण- 
भाग, जलसे शे तभाग और आकाशसे अख मागे समुद्भ त 
इभा है। नेका ढतोयांश छष्णमण्डल और कृष्णमण्डलः 
का समसांश इष्टिस्थान है-ऐसा निर्णीत हुआ है । 
दोनों नेत्रोंके मण्डल पाँच, सि छक और पटल पाँच 
है। पाँच सण्डन ये हैं-१ पत्तमण्डल, २ वर्क मण्डल, 
२ स्व तमण्डल, ४ झर्णमण्डल ओर ५ दृष्टिमण्डल । ये 
कमशः पहिले परिलेके मध्यवर्ती हैं । जैसे--पक्तमण्डलके 
भोतर वकम मण्डल, वर मण्डलकै भोतर श्व तमण्डल 


पचम ओर 


चच्‌,स्‌ | ७७ 


बर्से के सोतरकी सन्धि, २ वत्मं ओर शक्तके सध्यगत | 
सन्धि. ३ शुक्क और करके वोचका सन्धि, ४ छव्णमण्डल , 
और दृष्टिमण्डलके भोतर झो सन्धि, ५ कनोनिकाके भोतर- | 
की सन्धि ओर ‡ अपाङ्गगत सस्थिः पटल पाँच ये है | 
१ वाह्य वा प्रथम पटल तेज ओर जलायित. २ सांसा- | 
यित, ३ मेद आश्रित. 8 अस्थिस यित ओर ५ दृष्टिमण्ड- 
लाथित । . ( सुञ्ुत उ०१४० ) 


2७ TS 


यरोपोय चिकित्सकोंके मतानुसार--जिस इन्द्रिये 
जरिये टेखनेका ज्ञान हो उसीका नाम चकु है। चछ 
की गठनप्रणालो अति मनोहर है। शरीररूपो यन्तमें 
मस्तिष्कको गढ़नके बाद दूसरा नम्बर चक्षुका ठो है। 
इसका संपूर्ण वणेन अनिवंचनोय.है ; जो भाषाकै द्वारा 
डोक ठोक कहा नहों जा सकता । 
यरोपोय शारोरतत्त्वविट्गण चक्षस्तत्त् निरूपणमें जहां 
तक अग्रसर हुए हैं, उससे जाना गया है कि, नेतरमें 
१३ प्रधान उपादान हैं। > घनत्वक, ( Sclerotic ), 
. शाङ्क क्‌ वा. स्वच्छावरणो ( 0०८०९६ ), ० ष्णाः 
बरक या छष्णमण्डल ( 0०८०१ ) 8 तारकामण्डल 


( [४४ ), ५ कनोनिका (700 ), ७ चित्रपत्र ( Ret- 
¡2 ), ५ तारकामण्डलका पश्चाइम ( 200 P0s४eri0r 
chamber of ths ७९), ० तारकामण्डलक्षा सम्मुखगभ 
( The anterior chamber of the eye), > दोघो" 
पल .या मणि ( ०"ए३४४४॥॥९ ।४०8 ), २० स्वेच्छरस 
(Vitreous humour ), ओर >: दशनस्रायु ( optic 
nerve) 
चक्षुका प्रधान आवरण जिसको कि इम पलक कहते | 
है, उसे चक्तुपल्लव या अक्षिपुट. ( [८४०0५ ) कहते हैं। ' 
Vol, VIL. 20 


इसके किनारेमें कुछ रोम भो रहते हैं, उन्हे पचम (£४० 
]॥ऽ) ) कहते हैं । अचिपुटका पेशेभाग जो क्ल फिक 
फ़िल्नोसे भोतरको तरफ ढका हुआ है अर्थात्‌ अचिपुटका 
जो अंश ठोक अक्तिगोलकके ऊपर रहता है, उसका योजक- 
त्वक ( conjunctiva ) काइते हें । इस योजकत्वकके 
नोचे ओर एक कड़ा आवरण रहता है । इसके पोछेका 
भाग अखच्छ ओर सामनेका हिस्सा खच्छ होता है; इस 
स्वच्छांशको घनत्वक्‌ वा शुक्षमण्डल ( 9८।९"०४।० ) कहते 
हैं । चक्षुतारकाके सामने घनत्वकका जो खच्छांश रचता 
है, उसको बाइरसे देखनेसे ऐसा जान पड़ता है कि, 


मानो उस ताराको किसो खच्छ काँचसे ढक दिया हो! 


यह काँचखण्डवत्‌ पदाथ ठोक कटोरोके पेदेके समान 
होता है और ऐसा जान पड़ता है कि, मानो उसे उल्टा 
करके रख टिया गया हो । दह बाहरसे देखनेसे भो ऐसा 
हा माल म पड़ता है ओर है भौ व सा हो । इसका नाल 
स्वच्छावरणो या गाइ खक ( 0०0009 ) है। वास्त॒वमें 
घनत्वक्‌ हो अच्षिगोलकका बहिरावरण है। यह कई 
एक व्यइतन्तुओँसे बना छुआ है। ये तन्तु सफेद रंगके 
घने और कठिन हैं । इससे अचिगोलकका करोब ई 
अंश ढका हुआ रहता है । यह आवरण अक्षिगोलकके 
पिछले हिस्सेके बोचमेंसे, जहांसे दर्शनस्नायु आ कर 
दोग्रोपल तक पहं चो है, वहां यह उस स्रायुकोछके डढ़- 
सात्रिकाके ( ५2०२९7 ) साथ जा मिला है । दर्श न- 
ज्ायुने जहांसे नेत्रमण्डलमे प्रवेश किया है, वहाँ यह 

करोब १ इच्चक ₹, हिस्सा मोटा है ओर क्रमशः घटता 
छुआ खच्छावरणोके पास जा कर ४० अंश हो गया हें। 
स्वच्छावरणो इमसे बहुत मोटी होतो है। यह आवरणो 
ही चक्षुको वास्तविक रचिका है। इसके रइनेसे ह्हो 
बाइरका कोई भो पदार्थ भोतर नद्दों जाता ओर न कुछ 

हानि हो पडुंचा सकता हे । खच्छावरणो शक्कमण्डल या 
घनत्वक के अन्यान्य अशोंसे मोटी और कठिन होतो है । 

मनुष्यको उमरके साथ साथ इस खच्छावरणोक अङ्कस्थान 
अर्थात्‌ उच्चांशको न्यूनाधिकता होतो रतो हे ' विभि 

व्यक्तियोंमें इसका परिमाण भो भिन्न भित्र पाया जाता है! 

इसो लिए किसोकी दृष्टि चोण ओर किसौ किसीको 


दूरट्टाषट ( Short or lon अंड) हुआ करती हे। 
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द्द त्‌ 
यद्यपि यह तन्तुमय है, परन्तु सूच व्यवच्छे दसे प्रकाशित 
हुआ है कि, इसमें पाँच स्तर (परत) हें । इसका पहला 
परत ज्ञ झिक मिल्लौके उपत्वकसे बना हुआ है। आँखें 
घूल या रेत पड्नेसे यह परत उसे रोक लेता है। इस 
स्तरमें भ्रत्यधिक स्पश चेतन्य है । योजकत्वक कौ भांति 
इसकी दूसरो स्तर खच्छावरणोकी बहिरावणी है । इस- 
में सिकुड़ने ओर पसरनेकी शक्ति होतो है। इसको सुटाई 
एक इञ्चके 9०५ « भाग है | इसोके जरिये स्वच्छावरणोक 
बाइरके भागका स्यु्भाव (झधापन) सुरक्षित रहता है। 
,तोसरा स्तर वास्तवमें स्वच्छावरणो है, इसी पर इसका 
घनत्व और इढ़ता निभर हे । चौथा स्तर दूसरे परतको 
स्वच्छावरणोका पोछेका आवरण हे । इससे स्वच्छाव- 
रणोके भोतरके भागका न्युनभाव संरक्षित रहता है। 
` यह इतना सुच्म है कि इसके गठनादिका निर्णय नहीं 
किया जा सकता । इससे दृष्टिविश्वस नष्ट हो जाता है; 
वाँ स्तर १ले स्तरको जलीय रसावरक उपत्वक्‌ मात्र है। 
. बइतोंका अनुमान है कि, यह जलीय रस इसी त्वक से 
निकलता हे । 
: शल्तमण्डलको इटा देनेसे एक छृष्णवण का आवरण 
. टेखनेमें आता है, इसको. कृ्णावरण ( 02०4 ) 
कहते हैं। इसका रंग काला है। यह गिराओंके ससूचसे 
गठित और जरासे सहारे पर योजकशिरासे शक्तमण्डलक्ष 
-साथ जुड़ा इता हे ।. इसके भोतर तारकामण्डलगासी 
. कुछ ,धमनियाँ भो हें; जिनके बाहरके भाग स्वच्छरसके 
साथ जुड़े इए हैं ।. इस संयोजनके लिए अक्षिसंश्यानन्गे 
बौचसँ क्रमसे फेले. इए ६०॥७० परत हैं । इन परतोंमें- 
से कोई परत छोटा और कोई बड़ा होता है। ये स्वच्छ 
रसमें जा मिले हैं। अभ्यन्तर भागमें भी यह ( कणावरण ) 
चित्रपत्रके साथ उसो तरह जरासे सचारेसे जुड़ा हुआ 
.है। कृप्णमण्डल बढ़ती हुईं शाखाशिराओंके समूहसे 
बना हुआ है, यह देखनेमें पानोके संवरको कुण्डलोकी 
भाँतिका होता ( Vasa vorticosa ) है। यह कुण्डलो 
आठ कोनवालो होतो है। इसोमें क्षष्णवर्णका अं झ्ा- 
वत्‌ पढार्थका आधार है, इसका व्यास एक इसके ₹., 


` अंश मात्र है। इस काले पदार्थको पिगसेण्टम्‌ नाइग्रास 
_ ( Pigmentum Nigram ) कहते हे. 


' का हो कसविकाश कह 
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ऊपर जो चित्र दिया गथा है, उसमें नेत्रके शक्कसण्डल- 
को काट कर पझकी पाँखड़ोकी तरह उलट दिया गया 
है। 5 ७5-तारक्षास युक्ष' शिर आदि, घ घ--शुक्ष- 
मण्डलका कटा इआ अंश, छ--दशनस्तायु, क--चक्षुको 
पेशो और ३ भ--ताराकी शिरा है । 
आँखोंके दो कोन होते हे,--एक नाकको तरफ और 
दूसरा कानको ओर। इन दोनों कोनोंको अपाङ्ग कहते 
हैं। ऊपर ओर नोचेके पलकोंसे नासिकाकी तरफ कोने- 
में जो एक एक छिद्र होता है, उसको अश्जुप्रणालौका 
रन्ध, ( Puncte lachrymalia ) कहते हें । नासिका- 
को तरफ उस रन्ध से नाकके भोतर अस्र, जानेकै लिए 
जो मागे है, उसे अच. पथ कहते हैं। इस मार्गमे छोटी 
नलो ( Canalliculi ), अरस. जनक छद ( Lacus .- 
chrymalis ) और अस जनक कोष ( Lacbrymal 
8९६ ) आदिको पार करती हुईं नासिकाप्रणालीमें 
( Nasa] १००४ ) हो कर. नासिकाके भोतर श्नेक्ाकै 
आकारमें परिणत हुईं है। जिस सन्धिसे अख्ु निकल 
कर उस माग से हो कर चक्तुको सजल और चिकना 
रखते हैं, उसका अस्‌ सन्धि ( hr} 7॥] gland ) 
कहते हैं। अभू, सम्बन्धी उन समस्त यन्त्रोंका साधा: 
रण नाम अस्‌ यन्त्र ( 7.2९७7०४] 9८३४०४ ) हे 


आखुका -तारा या. तारकामण्डलको  कृष्णमर्डल- 


भिलियोंको गढून 
बइत हौ 


से यह अंश रंगा हुआ दिखलाई देता है। इसके बीच- 


क 
sa " 
क 


में ताराक लिए छेद रहता हैं यह क्रमविकोणे शिरा- 
समछिमे ग्रथित हे । इस प्रकारसे गठित होनेके कारण 
हो यह सिकुड़ ओर पसर -सकता है; तथा इस हो 
लिए आलोकके प्रभावसे यह सिकुडता और पमरता 
दोस्ता है। इसोसे चक्षुतारा या दोष्लोपलसें ज्यादा 
उजाला नहीं पटच पाता और पहुंचे भो तो उससे कोई 
हानि नहीं होतो! 
पूर्वोक्त दोनों गभाँमें जलीय रस (4१५९०५७ hum” 
-०पः ) सौजद है। इस रसमें यह एक प्रकारका बहन 
वाला पदाथ है; इसलिए यह सचजहमें इट 
. जाता है| 
इसके बाद हो दोशोपल या आँखका तारा 
००९ ) है, यद्द घना, स्वच्छ और दोनों तरफ न्यूनता 
( औंधापन)को लिए हुए भोल्िक पटाथ है । इसके 
सन्म्‌ ख भागको न्यू ता पोछेके भागसे कम है। यह 
-क्कप्णमण्डलको शेषसोमामें ग्रथित हे । 
इन.पदार्थांके सिवा और जिन जिन स्थानोंमें शून्यगभे 
'हैं, वे सब हो एक प्रकारके स्वच्छरससे (४।४९०५४ ५- 
-mour ) परिपूर्ण द | 
कष्णमण्डलके भोतर नेलका प्रधान अङ्ग चित्रपल 
-( 8०५7० ) मोज द हे । यह दोशोपलके ' सामने और 
तारकामण्डलके पोळे रहता हैं! यह भी एक पर्दा 
-है। इस आवरणमें प्रकाशके प्रभावसे धृश्यवसुको 
सन्निकर्षरूप एक प्रकारका स्पश चैतन्य उत्पन्न इ 
करता है। यह अचैखच्छ ओर कोमल है। साधारणतः 
इसको दर्श नस्नायुका विस्टतभाग कहा जाता है। 
इसकी गठनप्रणालो अत्याययेजनक और विस्मयः 
कर है। ौ 
यह चित्रपत्न चारों तरफके चारों कोनॉमें आँखके 
दोनों तरफको परेशो (र्थ ००98 ) द्वारा चलता 
रहता है। - 


( cryst= 
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चष स्‌ 


ष्र 
आँखमें चार सोधो पेशियाँ ( 0.2०५७७ ) ऐसो हैं जो 
चचुकों कोएके भीतर थानेको शक्ति प्रदान करतीं हैं 
और टेढ़ी दो पेशियां उसे कोएसे वाइर निकलनेको 
शक्ति प्रदान करतो हैं। किसो तरफ चश्चुके आक 
होने पर उसके विपरीत पेशियाँ उसो समय चोणबल हो 
जाती हैं । ऊपरके चित्रमें जो ऊपरको लिभेटार पेलिब्रो 
नामकी पेशे हे. उससे आँखें खुलतीं हैं ओर अविकिड 
लेरिज नामको पेशोसे पलक सिच जाते हैं । 
इसके सिवा चक्षुमं ओर मौ बइतसे सूच सूच यन्त 
'हैं। अचिवोचण ओर अणवोक्षण यन्त्रको सच्चायता 
और पर्यालोचनासे अति सुच्झदर्शी विवेचकॉने उनको 
गठनप्रणालो, कार्य चौर उद्देश्यांका निर्णय किया है; 
परन्तु यहां उनकी आलोचना असम्भव जान पड़तो है। 
३ तेज । “सूयैषदपे” ( तास्डा० ब्रा० ) “चचचये तेजसे? ( भाष्क 3 
चक्ष राग 'सं० पु०) चन्नुषो रागो रक्तता, ६-तत्‌। १ चक्षुको 
अरुणता, रक्षिमा, नेत्रांको लालो । २ नेत्नोंके आकर्षक 
अनुरागविशेष। नायक या नायिकाका कासज 
दशावस्थाको प्रथम अवस्था । अलङ्कारशास्त्रॉमें नयन- 
प्रीति नामसे इसका उल्लेख हे । नयनप्रोति देखो । 
चक्षरोग ( स.° पु० ) चक्षुषो रोगः, ६-तत्‌ । नेत्ररोग, नेत्र 
मण्डलमें सब समेत ७८ प्रकारके रोग उत्पन्न हो सकते 
हैं, जिनमें १२ दृष्टिगत, ४ कृष्णगत; ११ शक्रमण्डलगत, 
२१ वत्मंगत, २ पच्छगत ८ सन्धिगत, समस्तनत्र- 
व्यापक १७ और दूसरो तरहके २, इस प्रकार अठत्तर 
रोग हो नेत्ररोग हैं! ( भावप्रकाश मध्य० ४ भा० ) 
सुख्‌ तमें ७६ प्रकारके नेत्ररोगोंका निर्णय किया है । 
उनसँसे--१० वायुजन्य, १० पित्तजन्य, १३ कफज, १६ 
रक्तजन्य और २५ सनिपातजन्य होते हैं। इसके सिवा 
और भो दो प्रकारके वाह्यरोग हुआ करते हैं । 
(सुख्नुत उत्तर० १भ०) 
नेवरोगका निदान--घामसे उत्तप्त व्यक्तिका जलमें घुस कर 


खान करना क्या है, मानो नैत्रके तेजका तिरस्कार करना | “र 
है। दूरकी वसुको देखना, दिनमें सोना और रातमें जगना, 


अग्नि आदिका उपघात, नेत्रमें धूलि या आं घुसना, 


वमनके वेगको रोकना, अत्यन्त वमन, शत, खटाई, 


ks 
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“को रोक रखना, ज्यादा रोना, शोकजन्य सन्ताप, शिरमें 


चोट लगना, खूब तेज चलनेवालो सवारोमें चढ़ना, शास्त्रः 


विदित ऋतुचयौके विपरोत आचरण, कामक्रोधादि 
जनित शारोरिक पोड़ा, अतिरिक्त स्त्रोसम्भोग, अस के 
` वेगको रोकना ओर अतिसूचम वसुको देखते रहना, 
- इत्यादि कारणांसे वाताद्‌ दोष कुपित हो कर नेत्ररोग- 


-को उत्पन्न कर देते हैं। इन सब कारणोंसे वातादि दोष 


दूषित हो कर शिराओं द्वारा ऊपर चढ़ जाते हैं। इससे 
«दृष्टि आदि नेत्रके अवयवोंमें कष्टकर रोग उत्पन्न हो 
- जाते हैं । " न 
इष्टियत रोगोंका विवरण--टृष्टि छष्णमण्डलके वोचमें रहतो 
. है, इसका आकार ससूरको दालके आधे टुकड़े के समान 
हे, निमेष या द्योतकतामें जुगनूके समान और निमेषका 
अभाव होनेसे विस्फुलिङ्गकै सहृ है, ढिट्रयुक्त चक्षुके 
' वाह्मपटलसे ढको हुई तथा शोतल प्रक्ततिवालो है। यह 
पद्चसूतात्मक ओर चिरस्थायी तेज है-ऐसा प्रसिद्ध है। 
चक्षुम चार पटल होते हैं। इनमेंसे पहले पटलका नाम 
- वाह्यपटल है, यह रक्त और रसका आधार है, दूसरा 
मांसाधार, तोसरा मेदका आधार ओर चोथा कालका- 
स्थिका आखय हे । चारों पटलॉको .सिलानसे उनकी 
सुटाई नेत्रमण्डलके पाँचवें अंगका एक अंश होतो है। 
दोष चतुथ पटलमें पहुंच जानेसे, रोगो कभो अस्पष्ट और 
कभी स्पष्ट देखने लगता है। दूसरे पटलमें दोषोंका सञ्चय 
'होनसे इष्टिशत्तिका काफो कास हो जाता है । 
कभो सचिका, मशक, केश, जाल, मण्डल, पताका, 
किरण और कुण्डलाक्षति दोखते हैं, कभो पानो हो पानो 
या वष्टि ओर अन्धकार इत्यादि तरह तरहको छायाए' 
` दोखतों हैं तथा कभो कभी दूरको चोज पासमें और 
पासको चोज दूरमें दौखने लगतों हें । बइत प्रयत्न करने 
पर भो सुद्देका छेद नहों रोखता । 


आँखका तोसरा पटल दोषयुक्त होनसे ऊपरको तरफ 

: अच्छो तरह दिखलाई देता है। परन्तु नोचेको तरफ 
' बिल्कुल हो नहों दोखता। ऊपरके स्थूल पदार्थ कपड़े- 
में लपेटे हुएसे जान पड़ते हैं और प्राणियोंके कान, 

« नासिका ओर आखोंका आकार विकत दोखने लगता 


दोषक अनुसार वस्तुओंके तरह तरहके रङ्ग भो दोखने 
लगते हैं अर्थात्‌ वायुको प्रवलतासे लाल रंग, पित्तकी- 
प्रवलतासे पोला या नोला रंग और कफको अधिकताएे 
शुक्लवण दोखने लगता है। पटलके नोचे दोषोंके रइने- 
से पासकी चोज ऊपरके भागम होनेसे टूरको चोज और 
बगलमें दोषोंके रहनेसे बगलकी कोई चोज नहीं दोखतो, 
पटलके तमाम हिस्मोंमें दोषोंके व्यापक हो जानेसे भिन्न 
भिन्न रुप मिले हुएसे दिखाई देते हैं। बोचमे दोष रहे 


~ तो बड़ो चोज छोटो दोखतो है ओर द्ृष्टिमं तिरका दोष. 


हो तो एक चोज टोके समान दोखतो है। दोनों तरफ 
दोष रहे तो एक हो चोज दो तरइको दिखलाई देतो 
“है ओर दोष यदि एक जगद्द न ठहरे तो एक चोजकी 
बइतसो चोजें दोखतो हैं। . 
कुपित दोष यदि चौथे परतसें स्थित हों तो हटिशक्ति 
बिल्कुल हो नहीं रहतो । प्राचोन आयुर्विदोंने तिमिर 
या लिङ्गनाश नामसे इसका उल्लेख कियाहै । यह 
तिमिररोग तात्कालिक होनेसे रोगो चन्द्र, सूये, नचत्र; 
“विद्युत्‌ औरःसुवणं रत्न आदिको निर्मल. तेज, दौशि- 
शोल वसुकी तरह देखता है। इस रोगको. नीलिका मी: 
कहा जा सकता है। . | 
इषटिरोग कुल बारह प्रकारके: होते हैं । उनमेंसे 
लिङ्गनाश छह प्रकारका होता है। जैसे--१ वातिक, . 
२ पेत्तिक, ३ झेलिक, ४ सान्निपातिक, ५ रक्तज और 
दै परिग्ल्यायो । बाकी छह प्रकारके रोग ये हैं--१ पित्त 
विदग्ध, २ ज्ञेक्मविदग्ध, २ धूमदर्शी, ४ हुखजाडा, ५ नकः 
लाख्य और ६ गस्मीरक । 
छह भकारके लिङ्गनाशके लक्षण--इसमें चोज चलाय-- 
मान, मेलो पर कुछ लाल ओर टेड़ो दोखतो हैं। 
पैत्तिक लिङ्कनाशमें रोगीको सयं, जुगन्‌, इन्द्रधनुष और 
बिजली जसा दोखने लगता है, तथा तमाम चोजे मयरकौ 
पूंछको भाँति नीले रङ्गसे चित्रित जान पड़ती हैं I. 
सझञेभिक लिङ्गनाशमें रोगीको | 


दा तमाम चोज' चिकनो,. 
शक्तवण , मोटो, पानोमें तैरती इईसो और जालोदार- 
सो जान पड़तो हैं। 


सान्निपातिक इष्टिनाशसे रोगी 


ई 2: प नानाप्रकारके चित्रित वे = बीजों: 
Bs त व चा उसमें जो > दोष बलपूनक  कुप्रित, होता।/हहे Econ. त परौत्यरुप द्खता दद ओर वाजा. 


की बहुत वीथी टो. प्रकारकी अथवा होना या . 


यासा | १ 


अधिकाड़' ओर नानाप्रकारको ज्योतिः देखता रहता है। 
रत्ताजन्य लिङ्गनाशमें पदाथ लाल, हर, पोले और काले 
आदि नानावर्ण के दोखने लगते हैं । 
परिखायो रोगके लचण--रक्तके साथ पित्त बढ़ कर परिस्ज्ञायो 
नामका रोग पैदा होता हैं। इस रोगमें दिशाये' पोलो 
वक्ष जगन्‌ या अग्निसे घिरे इएसे ग्रोर . सूय उदय 
हो रहा है-- ऐसा दोखा करता है। वातिक रोगमें नेत्र 
लाल, परिस्ल्लायो और पेत्तिक रोगमें नोले; झ भिक लिङ्ग 
नाशमें शक्त, रक्तजन्य दृष्टिनाथमें लाल और त्रे दोषिक 
रोगमें नेत्र चित्रित जान पड़ते हैं ! 

पित्तविदग्ध इटिके बचण-दूषितपित्त प्रथम और दूसरे 


पर्दे पर रहे तो इष्टिका रङ्ग पोला हो जाता दै और | 


रोगीको भो तमाम चोज' पोली हो पोली नजर आतो 
हैं। इसोको पित्तविदग्ध दृष्टिरोग कहते हैं। दूषित 
पित्त तीसरे परतमें ठहरे तो रोगोको दिनमें कुळ भो 
नहीं दोखतो । परन्तु रात्रिमें उसे दोखता है। रातिमें 
पित्तकी समता ओर दृष्टि शोतभावापन्न हो जाती है, इस 
लिए समस्त पदाथं हो ज्योंके त्यों दोखने लगते हैं। 

झे ष्सविदग्ध दृष्टिके लचण-- दूषित कफ जब प्रथम ओर 
दितोय पटलमें रहता है तब रोगोको तमाम चोज सफेद 
दोखने लगतो हैं। तोसरे पटलमें दूषित कफ रहे तो 
रोगीको रतोंध हो जाता है। इसको श्रंषविदगध दृष्टि- 
रोग कच्चते हैं । छु 


घ.मदथीका खचर- शोक, ज्वर, परियम और घाम | 


आदिके सतानेसे दृष्टि आहत दो जातो है ओर उससे 
रोगोको सब चोज धुएं जे सो दौखने लगती हैं । इसो 
. रोगका नाम धमदर्शी है! 

हखजाडाका लक्षण--जिस रोगमें बड़े कष्टसे दिनमें 
बडी चोज बहुत छोटों ओर रातको ठोक दोखता दै, 
. उसे हस्रजाड़ा रोग कहते हैं । 

` नहलान्धरोगका लक्षय--जिस रोगमें दोषोंके उद्र कसे 

दृष्टिको दोषि नोलेको आखो जे सो हो जाय और दिनमें 
नानाप्रकारके चित्रित रुप दोखने लगे, उस रोगको 
नकुलान्ध कहा जा सकता हैं। 

ग््ोरकाका खव|--जिस रोगमें वायुके प्रकोपे दृष्टि 


कर भीतर घुस जाता है तथा वेदना भो वइत ज्यादा 
होतो है! इसको गम्भीर कहते हैं ' 

सुञ्‌ तने जिन बारह प्रकारके रोगोंका उल्लेख किया 
हैं उनके सिवा चरकमें और भो दो प्रकारके रोगका 
उल्लेख मिलता है। उसे-अनिमित्तज और निमित्तज। 
देवता, ऋषि, गन्धर्व, महासपे या सूर्यको देखनेसे यद्यपि 
दष्टिनाश रोग हो जाता है, परन्तु उसे अनिमित्तज लिङ्गः 
नाश कहते हैं । मस्तकको गर्मासे जो दृष्टिनाशरोग उत्पन्न 
होता है; उसको निमित्तज्ञ कहते हैं । 

कष्ण्गत रोग चार प्रकारके होते हँ--सत्रणंशक्त, 
अव्रणशुक्क, अक्तिपकात्यय और अजका । इनका विस्त,त विवरण 
उन्हो' शब्दोंमें देखना चाहिये । ४ 

नेत्रसन्धिगत रोग ६ प्रकारका है -पूयालस, उपनाइ, 

पेत्तिक, स्राव, श्ञेम्मस्ताव, सन्रिपांतखाव, रक्तजसांव, 
पर्वग्णिका, अन्तजो और जन्तुग्रन्यि ¦ विशेष विवरण उन्हो' अन्दों- 
मं देखो । 

शुक्षगत रोग ११ प्रकारका है-प्रस्तायेम; शक्षाम , 
रक्ताम, अधिमांसाम , स्रायूम , शक्ति, अजु न, पिष्टकः 
शिराजाल, शिरापोड़का और वलासग्रन्धि। विशेष हिबरथ 
उन्हो' थब्दोमें देखो ! 

वव्मं जरोग २१ तरहका है-उत्सङ्गिनो, कुत्मिका, 
पोथक्जी, वत्म शकेरा. वर्वमाश, शुष्काश, . अव्ज्ञनटूषिका, 
बहुलव॒त्म , वत्म बन्धक; क्िष्टवत्म , वव्म कदम, श्याम- 
बर, प्रक्नित्रवत्मे, अक्नित्रवव्म, वातदतवत्म › वर्व्मोवु द, 
निमेष, शोणिताश, नगण, विषवत्म और कुञ्चन । 

पच्झगत नेत्ररोग दो प्रकारका है,-१ पच्झकोप 
और ररा पच्मशात। 

समस्त नेत्रगत रोग १७ प्रकारका है -वातिकाभिष्यंद्‌ 


 झैसिकाभिष्यन्द्‌, पेत्तिकाभिष्यन्द्‌, रक्तजामिध्यन्द, चार 


प्रकारके अधिमन्थ, सशोध अच्चिपाक, शोथहोन अ्षिपाक, 
इताधिमन्य, अनिलपयोय, शव्काक्षिपाक, अन्यतोवात, 
अस्लाध्यू षित, शिरोत्पात और शिराप्रचषे । 

नेबरोगकी विकिव्मा--शरो रमें दोनों पे रोंसे ले कर मस्तक 
पर्यन्त दो मोटो शिराएं हैं, उन दोनों शिराओंमेंसे बइत- 
सै! शिरा शाखाप्रशाखाद्यांमे विभक्त हो कर आँखमें 


. विकृत भावापन हो जाय और बगलकाव्येळनहेत सिकड-) ताने. कसो लिए परिषेक उद्दत्त न और विलेपन आदि 
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को 'पेरॉंमें लगानेसे उन शिराओंसे नेत्रांम॑ अएर 
पड़ता है। 

धूल आदिके मे लसे सडृइन और पौड़नादिसे उत्त 
दोनों शिराए दूषित हो जातो हैं, इस लिए जूता पहः 
रना, पे रके तलवेमे तेल या घो मलना ओर पे रोंको धोना 


चाहिये । चक्षुक लिए चावल, मूग, जो, बथुआका शाक; 


चौराइका शाक; परवल, ककडो, करेला, पक्कष्ठत, जाङ्गन 
सांस, पक्षोमांस, कच्चा बेंगन तथा मधुर और कडुआ रस, 
ये सब हितकारी हैं। 

चरपरा और खट्टारस, गरिष्ट; तोच्छ ओर गरम चोज, 
उड़द, जुबिया, स्त्रोसन्भोग, शराब, शुव्कमांस, तिल आदि - 
को वुकनो, मछली, शाक, अङ्क रित धान्यादिका अन्न 
और अतिदाहजनक पदार्थ चक्षुरोगर्में बिल्कुल नहों खाना 
चाहिये । 

परिषेक, आश्रोतन, पिण्डो, विड़ालक, तप ण, पुटः 
पाक और अच्छन द्वारा नेत्ररोगोकी चिकित्सा करनो 
चाहिये । र 

परिष कका विधान--रोगोकी चक्षु खोल कर तमाम 
आँख पर चार अंगुलका मोटा कपड़ा रखना चाहिये और 
उस पर सूच्झतासे सेक लगाना चाहिये। वातज चक्षु- 
रोगमें स्निग्धसेक, पित्तज ओर रक्तज नेत्ररोगमें रोपणसेक 
और कफज नेत्ररोगमें लेखनसेक लगाना चाहिये। छह 
सो वाक्य उच्चारण करनेमें जितना समय लगे, उतने 
समय तक स्नेडिक सेक लगाना चाहिये। 

सेअ---अकवनका पत्ता ओर जड़को छालका काढ़ा 
बना कर कुछ कुछ गरम रहे, तब उससे नेत्र सेकने 
चाहिये, इससे वाताभिष्यन्द नष्ट हो जाता है | हरू, 
बचेड़ा, आँदल, पोस्त और दारचोनो, इनको समान 
भागसे पौस कर पतले कपड़ेमें बांध कर अफोसके पानो- 


के साथ नेत्र पर रखनेसे सब तरहका अभिष्यन्द जाता 
रहता है। ः 


आज्योतनकों विषि-खुलेइण नेत्नों पर दो अङ्ग ल सोटा 
वस्त्र रख कर उसके ऊपर काढ़ा, दूध, तेल या और 


कोई तरल पदार्थ छोड़नेका नाम आझ्योतन है | 


लेखन आस्चरोतनमें आठ बूंद, रोपण आद्यगोतनमे 


Pe द्ग बूद 4 ओर खे इन याच्योतनसे बारह, तू झह्यो... ८. रासस कोइ बल्शणोगोको धोरे 


तन तरल पदाथका प्रयोग करना चाहिये । नेत्र 

शोतल हो तो थोड़ा गरम आयप्रोतन और गरम हो 
तो शौतल आश्योतनका प्रयोग करे । एक सो गुरुवर्ण 
उच्चारण करनेमें †जतना समय लगता है, उतने समयसे 
ज्यादा आश्रोतन नहीं लेना चाहिये ओर रातमें आश्यो- 
तन प्रयोग भो निषिद्द हे । 

पिण्डोकौ विच--एक तोलें पिसी -इईे औषध कपड़ में 
बाँध कर, उसे आखों पर फेरनेको पिण्डी कहते हैं | 
इसके व्यवहारसे सब तरहका अभिष्यन्द ओर व्रण दूर 
हो जाता हे । हर, बहेड़ा, आँवला, पोस्त और दारचोनो, 
इनको अफोसके पानोके साथ पोस कर पिण्डोका प्रयोग 
करनेसे सब प्रकारका नेत्ररोग प्रशमित होता है । 

बिड़ालकको विध--आँखोंके बाहर पच्छको छोड़ कर 
प्रलेप देनेको विड़ालक कहत हैं। इसकी मात्रा सुखा- 
लंपके समान है। सुखालेपकी होनमात्रा एक अङ्ग,लके 
चतुथोशका एक अ'श, मध्यम माला एक अजव लके तोन 


` अशका एक अश और उत्तम मात्रा एक अङ्ग,लका 


अदांश.हे । यह लेप जब तक सूख.न जाय, तब तक रखना 
चाहिये ओर सूख जानेके बाद छुडा डालना चाहिये। 
क्योंकि सूख जाने पर उसका गुण नष्ट हो जाता है 
और चसड़ को दूषित करता है! मुलहटो, गेरूमिशे, 
रुघानमक, दारचोनो, रसाक्ञन ( रशोत्‌ ) इन सब 
चौजोंको समान भागसे पोस कर आँखके बाहर लेप करना 
चाहिये) इससे सब तरहका नेत्ररोग नष्ट हो जाता 
है। रसाव्जन, हर ओर बेज्ञका पत्ता या बच, हल्‍्दो और 
सोंठसे अथवा सोंठ और गेरू द्वारा नेत्रके बाहरके हिस्से 
पर लेप करनेसे भी नेत्ररोगसे फायदा पह'चता है । 

वर्षेण्बो विधि--उड़दके चनको उबाल कर उससे 
गोल गोल दो आधार बनाना चाहिये। ये आधार 
नेत्रके बराबर होने चाहिये । फिर उनके भोतर गरम 
पानोमें मथा हुआ चृतमण्ड या दुग्धमन्यनोडव पर शत- 
घौत छत भर देना चाहिये। रोगीको हवा, घाम और 
धूलीशून्य घरमें चित्त सुला कर बन्द आंखों पर उक्त उड़द- 
के दोनों आधारोंको निचोड़ कर उसका 


के र रस डालना . 
चाहिये। उस रससे जब नेत्रके रोम तक डूब जांय, तब 


घोरे आँखे खुलवानी चाहिये! 


चक्षस्‌ 


नेत्र जब रूच, अतिशष्क, टे, मैंले और शोण पचम 
हो जाँय, तब उन पर तप णका प्रयोग करना उचित 
है। इसके सिवा जो नेत्र शिरोत्पातः छच्छोन्मोलन, 
तिमिर, अजु न, शुष्क, अभिष्यन्द, अधिसन्य, शुष्काचि- 
पाक, अच्षिशोध और वातविपययादियुक्त हों, उन नेत्रों 
पर सो तप॑णका प्रयोग कायेकारो होता है । तपंण को 
रखनेका ससय--वब्से रोगमें एक सो मात्रा, सन्धिरोगमें 
पांचसो मात्रा, कफज रांगमें छहसो मात्रा, छप्णगत रोगमें 
सातसी माला, धृष्टिगतरोगमे आठसो तथा अधिमन्य 
और बातरोगमें एक हजार मात्रा हे । यथोक्तं समयके 
बाद उस नेत्रतप णके रसको निकाल देना चाहिये ओर 
उबाले इय जोक चनसे नेतरोंको साफ कर देना चाहिये । 
इसके बाद ध.स्त्रपानको क्रियासे कफको निकाल देना 
उचित है । दोषके अनुसार विवेचना पूवक एक 
तोनदिन या पांच दिन तक त णक्तिया करना चाहिये। 
अच्छी तरह तप णके दिये जानेसे रोगोको नोंद 
अच्छी आती है, आखो निमंलता, तथा इष्टिमे पदुता भातो 
है और निमेष उन्मेष आदि कियाओंसे नेत्र हलके तथा 
रोग अच्छा हो जाता है । तप णका प्रयोग हदसे ज्यादा 
"किया जाय तो आखें भारो, तेलो, अत्यन्त स्निग्ध, अथ 
पूणं , खुजलो, पोतोहुईसो ओर सुई भिदने जैसो बेदना 
चोती है। आँखे किरकिरातो सो हैं। सामान्य तपण" 
क्षे प्रयोगले नेत्र खावहोन, शोथयुक्त, रोगाधिक्यविशिष्ट, 
अलिप्प्राय, रूच, कठोर और मोले हो जाते हैं तथा 
रोगो देखनेने असमर्थ हो जाता है । अतितपंण या 
- ज्ञोनतपंणसे दीषाधिका हो तो यत्षके साथ अतितप णमे 
रुच्चक्रिया और चोनतप णमे स्निग्धक्रिया करनो चाहिये । 
जिस दिन ज्यादा वर्षा हो या ज्यादा हवा चले, उस 
. दिन, ज्यादा गरम या जाड़ा पड़े उस दिन, चिन्तित 
: आबस्थामें, भोतावस्थाम तथा नेत्ररोगका उपद्रव जब 
तक शान्त न हो जाय तब तक तप णका प्रयोग नहं 
करना चाहिये । 
घुटपा शको विधि--ख्िग्ध मांस दो पल, अन्य योषधिया 
,एक पल और मथा इभा पदाथ चार पल, इनको पौस 
कर अच्छी तरह चिला पुटपाकके विधानानुसार अक- 
वन आदिके पत्त से लपेट कर सटपुए बनाया जाता है। 


ट्रे. 


पुटपाक देख । तपेनके नियमानुसार रोगोको सुला कर 
यह रस दृष्टिमें डाला जाता है। इसको पुटपाकको 


~ 


विधि कहते हैं। नेत्रॉमें तर्पण या पुटपाकके प्रयोग किये 
जानेकै बाद रोगोको किसो तरह भो अग्नि, वायुः 
आकाश या सूर्यादिका प्रकाश नहों दिखाना चाहिये । 
अत्रनका जिध-दोषोंके परिपाक छोनेसे नेत्रोंमें अच्जन 
लगाना उचित है । अपक्व दोषमें अव्ज्ञन नहीं लगाना 
चाहिये । जिस प्रदार्थसे आँखोमें काजल दिया जाता 
है, उसे अच्ज्ञन कहते हैं। यदद अच्जन तोन प्रकारका 
होता है--१ बटिका, २ रस और ३ चुणे। य तोनों 
तरइका अञ्जन धातुओंसे बनो इई शलाका ( सलाई )से 
प्रयोग करना चाहिये ओर सलाईके अभावमें अङ्ग, लोसे 
भो अच्लन लगाया जाता है। स्नेहन, रोपण ओर 
लेखन भेदसे भी अव्ज्ञनके तोन भेद हैं । मधुर द्रव्य 
और तेलसे जो अच्छन बनाया जाता है उसे स्नेहन, 
कषायले और कड॒ए रसवालो द्रव्य और तेलसे जो अच्छन 
बनता है उसे रोपण तथा तिक्त अस्त्रस ओर चारसे जो 
अच्चन बनाया जाता है उसे लेखन अज्ञन कहते हैं। 3 
तोच्णाखन ( वटिकाष्ज्न )-की वटी मटर बराबर, रसा 
ज्वनकौ १३ मटरके बराबर ओर चर्णाच्चनकौ वटो २ 
मटरके बराबर बनाई जातो है। रसक्रियामें यडमाव्रा 
तीन वायविडंगको बरावर, मध्यममात्रा दो वायविडंग- 
के समान और होनमात्रा एक वायविडंगके समान होतो 
है। स्मेह और चणे अच्छनमें चार वार, रोपणमें तोन 
वार और लेखन अच्छननें दोबार सलाई देना चाहिये । 
सलाईका भ्रग्रभाग मय रके प'खके समान. गोल, मुख 
कुञ्चिताकार आठ आइएल लस्बौ और धातु, या पत्यरसे 
बनानी चाहिये । त्रिफला, दारचोनो ओर सोंठका काढ़ा, 
गोमूत्र, सध और बकरोके दूधमें सोसा सिगो रखमा 
चाहिये। बादमें उस सोसे शो आगमे गला कर सलाई 
बनानी चाडिये । इसको इष्टिप्रसादनोशलाका कहते हैं । 
इस सलाईसे अच्ञन लगानेसे.सव तरहका नेत्ररोग दूर 
हो जाता है। कृष्णमण्डलके नोचेके भागमें अस्नन लगाना 
जरूरी है। हेमन्त और शिशिरकालमें दुपहरको, यो 
और शरत्‌ कालमें सुबह या शामको, वर्षाकालमें मेघदौन 
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और ज्यादा ठण्डा न हो ऐसे समयमें तथा वसन्तकाले 


= 


-चक्ष स्‌ 


किसी सो समयमें अञ्न लगाना चाहिये। थक्क हुए, | ।0०5 फादर ), खच्छावरणोके पास त्रो 


रोते इए, डरे हुए, शराब पो कर उन्सत्त, | 
अजोणग्रस्त तथा जिसके मलसूवाटिका वेग उपचित हो 
उनके लिए अञ्जन लगाना निषिद हे । स्नेइनो, रोपणो, 
लेखनो, वटो आदि ओषधियाँ नेतरोगमें प्रयोज्य हैं । 
` मोतो, कपूर, काला नमक, अगुरु, मिर्च, पोपल, 
सेंधा नमक, एलबालुका, सोंठ, काकला (घंघचो), काँसा, 
राँगा, हल्दी, मनःशिला ( मनछाल ), शहननाभि, अबरक, 
'तूंतिया, मुर्गेकि अण्डेका चुकला, बहेड़ा, केशर, इर. 
 सलहटो, रेवटो, चमेलोका फल, तुलसीको नयो मच््ञरो, 
असन, डहरकरच्ल, नोस्ब, अजुन, नागरमोथा, सरा 
"इथ तांबा, भरा हुआ लोहा और रस'्ख्जन, इनमेंसे 
प्रत्य कका १-१ मासा ले कर मधुके साथ अच्छी तरह 
फैसा जाता है । इसका नाम सुत्तादि-महासञ्जन हे । इस- 
के सेवनसे सब तरहका नेत्ररोग अच्छा हो जाता है । 
इसके सिवा त्रिफलाद्यछत भादि ओष धच्चांक प्रयोगसे 


भो नेत्ररोग अच्छा हो जाता है। ( भावप्रकाश मध्यखस् ४ भा० ) 


मिच मित्र प्रकारके नेवगेगोंक निदान, लक्षण, चिकिळाप्णा चोर थौषध 
आदि उन उन शब्दोने देखना चाहिये। ) 
“दस “देशकै प्राचीन आये चिकित्सकोंके भाँति शो 
यूरोपीय, प्राचौन और प्राधुनिक चिकित्सकोने चक्षुके 
' नानाप्रकार रोगीका वर्णन किया है। जैसे-हाइपार- 
सेझेपिया ( १9०५७४0०७० ) या अस्पष्टृष्टि, माइ- 
“ओपिया (. ४५०७६ ) या अदूरहृष्टि, एखिनोपिया 
( 45९००१ ) या च्षोग्ृष्ट, एष्टिग्मटिजम्‌ (१88 2- 
™atism ) अर्थात्‌ विषम या तियेक्दृष्टि, (P7०8७) 
009 ), दृरदृष्टि आफेकिया ( AP ) या आँखे 
!सणिका न रहना, योजकत्वकमें रत्ताधिक्य ( ‘Hyperae. 
७०१ ), चक्षुका फड़कना ( Conjunctivitis ), आँख- 
का आना ( Cotarrhsl or muco-purulent conju- 
. 2०४४8 ), कौचड़ सहित आँखका आना ( एपाप- 
lent copjunetivitis ), योजकत्वक्‌में मेहजरोग ( 00- 
norrhol opthalmia » हालके पोड़ा हुए बच्चोको 
' आँख आना, ( Neonatorum opthalmia ), योजक 
त्वकूमें लकूच्छादन रोग ( Diptheritic; conjuncti- 


: "ऽ ), योजकत्वक्में गण्डमालाख्रित रोग .( Serofu- 


(Pustular Conjunctivitis), काच्छुपिक रोग (7. 
nthematous ConjunctiVitis), उखे तसण्डलमे फलो- 
का उठाना ( Zeropthalmin ), अनुपक्ष्म ( Pterygi. 
प] ), अजु नरोम ( Chemosis ). कालशिरा ( 77८. 
2hymosis ), योजकत्वकमें अबु द या रसौलो ( Tum- 
००० ), शाङ्ग त्वगोष (Keratitis), शाङ्ग तक्मे विप्तपि- 
का ( Herpes of Cornen ), शाङ्ग त्वकमें चतरोग 
( 0०७७७ ), पूयज शाझनत्बगोष ( 3७००१५५९ 00. 
१९६8 ). 'बहिःसरण ( Staphyloma ), वादैक्यमस्डल 
( Arcus senilis ), सफेद दाग या अस्वच्छता ( Opa- 
: 009 ), खे तमण्डलरोग ( ¡४००7६१8 ), हष्टिनाश. 
( Ciliary . staphyloma » तारकामण्डलप्रदाह 
( गा्घप्रेड ), ताराका निकल आना, घहत्तारा ( ॥५ 
१०३३8 ), चुट्रतारा ( १५०४७), गोलकविपर्यय (Ny- 
9३६०५ ), हिपस्‌ ( Hippus ) अर्थात्‌ आलोक ओर 
अन्धकारके बिना हो पर्यायक्रमसे ताराका सिकुड़ना और 
पसरना, तारकाकम्पन ( Irid0d0n९8is ), सिल्लाइटिस्‌. 
(००४5 ), कष्णमण्डल सम्बन्धी रोग ( 007०/0।- 
tis Disseminata ), चक्षुके सर्वाङ्गे प्रदाक्न ( Pan- 
opthalmitis. ), -हायलाइटोस्‌ ( [५8६३ ), नेत्रके 
खच्छरसमें सफेद या काली मक्सीकी भाँतिका पदाथ 
दोखना ( ७८१९ Aolitantis ), ग्लौकोमा ( G५ - 
०००३ ) या तिमिररोग, चित्रपतरमे रक्ताधिक्य, नाना 
प्रकारका चित्रपत्रीष ( R.€४/7;(;5 ), पिर्म ण्टोसा ( P¡¢- 
menos, ) या चित्रपत्रका विश्लेषण ( Dotach- 
gE of the retina), रिलिओसा (Glioma) या बाल्य- 
वु द, आक्षिक स्नायुप्रटाइ (07६८ \ए८४।ऽ), अन्धता 
( Amaurosis and atrophy of th 
इट्टिहानि (Amblyopin ) अन्धप्रतारण ( 5६72६00. 
of blindness ), रतोंधा ( Hemeralopia ), दिनमें 
न दोखना ( )०६३।०)7॥ 2! चित्रपत्रसँ आलोकाधिक्य- 
ज्ञान ( Hyperaesthesin ) प्रकाशमें अवशता ( 4n- 
aesthesia ), फूलो ( Cataract ) या मोतीयाबिन्द, 


6 optic nerve), 


हे; मणिविच्य्‌ ति ( Dislocation रं 
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चक्षस्‌ प 


ड्टोज ( Bleh2riti8) या विपयस्ताचिपुटप्रदा इ, 
एक्रिसिलियारिज्‌ (4००९ ८।।।275) या ऊपरके पलकमें 
पुन्सो होना या वतु लाकार विसपिं का (१९7९8 20- 
stor frontalis ), एक्दोपियाम्‌ ( Ectropium ) या 
पय स्ताक्षिषुट, एण्टोप्यिम्‌ ( 0००० ), विपयं- 
स्ताक्तिषुट, वक्रपच्झ ( Trichiasis), आज्जनि ( Ho- 
rdeolum or 83० ), स्फोटक ( 4050083 ) ऊपरके 
पलकमें पत्चाधात ( २५०85 ), लेगोफथाल्मस्‌ ( L॥ए०- 
॥॥॥॥०६) या शशचक्त्रोग, वे फागेस्पाजस्म ( Ble- 
pharospasm ) या अच्षिपुटाचेप, चक्षुस्पन्दन ( \०४- 
५2६० ), पानी गिरना ( Epiphora ), असू गद्दरमें 
स्फोटक ( )2०")००५5७४।४ `, फिश्वू ला लेक्रिमेलिस्‌ 
१ Fistula Tachrymalis ) या असू नालो; बे नोरिया 


ख 


( Blenorrhaea ) या अस्र पंतनरोग, ग्रस्‌ ग्रन्थि पोड़ा 


( Dacryoradimitis ), हाइड्रोथाफलमिया ( पिए५7- , 


ophthalmia ) या नेत्रोदक, एक्ोफथालूमिक गोइटार 
(Exopthalmic ०7९) या अक्तिगोलककी वहिवडि; 


सर्कोमां ( 38००१७ ) या मांसावु द. साण्डशक्तसूत्र 


रोगज (` Albuminurica ) और उपदंश रोगज 
( SyPbiliticn ) चचुरोग, चित्रपत्रमे रक्तस्ताव ( 40: 
7९००) । इसके अलावा पलकके रगड़ जानेसे, योजक- 
त्वकमें चना पड़ जानेसे, आँखमें किसो तरह ऐसिड या 
बारूद आदिके पड़ जानेसे, चित्रपत्रमे कोई पदाथ चुभ 
'जानेसे तथा एक आँखमें चोट आने या नष्ट दो जानेसे, 
उसको वेदनासे दूसरी आँखमें भो नाना प्रकारको पौडा 
हुआ करतो है। 

नेत्रकौ बराबर दूसरो कोडे भो चोज नहों है जो 
मनुष्यको सर्व दा नवोन नवीन विषयका ज्ञान करा सके, 
इस लिए नेत्रमे जरासा भो रोग उत्पन्न हो तो उसकी 
उपेक्षा न कर सुचिकिव्सा करनो चाहिये । चक्षुरोगमें 
कोई रोग हो तो पडिले चक्षको परोक्षा करानौ चाहिये। 
चक्षुको परीक्षा करते समय रोगोको ऐसे स्थानमें रखना 
चाहिये जहाँ पर उसके नैत्रमे साफ उजाला टेढ़ा हो कर 
पड़े । - बादमें उसी उजालेंसे पलकका बाइरका भाग 
किनारा, पच्झ, अचिगोलककी अवस्था आदि मन लगा 


उल्टा कर उसको घनता. भोतरका वणे ओर चिकनापन, 
शुक्णमण्डल ओर चच्षुका योजकत्वकका वण और उजलापन, 
पलक ओर चन्नुका मन्धिस्थान, शाह़त्वककी खच्छता, 
कुछता, वणे और चिकनापन. ताराको खाभाविक गोला- 
कृति ओर सिकुड़ना-पसरना, नेत्रोंका काठिना, कोमलता, 
विघूणं न, पानो.गिरना तारकामण्डल वा रंगोनचळूका 
वणे और उसको गठन. नासिकाको तरफके नेत्रके कोनों- 
को अवस्था इत्यादि विषय चिकित्सकको खुद हो देख 
लेना चाहिये ओर फिर रोगोको पूर्वापर आनुपूर्विक 
अवस्था पूछनो चाहिये । | 
ऊपरके पलकके भोतरको तरफ पलक ओर चक्षुके 
सन्धिस्थानमें वाह्य पदाथ. तो नहीं पड़ा है, यह भो देखना 
चाहिये। कीचड़, पोष; आँख किरकिरावे तो समझना 
चाहिये कि. योजकत्वक्‌ सम्बन्धी रोग है । आँखोंके नोचे 
और देखनेमें किसो प्रकारको पोड़ा होनेसे दृष्टिमें क्षति 
पहुचतो है । ग्राङ्ग छक तारकामण्डल, अचिपुट और 
छष्णमण्डलके प्रदाइसे आँखोंके भोतर बढो वेदना होतो 
.है। यह वेदना बहुत हो असह्य होतो हे । नेत्रांको 
दाबनेसे कठिन और पौडा हो ; तथा कभो कभो इशियमें 
फरक. आँखोंमें ललाई और चिरागके उजालेमें चारों ओर 
इन्द्रधनुष सरोखा रङ्गोन दि.वाई दे तो उसे स्ल॑ कोमा' या 


.तिमिररोगका लक्षण समझना चाहिये। यदि आँखोंमें 


दद न हो और दष्टिमें छं घलापन आ जाय, प्रकाशसे डर 
लगे तथा चक्षुके शक्रमण्डलके योजकत्वक्‌ कुछ लाल हो 
तो रेटिनाइटिस अर्थात्‌ चित्रपत्रोष रोग हो जाता है। 
इसी प्रकार एस्थिनोपिया वा चोणदृष्टिरोगमें भो ज्यादा 


देर तक दृथ्टिमें गड़बड़ो .रहतो है, और थोड़ी देर 


विद्याम करनेसे दृष्टि ठोक हो जातो है। माइओपिया 
या अढूरदृष्टिरोगमे दृश्य पदाथ पासमें खूब साफ दोखते 
हैं और जितने टूर हों उतने हो अस्पष्ट दोखाई देते 
हैं। इस प्रकार पास और. टूरमें अस्पष्ट दृष्टि होनेसे 
तथा कन्‌मेक्स चसमासे भो अच्छा न दोखनेसे हाइपार- 
मिद्रोणिया नामक रोग पैदा हो जाता है । पासमें इष्टिका 
व्याघात और दूरमें खाभाविक दृष्टि होना, दूरट्टष्टि रोगका 

लक्षण है । सोतियाबिन्दके पूर्वलक्षणमें भौ दिनमें दृष्टि 


कर देखना चाहिये । फिर नोचेका, ओर, कसका ह, उलो, हो. जातो. है चोर रातमें अच्छा दोखने लगता हा 
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किसो प्रकारके साधारण चसमेंसे ष्टिको उन्नति न ' चिकित्सके कानपर रखनी चाहिये, इससे चक्षुके भोतर. 
` दूसरा कोई रोग भो न झो और इष्टिमें विकार भाव आ | का हिस्सा लाल और उसके भोतरका चक्र गोल ओर्‌ 
जाय तो उसे एट्टिगसाटिस्‌म्‌ या चोगदृष्टि रोग समझना | कुछ ललाईको लिए हुए सफेद दिखाई देता है। मत्यन्ञ 
चाहिये । चत्रपत्र ओर कृष्णमण्डलगत रोगमें भो | भावसे देखनेके लिए ग्लासको जरूरत नहीं पड़तो। 
चसमा कुछ काम नहं देता, रोगो बड़े बड़े अक्षरोंकी | चिकित्सकको रोगोकी आँखोंसे डेढ़ यादो इञ्च रे 
भो नहीं पढ़ सकता, आँखोंके पास अङ्क लियां दिखानेसे | अपनी आँखें रख कर परोक्षा करनो चाहिये । नेत, चसमा, 
उन्हें गिन कर बतला सकता है। जब इतना भी न | सोतियाबिन्द, फुल्ला, पानो गिरना, रतौंवा, दिनन्धा आदि गन्द विशेष 
'बता सके तब आलोक और अन्धकारका सेद मात्र बतला | "परश देखना चाहिये। 
सकता है । फिर आँखे' जन्म भरके लिए असी हो जाती इकीसो नामक किताबमें च्षुरोगर विषयमे दवा 
हैं। फिर उन आँखों पर कुछ भौ चिकित्सा नहीं चलतो। | खाना और आँखों पर लेप लगाने आदिका विधान है | 
आँखोंके सम्म, णे अवयव या यन्त्र सूरवैके प्रकाशमें नहों | हकौमी सतमें खेत पुनर्णवा ( बिषखपरा )के पत्ते एक 
दोखते। उन अवयवोंको देखनेके लिए हो अक्तिवीक्षण- | माइ खानेंसे सब तरहका चक्षुरोग आरोग्य हो जाता है 
` यन्त्र ( 0६2०।००५८०९ )का आविष्कार . हुआ हे | अच्ञनोंके लगाते रहनेसे भो चल्नुरोग नहीं होते ओर हो 
“तारेके सङ्घोण छिद्रे जो आलोक आँखके भोतर पहु- | भी तो जल्दी अच्छे हो जाते हैं ।. बोगदादुनिवासी 
चता है, उस आलोकमें इस अक्तिवोक्षणयन्त्रको सहाय- |. इसेन जोर्जनोके पोते इस्माइलके बनाये हुए “तिब, 
तासे भोतरके सूच अवयवोंका प्रत्यक्ष होता है। इस | जखिरह ' नामक बड़े ग्रन्यमे चक्षु सब्बन्धो नाना प्रका- 
'यन्त्रका व्यवहार और आढोंके सुच्झ अवयवोंकी आक्तति- | रके रोगोंको चिकित्सा-प्रणालो विस्तार पूवंक लिखी है। 
“का अच्छा ज्ञान, न होनसे मा।ब्रकीष ( 0९7४०९7६६७ ), | चख ( फा० पु० ) कलह, झगडा, तकरार, टंटा । 
'मस्तिष्कौष (८८९१४७ ), मस्तिष्कोदक ( ३0०. | चखना (हिं० क्रिश) स्त्राद लेना, खाद लेनेके लिये मुख 
" rocephaluऽ ), मस्तिष्कमें रक्तस्राव ( Haemorr- डालना । 
298० ), अं द, अपस्मार, उन्माद, सन्दनरोग, भसम | चखाचखो ( फा० खो० ) विरोधबैर, इेषता। 
-माल स पड़ती हैं। & चखिया ( फा० वि०) झगड्राल्‌, तकरार करनेवाला। 
अचिवौचणयन्त्रसे चक्षुकी परोक्ष करनी हो तो | चती ( हिं० खो० ) चट पटा. खाना, 
एक अन्धकारमय घरमे, तेज ओर स्थिर शिखायुक्तचराग | भोजन। 
जला कर एट्कोपिन्‌ प्रयोग कर ताराका प्रसारण करना 
चाहिये । रोगोके कानके पास और ९ छ पोछेकी तरफ चगताई ( चघताई )- तुर्की जातिकी एक आणी । इसो 
यह चिराग रहना चाहिये । परीक्षक और रोगोको आँखे 


तोच्श स्वादका 


चगड़ ( देश० ) चतुर, चालाक 


स णोके तुरकीबंशमे भारतीय सुगल सन्त्राटोंके 
तथा उक्ल दोपक जिससे एथिवोके समान्तर _भावमे रहे | बाबरका जन्म ड्या था। बाबर चगताई तुर्की भाषामें 
पा करना चाहिये। चिकित्सकको आँखें रोगीको 


बातचीत किया करते थे और लिखा-पढ़ोका काम भी 


आखोंसे १८ इच्चसे ज्यादा हूर न रहे । परोक्ष भावसे | उसो भाषामें 


परोचा करनेमें रुग्नचक्षुके शाङ्ग त्वक्‌ ( 006४ )से 
डेढ इच्च दूरमें २ इच्च मोटा एक मेग्निफाइडः ग्लास रख 
ज खं र । ह हा ( 07५ | हेने लगो । इरान, तूरान, 
- 0५४) देखना अपनो वा खको दृष्टि | भाषो सियासताबलर्ो थे ओर 
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चगताई-- चड ण 


.साषामाषी सुन्निमतावलत्वी मुसलमान घे । कणल | 
अपने राजस्थानमें एक स्यान पर लिखा है कि, यह चग- 
ताई जाति हो संस्कृत पुराणोक्त “शकतई दा शाकद्वीपो” 
नामक शक जाति है । यहो जाति आखिरमें ग्रोकों 
हारा स्क्रिथियान्‌ (9८7६/87) नामसे उल्लिखित हुई हे । 
'तेसूर वेगजब अजेय कञो गये थे तब (१३३० इमे) चगताई 
राज्यकी सोमा पञ्चिममें 'घस्तिकपचक' ओर दक्षिणमें कक 
जतिज्‌'नदो तक थो । इस नदोके किनारे गेटोकखाँ नाम 
के एक भारतीय राजाने टमिरिसको तरह राजधानो खा- 
पित कौ थो । कोजैन्द्‌, तासखन्द, उटरार, सिरोपलिस्‌ ओर 
आलेकजान्द्रियाके उत्तरवती अनेकानेक नगर इस राज्यवा 
अन्तभु क्त थे । डिओइसनका काइना है कि, १२२२ इस 
.१३६२ इ०्के भीतर भोतर ट्रानसोक्सियाना राज्यकं [सदाः 


-सन पर ३६ चगताइ राजा बठ थ । क्रमशः जब पूव | 


a) 


-तुर्किस्तानमें इनका प्रभाव घटने लगा तव इनमेंसे ब 
धर्मवाजकता धारण की यो । १६७८ ई०में जुङ्ग रियाके 
'काल्यक जातिकै अधिपतिने शे तपवे पर खोजाओंको 
रखा था । इसके सो वर्ष बाद १७५७ ई.स तुकिस्तानका 
अधिकांश चोनोंके हाथ लगा, उस समय इन लोगोंका 
प्रभाव बिल्क ल लुप्त हो गया था। इनके अधिपतियोंमेंसे 
बचुतसे कवि, ज्योतिषो, ऐतिहासिक, राज्यशासन विधि 
स्थापयता ओर वोर थे । बइतोंनं सभ्यजातियॉकि पास 
सो प्रशंसा पाई थो । चगताई खाँ देखो । 
.चगताईखां प्रसि सोगलविजेता चंगेजखाँका एक पुत्र | 
च गेजके सभो पुत्रॉसे ये घामिक ओर न्यायशोल थे। 
१२२७ ई०में चंगेजखाँ इन्हें द्रान्‌साक्सोनिया, वाल'ख, 
बदाक्सान और कासगरके राजा बना गये थे सही किन्तु 
चगताई अपनेसे राज्य न कर साथियोंसे राज्यगासन 
“कराते थे तथा शिष्य जिस तरह सदा गुख्के पास रहता 
है उसी तरह ये भी अपने बड़े भाई ओकताईखांके 
. निकट सर्वदा रहते थे। १२४१ ई०के जनमासमें इनको 
सत्य, इदे । 


इन्हीं चगताई खाँके वंशधर मोगल बादशाह भारतः | 


वर्षमै चगताई मोगल नामसे सशहर हैं । चग्ताई देखो। 
- चगर ( देश० ) १ घोडाँकी एक जाति । २ एक 
चिड़िया । 


' चगुनो ( देश० ) संयुक्तप्रान्त, बहल ओर विद्दारको 


नदियोंमें मिलनेवालो एक तरहकी मछलो । इसको | 
लम्बाई लगभग १८ इञ्च होतो है। 


चङ्क (हिं० वि०) सम्म यं, सस्रूचा, पूरा पूरा । कविताशमें 


जहां चङ्क शब्द आवे, वहाँ उसका ऐसा अथ होता है। 


चङ्क--उन्तर भारतमें फसल काटनेके समयका एक 


उत्सव ! यह उत्सव भिन्न भित्र प्रान्तोंमें भिन्न भित्र प्रथाओं- 
से सम्पन्न हुआ करता है। अनाजको भाड़ कर दावेने 
(रॉदने)-से पहिले एक फुट उ चा उसका एक ढेर किया 
जाता है । वादमें एक आदमो मोन धारण कर एक हात- 
में सूप ओर दूसरे हातमें उस अनाजको सुठो बांध कर 
दक्षिण दिशासे प्रारभ कर उसको प्रदक्षिणा दिया करता 
है. प्रदक्षिणा देते समय धीरे धोरे सुट्टोसॅंका अनाज 
छोड़ता जाता है और दूसरे हातके. सूपको इस तरह 
दिलाता है जिससे उसको हवा उस अनाजकी राशिके 
नोचे तक पडु'चे । एकबार प्रदक्षिणा देनेके बाद खूप 


और अनाजका हात बदल लेता है । दूसरो बार प्रदक्तिणा 
` कर, उस ढेरके सामने आ कर अन्नदेवताको प्रणाम. 


करता है । प्रणाम करनेका मन्त्र इस प्रकार है -- 
“बन्न देवताजो--सदस गुण; हजिये।?? 

निम्न ओर मध्यम दोआबमें तथा मध्यप्रदेशक सागर 
नामक नगरमें गोबर या रेखसे अनाजके ढेरके चारों भोर 
लकोर-सो खोंच दो जातो है। यह लकीर पूव दिशासे. 
शुरू कर दक्षिण दिशा हो कर घुमाई जातो है। लकोर 
खींचते समय साँसको बन्द रखना पड़ता है। स्क्रोटलेंड- 
के पावत्य प्रदेशने भो धराज तक यह प्रथा चालू है। 


चह, ( सं० पु०) राजा ललितादिल्यके प्रधान मन्त्रो । 
इनका जम्न भुखारदेशमे हुआ था । इनके भाईका नाम 


कङ्कणवर्षे था । महाराज ललितादित्यने इनके गुणका 
परिचय पा कर प्रधान मन्त्नोके पद पर नियुक्त किया था । 
इन्होंने एक बोदमठ.बनाया था। किसो समय महाराज 
ललितादित्य ससेत्य पंजाबको जा रहे थे, रास्त में 
दुस्तर सिन्धुसङ्गम देख कर किस तरह पार होवें ऐसा 
सोचते इए मन्बोसे जिज्ञासा को । मन्त्रिने एक मणि 
जलमें फेक दो, जिसके प्रभावसे जल दो तरफ इट 
गया। राजा ससेन्य नदी पार हो गये । इसके बाद चष्ुणने 
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क 


दूसरी मणिसे वह सणि आकषण कर लो। राजा उन 
दोनों सणियोंके अलौकिक गुण देख आश्चर्यान्वित हो गये 
और उन्ह लेनेको इच्छा प्रगट को। मन्वो पहले देनेके 
लिए राजो न इए । राजाके अनुरोधसे मगधदेशसे लाई 
इई. सुगतसूति ले कर मंत्रीने दोनों मणि राजाको टे टो। 
इस जिन सूतिको ले कर चह, णने अपने सठमें स्थापित 
कर दिया। प्रसिद ईशानचन्द्रभिषककी बहन इनकी 
स्त्री थो । (.राजतरङ्गिषी ४२१२-६३ ` ललिता दित्य देखो ! 
चङ्गनाचेरो-मन्द्राजके अन्तग त त्रिवाइ_र राज्यके उसो 
'नामके तालुकका एक सद्र मुकाम । यह अक्षा० ८' 
२६ उ० और देशा० ७६" २६ पू०के मध्य क्यू लनसे 
३८ मोल उत्तर और कोचिनसे भी प्रायः उतनी 
हो दूरो पर अवस्थित हैं। इसको लोकसंख्य प्रायः 
१४५०० है। यहां सन्ताइमें दो बार हाट लगतो हे 
जिसमें लाल मिच, चावल आदि बिकते हैं । पहले 
यहां टेकू मकर रियासतकी राजधानी थो । १७५० 
इ०में महाराज मातंण्डवर्साके सन्त्रो रामव्यन दल- 
'वाईने अधिकार कर इसको  त्रिवाइः र राच्यमें शामिल 
कर लियर?” - ३८. RPO : 
चह, ( सं० की ) चकति स्नास्यति अनेनः चक-उरच्‌ । 
१ यान, शकट, गाडी । ( पु०') २ रथ । ३ दक्ष, एक 
तरहका पेड़ । 
चम (सं° क्ली०) क्रम-यड' ल्य ट. यडो लुक्‌ । १ पुनः 
पुनः स्त्मण, बार बार घूसना । यु 
चङ्कसा('सं० खो० ) पथ, रास्ता, मागे । 
चङ्झायण ( स'० पु० ) प्रवरमेद । 
चह (स « त्रि०) चकति प्रोत चक-घच्‌ निपातने सादः 
₹ सुख, शान्त । २ शोभायुक्त, प्रभावशाली ।३ दक्ष, पट्‌,, 
चालाक, होशियार । ( पु० ) राजा तु गके एक भित्रका 
नास | ( राजतरद्विणी ७८७ ) पर्‌ सूटानको णक तरहको 
शराब । यह यवसे तैयार को जाती हे | 
चङ्गटास-एक बोद पण्डित। ये चङ्ग नाससे सशहूर 


थे। इन्होंने संस्कत भाषामें वेयाकरणजोवातु प्रणयन 


किया हैं। : | 
चङ्गटेव- दाचिणात्यके एक हिन्दू साधु । ये. योगभ्ष्ट, 
युगचाद्ठ या युगव्यास नामसे भो प्रसिद्ध थे। कोई कोई 


CC-0. Jangamwadi Math Coll 


: चङ्गनाचेरो- चङ्गेजखां 


' कहता है कि ये कई सौ वर्ष बचे थे। बहुतसे मनुष 


इनकी यद्दा करते थे। लगभग १७६७ इनमें थे सशिषा 
खौरङ्गको गये थे। हिन्दू होने पर भो टोपू सुलतानने इन- 
का उचित सत्कार किया था, किन्तु चङ्गदेवने टौपूके 
आदेशको उलङ्घन करते इए कहा था कि “राजप्रासाद- 
कौ अपेक्षा दच्षतल हो उनके लिए उपयुक्त स्थान हे |” 
चङ्ग जखाँ - साधारण अङ्गरेजो इतिहासोंमें जङ्गोजखाँ नाम- 
स्‌ प्रसिद्द । इनका पहिला नाम तमुचीन या तामुजोन 
हे, ओनोन नदोके किनारे ११५४ ई०में इनका जव्म 
हुआ था। ये मुगल जातोय थे । इनके पिताका नाम 
येसुको है, वे मुगलोंके सरदार थे । १३ वर्षको उस्नमें 
चङ्ग जखाँने अपने पिताका पद पाया था । उन्हे' श्र ओं- 
के जालसे अपनेको बचानेके लिए तातारराज अवन्तखाँ- 
को शरण लेनी पड़ो थो। अवन्तखाँको सो शब्रुओंके 


वारोंसे राज्यस्त्रष्ट होना पड़ा था। चङ्ग जखाँकी सहायता- 


से आवन्तखॉको पुनः राज्य मिला था और उन्होंने. अपनो 
लड़कीका व्याह चढ़ जखाँके साथ कर दिया था। कुछ 
“दिन बाद अवन्तखाँ अपने दामादसे नाराज हो गये और 
चढ़ जखाँके शत्रु आके साथ मिल कर उन्ह' नष्ट करनेको 
चेष्टा करने लगे ' यह बात चक्क जको मालूम पड़ गई ;. 
इस लिए कोशलसे अपनेको बचा लिया ओर फिर धीरे 
घोरे अपने शत्र ओंको- परास्त करने लगे। ४० वर्षकी 
उस्ने चङ्ग जखाँने तातारक खाँ लोगोंसे “खाकान' को 
' उपाधि पाई और १२०६ ई«में तातरके सारे राज्यके 
' सस्त्राट्‌ हो गयें। काराकुरम नगरमें चढ़ जखाँकी राज- 
घानौ थौ। बाईस वर्ष तक इन्होंने कोरिया, काथो, 


` चौनदेशका कुछ अंश तथा एशियाके चोर भो बहुतसे 


देशोंको जोत कर ये योकवोर अलेकसन्द्रको तरह 
दिग्विजयी सस्त्राट्‌ कहाये घे । . इन्होंने १२०५ इमे 
चौनाधिक्ृत टक्क ट्से लगा कर १२१४. इ०्में चितु या 
पिकिन तक अधिकार कर लिया था। १२१८. ईन्मॅ 
पश्चिमांशको जय करना प्रारम्भ किया श्रोर बोल रताग 
पतसे कास्पौय सागरके किनारे तक सब वशमें कर 
लिया । इनके सेनापतियांने. आर्सेनिया, जर्जिया आदि 
स्थानों पर अधिकार किया था और रूषियाका अधिकांश 


ड गमे निय थू, तक जखाँने १२१७ इमे खारिजम 


चढ़ें जखां--चचिया 


राज्यक्रे सुलतानके पास दूत भेजा था। सुलतानने उसे 
मार डाला! इस पर चङ्ग जखाँ बहुत हो नाखुश हुए ओर 
सुलतानको अपने राज्यसे निकाल दिया । प्राणांके डरसे 
सुलतान कास्पौय 'हदके सध्यवर्तों एक ठापूमें जा ठहरै, 
यहीं उनकी झंत्य, इुई थो । सुलतानके पुत्र जलालउद्दोन- 
ने चङ्ग जके साथ युद्ध किया । युद्ध करते करते जलाल 
क्रमंशः पूवेको इटने लगे और आखिरमें गजनोके पासमें 
प्रा कर पूर्णतया परास्त हो कर भारतवष में भाग आये । 
चङ्क जने सिन्धु नदोके किनारे तक उनका पोळा किया 
था । जलालउद्दोन रातमें सिन्धु नदोको पार कर दूसरे तट 
पर पहु'च गये थे। इस समयमें भारतकै पश्चिमके राज्य 
इनके हात लग गये थे। जलालउद्दोम जब सिन्धु नटोमें 
पैर कर पारं हो रहे धे, उस समय भो चङ्क को सेनाने 
उन पर काफी वार किये थे जिससे वे लोह-लुहान हो 
गये थे। एसो दशामे भो किमी तरह जान बचा कर 
उन्होंने दिल्लोमें जा कर दासवंशोय सस्त्राट्‌ अलतमशका 
आय्य लिया था । वहां रह कर उन्होंने अल.तमशसे 
कुछ सहायता साँगौ, परन्तु सस्बादने उनकी प्राथना मंजूर 
, नकी। इस पर जलालने घक्करोंके साथ मिल पञ्जाबे 
बहुतसे शहर लट कर सिन्युप्रदेश अधिकार कर लिया। 
उस समयके सिन्धुके सुलतान नसोरउद्दोन कुबाचोने सुल 
तानमें आश्रय ग्रहण किया था । सुलतान जलालउदोन 
फिर पारस्यके सिंहासनको अधिकार करनेको आशासे 
सिन्धुको छोड़ कर पारस्यमें-चले गये । इतनेमें चङ्ग जखाँने 
सिन्धु पार हो कर मुलतानको घेर लिया और करोब एक 
` लाख आदमियोंको जान ले कर आद्दाय वसुके अभावसे 
भारत छोड़ कर चले गये। बादमें फिर चोनकी तरफ 
गये ओर टङ्ग टके पास युद्ध करते करते १२२७ दे०को 
२८ अगस्तको सर गये । मरते समय इनका राज्य पूव - 
पश्चिममं २७०० कोस ओर उत्तर-दच्षणम १५०० कास 
विस्द्वत था । इनके चार पुत्र जजि, ओकताई, चगताई 
और तूलिखाँने पिताका राज्य बाँट लिया । इनमेंसे तूलि- 
खाँने सस्त्राट्‌ पद पाया था । 
चच--पच्चाबके रावलपिण्डो जिलेकी आटक तइसोलक 
अन्तर्गत एक जनपद । यह अज्ञा० २२' ५३ तथा ३३ 


आटक पहाड़के उत्तरमें और सिन्धु, नदके पूर्व” 


के किनारेमें अवस्थित है। यहांको नदोमें कहीं कहीं 


: क्ोटे छोटे टापू भो दिखलाई देते हैं। यहांकी जमोन 


खुव उपजाऊ हे । यहांका चचदजारो नामक स्थान हो 
बाणिज्य और कृषिप्रधान हे । ऐसा प्रवाद है कि, ओहिंद 
के एक चच ब्राह्मणके नामानुसार हो यहांका नाम इअ 
है। ६४१ इन्में चचवंशोय एक व्यक्तिने सिन्धु प्रदेशमे 
ब्राह्मण राज्यको स्थापना की थो, यह नाम उससे मो 
पहलेका होगा। सिन्ध, नदोके किनारे इस चच वंशके 


नाससे बहुतसे नगर बचे थे | जेसे-चच पुर, चचर, चच" | 


गांव, चचि इत्यादि । 
पहिले सिन्धुप्रदेशमें रायवंशके राजा राज्य करते थे | 
एक चचवंशोय ब्राह्मणने उनसे राज्य छोन लिया। वे 
शहराम या शाहरियारके समयमें हुए थे। किसोके मतसे 
इन्होंने हो सबसे पहिले चतुरक्क खेल चलाया या । 
चचवंशन ४७६ ३०से करीब १२७ वष तक प्रवल 

प्रतापसे राजत्व किया था । आरवौयगण इस वंशको नष्ट 
करनेके लिए दो सिन्ध प्रदेशमें आये थे। इसो उद्देश्यको 
ले कर ७५७ ई०में अरबो भाषामें “चचनामा” नामको 
एक किताब लिखो गई थो । १२१६ इ०में सुह्यद 

नामक एक व्यत्षिने “तारोख-ए-हिन्द-ओ-सिन्द_” नाम 
दे कर इसका पारसो भाषामै अनुवाद किया था । | 

चचण्डो ( सं० स्त्रौ० ) चुद्रजिद्वा, कीवा ` 

चचर ( सं० त्रिः) चर-अच. वाइलकात्‌ दित्व | गमन 
शोल, जानेवाला । 

“पतरेव चचरा चन्द्रनिण्णि ङसतः।'? (च्छक १०४ १०६८०) 
चचर। सखरन्वौ? ( सायण ) 

चचर ( देश० ) वह जमीन जो बहुत दिन परतो रद कर 
एक वर्षको थोई जोती हो। | 

चचरा ( देश० ) एक पेड़का नाम । 

चचा ( हिं० घु० ) पिल्व्य, बापका भाई ! 

चचान--का ठयावाड़के झआालावाढ़ राज्ये अन्तगत एक 
छोटा राज्य। यहां एक सामन्त रहते हैं, जिनको आसः 


दनी प्रायः तोन इजार रुपये हैं और गव ण्टको ३१८) 
रु० कर देने होते हैं । 
चचिया (हिं० वि०) चाचाके बराबरका संबन्ध रखने. 
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चचोंडा ( हिं पु० ) चिचिण्ड देखो । 
चचो ( हिं० स्त्रो० ) चाचाको स्वो । ` 
चचेगड़ला ( सं० खो० ) चचेण्डा, चचेडा, एक तरहको 
लता । 
चचेण्डा ( सं० स्त्रो० ) परवलको लताके सदृ एक तरह 
को लता। इसके फलके ऊपर सफ़ेद रंगकी रेखा रहतो 


है । इसका संस्कृत पर्याय--देश्मकुल, श्वे तराजो ओर 


हइत्‌फल है । परवलके जैसा इसमें भी गुण है। शुष्कः 
शरोर रोगोक लिये यह विशेष हितकर है। 
चचेरा ( हि ० वि० ) चाचासे उत्पन्न, चाचाजाद। 
चचोड्ना ( देश० ) दांतसे खोंच कर रस चूसना । 


चुचोड़वाना (ह° क्रि०) चचोड़नेका काम कराना । ' 
परिसाणविशेष, पांच 


चञ्च ( सं० पु०) चञ्च । 
अ'गुलोका एक चञ्च माना जाता है। 
चञ्चत्का ( सं० त्रि० ) लम्फ, कूदता हुआ, उछलता हुआ । 


चच्धत्कठाररस ( सं० पु०) ओष॑धविशेष । इसके बनने ` 
| चञ्चला ( स० स्त्रो० ) चञ्चल टाप_। १ विद्य त्‌, बिजलो । 
रक, इनमेंसे प्रत्य कका २ भाग, लाङ्गलिका विष ६ भाग, : 


को विधि इस प्रकार है--पारा, गन्धक, लोहा और अब- 


सांठ, पोपल; मिच, कुट और दन्तो इनमेंसे :प्रत्य कका 
१ भाग, यवक्षार, .कालानमक ओर सुद्दागा; इनमेंसे 
प्रत्य कका पांच भाग,-गोमूत्र बत्तोस भाग तथा खर हो 
.( तिधारा या सीज )-का दूध बत्तोस भाग, इन सबको 
एक साध पका कर दो मासेकी गोलियाँ बनानो चाहिये। 
इसोका नाम चच्चत्क ठाररस हे । कह्यो कों इसको 
चच त्क ठाररस भो कच्चते हैं | इसके सेवनसे बवासोरका 
राग जाता रहता है । ( रसेन्दसारस यह, भशं चि० ) 
ञ्चत्प्‌,ट ( सं० पु० ) संगोतमें एक ताल जिसमें पहले दो 
` मुरु तब एक लघु, फिर एक प्रत मात्रा होतो है। . 
चच्चरिन्‌ ( सं० पु०-स्त्रो० ) च'चूर्यते चर-यङः तस्य लुक्‌- 
णिनि । भ्रमर, भोंरा। स्त्रोलिङ्गमें डोप होता हे । 
चच्चरो ( सं० स्त्रो० ) च'चूय ते चर-यङ -तस्य लुक-टक्‌ 
स्त्रियां डोप। स्मरो, भ'वरो । २ चाँचरो, चोलोमें गाने 
का गोत । ३ इरिमिंया छन्द । इसके प्रत्येक पदमें १२+ 
१२० १२०-१०के विरामसे ४६ मात्राये' होतो हैं। तथा 
«2 | अन्तमें-एक गुरु होता हे । ४ एक वर्णद्त्तका नाम 
जिसको चचरा, चञ्चलो ओर विवुधप्रिया 


चचींड़ा--चच्च * 


इसके प्रत्येक चरणमेंर स जज म र ( 88 ॥5।9 ।5 


8 55) होते हैं । ५ छब्बीस मात्राकी एक मात्रिक छन्द्‌ । 

चत्नगैक ( सं० पु०-स्त्रो, ) चर-इकन्‌ निपातने साधु! 
खमर, भौरा ।: ै 

चञ्चरोकाठलो ( सं० स्त्री० ) १ छन्ट्विशेष, एक तरहका 
छन्द्‌ जिसके प्रत्ये क चरणमें १३ अक्षर रहते है और जिनमेंसे 
पहला, आठवां, ग्यारहवाँ अक्षर लघु ओर शेष गुरु होते 
है । इमेका नाम चद्चषरीकवालो है। २ भौरोंको पंत्ति। 

चञ्चल ( सं० पु० ) चञ्च अलच्‌, चद्चंगतिंलातिला-कवा ! 
१ कामुक, कामी, विषयो, रप्तिक। २ वायु. इवा । 
(त्रि) ३ चपल, चंचल । ४ अस्थिर, चलायमान एक 
स्थितिमें न रहनेवाला । ५ अधोर, एकाग्र न रहनेवाला ! 
६ उद्दिग्न । ७ नटखट, चुलवुला । 


| चञ्चलता ( सं० स्त्रो० ) अस्थिरता, चपलता । :उ-ज्ञटी 
-. शरारत । कू, £ 
चञ्चलतेल ( सं० ल्ली० ) शिलारस । ॥ 


२ लक्ष्मो । ३ पिप्पलो । ४ एक वण दत्त जिसके प्रत्येक . 

चरणमें १६ अक्षर होते हैं 

'चज्नलाच्ो ( स'० स्वो० ) चञ्चले अक्तिणो यस्याः समा 
सान्त टच-डोप_। जिस स्त्रोको दोनों आँखे! अत्यन्त 
चञ्चल हों । 

चञ्चलास्य ( स:० पु० ) सुगन्धिद्रव्य । 


चच्चलाँहट ( दि ° खो» ) .चच्चलता.।. 


चद्चा.( स'० स्त्रो०) चन्च-अच -टाप_। घास फू सका 
पुतला जिसे खेतोंमें पक्तिग्नोंको: डरानेके लिये गाड़ते हैं। 
चच्चिसूचि ( सं० पु०) कारणडव पक्षो, एक तरहका हंस। 
चञ्च, (स'० षु) चन्‌च-उन्‌ । १ एरण्डठ्क्ष, रेडका 
पेड़ ' २ खग, हिरन। ३ रत्ताएरण्ड, लाल रंड़ो । ४ छट 
चक्षुव॒न्नविश ष; एक तरइका छोटा पेड़ । ( खो०). 
५ पद्रशाकविश षः वर्षा ऋतुमें होनेवाला एक तरहका 
शाक । इसमें पोल. फूल और छोटी छोटो फलियां 
लगतो हें । संस्कत पर्याय-विजला, कलमी, चीरपलिका, 
चशचुर, चञ्च पत्र, सुशाक और चेत्रसम्भव है। इसका 
गुण--मधुर तोच्छ, कसला, सशशोधक, तथा गुन, उद्र, 
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मतसे इसका झुण--शोतल, सारक, रुचिकर, स्वादु, 
-दोषद्र्‍यनाशक, घातुपुष्टिकर, वलकर, पवित्र ओर 
पिच्छिल है । ( भावप्रकाश ) 

इसके वीजका गुण--कटु, उष्ण, गुल्म, शूल, उद्रः 
रोग, विष, त्वगूदोष, कंड, खजूरोग ओर कुष्ठनाशक है। 
६ चिडिबांकी चोंच । - 

चच्चू का (सं० स्त्रो०) चच्चु खार्थे कन्‌ टाप । पक्चोको चाँच। 

चद्युतेल (सं० क्वो०) एरण्डतेल, रे ड्रोका तेल । 

चञ्चुपत्न ( सं० पु० ) च्च रिव पत्रमस्य, बहुत्रौ”। चञ्च, 
शाक, चे चका साग । 

नचुश्चत्‌ ( सं० यु०्त्रौ० ) पक्षी, चिड़िया । 

च्च मत्‌ ( सं° पु०-खौ० ) पको । 

च्च र ( सं० पु० ) चन्‌च्‌-उरच.। १ चु नामक शाकाः 
च्चेचका साग । ( त्रिश) २ दक्ष, निपुण, कुशल, होशि” 
यार। | 

-चञ्चुल. ( सं० पु० ) विश्वामित्र सुनिके एक पुत्रका नाम 
कहीं करों इन्हें चल भो कहा गया है! 

- शर (हरिवःय २० अ०) 

-चद्धुलु ( सं० पु० ) रक्तएरण्ड, लाल रेडी । 

चञ्च,शाक (सं० क्वी०) चच्चुनासकं चञ्च सदृश वा शाक" 

. मस्य, बइत्रो? । शाकविशेष, चे चका साग । 

-चञ्च सूचि (सं० पु०-खो०) चञ्च; सूचिरिव यस्यः बइब्री० । 
कारण्डव पक्षो, ईंसको जातिकी एक चिडिया, एक 
तरइका बत्तख । इसका पर्याय- सुग्टह, पोततुण्ड, मरुण 
द्र चन खूचिक है। १ पक 

-चञ्च्‌ सांचक ( सं० पु० स्थो० ) च्च सूचि खा० कन । 

2 व र ष्ट्चुतृचि देः । 

चद, ( सं° स्त्री? ) चञ्च, ड्‌ ॥ १ चञ्च शाक, चे चका 
साग। २ चोच, लोल । 

चच्चुक ( स'° क्ली० ) ढणशाकविशिष, चेच साग। 

चट ( हिं० क्रिः वि० ) शौघ्रतासे, जब्दौसे, भाट, तुरन्त, 
फीरन। 

चरक ( स'० पु० ) चटति भिनत्ति धान्यादिकं चट क्‌ न्‌। 
१ कलविङ्पची, गौरापक्षों; गौरवा; गोरेया । (Sparrow 
इसकां स स्क्रत पर्योय--कालविङ्क, चित्रः रटडनो ड, 
इष्षायण, कासुक, नौलकण्ठक्‌, कालकण्ठक, कामचारी, 


८.१ 


और कलाविकल है । इसके सांसका गुण-गौतल, 
लघु, शुक्रबद्दक ओर बलकारी है । जङ्गलो चटकका 


` सांस इलका और पथ्य होता है। वाभटके मतसे चटकः 


का सांस कफवैवा, खिग्ध, वातनाशक, शुक्रहदिकर, 
गुरु) उष्ण, खिग्ध और मधुर होता है । ( वासटल,त ६ अ० ) 
चरकके मतसे चटकका मांस सन्निपात और वायुप्रथमः 
वारो है ( चरक स, २० अ० ) 'चटक' शब्द अजादिगण- 
के अन्तगंत होनेसे जातिवाचक होने पर भो खोलिङ्गमे 
टाप, लगता है। २ काश्मोरके रहनेवाले एक कवि ओर 
जयापोड़के मन्लो | ( रांजवरक्निणे ४३९६ ) ३ छष्णचटक । 
(क्वो०) ४ पिप्पलोसूल, पिपरासूल । 
चटक ( ० स्त्रो०) १ कान्ति, चमकोलापन, चमक 
दमक । २ शीघ्रता, फुरतो, तेजो । (क्रि० वि’) 
३ शीघ्रतासे, चटपट, तुरन्त । ( वि० ) ४ तोच्छ खादका, 
चरपरा, चटपटा, मजेदार। ( पु० ) छपे हुए कपड़ॉको 
साफ करके भोगेको एक शोति। मेडोंकी मेंगनी और 
पानोमें कपड़ोंकों कई बार सौंद सोंद कर सुखाते हैं। | 
चटकका (स'० स्वो०) चटक खार्थे कन्‌ टाप्‌ । चरक देखो | 
चटकदार (हि'० वि०) चटकीला, भड़कौला, चसकीला। 
चटकन ( हि'० पु०) चटकनाईखो। `` उन 
चटकना ( दि० क्रिश) १ इटना, फूटना, तड़कना, 
कड़कना । २ चिड़चिड़ाना। २ जगह जगह परं कोई 
चौजका फट जाना । . ४ अनबन चोना, खटकना। _ 
४ गेसो लकड़ी, कोयले आदिका जलते समय 
चटचट करना । दै उंगलो फूटना, उ गलियोंका मोड़ कर 
दबाने पर चटचट शब्द करना। ७ भरस्फ्‌टित होना, 
कलियोंका -खिलना वा फूटना। ( सुर) = थप्पड, चपत, 
तमाचा।, . र » 
चटकनो (हि ० स्त्रो० ) भोतरसे किवाड़ी या झरोखा | 
बन्द करनेको छड, सिटकिनौ, अगरो। 
चटकमटक ( हि'० स्त्रो० ) बनाव सिगार, ठसक, चमक, 
दमक, वेशविन्यास और हावभाव । 
चटका ( स'० स्त्रो० ) चटक'टाप, । १ चटक जातिको 
खो, मादा चटक । २ ज्यामापची, एक तरहको _ 
चिड्याा | "2 
चटका ( हिं० पु० ) १ चकत्ता, दाग, धब्बा। २ चरपरा 
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स्वाद, चटपट । ३ चसका । ( देश० ) ४ पपटा, चनेका | 


वह ठो ठ़ जिसमें अच्छो तरह दाने न इए हों । 


चटकाना ( हिं० ० ) १ ऐसा करना जिसमें कोई चोज 


चटक जाय, फोड़ना । २ कुपित करना, चिठ़ाना । ३ दूर 
करना, उचाटना । 
चटकासुख ( स'० ्लो० ) चटकाया सुखमिव सुखमस्य 
बंहुब्रौ० ¦ अस्त्रविशेष, प्राचीन कालका एक अस्त जिस- 
का उल्लेख महामारतमें है ॥ ( ५४० ७४० ) 
चटकारा (हि'० वि०) १ चटकौला. चमकोला । २ चञ्चल, 
चपल, तेज । र्‌ 
चटकालो (हिं० स्रो’) १ चटक चिड़ियोंको पंक्ति, गोरेया- 
का कुण्ड। २ चिड़ियोंको पंक्ति या सपू । 
चटकाशिरस्‌ ( स'० पु० ) चटकायाः शिंर इव, तत्‌ । 
पिप्पलीसूल, पिपरासूल । 
चटकाइट (हि'० जो० ) १ चटकने या फूटनेका शब्द | 
. २ कलियोके खिलनेका अस्फुट आवाज । | 
चटकिका (सं० स्वो० ) चटका खार्थे कन्‌ इदादेशः । 
चटका, मादा चटक | 
चटको ( हिं० स्त्रो० ) चट देखो । 
चटकोला (हिं० वि०) १ जिसकाःर$' फोका न हो, खुलता, 
.'भड़कौला। २ चमकीला चमकदार । ३ चरपरा, 
चटपटा । | 
चटकोलापन ( हिं० पु० ) १ चमक, दसक, आभा | 
चटखौता ( हिं० पु० ) भालुओंका एक खेल जिसमें वद 
ग्रपने पेरोंसे चरखा कातता हे । . 
खटगांव ( चह्ग्राम )- बङ्गालका पक विभाग । यह अक्षा० 
२०' ३५ एवं २४' १६ उ० और देशा० ६०' ३४ तथा 
2२ ४२ पू०के मध्य अवस्थित है। इसके पश्चिम वङ्गाल- 
कौ खाड़ी, पश्चिम-उत्तर ढाका विभाग, उत्तर-पूर्व योड 
एवं त्रिपुरा; पूवे लुशाई पवेत तथा उत्तर आराकान और 
दक्षिणको आराकान है। उसका. सदर चटग'ब शहर 
दे । लोकसंख्या प्रायः ४७३७७३१ होगो। यहां सुसल- 
सान बहुत रहते हें । पडले लुशाइयोंके विरुद सामरिक 
कार्यवाही दोनेसे इसका राजनीतिक महत्त्व बइत था । 
चटगाँव- बङ्गालका एक जिला । यह भ्रक्षा० २० ३५ 
एबं २९९ ५८ उ० और देशा" ३१ ३० 


चटकांना-- चटगांव 


पू०के मध्य अवस्थित है । इसका चेत्रफल २४३२ 
बगसील है । इसके दक्षिण नमफकी खाड़ो, उत्तर. 
फेनो नदी और पूवेको पाःत्य प्रदेश है । चटगांवमें कडू 
एक छोटी छोटो पहाड़ियां हैं। नदियां दक्षिण-पश्चिमको 
बहती हैं। यहां तूफान बहुत आता है । 

पहले चटगांव त्रिपुरा राज्यमें लगता था, परन्तु ६० 
नवीं शताव्दीको आराकानके बौदराजने इसे विजय 
किया और तबसे यच्च उन्हींके अधिकारमें रहा। ३० 
तैरद्ववीं शताब्दीको कुछ समयके लिये वद्द सुगलराज्य- 
में मिलाया गया, परन्तु १५१२ इमे त्रिपुराराजने मुसल- 
सानोको परास्त करके अपने अधिकारमें कर लिया। 
पोछेको यह फिर सुगलोंके हाथ लगा था । १५६० ओर 
१५७० ई०्के बोच जब सुंगल और अफगान राज्याधिकारः 
के लिये लड़ रहे थे, आराकानके राजाने फिर उसको 
विजय करके अपने राज्यमें मिला लिया।-परन्तु सुगलौंने 
इसको कोई परवा न करके १५८२ में टोडरमलको 
चटगांव लगान पर दे डाला । 

अपना अधिकार अक्षुस रखनेके लिये मधों ( आरा 
कानियों ) ने पोतेगोज ल॒टेरोंको बुला डाका डालनेके 
लिये चटगांव बन्दर सौंपा था । इन्होंने अपना अत्याचार 
आरम्भ किया ओर १६०५ इई०को सघाँसे सब सम्बन्ध 
तोड़ लिया । उसोसे.बङ्गालकी राजधानी १६०८ डै०को 
ढाका उठ आयो । १६३८ ई०को मटुकरायने जो मधींकी 
रसे चटगांवका प्रबन्ध करते थे, आराकानके राजासे 


भाड़ा करके मुगलोंका शरण चाहा था। उन्होंने दिल्ली 


सस्तराट्को वश्यता खोत को भोर बड़गलके सुवेदारको 
चटगांव सोंप दिया । १६६४-६५ ई०्को बड़गलके सूबेदार 
शायस्ता खांने मघां और फिरङ्गियाँ ( पोर्तगोजों )-को 
दमन करनेके लिये एक बढी फौज भेजो थो । १६६६ 
ई०को इस सेनाने पूण रूपसे विजय लाभ किया । फिर 
वह बङ्गालमै मिलाया और चटगांव नाम बदल करके 
इस्तामाबाद चलाया गया। १६८५ $०को इष्ट इण्डिया 
कम्पनोने चटगांव अधिकार करके सैन्य प्रेरित किया था; 
किन्तु उद्योग सफल न हुआ । १द८्का अङ्रेजी 
अभियान भौ विफल हो गया था । परन्तु १७६० ई०्को 


-0. Janganwao MIU काऱे, 0॥तिव्वात्र, कोऱक्नासिमने चटगांव अड्रेजॉको दे डाला। 


>. oi 


चटगांव . | “३ 


१७८४ ईको ब्रह्मवासो कतुक पराजित कितने हो 
आराकानी यहां शरणापन्न हुए थे। इससे ब्रह्मवासियोंने 


` जीमाप्रान्त पर उपद्रव आरम्भ किया और बलपूवक 
गाइपुरो टापू ले लिया । उसी पर प्रथम ब्रह्मयुदका सूत्र | 


पात हुआ । 

१८०७ ६० १८. नबस्बरको रातको चटगांवमें २४वीं 
देशो पैदल फौजको ३ कम्मनियोंने बलवा किया था। 
परन्तु सिलहटम वह सबको सब मारो गयीं । 

चटगांवको लोकसंख्या प्रायः १३५३२५० है । यहां 
उक्मत्तताका बड़ा प्राबल्य है। चावलकी खेती अधिक 
होती है। प्रायः एक तिहाई जिला जङ्गलो है। चायका 
व्यवसाय प्रधान है। सोटा कपड़ा भो तेयार होता 
हे । सघ खिया रेशमो ओर सूतो लुङ्कियां बनातो हैं । 
यहां चटाइयां बहुत अच्छो बुनो जातो हैं। पहले 
चटगांव नावें बनानेके लिये प्रसिद्ध था। पाट, चावल! 
धान और चायकी रफ़नो होतो दै । आपाम बङ्गाल 
रेलवे यहां चलता है। इष्टने बङ्गाल छोट रेलवे और 
जहाजोंसे भो यात्री इधर उधर आते जाते हैं। हजारों 
मोल तक्र कची सड़क लगो हैं। शिचा अच्छी उन्नति 
पर है। 
चटगांव-बड़गलके चटगांव जिलेका सद्र सब डिविजन। 
यह अच्ा० २१" ५१' एवं २२ ५६ उ० और देशा० ६१ र 
३०“ तथा 2२ १३ पूरके मध्य अवस्थित है। इसका 
च्चेत्रफल १५६२ वगेमोल है। चटगाँब सब डिविजनके 
ज्षेचमें सोताकुण्ड पर्वत और उत्तर तथा दक्षिण सोमा 
पर पद्चाड़ो त्रिपुरा और चटगांवका पददाड़ो देश है 
लोकसंख्या प्रायः १९१३०८१ होगी । 
चट॒गांव-बड़गलके चटगांव विभाग ओर जिलेका सदर । 
यह अचा० २२ २१ उ० और देशा० ६१ ५० पूनम 
कणंफूलो नदोके दक्षिण तट पर अवस्थित है । लोकः 
संख्या प्रायः २२१४० हे! १८६४ ई०को यहां स्य्‌,निसः 
पालिटी इडे । एक श्रचित तालाबसे नलके दारा पानो 
नगरकै व्यवसायो केन्द्र बखशोद्दाटको पानो पहु चाया 
जाता है। यह पूर्व बङ्गालका बड़ा बन्दर है। व्यव 
सायका प्रधान स्थान होनेसे पोतेगोजोंने उसका नास 


पोतो ग्राण्डों ( Porto Gearndoebarmeuid तात.) 
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बङ्गाल रेलवे लग जानेसे आसाम और पूव बङ्गालका 
वाणिज्य यहाँ खुब चलता हे । पाटको रफ._तनो ज्यादा 
है। चावल, चाय और चसड़ा भो खब बाइरको भेजा 
जाता है। इस नगरमें कितने हो सुन्दर सुन्दर भवन 
बने हैं। यहां आसास-बड़ाल-रेलवे-वोलण्टियर राइफल्स 


और ईटने-बद्ठल-वोलख्ट्यर राइफल्स नामक स्वेच्छासेवो 
सेन्य भो रहते हैं। 


चरगांव (पावे त्वप्रदेश) वङ्कालके चटगांव विभागका एक 


सरहदो जिला । यह चचा० २१ ११ एवं २३ ४५ उ० 
और देशा० 2१' ४१/तथा ६२ ४२ पू०के सध्य अवस्थित 
है । चेत्रफल प्रायः ५१३८ व्गेसोल है ! इसके उत्तर पहाडी 
त्रिपुरा राज्य, पश्चिम चटगांव जिला, दक्षिण आराकान 
और पूर्वको उत्तर आराकान तथा लुशाई पहाड़ जिला 
है । इसमें पहाड़ बहुत हैं । पेड़ झाड़ और लता चारों 
ओर देख पड़तो हैं । नदियों, नालों ओर भोलोंकी 
कोई कसी नहों । जलवायु शोतल है। 

यहां पूर्वाय पहाड़के अधिवासो घरावर आक्रमण 
करते रहे हैं ओर उनक्रे दमनके लिए युद्ध हुए हैं । जगाई 
पहाड़ दैखो १७७७ ई०के अप्रे लको चटगांवके राजाने 
गवर्नर जनरल वारन हेटिइ्सके इस आशयका एक पत्र 
सेजा.कि कूकियों या ल्‌,गाइयांका रामूखाँ नामक एक 
पहाड़ी नेता बड़ा उत्पात मचाता था । १८६१ इ० 
तक जब. लुशाई पद्दाड अद्वरेजो सीमाका अन्तभु क्त 
हुआ, वह लूट मार करता रहा। . 

इस पात्य प्रदेगको लोकस'ख्या प्रायः १२४७६२ 
8। चकमा दूटो फ.टो बंगला, सघ आराकानो ओर 
टिपरे कचारो जैसी अपनो भाषा व्यवहार करते हैं। 
बालविवाह कहीं नहीं होता। विवाहोच्छ द और 
विधवा-विवाद्द प्रचलित है। दल चलानेका सुभोता 
नहीं । ज' गल काट और जला. करके गदरो दृष्टि होते हो 
धान आदि कई प्रकारके वोज डाल दिये. जाते हैं जो 
भूम कहलाते हैं । इसमें बारबार गोंड़ना और जानवरों | 
तथा चिड्याँसे पौधोंकी रचा करना पड़ता हे। अपने _ 
व्यवहारक लिये पहाड़ी स्त्रियां सूतो कपड़ा इन लेत | 
डं । रफ.तनोकी खास चोज रूई है। नावॉसे याता _ 
मात.होता हे. परन्त भव सडके भो जहां तहां बनने _ 


= 


३ 


-लगो हैं। १८६०६० तक यह प्रदेश चटगांव जिले में 
लगता रहा, जब कि दिल-सुपरिण्टे ण्ड रटके अधोन कर 
दिया गया ! इसके ७ वर्ष पोछे वह पावत्य प्रदेशके डिपटो 

कसि्रर बने । १८८१ ईको यह सब-डिविजन हुआ 
और डिविजनल कमिश्नरके अधोन एक असिष्टण्ट-कमि- 
- खरको उसके प्रबन्धका अधिकार मिला । १६०० ई० 
को फिर जिला हो गया! पुरुषोंको शिक्षा बढो है। 
चटचट ( अनु० खो०) चटकनेको आवाज, ट्रटनेका 
शब्द । 
चटनो ( हिं० स्त्रो० ) १ वद चोज जो चाटो जा सके । २ 
एक तरका व्यव्ज्नन जो पुदोना, इरो धनियाँ, मिचे, 
खटाईको एक साथ पोसनेसे बनता है । 

` चटपट ( अनु० क्रि» वि० ) शोष, जल्दो, तुरंत, झटपट, 

फोरन। - 

चटपटा ( हि'० वि? ) चाट, मजेदार । 

चटपटो ( हि ० स्त्रो> ) १ शोधता, आतुरता, उतावलो 
. हड़वड़ो । व्याधता, आकुलता, घबराहट । ३ उत्स कता, 
आकुलता, छटपटो । 

चटर ( अनु० पु० ) चटपट शब्द । 

चटरजो--बड़गलके ब्राह्मणोंकी एक शाखा । चटोपाध्याय । 

चटवाना ( हि० क्रि०- ) १ चाटनेकी क्रिया । २ कुन्द 
छूरो या तलवार पर सान दिलाना, सान पर चढ़वाना। 

चट्शाला ( हि० स्त्री० ) वह स्थान जहां छोटे छोटे 
लड़के पढ़ते हैं, छोटो पाठशाला, मकतब । 

चटसार ( दि ० स्तो: ) चटशला देखो । 

चटाई ( हि ० स्त्रो० ) घास, सोक, ताड़के पत्तोंका बना 
हुआ विछावन, साथरो, घासका डासन! 

चटाक ( अनु? ) लकड़ी इत्यादि टूटनेकी आवाज । 
चटाक ( (इ'० पु० ) दाग, धब्बा, चकता । 

चटाकर ( डि० पु०) एक तरइका इच्च जिसमें खट्टे 
फल लगते हों । 

चटाका (झनु० पु०) लकड़ी या किसो दूसरे कड़ो बसुके 
टट्नेको आवाज । 


चटाचट'( अनु० स्थ्रो० ) चटचटक्रा शब्द, किसो वसु 
फ़टनेकी आवाज । 


चटचट-- चश्याम 


घोडा कर सुइमें खिलाना। २ कुछ घूस देना रिशवत 
देना। ३ सान पर चढ़वाना 

चटापटी ( ड्वि० स्त्रो० १ ९ शोघ्रता, जल्दी, .फरतो . 

चटाफल ( सं० पु० ) नारिकेल, नारियल । 

चटिका ( सं० स्त्रो० ) चटक टाप, इदादेशः । १ मादा 
चटक। २ पिप्पलोमूल, पिपरा मूल । 


चटिकाशिरस (सं० ल्ली) चटिकायाः चटकपत्न्याः शिर 


इव आक्ततिरस्य, बचुत्रोण । पिप्पलोस,ल), पोपरासूल । 
चटिकाशिर ( स० पु० ) चटिकायाः शिर इव प॒षोदरा 
दित्वात्‌ सकारलोपे साध । पिप्पलोम ल, पिपरास,ल। 
चटियल (देश०) अनाहत, खुला हुआ, जो ठका न हो । 
चटिहाट ( देश० ) सूख, जड्‌ । 
चटो ( देश० ) १ चटसार, पाठशाला । २ एक प्रकारको 
जूतो, जो ए'डोको ओर खुलो होतो है । 
चटोचरि ( देश० ) पेच विशेष । 
चटु (स० पु० ) चट-कु। १ प्रिय वाक्य, चाट्‌,, खुशा- 
मद, चापलुसो । ` | 
“काया निजखो चटुचान शानां .?? ( माघ ४६) 
२ उदर; पेट! ३ ब्रतियोंका एक आसन । 
चट्‌'ल ( स'° त्रि० ) चट्‌ रसख्यस्थ चट,-लच्‌ । १ चंचल, 
चपल, चालाक । 
“ब्रासातिमावचट ले; अरत; भुनेते; (?? ( रघ० ९५८ ) 
२ सुन्दर, उत्तम, अच्छा, खूबसूरत । 
चट्‌ ला (स'° खो०) चट्‌,ल-टाप, । १ गायत्रोखरूपा भग 
वतो । २ बिद्या तू, बिजलो । रु 
चट. ज्लोल ( स० त्रि» ) चट्‌ लखासी लो लञ्च ति, कमं घा०, 
निपातने साइ*। १ चाट कारक, खुशामद करनेवाला; 


खुशामदो, चापलुस । २ चञ्चल, चालक, चतुर। 
३ सुन्दर, मनोहर, बढ़ियां । 


चटल्लोल ( सं० लि० ) चढुल्नोल देखो । 


चरोरा ( हि० वि० ) स्वादलोलुप, जिसे खादका 
व्यसन हो । 


चटोरापन ( हि'० पु० ) खादलोलुपता, अच्छो अच्छी वसु 
खानेका व्यसन] 


7. बिम्सेगेत "हे अटगीं देखो । 


चटाना ( दि” क्रि० ) १ नितारा. कित अलुक योग! हालत अदेश 


चइभइ--चढ़ाव 


-चइभइ--तास्त्रशासनवरणित जातिविशेष । 

चट्टा ( हि पु० ) १ दास, चेला, शिंय। २ बाँसको 

चटाई । 

चट्टान ( हिं० खो०) ) विम्टत शिलापटल, शिलाखण्ड । 

चट्टाबट्टा ( हिं० पु० ) छोटे छोटे वच्चॉके खिलोने । 

चट्टिका ( सं० स्त्रो० ) जलोका. जोंक । 

चट्टी (देश०) १ टिकान, पड़ाव, मव्ज्ञिल । (खो०) २ वह 

जूता जिसका एं डका भाग खुला हो, खिपर । है हानि, 
घाटा; टोटा। ४ दंड, जुरमाना ।. 

चट्टू ( हिं वि० ) १ खादलोलुप, जिसे अच्छी अच्छी चोजें 

खानेका व्यसन हो । ( पु०) २ पत्यरकी बड़ी कुण्डी । 
३ छोटे छोटे बच्चोंके खिलौने । 

चड़ ( अनु० पु० ) शुष्क काष्ठके फटनेंका शब्द । 

चइकपूजा ( हि'० स्त्रो० ) चरकपूजा देखो! 

चड़चड़ ( अनु" पु० ) सुखी लकड़ीके टटने या जलनेको 
आवाज । 

चंड़बड़ ( अनु० स्त्रौ० ) निरर्थक प्रलाप, वेफजलकी गप्प, 

टॅ रें, बकबक । र 

“चड्सी ( देश” ) वद जो चरस पोता, चरसबाज ! 

चड़ो ( हिं० खौ०) वच्च लात जो उछल कर मारो 
जाय । 

'चडडो ( देश० ) एक तरहका लँगोट । 

चड्दो ( हिं" स्लो» ) छोटे छोटे लड़कोंका एक | 
खेल । 

-चढ़त ( हिं० स्त्रो० ) वह वसु जो देबताको चढ़ाई गई 
हो, देवताको भेंट । 

चढ़नदार ( छिं० घु० ) गाडी नाव आदि पर मालको रक्षा 
करनेवाला मनुष्य । 

-चढ़ना ( हिं० क्रि० ) १ नोचेसे ऊपरको जाना । २ ऊपर 
उठना । ३ बढ़ना, उन्नति करना। ४ आक्रमण करना, 
इमला करना । ५ देवता महापुरुष आदिको भेंट द्या 
जाना। ६ किसो लटकतो इई. वलुका खिसक कर ऊपर 
की ओर चो जाना, ऊंपरकी ओर सिमटना । ७ ऊपरसे 


ट्रैकना, मढ़ा जाना । ८ नदी या पानोका बढ़ना । ६ सज" 
घज कर जाना, गाजे वाजेकें साथ कहीं जाना । १० भावः 


< 
तेज होना । १२ घाराक विरुद्ध चलना । १३ किसी वाजे 
की डोरोका कस जाना, तनना । १४ किसीके माथे ऋण 
होना, कर्ज होना । १५ पोता जाना, लेप होना । 
१६ कालविभागका आरम्भ होना। १७ सवारी करना, 
सवार होना। १८ किताब आदि पर लिखा जाना; 
टैकना । १० आवेश होना, बुरा असर होनां | २० किसो 


चोजको गमे करनेके लिये चल्हे पर रखा जाना। २१ 
कचहरी तक मासला ले जाना। 


चढ़वाना ( हिं० क्रि’) चढ़ानेका काम कराना । 
चढ़ाई ( हिं० स्त्रो ” ) चढ़नेकी क्रिया । २ धावा, आक्रमण । 


३ किसी देवताको पूजाका आयोजन । ४ चढ़ावा, भेंट। 


चढ़ाउतरो ( हिं० स्त्रो० ) बार बार चढ़ने उतरनेकीः 


क्रिया । 
चढ़ाउपरो ( हि" स््रो०) एक दूसरेसे आगे होने या बढ़ने: 

का प्रयत्न, होड़ । 
चढ़ाचढ़ी ( हिं० स्त्रो० ) होड़ा होड, खोंच तान। 
चढ़ाना (हिं० क्रि’) १ नोचेसे ऊपर ले जाना । २ आक्रमण 
कराना, धावा कराना, चढ़ाई कराना । २ ऊपर जानिमें 
प्रदत्त वारना, चढ़नेका कास कराना । ४ किसी लटकती 
हुई. वसुको खिसका कर ऊपर ले जाना, समेटना । 
५ जब्दीसे पौ जाना । ६ किसोके ऊपर ऋण निकालना, | 
कितीक यहां अपना पावना ठद्दराना। ७ भाव तेज 
करना, महँगा करना । २ खर ऊं चा करना, आवाज तेज 
करना। 2 देवता आदिको अर्पित करना, भेंट देना । 
१० घोडे, गाड़ी आदि पर बेठाना, सवार कराना ९१ 
कागज आदि पर लिख लेना, दजे करना । १२ सिद करने 
या आँच खानेके लिये चूल्हे पर रखना। १३ पोतना, 
लेपना । १४ एक वसुके ऊपर दूसरो वसु लगाना ऊघर . 
से टांकना । 
चढानो ( हिं० स्त्रो० ) वह खान जो आगेकी ओर बराबर 
ऊँचा होता गया हो । [ 
चढाव ( हिं० पु० ) १ चढ़नेका भाव। २ ठद्दि, बाढ़ । ३ 
बह आभूषण जो विवाइमें लड़केकी ओरसे लड्कीको 
दिया जाता है। ४ विवाइके दिन दुलहिनकों दूल्हाळे 
यहांसे आये हुए ग्ने पहमनेकी रोति। ५ वह दिशा 
जिधरसे नदीका प्रवाह आया हो। ६ बुलानेवालेके पास- 


"का तेज हो जाना, में हगा होनी) “०३१ स्मरंयानाव्याडः/०7. का रोके, केका, एक अंगा 


दै 


| चढावा ( हि'० घु० ) १ चढाव देखो | २ देवताको चढ़ाने या 


सट देनेकी सामग्रो, पुजापा। ३ बढावा, दम, उत्साह, 
साहस । ४ किसो तांत्रिक प्रयोगको वह सामग्रो जो 
बोसारीको एक स्थानसे दूसरे खान पर ले जानेकै लिये 
. किसो चौराहे या गाँवके किनारे रख दो जातो है। 
चठ़ेत ( हि ० वि० ) चढ़नेवाला, सवार दहोनेवाला । 
चढ़ेता ( हि ० पु० ) वइ जो दूसरों के घोडाको चाल सोखता 
हो, सवार। 
चण ( सं० पु०) चण-अच्‌ । शस्यविशेष्य, चना, बूंट। 
( त्रि०)) २ प्रसिद्द, मशहूर | 
चणक (सं० पु०) चण्यते दोयते चण-क्कन्‌ । १ शस्यविशेष, 
चना, बूट । (Cicer arietinum) संस्कृत पर्याय-हरि- 
सन्यक, हरि सन्धज) चण, इरिमन्य सुगन्ध, कष्णचंचुक, 
वालभोज्य, राजिभच्च और कञ्चको है। इसका गुण-- 
मधुर, रुक्ष, मेह, ओर रक्तपित्तनाशक, दोपन तथा वर्ण, 
वल,रुचि और आप्यमानकारक है। कच्चे चनेके गुण-शोतल, 
रुचिकर, सन्तपेण, दाइ, ढृष्णा, अश्मरो ओर शोषनाशक, 
कसैला तथा कुछ कुछ कफवर्दधक है। सु जे चनेका गुण-- 
रुचिकर, वातनाशक और रक्तदोषकारी है। 
| इसके जसका गुण-मधुर, कसला, कफ, वात, 
विकार, श्वास, ऊद्दकाश, क्लम ओर पोनसनाशक, वल 
कारी और दोपन है। प्रातःकालमें भिंगे-चनेके पानीका 
गुण- चन्द्रकिरणको नाई शौतल, पित्तरोगनाशक, 
सन्त ण, म जुल ओर मधुर हे । 
भिंगे चनेका गुण--पित्त और कफनाशक है। इसके 
भोलका गुण चोभकर है । इसके शाकका गुण--रुचि 
कर, गुरुपाक, कफ और वातवद्देक, अस्त, विष्टन्भजनक, 
पित्त और दन्तशोथनाशक है। | 
भारतवषमं सब जगह खास कर युक्तप्रदेशमें इसका 
यथेष्ट आदर है। वहांके रइनेवाले इसमें गेह का आटा 
मिला कर खाते हैं ओर इसका सत्त घोड़े, गाय और 
मेड़ोंको खिलाते हैं। स्पेनके रहनेवाले गरीब मनुष 
गैह के बदले इसोको खा कर जोते हैं। ब्रह्मदेशमें यह 
बहुत उपजाया जाता है। अपक्क अवस्थामें इसके पोघे 
का खाद कुळ कुळ खट्टा मालूम पड़ता है। इसके बोजमें 
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चढ़ावा--चणिका 


आंशिक परिमाण इस तरह है--जल १०-८०, आटा 
६२.२०३ यवचार १९-३२, तेल ४-५६ तथा सिद्टीक्षा अंश. 
३-१२ है। २ एक गोलकार ऋषि । 

चणकरोटिका ( सं० खौ०) चनेको रोटी । इसका गुण-- - 
रूक्ष, झे, पित्त ओर रक्तनाशक, गुरु, विटन्भ और . 
नेत्रोंका हितकर है । 

चणकलोणो ( सं० स्त्रो० ) चगकाम्ह्, चनेका साग । 

चणकशक्त्‌, ( सं०.पु० ) चनेका सत्त, । 

चणकक्षार ( सं० पु० ) चणकपुष्य, चनेके फूल । 

चणका ( सं० खो० ) अतसो, तोसो । ( Linum पश.. 
tatissimum ) 

चणकात्मज ( सं० पु० ) चणकस्यात्मजञः, ६-तत्‌ । चाणक्य, 
वात्स्यायन सुनि। 

चणकास्त् ( सं० क्ती० ) चणकजातमज्लम्‌ । चणकलवण,. 
चनेका नमक: चनेके सागको सिद्ध कर एक प्रकारका. 
नमक तेयार होता है, उसोका नाम चणकास्ल है। इस- 
का गुण- अत्यन्त अन्ल, दोपन, दन्तहषण, लवणानुरस,. 
रुचिकर तथा शूल, अजोण और आनाइरोगनाशक है । 

(भावप्रकाश पूव १ भांग) 

चणकाम्बक ( सं० क्वौ० ) चणकास्तभेव चणक खार्थे कन्‌। 
चपकाख देखो २ पिप्पलोलूल, पिपरासूल ! 

चणकास्लवारि ( सं० क्लो० ) चणकास्लस्य चणकलवणस्यः 
वारि, ६-ठत्‌ । चनेके पौधे पर पानोको बंद । 

चणक्यम्‌ ( सं० क्वौ० ) चाणक्यसूल, चाँदोदक । 

चणहुस ( सं० पु० ) चणञ्चणक इव छ्रुम:। १ चुद्र गोक्षुर.. 
छोटा गोखरू । २ एक रोगका नाम | 

चणपत्री ( सं० स्त्री० ) चणस्य चणकस्य पत्रमिव पत्रसस्याःः 
बहुत्रो० । रुदन्तौ नामका पौधा, जिसके पत्ते चनैन 
पत्त जसे होते हैं । 


चणशक्त, ( सं० पु०) चणस्य शक्त: ९-तत्‌। चनेका 
सत्त । 
चणिका (स ० स्क्री०) चणति रस' ददाति चण बाइलकात्‌. 
क्व,ण टाप. अत इत्वद्च । ढणविशेष, एक तरइकी घास 
जिसके खानेसे गायको दूध अधिक होता है । यह 
दवाके काममें भो आतो है। इसका पर्याय--गोडुग्धा, 
जा और चिमा हे । इसके बोजका शुण-- 


इष्य, वलकर ओर अत्यन्त मधुर है ! 
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चणोदुम--चण्ड - ९७ 


चणोद़ म ( स'० पु० ) कुरगोच्ुर, छोटा गोखरु। 


चण्ड ( स'० त्रि० ¦ चण्डते चड़ि-कोप पचाद्यच्‌ । १ तोच्ण, 
तेज, प्रखर, उम्र, प्रबल; घोर । ( पु० ) चणति 
चणयति वा अस्लरसं चण-ड २ तिन्तिड्ोडच, इमलो- 
का पेड । चण्ड़ते कुप्यति चड़ि-अच्‌। ३ यमकिडर, 
यसक्षा ढूत। ४ एक प्रसिद देत्य । शुम्भ दैत्यक राजत्व- 
कालमें यह दैत्य उनके प्रधान सेनापतिके पद पर नियुक्त 
हुए थे। गस्मके आदेश ये रणभूमिमे जा दुर्गा देवोके चातसे 
मारे गये थे। इसके माइका नास सुण्ड रहा । ( दवोसः० ) 
५ एक अत्यन्त प्राचीन वेयाकरण, इन्होंने 'प्राक्तलन्षण' 


रचना की है। «वव्सप्रो राजाके.नवम पुत्र (माकं० पु० १ 


७ ताप, गरम' । ८ एक शिवगण । ८ एक भैरव । १० 


विष्णुका एक पारिषद । ११ रामकी सेनाका एक बन्दर । 
१२ पुराणोंक्रे अनुसार कुवेरके आठवें पुत्रका नाम । इन्हों- 


नें एक समय शिव-पूजनके लिये सूँघ कर पुष्प लाया था 
और इस कारण पिताके शापत्रे जन्म भरके लिए कंसका 
भाई हुआ था और कृणके हाथसे निहत इआ था। 


२३ कार्तिकेय । १४ रत्ताकरवोर, लाल कनेर। १५ अरण्य. 


शूकर, जङ्गलो सूपर। १६ ग्रन्थिपणं, गठिबनक्रा पेड़ । 
( चरि० ) १७ दुदेमनोय, बलवान्‌ । १८ विकट, कठिन, 
कठोर । १८. उग्रखभावका, क्रोधो, गुस्सावर । 
चण्ड -मेवाइपति लक्षराणाके ज्यं छ पुत्र और एक उदारः 
चेता महापुरुष । खदेशानुराग ओर स्वार्थत्यागके लिये 
थे राजस्थानके इतिहासमें बहुत प्रसि हैं । 
बचपनसे हो इनके गुणां पर मुग्ध हो कर मैवाड़के 


लोग चण्डको खूब चाहते थे । लक्षराणा भो इनको खूब 


प्यार करते घे। रजबाड़ीके प्रायः सब हो राजा इनको 
अपनो अपनो कन्या व्याइना चाहते थे; उनमेंसे एक 
मारवाड्के राजा रणमल् भो थे ! 

चण्डने यौवनमें पेर रखा हो था, उनके विबाइको 
चर्चा होडो रहो थो कि, इतनेमें रणमलने विवाह" 
सस्बन्धन्चापक एक नारियल भेज दिया । लक्षराणा 
अपने मन्रो तथा सेभासदों सहित राजसभामें बेठे 
हुए थे. इसी समय दूत नारियल ले कर वहां उपस्थित 
हुआ! चण्ड किसो काय वश बाहर गये थे। उन्होंने 


शुससस्बाद कद दिया और हसते हुए यह भो कहा 
“इस बूड़ के लिए शायद ऐसो खेलनेको चौज नहीं आई 
है |” इस वातको सुन कर सभाके सव हो लोग आन" 
न्दित हुए । परन्तु इस बातने चण्डके ददयमें भावान्तर 
उपस्थित कर दिया। चण्डने सोचा, पिताने जिसको 
सुतै मात्रके लिये हृदयमें खान दिया है, पुत्रको 
उसके साथ पाणिग्रहण करना कदापि उचित नहीं । 
चण्डने यह बात पिताके पास पेश को । अब राणा 
बड़ी सुशकिलमें पड़ गये । उन्होने पुत्रको बहुत समः 
भाया, परन्तु दृढ़प्रतिन्न चण्डका हृदय किसी तरह भो 
विचलित न .हुआ । उन्होंने बारबार पितासे कहा 
“'चिताज्ञो ! मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि सुमे इसके 
लिये आग्रह करें ।” न 
राण लक्ष इस बातसे बहुत हो नाराज इए खुद हो 
उम कन्याके साथ विवाह करनैक्रो राजो हो गये ओर 


चड सै राज्यके उत्तराधिकारी न बन सके, इसके 


लिये उन्होंने कहा कि, इस रमणौसे जो पुत्र होगा वदो 
झेवाड़का अधिपति होगा । टृठप्रतिन्न चण्डने इस 
बातको भो खोकार कर लिया । 

यथासमथमें लचराणाके ओरससे उस माड़वारः 
राजकन्याके गमे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका 
नाम रखा गया सुकुलजो । मुकुलने जब पाँचवे' वर्षमै 
पैर रखा था, उस समय पुण्यक्षेत्र गयाधामके सुसलः 
सानोंका संघर्ष हो रदा था । हद मेवाड़पतिने विधियों: 
के हाथसे हिन्दुओंके मोचस्थान उदार करनेके लिये यात्रा 
की तेयारियां कौ । यात्रा करनेसे पडिले उन्होंने चण्डको 
बुलाया और अति नस्त्र भावये कहा "मैं जिस महाकाये 


` लिये जा रहा हूं उसे पूरा कर शायद अब लौट न सकूगा 


यदि न लोट सक्‌' तो मेरे सुकुलका क्या होगा ? उसे 
क्या दे जाऊ ? 2 
वौरवर चण्डने धोर और गस्मीरतापू्वक कहा 
“चतोरका राजसिंहासन !” इससे हद्ध राणाको कुछ _ 
सन्तोष हुआ । परन्तु वोरंचेता चण्डने यह विचार कर द 
कि ; कं पिताको फिर असन्तोष न हो जाय, पिताबे डकर 
जानेसे पडिले हो सुकुलजो का राज्याभिषेककार्य सम्पव कर 


आते हो उस विवाचमें सब्मति-दो,काऽनसाी हूतो हि जिया, उने, सबसे पहिले राओोपयोगो बलिप्रदांन द 
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त७ किसी सो सामन्तको भूमि नहीं देते थे। चण्डने पिता- 


शी 


स्ट 


कर नव राणाके चिरभक्त और अनुरक्त रहनेकी शपथ 
को तथा मेवाड़के सवेप्रधान मन्बित्वपद ग्रहण किया । 
उस दिनसे चितोरेश्वर उनके साझेतिक भन्नचिन्दके बिना 


की अनुपस्थितिमें अपने छोटे भाई मुकुलको बड़ यत्नसे 
रखा था। मुकुलके पेरमें तिनकाके चुभनेसे भौ च ड- 
का हृदय व्यथित होता था । विसाताको सन्तानके प्रति 


. ऐसा अनुराग, इतना प्यार और स्र राजपूत ससाजसें 


..कभो किसोने न देखा होगा । 
इधर रणमज्षको पुत्रो सुकलको माताके मनका भाव 


दूसरे हो तरफ था। उन्होंने सोचा- सुकुल राजा हुआ. 
-तो क्या ? वास्तविक राजचमता च॑डहोके हाथमें है। 


' चंड चाहे तो अभो सुकुलका सिंहासन छोन सकता है। 
इस प्रकार राजमाता होना न होना बराबर है। इस 
प्रकारको व्यथ खार्थस्ण्हांके वशवर्ती हो वे चण्डकै 
दोषोंको दूढ़ने लगीं । परन्तु कोई भो दोष न मिलनेसे वे 
- ऐसे हो उनकी निन्दा करने लगी कि “सुकुल नाममा ?- 


का राणा है, चंड हो वास्तवमें राणा है, चंडकी इच्छा 


हो ऐसी है कि, 'राणा' शब्द सिर्फ नाममात्रके हो लिये 
रहे।” चंडने सब सुन लिया, उन्होंने समभा कि, सूखे 
खाथ पर सुकुलकी माताके लिए सब हो सम्भव है। 
चंड विचारने लगे, मैंने जो अपने खाथ को जलाच्ञलो 
दे, राज्यकी श्रोहद्दिके लिए जो-जानसे परिश्रम किया 


. उसका क्या यहो नतीजा हुआ १” उन्हे'.बइत हो णा. 
` हुई्द। उन्होंने विमाताको मोठे मोठो सुनाई' भो तथा 
शिशोदोय वंशका जिससे मङ्गल हो, इसका खयाल 


रखनेके लिये कह कर वे चितोर छोड़ कर सान्दू राज्यमें 
चले गये । 
चण्डके चले जाने पर सुकुलके ननसारके लोग धीरे 


धीरे मरुराज्यको छोड़ कर चित्तोर आने-लगे । पहिले 
' मुकुलके मामा जोधराव, फिर उनके पिता रणसल्न और 


अन्यान्य पुरजनोंने आ कर चित्तोर नगरको छा दिया । 
दुष्ट रणम अपने दौहित्र सुकुलको गोदमें ले कर राज- 
सिंहासन पर बैठने लगे । मुकुलके अन्यत्र चले जाने पर 
भो रणमल्के मस्तक पर राजछत्र सुशोभित रहता था। 
सुकुलके ननसारके लोगोंने घोरे धीरे चित्तोरके : 


आने 


-“चण्ड ` 


उच्चपद अधिकार कर लिए । इन बातोंको देख कर सुक- 
लकी घड धात्रीके इदयमे बडो चोट पहु'चो। धात्री 
क्र.रमति रणसल्न की दुरभिसन्धि समझ गई थीं । आदिर 
उसने मुकुलकौ मातासे कह्दा-“क्या तुम अपने पिलकुलके 
हाथ अपने हो बचेका पिढराज्य खोना चाहतो हो १” 
पहिले तो राजमाताने इस बात पर विश्वास हो नहीं 
किया । परन्तु कुछ दिनोंमें उन्हें भो सब बातें साल स 
पड़ गई' । एक दिन उन्होंने अत्यन्त व्यथित हो कर अपने 


पिता रणमल्ञसे हो इस दुरभिसन्धिका कारण पूछा; 


तो उनके सु'इसे ऐसी निदारुण बात सुनो कि, जिससे 
उनका मस्तक घूमने लगा ! उन्होंने सुना कि, “मुकुलके 
मारनेका भो जाल हो रहा है।” ऐसे घोर विपत्तिके 
समयमें समाचार आया कि. चण्डके द्वितीय सहोदर 
परमधामिक रघुदेवको भो पापो रणसल्लने गुप्त भावसे 
मरवा डाला है। राणो नाना दुश्चिन्ताओमें पड़ गई । 
उनको अब इस विपत्तिसे कौन बचावे ? उनके हृदयको 
निधि ( सुकुल ) को कान बचावे ? आज उन्हे चण्डकी 
मोठो भव्स ना और उनको भविष्यत्‌ वाणीको याद आने 
लगी । अब चण्ड कहां है ? चण्ड रहता तो : उन्हे . ऐसो 


-विपत्तिमें नहों पड़ना पड़ता । . उन्होंने लज्जा-श्रमको 


छोड़ कर गुप्त भावसे चण्डको अपने दुःखको बात 
कइला भेजो और उन्हे आानेके लिए आह्वान किया । 
चण्ड जब मान्द राज्यमें गये थे, तब दो सो भोल अपने 
बालबच्चोंको छोड़ कर उनके साथ गये थे। राजमाता- 
का पत्र पाते हो चण्डने उन लोगोंको चित्तोर मेज दिया । 
उन लोगोंने अपने बाल-बच्चोंसे मिलनेका बहाना कर 
चित्तोरमें प्रवेश किया । चण्डको सलाहके अनुसार सुकु- 
लको माताने सुकुलको पाश वर्ती ग्रामोमे भोजन देने 
लिए भेज दिया । क्रमशः एक गाँवंसे दूसरा गाँव होते 
हुए चित्तोरके बाहर भो आने-जाने लगे । उस 
समयमे मुकुलके साथ कुछ विश्वासी अनुचर और रक्षक 
रहते थे। चण्डने कला दिया था कि, दिवालोकओ दिन 
सुकुल गोसुन्दनगरमें (जो चित्तोरसे ३॥ कोसकी ढूरो पर 
है) हो रहे। | 


निर्दिष्ट दिन भी झा गया । गोसुन्दनगरमें सव चण्डके 


(0-0. Jangamwadi Math द, ०८ विकी सती ्षा (करने लगे ॥ निर्दिष्ट समयके व्यतोत च्हो 


चण्ड- चण्डका 


जाने पर लोग निराश होकर चित्तोरकी ओर चल दिये। 


. थे सब चित्तोरी नामक स्थानमें पहु चे हो थे कि इतनेमें । ' 


घोड़ोंकी टापाँका शब्द सुनाई पड़ा और देखते देखते | 
चालोस अश्वारोही उनके सामनेसे निकल गये | इनमें | 
सबसे पहिले चण्ड थे। जब ये तोरणके द्वार पर पहु'चे तब | 
दारपालॉने इनसे परिचय पूछा। च'डने उत्तरमें कहा- 
“'इम*लोग चित्तोर राजके अधो नस्थ सदार हैं । गोसुन्दके | 
जत्सवमें महाराणाके साथ भेंट करने आये थे अज उन्हें 
प्रासादमें पहु'चानेके लिए जा रहे हैं ।” इस पर दारपालों- | 
ने रास्ता छोड़ दिया । परन्तु थोड़ी देर पोळे द्वारपालाँको 
आंखें खुल गई, वे सब अश्वारोहियों पर आक्रमण करनेके 
लिए दौड़े । मद्दावोर च डने नङ्गो तलवार ्ठाथमें लिए 
इए जलदगणोर निनादपूवक शल्रुओं पर आक्रमण 
“किया । परिचित रणनिर्घोष सुनतेह्टो वे मोल भी बाहरसे 
उन दारपालोंको मारने लगे । उस समयके भश्विंशोय 
प्रवोण सचिव भी चंडकी तोच्शक्कपाणके जरिये यमालय' 
को पहु'चा दिये गये। उधर दुष्ट राणमल् भी अन्तःपुरमें 
` एकप्रकारसे बन्दी हो हो गये, चण्डके अनुचरोंने जा कर 
-उस पापोको भो यथेष्ट दण्ड दिया। रप्मन्न देखो । | 
पिताके मर जानेको खबर सुनते हो जोधराव गुप्त 
भावसे चितोरसे भाग गये । उन्हे पकड़नेके लिए चण्डने 
मन्द्र तक पछा किया । वैचारा जोधराव मन्द्र छोड़ कर 
: -इरवाशङ्कर नामके प्रवलपराक्रान्त राजपूतके पास गया 
और वहीं रहने लगा । चण्डने मन्द्र पर कला कर लिया 
उनके दोनों पुत्र कण्ठ और सुक्षके दल सहित मन्दरमे 
-आ जाने बाद वे चितोर लौट आये । 
महावीर चण्डने पिताके सामने जो प्रतिज्ञा को | 
ग्राणान्तमें भो उसे न भूले। उन्होंने पुनः छोटे भाई 
“सुकुलको चितोरकेः राजसिंद्चासनमें बिठाया । उनके 
आत्मत्याग और निःखा्ध परहितेषिताका वास्तविक | 
_ -परिचय पा कर क्या शंलु और कया मित्र सब हो उनके | 
गुण गाने लगे। ज | 
चण्ड मन्द्रर।ज्यके अधोश्वर हो कर वहो . रहने | 


९ 


वीतते। जोधरावको भो तकूदोरने जोर मारा वहत अनुः 
नय विनय करनेके बाद महाराणाने उन्हें मन्द्रराज्य 
दे दिया। सेवाड़पतिने चितोरमें आ कर मिलनेके लिए 
चण्डके पास आदेश भेजा । चण्ड राणांके आदेशके अनुसार 
ज्येष्ठ पुरके साथ मन्द्र छोड़ कर दो कोस पहुंचे हो थे 
कि,इतनिमें उन्होंने मन्द्रमें अचानक उजाला देखा, इससे 
उनका सन कुछ विचलित तो हुआ पर वे लोटे नहों। 
उनके ज्येछपत्र सुञ्ञ मन्द्रको लोट गये। वहाँ जा कर 
उनने सुना कि, उनके दोनों भाइयांको जोधरावने मार 
डाला है और मन्द्रके दुर्गके ऊपर जोधकी विजय-पताका 
फरहरा रहो है। घुञ्जने अपने दोनों भाइयांकी सत्य, 
तथा सेनाको पराजय जान. वहांसे शोघ्र हो प्रस्थान 
किया; परन्तु जोधरावकी सेनाने उन्हे भो रास्तेमें मार 
डाला । 

- चण्ड जिस संमय आरावलोके दुर्गम थे उस समय 
यह शोचनौय सम्बाद उनके कानमे पड़ा। हुत हो 
जल्दी मन्ट्रको रवाना इए ' विजयो जोधरावने उनके 
साथ मिल कर उन्हें महाराणाका अनुन्नापत्र दिया ओर 
मन्द्र ब भेवाड़को सोमानिर्डारणके लिए अनुरोध किया । 
राजभक्त चण्ड राणाका आदेशपत्र पद कर दुःसह यत 
शोकको भूल गये ओर उनको प्रतिहिंसा भो चान्त हो 
गई। उन्होंने अपने मनका भाव छिपा कर जोधरावसे 
ऐसा कहा कि--“जब तक पौतकुसुस आवनला दोखेगा 
तब तकके लिए यह राणाकी राज्यसोमा निदेषट 
र हे 9292: 

इस प्रकारसे सन्ट्रकै अधोन समग्र गड़बार  गंदबार ) 
प्रदेश मेवाड़के अन्तगेत इचा । माड़वारका अधिकांश 
सेवाड़के अधोन .होनेसे सेवाड़वासियांको बहुत सन्तोष 
छुआ । ह 3 

इसके बाद फिर चण्डका मन राजनेतिक कायासे 
इट गया । जौवनका अवशिष्ट अंश उन्होंने परोपकार 
और घम चर्यामें बिताया था। अब भो राजस्थानके सब 
छो लोग उनको विशेष भक्ति ओर अदा करते हैं। 


लगे । जोधराव भी किसो-तरद भाण्डकबनमें माड़वाड़के | चण्डक ( सं० पु० ) रक्षकरवीर, लाल कनेर । 
कई एक खाधीन व्यक्तियोंकी कपास अत्यन्त कष्टसे गुजर | चणडकर ( सं० पु०) सूयं । 


कर रहे थे। परन्तु सब दिने” किश्ोक्रिओीः पस्न व्वाहों/० 


चुका (संर सो) वचा, वच । - 


र १०० | 


चण्हकोशिक ( सं० पु०) १ ऋषिविशेष, एक सुनिका नाम । क 


थे काचोवानके पुत्र थे। ये महातपस्वी ओर उदारचरित्र- 
' क्वे थे। २ एक नाटक जिसमें इरिचन्ट्र और विश्वामित्रको 
कथा वशित है। ३ एक विषैला साँप जिसकी कथा जन 
पुराणमें लिखो है कि इसने महावोरखामोका दशन कर 
डसना आदि छोड़ दिया था भौर यह समस्त दिन बिल 
में मुँह डाले पड़ा रहता था। चौंटियोंसे नाना प्रकारके 
कष्ट पाने पर भो उनके दबनेके भयसे करवट तक न 
बदलो । 
चण्डघण्टा ( सं० स्तो० ) चण्डिका, दुर्गा । 
चण्डचुक्रा ( सं० स्रो० ) तिन्तिडी, इमलो । 
चण्डता ( सं० स्व्रो० ) चण्डस्य भावः चण्ड-तल्‌-टाप्‌। १ 
चण्डता, उग्रता, प्रवलता, घोरता । २ बल, प्रताप । 
चण्डतुण्डकं ( सं० शु) चंडसुण्डो सुखं यस्य, बहुत्रो०, 
कप. । गरुड़के एक पुत्रका नाम | ( भारत ५।१०० अ०) 
_चण्डत्र ( सं० ली० ) चंडस्य भावः चंड-त्व । उग्रता, 
प्रबलता । 
चण्डटण्ड-काओपुरके एक पल्वराज। ये कद्स्बराज 
रविवमाके हाथसे पराजित इए धे । 
चण्डटीधिति ( स० पु) चण्डा तोच्छ दोधितियंस्य, 
बहुब्रो० । चण्डांशु, सूयं । 
बण्डनायिका ( स॑° स्त्रो० ) चण्डी कोपना नायिका, 
कम घा०, पूवेपद्स्य पुंवद्भावः । १ चण्डी, दुर्गा । 
_ “ठयचणा प्रचण्डा च चण्हःया चर्डना[यका 
चर्डा.चण्डवतीचे व चासुण्डा चण्डिका तथा ॥?१ (दुर्गाच्या न) 

२ अष्टनायिकाके अन्तगेत भगवतोकी एक सखो। 
इनका वणं नोला ओर इन्हे सोलह हाथ हैं। बायें हाथ 
मे कपाल, खेरक ( ढाल), घण्टा, दर्पण, धनु, ध्वज, 
पाश और सुन्दर शक्ति हैं तथा दहिने हाथमें मुहर, शूल, 
वच्च, खड़, अष्टः, वाण, चक्र ओर शलाका हैं । 

“चण्डनाबिका नोलवर्णा* षोहश्भुजां। 
कपाल खेटकं घरां दप*णच धनुध्वे जम्‌ ॥ 

. पाशद्च शोभनां शक्ति वाम हस्त न विधती' । 

अुद्गर शूलवजुख खड़स व तर्धाकुशम्‌॥ 
शर चक्र शलाका दचिशेन च विसतीम्‌। ` 


( दैवोपुराणोक्त दु्गोध्‌सवपद्दति) 


चण्डकोशिक- चन्द्रवती ड 


राजा। ये मार्कण्डके पुत्र तथा भोमरथके पिता थे। . 
(दद्याद्रिखं० १२०६६ )" 
चण्डपाल--एक संस्कृत पंडित, यशोराजाके पुत्र, चंडसिंह 
के भाई और लुणिगके शिष्य थे। इन्होंने ट्सयन्तीकधा- . 
को टोका प्रणयन को है । 
चण्डबल ( स'० पु० ) वानरविशेष, एक तरहका नाम । 
(भारत ३२८६ अ०). 
चण्डभंड-सुन्ट्रवनमै रहनेवाली जातिविशेष । ये पूर्व- 
समयमें नमक प्रसुत कर अपनो जोविका निर्वाह करते थे 
चण्डभागव (स'० पु०) च्यवन वंशके एक ऋषि, जो महा. 
राज जनमेजयके सपयज्ञके होता थे । - 
चण्डमहासेन ( स'० पु० ) एक प्रवल पराक्रान्त राजा |. 
इनको राजधानो उज्जैन नगर थो | महासेन देखो । 
चण्डमारुतखामी- हरिदिनतिलक नामक धम शास्त्रके 
एक टोकाकार । 
चण्डमुण्ड ( स० पु० ) दो सुरांके नाम, जो देवोके हाथोंसे- 
मारे गये थे। 
चण्डसु'डा ( स० स्त्रो० ) चंडोमु'ड्य वध्यत्व नास्तप्स्या! 
चंड-मु ड-अच्‌-टाप । चांसु'डादेवो । चाहडा देखो । 
चणड्सु डी ( स'« स्त्रो० ) महास्थानस्थित तांत्रिकोंकी एक | 
"देवी । व 
“चण्डलुखौ महास्थाने दण्डिनी परमेश्वरी [?? ( त्न्वसार ) 
चण्डरव (सं० त्रि») घोरनादयुक्त, जो जोरसे चिज्ञाता हो।' 
चण्डरसा ( सं० पु० ) छन्दोभेद, एक वण वत्तका नाम । 
इसके प्रत्य क चरणमें एक नगण और एक यगण द्धोता 
है। इसका दूसरा नाम चौबंसा, शशिवदना और पादा- 
इुलकभोहे। 
चण्डरुट्रिका (स० स्त्रो०) चंडो रुद्रो बेद्यत्व नास्तग्रस्य चंडः 
रुद्र-उन्‌ । विद्याविशेष, एक प्रकारकी सिद्धि जो अष्टः 
नायिकाओंके पूजनेसे प्रान्त होतो है। ( तान्तिक ) 
चन्द्रवतो ( सं० स्त्रो० ) चंडसंडता विद्यतेऽस्याः चंड-मतुप्‌. 


सस्य बः। १ दुर्गा। २अष्टनायिकाओंके अन्तर्गत एक 
डुगाको सखो । ये धूसर वके हैं। इसका धयान 


चर्छवतौ' धूसवणां षोड॒शसुजाम्‌ ।?? 


- चशडपरशु-- लवरितादेवीके भल विजाप्रित्, गोड़के ८ष्क 0. Digifi प क के है चा का ज | 


zed by eGangotri 
( देदोपुराणोक्त दुगॉत्‌खवप० )' 


चण्डविक्रम--चण्डाल 


चण्डविक्रम ( सं" त्रि० ) चण्डो .विक्रमो यस्य, बइब्रो० । 
१ विक्रमशालो, पराक्रमो । ( पु०) २ राजविशेष, एक 
राजाका नाम। | 

_ चण्डद्ठष्टिप्रयात ( सं० घु०) वच्च ठंडक छन्द जिसके 
प्रत्येक चरणमें २७ अक्षर या खरवणे रहे जिनमेंसे 


७, ६. १०, १२, २३, १५. १६, १८५ १६, २१, २२, २४; 


२५ और २७बाँ अक्षर गुरु तथा इन्हें छोड़ शेष वणं लघु 
'हों॥ इसोका नाम चण्डहृष्टिप्रयात रह] 
चण्डवेग ( सं० त्रि० ) चण्डो वेगो यस्य, बहुब्री० । अत्यन्त 
व्रेगशालो, जिसकी गति बहुत तेज हो । 
चण्ड़शक्ति ( सं० पु० ) चण्डा शक्तिरस्थ, बहुब्रो ० । १ वलिः 
राजाका एक सैन्य । ( हरिवंश २४ ४० ) 
( त्रिश ! २ चण्डविक्रमः प्रतापो । 
चण्डसिंड--प्राग्बट व शके एक विख्यात कवि। ये यशो 
राजके पुत्र और चंडपालके भाई हैं । इन्होंने चेंडिका- 
चरित नामक सहाकाव्यको रचना को है । दभईके 
गिलालेखमें इनकी कीति वणि त है# । | 
चण्डहासा ( सं० स्त्रो० ) गुड़,चो । 
चण्डा ( सं० स्त्रो० ) चण्ड-टाप.। १ उग्रस्वभावको स्त्री, 
कर्कशा नारो । २ अष्टनायिकाम्रॉमेसे एक । इनका वणं 
सफेद और हाथ सोलह हें । शेष अङ्ग चंडनायिकाके 
सदृश हैं । इनका ध्यान 
६“ वख्डा शुक्णवणं चोड़यसुजाम्‌ !!? वण्डबयायिका देखो । 
३ जैनके एक शासनदेवताका नाम। ४ चोर नामक 
गन्धद्रव्या, पञ्चणुडिया । ५ शतपुष्यी । ६ अबे तदुर्वा, सफेद 
दूब । ७ कपिकच्छु, के बाँच, कौंछ । ८ सॉफ । ६ सोवा । 
१० एक प्राचोन नदोका नाम । ११ अजभोदा । १२ 
शङ्कपुष््। १३ आखुकणो । 
_ चण्डांश (सं० पु०) चंडा अंशवो यस्य, बइत्रो०। सूये । 
चण्डाख्य ( सं० पु० ) दारुहरिद्रा, ( Coscinium Fenes- 
trat um ) एक तरइका पीला काष्ठ, दारु हलदी । 
चण्डात (सं० पु०) चंडमतति चंड-अत-अण्‌; उपपदस० । 
१ करवीर, कनेर। २ एक तरहको सुगन्धित घास वा 
पोधा। ३ रदन्ति । . 
चण्डातक (संर पु०-क्लो० ) चडां कोपनामतति अत-खुल्‌ । 
_खियांकौ चोली याकुती। 7 चोलो या कुरती । 


दछ हुए तर पह हम 
> ६200 ड त, 


कि ८ ०९. ५ 


१०९ 


चण्डाल ( स० पु० ) चडि कोपे आलञ. । पतिचस्डिम्यमा[जर्ण_॥ 
छण, १११६) यद्दा चंड' विकटं अलं भूषण यस्यः वइब्री०, 


निपातने साधु । ( उच्चलद्त ) १. वण सङ्कर जातिविशेष, 
चांडाल, डोम । स्तरो--च'डालिन, च डालिनो । स छत 
पर्याय -प्लव: मातङ्ग, दिवाकौति, जनङ्गम, निषाद, 
श्वपाक, अन्ते वासो, पुकस, जलङ्गम, निशाद, पच) 
पुकश, शकष, चांडाल ओर निष्क । 
मनुके मतानुसार शूद्रके रस और ब्राह्मणोके गभसे 
चण्डाल जातिको उत्पत्ति है। 
“'शूद्रादायोगवः चत्ता चाण्डालयाधमो नणाम्‌। 
बै ््राजन्यविप्रासु जायन्ते वर्णंशङ्रा ॥'? ( सनु० १०१२ ) 
परशुराम-पदडतिके मतसे धोवरके औरस ओर ब्राह्मण 
कन्याके गभसे चण्डालका जन्म हुआ हैं । 
*'चस्डालो इडिइपे। कॉण्डो डाख खल: सूववखथा । 
पच्च ते तीवराज्याता: कन्यायां ब्राह्मणस्थ वे । ?? ( परशरास ) 
ब्राह्मणोंके लिए इनका दिया हुआ टान, अच और 
इनको स्त्रियोंसे गमन करना बिल्क,ल निषिद्ध है। बिना 
जाने ऐसा करनसे भो ब्राह्मण पतित हो जाता है और 
जान कर करनेसे चण्डालके समान हो जाता है। छ 
“न्दण्डालान्यखियो गला मुक्का च प्रतिग्टह्मच। 
पतत्यज्ञानतो विप्रो चानात साम्यन्तु गच्छति ।?? ( सनु० ) 


शूलपाणि आदि प्राचीन स्खतिसंग्राहकोंके मतसे 


` |च'डालान््य” इत्यादि बचनकै “विप्र” पद ब्राह्मण, 


चत्रिय, वैश्य और शुट, इन चारों वणोंका उपलक्षण है। 
उनके मतचे ब्राह्मण आदि चारों हो वणवाले जान कर 
दौसा काम करें तो पतित होते हैं। पविव शब्दोने विस्दव 
विवरण देखना चाहियै । इनका छुआ हुआ पानो नहीं पोना 
चाहिये और न इनको छूनाहो चाहिये । अपयश चराद्य 
चौर अस्प, शब्द देखो! | 

मनुने इनको बत हो छोटो जातिमें खान दिया 
है और इनके जोवन यापनके लिए बड़े कड़े नियमों 
का विधान किया है। मनुस झिताके मतसे इनका वासः 
खान ग्रामके बाइर है। ग्रामके भोतर इन लोगोंकों नहीं 
रहने देना चाहिये । सोना और चाँदोके सिवा ओर कोई 
निकृष्ट धातुसे इनके भोजनका पात्र बनाया जाता है। ये 


- लोग जिस पात्रमे भोजन करते हैं, उसे फिर माजते नहों, 


अर्थात्‌ भू ठे बतेनमें भोजन करनेसे भो इनका घर्सेनट 
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नहीं होता । ये लोग सुव ण और रोप्यके पात्रके सिवा | सन्रमवश कोई अन्याय कायं किया था, इसलिए पिढ- 
और किसो धातुके पात्रमें भोजन करें तो उस पात्रको शद | शापसे उन्हे ऐसा च के न च दद 
करके भो ब्राह्मण आदि उसे काममें नहों ला सकत । बहुनलके फरोदपुरको तरफ ऐसा प्रवाद ७ है 
कुत्ते, गधे आदिका पालन करना, सुदींके कपड़े लेना, | किपू वेकालमें ये लोग उच्च बिन्दमा त गन ता ८ क 
इटेफूटे तसलोंमें खाना, लोहेके गहने पद्दरना और को समाजमें ब्राह्मण भादि सहारा बणाँको खान मिलता . 
चलते फिरते रहना इन लोगोंका कतंव्य कम है। धम - | था और ब्राह्मण आदि श्रेणियां मो (मिनल थी ' वादे 
कर्मानु्ठानके समयमें इनका दशन आदि व्यवहार | ढाकाक्े कुछ ढुष्ट ब्राह्मणेंकी उत्ते जनासे ये लोग समाजसे 
निषिद हे । इन लोगोंका विवाह ओर लेन-देन समान | शरश्रक किये गये और अपने देशको छोड़ कर फरोदपुर, 
जातियोंके साथ हो इभा करता है। इनको खुद जा कर | यशोर, बाखरग् आदि ख्यानीम आ कर रइने लगे। 
अब्नहों देना चाहियेवल्कि नोकरोंको माफत अन्य पारस) किसी किसके मतसे बिहारको दुसाध जाति और पश्चिम- 
रख कर देना चाहिये। रात्रिके समयमें ग्राम या नगरमें | को भजी आ दि जाति भो चण्डाल जातिको शाखा 
घूमना इनके लिए विल्कुल निषिद्द है। दिनमें राजाके | विशेष हे । परन्तु इनमें परस्परके आचार-व्यवहार ओर 
आदेशसे विशेष कुछ चिन्न लगा कर खरोदने ओर वेच- | शेतिनोति देखनेसे तो ऐसा नहीं माल म होता कि, ये 
` नैके लिए नगरमें जा सकते हैं। वान्धवहोन ख्तव्यक्तिकौ | दोनों एक जाति हैं। भननोचोर दसाव देख । 
दाहक्रिया भौर राजाको आज्ञासे वध्य व्यक्तिका प्राण- बढ़देशमें पहिले चण्डालांका खूब हो प्रादुर्भाव था । १ 
संहार करना, तथा उसके वस्त्र, शय्या और गहने आदि भावलके जड़लमें अब भो चण्डालोंके छत्‌ दुका भग्नाः 
ग्रहण करना हो इनका कते व्यकम है । ( मत १०५१-१६) वशेष दिखाई देता है । 
सनुस्खतिमें च॑डालका धम जिस प्रकारका मिलता है, वद्दैमान आदि कहीं कहींके चण्डाल अपनेको 
वत मानमें उसमेंसे बहुतसे व्यवहार टेखनेमें नहीं आते। लोमश या नोमश ऋषिको सन्तान बताते हैं चौर नमशूट्र - 
उनके खाने पोनेके व्यवहारको देख कर तो यह अनुमान के नामसे अपना परिचय मो देते हैं । इन नमशूद्र 
भो नहों कर सकते कि, कभी उनमें मनु-निरूपित | नाम सुन कर कोई कोई इनको शूदोंके नमस्य अनुमान 
नियम थे । मनुके दारा कहा हुआ चांडाल धम श्मशान- करते हैं, परन्तु. असलमें यह बात नही है नमन अर्थात्‌ 
वासो मुर्दाफर्रोस जातिमें योडा-वइत मिलता है। इससे शूद्रसे अवनत होनेके कारण इनका नाम नमशूद्र इुआ है। 
बहुताने मुदौफरोसोंको हो सहुवर्णित च'डाल निश्चित पूर्व बड़में--चणगडालोंका काश्यप गोत्र और हलबा, 
करना चाहा हे । | घासो, काँधो, कड़ाल, बारी. वेडया, पोद्‌, बक्काल, 
ढाकावासो च डालोने ऐसा प्रवाद हे कि, “ये लोग सरालिया, अमरावादो, बाघार और शणद्दोपा आदि 
पहिले ब्राह्मण थे, शूट्वोंक साथ एकत्र भोजन करनेके कारण येण्या तथा मधाबड़में-घानो, जालिया, जिड़नो, 
इनकी ऐसी अवनति हुई है। ये यह भौ कहते हैं कि-- | काराल, नुनिया, सियाली आदि अणियाँ पाई 
'गयानिवासो गोवद्देन च डाल हमारे पूव पूरुष थे । गया- | जाती हैं। 
सेहो वे ठाकामें आये थे। इस लोग पहिले ब्राह्मणोक पचिसवङ्ग्मे-भरदाज, लोमश और शारिडल्य ये 
दास थे, क्योंकि हम ब्राह्मणोंके आददादिके अनुकर- | तोन गोत्र तथा चासो, हेलो, जैलो, केसरखलो, कोटाल, 
णसे क्रिया कलापॉको करते आये हैं । गयावाल वइगल- | सजिला, नोलो, नुनिया, पानफूल, सरो आदि अणो 
के च डालोंका दिया हुआ दान नहीं लेते ।” इसके | विभाग देखनेमें आते दा 
अतिरिक्त ओर भो एक कहावत प्रसिद्द हे कि, रघुकुलके बङ्गालकै चण्डालोम ये उपाधियां पाई जाती . हैं 
युरोहित वशिष्ठदेवके पुत्र वामटेवने जव राजा दशरथका खाँ. टेङ्गरा, डालो, दाड़क. दास, डुले नसघानी पाघवःन . 
__ यज्ञोय कुन्भसे शान्तिजल दिया ००३ हस, समय जळले. मा अलान, प्रसिड्त;ःपरामानिक, पात्र, फलिया, बाघ, < 


- जाति बतलाते हँ) 
- शरो और बाछार लोग खेतो-बारो करते हैं; जेलो वा 


-व्यक्तिके जरा भी दया या सर्सती ने डी (३०।४७॥ ००॥००॥ 


चण्डाल--चण्डिका १०३ 


विश्वास, भाला, मजुमदार, मण्डल, माँझो, महारा, सिर्दा 


- मिस्त्री, राय, लस्कर, शुमारदार, सानूत्रा, सिंह, शिउलो, 
- सेना हाजरा, हाथो, हाउईकर, हालदार, हाइत 


इत्यादि । 

हालवा अ णो अपनो पूर्वप्रथाके अनुसार चलते हैं, 
इस लिए वे अन्य से णियोंसे अपनेको श्रेष्ठ मानते हैं। 
वे कड़ालोंके सिवा दूसरी ये णियाँसे विवाहादि सम्बन्ध 
नहीं करते। पोद अणो हुगलो और जसर जिलेमें 
कुछ ज्यादा है, वे किसान, घोवर, ङुस्हार, लाडोवाल 
बगेरइका काम करते हैं। ये अपनेको एक खतन्च चो 
इनमें हेलो वा हालिया, सरलिया, 


जालिया, अमरावादो ओर नुनियारा लोग मछलो पकड़ते 
“हैं ; शिउलो लोग ताड़ ओर खज्रसे रस निकालते हैं 
तथा शनद्दोपा लोग पानका रोजगार करते हैं। इनके 


- सिवा उपरोक्त अ णिण्ेमेंसे कोई कोई फलसूल वेचने 


- नधा कोतबाल, चौकोदार और दरवानोकका काम 
`, करते हैं । 


चणडालॉमें बाल्यविवाह प्रचलित है। पहले विधवा" 


“विवाह सी इआ करता था, किन्तु अब बन्द हो गया। 


डेढ़ वर्षसे बड़ी उन्त्रवालेको खत्य, होने पर ये लोग दश 


- दिन तक पातक मानते हैं ओर ग्यारइवै दिन खाद-क्रिया 


करते हैं । पुत्र होने पर प्रसूति १० रोज अशुचि रतो है । 
बङ्गालके चण्डालोमै अधिकांश लोग वैष्णव हैं । चेत्र 


- संक्रान्तिके दिन ये वालुःपूजा किया करते हैं ' मध्यवङ्गवो 
-ज्ञेलो चण्डाल वनसुरा नामक एक नदो-टेवताको पूजा 


करते हैं तथा समी लोग श्रावण मासमें समारोइके साथ 
मनसादेवोकी पूजा किया करते हैं । 

वणब्राह्मणगण चण्डालोंका पोरोझित्य किय' करते 
डं । चणडालॉके लिए कोई अक्षम धोबी ओर नाई नहों 


हैं वे खुद हो उन कामांको करते हैं । ये अन्य समस्त 


जातियोंकी अपेक्षा होन होने पर भो शोणिडकों ( कल. 
वारों )-के नहीं छृते। जिस आसन पर कलवार बेठे, 


उस आसन पर किसो तरह बैठने पर वे अपनेको अशचि 
समभत हैं । | RR 


( न्रि० ) २ ट्रात्सा, क्रर । जिम 


( पु० ) ३ रक्तकरवोर, लाल कनेर। ४ तंडलोय 
शाक। ; 

चण्डालकन्द (सं० मु’) चण्डालप्रियः कन्दः, मध्यपदलो० । 

कन्द्विगेष । इसका गुण--मधुर, कफ, पित्त भोइ:सक 
दोषनाशक, विष और भूतदोष प्रमृतिके प्रशमकारो | 

एव' रसायण हैं। चण्डालकन्दके पांच मेद हैं । यथा 

१ एकपत्र, २ द्विपल, ३ त्रिपद्र, ४ चतुष्मत्र थोर ५ पञ्चः 


टाप. । चण्डाल देखो । 

चण्डालत्व ( स ° क्वो० ) चाल देखो । 

चण्डालपचो ( सं० पु० ) काक, कोवा । 

चण्डालबाल ( हि ० पु० ) सस्तकका एक अशुभ बाल जो 
सोटा और कड़ा होता है । 

चण्डालवह्लकी ( सं० स्वौ० ) चंडालस्य वज्लको, ६ तत्‌ । 
वौणा, एक तरहका तंबूरा या चिकारा । ी 

चण्डालिका ( सं० स्त्रो० ) चंडालो भक्षकत्वे न वादकत्वं 
वाख्यस्याः चंडाल-ठन्‌-टाप. । १ चंडालवोणा, तवूश । 
२ एक तरहका पेड़ जिसे पत्ते औषघके काम आते हैं। 
३ दुर्गा । ४ करवोर, कनेर । | हि 

चण्डालिनी ( सं० पु० ) १ चंडाल वर्णको खो । २ दुष्टा 
स्त्री, कर्वगा औरत । ३ एक तरइका दोहा जो दूषित 
माना जाता हे । ६ | 

चण्डालो ( सं" स्री ) शिवलिक्निनो, एक तरहकों 
लता । तड 

चण्डालीय ( सं० त्रि’) चंडाल बाइलकात्‌-रैयं। चंडाल 


` सब्बन्धीय । 
चण्डाशोक ( सं० पु० ) बौदप्रतिषालक एक राजाका नाम। 


| 
पत्र । 
चण्डालता ( सं० खो०) चंडालस्थ भावः चंडालःतलः 


een 00 


इनका दूसरा नाम कामाशोक था । FE. 
चण्हि ( सं० खो० ) चण्डि कोपे इन्‌ । चंडो) दुर्गा 
चर्हिकघण्ट ( सं० पु० ) चंडस्तीच्याखनो$ख्यस्याः चड 
उन्‌ चं डिका तोच्याखना घण्टा यस्य, बहुत” । शिवः 
महादेव । १2000 ८ स 
“नसंदग्छिकचण्टराय घण्टाय घंटघरिटिने ९? ( भारत १श१ 
चण्डिका (सं० खो०) च'डो खाथे कन्‌ टाप, पून स्त 
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१०४ चण्डौ 


“इल्बुज्ञा सा भगवती चस्छिका चर्डविक्रमा ।” ( मावंस्डेय चढी ) | . पुनर्वार प्रथमसे पढ़ना चाहिये । ( मब्यस,ज्ञ ) ब्राह्मण ` 
असरकण्ट्कमें यह भगवतो पोठशक्तिरूपस प्रसिद | भित्र अपर पाठकके सुखसे कोई स्तवादि सुनने पर नरक 


डु| होता है । पाठकको सर्वप्रथम देव और ब्राह्मणको पूजा - 
.._ «कपडे प्रचण्डातु चस्डिकामरकरटके ?? ( देवीभा० ७३०७३) | करके पोथोका ग्रन्थि शिथिल करना चाहिये। सूत्रको 
२ गायत्रो देवो। खोल करके बांध देत हैं, खुला नहों रखते। विस्पष्ट, 
"“चर्डिका चट्ला चिता चिवमाल्यविसूषित! ।” अहुत, शान्त, कलखर आर रसभावयुक्त पाठ करना 


( देबौमा० १९६४७) चरौ देखो। | होता है! पढ़नेके समय वर्णोज्चारण अति भ्य्रष्टरुपसे 
३ अतसो; तौसो । किया जाता है । जो स्वयं सकल ग्रन्यका अर्थे समभता 
चण्हो ( सं० स्त्रो० ) चणिड-ङोष्‌। १ दुर्गा । ( विधितक्त ) | और जिसका पाठ अवणमात्रसे दूसरा अनायास अथंकी ` 
२ हिंसा, खून पोनेवालो । ३ अति कोपना स्त्री, मुस्सावर |. समझ सकता, पाठका उपयुक्त अधिकारी ठहरता है। 
औरत । ( रववः १:४४ ) ४ छन्दोविशेष ' जिस समठत्तके | एसे सकल गुणसम्पन्न पाठकको व्यास कहा जाता है । . 
प्रत्येक चरणमें १३ अक्षर आते या जिसको स्वरवणमें पाठकालको यथानियम सातों खरांका समावेश रहना 
| निवद्द पाते और नवम, एकादश तथा दादश अक्षर गुरु | आवश्यक हे । फिर समस्त रस सी दिखलाना पड़ता हे । 
लगाते और शेष अक्षर लघु ठहराते, उसोका नाम चण्डौ चप्छोपाठबा फल-प्रथमतः सङ्कल्प पूजा और अमे 
बतलाते हैं । ( हचरबाकर ) मन्वन्यास करके चण्डोपाठ, फिर वलिप्रदान करनेसे 
५ मार्कंडेय पुराण्णन्तगतदेवोमाहात्माप्रकाशक स्तव- सिदि होतो हे । उपसगे शान्तिके लिये त्रिराहत, ग्टइ- 
विशेष । इसको देवोमाहात्मा भो कहते हैं। कोप शान्तिके लिये पद्माठत्त, महाभय उपस्थित होने पर 
चण्डौपाठ करनेका नियम--प्रथम अगेल, कीलक | सब्नाह्तत्त, शान्ति तथा वाजपेय फललाभ कामनाको नवा- 
-और चण्डोकवच पाठ करके फिर चण्डो पाठ करना | द्वत्त. राजवशोकरण वा सम्पदप्रात्षिकि अभिलाषसे एका- 
पड़ता है। अगेलसे पापनाश, कौलकसे चण्डोपाठको | दशवार, शलनाश वा अभिलाष पूरणकामनासे दादशवार, - 
' फलोपयोगिता और कवचपाठसे सब विन्न नाश होते | स्त्री वा रिपुवशौकरण कामनासे चतुदंश वार, सौख्य 
हैं । (बाराच्दोत्र ) कोई स्तवपाठ करनेमें उसके प्रथम | वा खोकामनासे पद्मदशवार, पुत्र पोत्र, घन तथा धान्य 
एक प्रणव और उसके अन्तमें और एक प्रणव लगाना | कामनासे षोड़श वार, राजभय निवारण एव' अराति- 
पड़ता है। इसो नियमानुसार चण्डोके पहले और पोछे | दल उच्चाटनको सप्तदश वार वा अष्टादश वार, महात्रण 
दों प्रणव योग करके पाठ करना चाहिये । ऐसा न | बिनाशके लिये ब्रिशत्वार और बन्धनसुक्ति कामनामें 
' करनेसे चण्डौपाठ निष्फल हो जाता है। पाठकालको | पद्मवि'शति वार चण्डौपाठ करनेका विधान है । भोषण ` 
पवित्र और एकान्त चित्त रहना पड़ता है। उस समय | सङ्कट, दुश्चिकित्यरोग, जातिध्व'स, कुलोच्छे द, आयु- 
सन हो मन दूसरे किमी कार्यको चिन्ता न करनो | क्षय, शत्रुवद्दि, रोगहद्ि, घननाश तथा चय आदि सकल! 
चाहिये। किसी आधार पर चण्डौकौ पोथो रख करके | उत्पात अथवा अतिपातककी शान्तिके लिये शताह्ृत्त 
 पढठ़नेका नियम है। दाथमें ले करके पाठ करनेसे कोई | चण्डौपाठ करना पड़ता है। शताद्वत्त चण्डौपाठ करनेसे 
' ल नहों मिलता । अपना सूख वा अब्राह्मणका लिखा | समस्त अशभ विनाश और राज्यक्ठद्ि तथा सीदि 
' सुस्तक देख करके पाठ करना निषिद्द है। पाठके पूवको | होतो है। एक सौ आठ वार चण्डौपाठ करनेसे मनमें 


बरषि छन्दादि न्यास करना पड़ता हे । एक अध्याय पूरा | जो सोचते सिद्ध हो जाता और पाठक शताश्वमेध यज्ञका 
होने पर विराम करना चाहिये । अध्यायके मध्यमें पढ़ते | फल पाता ईै। सहस्रावत्त चण्डोपाठसे लक्ष्मो स्थिर 
पढ़ते कभी भी नहीं उ्रते। यदि किसो कारणसे | हो सव दा विराज करती, इह जन्ममे बहुविध सुख 


४ ` धध्यायके बौचमें विरत होना पडे? तीए” पद मिलता है । लैसे यज्ञे अभ्य" | 


चण्डो 


मेध और देवगणमें हरिकी भांति समस्त स्तवॉमें सप्त- 
शतो सव प्रधान है। ( मत्यसृक्त ) 


देवोमाहात्म्य चण्डो भारतवर्षांय आस्तिकोंमें 
बहुत हो आदरणीय है । अति प्राचोनकालसे भारः 
तीयामें इसकी पाठप्रणालो चलतो आ रहो है । 
कालक्रम और बह ग्रस्थोंके मित्र मतसे च डोपाठ विधान 
सञ्बन्धमें मतामत पड़ गया है । टोकाकार वा उपासक- 
सस्प्रदायने इसका पाठ स्थिर करनेमें अनेक चेष्टाए को 
हैं । परन्तु इनमें मो ऐकासत लक्चित नहो होता । देवो- 
माहात्म्य च॑ डीको अनेक टोकाए' हैं, उनमें कई एक 
प्रचलित और दुसरो अप्रचलित हो गयो हैं। 
- चस्डीटोका देखो । 
तन्तरमें चंडी पाठके नियमप्रस्ताव पर लिखित हुआ है_ 
“सक्षामे: सस्पुटो नाप्यो निष्कामेः सम्पुटं विना। 
शातमादौ शतच्चान्ते सम्पुटोऽयसुदाइतः ॥?” 
इस वचनके अनुसार सकाम व्यत्तिके च डो पाठ पर 
दो मत हो सकते हैं । यथा -सकाम व्यक्तिको नत्राचर 
` प्रसृति चण्डोमन्तसे पुटित करके सप्तगतोस्तव पाठ 
अधवा सप्तशतो द्वारा पुटित करके नवाचर मन्त्र जपना 
चाहिये। 
च'डौटौकाकार भास्कररायके मतमें सघशतो स्तवसे 
पुटित करके खूलमन्व जप करना उचित हे । सघ प्रथम 
ऋष्यादि न्यास करके चरित्रत्रय पाठ, उसके पोछे स कः 
“ टिपत स'ख्यानुसार नवाक्षर मन्त्र जप तथा पुनर्वार च'डी 
पाठ फिर अष्टोत्तर शतवार नवाचर मन्त्र जप करके 
आत्मसमर्पण करना चाझिये। इस नियमसे च डो पाठ 
करने पर मनोमोष्ट पूणे होता हे । (भाषकररायकृत गुप्तवतो ) 
एतञ्चिन् पूव प्रदर्शित वचनके अनुसार दूसरे जो जो मत 
उद्भावित इए हैं, टोकाकारने उन्हे शास्त्र और युक्तिविरुद 
बतला करके खण्डन किया है। 
मात्कररांयकी गुप्तवतोटीका देखो । 
 चण्हीका अपर नाम सप्षशतोस्तव दै! इसी नासाः 
नुसार आपाततः समझ पड़ता कि उसमें सात सो झोक 
.हैं। किन्तु चण्डोकी छोकडंख्या गणना करनेसे छह सो- 
से भी न्यून जोक निकलते हैं। इसी कारण कोई कोई | . 
मोमांसक कवच, कीलकः अर 
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१०५ 
योगसे चण्डोके सप्तशतोत्व व्यवहारको रचा किया करते 
हैं । किन्तु वह युल्लिसङ्कत नहों हैं । चण्डोकेसाथ कवच 
प्रूतिका योग करनेसे झ्ञोकसंख्या सात सोसे बहुत अधिक 
गतो हे । विशेषतः “जपेत्‌ सत्षणशतों चण्डीं छत्रा कवचः 
मादित:” चण्डोकवचके वाक्यानुसार कवच मित्र हो 
उसको सप्तशती जेमा मानना पड़ता है । गुप्तततीके मत- 

में मालाखरूप चण्डोमन्वको होमाड़' अथवा सम्प,टित 
करनेके लिये सोत सो भागोंमें विभक्त करते ओर इमोसे 

उसको सक्षथतों कडते हैं। वाराहोतन्न चण्डोको कलिः 

कालमें अतिशय प्रशस्त बतलाता हे । स्तवपाठके साधारण 

नियमानुसार सर्व प्रथम ऋषिछन्द और देवताका उल्लेख 
किया जाता है । माकर यपुराणके ८१ अध्यायसे ८२ 
अघद्राय पर्यन्त, अर्थात्‌ “सावणिंः सूयंतनय” इत्यादिसे 
“सावणि भ व ता मनुः” तक चण्डो कहलाती है। यह 
तीन मागोंमें विभक्त है-प्रथम चरित, मधाम चरित ओर 
उत्तर चरित । चण्डोका प्रथम अधराय वा मधुकेटभवघ 


प्रथम चरित, दितोय, ढतोय तथा चतुर्थ अध्याय सधाम 


चरित और, ५, ६३ ७, ८, ८५ १० ११५ १२ एवं १३ 
अध्यायको उत्तर चरित कहते हैं। को 
चण्डो प्रथम चरितके ऋषि ब्रह्मा, देवता सहाकालो, 

छन्द गायत्रो, शक्ति नन्दा, वाग्‌वौज, अग्नितत्त ओर 
विनियोग वा पाठका उद्देश्य धम हें । ( डामर) प्रथम 
चरितके पाठमें देवोको तामसिक सूतिका ध्यान करना 
पड़ता है-- क, 

“'द्ञवक्ञा दशसुणा दशपादाञ्चनप्रमा। 

विशालय। राजमानां वि यल्लोचनमालया॥ 

स्फुरद्॒नदंट्वादा मोमरुपा मयद्धरो । 

दुपसौभाग्यकान्तीगां सा तिठा महायियाम्‌ ! 

खड़वा णगदाशूलचक्रशद्वस एण्डिबत्‌ । 

परिघ कासु क॑ शीषं नियोतदुधिर' दधो १ 

सधुदेटभयोय दे घ्यायेषा तामसी शिवा ॥ 

_ मध्यम चरितके ऋषि विष्णु, देवता मदालच्झो, छन्द 
उच्णिक, शक्ति शाकस्भरो; दुर्गा वोज, वायुततत्व और पाः 
का उद्देश्य मोच्तलाभ है । (डमर) मधयम चरितके प 
देवीको राजसिक सूर्ति मदालच्झौका ध्यान करते है 

«पद ताना नोलसुजा सुत्रे वलनमर्डला। | > 22827 
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'पड़ड़न्यास करना चाहिये। 
- हीं ओर कामवीज क्षी है। 


चिवानुलिपन कान्ता रुपसोभागाशलिनो । 
अष्टादशभु जा पूज्या सा स हसभुजा रण । 
आयुधान्यत्र रचन्ति दचिणाधः करक्रमात्‌ । 
अचसालाश्च मूषल वाण[सिकुलिश गदाम्‌! 
क्त विशलः परग' श'खघण्टा च पागकम्‌। 
शक्तिद स्ड* चामं चाप' पानपाव' कासण्डलुस' । 
अलहतभुजा एतरायुध; परमे ब्वरो । 
द्यात व्या स्तुतिकालादी भहिषासुरमदिनी | 
इत्यं षा राजसौ सूतिं: सव देदसयी मता । 
यां ध्यात्वा मानवो निव्य' लभतेष्सितसात्म न! ॥!? 


उत्तर चरितके ऋषि रुद्र, देवता सरखतो, इन्द्‌ 


.त्रि्ट प, शक्ति भोसा, कास वोज, सूयं तत्त और पाठका 


उद्देश्य कामनासिदि हे। ( डामर ) 
उत्तर चरितके पाठमें देवोकी सात्विक सूतिँसरखतो- 
.का ध्यान. किया जाता है-- 
“गौरोदेहात्‌ समुद्ूता या सत्वे ७गुणावया । 
साचात्‌ सरखतो प्रोक्ता ग्रस्मासुरनिवहि णो । 
दघो चाष्टसुजा वाण सुषल' शूलचक्रकम्‌ । 
य खघण्टाइलच व कासु कञ्च तथापरम्‌ । 
` घ्येया सा स्तृतिकालादी बघे शुल्मनिशु क्या: ४१ (कात्याबनोतन्त) 
डामरतन्त्रमें लिखा है ' कों चण्डिकायै” मन्लसे 


वागवोज ऐ', दुर्गावीज 


मन्ताद्‌ सिद्ध करनेमें मन्त्रके पुरथरणको भांति 


चण्डौस्तवके मौ पुर्थरण करनेका विधान हे | मरोचि- 


कल्पके सतमें कष्णाएमोसे आरग करके कष्णचतु- 
दशो पर्यन्त उत्तरोत्तर एक इद्धि करके पुटित चण्डौपाठ 
करना चाझिये। इसके पोछे प्रति ज्ञोकर्मे पायसहोम 
करते हैं । राजिसूक्त और टेवोसूक्त पुटित चण्डोपाठ 
करना पड़ता है। होमके पोछे पुनर्वार चण्डौपाठ और 
'सब प्रथम पूजा करते हैं। ( मरौचिकल्प) 

किसो किसो प॑डितके मतमें विश्‍व जरी म 
इत्यादि स्तवको राज्रिसूक्त और “नमो देव्ये महादेव्ये ” 
-इत्यादि स्तवको देवोसूज्ञ कहते हैं । गुप्नवतीटोका- 
कार इसको नहो मानते । उनके सतस रात्रिसूक्त और 
देवोसक्त वे दिक मन्त्र है । ऋग्वेदीय १०स म डलके 
१२५ चल्लाको देवोसता भर १०म म'डलके १२७ सह्ञको 
रात्रिसूक्त कहते हैं। च'डोपाठमें यह दोनों वो 


` चण्डौ 


सूक्त हो पाठ करना उचित है। आजकल भो यह्ो मत 
आदरणोय है। फिर किसो किसी तन्त्रके मतानुसार 
विश्व श्‍वर्याटि सूक्त देवोको तुष्टिकर, महिषान्तकरोसूक्त 
सवेसिद्दिप्रद, देव्या यया' दि तथा 'देवि! प्रपत्नातिहरे !' 
इत्यादि सूक्त दिव्य, नारायणीसुतिसूक्क देवीको सन्तोष- 
कर ओर “नमो देव्यादि' सूक्त सर्वेकामफलप्रद-जैसा उक्त 


हुआ है । ( गुप्तवतौटीका ) 


कास्यप्रयोग पर एकाद्वत्त प्रति चंडोपाठमें संकल्प, 


'पूजा, अङ्गसै मन्त्र-न्यास करके वलिप्रदान करना पड़ता 
'है। यह वलि ब्राह्मणादि भेदरे भिन्न भिन्न होता है। 


कालिकापुराण और वलि देखो । 
जिसके पक्षमें ऐसे वलिका विधान है, वह यदि वैसा 


.देनेमें असमथ हो तो कुष्माण्ड, इचक्षुदरड, मद्य ओर 


आसव प्रदान करना चाहिये। इसके प्रदानसे भो छाग 
वलिकी भांति १५ वत्सर पर्यन्त ढल्ञि हुआ करतो है। 


-( कलिकापराण) गुप्तवतो -टोकाकार बतलाते कि वास्तविक 


ब्राह्मणक पत्तमें छाग वलिदान वा मद्य तथा आसव दान 


'उचित नहों । उनको कुझाण्ड तथा इक्षुदरड हो वलि : 


देना चाहिये । ( गवती ) 


इरगीरोतन्त्रके मतानुसार सक्रल कामनाओंमें चंडो- 
का सभो अश पाठ करना नहीं पड़ता। कामना विशेष- 
में चणडोआ कुछ अंश पाठ करनेसे भी काम चल सकता 


है। धन वा शोभा और पुत्र मनानें ष्टि क्रामसे. 


शक्रादि माचात्मासे आरन करके शुस्देत्यवध पर्यन्त 
पढ़ना चाहिये। आदिसे पाठ आरभ्भ ओर उसके पोळे 


“समापन किया जाता है। इसी प्रकार शान्ति प्रति 


कामनाए' रइनेसे स्थितिक्रम पर “सावर्णिः सूयेतनय;” 

से “सावण्भिवितामनुः” पर्थन्त और शङ्कटमें अन्तसे 
आरम्भ तथा उसके पोछे आदिसे समापन करते हैं । 

( इरगीरीतन्त्र ) 

केरलवासियोंमें वेदपाउके टो मत हैं । बहुतोंके मता- 

नुसार प्रतिदिन एक एक चरित्र पढ़ करके तीन दिनमें 


` चण्डोपाठ समापन अर्थात्‌ तीन दिन एकाद्वत्ति चण्डो- 


पाठ किया जाता है। फिर कोई कोई कहा करते कि 


प्रथम दिन १ अध्याय, दितोय - 
श घताय दिन २ अध्याय, ढतोय 
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चण्डो 


- अध्याय, पठ दिन १ अघ्राय और सक्षम टिनको २ 
-अघप्राय पढते हैं। इसो प्रकार सात दिन एकाइत्ति 
“चण्डोपाठ करना चाहिये ! 
गुप्तवतोटीकाकार वतलाते हैं, कि केरलवासियांके 
उस मतका कोई प्रमाण नहीं मिलता। यदि किसी 
प्रामाणिक तन्वमे वैसा प्रमाण निकले, तो असमर्थकें पक्त- 
: में हो कहा जेसा ठद्दराना पड़े गा । ( रहती ) 
इच्छा होने पर खयं चण्डोपाठ न करके ब्राह्मण 
-हारा भो उसको करा स5ते हैं। किन्तु ब्राह्मणसे चण्डी- 
“पाठ करानेसे वथानियस दक्षिणा देनो पड़ती है | शता 
, वृत्त चण्डोपाठमें पद्मखण या पांच अशर्फों, पक्चाठत्तिमें 
३ खण, पञ्चादत्तिमँ १ खणे, तब्रिराद्त्तिमें अ्रधस्वण और 
शकाहत्तिमें चौथाई स्वणं दक्षिणा लगतो है । असमथके 
- लिये यथाशक्ति ट्चिणा देनेसे भो काम निकल जाता 
डे | ( युवती ) 
विधानपारिजातके मतमें अध्यायके अन्तमें इति 
.-बघ शब्द्‌ निकालना न चाहिये ! पाउ देखो । 
चोोमाङ्क वा पुटित करनेके लिये च'डोको सात सौ 
. भाग दिया जाता है। उसके प्रत्य क अंशको मन्त्र-जैसा 
उल्लेख कर सकते हैं। कात्यायनो ओर वाराहो प्रति 
२ तन्त्रमें चण्डोको विमाग-प्रणालो लिखो है । गुत्तवतो- 
शैकाकारने उसका स ग्रह करके जेसा लिखा, यहाँ वहो 
बतलाया गया है । चंडोको सांत सो विभागों वा म्मे 
` बांटनेके लिये किसी खल पर एक झोक मन्तन जैसा रखते, 
“कहीं ज्लोकाध, झञोकका जिपाद, पूनरुक्ष वा राजोवाच, 
मार्कण्डेय उवाच प्रतिको एक एक मन्त्र मानना पड़ता 
हे । एक ज्ञोक धा मन्त्र झोकात्मक, अध ज्ञोकमन्त्र अध- 
सोकात्मक, त्रिपात्‌ मन्त्रको त्रिपात्‌ और राजोवाच प्रति 
“मन्त्रको उवाचाङ्कत मन्त्र कहते हैं । (गुप्नबदी ) 
च'डीके प्रथम अध्याय वा प्रथम चरितमें १०४ मन्त्र 
- हे. । इनमें उवाचाङ्कित मन्त्र १४, अध स्ञोकात्मक २४ 
और ज्ञोकात्मक म त्र ६६ हें । सव प्रथम साकेँडेय उवाच 
१ स'ब, 'सावर्णिः खूथ तनय' से ‘तस्मिन्‌ सुनिवराचमे' 
पन्त १० झोकाव्मक, “सोऽचिन्तयत्‌? इत्यादि अधः 
-सोकामक १, 'सत्प वें: पालितं पूर्व” से 'प्रथयावनतो 


१०७ 


नाम वेश्योऽइम' से 'दाराणाच्चात्र सित पय न्त 
ओकात्मक ३, “किन्तु तेषां ग्टहे चेम' ओर “कथन्त किन्न 
सद्व्त्ता' अर्ध झोकाव्मक २, राजोवाच १, “ये निरस्तो 
भर्वाँल व्ये/ ओर 'तेषु किं भवतः स्नेह अर्ध्ञोकात्मक २, 
वेश्य उवाच १, “एवमेतद्‌ यथा प्राइ' से “विगुणेष्वपि बन्ुषुः 
पर्यंत झोकात्मक ३, 'तेषां इते मे निश्वासो” तथा “करोमि 
किं यन्रमनो' अध ज्ञोकात्मक २ माकेडेय उवाच १, “तत- 
स्तौ सहिती विप्रः और “समाधिर्नाम वेश्योऽसो' अधः 
झोकात्मक २, 'छत्वातु तो यथा न्यायम्‌’ झोकाव्मक १, 
राजोवाच १, “भगव स्त्वामद' प्र मिच्छाम्ये कम्‌ तथा ` 
“दु.खाय यग्म मनसः' अर्धझोकात्मक २, “ममत्वं मम राजस्य 
से 'विवेकान्थस्य सूढ़ता' पर्यन्त झोकात्मक ४, कृषिः 
रुवाच १, “ज्ञानमस्ति समस्तस्य’ से 'स व सव शवरेश्वरो' 
तक ज्ञोकाव्मक १०, “साविद्या परमा मुक्तः ओर “संसारः 
बन्धहेतुः अध ्ञोकाक्षक २, राजोवाच १, “भगवन्‌ 
कादि सा देवी' श्लोकाव्मक १, 'यत्खभावाच सा देवों 
और 'ततूसर्वं ओतुमिच्छामिः अघ जोकात्मक २, कटषिरु- 
वाच १, “नित्ये व सा जगन्मूतिं? तथा तथापि तत्समुः 
त्यत्ति’ अधश्नौकात्मक २, देवानां कायं सिध्यर्थं से “अतुलां 
तेजसः प्रभुः? पय न्त ६, ब्रह्मोवाच .१, त्व खाहा त्व 
सघा? से “असुरी मधुकेटभो? पय न्त झोकात्मक १३, प्रवो- 
भञ्च जगत्‌खामो' तथा 'वोधद्य क्रियतामस्य' अंध जोका- 
त्मक २, ऋषिरुवाच १, 'एव' सुता तदा देवी'से'वाइप्रइ- 


.रणो विभुः पय न्त ्ञोकाव्मक ५, “तावप्यतिवलोन्मत्तो' 


'उन्नवन्ती वारोऽन्मत्तः मवतोमद्यसै तुटी' और ‘किमन्य न 
वरेणात' अध सोकात्मक ४, भगवानुवाच तथा ऋषिरु- 
वाच २, 'वञ्चिताभ्यामिति’ श्लोकात्मक १, आवां जाहि 
अघं श्लोकात्मक १, ऋषिरुवाच' १ और. तथैत्य_क्वा' 
से 'भूयः खुण वदामि ते! पय न्त इलोकात्मक मंत्र २ हैं.। 
( गु्षती ) अतएव प्रथम चरितमें सब मिला करके म त्र- 
संख्या १०४ हे! 

मध्यम चरितकी स त्रसंख्या सवेसमेत १५३ है । इसः - 
में उवाचाङ्कित 2, अध श्लोकात्मक २ और स्छोकात्मक 
१४४ सत्र हैं। दितोय अध्यायमें ऋषिरुवाच १. ओर 
“दवासुरमसूद्‌ युदम्‌' से पुष्पवष्टि सुचो दिवि’ पर्यन्त स्ञोकाः 
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- नपम्‌ पयन्त सोकात्मक ७, वत इयजवाच' १ समाधि ollection be १८ हैं.। तोय अधयायमें । ठी दव्य, 


वाच तथा ऋषिरुवाच ३ ओर 'निइन्यमान तत्स व्य” से | 
“नळतुञ्चाप्सरोगणाः? पयन्त झोकात्मक सन्त्र ४१ हैं । चतुथ | 


अध्यायमें प्रथस ऋषिरुवाच १, “शक्रादयः सुरगणाः’ से 
“तेरस्मान्‌ रक्त सवेतः” पयेन्त स्छोकाव्मक मन्त्र २६, ऋषि- 
रुवाच १, “एवं सुता सुरेदिव्यैः' से "समस्तान्‌ प्रणतान्‌ 
सुरान्‌? पर्यन्त स्छोकाव्मक २, देव्य वाच १, "व्रियतां 
त्रिदशाः सवे? अधकछोकात्मक १, देवा ऊचुः १, भगवत्या 
क्तं सवं’ से 'धनदारादिसम्प्रदा' तक छोकात्मक ३, 
'उदयेऽस्मत्‌ प्रस्ना त्व” अधेश्होकात्मक १, ऋषिरुवाच १ 
ओर “इति प्रसादिता देव से यथावत्‌ कथयामि तेः 
.. पर्यन्त र्छोकाव्मक सन्त्र ४ हैं। दितोय अध्यायमें मन्त्रः 
संख्या ६८, ढतोयमें ४४ और चतुथं अधग्रायमें ४२ हैं। 
अतएव मध्यम चरितको सन्त्रसंख्या १५५ है। 
( गुप्तवती ) 
तृतोय चरित वा उत्तर चरितमें मन्त्रसंख्या सब मिला 
करके ४४१ है। उसमें स्लोकात्मक २२७, अधघछोकात्मक 
- १२, त्रिपात्‌ ६६, उवाचाङ्कित ३४ ओर पुनरुक्त २ हैं । 
पञ्चम अध्यायमें ऋषिरुवाच १, “पुरा शस्भनिशम्भाभ्यां'से 
“विष्णुमायां प्रतुष्ट वु: पर्यन्त ऋ्छोकाव्मक ६, देवा ऊचुः 
१, 'नमोदेव्य ' से 'देव्ये छत्ये नमोनमः पर्यन्त स्छोकात्मक 
५, “या देवो सवभूतेष विष्णुमायेति शब्दिता’ से “या देवी 
सव भूतेषु भ्वान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये 
-नसस्तस्थै नमोनमः पय न्त २१ रछोकोंके प्रत्यकमे तोन 
तोन रखनेसे ३६ होते हैं । इसके प्रथमार्ध तथा | 
, पय न्त १, “नमस्तस्ये? २ और “नमस्तस्यं नमोनमः? य 
हे) इसो प्रकारसे ३ भागोंमें विभक्त करना पड़ता है। 
'( गघबवौ ) इनको त्रिपात्‌ मन्त्र कहा जाता है । ‘इन्द्रियाः 
खामधिष्ठावी? शछोकात्मक १, चितिरूपेण या 'कतस्र” 
_ इत्यादि स्छोकको तोन भागोंमें बांटनेसे त्रिपात्‌ मन्त्र ३, 
“सुताः सुरेः पूव’ से 'भक्तिविनस्त्रसूतिभिः पयैन्त शछोका- 
बक २, ऋषिरुवाच १५ 'एवं स्तवादिथुक्षानां'से 'त्वया 
` कस्मान्न गह्यते’ पन्त स्छोकात्मक १७, ऋषिरुवाच १, 
“निशस्येति वचः शुस्मः से चुः मक्षरया गिरा’ पर्यन्त 
सछोकाव्मंक ३, दूत उवाच १, देवि देत्य शरः शुम्भः” से 
'मत्परिग्रतां ब्रज' पन्त स्छोकाव्मक ८, ऋषिरुवाच १, 
_ “इत्यूज्ञा सा तदा देवी”, स्छोकाव्मक १, देव्यू वाच १, 


` ऽन्तरे प्रा 'से्द्वष्टे; 
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'सत्यमुह त्वयानात्र' से 'पाणिं स्य्हतु से लघु पयंत - 
स्छोकाव्मक $, दूत उवाच १, अवलिशासि मोव' तव" 
से “सा गमिष्यसि” पर्यन्त स्छोकात्मक ४, (देव्युवाच १ 
और 'एवसेतद्वलो शुम्भ; से 'स च यु्गा' करोतु यत्‌! 
पर्यन्त सहोकात्सक मन्त्र दो हे । 

, षष्ठ अध्यायमें ऋषिरुवाच १, इत्याकरे वचो देव्या; 
से 'यक्षो गन्धव एव वा' पर्यन्त जोकात्मक ४, ऋषिरुवाच 
१, तेनाज्ञप्तस्ततः शो घ्र से 'केशाकर्षणविह्नलां' झोकात्मक 
३, देव्युवाच १, दैत्ये खरेण प्रहितः झोकात्मक १, ऋषि- 
रुवाच १ और इत्य्‌ क्ञः सोभ्यधावत्‌ तां'से “गला 
तामथास्बिकां' पर्यन्त श्होकात्मक मन्त्र २ हैं। 

सप्तम अध्यायमें ऋषिरुवाच १, 'आज्ञत्रासु ततो दैत्याः 
से 'निशस्भञ्च इनिष्यसि' पयेन्त झ्ञोका्मक २३, ऋषिर- 
वाच १ और 'तावानोतो स्ततो दष्ठा'से 'ख्यातो देवि भवि- ` 
व्यसि' पर्यन्त छोकात्मक मन्त्र २ हैं। 

अष्टम अध्यायमें--कटषिरुवाच १, “चंडे च निहते टेत्ये! 
से 'शूसेनाभिजधान तं' पर्यन्त स्होकाव्मक ५५, “सुखेन 
कालो जग्य्हे' अर्धशोकात्मक १ और 'ततोऽसावाजघान' 
से 'ननर्तारझदोइत:” पयेन्त रछोकात्मक मन्त्र ६ हैं। . 

. नवम अध्यायमें-राजोवाच १, 'विचित्रमिदमाख्यातं' 
से “नशस्म्नातिकोपनः पयेन्त स्होकाव्मक २, ऋषिरुवाच 
१ और 'चकार कोपमतुल॑'से 'शिवदूतो रूगाधिपै:? पनत 
लछोकात्मक मन्त्र २७ हैं। हर 

, दशम अध्यायमें-ऋषिरुवाच १, “निशुस्भ' निहतं 
हृद्दा' तथा “वलापलेपदुष्ट त्व' ःछोकात्मक २, देव्य वाच 
१, 'एकैवाई जगत्यत्रःसे “एकेवासीत्‌ तदास्बिका’ पयैन्त 

“अझ विसूत्या' 

Le me nT 
“तत्रापि सा निराधारा? अधश्छोका br er 
६ त्मक १ और 


२ >> निय 
खे तदा देत्यों से 'गान्तदिग्‌जनिखना:' पयन्त ज्ञोका- 
त्मक ६ मन्त्र हैं। 

एकादश अध्यायमें--ऋषिरुवाच १, 'देव्याइते तत्र 


महासुरेन्र ” से “लोकानां वरदा भव! पर्यन्त ३४; देव्यू - 
Fe वरदाह' सुरगणा' 'छोकात्मक १, देवाऊचुः १) 
सवावाधाप्रशमन' स्छोकाव्मक १, हेव्य बाच १, 'वेवखते 
प्राणधारकेः” पयन्त श्छोकात्मक ८, 


गाकन्भरोति विख्यातिं’ अधेस्छोकात्मक १ तथा 
“तत्रैव च वधिय्यामि! से 'करिष्यास्यरिस'क्षय? पयन्त 
म्छोकात्मक मन्त्र ५ हे । 

द्वादश अध्यायमें-देव्यू वाच १, 'एभिस्तर्वे च्य सां नित्य 
से "पठनादेव नाशन पर्यन्त श्छोकात्मक् १८, “सन समेत" 
न्माहात्म्य” अ्थस्छोकात्मक १ 'पशुपुष्पाध्य धूपेच' से 
“स्मरतश्चरितं मम' पय न्त्छोकात्मक १०, ऋषिरुवाच 
१, 'इत्युक्षा सा भगवतो' से 'महोग्र 5तुलविक्रमे' पयं न्त 
ख्छोकात्मक ३, 'निशुम्से च मद्दाबोर्य' अर्धन्छोकात्मक 
१, 'एब' भगवती देवो' से 'सति चमे तथाशमां' पये न्त 
म्लोकात्मक मन्त्र ६ हैं। 

त्रयोदश अध्यायमें-ऋषिरुवाच १, “एतत्‌ ते कथितं 
भूप !' अर्धर्छोकात्मक १; एव प्रभावा सा देवो” से 
“भोगखर्गापवगंदा' पर्यन्त र्छोकात्मक ३. माकडेय उवाच 
१, `इति तस्य वचः यत्वा’ से प्रत्यक्ष प्राह चणिडका 


पर्यन्त छोकात्मक ६, देव्य्‌.वाच १, “यत्‌ प्राध्यते त्वया | | 


आ्होकात्मक १, मार्कण्डेय उवाच १, 'ततो वत्रे” से “सङ्ग 
विच्य तिकारकं' तक स्छोकात्मक २. देव्यू,वाच ९, खल्प 
रद्दोभिनंपत' से 'तव ज्ञानं भविष्यति' पयैन्त अधस्छोकात्मक 
६, मार्कण्डेय उवाच १, एव इसके परवती 'इति दत्वा 
तयोर्दैवो' से 'सावणि भविता सन्नः तक दो स्छोकोंको २ 
बार आहत्ति करना पड़ता है। अतएव स्छोकात्मक ४ 
मन्त्र आते, जिनमें दो पुनरुता सन्त कहलाते हैं । 
चरडीके छोकोंकी संख्या सव समेत ५७८ हे । उस- 
में छोकात्सक मन्त्र ५३७ लगते अवशिष्ट ४१ ःछोकों- 
का अंश चर ऋषिरुवाच प्रति ले करके चणडोमें सात 
सौ मन्त्र पूरण करने पड़ते हें । यह सकल विषय सहजमें 
समभनेका उपाय यह है-- ( नव्या दूसरे कालममे देखो ) 
चण्डोके नवाक्षर संत्रके ऋषि ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
तथा छन्द गायती, उष्णिक्‌ और तिष्ट,प देवता मदद! 
कालो, महालच्झो तथा महासरखतो, शक्तिनन्दा, शाक- 
सरो जोर सोमा, वीज रक्तदन्तिका, दुर्गा और भोमा है । 
सका विनियोग सर्वाभीष्ट सिदिके निमित्त होता है। 
शिर, सुख तथा हूदयमें यथाकम चरषिच्छन्ट्‌ और देवता, 


चण्डी 


१००. 


चाहिये। इसके पोछे एकादश न्यास करनेसे अभो 
सिद्धि होतो हे! १ माका, २ सारखत, ३ माढगण, 
४ नन्द्जादिन्यास, ५ ब्रह्माद्य, ६ महालच्हप्रादि, ७ मूलाः 
न्षरन्यास; ८ विपरीत भावसे सूलाचरका न्यास, 2-म त्रः 
व्याप्त, १० षड़ड़ और ११ खड्िनी शूलिन्यादि न्यास 
है। नाढकान्णन प्रति शब्द देखो । खन्चिनौ शूलिन्यादिन्यास 


(36. हु 
5 । ७ दि टु 
क ट्ट 
iw i |] 
ह | नट 
क्र [A 94 फ्र 
{i 


hl AN | आर | 


नमाण — र ड fe 


नि | 
जी oR नी 
| ना 


MN 3 कितना | पपप ढु । 
~ न्न ~ 


वि | "0४ 
"णाऱ्या | 


मष्टि| १३ (५३७ | २८ | ६६ 
स्‌ २ 


_ चण््ोका अन्य विवरण समकनेके लिये क्ात्यायनोतेन्न, द के पाच 
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११० 


इस प्रकार किया जाता है-खड्जिनो शूलिनो प्रति 
पांच रछोक १ अधयायके ६१-६५ श्लोक पाठ ओर म'बके 
प्रथम वण ऐ'को घोर कृष्णवण' ध्यान करके सर्वाङ्गमें 
न्यास करना चाहिये । इसो भांति “शूलेन पाहिनो देवो” 
इत्यादि ४ अध्यायके २३से २६ पर्यन्त पांच रोक पाठ 
` तथा द्वितीय वोज जं को सूयं सदृश चिन्ता करके सर्व 
शरोरमें सव स्वरूपे सर्व शे” इत्यादि ११ अध्यायके २३से 
२७ स्छोक पय॑ न्त ५२छोक पाठ और ढतोय ह्लींको 
स्फटिक-जैसा भास्क्र शक्षवण का धयान करके स्तन- 
इयमें न्यास करते हैं । इसके पोछे षड्ङ न्यास करना 
पड़ता है। चड़ोका ध्यान है-- 
“खड्क चक्रगदेषु चापपरिघान्‌ थूलं सुशुरडी शिरः 
शङ्कं सन्दधतीं करेखिनयनां खर्वाइयूषारतन्‌ । 
नीलास्द्युतिमास्रपाददशकां सेवे महाकालिकाम्‌ 
यासलीत्‌ शयिते इरौ कमलजो इन्तु' मधवैटनी ॥ 
अचखक परशू गदेषु कलिशं पद्मः धनुः कुण्डिकां 
दर गह्तिमसिख चमे जलजं घणां सुरानाजनम्‌ । 
- शूल' पाशसुदशने च दवती इसे: प्रवालप्रभां 
सेवे स रिभमदि नौनिड महालक्ष्मी सरोनस्थिताम | 
घण्टरागूलडलानि गइपुसले चक्रै धनुःसायक 
इलाज दृषतों चनान्तविशेसच्छोतांश्तुल्यपरभाम्‌ ॥ 
गौरोदेइङसुङ्गबां विजञगतामाधारभूतां महा 
.  पूर्वामव सरखतोमनुभने शब्यदिदेत्यारिंनौम्‌ ॥२? , 

. इसो प्रकार ध्यान करके पूर्व लिखित नवाक्षर मत्र 
४ लक्ष जएना चाहिये। पायसान्नसे होम करना विधेय 
है। इसके पोछे जवादि शक्तियुक्त हेमपीठमें देवोकी 
अचना कौ जातो है। षट्कोण अष्टदलयुक्त, त्रास और 
पद्चवि शति पत्रयुक्त यंत्रके त्रिकोण मघा सूलम बसे देवो- 
को पूजा करनो पड़ती है । पूर्व में शक्तिके साथ ब्रह्मा, 
नऋ तूमें लच्मो तथा विष्णु, वायुकोणमें उमा एव' शिव, 
उत्तर तथा दक्षिणमें सिंह और महिष, षट्कोणके मध 
पूर्वादि क्रमसे नन्द्जा, रज्ञदन्तिका, शाकम्भरी, दुर्गा, 


भीमा ओर भ्वामरोको पूजा करनी चाहिये । अष्टदलसें 
यथाक्रमसे ब्रह्माणो, माहवरी, कौमारो, वैष्णवी, 


- वाराही, नारसिंहो, ऐन्द्री और चामु'डा तथा पद्चवि शति 
पत्रमें यथाक्रम विष्णुमाया, चेतना, बुद्दि, निद्रा, चुधा, 
छाया, शक्ति, ढप्णा, क्षान्ति, जाति, | 


युज प्रातिति, उदय, | 


चण्डो-चण्डौटास 


कान्ति, लक्ष्मी, वति; परा, इत्ति, चुति, समति, दया, 
तुष्टि, पुष्टि, मोह और भ्रान्तिको पूजते हैं । बाहर स्ट. 
कोणमें गणेश, चेत्रपाल, वटक, योगिनोगण और इन्द्रादि 
दिक्‌पालगणकौ भो पूजा को जाती है । इसी प्रकार 
च'डीपूजा करके जप करनेसे म त्र सिदि होतो है । 
: (सन्तमहोदधि १३ तरह) 

चण्डोकुसुस (सं० पु०) चणडीप्रियं कुसुम' यस्य, बहुत्री० | 
रक्तकरवोर उक्त लाल कनेर। 

चण्डोगड़--लाच्छा नदोके तौर पर वसा हुआ एक प्राचीन 
ग्राम । यह दुर्गापुरसे २ कोसकी दूरो पर अवस्थित है। 
यहां प्राचोन डुगेके चिह्लादि देखे जाते हैं । 

चण्डौटौका--माकंण्डेय पुराणोक्त देवोमाहात्म्यको टोका। 
पहले देवोमाह्ात्म्यकौ अनेक व्याख्यायें थीं, जिनमे 
अभो निम्नलिखित व्यक्तियोंको टोका पायो जातो हैं। 
यथा--आत्माराम व्यास, आनन्द पण्डित, एकनाथ भड, 


. कामदेव, काशोनाथ; गङ्गाधर भट्टाचाये, गोपीनाथ, 


गोविन्ट्रास, गौड़पाद, गौरोवर चक्रवर्ती, जगदर, जथ- 
नारायण, जयराम, नारायण, ह॒सिंह चक्रवर्ती, पोताम्बर, 
मिश्र, भगोरथ, भास्करराय, भोमसेन, रघुनाथ, मस्करो, 
रवोन्ट्र, . रामछृष्णशास्त्रो, रामानन्दतोथ, व्यासायम, 
विद्याविनोद, इन्दाबनशङ्क, विरूपाक्ष, शङ्करशर्मा, शन्तनु 
और शिवाचाय । 


चण्डोदत्त--अयोध्याक्षे राजा मानसिंइको सभाके एक 


` कवि । मागसिइ देखो | 


चण्डौटास--बङ्गालके एक प्राचोन कवि, कवि विद्यापति- 
के समसामयिक । ब्राह्मणकुलमें चण्डौटासका जन्म इ - 
था। ये नान्‌ रग्ाममें रहते थे जो वोरभूस जिलेके साकु- 
ज्ञोपुर थानाके ठीक पूरवमें अवस्थित है। इस ग्राममें आज 
भो शिलामयो विशालाक्षो या वाशलो देवो विद्यमान है। 
प्रवाद है कि चण्डोदास पहले उन्होंको उपासना करते 
थे। बाद उनके उपदेशसे कप्णभक्त 


“हो उन्होंने छष्णलोला- 
घटित पदावलोको रचना कौ । चण्डौदास भो बोलते 
थे कि उन्होंने वाशलोदेवीके वरसे हो पदावलोको 


रचना को है। 


पटकल्पतरु पढ़नेसे जाना जाता है कि चण्डौदासने . 
उन्ह देखनेकी इच्छा प्रगट को। 


चणंडोदास--च ण्डोश्वर १११ 


-संयोगवश भागोरधोके किनारे दोनोंमें सुलाकात हो | किया है ओर विशनाथने आपने साहित्यदपणमें 
गई और दोनों एक टूसरेको कविता ओर रसिकतासे | सगोत्र कह कर परिचय दिया है। ३ भावचन्द्रिका 
विसुग्ध हो मित्रताके ब धनमें ब घ गये । । नामक स॑ सक्त भत्तिग्रन्यके रचयिता । 

जिस तरच विद्यापतिके लछिमा आसत्तिका प्रसङ्ग | चणडी देवशम न्‌-स चिल्लसारके प्राक्तदोषिकाकार। ये 
है, उसो तरह चण्ड्रोदासके भो रामो नामकी रजकः | “शोभाकरकुलोड़ त” कह कर अपना परिचय दे गये हैं। 
कन्याके साथ स॑घटनको कथा सुनो जातो है। | | चण्डोपात ( स'० घु०) शिव, महादेव । 

चंडोदास चेतन्यददेवसे भो पहले हुए थे । चेतन्यदेब | चण्डोपाठ ( स'० पु० ) चण्द्या देवीमाहात्म्यात्मकग्रन्थस्य 
पाठः, ६-तत्‌ । देवोमाह्दात्म्य चण्डोकी आरव त्त, नियमः 
पूर्वक आदिसे अन्त तक चण्डो ग्रन्य पढ़ना । चरो देखो। 
चण्डोपुर--१ राजमहलके एक प्राचोन ग्राम । (देशबलो) 
बच्चन्नोलतंत्रके मतसे चण्ड्रोपुर एक पोठस्थान है। यहां 
प्रचण्डादेवोकी मूर्ति विराजमान हैं । 

“उण्डोपुरे ५चण्डा च चण्डा चण्डदती शिवा।” ९ इच्चत्रौलतन्त ५ प० ) 

२ उड़िष्याके बालेश्वर जिलेके सदर उपविभागका एक 
ग्राम । यह अचा० २१२७ उ० और देशा० ८७ २ पू 
पर समुद्रके किनारे अवस्थित हे । यह बालेशखर गहरसे 
९ मोल पूवे बृढ़ावलड़' नदोके उत्पत्तिस्थान'पर बसा है । 
लोकसंख्या प्रायः ६२७ है। यहां वहत अच्छी अच्छो 
मछलियां पाई जातो हैं जो कुलोसे बालेखर पड चाई 


| 
चंडौदासकी पदावलो सुनना बहुत पसन्द करते थे। | 
चण्डोदासका समय बङ्गला रचना का आदि काल कहा | 
जा सकता है। यद्यपि ये बङ्गालकै आदि कवि न थे तोभी 
उस प्रथम अवस्थामें छष्णलोन्तावणेनमें बड़भाषाका जिस | 
तरह कल्पनाशक्ति, रचना-पारियाव्य, रसमाधुय और सुल- | 
लित छन्दोबन्धनका परिचय दिया है, उसोसे वे एक | 
प्रधान कविके जैसा गिने जा सकते हें । चण्डोदासकी IS 
कवितामें आदिरसकी बात रहनेके कारण नव्यरुचिक्रे |. 
.विरुद्द है सहो और भावगान्भोये तथा वाक्यविन्यासमें | 
_ नवग्रुवकोंके निकट विद्यापति चणडौदासको अपेक्षा 
येष्ठ भले हो गिने जाय. किन्तु यह निस्य है कि चण्डो- 
दास विद्यापतिकी अपेक्षा किसी छालतसे कस न थे। 
(इसमें तनिक भो सन्द द नहीं कि विद्यापति चणडोदासः | जातो ओर वहांसे रेलके दारा कलकत्ता लाई जातो हें । 
-की तरह अनेक विषयोंके पण्डित थे, परन्तु चणडीदासने | चगडीमउ--पत्चान नदीके पश्चिमतीर पर एक प्राचीन 
सरल सरस भाषामें जिस तरह मनका भाव ओर जिस | ग्राम । यह गिरिएकके निकटवर्ती इन्द्रगेलसे १ कोस 
तरह हृदयको छवि चित्रित कौ है, विद्यापतिकी पदा" | उत्तर और नालन्दासे ३॥ कोस ट्चिण-पूर्वेमे अवस्थित है। 
बलोमें उस तरहका शद भाव बहुत कम देखा जाता है। | यहां बहुतसो बुदमूर्तियां तथा राजा रामपालदेवको 
चणडीदास मनोराज्यके परिदशक और विद्यापति वहि- | १२वीं वर्षाङ्कित एक खरड शिलालिपि पाई जातो है।# 
जगत्‌ चित्रकार कहे जाते हैं। एक भावुक और | चण्डी मण्डप ( स'० पु० ) चणद्या मण्डपः, दतत्‌ । कालो, 
दूसरे दाशेनिक थे। एक सरल साषामें साधारण मनुष्या. | दुर्गा प्रथति देवोको पूजाका घर, वह मठ जिसमें कालो, 
का मन मतवाला करते ओर दूसरे रचनाचातुय से दुर्गा आदिको पूजा की जातो है। 
प्राकृतिके सौन्दय और शब्दविद्यानें यथेष्ट पाण्डित्य | चण्डोलता ( स'० स्त्रो० ) प्रन्यिपणं, गठिबनका पेड़ । 
दिखा कर पणिडतके सुख्यातिभाजन हुए हैं। विद्या. | चण्डोश ( स० पु») १ रुद्रके गणभेद। कहों कहं 
- पति एक पक्के. मेथिलो कवि थे और चण्डौदास बङ्गाल- | चङेश्वर नामसे भो इसका उल्लेख है । (भागवत ४५१८) 
- के एक बङ्गाली निपुण कवि थे । विद्यापति देखो । चंदा इशः, ६-तत्‌ । २ शिव, महादेव । 

२ एक विख्यात आलङ्कारिक, नारायणे पौत्र। | चण्डौज्वर--माघव सरखतोके एक शिष्यका नाम। 
लच्मणभट्के आदेशसे इन्होंने सस्क्रतभाषमे ध्वनि | 7 7 
१ सिद्यान्तसंग्रह और काव्यप्रकाशदोपिकाकी रचना को यी ७ Cunningham's Archzological Surrey Report, 
नोविन्दने अपने काव्यप्रदोपम ` वेरडी दै सिका तः ०१०४९9 ऽक), पे, ए 69. 
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चण्ड, (स० पु० ) चडि-उन्‌ । १ उन्द्‌र. च.हा, सूषा, 
सूषिक । (शब्दच) २ एक तरहका छोटा बन्ट्र | 

चण्ड, ( दिं पु० ) एक माट्कट्रव्य । यह अफोमके रससे 
बनता है । पहिले अफोमके गोलेको काट कर उसमेंसे | 
जो तरल पदाथ निकले उसको एक सिठ्ठोके पात्रमें | 
रखा जाता है। जो व्यक्ति इस कामको करे उसे उस | 


समय बराबर किसो पानोके पात्रमें हात घोते रहना | 


चाहिये! उस अफीम मिखित जलें गोलाके ऊपरका 


पत्ता मिगो कर उसे आग पर रख देना पड़ता है ; फिर | 


उसे कपड़े ओर चोना कागजमें दो वार छान लिया 
जाता है । अन्तमं उस साफ पानोके साथ लोहेके पात्रमें 
वच तरल अफोम भिला कर आग पर रख दो जाती है। 
जब तक वह पानो गुड़की तरह चिपकना न हो.जाय 
तब तक उसे उवालते रहना चाहिये। , 

बादमें उस लुआबदार अफीमको कोयलेकी आँच 


“पर इस प्रकारसे ताप दे कर सुखाना चाहिये 'चण्ड श्वर--१ एक विख्यात समातं प'डित । यह सिथिलाकी - 


जिससे भोतरमें जरा भो पानोका अंश न रह जाय तथा 
- असावधानोसे जलने न पावे, इसका भो ख्याल रखना 
चाहिये। जब माल उपयोगो अवस्थामे आ जाय तब 
उसे उतार कर लोहेके पातरमें आध इञ्च मोटा कर फेला 
देना चाहिये। फिर उस पात्रके एक एक भ्रंशको | 
आग पर तपा लेना उचित है। बादमें पात्रको दोनों तरफ 
, से तोनवार सेक लेना चाझिये। सालमै आवश्यकीय 
उत्ताप लग चुकौ या नहीं, इसका ज्ञान कारोगरोंको | 
. उसके रंग और सुगन्धसे हो जाता है। ज्यादा उत्ताप 
लग कर यदि अफीम जरा भी सुलग जाय तो सब 
 अफोम नष्ट हो जाती हे । | 
` इसके बाद उस अफीमको तामेके पात्रे भरपूर 
पानौमें घोल कर भाग पर रखना चाहिये। उबाल कर 
जब गाढ़ा हो जाय तब उसे उतार लेना चाहिये । यज्ञो | 
पदाथ बाजारोंमें “च'ड ” नाससे बिका करता है। 
तरल अफोमसे स कड़ा पोळे ७५ अंश तथा कड़ो 
अफीमसे सँ कड़ा पोळे ५० से ५४ अंश तक चड निक- 
_लता है। 
चौनी भाषामें च'ड को येन्‌-की या सू-येन कहते हैं। 


- 


८ 8." चोनके लोग इसे तमाकूको तरह होत. कपाइससै/क्ीत्र ec शीक ने 


NER 


चण्ड --चण्ड वर 


नशा होता है। चड, बनाते समय जिस कागजसे- 
अफोम छानो जातो है, मलके प्रकोप या पेढ़ में दद होने 


से उस कागजको पेटमें लगानेसे आराम होता हे |. 


चण्ड खाना ( हिं० पु० ) च्डुखाना देखो । 
चण्ड बाज ( हि० पु० ) इंड,बाज देखो । 


चण्ड परिडित--धोलकाके रहनेवाले एक विख्यात स "त . 
प'डित । ये आलिगके पुत्र, तालहनके भाई, वेद्यनाध . 


और नरसि इके शिष्य थे । इन्होंने धोल्काके राजा साङ्गे 


आदेशसे १४५६ ६०में न षधोय दोपिका और नहग्बे दका . 


. एक भाष्य प्रणयन किया था। 
चण्डूल ( देश० ) च डुः देखो । 


| चणडेश्वर (स'° पु०) चड्यासो ईश्वर अ ति, कर्सघा० | १ 
रक्षवणे शरोरधारो शिवस्नुति विशेष, रल्तावण' रुपधारी ` 
महादेवको एक सूतिं । “चर चर रतत दिनेचस्‌ । (तन्न धार) - 


२ रूद्रगणघिशेष । चरी देखो 


राजस जो वोरेखर उक्ष रके पुत्र थे। आप भी भवेशके पुत्र. 
सिथिलाधिप इरसि'इदेवके मंत्रो.धे । इन्होंने स्खतिरत्ना- 
कर नामक एक हहत्‌ स्थूतिस'ग्रह रचना को है। 


यह ग्रन्थ सात रल्लाकरोंमें विभक्त हे | यथा--ककत्यरल्ला- 


कर, दानरलाकर, व्यवहाररत्नाकर, शुद्दिरत्राकर, पूजा- ` 
रत्नाकर, विवादरल्राकर भीर 'ग्टहस्थरल्राकर । 

च डेश्वरने अपने ग्रन्यमें 'कल्पहुम, पारिजात, प्रकाश” 
शर इलायुधके नाम उल्लेख किये हें, फिर रघुनाथ, 
कमलाकर, अनन्तदेव, केशव, नोलकरह प्रतिके स्मृति- - 
सं ग्रहमें च 'डेरका नाम उद्दत हुआ है। - 

२ एक प्रसिद्द ज्योतिषो । इन्होंने स'सक्तत भाषामें 
च्रानप्रदोप, प्रश्‍नच'डेश्‍वर, प्रश्नविद्या और सूय सिद्धान्त' 
भाष्यको रचना की है। . 

चण्डेशर--कटकसे गंजाम जानेके रास्त पर तथा खुरदासे 
१३ कोसको दूरी पर अवस्थित एक प्राचीन ग्राम । यहां 
चण्डेश्वरटेवका एक अत्यन्त प्राचीन लिङ्गमन्ट्रि है। 
सन्द्रि पत्यरका बना हुआ है और इसकी चारों ओर 
यधेष्ट शिल्यने पुण्य देखा जाता है। कद्दा जाता है कि यह 
इत्‌ मन्दिर ई० १०वीं या ११वी शतान्दोमें बनाया गया 


और अन्तरालमर्डप विद्यमान 


खण्ड एवरवमंन्‌ - चतुःषष्ट 


है । इसको चारों तरफ कु'ड भोर अत्यन्त पुराने मन्दि- 
राका चिक मात्र पड़ा है | 
यहां बहुतसे शिलालेख हैं, जिनसे अनुमान किया 
जाता है कि गङ्गव' शके किसो राजाने यह मदिर बन: 
बाधा था ! 
चण्डेखरवमेन्‌--म्रपरोचानुभूतिशै 
टोकाकार । 
चण्डेश्वररस ( स'० पु० ) नवज्वरका रस । रस, गन्धक, 
विष; तास्त्र प्रत्ये कका बराबर भाग ले कर प्रतिदिन अद 


अनुभवदोषिकाके 


११३ 
किलाओंमेंसे एक था । इस पहाड़के पचिम वरासदा लगा 
हुआ एक कन्दरा है। कहा जाता है कि यह जेन 
सन्यासीका वनाया हुआ है.। 

चतुःकुटा ( सं° स्त्रो ) श्रोविद्याके मन्त्रविशेष । 

“'चतुःकुटा महाविदा गङ्रेय प्रपूजिता ।!? ( तन्त्रसार ) 
चतुः्पञ्च ( सं० लि० ) चत्वारः पञ्च वा खाथ ड। चार या 
पांच । 
“'चतुःपञ्चानि वर्षा णि तिष्ठन्‌ बृप्ग्टडे शिग्र; ( राजत० ९।३२९.} 
चतुःपञ्चाशत्‌ ( सं त्रिश) चतुरधिक्रा पञ्चाशत्‌, मध्यः 


रकके रससे १ प्रहर तक मदन कर ७ वार भावना द्‌ | पदलो० । पचाससे चार अधिक, चोवन। 


तथा इसके बाद निगु ण्डे रसमें भो ७ बार भावना | 


देनी पडतो है । अदरकके रसमें यह एक रत्ती खिलाना 
चाहिए। 
चण्डोग्रशूलपाणि ( स'० पु० ) शिवसूति विशेष । 


“चुण्डोग्शलपाणेश्व मन्त्रः सर्वाचे साधक: ।?' (तन्वसार ) 
चणडोग्रा ( स'० स्त्रो० ) नायिकाविशेष । नाव! दैखो । 
चतरभङ्ग (हिं, पु० ) बैलोंका एक दोष, जिसमें उनके 
डिल्लका मांस एक ओर लटक जाता है। इस तरहका 
बैल रखना या पालना हानिकारक भर अशुभ समभा 
जाता है। 

चतरसाँगा ( हिं वि० ) जिसे चतरंगका रोग हो । 

चतारि-बुलन्दशदृरकी खुर्जा तहसोलके अन्तगेत एक 
गंड ग्राम | यद अलोगढ़ जानेके रास्ते पर अवस्थित है । 
यहां एक डाकघर और अंगरेजो स्कल है। यहां 
प्रतिसञ्घाइ हाट लगतो है जिसमें दूर दूर देशके लोग गो 
तथा सैडा बेचने आते हैं । 

चतिन्‌ ( सं० त्रि’) चत-णिन्‌ । विनाशक, मारनेवाला, 


घातक, नाश करनवाला । 
८“त' व इन्द्रः चतिननस्य शाक्ष १५१? (कक ६१९७) 
व्चतिन' शव,प्ण॑ चातके नाशकसित्य्थ ( सायण) 


चतिया-उड़श्याके कटक जिलान्तगंत जाजपुर उपविभाग. 


का एक पहाड । यह श्रक्षा” २० ३९ उ० और देशा? 
८६* ३ पू० पर इसो नामके ग्रामके समोप अवस्थित हे । 
इस पह्दाड़के पूव अमरावतो दुगका ध्व'सविशेष देखा 


पशुप्रोडाशा इविस्तच्चतु पच्चाशत्‌ ।” {( शत० वा० ६ (२२३७) 
चतुःपञ्चाशत्तम ( सं० त्रि’ ) जिसके द्वारा चौवनको संख्या 


पूरो 


पूरो हो । 
चतुःपत्ना ( सं० स्त्रो० ) चत्वारि पत्राखस्याः, बइब्री०, 
स्त्रियां डोप । चुट्र पाषाणमैदौ, एक तरहका पौघा। . 
चतुःपर्णी (सं० स्दी०) चत्वारि पणीन्यस्य, बहुत्रौ०. स्त्रियां 
| ङोप्‌। क्षुद्रान्लिका, एक तरद्दका खड़ा साग, छोटो 
| अमलोनो। 
चतुःयाश्‍ब चतुर्णा पाश्वोनां समाहारः, दिगु। चारों ओर । 
चतुःपुटोदरा (=° स्त्रो० ) पोतपुष्प करवोरवत्त, एः 
तरहका कनेरदच् जिसमें पोले फूल लगते हैं । | 
चतुःपुरड़ ( सं० पु० ) चत्वारि पुणड्राणोवास्य, बहुंबो०॥ 
भिण्डाकज्षुप, एक तरदकी वेलो । | 
चतुःफला ( सं० स्त्रो० ) चत्वारि फलानि यस्याः, बइन्नो० । 
नागवला, गुलशकरो, ककई । 
चतुःशत ( स० क्लो० ),चार सो । 
चतुःगती (सं० खो०) चतुर्णां शतानां समाहारः, दिणः । 
चतुःशत वा ङोप्‌ | चार सो | 
चतुःयान (सं° ह्लो० ) चतरूणां शालानां समाहारः, दिगु। 
आमने सामनेके चार घर, व घर जो वर्गाकारमें 
बना हो! , 
एकयरासै चतुःगाले दाति चे राष्टविपणवे । 
खासिना नोयमानाया: पुर; ग्रक्तो न दुष्यति ।? ( बिसे प्र०) 


। चतुः्यालक ( स॑ क्वो० ) चतुःशाल खाथ कन्‌ । 


जाता है। प्रवाद है कि अमरावती केशरोव'शके पाँच | चतुःषष्ट (सं० जि०) चतुःषष्ट : पूरण चतुःष्टि-उद | च 
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११४ 


चतुःषष्टि ( सं० स्को० ) साठसे चार अधिक, चौंसठ । 
चतुःषष्टिकला ( सं० स्त्रो० ) चतुःषष्टिसिंता कला । कला 
नामको उपविद्या । चोंसठ कलाओंके नाम भिन्न भिन्न 
ग्रन्योमें भित्र भिन्न तर्के हैं। शिवतल्रमें चॉसट कलाभोंके जो 
सब नाम हैं वे कला शब्दने लिखे गये हैं। शुक्रनोति शास्त्रें चोंसठ 
कलाओंके जो नाम हैं, वे इस जगह लिखे जाते हैं । 
चौसठ कलाओंके नास--१ हावभावयुक्त नत्त न, 
२ वाद्यवादन, २ वस्त्रालङ्गार-सन्धान, ४ अनेकरूप प्रस्तुत 
करण, ५ शय्या ओर आस्तरणसंयोगसे पुष्पादि ग्रन्यन, ६ 
द्यत प्रस्टति अनेक क्रीड़ाओंमें अभिरव्ज्ञन, ७ नानाप्रकारः 
के आसनमें रतिज्ञान, इन सात कलाओको गान्धव कहते 
हैं। ८ सकरन्द भौर आसव प्रति मद्य प्रसुतकरण, 
९ सिरात्रणव्यघ, १० अनेक तरहके रसोंके मिलानेसे अन्न 
ग्रति पाककरंण, ११ वक्षादिका रोपना ओर पालनेका 
ज्ञान, १२ पाषाण और धातुभ्रॉका द्रवकरण और कंठिन 
करण, १३ गुड़ प्रस्टति इक्षुविकार प्रस्तुत करण, १४ धातु 
और औषध संयुक्त करनेका नियमज्ञान, १५ मिश्रित धातु 
ड्ब्योंका एथक्‌ करण, १६ धातु प्रथ्टतिका 'संयोगज्ञान, 
` १७ दवारनिष्कासनज्ञान, १८ शस्त्रसन्थान-विच्षेप, १६ मल्ल 
युद्द, २० यन्लादि अस्त्रनिपातन, २१ वाद्यसङेतानुसारसे 
च्यूहरचनादि, २२ हाथो, घोड़ा और रथका संरक्षण कर 


| 
| 


} 


युद्स योजन, ये पांच कलाये' युदशास्त्रसन्मत हैं। २३ | 


विविध आसन और सुद्धा द्वारा देवताका आराधन, २४ 
सारध्य या हाथो और घोड़ोंको गतिशिक्षा, २५ खत्तिका 

२६ काष्ठ, २७, २८ पाषाण और धातुमय द्र रीं- 
का निर्माणज्ञान, २३ खनिविज्ञान, ३० तडाग, वापों, 


प्रासाद ओर समभूमि प्रसुत करनेका उपाय. ३१ घटी 


प्रति यन्त्र ओर वाणनिर्माण, ३२ वर्णक परस्पर संयोगसे 


उत्क, वण प्रसुतकरण, ३२, जल वायु और अग्नि 
स योगसे निरोधादि क्रिया, २४ नौका ओर रथादि यान 
निर्माण, २५ सत्रादि दारा रव्ज, प्रसुतकरण ३६ वस्त्र 
निर्माण, २७ रत्नविज्ञान, २८ खर्णा दि धातुविज्ञान और 
छलिम धातुज्ञान, ३६ अलइगर-निर्माण, ४० लेपादि ज्ञान 
४१ पशघर्मोइनिहार ज्ञान, ४२ उुख्दूरनेका ज्ञान, 
४१ सोनेकी विद्या, ४४ सन्तरण-विद्या, ४५ र्टहभांड 


चतुःषर्टि--चतुर 


४८ साद वादि क्रियाज्ञान, ४८ तिलमांस प्रतिको स्र इ- 
निव्कासनविद्या, ५० सोराद्याकष णज्ञान, ५१ दक्षा- 
रोइन, ५२ मनोरस्य पदार्थ सेवन, ५३ वांस ओर ढण- 
प्रथ्तिका पा्निर्माण, ५४ काचपात्रोदि निर्माण, ५५ अल 
स सेचन, ५६ जलस इरण, ५७ लोहाभिसार शस्त्र और 
अस्त्रका निर्माण, ५८ इस्तो, अश्व, हृष ओर उट्टका 
पालनादि ज्ञान, ५६ शिशु प्रतिपालनाभिज्ञता, ६० 
धारण, ६१ क्रोड़न, ६२ अनेक देशोंके अक्षर अत्यन्त सुन्दर 
भावसे लेखन; ६२ अपराधोका द'डज्ान ओर ६४ 
ताम्बूल रक्षादिका विज्ञान : इनके नामानुस।रसे हो लक्षण 
जानना पड़ता है । इसके अतिरिक्त टूसरा कोई लक्षण 
प्राचीन शास्त्रमें दोख नहीं पड़ता हे । (सुब्रनोति २ अ०) 

चतुःषष्टितम ( सं० त्रि’ ) चतुःषष्टि-तमप्‌ । जिसके द्वारा 
चोंसठको संख्या पूरी हो । 

चतुभसप्लत ( सं० त्रि’ ) चतुःसप्तति पूरणार्थें डट्‌। जिसके 
दवारा चौइत्तरको संख्या पूरो-हो । 

चतुःसप्तति (सं० स्त्रो० ) चतुरधिका सप्ततिः, मध्यपद्लो० । 
सत्तरसे चार संख्या अधिक, चौइत्तर । 


चतुःसन्नतितम ( सं० त्रिः) चतुःसक्षति पूरणार्थे तम। ` 


जिसके द्वारा चौहत्तरको सख्या पूरो छो। 

चतुःस :( स'० क्ली० ) चत्वारि समानि यत्र, बहब्रो० । 
भिखित लवङ्ग, जोरा, जमायन ओर इरोतको । इसका 
गुण--आसशूल और विवन्धनाशक, पाचन, भेदक तघा 
शोषनाशक है। . दो भाग कसुरी, चार भाग चन्दन, 
तोन साग केसर और तोन भाग कपूर इन सबके मित्रण- 
को चतुःसम कते हैं। 

चतुः्सम्प्रदाय-वष्णवोंके चार प्रधान सम्प्रदाय--१ सो 
सम्मदाय २, साध्व या चतुसु ख सम्प्रदाय, ३ रुद्रसम्प्रदाय 
और ४ सनक-सम्प्रदाय । 

चतुःसौमन्‌ ( स'« स्थ्रो० ) चारों ओरकी सोमा । 

चतुःसोमावच्छिन्न ( स*० त्रि० ) च।रिसौमाविशिष्ट, जिस- 
कौ चारों ओर चार सोमा हो | 

चतुर्‌ ( स० त्रि० ) चत-उरन्‌। १ चारकी सख्या! २ 
जिसमें चारको संख्या हो। चतुर्‌ वाराथें सुच्‌ सस्य 


लोप्च चतुर्वा र्‌ चार बार; चा 
¡ चार दफा। 
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 चतुर-चतरड 


४ चतुथ्य, चारको सख्या, चार चोजोंका ससूइ। । 
““गूहरे थुन धर्मच काले काले च सयइस्‌। 
अप्रमादमनालस्य' चतु:शिक्षेत वायसात्‌ ।?? (चाणक्य) | 
-चतुर (स'० लि०) चत्यते याच्यते चत-उरच्‌ । १ वक्रगामो, | 
टेढौ चाल चलनेवाला । २ आलस्यद्दोन, जिसे आलस न | 
हो, फुरतोला, तेज! ३ कायदच, प्रवोण, होशियएर। इस- 
का पर्याय--दत्त, पेसल, पटु, उष्ण, पेशल चौर 
निपुण है । ः 
*“चतुरो नेव सुह्यते मूख्ने; स्रव सु्ाति।?? ( देकीभा० ११७४४ ) 
४ धूते, चालाक । ८ 
__ (पु०) ५ हस्तिशाला, दाथोखाना, वह स्थान जहां 
हाथो रखे जाते हों । ६ नायकविशेष । रसमव्ज्ञरोके सत- 
से इस नायकके दो भेद हैं--वचनव्यड्ग्र समागम और 
चेष्टाव्यड्प्समागस अर्थात्‌ वचनचतुर और क्रियाचतुर 
जिस नायकंके चतुर वाक्यसे नायिकाका समागमका'त 
और स्थानका निर्देश ठोक हो जाय और उसोके अनुसार 
-नायिकाके साथ मिलन हो तो उसे वचनव्यड्रण समागम 
कहते हैं। . यथा-- 
““हमो ज्ठाले इरिदन्तराले काले निशायास्तव निर्गेतायाः । 
तठे नदीनां निकटे बनानां घटेत शातोदरिकः सहाय: ॥?” 


इस जगह चारों ओर अन्धकार रचने पर भो रात्रिके 


हुआ है। इस लिये ऐसे नायकको वचनव्यङ्गप्रसमागम 
कहते हैं । ध 
जिस नायककी चेष्टासे नायिकाका समागम संकेत 
जान पड़े, उसे चेष्टाव्यड्रयममागम कहते हैं। यथा-- 
‘न्ते कनकजब्बोरं करे कामपि कर्वेति। 
अग[रलिखिते भागी विन्दुनिन्दुसुखों ददी ॥?? 
( ब्रि०) चतुर अशआ दित्वात्‌ अच्‌। ७ चतुःसंख्या- 


विशिष्ट, जिसमें चारको संख्याहो। ८ । | 


उपभोग, विलासी । ९ नैत्रगोचरः देखनेवाला। ( पु० ) 
१० काक, कीवा । 

-चतुरँश ( स'० पु० ) चत्वारो अंशा यस्य बहुतरी ° । जिसके 
चार भाग हों । 

चतुरंशा ( स॑° स्त्रो० ) व्णद्ठत्तविशेष । 


“(इजवरक प्ण विहरसवर्णा, भवति यदा सा किल चतुरंश।।?? 
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चतुरकि-दाच्णात्यके विजापुर जिलाके अन्तर्गत एक 
प्राचीन छोटा ग्राम । यह सिन्दगीसे ५ कोस पश्िसमें 
अवस्थित हैं। यह स्थान दत्तातेयकें मन्दिरके लिये सश- 
हर है। मन्दिरका शिल्पनेघुण्य देखने योग्य है। इसके 
प्रत्ये क द्वारमें नरसिंहसूति और बोचमें बहुतसो देवः 
देवो और जोवजन्तुकी सूति हैं। सन्दिरमे एक प्राचीन 
अस्पष्ट शिलालेख है । 9 

चतुरक्रम ( स'० पु० ) रूपकविश्वष, एक तरहका ताल 
जिसमें वत्तिस अक्षर होते हैं ओर जो जङ्गार रसमें 
प्रशस्त है । इसमें दो गुरु, दो मूत और इनके बाद एक 
गुरु होता है । ) 

चतुरक्ष ( स'० ल्वि० ) चत्वारि अचोणि यस्य, बहब्रो० 
समासान्तष्टच.। जिसकी चार आँखें हों । 


“बतुरचौ पथिरच्षो इच चसौ (7? ( ऋक्‌ १०११७१६ ) 
'चतुरचावचि-चतुष्टययुरौ? ( साथण ) 


चतुरचर ( स'० क्वो० ) चत्वारि अक्षराणि यत्न, बहुव्री । 
१ चार अचरयुक्त नारायणका नास । ० 
“वदा नारायणायेति जगाद चतुरचरम्‌। ( भागवत ६२८). 
२ एक तरहका छन्द। ( ज्रि’) चार अक्षरयुक्त, 
जिसमें सिफ चार अक्र हॉं। | ल्प 
चतुरङ्ग ( स'० क्वी० ) चत्वारि अङ्गाणि यस्य, बइत्रो ० । १ 


. इस्तो, घोडे, रथ और पयादे इन चार अङ्गं सहित सेना। 
-समय जङ्कलके निकट नदोके तटपर नायिकाका समागस | 


“प्रयाते स्म्‌ नरव्यान्न बलेन महताइतः | 
कपतं न चतुरङ्ग ण यत्तं न जितकाञिना॥?? ( सारत ३१० अ० ) 


२ ( त्र० ) जिसके चार अङ्ग डों! 


&नराश'सद्यनुरहो यमोऽदिति (ऋक्‌, १०।९२.११ ) 
“चतुरङ्वतुमिरा्रमियु बा; ( सायण ) 


(क्ल) ३ गोतविशेष, एक प्रकारका गोत। 
इसमें चार तुक होतो हैं। इसको पडलो तुकके 
वर्णनामें चतुरङ्ग शब्दका उल्लेख रहता हे। दूसरी 
तुकमे खरग्राम, तोसरो तुकमें आलापको चाल और 
चौथो तुकमें बाजेको नकल हद्या करती है। जैसे-- 
(१)गसारेरे समपप निनिसस निसरे 

सनिधपपधमसनि घपघ पसगरे। 
(२) तनन तनन तूम दिर दिर तूम दिर तारे दानो । 
(३) सोरठ चतुरङ्ग सप्तसुरन से। 
( ४ ) घा तिरकिट घुस किट घां तिर किट घूस किट था 


- चतुरक ( स'० त्रि’) चतुर खर्थिँ कम।०न्तण्देखो/हnी Colecton. 0।५।।ययलिह, व्हा किट घा! ERE च 
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४ चतुरङ्किनो सेनाका प्रधान अधिपति । ५ एक 
प्रकारका चलता गाना । 

६ क्रोड़ाविशेष, एक प्रकारका खेल । इसको शतः 
रव्ज्ञ, चोसर, चांपड़ आदि भो कहते है । वर्तमानमे प्रच- 
लित शतरच्ञ खेलके किस्ती मात, पिलुड़ो आदि नाम 
पारसो या अरबो हैं ओर शतरज्ञ नाम मी ऐसा हो 
है। इसलिए बहतसे इसे बादशाहो खेल अर्थात्‌ पारस 

या अरब देशमें उत्पन्न हुआ खेल समभते हैं। कोई 
"कोई प्रत्रतत्तविद्‌ इसे चौनदेशभें कोई ग्रोस भर कोई 
मिशर देशमें इसको प्रथम उत्पत्ति बतलाते हैं। वत- 
सान ससयसे प्राय: समस्त देशोंकोी सभ्य जातियांमे इश 
खेलका प्रचार पाया जाता है । इस देशमें ऐसा प्रवाद 
है कि--“रावण हमेशा युदके अभिलाषो रहते धे, उनको 
यह अभिलाषा कभी भी पूरो. नहीं होतो थो।.  अन्तमें 
मन्दोदोरोने खामोको इस अभिलाषाको पूर्तिके लिए 
यह अद्भ त खेल रचा था ।” यहो शतरच्छका खेल पिले 
चतुरङ्ग नामसे प्रसिद्ध था। हातो, घोड़ा नाव और 
'गोटो, इन चारों अद्जोंको ले कर यह खेल खेला जाता 
है, इसौलिए प्राचोन आयोंने इसका नाम 'चतुरङ्ग' रखा 
है। पारसी लोग ई०को छठो शताब्दोमं भारतसे इस 
' खेलको अपने देशको ले गये थे। पारसो भाषामें इस 
खेलका नाम “चतरड हे ।. बहुतोंका कहना है कि; 
पारससे फिर इस खेलका अरबमें प्रचार हुआ था . 
अरब भाषामें च ओर ग न रहनेके कारण इसका नाम 
'चतरङ्गके' स्थान पर शतरच्ल हो गया । प्राचोन चतुरङ्ग 
'खेलके नामके परिवतनके साथ साथ पूर्वप्रचलित क्रोड़ा- 
नोति और संस्थानरोतिका. भो काफी परिवर्तन हो 
गया हे। यह परिवत न किस देशमें इश्रा है, इसका 
कोई निश्चय नहीं हुआ । अरबसे फिर यूरोपमें इसका 
प्रचार इआ था । सम्भवतः एसियाके अन्य स्थानोसे भी 
इसो समय इस खेलका प्रचार हुआ होगा । ` किसी 
पुराविदृके सतसे ई०को ग्यारहवों शताब्दोमें इसका 
दडले णमे पथम प्रचार हुआ था। यूरोपके लोग पले 
इस खेलको “स्क कहौ” कहा करते थे । इससे 'एचेक' 


चतुरङ्ग 


आज तक इस विषयक चतुरङ्गकेरलो, चतुरङ्गक्रोड़न, च [- 
रङ्गप्रकाश और वेद्यनाथपाययुण्डे विरांचत चतुरङ्गविनोद्‌ 
चार हो संस्कृत ग्रन्थ मिले हैं। करोब ७०० वष पहले 
दाक्तिणात्ममं त्रिभङ्गाचाये शास्त्रो नामके एक चतुरङ्ग- 
क्रीड़ाके आचायं धे, उन्होंने इस खेलके विषयमें वइुतसे 
उपदेश दिये थे। वत.मानमें भो यूरोपके किसो किसी 
स्थानमें उन्हींके मतानुसार खेल हुआ करता है। थरोपमे 
इस विषयमे बइतोंने बहुतसो पुस्तक लिखी हैं। भारत- 
वषेमें मदषि कष्ण पायनमे सस्त्राट, युधिष्ठिरको चतुरङ्ग- 
खेल सिखानेके लिए कुछ पद्योंको रचना को थो । यच्छोंसे 
यह खेल प्रारम्भ हुआ था ' पहिले इस प्रकारसे शतरच्ञ. 
खेलो जातो थो-- 


चार आदसो. मिल कर इस खेलको खेलते हैं।' 
ताशकी तरह इसमें भो एक पत्तमें दो खिलाड़ो होते हे । 
पूव -पञ्चिके दोनों खिलाडी एक पक्षमें ओर उत्तर 
दक्षिणके दूसरे पक्तमें होते हैं। इनमेसे प्रत्ये कके अधि- 
कारमें एक राजा, एक हाथो, एक घोड़ा, एक नाव और 
चार चार गोटो या पयादे रइते हैं। पूज की तरफको 
गोटियोंका रंग लाल, पश्चिमका पोला, दक्षिणका हरा 
और उत्तरको गोटियोंका काला रंग होता है। पहिले 
जैसे खेल होता था, उसका एक चित्र दिया जाता हेः 


0 ह 
वतमानसँ इसको चौसर या शतरच्च॑ कहते हैं।' 


ओर एचेक्ससे 'चेस” ( 0.९७५ ) हुआं हैं। द्‌ 


` शतरञ्ञके तू चार गड र | 
चतुरङ्ग क्रोड़ा सम्बन्धी बहुतरे-अ्न्यंग की है? ° ८ उ चार गोटोसो दिखाई: | 
न न. म ° दै राजा, इस्तो, अश, ओर नौका नामस | है 


चत्रङ्ग 


प्रसिद्ध हैं। नं० ९ का राजा, उसको बाइ. तरफके 
२ 'हस्तो, » घोड़ा ओर 8 नोका है। शरतरञ्जके कोनेसें 
नोका रहती हे ओर वहाँवे गणनामें चतुथं खानेंमें 
राजा । इन चार प्रधान शक्तियोंके -सामनेकी चार 


गोटियोंको गोटी या पयादे कहते हैं। प्रांच्रोन,चतुरद के 


खेलमे मन्त्रो नहीं होते थें। . ( विबिवतेल ) `. 
पहिले गोटियों दी चाउ इत प्रकार थो--राजा भब. दिगात्रोमे ५ 


शक घर जा सकता था ।. गोटो या पयादे सिर्फ आगेकी 


ओर. एक घर चल सकते, परन्तु दूसरेके बलको मार्नेकै 
समय आगेके कोनेको तंरफ जा सकते । . स्तो चारों 


तरफ अपनी इच्छानुसार चलाया जा सकता अर्थात्‌ | . ह ह 
जिसकी विजय. चोतो.थो, बह बाजीके रुपये पाते थे । 


वतं मानके मन्तोकी चालकी भांति उस समयके इस्तोको 
चाल थो। घोड़ा ३ घर टेढ़ां जाता। वत मानमें भी 
घोड़ेकी चाल ऐसी होःहै। नोकां कोनेकी तरफ दो. 
घर लढून कारतो थो अर्थात्‌ दो घरसे ज्यादा नहीं जा 
सकतो । (विधिवद) ` 7S MRE 
राजाका लक्ष्य या गन्तव्य स्थान अपने घरसे पाँच 
घर तक होता है। राजाको शून्य घर मिलनेसे वह 
अपने निर्दिष्ट स्थानसे ५ घरसे ज्यादा नहीं जा सकता। 
गोत्री आत्सपद परित्याग कर ५ घर मात्र जा सकतो हैं। 
उसके बाद फिर उसमें गोटोपन नहों रहता ; वल्कि 
अच्छा बल-प्राप्त होता. है । जो गोटो जिस बलके 
सामने चोतो, बह गोटी उसोके बल रूपमें परिणत इभा 
करती है। गोटी यदि किसी . बलको नष्ट कर दूसरे 
कोठेमें जाय, .तो उस कोठेके अनुसार हो उसकी परिः 
-णति होती है।. किसोके मतसे इसो स्थानमें गोटीका 
चलना समाप्त हो जाता है। 
गज या इस्तोके गन्तव्य माग ४ हैं-बाई' ओर, सास" 
ने और सामनेके दोनों कोने । घोड़े को निर्दिष्ट स्थान- 
से टेढ़ी गति ३ कोठे तक होती है । नौका अपने स्थानसे 
दो कोठेसे आगे नहीं बढ़ सकतो। ( विचितवेल. ) 
सिंहासन, चतूराजो, दपा, षट्पद। जाकका8) 
बइन्योका और नोकाकष्ट इस प्रकार सात जय पराजय" 
सूचक परिणाम होते हैं। | र. अ 
सिर्फ स्तोके बलसे हो राजा या बादशाहकी जय" 


इस्तीडीकी रचा को जाती है। इसके बाद दृसरेकी 
शक्तिको नष्ट करना ठोक है। सेना ओर ऋष्तो दारा 


बादशाहको रक्षा की जातो हैं। रोजा नष्ट न होने पावै. 


और दूसरा राजा या बादशाह अपने चादशाइका निर्दिष्ट 
पद या सिंहासन पर अधिकार न जमाने पावे, इस 
बातंका विशेष ध्यान रखना चाहिये। किसी बादशाहके 
शब्रुपची बादशाहके खान पर आक्रमण करनेसे आकः 


.' भणकारौका सिंहासन इुआ करता है, यदि बादशाह 
- झा कर सिंहासन हरण करे तो जिसका सि हासन चला 
“ गया, उसको पराजय ोतो हें ॥ (विधिवत) 


. पूर्वेकालमें इस खेलमें भौ बाजी लगानो पडतो थो। 


राजाको-मार करः सिं डासन अधिकार करनेसे ठूनौ बाजी 


'देनो पड़ती थो । कोंई बादशाह अपने प्तक बादशाइ- 
- के सिहासन पर बैठे तो वह उस सिहासनके वलसे 
_ अपहृत होता है; 


इसको भो सि्दासन कहते हैं। 
कोई .बादशाद्द सि हासन करनेके लिए अपने गन्तव्य 
स्थानको .अतिक्रम कर छठे स्थानमें पहुंच जानेंसे बल 


द्वारा सुरक्षित होने पर भो उसका इनन किया जा 


-सकता हैं। अपने बादशाहोंके जोते-जो यदि गलपचौय 


दोनों बादशाह मर जांय तो उसे चतूराजो कहते हैं। 
इस प्रकारके पराजयमें जितनेको बाजी रखो छो 
उतने हो रुपये देने पड़ते हैं। परन्तु बादशाह दारां 
बादशादके मारे जानेसे बाजोसे दूना देना पड़ता है 
और बादशाह खपदस्थित दूसरे बादशाहको मारे, उससे 
जो चतूराजो दी, उसमें बाजोसे चौगुने रुपये देने पडते 
है। यदि सिहासनके समय चतूराजो हो तो उसे 
चतूराजो चौ कहते हैं सि हासन नहों | कोई बादशाह 
दूसरे बादशाह दारा भाकर हो कर गमन करनेसे, उसका 
इनन होता है, इसे पाकट कहते हैं । किसो वादः 
शाहके अपने खानको अतिक्रम कर गोटोके आगे आनेसे 
ओर गोटो दारा ग्रहण किये जानेसे, उसे घट पद कहते 
हैं।. चतूराजो और षट पदके एक साथ होनेसे उसे 
चत्राजी हो काइते हैं न कि षट पद! पदातिका 
घट पद यदि राजा वा हस्ती दार विद इभा हो तो वहां 
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बलका इनन करतो है। जिसके पास तोन हो गोटो 
रह जाय, उसका घट पद नहीों होता। किसी राजाके 
पास सिफ एक नौका और एक हो मोटो रह जातो है 
तो उसे गाढ़ा गोटी कहते है : उसके कोने पद 
या राजपद दूषित नहीं होते। बिल्कुल. शक्तिहीन होने- 
से उसे काककाछ कहते हैं। नोका चतुष्टय होनेसे 
उसे घदन्नोका कहते हैं । गजको तरफ गज (इस्तो) नहीं 
चलाना चाहिये। चतुरङ्के अन्यान्य विवरण दात शब्दम देखो । 
चतुरङ्गा ( सं० स्त्री ) चत्वारि अङ्गानि यस्याः, बहुव्री ० । 
घोटिका दक्ष, लुनियाशाक, खरका । 
चतुरङ्गिन्‌ ( सं० त्रि’) चत्वारि अङ्कानि भृम्ता सन्त्यस्य 
चतुरङ्ग-इनि। चार अङ्गवालो ( सेना ), जिसमें हाथो, 
- घोड़े, रथ और पेदल सैन्य हों । 

“चालयन्‌ वसुधां चेमां वलेन चतुरङ्षिणा |? (भारत १।९३ अः) 

चतुरङ्गिणि ( सं° स्त्रो० ) चत्वारि अङ्गाणि इस्त्यश्वरथ- 
पदातयः सन्त्यस्यां चतुरङ्ग-डनि स्त्रियां डोप्‌ । चतुरङ्ग 
युक्त सेना, वह सेना जिसमें हाथो, घोड़ा, रथ और पेदल 
ये चारों अग हों। 

“उ बयिष्ये तवार्थाय वाहिनो' चतुरङ्ियौम्‌ ।?? (भारत १।७३।२०) 
चतुर «ल ( स'०`पु०) चतस्रोऽङ्ग,लयः परिमाणमस्य) 
` बहुब्री० । आरग्वध, धनवहेड़ा, असलतास । ( त्रि) २ 

चतुरंगुल परिमित, जो चार उं गलो परिमाणका हो। 
चतुरङ्ग ला ( स ० स्त्रो० ) शोतलो) शोतलो नामकी लता । 


चतुरता ( स'० स्त्री० ) चतुरका भाव, चतुराई, प्रवोणता, | 


होशियारो । 
चतुरनोक ( स'० पु० ) चतुरानन, ब्रह्मा । . 
चतुरनुगान ( स'० क्वो० ) साममेद्‌। 
चतुरन्त ( स'० नि० ) एंथ्वो, दुनिया । 
_ चतुरपन ( हिं० पु० ) चतुराई, चतुरता । 
चतुरबोज (स'० पु० ) चतुर्ष न देखो । 
चतुरम्ल ( स ० क्लो० ) चतुरणासस्झानां समाहार;, हविगुः । 
चार प्रकारके अस्तट्रव्य, अमलवेतस., इमलो, जंबोरो 
ओर कागजो नोबू, इन चार खटाईयोंका समूह । (दद्य) 
चतुरमइल--अयोध्याके नवाब वजोरकौ एक खूबसूरत 
वेगम । अयोध्याके नवाबके अध:पतन होनेपर चतुरमइल 


चतुरङ्गा-चत्र् 


हो गई थो तथा उसके साथ विवाह करमेको इच्छा को 

परन्तु बेगमकौ माताने उसे इस काममे मना की और ऐसा 
उपाय करने लगीं जिससे वह कुर्वाण जैसे सामान्य 

मनुष्यके अतिरिक्त किसी दूसरे धनो व्यक्तिसे विवाह कर 

सके । कुर्वाण अली द्ठटिश गवसेटके. एक सेरिस्ते दार थे। 

उसके इच्छानुघार चत्रमच्रलने चोफ कमि्ररसे इस 

तरह प्रार्थना की “मैं मक्का जाना चाहतो इ', जिससे इस 
धर्मे कार्यमें किसो तरहको बाधा न हो वेसोहो छपादृष्टि 

आप मुझ पर रखें ।” इस तरह चोफ कमिश्नरसे आज्ञा 

ले कर चतुरमहल लखनऊ नगरको जा कुर्वाण अलोसे 

मिलो । इसके बाद बुन्देलखण्डके अन्तर्गत बिजनोर 

नामक स्थानमें वे दोनों पति पत्नोके रूपसे रहने लगे । चतु- 
रमहलकी शभदृष्टिसे कुर्वाण अलो उस समय एक धन- 

वान्‌ व्यक्तिके जैसे कहलाने लगे । 


चतुरवत्तं ( स० त्रि’ ) चार अंशमें विभक्त, जो चार 
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भागोंमें बट हों । 


चतुरवत्तो ( सं० ब्रि ) जो चार भागोंमें होमको सामग्री 


बाँटता हो । 


““बदापि चतुरवत्ती यत्रमानः स्यात्‌ २! ( ऐत० ब्रा० रा१४) 


चतुरबिहारी-एक प्रसिद्द हिन्दी कवि । ` ये चतुर कवि 


नाससे भो मशहूर थे । शिवसि'ह और कष्णानन्द्‌ व्यास 
इनकी प्रश'सा कर गये हे । ये लगभग: १५४२ इन्मे इस 
लोकमें विद्यमान्‌ थे । १ 


चतुरशोत ( स'० त्रि» ) चतुरशोति पूरणायें डट्‌ । चतुर" 


शोतितम, जिसके द्वारा चौरासो स'ख्याकी पूरी हो | 


चतुरशीति (सं० स्रो’) चतुरधिका अशोतिः; मधापदलो०॥ 


१ अस्पोसे चार अधिक, चौरासो। २ चोरासो स'ख्या- 
युक्त, जिसको चोरासो सख्या हों। 


चत्रख ( स० त्रि०) चतस्रोऽसयः कोरो यस्य, बहुभ 


निपातनाइच्‌। ₹ चत्‌ ष्कोणयुत्ता, जिसके चार कोने 
हों, चौकोर। 
“चतुरं विकाण' वा वतुलं चाईचद्रकम्‌। 
कते वयमान पूर त्राह्मणादिपु मण्डलम्‌ ।?? ( बौधायन ) 
( पु० ) २ ब्रह्मसन्तान, केतुविशे ष । 
* चतुरा ब्रह्मसन्ताना; ए? ( हःतृस ०११०) 


कुर्वाण अलो नामक एक सामारयः तयि सुगवः ०:०7. ०३ वा आठवीं राशि। 


चत्रश्चि--चतथ 


 चतुरश्चि--अत्रि देखो । 

चतुरश ( सं० पु० ) एक राजाका नास । 

-चतुरसिद--१७वीं शताव्दोके एक हिन्दो कवि । ये राणा 
चतरसिंह नामसे भो विख्यात थे । ये अत्यन्त सरल ओर 
मधुर भाषामें कविता लिख गये इं । 

चतुरस्त्र ( सं० पु० ) १ एक तरहका तिताला ताल । इसमे 
क्रमसे एक गुरु, शुरुकी दो मात्राएं, एक नतघु, लघुको 

:एक सात्रा, एक झुत और झ्ुतको तोन मात्राए होतो हैं। 
2 न्टृत्यमें एक प्रकारका इस्तक । 

` चतुरख्रामिन्‌-एक छप्णभक्ष परमवैष्णव । ये शुरुके आदेश 
से सवेत्यागौ हो हन्दावनवासो हो गये थे । 

चतुर ( सं० क्वो० ) चत्वारि अहानि समा' अच्‌ । १ चार 
दिन। (घु०) २ चार दिन साधा याग, वह याग जो 
चार दिनोंमें हो । 

- चतरा ( दिं० पु० ) १ चतुर, निपुण । २ धृत, 
चालाक । 

- चतुराई ( हिं० खरो० ) १ निपुणता, दक्षता, होशियारी । 
२ घत ता; चालाकी । 

-चतुरात्मन्‌ ( सं० पु० ) चतुरः कार्यनिपुण; आत्मा मनो 
यस्य, बचुब्रो० । चत्वारो बुद्दादय आत्मानो यस्य इति 
वा । परमेश्वर, विष्णु । 

“चतुरात्मा चतुव्दू इ:?? (भारत १३।१४९।९५) 

-चतुरानन ( सं° पु० ) चत्वारि आननान्यस्य, बहुब्रो० । 
चार सुखवाला ब्रह्मा! 

“«तरतापशतानि यथेच्छया विदर तानि सहे चतुरानन।?? ) उड्डढ ) 

-चतुरानत्तन ( सं० क्वी० ) १ चार चार मिल कर 
को क्रिया । २ चार भागोंमें रृत्य । 

- चतरापन ( हिं० पु०) चतुराई, होशियारो । 

चतरास्ल ( सं० पु० ) पत॒राख देखो । 

- चतुराखम ( सं० छो० ) चतुर्णामायमाणां समाहारः | चार 
आश्रम, ब्रह्मचये मस्ति । | 

चतुरिड्स्पदस्तोभ ( सं० क्वो० ) सामभेद । 

चतुरिन्द्रिय ( सं० पु० ) चारइन्द्रियवाले जोव ! प्राचोन 
ससयमें भारतवासी सक्दो, भोरे, साँप आदिको 
अवणिग्द्रिय नहीं सानते थे इसोसे वे चतुरिन्द्रिय कहलाते 
थे।-(वेद्यऽ) 
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| चतुरो ( देशः ) एक तर्‌इको नाव जो एक हो लकड़ोमें 
। खोद कर तेयार की जातो है। 


चतुरुत्तर ( सं० त्रि’ ) चार क्रमसे इषि, चार चार कर 
बढ़ना । 
चतुरूबैपात-( स'० पु० ) एक तरहका हिरन । 
चतुरुषण ( स'० पु० ) चतुर्णांमूषणानां समाह्दारः । 
पिप्पलोंसूलयुक्त त्रिकुटु, सोंठ, मिचे, पोपर और पिपरासूल 
इन चारं गरम पदार्थोंका सस्तूद। ( वंच ) 
चतुगेति ( स'० स्त्रो ) चतुर्णा वर्णायमाणां यथोक्त- 
कारिणां यतः, ६-ततू। १ परमेश्‍वर, विष्णु । 
*«वतुसेचि यतुर्वा हयतुव्यहयतुगति: ।” ( भारत १३१४रर४) 
( पु०स्रो०) २ कच्छप, कछुआ । 
चतुगेंव ( स'० क्वी०) १ चार गाय । (काल्यां* बौव० १२११२) 
२ एक तरहको गाडो जिसमें चार बेल जोते जाते हों ! 
चतु ण (स'० द्रि’) १ चारगुण, चोगुना । २ चारगुणों 
बाले । 
चतुग्ट होत ( स'० चि०) चतुभि ग्यहोत; ३'तत्‌। जो 
खार मनुष्योंसे ग्रहण किया गया हो । 
चतुर्ग्राम ( स'० क्वो० ) ग्रामभेद, कोई गांवका नास । 
चतुर्जातक (स०क्की' ) चतुर्णा जातकानां सुन्दराणों 
सुरभोणां समाहारः । इलाइचो, दारचौनो, तेजपत्ता, नाग- 
केशर, इन चार पदार्थोंको चतुर्जातक कहते हैं। इसका 
गुण--रुचिकर, रू, तोच्छा, उष्ण, सुखका दुग न्ध 
नाशक, लघु, पित्त ओर अस्निददिकर तथा कफ एव 
वातनाशक है । (भावप्रकाश ) 
चतुर्ण वत ( सं० त्रि’ ) चतुण वति पूरणाथ डट्‌ । चतुण 
बतितम, जिसके द्वारा चौरानबे संख्याको पूरी हो, चोरा- 
नबेंवाँ । 
चत ण॑वति ( स० स्त्रो० ) चत्‌ रधिका नवतिः मधः 
पद्लो०, पूव पदादू वा णत्व । नब्बंसे चार अधिक, 
चौरानवेको सख्या । चतणंवति स ख्यायुक्तः जिसको 
चोरानवे सख्या हों । 
“चतु वत्यघिकानि घीनि शतानि २१ ( कात्या० श्रौ० १६८२३ ) 
चतर्थ ( स' त्रिः) चतुणा' पूरणः चतुर-डंट_। १ चार 
संख्याका पूरक, चारको संख्या परका, चौथा ! 
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चलुथक ( सं० पु०) चतुध क्लि भवो रोगः चतुधे-कन्‌ । 
रोगविशेष, विषसज्वर, चौथिया बुखार, वह वुखार जो 
हर चौथे दिन आवे । 
चतुथकाल ( सं० पु० ) चतुथः कालो कमेधा० । शाखा- 
नुसार वह समय जिसमें भोजन करनेका विधान हे, 
भोजनकाल, खानेका समय । भोजन शब्द देखो। 
चतुर्भक्त (सं० क्वी० ). चतुर्थे चतुश्रंकाले भक्त' यत्र, 
बहुत्रो० । चतुथकाल, भोजनका समय । 
“वतथभक्तचपण' वं शये शद्रे विधीयते !? (भारत १३१०६ अ०) 
चतुथेभाज्‌ ( सं० पु० ) चतुथे अंशं धान्यादेः भजते कर- 
रूपेण भज-णि । वह राजा जो प्रजाके उत्पन्न किये हुए 
अन्न आदिसे एक चोथाई अंश कर खरूप लेते चों । 
श सततुके मतसे राजाको विपत्कालमें प्रजासे उपजका चौथाई 
भाग लेनेकां अधिकार है ओर उस अथसे यदि प्रजाका 
कष्ट टूर किया जाय तो राजाको किसी तरहका पाप नहीं 
होता । 
““चतुथेभाङ, महाराज ! भोज इन्द्रसखों बलौ।?? ( मारत १।२।१६) 
चतुर्थेखर ( सं० ह्ली० ) चतुर्थः खरो यत्र, बहुत्रो० । साम- 
विशेष । 
चतुर्थाश ( सं० पु० ) चतुथेथासी अंशयेति, कर्म घा०। 
... १ चार भागोंमेंसे एक, चौथाई । 
_ ““चतुर्थोधो:प वमेख रचता लभते फले।”' (हरिवंश ९० अ०) 
- . (त्रि ) चतुथ; अंशोऽस्य, बचुत्री० । २ चतर्थोशका 
अधिपति, चार अंशॉमेसे एक अंशका अधिकारी, एक 
चौथाईका मालिक । 
चतुर्थाखम ( सं० पु० ) सद्यास। 
चतुर्थिकमे ( सं° क्ली० ) चतुर्ध्यामनुष्ठेयं कम । विवाइके 
बाद चतुर्थोके दिन अनुष्ठेय कर्म, वह विशिष्ट कर्म जो 
विवाइके चौथे दिन होता है। 
चतुर्थिका ( सं० स्त्रो० ) परिसाणविशेष, एक पल । 
र ( वेद्यकपरि० 
चतुर्थो ( स० स्त्रो० ) चतुणां पूरणो चतुर्‌-डट्‌। ` तस्रपूर्य 
बटर पा५,२/४८ ततः थुक । पढ़ कतिपदचतुरां थुक । पा 


१२५० । टित्वात्‌ लियां ङोप्‌ । १ व्याकरण-परिभाषित 


` विभक्षिविशेष, ङे, भ्याम्‌ और भ्यस्‌ इन तोन सुपको 


चतुर्थो कहते हें । समादानकारक, क्रियायोग और ' ३ 
| दु - ताद्य आदि र्थमे चतु न विभक्तिहोनोव्हेंत॥वनाधा इ) Peston, 0 पिम हुन कुर्वोत यथाक्रमम्‌ ॥ 


चतुथ क-- चतुर्थौ 


२ तिथिविशेष, चन्द्रको चतुर्थकला, चतुथी रो. 


प्रकारकी होतो है--शक्तप्नीय और कष्णपचौय । 
असावस्याकी रातको चन्द्रका सम्पूण अदशेन होता है, 
उसके बाद जिस दिन ( अर्थात्‌ उसके बाद चौथे दिन) 
चन्द्रकी चारकला उदित हों, उसको शक्षपक्षोय चतुर्थी 
और पूर्णिमाके बाद चौथे दिन चन्द्रकी चार कलाएं क्षय 
होतो हैं, उसे क्षष्णपच्चोय चतुर्थी कहते हैं । धम शाख- 
में चतुर्थी तिथिमें जिन जिन कायाँको करनेक। विधान 
है, उन उन कायाँका चतुर्थो नामसे उल्लेख होता है। 
दो दिन चतुर्थो हो तो किस दिन चतुर्थी काय करने 
चाहिये, इसकी सोमांसाके सब्बन्धमें धम शास्त्राने अनेक 
मतभेद पाया जाता है । रुखतिसंग्रहकारोंने भी इस विषयः 
में बहुतसा. विचार किया हे । रघनन्द्नके सतसे--विशेष 
विधानके न रहनेसे जिस दिन चतुर्थोके साथ पञ्चमी, 
का योग रहे, उसी दिन चतुर्थीकाय करना पड़ता है! 


“'एकादश्याटसी छौ अमावस्या चतुर्थिका ! 
उपोप्याः परस यु क्रा! परा; पूव ण सँयुता ॥? ? 


अग्निपुराणके इस वचनमें पञ्चमोयुक्त चतुर्थी तिथि-- 
का उल्लेख है, इसलिए विशेष स्यलके सिवा सर्वत्र झी. 
पञ्चमोयुक्ष चतुर्थी में कायं करना उचित है। किसी हिसीः 
का कइना है कि, ब्रह्मवैवर्त पुरा एके-- | 


“्वतुर्षी सःय॒ता कार्या. दतीया च चतुर्थि का । 
दतौयया युन व पञ्चमा कारयेत्‌ क्कचित्‌ ॥?? 


इस बचनके अनुसार ढतोयायुक्ञ चतुर्थीस हो कार्य 
करना चाहिये, पञ्चमो युक्त चतुर्थमि नहीं करना चाहिये । 
यह मत ठोक नहीं है, क्यों कि ब्रह्मवैवत पुराणमें यह 


बचन विनायकब्रतप्रकरणमें कहा गया है, इसलिए 


ब्रह्मवेवतंविदित विनायकद्रतमें हो ळतोयायुक्त चतुर्थी- 
का विधान है। साधारण चतुर्थीका उससे कुछ भी 


सम्बन्ध नहों है। ( तिच/च ) कालमाधवीय चतुर्थी . 


प्रकरणमें भी ऐसो हो मोमांसा को गई है। 
इसके अन्यान्य विवरण तिथि और बिनाय सन्नत आदि शब्दोंमें देखना 
चाहिये। 


चतुर्थोके प्रदोषको गाणपत कहते हें | इसमें अध्य- 
यन नहों करना चाहिये । 
“'वयोदश्याय चतुर्याय सप्तमा हादशी तिथे; । 


सारखतो गाणपत; सौरश्च वे णवस्तथा ॥?? 


. चतदेष्--चतुदेशो 


हेसाद्रिके मतसे प्रदोष शब्दका अथे रात्रिका प्रथम 

प्रहर है । निर्णयास्रतकत्ता भोजदेवके मतसे प्रदोष शब्दः 
का अथ रात्रि है। 

भाद्रमासको चतुर्थी तिथिमें चन्द्र देखनेसे भाठा कलङ्घ 


लगता है। उस दिन चन्द्रको न देखना चाहिये । 
नटचन्ट देखो 


चतुर्थो तिथिमें जिसका जन्म होता है, उसका पुत्रवधू. 

और मित्रको स्रीमें अनुराग रहता है। वह घो खानेका 
अभिलाषो, दयालु, विवादशोल, जयो और कठोर प्रक्षतिः 
वाला होता हे । (कोष्प्रदौप) 

चतर्देष्ट (सं० त्रिश) चतस्त्रो दंष्रा यस्य, बइुत्रौ० । 
१ जिसके चार दाँत हों । ( पु० ) २ काति केयको. सेना 
३ टानवविशेष; बलिका सैन्य । ` ४ परमेश्‍वर, इश्वर । 

चतईद्रा ( स'० स्थो०) गोक्षुरक्षुप, गोखरू नामको लता । 

चतदेन्त । स'० पु० ) चत्वारो दन्ता यस्य, बहुव्री! एरा 
वत हाथो । ( त्रि’ ) २ जिसके चार दात हो । 

चतईँश ( स'० लिं० ) चतुदंशानां पूरणः चतुद शन्‌-डट. । 
चौदरह स'ख्याका पूरका। जिसके दारा चोदइकी स ख्या 
पूरी हो; चोदचवा। 

चतद श-अतिशय--ज न मतानुसार जवोअरहन्तोंके देवक्षत 
चतद श:अतिशय होते हैं, यथा-१ अद्मागधो भाषा, 
_र-ससस्त प्राणियोंमें परस्पर मित्रता, है दिशाओंका निर्मल 
होना, ४ आकाशका निमंल होना; ५ समस्त ऋतुके फल 
फ ल धान्यादिका एक हो समय फलना,, ६ एक योजन 


समय .चरणोंके तले सुवर्ण कमलका होना, ८ आकाशम 

जय -जय ध्वनि, ८. मन्द्‌ सुगन्धित पवन, १०... सुगन्थमय 
जलकी वर्षो, ११ भूमिका कण्टकरडित होना, १२ समस्त 
रूष्टिका आनन्दमय होना, १३ सग्मखम.. धम. चक्का 
चलना और १४ छत्र, चमर, ध्वजा, घण्टा आदि अष्ट- 
। द्रव्योंका साथ चलना । ( इष्डत्तोसो ) 

चतुद शक्कुलकर ( सं० पु० ) ज॑ नसतानुसार प्रत्येक चतुथ 
कालमें होनेवाले कुलप्रवत क ये चोदह होते हैं। नाम 
इस प्रकार है-१ ' प्रतिसत, ` 3 सम्मति, ३ घेमङ्कर 
७ देमन्थर ५ सोमङ्कर, ६ सोमन्धरः . ७ विमलवाइन’ 
८चक्षुझन्‌, . ८-.यशखी,. १० अभिचन्द्र, १९ चन्द्रमः 


१२ मद्‌टव, १३ प्रसेनजित्‌, १७. लामिउञ्मज्ञा ® शिरखर ८ ॥. पी 
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चत्‌,दं गधा (स'० अव्यः) चतुदश प्रकारार्थे चा । चतुदश 
प्रकार, चोट तरह । 
चतुद शन्‌ ( स० त्रि’) चतुरधिकादश, 


मध्यपद्लो० । 
१ चोद । २ चतुद श स ख्यायुक्त, जिसकी चोदह स ख्या 


हो कविकल्पलताके मतसे विद्या, यम, मनु, इन्द्र, 
भुवन और भू.वतारक ये सब चतुद श स ख्यावाचक हैं। 
चतुद शविद्या ( स'० स्त्रो०) वेद प्रति चौदद्द विद्या। 
` चार वेद, शिक्षा, कल्प; व्याकरण, निरुक्त, छन्द, 


ज्योतिष, धर्म शास्त्र, पुराण, मोमांसा और तकंशास्त्र इन 
चौदहोंको चतुद शविद्या कहते हें । 

“विद्यायतुद श प्रोक्ता: क्रमिण तु यथा स्थिति: । . 

षड़डझमिम्रिता वेढा ध मशास्त्रपुराणकम्‌। 

भीमा सा नङेमपि च एना विद्यायतुद ग ।” (नन्दिपुरा य) 


चतुद शभुवन ( स'० ह्ो० ) चतुद शानां भुवनानां समा 


हारः दिगु० । चोदह लोक, मात सग ओर सात पाताल । 


चतुद गाङ क्काथ-( स ० .पु० ) एक तरहका पाचन.। दग- 


मूलके साथ-चिरायता,-मोथा; गुरुच और सांठ मिला कर 
जो पाचन तेयार किया जाता है;-उसे चठटशक्वाथ कहते 
हु. इसके सेवन करनेसे चिरज्वर, वात ओर कफोट्वण 
तथा सब्चिपात:ज्वर जाता रहता है । ( भावप्रकाश ).-- :. 


चतुर्दशी ( सं०:स्व्रो> ) चतुद ग-ङोप.। १ तिथिविशेष, 


चन्द्रमाको चौदद कलाको .क्रियाका रूप, इसका. दूसरा 
नाम भूता है ८ साधारण भाषासें चौदस भो कहते हैं। 


तक एथिवोका दप णवत्‌ च्छ , होना, ७. गमन करत | :चतुदंशों दो प्रकारको होतो है-:7१ शक्कपच्चतको और २रो 
. .कृप्णपक्षको । धम शास्त्रामे चतुद शो तिथिमे जिन जिन 
¦ .कार्यांको करनेका विधान किया है, उनःउन कार्योंको 
-चतुदशौकाय' कहते हैं। :दो दिन :चतुद शो दो, 

'पूणिमायुक्त चतुद शोमे कार्योका अनुष्ठान करना चाहिये। 
परन्तु छष्णपत्तमं ्रयोदशोयुत्ता चतुद शोमे हो काय 
-करना पडता है! पक्षके भेदसे ऐसो दो तरदको व्यवस्था 
“हुआ करतो है (१)। उपवास आदि कार्याने भो ऐसा 


| हो नियम समकना चाहिये। ` 


चतद शो तिथि अपराङ्कव्यापिनो होनेसे शु चतुः , 


दोशी और पूव विद्या अर्थात्‌ त्रयोदशो युत्ता चतुद शो ग्रहण 


१: “छय-चेऽदन! चेव ७ णपचे चतुदशौ.! पूव, व कतेव्या यरविद्धा न 


गक्का चतुर्दशी णाच्या परविद्या सदा्रते.?? . ( वि ) 
ed by eGangotri 
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करना चाहिये । रघुनन्दनके सतसे शिवविषयक ब्रतादि- 
सं हो यह नियस है, अन्यान्य स्थलोमें शुक्लापच्ीय चतुट झो 
परविद्दा हो ग्रहण करनो चाहिये (२) । 
चतुद शो तिथिमें जिसका जन्म हो, वह विरुदशोल. 
रोषयुक्त, चोर, कठोरखभाव, वञ्चक, परान्रभोजो और 
परदाररत होता है (३ )। 
भिन्न भिन्न मासको चतुद शोमे भिन्न मिन्न कार्योंका 
विधान है । ज्येष्ठ महोनेकी क्ृष्णचतुद शौका नाम सावित्नो 
चतुद शी है। उस दिन सावित्रोत्रत और स्त्रियोंके लिए 
भक्तिपूवेक खामौकी पूजा करनो चाहिये। राविदीत्रत 
देखो। भाद्र मासको कृष्णचतुद शोका नास अघोरा 
चतुद शो है। चोरा देखो। भाद्रमासकी शुक्तचतुद शो- 
कौ अनन्त-चतुद शो कहते हैं। उस दिन अनन्तत्रत, 
: डोरकधारण चौर चतुदश पिष्टक भक्षण करना 
उचित है। भनन्तत्रत देखो || 
जैनमतानुसार क्या शुक्त और क्या कृष्णपत्त प्रत्येक 
चतुद शोको उपवास या एकासना ( एक समय भोजन 
करना) चाच्यि । चतुद शोको किसो प्रकारकी हिंसा न 
करनी चाहिये। भूं ठ बोलना, परस्त्रोका चाइना, चोरी 
करना, कराना वा चोरोका माल लेना थे सब कार्य 
चतुद शोमे निषिद हैं। चतुदंशोके दिन प्रातःकाल. 
सध्याक्ष और साय'काल, तौनों समय णमोकार मन्त्रका 
जाप करना उचित है। उस दिन पूर्ण ब्रह्मचय का 
पालन करना और स्वाध्याय आदि श भकार्योर्में समय 
बिताना चाहिये। आट्रमासको श क्क चतुद शो दश- 
लाक्षिणो पूजाका अन्तिम दिन है। उस दिन भारत- 
वर्षकै प्रत्येक नगरमें जहां जहां जैन हाँ, वहां उत्सव 
होता है। उस दिन बच्च से ले कर बूढ़े तक तथा स्त्रियां 
मो उपवास और एकासना करतीं हैं। यह जेनियोंका 
वषे भरमें एक महान्‌ दिन है। बहुत जगह जैन-सन्दि- 
रामे रात भर स्तुति और भजन हुआ करते हैं तथा 
रात्रिजागरण भी होता है। ( हहत्‌ रब्रकरण्डब्रावक्षाचार ) 


---____ _लघणों धर देखो | डशलक्षणी धम देखो । 
(२) “चतुदेशौतु अतं व्या बंयोदश्य युवा विभो। 
सम भक्त मंझावाहो भवेद् या चापराहि को ॥२» ( तिथितत्व ) 
* (३) ““विरुद्शील: परुषः सरोपयौरकठोर: परवस् लय । ६ | 
0 


परान्नभोक्ता परदारचिचयतुदेशी चेत्‌ जननस्य काले; ॥१ (को शो प्र७)॥/ 


चतुद शौ--चतुर्दों ल 


कार्तिक मासकी कृष्ण चतुद शोको भूतचतुद शो 
कहते हैं। इस दिन चौदह साग खाना, चोदह दिया 
जलाना और यमतपेण करना उचित है। भूह्च्त् शो देवा । 
अगइनको शु क्क चतुद शोमें गोरोको पूजा करना और 
पाषाणाक्षार पिष्टक खाना चाहिये। कोई कोई इसे 
पाषाण-चतुद शो भो कहते हैं। माघ मासको छण- 
चतुद शोका नाम रटन्तो-चतुदंशो है। इसमें काली 
पूजा और अरुणोदय समयमें ख़ान किया जाता हे | 
र.टन्तौ देखो! 
फाला,न मासकी कृणचतुद शौका नाम शिवचतु- 
दशो है। उस दिन शिवरानिब्रत, उपवास ओर शिव- 
पूजा कतव्य है। शिवरावि शैडो। चैत्रमासकी कृष्णचतु- 
द शोमें मदनब॒क्षके पल्लवसे कामदेवकी पूजा की जाती 
है। सदनपूत्रा देखो || 
२ शेतनिगु ण्डौ । । 
चतुदिक (सं० पु०) १ चारों दिशाये'। २ (क्रि० विः) 
चारों ओर । 
चतुर्दिश (सं० जो’) चतुरुणां दिशानां समाहारः, दिशु। 
चारों दिशायें । 
चतुर्दोल (सं० पु०'क्वो०) चतुर्मिर्वाइकै दल्यते उतृच्चिप्यतै 
उद्यते, दोखि-घज, । खनामख्यात यानविशेष, चोदोल, 
जिस डोलोको ४ आदमो उठावें। 
““राजञो य दिपद' यानं विशेषाखामल' विद: | 
चतुभिरुद्याते यत्तु चतुदोलं तदुच्यते 77 ( युक्षिकल्पदुम ) 
भोजराजके मतमें जिस यानको चार आदमी उठाते 
ओर जिसमें ६ दण्ड तथा ८ स्तग्ध लगाते, चतुर्दोल ठह- 
राते हैं। यह चार प्रकारका होता है--जयचतुर्दोल, 
कल्याण-चतुर्दोल, वोरचतुर्दोल और सिइचतुर्दोल । 


चार प्रकारके ` राजाशोंको यथाक्रम चार प्रकारके हो 
चतुर्दल व्यवद्दाय हैं-। | 


जयचतुर्दोल ३ हाथ लब्बा, २ हाथ चौडा चोर टोच 
हाथ ऊ चा होता है। ४ हाथ लग्ने, २॥ हाथ चोडे 


और ढाई हो हाथ ऊचे चतुर्दालको कल्याण-चतुर्दोल 


कहा जाता है। जिस चतुर्दोलकी लम्बाई ५ हाथ, 
चौड़ाई कक हाथ और उचाई भो तोन हो हाथ होतो, 
ल 


angotri है 
। ४ हाथ दोघे तथा ४ 


य म य त 0 
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- हो हाथ विस्त और २ हाथ उच्च चतुर्दोलका नाम | मोक्ष इन चार पदार्थका समुञ्चय । ( त्रि) घर्माय - 


'सिंहचतुदोल है । कासमोचयुक्क, अथ-धम -काम-मोचयुक्त । 
छतदार चतर्दोलॉको सच्छदिचतुर्दाल कहा जाता “सु चेन्ममार सञ्जय ! चतुभ द्रतरस्वया ?? भारत द्रोण 
“है । फिर वेछतका चतुर्दोल निश्क्षद्‌-चतुर्दोल हे । समर- | चतुर्भाग (स'० यु० ) चार भागोंमेंसे एक, चौथाई । 
स्थल ओर वर्षाकाल पर सच्छदि तथा केलि एव' अपर “पु राज्ञा तच्तु्भाग' दाप्यस्त च तदनम्‌ ।” ( मतु ८१७६) 


कालमें निश्‍च्छदि चतुर्दोल व्यवहार करना चाहिये। | चतुभु ज ( स पु० ) चत्वारो भुजाऽस्य। १ चारभुजा- 
इसका वज्वारण दण्ड सभो प्रकारके काछसे प्रसुत किया | वाले विष्णु । २ विष्णुके अवतार वासुदेव । 

जा सकता है। किन्तु चन्दन दवारा सकल दण्ड परस्पर “नेने य रुपेण चतु जेन सहखवाको सब विद्यमूर्त ।” (गोवा) (क्वो०) 
मिलित करना उचित है। मह्तोपतियोंके चतुर्दोलमें | ३ चतुष्कोणचेत्र ( 8१०8७ ), वगाकार चेत्र । ( लिं० ) 
वस्त्रनिमित लोलज, कनक, कुम्भ ओर पद्मकोष लगाया | ४ जिसके चार चात हों । 

“जाता है। एतज्चित्र दप ण, अध चन्द्र, हंस, मय,र, शक “शकय चदु जाम्‌” ( स्वामारहत्य ) 

प्रति मनोर प्रतिमूर्ति यां भी बनानो पड़ती हैं । चतु- चतुर्णा धर्माथकाममोच्षाणां भुजः। ५ अर्थ, धम, 
टोलको मणिके नियमदण्ड जैसा ससझना चाहिये। | काम ओर मोक्षमाजन ! खियांटाप्‌। ६ गायत्रोरूपा 
-इसमें पताका वांधनी पड़तो है । रक्त, शक्त, पोत; छव्ण, | महाशक्ति । ( देवीमाग० १२६७० ) र 
चित्र, अरुण, नोल वा कपिल रङ्ग किसी भो रङ्गको | चतुसु ज--१ एक ज्योतिषी । इन्होंने अद् तसागरसार 
पताका बन सकती है । पताकायुक्त चतुर्दोलके शुभयान | नामक एक ज्योतिषशास्त्र बनाया था । | 


कहते हैं | इस पर खन्न पक्षीको पू छ लगानेसे यात्रा- २ अशौचस ग्रह और अष्टादशस स्कार नासके घस - 
सिद्धि नामक चतुर्दल कइलाता है। ( नोजराजहृत वृक्ति- | शास्त्रकार । रघुनन्दनने इनका नास उच्द,त किया है! 
कल्पतरु) यान देखो । ˆ ३ विजञयरामाचार्यके शुरु ओर गङ्ग-भल्लि-तरङ्गिणोके 
- चतु्दार ( सं० क्वी० ) चत्वारि दवाराणि यस्य । १ वह घर | प्रणेता । ४ ख्ृष्टिकरणटोका नामक ज्योतिःशास्त्रके कर्ता । 
जिसके चार मुह हों। २ चार दवार, चार दरवाजा । ५ कोङ्ग, देशके एक चेर राजा, गोविन्द्के पुत्र | . 

- चतुद्दीपचक्रवति न्‌-चतुद्दीपके सस्त्राद्‌, चार दोपोके & एक परम वैष्णव राजा । ये करूरि नामक स्थानः 
बादशाह । में राज्य करत थे। किसो वेप्णवको पाने पर हो बइत 
- चतुधर--गणपतिगोताके एक भाष्यकार । नीबब श देखो । | आदरके साथ उसकी सेवा करते थे। यच देख उनके 
चतुर रशिव-शिवमिमस्तवके एक टीकाकार । एक विपक्ष राजाने किसो एक डोमको वैप्णवका भेष 

- चतुर्धा ( अव्य ) चतु: प्रकार घा। इ्याया विषाचे था। बना कर चतुभु जके निकट भेजा, परन्तु वैष्णवभक्त चदु | 
पा ५।३।४२। १ चार खण्ड, चार भाग | भुं जने किसो सूत्रसे यह जान लेने पर भो वष्णववेशी 
“दाकृणेत चमस चतुर्घा" ( चटक ४३४३ ) ` डोमको यथेष्ट सेवाशश्रूषा को ओर बहुमूल्य जरोके वस्त्॒में 


२ चार प्रकार, चार तरह । ३ चार बार या दफा । | एक कानो कौडी बांध कर उक्त राजाको उपहार देनेके 
चतुर्धाम-मथराके चारों घाम, चार मुख्य तोथ-राम- | लिये डोमके हाथ भेजवा दिया । राजा डोमके हाथसे 
नाथ, वैदानाथ, जगन्नाथ और हारकानाथ | (भह्माल) | वह कानो कोड़ो ले बइतसे सज्जनोंको दिखा कर बोले, 

- चतुर्बाह ( सं० पु०) चत्वारो बाइवो यस्य। १ विष्णु! | “मेरे परमशत्र, चतुभुजने इस तरहसे मेरा परिहास 
२ शिव महादेव । किया है !” तब किसो एक सभ्यने राजाको समभा कर | 
“्वीतान्वर' चतुर्वाइ' जीवत साक्वितवदसम्‌ ।”( दैवीक्षा० १।४ ३४ ) कहा, “महाराज ! यह परिहास नहों है, आपका म्त्रम- 

- चतुभंद्र (स'० क्लो०) चतुणो' धर्माथ काससोच्षाणां भद्राणां | संशोधनके लिये उन्होंने ऐसा किया है । गोरसे विचार कर 
समाहारः । १ धर्माय काममोच, अय „ धसे? क्रीमि और दख”'किकमि०कीड़ो डोम है ओर जरोका वस्न 
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दैष्णववेश है, - अतएव वँष्णववेश होने पर डोमको भो 


वष्णवको नाई भक्ति सदा करना कतव्य है ।” यह सुन | 


राजाको आँखें खुलीं और उन्होंने अन्याय काय किया है 
यह अच्छी तरहसे समभ गये । उन्होंने चतुभु जके समोप 
जा चमा प्राथना को और उनसे. वेष्णवधम की टोचा 
लो. ।. इस तरह वे दोनों आनन्दपूव क. व ष्णवध्म 
पालन करने लगे। 
चतु जदास-गोकुलके रहनेवाले निइलनाथके.एक शिष्य । 
थे हिन्दी कवि घे : शिवसिंह और कृष्णानन्द व्यासदेवने 
१इनकी व्रजभाषा उद्द त को है। इन्होंने ब्रजभाषामें भाग- 
वतका १०स स्कन्द. अनुवाद किया है । 
चतुभु जपण्डित-एक विख्यात नेयायिक ।- इन्होंने तत्त्व- 
'चिन्तामणिदोधितिविस्तारको रचना को है । 
चतुभु ज मिस--१ अमरुशतकके भावचिन्तामणिः नामक 
एक-टोकाकार । : 
२ पण्डित शिवदत्त सिश्वके -पिता तथा:-गोविन्दकष 
बनाये हुए-रसहट्यका एक :टोकाकार। ---; एफ 
चतुभुज सिख उपमन्यव--एक विख्यात-संस्क्तत शास्त्रवित्‌ ! 


इन्होंने संस्कत.भाषामें.संच्प्त महाभारत; महाभारत टोका 


भर. टेवोमाहामगकोः दुर्गाबोधिनो नामको-टोका प्रणयन 
की है ।-- ८ (टी ` 
चलुभुजरस-. -स०--पु० ) वद्यकोक्त ओषधविशेष, एक 
*प्रकारको;दवारससिन्धु २ भाग, खणे; कस्तूरी, इरताल 
और मनःशिला, इनमेंसेः प्रत्य कका १.भाग, छतकुमारोके 
धर्समें साड़ अण्डौके:-पत्त में लपेट कर अनाजके- ढेरके 
-भोतर तोन-दिन-रखना- चाहिये । - रोगोके - रोगबल रो 
` समक ३ र::.त्रिफलाचण मध्षके. साथ सेवन करानेसे 
:बलोपलित, अपस्मारः. ज्वर, ... खांसो, ` -श्वाँस, -शोष, 
तमन्दाग्नि) च्य, 'हातोंका कंपना, सिरका कपना,-देहका 
कपना तथा'वातः-पित्त, और कफ आदि निवारित होते 
ड्‌] ( रसेन्द, छार० पाता: 
चतुभु जा ( सं० खो? ) १.एक विशिष्ट देवो । २ गायत्रो 
रूपधारिणों महाशक्ति।--- . , 
चतुभु जो एक, तरदके वैष्णव सम्प्रदाय । इस सम्प्रदायके 
प्रवतक एक: साधु थे। प्रवाद है कि उस साधने किलो 


मय चार भुजा घारण कोः थीपशमो- सकि?” नासि lePtion बिग hy Se 


चतुसु जदास--चतुय ग 


चतुसु ज हुआ है। इनके आचार व्यवहार आदि रामाः 
नन्दियोंसे मिलते जुलते हैं। परन्तु ये अपने ललामं यो 
| धारण नहों करते । 
| चतुमहाराजकायिक-वोददशास्त्रोत्त महादोपिशालो चार 
देवताका नाम । 
चतर्मास (हिं० पु०) बरसातके चार महोनोंका चौसासा। 
यथा--आषाढ़, सावन, भादों ओर आश्विन । : 
चतुसु ख ( सं० पु०) चत्वारि सुखानि अस्य। १ ब्रह्मा] ` 
बर्मा देखो । २ विष्णु । ( रइ० १००२) ( क्लौ० ) ३ चतुईार. 
ग्रह, वह घर जिसके चार दरवाजे हौं । ( त्रि» ) ४ चार 
सुखयुक्त, जिसके चार सु इ हों। स्त्रियां डौप्‌ । ( क्लो० 
चार सुख । ! 
पुराणख.कवेलस्य चतुसु खउसीरिता ।?? ?(. कुमार ११७)..." 
( पु०) ४ औषधविशेष, एक तरहकी दवा । ७ एक 
प्रकारका.. चोताला : ताल॥ ८ नृत्यमै एक ` प्रकारकी 
चेष्टा :. - कक] 
चतुसुखरस::(-सं०'पु०) १ वातव्याधिका: वेद्यकोक्ष एक 
.औषध ।:सोना,) पारा; गन्धक, लोहा; अबरक : प्रत्ये काका 
एक एक माग एतकुमारोके रसमें सान 'एरण्डके :पत्नमे- 
'लपेट धान्यराशिमें -रख' देना -चाझ्िये। यंह २ रत्ती 
तिफला क्वाथके-साघ सेवन करनेसे संवरोग विनष्ट होता 
'है।; . चऱ्सु खरस घुष्टिकारकं, बलकर ओर:-एकादश 
प्रकारका क्षयरोगनाशक हे । ( रसेन््रलारस'यइ ) 
२.सुखके.रोगका कोई ओषध-। रससिन्टूर- १ भाग; 
खण १ भाग ओर सनःशिला २ भाग एकत्र करके अलसी 
के तेलमें सान और गोला बना कपड़े लपेट अलसोको 
पोस करके लेप चढ़ाते ओर ३ दिन दोला यन्तसें प्रकाते 
हैं। इसको मुख रखनेसे जिद्वा, दन्त और सुखरोग 
अच्छा हो जाता है ।: ( रसेन्ट्ररारस ग्रह ) पः 
चतुमु खस्यान-न्दावनमें एक तोथेक्षेत्र। यहां एकं समे 
अह्मा तपस्या करते थे। . आजकल यह. स्थान चौंमुहो 
नामसं प्रेसिंद हे । र 
तुळूति ( सं० पु०) विराद, सद्वाव्मा, अव्याझत और 
तुरोय :इन «चारों -अवस्थाओंम रहनेवाला;-> ईशर ` 


| 
| 


2 


)'चदुणं युगानां. समाचार: सत्य 


चतंयु'गौ--चतबींज 


लेता, हापर ओर कलि, इन चारों युगोंका समय, दैवमान- 
से इसका परिमाण ४३२०००० वषे हैं । य॒गदेखो । 
चतुयु गो ( सं० स्त्री० ) चं ग देखो । 
चतुय ज्‌ ( सं० त्रि० ) चतुर्‌-युज-क्किप्‌ । जिसमें चार बेल 
जोते जाते हों, जो चार बेलोंसे खोंचा जाता हो । 
““चतुर्य'छो पुनक्तापरांसयॉ वहिबे दियोड़श।” २ 
- (कात्यायनश्रौत० १४६३११) 
“एक्षेकखिन्‌ रथे चतुरस्तुगोऽद्वान्‌ युनक्ति ? *( भाष्य) 
चतुवैक्त ( सं० पु० ) चत्वारि वक्लाखस्थ। १ चतुसुख 
ब्रह्मा । २ दानवविशेष, कोई राक्षस । ( इरिवय ) 
चतुर्दय (सं० त्रिश) चत्वारो वया थवयवा यस्य । चतुय 
चार मनुष्यां अथवा पदार्थोका सपूइ । 
“'दन्तमकखुता चतुडंये 7? ( ऋक्‌ १११०३ ) 
चतुवँगै ( संश पु०) चतुर्णा' धर्मर्थंकाममोत्ञाणां वगः 
समूहः । अर्थे, धम, काम और मोक्ष । 
` “नुव घसकामार्यादतुवग; ससोच का; |" ( हैस ६१८) 
चतुर्वगंचिन्तामणि- हैमाद्रिकत एक घदत्‌ स्व्ति<निबन्थ । 
इमाद्रि देखो 
चतुव णं (सं० पुः) चत्वारो वर्णाः संज्ञात्वात्‌ न, समाहारः 
दिगुः । ब्राह्मण, चत्रिय, वे श्य और शुद्ध ये चार वर्ण । 


चतुवर्णाद्‌--सिद्धान्तकीसुदोष्ठत एक गण । 
«चतुग यादीनां खा उ रसं खानम्‌ (?? ( सि०को० ) 


चतुव ण, चतुराखम, सव विद्य, त्रिलोक, बिखर, षड़- 
गुण, सेना, अनन्तर, समोप, उपमा, सुख, तदथं, इतिह, 
मणिक ये सब शब्द चतुव णादिगणके अन्तगेत हैं। 
चतुव षिका ( सं° स्त्री” ) चार वर्षको गाय । 
"चतु हॉययी हयं कादाबण्ये कादिवषि का!” (हेम ३:३।३८) 
चतुर्वाहिन्‌ ( सं° पु० ) चतुःवह-णिनि । रथविशेष, 
चार घोड़ोंकी गाड़ी; चोकड़ो । ( पंचवि यत्रा १६११ ) 
चतुर्वि श ( सं० त्रिः ) चतुवि शतैः पूरणः डद्‌। १ चौबोस 
संख्याका पूरक, जिसके दारा चौबोस स'ख्याकौ पूरो हो, 
चोबीसवां । (क्वी०) २ एकाइ यागविशेष, एक दिनमें 
चोनेवाला एक तरद्दका याग । 
चतुर्विं शति ( सं० स्त्री? ) चतुरधिका विंशति । १ बीसमै 
चार अधिक, चौबोसको संख्या । २ जिसकी चौबोस 


सख्यां व्हॉ! ( ग्रक्कयज्ञु १४२४ ¥e-0. Jangamwadi Math Colleetio 
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चतुरविशतिक ( सं० त्रि ) चतुरधिका विंशति यत्र कप । 
चौबोम स॑ ख्यायुक्त, जिसमें चौबीस सख्या हों । ( घु० ) 
सांख्योक्त चोबीस तत्त्व । 
«वच्चमि: पञ्चभिः ब्रह्म चतुर्मि देशभिस्था । 
एतच्चतुविश्तिकं गय' प्राधानिकं विदुः ॥?? ( भागवत ३¦२९।१) 
सांव्य देखो । 
चतुर्वि गतिकामदेव (स'० पु० ) जैनमतानुसार प्रत्येक 
चतुथ काल (दुखम सुषमा) में होनेवाले चौबीस कामः 
देव होते हैं | इनके नाम--१ वाइवलो, २ अग्नितेज, 
३ मधर, ४ दशभद्र, ५ प्रसेनजित्‌, ६ चन्द्रवण , ७ अग्निः 
मुक्ति, ८ सनत्कुमार (चक्रवर्ती), ८. वत्सराज, १० कनकः 
प्रम, ११ मेघवर्ण, १२ शान्तिनाथ ( तोथङ्कर ) १३ 
कुन्थ नाथ ( तीर्थंकर ). १५ बि? यराज, १६ चन्र 
१७ राजा नल, १८६नुमान, १६ बलगज्ञा, २० वसुदेव, 
२१ प्रदयन््कुमार, २२ नागकुमार, २२ पाल, २४ 
जस्ब खासी । ( उचरपुराय ) ० >: 
चतुर्विशतितम (सं० लि०) चोबोस संख्याका पूरण, चौबोस। 
चतुवि शति-तोथं हर ( स० पु० ) प्रत्येक चतुथ कालमें 
होनेवाले २४ तोर्थ कर । वौ्षचर देखो।  -; 
चतुर्वि शतिसूर्ति ( स'० स्त्रो० ) विष्णुके हाथ और चक्रादि 
विन्यास भेदसे २४ सूति मैट ।-अग्निपराणमें उन चौबोस 
सूति याका वर्णन इस प्रकार है-- नऊ ह 
दूसरे पने देखो ! 
चतुवि द्या (स'० खो०) चतसः विद्या स ज्ञायां, कम'चा० । 
१ ऋक, यजुः; साम और अथव इन चारों वेदको विद्या । 


चतसरा वेदरूपा विद्या अस्य। २ चतुव दामिन्न, वे ौ 


जो चारों वेद जानते हों । चातरैंदा दैलो। _ के 
चतुविध (स'० त्रि’) चतस्रो विधा यस्य । चार तरह, चार 

तरकोब | . ' 
५एतजतु वि घ' प्राहः साचाद मेख लचणम्‌ । 77(मढ २९१२) 


चतुर्वीज (सं० क्वो०) चतुर्णा वौजानां ससा० । काला जोरा, 


मेधी, हालिम, ओर अजमाइन इन चार प्रकारके वोजों- 


का समूह । भावप्रकाशके मतानुसार यह नित्य भक्षण प्र 
करनेसे वायु, आमय, अजोण , शूल, आध्यान, पाख शूल 
और कमरको बेदना जाती रहती है। [|| डळ 
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चतुर्वेद ( स पु० ) चत्वारो वेदा अस्य, बचुत्रो०, चतुरो 
वेदान्‌ वेत्ति अधोते वा विदु-अण्‌, उपपदस० । १ परमेश्वर, 
इश्वर । | 
“'चतुव'दर्तुहॉवशतुगव्मा सनातन; ।'? ( इरिच'श २३८ अ ) 
(त्रि० ) २ चतुवेदाभिज्ञ, चारों वेद जाननेवाला, जो 
चारों वेद जानते हों । ३ जिनने चारों वेदका अध्ययन 
किया हो । (पु०) चत्वारथते वेदाश्चेति कमधा०। 
४ चारों वेद ।. : 
चतुर्वेदपुर--युक्तप्रदेशके बनारस जिलेका एक प्राचोन 
ग्राम । भविष्य-ब्रद्मखण्ड नामक स'स्कृत ग्रन्थमें लिखा 
है--खगभूमिके मध्यभागमें काशोसे प्रायः एक योजन 
पथ दूर पर चतुबेंदपुर अवस्थित है । पू्वेकालको काशे- 
राजने गोमतो-गङ्गासङ्गम पर सोमयज्ञ किया था । उन्होंने 
कान्यकुछ देशसे चजु्वेट्पारग कई एक ब्राह्मण बुला 
करके वह यज्ञ पूरा किया । दक्षिणा-खरूप उन्ह' एक 
ग्राम दिया गया). चातुर्वेद्यॉंके वासहेत उसो. ग्रामका 
नाम चतुवेंदपुर पड़ा था। यवनाधिकार कालको यहां 
वेदन्न ब्राह्मणों का बड़ा हो अभाव हुआ, अनेक ब्राह्मण 
नेपाल राज्यमें चले गये। इसो पापसे वह ग्राम विध्वस्त 
और पातालगासो हुआ कि विक्रमशकके अन्तमें यवनोंने 
वहां गोवध किया था । (म ब्रह्मखण्ड ५६।४७-५६) 
चतुर्वेदवित्‌ ( स'० पु० ) चतुरोबे दान्‌ वैत्ति' विदु-क्षप्‌ : 
१ विष्णु । त 
“चतुरात्मा चतुर्भा बयतुबै दबिदेकपात्‌ ।?? ( विद्युस्‌ह ० ) 
( बि०) २ चतुर्वेदाभिज्न, चारों वेद जाननेवाला। 
चतुर्वेदिन्‌ ( स'० त्रि० ) चत्वारो वेदाः सन्त्यस्य चतुव दः 
इनि। १ चारों वेदोंका जाननेवाला । २ ब्राह्मणोंकी एक 
जाति । चो देखो । 
चतुव्य (स० पु०) चत्वारो व्य यस्य, बहत्रो० । 
१ विष्णु । 
“चुत, इयतुगति; २ ( विणुसइ० 


| नौदेके 
दाहिने | दाहिने 


oo 


सूत योंके नास 


१ केशव 
२ नारायण 
३ साधव 
४ गोविन्द 
५ विष्णु 
६ मधुसूदन 
७ त्रिविक्रम 
८ वामन 
९ औधर 
१० हृषिकेश 
१ पद्मनाभ 
| १२ दामोदर पद्य 
१३ वासुदेव | गदा |` 
१४ सङ्क्षण गदा 
१५ प्रदा स्त चक्र 
१६ अनिरुद्ध चक्र 
१७ पुरुषोत्तम चक्र 
१८ अघोचज पद्म 
१८ दसि चक्र 
गदा 
शङ्क 
पझ 
शङ्क 
शङ्क 


२० अच्यत 
२१ उपेन्द्र 
१२२ जनाद्‌ न 
२३ रि 
२४ कष्ण 


चतुरवोर ( स' त्रिश) चार दिन साध्य सोमयागविशेष. 
चार दिनोंमें होनेवाला एक प्रकारका सोमयाग । 
“बचि चतुवो रजामद रा वसि्स'सगेविदामिवा: |?» 
( कात्यायन-श्रोतसू० ३२।२।१) 
२ अच्चनविशेष, सुरमा, काजल । 
“चतुवों रं चेऋतेभ्ययतु भ्या 72 ( अथव १९४५४५ ) 
चतुद्ठष ( स'० जि० ) चत्वारो इषा यस्य, बहुब्रो ० 


) भाष्यकारके मतसे 
विष्युके शरोरपुरुष, छन्ट्‌ःपुरुष, वेदपुरुष ओर महापुरुष 
य चार रूप हैं, इसलिये विष्णुका नाम चतुब्य इ इग्रा है। 
हे पुराणके अनुसार विशाने र 

निति नुसार विश्णुने सृष्टि प्रद्धति कार्यक्षे लिए 


चार भागोंमें विभक्त वासदेव, स 
“यदि चतु वोऽसि रुजारसोमि i भुव ४१६१३) Math Coll a व सि 
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। जिस- 


«: चतर्ईनु--'चतद्वत्वारि त्तस 
इसलिये ये चारों सूति रूप व्य. चतुष्टय होनेसे विष्णु- | 


का नाम चतुव्य,द हुआ है! 
“व्यूह्यात्मान' चतुर्धा वं वासुदेवादि सूति भिः । 
सघ्यादीन्‌ प्रकरोर्‍ये प विदनुतात्मा जनाद न! ° ( विशुपुराण ) 
( क्लो० ) २ चिकित्साशास्त्र। ३ योगशास्त्र । 
चतुच्तेनु ( सं० त्रि’) चत्वारो नवो यस्य, बहुब्रौ०। 
१ जिसकी चार ठडडो या ठोढ़ी हों । ( पु० ) २ दानवः 
विशेष, एक राचसका नाम । 
चतु्हायण ( स'० त्रिश ) चत्वारो चायना यस्य, बढुत्री ०, 
णत्व'। चार वर्षकी उमरवाला । जिसको उम्त्र चार 
वर्षको हो । 
चतुर ( स'० पु० ) चत्वारञ्चते ोतारञ्चेति, कमेधा० । 
२ चार मनुष्य होता, होम करनेवाले चार मनुष्य । 
“चतु हातार आप्रिययःतुर्मा्ानि नोविदः ।? (अयव ११७१०) 


चत्वारो होतारो यस्य, बइत्रो० ! २ विष्णु । 
“चातुरायमा वैत्ता च चतु होता महाकविः [१२ ( इरिव थ १७९ अ०) 


चतुद्दोंत्र (स'० पु०) चत्वारि होत्राणि होमा यस्य, बहुब्ौ० 


विष्णु, परमेश्‍वर । 
“उतुर्व दतु शॉँवयपुरात्मा सनातन; १? (हरिवंश २३८ अ०) 


चतुर्द्धोत्रक ( स० क्वो० ) चत्वारो होतारो यत्र कम णि; 
बहुंब्री०, कप! निपातने साधु । जिस कम में चार होम 
करनेवाले हों, यज्ञ । 
“द्वष्पा चतु्होवकविदाया च ए' ( भागवत ७।३।३० ) 
ब्वलारो झोतारो यव वचतु हॉवकं कम? ( योधर ) 
चतुल ( स'० रिश) चत-उलच। स्थापयिता, खापक, 
-स्थापन करनेवाला | 


-चतुद्यक्र ( स० ह्लो० ) रुट्यामलोक्त एक चक्र। इसके 


-हारा सन््रका शभाशभ विचार किया जा सकता है। इस 
चक्रके अङ्कित करनेका नियम हैं प्रथम पूव -पञ्चिममें 
यांच रेखाएं खींच करके उस पर उत्तर-दक्षिणमें और 
.५ रेखाए' खोंचनेसे १६ कोडयुत्त एक चक्र बनता ड्र । 
| इस चक्रके पहले ४ कोठे खिग्ध, शोतल, जल ओर सिड 
हूं। उसकी दाहिनो ओरके चार कोष्ठ आक्वाद, प्रत्याय, 


१२७ 


शोतल को४8में आ ऊ ल्ट, जल कोष्ठमें इ ऋ ओ ओर सिद्ध 
कोस ई ऋ औ वण लिखना चाहिये । इसो प्र हारले 

आह्वादमे क ख भ ज, प्रत्यायमें ग घ च, मुख्यमें ङ ट.ठं 
शुद्मे ढ ण त, लोकिकमें थ द म, सालिकम धनय; 

मानसिकमे प फ, राजसिकमें ०, सुप्ममं व म, चित्नमें ण” 

ल, लिप्तमें ष च ओर दुष्टमन्दमें स ओर विन्दु लिखा जाता 

है । इसोका नाम चतुचक्र है। इसके मध्य सिद्ध कोष्ठमें 

मन्ववण रहनेसे साधकको सब प्रकार सुखप्राप्ति और 

आज्चादादि कोष्ठ चतुष्टयमे मन्त्रवणं स्थित होनेसे शभा- 

शुभ फल मिलता है। सुप्त आदि कोड चतुषटयमें स्थित 

च्ोनेपर उस मन्वसे विन्न पड़ता है। अर्थात्‌ इन चारों 

ग्यहोंमें जो वर्ण आते, उनको छोड़ करके अपर सन्त 

ग्रहण करनेसे ऐहिकमें सिद्धि ओर चरममें मुक्ति होतो 
है| यदि किसो साधकके दुरदृष्टसे स॒प्नादि कोष्ठ चतु 

टयम मन्ववणं लक्षित हो, तो भ्रूतलिपि,दारा पुटित करके 
जप करना चाहिये। क्योंकि वेसा करनेसे सिद्धि मिल 

जातो है। चतुचक्र इस प्रकारसे बनाना पड़ता हैः 


चतुयक्न । 

= ० | । शीतल | आज्वाद | प्रत्याय 
अउल्ट | आउन्द्रकखझज। गघच 
सिद्द जम्न शद | मुख्य 
ड ऋ ओ | इकहओ| ढणत | 5 
सुप्त चत लौकिक | सात्विक 
बस शल | थदम | घनय 
दुष्टमन्द | लिब्ग | राजसिक मानसिक | 
सअं ष डु ० प्रफ 


चतुश्चत्वारि'श ( स'० जि० ) चतुसतारि गत्‌ पूरणार्थे डट्‌ 
चौवालोस स'ख्याका पूरक, चोवालौसवाँ। | न 

चतुञत्वारि शत्‌ (स'० खो०) चतुरधिका चत्वारिंशत्‌, मध्यः | 
पदलो० । चालीस स'ख्यासे चार अधिक, चौवालोस । 


२ चौवालौस स'ख्यायुक्त, जिसकी चोवालोस स'ख्या जो 


सिक एव राजसिक चौर वामभागके चारों सुम, चित्त, | चतुखलारि शत्तम ( स'० त्रिः ) चतुसत्वारिशतू-तमट.। न 


लिण तथा दुष्टमन्द कहलाते ह. खिख कोछमें अ उ ल्ट, | चतुस्त्रिंशः चौवालीस । ति 
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मुख्य ओर शुद, अधोसागवाले लौकिक, सात्विक, मान- 


क - क ER के भन | 
चतुस्कद ( स० षुः) १ चाङ्गरौ, चोपतिया । २ सुनिस- | १ जो सिफ चार कानोंमें पह'चा हो, जिसे सिर्फ चार. 


खक, चनपत्तो । 
तुश शाल ( स'० त्रि० ) चतस्रः शाला यत्र, बचुव्रौ० । 
१ जिससै चार कमरे हों । 
( क्लो०) 'चतस्टणां शालानां समाहारः, दिशु। 
२ विश्दकम प्रकाशक मतसे जिसके अलिन्दका अवच्छ द 
हों हे अर्थात्‌ चारों ओर अलिन्द परस्पर मिले हों ओर 
जिसमें चार दरवाजे रहे, वक्षो चतुःशाल कहलाता है। 
> ; चतुःशाल देखो । 
“्रलिन्दानां इयवच्छे दो नास्ति यत ससन्तत; । 
यदास्त सब तो॥द्र' चतुर समन्वितम्‌ ।?? ( विश्वके प्र० २ अ०) 
चतृश्शङ्ग ( स॒ ० त्रि ) चत्वारि गङ्गाणि यस्य, बद्री ° । 
जिसके चार सोंग हों । 
_ “बतुशइङ्रोऽवमीद गौर एतत्‌ !” (ऋक्‌ ४:५८।२) 
“चतुग न्ग; चलारि शब्णि वेदचतु टयरुपाणि यस्य सः? ( सायण) 
` (य°) २ घुराणोके अनुसार कुशदीपके एक वषं के 
पर्वतका नाम] . 
चत॒शयोत्र ( स ० त्वि०) चत्वारि श्रोत्राणि यस्य, बहुत्री० । 
जिसके चार कान हों। र 
“चापद चतुरचों चतु: बोतायतुह हुः ॥/ ( अथव ५१९७) - 
चतुष्क (स'° त्रिः) चत्वारो$वयवा यस्य चतुर-कन, । 
१ जिसके चार अवयव हों, जिसके चार अंग या पाश्‍्व' 
हों, चौपहल। 
र ._ “पानभचाः खिय व खगया च यथाक्रमम्‌ । 
एतत्‌ कष्टतमं विद्याशतुष्क' कामतो गणे|?7: ( मतु० ७५ } 
२ ग्टहवविशेष, एक प्रकारका घर। | 
“चतु कपप्रवाशावकोणं योः परोऽपि कोनाम तवाहमन्बते ए? (कुमार ४६८) 
३ ग्रष्टिविशेष, एक तरहको छड़ी या डंडा । ( पु० ) 


. चतुष्कर (स०पु०) चत्वार: करा यस्य, बइत्रो० । वह 

जन्तु जिसके चारों परोंके अग्रभाग हाथके समान चों, 
'प'जेवाले जानवर। ( त्रि० ) इस्त चतुष्टयथुक्त, जिसके 

` चार हाथ हों। | 

ज नतुष्करिन्‌ (स'० पु०) चत्वार: करा भूम्ना सन्त्यस्य चतुः 
` च्क्रर-इनि । चतुष्कर देखो | 


८८- तिवून्ते 


चतुश्कृद--चतुष्टोम 


४ राजतरक्षि्णो-व्णित एक राजाका नास । (राजत० ०२०,९) 


र ७ /) क 2 ०, 
तुष्कण ,स ० त्रि०) चत्वार; कर्णा न्ते यत्र, बचुब्ी०3-॥०० 


मनुष्योंने सुना हो । 
“बटकरों भिद्यते सन्तयतुप्कण ' स्थिरों मवति ए? (पञ्चतन्त्र) 
२ जिसके चार फान हों। 
चतुष्क (स ० स्त्रौ०) चत्वारः कर्णा अस्या, बहुब्रो०, तत! 
डौोप,। काति केयको अनुचरो एक माढकाका नाम | 
चतुष्कल (स'° घु’) चतस्रः कला मात्रा यत्र, बहुत्रौ० । 
छन्दःशा «प्रसिदध मात्रागणविशेष, जिस गणमें चार 
मालाए हों उसे चतुष्कल गण कहते हैं। इस गणक. 


पांच भेद हैं-सव गुरु, आदिगुरु, सध्यगुरु, अन्तगुरु क्‍ 


और सव लघु । मावाइच देखो । 

चतुष्किका ( स'° स्त्रो० ) चतुःस'ख्या, चार स'ख्या। 

चतुष्किन्‌ (स'० त्रि») चतुष्क णिनि । च तुष्कयुक्त, जिसमें 
चार किनारे हों । 

चतुष्को (स'० स्त्रो०) चतुष्क स्त्रियां डौप_ । १ पुष्करिणीका 
एक भेद । २ मसहरो । 


“चतुष्की मशक ह्या पष्क रणसन्तरेऽपिच ।? ( सेदिनो ) 
३ चाकी । 


चतुष्कोण (ष'०त्रि’) चत्वारः कोणा धत्र । चार कोणवाला,- | 


चोकोर, चौकोना। ( क्ली० ) २ चारकोणविशिष्ट चेत्र, 
वह चेत्र जिसमें चार कोण हों, वर्गाकार खेत । 
(Square Quadrangle ) । 


चतुष्टय ( स ० त्रि» ).चत्वारो$बयव( यस्य तयप. ।. ४ बं 
चवयबे तयप, । पा ५।९।३२ | ततोरेफस्य विसगें सत्वे च क्षत 
यत्व । ( ऽखात्तादो ततषिते। पा ८३१० 
जो चार भागोंमें विभक्त है। 
“चतुटयं युते सहितान्त |? ( अथव वदे १०(२।३) 
२ चतुविध, चार प्रकार, चार रकम। 
“तदेषु सब सप्ये तत प्रयुज्ञीत चतुष्ट घम्‌ ।?7 ( महु-) 
(क्वो० ) चतुर्णावयवः तयप्‌। ३ चारको सख्या। 
४ चार चोजोंका समूह । ५ जन्मकुण्डलोसें केन्द्र, लग्न 
और लग्नसे सातवां तथा द्शवाँ स्थान । 
“क्षेत्र चतुष्टयं ज्ञ य' (5 ( नौलकण्ठताजक ) 
चतुष्टोम (सं० घुः ) चतुर्त्तरः स्तोमः, मध्यपदलो० । 
१ चारस्तोमवाला एक यज्ञ । ( एक्रयनः १४२४३) चतुदि चु 


ननतय व इवा। 


१) १ चतुरवयवयुक्त,- . 


20७ BENS Tdi, 


: चतथ्ञ्चाशत्‌ः-चतुष्पदौ 


न्य एव चतुष्टोम म्होमस्व' तदुपदचाति ?” ( शतपथन्ना० १८.४।१।१६ > 
३ स्तोमविशेष, किसो स्तोमका नाम । 
“चीच दिश; सपु तायतुष्टोमः ?? ( ग्रक्तबलुः ३४२५) 
४ ( त्रिः) चार भागोंमें बेटा हुआ स्तोरु संबन्धोय । | 
“पशु खामयन्नौ चतुष्टोमो ७? ( कात्या० त्रौतस्‌ ० २२१०९८) | 
चतुष्पञ्चाशत्‌ ( सं० स्त्रो० ) चत्‌ रधिका पद्माशत्‌ । | 
पचास स ख्यासे चार अधिक, चोबनको सख्या । | 
चतुष्पत्री (स'० स्वो०) चत्वारि पत्राखस्या जातित्वात्‌ 
डोष्‌ । १ सुनिषखक शाक, सुछना नामका साग, 
चौपतिया । २ क्षुद्रपाषाणमैदी लता, छोटी अमलोनो । 
३ चण्डालकन्द्‌ । 8 झिण्टो । 
चतुष्पथ ( स'० यु० ) चत्वारः पन्यानो ब्रह्मचर्यादय आशः 
सा यस्य अः । ऋक प्रव्य, पथा मानचे। पा ४।३।३४ इदुपघखौति। 
बा ८४४१ इतिषलत । १ ब्राह्मण । (क्लो०) २ वह स्थान जहां 
चार रास्ता चारों ओरसे'आ मिले हों, चौरादए चौमुद्दानी । 
««ढुदङ्खान्‌ देवत' विप्र' इते म चतुष्यधम्‌ ७? (सन्‌. ० ४३६) 
चतुष्पथनिकेता ( सं० खो० ) कुमारको अनुचरो मातृका 
भेद । 
““नतुष्पथनिकेता च गोकर्ण महिषानना 7? 
चतुष्पधरता ( स'० खौ०) कार्तिकेयकी एक माढकाका' 
'नास । ( मारत शब्य० ४७ अ० ) : 
चतुष्पद्‌ ( सं० पु’) चत्वारि पदानि यस्य । १ गवादि जन्तु): 
पशु, चौपाया । ( ९०३५८०१९५५ ) जिस जोवके चारपांव 
रहते, प्रधानतः उस्को चतुष्पद काइते हैं। परन्तु प्राणि- 
तत्ववित्‌ इस प्रकारसे सभो जोवोंको चौपाया जैसा नहीं 
मानते! जिन जन्तुओंके अङ्ग प्रत्यक्ष परिपुष्ट पाते और 
विशेषतः जो चार पावसे यथेष्ट चलत्‌शबि दिखलाते, 
यह उन्हं स्तन्धपायियॉको चतुष्पद जन्तु बतलाते हैं । 
सन्बपायो देखो \ 
२ तियैग रूप भर वकरणमेंद । कोठौप्रदोपकै मतानु- 
सार चतुष्पद करणमें जन्मप्रद्ण करनेसे मनुष्य सदाचारः 
दोन, अति अल्पधन और चोणदेइ होता हैं। ३ सकरा" 
दिका-प्रथमा्ै, धनुका शेषाधे, भेष, दष ओर सिंह 
राशि । ( क्लो० ) ४ चार चरणविशिष्ट पद्य, चौतुका । 
५ रोग निराकरणके चार उपाय । सुख्ुतने लिखा है--वेद्य, 


| 
"| 
| 
| 


( मारत ल्य ४७४०) 
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चतुष्पदो ( स'० स्रो० ) चत्वारः पादा 


उपयोगो होते हैं । वेद गुणवान्‌ और अपर तोनों उपः 
युक्त णुयविशिष्ट होनेसे महत्‌ रोग भो शौघ अच्छा हो 
जाता है । शास्त्रार्थपारदर्शों दृष्टकर्मा, कार्यक्षम, लघुः 
इस्तः शुचि, शूर, औषध तथा अस्त्रचिकिव्साके सकल 
उपकरणोंमें पट, प्रत्मुत्पन्रमति, बुदिमान्‌, व्यवसायो और 
घम एवं मत्यपरायण वेद्य हो चिकित्साकायमें प्रथम 
पद-जैसा गर है । औषध वहो चिकित्साका ढतोय पाट” 
ज्ञेसा परिगणित है, जो प्रशस्त देश उत्पन्न, अच्छे 
दिनको उद,त, मनको प्रोतिकर. गन्धबणे रसविशिष्ट 
दोषन्न, ग्लानिह्दोन, विपर्येयमें भो विकार न रखनेवाला 
ओर उपयुक्त समय तथा उपयुक्त मात्राम दिया जाता 
हो । वुदिमान्‌, आस्तिक, वेद्य सतानुरागो, साध्य ओर 
आयुष्मान्‌ रोगो चिकित्साकार्यका दितोय पाद कहलाता 
हे । नस्र, वलवान्‌ रोगोके प्रति यत्नशोल, परनिन्दा न 
करनेवाला, परिखमो और वेद्यके कडने प्र चलनेवाला 
परिचारक चिकित्साका चतुथ 'पाद हे । . 
चतुष्पदवेक्षत (स ० क्वो० ). चत्‌ ष्पद जन्तुको प्रसव 
आदिका एकउतूपात । वराइमिदिरन उक्त उत्पात वा 
विकारके सम्बन्धमें इस प्रकार लिखा है.' 

. तिऽक्योनिका परयोनिमें अभिगमन असङ्घगलजनक 
है । घेनुगण वा वषद्दयका परस्पर स्तन्धपान वा कुत्ते का 
बछड़े का साथ वैसा हो करना भो अच्छा नहीं होता | 
इससे तोन महोनामें निःसन्देह परागसन इआ करता है। 
गर्ग ने इसकी शान्तिके सस्बन्धमे कहा है कि वे सा चत्‌, 
ध्यद जन्तु त्याग निवासन वा ब्राह्मणको दान करनेंसे 
शोध शभ होता है । इसमें ब्राह्मणको ढम्न करके जप और 
होम कराना चाहिये । परोहितको प्राजापत्य मन्दसे र 
स्थालोपाक र पछ दारा घाताको यजन करना तथा __ 
बहृद्िणा देना चाहिये । (हदत्स हिता 3६४८-४९) - क 

चतुष्पदा ( स'० खो०) १ चौपेया छन्द । इसके प्रत्येक शी 
चरणमें ३० अक्षर होते हैं। २ जलजपुष्पविशेष। 
३मेण्डा। . न | 


Es: 


यस्याः I क 
पूव ख । पा ५११३० । इति अन्तलोपे) ततः ङोप्‌। .गदोः 


वरखाम्‌ । पा 8।१।८ पादः पत्‌ पा ९४१२० इति पदादेशः । चार 
मक: 


गोत। २ चौपाया 


श्‌ ३ 5 | ) उ सर क र 


` छन्द, जिसके प्रत्येक चरणमें १५ मात्राए ओर अंतमें गुरु 
लघु होते हैं। 
चतुष्पणों (स'० स्त्रो०) चत्वारि पर्णान्यस्य ङोप्‌ । १ सुनि- 
षस्सक शाक, जलके किनारे होनेवाला सुसना नामक साग 
२ छोटो अमलोनो । 
चतुष्पाटो ( स० स्त्रो० ) चतस्त्रो दिशः पाटयति पाटि-अण , 
os उपपद्स०। नदो । 
चतुष्माठो (सं° स्त्रो०) चतुर्णा' वेदानां पाठो यत्र गौरादि० 
` झोष्‌। छात्राध्ययन स्थान, विद्या्थियोंके पढ़नेका स्थान, 
' पाठशाला । 


चतुष्पाणि ( सं० पु० ) चत्वारः पाणयो यस्य। 
` २ चार हाथविशिष्ट, जिसके चार हाथ हों। 


१ विष्णु । 


` समा०। चार चरणयुक्त गोमहिषादि, चार पाँववाले, 
' चौपाया। २ चार भाग, चार खण्ड। 
“चतुष्पादेति दिपदामभिखरे।११-( ऋक्‌ १०१११७८) ` 


“चतुषयाञचतुर्भागधनः? ( सायण ) इ 
चतुष्पाद ( स० शरि० ) चार खण्डमें विभक्त, चार भागोंमें 
बेटा इुआ। _ 


“चतुष्पाद प॒रा णन्तु ब्रह्मणा विहितं पुरा।१? ( ब्रह्मापु० ) 
, ` २ चौपाया पशसे किया हुआ । ( पु० ) २ चार भाग, 
चार खण्ड । न रे 
चतुष्युटोदरा ( सं० खरो० ) पौतपुष्प करवोर उक्त । 
चतुष्युशड ( सं० पु० ) मिण्डा“ुप॥ . 
चतुष्फल ( सं० लि० ) चौपदला, जिसमें चार फल हो। 
चतुष्फला ( सं० स्त्रो० ) नागबला । 


..._चत॒स्तन ( सं० खौ० ) चत्वारः स्तना यस्या बाइलकात्‌ न 


ङ ` ` झोप्‌। चार स्तनयुक्त गौ, चार स्तनावाली गाय । 
. “सि चतुखना भवति चतुस्तना हि गो; ए? ( शतपथ ब्रा० ६४९१८ ) 


ओ तीन दुत और एक लघु होता है। 
ु क सं० त्रिश) चतुस्त्रि'शत्‌ संख्या पूरणे डट्‌ । 
चौतिश, चोंतोस । 
' 'चतुस्लिंगत्‌ ( स० खो» ) चतुरधिका त्रिशत्‌ । चोंतोसको 


ख्या | 
_ चतुस्लिंशव्ञातकत्न (सः. प० ) बुद्दभेद, बुद्दका एक 


> क. 


चतुष्पाद ( सं० त्रि’) चत्वार: पादा श्रस्य अन्त्यलोपः 


8322 'चतुस्ताल ( सं० पु‘ ) एक प्रकारका चौताला ताल जिसमे. 


चतुष्पणें-चतूराव् 


“चतुखिंशव्वातकञ्ञो दशपारमिताघर; |? ( इस १११४७ ) 
चतुस्सन ( स० पु० ) चत्वारः सनेति शब्दा नाग्नि येषां 
सन-अच्‌ । १ ब्रह्मपुत्र सनक, सनत्कुमार, सनन्ट्न ओर 
सनातन ये चार ऋषि । चतुणी धर्माथेकाममोक्षाणां 
सनः दाता अच्‌ । २ विष्णु । 
““ब्रादी सनात खतपसः स चतुःसनोऽभत्‌ ४? (मागवत २७६ ) 


, चतुस्सम (स'० क्लो०) इड़, लोंग, जोरा और अजवाइन दन 


सचोके बराबर बराबर भाग ओषध । यह पाचक, सेट्क 
और आसशूलनाशक होता है। २ एक गन्धद्रव्य जिसमें 


२ भाग कस्तूरो, ४ भाग चन्दन, ३ भाग कुंकुम और ३ 
भाग कपूरका रहता है। 


.चतुःसाह--कम नाशा नदोके तट पर अवस्थित एक अत्यन्त 


प्राचीन ग्राम । पहले यहां सद्ठमेश नामक लिङ्गका एक 


« बड़ा मन्द्रि था। सिद्धायमसे चार. वणिक्‌ने आ चतुः- 


साइ ग्राम स्थापन ओर भग्नावशेषके ऊपर एक मन्दिर 
बना कर लिङ्गकौ प्रतिष्ठा को थो। यहां मिश्ेके बने इए 


- दुगका खण्डहर देखा जाता है। कस नाशाके जलसे यह 


आम जलमग्न होनेको सम्भावना है| (भ० ब्रद्मखण्ड १०४४ Iss) 

चतुस्सूजौ ( सं० स्त्रो० ) व्यासदेवके बनाये पेदान्तके प्रथम 
चार खूब। ये बहुत कठिन हैं और इन पर भाष्यकारांका 
बहुत कुछ मतभेद हे । ये चारों सूत्र पढ़नेके लिए मनुष्यों- 
को यथेष्ट परिश्रम करने होते हैं। 


- चतुस्स्नक्ति ( स त्रि ) 'चतस््ः स्रत्तयः कोणादि ग्र्पा 


यस्यं स ॥ ( महोधर ) चतुदिगवच्छित्र, चारों ओर फेला 
जुआ । ः 


“चत :खक्तिर्नाधि ऋ तस्र? ( शुक्कवजु० ३८।२० ) 
चतूराजो ( सं० स्त्रो० ) सतरचञ्ञ खेलमे राजा खपढ्खित ` 
दूसरे राजाको मार कर चतूराजो होता है। चतुर देखो | 
चतूरात्रः ( स'० क्को० ) चतरुमि रात्रिभिनिवृ्तः अण्‌ तस्य 
उक्‌ वा अच्‌ समासः। १ चार रात्र, चार रात | २ चार 
रात्रिसाध्य यज्ञमेद, चार रात्रियोंमे होनेवाला एक प्रकारः 
का यज्ञ | कात्यायनयोतसूत्रके मतसे “चतुराब? (१९।१।१३) 
अर्थात्‌ चार रात्रिमें यह यज्ञ करना चाहिए। आष्यरकार 
क कू काँचायके अनुसार “पौणमालां. सव थयो माभूवन्रति अर्थात्‌ 
माकौ रातको यह यज्ञ करना निषेध है। इसमें एक 


हजार दक्षिणा देनो होती है। 


* CC: | i Cdlection. Digiiged by eGangotri 
(०-0. Jangamwadi Math Collec 0 चंतूरात्र! 


पच्चरात् बडावयोभय; स इ ७? (मच ११७११) 


चत्रा--चना अ 


-१२१ 


चत्रा--बड्ालके हजारीबाग जिलेके सदर उपविभागका | चहर ( फा० स्त्रो० ) १ चादर । २ किसी घातुका लम्बा 


एक शहर! यह अचा० २४' १२ उ० ओर देशा० ८४ 


चौडा चोकोर पत्थर । 


५३ पू० पर इजारीबाग शहरसे ३६ मोल उत्तर-पश्चिसमें | चन ( अव्यय ) चनशब्दे अच,। १ असाकल्य, थोड़ा । 


पड़ता है। . लोकसंख्या प्रायः १०५९८ है। १८६६. इ०में 
यहां म्यु निसिपालिटीका प्रवन्ध किया गया है !.बहांको 
आय ६०००) रू० और व्यय ५०००) रू० है। यह शहर 

वाणिज्यके लिये प्रसिद्ध है । 
-प्वत्वर ( स'० ह्ली ० ) चत्यते स्रीक्रियते चत-प्वरच्‌ । क गग 
उ चतिभ्ष प्वरच! उण २१९१ | १ स्थख्डिल, होमके लिये साफ 


किया हुआ खान । २ घरका आंगन । ३ चबूतरा । 
«गद्धान्ता ग्टहवास नि कार्यन्तांविकचतरा: |?? (रिव श ११२ भ० ) 


४ वह स्थान जहां चारों रास्ता आ मिले हों, चांराहा, 


चौरास्ता, चौसुद्दानो । 
“«दनुरष्यासु सर्वासु चरेषु च कौरव ॥? ( मारत ३।१५।२० ) 


५ वद्द स्थान जहां भिन्न भिन्न देशोंसे लोग आ कर 


रहें; मठ, घम शाला । 
“वि चत्वरे गला छायायां नगराइहिः ११? ( कंथासरित्‌ ६।३१ ) 


चत्वरवासिनो ( स'० खो० ) चत्वरे वस्तुं शोलमस्याः वसः 
णिनि-डोप्‌। कार्तिकेयको अनुचरौ एक माढकाका 
नाम | ( भारत ९४७ अ० ) 
. चत्वारि ( स'० त्रि’ ) चत्वारिंशत्‌ पूरणाय डट । चालीस 
संख्याका पूरक, चालिसवाँ 
- चत्वारि गत्‌ (सं ° ख्रो०) चत्वारो दशतः रिमाणमस्य। 
बडुब्रो, निपातने साधु ॥ १ चिनि जतिविंशच॒लारि शत्‌ पद्चाशत्‌- 
घष्टिसप्त्यशीतिनवतिशतम्‌। पा ५१५६१ स 'ख्याविशेष, चालोस- 


कोस'ख्या! 
“«ेनीऽग्रथः समभवन्‌ चलारि शच पञ्च च” ( भागवत ४१६० 


- चत्वारि'शत्तम ( स ° त्रि ) चत्वारि शत्‌ पूरणार्थे तसद्‌ । 
लि गत्यादिर्यलमइ़न्यतरखां। पा २५६ । चालीस संख्याका 
पूरक, जिससे चालोसको स ख्या पूरो हो, चालौसवाँ । 

. चत्वाल ( स'० पु० ) चत्यते प्राव्यते होमाथ चत-वालञ्‌ न 
वर्दिः । १ होमकुण्ड। २ दभ, कुश नामको घास । 
३ गभ। ४ वेदो, चबूतरा । - 

चदिर ( स'० पु०-स्व्री० ) चन्दति दोप्यते शरोरप्रभावेण 
चदि बाइलकात्‌ किरच, निपातन साधु । १ इस्तो, 


असाकल्य तु चित्‌चन।?? ( अमर ) 
२ सुग्धबोध-व्याकरणका एक प्रत्यय जो विभक्तिके 
अन्त किम्‌ शब्द्के बाद लगता हे । 
“वकिमः क्तान्ताचिद्यनो ?? ( सुरघवोधसू० ) 
किसी किसी आभिधानिकके सतसे समुच्चयाथंक च 
और न शब्दका समास होने पर चन हो जाता है । २ 
निषेध और ससुचय । 
“' दिञ्चसत्य' सघवाना युवोरिदापचन प्र मिनन्ति व्रत वा ।?? (ऋण २२४१२) 
४ निषेध, नहों, मत । 
“पूवो चन प्रसितयस्तरन्ति।" ( ऋक्‌ ७३२।१३ ) 
“चतेति समुदायों नेत्यथे वत्तं ते! ( सायण) 
५ ससुञ्चय, समुद । 

“धनच एषां पितरयने गिरे (" (ऋक १०४६४ ) 

“दितरयन अद्यत्‌ पितरोऽपि ।› ( सायण ) ० 
चनक ( सं० पु० ) मत्स्यविशेष ! ar 
चनकपाल- पालबंशके एक राजाका नाम । भूटान: देशके 

तारनाथके मतसे ये श्रेष्ठपालक पुत्र थे।, परन्तु पाल- 
वंशोय राजाओंके समयके किसो शिलालेखमें चनकपालु- 
का नाम नहीं मिलता है। पलब गदेखो। 
चनल्‌ ( सं० क्लो० ) चाय-असुन्‌ तस्य नट्‌ घातोड् खत्वं 
चच । चायते रच्ने इखय! उण. ४१९२३ १ अन्न, अनाज । २ भत्ता; 
भात! 
“धनो दीत नांयोगिरोने।” (चक, रोरेषार ) 
“वनेऽत्र? (साबण) 
चनचना ( हिं० पु० ) तम्बाकूको फसलमें हानि पडुंचाने 
वाला एक कोड़ा । 
चनन ( हिं० पु० ) चन्दन, सन्द्ल | ` 
चनसित ( स ० क्लो० ) चन शब्दे अच्‌ चनः सित अवसानं 
यस्य, बचुब्रो० । ब्राह्मणोंके अप्रत्यक्ष नाम, गुप्त नाम। 
ध्नप्र्यचनावा चघीत चनसितेत्यह वा सह) रट 22. २: 
सम्भाषमारो वूयादिचदणेवोदरे रिति” (क्तम्‌) 
“'विचचण चनसितवतो' वाचं ।? (का धायनश्रौतः ७१४७) 


5 
an 


हाथो । २ सप, साँप! २ चन्द पण्य क्य ष्क्ना (धिं घु००)अंब्रनदेखो १ 


कपूर। 
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चनाखार--चन्दन 


चउनाखार ( हिं० घु० ) वह खार जो चनिक्ञे डण्ठलों चन्द्कपुष्प ( स० क्वौ० ) १ लवङ्ग, लोंग। २ चन्दनपुष देखो] 


पत्तियों आदिको जला कर निकाला जाता हे.। 
चनाब ( हिं० स्त्रो० ) चन्द्रभागा देखो । 
चनार ( देश० ) उत्तर-भारत, खास कर काश्मोरमै होने 
वाला एक तरडका बहुत ऊं चा पेड़। इसके पत्ते बड़े 
बड़ होते और जाड़ सें बिलकुल झड़ जाते हैं। . इसको 
लकड़ो मेज, कुरसियां आदि बनानेके काममें आतो है। 
२ चगार देखी | 
चनिष्ट ( सं० त्रि० ) चनो&न्नं लक्षणया तद्दान्‌ चनसां अन्न 
_ वतासतिशवेन प्रकृष्टः चनस्‌ इन्‌ । १ अन्नशालो गणमें 
«छ, सब अमाजसे उत्तम | ० 
“पर वो अस्तु मुमतिय निष्ठा ।” (ऋक्‌ ७,५४४) 
“चनिहाघ्रदत्तमा? ( सायण ) 


२ आनन्दित, आह्ञादित, खुशो, प्रसन्न । 


: चनेठ ( हिं० पु० ) एक प्रकारको घास जिसको पत्ती चने- 


को पत्तोषे,मिलतो जुलती हे । इसकी पत्ती दवाके काम 
यती हार .. ::.. र 
चनोधा ( स० स्त्रो० ) चनोऽत्रं दधाति चनस -घा-क्किप्‌ । 
. अन्रके अधिपति, जिनके पास बहुत अनाज हो । 
_ ““साविवो सि चनोषाइगोवा चसिचनोभयि घेहि ४? (शुङ्कथलुः ८७) 
“चनोधा अन्नख घारबिता' ( महोधर ) 
चनीरों ( हिं० स्त्रो० ) सफेद रोण वाला भेड़, वह भेड़ 
. जिसके सारे शरीरके रोएँ सफेद हों। 


चनोडित (स० जि०) चनसां अन्नानां दितः, ६-तत्‌। 


` अन्रका हितकर, अनाजको रक्षा करनेवाला | 

चन्द्‌ ( स'० पु० ) चदि आज्वादने णिच्‌ अच्‌। १ चन्द्र, 
चन्द्रमा । २ कपूर, कपूर।  :: - 

चन्द ( फा० वि० ) १ कुछ, थोड़ से । “२ कुछ, कई एक। 

चन्द्क ( स० पु० ) चन्द्यति आहइ्वादयति लोकान्‌. चदि 
शिच्‌खुलत्‌ ¦ १ मख्य विशेष, एक तरइको छोटी चम- 
कीलो मछली, चाँद मछली ।. इसका गुण--वलकारी 

और अनभिषान्दी हे । (राजबह्भ) २ चांदनी । ३ चन्द्रमा । 


४ अदेचन्ड्राकार एक आभूषण जो भाथे पर पना जाता | . 


हैं। इसके बोचमें नग ओर किनारे पर मोती जड़े रहते 
हैं। ५ नथको एक बनावट । इसंका-ओकोर पानसा 


छोटे छोटे मोती जड़ रहते हैं । 


चन्दन (स'० पु०-क्लो०) चन्द्यति चदि चाच्चादे एणिच-ल्‌ | 


स्वनासप्रसिद्ध वक्ष, सन्द्ल । इसका स'स्क्कत पर्याय... 


गन्धसार, मलयज, भट्रयो, खो खण्ड, महाहं, गोश, 
तिलपण , माझ'ल्य, मलयोडद, गन्धराज, सुगन्ध, सर्पावास, 


शोतल, गन्धाव्य, भोगिवज्ञभ, पावन, शोतगन्ध, तेल. 


पणि क, इन्द्रव्य्‌,ति, भट्रखिय, हित, हिम, पटीर, वर्क, 


भट्राखय, सेव्य, रोहिण, यास्य ओर पोतसार है। 
चन्दनको फारसोमें सन्दल, श्ररबोमे मन्दल आवि. 
याज; तिब्बतमें चन्दन, तेलयुमें चन्दनपु, कर्णाटोगे 


औगण्ड, सिंहलौमें सन्ट्न, ब्राह्मोमें करमाई वा सन्दकु,. : 
चौनामें पेचेन्‌-तन्‌ वा तन्‌ मुह, कोचोन चौनामें कयु-' 


नदन, जापानोमें सन्दन, इटालोय, स्पेनोय तथा पोर्त- 


गालोमें सन्द्नो ( 9808० ). जम नमें सण्डेल चोज. 


( 88१९ 70९४ ), फरासोसीमें सण्डेल वा साण्टाल 
( Sandal, San] ) हलेण्डोमें साण्डेल जेफ. ( San- 
१०! ००१), डेनमारकीमें साण्ड लङ्गौ ( 92706] ६८९९ ), 


रूसमें साण्डेलो डेरिश्रोस (92202]08 ०7९०७), खचम 


साण्डे लड्ाड ( 5८०१० ६२१ ) और अङ्गरेजोमे सण्डल- 
उड़ ( Sandal-wood ) क्षते हैं । हल 


भारतवर्ष और सिंहलमें चन्दनके छोटे छोटे दक्ष होते 
.हैं। इनका वैज्ञानिक नाम सण्टालम्‌ भलबम्‌ ` ( 897“ 
- telum 2७०० ) हे। इसो.नाम पर एथिवोस्थ भित्र: 


भिन्न चंदनवक्ष सण्टालेशिया ( Santalacae ) ख्रेणी- 
भुक्त किया गया हे । 


-. - वैद्यक शास्त्रके मतमें जिस चन्द्नका आस्वाद तिक्ता 
रस पोतवर्ण छेदन करनेसे रक्षवण', उपरिभाग श्वेत 


वर्ण भ्रौर जो ग्रन्थि तथा. कोटरयुक्त निकलता, वही . 


उत्कृष्ट ठहरता है । यह शीतवोये, रुच्च, तिक्तरस, 
..ज्ञादजनक, लघु और यान्ति, शोष, विष, झष्माः 
ढष्णा, पित्त, रक्तदोष तथा दाइविनाशक होता है । 

रक्त चन्दन--शोतवोर्य, तिक्त, गुरु, मधुररस, चक्षुको 
हितकर, शुक्रवधेक और वमि, ढष्णा, रक्तपित्त, जवर 


» एक ` नेण तथा विषनाशक हे । पौतचंन्दनका गुण रक्तचन्दन- 
/ $ *. वढे SN ७, ५ s >, ड 
डोता चीर उसमे नगं बेठाया रहता है! मू विल. 


"कि छो०्समाम हेता, परन्तु वह व्यङ्ग तथा सुखरोगः 
नाशक भौ है। ( भावप्रकाश ) (2 


चन्ट्न 


दूसरा कोई जातीय इष मिओपोरम टैनूइफोलियस | 
( Myoporum tenuifolium ) है । यद्द १०से १५ 
हाथ तक ऊ'चा होता है। इसका नाम कृत्रिम चन्दन 
( Spurious Sandal-००0d ) है । यह जितना हो 
बढ़ता, इसका सुगन्धि काष्ठ उतना हो पोतसे रक्तवर्ण 
बनते चलता है। पार्सी, आपष्टाठ, पाम प्रति दोपॉमे 
सो एक प्रकार क्तत्रिस चन्दन ( Hxocarpus latifolia) 
देख पड़ता है । भारतका चमेली जातोय ( Plumeria 
०७४) किसी प्रकारका इच्च भो असली चन्दनकी शकडो 
क्के साथ मिल करके बाजारमें चन्दन जैसा विक्रीत 
होता है। 

भारतके विशुद्ध चन्दनकी भाँति साण्डविच दोपमें 
दो जातोय चन्दनहच ( २87 talum Freycinetianum 
and 8. paniculatum ) मिलता है। पहले दक्षिण 
सागरीय हीपएुखमें भो यथेष्ट चन्दन दक्ष ( 9. 7700: 
netianum ) होता था, किन्तु अधिवासियोंके उत्पातसे 
बह समूल उत्पाटित हुआ हैं। 

भारते बस्बई, कोयस्बतूर, कोड़ग, गव्ज्ञाम, पश्चिम 
चाट, काश्मीर कोज्मलय, नलतिगिरि ( कटक ) 
मन्द्राज, सेलगिरि, भेकारा, सचिसुर नोलगिरि, पचः 
मलय, पलनो पाडू, सलेम, सतारा, सिद्धपुर, बाबा वूदन 
आदि स्यानोंमें चन्दनका पेड़ उपजता हे । 

. जक्यौवारसे बब्बईमें 'लवा नामक एक प्रकार 
बे तचन्दन आता है। यह मचिसुरके चन्द्नकी भांति 
व्यवहृत होता हे । 

महिसुरराजके यल्रसे चन्दनका पेड़ रचित होता है । 
वहां चन्दनके कई बाग हैं। महिसुरका चन्दन बहुत 
अच्छा होता है। इससे महिसुरके राजाको प्रतिवष | 
लाखों रुपयेका आय है। वहाँ बढ़िया चन्दन २०) से 
२५) रु० सन तक बिकता है। चन्ट्नका तना जब ९१० 
इच्च मोटा हो आता, उसो समयसे काछसंग्रह किया 
जाता है। फिर इसको छाल निकाल डेढ़ या दो 
सहने मझोम गाड़ करके रख छोड़ते हैं। उस समय 
-घुण लग करके ऊपरको सब लकड़ी खा जाता, केवल 
मध्यका सारकाष्ठ अवशिष्ट दिखलाता 3) 
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.हे-सफेद चन्दन और लाल चन्दन। परन्तु दोनों चंदन 
एक हो पेड़से निकलते हैं | सारकाष्ठके वद्दिभागमे श्वेत 
ओर अन्तर्भागमें रक्तचन्दन रहता है। 
चन्दनकाष्ठका सुगन्ध गुलाब-जेसा लगता, तीव्र होते 
भो घ्राणयोग्य ठइरता है । इसका आखाद कुछ कडू-वा 
होता है । चन्दनके मध्यमें तैलाक्त पदाथ हे । उसोमेमोठो 
महक रतो है। यह तेल जलकी अपेक्षा भारो पड़ता 
और सहजमें हो गाढ़ा किया जा सकता है । अन्तसारमें 
चन्दनका रंग जितन। हो गहरा रक्ताभ लगता, उतना हो 
इसमें अच्छा गन्ध रहता है । 
युरोप और भारतमें चन्दनके सुगन्धि तलका यथेष्ट 
आदर है। अतर बनानेवाले.चन्दनके तेलसे खूब काम 
लेते हैं| ग्रलावदेखो। इस देशमें चंदनका तेल गुलाबके 
अतरका प्रधान उपकरण है। खुशबूकी वजह चोना 
लोगोंको चदनका तेल खानेमें बहुत अच्छा लगता है। 
चोनमें फिजो और तिसर दोपसे प्रतिवर्ष लाखों रुपयोंका 
संदनतेल मंगाग्रा जाता है। 
चंदनकी लकड़ोमें घुन नहों लगता । इसोसे उससे 
सब तरहका सामान बनता है। पूर्वकालको हिन्टूराजा 
चंदनकी लकड़ोसे सिंहासन, नानाविध अलङ्कार, चतुर्दोल, 
देवदेवो सूति, विलासभवन ओर देवमन्द्रिका दार 
आदि बनाते थे। आज भो भारतके अहमदाबाद नगरमें 
चन्दनकी लकड़ी पर नकाशी को जातो, जो जगत्में बड़ो 
प्रसिदि पाती है। भारतमें सर्वत्र पूव वत्‌ चन्दनका 
आद्र है। मे नपुरोमें भो चन्दनकी अच्छी अच्छो चौले 
बनती हैं । भारत और चोन देशक देवमन्दिरोमें चंदनका 
यथेष्ठ व्यवददार है। हिन्दू चन्दनकी लकड़ीसे शवदाह 
करते हैं। इसकी छालसे अच्छासा लाल रङ्ग निकलता, 
परन्तु वह शोघ्र हो विगड़ता है । 
चन्दन एक चिरडरित दच हे ! . इसके पत्र डेढ़ इच्च 
दोघे होते हैं। तोन तोन चार चार फूल पत्तियॉसे अलग 
टेइनियोंमें गुच्छे जैसे निकलते हैं। चन्दन प्रायः शब्क 
स्यलमें हो ऊगता है। इसके भूलमें तेल अधिक होता 
है। चन्दन घिस करके देवदेवियों पर चढ़ाया और | 
मस्तक पर लगाया जाता है। रसिक लोग इसको अङ्गम 


| नन मो ४ ह 
बाजारमें साधारणतः दो प्रकारका/चन्दन-देख साइता ०-५० अतल सो वते. । चन्दनका बुरादा धूपकी भांति 
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'जलाया जाता हे । यह अन्य घक्षोंके रससे अपना पोषण 
करता है। घास पातके बोच लगानेसे खुब खुशबूदार 
चन्दन होता हे । चन्दनके तेलको जमोन कहते हैं । इसो 


पर फूलांको रूह चढ़ानेसे तरह तरहके अतर बन जाते 
हैं। भारतवषेसे प्रतिवषे ५।६ लाख रुपयेका चन्दन 
-“विदेशको भेजा जाता हे । 
(क्वो०) २ रक्तचन्दर । (पु०) २ वानरविशेषः 
बन्द्र। | 
. (क्वो०) चन्द्यते आज्ञाद्यतेऽनेन चदिःणिच्‌-ल्युट्‌। 
४ भद्रकालो । ५ चन्दनको लकड़ो । ६ धिसे हुए चंदनका 
लेप। ७ गन्ध पसार, पसरन। ८ छष्पय छन्दके तेरहवें 
भेदका नाम। 2 उत्तर भारत, मध्यभारत, दिमालय- 
` की तराई, काङ्ड़ा आदिमें मिलनेवाला एक प्रकारका 
बड़ातोता। | 
चन्दन विहार प्रान्तके भागलपुर जिलेकी एक नदो । यह 
देवगठ़के सन्निहित पवतसे निकलो चर बहुसंख्यक उप- 
नदियोंसे मिलत मिलते उत्तराभिसुख बहो, अवशेषंको 
नाना शाखाओंमें विभक्त हो करके भागलघुरके निकट 


गङ्गासे मिलित हुई है। वहां इसकी सर्वापेक्षा प्रशस्त 


'शाखाका विस्तार १५०० फुटसे अधिक नहीं । वघीकाल 
“व्यतीत अन्य समयको चन्दन नदी जलशून्ध और वालुका- 
“मय हो जातो, परन्तु पानी बरसते हो सदसा प्रबल 
वन्यामें प्रवाहित हो तोरस्थ जनपदोंको क्षति पडंचातो 
है। इस अतकित अनिष्टके निवारणाथ उसके दोनों तोरां 
पर बांध प्रस्तुत हुआ है। - 
चन्दनक ( स ० पु० ) चन्दन स ज्ञाथें कन्‌ । ` १ य्ग्च्छ 
कटिक घणि त एक राजद्धत्य । चारुदच देखो । १ खाये 
कन्‌। २ चन्दन । - 
चन्द्नकारौ--पञ्चकूटके अन्तगेत और टाका ग्रामसे दो 
कोस पूर्वेसँ अवस्थित एक प्राचीन ग्रास । ( देशाबल्ो ) 
चन्द्नगिरि ( स० घु० ) चन्दनस्थ गिरिः, ६ तत्‌ । मलया- 
चल। इस पवत पर बडतसे चन्दनवक्ष उत्पन्न 
होते हैं, इस लिये मलयाचलका नाम चन्दनगिरि 
पड़ा है। नलय देखो। पूव समयमें बहुतोंका विश्वास 
'था कि सलयाचलके सिवा टूसरो जगह चन्दनका हक्त 


नहीं मिलता था, इसी लिए पद्मतन्त्रप्रणेता विशुशर्माने 
“लिखा है-- 


चन्दनदास-- एक अष्टो । 


CC-0. Jangamwadi Math Colfction 


चन्दन-चन्द्नघेनु 


“बिना सलयमन्धव चन्दन न प्ररोहति? ( प्वनन्त १।४३ ) 


चन्ट्नगोपो ( स'० स््रो० ) चन्दनमपि गोपायति गुप -्रण 


उपपदस ०, स्त्रियां डगेप 


अनन्तमल । 
८ 


ततः शारिवाविशेष, 


कुसुमपुर शह्रमें इनका वास 
था । नन्दके मत्वी राक्षस नगर छोड़ कर जाते समय 
इनके घर पर अपने परिवारको छोड़ गये थे । चाणक्यको 
माल म होते हो उन्होंने चन्दनदासको. राक्षस-परिवार 
देनेकै लिए कहा । चन्दनदास उस पर राजी न हुए। 
अन्तमें चन्ट्नटासक्रो सूलो पर चढ़ानेका आदेश दिया 
गया। इतने पर भो चन्दनदासने राक्षस-परिवारको नहीं 
निकाला। निर्भोकचित्तसे वध्य-स्थान पर उपस्थिन हुए। 
पोछे राक्षसने आ कर उनको प्राणरक्षा को । ( सुद्राराचस ) 


चन्दनट्र म ( स'० पु० ) रक्तचन्दनध्वक्ष, लाल चन्दनका 


पेड़ । 


चन्दनधेनु (२० स्त्रो) चन्दनेनाङ्किता धेनुः, मध्यपद्‌ 


लो०। चन्दनाङ्कित धेनु, चन्दन लगा करके ब्राह्मणको 


दौ जानेवालो गाय। पतिपुत्रवती नाशे मर जाने पर 


उसके उद्देश हषोत्सग न करके वत्से सांथ चन्द्नाङ्कित 


धेनु दान पत्रके पच्चमें कतव्य हैं। इसी चन्दंना हिरत पैनु- 
` को चन्ट्नघेनु कहते हैं । (ब्राह्मणसवख ) 


वशिष्ठके सतमें पिता जीवित रहनेसे पुत्र दषोत्सगे 


नहीं कर सकता । अतएव पिताके वतंमान रहते 


जननोका सत्य, होनेसे उसको खगेकासनाके लिये आचार्य 
ब्राह्मणको चन्दनघेनु दान करना चाहिये। इसमें सी 
यज्नहक्षंक काष्ठसे चार हाथका एक यप बनाना पडता 
है। यूप वतु लाकार, देखनेमें सुन्दर और स्थ ल रहता 
तथा उस पर घेनुकी एक सुतिको प्रसुत करना पडता 
है। कलिकालमें विल्व ओर वकुलका यूप प्रशस्त है। 
इसके अभावमें वरुणवक्षका भी यप बनाया जा सकता 
है। तरुणवयस्का, रूपवतो, सुशोला और पयखिनी 


'घेनु दान करना उचित है। . अन्यायसे संग्रह को इई 
चनु देना न चाहिये, न्यायाजित अथवा ग्य्हजात पेतु 


हो दो.जातो है। घेनु दानके लिये नदीतीर, वन, 
गोष्ठ, दैवायतन, र चिचेत कुशचेत्र, राजद्दार वा चतुष्पथ 
ड (च्दगधेश दानविषि ) चन्दनघेनु दानक 


RSS छि 


चन्दनघेनु--चन्दननगर 


फल दृषोत्सगके समान हे । वृषोतसगै देखो । इससेभो सत 
ब्यक्तिका प्रे तत्व परिहार और खग लाभ होता है। 
चन्द्नधेनु दानके व्यवस्था-सस्बन्धमें संग्रहकारोंका 
मतासत लक्षित होता है। चन्द्रशेश्वर वाचस्पतिके सतमें 
जिस नाशेके रूत्य कालको खामो और पुत्र जोवित रहे 
उसोक्षे उद्देशसे चन्दनधेनु दान करे । किन्तु मरते 
'ससय पति वा पुत्रके अभावमें उसके उद्द शसे चन्द्नघेनु 
न देना चाहिये, इपोत्सग करना हो उचित है। (चद 
-घद्ध दान० ) किसो स्म तिषग्रहकारके मतानुसार सूल- 
-बचनमें “पतिपुत्रवती नारो स्त्रियते भतु , रग्रतः” जैसा 
निर्देश रने और “अपुष्मिता खता काचित्‌ तस्या घेनु 
. हिं गदिता” कपिलवचनमें अपुष्पिता खत नारोके उद्देश 
“चन्दनधेनु दानका निषेध लगानेसे गर्भजात पत्रके अभाव 
में सपत्नो पत्रके लिये पिताको वत सान अवस्था पर स्त 
-चिमाताके उद्देश चन्दनधेनुदान करना चाहिये । 
“चन्द्रशेश्वरने अनेक युक्ति ओर शास्त्रीय प्रमाण दारा इस 
मतको खण्डन किया है ।. उनके मतानुसार गभ जात 
“पुत्र हो चंदनधेनु दान करनेका अधिकारों है। दो 
वा ततोधिक पुत्र रचनेसे ज्येष्ठ पत्रको हो चद्नपेलु 
-दान करना चाहिये। . कनिष्ठके पचमें षोत्सगं 
रचित है। इस प्रकरण पर दो पुलींके मध्य प्रथसको, 
ज्ीनमें पहले दोको, चारमें पहले. तोनको और पांच 
-पुत्रॉंके स्थलम भो पहले तोन पुत्नांको ज्येष्ठ पुत्र जेसा 
ग्रहण करते हैं। ज्येष्ठके लिये चौ चंदनपेनु दानका 
विधान हा ( चन्दने नृदानविधि ) 
सुवणेशङ्ग, रोप्यच्षुरः कांखोट्र, तास्त्ररष्ठ, घण्टा 
-तथा चामर द्वारा परिशोभिता सुशीला धेनुको वखा- 
: च्छादित करके उसके कर्णमे प्रवालकी माला पचनाते 
है ।. धेनु चन्दन द्वारा अङ्कित करके दृषोव्सगेके नियस- 
से आचार्य ब्राह्मणको. देना चाहिये । इसोका 
-नाम चन्दनघेन है । “मानस्तोक” और “दछषो" 
>ज्यसि” इत्यादि मन्त्त पढ़ करके धेनुके सकथि देशसे 
_त्रिशून तथा पदचिक्ल अङ्कित करना चाहिये। फिर घेनु- 
को उत्तरसुखी करके खड़ा करते और यजमान पूर्वेमुख 
-ही बेठ करके घेनुके मस्तक प्रति अङग पूजते हैं । 


प्लट ९ 
- घूजा करनेका सन्त इस परकार देम. त कि. लही. ० भी जी: बः 
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नमः” ललाटम “ॐ ृषभध्वजाय नमः"; उभय कणा में 
“ॐ अश्बिनौकुसाराभ्यां नसः”. उभयनेत्रमें “ॐ शशिः 
भास्कराभ्यां नमः”, जिह्वामें “ओं सरखत्यं नमः”, दन्त- 
म॑ “ॐ वसुभ्यो नमः”, आओस “ॐ सम्ध्यायैः नमः, 
ग्रोवामें “ॐ नोलकण्ठाय नमः”, छुदयमें “ॐ स्कन्दाय 
नमः”, रोमकूपमें “ॐ ऋषिभ्यो नमः”. दक्षिण पाश में 
“ॐ कुवेराय नसः”) वाम पाश्ब में “ॐ वरुणाय नमः”, 
रोमाग्रमें “ॐ रश्मिभ्यो नमः”, ऊरुमें “ॐ धर्माय नमः”, 
जङ्कामें "ॐ अधर्माय नमः”, श्रोणितटमें “ॐ पिढभ्यो 
नमः”, खुरमध्यमें “ॐ गन्धवॅभ्यो नमः” खुराग्रमे “३० 
अप्सरेभ्यो नमः”, लाङ्ग लमे “ॐ दादशादित्ये भ्यो नमः”. 
गोसयमें “आं महालच्सग नमः”, गोसूत्रमें “ओं गङ्गायै 
नसः", स्तनमें “ॐ चतुःसागराय नमः” । इसी प्रकार 
घेनुके सकल अङ्गमें पूजा करके निम्नलिखित सन्त 
पढ़ना चाहिये-- 
“भ इंद्रख च लगि ट्राणो विणोलच्ञीच या स्वता! 
सदस गौरी या देवी सा देवी वरदास्त भे। 
ओं यालच्यौर्लोक पालानां या च देवेष्ववस्थिता । 
धे «पेय सा देवी तस्याः पापं व्यपोहतु । 
चों देहस्थाया च रुद्री रख सद ध्यि t 
धेचुरूपेण सा देवो तसयाः शान्ति प्रयच्छतु । 
चों सर्व देवमयो रो'धुगे सब छो शमयी तथा। 
घोछुंदपेण सा देरी तस्याः खगे' प्रयच्छतु ए7 
इसके पोछे अध्ये और पाद्य ग्रहण करके शुणशालो 
आचाये ब्राह्मणको धेनु दान करते हैं। यथानियम घेनु 
दे देने पर पूछ पकड़ करके यथाविधि तर्पण किया जाता 
है | इसके दक्तिणाखरूप आचार्यको एक इष देना पड़ता 
है । इसके पोळे ब्राह्मणॉकी पूजा को जातो है । समागत 
दोनदरिद्रॉको अन्नदान प्रति भो चन्दनपेनु दानका 
अङ्क हे । (चन्दनेन दानविधि ) इखोझग भोर घे नदान देखो। | 
चन्ड्ननगर- बङ्गाल प्रान्तके डगलो जिल्लाका एक फरा 
सीसी अधिकृत चुद्र नगर । यह अक्षा० २२' ५२ उ० और 
देशा० ८८° २२ पूर्मं च चुडासे कुछ दूर इगलोके दक्षिणतट 
पर अवस्थित है ' इसकी लोकस ख्या प्रायः २५००० है 
१६७२ या १६७८ ६०को फरासोसिंयॉमे उसे अधिकार _ 
किया और १६८८ ईको पूर्ण रूपसे दवा लिया। फरा . 
डप्ेके शासनाधोन (१७२१-४१ °) यह 


angotri 


~ 
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___ तोज। 


कु का 


नगर विशेष समडिशालो हुआ था । उस समय इसमें 


कोई २०० पक्के घर बन गये। १७५७ $०को अंगरेजो नो- 


सेनापति वाटसन साहबने गोलाबाड़ो करके उसको 
अधिकार किया और किलेबन्दी तथा मकानोंको तोड़ 
"द्या। १७६२ इ०्को फरासोसियों और अंगरेजोंको 
सख्यता स्थापित होने पर यह उन्हें सौंपा, किन्तु १७६४ 
णको वेमनस्य बढ़ने पर फिर उनसे छीना गया । १८०२ 
इ०को एमीन्सकी सन्धिके अनुसार फरासोसियोंने पून- 
बार चन्दन नगर अधिकार किया, परन्तु इसी वर्ष अङ्ग- 
` रेजोंने फिर छोन लिया। १८१६ ई० तक अ'गरेजोंने 
अपने अधिकारमें रख अन्ततः चन्ट्ननगर फरासोसियांको 
“है डाला । 
` ` चन्द्ननगरका वह प्राचोन गौरव अब नहीं । आज 
कल वह एक सामान्य नगर बन गया है । यहां एक फरा- 
सोसी गवन र और थोड़ से सिपाही रहते हैं। १८१५ 
इन्के सन्थिपत्रानुसार फरासी कलकत्तके माइवारी 
नोलासमें अफोसको ३०० पेटियां असली दाम पर खरी- 
दते धे । परन्तु अंगरेज साकारने ३०० ०) रू वार्षिक टे 
उनका यह इक छीन लिया और २०००, रू० वार्षिक 
इसके लिये बांध दिया कोई भो उनके राज्यसे अफोम 
आदि नशेको चोजें अंगरेजो राज्यमें मेज न सके । इष्ट 
इण्डियन रेलवेका चन्दननगर छशन फरासोसो अधिः 
कारके अन्तगंत नहीं । अ'गरेजो राज्यसे _ चोरोंको वहां 
' भाग जानिमें बड़ा सुभोता हे. । जनताकी प्रधान संस्था 
छसे कालेज है। यह १८८२ ई०को फरासीसी प्रबन्धसे 
“खुला था। एक छोटेसे बागमें ड प्लेकी सूतिं भी प्रति 
ष्ठित है । 
चन्दनपुष्प ( सं, क्ली० ) चन्दनसिव सुगन्धि पुष्पमस्य, 
बचहुवी०। लवङ्ग, लॉग । 
चन्दनमय ( सं० जि० ) चन्दन-सयट्‌ । चन्दन निर्मित, 
चन्दन काष्ठका चना हुआ। 
““चन्दनमयो रिपुधो घम ययोदीर्घ लौबितकुत (2? (इहत्स' ७ अ०) 
चन्दनसूलिका ( स ० स्त्रो० कृष्णशारिवा, काला अनन्त- 
स्टूल | 


- चन्दनयात्रा (स'० खो”) अच्चयढतीया, वैशाख सुटो पित्तपापड़ा, नलो और सोडन साथ तेल और उसकी 
CE-0.Jangamwadi Math Col म के को bt ८ हि 


चन्ट्नपुष्प--चन्टनाद्य 


चन्द्नराय--एक प्रसिद्द हिन्दी कवि । ये १७७३ डेः 
` शाइजहाँपुरके माहिलपुबाबा नामक स्थानमें पैदा इये 
थे। ये गोड़राज केशरोसिंहको सभामें रहते धे, इन्होंने 
राजाके नाम पर केशरोप्रकाश और इसके अलावे 
शङ्गारसार, कज्ञोलतरङ्रिणो, काव्याभरण, चन्दनशतक 
तथा पथिकवोध प्रति हिन्दी ग्रन्योंकी रचना की है। 
चम्दनवतो ( स'० लि० ) चंदनसे युत्त । (स्त्री ) २ केरलः 
देशको भूमि । 
चन्दनशारिवा (सं० खौ०) १ चंदन इव सुगन्धि; शारिवा। 
शारिवाविशेष, एक प्रकारको शारिवा जिसमें चंदनकोती 
सुगन्धि होती है। २ गोपोचंदन। 
चन्दनसार ( स० घु० ) चंदनस्येव सारो यस्य, बहुत्रो० । 
१ वच्चचार, नोसादर। चंदनस्य सारः, ६-तत्‌। २ घसे 
चेदनका सारांश, धिसा इ चंदन । 
चन्दना (स० स्त्रो० ) चंदन-टाप्‌! १ शारिवाविशेष, 
चंदन शारिचा। २ मधुखालो नगरोके निकट प्रवाहित 
एक नदोका नाम । (देशावली ) छ 75 
चन्दनाचल ( स*० पु० ) च'दनस्याकरोऽचलः। मलया-- 
चल ' : | # 
चन्दनादि ( स० पु० ) वेद्मकोत्ता एक गण। च'दन, 
उशीर, कपूर, लताकस्त रो, इलायची, सोंठ . और 
गोशोषे इन सातों गन्धद्रव्यको च'दनादिगण कहते हे । 
५ (वैद्यक ) 
चन्दनादितेल ( स'० पु० ) आयुव'दोय एक प्रसिद्ध तैल 
जो लाल च दनके योगसे बनता है। रत्तच'दन, अगर, 
देवदारु, पद्मकाष्ठ, इलायचो, केसर, कपूर, कस्तूरो, - 
जायफल, शोतलचौनो, दालचोनो, नागञ्षेसर प्रतिको 
जलके साथ पौस कर तेलमें पकाते हैं और पानीके जल 
जाने पर तेल छान लेते हैं । कृ 
चन्दनाद्य ( स'° क्लौ० ) चक्रदत्तोत् ओषघतैलविशेष, 
किसो किस्मका तेल | नखो, कुष्ठ, यष्टिमधुः शैलेय, - 
पञ्चका, सच्चिष्ठा, सरल, देवदारु, शठो, इलायची 
गन्धळगा, कुङ्क म, सुरा, जटामांसी, टालचोनो, प्रियङ्ग,' 
मोथा, हलदो (२), सतावर (२ ), कुटको, कक्कोल, 


मलाई पाक करना चाहिये। पाकक : 


चन्दर्ना ट्र--चन्द रो 


समय जब यद द्रव्य देखनेमें लाचा रसके समान हो जाय, ' 
तब उसे नोचे उतार लेते हैं। इसोका नाम च'दनाद्यतेल | 


है। यह बलकारो, वण परिष्कारक, आयुष्कर, पुष्टि- 
कारक, वशोकरणमें प्रशस्त ओर अपस्मार, ज्वर, उन्माद, 
छत्या तथा अलक्ष्मोनाशक है। ( चक्रदच ) पाकका अपर 
साधारण नियम तेलपाकके समान है । ते लपाक देखो | 
चन्दनादि ( सं० पु० ) चंदनस्याकरोऽद्रः । मलयाचल । 
चन्दनावतो ( सं० स्त्रो० ) नदोविशेष, एक नदोका नाम। 
चन्द्निन्‌ ( सं० लिश) चंदनमस्त्यस्य चन्ट्न-इनि। चंदन- 
से युक्त, जिसमें चन्दन हो । 
चन्दनी ( सं० स्त्रौ० ). चंदयति ह्वादयति चदिलल्युट्‌ 
ङोष्‌। नदोविशेष, कोई नदो। 
*व्हविरां कुटिला व चन्दगी' चापगां तथा।” (रासा० ४४० २०) 
चन्दनोया (सं० स्व्रो० ) चंदतेऽनया चदि-अनियरु-टाप्‌। 
गोरो चना, गोरोचन । 
चन्द्नोदकडुन्टुभि ( सं० पु० ) चंदनोदकेन सिक्तो दु दभिः 
येस्थ, बहुब्री० | एक यादव वोर। इनका दूसरा नाम 


भव था । इनके साध तुम्बूरू गन्धवेको मित्रता थी । 
_( विश्यपु०) 


चन्दला (सं० खो०) कर्णाटके अधिपति परमाड़ो राजा' 

को स्त्रीका नाम ! ये अत्यन्त खूबसूरत थीं । 
(राजतरङ्िणौ ९।११२२ ) 

चन्द्र (सं० पु० स्त्रो) चंदन्ति ष्यन्ति लोका येन चदि- 
किरच्‌। इषिमदिसुदि यथिम्यः किरच्‌। उण १।५२। १ इस्तो, 
हाथो । २ कपूर, कपूर । स््रोलिङ्गमें ङोष्‌ होता है। 
(घुर) ३ चन्द्रः चन्द्रमा । 

चन्देरौ--ग्वालियर राज्यके नरवर जिलेका एक नगर और 
प्राचीन दुगे। यह अक्षा २४ ४३ उ० और देशा० 
७८' ८ पू०में सद्रसुएडसे १३९० फुट ऊ चे अवस्थित है। 
इसको लोकसंख्या प्रायः ४०८३ है। चंदेरो बलुवे पत्थर" 
के पहाड़ोंकी खाडीम अति सुन्दर रूपसे अवस्थित है। 


पहले यह बड़े मौकेकी जगह थो। इसका पहाड़ोंसे | 
घिरा हुआ मैदान बहुत उपजाऊ है। उसमें ५ भोले | 


और कई तलाव हैं। पहाड़को वगलॉमें खूब घने पेड़ 
लगे हैं। पुराना नगर वर्तमान प्राचोरके बाहर बड़ी 
दूर तक विस्त,त है और (उसमे खूबसूरत मस जिदें; 
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मकान और दूसरी इमारतें खड़ी हैं । परन्तु इनमें बहुत- 
से घर ट्टफूट गये हैं। मकान स्थानोय बलुवे पत्थरसे 
वनते और मकबरे पत्थरके जालोदार परदोंसे सजते हैं। 
पहले चंदेरी बड़ी उन्नति पर थो, परन्तु अब गिरतो 
जातो है। 
किला २३० फुट नगरसे अचा है! खूनो दरवाजे 
से किलमें जानेकी राइ हे! कहते हैं, पुराने समयके 
अपराधी इसो दरवाजेसे नोदे गिरा करके मार डाले 
जाते थे। उसीसे इसका नाम खुना दरवाजा पड़ा हैं। 
दुर्गा प्रधान भवन राजप्रासाद हे । इस किलेमें पानौ 
कोर्तिसागरसे आता, जिसका मागे इसको कमजोरीका 
सबन समभा जाता हैत वाबरको इसो मागंसे दुर्ग 
पर आक्रमण करनेमें सुविधा इई थो। इसको दक्षिणः 
पश्चिम ओर एक निराली राइ पहाड़को काट कर बनायौ 
गयौ दे! एक शिलाफलकरम लिखा है कि शेरखाँके 
बेटे जमान्‌खाँने उस दरवाजेको बनाया था । १४६० 
$०को गयास- ठद्दोनके अधोन वद चंदेरोके सुवेदार रहे । 
इस नगरसे प्रायः ३ मोल दूर पुरानी चंदेरी हे! 
परन्तु उसका अब ध्व सावंशेष मात्र जगलमें गडा दुआ 
देख पड़ता है। लोग कहते हैं कि इस नगरको च'देल 
राजपूतोंने स्थापित किया था । 
` पहले पहल ( १०३० ई० ) अलवेरूनोने च'देरोका 
उल्लेख किया है । १२५१ ई०को गयास 'उद-दोन 
बलबनने उसे नजोर'उद -दोन बादशाहके लिये अधिः 
छत किया । ९४३८ इई०को कुछ मास अवरोध करने 
पर सालवाके १स महमूद खिलजोको यह हाथ आया। 
१५२० ई०को चित्तोरके राना स'गने उसे अधिकार 
किया और मालवाधिपति २य मइसूदकै विद्रोहो मन्बो 
मेदिनोरायको सौंप दिया । सेदिनौरायसे घोर युच 
करके बाबरने च देरोको जाया । उक्त सम्तराटूने अपने 
रोजनामचेमें इस युदका लोमइषेण वणेन किया है। १५४० 
इको यह शेरशाइके अधोन हुआ ओर शुजाअतखाँको 
सूवेदारौका एक भाग बना । सालवमे अकवरके राजत्व 
कालको च देरी किती सरकारका सदर थो । उस समयः 
में १४०० पत्यरके मकान और १२०० ससजिदें वनो थों। 
१५८६ इको वु देलांने इसे ज्ञोता और ओड़छाधिपति 
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राजा सधुकरके पुत्र रामशाइने शासित क्रिया! १६८० 
इनको देवोसि च बु देला शासक नियुक्त हुए ओर १८११ 
६० तक यद्ध उन्‍्हींके ब'शधरोंके अधीन रहा । फिर 
जोन बापटिष्टो फिलोसने सेधियाके लिये च'देरोकी 
अधिकार किया । १८४४ ई०को ग्वालियर कण्टिनजैण्ट 
( फोज ) बनने पर यह अंगरेजो अधिकारमें सम्मिलित 
हुआ । बलवेके समय १८५८ दे०को एक सास घोर 
युद्द करनेके पोछे सर हग-रोजने चंदेरोको अधिकृत किया 
फिर यह १८६१ ३० तक अंगरेजी राज्यम सम्मिलित 

. रहा, अन्तको सेधियाके अधीन किया गया । अति 
'प्राचौन कालसे च देरी अपने बनायो बारोक मलमलके 


लिये प्रसिद्ध है। परन्तु यह व्यवसाय अब दिनों दिन | 


- गिरता जाता है। च देरोकी मलमल निहायत उम.दा 
और मुलायम होती है । फिर रंगदार सुनहली और रूप- 
हलो किनारियां खूबसरतीमे अपनी जोड़ नहीं रखती । 

` नगरमे एक स्कल, रियासतो डाकखाना, थाना और 
डाकब गला बना है। . 

चन्देल--बन्देलखण्डका एक प्राचोन राजव'श । 
चन्द्ावे य शब्दे विशेष विवरण देखो । 
चम्द्रोलो -ुत्तप्रदेशके बनारस जिलेकी पूर्वीय तहसोल। 
इसमें वढ़वल, बारा, घूस, मव, महवारी, सभवार, 
` नरवन चौर राल्हपुर नामके परगने शामिल हैं। यह 

' तहसील अचा० २५ ८' एवः २५९ ३२ उ० और देशा० 

` =३' १ तथा =३' ३३” पू०मसें अवस्थित है। इसका 

` भूपरिमाण ४२६ वगसोल र... जनसंख्या प्रायः 
२२७८४० है। इसमें ७०३ ग्राम ओर दो शहर लगते हें । 
` यहाँको जमीन पद्दमय है और विशेष कर धान उत्पन्न 

:हाताहे। 

चन्दौसी--युक्तप्रदेशके मुरादाबाद जिलेकी बिलारी तह- 

` सोलका एक शहर | यह चच्चा० २८ २७ उ० और 

` ७८' ४७ पू०में अवस्थित है। लोकस'ख्या प्राय: २५७१९ 
है। उन्रोसवीं शताब्दोमें चंदोसो एक छोटा ग्राम था। 

` ` रेलके हो जानेसे यहाँका व्यापार धीरे घोर बढ़ता गया 

“और अब यह एक प्रसिद्ध वाणिज्यस्थानमें परिणत हो 

गया है। यहोंसे गुड़ और रूई पञ्जाब, राजपूताना- 

कलकत्ता और कानपुर आदि देशॉमें 


लगता है। 
00-0. म रफ तनो, शर, लत्टेखाडता; 


चन्दे ल--चन्द्र 


राजपूतानेसे यहां नसकको आमदनो होतो है। एक 


प्रकारका सूती कपड़ा भो यहां तयार होता हे । 
चन्द्र ( सं० पु० ) चन्दयति आज्चादय त चन्द्ति दोप्यते वा, 


चन्द णिच्‌ रर्‌च'दःरक्‌ वा । खाघितचिवचियषियो रक्‌ । इव 
९१३ । १ चन्द्रमा, चाँद । इसका संस्कृतपर्याय--डिसांशु 
चंद्रमा, इन्दु, कुसुदवान्थव; विधु, सुधांशु, ओषधोश. शुभतां, 
निशापति, अज, जेवाढक; सोम, ग्लो, खगा, कला- 
निधि, हिजराज, शशधर, नक्षत्रेश पाकर, दोषाकर, 
निशोथिनोनाथ, शव रोश, एणाङ्कः शोतरश्मि, समुद्रनव- 
नोत, सारस, खे तबाइन, नचत्रनेमि उड्‌ प; सुधासूति, 
तिथिप्रणी, असति, च'दिर, चित्राचोर, पक्षधर, नभ्चः 
मस, राजा, रोहिणाश्व, अत्तिनेत्रज. पत्रज, सिन्धुजन्मा, 
दशास्य, इरचूड़ासणि, मा, तारापोड़, निशामणि, खगः 
लाच्छन, दश विपत्‌, छायारूगधर, ग्रइनेमि, दाक्षायणो 
पति, लक्ष्मी सहज, सुधाकर, सुधाधार, शोतभानु, तम्रो- 
हर, तुषारकिरण, हरि. इिसद्यू ति, दविजपेति, विश्वस्या, 
अञ्चतदौधिति, इरिणाइ, रोहिणोपति, सिन्धुन'द्न, 
तमोनुत्‌, एणतिलक, कुमुदेश, चोरोट्नंट्न, कान्त, कला- 
वान्‌, याभिनोपति, सिप्र, रूगपिश्न,, सुधानिधि, तुङ्ग, 
पच्जन्मा, अश्विनवनोतक, पौयषमद्दा, शोतमरोचि, 
शौतलवली, जिनेत्र, अड़ामणि, अतिनेत्रभू; सुधाङ्ग, 
परिज्ञा, बलचयु, तुङ्गोपति, यज्वनांपति, पव चि, कके द्‌ 
जयन्त, तपस, खचसस, विकस, दशवाजो, श्वे तवाजो, 
अस्टतस, कोसुरोपति, कुसुदिनोपति, भपति, ढ्चजापति, 
ओषधिपति, कलायत्‌, शशष्टत्‌. एणभत्‌, छायाखत्‌, 
अल्रिट्टगज, निशारत्र, निशाकर,. रजनी कर, क्षपाकर, 
अखत, खं तद्यू,ति, शशो, शशलाब्छन, स॒गलाज्छन | 
रात्रिकालको हमारे मस्तक पर नक्षत्रोंके मध्यमे 
मणि जैसा उज्ज्वल आलोकमय जो एक ज्योतिषक देख 
पड़ता, प्राचौन भारतवासियोंने उसका चन्द्र नामसे 
उल्लेख किया है। सूर्य प्रति दूसरे ग्रहोंकी भाति निय- 
मित गति रइनेसे यह भौ एक ग्रह होता है । परन्तु 


अपर ग्रहोंको तरह इस ग्रहको स्वेदा सर्वा'शमे आलोक 


मय नहीं पाते और 'मध्यभाग छष्णवर्स . छायायुक्त जैसा 


चन्द्र क्या है ? उसका मध्यभाग काला क्यों 
हैः$०एयं प्रतिदिन समान भावे सवाल 


चन्द्र 


अशमे आलोक न रहनेका क्या कारण हे? इन सब 
प्रश्नांके उत्तर वा सिद्दान्त विषयमें प्राचीन कालसे हो 
मतामत चला आता है! 
सद्दाभारतमे लिखा है कि विष्णुके पराप्तण से देव" 
ताओंने असुरोंके साथ मिल करके ससुद्रमंन्यन किया। 
-उसो समुद्रसे शोतरश्मि उज्ज्चलप्रभ; जगत्‌प्रकाशकारो 
चन्द्रकी उत्पत्ति दुध | ( महाभारत ११८ ) यह एक देवता 
गिने जाते हैं। अस्त पानके समय देवताओंकी प॑ त्तिमे 
बैठ करके किस असुरने अस्त पो लिया था। इन्होंने 
विष्णुसे बच्च बात कह दो । उपो राग पर असुर राइ 
रूपसे इन्हे ग्रास किया करता है। चन्द्र लक्ष्मोके सहोदर 
ह । (महाभारत ११९) 
काशोखण्डत्े मतमें--व्रह्माके मानसपुत्र अत्रि सुनिने 
लोन इजार दिव्य वत्सर तपस्या को यौ। उसो समय 
इनका रेतः सोम रूपमें परिएत और उध्व गामी हुआ 
और दश दिन्‌ उज्ज्वल करके नेत्रसे (नकलने लगा 
“फिर विधाताके आदेशसे क्रमशः इस देवियोंने उ दी रेतः 
को-घारण करनेकी चेष्टा की । किन्तु वद्द इस गभको 
रख न सकीं । सोम एथिवो पर गिर पडे । पितामइने 
उन्हे उठा रथ पर स्थापन किया । चन्द्रने उसो रथ पर 
बैठ एकवि गति वार छथिवोका चक्कर लगाया। उसो 
समय इनका बहुतसा तेजः चरित हो पृधिदो पर गिरा 
-था। . वहो ओषधिरूपमें परिणत हो समस्त जगत्को 
चोषण करता है। चन्ट्रने ब्रह्माके तेजसे पुनवीर वचित 
हो काशीने चन्द्र ःवर नाससे शिवलिङ्ग स्थापन और 
शतपड स॑ ख्यक वर्ष तपश्चरण किया । महादेवन सन्तुष्ट 
हो उनकी एक कलासे अपना ललाट सजाया था। 
` इन्होंने महादेवको छपासे एक राजल लाभ किया ! 
-उसोको चन्द्रलोक कहते हैं । घीछिको चन्द्रने एक राजः 
सूय यज्ञका भो अनुष्ठान किया था । दक्षके शापसे इनकी 
प्रतिदिन एक एक कला घटतो है । इसी प्रकार पन्द्र 
कला चयित होने पर शिवललाटकी उसो कलासे बढ़ 
कर पन्‍द्रह दिनमें ब पूण होती हैं । ( आशेकष्य १४५० ) 
चंद्रबर देखो । कालिका -पुराणमँ लिखा है कि ब्रह्माके 
आदेशे झापदाता दक्षने १५ कला चयके पोछे पुनर्वार 


क्रमशः बढ्नेका नियम कर दिया है । हृति देखो। 


१३९ 


कितने हो भारतवासियाँका विश्वास है कि दचराजके 
शापसे राजयच्झा इआ, उसोके प्रतोकारके लिए इनके 
क्रोड़में एक खग बेठा हे। प्रसिद्ध माघ कविने भो 
शिशुपालवधम इसका उल्लेख किया है । ( माघ २सग ) 
फिर किसी क्रिती प्राचीन मतानुसार चन्द्रने गुरुपल्ली 
ताराके साथ कुव्यवद्दार किया, उसो झापसे इनके 
शशेरमें कलङ् लगा है। तारा देखो | इसके सिवा पुराने 
जमानेकी वुढ़ियांका विश्वास है कि चन्द्रम एक बत्‌ 
वटदक्ष है ' पतिपुत्रविद्ठोन एक बुट्टी उसो हच्के 
नोचे वेठ सूत काततो है। हमें यहो हच चन्द्रका 
कलङ्क जेसा दोखता हैं । र 

ऊपर जो कई एक मत लिखित इए हैं, वैज्ञानिक 
भारतोय ज्योतिवि द्‌ उनमें एक पर भो विश्वास न करते 
थे। इनके मतमें चन्द्र एक ग्रह है। उसका अपना 
आलोक नहीं है। सूर्थका आलोक हो उसमें प्रतिफलित 
हो रात्रिका अन्धकार विनष्ट करता है। भास्कराचाये 
चन्द्रको जलमय बतलाते हैं। उसमें अपना कोई तेज 
नहीं है। चन्द्रका जो जो अंश सयोभिषुखको अवस्थिति 
करता, सूर्य किरण प्रतिफलित दोनेसे प्रकाशित रहता 
है। एतदुव्यतीत अपरांश सूय किरणसे प्रतिफलित न 


होने पर ग्यामलवण लगता है । जसे रोद्र ( धप )-मे 


कोई घट रखनेसे उसका एकांश हो चमकता और अपर 
भांग अप्रकाशित लगता, वैसे हो इस स्थलमें भो समझना 
पड़ता है। जिस दिन सूयेसे अधःस्थित चन्द्रे अधोभाग 
अर्थात्‌ इमारो दृष्टिसे छिपे रदनेवाले अंशम सूर्यकिरण 
नहों पहुंचती, चन्द्र अदषट जैसा लगता है। इसोका नाम 
अमावस्या है। चन्द्र ओर सये एक राशिस्थ अर्थात्‌ सस” 
सूलपातमें अवस्थित होनेसे वैसा इभ करता है। अमा- 
बस्याके दिन चन्द्र सूर्य एक राशिस्थ होते हैं । ( गोलाध्याय 
प्रशनेच्रतिबा० ) सूर्यको अपेक्षा चन्द्रकी गति अधिक है। 
यद अति शौघ्र हो सयेसमसत्रपात अतिक्रम करके पूः 
दिकको इट जाता है। चन्द्र सये दूर पहुंचने पर क्रम 
क्रमसे उसकी किरण इसके कियद'शमे प्रतिफलित होतो 
है और इस उस अंशको उज्ज्वल प्रभाशालो देखते हैं। 
इसी प्रकार चन्द्रके जिस भंग सूर्यकिरण नहीं पडती, 
बडो अंश आलोकडीन तास्त्रवण लगता है।- दिन दिन 
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चन्द्र जितना दूरवर्ती होता जाता, उतना हो इसमें सूय 
किरण अधिक परिमाणे प्रतिफलित होती आती हैं। 
असावस्याके पोछे शुक्ला दितोयाको यह पश्चिम दिकामें 
उदित होता है। इस समय चन्द्रःमण्डलके पश्चिमांशमें 
सूर्यकिरण पतित हो इसका एक कलापरिमित भाग 
उज्ज्वल कर देतो है । क्रमशः दिन दिन एक एक कला 
बढ़ धूणि साको पूण चन्द्र बन करके प्रकाशित होता है। 

- फिर छाप्णपत्त लगनेसे प्रतिदिन एक एक कला घट करः 
के असावस्याको सम्पूण अदर्शन लगता है। शक्षपत्तकी 
प्रतिपदसे पूणि मा पर्यन्त चन्द्र स्रीय घत्तकै १८० अ'श 
श्रमण करता है। इस काल पयेन्त सूर्यस पश्चिमको चन्द्र 


अवस्थित होता है। इसी प्रकार कष्णपक्षमे भी चन्द्र 


अपने इसके १८० अंश चलता और सूर्यसे 
रहता है। 
सूय सिद्दान्तके मतमें चन्द्र भौर सूय के. अन्तरानुसार 
इसकी शक्ता बढ़ती है। अमावस्या तिथिको चन्द्र और 
सूय समसूजपातमें ्वस्थित होनेसे कोई अन्तर नहीं 
` पड़ता । उस समय सूय विरण इसमें प्रतिफलित न होने. 
से चन्द्रका उ्ज्वलांश मिट जाता है। असावस्याके पोछे 
चन्द्रकी: गतिके अनुसार सूय से जितना अन्तर' पड़ता, 
उतना हो चन्द्रका पच्चिस भाग अआलोकित : लगता है। 
चन्द्र सूय से ६ राशि अन्तर पर स्थित होनेसे इसका 
अधोश ( इसारा दृश्य भाग ) चमकता हे । . पूणि माके 
पीछे चन्द्र जितना गमन करता, उतना ही सूये और 
चन्द्रका अन्तर घटता और तदनुसार शक्कताका सी : डास 
देख पड़ता हे । अनुपातके अनुसार अपर अपर दिनोंको 
' शक्ताका परिमाण निरूपण किया जाता है। ( सूयेसिद्ान् 
१०६ रफ़्नाथ ) शन्ति देखो । प्राचोन ज्योतिवि दु वराह, 
शपति और ज्ञानराज प्रथति भी चन्द्रको जलमय मानते 
हैं। वह सूय किरण प्रतिफलित होनेसे हो उज्ज्वल ओर 
प्रभाशालो लगता हे । 
“बहुलय ट्‌ इत्यष दाने धातुरच्यत । - 
शुक्ल चावतले च शीतलो च विभा« ते ॥ 
घनरोथात्मकं तव सण्डल' अशिनः स्थतम्‌ ? 


पूर्व दिकको 


(लिङ्गपुराण ६१।१-७) 
चन्द्रके मध्य जो क्ष्णा देखनेमें आता है, व्ह 
चन्ट्रका कलझ कहलाता है । सुवैसिडा 
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चन्द्र 
शिरोमणि और बहत्संदिता प्र्वतिमें उप्का का 


विशेष विवरण नहीं मिलता। हरिवंशर्मे लिखा है 
कि दर्षणमें मुखको भांति चन्द्रमें एथिवीका प्रतिविस्न 
लित होता है। यह्तो चन्द्रकलङ्घ नाससे प्रसिद्द हे। 
(इरिव श) इससे समझ पड़ता लोगोंका कोई भो विश्वास 
क्यों न हो प्राचौन वेज्ञानिकोंने चन्द्रकलडूःको प॒थिवो- 
को छाया जेसा हो खिर किया है। 

ब्रह्माण्डपुराणमे. बतालाया है कि पार्थिव जल 
सूर्येकिरणसे आकृष्ट हो चन्द्रमण्डलमें जा करके उरता 
और घुनर्वार दृष्टि प्रति रूपें एथिवी पर गिर पड़ता 
है । वास्तविक पक्षमें चन्द्रमण्डलको हो जलाधार 
कहते हैं । गङ्गा आदि नदियां भी चन्द्रमण्डलस हो 
प्रवाहित हुई हैं। (ब्रह्माखपुराण अनुषङ्ग ४५अ० ) 

प्राचीन ज्योतिवि दॉके मतमें चन्द्र एक ग्रह है। 
अपर ग्रहकी भांति यह भो एथिवोको समान्तरालाँ 
रख करके लगातार भ्रमण करता रहता है! दूसरे 
ग्रहको भांति इसकी भी एक कचा है । चन्द्र प्रथिवोन 
अतिशय निकटवर्ती रहनेसे अपेक्षाकृत अधिक चलता 
है। यह प्रथिवीसे ५७४५ योजन ऊ चे अवस्थित है! 
चन्द्र जिस कक्षामें एथिवो परिश्त्रभण करता, उसका 
परिमाण ३२४००० योजन: ठहरता है। चन्द्रकी 
कचाका व्यास १०३०८१ योजन है । यह दैनिक गतिमें 
खौय चक्रका ७८० कला २४ विकला. और ५२ अनुकला 
भाग अतिक्रम करता हैं । इसको वार्षिक गति 
(राशयादि) ४।१२।४६।४०४८ है, एक युगमें ५७७५३३३६. 
भगण ओर एक .्पमें ५७७५३३ २६००० भगण. होते 
हैं। खगोल, यह और यइण देखो | - 

चन्द्रका भौ एक पात रहता है। वह देख नहीं 


पड़ता . और पश्चिम गतिमें दादश राशि श्रमण करता 
हे | पातदेखो। 


सूयेकी भांति चन्द्रके सी दिन सास प्रति. गिने ` 


जाते हैं। चान्द्रदिन हो तिथि नांमसे प्रसिद्ध है। 


` कालमाधवोय और विष्णुधर्मोत्तर प्रतिके मतसे चन्द्र 


जितने समयमें राशिचक्रके १२ अ'श भ्रमण करता) 

6 
वहो एक. चान्द्रदिन ठइरता है। अमावस्याको सर्य 
इसो समयसे प्रधस 


४३७७ 


चन्द्र 


चांद्र दिन आरस्म होता है । इसके प्रथम दिनका नाम 
शुक्ल प्रतिपत्‌ है । (विष्णुबमॉत्तर ) तिथि देखो । 

राश्िचक्रंकी गतिमें चंद्रका अवस्थित राशि जब 
उदयाचल अर्थात्‌ पूर्व चितिजहत्तमँ संलग्न रहता, वह 
हमको देख पड़ता है! इसोको चट्रका देनिक उदय 
कहते हैं। फिर जब उक्त राशि पश्चिम चितिजद्वत्तके 
अन्तरालम इट जाता और हमारे दे खनेमें नहीं आता, 
अस्त कहलाता है। सूयसिद्दान्तके मतानुसार सबसे 
चन्द्रगति अधिक रहनेके कारण सूर्यको पूर्व दिवे 
अस्त और पचि मदिक्मे उदय होता है । ( सुयेसिदान्त ९३) 
सयेसे १२ अंश दूर पश्चिमको चन्द्र निकलता और १२ 
अश पूर्वको डूबता है। पाबो रब देखो । तोस चान्ट्र 
दिन या तिथिमें एक चान्द्रमास होता है। किसो 
सतमें शुक्कप्रतिपद्‌ और किसोमें कृष्णप्रतिपट्से | 
मासको गणना लगतो है। 

पुराणके अनेक स्थलॉकी वणंनाके अनुसार आपा" 
तत; बोध होता कि चट्रसण्डज सूय सण्डलकै ऊपर 
अवस्थित है। भागवतमें कद्दा है कि सूय गभस्ति अर्थात्‌ 
सूर्य मण्डलसे लक्ष योजन ऊंचे चन्द्र अवस्थिति करता 
हैं] (.सागवत ५।२२।८ ) किन्तु वास्तविक पक्षमे यच 
बात नहीं हे। उत्त स्थानमें “सूय गभस्तिभ्यः” पञ्चमो 
विभक्ति हेत्वथंमे प्रयुक्त इदे है। इसका अथे अपादान 
नहीं लगता । अतएव भागवतके उस वाक्यका अथे 
प्रकार समझना पड़े गा--शथिवोके लक्षयोजन ऊपर 
चन्द्रमण्डल सूथेकिरणसे उज्ज्वल होने पर इमें दिखालायो 
देता है। ऐसो व्याख्या करने पर ज्योतिःशास्त्र वा 
वैज्ञानिक मतके साथ पुराणका विरोध नहों आता। 
भिन्न भिन्न यन्त्रों अथवा परिमाणोंके पारिभाषिक शब्द" 
सेदसे परिमाणादिके सम्बन्धमें मतमेद होना सम्भव हहे! 
पुराणका आपाततः अर्थ ग्रहण करके बहुतसे लोग सूयं- 
के ऊपर चंद्रका अवस्थान समने लगते ओर भ्वान्त 
धारणा करते हैं। 

घौराणिक मतमें समस्त ग्रहमण्डलका अधिष्टाता एक. 
एक देवता है । उसमें चन्द्रमण्डल और उसके अधिष्ठाता 
देव दोनोंकी वर्णना हे । पुरायमें चंद्रक उत्पत्ति सस्बन्धः 
में जो कथा कचो, वच चनमा) 
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अधिष्ठाता देवकी हो है। ज्योतिःशाल्ममें चंद्रदेवको प्रायः 
कोई वात नहीं। इसका प्रधान उद्देश चन्द्रसण्डलको 
विवरण निरूपण करना हो है! 
फलित ज्योतिषके सतमें चन्द्र वायुकोणका अधिपति, 
स्तरोग्रह, सत्वगुण, लवणका अधीश्वर, वेश्य जाति, यजुः 
वेंदाधिष्ठाता और सूयं तथा बुधका मित्र है। ककटराशि 
चंढूका चेत्र माना गया है। अपर ग्रहको भांति इसको 
दशा और दृष्टिके अनुसार जातकका फलाफल फलित 
ज्योतिषमें निर्णीत हुआ हे । चन्द्रचार, चन्दसप.ट, रिट, चन्द्रः 
गोचर, चन्ट्रलोक ण्यति शब्द खो। ; 
युरोपोय ज्योतिविदोंज्षे मतमें चन्द्र एथिवोका एक 
उपग्रह वा पारिपाणिक (3७५९७) है। शथिव्या- 
दिको भाँति वच भी एक प्रकाण्ड जड़पिण्ड कद्दा 
गया है। एथिवीसे इसका गड दूरत्व दो लाख चालोस 
हजार मोल है। उक्त दूरत्व अत्यन्त अधिक समक 
पड़ते भो अन्यान्य ज्योतिष्कोंकी दूरो देखते नितान्त 
अकिद्धितकर निकलेगा । वास्तविक चन्दर हो सर्तापेचा 
पथिवोका निकटस्थ ज्योतिष्क है । दूरबीचणयन्त्रके 
साहाय्यसे विद्दानोंकों चन्द्रएडके अनेक तत्त्व अवगत 
हुए हैं। उक्त सभो तत्त्व ऐसे निश्चित ग्रौर अभ्वान्त 
भावसे प्रमाणित किये गये हैं; कि उसको सुन करके 
आसर्थान्वित होना पड़ता है । 
चन्द्रमण्डलका व्यास प्रायः २१५३ मोल और एथिवो- 
का व्यास ७३२६ सोल है। सुतरां उसका आयतन 
पृथिवोके आयतनका प्राय: ४2 वां अंश आता है। अर्थात्‌ 
कोई ४६ चन्द्र एकब कारनेसे एक एयिवीक समान होंगे। 
चन्द्रका जो अंश हमें देख पड़ता, उसका परिमाण युरोप- 
खण्डे लगभग टुगुना ओर भारतवष से पँचगुना है। 
चन्द्रका आपेचिक घनत्व एथिवोके आधे आपेचिक घनत्व- 
से अत्यल्प मात्र अधिक हैं। उसका भार पृथिवोके 
भारका कोई हैन वां भाग निकलेगा। चन्द्रशृ्ठमें 
सध्याकर्ष णक शक्ति एथिवो मध्याकष णके षष्टांशसे 
अधिक नहीं अर्थात्‌ भूएष्ठ पर जो द्वव्य ६ सेर भारो 
पड़ता, चन्द्र पर १ सेर हो लगता है । र 
चन्द्रका आलोक सूयौलोकके ६ लाख भागोंने एक 
भागमात्र है। पूर्णचन्द्रका आलोक १२६ इच्च हूर रखो इई 
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किसो वत्तोके प्रकाशको बराबर है । सर्यालोक १ फुट 
दूरको ५० हजार बत्तियोंके समान पड़ता है । चन्द्रका 
आलोक इसका निजख नहीं है। शथिवो, ब्रहस्पति, 
शनि प्रशतिको भांति यह सो निष्यूभ है। सूर्यकिरण 
« चन्ट्रमे प्रतिभात हो. करके उसके मण्डलको उज्ज्वल कर 
देता है। सुतरां हमें रजनोयोगमे चन्द्ररश्मिरूपसे जो 
'कोमल शड्‌ आलोक मिलता, सूयरश्मिका हो रूपान्तर 
मात्र ठहरता है। . 

चन्द्रका ्राकार अन्यान्य ग्रहको भांतो प्रायः बतु'ल 
है। इसका घनत्व सवंत्र समान नहीं। इसो कारणसे 
चन्द्रके केन्द्र और भारकेन्द्रमें मेद पड़ जाता है । प्रत्युत 

. इन दोनों केंद्रोंका दूर्व कोई साढे तेतीस मोल है 
च टके भारकेंद्रकी अपेक्षा प्रक्तत केंद्र परथिवीका निकट- 
` वरतो है। सभी पदार्थ भारकेट्रकै अभिमुखको आक्कष्ट 
होते हैं। चद्रमें समुद्र वा वायुराशि रह सकनेसे जल- 
राशि सूच्झ रेखाङ्कित हत्तकी भांति भारकेन्द्रके चारों 
ओर पड़ेगा और वायुराशि विन्दुसथ घत्तक्रे | 
रहेगा । मूल कष्णरस्वादित वत्त चढूका कठिन अवयव 
है एवं क उसका केंद्र और डॉ भारकेंद्र होगा । अब प्रतीत 
"होता है, एथिवोके ओर रहनेवाले च द्रांशमें जल वा वायु 


_ होनेकी कोई सम्भावना नहीं। नाना रूप पुङ्गानुपुङ् 
'परोक्षासे भों आजतक च दरके इष्ट भ्रंशमें जल वा 


द ॥ वायुके 
अस्तित्वका कोई प्रमाण कहीं नहीं मिला है। 


इत्यादिका कोई लक्षण लक्षित नहीं हुआ है। सुतरां यह 
ठहर गथा हे कि च'द्रका अपर अर्ध 


चन्द्र 


oo 


' पर भा जाते हैं। सूय प्रशतिकी तरह 
. चक्रके बोच ' पञचिमसे 


* इस राशिचक्रके किसी 


उतृक्कष्ट | 
'डूरवीच्षणयन्वके साहाय्यसे उसमें कुन्फाटिका, मेघ, दृष्टि |: 


विवजित है । इस विस्तीण' भूभागमें कहीं तो सज्ञे भर 
घास देख नहीं पड़तो । अपार प्रस्तरमय प्रान्त सूना पड़ा 
हुआ है। उसको तुलनामें रेगस्तान कहां आता है| 
इस भीषण खानको कल्पना करनेसे भो जो घबरा जाता 
है। वहो च द्रलोक है !! 

इस च द्र और सूथ को प्रायः समान आकारमें पाते 
हैं। किन्तु वास्तविक सय. च'ट्रको अपेक्षा प्राय, 


` ६ कोटि गुण बड़ा है। सूय च'द्रसे कितना हो द्रवतीं 


है। ज्योतिष्कगणके मध्य च सर्वापेक्षा एविवोके 
निकट पड़ता है। यह जब पृथिवीके अत्यन्त निकट 


'_ आता, सबसे बड़ा देखा जाता ओर इसका व्यास इमासै 


इष्टिमें ३२° ३११“ कोण बनाता, एव" जब सर्वापे्ता 
इर चला जाता, इसका अ.कार बचत छोटा: दिखलाता 
तथा व्यास २६ २१ ९ कोण लगाता है । प्राय: ऐसे हो 
कोण ( 47।९ ०£ ४807 ) में इस सूय को टेखते हैं। 
सुतरां उसका हृश्यमान प्रत्यक्ष आकार समान जेसा 
प्रतोत द्दोता है । | 

चद अपने मेरुदण्ड पर घूमते घूमते प॒थ्वोके चारो 
ओर चक्कर लगाता है। हम इसको केवल एक. दिक्‌ हो 
देख सकते हैं । यह जब एक यार अपने सेरुढ्ण्ड पर 
आवतेन करता; तब एथिवौके चारो ओर भो घूम पड़ता 


है । इसका *्रमणपथ प्रायः वत्ताभास है, ओर एथिवो 
इसी वत्ताभासक केंद्र ( £0०८३ ) में अवस्थित है । सुतरां 


एथिवोसे उसका टूरत्व ससी समय समान नहों रहता | इस 
च ट्रकचाके टूरतंम तथा निकटस्य विन्दुइय (43068) 
स्थिर नहीं । किन्तु दोनों हो क्रमशः परिवर्तित होते और 
'आगे बढ़ते बढ़ते लगभग ३ वर्ष पोछे फिर पूर्वावस्था 
| च द्र भी राशिः 
पूव दिकको गमन करता है। 
स्थानसे अग्रसर हो फिर उसी 


होते च दको और भौ थोड़ो दूर चलना 
त प्रकार एक अमावस्वासे दूसरी अमावस्या j 
दिन ₹३ घण्टा ४४ मिनट ३ सेकरड | र. 


चन्द्र 


समय होता हे । उसोका नाम चांद्रमास है। चंद्र प्रति 
“दिन राशिचक्रमे १२ अंश चलता है । 
चंद्रको कच्ता सयकत्ञाके साथ एक समतलस्थ 
नहीं है । ऐसा होनेसे प्रति अमावस्या चौर पूणि माको 
“ग्रहण लग जाता । गहण्देखो। उक्त करेखा सूर्यकचासे 
 Ecliptic ) ५' ८ कोण बनातो है । सुतरां च ट्रकचा 
और सूर्यकच्षा दो मात्र विन्टु पर परस्पर छेद करतो हैं। 
दूसो विन्दुद्यकों पात ( 3४०१७ ) कहते हें । पातद्दय 
भो स्थिर नहीं । दोनों क्रमसे च द्रगतिकी दिशाको सूय- 
कक्षाने घोरे घोरे बढ़ते बढ़ते प्रायः १० वव्सर पोळे पूर्वा 
वस्थाको प्राप्त होते हैं सुतरां च द्र एक बार जिस पथमें 
- भ्रमण करता, पुनः वहां आनिमें १६ वत्सर समय लगता 
है। इसी प्रकारसे च'द्र १०. व के मध्य स,य कच्ाके 
उभय दिकस्थ ११' ६” परिमित आकाशमें सववत्र 
घूमता है । 
पहले हो बतलाया जा चुका है--च' द्र खयं ज्योति 
होन है, सय रश्मि हारा आलोकित होनेसे उज्ज्वल 
लगता है । यही कालभेदका प्रधान कारण है। | 
वस्‌ एकवार अर्धा यसे अधिक अपसारित नहों हो 
सकती । भ्रमावरा देशो | 
चंद्र जब सूर्य कं साथ आकाशके किसो अ में 
रहता है; उसका आलोकित अ'श हमें देख नहीं पड़ता । 
- केवल अन्धकारमय भाग एथिवोके ओर आ जाता है, 
-सुतरां इस दिवसको वह नहों दोखता । किन्तु अपनो 
आङ्िक गतिके अनुसार यद राशिचक्रमें १३” और उसोके 
बौच सय सो १° अश मात्र आगे बढ़ता, सुतरां च द 
-सय से १२ अंश दूर पड़ता है । इसी प्रकार कियदद र अग्र 
सर होनेंसे इस च'दरेखा रूपमें आलोकित थोड़ा अश 
देख सकते हैं। किन्तु च द्ररेखाके प्रान्तदय पूव दिकको 
विस्त रहते हैं ।# क्रस क्रमसे जब कोई ७ दिन पोळे 
सर्य भौर चट्रका दूरत्व ०० अंश हो जाता, यह 
डक आधे हत्तका आकार बनाता है। 


rl FO सा ही... यम मा 
+ श छपदमै दितोया ढतीथा ओर कणपचमें वयोदी, चतुद गो प्रथदि- 

को जब चंद्र कक कलानाव देख पढ़ता, काग मो ईषत्‌ आमायक्ष लगता 
३ । विद्यनोंके अन मानानॉसार प्रथिवोध् मे प्रतिफलिव सय रम्मिक के 


डोक विपरीत टिकको च द्र निकलता; इसका सम्पूर्ण 
आलोकित भाग हमें देख पड़ता है। वहो दिन पूणि सा 
है । क्रमशः फिर[जितना सूय के निकट आता, यह घटता 
जाता है। प्रथम दृष्ट भागसे आरम्भ करके क्रमशः चयिके 
हो पूण चन्द्र रेलाकार धारण करता है । यह साय के 
निकट पहुंच करके अद्य होता है । छप्णपच्छमें चन्द्र 
कच्षाके स च्म प्रान्तइय पश्चिम दिकको पड़ते हैं। ऐसे 
ही पर्य टन-कालका नाम चान्द्रमास है । प्रथम पच्च 
दिवस च द्रके क्रम क्रमणे वर्धित होनेका समय शल्कपच 
और इसी प्रकारसे घटनेका समय कष्णपक्त कहलाता है 
च'डूका उदयकाल ठोक एकच्रो समय नहीं पड़ता। ऑज- ' 
से कल ५० मिनट पीछे और परसो उससे भो ५० मिनेट 
बादको चन्द्रोदय होता है! अमावस्याको चंद्र सयके 
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इसी प्रकारसे जव १८०' अंश दूर अर्थात्‌ सवख 


साथ निकलता ओर डबता है। शक्लाटमोके दिन दो" 

डरको और आधी रातको अस्त होता है । कष्णाष्टमोसे 
मो ऐसा हो समझना चाहिये। 

च'द्रका एक एष्ठ सततः एथिवोके ओर रहते भो 


अपने मेरुदण्ड पर चलते जानेसे इसको ससी ओरों एक 


एक वार सर्यालोकमें पडु'चता है । इमने कलाम देके. 
विवरणमें दिखला दिया है, केसे चन्द्रका आलोकित अंश 
चारों ओर-घूम आता है! एथिवोके एक दिनमें एक वार 
अपने सेरुदण्ड पर आवतेन करनेको भांति चन्द्र भी 
अपने मेरुदण्ड पर चक्कर लगाता है। किन्तु उसका 
एक दिन इमारे एक : चान्द्रमासके समान अर्थात्‌ २६ 
दिन १२ घण्टा ४४ मिनट ३ सेकण्ड होता है। चन्द्रसे 
इष्टि डालने पर प्रथिवो आकाशके एक स्थलमें स्थिर | 
उज्ज्वल पदार्थ जेसो. देख पड़ंगो और अमावस्याको _ 
को अपेक्षा १५ गुण उज्ज्वल पूणच द्र जैसी लगेगो । | 
पूणि साके दिन यह च॑द्रसे दृष्ट न होगो । 


वीचण यन्त्रे साहाय्यसे युरोपीय ज्योतिवि 
प्रकाण्ड प्रकाण्ड उच्च पव त और गभोर 
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भाग चारों ओरसे पव तय णो परिवेष्टित विस्तीर्ण निम्न | 
प्रान्तरमात्र है! इसका जो अश अपेक्षाक्षत उज्ज्वल | 
जेसा लगता, उच्चपव त. तथा मधुचक्रको भांति रन्ध: | 
विशिष्ट शे लसमाच्छादित उच्चभूमि हो ठइरता है। | 
७ दूरवोक्षणयंन्वके साहाय्यसे अनायास इन सकल | 
पवत आदिका अस्तित्व प्रमाणित हो जाता है । शुङ्पच- | 
में वितोया. ढतोया प्रतिके समय च द्रकलाको विशेष | 
रुपसे परीच करके देखने पर स्पष्ट हो समभ पड़ता, कि 
उसके आलोकित और अन्धकारमय अंशकी रि 
बिलकुल रेखाकार नहीं है। यह व्यवच्छद अति अल्प 
तथा कुटिल रहता और अन्धकारमय अंशमें बहुत द्र 
.,तक स्थान आलोकित लगता हे । वह. आलोकमय सकल 
स्थान पर्व तट व्यतीत दूसरा कुछ भो नहीं । अपना 
चतु:पार ख निखप्रदेश अन्धकारमें डूब जाने पर भी | 
बह सूर्यालोकसे आलोकित हो चमका करता हे । इसी | 
सकल पव त सब्निहित प्रान्तर पर बडुटूरव्यापिनो छाया | 
पडतो हे । दूरयोनसे वद छाया स्पष्ट लक्षित और तद्द्वारा | 
हो इन सकल पव ताँको उच्चता निरूपित होती हे । इन. | 
में किसो किसोका उच्छ्राय प्रायः ५।६ मोल अर्थात्‌ हमारे 
हिमालयादिके समान है। सुतरां एथिवोको तुलनामें 
हिसालयादि जैसे आते, चंद्रको तुलनामें वह सती पर्वत 
अपेचाछत बहुत ऊ चे बतलाये जाते हैं। चंदरपछमे स्थान 
स्थान पर इतने गभोर गहूर आविष्क,त हुए हैं कि 


चन्रमण्डल। 


चेन्द्र 


उनको गहराई एथिवोके एक बड़े पव तको ज'चाईके - 
बराबर है। मेडलार, डर्पाट आदि चन्द्रतत्ततविद्‌ लोगों: 


इसका अति सुन्दर ओर विशद मानचित्र बनाया है। 
पूर्णिमा दिन दूरवोचण यन्वसे चन्द्रमण्डल जैसा 

इस चित्रसे च दमण्डल प्रधानतः दो भागोंमें विभन्न 
लगता है। कोई दो तिहाई भाग अल्पाधिक उज्ज्वल 
घोर अवशिष्ट एक तिहाई ईषत्‌ कृष्णास है। उसी 
छष्शाभ भागको च ट्रका कलङ्क कहते हैं। यह ३ खान 
च ट्रको निम्नभूमि कहलाता. ओर अपेक्षाकृत अक्षुस 
अवस्थामें पाया जाता है ¦ इसको चारों ओर उच्च 
उच्च पर्वतख्रेणा विराजमान है। सध्यभागमें भो 
कहों कहीं दो एक चुद्र पवेत तथा गद्दरादि दृष्ट होते 


हैं। पहले उस अंशको लोंग च'द्रका सागर जैसा 


मानते थे. परन्तु आजकल यह झूठ जेसा निकला हैं। 
उक्ल सकल निम्नभूसि एकबारगो हो जलशून्य है। 
सम्भव है, इसमें किसो समय भयानक प्राकृतिक विश्नव 
उठने पर समुद्र उक्त स्थानसे इट गया हो । चद्रका 
प्राकृतिक तत्त्व आलोचित करनेसे यह अनुमान नितान्त 
असङ्गत जेसा नहीं समझ पड्ता। . ] | 
चन्ट्रके पव तोंको विद्दानोंने तोन खे णियोमें विभक्त 


किया है । प्रथम समतलके मध्य गिरिय णौसे विच्छिन्न पर्व त--< - 


पव त। यह समतलसे एकबारगी हो ऊध्व को उठ. 
करके एकाकी दण्डायमान होते हैं। सेटो गुद्दाका 
उत्तरवर्तों पिको (१४०० ) वैसा जो है। गुहाओंके 
बोच बौच कितने हो ऐसे पर्वत दृष्ट होते हैं । 
हवीय पव तथे शी--हिमालय, आन्दिस आदिकी भांति 
चमे भी सुरौघे और अत्य च पर्वेतख णियां विद्यमान 
हें, यह किसो विस्तीण निन्त प्रान्तरको चारों 
ओर भत्य्‌,च. प्राचोरको भांति लगी हैं । प्रान्तरकी 
अपर दिक्‌को पर्वत सकल क्रमशः भुक करके 
समतलमें मिल गया हे | प॒थिवीकी पते गौके 
गठनसे उसका साहश्य आता है। इन सकल पर्व तोकी 
उतूपात्तके कारण पर बड़ा . मतभेद हे । , कितने 
हो लोगोंका कहना है, कि च द्रकी अभ्यन्तरस्थ आग्ने यः 


CC-0. Jdngamwadi Math | लिे ताइ काभे शी नहीं निकले ॥ अन्य किसो 


देखनेमें आता है, उसका एक चित्र नोचे दिया जाता है।. 


अज्ञात शक्तिके प्रमावसे. उत्पन्न इथे होंगे । दवीथ 
गृह--यदद अतोव अद्ू त और विस्मयजनक हे । चंद्रका 
तोन पांचवां अंश इन्हो सकल गभोर गह्वर अथवा चक्राः 
कति गुद्दा दारा व्याप्त इभा है। उनसे इसका मण्डल 
मधुचक्र जैसा देख पड़ता है। ये गद्वर अति प्रकाण्ड हैं, 
किसो किसोका व्यास तो प्रायः ५०६० मोल तक हे? 
छोटोसी छोटो गुद्दाओंका भो व्यास ५०० फुटसे'कम 
नहीं है। उनका सुख चतुःपाश्व से क्रमशः उच्च और 
शिखरके निकट गभोर कूपाछति गद्दरयुक्त है। इन गह्नरों- 
के अभ्यन्तरमें चक्राझति सोपानमागे स्तर स्तरमै लगा है । 
चंद्रका कितना हो अंश उक्त गहर दारा ऐसा समाच्छन् 
है कि वह भाग अविकल सधुचक्रवत्‌ प्रतोयमान होता 
इ। वेसो गुह्ाओंमेंटाइको ( 77००) प्रधान है । 
चित्रमें चंद्रमण्डलके उपरिभाग पर उज्ज्वल स्थानसे 
लोकमयो रेखाओंका जो समूह वहिगेत छो चारों 
ओर फैला है वच टाइको गुद्दा है। टाइकोका दृश्य अति 


विस्मयकर है। इसमें कोई ५३ सोल परिमित स्थानको | 


चारों ओर उच्च पर्व त-प्राचौर है। कटात्ताकार मध्यभाग 
सूयकिरणसे आञ्चयेरूपमें उद्घासित है । कन्द्राभियुखकी 
भूमि फिर ऊ चौ हो कर पवे ताकार बन गयो है। इस 
पर्व तका शङ्क साधारण पहाडको तरह नहौं है। वह 
एक प्रकाण्ड दत्त जैसा लगता है। इस जङ्गम उपनोत 
होने पर अङ्ग त हृदय-कम्मकारो दृश्य मिलता है । पव तः 
अङक अपर दिक फिर क्रमसे निग्न न हो एकबारगो 
हो १७ हजार फुट गरो पड गयो है! उस गभोर कूप- 
का विस्तार लगभग ५५ मोल है ' इसको चारों ओर 
आकाशस्पर्शी अलंघ्य प्राचोर खडा है । उससे निकलने- 

को किसो प्रकारकी राइ मी नहों है। 
यही नहीं कि टाइको गुदा हौ वेसो गभोर है। 
चकष मेरुदेशमें ऐसे कितने दो ग्र हैं कि उनमें किसी 
सो कालको सूर्थालोक पह च सके । टाइकोसे निकलो 
आलोकमय रेखाओंमें कोई कोई प्रायः १७०० मोल तक 
विस्त,त है। दूसरो भो बइतसो गुद्दाओंसे टाइकोको 
तरह निकलो इई. आलोक-रेखाए देख पड़ती हैं । कोई 
कोई विद्वान अनुमान करता कि वच गुद्दाकै 
चतुदि कस्य विदोण स्थान हैं। किसो किसीके मतमें 
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यह सभी कठिनोभूत धातुसय स्त्रोत हे । उक्त सकल 
धातुस्रोत अद्यापि उज्ज्वल हो बने हुए हैं। कारण 
पुथिवीकी भांति च॒द्रमें पवतादि जलवायु कळं क परि 
र्तित नहीं होते । वहां जलवायुके अभावसे थोड़ा मौ 
इण उपजना और पर्वतादि वा धातुस्त्रोतका मालिन्य 
पड़ना कठिन है । 

चर दारा एधिवोस्थ वायु ओर जलराशिको गति 
कितने हो परिमाणमें बदलतो है। च द्रशे आकष खसे 
हो प्रायः ज्वार भाटा होता है। पूर्णिमा और असाः 
वस्याके दिन प्रायः वायु परिवर्तित होते देख पडतो है। 
गरत्‌ तथा वसन्तकालको सवैको क्रान्तिमें अवस्थितिके 
सय वायुको गति प्रधानतः च'द्र केक सद्धटित 
होती है । 

नाविक और भौगोलिक च'दरको गति देख करके किसो 

ती स्थानका अचान्तर निरूपित कर सकत हैं | 

च'द्रकी तिथिके अनुसार अनेक रोग घटते बढ़ते हैं। 
पहले अंगरेंजोंको विश्वास था कि उन्मत्तता (८५०९१) 
व्याधि च द्रकी शक्तिसे उत्पन्न होता है। हमारे शास्त्रमे 
भो तिथिविशेषको खाद्यविशेषका भक्षण निषद है। 
शास्त्रकार राशिचक्र ओर अपरापर राशिके साथ अव- 
स्थान भेदसे च द्रको स्थिति देख करके जन्मविवाद्दादि 
विषयका शुभाशभ फल निर्दिष्ट कर गये हैं। 

खुष्टीय १७य शताब्दी पन्त इक्लण्डके साधारण 
लोग च द्रपूजा करते और तिथिभेदसे का छेदन, यस्य 
वपनादि कार्य शमाशम फलप्रद-पौसा समकते थे । 
स्काटलैण्ड, जमे नो प्रथ्ति देशाने भो व सा हो विश्वास 
था। 

एङ्गलो-सेकृशन और जम न भाषामें च द्र पुरुष 
और सूय स्वीलिक्व है। अंगरेजो, रोमक ओर ग्रोक 
भाषामें च द्र खो तया सय पुरुष माना गया है। 

२ कपूर, कपूर । ३ खर्ण , सोना। ४ जल, पानो । 
५ काम्पिल्य । ६ दोपविशेष, कोई टापू । ७ नादविन्दु। 
८ मयूरपुच्छ, मेचक। ६ शोण सुक्ताफल । १० चोरक, 
डेरा । ११ सगशिरा नक्षत्र । १२ एकको संख्या! 
१३ च॒द्रगुन्न । ( सद्राराचख र ० ) १४ बदायू वाले 
पालव शोय राजाओंके आदि पुरुष । १% नेपालस्थ कोई 
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_ नदो, दचिणमे उत्त दोनों नदियोंके सङ्गम पर 


१४६ द 


गिरि। १६ रोप्य, रुपा। (त्रिः) १७ आद्वादजनक, खुश | 
कर देनेवाला । १८ कमनोय, चाहने लायक, चोखा | | 


चन्द्र-इस नामके कई एक संस्कृत ग्रत्यकार पाये जाते 


हैं। उनमेंसे-१ प्रसिद्द वेयाकरण, इन्होंने काश्मोरमे । 
रहते थे।# २ प्राहतभाषान्तरविधानके रचयिता । ३ | 
अष्टाङ््हट्यके एक टोकाकार । | 
, चन्टर--प्ज्ञाब प्रदेशकी चंद्रभागा नदोका एक प्रधान उपः | 
नद। यह नदो लाइल;प्रदेशमें बारालाचा गिरिवत्म के | 
- दक्षिण-पूव कोनेके एक बड़े भारी तुषारक्षेत्रसे निकली | 
है, उत्पत्तिस्थानसे एक मोलको दूरो पर इसकी गहराई 
इतनो है कि, उस जगइसे पैदल पार नहीं हो सकते। 
-द्चिणपूवेको तरफ प्राय; ५५ मोल जा कर टेढ़ी हो 
सध्यहिमालयके पाददेशको घोतो हुई ११५ मौलके बाद 
(यहाँ इसका परिमाण देशा० ७७" १” पूर्वमें, अक्षा० 
३२. ३३ उत्तरमें है) यह तान्दीके पास भागानदीके साथ 
सिल गई है। उत्पत्तिस्थानसे ७५ सील तक नदोके दोनों 
किनारे पव तसे चिरे इए हैं, मनुष्यांका वास नहों, सिर्फ 
गरमियोंमें दो एक महोने बकरे, मैस आदि चरा करतो 
हैं। पालसोगिरिसङ्घटके पास जा कर इस नदीने (प्रायः 
३ मौल दोघं ) एक कुदका आकार धारण किया है। 
रोइतङ्गगिरिसङ्कटके नोचेसे पहिले सनुष्योंका आवास 
दौखता हे । उसके बाद यह च दनदो खेत और लोका- 
` लयसे शोभित प्रस्तरमय प्रान्तरमें घुस गई है। परन्तु दक्षिण 
के किनारे पर बड़े बड़े पत्थर नदोके दोनों तरफ भुके 
हें । घोण्डलाके पास ऐसाहो एक पत्थर नदोमेंसे लब्बा, 
ऊपरको गया है; जिसको ऊंचाई. ११००० फुट है। 
तान्दौके पास आगा नदोमें मिल कर इसने च'द्रभागा 
नाम धारण किया है। उत्पत्तिस्थानसे तान्दौ तक चंद्र 
नदी प्रति मौल प्रायः ६५ फुट नोचो होती गई है। 
चन्द्र अयोध्या प्रदेशके सोतारामपुर जिलाके- अन्तर्गत 
, एक परगना । इसके प्चिमें गोमतो नदी, पूरवसें कठ ना 
दुधुवा- 
. सान तथा उत्तरमें खेरी जिला है। इस परगननें क्रमानु- 
सार वेस, आहोर, सैयद तथा गोड़ोंका अधिकार था । 
कळक... ..... 
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चन्द्र--चन्द्रकला 


अंतिम अधिकारियोंके . आदिपुरुष किरिमज्नने प्राय; 
२५० वर्ष पहले यद्ध स्थान अधिकार किया था । इसमें 
सव समेत १५० ग्राम लगते हैं, जिनमेंसे १३० याम 
आजलों भो किरिमल्के व'शघरोंके अधिकारमें ह| 
इसका भूपरिमाण १२८ वगमोल है जिनमेंसे ६१६ वर्ग 
मोल जमोनमे अनाज उत्पन्न होता है । 
चन्द्रक ( सं० पु० ) चंद्र इव कायति प्रकाशते कै-क। 
वहनेत्र, मोरको पूँछको च ट्रिका । 
“चन्द्रकचारुमय.रशिस्ण्डक मस्डलवलबितश्षेशस्‌ 7? ( गोतगो० ) 

२ नख, नह, नाखून । ३ एक प्रकारका मत्य, एक 
तरहको मछलो । इसका संस्कत पर्याय - चलत्पूर्णिमा, 
च द्रचच्चला, च द्रिका हे । वेद्यकके मतसे इस मछलोका 
शुण अनिभिष्यन्दि, मधुर और वलवधक माना गया है। 
"याँ चद्रकेम दनलख सहान दीनां |? (साथ ५।४० ) स्वाथे कन्‌ । 
४ च ठ्‌, च ट्रमा । चः देखो । ५ चंद्रमण्डल, चंद्रसाके ऐसा 
घेर! । (क्वी० ) ६ शिग्रु वीग, सहजन । ७ श्व तमरिच, 
सफेद मिच । = कर्पूर, कपूर । ३ चन्द्न। ( स््रौ० ) 
(१० मेथिका । ११ कपिकच्छ । 

.चन्ड्रक-- एक १ विख्यात संस्कत कवि । चेसे दने चौ चित्यः 
विचारचचामें इनको कविता उदत की है।- राजतर- 
ङ्विणोमें लिखा है कि ये -तुष्ञीनके राजत्वकालमें नाटक 
रचा करते थे। (र।तर०।७६) . 

२ गोमतोके उत्तर पारमें अवस्थित खर्गभूमिक्े अन्त- 
ग॑त एक प्राचोन ग्रास | मविष्यत्रह्मलण्डके सतसे यहांके 

` मनुष्य सूय देवके क्रोधसे कुष्ठ और चच्चुरोगसे ग्रसित 
रहे गे। ( १० नरहमख° ५९।२०५-२०७ ) 

चन्द्रकला ( सं० स्रो० ) च द्रस्य कला, ६-तत्‌ ' १ च द्रमा- 
के सोलह भागोंमेंसे एक भाग । कला देखो। कामशास्त्रके. 
सतसे ये समस्त कलाय. तिथि भेदसे स्त्रियोंके भिन्न 
भिन्न शरीरके अलोन रती हैं। उनके नाम यों हैं-- 
पूषा यशा, सुमनसा, रति, प्राप्ति, रति, कि, | 
सौस्या, सरोचि, अ शमालिनो, अङ्गिरा, शाशनो, छाया, 
सम्म ग मण्डला, तुष्टि और अस्ता ये 
सोलह कलाये है । ( कामयात ) 

रद्रयामलके भतसे अष्टता, मानदा, पूषा, तुष्टि, पुटि, 

"ळकत ७्रशिनी५०चं'द्रिका, कान्ति, ज्योत्र्रा, सो, 


हो च'द्रमाकों 


चन्द्रकलाधर---चन्द्रकवि ` 


प्रीति, रङ्गदा, पूर्णा, अपूर्णा, अस्ता ओर कामदायिनो 
इन चर कलायांको कलावतो दोचाके आगे पूजा करनो 
होतो है । ( स्द्रयामच) 

२ चट्र्माको किरण । २ आठ सगण तथा एक गुरु 
वाला एक तरहक्ता वण दत्त । इसे कोई कोई सुन्दरो 
सो कहते हैं । यद एक प्रकारका सबेया है। ४ एक 
तरइक्षा आभूषण जो मस्तक पर पना जाता है।* 
चुद्॒वाद्यविशे ष, एक तरहका छोटा ढोल । ६ मत्स 
विशेष, बचा नामको मछलो । ७ एक प्रकारको बंगला 
मिठाई । ८ एक तरहका सात-ताला-ताल । 

'चन्द्रकलाधर ( सं० पु० ) शिव, महादेव । 
चन्द्रकवत्‌ ( सं° षु०-ख्रो० ) च द्रकोऽस्यस्य मतुप, मस्य 
वः । मयर, सोर । 

“व्रादुदुबत्‌ सपरि च ट्रकवान्‌ ई सायात्‌ |”? (माघ) स्त्रियां डोप्‌ || 

चन्द्रकवि-पश्चिमप्रदेशवासी एक प्रसिद्ध राजपूत कवि। 
थे चाँदबरदाई. नामसे प्रसिदध हैं। ये रणस्तन्भगढ्के 
चौहानबंशौय प्राचोन कवि विशलदेवके वंशभूत थे।# 
परन्तु उनके वंशधर सूरदास कविके वणनसे मालूम होता 


है कि ये जगतूव'शोय थे । दिज्ञोशर प्थ्वोराजके दरवार- 


मं आ कर ये सन्त्रो इए और “कवोश्वर” कौ उपाधि 
पा कर राजकवि हो गये थे। ११६१ ई “में उनको प्रतिभा 
चारों तरफ व्याप्त हो गई थी । इनके बनाए हुए प्रधान 
काव्यका नाम “ए॒थ्वोराजरायसा” है। इस ग्रन्यमे उत्त 
-कविने अपने प्रतिपालककी जोवनो और उस समयको 
चटनाओंका उल्लेख किया है। ग्रन्यमें ६८ प्रस्ताव अर 
१००००० झोक देखनेमें आते हैं । संहाराज एथ्वोराजने 
११६७ इमे काम्गार नदोके किनारे साहबउद्दोन घोरोके 
` साथ युद्ध किया था । उसमें परास्त हो जानेसे मुसलमानों 


_ द्वारा बन्दी और अन्धे किये जानेके बाद वै गजनो पह” 


चाये गये । चाँदकवि वह एथ्वोराजके साथ मिलनेके 
लिए गये थे। कहा जाता है कि; पहिले तो चन्द्रकवि 
किसी तरह मो एथ्योराजसे मिलने न पाये थे, फिर उन 
के मधुर गाने पर मोहित हो कर कारारक्षकने उन्हे अंध 
पुथ्योराजक साथ मिलने दिया था । यहाँ पर चन्द्रकविने 
किसी प्रकार घोरराजको मार कर अपने प्रतिपालककै 
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साथ आत्महत्या को घो। इेखोको सत्रहवो शताव्दोके 
प्रारम्भमें मेवारपति असरसिंहने चाँदकविको कविताओं- 
का संग्रह किया था! 
गरथ्वोराजरासा पहिले राजपूतानाके भाटोंके सु ह- 
जवानो याद था, उस समय भाटोंने इस महाग्रन्यसें 
बडुतसो नई और अनेतिहासिक बातें घुसेड दों थों तथा 
अपनो सुविधाके लिए जगह जगह भाषाका भो परिवर्तन 
कर दिया था । अमरसिंहन वेसो अवस्यामें हो एश्वो- 
राजरासाका संग्रह किया था। इन सव अनेतिद्दासिक 
और नई बातांको देख कर मेवाड़के राजकवि श्यामल 
दास एथ्वोराजरासाको इन चन्ट्रकवि रचित नहीं मानते! 
उनके मतसे किसो सुचतुरने इखोको सत्रहवों शताब्दो- 
के पहिले चन्ट्रकविका नामं दे कर यह ग्रन्थ रचा है। 
चंद्रकविका नाम सुन कर राजस्थानके भिन्न मित्र प्रदेशोंके 
भाटगण तदनुसार राजपूत राजवशावलोको कल्पना 
करते हैं, इसोलिए राजपूतानाके नाना खानाँसे प्राप्त 
शिलालेख और तास्त्रालपिमें वणित वंशावलो ओर राज्यः 
कालके साय भाटोंके ग्रत्योकी एकता नहीं हे । यदी 
कारण है कि, टाड साहबके राजस्थानका इतिदत्त खभ 
शून्य नहों हुआ"! श्यामलदासके निवन्धको पढ़ कर 
काशोके एक विद्ान्‌ने राजकविका प्रतिवाद प्रकाशित 
किया था कि, भिन्न भिन्न समयमै राजस्थानके भाटों 
दारा उक्त महाग्रन्यमं बइतसो बातोंका परिवतेन होने 
पर सी वह चाँदवर्दाई ( च द्रकवि )-का हो बनाया इआ 
है। सोलहवीं शताब्दोसे पूर्व वर्तो कवियोंके वणेनसे यह 
प्रमाणित होता है |। सरदास घोर शरक्घर देखो । इसके 


सिवा उन्होंने कन्रीजराज जयचन्द्रके नामसे “जयच द्रः _ | 


प्रकाश” कौ रचना की थो । च'द्रकविको कविता बड़ी 
मनोहर और हदयउत्तेजक है। ऐसो वोररसप्रधान 


f Journal Asiatic Society 8508०, 78986, pt. I. P- 5 &०. 

«On the antiquity, authenticity and genuineness of 
Ghand. Bardais epic the Prithirsj Rass, २ by Kavirs] 
३११००] Das- २ 
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१४८ 
कविता भारत शायर हो और सिलेगो ! 


उव्सत्त हो जाते हैं! युरोपोय विद्दानुगण 


“राजपूत होसर” कह कर सम्बोधन किया करते हैं। | 
सिष्टर टाड साहब “ एखोराजरासा”को करीब तीस ' 


इजार कविताझोंका अनुवाद कर गये हैं। उनके दाद 
कुछ अश रवाट लञ्च हारा १८२६ इसे रूषभाष से 
आर फिर एसियाटिक सोसाइटो हारा कुछ अ'गरेजे 
खनुवाद प्रकाशित हुघ्रा था । 

, राजपूतानाकौ प्रचलित भाषा और अपस्वंश शोर 
सेनो प्राकृत साषाके बिना जाने चंद्कविको सव कवि 
ताए दुट्यङ्स नहों को जा सकतीं । 

२ दुसरे एक कवि। १६०२ ई०में इनका जन्न इञ 
था। ये राजगढ़के नवाब सुलतान पाठानके भाई 
भूपालके राजा बन्द्नवावूकी सभाके कवि थे । इन्होंने 
अपने सुलतानकी आज्ञानुसार विहारोलाल चोवे प्रणोत 
“गतसई” ग्रन्यकी टोका बनाई घो । 

चन्द्रकाट्‌ कि ( सं० पु० ) प्रवरऋषिसेद, एक मुनिका 
नाम । 
चन्द्रकान्त ( सं० पु० ) च द्रः कान्तः प्रियोऽस्य। १ वोरव, 
'कुसुद्‌ । २ मणिविशे ष, एक तरहका रत्न । इसका संस्कृत 
पर्यय-च'द्सणि, चाद, च द्रोपल, इन्टुकान्त, च द्राशमा 
संज्षवीपल, सिताश्मा, चदद्राव और शशिकान्त है 
वैदाकके सतसे इसका गुण-स्निग्ध, शिशिर, शिवप्रीति 
कर, स्वच्छ, अस्त्र, टाइ और अलच्झोनाशक है । इससे 
उत्पन्न नलका गुण-विमल, लघु, कफ, पित्त, सूच्छा 
- अस्त, दाह, कास और मदात्ययरोगनाशक है | ( राजनि" 
भोजराजके मतसे पूणि मामें च द्रमाके संस्पंश से जो 
अरूत टपकता हैं उसे हो च'द्रकान्त कहते हैं। यह 
- कलियुगमें दुल भ हे । 
“पूणे,न्दकरस'स्पर्थादचत स वति चणात्‌। 
चन्द्रकान्त तदाखा;त' दुल भा ततृकटी युगे |?? ( युक्ति कल्पतरु ) 

२ कामरूपके एक राजाका नाम । ( क्तौ० )४ 

खौखण्डचन्ट्न । ५ लक्ष्मणात्मज च'ट्रकेतुको राजधानी, 


लच्ञणके पुत्र चन्द्रकेतुकी राजधानोका नाम । ४ एक | 


चन्ट्रकाट कि--चन्द्रकौतिसूरि 


| चन्ट्रकान्ता (सं० स्रो ) चरः कान्तः प्रियोवस्या: |, 
| रावि, रात २ च द्रुपदो, च 
| कर पादवुक्त छन्दोविशेष, पंद्रह अच्तरोंक एक दणद्वत्ति | 
' इसमें १ ।३।४।३।७।८।२।१२।१४।१५ । अक्षर गुरु होत 

“चट करता सधा रो ठौ दिरहलः र । ११ 
| चन्द्रकान्ति (सं० स्त्रो०। च द्रस्ये व कान्ति यं स्य शख्तत्वात्‌। 
रोप्य, चाँदो । मावप्रक्ताशसे लिखा हे एक ससय सहा- 
देवने दिएरासुरको विनाश करतेके लिए क्रोधसे नेत्रपात 
| किया था जिससे उनकी दाहिनो आँख हो कर अस्निका 
! गोला बाहर निकला जिससे तेजोसव सट्रक्षी उत्पत्ति इई 
और बायीं आँखरे जो अच्‌ विन्ट गिरा उससे सेप्वको 
उत्पत्ति हुई । चाँदी दंखो। 

२ च द्रकी दोधि, च ठ्रमाकी रोशनो । 


या मन्वादि प्रयोग कर विसोहित पुरुषांको मानसिक 
पोड़ा, बह कष्ट जो किसी पुरुषको उस समय होता हे 
| जब कोई खो उसे वशोसूत करनेके लिए मन्त्र तत्व 
| आदिका प्रयोग करतो है। अरबी भाषामें इसे सिना 
¦ कहते हैं। 
| चन्ट्रकामायित ( सं० त्रि ) इ'द॒जालके मतसे च द्रकाम 
| रोगायित व्यक्ति । 
| चन्ट्रकालानल ( सं० क्लौ० ) चक्रविशेष, एक तरहका 
| चाक । ( समवायत) 
| 
| चन्द्रकित ( सं° त्रिः) च'द्रको जातोऽस्य तारिका दिभ्यः 
| इतच्‌ । जातच ट्र, जो च ट्रमासे निकला छो । 

चन्द्रकिन्‌ ( सं० पु० ) चन्ट्रकोःख्यस्य इनि । मय र, मोर! 
चन्द्रकौति ( सं० पु० ) बुद्ध पालित मतावलस्बी एक बोड 
| आचायं। . 

चन्द्रकौति भद्वारक--एक ट्गस्बरजेन-यन्यकर्ता । इन्होंने 

पुराण, छन्दःकोष प्राक्त, पूजाकल्प सडक और 
विमानशदि पूजा नामक चार अर्व रचे हैं। 

चन्द्रकौति रूरि-श्ेतास्बर जे नाचा इष कोतिके गुरु! 
| इन्होंने रत्नश खरके छन्दःकोशकी रोका. और सारखत- 
3 ९ 
प्रक्रिया कौ कीति वुद्धिविलासिनो नामको टोका प्रणयन 


राग | ( स्लौ० ) ७ रात्रि, रात निगडी. Math ००।९०।चको? हेन की४पषन्ीम शाइके समय अर्थात्‌ १ ५४५-५२' 


चन्द्र कुएड---चन्द्र गिरि | १४८ 


चन्द्रकुण्ड ( सं० पु० को ) कामरूपमें स्थित एक पवित्र 
कुण्ड । च द्रकूट देखो । 

चन्द्रकुल ( सं० क्लौ० ) नगरविश ष, कोई नगर । 

(शुक प्तप्नति ३०१) 

चन्द्रकुमार ( सं० पु० ) १ चन्द्रमाका पुत्र, वुध । २ वोद्धोंके 
एक जातकका नाम । 

चन्द्रकुल्या ( सं० स्वी० ) काश्मीरकी एक नदौका प्राचोन 
नास । ( राजवर० १।३२६ ) 

चन्द्रकूट (सं० पु०) कामरूपप्रदेशका एक पर्व त । कालिका- 
पुराणके मतानुसार चन्द्रमा जब कामाख्या आनेके 
लिए खगसे उतरे थे,. तब उनको किरणराशिसे जल 
निकला था। इन्द्रने वह जल ले कर ब्रह्मशिलाके ऊपर 
अपने तथा चन्द्रमाके नाम पर एक कुण्ड निर्माण किया । 
चन्द्रकुण्डमें स्नान कर इसके निकटस्थ चन्द्रकूट पवेत पर 
चढ़ कर जो चन्द्रमाको पूजा करता है उसको सन्तान 
अकालस्त्युसे नहीं मरतो। इस स्थान पर लोकपाल 
इन्द्रको पूजा करने मनुष्य महाफल प्राप्त करता है। 
प्रति अमावस्याको चन्द्रमा तोन बार चन्द्रकूट ओर नंदन 
पर्वत प्रदक्षिण करते हैं | (कालिकाए० ७९ अ० ) 

चन्द्रकूप ( सं० पु०) काशोमें चन्द्रल्त पवित्र कूपभेद, 

` काशीका एक पवित्र कुँ जो तौधेखान माना 
जाता है। 

चन्द्रकेतु ( सं० पु० ) १ लक्ष्मणके छोटे लड़केका नाम । 
भरतके कहनेसे रामचन्द्रने इन्ह उत्तरका चन्द्रकान्त 
प्रदेश दिया था। 

««बंद्रकेदोच्च महस्य सल्भूस्ां निवेखिता। 
चेट्रकान्तति विख्याता दिव्या खगपरो यथा ह?? (रामायण ७१०२भ्र०) 

चन्द्रकोणा--बङ्गालके मेदनोपुर जिलेके अन्तगत घाटाल 
उपविभागका एक शहर । यह अक्ता० २२ ४४ उ० और 
देशा» ८७" ३२/पून्मे पड़ता है। लोकसंख्या प्रायः 
८३०६ हे । अठारदवीं शताब्दोमें यह शहर वरधेसानके 
राजा कीर्तिच'दू रायके अधिकारमें आ गया, और तभीसे 
यह वर्धमानके राजाके अधीनमें आ रहा है । यहांको 
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इ०में विद्यमान थे, सुतरां चन्द्रकोति उनसे कुछ पहले | चन्द्रक्षय ( सं० पु० ) अमावास्या । 
हुए चन्द्रचे-तामी नदोके तोरका एक पवित्र स्थान । 


( तापी ° ५५॥१ अ० ) 
चन्द्रगणना--ज नमतानुसार दोप समुट्रांकौ भाति चन्द्र 
भो असंख्य हैं । इस जम्ब दोपमे २ चन्द्र हैं, लवणसयुद्रमें 
४, धातकी खण्डमें १२ ओर कालोदधिमें ४२ चन्द्र है। 
आगे पुष्कर चोप है, जिंसके दो भाग हैं। इधरके पहले 
सागमें ७२ ओर. उसके दूसरे भागमें १२६४ चन्द्र हैं। 
पुष्करद्दी पके आगे पुष्करसमुद्रमें ११२०० चन्द्र हैं तथा 
उसके आगी, ससुद्रसे चौशुने समुद्रमें ओर दोपसे चोगुने 
द्वोपमे हैं । पूवं पूवं दोप ओर समुद्रके चन्द्रमाओंसे उत्तरो 
न्तर दोप ओर समुद्रे चन्द्रकी संख्या क्रमशः बढतो हो 
गई है। इन सब चन्द्रोंमे असंख्य'जिनच व्यालय है, जिनः 
कौ सुनगण वन्दना करते हैं । लम्ब ढ़ीप देखो। 


चन्द्रगन्धा ( सं० स्त्रो ) शटो | 
चन्द्रगभे ( सं० पु० ) एक बोडसूत्र ग्रन्थ । 


चन्द्रगिरि--मन्द्राज प्रदेशके अन्तगत आकेट जिलेके अचा० 
१३ २४ एवं १३ ४७ उ० और देशा० ७८ ५८ तथा 
७८. ३५ पूण्के मधः उत्तर भागमें अवस्थित एक तालुक। 
यह कड़ापा नगरके निकट है। भूपरिमाण ५४८ वगमौल 
है । लोकसंख्या प्रायः ११३५५० है । इसमें दो शहर लगते 
हैं जिनमेंसे चन्द्रगिरि एक हे । इसके अन्तर्गत कुल १३५ 
ग्रास हैं । इसके उत्तरमें पूवंघाट पवेत फेला हुआ हे, 
दक्षिणमैं अधिकांश स्थान कवेत नगर-पर्वेतसे घिरा इुआ 
हे! इस तालुके बहुत अंश पवत और बहुत प्रस्तरमय 
हैं और शेषभाग गिरिवादिनो नदोसे बनाई हुई उप 
त्यका भूमि है । उत्तर आकाटके(मध्य या इस तालुकका 
भूभाग अधिक उव रा है । यहां जितने जलाशय हैं वे 
'बइत ऊ चेमें अवस्थित हैं ओर निकटवतों जङ्गलमें गले 
पत्तोंका खार पाया जाता है। च द्रगिरिके तैलङ्ग कृषक 
कठिन परित्रमी हैं ओर छषिकायंको खूब पसन्द करते 
हैं । सचमुच येहो जिला भरमें उत्कृष्ट छषक गिने जाते 
इ ॥ जंगलका भूपरिसाण लगभग ३०० वर्गमोल है। 
आजकल जंगलको रक्षाके लिए अच्छा प्रवन्ध कर दिया 
गया है । स्य द्या 
ताक्गक्रका एक नगर । यह अच्चा० १३ 


१५० 
2 | 

२५ उ० और देशा० ७६ १८ पूरके सध्य त्रिपति ष्टे सन- | 

से प्रायः १६ मोल दक्षिणको सुवणंसुखो नदोके दक्षिण | 

किनारे पर अवस्थित है। इस नगरमें तालुकके सरकारी 

आफिस, जेल ओर डाकघर हैं । लोकसंख्या प्रायः | 
३३२२ है । | 

इतिहासमें च ट्रगिरि बहुत मशहूर है । १५६४ में 

विजयनगरके राजा तालिकोटमें पराजित हो कर इसो 
स्थानमे रहते लगे थे । इस नगरका दुगे लगभग १५१० 
इ०्मे बनाया गया धा । १६६४ ई०्में वद किला गोल- 
कुण्डाके सर्दारके हाथ आया और एकसो वष के बाद 
आर्काटके नवाबने उसे अपने अधिकारमें लाया । 

___ १७५८ ई०में जवाब अबट्लबद्दाबखाँ उस दुगके 
अधिपति थे ओर इसो गवसे वे अपनेको पवित्र त्रिपति 
नगरके रच्चाकर्ता बताते धे। १७८२ ई०में हैदरअलो 
उस टुगको अपने दखलमें लाये ओर १७८२ ३०भैं खोरङ्ग- 
पत्तनको सन्धिके पहले तक यह सहिसुरकेअधोन रहा। 
यह दुगे चारों बगलके प्रदेशांसे, प्रायः ६०० फुट ऊ चे 
एक अ नाइट प्रस्तरकै पवेत पर बना हुआ है। दुर्गकी 

' “अवस्थिति और बनावट ऐसी थो कि पूर्व समयमै यह दुर्ग 

` अजेय समभा जाता था। इसो नगरमे इष्ट इण्डिया कम्पनी- 
को फोट सेण्ड जाज अर्थात्‌ म'ट्राज प्रदान करनेका 

सबसे पहला सन्धिपद्र लिखा गया घा वर्तमान चद्र- 
गिरिनगर दुगके पूवेमें बसा है। प्राचोन नगरके खंड. 

` वरो पर अभो अनाज उपजाया जाता है। यहाँका प्राक- 

“तिक दृश्य देखने योग्य है। चारों ओरकी जमोन उवेरा 

` है। स्थान स्थान पर मन्दिर पुष्करिणो प्रितिका ध्व सा- 

. वशेष आज, लो भो देखनेमें आता है। _ 

__ दे-मेंद्राज प्रदेशके अन्तर्गत दक्षिण कणाड़ा जिलाकी 

“एक. नदौ । वहांके मनुष्य इसे पुइखिनि (पप्रोष्णो) नदी 

` कहते हैं । यद अक्ता १२ २७ उ०, ओर देशा० ७५° | 
४० पू० पर सम्पानिके निकट पश्चिमघाट प$तसे निकल 
पश्चिमकौ ओर ६५ मौल जानेके बाद कासरगोड़से दो 
मौल दक्षिण अच्चा० १२' २९ उ० और देशा० ७५- १ त 

पपर समूट्में जा गिरी हे । बाढ़के समय पच्चिसघाट 
पवतसे बड़े बड़े काड ला कर नदोस्त्रोतमें रखे जाते डे 


टर परन्तु दूसरे समय नदोमुखसे १४:मोलचेः' रतप! ५० 


चन्ट्रगिरि ` 


जा नहों सकतो है । नदोके. बाये' किनारै पर एक 
दुगे है। 

चन्द्रगिरि मलयालम्‌ और तुलुव प्रदेशके मध्यवती, 
तथा उन देशोंके जनप्रवादके अनुसार नायारको स्त्रिया 
को यद पवत लाँघना मना है। 

४ महिसुर राज्यके अन्तर्गत हासन जिलेके अवण- 
बेलगोल नामक स्थानसे उत्तरको ओर स्थित एक पव त। 
इस पव तको ऊं चाई ३०५२ फुट है । कन्नड भाषाएँ इस- 
को चिकबेट्ट कहते हैं। चन्द्रगिरिके नामकी सार्थकता 
लोग इस प्रकार बतलाते हैं--“इस पर्वत “पर चन्दर 
सुनिने अपने गुरु भद्रबाह खामोकी चंरण-पादुकाकी 
निरन्तर सेवा करके ऐहिक लोला परिसमात्न को है, इस 
लिए उनके चिरस्मरणाथं हो इसके नाममें “चन्द्र' जोड़ 


दिया गया है।” 


चन्द्रगिरि भारतोय आदशेभूत शिल्पकलासे रचित 
अनेक जेन-मन्दिरों और विकसित कमलॉंसे सुशोभित 
सुन्दर सरोवर आदिसे बहुत हो रमणीय है। दक्षिण 
दारसे ढाई सौ सोढ़ो चढ़ कर दो रास्ते हैं, एक तो भद्र" 
बाइको गुफाकौ ओर गई है और टूसरो प्राकारको ओर | 
भद्रबाइको गुफा पश्चिमाभिसुखो है और उसमें भद्रबाह- 
स्वामोके दो विशाल चरण बने हुए हैं। दक्षिणद्दारस 
प्राकारमें घुसने पर बइतसे,जैन-मन्द्रि मिलते हैं। प्रथम 
हो मानस्तम्भ तथा उसके पास हो महिसुर-नरेश द्वारा 
सुरक्षित और प्रस्तर-प्राचौरावगुण्ठित एक शिलालेख 
है। मि० ब्युद्रेस राइस साहबने इसका आविष्कार किया 
है। इसमें लिखा है जब बारह वर्षका दुर्भिक्ष पडा था, 
तब भद्रवाहुखामौ ओर उनके शिष्य चन्द्रगुप्त महाराजने 
सुनिसङ्घोंक साथ रह कर ससाधिमरण पूर्वक इसी 
( चन्द्रगिर ) पवत पर अपने विनशवर शशेरको 
छोड़ा है। 

उपयु क्शिलालेखके उत्तर भागमें पाश्व नाथ तो थेर" 
का पूर्वाभिसुष एक विशाल मन्द्र हे । इसके पास हो 
अशोक द्वारा निमित दो मन्दिर हैं। प्राक्रारके नैतत 
कौणमें एक मन्दिर है, इसके आगे सानस्थक्ष है। इसके 
बाद वाग्रुकोणमे दो मन्दिर हैं। इन दो सन्दिरोंके सामने 
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चन्द्रगुण--चन्द्रगुप्त 


-शिल्मकलाको अङ्कुत प्रतिष्ठाकी रक्षा करनेवाला एक , 
मंदिर( बस्तो ) है इसमें नेमिनाथ तोथइरको प्रतिसूति ' 


विराजमान है। इस सन्दिरको प्रतिष्ठा प्रसिद्द जैनाचायं 


सोनेसिचन्द्र सिद्दान्तचक्रवति द्वारा हुई है। 
(भास्कर कि० २-३ ) 


चन्द्रगुण--चट्ग्रामके पाव त्य प्रदेशमें कणफुली नदोके 
किनारे बसा इुआ एक गांव ओर थाना । १८६८ इ तक 
यहां जिलेके समस्त विचारालयादि थे, इसके बाद वे 
राड्गसाठोमें उठा ले गये थे। इस गाँवमें काठ और दूसरो 
दूसरी जड़ली चौजें, चावल, नमक, मसाला, सवेशो ओर 
तस्बाकूका वाणिज्य होता है । 

-चन्द्रशुत्ति-महिसुरके शिमोग जिलामें स्थित पश्चिमघाट 
पर्व तका एक सडू । यह अच्चा० १४' २७५“ उ० और 
देशा० ७४' ५८ २५“ पू०के मध ससुद्रपष्टसे २८३६ 
फुट ऊं चेमें अवस्थित है | पूव समय यहां व श परपरा” 
से अनेक प्रादेशिक सर्दारोंका गड़ रहा । इसके सबसे 
ऊं चे स्थानमें परशरामको माता रेणकाका एक मन्द्र 
विद्यमान हे । 

चस्द्रगुध--मारतवर्षेके एक प्रवल पराक्रान्त सस्त्राद्‌ । 

विष्णु, ब्रह्माण्ड, स्कन्द ओर भागवतएुराणके मतानुसार 

नन्द्वंशके अवसानप्राय होनेके समय कौटिल्य ( चाणक्य) 

` नासक एक ब्राह्मणने चन्द्रशुश्तको राज्याभिषित्न किया 

था। इसके सिवा पुराणोमें चन््रुप्तके विषयमै औरकोई 

बात नहीं पायी जातो । विष्णुपुराण्क टोकाकारने 
लिखा है 


चेढ़गुसत नन्दस्य व पन्त्यन्तरख सुरास चस्य पत्र मोर्याणां प्रथसम्‌ ७? 
चन्द्रगुप्त नन्दको सुरा नामक एक स्थोक हो पत्र हैं, 
.सौयंराजाओमें ये हो पडिले हैं । 
परन्तु सुद्राराच्षसके “दवो न्द ओर मन्धो स्थिरां मौ कलस 
लख?» (सु० ९०२०) इस बचनोंसे चन्द्रगुप्त सोय थे; 
` सिरप इतना हो जाना जाता है। उक्त नाटकके चोथे 
आद्में “मौर्घोऽसी खामिपुत परिचरणपरोनिवपुवसवाइ?? सलयकेतुः 
के इस बचनसे चन्द्रगुप्तको नन्दका पुत्र समभा जा 
- सकता है। - 
कर्णल मकच्लो साहबका (१) दक्षिणदेशके एक 
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१५९ 
परिइनसे तेलगु लिपिका एक ग्रन्थ प्राप्त हुआ है, उसमें 
लिखा है 

कलियुगके प्रारम्भमें नन्द्नामके राजगण राज्य करते ये, 
उनमेंसे एक सर्वाथ सिदि भो है, ये बड़े वोर थे। राक्षस 
आदि इनके मन्तो थे । इन नन्द्राजके सुरा और सुनन्दा 
नामको दो महिषो यीं । एक समय राजा अपनो दोनों 
रानियांको ले कर एक सिदणुरुषके आख्रममे उपस्थित 
हुए और भक्तिभावसे उन सिद्दपुरुषके पेरॉको धो कर 
उस जलको दोनों रानियोंके मस्तक पर छिड़क दिया । 
सुनन्दाके मस्तकसे 2. ब'द ओर सुराके मस्तकसे १ बुद 
पानो गिरा। १ ब'द जमोन पर गिरनेसे पहिले सुराने 
उसको हाथ पर ले लिया, इससे सिदपुरुषको बड़ी प्रोति 
दुदर । यथासमय सुराके एक रूपवान्‌ पुत्र पैदा हुआ । 
उसका नाम मौय रखा गया। किन्तु सुनन्दाने कोई 
सन्तान न कर एक मामपिण्ड प्रसव किया । राजमन््नो 
रासने उसको नो खण्ड कर तेलको कुप्पियोंमें रख दिया! 
राक्षसके प्रयत्नसे उन नो मांसखण्डोमेंसे नो पुत्र उत्पन्न 


. हुए आर वे पिटपरंषके नामानुसार नवनन्ट नामसे प्रसि 


हुए । राजा सर्वार्थ सिंदिने यथासमय नवनन्दॉको-राच्य 
और सोय को सेनापतित्व दे कर राजपद त्याग दिया । 
सोय के एक सी पुत्र जन्मे, उनमेंसे चन्द्रगुम्न छो सर्व- 
शरेष्ठ थे। मोय पुत्रगण शुरवोरतामें नवनन्दोंको अतिक्रम 
कर गये, इससे सौयों पर नवनन्दोंका बड़ा डाइ दुख । 
उन्होंने एक दिन सौय और उनके पुत्रोंको श्न ग्य्हम 
निमन्त्रण कर सपुत्र पिताका विनाश कर डाला । 
घटनाक्रमसे उस समय सि'इलराजने एक सोमका 
सिंह पिजरेमें रख कर भेजा ओर इस आशयका एक 
पत्र दिया कि -“यदि आपके कोई अमात्य पि जरेको 
विना खोले सिंहको दौड़ा सके तो उनको इम महापुरुष 
समझे गे ।” सिंद्द मोसका होने पर भी असलो-सा जान 
पड़ता था । इसलिये नन्द्राजगण मुश्किलमें पड़ गये, 
पिज्नरेको बिना खोले सिंइ दौड़ हो केसेसकता है? यह 


उनकी सामान्य बुद्दिमें आया । उस समय तक चन्द्र 
गुप्तके प्राण नहीं निकले थे, उन्होंने झट कहा कि, येदि 


मेरे प्राणोंकी रक्षा हो तो मैं उस सि'इको दौड़ा सकता 
प्रायरक्षा करना अक्कोकार 


क 


Yrs Ti, 
४2 2 पु 


90 soe, 0 


2 rh 


किया । फिर चन्द्रगुप्तने एक लोहेको गरम कर सि'इको 
देह पर छोड़ दिया, देखते देखते मोमका सिह गल कर 
नष्ट हो गया । इससे नन्दोंने चन्द्रगुमको अन्धकार गह्वरसे 
- निकाल लिया और उन्हें यथेष्ट धन दिया। इसके बाद 
चंद्रगुप्त राजाकी तरह रहने लगे । च द्रगुप्तकोी आजानु” 
लस्बित वाइ, सौम्यमूति, वोरभाव और उदारप्रक्षति 
देख कर सब ही उन्हे प्यार करते थे । इमोलिए फिर 
नन्‍्दोंकी उनके प्रति ईर्षा उत्पन्न हुई और वे च'द्रशुष्षको 
सारनेके लिए जाल बिछाने लगे। 

एक दिन च द्रगुप्तने देखा कि एक ब्राह्मणक पे रमें 

कुश छिद गया था; इससे वह ब्राह्मण समस्त कुशद्वचोंको 
जड़-मूलसे उखाड़ उखाड़ कर फे क रहा है। च द्रशुह्तने 
उस ब्राह्मणका आसय लिया। उसब्राह्मणका नाम विष्णु- 
गुप्त था । नोतिशास्त्रविट्‌ चणकके पुत्र होनेके कारण इन- 
को लोग चाणक्य भो कहा करते थे। घोरे धीरे चाणक्य- 
के साथ च दरशु्की घनिष्ट मित्रता हो गई । च द्रगुष्तने 
नन्ट्दारा प्राप्त दुरवस्थाका दत्तान्त चाणक्यसे कह दिया । 

. उस दुःखको कदानोको सुन कर चाणक्यने प्रतिज्ञा. को 


कि--“चन्द्रगुप्त ! में अवश्य हो तुमका नन्द्का सिंहासन 


दूंगा ।” 
एक दिन चाणक्य भूंखके भारे नन्दके भोजनागारमें 
घुस पड़ और प्रधान आसन पर बैठ गये। नवनन्दोने 
चाणक्यको एक साधारण ब्राह्मण जान कर उन्हे आसन- 
खे उठा देनेकी आज्ञा दो । सन्त्रियोंने इस पर बहुत कुछ 
आपत्ति को । परन्तु नन्ट्राजोने उनकी बात पर ध्यान न 
दिया और क्रोधमें आ कर चाणक्यको घसोट कर उठा 
` दिया । चाणक्यने उस समय क्रोधमें अन्धे हो कर चोटी 
` खोलते इए इस प्रकार अभिशाप दिया-“जब तक नन्द्‌ 
` धंशका उच्छेद न हो जाय तब तक सें इस चोटोका नहीं 
बाँधू'गा।” इतना कह कर चाणक्य वहाँसे चल दिये । 
: चन्द्रशुत्न भो नगर परित्याग कर चाणक्यके पास पहुंच 
“गये ओर नन्द्वंशके नाशके लिए स्ते च्छाधिपति पर्वेतन्द्रका 
बुलाया । शत यह रहो कि, यदि युद्धमें जय इई तो 
*परव॑तेन्द्रका आधा राज्य मिलेगा । इस शतके अनुसार 
सक्न च्छाधिपति सेना सद्धित आ डटे। नन्दोंके साथ युद्द 


छिंड़'गया। चाणक्यके कोशलूसे, पक प्रत क्र/अब्न-क्ीः०४०० 


` चन्द्रगुप्त ` 


नन्द्‌ निहत होने लगे। राजमन््रो राक्षसने उस 
उपायान्तर न देख घद सर्वाधसिद्धिका गुप चुप नगर 


बाहर निकाल दिया । राजधानो पर चन्द्रगुप्तका अधिकार 


हो गया । राक्षसने चन्द्रगुप्तका मारनेके लिए इन्द्रजाले 


PN 


बसे एक विषमयी कन्या बना कर भेजो । चाणकाळ | 


यह बात मालम हो गई, उन्होंने इस वान्याको पवतः 


राजको सौंप दो, जिससे परवतन््रकी सत्य, हो गई। वाटू 


में चाणक्यने पर्वेतराजके पुत्र मलयकेलुको पितनि्िष्ट 


अद्ैराज्यके देनेके लिए बुलाया. परन्तु मलयकेतु डर कर ' 


अपने देशका भाग गये । फिर चाणक्यके कीशलसे वन 


वासी सर्वार्थसिदि भो सत्यु के महमान बन गये। राक्षसे 


सर्वार्थेसिदिकी सत्यका हाल सुन कर मलयकेतुको 
बुलाया और स्लेच्छ-सेनाकी सहायतासे सोय राज पर 
आक्रमण किया । परन्तु चाणक्यके कीशलसे रास बन्दै 
हो गये, आखिर चागाक्यने उन्होका चन्द्रशुका मत्त 
बनाया । 

बोदाचाय बुद्धधोषरचित विनयपिटककी समन्तः 
पसाद्िका नामकी टोकामें और मझानासस्थ!वरक्षत 
महावंशटोकासं च द्रशु्ल (च'दशुत्तो) के (२) सम्बभमे 
ऐसा परिचय मिलता है-- 

तक्षशिलावासो चाणक्य धननन्द्से नितान्त अपमानित 
हो कर राजकुमार पर्व तकी सहायतासे गुम्न भावसे 
विन्यारण्यमै भाग आये थे। यहां उन्होंने अपनो चमताः 
के प्रभावसे एक कार्षापणको ८ करते हुए क्रमशः आठ 
करोड़ कार्षापण . संग्रह विये। इस विपुल अर्थवलसे 
दूसरे एक व्यक्तिको राजा बनानेके लिए उनकी इच्छा 
इई । देववश मोरिय ( मौय ) वंशोद्धव कुमार . चन्द्रगुत 
पर उनकी सुदृष्टि पडी । 

चन्ट्रगुको माता मोरिय नगराधिपको (३) पट 


(२) बुद्धधोष और महानामके यन्य पालिभाषामें लिखे इए हैं, इ०लिए 
चन्द्रगुघादिकै नाम सौ ऐसे ( पालिभाषामें ) हे $ परन्तु सव साधारण 
समभानेके लिए नाम स खतम लिखे जाते हैं । 


(३) वोदशास्त्रविद पर्डितोंके सतसै मो रिय-नगर इन्दुकश और चिल" 
के मध्यवती; उष्जानक देशके बौचमें था। उच्ञानक शब्द और 8. 2०४ 
Records of tho Western World, रण, I - ९. “एा, देखा 
'चीहिये३९०० by eGangotri 


चन्द्रशुत्त 


रानो थीं। एक दुद्दीन्त राजाने मोरियनगर पर अधिकार 
कर मोरिय ( मोये )-राजको मार डाला था । उस समय 
उनकी पट्टरानो गर्भवतो थीं, वे बड़े भाइको सद्दायतासे 
बड़े कट्टसे भाग कर पुष्पपुरमे आ कर रहने लगीं । 
यघासमय उनके एक पुत्र पेदा इश्रा । उन्होंने उस नव- 
जात शिशुको एक मद्टोके पात्रमें सुला कर देवोंके ऊपर 
निर्भर कर उसे एक मवेशेखानाके दरवाजे पर रख 
दिया । जिस प्रकार दषभने घोषराजको रचा कौ थो, 
उसी प्रकार चन्दनामका एक वृषभ उसके पास रह कर 
शिशुकी रच्चा करता था । उस समय एक ग्वालेके लड्केने 
उस बालकका देखा तो उसका हृदय वात्सल्यभावसे 
उथल उठा । वइ उस बच्चे को अपने घर ले आया ओर 
उसका लालन पालन करने लगा। चंद्र नामक हषभ 
द्वारा गुप्त अर्थात्‌ रक्षित हुआ था इसलिए उसका नाम 
: चंद्रगुम्न रखा गया । 
चन्द्रगुप्त जब कुछ बड़े इए; तब उनके प्रतिपालकका 
एक मित्र व्याध उन्हे आदरपूवं क अपने घर ले गया। 
उस गांवम चन्द्रगुप्त प्रतिदिन गाय'मैंस चराया करते 
थे एक दिन ग्रामके अन्यान्य ग्वालोंके लड़कोंके साथ 
गाय चराते चरात उन्हे “राजा राजा” खेलनेको हवस 
हुई! चन्द्रगुत्त राजा हुए, दूसरे लड़कोंमेंसे कोई 
. मन्वो कोई कोतवाल कोई दरोगा और कोई चोर डत 
बने.। सन हो सन एक विचारालय स्थापित हो गया। 
चन्द्रगुप्त विचारासन पर बेठे। अपराधी भो आये। 
. विचारकॉने विचार कर उन्हे अपराधो साबूत कर दिया। 
चन्द्रगुप्त न्यायको सुन कर सन्तुष्ट हुए और उन्होंने अपरा 
धियोंके हाथ-पेर काटनेको आज्ञा दे दौ । कमचारियोंने 
. कद्दा--“देव ! कुठार नहीं है, किस प्रकार काट दें १” 
इस पर चन्द्र गुमने गन्भोरखरसे कहा- चन्द्रगुप्तका आदेश 
है, तुम लोग उनके हाथ-पेर काट दो । बकरोका सींग हो 
_ तुस लोगोंकी कुठार है । राज-आदेशका पालन किया 
गया, सींगसे हो उनके चाथ'पेरोंके दो टुकड़े हो गये। 
फिर इक हुआ. कि; “हाथ-पैरांको जोड़ दो ।” उसो 
समय पहिलेकी तरह चात'पेर जोड़ दिये गये । 
चाणक्यको इस अभ्ूतपूवे घटनासे बड़ा असय 
हुआ। वे समभ गये कि यह च.दगुण साधार. ग्वालेका 
vol. VIL. 89 
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लड़का नहीं; वल्कि कोई राजपत्र है । फिर चाणक्य 
चंद्रगुशकों साथ ले कर उनके प्रतिपालकके पास गये । 
उस व्याधको एक हजार कार्षापण ( प्राचोन सिक्क ) दे 


कर चाणक्यने कहा--“मैं इस वालकको समस्त विद्या 


सिखाऊं गा इसे सुके दे दो ।” अर्थको मोहिनो शक्िमें 
विसुग्ध हो कर वद्ध व्याध जरा भो आपत्ति न कर सका । 
` चाणक्य च द्रुम्नको अपने आअ्रममें ले आये । यहाँ 
उन्होंने पणमके ऊपर खण सूत्र गूं थ कर च द्गुशके गले में 
लपेट दिया । इस खण मृत्रका सूल्य करोब एक लाख 
मुद्रा होगा । चाणक्यने कुमार पथेतको भो ऐसा खण सूत्र 
पहना रखा था । थोड़े दिन बाद उन्हे मालम हो गया 
कि, च द्रगुश मोरिय ( मौय ) व'शोय राजकुमार है। 
एक दिन ये तोनों परमान्र भोजन कर एक निख॒त 
निकुच्ञषमें विय्याम कर रहे थे। सब सो रहे थे। चाणक्य 
पहिले जगे। उन्होंने पव तको उठाया और उनके हाथमे 
एक तोच्श तलवार दे कर कहा--'जाओ च द्रगुशके 
गलेसे खण सूत्र ले आश्रो, परन्तु तोड़ कर या खोल 
कर नहीं ला सकते ।'' पव त तलवार ले कर अग्रसर 
डुआ, परन्तु उसके कार्यको सिचि नहीं इई। ऐसे हो दूसरे 
दिन चाणक्यने च द्रगुप्रको जगा कर पव तके गलेशे 
खण सूत्रको लानेको आज्ञा दो | च द्रगुप्त उत्त आदेशको 
पालन करनेके लिए अग्रसर इए । वे सोचने लगे, तोड, 
नहीं, खोलू' भो नहीं ओर ले सो आऊ हो ! यह क्या ? 
पव तके मस्तकको छिन्न करनेके सिवा तो दूसरा 
कोई उपाय नहीं । क्या किया जाय; चाणक्यको आज्ञा 
है, पालन करनी छो पड गो। उन्होंने भट तलर्वारसे 
पर्व तका मस्तक काट डाला और खण सत्रको ले जा 
कर चाणक्ये चरणों पर रख दिया । चाणक्य यह देख 
कर अवाक हो गया । जो हो, वे चन्द्रएको का्येवाषसे 
सन्तुष्ट इए । उन्होंने च द्रगुप्तको समस्त विद्याए सिंखाई । 


- इस प्रकार छद्द सात वष में च द्रगुप्त एक विलक्षण पण्डित 


हो गये । 
च्‌द्रगुप्नने योवनराज्यमें पदापंण किया । इतने 
दिनों बाद चाणकाने अपने अभीष्ट सिदिके लिए अवसर 


पाया । उन्होंने अपने सञ्चित धनको निकाल कर उस 
अर्थबलसे बहुतसो सेना नियुक्त को । चाणकाको आज्ञासे 


ल साना, Math Collection. Digitized by eGangotri 
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. चन्द्रगुप्त उस विपुलवादिनोके अधिनायक हुए | इस वार 
चाणक्य प्रपने छवेशको छोड़ कर सिफ जनाकोण | 
नगर और यामा पर आक्रमण करने लगे। चाणक्य ओर | 

- चन्द्रगुप्तके आक्रमणसे उत्पीड़ित हो कर नगरवासी सच | 

एकत्र हुए। उनके आक्रमणसे चाणक्य ओर चन्द्रगुप्तको | 
सेना विपय स्त हो पड़ो। तब दोनों रणस्थलको छोड़ । 
कर वनमें घुस गये। दोनोंने सलाह को--“जब युद्दमें | 
कुछ फलाफल स्थिर नहीं होता, तो छझवेशसे सब साधा-| 
रणका अभिप्राय जानना चाहिये ।” इसके बाद दोनोंने 
छड़वेश धारण किया और नगर तथा गाँव गाँवमें घूम 
कर सव साधारणकौ बातें सुनने लगे । | 
एकदिन ये दोनों एको गांवमे उपस्थित हुए । यहां 
'. - एक रमणो अपने लड़केको अपूप ( एक प्रकारकी गेह'के 
पर लिशे ) खिला रहो थो। वह वालक किनारेके 
हिस्सको नखा कर बोचके हिस्से को खा रहा था, बह देख 
कर उसको माने कहा--“तेरा काम ठोक चन्द्रगुसके 
राज्यजय करने जेसा हे । लिशेके किनारांको पहिले न 
खा कर जोसे तू बोचका हिस्सा खा रहा हे, चंद्रगुप्तने भो 
च से हो राज्यके लोभकी उच्चाशामें मत्त हो कर पहिले 
सीमान्तस्थान जय न कर राज्यके भोतरके नगरों पर आक्र- 
` मण किया था। यह उनको मूर्खता नहीं तो क्या है ?” 
अब चंद्रगुन्न अपनो भूल समझ सके । फिर बहुतसो 
सेनाओंका संग्रह किया । अबकी वार चाणक्य चीर 
च्युत दोनों पिले सीमान्त प्रदेश आकसण करने 
` लगे। (१) आखिरमे उन्होंने पाटलिपुत्र (पटना) पर आक्र- 
मण कर धननन्द्का निपात किया । . 
 चाणक्यने सहसा च द्रगप्तको सिंहासन न दिया था। 
प्रहिले एक घोवरको आधे राज्यका लोभ दे कर उससे 
_नन्द्के युज्कोषागारका पता लगा लिया था । उल्ला समस्त 
` गुप्त धनको संग्रह कर पोछे चन्द्रगुप्तको पुष्पपुरके 
"सि'च्ासन पर बेठाया । चब्ट्रयाप्रने जतिल्य मन्यतर्प 

( सनियतप्पो) नामके अपने एक पूव परिचित पुरुषको 

बुला कर उन पर राज्यमें शान्ति स्थापन करनेका भार 
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_ (९) मुटारावसमे लिखा है-इस यसमै पर्व तेचर, शक, यवन, 


हो तो उत्तरविष्रका घरो रचि 
चाहिये ।._ 


चन्द्रगुप्त 


सोप दिया । राजाकै आदेशानुसार जतिल्यने राज्यमे सुज. 
इला स्थापन कर दो । 

चाणक्यने देखा कि, उन्हींके कोशलसे च ढगुप्रने 
आज ससुच्च राजपद पाया है शायद उनके अज्ञातमें वह 
चंद्रगुप्त किसो दुष्ट व्यक्तिके विषप्रयोगसे निहत हो जाय! 
यह सोच कर वे चन्द्रगुप्नको थोड़ा थोड़ा विष पीनेका 
अभ्यास कराने लगे । इसलिए कोई विष खिला कर चलू. 
शुप्तक्रो मार सकता है इसमें भो कुछ सन्देह न रह गया | 

चन्द्रगुने अपने ज्येष्ठ सातुलको कन्याके साध 
विवाह किया ओर उन्ह' अपनो प्रानो बनाया। शे 
मामा भो अपनो माके साथ पुष्पपुरमें आये धे । 

यथासमय राजमहिषो गभंवतो इई । एक दिन 
चाणक्य यथारोति चन्द्रगुन्तको खाद्य-सामग्रो भेज कर 
छिपे हुए देख रहे थें। चन्द्रशुप्त प्यारसे अपनो रानीके 
मुखमै भोजन दे हो रहे थे, कि जल्दीसे चाणकाने 
जा कर उन्ह मना कर द्या, परन्तु रानो एक ग्रास खा 
चुकी थीं । यह जान कर चाणक्यमे झट रानोका मस्तक 
व उद्र छेद डाला ओर उनके पेटसे शत्र णको निकाल कर 
एक बकरोके गर्भमै रख कर सों दिया। इसो प्रकार 
सात दिन सात बकरियोंके उदरमें रख कर, उसके बाद 
नवजात शिशको घात्रोको सोप दिया। इस बालकके 
शरोर पर बकरोके खूनको एक बू'द गिर पड़ी घो, इस 
लिए इसका नाम बिन्दुसार रखा गया । (सहादगट का) (२) 

महावंश-दोकाक।रने अन्तमें लिखाहे कि, हिन्टुग्रन्धम 


` नन्दराजको पुनर्जोवन लाभको कथा है. (३) परन्तु 


वद ठोक नहीं है। चःट्यु्रको जतदेहमें देवगमं 
नामक यक्ष द्वारा पुनर्जोवन संचार हुआ था; पर च दर 
शप्षके पुरोहित ब्राह्मणके जान लेने पर विन्दुसारने अपनो 


असिसे उसका विनाश कर सहासमारोइसे पिताको 
समाधिक्रिया समाधा को थो । 


(२) टोकाशारने लिखा है कि, च दरगुप्तके विषयमै विलत, त विवरण जानना 


त “बत्यकबा?? नातक यन्य देखता 


(३) इहत्कथा या कथासरित्सागर ग्रमे नन्दकी बँ वग 
८2 न शरो ७ ५ _6 न्द्की सतदे हमे पुनज. ब् 
` कानो ओर पारसिक स न्न च द्ग पतकी (रता, ळी. दी, Math 0०८८ श्ञ्च | 


दकारं लिए नन्द शब्द देखो। 
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. प्रसिद्ध जेनपण्डित पद्ममन्दिरविरचित ऋषिमण्डल- 
- प्रकरणद्वत्ति नामक ग्रन्यमें लिला है-- 
चंद्रगुप्त चाणक्यको सहायतासे नन्दको उच्छेद कर 
पाटलीपुत्रका शासन करते घे! उनके प्रासादमें गनुओंके 
हननाथ नित्य विष बनाया जाता था । एक दिन चन्द्रगुप्त 
और उनकी गर्भवती महिषों दुधराने स्त्रससे विषाक्त 
खाद्य खा रहे थे। चाणकाने यह देख लिया ओर दोनों- 
- को खानेसे रोक दिया । किन्तु उस समय दुर्धरा बहुतसा 
.विष खा चुकीं थीं, उनके जोवनकी कुछ आशा न 
रेख चाणक्यने उनकै उदरको चोर कर लड़का निकाल 
लिया था । निकालते समय वालकके मस्तक पर एक बूट्‌ 
रक्त गिर पड़ा था, इसलिए उसका नास विन्दुसार पड़ 
गया था । ( ऋषिमस्डलप्रकर णहृत्ति ) 
पाञ्चात्य प्राचोन ऐतिहासिकांने (४) भो चन्द्रगुष्तके 
विषयमे बहुत कुछ लिखा है। उनके मतसे चन्द्रशुप् 
गाड़य प्रदेश ( Gandaridae ) और प्राचो ( Pasi 
देशके राजा थे। 
जष्टिनसने लिखा है, कि यह राजा अत्यन्त नोच 
बंशके थे । भाग्यके बलसे उन्होंने राज्य पाया था । क्रिसो 
समय उन्होने अलेकसन्दरके साथ भेंट को थो । परन्तु 
उनकी रूखी बातों पर रुष्ट चो कर अलेकसन्दरने 
उनके लिए प्राणदण्डका आदेश दिया । अन्तमें च द्रगुप्तने 
भाग कर अपनी जान बचाई । नाना देशोंमें घूमते इए 
द्रगुप्त थक कर एक जगह बेठ गये, वहां एक सिंह 
मह फाड कर उनके सामने आ खड़ा हुआ, परन्तु उनसे 
कुछ बोला नहीं और चला गया । इससे चन्द्रगुप्तवे दयः 
में कुछ आशाका. सञ्चार हुआ | उन्होंने सास्त्राज्य स्यापनके 
लिए बहते डकेतांका संग्रह किया और उनकी सहा- 
यतासे ग्रोकसेनाको परास्त कर सिन्धुनदप्रवाहित प्रदेश 
पर अधिकार किया। (५) 
डिओडोरसने ऐसा लिखा है-अलेक संन्दरने फिजि- 


IO Meet ताक 


( ४ ) पाशात्य प्राचोन देतिहासिकॉंने डिओडोरस्‌. सिकिडलस. |. 


» (Kandrames ), कइण्टास काटियास ( Aggramen ), जहिनस या 
संगेस्थिनिस ( Sandrocottus or Sandrokoytos ) और प्रटाक 

( Andr.००६४०४ ) नामसे चन्दगुपतका उल्लेख किया है। 
(४) Justinus XV. 4. 


चन्द्रगुप्त 


TT 


याससे सुना था कि, सिन्धुके उस पार मरुभूमिमें हो कर 
१२ दिन चलनेसे गङ्गाक किनारे पहुंच सकते हैं । गङ्गाके 
उस पार चंद्र ( -५५॥५/०४०७४ )-का राज्य झै, उसके 
वोम हजार अश्वारोहो;, दो लाख पदाति, दो हजार रथ 
ओर चार हजार हाथो हैं । पिले तो अलेकसन्द्रने इस 
बात पर विश्वास हो नहीं किया, परन्तु पोछे पुरुके कइ- 
नेसे उनका सन्देह दूर हो गया । परुराजने उनसे यह 
सो कहा कि, गाइयरप्रदेशका राजा नोच कुलका है अर्थात्‌ 
नाईका लड़का है । वह नाई देखनेमें बड़ा खूबसूरत था, 
इसलिए उसके रूपें मुग्ध हो कर रानोने उसके साथ 
सवास किया और उस दुष्टाने राजाको भो मरवा डाला, 
इसोलिये उसका पुत्र अब राजा हो गया है ।# 

कुइण्टास कार्टियासने मौ डिओोडारसको तरह चंद्रः 
गुप्लको विपुल सरूदिका वर्णन कर अन्तमें कहा है कि; 
प्रजा सो इनको तुच्छ दृष्टिसे देखती थो ! 

आरियान, ष्रावो, आपियानसःआदि बहत्से ग्रोक 
अत्यकोरोंने चंद्रगुसकी समृद्धिका परिचय दिया है। 

डिओडोरसको वणनासे मालम होता है कि, श्रोक- 
सेनानायक फिलिपके इत्याकाण्डके बाद अलेकसन्द्रने 


था । किन्तु २२३ ईण्के पडिले अलेकसन्द्रको सत्य, हो 
जाने पर डउडिमसनै खुद राजा होनेको आशासे अपने 
सेनापति इउमेनिसके दारा पुरुराजको मरवा डाला था 
किशीका ऐसा भो मत है कि, पुरुराजको इत्या 
करनेमें चंद्रगुप्न सो शामिल थे। ३१७ ई.स पहिले इड- 


५००० अश्वारोहो और करोब १२० हाथो ले कर गविनि 
रणचेत्रमें उपस्थित इए थे । इसो अवसरसें चंद्रगुप्तने 
जातोय खाधीनताकै उद्धारके लिए देशीय सासन्तोंको 
'उत्ते जित कर भारतसे ग्रोकोंको भगाया था और पन्ज्ञाब 
पर अधिकार किया था । { 


SS 


+ Diodorus Siculus 
+ Diodorus. XIN 5 
{ घप्टाकनेभी दिखा है कि, जब च द्रगुप्के साथ अलेकसन्दरको 
सुलाकांत इ थी, तब चट्‌ बालक थे । गीचवंशर्म उनका जव्य श्या या । 
इसलिए अलैक्न्दर भी उन्हें एकी इछ्िसे देखते बे। . कक य 
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डिमस सेनापति इउमेनिम्रको सच्चायताथं ३००० पयादे, . 


RE 


इउडिमस और तचशिलको पह्ञाबके शासनका भार दिया 


= 


१५६ 


झाबोने लिखा है कि, इसके कुछ हो दिन बाद 


सेल्य कस ग्रोकराजाको पुन; स्थापना करनेके लिए च ट्र 
शुप्तसे युड करने आये थे; परन्तु उनसे च' द्रगुप्तको मित्रता 


हो गडे । सेगेस्थिनिस लिखते हैं, कि इस समय सेच्य,- 
९०० 
कसने च द्रगुज़्को आपनो कन्या परणाई थो । प्र टाकन 


लिखा है, च द्रगुप्तने ५०० इस्तो भेंट दे कर सेल्य कसका 


सम्मान किया था । सेल्यूकसके आदेशसे ग्रोकदूत मेगे- 
- स्थिनिस पाटलोपुत्र ( ?७)७7७०४॥/७ ) नगरमें चटु- 
गुष्षकौ सभामें उपस्थित इए थे। भेगेस्थिनिमने च ट्शुम् 
और उनके राजाको व्यवस्था आदिका जैसा वर्णन किया 
. है, उससे मालूम होता है कि, स्कन्धावारमें भो चढ गुग्र- 
के चार लाख आदमो मौजद रहते थे। झ.टाक ने एक 
जगह लिखा है कि, च टुगृघ्ने छह लाख सेनासे समस्त 
भारतवर्ष जय किया था । अवणबेलगोलाकै प्राचीन 
शिलालेखमें लिखा है कि, च टुगुप्त चुतकेवलो भदूवाइ- 
के (३) साथ उच्जधिनो नगरोस गये थे । 
चन्द्रगुप्त किस समय पाटलोपुत्रके सिंहासन पर बैठे थे, 
` इसमें मतभेद पाया जाता हे । स्कन्दपुराणक कुमारिका- 
खण्डमें लिखा झै--“ततखिष महस्रेष् दशाधिकशतत्रचे । भविष्य 


१ नन्दराज्यस्त चा एक्यो यान्‌ इनिष्यति ॥?? (३६ ०) 


कलियुगके ३३१० वष बौत जाने पर नन्दोंका राज्य 

: होता है ओर चाणक्य ठनका विनाश करते हें, इस 
समय कलियुगको प्रारन्म हुए ५०२४ वर्ष हो गये, इस 

* लिए कुमारिका खण्डके सतसे ( ५०२४--३३१०= ) 
` १७१४ वर्ष पहिले अर्थात्‌ $० सन्‌ २०९ में नन्दोंका 
` विनाश और चन्द्रगु्का राज्यारोहण हुआ होगा । 
` पौराणिक बचन होने पर भो इस पर बिलकुल निर्भर 
' नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर्ववादोसम्मत औकके 
इतिहाससे यह निर्विवाद सिद्द हो चुका है कि, ३२३ 
इ०से पहले अर्थात्‌ कुमारिकाखण्ड वर्णित समयसे करोब 
५३२ वर्ष पहिले महावीर अलेकसन्द्रकी रूत्यू, दुइ थो। 
'इससे पडिले लिखा जा चुका हे कि, अलेकसन्ट्रके समय- 
में चन्द्रगुप्त राजा इए थे, किन्तु उस समय उनकी उ्स्त्र 


| 


- अल्प थो। ऐसी दशामें यही स्थिर होता है कि, ३२३ | 
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आहि कौ थी । मटूवाइ चौर सुतकेवली शब्द देखो, Lie Math Col 


ction. ०६9०११ ri 


चन्द्ररु 


ई०से बहुत पहिले चन्द्रशुन्नका प्रथम राज्याभिषेक इभा 
था । उइलसन्‌, कोलब्रुक, टार्णार, प्रिन्सेप आदि पायात 


प्रत्न॒तक्तविदोंने चन्द्रणुष्घका वास्तविक समय निरूप | 


करनेके लिए यथेष्ट प्रयास किया था, अन्तमे प्रसिद्द बोइ. 
शास्त्रविद्‌ रिस्‌डेमिडन स्थिर किया कि चन्दुगु्न ३२, 
ईन्से पहिले राजा हुए घे । (७) हमारी रायसे चन्दर 
उस समयमे पहिले राजा हुए थे, परन्तु सम्भवत; उस 
समय वे राजचक्रवती रूपस माने गये थे । 
चन्द्रगुश्गकी अत्युके बाद उम्हींके पुत्र बिन्दुसार राजा 
इण थे। राजा राजैन्द्रलालके मतसे--“नेपाली बोइग्रय- 
के पढ़नेसे बिन्दुसारको चन्द्रुसका पुत्र या सीर्थबंशोय 
नहीं कषा जा सकता । चन्द्रगुप्त चौ मौर्य वंशके प्रथम 
और अन्तिम राजा हैं ।” (८) परन्तु जब समस्त प्रधान 
पुराणोंमें दोपवंश ओर महावंश आदि प्रामाणिक बोद- 
अन्योंसें बिन्दुसारको चन्द्रगुप्तका पुत्र बताया है ; तो फिर 
इसमें विशेष कुछ सन्देहका कारण नहीं । 
जेनोंका कहना है, कि चन्द्रगुप्त बौद्धमतावलम्बी नहीं 
किन्तु जैनमतावलस्बी थे। उन्होंने जनाचाये भद्रबाइ- 
खामीके निकट दौक्षा ग्रहण की थो और उन्हींके नामानु- 
सार महिसुर राज्यके अन्तगत अवणबेलगुलके निकटवर्ती 
चन्द्रगिरि पवे तका नामकरण हुआ हे, वहां उन्होंने 
समाधिमरण पूवं क ऐहिक लोला समाप्त कौ थो। वे 
चन्द्रशुञ्नके जेनमतावलम्बो होनक विषयमें बहुतसे शिला 
लेखोंका हवाला देते हैं। सि० ३० ठामस कहते हैं 
कि-महाराज चन्द्रगुप्त जेनधम के एक नेता थे। जैनोंने 
कई शास्त्रोय और ऐतिहासिक प्रमाणों दारा इस वातः 
को प्रमाणित किया है। उनका यह मी कना है कि, 
चन्द्रश्नके जेन होनेमें शङ्का करना व्यर्थ है । क्योंकि इस 
बातका साच्च कई प्राचोन प्रमाणपत्रांमे मिलता हे और 
बै प्रमाणपत्र ( शिलालेख ) निःसंशय अत्यन्त प्राचीन 
हैं । महाराज चन्द्रशुसके पोत्र अशोक यदि अपने पिता 
महके धमका परिवर्तन नहीं करते अर्थात्‌ बोदधर्म ग्रहण 


जि ताजा Numismata Oriontalin, (१877) 5, 4]—“On the And 
ids, 


8 Indo Aryans, Vol,IIp, 4]8,. 


चन्द्रगुप्त 
नवदोच्षित विनयो चन्द्रशुप्तने कद्दा कि. “सें बारह वष” 


- नहीं करते, तो उनको जेनधम के आश्रयदाता कचलनेंमें 
किसी प्रकारकी अत्य,क्ति नहीं होतो । मगस्धिनिस 
( Magasthenes ) के मतसे—व्राह्मणोके विरुद्ध जो 
जैनमत ( अमणमत ) प्रचलित था, उसोको चन्द्रगुप्तने 
- खोकार किया शा । आइन प-अकवरोमें लखा है कि, 
"अशोकने काश्मोरमें पहले पहल जेनधम का प्रचार 
किया', इससे ज्ञात होता है कि अशोक कुछ समय तक 
जेन मतावलस्बो थे । 
एन्सायक्कोपोडिया आफ रिलिजनमें लिखा है-ईसे 
२६७ वषं पहले संसारसे विरक्त हो चंद्रगुप्तने जेन: 
दोक्षासे दोच्षित हो कर महिसुर प्रान्तस्थ अवणवेलगुलमें 
बारह वर्ष तक तपस्या की आर अन्तमें तप करते हुए 
खर्गधामको सिंधारे । मि० जाज सो० एम० बडंऊड 
- लिखते हैं कि, च द्रशुप्न ओर बिन्दुसार ये दोनों बोड- 
धर्मावलम्बी नहीं थे। हां, च द्रयुप्तके पोत्र अशोकने 
जैनधम को छोड़ कर बोदघम खकार किया था । 
सि० जे० टालवोइ भिलस कहते हैं कि, च द्रगुन्त बोदर 
` नहों थे १ 
इसके सिवा जेनाचाय सोरल्रनन्दि अपने भद्रवाइः 
चरित्रें लिखते हैं-- 
*६दंद्राबदातसत्कीतस'ट॒वन्मोदकळ णाम्‌ । 
चंट्गुपित्तपस्तवाचकच्वारगुणोदय; ॥ ७ ॥ 
राजंलदीयपण्योन भट्बाइ: गायची; । 
आजगाम तदुद्याने सुनिसन्दो इसु'युतः ॥२१॥ 
चंट्गुध्िस्तद(वादो दिनयान्रवदौचितः । 
दादशाब्द' गुरोः पादौ पम्यु पासेऽतिमह्तितः ॥ २८॥ 
भयसप्तपरित्यज्षो भट्रबाइमेइास्ुनिः। 
अशनाय पिपा दो ल्य जिगाय ्रमसु्रणम्‌॥ ३०॥ 
समाधिना परित्यज्य देह गेषं रुझां सुनि. 
नालोकं परिप्रा्ो देव-देवीनमस्क्ततः ॥ ३२॥ 
चंदूगुधिस निसव चच्नज्ञारिवभषण:। 
आलिख्य चरणी चांद _रोः स'सेच्ते सदा ॥४० ५77 
चन्ट्रके समान कोतियुक्त ओर संसारको ससुल्हादित 
करनेवाले सुगुणी महाराज चन्द्रगुप्त अवन्तोमे 'हुए। है 
राजन्‌ ! तुम्हारे पुण्य-बलसे संघाधिपति भद्रबाहुखामो 


सके साथ उस उद्यानमें विराजमान हुए । इसके बाद 
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से अपने गुरु ( यो १०८ 'मद्रवाइखामो )-के चरणोंको 
वड़ो भक्तिके साथ पूजा कर रचा छू । इसके बाद भयसप्न- 
को छोड़ कर मदासुनि भद्रवाइखामोने बलवतो क्षुधा 
और पिपासाको दमन किया । अनन्तर खामोने रोगोंके 
घर खरूप शरौरको छोड़ कर देव-देवियोंसे पूजित खगधाम- 
को विभूषित किया। सम्यकचा रित्रसे भूषित सुनि चन्द्रणुक्ष 


वहाँ अपने शुरु भद्रबाह्रामौके चरण अङ्कित कर सदा 
उनको पूजा करने लगे। 


इरिषेणाचाय छत इत्‌ कथाकोष' और देवचंद्रकूत 
"राजावलोकथा'में उपयुक्त कथन अर्थात्‌ चन्दगुन्नको 
अद्रवाइखामीका शिष्य होने ओर जेन होनेके मतकी 
पुष्टि बड़े युक्षियुक्ञ कथनसे को गई है ‡। 

ऊन ग्रन्धोमें महाराज च द्रगुहका मद्रवाइखासोके 
निकट दोचा ग्रहण करनेका विषय इस प्रकार वर्णित 
हे--एक दिन महाराज चन्द्रशुन्नने शेषरात्रिको १६ स्वप्न 
देखे । यथा--( १) सयं अस्त हो रहा है, (२) रत्रों- 
कौ राशि धूसिमें पड़ी दै, ( ३ ) कल्पतरुको डालो टूट 
गई है, ( ४ ) समुद्रने सर्वादा छोड़ दी है. ( ५ ) बारड 
फणोंवाला सप फुंकार रहा है, ( ६ ) देवताओंका विमान 
उलट गया है, (७) राजपुत्र ऊट पर सवार हुआ हैं, 
(८ ) दो काले हाथो आपसमें लड़ रहे हैं, (८ ) गायके 
छोट छोटे बछड़े गाड़ीमे जोते गये हैं, ( १० ) 
बन्द्र हाथो पर सवार इआ है, (११) प्रेत नाच रहा, 
( १२) सुवणेके पात्रम कुत्ता चौर खा रहा है, (१३) 
जुगनू देदीप्यमान दो रहे हैं, ( १४ ) तालाब सूख गया 
है, ( १५) धूलिमे कमल खिला है, ( १६ ) चन्द्रमामें 
कई झिंट्र हो गये हैं। इन खप्रॉको देख कर महाराज 
चन्द्रगुप्रको उनके फल पूछ्नेकी बड़ी उत्करा हुई । 
इसो समय भद्रवाइख्रामो चजारीं मुनियोंके साथ उच्ज 
यिनोमे आ कर चन्ट्रशुप्रके बागसें ठहरे। चन्द्रगुनको 
मालूम होते हो वे खप्रके फल पूछनेके लिए उनके 


पास गये। भद्रवाइलामोने खप्नांका फल इस प्रकार 
बतलाया— 


I ———् I 
+ उपयुक्त तीनों आवार्थोंका समय इस प्रकर प्रतीत शोता ७ 


इरिषेणा चायका समय ९३१ इ०, रबनन्दाचाय का समय १४५० है 
हक ह° है। । 2 र OT i 


TS NE 


२५८ 


( १ ) द्वादश अङ्गका जानेनबाला कोई न 

` रहेगा, (२) यतियोंमें एकता न रहेगो, ( ३ ) क्षत्रिय 
जेनधमंको नहीं मानेंगे, ( ४) राजा नोति-पटु नहीं 
हागे, (५ ) वारह वर्षे तक दुभिंच् पड़े गा, ( ६ ) भारत: 

` भूमि पर देवता नहीं आवेगे, ( ७ ) राजा मिथ्यात्व धमं 
* के अनुयायी होंगे, (८) समय समय पर वर्षा कम होगी, 
(६) युवावस्थामें हो धमसाधन होगा, (१० ) क्षत्रिय 
' होन इत्ति करंगे और शूद्र राजा होंगे, ( ११ ) कुदेवोंक 
पूजा अधिक होगी, ( १२) धनिकोंके धम से दुष्कम 
अधिक होंगे, ( १३ ) जैनधम का प्रभाव बहुत कम हो 
जायगा, ( १४ ) दक्षिणदेशमें वर्षा बहुत कम होगी ओर 


` बच्चों जेनघम अधिक - माननीय होगा, ( १५ ) ब्राह्मण 


अजेन होंगे और वेश्य जेन होंगे, ( १६ ) जेनमतमें भेद: 
प्रभेद होगा । 

` इस प्रकार खप्रफलको सुन सांसारिक भविषप्रके भयसे 
अस्त हो कर महाराज चन्द्रगुप्तने अपने पुत्र बि दुसारको 
राज्यासिषिक्त कर अद्रबाहुखामौके निकट जा दोक्षा 
ग्रहण की । चन्द्रगुप्का दोक्षा-नास प्रभाचन्द्र इुआ। 
बारह वर्षका दुर्भिच होगा जान कर मद्रवाइसखामी 
दक्षिणदेशको चले गये । चन्द्रगुश्नने भद्रबाहुस्रामोके साथ 
रह कर अंन्तिसावस्था तक उनकी सेवा की थो । 


(सदू वाइ वरिव, प०२, झो० १०-१७) 


चाणक्य, विन्दुस ' आदि शब्दाने अन्याना विवरण देखी। 


चन्द्रगुज्न--१ एक सद्दा प्रतापशाली शुप्रसस्तराट्‌ और महा-. 
राजाधिराज समुद्रगुप्तके पिता। इनका दूसरा नास विक्रम 


या विक्रमादित्य भो था। इन्होंने लिच्छविराजको कन्या 
कुमारदेवीके साथ पाणिग्रहण किया था। मेह्रोलोके 
शिलालेखमें चन्द्र नामसे एक राजाका नाम मिलता है, 
कोई कोई उन्हे मिह्दिरकुलके कनिष्ठ खाता समझते 
हैं, परन्तु उस लिपिके अचरों और ससुद्रगुप्रक समयके 
गुन्ताक्षरोंमें परस्पर साहश्य पाया जाता है, इसलिए वह | 
चन्ट्रगुष्ठके समयका शिक्षालेख है-ऐसा मालम पड़ता 

' है । अन्यान्य गुत्रसस्त्राटोके शिलालेखॉमे जिस प्रकार 
“भागवत” नामसे इनका परिचय मिलता है, मेहरोलोके 


शिलालेखमें भौ वसो हो 'भागवत' आरण्या देखनेमें आती 


| 
| 


` 'वन्ट्रगुप्त-_चन्ट्रगापालपाल 


सिन्सु वच्चिक तक समस्त जनपद जय किये थे। 

मालम होता है कि, गुप्तराजोंमेंसे सबसे पहिले इन्होंने 
समस्त उत्तरभारत जय कर महाराजाधिराजका पर्‌ 
पाया था और नया ( गुष्न ) सम्बत्‌ चलाया था । शुष 
सस्त्राटोंके इतिहासमें ये १म च द्रशुप्तके नामसे प्रसिद्द हैं। 


गुप्तराजव' श शब्द तथा चन्दवर्मा देखो | 


२ और एक गुल्लसस्त्राट्‌ । ये र्य च'द्रगुशके नामरे 
प्रसिद्ध हुए हैं। ये महाराजाधिराज मसमुद्रगुप्नके "परि 
ग्य्होत” पुत्र और दत्तदेवोके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। इनमे 


` दूसरे नाम विक्रम या विक्रमाङ्क ओर देवराज थे । इन्होंने 
भ्र.वरदेवी (नेपालके राजा भुवरेवकी कन्या)के साथ विवाह | 


किया था । इन्होंने दिखिजयके उपलक्षमं उदयगिरि आरि 


| भारतके नानास्थानोंका परिदर्शन, बहुतसो कोर्तितओंका 


च द्रगुप्के सिक्के । 


स्थापन तथा बहतसे देवोत्तर और ब्रह्मोत्तर :दान. किये 
थे । इनके समयके शिलालेखसे जाना जाता हे कि, इन्होंने 
८१ से ६४ शुप्तसंवत्‌ ( ४०० से ४१३ $० ) तक साम्त्राज्य- 
का उपभोग किया था ।.ग्रप्वराजव'श देखो । ' 
चन्द्रुल-अजमेरके.एक चौहान राजा, मा णिक्यरायक 
पौत्र । ये ६०५ ईथमें बिद्यमान धे। दिल्लोके अन्तिम 
इिन्द,राजा एथ्वोराज इनहोके व'शधर थे। 
पन्‍्द्रगुत्ष--जालन्धरके एक राजपुत्र । मड़ा ग्रासके प्रसिद्द 
लचामन्ट्रिम प्रायः ६०० इ०के दो प्राचीन शिलालेख 
मिले हैं, उनके पठ़नेसे माल म होता है कि, चन्दरगुहकी 
पत्नी ईश्वराने उक्त मन्दिरको प्रतिष्ठा कराई घो । 
चन्द्रस्टह (सं० क्ली०) चन्द्रस्य ग्टहमू, ६-तत्‌ । कका टराशि 
कक राशि । 
चन्ट्रगोचरफल (सं० क्वो० ) राशिविशेषमें चन्द्रमाकी भवः 
स्थितिके अनुसार मनुष्योमें जो शुभाशुभ छुआ करता के 
उसोको चन्द्रगोचर कहते हैं । गोचर इखो 


- है । इस शिलालेखमें लिखा दैक 'बलने.बकसेन्शे कर ०शर्ट्ेगोपलिपॉ्लक्षपहोपपति महाराज कष्णचन्द्रकी राज” 


RPI SY च्या 


चन्द्रगो मिनू--चन्द्रग्रहण 


सभाके प्रधान विदूषक । ये गोपालभाँड़ नाससे विख्यात 
हैं। नवद्दोप नगरसें कुम्हारोंके कुलमें इनका जन्म हुआ 
था। कोई कोई कहते हैं कि, ये जातिके नापित थे । 
थे अत्यन्त सड़ोतानुरागो थे ओर दिल्लो प्रदेशके आये इए 
कलावन्तोंका अत्यन्त आदर किया करते थे । भ्र पद और 
खियाल उन्हे बहुत हो प्यारे लगते थे। इन्होंने बगालके 
राग-रागिणियोंका अच्छा अनुभव प्राप्त क्रिया था । मकान 
आदि बनानेको उन्नतिको तरफ इनका विशेष ध्यान था । 
राजप्रासादमें पूजा करनेका दल्लान इन्होंको सलाइसे 
बनाया जाता था। काशोमें पवित्र ज्ञानवापो कूपमें उतरने- 
, के लिए प्रकी जो सोढियां बनो हुई हैं, वे इन्होंके 
. हाथसे बनीं थीं । रोगलमॉड देखो । 
चन्द्रगोसिन्‌--प्रसिद चंद्र व्याकरणके प्रणेता । क्षो रखामो- 
. ने इनके बनाए हुए पारायणंका तथा पुरुषोत्तम और 
उज्ज्वलदत्तने इनके लिङ्गानुगासन या लिङ्गकारिकाका 
उल्लेख किया है। ३० ८स.-शताब्दोमें चन्द्रदोपवासी थे । 
चन्द्रगोल (सं० पु०) चंद्र एव गोलः। गोलाकार चंद्रसण्डल 
चन्द्रगोलस्थ ( सं० पु० ) च द्रगोले तिष्ठन्ति स्था-क । ` च दर- 
गोलमें रहनेवाले खधाभोजो पिढलोक । 
चन्द्रगोलिका ( सं० स्त्रो० ) च द्रगोलः साधनत्वे नास्त्यस्य 
च'द्रगोल-ठन्‌-टाप्‌। १ ज्योत्ख्रा, चं दका; ` चाँदनो । २ 
च' टक मोन, चाँद नामकी मछली । 


चन्द्रग्रहण ( सं० ह्ली० ) चन्द्रका राइ दारा ग्रसित होना, 


कुसूफ-कमरो । ग्रहण शब्द्की परिभाषामें लिखा जा 
चुका है कि चन्द्र किसी पातविन्दुके निकटस्थ रहनेसे ओर 
- सूय भौ उसो समय अपर पातविन्हुके पास पडु चनेसे 
चन्ट्रग्रहण पड़ता है। सुतरां उक्त ` पातविन्दुद्द्य स्थिर 
रहनेसे प्रतिवत्सर एक हो समय पर ग्रहण लगा करता। 
बुध और शक्रको कचाके साथ सूथकचाका पातविन्द 
स्थिर है। इसोसे उनका ग्रहण एक बार वत्सरके जिस 
समय होता, परवती वषेको भो उसो समय पड़ा करता 
और चिरकाल वैसा हो होता रहेगा । परन्तु वेसे ग्रहण 
: इयके मध्यवती कालका परिमाण बह वर्ष है। वास्तविक 
यह दोनों पात सूर्य कचामें पश्चिमदिकको अग्रसर होते 
होते कोई साढ़े १८ वर्षमें एक बार घूम करके फिर दू 
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पोछे पड़ते हैं सुतरां किसी वर्षको जो ग्रहण पड़ता, 
दूसरे वष वही ग्रहण लगनेसे कोई १८ दिन पहले 
ठदरता ह । 


च द्र अपने और सूय पातके जेसे स्थानमें रहता, फिर 
वचो अवस्था प्राप्त होनेमें प्रायः २२३ चांट्रमासका समय 
लगता है । इस समय यदि पूणिमाके दिन एक वार 
चंद्र राह ग्रस्त हो, तो २२३ चांद्रमास पोछे च'द्र थोर 
सयका अवस्थान फिर पूव बत्‌ वेठेगा, सुतरां ग्रहण 
भो सम्भव हे । ५ मलमास ( ८९१ ४९३7 ) रहनेसे १८ 
वर्षे १० दिन ७ घण्टा; ४३ मिनट ओर ४ मलमास पड़ने - 
से १८ वर्ष ११ दिन ७ घण्टा ४३ मिनट पोछे चट्रकी 
स्थिति, सूयं च द्रपात और च'द्रकचाकै दूरतम विन्दु 
( ४०४९९ )-की तुलनासे फिर प्रायः पूव रूप हो जातो 
है। सुतरां इस समय (पोछे सर्वाशर्मे लगभग पहले को 
भांति ग्रहण लगता है। उक्त कालके मध्य हो चद्रका 
पात ऊनवि'श वार सूय के साथ पूर्व स्थान प्राप्त हो करके 
फिर पूव स्थानमें चला आता है, किन्तु ठोक उसो 
खान पर नहीं जाता। यह बारोक हिसाब न रहनेंसे 
ग्रहणगणनामें क्या गड़बड़ पड़ता, एक बार चन्द्रग्रहण 
होनेसे उक्त परिमित काल पोछे फिर ठोक उसी समय 
पर ग्रहण लगा करता । इस प्रकारको गणना अति सुच 
होते भो अति सासान्य असङ्गति रखतो है। उसोसे एक 
चार ग्रहण पड़ने पर १८ वत्सर ११ दिन पोछे ठोक इसो 
समय ग्रहण न लगते भो अल्प इतर विशेष इुआ करता 
है। यहां तक कि आंशिक ग्रहण जिसमें चन्द्रका अत्यल्प 


` भागमातर ग्रस्त होता, उक परिमित काल पोळे पुनर्वार 


नहीं पड़ सकता और एक वार ग्रहण न लगते भो उससे 
१८ वर्ष ११ दिन पोछे चन्द्रका पाद ग्रहण चो सकता 


हे] अन्यान्य द्विपाद, त्रिपाद प्रास प्रति ग्रहण यथाः 


, समय फिर होगा तो सहो, परन्तु ऐसा नहों कि उसके 


ग्रस्त अशका परिमाण ठोक पहले हो जेसा रहेगा! 
अधुना ज्योतिः्यास्त्रके उन्नति-सहकारसे नक्षत्रॉके 


गतिनिरूपणका अति उत्क,ष्ट उपाय उद्भांवत इभा है। 


उसके दारा अनायास हो सभभा जा सकता; किस समय _ 


को कौन नक्षत्र आकाशमें कहां ठहरेगा। चन्द्र ओर _ 


आकाशमागमें अवस्थित होनेकी तालिका वन 


स्थान पर आ पह चते. अर्थात प्रतित्नक्षर प्रात ।/्री लहू. छूय के , by eGangotri 
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गयी रे । उसको देख करके अनायास हो बतलाया जा | -३३“२८ तक बढ़ती है । नाविकं-पत्मिकामें उसके | 
सकता, कौन समय ग्रहण पड़े न पड़ेगा। दङ्गलेण्डकी |' प्रतिदिनका परिमाण लिखा है और इससे दिनके किसी 
नाविक-पञ्जिकामै ( रा Almanac ) आगासी | भौ समयको उसका परिमाण निरूपण किया जा सकता 
बहुवष पर्येन्त आकाशमण्डल पर सूर्य तथा चन्द्रके प्रतिः | है। एथिवीको छायाका परिमाण निम्नलिखित उपायसे 
दिनका अवस्थान-विषयक समस्त विवरण लिखा है। | निकाला जाता है। मान लो कि न ७ उल्लिखित आकाश- 
उसके साहाय्यसे इम ग्रहणका भोगकाल तथा गुप्त अंशक" मण्डलका उपरिभाग है ओर यह च द्रके के द्रको काट 
परिमाणादि समस्त विषय समझ सकते हैं। चन्द्रग्रहंण के १ 
प्रक्षष्ट रूपसे जाननेके लिये निखलिखित विषय भलो 
भांत उपलब्धि करना आवश्यक है । 
प्थिवीके केन्द्रको केन्द्र मान करके चन्ट्रक केन्द्र |- गया है। एथिवोको छाया उसके ७४ परिमित स्थानमें 
पन्त व्यासाध ले जा करके आकाशमें एक मण्डलाकार | गोलाकार भावसे पड़ेगी । अब इस हत्तके दृश्य विक | 
स्थान कल्पना करो । अब देख पड़ेगा कि चन्द्रका अर्घ | व्यास छ क ईको निरूपण करना चाहिये। क्योंकि | 
भाग उसो वतु लाकार स्थानके अभ्यन्तर और अर्ध भाग [ष्क थ=३ | छक और | 5 क थ | 


== ॥ 


उसके बाहर रहता है। एथिवीकौ छाया-सूचोका देष्य | | र 5 इ-[5 थ क, फिर [5 च क| श क म-| छ ग क। | 
शथिवी व्यासाध के २१३ गुणसे २२० गुण पथन्त बै ठता सू,तरां | ७ क थे=| क5छ--(| श क ज+[ छ शक) 
है। सर्थके दामान विस्वव्यास परिमाणको ासहडिके | = [कछछ | क ज+[ ७ ग क)= [कछ छ| 
अनुसार वह भो घटता बढ़ता है । एथिवोसे चन्द्रका | क ग | छ श क इसके मधामें | क 5 छ = चन्द्रल'वनके 
दूरत्व ६० एथिवो-व्यासाध के समान है। सुतरां चन्द्र | ( ॥7।।० )। क्योंकि क 5 रेखा एथिवीके कन्द्रसे 
उक्त छायासूचौम प्रविष्ट हो सकता है । एथिवोकी छाया चटके दूरत्व समान है । | छ श ऊ-सूर्या लम्बनके 
भो एथिवोसे क्रममें हायत न हो करके सूचोके आकारः ( Parallax ) और | शक मर सूय विस्बव्यास अध 
में उस मण्डलको काटेगो । अब उस मण्डलाकार स्थानके | परिमाणे । सुतरां चद, तथा सूयं के लम्बन योगफलसेः 
उपरिभागमें दो चिट बन गये-एक चन्द्रमण्डल और खूय के विमृबव्यासका आधा वियोग करनेसे एथिवोको 
दूसरा एथिवोको छाया । यद स्पष्ट देख पड़ता है कि | छाया व्यासाध का परिमाण निकलेगा। इसी प्रकार 
' बहु छाया, थिवी और सयका केन्द्र एक सरल रेखामें एथिवोकी छायाके उस अशका विम्‌बव्यास परिमाण 
: अवस्थित हैं । सुतरां छायाकेन्द्र सूय केन्द्रको डोक १ १५३२ से १ ३१' २६ तक होता है। नाविक 
: विपरीत दिकको खूयंकचामें पड़ता हे । फिर इसको पच्छिकामे दिवसकै किसो समयको उसका परिमाण 
' गति भी सूर्यंकचाके ऊपर थौर ख्य के समान है। चन्द्र | लिखा है। किन्तु एथिवोके वायुराशिनिबन्धनसे वह 
“उसो वर्तुलो चारों ओर अपनी कचामे शस त करता | छाया साधारणतः पस्ज्रिकालिखित परिमाणमे इषत्‌ घद्वत्‌ 
और इसका केन्द्रका ऊपर पड़ता है । इन दोनों | समझ पड़ती हे । इसोसे पज्जिकालिखित भावी ग्रहणके 
चिद्ठोमें परस्पर अन्तर रइनेसे ग्रहणको समृभावना नहीं | प्रत्यन्त हायसे मेल रखनेके लिये उक्त परिमाणको $ से 
होतो। इनके स'योगसे हो ग्रहण लगता है। फिर 


| गुण किया जाता है। . | 

 _ श्रथिवोकी छाया चन्द्रकी अपेचा बढ़ जानेसे सर्व ग्रास सानलोकिक क ५ यंकचा और क घ च'द,कचा 
त्तर होता है। ग्रस्तांशका परिमाणादिको निकालनेको उन्न | ( (००१४ ०४७६ )है। ऐसा ॥ 
... दोनों चिन्दोंका आपेचिक आयतन जानना आवश्यक 


डेरे र | ( 00१९ ) होगा इ प्रथिवोकी छाया कथ सेसयके 
. है। पहले हो बतलाया जा चुका है कि चन्द्रा विस्ब- 
व्यास गढ़ २१२५९० घोर निमय, ३.३६६३ 


- चन्द्रय्रहंण 


"का सम्मिलन होनेको चनद, निकट पहु'चते समय उक्त | 
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छायाका केन्‌द, * वि दुके अति सन्निहित रहना आव- 
श्थक है। | 

चट और उत्ता छायाका विश्वव्या् सब समयको 
समान नहीं रहता । परन्तु श पातविन्दुसे छायाकंदूका 
दरत्व विपरीत दिक्‌को अपर पातविन्दुशे स॒येकेंट, दूरत्वके 
समान होता है। ऐसा होने पर प्रथमतः च द्ग्रहणके 
सम्भावना कालमें सूयेकेन्द्र सञ्निहित पातविन्दुसे १२ 3 
अपेक्षा अधिक दूर पड़ने पर ग्रहण नहीं लगता । दूसरे 
इसो समयको सु्ेकेन्द्रका दूरत्व ८" ३१ अपेक्षा न्यून 
आनेसे निश्चय ग्रहण पड़ता है ! तोसरे--वहो दूरत्व इन 
दोनों परिमाणोंका मध्यवर्ती होनेसे ग्रहण लग भौ सकता 
और नहीं मी लग सकता है ।# इसको स्थिर करनमें 


विशेष गणनाका प्रयोजन है ! अब देखना चाहिये वसे 
ses? SSS >>. 
+ घो कारा अनुधावण कारके देखनेसे ही उसका कारण समभा संकते 


ह निस्य चिव पूर्व चिव जेरा दी है। इसमें र॑ पातविन्द इ एथिदी शी 
छाथाका केंद्र है। मान लो कि ६ परिमित रुयं कदाका परिमाण १२' ६| 
अपेक्षा अधिक है। स य॑ विपरीत भागमें भवस्थित है। अवयदि 'च टकटू 

विन्दुमें पड़ गा, तो उत्त दोनों उत्त छ भोर 5 इस प्रकारसै अवस्थित होंगे। 


पहले हो बतला चुके हैं कि च'ट्के सबसे बड़ इस व्यासाध का प्ररिमा० १६ 
४४९ एधिदीकी छाणाके सबसे बड़े दश्म विम्ब व्यासाध का परिमाण ४॥ 
४८” और इन दोनों का योगफल १" २३२” है। परन्तु श ९१२" ३ 
छोन से ॥ ए का परिमाण अपेयाक्षत अधिक निकलेगा । सतरा वेस अब- 
स्थानकालफो चट्‌ भौर पृथियोंकी छा:का ढग काधतन बहुत बड़ा होने 
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चन्द्रग्रहणका स्पश, स्थिति, मोच और ग्रस्तांशका परि- 
माणादि निरूपण किया जाता हैं! उदाहरण स्वरूप 
पारिस नगरके १८४५ ३० १३।१४ नवम्बरका चंद्रग्रहण 
रख लोजिये । फरासोसो नाविक-पश्चिकामें पारिस नगर 
पर १३ नवस्वरके मध्यकालको चन्द्र ओर सूर्यका भ्र,वका- 
न्तर १८६" २० ७.१ है। पर दिवस १४ नवम्वरके मध्याइ- 
कालको उनका ध्र वकान्तर १७४' ४५ ८-६ मात्र 
है | सुतरां उस समये मध्य यह निय हो कभो न 
कभो १८०' हुआ था । इससे सच्दजमें हो समझ पड़ता कि 
१३ नवभ्वरकी रातको १ घण्टा ४ मिनट २० सेकण्डके 
समय च'द्र और सूर्य एथिवोकी दोनों ओरको बिलकुल 
विपरीत भागमें विद्यमान रहे । पत्चिका देखनेसे मालूम 
पड़ता कि उस समयको सूर्य पातविन्दुसे साढ़े ५ अंश 
दूरस्थ धू वकमें अवस्थित रहा । सुतरां स्पष्ट हो प्रतोय- 
मान होता कि उक्त खान पर ग्रहण निश्चित है। पञ्जिका 
देखनेसे जान पड़ता कि उस समयको चन्द्रका लस्चन 
( Parallax ) प्रायः ५५ ६६-६, सूयेका लम्बन 
( Parallax ) प्रायः ८.७, चद्रका दृश्य विम्बव्यासाध 
( Apparent semidiameter ) कोई १६ १८१ और 
सूर्यका दृशय विम्बव्यासाधं लगभग १६ १ { = था। 

इसमें पूर्वाल्लिखित गणनाके अनुसार एथिवौकौ 
छायाका इश्यविस्वव्यासाधं प्रायः ३६ ३६“ अर्थात्‌ २३ 
७६” विकला आता है। इसको इसे गुण करने पर २४ 
१५८६ विकला होतो हैं। पञ्जिका देखनेसे मालूस पड़ता, 
प्रथमतः-१३ नवस्बरकी रातको ° घण्टा २० मिनटके 
समय सूर्य चन्द्रसे १८० १६ ३३.७ प्रुवकमे ओर चन्द्र 
सूर्यपथसे ० २५५७. ६ उत्तरको विचेपमें अवस्थित 
था | दितोयतः--उसो रातको १ घण्डा ३० मिनट समय 
पर चन्द्र और सूर्यका भ्र वकान्तर प्रायः १७७" ४७ २७८७ 
तथा चस्द्रका विक्षेप कोई ० २८५१. ५ था । 


ene 


देसी अर्थात | पड ३१ अपेवा न्यून पडून से चंद्र तथा एधिवोदाया 
दोटेसे दोटे आजारमें देख पडते मी यहय होगा ! फिर यही दोनों कट 
मध्यवती' स्थान छ ॐ विन्दु जेसे खात शोने पर एथिदीका दश आयतन 
हे सोर 2 वत्ती भांति आने पर यढय नहो' पडला दे। किन्तु इसशा चाय- 
तन पिन्‍्दुमथ हत्तदथ बसा धोने पर गय जगा करता है। तपं बसे खाव 


पर भी यहण नक्को लगत्( । डी प्रकार नीमा का जोर 020०२ हठ 66०४7 
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इसे सकल ज्ञात परिमाण हारा इम निन्त्रलिखित 
उपायसे ग्रहण सम्बन्धीय अपरापर समभ्त विषय निणेय 
कर सकते हैं। ग्रहणके समस्त स्थितिकालको चन्द्र और 
एधिवोको छाया पूर्वोक्त आकाशमण्डलके जिस भागमें 
अवस्थिति करतो, उसो भागको समतल कल्पना लगती 
है। परन्तु ऐसी कल्पनामें गणनाका विशेष तारतम्य नहीं 
बैठता । फिर मान लो कि शथिवोको छाया स्थिर हे और 
उसके साथ आपेक्तिक गतिको छोड़ करके चन्द्रको दूसरो 
कोई चाल नहों पड़तो। कथ घद्चत्त प्रथिवोको 
छाया है | चिव देखो। इसका व्यासाध म क छायाके विस्ब- 
व्यासाधंका (२४१५४: ६) अनुपातिक अर्थात्‌ चित्रस्य 
हत्त है। रेखा प्रशतिका अनुपात उस सबके पत्जिकालब्ध 

, परिमाणके अनुपात समान है । यथा-पस्िकामें एथिवी- 
को छायाका व्यास चन्द्र छायाके व्याससे द्विगुण रहने 
यर चित्रमें भो क थ भ घ वत्तका व्यास छ उत्तके व्याससे 
हिगुण कर देना पड़ेगा, इत्यादि । म केंद्रे मध्यसे 5 ६ 
रेखा सूवकत्षाका, ( !१०॥७४० ) कियदंश निर्देश करती 
है। रातको ० घण्टा ३० मिनट पर सूर्य चन्द्रकं १८०" 

: १६ ३३९७ अन्तरस्थ भू. वकमे' हे । सुतरां म केंद्रका 
भुवक च दसे १६ ३३.७ अर्थात्‌ ८०२७ विकला 
“अधिक होता है । अब चित्रमें दक्षिणसे वाम दिकूको 
अर वक गणना करने और चित्रके मानानुसार म र रेखा- 
को ६२९३. ७के समान रखनेंसे क विन्द॒ च दरेक 


तात्कालिक प्र वकका छेद विन्दु होगा। रू विन्दु 55 
खर्य पथका एक लम्ब-उत्तोलन करो भोर इसी लस्बरेखा- 


चन्द्रग्रहण 


करके २ बिन्दु रखो । ऐसा छोने पर रातको ० घण्टा ३५ 
सिनट पर च'रकेंद्रको अवस्थिति व वि ुमें होगो। इसे 
प्रकार १ घण्टा २० मिनटके समय च द्रसे छायाकेंद्रे धू वः 
कका आधिक्य १९ २२,३ अर्थात्‌ ७४२८ रेके समान रख 
करके म न अंश निकाल लो । फिर न विंदुसे सूय कच्चा- 
के ऊपर उत्तोलित लम्बमें च'टूके उसी समयका विद्वेप 
२८५१५ अर्थात्‌ १७ २१ .५के समान बना करके नऽ 
अंशको ग्रहण करो। ऐसा होने पर उ विदु रातको १ 
घण्टा २० मिनट पर चन्द्रकेन्द्रको स्थिति निर्देश करेगा। 


अब ग्रह्णकालको उसो छायामण्डलसे चन्द्रको आपच्चिक 


गति सरलरेखाक्रममें रखनेसे गणनामें विशेष कोई स्म 
नों पड़ता । सुतरां छ व विंदुद्दयक्रे मध्यसे छ ४ रेखा 
खेंचने पर यहो उस क थ श घ छायाको तुलनामें चन्द्र 
केन्द्रका आपिचिक गमनपथ होगी। म वि दुसे उत्तोलित 
लंब ओर $ ४ रेखाके छेदसे उत्पन्न ५ विन्दु हो १३ नवम्बर 
को रातको १ घण्टा ४ मिनट २०.८. सेकण्ड समय अर्थात्‌ 
चन्द्रको ठोक विपरीत दिकको स,य के अवस्थित होते 
चन्द्रकेन्द्रको श्रवस्थितिका स्थान है । म केन्द्रको चारों 
ओर चन्द्र ओर छायाव्यासार्धके योगफल अर्थात्‌ ३३२५७ 
के समान व्यासाध बना कोई हत्त अङ्कित करो। यह 
हत्त चन्द्रके आपेच्षिक ४७ कचापथको छ और खै विन्द 


. पर छेद करेगा । अब यह स्पष्ट प्रतेयमान होता है कि ज॑ 
` और र्क विन्दुदयको केन्द्र बना चन्द्र व्यासाध के समान 


८१०-१ व्यासाध ले दो हत्त अङ्कित करनेसे वह क ३ 
र च छायाहत्तका परिधि स्पशं करेगा। यहो दोनों 
हत्त ग्रहण स्पश और मोचके समय चन्द्रमण्डलका अव- 
स्थान निदे श करते हैं | फिर म से छ छ पर मप लमृब- 
पात लगामेसे 7 विन्दु हो ग्रहण कालके डोक मध्यवर्ती 
समयमें चन्द केन्ट को अवस्थितिको बतलावेगा । चन्द्को 
व से उ तक पहु चनेमें १ घण्टा लगता है। वख ओर 
नका परिमाण देख करके ठहराते हैं, च'द्र॒ कितनो 
देरमें ग से थ तक पह चेगा। ऐस स्थलमें उस समयका 
परिमाण ५ मिनट ४०.८ सेकण्ड है। सुतरां चर सूवैकै 


- विपरोत भावसे अवस्थानके समय ५ मिनट०- ४८ सेकेण्ड 


पहले अथात्‌ घण्टा पस 
में चद्रका विक्षेप २५ ५७६ अर्थात्‌ १४५७ क्षश्वरबिर य: 2०0७५ ०0 णी ८ सिनट ४०. १ सेकण्ड रातको 


अहएका मध्यकाल हुआ था । इसी प्रकार देखते हैं किम 
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रू किंवा ए छ परिमित स्यान पहुचनेमें च दूको १ घटा 
३६ सिनट १९.४ सेकण्ड समथ लगता हे | सुतरां माल म 
होता है कि १३ नव वरको रातको ११ बज कर १८. 
मिनट २०-७ सेकण्ड पर ग्रहण स्पश और उसे रातको 
२ बज कर ३७ मिनट ५६-५ सेकण्ड पर मोच हुआ घा । 
त विन्दुको के द्रमान च द्रव्यासाघ के समान व्यासाध ले 
कोई हत्त बनाने पर तत्च्णात्‌ समझ पड़ेंगा कि ग्रहण 
पूर्णग्रास होगा या पादग्रास। वत मान स्थल पर चंद्र 
ग्रहण आंशिक है। क्योंकि जब तक ४ चदकेद, 
छायाकेंद्र रका सर्वांप चौ निकटवर्ती रहा चंद्रमण्डल क्रा 
कुछ अंश छायाक बाहर जा पड़ा । ` अवश ” चंद्र 
- मण्डलका वास होनेसे ४ ब रेखा इस वय़ासक जितने 
अ'श होगी, वहो सख्या च दके ग्रस्तांशका परिमाण 
प्रकाश करेगो । उल्लिखित ग्रह्णका परिमाण ० ८२ है 
साधारणतः चन्द्रमण्डलका . व्यास १२ समान भागोंमें 
विभक्त करके उसके एक भागको (72६) एकक 
स्वरूप मान करके ग्रद्झणका परिमाण प्रकाश किया जाता 
- हे । म ब्र परिमित व्यासखण्डको उसो एककके परिमाण- 
- से बांटने पर भागफल ग्रहणको परिमाण बतलावेगा। 
०° ६२ भग्नांश ३३के बराबर है। इसको ₹रसे बांटने पर 
` प्रायः ११ आता है । सुतरां १८४५ ३० १३।१४ नवस्बरके 
.चन्द्रग्रहणका परिमाण ११ है। ग व्यास सथतोभावसे 
छायाके भीतर पड़ने पर सवंग्रास होगा । यह निरूपण 
- करनेसे हो कि चन्द्रमण्डल किस किस समय पर छाया 
परिधिक्गी अभ्यन्तरस्थ दिऋ्‌ मात्रको स्पशं करेग।, सर्वेग्रास 
आरम्भ भौर अन्त निकल आवेगा। क खै विन्दुद्दयके 
ग्रद्णको भांति हो यह उपाय अवलम्वन करनेसे उस 
.समयके चन्द्रमण्डलकी अवस्थिति मिलेगो। अव तक 
: केवल चित्रादि दारा हो ग्रहणके सम्बन्धमें समस्त विषयों 
. की गणना को गयी है। अङ्कादि द्वारा गणना करनेसे 
उसको अपेक्षा मी अधिक सूच्झ फल निकलता है। 
वास्तविक ग्रहणगणना इसो प्रकारसे को जातो है। 
. कल्पित आकाशमण्डलमें छेदित छाया-खूचोके वत्तांशका 
- व्यास च द्रके व्याससे प्रायः तोन गुण बड़ा है। इस छाया" 
की तुलनामें च दरको आपेक्षिक गति प्रत्यद्द प्रायः १९ 
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तक रच सकता है। सुतरां च द्रकेन्द्र उक्त छायाके व्यास- 
से गसन करने पर सम्प,ण २ घण्टा तक चट्रका सर्वे - 
ग्रास रहनेकी सम्भावना है। 
अब सोचना चाहिये, एथिवोके कितने अशमे पूर्वोक्त 
ग्रहण देखा जा सकता है । मालूम इ है(कि पारिस 
नगरमे १३ नवस्बरकी रातको ० घण्टा ४८ मिनट ४० 
सेकण्ड पर ग्रइणका ठोक मध्यकाल था। समय समो” 
करणके नियमानुसार ( £१८६०० ०£ ४४०७ ) पंजिका 
लिखित उसो दिनको इसका सान १५ मिनट २७ 
सेकण्ड मिलानेसे १ घण्टा १४ मिनट ७ सेकण्ड होता 
है। यक्षो उस समयको यारिस नगरका प्रछत ससय था (४ 
अब टेखना चाहिये; उस समय चंद्र एधिवोके किस 
ग्ंशमें ठोक मस्तकोपरि रहा । वहा इस समयको पूरो 
सध्यरात्रि थो और पारिससे उसका देशान्तर १८ ३१ 
४५” पश्चिम था । इस स्थानका अक्ञान्तर नाड़ोमण्डलसे 
च द्रकोणिक दूरत्व ( ^)” १5४7०९ ०, deali- 
nation Of the mo०n )-के समान हैं । नाविकपच्ज्ञि गा 
देखनेसे मालूम पड़ता कि उसका परिमाण १७ ४२ 
१७“ है । सुतरां एथिवोके एछ पर उस वि दुका अवस्थान 
स्थिर होगा। अब इस विदुको मध्य विटु मान करके 
उससे एथिवोके चारों ओर ८०' पर्यन्त ग्रहण करनेसे 
सूमण्डलका अधैभाग होता है। यहो अधंभाग ग्रहणके 
मध्यकालमें देख पड़ेगा और उसका विभाग अदृष्ट 
रहेगा । इसी प्रकार सध्यग्रहणके दशेनको सोमा निरू 
पित होतो है। ठोक इसो नियमसे स्पण थोर मोचको 
सोमा भो बतलायो जातो और उससे यह भो अनायास 
निर्णय कर लेते हैं--किस किस खान पर समस्त ग्रहण 


और कहां कहां उसका कियद' सात्र देख पड़ेगा । 


चन्ट्रग्रहग देख पइनमें च द्रमण्डल ओर एथिवोको 
छाया दोनों हष्टिपरिच्छेदक रेखा ( 3०7८०१ )-के ऊपर 


+ स य जिस समय किसी स्थानके ठोक देशान्तर पर आता, वहां दिप्रइर 
हो जाता है। पुनर्वार उसी खान पर पइ चनेमें २० घण्ट लगते हैं। किन्तु 
राशिचळने स ईश्ञो गति २ अशसे श अश तक छोतो हे । सतरां घरमै 
ठोक १२ बजने पर भी स.ई सव समयको उस स्थानके देशान्तर पर नहँ 
पहचता। यह सब निरुपण करने को विशेष गयनाका प्रयोजन ऐ। समब- 


नेसे च'द्रमण्डल इसो छाया मीत२०आयः/ ९*धण्या /०समोश्राएक बेखो॥ ००७॥७०॥॥ 
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रहना आवश्यक है। सुतरां सूये अस्त न होनसे वह 
असम्भव है। इसोसे च्रग्रहण रात्रिकालको हो दृष्ट 
होता है। किन्तु अन्यान्य कारणस सूर्योदय कई एक 
सेकण्ड पूर्व वा सूर्योदयके कई सेकण्ड पोछे भो चंद्रग्रहण 
देख पड़ता है। मान लो कि क वि'दुसे स्पर्शकालको 


क 

'चंटरग्रहग देखा जाता है। सुतरां समस्त सूयमण्डल तथा 
“च द्रमण्डलके कुछ अंश दृष्टिपरिच्छेदक रेखासे नोचे 

रहेंगे। किन्तु प्रथिवोस्थ वायुराशिके भोतरसे सूयं और 
* चद्रालोक वक्रोभावसे आता; सुतरां च द्र और सूये इष्टि- 

' परिच्छे दक रेखाके उपरिभाग पर देखा जाता है । इसो 

' प्रकारसे कई एक सेकण्ड तक इम समग्र सूर्य चोर 

राइग्रस्त चट्रको एक साथ हो देख सकते हैं । 
सवंग्रासके समय चन्द्रसण्डल साधारणतः इषत्‌ रत्ति- 
` माभ धूसरवणे प्रतीयसान होता है। कारण यह है कि 

: सयैरश्मि भूवायुके मध्यसे गसनकालको वक्रो भूत हो करके 

चंद्र पर पड़ता है। सूर्यालोक टेढ़ा पड़के चलने पर सात 
प्रकारके मोलिक वणांमें विभक्त होता है । सर्वश्नासके 

- समय कभी कभी यह सब रंग थोड़े बचुत देख पड़ते 
- हैं। किसो किसी ग्रहणमें चंद्रमण्डल आकाशसे एक- 

बारगो हो अदृश्य हो जाता है। : [ 

... उपच्छाया ( ?००0०७/७ ) बशतः सर्वग्रासका स्प 
. और सोच सुच्मरूपसे प्रत्यक्ष करनेमें नहीं आता, सहज- 
. में हो कोई एक मिनटका अन्तर पड़ जाता है। सुतरां 

सम्प्रति चंद्र अहणके सहारे किसो दूसरे खानका अक्षांश 
निरूपित नहीं होता। चट्र ग्रहण परिदश न करनेमें 

सो मो छायाप्रवेश करनेवाले भिन्न भिन्न चिडू देखने 


च ट्रविम्ब द्वारा ग्रहादि शोर तारा सकल आषह्ठत 
झेनेका नाम ताराग्रहण ( 00०५।६०६०० )है। 


“” चट्रपातददयको पराङ्मुख गतिका ( 86५७. 
grade motion ) परिमाण प्रत्य प्रायः ३ १००६४ 
विकला हे । इसोसे वह दोनों पातस्थान साढ़े १८ वषमे 

.आकाशमण्डलको एक वार आवतन करते हैं। सुतरां 

- चंद्र सूथकत्षाको दोनों ओर ५९ ८” मघाख प्रत्येक प्रह 


चन्ट्रय्रहण 


सवेदा हो देखनेमें आता है कि तारा चंद्रके एक पाश 
प्रवेश ओर अपर पाख में प्रकाश पाता हे । इन तारा. 
के प्रहएका समय नाविकपञ्जिकामे निर्दिष्ट इच्चा हे, 
उससे नाविकों चोर आगोलर्वत्ताओंके अनेक प्रयोजन 
निकलते हैं । | ः 
चन्द्रग्रहसमागस ( स० पु० ) चन्द्रस्य ग्रहण समागमो 
मेलनं, ६-तत्‌ । दूसरे ग्रह या नक्षत्रके साथ चंद्रकामिलाव |: 
चन्द्रचञ्चल ( सं० पु० ) चन्द्र इव चञ्चलः | १ मत्स विशेष, 
- खरसा मछली । २ चन्द्रकसल्य, चांद नामको मछलो। 


' चन्द्रचञ्चला ( स'० स्त्रो० ) चन्द्रचञ्चल-टाप_। च न्ह्रकमत्स, 


चांद मछली । ' | 

चन्द्रचन्दन--१ अष्टाङ्गदयके पदाथ च'द्विका नामक 
टौकाकार । २ अगर और जाफरानका च'दन । 

चचार ( स० पु० ) चट्रस्थ चारः, ६-तत्‌ । च'द्रमण्डल- 
की राशिविशेषको गति, अर्थात्‌ एक राशिसे अना 
राशिको गमन, चांदकी चाल। आकाशचाशे चद्रमाकी 
इसी गतिके अनुसार खूलोकवासियों री शुभाशुभ फल 
मिला करता है । बहतस' हितामें च द्रचारका फलाफल 
एसा लिखित हुआ है--ज्ये छा, स,ला, पूर्वाषाढ़ा और 
उत्तराषाढ़ा नचत्रके दक्षिण भागको चद्र जानेसे वीज, 
जज्ञ तथा काननको हानि लगती और वङ्किविभीषिका 
पड़ती है। यह जब विशाखा और अनुराधा नक्षत्र 
दक्षिण आता, पापच'द्र कहलाता है । किन्तु विशाखा. 
अनुराधा ओर सघा नक्षत्रके मध्यम रइनेसे. चद 
शभफल देता है । रेवतोसे ले कर खुगशिरा तक यह 
नक्षत्र अनागत हो कर. चद्रमाके साथ मिलते हैं |` 
आट्रोसे अनुराधा तक १२: नचत्र मध्यभागमें और 

ज्येष्ठा अवधि उत्तर भाद्रपद पर्यन्त नो तारा अतिः 

क्रान्त हो करके च'ट्रसे स युक्त होते हैं। च दका सह 
ईषत्‌ उच्चत हो नौका जैसा आकार धारण करनेसे' 
नाविकोंको पीड़ा. पइ'चती हे । परन्तु दूसरे लोग सुखी 
रहते हैं । अर्धोचत चद्रशज़का नाम लाङ्गलसिति है | 
इसका फल--लाङ्गलोपजो वियोंको दुःख और राजाओंको 
आह्लाद तथा सुभिक्ष है । च'द्रके दक्षिण सद अर्घोच्चत 


राजाका सन्य बिगड़ पड़ता और उसको मारनैका 


घोर ताराको किसो न किसी “सय होची" ०० ब कहते हैं। एसा होने पर पाण्डा 


चन्द्रचन्दन--चन्द्र चड़भटट 


उद्योग करता है । चद्रके समानभावसे निकलने पर | 


सुसिक्त, मङ्गल ओर वष्टि होतो है। चद दण्ड जेसा 
उदित होनेका फल गोपोड़ा ओर राजाओंके अखाभाविक 
कठोर दण्ड करनेका उद्योग है | च ट्रमा धनुःका आकार 


रखने पर भयानक युद्ध होता है । किन्तु इस धनुःकी ज्या | 
जिस देशमें रतो, उसको जोत मिलतो है। फिर यही ङ्ग | 


दक्षिणोत्तर आयत दोनेका नाम स्थान वा युग है | इसका 
फल सूमिकम्प हे । इस युग नामक शड़के कुछ दक्षिण - 
की ओर उसे पाश्व शायो शग कहते हैं । उन्नत होने पर 
उसका फल वणिकोंका सत्य, ओर अनाद्ृष्टि है। च द्रके 
कोणशुङ्खको निस्नसुख होनेसे आवजि त कहते हैं। फल 
गोदुर्भिच है। चद्रमण्डलको चारों ओर अविच्छन् 
दत्त सदृश रेखा इष्ट होनेसे कुण्ड नामक जङ्ग कहलाता 
है। ऐसा होने पर दवादश मण्डल स क्रान्त गजातओंको 
स्थान त्याग करना पड़ता है। किन्तु उसो समय च द्रः 
शड़ उत्तर दिकको उन्नत होनेसे शस्यद्ददि ओर सुद्ृष्टि 


तथा दक्षिण ओरको उठ जानेसे दुभिच होता है । एक 


मृद, निस्त्रमुख, खड़'दोन अथवा सम्म, न तन धरणका 
च'द्र दशन. करनेसे द कांमें एक व्यक्ति मर जाता है! 
च॑ क्षुद, ोनेसे दुभिक्ष और अप क्ञाछत दोघ लगनेसे 
सुभिक्त पड़ता है । च द्रकै मधामरूप उदित होनेका 
नाम वच्य है । इसका फल प्राण्यांको चुघाददि और 
राजाओंका संभ्वम है | सढङ्गरूपौ च'द्रोदय होनेसे मङ्गल 
और सुभिक्ष होता है । च द्रसूति अतिशय विशाल 
लगनेका राजलक्ष्मौठदि, ख लका सुभिक्ष भोर रमणोय- 
का फल उत्तम धान्य है ! चंद्रशडः सङ्ग लग्रद दारा 
किसी तरह आदत होने पर ग्रत्यन्त देशोय कदाचार 
रूपतियोंका विनाश होता है । इसो प्रकार वह शनि 
हारा आहत होनेंसे शस्तरभय और चुघाभय बढ़ता ह| 
बुध द्वारा च'द्ररड़ आहत होनेंसे अनादृष्टि तथा दुमिक्त 
बचस्यतिसे प्रधान प्रधान और शुक्र दारा चुट्र छुद्र राजा 
“आका विनाश होता है। शक्तपक्षम ग्रह द्वारा च द्रत 
भिन्न होनेसे भो वहो फल मिलता है। कष्णपत्तमें च दर 
आड़ शुक्र दारा समाइत चोने पर मगध, यवन, पुलि द, 
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मरो पडती हे । इसो प्रकार वहस्पति दारा आहत होने 
पर गान्धार, सोदीरक, सिन्धु, कोर, द्राविड और पाव व्य 
प्रदेशके ब्राह्मण ओर तद शोय सकल घाना दश मास 
सन्तापित होते हैं। वह्दो मङ्गल दारा भिन्न होने पर 
वाइनके साथ उद्युक्ता विगत, मालव; कौणि द, गणपति, 
शिवि और अयोधा प्रदेशोय य छ नरपतियों एव कुद 
मल्य तथा शुक्ति प्रदेशीय चत्रियांको पोड़ा ओर उनका 
विनाश होता है। च र इङ शनि दारा आहत होने पर 
पूर्व देशीय अलु नव शोय तथा कुरुव शौय राजा, मन्त्री 
और योडा दश मास तक पोड़ित रहते ओर मरते हैं। 
फिर वहो बुध कळक आइत होने पर मगध, सथ्‌ रा 
तथा वे खाके तोरवर्ती प्रदेशने पोड़ा औरं पचिम देशमें 
सत्ययुगका आविर्भाव होता है। इसी प्रकार च द्र“ क 
केत दारा आहित होनेंसे अमङ्गल, व्याधि, दुर्मिच, याः 
जीवोका विनाश और चोरोंको अत्यन्त पोड़ा होतो है। 
राइ वा केतु दारा ग्रस्त च ट्र पर उल्कापात द्वोनेसे जिस 
राजाके जन्मनक्षत्रमें ग्रहण पड़ता, . मरता है ' चंद्रः 
मण्डल भस्मतुल्य परुष, अरुणवणं, किरणहोन, कपिलः 
वर्ण, स्ह टित अथवा रू रणशोल होनेसे चुधा, स ग्राम, 
रोग वा चोरभय उपस्थित होता है। च द्र कुन्द, व्टणाल 
वा मौकिक हार जेसां शख्वण हो तिथिके अनुसार 
घटने बढ़ने और अविछत मण्डल अथवा गति वा किरणः 
युक्त लगनेसे मनुष विजय पाते हैं। शुक्तपक्षमें चन्द्र 
बहुत बढ़नेंसे ब्राह्मण, चत्रिय तथा प्रजाको हद, होन 
होनेसे उन सबको हानि और समपरिमाण रहनेसे समता 
हुआ करतो है। किन्तु छष्णपच्में उसका विपरीत फल 
मिलता है । (हहतस हिवा ४ अध्याय ) 


चन्द्रचूड़ ( सं० पु० ) चंद्रय,ड़ायां यस्यः बइन्रो० । १ चंदर 


शेखर, शिव, महादेव । २ गोमाइलका एक तौथेखान । 
गोआ देखो । ३ एक विख्यात संस्कृत ग्रन्यकार । ये पुरु- 
पोत्तम भडके पुत्र थे । इन्होंने अन्योक्तिकण्ठाभरण, काते 
वोयाँदयकाव्य, चंद्रयेखरविवाहकाव्य और प्रस्तावः 
चिन्तामणि नामक अलङ्कार ग्रन्य प्रणयन किये हैं। 


चन्द्रचूड़भटट (दूसरा नाम चन्द्रशेखर शर्मा)--एक विख्यात 


नेपाल, सङ्गी, मरुकच्छ, सुराष्ट्र, मद्र, पा चाल, कैकय. | स्माते चौर सकत ग्रन्यकार । ये उमापति भड्के प्‌व 
कुलत, पुरुषाद नोर. उशीनर दशमे ससि भोस व्यापक -0०'योरा घम खस्केगगैत ये । इन्होंने कालसिदान्तनिण थ, 


Vol. VIL. 42 


१६६ 


कालदिवाकर, पाकयज्ञनिण य, पिण्डपिढप्रयोग, 
निणय, स स्क्ारनिणय, सोत्रामणिप्रयोग, चन्द्रचड्रीय 
घम शास्त्र प्रशत ग्रस्योंको रचना की है। 
चन्द्रच डा ( स० स्त्रो०) चन्द्रश्च डायां यस्याः, बहुत्री०। 
गायत्रो म ति विशेष । ( देवीभा० (२६७२) 
चन्द्रच,डासणि ( स'० पु०) फलित ज्योतिषम ग्रहोंका 
'एक योग । जब नवम स्थानका स्वामो के दरस्थ हो तब यह 
योग होता है । 
चन्द्रचृडाष्टक ( स'० पु० ) एक तन्त्रका नाम । 
चन्द्रज ( स ० पु० ) च'द्रात्‌ जायते च द्र-जन-ड। च द्रमाके 
पुत्र, बुध । ; 
“रोद्रारीनि मघा'ा न पासिते चन्द्रश प्रडापोड़ा।?? ( हहत्स० ७३ ) 
( ज्ि० ) २ जो च'दमासे उत्पन्न हो । 
चन्द्रजसि इ--तक स'ग्रहके पदक्तत नामक टोकाकार । 
चन्ट्रजीत ( हि'० स्री० ) १ च'दमाका प्रकाश । २ मद्द- 
ताबो नामकी आतशबाजो । 
चन्द्रजोपल ( सं० पु० ) च द्रकान्तमणि, एक रल्लका नास । 
चन्द्रज्ञानतन्त्र--क्षे मराजध्त एक प्राचीन तन्त्र । 
चन्द्रट--१ सुक्तिकर्णारतधृत एक प्राचीन कवि | २ एक 
वैद्यक ग्रन्यकार, तोसटके पुत्र । इन्होंने सस्त भाषामें 
चन्ट्रटसारोदार, सुचू तपाठशद्दि और योगरल्नसमुच्चय 
नामक » तौसटरचित चिकित्साकलिकाको 
टोका और वै दाजि'शट्‌ टोकाको रचना की हे । 
चन्द्रतापन ( स० पु० ) चांद्र . तापयति तप-णिच्‌ कर्तरि 
. त्य । कोई दानव । ( इरिव'श २४०अ०) 
चन्द्रताल ( स० पु०) एक प्रकारका बारहताला ताल 
जिसे परम भो कहते हैं। . 
चन्द्रतीथ --सह्याद्रिख'डमें वर्णित 
पवित्र तौथ: । ( २९२१) गोचा इखो। 
चन्द्ररक्तिण ( स० त्रि० ) चद्र' सुवण दितीय' दक्षिणः 
` यस्य, बइत्री०; . “शाकपाथि वादित्वात्‌ हितो यपर्‌स्य 
` “लोपः । सुवण दक्तिणा, सोनेका दान । 
चन्द्रदत्त म थिल--एक प्रसिद्द मैथिल पण्डित । इन्होंने 
सस्क,त भाषामें काशोगोता नामक स'गीतग्रन्य, भग- 
वडक्तिमाहात्मा, कृष्णविरुदावली और उसकी सैका 


गोमाञ्चलका एक 


चन्द्रचड़ा--चन्द्रदोप 


चन्दुदशा ( स० स्त्री० ) च द्रस्य दशा, ६-तत्‌ । फलित 
ज्योतिषके .सतानुसार ग्रहगण निर्दिष्ट समयमें मनुषा. 
को शुभाशभ फल देते हैं। जितना समय तक च'द्रमा 
फल देते हैं, उसोको च ट्रका भोग काल या दशा कच्चे 
हैं। दशा देखो । 

चन्द्रदार ( सं० पु० ) च द्रसः दाराः, ६-तत्‌ । १ च'द्रमावी 
स्रो, अशिनो प्रशूति सत्ताईस दक्षकन्या। २ अश्विनी 
प्रश्ति सत्ताइस नक्षत्र | नचब देखो। 

चन्प्रदारा ( स०पु० ) २७ नक्षत्र जो घुराणके अनुसार 
दक्षको कन्ग्राएं कहें जातो हैं । 

चन्द्रदास-प्रेसास्रत टोकाके बनामैत्रालेका नाम | 

चन्द्रदेव--१ कनीजके राठोर-राजव "शका प्रतिष्ठाता । ये 
कनौजराज मदनपालके पिता थे । शिलालेख पढ़नेसे 
मालम पड़ता है कि मदनपाल ११५४ सस्बतूमें विद्य 
सान थे। सुतरां च द्रदेव उनसे कुछ काल पहले कनीज- 
के सिहासन पर बेठे थे । 

२ वोदामयूताके राष्ट्रकूटव'शके प्रथम राजाका 
नाम । इनके पुलका नाम विग्रहपाल देव था । 

३ उतकलके एक प्राचोन राजा। केशरोवंशके पहले 
इनका अभ्युदय था ।. उत्कल . ऐतिहासिकों केसतसे 
इनने ३२३ से ३२८ ई तक राज्य किया था। ये नाम 
सात्रके राजा थे। इन्होंके राजत्वकालमें मुसलसानोंने 
उत्कल अधिकार किया था । अन्तमें मुसलमानोंके 

चाथसे इनको सृत्य इई ।# परन्तु किसी प्राचोन ग्रन्थ 
या शिलाले खमें चन्द्रदेवका नाम आज तक सी नहीं 
मिला है। 


के पच्चालव शके वोरपुरुष। ये धर्मराज युधिषठिरके 
पाश्व रक्षक थे। : बुद्दमें अपना . विक्रम. दिखाते इए ये 
कणेके 'हाथसे मारे. गये धे । ( मारत ४० अ०) 

५ राजतरक्र्णोवणि त एक तापस ब्राह्मण । इनको 
तपस्यासे संतुष्ट हो शिवजोने .नोल पर्व तब, उपद्रवसे 
देश रक्षा कौ थो और यक्षविप्तव सो इन्होंके दूरा दूर 
हुआ था | (१।१८२-१८४) 


चन्द्रहदौप (सं० पु०-क्वो०) च ट्रे णाधिहितो द्दोप:, मध्यपदलो 
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चन्द्रद्दोप 


समुद्रके उस पार उत्तरकुरुके उत्तरभागमें अवस्थित एक. 
-होप ! ब्रह्माण्डपुराणके सतसे इस दोपमें नाग और असुः 
शका वास हो अधिक है । इसको परिधि हजार योजन- 
को, विस्तार दस योजन और उच्चता १०० योजनको 
“है । इस दीपक बोचमें च द्रकान्त, शवे तवेदूथे ओर कमुद 
दिसे परिशोभित एक पर्वत है। इस पर्व तसे पुण्यः 
सलिला च द्रावतो नदो निकली है । इसमें नचत्राधिपति 
च द्रदेवका एक वासस्थान भो है। ग्रहनायक च द प्रायः 
-हो यहां उतरा करते हैं चंद्रपवेत खग ओर मत्य दोनों 
जगहमें प्रसिद हे । च द्रद्दोपवासो मनुष्योंके शरारको 
कान्ति च'द्र जसो उज्ज्वल चोर एकाशमान होतो है, 
उनका सुख भौ चद्रसदृ होता है। उनमेंसे प्रायः 
सब हो धर्मनिष्ठ. सदाचारी, सत्यप्रतिश्ष, तेजली और 
चदरके उपासक. होते हैं । इनको आयु एक हजार वर्षको 
होतो हे । ( ब्रज्नाव्ड* चनुषङ्ग० ४७ अ० ) 
'चन्द्रदौप--बड़गलके अन्तगेत समुद्रका निकटवर्ती एक 
जनपद । अबुल फञलको आईन अकबरीमें उसका अधिः 
कांश बाकला सरकार .लिखा गया है । च द्रह्दोपके 
-नामकी उत्पत्ति पर दो प्रंवाद प्रचलित हैं । 
प्रथम--विक्रमपुर परगनेमें चद्रशेखर नामक भग" 
: वतीसन्वदीचित कोई ब्राह्मण रहते थे। घटनाक्रमसे 
उन्होंने भगवतो नाम्नो एक कन्याकै साथ विवाह कर 
“लिया! पहले इन्हे मालम न था मालूम होने पर फिर 
आशङ्काको सोमा न रहो। इन्होंने सोचा--लोग क्या 
-मुक्ले पत्नौडपासक कहेंगे १ प्राण त्याग कर ढू गा, पर 
वैसा दुष्कर्म करनेसे दूर हो रहूगा। उन्होंने नाव पर 
: चढ़के समुद्वयात्रा कौ। इस समय विक्रमपुरको दच्षिण 
सोमा तक समुद्र विस्त था । एक दिन समस्त रात्रि 
-जौका पर चलते चलते सागरमें जा पड चे और अपने 
सनम सोचने लगे, वहां किसोसे साक्षात्‌ न होगा । परन्तु 
.परदिन प्रत्य षके समय किसो छोटो नावमें एक घौवर- 
-कन्या देख पड़ी । यह अवाक्‌ रह गये ! उन्होंने सोचा - 
सम्भवत; खयं भगवतो छलना करनेको इस दुस्तर 
 जलघिमध्म आविभूंत.इई हैं । इन्होंने विलस उसो 
„ तरणी परर चढ़ कन्याके पैर जा.करके पकड़ लिये । प्ले 
.भगवतीने अपनेको घौवरकन्या है! बैतलाया था। शेषो: 
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जब देखा कि च द्रशेखर भूलनेवाले लड़के न थे, कइने 
लगों-इस तुम्हारो इष्टदेवता भगवतो हैं। चमारे 
बरसे यहां रेत पडके ट्रोप उत्पन्न होगा, तुम उसको 
अधिकार करोगे ओर तुम्हारे नाम'पर हो यह चद 
द्रोप कहलावेगा । वर दे करके भगवतो अन्तित इई । 
इसोके साथ वहां पानो इट जानेसे टापू निकल पड़ता [क 
दि तौय--चन्द्रण खर नामक एक सत्रासो रहे । इनके 

शष्यका नास दनुजमद न दे था । 
अपने साथ ले सब टा हो घूमा करते थे। किसो दिन 
रातको सोतेमें इन्होंने खप्र देखा, मानो कालोदेको 
उनसे कद रहो थीं-इस जलके मध्य कई ऐक देवः 
सूति यां हैं, उन्हे उद्दार करो । दूसरे दिन स'न्यासोने 
शिष्यसे तोन बार डबकी लगानेको कहा था। उसने 
तोन गोतीमें तोन हो देवसूतियां निक्नालीं। दुर्भाग्य 
क्रमसे फिर डबको न लगी । . वेमा होने पर इन्ह' लक्ष्मो 
सूति मिल जातो और राज्ययो भो चिरस्थायी रहतों। 
चन्द्रे खरने मविष्यवाणे को थो कि वह स्थान सूख 
करके टापू बन जावेगा और दनुज उसका राज्य 
पाव गा। चन्द्रशेखरके आदेश और नामानुसार उसका 
नाम चन्द्रदोप पड़ गया । 

भविष्य ब्रह्मखण्डमें भो लिखा है-यहांको समस्त 
भूमि पहले जलमय रहो। महादेवके प्रसाद और 
उनके ललाटस्थ अनन्य त्यातसे यद्द पांनो सूख गया '। 
च'द्रचडको मस्तकस्थ चद्रकलाके किरणसे यह होप 
सिक्त इत्या था । (भविष्य त्रह्मदषण्छ ररार-८ शोक ) 

दिगविजय-प्रकाशविह॒ति नामक संस्कृत भोगोलिक 
अन्यके किसी स्थान पर कद्दा है कि उसके पूव मधुमतो, 
पश्चिम इच्छामती नदो, दक्षिण वादाभूमि और उत्तरको 
जयदीप है। फिर वाकलाके वनाखलमें लिखते खै पूव 
म्षेघना, नदी, पश्चिम वलेश्वरो, उत्तर इदिलपुर और 
दक्षिणको सुन्द्रवन है। इसके मध्यमें गिरिवर्जित सोम 
कान्त है । उसका परिमाण २० योजन पड़ता'हैं। सोम” 


प्रतिष्ठित है । ( दिग्विजयप्रकाशविव ति) pps 
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कान्तके बीच और २ जनपद हैं--पश्चिमको जम्बुदीप ओर 
उत्तरको खोकार | इसके मध्यभागमें बाक्ला राजधानी कर 
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खुष्टोय षोड़श शताब्दोसे च द्रट्टोपके स्थल पर बाक्वा- 
का उल्लेख मिलता है। बादशाह अकबरके समय बाल्ला 
एक स्वतन्त्र सरकार रहो। वह इस्माईलपुर, सोरामपुर, 
शहजादपुर ओर आटिलपुर चार महलोंमें विभन्न. थो। वहां 
१५००० पदाति ओर २२० हाथो रहते थे। (आईन अशवी) 
३० ८वों शताव्दौसे साद्य च द्रगोरोके नामसे मशहूर है! 
-भविष्य ब्रह्मखण्ड नामक संस्कत ग्रन्यमें च द्द पके 


इन कई नगरों ओर ग्रामॉंका उल्लेख है- ब्रह्मपुर | 


(नगरः), वाराणसोपुर, सह्मशाल, नालिका सरित्‌ पाश्वं 
में कुमुदग्राम, कोटालि, काकिनोग्राम, कण्ठस्थालो, 


वेणवाटो रणानदौके निकट छम्बूर, चेदीनगर, यादव | 


पुर, वेत्रग्राम, तेलिग्राम, धरग्राम, काकुलग्राम, सुराग्राम, 
२ पिङ्गलपत्तन 
माधवपाश्व और पिङ्गलपत्तन | ( म० ब्रह्मतण्ड १३ अ० ) 


` . और भौ कहा है-मगजातिके शस्त्रपातसे इसको 


सब प्रजा मर मिटेगो, उन्हीका अधिकार होगा और लोग 
वेदश्तरष्ट हो जावेंगे । (१० त्र» १३।१३ ) 


इतिहास--च दटीपके राजवंश-लेखकके मतानुसार 
'विक्रमपुरसे आ कर दनुजमद न हो च'द्रदोपके प्रथम 
राजा और बङ्गोय कायस्थ-समाजके समाजपति हुए । 

पुत्र रसावलभ राय हैं। इन्होंने. मो 
पिताको प्रदर्शित कुलविधिको रक्षाके लिये और मी 
बहुतसे नियम बनाये हैं। (१) इन्होंने अपने नाम पर 


एक नगर भौ स्थापन किया है। (२) उनके पुत्र कप्ण- |. 


वल्लभ राय, झण्णके पुत्र इरिचल्ञभ राय और छरिवल्भ 
रायके पुत्र जयदेव राय हँ ।  टनुजमद्‌.न ले कर पांच 
राजा (२) चद्रद्‌पमें प्रवल प्रतापसे राज्य करते थे । 
जयदेव रायके कोई सन्तान न थे। उत्तराधिकाशेके 
सुत्रसे-उनके भांजा बलभद्र वसुके पुत्र परमानन्द राय 


`` (१) ब्रजरब-मित्र प्रयोत चं ट्होपका राजवंश १८१८ पृष्ठ देखो। 
` (२) दिग्विजयप्रकाथमें इस नगरका उल्नख ६-- 


` ““रमाबन्नमगगरे राजातुलघनाब्वित) ।?? (चे दोपविवरण २३५ झोक) | 


(३) दिग्विल प्रका शमं , यादवराय नामक एक राजाका विस्तारित 
विवरण लिखा हे । इनके साथ मधनाकोटको राजकन्याका विवाह इभा 
वा। ब्रह्मख मे चंट्रोपके चन्तग[त यादवपुरका नो उल्लेख है, उससे मालम 

- पडता है कि यादवरांबने वह नगर स्थापन किया था । दिम्विजय्कषा बने 


चन्ट्रदोप 


चंद्रद्वीपके सिंहासन पर अभिषिक्त हुए । राजा परमानंदन | 


कायस्थोके कोलोन्य सम्बन्धमें बहुतसे नियम बनाये हे 


पहले बङ्गज कायस्थोंके घोष, वसु. गुह, मित्र क्रमानुसार । 


गिना जाता था। उनके समयमें वसु, घोष, गुड, मित्र 
क्रमानुसार गिना जाने लगा। आइन अकबरोके भतरे 
परमानन्दके पिता वाकूलामें राज्य करते घे । अकबर 
२०. वषेकी अवस्थामे लगभग तोन बजे एक भयानक 
बाढ़ आई, जिससे प्राय: सभो घर द्वार भस गये थे। राज 
उस समय आमोदसें मत्त थे। चे बहुत जल्द एक नाव 
पर चढ़ गये और उनके पुत्र परमानन्द राय तथा बहुत 
लोगोंने एक मन्ट्रिके शिखर पर चढ़ प्राण रचा को। 
चार घण्टे तक तूफान तथा द्वष्टिके साथ साथ समुद्र बढ़ 
गया था । उक्त मन्द्रिके सिवा ओर समस्त समूट्रशष गते. 
शायो तथा प्राय: दो लाख प्राणी नष्ट इए। (४) किन्तु 
चेट्र्टीपकौ राजवंशावलो और प्राचौन कुलाचाये 
कारिकामें परमानन्द हो च'दृदोपके वसुवंशोय प्रथम 
राजा कह कर वर्णित हुए हैं। उनके पुत्र राजा जगदा- 
नन्ट्के समयमें हो नदोका स्रोत प्रवलवेगसे राजभवन 
तकः पइ चा था । राजा जगदानन्द्ने हो नदी गर्भमे आः 
समपेण किया। बे अपने बांखरगच्ञके निकट कचुया 
नामक स्थानमे राज्य करते थे। राजा जगदानन्दकी कन्या 
कमलाने यहां एक प्रकाण्ड सरोवर खुदवाया था। अभो 
भो वह सरोवर विद्यमान है। 
राजा जगदानन्दको झत्य के बाद उनके पुत्र महावली 
कन्द्पेनारायंग सिंहासन पर अभिषिक्त हुए । १५८६ 
'इन्में ये राज्य करते थे, रफ फिच प्रथति बैदेशिक भ्रमण 
कारी इनके गुणको प्रशंसा कर गये दतक 
कन्दप नारायण शब्द देखो । 
' चन्द्रद्वीपके राजभवनमें एक बड़ो पोतलकी तोप है! 
इस तोपके ऊपर बङ्गाचरमैं कन्दपनारायणका नाम और 
२१८ अङ्कः उत्कोण हे (५)। 
मगके दौराकप्रसे कन्ट्पनारायणने कचुया परित्याग 


(४) Col, प. S. Jarrett 


's Ain Akbari, Vol, गा. p. 72, 
+ Hakluyt's Voyages, [ 


Vol, IL. 5. 207. 
(0) च टह्दीपक्ष राजभवनके समीप एक पष्करिणी है, जिसका नॉन 


जा 


कमनातथाव रखा गया हे | रखी 
चे दोपके राज भब्ब राजा नामसे अभिहित इप्र(ह bangamwadi Math Collection, दई (४ बा है। बइतोका विद्या है कि चहां बइतसी वोपे 


वा 


चन्द्रदौप 


कर बरिशालके पूर्वोत्तर कोण बसुरिकाटी ग्राममें एक 


राजधानी स्थापित को । पोळे वच्च स्थान छोड़ कर यथा- 
क्रमसे पञ्चकरणके निकटवर्ती होसेनपुर और चुद्रकाटोमें 
वे कुछ काल तक रहे । अन्तमं वे माधवपाशा नामक 
स्थानको चले गये । पूर्वोक्त स्थानसमूहमें अभो भो 
प्राचोन मन्दिर ओर भग्न इष्टकालयादिका चिह देखा 
जाता है । 

साधवपाशाम एक मुसलमान गाजो रहते थे। उन्ह 
मार कर कन्द्ेनारायणने उस स्थान पर राजधानो 
निर्माण को जो अभी भो विद्यमान है (६) । 

कन्द्पेनारायणके बाद उनके पुत्र रामचन्द्राय राजा 
डुए। यशराधिर्पात प्रतापादित्यकी ३न्धा विन्दमतोके 
साथ रामचन्द्रका विवाह हुआ था । किन्तु विवाहरात्रमें 
प्रतापादित्य उनका प्राणनाश कर कायस्थका समाज" 
पतित्व और चन्द्रदौप राज्य अधिकार करेगे, यह सम्वाद 
अपनी स्तरोके सुखसे सुन कर रामचन्द्र वमन्तराय और 
सरदार राममोहन मालको सदायतासे ६४ डांड्युक्त नाव 
पर बेठ कर चन्द्रद्दोपको चले आये । कडे एक वषके बाद 
यशोर-राजकन्या काशोयात्राके बहाने नाव पर चढ़ कर 
चन्द्रदोपको आई. । किन्तु यहां बहुत दिन अपेक्षा करने 
पर सी अभागवश उन्हे खामोसे भेंट न इई | पचले वे 


जिस घाट पर रहतो थीं, वहां सप्ताइमें दो बार बाजार 


लगता था । अमी वहां बाजार नहों है, किन्तु वच्चो खान 
“बउठाकुराणौ हाट” नामसे प्रसिद्द हो गया है । राम 
चन्द्रको स्री सारसो ग्रामके निकट भी कुछ दिन तक 
ठहरी थीं और वहां उन्होंने एक सरोवर खुदवाया था । 


राजा रामचन्द्र भुलुयाके प्रसिद्ध वीर लच्झणमाणिक्य ||. 


को कैदो बना कर चन्द्रदौपर्मे लाया था। इसोसे उनका 
साहस ओर वोरत्वका यथेष्ट परिचय पाया जाता ह । 

लक्षए माणिक देखो । 

राजा कौतिनारायणराय रासचन्द्रके पुत्र थे । ये 

नौ-युडमें पारदर्शी थे। मेघनाके उपकूलसे उन्होंने फिरडीं 

_को युद्द कर मार भगाया, यह सुन कर ठाकाके नवाबनं 

६ 3कौतिनारायणके साय मिता जा लो दे साथ मित्रता कर लो । द वक्रमसे एक 


१६८ 


दिन युदयात्राके समय इन्होंने नवाबके भोज्य द्रव्यांका 
प्राण पाया था, इसोसे उन्होंने जातिभ्वष्ट हो कर अपने 


. छोटे भाई वासुदेव नारायणके हाथ चन्द्रढोप राज्य 
. समर्पण किया। वासुदेवके बाद उनके पुत्र प्रेमनारायण 


राजा हुए । प्रेमनारायणको थोड़ी उस्तरमे रत्य, हो गई। 
उनके कोई सन्तान न थो। वसु वंशके इन्हीं आठ राजात्राने 
च टरद्वौपमें राज्य किया। 

प्रेमनारायणके बाद उनके पिळदोदहित्र मित्र वंशोय 
उलाइल निवासी गोरोचरण मित्र मजुमदारके पुत्र उदय- 
नारायण चन्द्रद्वो पकने सिंहासन पर अभिषिक्त हुए। उदय- 
नारायणके एक भाई थे जिनका नास राजनारायणराय 
था। वे भो मातामहोके उत्तराधिकारसत्रसे “राजमाता 
तालुक” नामक बड़ा तालुक और च्द्रद्रोपके अन्तगेत 
महाल डिस्याजात ओर महाल उजुहांत सम्पत्ति पा कर 
माधवपाशके निकट प्रतापपुरमें रहते थे। वहां अभो भो 
उनके वंशोयगण वास करते हैं। किन्तु अभो उनकी 
वह महासूल्य सम्पत्ति नहों है । 

उद्यनारायणसे ले कर मित्र वंगोय कई एक राजाने 

चन्द्रद्वोपमें राज्य किया -- 

१ राजा उद्यनारायणराय । 

२ राजा शिवनारायणराय । ` 

३ राजा जयनारायणराय । ः 

- 8 राजा हसिंदनारायणरांय | ` 
पू राजा वोरसिंद नारायणराय (दत्तक) 
` ६ राजा देवेन्द्रनारायणराय (दच) _ 

राजा उदयनारायणके राज्यलाभके बाद: हो नवावके 
साले खादीमजुमदारने उन्हे अधिकारच्यु.त किया । पोछे 
नवाबके आदेशसे उदयनारायणने एक व्यांप्रको मार कर 


पुनः राज्याघिकार पाया । 


राजा शिवनारायण चन्द्रष्ठोपके सिवा सुलतान-प्रताप 
परगनेके छठे भांगकें अधिकारो थें । उन्होंने एक दलाल 
को उसका समस्त अंश लिख कर उलाइल-निवासो देवः 
प्रसाद मित्र मजुभदारको ठगना चाहां था । इसो अभि 
योगमें उनका मुकदसा चलाः गया बलाको ११७८ 
सालके २१ अगहनंको. उस सुकदमेको राय सुनाई गहे। 


(द) ब्रह्मलन्दकष मतसे माधवपाइ के शििरिदेऽिनदि( असिवे 2०॥ ॥0 सँ राजा शिवत्ताय्रय़्ण पर यथेष्टः कलइः सढा गया 
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' था। इसके अलावा उनके चरित्रदोषको बात भो सुनो 
. जातो है। [ 
राजा जयनारायण बाल्यकालमें हो राज्यके अधिकारो 
“हुए । इस समय उनके कमंचारौ शङ्कर बक्सोने अधिक 
' सम्पत्ति अपना लो। दौवान गङ्गागोविन्ट्कौ सहायता- 
* से जयनारायणको माता दुर्गारानोने बहुत कुछ लोटा 
दिया ! रानीने बहुत धन खच करके एक बड़ा सरोवर 
: खुदवाया था, जो अभी टुर्गासागर नामसे मशहूर है! 
'राजा जयनारायणके समय दश साला बन्दोवस्त हुआ, 
इससे परगना कोटालिपाड, इदिलपुर, सुलतानाबाद; 
' बुज्ञरुग्‌ उमेदपुर आदि कई एक स्थान अलग अलग 
हो गये । जो कुछ बच सी गया. वह एक बडो जमोंदारो 
थो, उसका भी बन्दोवस्त कर दिया गया । 
उस समयके लोगोंका निर्दिष्ट दिनमें मालगुजारो ले 
: कर कलेक्टर साहबके निकट उपस्थित होनेका अभ्यास 
* न था। पोछे निश्चित दिनमें सूर्यास्तके मध्य मालगुजाशे 
„जमा नहीं करनेसे निलाममें सम्पत्ति बिक जायगो, इस 
. :'आइनके जारो होनेसे राजाके अर्थेलोभो दुष्टाशय कर्म- 
चारियोंके दोषसे घोर धीरे समुदाय सम्पत्ति निलाममे 
बिक गई । राजभवनके आम्रपासकी निष्क भूमि और 
कुछ सिक्मौ तालुक मात्र राजोकी वतमान सम्मत्ति रह 
गई । 
मित्रबंशोयके शासनकालके पहले जिन वसुवंशीय 
राजाओंने चन्द्रहोपमें राज्य किया था, उनके जातिवर्ग 
अभो भी देहेरगाति ग्राममें बास करते हैं और च द्र- 
: दोपको राजसभामें वे युवराजकी उपाधि धारण करते 
“हैं। च द्रोपके वर्तमान राजाओंको अवस्था शोचनीय 
» होने पर भो बङ्गज कायस्थ-समाजमें अभी भी उनका 
यथेष्ट आदर होता हे । 
चन्दद्याति ( स० पु०) चन्ट्रस्य व्यू तिरिव यय्‌ तिये स्थ, 
-' बइब्री० । १ चन्दन  (मावप्रकाग) चन्द्र देखो । 
( स्वो० ) चन्दनस्व व्य,तिः, ६-तत्‌ । २ च किरण, 
चंद्रमाको रोशनो । 


_ ,. . चन्द्रदोण--रक्ष षदन देखो। 


 चन्द्रधनु ( सं० पु० ) रात्रिके समय रिक ऊपर चंद्रमाको 


Br -किरणे' पड़ कर धनुषाकार जो “आलोक छरपन्न हो है "चस 94260 by eGangotri - 


चन्द्र्य्‌ ति--चन्द्रनाथ 


उसको चंद्रधलु कहते हैं! इसको उत्पत्ति और आहत 
आदि सब इ'द्रधनुष जैसो होतो हे । सिफ इसका | 
वर्ण दिनमें उत्पन्न इए इद्रधनुष जेसा उचल और 
स्पष्ट नहों होता । यह बड़ा भारी अचैद्वत्त अर्थात्‌ धनुष. 
के समान होता है, इसलिए इसको भो धनु कहते हे 
इन्द्रधनु देखो। 

चन्द्रधर ( स० घु० ) शिव, महादेव । 

चन्द्रध्वजकेतु ( स० पु० ) समाधिविशेष। शतसाइस्त्रिका- 
प्रज्ञापारमितामें यह च'द्रध्वजासे वर्णित हे । 

चन्द्रनाथ--१ चट्टय़ाम नगरसे २४ मोल उत्तरमें सोताकुरड 
शै लमालाके बोचका एक पर्वत । इसको सोताकुर्डगिरि 
भो कहते हें । इसको ऊं चाई ११५५ फुट हे । इस पर्वत 
पर दो प्रकारके पत्थर देखनेमें आते हैं--१ सच्छिद्र 


. आग्नेय ओर रय लोइस' शिलष्ट ठोस । प्रसिद् सौताकुण्ड 


नामक उष्णप्रखवन इंसो पवत पर है। यह हिन्टुओंका 
एक महातोथः है। कहा गया हे कि, महादेव ओर 
रामच द्र, दोनोंने इस खानको दश न किया था, तथा 
महादेव अब भो इस स्थानमें रहते हैं। बङ्पलके जगह 
जगहके बहुत हिन्दू यात्रो यहांको पुण्थभूसिका दश न 
किया करते हें । फाला नमासमें शिवचतद शो. पर्व 
उपलक्षसे यहाँ बहुत यात्री आते हैं। अधिकारी नाम- 
धारो ब्राह्मण इन यात्रियोंके रहनेके लिए फोंपड्यां भो 
बना रखते हें । यात्री उन घरोंमें रहते हें । अधिकारी 
उनसे किराया बसून करते हैं। इसके सिवा देवताथ 
वस्त्र त जसादि जो कुछ उत्सगे किया जाता है वह 
सब अधिकारियोंको हो मिलता है, शिकतो 
समय पत्यक अधिकारी इसी प्रकार ३-४ हजार रुपयेके 
करोब कमाते हैं। मन्दिरके मइन्त सिफ कर पात हैं, 
उसौसे देवसेवादिका खच चलता है। शिवचतुद शोका 
मला दश दन रहता हे, उस समय १०से २० इजार 
तक यात्री आते हें । लोगोंका ऐसा विश्वास है कि; 
च द्रनाथ पव त पर चढ़नेसे फिर पुनर्जन्म नहीं होता! 
डस पवेतकौ शिखर पर लिङ्गरूपी महादेवका एक मंदिर 
है, पवंतके चारों तरफ भो असंख्य देवसन्दिर हैं । चंद्र” 
नाथसे करोब तोन.सोल दक्षिणमें बाड़वकुण्ड और 
जन पांच नामक तौथद्ववय अवस्थित हैं। इस | 


चन्द्रनाभ--चन्द्र पुर 


१७१ 


-पबेत पर और सो बडुतले कुण्ड या तीर्थे हैं | चंद्रणेबर | चन्द्रपरिवार ( सं? पु० ) जेनमतानुसार ज्योतिषो देव 


और सोताकुण्ड देखो । 

प्रधान प्रधान मैलाद्यॉके समय सीताक्‌_ण्ड तोथ में 
यातब्रोगण नानारूप पोड़ाग्रम्त होते हें । रास्ताओंका 
सौलापन, कदम जल और अति जनता हो उसका 
कारण है। 

प्रवाद हे कि, वुददेवको शरोर च द्रनाथ पवत पर 
किसी स्थानसें प्रोधित हुआ था । यहां पर इर साल चल 
स'क्रान्तिके दिन बौद्धोंका मेला होता है और बहुतसे 
लोग मरे हुए व्यक्तिको हड्डियाँ ला कर यहांके पवित 
बुद्धकूपमे लिक्षेप करते हैं । 

२ चट्टग्राम जिलेमें उक्त पवत पर अवस्थित एक 
य्राम। यहां सीताकुण्ड तोथके यात्रियोंका प्रधान अडडा 
है। यह अक्षा० २२' २७ ५५ उ० ओर देशा० ३१ ४३ 
४० पूइमें अवस्थित हे । 

चन्द्रनाम (स'० पु०) च द्रो नाभो यस्य च ठनासि स ज्ञाथे 
अच्‌ । एक दानवका नाम। ( इरित ३२४ ) 

चन्द्रनामन्‌ ( स'० पु० ) च द्रस्य नामान्येव नामान्यस्य 
बचुतो० । कपू र, कपूर ' 

चन्द्रनारायणभट्टाचार्य--एक नेयायिक । इन्होंने न्याय 
यन्यको बहुतसो टीकाए' बनाई हैं, जिनमेंसे थोड़ निम्न 
लिखित हैं-कुसुमाल्ललिटोका, गादाधरोयानुगम 

_ गदाधरके अनुमानखण्डकी टोका, गोतमसूत्रह॒त्ति. जाग 
दोशौको क्रोइटोका, जागदोशो चतुद शलक्षणोपत्रिका, 
तक्ष्वचिन्तामणिटिप्पनो, तक ग्रन्यटो का ओर न्यायक्रोड़- 
पत्र । 

-चन्द्रनिणिज्‌ ( सं० त्रि० ) चन्द्रस्य निणि गिव निणि ग्‌ रूप 
यस्य, बचुत्रो० । १ चन्द्रसडश रूपवि शिष्ट, जो देखने 
च'द्रसासा हो । चन्द्र आह्वादव निणिग्‌ रूप यस्य, 
बहुब्रो० । २ जिसका रूप आह्वादजनक हो, जिसे देख 
कर सब कोई प्रसन्न हो । 

«व्यतरेव चचरा च'द्रॉनिणि रू मन चङ्गा ए? ( ऋक. १०१०६॥६ 

. भनिदिं गिति च्यनास ' द्रनिशि कौ च ट्रसडशरुपयुक्ो, यहा चंड्रम'ह्वाइकं 

_ रुप ययोः? (साधय) 

( सं० क्लो० ) च द्रमानज्ञापक पच्चिकाविशेष, 


पाँच प्रकारके होते हैं--चन्द्र, सूये, ग्रह, नचत्र ओर 
तारे। इनमें च'द्र इन्द्र होता है और सयं प्रतोन्द। 
एक चन्द्रका परिवार इस . प्रकार हैर सूये, , 
८८ ग्रह, २८ नक्षत्र और ६६६७५ कोड़ाकोडो 
तारागण ¦ मनुषोत्तर पवेत तक ( अर्थात्‌ जहां तक 
मनुष्योंको उत्पत्ति चतो है ) ढाई दोपमें इसो प्रकारके 
परिवारयुक्त १३२ चन्द्र हैं ! ये सभी ज्योतिषियोंके 
विमान जिनचैत्यालयों ओर जिन-प्रतिमाओंसे विभूषित -« 
हैं| (चर्चा शतक ) 
चन्द्रपर्णी ( सं० खो०) चन्द्रवत्‌ पणं यस्याः, बहत्री ततः 
प.॥ प्रधारणो, प्रसारिणी नामकी लता । 
चन्द्रपाण्ड र  सं० त्रिश ) चन्द्रइव पाण्ड,रः ।. चन्द्रसा 
शुभ्ववण , चन्द्रसाक जसा सफद्‌ । 
चन्द्रपाद ( सं०-पु० ) च द्रस्य पादः, ६ तत्‌ । च किरण 
नट्र्साकी रोशनो । 
चन्द्रपाल--१ एक बोद्धदाशेनिक पण्डित । इनके उपदेशसे 
अत्यन्त संसारमायावद्ध और घमंविरागो मनुष्य भो घम- 
पिपासु हो जाते थे। इन्होंने कई एक बोच ग्रन्थको 
रचना को है । चोनपरिव्राजक युएनचचुयाङ्गके “सिन्यु-कि | 
अन्यमे इनका वण न पाया जाता है । | 
२ गोपाचलके एक प्राचोन अधिपतिका नाम। ये 
महाराज कौलभको दितोय स्त्री साध्वोश्वरा देवोके ज्येष्ठ 
पुत्र थे । 
३ एटावा अश्वलके एक राजाका नास । ये असाइ- 
खेरा नामक दुगके प्रतिष्ठाता थे । किन 
४ भेवारके सर्यवंशोय एक . राजाका नाम। इन्होंने 
एक समय समस्त -भारतवष जय किया था। 
चन्द्रपुत्र ( सं० पु० ) च द्रस्य पुत्रः, ६-तत्‌। बुध । 
« ब्रत्चारि-रसायनकुशलवैस रायन्द्र पुवस्य । ?? ( हइत्स० १६:२० ) 
चन्द्रपुर-मध्यप्रदेशमें सम्बलपुर जिलेके अन्तगत एक राजय 
वा जमींदारी, पद्मपुरकौ जमोंदारो इसोके अन्तगत है। 


१८६० इई०में दो गवस र्ट परगनाको ले कर यह बना | हे 


था । १८५८ इन्सें सुरे द्रशाहके विद्गोइमें थ मिल हो [ल हो 
जानेकै कारण कई-एक जमोदारॉको २०००) वा! 


एक तरहको पाँजो जो दक्षिण:बरदेशमे ऽप्रति ४७००.७० को igitized by eG जए लर लो गई थो किट र “क र 
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जिलेके डिप्टो कलेकर राय रूपसिंहको दे दो गई थो 
` राजट्रोडियांके क्षमा मांग लेने पर फिर वह जमींदारोंको 
` बापिस दे दो गई थो । किन्तु राय रूपसिंहकी चतिपूर्ति- 
` के लिए डिप्टो कमिश्नर मेजर इम्मेने ऐसा बन्दोवस्त 
कर दिया था कि, ४० वष तक चन्द्रपुर और पद्मपुरसे 
७५४०) रुपये वार्षिक कर राय रूपसि इको सिला करे, 
तथा रूपसि'इ मो गवर्म ण्टको ४१३ ०) वाषिक दिया 
कर । चन्ट्रपुर और पद्मपुर दोनों महानदोके किनारे हैं। 
' सम्बलपुरसे प्राय: ४० मोल उत्तर-पश्चिममें पद्मपुर और 
वहांसे ओर २० मोल पश्चिममें चन्द्रपुर अवस्थित है ।. 
“ “बौचमें रायगढ़ राजाका कुछ अंश है। च दपर परगना 
- छिन्न विच्छित्र विश्वद्लभावसे अवस्थित नाना अंशोंमें 
+ विभक्त है। इसके प्रायः सब हो हिस्योंमें पानो मिलता 
है, कहीं भौ जङ्गल नहीं है, कहीं बाल और कहीं कालो 
जमोन कोचडंमय हे. ॥ यहां अनाजमें चावल, ईख, 
सरसों, तिल, चना, गेंह इत्यादि उत्पन्न होते हैं.। यहां- 
के टसरके वस्त्र प्रसिद्ध हैं ! 
चन्द्रपर--१ तन्त्रवणि त एक पोठस्थान। | 
“कलाल पीठकेदार' प्रम' च द्रपुर' तथा ११ (इइन्गीलत० ५०). 
. - २ देशावलोके मतसे त्रिपुरास्थ अग्रतोलाके 8 कोस 
दक्षिणमें गोमतो नदोके किनारे पर अवस्थित एक 
: प्राचोन ग्राम । यहाँ त्रिपुरासुन्ट्रौ बिराजती. हैं । 
. ३ विजयाध पर्वतको उत्तरय णोमे स्थित पचास' 
नगरोंमेंसे एक नगर । ( विद्योकसार ) - 
चन्दपुरी--१ नंमंदानदोतोरवर्ती एक प्राचोन नगरो.। रेवा- 
खण्डके मतसे यहां सोमवंशोय राजा हिरण्यतेला राजतत: 
. करतं थे। ( रेबाख० शर) ` कि 
. २जनोंका एक तो४। यह तीर्थ काग्नोसे करोब 
१३-१४ सोलको दूरो पर है । गंगाके किनारे एक दिग-. 
स्वर जेनोंका मन्द्र है और कुछ फासले पर श्बेता- 
, श्वरोंका भो मन्द्र है। यहां जेनोंक अष्टम तोथेहर चन्द्र- 
भि.भगवान॒का जन्म हुआ था। शोतऋतुमें यहां यात्री 
'बहुंत आया करते हैं। यं स्थान गंगाके किनारे चोनेके 
४ कारण अत्यन्त रसणोय हे. ` ` RS | 
`चन्दष्या ( सं° खो” )` च द्रवं - पुष्य यसाः, बहुवी । 
"१ ख तकण्टकारो, संफोट ' भटकटैया । ¦२ श्बोतप्रभा, |` 
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'*बकुंचो ३ ज्योत्स्ना; चाँट्नो: 


त्य 
८.0 /उद्याणुळगा 


चन्द्रपर--चन्द्रप्रभ 


' सम्पदाका सुख अनुभव करते इए राज्य किया, 


: हुआ था | 


शिक्षक, १०००० केवलज्ञानो, . १४००० विक्रिया तिः 


चन्द्रप्रकाश (सं० घु०) च दस्य प्रकाशः, ६-तत्‌ । १ चन्र. 
का उद्य । २ च द्रमाकी रोशनो। .. ५ 
चन्द्रप्रभ (स ० पु०) च'दस्ये व प्रभा यस्य, बहुत्ो० । जेने | 
अष्टम तौथङ्कर । इनके पिताका नाम महासेन राजाक्नै | 
माताका नाम लच्झणा था । पोष कृष्णा जयोदशोके लि 
अनुराधा नचत्र और इस्िक राशिमें च'द्रपुरो 


| 

नगरोें । 

'इच्चाकुव शमें इनका जन्म हुआ था। इनका गोव | 
काश्यप था । ये च त्रवदी पच्चमौको वैजयन्त विमाने | 
| 


चढ़कर लच्झणा रानोके गर्भ में आये थे। इनका शरोर 
खेतवणं था और उसकी ऊं चाई १५० धन्‌ षको थो। 
सप्तम तीथं कर सुपाश्व नाथ भगवान्‌के मोच जानेके गौ 
सो करोड़ वर्ष पोळे इनका जन्म इआ था । इनक 
आयु इश लाख पूव को थो । जन्मकालसे दो लाख पात 
हजार पूव बोत जाने पर उन्हे राज्याभिम ककी प्राग 
इई थो। पचास हजार पूर्व और चोबीस पूर्वक रा 


फिर 
उन्हे स सारसे वैराग्य हो गया । लौकान्तिक देवोंगे 
उनके इस विचारको सराहना की और देवोंने विमला 
नामकी पालको पर बैठा कर उन्हे चन्द्रपूरोके सव तु क 
वंनमें पहु'चा दिया । वह! पोष ष्णा एकादशोकी- दिन 
अनुराधा नक्षत्रमें दो दिन उपवास धारण कर प्रभुने एक 
इजार राजाओंके साथ साथ पुद्नागहक्षके तले निग्र 
दौचा धारण को थो । उसो समय उनको सनःपर्वथ ज्ञान 
दूसरे पारणाके दिन नलिनघुर नगरमे गीर 
वर्ण महाराज सोमदत्तने उन्हे भक्तिपूव क उत्तम 
आहार दिया था । बादमें तोन मास तपथरणसे घातिया 
कर्माको नाश कार केवलज्ञानो हो गये। फाल्यून वदी 
ससमोको इनको केवलज्ञानको प्राप्ति इई थो। इन्होंने 
उसी समय समवशरणको रचना को । उस समय भग 
वान्‌के दत्त आदि ६३ गणधर धे, . २०८० ग्यारह अंग 
चौदह पूव के जान कार, ८००० भ्रवधिज्ञानो) २०००४०० 


धारक सुनिराज, ८००० मन, 
योंके खामी, २५०००० साधु, 
यावक और ४७०.००० आदि 


शोशंनर्वेचकी नामं {वि 


पय य ज्ञानो, ७६००-वार्दिः 

२८०००० साध्वी, २५०००० 
काण मोजद थीं। इनके 
' य और यक्षणोका नाम खझकुटी ।' 


चन्द्रप्रभ--चन्द्रप्रभा 


था। इसके बाद चंद्रप्रसु खामोने समस्त आय देशों 
विहार कर थम तोर्थोकी प्रद्नत्ति को और अन्तमें यो 
सम्मेदे शिखर पर ( जिसको कि, अब पारसनाथ पहाड़ 
कहते हैं । यह हजारीबाग जिलेमें । ३० आई” रेल्बेको 
इसरो स्टेसनके पास है) आ विराजमान हुए। 
वहां पर १००० मुनियोंके साथ प्रतिमा योग धारण कर 
एक सहोने तक योग निरोध किया अर्थात्‌ संन-बचन- 
कायको स्थिर किया । बादमे फाल्गून शुक्ला सामोके दिन 
ज्येछा नक्षत्रमें शामके समय तोसरे शक्तध्यानसे योग 
निरोध कर अयोग-केवलो नामके चौददवें गुणस्थानका 
पद प्रा कर चौथे शक्तध्यानसे बाकौके सब कमा 
( आयु, नाम, गोत्र और वे दनोय )का नाश किया ओर 
उसी समय शरोररहित परम सिद भगवान्‌ हुए। उनका 
शरीर कपूरवत्‌ उड़ गया, सिफ केश और नख पड़े रहे, 
जिनको इ द्रने चोरसागरमें निक्षेप किया। च द्प्रम 
सगयोनि और देवगण थे। ये नो मास सात दिन गभ में 
रह कर जन्मे थे। इनका मोचपरिवार १००० हे! 
(गुषमद्राचाय कृत उत्तरपुराण ५३ 
च टरप्रभ--भद्रशिला या तक्षशिलावासी एक वोधिसत्वे । 
ये तक्षशिलामें राज्य करते थे। नगरके चारों तरफ उनके 
चार दानागार थे। जो जेसा . मांगता वह वेसा हो 
पाता था । हजारों भि ढारो रोज यहांसे मनचाहा धन 
आदि ले जाया करते थे।. अन्तमें रुद्रा नामके एक 
कपटी ब्राह्मणने उनसे मस्तक चादा। इस पर राजाने 
उनसे विपुल अर्थसम्मत्ति मांगनेको कहा ओरं इस इटको 
छोड़नेके लिए अनुरोध किया । परन्तु ब्राह्मणने अपनो 
इट न छोड़ी, वदद मस्तक हो मांगता रहा। आखिर 
राजाने सत्यभङ्गके डरसे अपना मस्तक देना हो खोकार 
किया । मस्तकसे राजमुकुटको उतार कर ब्राह्मणको 
दिया । यह देखते हो मदाच द्र. और मदहोधर नासक 
प्रधान मन्त्रो सूछित और गतासु हो गये । ब्राह्मणने 
यह सब देख उपस्थित क्र दलोकसे अदितको आशङ्का 
कर रांजासे कहा-_“किसो निजेन उद्यानमें चल कर | 
` सुते मस्तक अप ण कीजिये ।” राजा इस बात पर राजो | 
हुए और उद्यानमें जा कर दरवाजा बन्द कर दिया! | 


१9३ 
और ब्राह्मणसे मस्तक ले लेनेके लिए कहा। ब्राह्मण 
राजाका मस्तक काट कर ले गया । तवसे भद्रशिला 
नगर तक्षशिलाके नामसे प्रसिद्द हुआ । ये चन्द्रप्रम राजा 
हो दूसरे जन्ममें बुददेवके रूपमें अवतोण हुए थे । दोनों 
मन्तो शारोपुत ओर मौद्लायनके नामसे उनके शिष्यरूप- 
में ओर वच् भिक्षुक ब्राह्मण देवदत्त हो कर जन्मा था । 

दिव्यावदानमाला, समाधिराज और दावि शतिभ्रवदान आदि स्त 
गन्म चे द्प्रभका विस्त,त विवरण देखना चाहिये! 

चन्द्रप्रभा ( सं० स्व्रौ० ) च द्रइव प्रसा यस्या, बइद्ी० । 
१ बकुचो, सोमराज.। ( राजनि० ) ई 

२ औषधविशेष, एक प्रकारको ट्वा। सुखबोधके 
मतसे-बिड़ह, रक्तचित्रक, त्रिकटुं ( सोंठ, पोपल चौर 
गोलमिच ), त्रिफला ( हर, बहेडा, आँवला ), देवदार, 
चई., चिरायता, मागधोसूल ( पोपलको जड़), मोधा, 
सोंठ, वच, खणेसाचिक, काला नमक; यवचार, इल्दो, 
दारुचौनो, धनिया, गजपोपल चौर आतइच, प्रत्येकका 
दो तोला, शिलाजोत ८ तोला, शलज ( छरोला, बुढ़ना ) 
२ पल, लोह २ पल, सिता (चोनो) ४ पल, वंशलोचन, 
निकुन्भ ( दण्डो ), कुम्भ ( गुग्ग[ल ) और सुगन्धित्रय, इन 
सबको मिला कर चूण बनाना चाहिये। इसोको च॑द्र- 
प्रभा या च द्रप्रभागुड़िका कहते हैं । इसके. सेवन करने- 
से अर्श ( बवासोर ), भगन्द्र और कामला रोग दूर हो 
जाते हैं और मन्दाग्निवालेको विशेष लाभ होता है । 
इसके सिवा ज्ञैमिक, वायुजरोग, ममंगत, नाडीगत, 
त्रण, ग्रस्यावु द, विद्रधि, राजयच्झा, मेद, शक्रच्य! 
अश्मरी, सूत्रक्षच्छ, शक्रप्रवाइ और उदरामय रोगमें भो 
इस औषधका प्रयोग किया जा सकता है, परन्तु इन 

समस्त रोगोंमें मोजन करनेसे पिले हो भोषधिका सेवन 
करना चाहिये। मठ्ठा ( छाछ ), दद्दोको मलाई, बकरो- 
का दूध, जाङ्गलज दुग्ध या ठण्डा पानी, ये सब इसके 
आनुपांन हैं। इसके सेवन करनेसे आहार आदिके विषयः 


- सें कोई नियम नहीं, जो मनमै आवे, वह खाया जा 


सकता है, तथा शोत, वायु, घास और मेथुनके. विषयमे 
सो कोई रोक-टोक नहीं है। इसके सेवन करनेसे झो 
.जैसा बल, घोड़े ज्ञैसो गमनशभक्ति, गरुड़को माँति, दंन 


उन्होंने बौडमन्त्र पढ़ते पढ़ते: जर्पमेकी-०द्पकठनकेः बासि तोह सुश सुखी सवणशल्लि होतो है । हद 
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१७४ चन्ट्रबध टौ--चन्द्रभाग 


''व्यक्तिके सेवन करनेसे बलो ( कफ ) ओर पलित ( सफेद | “चंडुबुन्नी मदहद्यो ननौषिलि; 7 ( ऋक १०४२१) 
“बालों )-को बोमारो जातो रहती है, तथा यौवन लोट “चंट्वुप्चः सर्वासां प्रजानांभद्वादक सूलः? ( सायर ) 
“आता है। शिवको तपस्या कर च द्रके प्रसादसे इस | चन्द्रबोड़ा ( हिं० घु० ) एक तरहका अजगर । 


' महोषधिका आविष्कार हुआ है । ( सखदोध) 
३ चक्रदत्तोक्त बतिविशेष, एकत प्रकारको औषध । 
त्रिफला ( हरे, बहेड़ा, आँवला ), कुक्क टाण्डका 
छिलका, होराकस, लौहचूण, नोलशापला, बिड़ड़ः और 
ससुद्रफेण, इन मचको बकरोके दूध साथ पौस 
' कर सात दिन तक तामेके पात्रमें रखना चाहिये । 
सात दिन बाद फिर टूधमें पौस कर बत्तो बना लेनो 
' चाहिये। इसोका नाम च द्रप्रभा-वर्तिका है। इसके 
सेवन करनेसे अन्ध को भो दोख निकलता है। चक्रदत्त- 
में और भी बइत तरहको च द्रप्रभावतिकाकी बात लिखो 


. “ . है, जानना हो तो ग्रन्थ देखना चाहिये । 


` ४ च॑द्रकिरण, च द्रसाको चाँदनो, च्योस्स्रा । 
५ कच्र । ६ पायसविशेष। 
` चन्द्रबघूटो ( हिं० स्रो० ) वोरबह्टो । 
चन्द्रबन्धु ( सं० पु० ) १ च॑द्रमाका भाई, शह। २ कुमुद । 
चन्द्रबाण ( सं० पु० ) अद्दच द्रबाण जो सिर काटनेके लिए 
छोड़ा जाता है। | 
चन्द्रवाला ( सं० स्त्री० ) चद्स्य कर्पूरस्य बालेव तुल्य 
गन्धित्वात्‌। १ स्थूलएला, बडो इलायचो । २ औषध- 
विशेष, एक तरहकी दवा। च द्रस्य बाला, ई-तत्‌ । 
३ च द्रकिरण, चद्रमाको रोशनो। ४ च द्रपत्रो, च'द्रमा- 
“को खस्रो । । 
| चन्ट्रबाइ ( सं० पु० ) असुरविशेष, एक दानवका नाम । 
चन्ट्रबिन्दु ( सं० पु० ) च'द्रयुक्तो बिन्दुः, मध्यपदलो० । 
' वणविशेष, अदे अनुखारकी बिन्दौ । अई च'द्राकार 
“चिज्ृयुक्त बिन्दु जो सानुनासिक वखक ऊपर लगता हे । 
' इसे नादबिन्दु भो कहते हैं। 
चन्ट्रबिब्ब ( सं० पु० ) सम्पूणं जातिका एक राग जो दिन- 
' के पहले पहरमें गाया और हिण्डोल रागका पत्र माना 
जाता है। | 
. चन्दरवुभ ( सं त्रि० ) चद्र आज्ञादको बुश्चः सूलं यस्य, 
 बहग्रो०। जिसका सूल चाच्चादजनक हो, जिस 
। आननन्‍्दप्रद हो।' वी UN 


चन्द्रभ (सं० पुः) चंद्रस्थ व भा यस्य, बचुत्रो० । चंद्रप्रभा, 
चद्माका प्रकाश । 

चन्द्रभवन ( स० स्त्रो० ) एक रागिणोका नाम | 

चन्द्रभस्मन्‌ ( सं० क्वौ० ) चद्रइव शस्त्र भस्म | कपूर, 
कपूर । 

चन्द्रभाँट--उपासवा-सम्प्रदायविशेष । ये लोग एक प्रकार- 
के भिक्षुक होते हैं! दशनामो भाँटोंको तरह ये भो शिवके 
भक्त होते हैं। वतेमानके मतसे ये लोग शिव और कालो- 
को पूजा करते हैं। ये ग्टहस्थ होते हैं। काशो, पटना 
आदि पश्चिमोत्तर प्रदेशोंमें नाना स्थानोंमें इनका वास 
है। शोत ऋतुमें परिवारको साथ ले ओर गाय, मेस, 
बकरी, बन्द्र, कुत्ते, गथे और कोई कोई घोड़े ले कर 
देश देशान्तरोंमें भोख मांगते फिरते हैं । इस प्रकारसे जो 
कुछ पेदा करते हैं, उसोसे अपनी स्टहस्थी चलाते हैं 
बहुतसे घर जा कर खेतो-वारो भो किया करते हैं । 

ये लोग परदेशमें जा कर जिस दिन जहां ठहरते हैं, 

वहां भोपड़ो बना लेते हैं अर्थात्‌ इसका समान मी साथ 
रखते हैं। गाये चोजोंको ढोतीं हैं और कुत्ते रातको 
पहरा देते हैं। लोगोंको बन्दर और बकरीका नाच 
दिखा कर ये लोग भोख लते हैं। थे बड़े निकृष्ट होते 
हैं, सवेदा मद्य मांस खाते रहते हैं । 

चन्द्रभा ( सं० स्वो० ) चंद्रस्य भा इव भा यस्या: बहुब्री० | 
१ शव तकण्टकारो, सफेद भटकटेया। २ च द्रमाका 
प्रकाश । । 

चन्द्रभाग (सं० पु०) च'दस्य भागो विभागो यत्र, बहुब्रो०। 
१ पव तविशेष, एक पहाड़का नाम । कालिकापुराणक 
मतसे डिमालयके निकटवतो सी योजन विस्टतका 
एक पवत है। यह-पव त इमेसा बफ से ढका रद्दता 
है और टेखनेमें जूहो फलके सदृश उनला साब्गम पड़ता 
है। इसको ऊं चाई लगभग ३० योजन सानो गई है! 
च भागा नदो इसो पर्वते निकलो है। पूर्व समय 


गा सूत्र. ५० 'प्रब॒त्न,पुणबिठट देवता गौर पिढगखके लिए 


` चद्रमाको विभक्त किया था, इसो कारण देवतार्यॉन 
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चन्ट्रभागा--चन्द्रसण्डल 


पर्व तका नाम चन्द्रभाग रका है । (कालिशापराण २० अध्याय) 
२ चन्द्रमाको कला । ३ सोलहको स'ख्या । 

-चन्द्रभागा ( स'० स्त्रो० ) चंद्रभागः पव तविशेषः स 
उत्पत्तिस्थानत्व नाख्यस्याः च द्रभाग-अच्‌-टाप.। एक 
नदी । पर्यय-च द्रभागी, च ट्रिका । कालिकापुराणे 
इसकी उत्पत्तिको कथा इस प्रकार लिखो है_ ब्रह्मावे 
आदेशसे च द्रभाग पर्व तक सान्‌ देश शोतानदीओ 
उत्पत्ति इद । शोतानदौ च द्रको झ्ञावित करतो इई 
बच्चो, इसलिए उसा पानो अम्धतयुक्त हो कर बच्त्नो- 
हित सरोवरते पड़ा और धीरे. धोरे बढ़ता रहा। उस 
पानीसे एक कन्या उठो थो, उसका नाम च द्रभागा था। 
ब्रह्माकी अनुमतिसे सागरने उस कन्याके साथ विवाह 
कर लिया | चंद्रने अपनो गदाके अग्रभागसे उस गिरिके 
पञ्चिमपाश्द को भेद दिया, इससे खोतखती च द्रभाग उस 
जगहसे प्रवात इद. । सागर अपनो भार्या | 
ज्ञे कर घर चले गये । च द्रभागा अवाथ गतिसे सागरमें 
जा मिलो! इसके गुण गड़ाके समान हैं। ( कालिका" 
पुर ण २२ ०) राजनिघण्ट्‌ के सतसे इसका पानो अत्यन्त 
शोतल है, दाइ, पित्त और वातनाशक है। 

जिन पाँच नदियोंके रहनेसे पञ्चनद प्रदेशका नाम 
'पत्लाव पड़ा है, च द्रभागा उन्होंमेंसे एक है। ताण्ड 
नगरके पास च द्र ओर भागा दोनों नदोके मिल जानेसे 
इसका नाम च द्रभागा पड़ा है। काश्मीर प्रदेशके तुषारः 
मण्डित हिमालय पवतसे उत्पन्न हो कर यह नदो जम्बूः 
सङ्कटमे होती हुई. कुटिल गतिसे प्रवाहित हो सियाल- 
कोट लिसेमें देरियाल गाँवके पाससे छटिशराज्चसे आ 
घुसो है। फिर ताबो नामको एर बड़ी नदोमें मिल कर 
प्रायः १८ मोल तक सियालकोट और गुजरात जिलेक 

. -बीचसे प्रवाहित दुइ हैं । यहां पर नदोके दोनों किनारे 
कौच जम जाती है। यह नदो सवं दा परिवतेनशोल 
रहती है। फिर यह नदो रेचना ओर जच दोभआवके 
ज्ञोचसे निकल गई है। यहां व्यापारियोंकी अनेक नोका 
जाया आया करतीं है। इस नदोके किनारे कई मोल 

_तक पनोली जमीन हे, जो खेतीके लायक और अत्य त 
उपजाऊ है । उसके बाद नदौका पानो नहीं पड चता । 


. १७१ 


हो मरुमय भङ्ग प्रदेशने घुसो है। वहां इसके दोनों 
किनारोंज मैदानका विस्तार करीब ३० मोल होगा। 
इस मं दानमें नई नई. मशी जमा करतो है, नदोका 
प्रवाहित वहां सवं दा" परिवर्तित और विभक्त होता 
रहता है। अब नदौगर्स प्रान्तरके बोचमें आ गया है। 
बहांसे प्रायः समस्त तौर-भूमिमें खेती होतो है । नदोके 
बोचमें बहुत जगह टापू भौ दिखलाई देते हैं, ये टा 
प्रायः बाढ़ आनेके समय खानान्तरित हुआ करते हैं। 
तिम्म नगरके पास जा कर यद चंद्रभागा नदो वितस्ता- 
नदोके साथ मिल गई है। वजोराबादके पास इसके 
ऊपरसे एक रेलका पुल गया हे ओर भाङ्गसे ड राइस्मा" 
इलखाँको रास्तामें इस पर एक बद्दनेवाला पुल बना 
हुआ है । 

चन्द्रभागी ( स'० खो” ) चट्रभागस्थ इयं च द्रभाग-अण | 
तस्थोद'। पा ४३१२० बच्धादित्वातू न ददिः । बद्दादिमप्व । बा 
१३१) ततो डोष.। चंद्रभागा नदो । ` 

चम्ट्रभाट ( हि ० पु० ) चन्द्रबॉट देखी। ; 

चन्ट्रमानु ( स'० पु० ) १ छष्णप्रिया बोमतो च॑द्रावलोका 
पिता । इनके पिताका नाम महोभानु और माताका 
नाम सुखदा था ! इनके चार भाई थे जिनके नाम रत्न” 
_ भानुः हषभानु, सुमान ओर सानु रहे । च द्रभान सबसे 
बड़े थे। इनको बद्दनका नास सानुसुद्रा और स्तोका 
नाम विन्दुमतो था । (१,० लो० १९२९ ७० ) 

२ कष्णके एक पत्रका नाम जो सत्यभामाके गभेसे 
उत्पन्न इए थे। इनके साथ च द्वरेखाको प्रमघटित कथा 
तेलङ्गमे प्रसिद्ध है । 

चन्द्रभाम ( स'० पु० ) चन्द्रशास देखो । 

चन्द्रभाल ( स'० घु० ) शिव, महादेव । 

चन्द्रभूति ( स० क्लौ० ) चद्र्स्येव भूतिः  कान्त्रिस्य, 
बचुत्रो" । रजत, चाँदी, रूपा । 

चन्द्रभूषण ( स'० घु० ) शिव, महादेव । 


चन्द्रमणि ( स० पु० ) चद्रप्रियो मणिः शाकपार्थिववः 


समास; । च द्रकान्तमणि । चन्र व देखो! 


२ उल्लाला छन्द्का एक नाम । की 
चन्द्रमण्डल ( सं° क्वो० ) १ चन्द्रस्य मण्डल, ६१तत्‌ । चर 
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` 'सण्डल या चेरा। सघ मध्य ईषत्‌ मेघाच्छत्न रजनोको | चम्ट्रसस, (सं० पु०) चद्र' आह्वादं मिमोत सि दच 


~“ eT] 


- चेंद्रको चारों ओर जो आलोकमय मण्डल देखनेमें आता, 


च द्रमण्डल कहा जाता है। अन्न लोगोंको विश्वास है कि 
+ बच आलोकमय टेवगणसे परित हो एथिवोकी शभा- 
शभविषयक मोमांसा करते हैं। यह धत्त बबहदाकार देख 
पड़नेसे शोप्र हो दृष्टि होने ओर च द्रके निकट क्षुदाकार 
- लगनेसे देरको पानो पड़नेका अनुमान किया जाता है। 
' -वायु राशिके उपरिस्थ स्तरमै क्षुद्र चद्र जलकणा- 
आँमें चन्ट्रविस्च पड़नेसे यह उत्पन्न होता है। यह सकल 
* जलबिन्दु अति चुद रहते भो च'दुकिरणको वक्रोभूत 
“चार देते हैं। उसोसे च द्रसे थोड़ो टूर दूसरा आलोकमय 
वत्त देख पड़ता है, यहो स्तर एधिवीका निकटवर्ती 
रइनेसे हत्त अपेचक्षत छुद्र और टूरवर्ती होनेसे बत्‌ 
लगता है। फिर दूसरे कारणसे भी चन्द्रमण्डल घटता 
“ बढ्ता है । बृहत्‌ जलकणाको अपेक्षा क्षुद्रजलंकणा 
आलोकको श्रधिक वक्रौभूत बनातो है। उसोसे सेघ- 
स्थित जलकणा बड़ो होनेसे मण्डल बड़ा लगता है।! 
“इन हदइत्‌ जलकणाओके शोप्र हो भारवशतः धष्टिरुपमें 
“ सूतल पर गिरनेको सम्भावना है। सुतरां लोगोंका यहद 
विश्वास, कि दूर मण्डल रहनेसे जल्द जल बरसता और 
“निकट रहनेसे टूरको पानी पड़ता, नितान्त असूलक नहीं 
'है। इन्द्रधनुःकी भाँति इस मण्डलमें भो नानावर्ण झल. 
कते हैं। कभो कभी उस मण्डलसे कुछ दूर अपेचाक्कत 
` अस्पष्ट दूसरा भो मण्डल दृष्ट होता है। शोतप्रधान ' 
देशमें च दुमण्डलका दृश्य बइत हो कौतुकजनक लगता : 
है। वहाँ जलकणा शोतवशतः जम करके कोणविशिष्ट ' 
तुषारकणा बन जातो है। उसके मध्य चन्द्ररश्मि गमन 
कालको नानारूप दृश्य उत्पादन करता है। फिर 
` कभी कों उसमें आकार विशेष ( +) कौ चंद्र णो 
भौ देख पडतो है इसोका नाम च'द्रामास ( ३० 
mo०n ) है । स्‌ देख। र 
चंन्द्रमनस (सं० पु० ) च'द्रमाके दश घोड़ाओंमेंसे एक । 
चन्द्रमज्िका ( ४० स्त्रौ० ) चंद्रमज्ली स्वार्थ कन्‌ टाप्‌ पूव 
ुस्वञ्च। चद्रमल्नो। 
खन्ट्रसल्ली (सं० स्त्रो०) चंद्र इव मल्लो यस्याः, बहुत्री०, ततो । 
»छोपू।-लताविशेष, अष्टापरो भीमकी बेल |?" ४३४ 


न 


चन्द्रसनस-- चन्द्ररसा | 


-चन्द्रमुख ( स० पु० ) १ देवमुख नामक एक दिविर तथा' 


मादेशः। यहा चद्र' कपूर माति तूलयति माड... | 
सचडित्‌। चट्र मोडित! उण ॥रर०। १ चद्‌, चद्रमा।, । 
“बनुदिक्' करोत्ये व तय य'टूमस' यथा ।?? ( पंचतन्त् ३३८) 
२ कपूर, कपूर । 
चन्द्रमसो (सं० स्क्रो० ) योनिमध्यस्थ नाड़ोविशेष । 
चन्द्रमह ( सं० पु० ) च द्रस्य मड, ६-तत्‌ । च'दोत्सव | 
चन्द्रमा ( स'< ख्रो० ) च'द्रेण मोयते मा घञथ' 
टा५॥ नंदोविशेष, एक नदोका नाम । 
“कोशक्ौमियप शोध वाह दाम च ट्रमाम्‌ ।". (भारत ९।९ बर) 
चन्द्रमा ( हिं० स्त्रो० ) च द्‌ देखो! 
चन्द्रसात्रा (स*० स्त्रो ० ) सङ्गोतमें तालोंके १४ मेदोमेंसे एक। 
च द्रमाल-विदेचचेत्रमें स्थित विभङ्ग नदियोंमेंसे एक 
ब्रवत्‌ नदो । (विलोकणर )। 
चम्द्रमाला ( स० पु० ) १ एक तरहका छन्द जिसमें २८ 
सात्राएं रइतो हैं। १ एक नदोका नाम । ३ चन्द्रहार। 


का. तते! 


अपूपिका वेश्याके सग्भोगसे उत्पन्न एक धनोका नाम ।. 
वाल्थावस्थामें इसे कुळ भो धनसम्पत्ति न थो, सिर्फ 
महाराजके अनुग्रहसे हो अन्तमें कोटोश्वर हो गये थे। 
(राजतरङ्गिणी १११). 
(त्रि) चंद्र इव सुखं यस्य, बहुतो० । जिसका सुख 
-च द्रमासा हो, खूबसूरत। 

चन्द्रमुखौ ( स० खो०) चद्व इव सुखं यस्याः, बहत्रो । 

जिस स्त्रीका मुं इ च द्रमासा सुन्दर हो । 


चन्द्रमौलि ( स० पु० ) च द्रसोलावस्थ बहुब्री० । शिव, 
महादेव । 


“क्रीवलपोमि रिविधादिनि चं दमौली? ( कुमार प्रादाई ) 
चन्द्ररथ (स ० त्रि») चट: सुवण मयो रथो यस्य, बहुव्री०।. 
१ सुचर्ण मय रथ, सोनेका रथ । य 
“होता मन्तः शणवश'द्ररव: |? ( ऋक्‌ १६१४११२) 

“चन्द्रथः सुवणसयरथोपेत:? ( सायण व्यि 
( घु० ) २ सुवणं निमित रथ, वह रथ जो सोनेका 

बना-हो । च द्रस्य रथः, ६-तत्‌ । ३ च द्रमाका रथ! 
चन्द्ररसा ( स० स्त्रौ० ) चर इव रसो यस्याः, बहुत” 


० ॥ नाम ।.. 


Colleftion. Di ४ ट्रापू) भएतनम्री य एक नदी, हिन्दुस्थानको "एक 
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चन्द्रराव मोड़ --चन्द्ररेखागढ़ २७७ 
“चढ रसा वावपर्षी !?? ( भागवत भ १८१८ ) | उक्त नगर पर आक्रमण करने पर हिन्मतराव आदिने 
चन्द्रराव सोड़े-वोजापुर राज्यके अधीन और सतारा | जो-जानमे युद्द किया । आखिर दिस्मतराव आदि भो 


नगरसे २५ सोल ( वायुदिशाकों ओर ) दूर पर स्थित | मारे गये ओर शोवओने राजा ले लिया । तबसे अ गरेजो 
जावलोके एक महाराष्ट्र राजा । ई०को पंद्रइवीं शताव्दीके| . राजाके पहिले तक वह राज्य शिवजोके व शघर और 
अन्तमे च द्रराव सोड़े को शिकि प्रदेश जय करनेके लिए | पंशावरके अधोन था । 

बिजयपुरके प्रथम अधिपति जुसुफ्‌ आदिल शाहसे १२००० 


हिन्द सेना प्रास हुई थो । उसो सेनाकी सहायतासे 
इन्होंने उत्ता प्रदेश पर जय प्राप्ति को थी । 


चन्द्रराज (स'० पु०) राजा इष के प्रधान मन्वोका नाम। 
| (राजवरडर'पी ७१३६३ ) 
| चन्द्रराजो ( स'० स्त्रो० ) वाकुचो, बकुचो । ह 


च'द्वराव और उनके पुत्र यशोवन्तरावसे हो उनका देश (6 व राम न 
७ उ २ क हि चर ० Uo मायगवणित क 
मोड़ेव'श प्रसिदध हुआ है। यशोवन्तरावने अहमदनगर प थु ण्‌ गाण उ 
८४१२ 


वु्चीन्‌ निजाम गाइको परन्धरके पास पराजित किया | ___. (स खो) चेल र 
था ओर्‌ उनकी इरी पताका छेन लो थो। इस वोरो- | तया. > स) य मल ववी ना 
शास्त्रप्रसिद च दरको मण्डलसूचक रेखा | च द्रस्य रेखा 


चित कार्यक लिए वे पेत्रिक राजपद पर अभिषिक्त हुए पालतिरेणा बह तत 
थे और विजयपताकाके व्यवहारके लिए उन्होंने अनुमति तपाला * बइध्ो०( २ एक परस सन्द अवर 
(कायीखण् ८ अघ्याय) ३ बाकुचो लता, ( सोमराज या 


पाई घो । उनके उत्तराधिकारी ( सात पौड़ी तक ) वहीं | बट जनो 
राज्य करते रहे और सोने वं शके स्थापनकर्ताके नास" | हिकचे ) (रजमिद,) ४ च ड्शेखरको सहोदरा भगिनी । 
च'ड शेखर देखो ; ५ एक छन्द । जिस दुत्तके प्रत्येक चरण- 


से “च द्रराव”की उपाधि व्यवहार को थो । र 
थे समस्त राजा वोजापुरके नवाबके अनुगत थे । इसो' मे र अक्षर या खरवणसें .निवद होते हों तथा 
प्रत्येक चरणके १, २, ३ ७ ५, ८ और ११वें अक्षर गुरु, 


लिए नवाब इनसे थोड़! कर लेते थे । १६५५ ६० सालमें , न 

शिवजीने उस समयके राजाको बोजापुरके विरुद्ध असि- | न लघु होते हों उसको च्च कया कहते हैं । इसके 

धारण करनेके लिए अनुरोध किया था. परन्तु वे राजी ईडे और अवे अच्चरमें यतिस्थान है । “नडरयग बं य रेख - 
बोके; १7 (इचरबा० टी०) ६ चाणराजको कन्या उषाको 


न हुए थे। शिवजौको पकड्नेके अभिप्रायसे जानेवाले | र प 
सखी । (एप्प) कहीं कहीं च'ट्रेखा नामसे भो इसका 


शामराज नामक ( बोजापुर-नवाब प्रेरित ) सेनापतिको | “$ ; 
उस समयके राजा च'द्ररावने अपने राज्यमें जाने उल्लेख है। ७ चदूमाको कला। ८ च दुसाको किरण | 
८ दितीयाका चंद्रमा । 


था । शिवजोने इसी बहानेसे उनके साथ शरत्र,ता ठान 
घो । परन्तु च द्वराव, उनके दोनों पुत्र, भाई ओर मन्त्री | चन्द्रेखागढ़-मेदिनोपुर जिलेका एक प्राचोन गढ़ । 
नयाग्रामके राजवंशोय खेल्लारके ४थे भूपति चन्द्रशेखर 


हिम्मतराव आदि सब हो वोरपुरुष थे, सेना भो शिवः 
सिंह दारा यह गढ़ ई०की १६वीं शताब्दोमें बना था। 


जीकी सेनासे होनबल न थो, इसलिए सुचतुर शिंवजोने 


शत्र,ताको प्रकाश्में न ला कर भीतर हो भोतर कार्यको 
सिद्धि करनेका उपाय स्थिर किया । उन्होंने रघुवज्ञाल 
नामक एक ब्राह्मण और शस्माजी काबजो नामक एक 
सहाराष्ट्रको च द्ररावको कन्याके साथ विवाद सम्बन्ध 
स्थिर करनेके बद्दाने २५ मराठो सेना सहित जाबलो 
भेज दिया । वहां जा कर इन लोगोंने घोखेसे राजा आर 


उनके भाईको मार डाला, तथा पास जङ्लमें सेना सहित . 
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करोब १ मोल लस्बो खाई दारा यह गढ़ चारों तरफसे 
चिरा हुआ है। इसका दार पूवको तरफ सिफ एक हो 
है। यह खाई ८-१० फुट चोड़ो ओर ६ फुटसे ज्यादा . 
गहरो हैं, तथा लोहितवण कठिन पत्यरॉको काट कर 


बड़े खर्चेसे बनाई गई थो । पूर्वको तरफ दरवाजेके पास 


एक गहरो खाई ओर दोवार है। दरवाजैसे २०० गजको 


ss 


दूरी पर एक लाल रङ्गको अहालिकाका सम्नावश पड़ा A < 
झिप इए शिवजोसे जा मिले।:-दसक्े “बाद प्रिवल्ोकै। 2४०६ है १ यह जा ता प्रासाद होगा। यँभब ` 


८ 


0] 
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*. उत्ताप असह्य हो जाता है। तब भी 


") घना जङ्गल हो गया है। चन्द्ररेखागढ्छे करोब आध कोस 


पूदमें देउल नामका ७५ फुट ऊंचा एक शिवमन्दिर 

है| यह मन्दिर देखुनेसे अति प्राचीन जान पड़ता है । 
यह सन्ट्रि किसने बनाया था, उसका अभो तक कुछ 
पता नहों लगा। नयाग्रामके राजा यहांको देवसेवा- 
का खच चलाते हैं । 

चन्द्ररेणु (सं० पु’) चन्द्र इव आज्वादको रेणयंत्र, बचुत्रो० । 
१ काव्यचौर, जो दूसरेको बनायो शायरी अपनो बताता 
हो। (क्लो० ) २ रौप्य, चाँदो । 

चन्द्रला ( सं० स्त्रो० ) कर्णाटदेशप्रसिद एक देवो । 

( राजतरङ्गिणी द।३४।२१ ) 


चन्द्रलेखा ( सं० स्त्रो० ) चन्द्र तत॒कान्ति लिखति लिख- | 


अण्‌, उपपदस०, ततो बाइलकात्‌ टाप्‌ । १ लताविशेष, 
बकुचो नामको लता । च द्रस्य लेखा, ६तत्‌ । २ चन्द्र 
रेखा, च'द्रमाकौ कला । २ छन्दोविशेष, एक तरहका 
छन्द । जिस समहत्तके प्रत्येक चरणमें १५ अक्षर 
या खरवणे हो तथा प्रत्येक चरणके ५, १० और १३वाँ 
अक्षर लघु तथा शेष वर्ण गुरु रहे तो उसे च द्रलेखा 
' कहते हैं। 

४ वाणराजाके मन्त्रो कुझाण्डककी एक कब्धाका 
नाम जो ऊषाको एक सखो थो। इन्हींको सहायतासे 
खूबसूरत ऊषाको प्राणपति अनिरुद्द “चुपके मिले थे। 
(पुराण) ऊषा देखो । ५ अप्सराविशेष, एक अप्सराका नास । 

कहीं कों यह च'दरेखा नामसे भो विख्यात हे । 
चन्द्‌ रेखा देखो | 

६ नाग सुद्युवाको बड़ो लड़कोका नाम। इसको 
` छोटी बहनका नास इरावतो था । ( राजतरहि्बो १२१९) 
चन्द्रलोक--च द्रमण्डल । पहिले चंद्रके विवरणमे यह 
` दिखाया गया है कि, चद्रका जो भाग हम लोगोंकी 
` तरफ है, वह सिर्फ पर्वतमय, गुद्धादि द्वारा विज्ञोमित 
` और जलवायुशून्य है। इसलिए दिनमें चंद्रका वह 

अंश अग्निवत्‌ उत्तप्त हो जाता है। पएथिवी पर ग्रोष्म- 


चन्ट्ररणु-- चन्द्रलोइक 


कालमें दिन कई घण्टे बड़ा होता है, इसोलिए सूयेका | 


वायुराशि और | 


555 चर 


लिए १५ दिवसब्यापी दिनको प्रखर स्यकिरणोंसे चद 
पर्वत ओर प्रान्तर केसे उत्तप्त जाते होंगे, जिसका कोई 
ठिकाना नहीं ' अतः पाथिव प्रकततिका कोई भी जीव 
च द्रलोकमें नहों रह सकता-यह तो निश्चित झो ई। | 
वहाँ जल, वायु आदिके न होनेसे पक्षो भो उड़ कर 
नहीं जा सकती । पार्थिव कोई भो ग्राणो वहाँ जाव, ते | 
वह उसो समय मरणको प्राप्त होगा, ऐसा अनुमान किया | 
जाता है। हाँ, विश्वपतिने उस लोकमें रहनेके लिए | | 
किसो जोवको उत्पत्ति को हो. तो कौन कह सकता है! | 
हो सकता है कि, उनकी प्रकृति च द्रे अनुकूल होओोर | 
वे यहां आवें तो मर जावें। च'द्रके दूमरी तरफ जलवायु | 
और पार्थिव प्रकतिके जोव हो सकते हैं। शायद वहां | 
भो इम लोगोंके समान मनुष्य हों ओर जल, वायु. मल, | 
पशु, पक्षी आदि विचरण करते हो ।# यहांकी तरह | 
वहां भो शायद स्त्रोतखतो नदो, श्यामल दलता चौर 
नानावण के पुष्पादि हैं और सुशोतल पवन चलतो है। ' 
परन्तु चन्द्रकी मध्याकषेणशक्ति बहुत थोड़ी होगे 
कारण उसकी वायु अत्यन्त इल्को होतो है, इसलिए 
वहांके प्राणियोंसे इम लोगोंमें विशेष सामच््ञस्य नहीं हो 
सकता । चन्दका दिन १ चन्द्रमासके समान हे । चन्द्रबो 
ऋतुपर्याय नहीं है। प्रत्येक दिन हो चन्द्रका ग्रोझकाल 
है ओर प्रत्येक रात्रि शोतकाल। एथिवी जाईन 
सूयैके बहुत निकट पहुंच जातो है, इसलिए पौष और 
माघ माससें, चान्द्रमासका परिमाण, ज्येष्ठ भौर आषाढ 
सासके चान्ट्रमासके परिमायसे कुछ बढ़ जाता है। उस 
सभय चन्द्रका दिन अपेक्षाक्तत बड़ा और सूर्यका दूरत 
अपेक्षाक्तत थोड़ा हो जाता है, इसलिए उस समय चन्द 
का ग्रोसकाल अपेक्षाकृत अधिकतर उष्ण हो जाता है| 
उसो तरह हमारे ग्रौक्षकालमें चन्द्रका शोत कुळ प्रखर 
हो जाता है। चट्र, चट्होप भोर छोमगिरि देखो । 
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चन्द्रलोचन ( सं० पु० ) एक दानवका नास | (इरि २) 
चन्द्रलोहक (सं० क्वो०) चन्द्र इव शुप्नर लोइकं धातुद्रव्य | 


रजत, चाँदी | 


मेघहणिसे सूर्यताप कुछ कम हो जाता ह| ea SR 
किन on. फा मुर चन्द लोकम पिढपुरुषोंका बस बतावा है ( ब्रह्मा्णप०-7 


च'द्र्लोकमें न पानो है, न वायु:औरुनकप्रन्ही'है!' ६२९० 


सन घई ६० 9० ) देखो । 


बड 
५० 
Ce 


चन्द्रवंश 


अन्द्रवंश ( सं० पु० ) चन्द्रस्य षंशः, दै-तत्‌। चन्द्रसे उत्पन्न 


7 925 
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लिखा है, उसोके अनुसार - चन्द्रव शकी तालिका नोचे 


लिखो जातो है। 


चन्द्रकी सन्तान सन्तति। महाभारत, 


पुरुषपरस्प रा, च 
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रामायण, चरिव श आदिमें चन्दूव शके विषयमै जसा 
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चन्द्रवंशी-- चन्द्रशिला १८३ 
-च्ट्रवंशी-च दरकुल-ससुङ्गव एक क्षत्रिय जाति। इनका | चन्द्रवम नु--२ ईश्की ४वो शताव्दीके पोकणंका एकः 


आचारव्यवद्दार चन्देल राजापूतोंसे विभिन्न है, जो | दिग्विजयी राजा। २ कालच्ञर दुगेका बनानेवाला और 


अपनेको भो च द्रबंशेय बतलाते हैं। बुलन्दशहर जिलेमें | 


इनका वास अधिक हे । आजमगढ़में ये भागव गोत्रमे 
कहलाते हैं । ये विसेन, सकरवार, नन्दवक, राठोर, पल- 
वार, गोतम, उज्ज नो, चन्देल; वेस, उदमतोय, सिचेल 
और कौशिक वंशमें अपने लड़केका विवाद तथा गर्ग 'शो. 
रघुवंशी, सूर्यवंशी, चौहान और सिरनेत वशे अपनो 
लड़कीका विवाद करते हैं। इनकी लोकसंख्या 
प्रायः ५७८८ ह । 
चन्ट्रवक्का (सं° खो) चंद्रइव चदवक्ना यस्याः वहुन्रौ० । 
स्त्रियां टाप्‌ । १ नगरोभेद, एक नगरका नाम। २ च द्र- 
मुखी । [ 
चन्ट्रवत्‌ (स'० त्रि’) च'द्रो विद्यतेऽस्य च'दू-मनुप्‌ मस्य वः । 
१ च द्रयुक्त, जिसमें च'द्रमा हो। २ दोतियुक्त, प्रभावः 
शालो, प्रतापो । 
“'चुन्ट्रवतार (घसा पप्रयश्न।?' (चक ३।३०।२० ) 
“च'द्वता दीय न? ( साबण ) 
` चन्द्रवदन ( स'० त्वि’) चंद्र इव वदनं यस्य, बत्रो । 
चद्रतुल्य मुखविशिष्ट, जिसका सुद च'द्रमासा 
सुन्दर हो । 
चन्द्रवती (स'° स्वी०) च द्रबत्‌-डोप्‌ । १ वजनाभके भाई 
सुनाभको एक कन्याका नाम. इसको छोटो बहनका 
नाम प्रभावतो था । ( इरिबंग १५३ च०) प्रभावती देखो। 
-चन्द्रवध्‌ ( स'० स्त्रो? ) कौटविशेष, बोरबइटो । 
अन्द्रवर्ण (स'० त्रि) चंद्रस्थेव वर्णो यस्य, बइब्रौ० । 
१ जिसका वर्ण सुवण सदृश हो, जो देखनेमें सोनेसा 
हो, सुन्दर, खूबसूरत । 
“सच्चचया मरुतय दुवः ।?? (चक्‌ ११९५१२) 
“च द्रमिति सुवणं नाभ सुवण वर्षाः ४ (साधण) 
२ च॑ द्रमासा सफेद । 
अन्ट्रवत्म (स'० क्वो०) छन्दोविशेषः एक वणं ठत्तका नाम 
जिसके प्रत्ये क चरणमै १२ अचर या खरवण होते हैं 
और प्रत्ये क चरणका १, ३, ७. ओर १२वां अक्षर गुरु 
तथा शेष लघु हों उसोका नाम च॑द्रववम है। 


6, ® 
“च दूवत्म निगदौन्त रभमसेः ७५३ चफ़ाक,) ०० Math ८०४०/मप्यपद्लो 


चन्दे ज्राजवंशका आदिपुंरुष । चनद (वयवश देखो! 
चन्द्रवल्लरो ( सं० स्त्रो० ) च द्रस्य वज्नरो, ६-तत्‌। १ सोस- 
लता ॥२ब्राह्मोक्षु । | 
चन्द्रवल्लो (सं० स्त्रो० ) च द्रस्य वल्लो, ६ तत्‌ । १ सोमलता । 
२ साधवोलता । ३ प्रसारणो, पसरन। ४ च द्रमज्ञिका । 
चन्द्रवसा ( सं० स्त्रो० ) भारतवर्षोय एक नदी, हिन्दुस्थान: 
की एक नदीका नाम । ( मागवत ५।१२।१८ ) 
| च॒न्द्रवाटो--वर्दमानके दक्षिण दामोदर नदोके किनारे 


बसा इआ एक नगर । यहां गोपराजा राज्य करते थे। | ५ 
(सब्त्रह्मस० ७४२ ) | 


चन्द्रवार ( सं० पु० ) सोमवार । 
चन्द्रवाला ( स” स्त्रो० ) बडी इलायची । 
चन्द्रविसल ( सं० पु० ) समाधिविशेष । 
चन्ट्रविसलसूयप्रभासख्री ( सं० पु० ) बुद्धभेद । 
चन्द्रविद्ङ्गस ( सं० पु०-स्त्रो० ) चंद्रदव शभ्त्रो विद्ङ्गस; । 
१ वकपक्षो, बगला । २ पक्षिविशेष, शही नामको, 
चिड़िया । ३ सारसपची । 
चन्द्रवेगा--एक पवित्र नदौका नास! विख्यादपुराणके.३]७ 
वें अध्यायमें इसका माहात्प विस्तारपूर्वक वर्णित है। 
चन्द्रवेष ( सं० पु० ) शिव, महादेव । ब्र 
चन्द्रव्रत.( सं० क्वो०) च्य च'द्रलोक प्राप्ये त्रम्‌, . 
&-तत्‌ । चांद्रायण व्रत । चाल्दाबष बत देखो । 
चन्द्रशकला ( सं० स्त्रो० ) बकुचो । 
चन्द्रशाशा ( सं० स्त्रो० ) च द्रेण शालते शोभते थाल" 


| 


Js Es अ. la) ४ nh > 


शालते' शाल-अच्‌-टाप्‌। २ रथ या प्रासादके ऊपरका 
घर, अटारी, कोठा । इसका संस्कत पर्याय--शिरोग्यह, | 
च'द्रशालिका, वड़भी ओर कूटागार हे । 


छतक ऊपर बनो हो | त्य 
चन्द्रशिला (सं० स्त्रो) च दप्रिया शिला शाकपा 


ध्यपदलो ० । १ म्रस्तरविशे 
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चन्द्रशूर ( सं० पुष ) च्रे तज्ञ स्ेप्मिकरोगे शूर इव। 


१ दक्षविशेष, चंसुर या हालिम नामका पोधा । (क्ो०) 
२ फलविश ष, डालिम। इसका संस्कत पर्याय-च द्रिका, 
चमेइन्दो+ पशमेहनकारिका, नन्दनो, कारवो और मद्रा 
है। इसका गुण-हिक्का, वात, झेझा और अतिसार: 
रोगनाशक तथा बलपुष्टिकर है। (भाउफकाग) 
३ वनभेथिका, जंगलो सेथो । 
चन्द्रशुङ्ग ( सं° पु० ) दितोयाके च द्रमाके दोनों नुकीले 
छोर । , 
चन्द्रशेखर ( सं० पु० ) चन्दरयुत्तः शे खरः अः यस्य, 
बहुब्रो० । २ एक प्रसिद्ध पर्वत, तोथेस्थान । यह पर्वत 
चइल प्रदेशमे ( वतमानके चश्ग्राममें ) अवस्थित है । इस 
पर चन्द्रशेखर नामक शिव हैं । २ चन्द्रशेखर पव त पर 
स्थित एक शिवसूति। तन्त्रचूड़ामणिक्े पोठानिणेयमे 
लिखा हैं कि-- 
“चहले दक्षवाहू मे भे रव यन्द खर: | 
व्यक्तर्पा भगवतो सवानी तव देवता ॥?? ( तन्त्र०-पीठ० ) 
चड्लदेशमें देवोको दक्षवाह पतित हुई थो। उस 
जगह भवानी नामकी भगवतो शरोर चन्द्रशेखर नामके 
भरव हैं । चंद नाथ और बताकुर्ड देखो | 
च द्रः शेखरे यस्य, बचुत्रो० । २ महादेव । 
“इति खलो हिखितय मुखा रइख पालभात चंद्रशेखर: । 
( कुमार ५।५८) 
४ वाराहोतन्त्रके सतसे--दक्षिणभागमें सागरसे साई- 
वास दूरी पर चंद्रशेखर नामका एक तीर्थस्थान हे । 
यहाँ आ कर कुण्डमें स्नान करनेसे महाफलको प्राप्ति 
होती है । इस चेत्रके वोचके आधे योजनको परक्षेत्र कहते 
हैं। इस स्थान पर ख्रान, याड, पितर्पण और यथा- 
विधिसे देवताचेन करनेसे समस्त पापासे छुटकारा मिल 
जाता है ओर सचस्त्रगोदानका फल प्राप्त होता डं] 
, (वाराहीतन्त ३१ प०) 
५ कालिकापुराणमें कथित एक राजा । कालिका- 
पराणमें इनको कथा इस प्रकार लिखो है-पोष्य नामके 
एक प्रवल पराक्रान्त राजा थे। उनको तोन रानियां 
थीं। राजाका बुढ़ापा आ गया, पर उनके पुत्र एक भो 
न डुआ । निःसन्तान पो तोनों रानियोंके साथ कसला- 


रू 


चन्द्रश्र--चन्द्रणेखर 


कर उन्हे एक फल टे कर कहा कि--“वत्स पौष! 
यह फल बड़ी सुदिकलसे पचता है । तुम अपनो रानियों- 
के साथ व्रिलोकपति महादेवको आराधना करो, उन्हे 
ढशेनसे तुम्हारो अभिलाष पूर्ण होगो !” ब्रह्माके आदेश. 
नुसार पौष्य भक्तिके साथ कठोर तपस्या करने लगे। 
उनको तपस्यासे सन्तुष्ट हो कर उनको महादेवने अपना 
दर्शन दिया चौर कहा कि--“हे वत्स ! ब्रह्माने तुम्हे 
जो फल दिया है, उसके तौन टुकड़े कर अपनो रानियों- 
को खिला दो । इससे तुम्हे एक सर्वलक्षणसम्पन्न पुत्रकौ 
प्राप्ति होगो। किन्तु एकके गर्भसे मस्तक, दूसरी रानोक 
गभसे मध्यभाग ओर तोसरोसे ( नाभिसे ) अधोभाग 
उत्पन्न होगा । बादमें इन तोनों खण्डोंको जोड़ देनेसे हो 
एक सुलक्षण बालक बन जायगा।” महाराज पौषने 
ऐसा हो किया। इससे चन्द्रशेखरकी उत्पत्ति हुई। 
चन्द्रश खर शिवके अवतार थे। इन्होंने भगवतीके अवः 
तार तारादेवौका पाणिग्रहण किया था । इनके कपाल 
पर चन्द्रकला जेसो ज्योतिः थो । चन्द्रश खरको राजधानी 
करवौरमें थो। इन्होंने तोन रानियोंक गर्भेसे अवतार 
लिया था इसलिए इनका नाम त्राम्बक पड़ा था । इनके 
औरस और तारावतोके गर्भसे उपरिचर, दमन ओर 
अलक नामके तोन पुत्र इए घे । चन्द्रशेखर ज्येष्ठपुत्न 
उपरिचरको राज्य दे कर आपनो प्रियपत्नी तारादेवीके 
साथ बनको चले गये थे। ( कालिकाप० ५० अ० ) 
> वारावती देखो । 
६ प्र वकतालविशे ष | ४ षक देखो । 

चन्द्रे खर--इस नामसे कई एक संस्कृत ग्रन्यकारोंके नाम 
मिलते हैं । जेसे-१ दरव्यकिरणावलोशन्द्विवेचन नामके 
न्यायग्रम्यरचयिता । २ पुरश्चरणदीपिका नामकी एक 
स्थितिके संग्रहकर्ता। ३ स्म्तिप्रदौपके रचयिता। 
४ लच्झोनाथभंडके पुत्र, 
मौक्तिक ओर गड्ठदासकत छन्टोमच्ञरोको छन्दोमच्ञरोः 

जीवन नामक एक टौकाकी रचना कौ थो। 
१ विष्ुपरिष्ठतके पुत्र और रइभडके पौत्र । इन्होंने 
अभिज्ञानशकुन्तलटोका, इनुसन्नाटकटोका और शिश 


६३४ किला पालवधको न्ट्भेचिन्तामणि नामकी टीकाका प्रणयन 
सन ब्रह्माको उपासना करने लगे |. अनि ज | भी न । 


इन्होंने पिडलभावोद्योत, उत्तरः 


चन्द्रशेखरगीड़ोय--चन्द्रसागर श्वर 


पितासे ज्योतिष भो पढ़ा था। २३-२४ वषेमें अपनो 
व्य्‌ त्प्रतासे ये एक अद्वितीय ज्योतिबि द्‌ हो गये थे । 
चन्द्रश खर वाजपेयो-ये दरभङ्ा, जोधपुर और पतियाला | अंगरेजो अथवा पाद्यात्य शिचासे शिक्षित न होने पर भो 

राजदरवारमें रहते थे। इनका जन्म १७८८ ई०मे ओर | इन्होंने सुदूर वनराज्यमें वेठ कर स स्कत ज्योतिःशास्त्रमें 


चन्द्रशेखरगोड़ीय-सुर्जनराजचरित नामक | | 
। 

देहान्त १८७५ इसे हुआ। इन्होंने इमौरहाठ तथा | इतनी उन्नति की धो, जिसको सुन कर लोग चोक जाते 
। 
| 


काव्यकार। 


और दूसरे दूसरे ग्रन्थ प्रणयन किये हैं ' । ग्रह्दोपग्रहोंकी गतिविधि परिदर्श नके लिए इन्होंने 
चन्द्रश खररस ( सं० पु०) औषध-विशेष, एक दवाका | कमी भो किसी यूरोपोय यन्वादिका व्यवहार नहीों किया, | 
नाम । पारा, गन्धक, मरिच और सुहागा प्रत्येकका एक | किन्तु अपने असाधारण अध्यवसाय शणसे शलाकाः 
तोला तथा मनःशिला चार तोलाको मछलोके पित्तमें | निमित जिन वेधयन्द्रोंका आविष्कार किया था, “वह 
मटन कर तीन दिनों तक भावना देनो होतो है। तोन | अत्यन्त आश्चर्यजनक हे । इन सब यन्त्रोंसे इन्होंने ग्रहादिके 
रत्ती मात्रा रोगीको खिलाना चाहिए। पष्य - शरोरमें | वेध स्थिर कर जो फला फल प्रकाशित किया दै, और 
अधिक गर्मी रहनेंसे पद्धाराहुआ भात और मड़ा खाना | सिद्ान्तमतसे जो भुबक सस्कार किया हैं, आस्ये है कि 
चाहिप। पित्तकी प्रबलता रदनेसे सिरमें जल देना होता | वे यरोपीय नाविकपब्ज्षिकासे कुछ कुछ मिलते हैं। इन्होंने 
डे! इसका अनुपान अदरकका रस है। यच्च सविराप्त | सस्कृत आषामेँ —सिद्दान्तदर्पण नामक एक ज्योतिष 


ज्वर रोगमें विशेष उपकारो है। ( रहे दरसारसं गह) शास्त्रको रचना को है। इस ग्रन्यसे इनको विद्या और 
चन्द्रश खर रायगुरु-गोपोनाथके पुत्र। इन्होंने मथुरा- बुद्धिका काफी परिचथ मिलता है। इनके सिद्दान्त- 
निरुद्ध नामक एक सस्कृत रूपकको रचना कौ है। दपेगाके अनुसार पञ्चाङ्ग बना है ओर उसोके अनुसार 


चन्द्रशेखर वाचस्पति--नवद्दीपके एक स्मृतिशास्त्रवेत्ता | उडिष्यामे विशेषतः जगन्नाथके समस्त क्रियाः 
पण्डित । ये वारिन्द्र खेणोकै ब्राह्मण थे । इनके पिता | कलाप सम्पन्न हुआ करते हैं । 
विद्याभूषण उपाधिधारी षड़ दशेनवेत्ता एक प्रसिद्द | चन्द्रश ल-नेपालके एक पव तका नास । इिम्वख ० ८२०) 
पण्डित थे! उन्हींसे चंद्रश खरने स्स॒तिशास्त्र पढ़ा था आर | चन्द्रौ (स*० पु०) अन्ध,स्त्यवशोय एक राजा। इन्होंने 
नवद्दीपमें बड़ी प्रतिष्ठा पाई थो । इन्होंने निम्नलिखित | तीन वर्ष राज्य किया था, इनके पिताका नाम जय और 
ग्रन्थांको रचना की थो--१ स्खतिप्रदोप २ स्तिसार | उतका नास पुलोमायि था । ( दिए० 3९७१३ ) 


संग्रह, ३ सङ्कल्पदुगभव्ञ्जन और ४ धर्मेविवेक । चन्द्रस' ज्ञ ( स'० पु०) च'द्र इति संज्ञा यस्य, बुन्न 
चन्द्रशेखर विद्यालहझार- संच्षित्रसारव्याकरणका एक कपू र, कपूर । 
विख्यात टीकाकार । चन्द्रसभा-_च द्रमण्छल देखो । 
चन्द्रशेखर सिइ-कटकसे २० कोसक दूरो पर स्थित | चन्सक्रव (स'० पुः) चन्द्रः सम्मवो यस्य, बइत्रो? । 
खण्डपाड़ा नामक गड्जातनिवासो एक राजपुत्र, खण्ड द्रमाके पुत्र, बुध । 


पाड़ाधिपति खर्गीय श्यामसुन्दरसि के पुत्र और खण्डः | चन्द्रसभिता (स'० खो०) च॑द्रः सम्भवो यस्याः, बहुत्रौ० । 
पाइाके राजा नटवरसिं इ सद राज भ्रमरवरराय सामन्तके चुद एला छोटो इलांयचो । 

चचेरे भाई । च द्रशेखरका पूरा नाम च दरश खरसि ह | चन्त्रसरस्‌ ( स'० क्वो०) इन्दावनके अन्तगत सङ्कषण 
ऋरियन्दन मह्दापात्र सामन्त है। इनका एक नाम | कुण्डके निकटवर्ती एक जलाशय । (२० गौ १३) | 
“पठानो सान्त” सी है। गवर्मण्टने इनको सद्दामद्दो | चम्द्रसरोवर ( स'० पु० ) ब्रजका एक तौथेस्थान जो गोबः 

॥ध्यायकी उपाधि दो है! १७५७ गकमें इनका | दन गिरिके समीप है । 
जन्म हुआ था । पिले इन्होंने सस्कृत काव्य, नाटक | चन्द्रसागर ( ब्रह्मचारो )=दिगस्बर जन सम्प्रदायके एक 
अलङ्कार अ न अभ्यास किया, सा) ढे... गरखकर्ता । by बान प ( सोः es )' 
Ol. 


-शद्द्‌ 


ेन-रासायण ( झो० सं० ५००० ) और नागकुसार-षट्‌- 
पदी ( संस्कृत कर्णाटक सिखित झो० सं० ६००० ) नामक 
तोन ग्रखोंका प्रणयन किया है। 

चन्द्रसुत ( सं० पु० ) चन्द्रस्य सुतः, ६“तत्‌ । बुध । 


7. चन्द्रसुरस (सं० पु० ) दक्षविश ष, एक पैड़का नाम। 


( Vitex Negu200 ) सम्हाल । 

चन्द्रसूयजिह्यो करप्रभ ( सं° पु० ) बुद्ध । 

चन्द्रसूयप्रदोप ( सं० पु० ) बुद्ध । १ 

चन्द्रसर्यात्तकरस ( सं० पु०) वेद्यकोक्त एक प्रकारका 
औषध । पारा, गन्धक, लोहा, अभ्वक और गोक्षुर प्रत्येक 

८ तोला, कोड़ो ओर शह प्रत्येक ४ तोला और गोक्षुर 
१ तोला सब द्रव्य मिला करके भावना देना चाहिये। 
फिर परवल, पित्तपापडा, ब्रह्न यष्टि, भूमिकुप्माण्ड, शल्फा, 
गुडचौ, दन्तो, वासक, काकमा चो, इन्द्रवारुणी, पुननवा, 
केशर, शालिद्च ओर द्रोणपुष्यो प्रत्येकके ४ तोले रससे 
भावना दे करके बटो बना लेते हैं । छागदुग्धके अनुपान- 
में १४ गोलियां खानेसे इलोमक, पांडु, कामला, जोण- 


ज्वर, विषमज्वर, अस्लपित्त, अरुचि, शूल, ज्लोहा, उद्रो, 


छोला, गुल्म, विद्रधि, ७पदंश, ष्टु, शोथ, मन्दाग्नि, 
इिक्का, खास, काश, वसि, भ्म, भगन्ट्र, कण्ड,, व्रण, 
दाह, तृष्णा, करुस्तम्म, आमवात ओर कटोग्रह प्रति 
रोग विनष्ट होते हें । पष्य--मख्ड, मद्य और सू'गका युष 
है। गुड़,चो, जिफला और वासक आंदि अनुपानसे भो 
उसके सेवन करनेका विधान है। ( 'संद्रसारत यह) 


चन्ट्रल्‌रि--एक विख्यात शवे ताम्बर जैनपण्डित । इन्होंने 


निरयावलो युतस्कन्धटोका रचो हे । इसके अलाव थे 

« मागधो भाषामें सअहणी नामक एक भूहत्तान्त लिख 
गये हें । | , 

चन्द्रसेन (सं० पु०) चन्द्रा आद्वादिका सेनाऽस्य, बइत्रो० । 

१ भारतप्रसिद्ध एक प्रवल नरपति, हिन्दुस्थानका एक 

मशहूर राजा। इनके पिताका नाम ससुद्सेन था। ये 

अश्वत्यामाके हाथोंसे मारे गये धे । (बापत ०१५१ अ० ) 

२ एक प्रसिद्द शते तास्वर जैनपण्डित, हेससूरिके शिषा 

इन्होंने उत्‌पादसिद्दिप्रकरणटोकाकी रचना को हे । यह 

अन्य १२०० विक्रम-सम्बतके चेत्रसासमें लिखा गया था। 


ren 
>on 


- कै चम्प्रावती नगुरोका एक राजा +>पग्नपुराणत सिख! | by पाट 


चन्ट्रसुत--चन्द्रइन्‌ 


है कि राजा चन्द्रसेत एक सप्तय शिकारक लिए बाहर 
गये थे। परन्तु समस्त दिन दृढ़ने पर भो एक शिकार 
हाथ न आया । सन्ध्या समय बहुत टूरमें एक सगवो 
देख कर वाण फेंका । रग सारा गया ऐसा समक्ष कर दे 
शोघ्रतासे वहाँ पंचे । यहां आ कर उनमे उस स्थान पर 
स्गको न पाया, वरन एक ऋषिको ३ष्टसे छटपटाता 
हुआ देखा। राजाने अपना दुष्कमे समभा कर आनशे 
चमा प्रार्थना को, किन्तु उससे सुनिका क्रोध शान्त न 
हुआ। ऋषिके शापसे उसो समय राजा कोयला जसे 
काले हो गये। शापसुक्त होनेकी आशासे चन्द्रसेन सवदा 
धमं कमं करने लगे। परन्तु वैसा करने पर सी जनका 
शाप मोचन न हुआ | अन्तको पण्डितांकै परामशंसे वे 
मात्रा ऋषिक समोप पहं चे ओर उनके आदेशम वे 
वसन्तपुर जा वराइसागरमें त्रान कर शाप और जरासे 
सुक्त हो गये । 
उक्त चस्मावतोका वतेमान नाम चात्स्‌, ओर वसन्तपुर- 
का नाम वाघेरा है। ये दोनों स्थान राजपूतानाके जय 
परके अन्तर्गत हैं। प्रवाद है कि चन्द्रसेन हो विक्रमा- 
दित्यके बाद मालवराल्यमें राजत्व करते थे और प्रथम 
शतान्दोमें अपने नाम पर इन्होंने प्रसिद्द चन्द्रावती नगरी 
निर्माण की। 
४ रेणकामाहात्मा वणित एक विख्यात राजा । ये 
परशरामके हाथसे सारे गये थे। अत्य कालमें इनकी खो 
गर्भवती थो । इस कारण दाल्भ्य ऋषिके आयमको जा 
गभरक्षा की थो । उनके वंशधर चान्द्रसेनी कायस्थ नामः 
से विख्यात हैं | कावख देखो। 
चन्द्रसेन कवि--दिगम्बर जैन सम्प्रदायके एक कावि ! 
इन्होंने 'केवलज्ञाहोरा' नामक एक बचत्‌ ज्योतिष ग्रन्थ 
बनाया है, जिसको लोकसंख्या प्रायः ३०००से कम न 
होगो । 
चन्द्रसेनयादव-ताराबाईका प्रधान सेनापति । थे धनजी 
यादवके पुत्र थे । ये बड़े शूरवोर थे। इनके प्रतिददन्दी 
पेशवा वंशके प्रतिष्ठाता बालाजी विश्वनाथके लिये हो 
इनका अधःपतन हुआ । बालाजी विश्वनाथ दंखो। 
चन्द्रस्फुट--फ़ट देखो । 


सं° पु० ) चस्ट्र इतवान्‌, इन्‌-क्विप..। राइ । 
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चन्द्रहनु--चन्द्र।ख्यरस ET) 


` “एका वय दोहा राइ; सं हारे सदुदम्बनः।” ( हरिवंश ४२५० ) ¦ उसके भवनको चले, परन्तु पथको आन्ति मिटानेको 
चन्द्रहनु ( सं० पु० ) चन्द्रो इनो यस्य, बचुत्रो० । | मन्त्रिभवनक्े हौ एक उद्यानमें निद्रासु भोग करने 
राहु । “वेतशोप बट हनु दह चंद तापन: ए7 ( इरिबश२ ०६०) | न्ग । इसो समय सन्त्रितनया विषया उद्यान जा :इनके 
चन्ट्रइन्तु ( सं० पु० ) चन्द्र हन्ति इनःढच्‌ । असुरविशेष, | रूपमें सुग्ध हो गयी और इनको रक्षा करके पति बनानेक्रे 
एक दानवका नास! भारतयुद्धके समय ये शनक लुपः | लिये पत्रको लिखावट बदल दो। चन्द्रहास निद्रित थे 
रूपमे अवतोण हुए थे । उसका कुछ भेद समझ न सके । सदनने पत्र पा करके 
“दद इति यद्ध यां कोति तः प्रवरेऽवुरः ॥? ( भारत १६७ अ०) | और चन्द्रहासको देख करके कोई मतामत न किया 
-चन्द्रञ्चार ( सं० पु०) एक तरहका आभूषण जो गलेमें | चौर उभो दिन भगिनो विषयाको इनको अर्पण कर 
पहना जाता है। यह हार सोनेका बना रहता और | दिया । मन्ह्रोनें जब यह सुना, एक देवालयमें जल्लाद 
उसमें जड़ाऊ काम किया रहता है नोलखा हार । लगा करके च द्र्ासको पूजाके छलसे रवाना किया। 
चन्द्रहास ( सं० पु० ) चन्द्रस्येव हासः प्रभाऽस्य, बचुत्रौ०, | घातुकोंसे वात हो गयो थो कि जो युवक देवालय जावेगा 
थट्टा चन्द्रं सति, हस-अश_ । १ खङ्ग, तलवार । | और तुम उसका थिरञ्छे द कर डालोगे। दैवक्रमसे चन्द्रः 
२ रावणका खब्ग । ३ कोई राजा । इनके पिता दाचिणात्य| दासको छोड़ करके मन्लोपुत्र मदन वहां गये अ.र अस्त्रा 
प्रदेशके सस्त्राट रहे । चन्द्रहासे वाल्यकालमें दो इनका ।- घातसे निइत हुए। फिर चन्ट्रहास एकछत्र सस्बाट, 
सत्य, हआ, कुछ दिन पोछे उनको जननी सो कालग्रास- | बने थे। (महतव) भक्तमाल ग्रन्यमें इनका उपाख्यान 
में पड़ गयीं । किसी घात्रीने च दृद्तासको ले करके वनमें | अन्यप्रकार लिखा है। 
पलायन किया था । दैवक्रमसे इनको ज्ञानसच्चार होते न | ( कौ० ) ४ रोप्य. चाँदो । 
होते घाती मी चल बसो । अब पिढमाढचोन वालक | चन्ट्रहासा (स'० स्त्रो०) चंट्हास-टाप | ९१ गुड़ चो. 
चद्रह्यास निराखय हुए । कोई उन्हें' राजपुत्र जैसा न | गुरुच । चंद्र इवाद्वादकरो हासो यस्याः । २ गायती । 
समभता था । किसो दिन यद प्रधान मन्तोके आवासके «चं द्रह्मता चाददावी चको टच द सिनी ।? (देवीआ० १२९१४८) 
सामने भ्वमण करते थे। उसो समय एक देवच्चने उनको ३ हइती, एक पोधाका नाम । ४ लप्सिका, एक तरह" 
देख करके कहा- यचो बालक किसी समय ससागरा | का इलुझ्ना। ५ अबे तकण्टकारो, सफेद भटकटेया । 
प्रथिवोका अधिपति झोगा। मन्तो सहाशयकी राजल | ६ प्रसारणौ । ७ कन्दगुडूचौ । 
लालसा बहुत हो प्रवल थो । राजाके अभावमें इस राज्यः | चन्द्रहासिनो ( सं स्त्रो० ) चंद्रः हसति, इसःणिनि डीप । 
क्षे वही सर्वेसर्वा रहे । इसोसे दे वज्ञकी भविष्यत्‌ वाणी | - गायद्रोदेवो । ` 
उनके हृद्यमें चुभ गयो । उन्होंने इनके मारनेको घातुक | चन्द्रा ( सं० खो० ) चदि आद्धादे रक्-टाप्‌। १ एला; 
नियुक्त किये थे। वदद मन्वोके आदेशसे इनको ले करके | इलाथचो । २ चन्द्रातप, वितान, चंदवा; चं दोवा । 
मध्यभूमिको चलते हुए। किन्तु चद्रहासके रूप और | ३ गुड़चा, शुचे! ४ क्कटसङ्गी, काकड़ासींगो। ५ 
` कातर वाक्यसे घातुकींने उन्हें छोड़ा था। फिर कोई. | ग्रम्थिपर्ण गठिवन। ६ ख तकण्टकारो, सफेद भटकटेया । 
संसरन्त व्यक्ति इनको अपने साथ ले गये । उन्हा के आलयः | चन्द्रश ( सं° पु०) चन्द्रस्यां शरि बाह्ञादको अंशरस्थ 
` में रह करके चद्रहास वर्धित इए। बयोद्वदिके साथ | बहुब्रो० । १ विष्णु, परमेश्वर । र 
साथ इनका साइस और बुद्धि भो बढ़ने लगो। किसी “दृः स्पा दे सन्चो ग्र्भास्करद्युति: । ( विष ष हखताम ) 


समय मन्त्रो वहां गये थे। उन्होंने चन्द्रहासको देखते चन्द्रस्यांश:, ६ तत्‌ । २ चन्द्रकिरण, चन्द्रमाकी रोशनो । 


ज्ञे पहचान लिया और इनको विनाशकामनासे एक | चन्द्रातार ( सं० पुर) एक वोरपुरूष । ( राजवर००५) | 


यत्न लिख करके अपने पुत्र सदनके निकट भेज दिया। | चन्द्राख्यरस ( सं० घु० ) ओषधविशेष । रससिन्दूर, अबरकः | 


न्वोका ले तनित हि प्रत्ये . ससान साग ले. 
चन्द्रहास म पत्र लेकर» ००4 यतिले. ही ग भस्म, ताँवा ओर काँसा प्रत्ये कका च 
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कर जितना हो उतना हो गन्धक मिला कर भिलावाके 
क्ाथमें एक दिन तक सदन करना होता है। इसका 
मात्रा २ रत्तो मानो गई है। इसके सेवन करगेमे 
इन्द और स्ेप्रकारके अशंरोग जाते रहते हैं। 

( रसे द्रसारम यह) 
चन्द्रागति-घात ( स० स्रो० ) रूदड़की एक थाप । 
चन्ट्राय्र ( स'° त्रि० ) १ सुवण प्रति, सोनेका। २ सुवर्ण - 

आदर, सोनेका सोंग । 

“सनो रासच्छरुषय च द्रापः” ( ऋकू ६५९०) 
“चं दाया. च द्रमिति हिरख्य नाम चिरययप्रमुखा यहा खण पड़ा: 
( रुण ) 
चन्द्राद्खित ( स'० पु० ) शिव, महादेव । 
चन्ट्राङ्गट ( स'० पु० ) इन्द्रसेनक्ञे एक पुत्रका नाम । 
चन्द्रातप ( स० पु० ) चन्द्रइब आतपति शोतलो करोति 
छायादानेन आतप-अच । १ वितान, च'द्वा। इसका 
पर्याय-उल्लोच, वितान और चन्द्रा है। चन्द्रस्यातपः, 
दैःतत्‌। २ ज्योत्स्ना, चाँद्नो, चन्द्रिका । 

“चढ तपरमिव रसनास्ुपेतम्‌?› (कादरी ) : 
चन्द्रालेयवंश--बुन्द लखण्ड प्रदेशका प्रवल पराक्रान्त और 
` आचौन राजवंश ।. इस व'शके लोग इस समय चन्देल 

नामसे प्रसिद्ध हो कर रोहिलखण्ड, गोरखपुर, इलाहा- 

बाद, आजोमगव््ञ, निजामाबाद; जौनपुर, मिर्जापुर, 

कन्नौज, बुन्देलखण्ड और कानपुर जिलेमें नाना स्थानोसें 

वास करते हैं। वर्दोसे दक्षिणमें, जहां इन लोगोंका 

वास है, उसका नाम चन्देलखण्ड पड़ गया है । निम्न- 

टोभ्राबमें ये लोग राजा, राव, राणा और राउतकी 

उपाधिसे भूषित हैं । 

. _ इस राजव शके बहुतसे मन्द्र, तास्त्रशासन, शिला- 
लेख और बड़े बड़े हुदादि अब भी देखनेम आते हे 

इस राजव शके प्राटुर्भावका समय अभो तक निश्चित 

नहों हुआ है। हाँ, खजुराह महोबा, कालच्चर आदि 

स्थानोंसे प्राप्त शिलालेख और तास्त्रशासनोके देखने तथा 

- - च॑ द्रकविक्षत शथ्वोराजरासा और फिरिश्ताके पढ़नेसे 

इतना अवश्य साल म होता है कि, करीब ८३१ इसे 


. ११८२ ° तक इस राजव'शके खाधीन राजाओंने | 
' खजुराइ आादि स्थानोमें प्रवल खराक्रमरेबाच्य किध? ॐ०” 


चन्ट्रागति-घात -- चन्द्राब्ने यवंश 


इस व'शको उत्पत्तिके विषयमें ऐसा प्रवाद है 
काशीराज इंड्रजितूके युरो दित हेमराजक कन्या हे 
बहुत खूबसूरत थो । एक दिन व रतिकुण्डमें अङक 
नहा रहो थो । इसी अधसरमें चद्रदेवने उपे 
रूपये मोडित हो कर उसका आलिङ्गन कर निया। 
चन्द्रको इस छष्टता पर हेमवतोको बड़ो गुस्सा आई 
वह अभिसम्पात देना हो चाहतो थो कि, चन्द न उरे 
ऐसा वर दिया -'“तुम्हारा पुत प्रथिवोश्वर होगा और 
उससे अनेक राजव शोंक्री उत्पत्ति होगो ।” इेमवतोने 
अपने अनूढ़ावस्थामें गर्भधारणके कलङ्को सिटानेकष लिए 
कड़ा, तो चन्द,ने कहा--“उसके लिए कुछ चित्ता 
नहीं । कण वतो नदोके किनारे तुम्हारा पुत्र पैदा होगा। 
फिर तुम उस बालकको खजुराहु ले जा कर राजाको दे 
देना । तुम्हारा पुत्र महोबा नगरका गाजा होगा। मैं 
उसको स्मशंसणि दूंगा । वह कालच्ञरमें किला बनावैगा। 
लब तुम्हारे पुत्रको उस्त्र १६ वर्षकी होगो, तब तम 
अपने कलङ्को मेटनेके लिए भाण्ड्यज्ञका अनुष्ठान 
करना और काशोको छोड़ कर कालञ्चरमै रहना!” 
चन्द्रके कहे अनुसार हेमवतोने कण वतो (वर्तमान-कैयानो 


नदोके किनारे वेशाख शुक्ला एकादशो सोमवारको दितोय 


चन्द्रके तुल्य एक पुत्र प्रसव किया । प्रसव होते ही चंद्र 
देवोंसे परिद्वत हो बहां आये ओर खूब उत्सव किया। 
हइस्पतिने उस बालककी जन्मपत्रिका लिखी : उसका 
नाम चन्दवर्मा रखा गया। १६ वर्षकी उस्त्र होने पर 
चन्द्रवर्माने एक व्याघ्रका बध किया तथा पिता चन्दर 
देवसे स्पश सणि ओर राजनीतिको शिक्षा पाई । उसके 
बाद कालस्रमें दुग बनवाया। बादमें खजु'रपुरमै जा 
कर माताके' कलइको मेटनेके लिए यज्ञका अनुष्ठान 
और ८५ मन्दिर. बनवाये। अन्ते उन्होंने महोबा 
अर्थात्‌ महोत्सव नगरमें जा कर वहां राजधानी 
स्थापित को । 

वद घटना किस समय की है, इसका कोई निर्णय 
नहीं हुआ । चदकविके मदोबा खण्डके अनुसार यह 
२२५ सवत्‌को बात है। प्रसिद्द प्रत्॒तत्तविद्‌ कनिड्ठदास 


साइबने १८५२ ईस खञ्जराइ रहते समय चन्देल राज 
वश्ये हीसेइसे जो सन्धान पाया था, उसके अनु 


| 
| 


चन्द्राव यवंश 


सार यद्द घटना २०४ स'वत्‌को है। इस विषयमे बहुत 
मतभेद है । 

खुजुराइसे प्राप्त हुए शिलालेखमें लिखा हे कि, 
मरोचिनन्दन अत्रि ऋषिसे चंद्रात्रयको उत्पत्ति हुई 
है | (१) उनसे हो यह वंश चन्द्रात्रेय वा चन्देज्ञ नामसे 
प्रसिद्ध इुआ हे । 
` शिलालेख आदिके देखनेसे च'द्रालय व'शका आवि- 
भावकाल सूक्मरूपसे अनुमित होता है। इस व शके 
अधस्तन षड पुरुष धड़' राजाके खोदे इए शिलालेखके 
देखनेसे माल,म होता है कि, उन्होंने ५७ ई०में राज्य 
किया था। राजत्वकाल २५ वप ससझा जाय, तो करीब 
८०० इनके इधर उधर किसो ' समयमें इस व'ग्रकौ 
उत्पत्ति इई होगो, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। 

चन्द्रकवि और अन्यान्य राजकवियोंने इस व शके 
वाईस राजाओंका .नाम लिखा है। किन्तु वे नाम राजत्व 
कालके अनुसार सिलसिलेवार नहों लिखे गये हैं! 
इसलिए किसके पोछे कौन सि'हासन पर देठे थे, 
अओक'पता नहीं लगता । महोबामे चन्द्रकविको जो पोथो 
है, उसमें निम्नलिखित व'शावलो मिलतो है 

१ च द्रवी, २ रामवर्मा, २ रूपवर्मा, ४ रहिलवर्मा, ५ 

बलवमो, ६ रत्नवर्मा, ७ विजयवमा, ८ बेलवर्मा, ६ गङ्गा" 
वर्मा, १० दिलोपवर्मा, ११ खजुरवर्मा, १२ नवलवर्मा, 
१३ केशववर्मा, १४ इरवर्मा, १५ सुरूपवर्मा, १६ धनः 
वर्मा, १७ माधववर्मा, १८ कल्याणवर्मा, १८ मदनवर्मा, 
२० कौतिंवर्मा, २१ पं लवर्मा और २२ ब्रह्मजित्‌वर्मा । 
शिलालेखोंसे जैसा मालूम होता है, उससे यह वशा 
वल्ली ठोक नहीं जँचती । कवियोंमें भो इस विषयमें 
नाना मतभेद हैं (२)! 


SOMONE व" 
(१) “तवादिखणः प्रा णपुरुषादघाग्रधावा कवै- 
थे भूवन्म नयः पविबचरिता. पूर्व मरोचादयः । 
तवाविः सुषुवे निरन्तरतपस्तीब्रप्रभाव सुत 
चं टवेयमकविमो च्वलवरर्नप्रदी पं सुनिस्‌ १ 
अजि खल्तिविधायिन: स जगतां नि.शेषविद्याविद- 
सखाव्मो पनता खिलय्‌ तिनिधेब “२: परश सास्पदम्‌ ४” 
(खज्ञराहछचे लच्छी गी के मन्दिरमें खुदा इ घा गिलाईेख ) 
(२) Cunningham's Arch, Sure Raprts, Vol गाए 46 
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खेजुराहः महोवा आदि स्थानोंसे प्राज्ञ शिलालेख 


_ और ताम्त्रलिपियाँम १८ राजाओंके नास और उनके 


राज्यकालादिका विवरण मालूम इआ है, जो नोचे 
लिखा जाता है । 


श्म राजा नन्॒क--( आनुमानिक राजत्वकाल ८३१ 
से ८५० ६० ) धड़के समय खजुराइके खोदित लालाजी 
और चतुभु जके शिलालेखसे तथा महोबाके १२४० संबत्‌- 
के असंपूण शिलालेखसे जाना गया हैं कि, नन्रुक इस 
राजवंशक्के प्रतिष्टाता थे। इनक्रे विषयमें ओर कुछ विशेष 
बात नहीं मालूम इई । अनुमान किया जाता है कि, 


इन्होंने परिद्वारोंको भगा कर महोबाका राज्य अधिकार 
किया था । 


रय वाकपति--। आनुमानिक राजत्वकाल ८५०- 
८७० ६० ) उक्त शिलालेखोंमें इनका नाम मिलता है । 
इनके राजाके समयमें कब्रोजक अधिपति भोजराजने 
चन्देरो पर अधिकार जमाया था । “> 

शय विजय--( आनुसानिक राजत्वकाल ८७०-८८० 
६०) लालाजो और चतुभु जके शिलालेखोंमें इनका उल्लेख 


है । यशोवर्माको शिलालिपिमें इनका विजयशल्षिके ` 
नामसे उल्लेख है । र 

४र्थ राहिल-( आनुमानिक समय ८८-०से ८१० ` 
६० ) उक्त शिलालेखोमें तथा अजयगढ़के एक मन्द्रिके 
प॒रोंमें इनका नाम खुदा हुआ है और उक्त गढ़के कई 
एक मन्दिर और सरोवर भो इन्होंके बनाये हुए हैं, ऐसा 
प्रसिद्ध है। अतः ऐसा अनुमान होता है कि, उस समय 
अजयगढ़ भी चन्देल राजामें था। कालच्ञरका दुगे 
पहिलेहोसे इनके हाथ लग गया था । | 

इनकी तोन राजधानियां थो । १ कालज्ञर-यहां: 
प्रधान सेना-निवास और दुगे था । २ खलुराइ--सुबई 
दवेवमन्द्रियुक्त धमेस्थान । २ महोबा--राजप्रासाद और 
विचारालबयुक्त राजघानो । 22 

चन्द्रकाविके मतानुसार राहिल प्रसिद दिग्विजयो थे 
और सिंहल तक -गये थे। किन्तु यह बात यथार्थे नहं 
प्रतीत होतो । उन्होंने यह भो लिखा है कि, राहिलेले . ज्र १ 
कालच्ञरसे २० मोल टूर ईशान दिशाको ओर रसाननगर हर 
बसाया था। रसान प्राचोन नगर है, इसलिए यह वांत. 
ठोक हो सकतो है। क ५2] 58 


Pls ९ I, 


र्त \ 
| 
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सहोबाके पासका राडिलसागर ओर उसके किनारे- 
के ध्व॑ंसावशिष्ट प्रभ्तर-सन्दिर अवश्य हो राहिलके बनाये 


` हुए होंगे । इससे यह भो प्रमाणित होता है कि, अजय- 


गढ़ और कालच्जरकी तरह महोबा भो राहिलके अधिः 
` कारस था । 
चेदिदेशके कलचुरिवंशोय राजा १म कक्कोलने नन्दा- 
देवो नामको एक चन्दे लवंशोय राजकन्याका पाणिग्रहण 
किया था। यह नन्दादेवो सम्भवतः राहिलको या 
विजयकी कन्धा थो । 
धम इर्ष-( आनुमानिक राजत्वकाल ८१०-८२० 
` इऽ ) लालाजोके शिलालेखके पढ़नेसे मालूम होता है 
कि, इन्होंने बहुतसे देश जय किये थे और गङ्गवंशोय 
_ राजकन्धा कंचुकाके साथ विवाह किया था। | 
. इठे यशोवर्मा-( आनुमानिक समय ८३०-८५० 
` इ० ) पूर्वोत्त शिलालेखमें इनका भो उल्लेख है। ये हषे- 
वर्माके पुत्र थे। खजुराइको शिलालिपिने लिखा है 
_ कि-आपने गौड़, खश; कोशल, मिथिला, चेदि, 
* काश्मीर, मालव आदि नानादेश जय किये थे और एक 
विषणुमन्ट्रिकौ प्रतिष्ठा कौ थो । इनकी रानी पृष्यादेवी- 
_ के धङ्ग नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था । 
. .. ७स,धक्न-(( राजत्वकाल ८५०से ८०० $० ) इनके 
_ राजत्वकालमे खुदे हुए २ शिलालेख प्राम्न हुए हैं। एक 
है १०११ संवत्‌ अङ्कित खजुराइका चतुभु जशिलालेंख, 
दूसरा १०५५ सस्बत्‌का नुनौराका शिलालेख है और 
` तौसरा १०४६ सम्बत्‌का खजुराहके लालाजोका शिला- 
लेख है। अन्तके शिलालेखमें उसो सालमें घङ्गको सत्य 
. लिखो है। | 
सोछत्रपुरके शिलालेखसे अनुमान किया जाता है 
.: कि, प्रभास नामके घङ्गके एक मन्त्रो थे। लालाजोकी 
शिलालिपिमें उनके मन्त्रोका नाम यशोधर लिखा है। 
१०५५ सब्बतूके घङ्गटेवकै ताम्बलेख और खोदित दान- 
: पत्रमें जिन यशोधर भट्टका उल्लेख है, श्ञयद वे हो मन्त्रौ 
, बशोधर हैं । हा 
८७८ ई०में गजनो पर आक्रमण होते समय जी 
कालव्ज्ञरराज लाहोरके राजा जयपालकी साहाय्या्थ े 
अजमेर, कन्नौज आदिके राजाओंके-साथ गये थे! संनत 


चन्द्रावे यव॑श 


वे हो ये घङ्ग होंगे। मोछत्रपुरको शिलालिपिमें जो 
राजाके द्वारा कान्यकुजजयको कथा लिखो गई है, वह 
राजा अवश्य हो घङ्ग या उनके पुत्र गण्डदेव होने चाहिये। 
लालाजोके शिलालेखमें लिखा है कि, घङ्गदेवने काशी, 
अंध्र, अङ्ग ओर राढृदेशको राजमहिषियांको कारागार 
बन्द किया था तथा कोशल, कुन्तल, कथ और सिंहलके 
राजाओंको सहचारो बना रखा था | [ 

इन्होंने करीब सो वषको अवस्थामें प्रयागतीर्थमें जा 
कर टेहत्याग किया था। 

दम गण्डदेव-( राजत्वकाल ८८८-१०२५ ६) 
मोळत्रपुरको शिलालिपिको छोड़ कर और कहें भो इन- 
का नाम नहं मिलता । उसमें इनके सन्क्रोका. नाम 
प्रभास लिखा है । 

सम्भवतः कालञ्जरराज इन्हों गण्डदेवने लाहोरके 
राजा जयपालके साथ १००८ ई०“में मासूद गजनोके विरुद 
युडयाळ को थो। फिरिश्तामें लिखा हे कि, कालञ्जरे 
राजा नन्द्राय ( गण्डटेव )-ने कन्नौज पर विजय प्राप्त 
कर वहांके राजाको मार डाला था । इसका बदला लेने- 
के लिए मासूट्ने कालच्चर पर आक्रमण किया और उस 
को जीत लिया.( १०२३ ६० ) | 

खजुराइमें कक्कोल निमि त एक वं द्यनाथका मन्दिर 
है, उसमें १०५८ सम्बत्‌का खुदा इआ एक शिलालेख भी 


' है, उसको देख कर सब हो अनुमान करते हैं कि, 


चेदिराज रय ककोलने गण्डटेवके समय खलुराह अधि" 
कार किया था। किन्तु वह ककोल तो खज्ञुराइ-निवासी 


` एक ऐश्वर्यशालो व्यक्ति मात्रै । चेद्राजके साथ उनका 


कोई सम्पक हो न. न 

कुछ भो हो चेडिविजेता कोतिंवर्मासे पहिल चेदि" 
राजने कालच्ज्वर अधिकार किया था, इसका प्रमाण भौ 
मिलता है। क्योंकि, उत्त समयके चेदिके राजाऑके 
शिलाले खोंमें उन लोगोंको कालच्लरराज कहा गया है! 

शस विद्याधर देव--(झआनुसानिक समय १०९५ 
१०३५ ३०) ये गण्डदेवके पुत्र घे । मोळतरपुरके शिलालेख" 
में नामोझेखके सिवा इनको ओर कोई कोति नहीं 
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पाई जाती । इनके मन्द्रो प्रसिद्ध दाश निक शिवनाथ थे, 
खे शिवनाग धड़' ओर गण्ड राजाके मन्तो प्रभासके पुत्र थ 
शिवनाथके पुत्र मह्दोपाल, विजयपालके तथा महोपालके 


पुत्र अनन्तकोति वर्मा ओर सल्चचणवर्माके मन्त्री थे। ¦ 


- सम्भवतः अनन्तके पुत्र गदाधर, जयवमाके प्रतोद्दार तथा 
प्रथ्वोवर्मा ओर मदनवर्माके प्रधान मन्दो नियुक्त हुए थे ! 
आवू-रिहानने लिखा है-ये जव्बलपुरके सन्निित 
त्रिपुरोशवर चेदिराज गाङ्ग यदेवके. ( १०३०-३१ ३० 
ससकालवर्ती थे। 
१०स विजयपाल देव--( आनुमानिक राजत्वः 
काल १०३५-१०३८. ६० ) उक्त शिलालिपियोमें इनका 
उल्लेख है। इनको मह्िषोका नाम सुवनदेवो था! 
नशैराके २ न'० शिलालेखमें लिखा है कि, भुवनदेवोके 
युञ्ज देववर्मदेव पिताक पोळे राज्याधिकारो इए थे। 
११श कीति बमंदेव  (१म) -( आनुमानिक समय 
१०४८.--११०० ई ० ) सोछत्रपुरके शिलालेखके अवे 
श्ठोकमें लिखा है, विजयपालके पोछे उनके पुत्र कौति- 
वर्मा राजा हुए थे। अनन्त उनके मन्क्लो थे। परन्तु 
नुनाराकी १ नं० शिलालिपिमें लिखा है किविजयपाल- 
के पीक उनके पुत्र शिवभक्त कालच्ज्ञराधिपति औदेव- 
बस देव पितृसिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। और फिर 
कालच्वरके नोलकण्ठ शिलालेखके ७म ज्ञोकर्मं ऐसा 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


“लिखा है कि, विजयपालके पुत्र भूमिपालने शाणित र 


बहुतसे शत्रुका नाश किया था। 
इसलिए यहो अनुमान किया जाता है कि, शम 
- कीर्ति वर्मा, देववम देव और भूमिपाल ये तोनों विजय" 
पालके. परवती एक हो राजाके नाम होंगे ।# 
महोबाके एक शिलाले खसे ज्ञात. होता है कि; कीतिं 
बमोने चेदिराज कर्ण पर विजय प्राप्त की थो । प्रबोध 
चन्द्रोदय. नाटकके नान्दौ भागमें चेदिदिजयो जिन 
कीति वर्माका उल्लेख है, ये वे हो हैं। परन्तु कालज्ञर- 
- के नीलकरठ-थिलाले खमे ऐसा है कि, भूमिपाल ( कीति 
वर्मा )-के पुत्रने चेदिराज कणं को जय किया था । 
मोछत्रपुरके शिलाले ख़ देखने ज्ञात होता है कि, 


मी 
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कोति वर्माके पुत्र ओर जयपालके पिता सञ्चनणदेव थे। 
सम्भवतः इन्हो सल्लक्षणदेवने पिताके राज्यमें चेदि जब 
किया था । 

११५४ संवत्‌का देवगढका शिलालेख ओर चन्दे रो 
दुगेके पासका किरात-सागर सम्भवतः इन्हीं कोतिवर्मा 
का बनाया ह है। वुन्देलखण्डमें चन्द रो दुग और 
किरातसागरके निर्माता किरातवर्माके विषयका जो 
प्रवाद प्रचलित है, वह शायद इन्हीं चेदिविजयो कौति- 
वाके नामान्तरसे होगा । 

ऐसी प्रसिद्धि हे कि, इन्होंने कालञ्चरदुगेका जोणोंदार 
किया था ओर अजयगढ़में वहुतसो इमारतें बनवाई थौं । 

कौतिवर्साके नामके जो सिक मिलते हैं, वे शायद 
इन्हींके होंगे। क्योंकि इनके पोत्र रथ कोति वर्माके 
सिक्कोंमें जववर्माका नाम अङ्कित है । 

इन्होंने कलच रिवंशोय चेदिराजाओंके सिकोंकी 
नक्क कर चन्द राज्यम पहिले पहल सिक चलाये थे । 

सम्भवतः इनने देवगढ़के दुगेका जोणोंडार कर 

अपने नामानुसार उसका देवगढ़ रखा होगा अ । 

१९श सल्चत्षणवमोदेव-( आनुमानिक राजल' 
काल ११००--१११० ई० ) -१११७ संवत्में अंकित 
अजयगढ़के वीरवम प्रदत्त शिलाल खसे जात होता है 
कि, कोतिवर्माके बाद उनके पुत्र" सल्ञक्षण राजा 
हुए थे । 

सल्ञक्षणके तरह तरहके सिकांसे मालूम होता . है 
कि, सह्चण राजा थे और उनने अपने नामसे सिक भो 
चलाये थे। 

मोळतरपुरके शिलाले खमे लिखा है कि, कौर्त्ति वस्त 
के मन्द्रो अनन्तक पुत्र. वासु, वामन और प्रद'म्न.ये 
तोनों हो सलच्णको सभामें रहते थे । र 

१३श जयवम देव, उफ श्य कौोतिवर्मा--( आनु- 
मानिक समय १११०--११२० ३० ) लालाजोके शिला" 
लेखके परिशिष्टमें ओर १३१७ संवत्‌र्म अङ्कित वोरवमोके 
शिलाले खमें इनका नाम मिलता है । लालाजोके शिला- 


So "ट्ट ऋण पे 
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समय ११६५-१२०२ ६० ) बहुतसे लोग इन्हे चनद ` 
व'शके अन्तिम राजा समभते हैं, परन्तु वास्तवे ऐसा. 


११९.२ चन्द्राव यवंश : 


- लेखका परिशिष्ट इन्होंके समयका खुदा हुआ है। इन 
“दोनोंसे हो ये सह्नक्षणके पुत्र बताये गये हैं । 


मोछत्रपुरके शिलाल खोके देखनेसे यहो प्रतोत होता 
है कि, जयवर्सांके पोळे उनके पिढव्य एथ्वोवर्सा और उनके 
'बाद प्खोवसाोकै पुत्र सट्नवर्मा राजा इए थे । 
१४श पथ्वोवस देव-( आनुमानिक राज्यकाल 
*११२०--११३० ३० ) मोछत्रपुरके शिलालेख ओर वोर" 
'वम प्रदत्त अजयगढ्मे १३१७ .स'०के शिलाले खक मतसे 
मदनवर्माके पिता भो जयवर्साके बाद राज हुए हैं। 
' उनके ससयके दो-एक सिक्के भो पाये जाते हैं। 
`` १५श सदनवस देव--( आनुमानिक राजत्वकाल 
. ११३०-११६५्‌ ३० ) इनके समयके शकाङ्कित बहुतसे 
शिलालेख ओर तास्त्रलेख मिलते हैं। उससे इन्होंके 
समयका सूच्झरूपस निणय किया जा सकता है । महोबा- 
'का सदनसागर इन्होंका बनाया हुआ हे । 
, इनके समयको अनेक जेन मूर्तियां मिलतो हैं, इससे 
 सालूस होता है कि, इनके समयमै जैनधर्मका काफो 
प्रचार था । 
चन्द्रकविके ग्रन्थों और प्राचीन लिपियोमें लिखा है 
` कि, मदनवर्मा महावोर थे, तथा इनका राज्य बहुत दूर 
` तक फेला इआ था। 
` कालचरके २ नम्बर शिलालेखमें लिखा हुआ है कि, 
मदनवमोने गुजरात जय किया था। चन्ट्रकविने भो 
"ऐसा हो लिखा हे। 
*“ सोळवपुरके शिलाले खोके पढ़नेसे ज्ञात होता है कि, 
मटनवमोने चेदि जय किया था। उससे ऐसा अनुमान 
“होता है कोतिवर्माके बाद कलचूरिवंशौय चेदिके 
: राजाओंने पराक्रान्त हो कर पुनः खाधोनता पाई थो। 
_ बादमें फिर सदनवर्माने चेदि जोता था ।# 
". बडतोंका अनुमान है कि, बेलारो चन्देज्नराज्यके 
५ अन्तरगत था और चन्देके राजाको भअधीनतामें सामन्त- 
' राज द्वारा शासित होता था ।.इन राजाका नाम बलदेव- 
शी । सब्भवंतः ये चन्दे लव'शके होंगे । 
१६श परमदि देव या पम लदेव-( आनुमानिक 
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नहीं है। ये सिफ एथ्वोराज द्वारा पराजित हुए १ 
परन्तु इनके बाद इनके वंशधरोंने राज्य किया था। 
परसरदिटेवके समयमें प्रतष्ठित १२५२ संवतूके बढ, 
श्र शिलाले खमें लिखा है कि, सदनवसांके पुत्र यशो. 
वर्मा थे और यशोवर्माओ पुत्र परमदि वर्मा थे ।* 
इसके सिवा १३१७ सं०्मै अङ्कित वोरवर्माके अजय. 
गढ़के शिलाले खमें ऐसा मिलता है--सदनवर्माक्षे पोहे 
परमदि वर्मा राजा इए थे। इन दोनांमें सामञ्जछ 
रइना हो, तो ऐसा अनुमान होता हैं कि, मदनवमाै 
बाद उनके पोत्र परमदि वर्मा राजा हुए थे। शेष 
शिलालेखमें उनको बालकवोर कहा गया है । 
मुसलमान ऐतिहासिकगण और चन्ट्रकवि इनके 
विषयमें बहुत-कुछ लिख गये हैं, इसलिए इन्हें प्रायः 
सब हो जानते हैं। नहीं तो इनको कोतिखरूप मन्दिर, 
तालावआदि या सिक्के आदि ऐसे कोई चिह नहीं मिलते, 
जिनसे इनके राजत्वकालका निर्णय किया जा सके | . 
११८२ ईशे परमदि देव दिल्लोश्वर प्रथ्वोराज द्वारा 
पराजित इए थे और महोबासे विताड़ित किये गये धै। 
उनके इस पराजयका वर्णन चन्द्रकविने इस ढंगस किया 
है कि, उस प्रदेशके प्रायः सब हो लोग उसे बाँचा और 
सुना करते हैं, तथा उससे नाटक उपन्यासादि भी बने हैं। 
चन्ट्रकविकै मतानुसार परमर्दिदेवने सिर्फ २०० 
आदमियोंके साथ भाग कर जान बचाई धो और सब 
मारे गये थे। सम्भवतः यह अतयु क्षि है। क्योंकि उसमे 
करोब बोस वषे बाद, १२०३ इण्मे परमदि देवने काल” 


सरस कुतबुद्दोन द्वारा आक्रान्त हो कर जो-जानसे दुग 


को रचा कौ थो। फिर मुसलमान सेनापतिकै पास 
आत्मसमपेण करनेके लिए उतारू होने पर उनकै मली 
दारा मारे गये थे। मन्वोने भो कई एक दिन जो-जान 
से दुग कौ रचा को थो, पोळे वे भो इत हुए। उसके 
बाद सुसलमानोंने दुग पर अधिकार किया था । कुछ मी 
हो, यह दुग सुसलमानक अधिकारमें ज्यादा दिन नहीं 
- गै 0.4. 5, 3. ४०. 7. Pp. 28, 
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रहा था। हिन्दू राजाओंने शोघ्र हो उस पर अधिकार 
किया था। 
परमर्दिके समयसे हो चन्देलव'शके यशमें मलिनता 
हुई है। पहिले तो प्रथ्वोराजले ओर बादमें कुतव्उद्दोनसे 
पराजित हो जानेसे उनके अधोनके सामन्त राजगण 
स्वाधीन हो गये । फिर चन्देलबंश एक छोटेसे राजव शें 
परिणत हो गया । 
परमदि के बाद उनके पुत्र लेलोक्यवमी और उनकै 
बाद वीोरवर्माने राज्य किया था । अजयगढ़में ड 
और वीरव्साके शिलालेख हैं। बोरवर्माकी मदिषो 
कल्याणदेवोने अजयगढ्में निजेराकूप बनवाया था । उनः 
की स्मृतिके लिए एक शिलालेख भो खोदा गया था। 
वीरवर्माके बाद उनके पुत्र भोजवर्माने राज्य किया 
था । इनके समयमें खोदित पव तगात्र पर खुदा हुआ एक 
शिलालेख भो है। भोजवर्माके बाद ओर भो कई एक 
राजा इए थे। अन्तमें १५४५ ६०में शे रसाहने कालच्ज्ञर 
पर आक्रमण किया और वहांके चन्दे लव'शके अन्तिम 
राजा किरातसिंहको मार कर कालव्ज्वर दुगं अधिकार 
किया था। 
इस चन्देज्ञ या चन्द्रालियव गने ६० सं० ८००से लगा 
कर १५४५ ई० तक प्रायः साढ़े सात शताब्दी तक प्रवल 
` पराक्रमसे विपुल गौरवके साथ राज्य किया था । 
चन्द्रात्मज ( सं० पु० ) चन्द्रस्यात्मजञः, ६-तत्‌ । बुघ । 
चन्द्रानन ( सं० पु०) चन्द्रइवाननमस्य, बहुब्रो० । १ 
कातिकेय । 
“श्रमोघलनवो रोड: शिवर्थ ट्राननसथा ।” ( भारत ३।२३१ अ० ) 
( त्रिश) २ जिसको दोनों आँखें चन्द्रमासी 
सुन्दर हों | 
चन्द्राननरस (सं० पु०) औषधविरशे ष, एक तरहको दवा । 
इसकी प्रसुत प्रणालो--पारा, अवरक, चिता प्रत्य कका 
१ भाग, गन्धकके ३ भागको कठयुल्षरके दूधमें डुबो कर 
एक रत्तो मात्राको गोलो बनानो होती है। इसके सेवन 
करनेसे कुष्ठरोग जाता रहता है ' 
चन्द्रापोड़ ( सं० पु० ) चन्द्र आपोड़ः शिरो सूषण यस्यः 
बइत्रोश। १ शिव । २ काश्मोराधिपति प्रतापादित्य या 
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प्रतापादित्यको सत्य के बाद शक सं० ६०४में ये काश्मीर” 
के सिंहासन पर वेठे थे। इनके सुनियसों ओर उत्तम 
शासनसे बहसे लोग वशोभूत इए थे। चन्द्रापोड़ने त्रिसु: 
वनखामो नामक विष्णुमूतिको स्यापनाके हेतु एक मंदिर 
बनवाया था । उस देवमवनकी चतुःसोसाके भोतर एक 
चमार रहता था। मन्दिर बन गया, पर वह चमार वद्दाँ- 
से न इटा। क्रमशः राजाको यह बात मालूम पड़ी। 
राजाने खयं उसके घर जा कर उसका घर खरोद लिया । 
चमार वहांसे चला गया । दोन दरिद् व्यक्तियों पर उनको 
ऐसी हो दया थो, इसोलिए काश्मीरके सव हो लोग उन 
पर अनुरक्त थे । चन्द्रापोड़की पत्नोका नास प्रकाशा था 
और शुरुका नाम मिद्दिरदत्त। इनके भाई तारापोड्ने 
एक इन्द्रजालव्यवसायी ब्राह्मणक द्वारा इनको मरवा 


डाला था । इनका राजत्वकाल ८ वर्षे द सहना डा 
(राजतरङ्गियौ) 


३ सद्दाकवि वाणमझ्झत कादस्वरोकथाका नायक | 
इनके पिताका नाम तारापोड़ था और साताका नास 
विलासवती । ब्राह्मणके शापसे रोदिणोके पति चन्द्र 
चन्द्रापोड़के रूपसे भूमण्डल पर उतरे थे। ये सवशास्त्र- 
पारदर्शी, नो तिन्न और देखनेमें अतिरूपवान्‌ थे। हिमा- 
लयके पास किन्नर मिथुनका अनुसन्धान करते करते ये 
महाश्वे ताके आयममे उपस्थित इए थे । मन्धिपुत् 
वैशम्पायनके साथ इनको मित्रता थो । क्रमशः 
गन्धवेराजकुमारी कादस्बरोके साथ इनको भेंट हुई । 
देखनेश साथ हो दोनॉमें अनुराग उत्पन्न हो गया । 
महाश्बे ताके शापवाक्यसे चन्दापौड़के मित्र वैशम्पायनको 
सत्य्‌, हो गई। चन्द्रापोड़ने बसखुविच्छेदानलको न सद 
कर प्राण त्याग दिये और शूद्रक नरपति रुपमें भूमण्डल 
पर अवतीण हुए । देवादेशसे चन्द्रापोडका सत शरोर 
रख दिया गया था। चन्द्रापोड़ने पुनः उज्जोवित हो कर 
कादस्बरोका पाणिग्रहण किया था । ( काइखरी) 


चन्ट्रान ( सं० ल्ो० ) कुसुदणुष्प । 
चन्द्राभ--विजयाद पर्वतकी उत्तर णोमें स्थित पचास 


नगरोंमें एक नगर | ( विलोकसार ) 


चन्द्रामास ( सं० पु० ) चन्द्र इवाभासते आःभाध-अच्‌ ॥ 


चन्द्रका प्रतिरूप, वह जो ठोक चन्द्रमासा दोखता हो। 


दुलेभका ज्येष्ठ पुत्र। इनका दूसरा. नामत्यजादित्य रात. 3व ९५९४५१, 
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चन्ट्राय्रतलोइ ( स ० क्वो० ) ओषधविशेष । ज़िकटु ( सोंठ, 

पोपल, सिचे ), लिफला ( हरे, बहेड़ा, आँवला ), धनिया, 

चविका, जोरा ओर काला नमक इन सबको बराबर ले 
कर लोहसिसित कर नो रत्तोको गोलियां बनानो चाहिये । 
प्रातःकालमे पवित्र भावसे ईश्वरका नाम स्मरण कर 
इसका सेवन करना चाहिये। इसको रक्तोत्पल ओर 
नोलोत्पलके रस तथा कुलथोके रस या काढ़के साथ सेवन 
' करनेसे खाँसो, वायु, पित्त, विषदोष, श्वासयुक्ञ ज्वर, 
श्रम, दाइ, लष्णा, शूल, अरुचि और जोण ज्वर दूर हो 
जाता है। यह ठणा, आग्नेय, बल और वण कर होता 
है। चन्ट्रनाथने इसका आविष्कार किया था, इसोलिए 
उनके नामानुसार इस शा नाम चन्द्रासतलोह पड़ा है 

Ei: इच्च द्राइतरश देखो । 

चन्द्रायतन ( सं० पु० ) च'ट्रशाला। 

चन्द्राक ( सं० पु० ) चद्रमा और सूयं । 

चन्द्राकंदीप ( सं० घु० ) बुद्ध । 

चन्द्राद ( सं० पु०) चट्रस्याईः, ६तत्‌। च'द्रमाको 
कन्ताके सदृश, भाग वह अंश जा चट्र्माको कलासा 
दौखताहो। | 

चन्ट्राद्रेक ( सं० पु० ) कपूर, कपूर । 

चन्द्रादेचड़ामणि ( सं० पु० ) महादेव, शिव । 

चन्द्रालोक ( सं० पु० ) चन्द्रस्यालोक:, ई-तत्‌। १ ज्योत्‌स्रा, 

, चांदनी, चंद्रमाका प्रकाश । २ पौयषवर्षका बनाया छुआ 
एक अलडनरग्रन्य । जयदेव देखो । 

“चन्ट्रावत्‌ राजपूत जातिको एक शाखा । ये अपनेका 

, चन्द्रवंशोयके जमा परिचय देते हें । ये. पराक्रमशाली 

. और मेवारके राणाके अधोन हैं। रामपुर या भानपुरमें 

: चन्द्रावत्‌ सर्दार बास करते हैं । उनको आमद्नो प्रायः 

. शद लाख रुपये हैं। राणा जगतूम्रिंहने उनके भतीजी 

'चन्द्रावत--आरावल्लोके नोचे अवस्थित एक पाचीन नगर । 
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युज रराजके अधोन प्रधान सामत्त प्रमारराजाओंकी यहां 
. शाचोन राजधानी थो। बनास्‌ नदोके किनारे वु द्‌ 
' शिखरसे करोब ६ कौस दूरो पर श्यामल निङ्ष्न्ञ वनमें 
अब भो उस प्राचीन न कुक ७ 


गरोका कुछ क मानिक, घहह००n. 


चन्द्रासतलीइ-चन्द्रावती 


हुआ हे । अहसदने इस प्राचोन नगरके मसालेसे प्रसिद्ध 
अहमदाबाद नगर स्थापन किया था। उस समय वाड 
अधिवासिगण शावरमतो नदौके किनारे उठ गये घे 
इस सभय भो वहाँका स्तूपाकार राजभवन और मन्दिर 
आदिका ध्व'सावशेष अतीत गौरवका कुछ परिचय हे 
रहा है। 

चन्द्रावती--राजपूतानाके झालावाड़ राज्यकी राजधानी 
झालरापाटनकै दक्षिणांशमे चद्रभागा नदोके किनारे 
अवस्थित एक प्राचोन नगरी । भालरापाटनदेखो । 


चन्द्रभागा एक छोटोसो नड है, यह आर कुछ 
दूरमें कालोसिन्थुमे जा मिलो हे । 


के दोनों किनारे चन्द्रावती नगरोका 


इस चन्द्रभागा नदी” 
 ध्व'सावशेष पड़ा 
राजा चन्द्रसेनने यई 
न्तु यहांसे प्राप्त प्राचोन 
मान किया जाता है कि! 


हुआ है। ऐसा प्रवाद है कि, 
चन्द्रावती नगरो बसाई थी । कि 
सिक्कोंके देखनेसे तो यहो अनु 


' यह नगरी चन्द्रसेनसे बहुत पहिले भो थी। शायद 


उनने इसका. युन;स स्वार करा ने 
ना न कर अपने नामानुसार 
“नाम रं होगा। किसीके सतसे, ई०्को छठी 


चन्ट्रावर्ता--चन्ट्रिका ङ १९५ 


शताव्दोसं चन्द्रावतो नगरौ स्थापित हई थो, किन्तु उससे 
बहुत पहले यह नगरो प्रतिष्ठित हुई थो, इसमें कोई 
सन्देह नहों । इ०्को दितोय श्ताब्दोमें पाञ्चात्य 
ऐतिहासिक टले मिन सान्द्रावतिस्‌ ( 92०१7१६४ ) 
नामसे जिस जनपइका उल्लेख किडा है, शायद उसको 
राजधानी यही च द्रावती होगी । 
यहाँ चंद्रभागाके तट पर सैकड़ों घाट ओर मन्दिरोंके 
चिद्‌ पड़े हुए हैं, जिनमेंसे चतुभु ज, लच्छौनारायण, 
नरसिंह, घहस्पतिः इरगौरो, वराह अवतार कालिका- 
देवो आदि मन्दिरोंका कुळ कुछ अंश अब भो देखनेसें 
आते हें । सब हो कहते हैं कि, दुर्दान्त सुहन्मद घोरो 
और शोरडृजेबके आदेशसे हो यहाँको अनुपम असाधारण 
` दिन्दुकीतियाँ विलुप्त और विध्वस्त हुई हैं। फाणु सन, 
कनिङ्गदाम आदि शिल्य भर प्रत्नतत्वविद्‌ परिडतोंने 
सुक्तकण्डसे चन्द्रावतोका अतोत-परिचय दिया है । यहाँ 
का पत्थरके कामका. शिल्पनेपुण्य और 
सुदृश्य राजपूतानमें अतुलनीय है, यद्दांका कारुकाये 
शोभाका आधार और द्शकोंके चित्तको चुरानेवाला है। 
बहुतोने निश्चय किया है कि, ई०्की सातवों शताब्दीसे 
दशवीं शताब्दीके भीतर ये सब हिन्दुकीतियां सुसम्पन्न 
हुई थी (१) ! 


२ चम्मारणके अन्तगेत एक प्राचोन ग्राम । 
(भ० ब्र० ४१४३) 


३ राजा धं सेनकी महिषो । ४ तोथेविशेष । 
-चन्द्रावर्ता (सं० खरी) छन्दोविशेष, एक वणद्ठत्तका 
नाम जिसके प्रत्येक पदमें ४ नगण या । १ सगण 
होता है। 
'चन्द्रावली ( सं० स्त्रो० ) योक्कणको एक प्यारो सखो, 
ठषभानुके अग्रज च द्रभानुको कन्या । इनकी .माताका 
नाम विन्दुमती और खामोका नाम गोवदैनमल् था । ये 
राधिकाकी चचेरो बहन थीं । राधिकाकी नाडे जोमतो 
च'द्रावलीने सो अपना मनप्राण छव्णको अप ण कर 


ate SM 


(९) 0०१०१३ Rajasthan, IL, 782; Fergusson’s Indian 
Architecture,p. 53; Cunninghan?’s Archseological Survey 
Reports, Vol. LL., 9- 263—270 and XXII, ऐ 2-2 


दियाथा। इनके भो एक कुच्छ था तथा थोक्तशणचंद्र 
वहाँ जा आमोद प्रमोद करते थे। चद्रावलो करला 
नामक ग्राममें खामीक साथ रहतो थीं । पच्या, शे व्या 
और सुवेला नामकी इन्हें तोन दासियां थों। एक दिन 


छव्णने इनके कुच्ज्ञमे रात बिताई थी, इसोसे राधिकाकें | 


साथ कृष्णका कगड़ा हुआ था। च द्राबलो कभी कमी 
सखोसरा ग्राममें भो वास करतो थों । (३० छो० १३ घ०) 


चन्द्रावलोक ( सं० पु० ) कुशवंशोय रामके पुत्र । 
चन्द्राश्व ( सं० पु० ) धंधुमारके पुत्र। इन्होंने धंधुयुदमें 


रक्षा पाई श्लो ( विणपु० ) कुवश्याब देखो। 


चन्द्राश्मन्‌ ( सं० घु० ) च द्रप्रियोधश्मा, मध्यपदलो ० । चंद्रः 


कान्तमणि | ( राजनि० ) 


चन्द्रास्पदा ( सं० स्त्रो० ) च'ट्र आस्पदं यस्या, बहब्री" । 


कर्वटशङ्गो, काकड़ासोंगो « 


चन्द्राहय ( सं० पु० ) च द्र आहृयो यस्य, बहत्रो० कर्पर, 


कपूर । 
चन्द्रिका ( सं० खो०) चंद्र आययत्व नाख्यस्याः चं द्रः 
ठन्‌। घत इनिउनौ। पा ५२११५ । १ ज्योत्न्ना; चाँद्नो, 
.च द्र्माका प्रकाश, कोसुदो । 
“न्वा सुरतयमपहां सेचसुक्षविशदां स चद्धिकाम्‌ |? 
व ( रघु १९१८ ) 
२ स्थूल एला, बड़ी इलायचौ । ३ सब्यविशेष, चांदा 
नामकी सछली । ४ च'दरभागानदो । ५ कणस्फोटा जता; 
कनफोडा घास । ६ मलिका, जहो या चमेलो । ७ शव त- 
करटकारो, सफेद भटकटेया | ८ मेथिका, मैथो । < छोटो 
इलायची । १० च'द्रसर, चनसुर। ११ पोठरखानको 
अधिष्ठात्रो देवी, इरिसंद्रपुरमें यह पोठस्थान हे ।. 


«म्हद्याद्रावेकवौरा तु इसि द्र तु च द्रि? ( देवो० भा० ९।३०।१९) 


१२ ऊन्दोविश्रेष, एक वर्ण ठत्तका नाम, जिसके 


प्रत्येक चरणमें १२ अक्षर या खरवण होते और ७, ८) 


१०, ११ और १३ वां अक्षर गुरु तथा शेष अचर लड़ 
होते हैं तथा अवे ओर ६ठे अक्षर पर यति होतो हे! 


“‹ननततगुुमिसन्दि का बर्त लि:।?? ( ढन्दोमञ्जरो ) 


१३ वासपुष्या। १४ सोरकी पूं छने परका गोल चिद 


या आँख । १५ संस्कत व्याकरणका एक यन्व। १६ सिर 


330. 00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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दि 


परका एक भूषण, बे दो, बँ दा । १७ एक तरइका मस्तक 


का आभूषण जिसे प्राचोन कालको स्त्रियां धारण करतो 
धों, चंद्र! ला। 
१८ ज्योत्स्नाकी नाई' गआज्ञाददायिनो, बह जो 
चद्रमाकी रोशनोको तरह आनन्दप्रद हो । 
“च'द्रिकानुप्रभावेन छतां तरचंट्रिका 7 (दत्तःःचदिका) 
चन्द्रिकाद्राव ( सं० प° ) च'ट्रिकया ट्रावो निस्पन्दो यस्य, 
बइत्रो० । च द्रकान्तमणि । 


चन्द्रिकापाथिन्‌ ( सं० पु०-स्त्रो» ) चंद्रिका पिवति चंद्रिका- 


पा-णिनि। चकोर पक्षो, चातक, चकवा । स्त्रोलिङ्गमें 
ङोप्‌ होता हे । 
चन्ट्रिकापुरो--शरावस्ती नगरोका नामान्तर । 


. चन्द्रिकाभिसारिका (सं० खो०) शक्लाभिसारिका नायिका । 


चन्द्रिकास्बुज ( स'० क्वो०) चन्द्रिकेव शुक्त्रमम्बू जं । 
श्वे तपद्य, सफ द कमल । 

चन्द्रिकोत्तव ( सं? पु० ) शारदोत्सव, शरत्‌ पूनोका उत्सव । 

चन्ट्रिन्‌ ( स ० त्रि० ) चन्द्रोऽस्यस्य चन्द्र-इनि। १ चन्द्रः 
युक्त, जिसमें चन्द्रमा हो । २ सुवणेगुक्व, जिसमें सोना 
हो, जो सोनेका बना हो। | 

“चढी बनवि प्रदेता:?? ( गक्नयजुः २०४७ ) 
“च'दी सुवण मयः? ( महीधर ) 

चन्द्रिमा ( स० स्त्रौ० ) चन्द्रिण' मिमीते सा-क-टापू। 
चन्द्रिका, ज्योत्स्ना, चाँदी, चन्द्रसाका प्रकाश । 

चन्द्रि ( स ० पु० ) चन्द्र बाइलकात्‌ इलच्‌ । १ शिव, 
महादेव । २ नापित. नाई, हजाम । ३ वास्त कशाक, 
बघुया । 

चन्द्रौ ( स'० स्त्रो० ) चदि-रक्‌ गौरादित्वा* डोष्‌। बकुचो । 

चन्द्रे श्वर ( स ० पु० ) चन्ट्रस्य श्वरः, ६ तत्‌ । काशोको 
शिवस्ूतिविशेष । काशे चोर च्‌ देखो । ] 

चन्ट्रेंट ( स० क्वो० ) कुमुदपुष्प, कुई', कोका । 

चन्ट्रे डा (सं० स्त्रो०) चन्द्र इटो यस्याः, बढुब्रो०, तत्‌ः टाप्‌। 
उत्पलिनी, छोटी कोई'। ¬ 

चने हो--बुन्देलखण्डमें शोण नदोके किनारेका एक छोटा 
गाँव । शिलाले खोके देखनेसे माल म होता है कि, इस- 
का प्राचौन नाम चन्द्रावतो था, अब यहां दो-चार ढणा- 


` च्छादित ग्य्दमात्र देखनेमें भूते है, किलकिले (स 


चन्द्रिकाट्राव-चन्द्रो द्य 


यह चग्द्रे हो ( चन्द्रावती ) नगरी विशेष ससद 
ओर सुरस्यदस्या दिसे सुशोभित थो. इसके बहतसे प्रभाष 
मिलते हें । यहां जगह जगह मन्द्रा दिके भर्न 
पड़े हुए हैं। उनमेंसे एक देउल तो अभी तक रायः 
सम्म,णावस्थामें खड़ी हुई है। यह देउल बहु भारी 
चौखू टो बुनियाइके ऊपर स्थापित है । इस देउलका एब 
कारुका अतोव तिस्मथकर और अतुलनीय ३ । 
वास्तवमेँ इस प्रकारकी देउल बहुत कमहो मिलती हैं । 
यह किसौ सन्यासी द्वारा सम्भवतः १३२४ सवत्‌ 
को बनो हुई है। देउलके सासने एक बड़ा आँगनसा 
है। यह दल्लान मोटे और छोटे छोटे खब्ॉसे परिवेष्टित 
है। इस देउलके प्रतिष्ठाता सम्भवतः शेव थे। देउन 
पास एक भग्न प्रासाद भो पड़ा हे । इसको गठनके 
देखनेसे माज स पड़ता है कि, यहां पहिले संन्यासियां 
का आडडा था । 


चन्द्रोदय ( स'० पु० ) च'द्रस्थ उदयः, ६-तत्‌ । १ चरका 


प्रथम प्रकाश, प्राथमिक दश नयोग्य स्थानमें अवखित 
चंद्र। चितिजहत्तके अन्तरालमें किसी भी ग्रह वा 
नच्त्रको इम नहीं देख सकते, राशिचक्रकी गतिके 
अनुसार जो ग्रह जिस समय पूर्वक्षितिजह्वत्तको अतिः 
क्रस कर हमारे देखने योग्य स्थानमें पहिले उपखित 


. होता है, उस समय उसको ग्रहका उदय कहते हैं। 


किसी किसी सतसे, तिथिके अनुसार च'द्रका उदय होता 
है। जिस दिन जो तिथि ढाई प्रहरव्यापिनो होती है 
उस दिन उसो तिथिके अनुसार उदय होता है। 
च॑ दूयदयालसाधन देखो ।: 
_ २ च द्रातपः चंदवा, च॑ दोवा । 

३ भोषधविशेष। इसकी प्रसुत प्रणाली इस प्रकार 
है--खण आठ तोला, पारद एक सेर और गन्धक दो 
सेर, लाल कपास-फ, लके रसमें ओर छतकुमारोकी रसम 
क्रमसे घोंटना चाहिये । जब अच्छी तरह घुट जाय! 
तब उसे बोतलमें भर कर उसका मु'ह भली भाँति बन्द 


' कर देना चाहिये, फिर उस बोतल पर कपड़ा और 


मिश्चैका लेप दे कर. बालुकायन्त्रमे तीन दिन तंक पाक 
करना चाहिये। पारा भस्म हो कर जब नये प्त कौ 


: >लरे३“रंजिंत ही जाय, तब उसे उतार लेना चाहिये द 


चन्द्रो द्या-चन्नगिरि १८७ 


इसके साथ ८ तोला कपूर, जातोफल, मिच, लौंग प्रत्ये क 
३२ तोला; कस्तुरो आधा तोले मिला कर खलहड़में 
घोंटना चाहिये, अच्छो तरह घुट जाने पर दश दश 
रत्तोको गोलियाँ बनानो चाहिये । दूधके सेवन साथ करने 
से सेकड़ों मतवाली युवतियोंके गवे ( घमण्ड ) दूर करने- 
की सामव्ये उप्तन्न होतो है। यचच चद्रौदय जरा मरण 
और वलि-पलितका नाशक, आयुकर, सव रोगनिवारक, 
शुक्रवदेक ओर ज्वत्यूजयकारक होता हे । इसके 
अनुपान--पानका रस, इंद्रयव, लवडू ओर कपास फूल- 
का रस! कोई कोई इसको मकरध्वज भो कहते हैं। 
(रखेन्द्रछा० ) 
चन्द्रोदया (सं० स्त्रो०) चन्द्रस्थोट्यो यस्याः, बहुत्रो० टाप्‌ । 
नेत्ररोगकी एक औषध, चक्रदत्तोक्त एक प्रकारको घतिं। 
इसकी प्रलुतप्रणालो इस प्रकार है-हर, बच, कुष्ठ 


सूय का अन्तर समान न हो तब तक यह प्रक्रिया करते 
रहना चाहिये इस नियमसे च'द्र और सूय का अन्तर 
समान होता है। दोनोंके समान अन्तरसे जितने असु 
होते हैं, सूर्यास्तके बाद उतने अस पोछे च द्रका अस्त 
होता हे । (१) 

कशपक्षमें सूय का स्फुट कर उसके साथ ६ राशि 


जोड़ना चाहिये और च द्रके हककमंका संस्कार करना | 


चाहिये । बादमें पूर्वोक् प्रक्रिया करने पर च द॒ और सूये 
समान अन्तरये जितने असु होंगे, सूर्यास्तके बाद उतने 
असु पोछे च ट्रका अस्त होता है (२)। इसको च नरका 
दैनिक उदयास्त कहते हैं । इसके सिवा अन्यान्य ग्रहोँको 
भांति मी च'द्रका उदयास्त हुआ करता है। सय सिद्दान्त- 
के मतसे च'द सय से १२ अंश पूर्वमे अस्त, ओर १२ अंश . 
पश्चिममें उदित होता है। 


( कुट ), पोपल, गोलमिचे, बहेड़ाको सिंग, शहनामि चन्द्रोपराग ( स'० पु० ) च द्ग्रद्ण । 
और मनःशिला इनको समानतासे ले कर बकरोके दूधके | चन्द्रोपल (स० पु०) च द्रप्रिय उपलः, मध्यपदलो० । 


साथ पोसना चाचिये। दूसरे नियम बति बनानेके समान 


हो हैं। इसके सेवन करनेसे तिमिर, कण्ड, पटल, 


रतोंध इत्यादि नेत्ररोग दूर हो जाते हैं । (चक्रदच) 
चन्द्रोदयास्तसाघन ( सं० क्लौ० ) च द्रोदयास्तयोः साधनं, 
६-तत्‌। गणितक अनुसार च दुक उदय और अंस्तका 
निर्यय करना । सूर्येसिदान्तके मतसे- शक्वपचकै अभीष्ट 
दिनमें सूर्यास्तके समयका सूये और चन्द्रका स्फट 
साधन, तथा च द्रके दोनों इक्कर्मोका स स्कार करना 
पड़ता है। आट भौर इककम देखो । इसके बाद सूय चर 
चद्रके साथ ६ राशिको जोड़ कर दोनोंका वियोग 
निकालना चाहिये । इससे जो फल निकलेगा, उसको 
असु (परिमाणविशेषे) करके रखना चाहिये । किन्तु यदि 
६ राशियुक्त च द्र और सय को एक हो राशि दो, तो 
उसके अन्तरको कला कर लेना चाचिये। अन्तर कला या 
असुको घटिका वारके उससे सूय और च द्रको सूतिका 
शुना करना चाहिये और गुणफलका ६०से भाग करना 
चाहिये । जो उपलब्ध होगा, उसको क्रमसे चंद्र और 
सूय में जोड़ कर एनः पूवरोतिश अनुसार उनको अन्तर 
करनेसे जो फल होगा, उसको पुनः घटिका कर पहिले- 


को तरह प्रकिया करनो चाहिये. जन त्रक् 0 त कषी". ००८८११६ चपि शोतां डडरय अजैत्‌ ए? ( दब » र्ने दद 
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च'द्रकान्तमणि । 
चन्द्रोन्सोलन ( स'० क्वो०) एक स स्मत ज्योतिष ग्रन्यका 
नाम । 
चन्द्रौरस ( स'० पु० ) चन्द्रस्य औरसः, दैःतत्‌। १ बुघ। 
२ छन्दोविशेष, एक तरहका छन्द जिसके प्रत्ये क चरणमें 
१४ अक्षर या खरवण रहते हैं ओर प्रत्येक चरणका 
१. २, ३, ४, ११, २२ और १४ वां अक्र गुरु ओर शेष 
लघु होते हैं। ` 
चन्नगिरि--१ मदिसुरके शिमोगा जिलेके अन्तगेत एक पूर्वीय 
इलाका । यह भचा० १३" ४८ एवं १४' २० उ० और 
(१) “रवोन्दोः षड्सयुतयो; प्रागव्नपग्रान्तरासवः । 
एशराशौ रवीन्दोय कार्या विवरलिशिका; ४ 
तन्राडिका इते भूकही २वीन्दोः बषोमाजिते। 
ततृफश्चान्वितयीसू यः कत्त व्या विदरासव; ॥ 
एवं बावत्‌ खिरीभता रवीन्दोरन्तरासव: 
है; प्रण रखनेदी रु; एको $र्काचमयात्‌ पर ।” (स्‌ यं सि० १०२३) 
“एव वद्घटिका मि: स.याँकालिकौ षड्मस,य। डळळन स जात घंटो 
प्रचाल्य तयीर्वि वरासव इति यावतृखिरीब्‌ता भभिव्रालाइत साध्यः i 


तेरमिन्ने रसुमिः स ्यालदनन्वर' चं दोऽ प्प्रति।' (रज्जनाय) 


(२) “मगणाइ' रवेद ला कार्यातदिवरासव: । 


१ 


१९८ 


देशा० ७५ ४४ तथा ७६ ४ पू०के मध्य अवस्थित है। | 
इसका रकवा करोब ४६५ वगमोल है। इस 
“दक्षिण और पश्चिमको तरफ अनुन्नत पर्वतमाला विराज- 
सान हे) उन पषेतोंते अनेक निकरिणो निकली हैं 
और वे विस्तोण सुलिक़ रो हुःमें गिरीं हें । इस छुदकी 
. परिधि करोब ४० मोल है। इसमेंसे हरिद्रा नदो निकल 
कर तुङ्गभद्राके साथ जा मिलो है। इलाकेका अवशिष्ट 
: अंश समतल और बइतसीः भूमि पशुओंके चरने योग्य 
है। उत्तरभाग बहुत कुछ उपजाऊ है और बाग-वगोचीं 
तथा:इखके खेतोंसे परिशोभित है।. इस इलाकेमें एक 
"फौजदारी अदालत ओर छह थाने हैं। लोकसंख्या प्रायः 
-: ८१४५३ है । इसमें एक शहर और २४४ गाँव 
लगते हैं । 
२ उक्त इलाकेका सदर, यह शिमोगासे २५ मोल दूरो 
पर ईशान दिशाको ओर अक्षा० १४' १ उ० और देशा० 
७५ १ पूव में अवस्थित है। - $ 
चन्नपाट-१ महिसुरके बङ्गलोर जिलेका' दक्षिण-पूर्वीय 
तालुक । यह अज्ञा० १२ २८:एंवं १२ ५४ उ० और 
देशा० ७७" ५ तथा ७७' २०: पू०गें अवस्थित है। 
क्षेत्रफल ४५३ वंगमोल और लोकसंख्या प्रायः ११४६२७ 
है। इस तालुकमें चन्नपाट और क्वोसपेट नामके दो 
“शहर तथा २६७ ग्राम लगते हैं। इसके उत्तर- 
` पश्चिममें जङ्गलसे परिपूणे पव तद णो है । ट्चिणका भाग 
बहुजनाकोणे समतल भूमाग है। पूर्वेमे अरकावती और 

` पथ्चिममें कख नामको नदियां प्रवाहित हैं । 

२ महिसुरके अन्तर्गत बड़लोर जिलेका एक शहर । 
इसका असलो नाम 'चन्नपत्तनम्‌' अर्थात्‌ सुन्दर नगर 
है। यद शहर बड़लोरसे २५ मोल दूर दक्तिण-पश्चिसकोण- 
में देशा० ७७ १२“पू० और. अचा० १२० ३५ उत्तरमें 
अवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः १०४२५ हे । इस शहर 
का उत्तरपूर्वा'श शुक्रवारोपेंठ नामसे प्रसिद्द हे । यहीं 
शिल्पकारों और व्यवसायियांका वास है। १५८० ड्न्ले 
जगदेव रायलने चन्रपाटमें एक गढ़ बनवाया था । उनके 
वंशधरोंने १६३० ३० तक वहांका राज्य किया था, बाद: 
में वे महिसुरके उट्‌ यारके राजाओं दवारा पराजित और 


विताड़ित किये गये थे ॥ शक्रवारोधठमे तरह सडक" ‘० 


चन्नपाट--चन्नरा यप्रत्तन 


पोलिसदार चोजें, खिलौने, लोहेके तार और काँचको 
चूड़ियां बनतो हें ' इसके लिए इसको प्रसिद्धि भी है 
यहाँ देरा खेणोके अनेक मुसलमान रहते हैं। उस पेठ 
उत्तरमें टो बड़ कब्रें हैं। उनमेंसे एक टोपू सुलतानफे 


गुरुके नामसे और टूसरो टोपूके अब्नरेजोंके प्रति दया- 


प्रकाशके लिए बङ्गलोरके एक शासनकर्ताके -नाससे प्रति. 


.छित है। १८७३ ६० तक यह शहर चन्नपाट इलाकैका 


सदर था। 


चन्नरायणपेइ--महिसुरके कोलार जिलेके चिकबल्लापुर 


तालुकका एक पहाड़ | यह अक्षा० १२* २३ उ० आर 
देशा० ७७' ४४ पू०में पड़ता है। यह ४७६२ पुट ऊंचा 
है। इसके पश्चिसमें पेत्र और पूरबमें पोनैयर है। इसके 
ऊपर एक दुगेका ध्व'सावशेष दृष्टिगत होता है । इसके 
पश्चिसमें चन्नराय नामका एक मन्दिर है। 


चन्नरायपृत्तन--१ महिसुरके हासन जिले के अन्तगेत एक 


तालुक या इलाका। यह अक्षा० १२९ ४६ एव' १३' १० 
उ० और देशा० ७६ १६ तथा ७६' ३८ पू०के- मध्य 
अवस्थित है। इसका रकवा करीब ४१५ वग मोल है। 


लोकसंख्या प्रायः ० ००५० है। इस इलाकेका पानो 


दक्षिणकी ओर प्रवाहित हो कर हेमवतो नढीमै पड़ता 
है। यहाँ बड़े बड़े सरोवर हैं ओर भूमि समतल है। 


.पहाड़के बोचमें श्रवणबेलगोलाका जैनधम मन्दिर प्रति 
'हित है । उत्तरको कङ्करवालो जमोनके सिवा और सब 


भूमि उपजाऊ हे । यहां धान्य और रविशस्य दोनों 
उत्पन्न होते हैं । इसमें दो शहर और २८६ गांव 


- लगते हैं। 


२ उक्त इलाके या तहसोलका संदर । यह हासनते 
२४ मौल पूव को तरफ अच्षा० १२* ५४ १२“उ० और 
देशा० ७५९ २५ ५४ पूव में अवस्थित है। पहिलै इस 
गाँवकों कोलातूर कहते थे। १६०० में यहाँके एक 
सर्दारने चन्द्रटेवखामीका (विष्णुका) एक मन्दिर बनवाया 
और अपने पत्रका नाम चन्नदेवखामो रक्खा । बादंमें इस 
गाँवका नाम भी परिवतेन हो कर चन्नरायपत्तन हो 
गया । धीरे धीरे यहां गढ़ सो बन गया। हैदरअलीने 
चह्दारटीवारी और दरवाजे बनवाये थे । यहाँ 


y eGangotri 
सलमान रेशसका काम करते हैं । 


_ चन्नवसवैश्वरखासौ--चपल १९९ 


.चक्रवसवेश्वरस्रामो-दा्तिणात्यके एक ग्रन्यकार ।. इन्होंने | चपनो ( हिं० स्व्रो० ) १ छिछला कटोरा, वह कटोरा जो 
“वौरशेवोत्कषेप्रदोप” नामक एक संस्कृत ग्रन्थको रचना | गच्नरा न हो, कटोरी । २ दरियाई नारियलका बना इथ 
की थो । - | एक प्रकारका कमण्डल। ३ गड्रियेके कस्बल बुननेको 

चपकन ( हिं० खो० ) १ एक प्रकारका अङ्गा, अङ्गरखा । | लकड़ी जिससे ताना बांधी जातो है। ४ चॉड़ीका ठक्कन। 
२ किवाड़, सन्दूक आदिमें लगानेका लोहे वा पोतलका | ५ चक्की, घुटनेकी इष्ड । 

एक साज । इससे बन्द सन्दूक वा किवाड़के पन्ने अटके | चपरउनो ( दिं° खो० ) लोहारोंका एक यन्त्र जिससे 

रहते हैं चोर भटके आदिसे खुल नहीं सकते हैं ।  बालटू पोट कर फेलाया जाता है । 

३ हलकी इरिसमें आगेको ओर लगो हुई एक छोटो | चपरगइ, ( हिं० वि०.) १ सत्यानाशो, अभागा, चोपटा। 


कोल । २ एकमे उलभा इआ, युत्यमयुत्था । 
चपकना ( हिँ०) चिपडना देखो । चपरनो (देश० ) सुरा, गान | 
-चपका ( हिं० पु० ) एक कीड़ा । चपरा ( हिं० घु० ) चपश दैखो। 
चपकाना ( दिँ० ) डिपकाना देखी । | चपरास ( चिं० खो० ) १ कम चारियोंका चिहृविशेष। 
-चपकुलिस ( तु खो० ) १ कठिन स्थिति, अड्चना, | यह पोतल आदि धातुओंकी वनो होतो है। इसमें कार्यो - 
२ फेर, माल्ट । २ बहुत भोड़भाड़, कसामसो । लयका नाम और कर्म चारोका नम्बर खुदा रहता है। 


पट ( सं० पु० ) चप चर्थे क, चपः सान्त्वना चूर्णीकरणं | २ सुलस्मा करनेको कलस | दे कुरतांके मोड परको 
चा तढ्यैं अटतीति अट-अच्‌ शकन्ध्वादिवत्‌ साध: ! [ चौड़ी घज्जो । ४ मालखन्भको एक कसरत जो दुबगलोके 


तमाचा । समान होतो हे । 
चपटा ( हिं वि० ) चिपटा । चपरासी.( फा० पु० ) सिपाहो, प्याटा, सिरद्द्दा, अरदलो। 
. चपटागाँजा ( चिं० पु० ) दबाया डु गाँजा, बाल,चर चपरी (हिं० ब्रो») खेसारी, चिपटेया, एक तरहको 

गाँजा । कद्न्र या घास जिसमें चिपटो चिपठी फलियां लगतो हैं । 
चपड्गइ, ( छिं० ए० ) चपरगधू ईखो। चपरैला ( देश० ) एक तरइको घास जो करों कहीं कूटो 
` चपड़चपड़ं ( दि० स्त्रो० ) कुत्तोंके खाते या पोते समयः | भो कइलातो है । 

का शब्द | चपरौली --युक्तप्रदेशके मेरठ जिलेका एक ग्राम | यह 


चपड़ा ( हि'० पु० ) १ परिस्कार कौ इद. लाखका पत्तर, | अचा० २४' ७० १५/ उ० और देशा० ७७ ३६ ३० पून 
-वद लाख जो साफ कर कांममें लाई जाती है। २ | में पड़ता है। कच्चा जाता कि ख,टोय अष्टम शताब्दोको 
कीटबिशे ष, एक तरददका लाल कौडा जो कभी कभी | जाटोंने वहां जा करके उपनिवेश लगाया था। परन्तु 
पाखानों तथा मेले क्चेले स्थानॉमें पाया जाता है। | सिखोंके अत्याचारसे इनका वश लुप्नप्राय हो गया। 
-चपत ( हि'० पु० ) १ चपट, तमाचा, थप्पड़ । २ हानि, | जो झो, प्रायः १८० वषे पहले स्थानीय आदिमः अधिवासियों 
धक्का, नुकसान) और मोरपुरके ध्व'सावशिष्ट जाटोंके मिल जानेसे चपरोन्तो 
चपतो ( "० ख्ो० ) सोधी लकोरे खींचनेकी छड़ जो | खान फिर सम्दिशालो बना था । यहां वाणिज 
काठकी बनो रइतो है। छोटे छोटे लड़के इसे व्यवहारे शिल्मादिकी चर्चा नहीं, फिर भो खेती खूब होतो है । 


लाते हैं । इसकी लोकस ख्यो प्रायः ६११५ है। इसमें थाना. सराय: 
चपदस्त ( फा० पु० ) एक प्रकारका घोड़ा जिसका अगला बाजार और डाकखाना मोजूद है । 
दहिना पेर सफेद हो। चपल ( सं० क्वो० ) चुप मन्दायां गतो कल । उकारस्य 


चपना ( हिं० क्रि० ) १ दबना, कुचल जाना । २ लब्जित | अकार | उपे रबोपधायाः । उ १११०१ शौघ्र, जल्द । ( पु० ) 


होना, शरमाना, कपना । ' 00-0. Jangamwadi Math ८०७०, पारद, पारा], ३ शिलाविशेष, एकाम सास 


४०० 
१०२ 


४ सब्य, एक तरहको मछलो । ५ गन्धट्रव्यविश्येष, चौर | 
नासक सुगन्धदरव्य । ६ एक प्रकारका चूहा | इस चूहाके | 
काटनेसे वमन, पिपासा और मूर्च्छा होतो है। देवदारु, | 
जटासासो और त्रिफलाके चूण मधुके साथ मिला कर 


लेप देनेसे आराम हो जाता है। 
७ चातक, पपोद्दा, चकवा। 


८ क्षव, राई । ८ राजमाष, लोबिआ। १० यशदविशेष, 


' ज्ञस्ता। ( त्रिश ) ११ तरल । १२ चञ्चल, तेज, पुरतोला, 
` “म्कल्याग्मीनिः पवनचपले; 7? ( शाकुन्तल ) 
१३ क्षणिक, बहुत काल तक न रइनेवाला । १४ उता- 
वला, इहड़बड़ो सचानेवाला। १५ अभिप्राय साधनमें 
उद्दत, चालाक, ष्ट । 
चपलक ( सं° चि० ) चपल खार्धे कन्‌। चपल ईखो । 
वपलग्राम-विख्यारण्यके निकटवर्ती पर्णा नदोके तोरका 
. एक ग्रास । (भ9ब्र० ८६७) 
चपल्लता (स० स्त्रो ) चपलस्य चपलाया वा भावः 
चपल-तल टाप्‌ । १ चाचल्य, अस्थिरता, तेजो, जल्दो । 
२ एष्ता, उतावलो ठिठाई | ३ व्यभिचारी गुणविशेष । 
साइित्यदपं णके मतसे मात्सय और इषादि वश चित्तमे 
जो अस्थिरता उपजतो है, उसौका नाम चपलता ह| 
"इससे परनिन्दा, पारुथ और खेच्छाचार प्रति डुझा 
करते हे । ५5 
“अन्था तावदुपलोगसद्दासु घच | लोल' विनो दय सन; सुमनोलतासु । 
` छ घामजातरजस' कलिशामकाे व्यय ' कदय यसि कि नवसज्लिकाया: ।?? 


` यहां नायिका भ्रमरको सम्बोधन कर कइतो है कि तुम 
: अन्य पुष्पित लताके समीप जा चित्त प्रसन्न करो इस नव- 


मल्लिका कलौको व्यथं क्यों दुःख देते हो ? इसमें नायिकके 


` प्रति कटुक्ति कहो गई है। सुतरां इस नायकामे चपः 
“ सताका गुण दोख पड़ता है। 
चपलत्त्वं ( स'० पु० ) चपलता, चंचलता | 
चपलस ( देश० ) एक ऊ'चा हच्। इसकी लकड़ीसे सजा- 
वटके सासान, चायके सन्दूक, नाव, तूते आदि बनते 
हैं । पुरानी होने पर यह कड़ी और मजबूत होतो है। 
चपला ( स० स्त्रो० ) चपल टाप | १ लक्ष्मी । 
“चपला भन प्रति न चोद्ममदः ।?? (माघ २१६) 


“चपल चापलवती स्री फप्तला च |? ; 
वा च ( महिनाणू), (0 Collection 


चपलक--चपेंटो 


(सुय व कल्प ६अ० ) 


२ विद्य त्‌, बिजलो । 
““अनुभवचपलाविलासितगज नदेशान्तरधान्तीः ११ ( आर्यासप्त०) 
३ वेश्या, रंडी । ४ पिप्पली, पीपल । ५ जिद्वा, जोग) 
६ विजया, भांग ७ मदिरा, शराव । = मात्रा 
आर्या छन्दका एक भेद जिसके प्रत्ये क गणक अन्ते गुर 
हो, दूसरा गण जगण हो, तीसरा गण दो गुरुका हो 
चौथा गण जगण हो, चातवाँ जगण न हो, अंतमे गुर्‌ हे, 
उसे चपला कहते हैं। 8 एक तरहको प्राचौन नाव। 
यह ४८ हाथ लम्बी, २४ हाथ चौड़ो और २४ हाधजचे 

होती थो और सिर्फ बड़ी बड़ो नदियोंमें चलती घौ। . 

चपलाङ्ग (स० त्रिश) चपलं अङ्ग" यस्य, बचुत्रो ० । १ जितका 
शरोर चंचल हो । ( पु० ) २ शशक, सुसमार, सूस। 

चपलाज्ञन ( स'° पु) १ चंचल खो । २ भाग्यदेवता, 
लक्ष्मी । 

-चपलावक्ष ( स० क्वौ० ) इन्दोविशे ष, एक तरहका इन 
जिसके प्रथम और ढयोय चरणके चतुर्थ अक्षरके बाद 
एक नगण अर्थात्‌ तोन लघु अक्षर रहे, उसे चपलावज्न 
कहते हैं। 

चपलाक्षक ( स'० त्रि० ) चञ्चल प्रक्षति, जिसका खभाव 
चञ्चल हो । 

चपाट (.हि'० पु० ) एक तरहका जता जिसको एंडी 
उठो न हो, चपौर जूता । 

चपाती (हि' खो०) हाथसे बढ़ाई जानेवाली पतलो रोटर! 

चपातोसुमा (उ० वि० ) रोटोके जेसे सुमवाला । 

चपाना ( हि ० क्रि० ) १ रस्सो जोडना। २ दबवाना, 
दबानेका काम कराना। ३ लज्जित करना, झपाना। 

चपेट ( स० पु० ) चप-इट अच्‌ । १ प्रस्त, धका, भोंक 
रगड़ । २ झापड, थप्पड़, तम(चा । ३ दबाव, स कट! 

चपेटना ( हि'० क्रि० ) १ दवाना । २ बलपूर्वक भगाना। 
डाँटना, फटकार बताना। न 
चपेटा (स'° खो०) चपेट टाप्‌ । १ चपेट इली । २ दोगला।' 
वण स कर। 
चपेटी ( स'० स्त्रो० ) श्राद्रपटको शङ्का षष्ठी, भादी 
सुटो छठ। स्क दपराणमें स'तानके हितार्थं पूजन 
| लिये गिनाई हुई दादश पहियोमेंसे एक । स्कन्द्पराणमे 
` ०छचः्षषिकोेऽपभिन्र भिन्न नास दिये गये हैं ।-. यथा) 


चपेहर--चसकदार 


वेशाखमें--चान्दनो, ज्येषठमें-अरण्य, आपाठ्में- 
काढंसो, आवणमें-लुण्ठनो, भाद्रमे-चपेटो, आशिनः 
मॅ-डुर्गा, कारतिकमें-नाड़ो, अगडनमें-सूलक, 
पोषमें -अन्रपूर्णा, माघमें-शोतला, फाला_नमें-गो 
ओर. चैल्रमें अशोका । कोई कोई चपेटोषष्टोको मन्यान 
षछो कहा करते हैं । 
चपेहर ( देश० ) पुष्पविश ष; एक फ लका नाम । 
चपोटसिरोस (देश०) सोसमको जातिका एक दक्ष । इसके 
पत्ते पोष माघमें झर जाते हे । यसुनाके पूर्व हिमालयको 
तराइईमें यह बहुत उत्पन्न होता है। इसके वोजोंमेंसे तेल 
निकलता है और इसके पत्त तथा छिलके दवाके 
काममें आते हैं। इस पेड़से बहुत मजबूत और ल॑बो 
धरन निकलतो है । 
चपीटी ( हिं० खो० ) छोटी टोपौ । 
चपीर ( देश० ) बङ्गाल तथा आसाममें पाया जानेवाला 
एक तरइका जलपचक्षी । यह शरद ऋतु दिखाई देता 
है। इसको चोंच और पेर पोले तथा सिर, गद न | 
छातो हलको भूरी होतो है। 
चप्पड ( हिं० पु० ) चिपड़ देखो। 
: चप्पन ( हि० पु० ). छिछला कटोरा । 
चप्पल ( हिं० पु०) वह जूता जिसको ए डो चिंपटो 
होतो है। 
चप्पल-सेह ड़ ( हिं० पु० ) नागफनो । 
चप्पा (हिं० पु०) १ चतुर्थाश, चौथाई भाग, चार भागोंमें- 
से एक । २ थोड़ा भाग। २ वइ जगह जो चार अंगुल 
या चार बालिश्तको हो। ४ थोड़ी जगह । 
चप्पो (हिं० खो०) चरणसेवा, घोरे घोरे हाथ पर दबाने 
को क्रिया । 
चप्प ( हिं० पु०) कलवारो, पतवारसा काम दनबाला 
एक तरहका डाँड़ ! 
चप्य ( सं० द्रि ) चप-यत्‌ । भोजनोय, खाने योग्य । 
“जप्य' न पायुं भिंषगख?7 ( शुक्षयणुः १९८८) 
'चफालं ( हिं० पु०) दलदल भूमि, वह जगह जिसके 
चारों ओर कीचड़ हो । 
चबक ( देश० ) वद दई जो रद्द रह कर उठता हो, 
चिलक, टोस, पोड़ा, 
Vol. VIL, उ] 
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चंचकना ( देश० ) टोसना, चमकना, चिलकना, इल 
मारना, पोड़ा उठना । ५ 

चबको ( देश० ) स्त्रियोंक केश बांघनेको रस्सो जो सूत या 
रनको गुश्रो होतो है। 

चबनोइड्हो ( दिं० स्त्रो” ) भुरभुरो ओर पतलो इड्डो । 

चबला ( देश० ) पशंके सुखका एक रोग जिसे लाल रोग 
भौ कहते हैं । | 

चबवाना ( हिं० क्रिश) चबानेका क्राम कराना । . 

चबाना ( हिं० क्रिश) १ द्याथांसे कुचलना। २ दाँतसे 
काटना, दरदराना । 

चबाव ( हिं० पु० ) चवाव देखो । 

चबूतरा ( हिं० पु० ) ऊं चो जगइ जो बैठनेके लिये चोरस 
बनाई रदतो है, चौतरा । 

चवेना ( हिं० पु० ) चरण, सूखा मुना हुआ अनाजका 
दाना जो चबा कर खाया जाता है, सूं जा । 

चबिनो (हि० खो) १ जलपानको सामग्रो। २ जलपानका 
सूल्य । 

चभक ( अनु० ) वह शब्द जो किसो वसुके पानोमें डूबने- 
से होता है । 

चभड़ चभड़ ( अनु० ) १ खाते समय सुखके हिलनेक्ञा 
शब्द । २ वह आवाज जो कुत्ते, बिल्लो आदिके जोभसे ` 
पानो पोनेके समय होतो है । 

चभाना ( हि'० क्रि०) खिलाना, भोजन कराना | 

चसोक ( देश० ) सूखे वेबकूफ, गावदी । 

चभोरना ( हिं० क्रि०) १ डबोना, गोता देना । २ आज्ञा- 
वित करना, तर करना | 

चमक (चिं० खो०) १ ज्योति, प्रकाश, रोशनो । २ कान्ति, 


दोहि; आभा, कलक, दमक ! २ कमर आदिका दद जो. 


चोट लगने या इठात अधिक परिश्रम पड़नेके कारण 
होता है, लचक, भटका । 

चमकचाँदनो ( हिं० खो० ) व्यभिचारिणो स्त्रो जो हमेशा 
अपनेको सजातो रइतो है । 

चमकदमक ( हि ० खो०) १ दोपि, आभा, झलक, तड़क 
भडक । २ ठाट बाट, लकदक । 

चमकदार ( हि'० वि० ) जिसमें झलक चो, चमकोला; | 
भड़कीला। पह 
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चंसंकना ( डि० क्रि) १ प्रकाशित होना, देदौप्यमान, 


जगमगाना। २ कीति लाभ करना, उन्नति करना, यश 
हासिल करना । ३ चोंकना, चञ्चल होना, भड़कना। 
४ लड़ाई ठानना, झगडा होना । ५ कान्तियुक्त होना, 
दंसकना, कलकना । ॥ 
६ समद होना, इदि प्राप्त होना, तरक्की पर होना, 
बढ़ना । ७ भटसे निकल जाना, फुरतोसे खसक जाना । 
८ सहसा तनाव लिए हुए पोड़ा हो उठना, एक 
बारगो ददे होना । « संटकना, उ गलियां आदि हिला 
कर भाव दिखाना। १० मटक कर गुस्सा जतलाना। 
११ कमरमें भटका लगना, अधिक जोर- लगने वा 
"चोट पह चनेसे कमरमें टदे होना, कमरमें लचका 
आना। | 
चमकनो ( हि» वि० ) १ चमक जानेवालो, जो जल्दसे 
चिढ़ जाती हो । २ हावभाव करनेवॉलो । 
चेमकसूक्त (स' ० क्ली०) वाजसनेयसंहिताके १८ अध्यायां- 
के श्से २७ मन्चको चमकसक्त कहते हैं । 
चप्ंकाना (डि'० क्रि) १ चमकीला करना, चसक लाना, 
अलकाना । २ सफेद करना, निमेलकरना, भक करना। 
३ भड़काना, चोकांना। ४ चिढ़ाना, खिझाना । 
चेमकानो ( चकमानी ) श्फगानस्तानक्को एक जाति। 
ये लोग प्राय ६३० वषे पडिले पारस्यसे अफगानस्तानमें 
आये थे'और खट्कजातिके साथ रहते थे । सूकिम और 
कानिगोराम नामक स्थानेमें अब सो ३४ सो चसक्रानो 


सम्प्रदाय है। इनका आचार व्यवहार और धम प्रणाली 
*अति कुनोतिपूणं होनेके कारण ये लोग पारस्यराज दारा 
अंपने देशसे निकाल दिये गये .थे । इस समय. ये अपनेको 
“सिया संस्म्रदायभुक्ता और कंडर मुसलमान बताते हें । 
इनके विशेष विशेष धर्मांचार और तदानुसङ्गिक् कुनोति- 


पाये जात हैं। 2 

: _. एकं. जलता इ दोपक इनके ब्रतानुष्ठानका प्रधान 
अङ्ग था। इस अनुष्ठामें क्या पुरुष कोर क्या स्थो, सब 
हो शामिल होते थे ।: कुछ देर तक मन्वादि पाठ और 


चसकना--चम्रगादड़ 


: दोपकको बुझा देते थे। इसके बाद हो वोभत्स पेशा- 


चिक काण्ड शरू होता था। इस विसदृश रोतिङ्ग लिए 
हो पारसीक लोग इनको 'चिरागकुश' ( अर्थात्‌ दीप 
बुझानिवाले ) तथा पठान लोग “अर सुर” (अर्थात्‌ अरि. 
निर्वापक ) कहते थे। इनके आदिपुरुषका नाम अनर 
लोबान था। अफगान लोग कहते हैं कि, एक सप्र 
३४ वर्षका दुर्भिक्ष पड़ा था, उस समय ये लोग नानाहेशों- 
को भाग गये थे। घूमते घूमते फिर पेशावरके पास 
चमकानो ग्राममें आ बसे थे । 

इस समय चमकानो-परिवारको स'ख्या करीब 


_ ५ हजार होगो। ये शान्तप्रक्कति और परिसमी हैं, किसो. 


के अनिष्ट करनेको चेष्टा नहीं करते ओर न कभी बुद 


. वा चोरो-डकेतो हो करना चाहते हैं । 


चमकारा ( हि ० पु० ). चमत्कार, प्रकाश, चमक | 


-चमकी ( हि'० स्रो ) का रचोबो में रुपहल सुनइले तारों- 


के छोटे छोटे गोल अथवा चौकोर चिपटे टुकड़े ।. यह 


: जमोन भरनेके काममें आते हैं, सितारे, तारे । 
चमकीला (“हि'० वि० ) १ जिसमें चमक हो, चमकदार 


ओपदार। .२ भड़कदार, शानदार । 


.चसकोवल ( हि'« घु०) चमकानेकी क्रिया । 
'चमक्की ( ह° स्त्रो०) १ चञ्चल ओर निल ज्ज स्रो । २ 


व्यभिचारिणो खो, कुलटा ओरत । ३ वह खो जो जल्द 


, चिठ्‌ जातो झो, झगडाल स्त्रो । न्याव 
! चसगाट्रड (हि ० पु०) चमे चटका, पक्षिविशेष, एक उड़ने 


'र॒हते हैं। ` यक्ष एक इस्लामधमावलब्बी पारस्य देशीय |: वाला बड़ा जंतु जिसके चारों पेर परदार होते हैं । इसके 


; कान बड़ बड़ होते हैं। इसे चोंचको जगह मु इमें दांत 


होते हैं। दिनके समय यह पक्षो और पशुके भयसे बाहर 
नहीं निकलता है, वरन दिन भर किसो पेड़को डालमें 


| चिपटा रहता डे। इनके झुण्डकै झुएड पुराने खंडहर 


¦ आदिमें लटके पाये जाते हैं। यद्यपि यह जंतु इवागे 
पूण क्रियाकलापोंके विषयमै अत्याययेजनक विवरण |: बहत ऊपर तक उड़ता है, पर उसमें चिड़ियोंके सब लक्षण 


' नहीं हैं। यह देखनेमें चूहेक्े जेसे मिलते जुलत हैं। 


इसे कान होते हैं और चिडियाँको तरह अण्डा नहीं 
पारता बरन बच्चा देता है। चमगादड़ . प्रायः कीट 
पतंग-और फल खाता है। इसके अनेक भेद है, कुछ तो 


अन्यान्ध पूर्वश्षत्य समापन होते पर, साप्य सजल? र कोटनः” और कुछ इनसे बड़े होते कि 


चमचक्र- चमन . 


-परोंको दोनों ओर फला कर नापनेसे वे लगभग डेढ 
गज ठच्रते हैं। 

चसचक्र ( सं० पु० ) कुरुचेत्रके पाशं वर्ती प्रदेश । 

चमचम ( देश० ) एक तरहको मिठाई । यह दूध फाड़ 
कर उसके छ नेसे बनतो है। 

चमचमाना ( हि'० क्रिश) चमकना प्रकाशमान होना, 
झलकना, दसकना। 

-चमचा ( फा० पु० ) १ एक प्रकारका छोटा पात्र जिसमें 
डाँडो लगो रहती है। इससे दूध, चाय आदि उठा उठा 
कर पीते हैं, एक तरहको छोटो कलको, चम्मच, डोई; 
कफचा । २ कोयला निकालनेका एक तरहका फावडा, 
ड्गा। २ नावमें डाँडका चौड़ा अग्रभाग, हाथा, 
इले सा, पंगई, बठा । 
चसचिज्चड (हि ० वि) पिण्ड या पोछा न छोड़नेवाला । 

-चमची (हि'० खो०) १ छोटा चम्मच, आचमनो। 
२ छोटा चिसटा । 

-चमजुड (हि ° खो०) १ कोटविशे ष, एक तरहका छोटा 
कौडा जो पशत्नां तथा कभो कभी मनुथोंक्रे शरोर पर 
उत्पन्न हो जाता है, चिचड़ो। २ एक तरहकी वसु 
जो चिचड़ोकी तरह चिमट जातो है । 
चसट ( ९० पु०) स्थल गोधूस, सोटा गैहू । 
चमडा ( हि'० पु० ) १ चम, त्वचा, जिल्द । २ पशा 
सत शरोर परसे उतारा हुआ चम- जिससे अत, बंग 
आदि बहुतसो चोजें बनतो हैं, खाल, चरसा । रे | 
छिलका । .चम देखो । 
चमड़ी ( हि'० खो० ) चम) त्वचा, खाल । 
चमव्करण ( स'० क्वी० ) चमत्‌ छ भावे ल्युट्‌। १ आय 
ज्ञान करण, चमत्कार करने या होनेको क्रिया । ( तरिश) 
२ चमत्कार. करनेवाला । २ आशय ज्ञान करनवाला | 
चमत्कते ( सं० त्रि० ) १ जो चमरकृत करता हो, चमत्कार 
करनेवाला । २ जो आश्रय ज्ञान करता हो; विलक्षण 
अनठ(। 

चमत्कार ( सं० पु० ) चमत्करोतोति चमत्‌छ कतेरि अण | 

१ अपामाग, चिचडा, लटजोरा। छ भाषे घञ्‌ तत, 
६-तत्‌। २ चित्तहत्तिविशेष । अलौकिक वस्तुका ज्ञान 
होनेंसे अनिवंचनोय आनन्द्के लिए चित्तका जो विकाश 
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होता है, उसोका नास चमत्कार हे! आयये, विस्मय, 
असाधारण ओर अलोकिक बात, करामत । 
कोई कोई कहते हैं कि किसी एक अलोकिक विषय 
अनुभव करने पर वाद यह क्या ? इस तरह ज्ञानधारा 
होनेसे चित्तदत्तिका जो विकाश होता है, उसीका नाम 
चमत्कार है। फिर किसोके मतसे अलौकिक वसुका 
अनुभव होनेसे 'इृष्टके कारणसे यह सन्भव नहों है इस 
तरह विचार कर कारणान्तरका अनुसन्धान करनेसे जो 
मानसिक व्यापार होता है, उसका नाम चमत्कार 
है। कोई कहते हैं कि चमत्कार सुखविशेष हे और 
चमत्कार आह्ञादगत जातिविशेष है । 
३ उद्दंग, चित्तको आकुलता, घवराइट। 
“सन्म तचमत्कारस्फ रत्सन्पमा ।?? ( काव्यच० ) 
४ डमरू । 
चसत्कारक ( सं० त्रि’) चमत्‌-छ खुल्‌, इ-तत्‌ । विस्मय 
जनक, चमत्कार उत्पन्न करनेवाला, आद्ययज्नक, विल: 
क्षण, अनठा । 
चसत्कारपुर--नागरखण्डवणित एक पुण्यस्थान । 
चमत्कारित ( सं० त्रिः ) चमत्कारः सव्ज्ञातो$स्य चमत्कार: 
इतच्‌ । विस्मित, जिसे आश्चर्यं हो गया दो । 
चमत्कारिन्‌ ( सं० तरिश ) चमत्करोतोति - चमत्‌ःछःणिनि। 
१ जिसमें चमत्कार हो, अङ्ग त। २ चमत्कार दिखानेवाला, 
विलक्षण बातें करनेवाला, करामतो । 
चमत्क्कत्‌ ( सं° त्रिश) चमत्‌-कृ-क्त। विस्मयापन्न, चाख? 
यौन्वित, विस्मित । 
चसरक्कति ( सं° स्त्रो ) चमत्‌-कःत्तिन्‌ । चमत्कार, 
आश्रय, विस्मय । 
चमन ( फा० पु० ) १ इरो क्यारो ध २ फुलवारो, घरकै 
भीतरका छोटा बगोचा । ३ गुलजार बस्तो, रौनकदार. 
शहर । अ 
चसन- ९ बलुचिस्तानके के टापिशोन जिले का एक उप- 
विभाग और तहसोल | यह अक्ञा० २० २८ एवं ३१ 
१८ उ० और देशा ६६' १६ तथा ६७' १०. पू०में चकः 
स्थित है। इसके .उत्तरमें अफगानिस्तान पड़ता है! _ 
डस उपविभागका अधिकांश तोब नामक पावेतोय प्रदेश 
है। भूपरिसाण १२३६ वगेमोल और लोरसंख्या 
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प्रायः ५२७५ है। इसमें चमन नामका एक शहर 
लगता है । 

२ बलुचिस्तानके क्वेटा-पिशोन जिलेके चमन उप” 
विभागका एक शहर । यह अच्ता० ३०' ५६ उ० और 
देशा० ६६° २६ पू० समुट्रपष्ठसे ४२११ फुट ऊचे पर 
अवस्थित हे । लोकसंख्या प्रायः २२३३ है। 
चमर ( स० पु०-स्त्रो० ) चमू अदने अरच्‌ । अतिकमियनिचसि- 
देविवासिशयित । उण्‌ ३१३९ १ सेंसको जातिका एक पश, 
' जिसको पूछसे चामर बनाया जाता हे । यह पश झिमा- 
लयको उत्तरोय पर्वत पर हमेशा दोख पड़ता है, सुरा 
गाय । चानर देखो । | 

“चमराः समराय व थे चान्ये वनचारिणः ।?? (रामायण ) 

२ दैत्यविशेष, एक टेत्यका नाम। चमरख दमित्यण, 
उंघानाइह्द रनिव्यता। ( ज्लो० ) ३ चामर, सुरा गायकी पू छ- 
का बना चंवर, चामर । र 

चसरख ( हि ० स्त्रो० ) १ चरखेको गुड़ियोंमें लगानेको 
चमड़को बनो हुईं चकतो। (वि०) २ दुबली 
पतलो । 


चमरंखा ( सं० पु० ) चम कशा, एक सुगन्धित जड़ जो 
उबटन आदियें पडतो है। 

चमर-शुलाहा ( हि ० पु० ) हिन्दू कपड़ा बुननेवाला, 
हिन्दू जुलाहा, कोरो । 

चसरपुच्छ ( सं० पु०-स्त्री० ) चमरस्थ पुच्छ इव घुच्छो यस्य, 
बहुब्रो० । १ बिलस्थायो पशविशेष, एक तरहका हिरन। 
(क्वो० ) ६-तत्‌। २ चामर, च्‌ वर। 

चमरबगलो ( हि'० स्त्रो० ) .एक तरहको चिड़िया जो 
'बगलेसी मिलतो जुलती है। ; 

चमरशिखा ( डि'० खो० ) घोड़ोंकी कलगो । 

चमरस (३० पु०) चमड़े या जूतेकी रगढ्से उत्पन्न घाव । 
चमराखारो ( डि'० पु० ) खारो नमक। 


चमरिया सेम (हि'० खो०) सेमका एक भेद, एक प्रकार- 
. कोसेम। २ र 


चमर- चमसे ड्वेदन 


| चमरोर ( 


ज 


चमरो (स'० स्त्रो० ) चमरस्य खी जातिः चमर-डोप 
१ चमर जातोय खो, चमरगवो, सुरा गाय। ` 
“कुव न्ति वालव्यजने द्रमर्य :?' ( कुमार १॥१३) 


२ मञ्जरी, म'जरो । ३ चंवरो । 
चमरू ( देश० ) चमड़ा, छाल, चरसा । 


देश० ) घर्चविशेष, एक तरहका पेड़ जिसक्षे 
छाया बइत घनो होतो हे । 


चसरोट ( हि'० पु० ) खेत, फसल आदिका वह भाग जो 


ग्राममें चमारोंको उनके कामके बदलेमें मिलता है। 


चमला ( देश० ) भिक्षापात्र, भीख मांगनेका शकरा । 


चमस ( स'० पु०-क्वौ०) चम्यते भुञ्चते सोमः अस्मिन्‌ 
चस-असच्‌। १ यज्ञो 
पात्रविशेष, सोमपान करनेका चस्मचके आकारका एक 
यज्ञपाच । पलाश आदि बुक्क १२ उ'गलो परिमाण, 
का एक काष्ठ ले कर ४ उ'गलो पर हाथसे पकडनेरै 
लिये दण्ड रहता है तथा शेष ८ उ'गली पर चार अल 
परिसाणका चतुष्कोण गडडा बनाना पड़ता है। उस 
गतके दोनों पाश्व । २ अङ्क, विस्त होना चाहिये। 
होता और ब्रह्मा प्रतिके चससदण्ड भिन्न भिन्न तरहके 
होते हैं। 

(पु? ) २ पपेट, पापड़। ३ छडड्‌,क, छडड, । 8 ऋषभ" 
देवके एक पुत्रका नाम। ५ उदेका आटा, धुश्रॉस। 
द.ता चम्मच । ७ नो योगोशरोमेसे एक । ८ पिष्टकः 

i 


अव्य विचमित्यादि । उण ३।११७। 


चससाध्वयु ( सं० पु० ) ऋत्विक्विशेष् । 


“पदान्ते चमसाध्वयव एव ते {?? ( अव ९।६।६१ ) 


चमसिन्‌ ( सं० पु०-क्वो० ) चमसयुत्त, जिससे चमचा हो ।' 
चमसो ( स'० खो ) चमस-डीष्‌। १ उद्‌, सूग, मदर 


आदिको पोठो। २ काषनिर्मित यक्षोय पात्रविशेष! 
चस्मचके आकारका लकड़ीका एक यज्ञपात्र। (मरव) 


चमसोड्व द ( स० पु० ) प्रभासक्षेत्रके पास एक तोथ । 


“ततस्तु चमसोग्ने दमय तत्तगमदवली ।› ( भारत श० ३६०) 
सहाभारतमें लिखा है कि सरखती यहीं अदृश्य हो 


गई थो । इस तौथम खान करनेसे अग्निष्टोम यागकां 
फल लाभ होता है। 


चमसोड्रेदन ( सः क्ो० ) तोथ विशेष, चमसोबे द! 
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चसाचस--चम्पक 


चमाचम ( हि'० वि० ) उज्ज्वल कान्तिके सहित, फलके 
साथ | 

चमार ( हि पु० ) चमड़े का काम करनेवाला, एक नोच 
जाति जो चमड़े करा कासम करतो हे । चम कार देखो! 

चमारदि-शुजरातमें काठियावाड जिलाके अन्तर्गत 
गोहेलवाड़के मध्यस्थित एक चुदर राज्य । यहांको आमदनो 
लगभग दश हजार रुपये है, जिसमेंसे गायकवाड़कों 
७६५)स और जुनागड़के नवावको ८.२)रूपये कर देने 
पड़ते हैं । 

चमारौ ( हि स्त्रो० ) १ चमार जातिको स्रो, चमारको 
स्त्री २ चमारका काम । हे कमलका वह फूल जिसमें 
कमलगई के जोरे खराब हो जाते हैं । 

चमियारो (. देश० ) पद्चकाष्ठ । 

चमौकर ( स'० पु० ) छतखर नामक खण का उत्पत्ति" 
स्थान, प्राचोन कालका एक स्थान जिससे सोना निक- 
लता था। इसोसे सोनेका एक नाम चामोकर रक्खा 
गया है। 

चसू ( स'० खौ० ) चमयति विनाशयति रिपून्‌ चम-उ 
जषिचनितमीति। उण_ श८०। १ सेनामात्र, सेना, फौज । 

“धवे तां पछ पुवाणमाचाय महती चम्‌? (गोता १२) 
२ सेनाविशे ष, अमर ओर मेंदिनोके अनुसार 
७२६ हाथों; ७२८ रथ, २१८७ सवार ओर २६४५ पदल 
सब सिलाकर ७२८० का नाम चमू है। 
अधिकरणे उ। (स्त्री) ) २ चमस। ४ खरे और 

एथिवो [ 

चसूकन (देश० ) चौपायोंके शशोरमें चिमटनेवाली एक 
तरइको किलनो। 

चसूचर ( स'* पु० ) चसूष चरतोति चस्ूचरट । १ 
सेनिकपुरुष, सिपाही । २ संन्याध्यक्षः सेनापति । 

चमूनाथ ( स० पु० ) चसूना नाथ, ६ तत्‌ , सन्याध्यच, 
सेनापति । «गुवतिचमनाथभोज्यवस्त्रायों?? ( षहः १६ भ० ) 

चसूरु ( स० पु० ) चम-ऊर । खरढिपिध्ादिम्य छरौलपौ । छण्‌ 
३८० पषोदरादित्वात्‌ अकारस्य उकार;। सगविशेषः 
एक तरडका सग । 

««दूदमरुयुग न चमसुडयः” ( प्रसन्नराघव ) 


चमूषद्‌ ( स'० त्रि ) चसूष, सोदस्ति चमस 
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सादेरा्तिगणत्वात्‌ षत्व । जो चमस प्रति यज्ञीय 
पात्रमें अवस्थान करते हों । 
“टपा सध्वयसूषदः ।" ( चक्‌ ११३४ ) 
“बसूषदयमसादियावे प्ववस्थिताः? ( सायण ) 
चमूहर ( सं० पु० ) चसू' दानवसेन्य' इरति चमूः षृःअच्‌। 
शिव, महादेव । ः 
“चमूहरः सुरेशय?? ( भारत अनु० ९१अ० ) 
चमेठो ( देश० ) पालकीके कहारांको एक बोलो । 
चमेलिया ( हि ० वि० ) चमेलोके रंगका; सोनजुद । 
चमेलो ( हि'० स्त्रो० ) १ सुगन्धित फूलोंक लिए प्रसि 
एक लता वा भ्हाड़ो। इसको टहनियां लंबी ओर 
पतलो तथा उसके दोनों ओर पतलो सोंकॉंमें छोटो छोटो 
पत्तियां लगी होती हैं। इसके फ,लॉकी सुगन्ध बत 


सीठो चोर सुदह्दावनो होतो है । इसके दो भेद हैं-- . 


एकमे लाल और दूसरोमें सफेद फल लगते हें । 
जाती, नाचतो, महिका आदि ब्द विल, वितरण देखो! 
२ एक तरइको इशारेको बोलो जिसे मलाइ लोग 
ऊ'ची लहर उठने पर दोनों ओर थपेड़ लगानेके लिए 
बोलते है। इसके कारण प्रायः नावें ड,ब जातो हैं। 
चमोई ( देश० ) एक तरइका पेड़ जिसकी छालसे नैपाली 
कागज बनाया जाता है। यह पेड़ सिकिमसे भूटान 
तक पाया जाता है। . 
चसोटा ( हि'० पु० ) चमड़ेका टु कडा जिस पर इज्जास 
छरेको उसको धार तेज कारनेके लिये बार बार 
रगड़ते हें । 


-चसोटो ( हि'० खो० ) १ चाबुक, कोड़ा। २ पतलो 


छड़ी, कमचो, वेंत। ३ चमोटो । 

चसोवा ( डि'० पुर) एक तरइका भद्दा जता जिसके 
तलेमें चमड़ेकी सिलाई हो, चमरौधा। 

चम्प ( स'० पु० ) चपि-अच्‌ । १ कोविदारहक्ष, कचनार- 
का पेड़। २ चम्पकपुष्फ चंपा फल। ३ एक चलिय 
राजा। हरिवंश और विष्णुपराणमें ये चञ्च, नामसे 
प्रसिद्ध हैं । इनके पिताका नाम इरित, पितामहका 


नाम इरिचन्द्र ओर पुत्रका नाम शकदेव था । इन्होंने. 


चम्पापुरो स्थापित को । (भागवत, पद्च ) ह 


चम्पक ( स'० पु० ) चफिखू ल. । १'एक प्रकारका फाल . 
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और उसका पेड़, चम्पा ( Michelia Champac) । 
इसके पर्यायवाचो शब्द--चास्म य, हेमपुष्पक, खर्ण पुष्प, 
शोतलाच्छद, सुभग, सङ्ग मोडो, शोतल, स्त्रमरातिथि, 
सुरभि, दोपपुष्प, खिरगन्ध, अतिगन्ध, स्थिरपुष्प, पो तपुष्प, 
हेमाहन, सुकुमार ओर वनदोप हैं। दक्षिण उक्कलमे 
काञ्चनसु, तेलगूसें चम्पकमु, तामिलमें शेमबुघा, कर्णाटक- 


चस्पक--चस्पका रस 
& सांख्यशास्त्रोत्त सिदिविशेष, चतुथेसिदि, क्ष 
कहीं चय्मकको जगह रस्यक भौ पाठ है । सम्यक इसो। 


७ तोसरे पहरमें गाया जानेवाला एक रागजो 
सम्पूणं जातिका होता है। यह दोपक रागका पुत 
कहलाता है। 

चम्मककदलो ( स'° खो० ) सुवण कदली, चम्पा केला| 


तुदशो १ जे शे 
में सम्पधि, सिंहलमें सप्प,, सलयमें जम्पक, बरह्ममे सा-गा ए| चम्मकचतुदशो (स'° स्त्रो०) ज्येष्ठ मासकी शुक्ला चतुरशी 


और चोनदेशमें चेन्‌-पु-किया कहते हैं । 
भारतवष में प्रायः सर्वत्र हो यह पेड़ होता है। 
` चस्बा राज्यमें इसका पेड़ ४०--५० दात ऊंचा होता 
'है। भारतमें इसको लकड़ोसे लाङ्गल या इलबनता 
है और सिहलमें ढोलक, गाडी, पालकी आदि बनतीं 
' हैं। चौनदेशमें इस पेड़को छाल दालचोनीके साथ 
` सिलाई जातो है। 
इसका सुवण वण कुसुम हिन्दुओंका अति प्रिय 
चर यद्धाकी चोज हे । इसका फल कष्णपूजामें प्रशस्त 
' है। इसो फ,लसे मदनके पद्मशरोमेंसे एक वाण 
“बना था। 3 न 
किसोके मतसे, इसकी महक इतनी तोत्र है कि, मधु- 
'मचिका इसके पास तक नहीं जा सकती । इसको छाल 
' रजोनिःसारक होतो है। मद्राजमें सम्पती नामका जो 
तेल बनता है, वह इसो पेड़को . लकड़ोसे बनता है। 
"डॉक्टर ओसफ नेसिके मतसे इसको छालका चूण सवि- 


_ * राम ज्वरमें १० से ३० ग्रेन तक दिया जा सकता -है। 


` इसके गरण--कटु, तिक्त और शोतल। यह दाइ, 


कुष्ठत्रण और कण्ड नाशक होता है। . भावम्रकाशके 


मतसे इसके गुण--कषायला ओर मधुर तथा विष, 
छसिरोग, कफ, वायु और ब्रस्तपित्तनाशक हे । 

२ कदलोहन्षविशेष, एक तरदके केलेका पेड़। 
चस्मा केलेका पेड़। (की०) ३ पुष्पविशेष, चम्पा फल 

““दयालोकवशम्यककोरकावली; ।" (नषघ०) क 

४ पनत या कटइल फलका एक अवयव । ५ कदली- 
विशेष, चम्पा केला | ( राजनि० ) भावप्रकाशके मतसे यह 
शुरु, पक्ष और वौ्यकर तथा वातपित्तनाशक है। इसका 
रस अत्यन्त शोतल होता है। पक जाने पर यह फल 

अति मधुर हो जाता है। 


सत्यपुराणमें लिखा है--ज्य छ शङ्का चतुदेशौको अबु 
सहस्त्र अथवा एक सो चम्पकपुष्प द्वारा शिवको अर्चना 
और खोरको वलि प्रदान करनेका नाम हो चम्पकचतु- 


पालन करनेसे क्षय और ज्वर आदि रोग तथा दश जन्म- 
के पाप नष्ट होते हें | (स'बत्सरकौसुदीह्टत ब्रह्मपुराद पोर उत्तर 


कामाण्यातन्तके ११ वे पटलमें इस त्रवता तथा उसके फलका विवरण ` 
लिखा है। ) 


देशी व्रत है । यद्द व्रत रातको किया जाता है। इस. व्रत 


चम्पकनाथ--एक संस्कृत ग्रन्यकार । इन्होंने भावार्धचरण- 
टोका, स्म्तिचरणटोका और शास्त्रदोपिकाप्रकाशकौ 
रचना को है। ` | 
चम्मकसाला ( सं० स्त्रो० ) चम्पकस्य साला, ६-तत्‌। 
१ चंपाके फ्लोंकी माला । २ चम्पाफ,लके जेसा खयो 
'कण्डालङ्कारविशष, स्त्रियोंके गलेका एक गहना । चम्पा- 
कलि । २ छन्दोविश ष, एक घर्णद्वत्तका नाम जिसके 
प्रत्येक पादमें दश अक्षर रहते हैं। प्रत्येक पढ्क्षा १ला, 
: था, भरवां, इंठा, “वां, और १०वां अक्षर गुरु और शेष 
वणे लघु होते हैं। किसोके मतसे इस छन्द्का नाम 
रुक्भवतो है । 
चस्पकरण्या (सं० स्त्रो०) चम्पक इति नाम्ता प्रसिद्धा र्भा, 
मध्यपदलो० । चम्पा केला । चन्पक्ष देखो । | 
चम्पककलिका (सं० स्त्रो०) चम्पक कोरल, चम्पाकी कली। 
चम्णकानन्द्दाकुच्ञ्ञ ( सं० पु०-क्की ० ) वन्दावनके गोवर्दनकी 
'पास श्वांस ओर राधाकुण्डक्षे निकटस्य चम्पकलतिकाका 
चम्मकारण्य (सं० 
तोथंविशेष, 'एक 
मेंकि 


क्वो०) चम्पक बइुलमरश्य, मध्यपदलो”! 

तोथं १५ २ ॥ 
का नाम जिसका वर्णन महाभारत 
या गया है। यहां पर एक रात बितानेसे इजार 
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चम्पकालु--चम्या 


“पततो गच्छेत राजेन्द्र 'चम्पकाएण्हमुत्तमम्‌ । 
तत्रोष्य रजनीमेकां गोमइखफल लम त्‌? (भारत वन ८४ अ०) 
इसका वत सान नाम चम्मारण्य हे | 

-चम्पक्षालु ( सं० पु० ) चस्मकेन पनसावयवविशेषे ण. अलति 
चम्पक अल-उण_। पनस, कटहल । 

चम्पकावतो (सं० खो० ) चम्पक अस्त्यर्थे मतुप्‌, सस्य व: 
संज्ञायां दोघ: । चम्मापुरो । चम्पा देखो । 

“चम्प्कुन्द्‌ ( सं० घु० ) चम्पइव कुन्दते कुदि-अच्‌ । सब्य: 
विशेष, एक तरहको मछलो । इसका युण--युरु, शक्र 

` वद क, मधुर और वातपित्तनाशक है। 

चम्प्रकोल ( सं० पु० ) पनसद्क्ष, कटइलका पेड़ । 

चस्पकोष (सं० पु०) चम्मञ्चम्पक इव कोषो यस्य, बहुब्री ०। 

` पनस, कटहलका पेड़ । 

- चम्प्तराय-एक विख्यात बुन्देला सरदार). छत्रसालके 
पिता। १०वीं ग्ताब्दोमें इन्होंने सन्ध दलको साथ ले 
सुसलमानोंको परास्त कर वेब्रवतो नदोतीरवर्ती समु- 
दाय भूभाग अधिक्रार किया था । 

लाल कविके बनाये इए छत्रप्रकाश नामक हिन्द 

_ग्रन्यमें इनका यथेष्ट परिचय है । छब्साड दैखो। 

-चम्पा ( हिं० स्त्रो० ) चग्पक देख।। ! 

'चम्पा ( सं० स्त्रो० ) चम्मा नदो अस्ति अस्याम्‌, चम्पा अशे 
आदित्वात्‌ अच्‌ । अथवा चम्पेन राज इरिसन्ट्रस्य प्रपो- 
द्रेण निर्मिता या पुरो । ९ गङ्गातीरख अङ्ग राज्यकी राजः 
घानी । . महाभारत ओर एुराणमें चम्पा, चम्म्रापुरो प्रति 

_नामोंसे उसका उल्लेख है । हेमचन्द्रने मालिनो, लोसपा- 
-दपू और कण पू आदि चम्माकै कई एक पर्याय लिखे हैं। 
वर्तमान भागलपुरके निकट हो वच नगर रहा | विख्यात 

.. चोनपर्वेटक युएनचुयाङ्ग चम्पाका ऐसा. विवरण लिख 
गये हैं--चम्मा एक विस्लत प्रदेश है। इसको राज- 
घानो चम्मानगर उत्तरभागमें गङ्गाकै तोर अवस्थित है । 
यह प्रदेश समतल तथा उवेर है और सुचारुरूपसे 
कषित इुआ करता है। वायु सट आर इषदुष्ण है। 
अधिवासी सरल और सत्यवादो हैं। यहाँ बहतसे ज्ञोण 
सद्ाराम हैं । इन सब मठोंने प्रायः २०० बोद यति रहते 

. -हैं। यह होनयान मतावलम्बो हैं । इसमें कोई २० देवः 
मन्द्र हैं। राजधानीका चतुटिकस्थ प्राचोर इक” 
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निमित, अत्य. ओर शदुगणको दुराक्रम्य है । कहते हैं, 
उसी कल्पके आर€्ममें जव.मनुप्य प्रतिको प्रथम खष्टि 
ई, एक अप्सरा किसो अपराधये खगेच्यूत हो सत्य में 
आ करके वसो थो । फिर किसी देवके औरस ओर इसी 


 अप्सराके गभसे 8 पत्र हए । इन्हीं पुत्रोंने जम्बुदोपको 


चार अंशोंमें बांट लिया ओर प्रत्येकने अपने अपने 
अंशे राज्य स्थापन किंया। उन्हींमें एक चम्प्रानगरके 
स्थापयिता थे। इस नगरे पूर्व थोड़ी दूरको गङ्गाके 
दच्चिण तोर पर एक पहाड और तदुपरि एक देवमन्दिर 
डे । इस मन्द्रके देवता प्रत्यक्ष हैं ओर अनेक अलोकिक 
घटना प्रदर्शन करते हैं। पहाड़को काट करके मन्दिर 
आदि निर्मित इए हैं । इस पहाड झौर उसके शुदा 
प्रथृति देखनेको बइतसे ज्ञानो आया करते हैं। इस 
प्रदेशके दक्तिणांशमें अरण्य है। बोच बोच हाथो और 
अन्यान्य वन्य जन्तु दलके दल घूमते हैं । ( 9/7८१ ) 

भागवतादिके मतमें इरितपुत्र चस्पने अपने नाम पर 
चस्पानगरो बनायो । चम्प देखो। 

२ पूर्वं उपद्दोषका एक अति प्राचीन राज्य । वतेमान 
आनाम और कस्बोडिया अर्थात्‌ कम्बोजके दचियांशरमे 
यह राज्य अवस्थित था। अद्यापि उस स्थानके थोड़े अंग 
को चम्पा कहते हैं। इस देशकै अधिवासो चम्‌ ( चम्म्‌ ) 
नामसे ख्यात हैं। प्रवाद है कस्वोजोंके नेसे पहले 
यह किसो समय श्याम उपसागरसे समस्त उपद्दोपमे व्याष्ठ 
हो करके वास करते थे । पहले वह सब हिन्दू 
धर्मावलम्बी थे। अनुमान होता है कि गङ्गातोरवतीँ 


` चम्पानगरके अनुकरण पर उसका नामकरण इत्या होगा। 


खुष्टीय ७म शताब्दको पार्थे 'दिखलानेके लिये इसको 
सहाचम्पा कहते थे। चोना पर्यटक युएनचुयाङ्गने 
कम्बोडियाकी चम्पाको महाचम्पा और गङ्तोरवर्ती 
चम्पानगरको चम्पा-जैसा हो ( चेन्‌"पो ) लिखा हे 
आनासवासियोंके आक्रमण करनेसे पहले यदद राज्य 
प्रबल पराक्रान्त हिन्दू राजा कतृक शासित होता था। 
उस समय इसको सोमा श्याम और आनासमें बहुत दूर 
तक विस्टत थो । ES 
_ आनामी साषामें चम्पाके लोगोंको लुई कहते हैं। 
यह बराबर हिन्दू सतावलम्बी रहे। इनकी उपासना 


२०८ 
प्रति बोद्दो ओर जनों जेसी है। यहां सी हर, पावेतो 
आदिको पूजा होतो है। कितने हो वषे पहले वहां कडे 
एक प्राचोन शिलालिपि और अनुशासन प्रश्रति मिले थे। 
इनका अधिकांश संस्कृत किंवा चम्‌ भाषामें लिखित है । 
सबको पढ़नेंसे समझ पड़ता है कि वहां पहले पराक्रान्त 
हिन्दू राजा राजत्व करते थे। उन्होंने खर ख़ नामानुसार 
इस प्रदेशमें जयहरिलिङ्गेशर, सजयइरिवर्मलिङ्गेशवर, 
योइन्ट्रवसशिवलिड शर प्रति शिवलिड्रॉकी प्रतिष्ठा 
को थो। इनमें संस्छतभाषाको लिखो लिपिदं अति- 
प्राचीन हें । 
चस्पा-काश्मोरका सीमान्त प्रदेश | इसको. राजधानीको 
' ब्रद्मपुर कहते हैं । १०२८से १०३१ ई०के पोच काश्मीर- 
राज अनन्तदेवने उक्त राज्यको आक्रमण किया था। 
शालदेव नामक चम्पाराज इनके हाथों निइत हुए | फिर 
उनके पुत्रने चम्पावती नामक एक नगर स्थापन किया। 
वही चम्पा आजकल चम्बा नामे प्रसिद्द है। राज्ज वा 
इरावतो नदी द्वारा वह नगर दो भागोंमें बटा ड्र है। 
प चस्वा रखो । 
चस्पा--मध्यप्रदेशके विलासपुर जिलेको एक जमोन्दारी । 
इसका परिमाण १२० वगमोल हे । यहाँ कोई ६५ ग्राम 
ओर ६३७७ घर होंगे । चंपाके जमोन्दारको कुमार कहते 
हैं। सदरका नास भो चम्पा हो हे । इस गरम बइतसे 
जुलाइ रहते हें । उनके बनाये हुए वस्त्रादि पास हौ 
 वासनोडिहोके बाजारमें बिकते हें । 
चम्पा (सं० खौ०) १ नदोविशेष | आजकल इसको चम्पई 
कहते हैं। २ पनसका कोई अवयव । 
चम्पाकलौ ( हि'० स्त्रो० ) स्त्रियोंका एक गहना जो गले- 
में पहना जाता है। इसमें चम्पाको कलक आकारके 
सोनेके दाने रेशमके तागेमें गु धे रहते डे 
चम्माधिप ( सं० पु० ) चस्पाया अधिपः, ई-तत्‌ । कणे | 
र कर्ण देखो। 
चम्पानार- भागलपुरके पश्चिम भागका एक ग्राम । यहां 


बइतसे सुसलमान संन्यासियोंकी कन्न हैं। यहां भागल- 
सरके ओसवाल जैनियोंके पुरोहित रहते हैं । यहां तसर, 
रेशम, सन आदि कपड़ोंकी आढ़त है। चम्पापुरी देखो । 


चम्पा-चम्पापुरो 


ताझुकका एक प्राचीन ध्वस्त नगर। यह चचा० २२' १ | 
उ० और देश० ७३ २२ पू० में बड़ोदासे २५ मोल उच) 
अवस्थित है। यहां बड़ोदा-गोदरा रेलवेका टशन बना 
है। १४५३ दशको जब महसूद बेगर पावागढ़ घेर धे. 
वहां पहली मुसलमानो इमारत खड़ो की गयी । सोन 
एका उम्दा मसजिदको नींव भो डालो। १४८४ द 
दुगं सुसलमानोंके हाथ लगा और राजपूतोंने छोटे उदु 
ओर देवगढ़ वारियाको पलायन किया। महसूद वेगरने | 
पहाड़के नोचे एक भव्य नगर खड़ा कर दिया शोर 
अहमदाबादसे अपने मन्वियो और सभासदोंको ला इसको 
राजधानी बना लिया । उन्होंने नगरका नाम महसूदा- 
बाद चम्पानेर रखा था । यह बहुत जल्द बढ़ा और खुव 
रोजगार चला | चम्पानेरका रेशमो कपड़ा और तलवारें 
सशहर थीं । लगे हुए पहाड़ोंमें लोहा मिलता था | किन. 
१५३५ इन्को इमायू'ने उसे लट लिया ओर सुलतान 
बहादुर शाहके मरने पर राजधानो ओर अदालत ग्रह 
मदाबाद चलो गयो । ६० १७वीं शताब्दोके आर्य 
इसको इमारतें गिरने लगीं ओर जङ्गल बढ़ने लगा। 
१८०३ देशको जब अंगरेजॉका वहां अधिकार इग्र, 
केवल ५०० अधिवासो मिले धे । ? 
चम्पानेरका किला प्रायः १४२० गज लम्बा और ६६० 
गज चोड़ा है । यक्ष दो भागोंमें बंटा हुआ हे । एक भाग 
अत्य च है जिसमें प्रसिद्ध कालिका देवोका मन्दिर है। 
अपराध अपेक्षाकृत अवनत होते मौ दुराक्रम्य हे। यहाँ | 
अति प्राचीन कालके हिन्दू देवदेवीमन्दिर इष्ट होते हैं। 
दुगके दक्षिण-पूर्व पहाड़से घिरा हुआ एक बड़ा गहरा 
चोज है जिसमें चारों ओर पत्यरको सिड्यां लगी हैं। 
चम्पापरी--जैनोंका एक तीर्थ स्थान । यह भागलपुर जिलेगे 
अन्तगं त नाथनगरके पास अवस्थित है । यहांसे जनों 
बारइवें तोथ छर वासुपूज्य भगवान्‌ मोक्ष गये हैं। यहां 
एक दिगस्बरोंका तथा ४ श्वेतास्बरियोंके मन्दिर हैं ' 
पहिले ये मन्द्र दिगम्बर और शवे ताम्बर दोनोंके कल में 
' पर कुछ दिनोंसे वे शब ताम्बरोंके काबूमें हैं। यहां 
एक छोटासा पहाड़ सो है, उसके ऊपर अनेक प्राचीन 
'अ्रतिमायुक्ष दिगम्बर जेन सन्दिर है, जिसको लोग मन्दार" 


न क ॥ चब्पानेर “बस्‍्बई प्रदेशस्य पूच्रमच्ल , जिन्न करा लेख ०"-गिरिकषहसि- हे ०० 


क 


चम्पारण्य -- चम्प रन 


चस्पारण्य--प्राचीनकालका एक जंगल। शायद पहले 
यह्‌ वहां हो, जिसे आजकल चम्पारन कहते हैं । 
चम्पारन-विह्वार प्रान्तका एक जिला। यह अज्ञा० 
२६' १६ तथा २७' ३१ उ० और देशा० ८३- ५०० एवं 
८५" १८' पू०के मध्य अवस्थित है। इसका चेत्रफल ३५३१ 
वर्ग मोल है। यह गण्डक नदोके वाम तट पर १०० 
मोल तक विश्टत है। इसके उत्तर नेपाल, पश्चिम 
गण्डक और पूर्व तथा दक्षिणको मुजफ फरपुर है। 
सोमेश्‍वर पर्वत जङ्कलसे हरा भरा रहता है। पूर्वे सोमा 
पर कुदो नदो प्रवेश करतो जिससे नेपालमें देवघाटको 
राह निकलतो है। इस सङ्कट माग से १८१५६०को 
रेज फौज नेपाल पर चढ़ो थो । जरोपानी नदौ पर सोमे- 
शबर पर्वतका दृश्य अत्यन्त सनोर है! उत्तरको जङ्गल 
लगा है। इसमें अच्छीसे अच्छी लकड़ी होतो है! इरे 
भरे मै दानॉमें बहुतसे मवेशो चरा करते हें । उत्तरको 
भूमि कडी और शोतकालमें उत्पन्न होनेवाले चावलके 
लायक है। दचिणको ओर इलको जमीन हे । उसमें 
ज्वार वाजरा, दान्त, अनाज और तेलहन होता है। 
गण्डक, बूढ़ी गण्डक, बाघमतो आदि इसको नदियाँ हैं! 
४३ झोल जिलेके बौचसे निकले हैं। पदले यहाँ गण्डक 
और वाघमतौको बडी बाढ़ आतो धो । परन्तु अब सर' 
कारने उन पर बांध बंधा दिये हैं ' 
प्राचोन समयको चम्पारन जलेमें बड़ा जङ्गल रहा । 
ब्राह्मण वहाँ आरण्यक पदा करते थे। कहते हैं कि 
सुप्रसिद्ध वाल्मोकि ऋषि संग्रामपुरके पास रहते थे । 
राम और लवकुशमें युद होनेके कारण हो उस स्थानका 
यह नास पड़ा। यइ जिला मिथिला राज्यका अन्तभु क्त 
रहा। लोरिया-नन्दनगढ़ ग्रामके निकट २ प्रकाण्ड 
सूच्यग्र प्रस्तर श्रेणियां विद्यमान हें । जैनरन्त कनिड 
इसके अनुसानमें वह ई०्से १००० वषे पूवेको राजाओंके 
समाधिस्थान जैसे बनाये गये थे। यहां अलेकसन्दरक 
भारत आनेसे पहलेकी एक रौप्यमुद्रा और गुप्त राजाओंके 
समयका अचराङ्कित खत्तिकानिर्मित द्रव्य मिला है। 
इसो स्थानके निकट अशोकप्रतिष्ठित २३ फुट ऊ चा एक 
अखण्डं प्रस्तरस्तस्भ है । उसमें वुदको आदेगावलो 


२०९ 


केसरिया नामक स्यानमें भो इष्टकनिसिंत एक प्रकाण्ड 
चतुष्कोण वेदो पर ६२ फुट ऊंचा ओर ६८ फुट व्यासका 
एक पक्का खम्भा है। पुराविद कनिङ्गद्दास अनुमान करते 


- ह, वह बुद्ददेवके किसो कार्यका स्थतिचिह्ल जेसा 


प्रतिष्ठित इआ होगा । इसौके पास बुद्ददेवकी सूतिका 
भग्नावशेष मिलता है। बोडधमेंका हास होने पर किसो 
पराक्रान्त न्दू राजबंशने सम्भवतः १०८-७से १३२२ ई० 
तक नेपालके सिमरोनमें राजल किया । वहां आज भी 
इसका बहुतसा ध्व सावशे ष विद्यमान है। नान्यंदेवने उस- 
को प्रतिष्ठित किया था । फिर इनके वंशके ६ राजा हुए। 
अन्तिम राजाको हरिसिंह देवने जीता था, जिन्हें अवधः 
से मुसलमानाने निकाल दिया । ११८७ ई०को सुइस्मद 
बख्तियार खिलजीने चम्पारन अधिकार किया ! परन्तु 
मुसलमानोंके समय चम्पारन सरकार वतेसान चम्पारन 
जिलेसे बइत छोटो थो । अकबरके राजख-सचिव टोडर: 
मलने लिखा है कि १५८२ ई०को बह तोन परगनोसिं 
बटा था । इसका चेंत्रफल ८५१११ वोचा था। १७६५ 
$०को जव यह इष्ट इण्डिया कम्पनोके अधिकारसुक्त 
हुआ, तव यहांका राजख २ लाख रुपये कायम किया 
गया, किन्तु उसके बाद धोरे धोरे घटता गया। कद 


वर्षके बाद अर्थात्‌ ० १७६३में इस जिलेका राजख ३८६ ` 


लाख रुपये सदाके लिये नियत कर दिया गया ऑर 
१८६६ ३० तक सारन जिलेमें लगता रहा । १८५७ ड्न्को 
प्रधान घटना सगौलो किल को फौजका विद्रोह था। 
इस जिलेमें € पुलिस स्टेशन और १४ आउट पोस्ट 


(0१-०४) हैं, जिनमें जिला सुपरिटेण्ड ण्ट, २ इन्स- 


पैकर, ३५ सब-इन्सपेक्टर, २४ हेड कोन्सटेबल, ३२३ 
कोन्सटेबल और ४८ शहरके चौकीदार रहते हैं । 
जिलेका कारागार मोतोहारोमें है, जिसमें २५६ केदो 
रखे जाते हैं और वद्दो एक कोतघर भौ है। इसके सिवा 
यहां ७ अस्पताल हैं, जिनमें वार्षिक व्यय २४०००) रू० 
और आय ३१००१) रुण्को है। आयमे ७००) रु० 
सरकारसे. ४०००) रु० म्युनिसिपलटोसे भौर १७०००) 
रू० चन्दासे संग्रह किया जाता हैं। 


यहांको जनसंख्या प्रायः १9३०४६३ है। अधिः र 
वासियोंमें अधिकांश अहोर ओर चमार हैं, जिनको | 
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२१० 


संख्या क्रप्तशंः १८६००० ओर १२५००० है। इसके 
अलावा यहां ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, बाभन, कोइरो 
और नुनिया भो रहते हैं। मुसलमानोंमें जुलाहा और 
शेख प्रधान हैं। उक्त जातियोंके अतिरिक्त थोड़े ईसाई 


0 
भो यहां वास करते हैं। अधिकांश अधिवासो कृषिकाय | 


कर अपनी जोविका निर्वाह करते हैं। 
चम्पारनमें दुर्मिचका प्रकोप सदा रहा करता है। 
१७७० और १८६६ ई०के दुभिक्षमें प्रायः ढतीयांग अधि- 
. वासियोंकी सृत्य, इदे धो । इसके सिवा यहां १८७४ और 
१८६७ ३०स भौ भयानक दुर्भिक्ष पडा था। इस समय 
सरकारने दूसरे दूसरे देशोंसे अनाज म'गा कर बइतोंको 
'जान बचाई थो। विहारमें चम्पारनको जलवायु अच्छी 
नहों है। मलेरिया ज्वर ओर हैजा बहुत होता है। 
: यहां भू गे बहरे अधिक हैं। विद्दारौको भोजपुरी भाषा 
प्रचलित है। परन्तु सुसलमान और कायस्थ अधिकांश 
हिन्दी बोलते और थारू लोग मैथिली भोजपुरी मिलो 
“हुईं अपनो मदेसो भाषाका व्यवहार करते हैं। लिखनेमें 
.साधारणतः कायथी चलतो है। यहां युरोपीय नीलका 
“व्यवसाय. करते हैं। जोतकी जमीन सिफ २ सेकड़े 
सिंचती है। १८६७ ई०्को मसान नदीसे एक नहर 


निकाली गयी । मधुवनकी नहर भो सरकांरने खरीद | 


लो है। कभी कभौ गण्डक, पञ्चनद्‌, इरा, भबसा और 


सोनाइको रेतको घो धो कर सोना निकाला जाता है। | 
अरराजमें.लोरियाके पास और हरदा नदोके तट पर ; 


कहर मिलता है । चम्पारनमें सब जगह शोरा बनता हे । 


“मोटा कपड़ा, कम्बल और नम्दा बुना जाता और मडके | 


बतनका खूब काम होता है। यहां शक्कर भी साफ की 


जातो है। चम्पारनसे नोल, तेलहन, अनाज और थोड़ी 
शकरको रफ़तनो होतो हे । 


१८८३ ई०को वेतियाने तिरहत-ष्टट रेलवे खोला 


था। यहां शिक्षाका अधिक प्रचार नहों हे । सेकड़ पोछे 
दो हो भादमो लिख पढ़ सकते हैं । 


राज्यशासनको सुबिधाके लिये यह. जिला दो उप- 
'विभागोंमें विभक्त किया गया है। राजल कार्य मोती. 
हारोमें १ कलक्टर और ३ सकारो कलकरसे संचालित 
होता है | दोवानो और फौजदारी आदालतमें १ जज, २ 


मुनसफ, और १ जिला मजिङ्ळेट-०रङते हे |/०० Math Collectfo 


चस्पारन-चम्पेश 


चम्पाराम-पाटनकै रहनेवाल एक दिगम्बर जेन ग्रथ. 
कार। ये विर सं० १६१६ में विद्यमान थे। इन्होंने 
वसुनन्दि-स्ावकाचार-बचनिका, चर्चा सागर-बचनिका 
ओर थोगसागर-बचनिका नामक तोन हिन्दो . जेन 
ग्रन्यांको रचना को हे । 

चम्पालु ( सं० पु० ) चम्पश्चम्पकस्तद्तत्‌ कोषवण आलाति 
प्रतिग्टद्ाति चम्प-आा-ला-डु । पनस, कइटल । 

चम्पावत --युक्तप्रदेशके अलमोरा जिलेका एक तइसोल। 
यह अचा० २८ ५७ एवं ३०' ३५ उ० और देशाः ७' . 
५१ तथा ८१' ३ पू०में अवस्थित है। क्षेत्रफल २२५, 
वर्गमोल और लोकसंख्या प्रायः १२२०२३ है। इसन 
१४६२ ग्राम लगते हैं, शहर एक भो नहीं है । बह 
तहसील कालो नदोसे ले कर भावर नासक घने जङ्गल 
तक विस्त,त है । इसमें भाबर तल्ञादेश, दारमा, सीरा, 
असकोटः सोर ओर कालोकुमौन नामके पाँच परगने 
पड़ते हैं । 

| चम्पावती ( सं० स्त्रो०) चम्पा नदी अस्ति अस्यां चम्पा 

| मतुप्‌ मस्य वः । चम्पापुरो । चम्पकावती देखो । 

चस्पावती - १ राजपूतानाके अन्तगेत वतमान चात्सु नगर" 
का प्राचीन ग्रास। यं नगर देवाससे २५ मोल मैत 
कोणमें तथा जयपुरसे २४ सौल दक्तिण-पूवंमें अवसित 
है। पुराणोक्त चन्द्रसेन राजाको राजधानो यहो चम्पावतो 
` नगर थो । चद्रसेन और चन्द्र शती देखो। 

२ भागलपुर जिलाको एक नदो । इसका वर्तमान 
नाम चन्दन कहा जाता है। भागलपुरसे २० मोल 
दक्षिणमें इसो नदोके तोर जेठोर नामक स्थानमें एक 
पहाड़के ऊपर एक मन्द्र है। उस मन्द्रिमें १०५२ 
: संवत्‌का लिखा इआ एक छत्र शिलालेख पाया जाता है। 
चन्दननदी देखो! 
' चम्पाषछो-दच्षिण भारतमें प्रचलित पर्वविशेष, एक तरह" 

. का त्योहार जो दक्षिणमें चलता है। यह मार्गशोर्ष मास 
| को शुक्षष्ठोको खण्डोवाके मन्द्रिमें किया जाता है । 
। चम्पू ( सं० स्त्रो० ) १ चपि-उ । गद्य पद्यमय काव्यविशेष, 
वह ३.व्यग्रन्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों हों । 
“गद्यपदामयी वाढी च॑ पूरित्यमिधीयते ११? (साहित्यद० ) 


"व स सुं० 


चम्पाया ईशः, इ तत्‌। कणराज। | 


चम्पोपलचित--चस्बा 


चम्पोपलक्षित ( सं० पु० ) चम्पया नद्या नगर्व्या वा उप- 
लक्ततः ३-तत्‌। १ अङ्गदेश, इस देशमें चम्पा नामकी 
` -नदो अथवा चम्पा नामकी राजधानो होनेंसे, अङ्गदेशका 
नाम ऐसा रक्वा गया हैं। 
२ अङ्गदेशवासो । 
चस्बल ( हिं० म्दी० ) १ संचाईके लिए पानो ऊपर चढ़ाने- 
को वह लकड़ो जो नहरों वा नालोंके किनारे लगी रहतो 
है। ( पु०) २ पानीको बाढ़ । ३ चिलमका सरपोश। 
३ सोख मांगनेका खप्पर या कटोरा । 
चम्बल - मध्यभारत और राजपूतानाकी एक नदो। यह 
यसुनाकी एक प्रधान शाखा नदी है। इन्दोर राज्यकै 
जनपाव पर्वत पर अच्ता० २२ २७ उ० और देशा० ७५ 
३१ पू०में इसका उत्पत्तिस्थान है। वहांसे यह उत्तर 
को ग्वालियर, इन्दोर, सीतामऊ और झालावाड़ चोतो 
इई चौरासगढ़में राजपूताना पइंचतो है । यह खान उस- 
के मिकाससे १८५ सोल दूर है। मध्यभारतमें चम्बला 
और सिपरा इसको प्रधान सहायक नदियां हैं । | 
पूतानेके पतारमें इसके करने ६० फुट नोचे गिरते हैं 


आगेको थोड़ी दूर तक यह बुंदी और कोटाको सोमा बन | 


गयी है। कोटाके पास इसके किनारे इराभरा जङ्गल है 
और नाना प्रकारके पक्षी रहते हैं। नोचे इसके वाम तट 
पर केशवराय पाटनका पुराना ग्राम है । फिर इसमें 
काली सिन्धु, मेज, पावेतो और बनास नदियां आ सिली 
हैं। घोलपुर नगरके दक्षिगको यह पावत्य प्रान्तको 
अतिक्रस करके सैदानमें पचो है। राजघाटमे इस पर 
नाबोंका पुल बंधा है। यहांसे थोरी दूर पूवको रेलवेका 
एक पुल बना है । इटावासे २५ मोल दक्षिण-पश्चिम यह 
-यसुनामें सिलित हुई है । इसको पूरो लस्बाई ६५० मोल 
हे । चर्म खतो देखो। 

चम्बली ( हि खो०) एक तरद्दका छोटा प्याला या 
कटोरा.।- >>> ; 

चम्ती ( हिं० स्त्रौ० ) मोमजामे या कागजका वद तिकोना 
'टुकड़ा जो कपड़ों पर रङ्ग छापते वक्त उन स्थानों पर 
रकबा जाता है जहां रङ्ग चढ़ाना नहीं होता, कतरनौ, 
'पन्चे । २ 


११ 


लोटा। इसका फल बहुत उमदा होता है। २ पहाड़ी 
पर बिना सींचो जसोन पर चेतमें होनेवाला एक प्रकारका 
धान। २ एक तरहका छोटे सुं इका सुराइनुमा वरतन 
जिससे हिन्दू देवमूर्तियों पर जल चढ़ाते हें । यह तांबे, 
पोतल या और किसो भो धातुका बनता हे । 

चम्मच ( फा० सुः ) दूध, चाय तथा अन्यान्य खाने पोनेकी 
चीजें चलाने ओर निकालनेको एक तरहको इलको 
कलको । _ गट 

चम्मल ( हि'० पु० ) चमचा देखो। 


चब्मोरानो ( हिं० पु० ) 'सात समुन्दर' नासका लड़कोंका 


एफ खेल । 


चस्त्रिष (सं० खो०) चमूपु वतमानाः इषो$चानि,.. ७'तकू 
चम्विष वस्य रेफस्कान्दसः । चमसमें अवस्थित अद, 
चमसस्य भच्चद्रव्य, चन्म चमें रखा हुआ अन्न या खानेको 
वस्तु । “एष प्रपूर्वी रव तख चयिष:? ( ऋक २७९१) _ £. 

चस्त्रोष ( सं० त्रि० ) चम्बां इष्यति गच्छति इकःक्‌। 
इगुपधज्ञा मीकिरःकः । पा३।११३५। पृषोदरादित्वात्‌ रेफो दोघेच 
यद्दा चम-ईषम्‌ रेफः पूव वत्‌ । चमसमें अवस्थित, चब्मच" 
सं रक्खा हुआ । ह 


“'चद्वीयो न शवसा पाखजन्यः?? ( नक्‌ ११००१२) `. - 
्वबीषो चन्बाँ चमसे रसात्मनावस्थित:” (सायल). . : 


चस्बा--लाडोर विभागके कमिञ्ररके अघोन . एक: देशो 
राज्य। यह अक्ञा० ३२ १० एवं ३३-१३ उ° और 
देशा० ७५' ४५ तथा ७७' ३ पू०के मध्य अवस्थित है। 
इसका चेत्रफल प्रायः २२१६ वर्गभोल है। चब्बाके 
उत्तर ओर पश्चिम काश्मीर ओर दक्षिण: तथा चन्नर 
गुरूदासपुर और कांगड़ा जिला है। यह राज्य प्राय; 
चारों ओर ऊ चे ऊ चे पह्ाड़ोंसे घिरा है। तुषाराहत दो 
पबैतख णियां राज्यले लगी, हैं। पस्चिस और दक्षियको 
उपजाऊ भूमि है। इसको प्रधान नदियां- चन्द्रा और 
रावौ-दक्षिण-पूर्वंसे उत्तर-पश्चिसको प्रवाहित हैं। . 
इस राज्यमें अनेक प्राचीन तास्त्रफलक विद्यमान 
हं। इनके साहाय्यसे उसका यथायथ इतिहत्त निश्चित 
जुआ है। सम्भवतः इई? ६ठो. शताब्दोको सूयव शोय 


-चम्बू ( हिं० पु०) ९ ओड्छामे (नुनेरा, एक ,तरइका ! राजपूत मारुतने चम्बा राज्य स्थापित किया था. जिन्होंने 
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आ बना है। 


N 


७१७७७१७, % * 


| 
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. ९१२ 
ब्रह्मपर भो खड़ा कर दिया! १८०३०को सेरुने इस | 
राज्यको बढ़ाया ओर ६२० इ०को साहिलवर्माने चम्बा- | 
नगर बनाया । भारतमें मुगल विजय. होने तक इसने | 
अपने खातन्वाको रक्षा को, यद्यपि बोच बोच काश्मोरको ' 
अधोनता नाममात्र माननो पड़ो । म्‌ गलोंके अधोन यह 
दाज्य बादशाहतको कर देता और सिख उत्पातसे बचा 
बहा । १८४६ ई०को पहले पहल चस्बा अंगरेजोंका 
इस्तगत हुआ। १८४८६ई०को राजाने हिन्टू धर्मानुसार | 
राज्य करनेकौ सनद पायो। फिर १८६२क़ो सनदमें | 
राजाको मोद ले नेका भो अधिकार सिला । आजकल | 
महाराज राजा रामसिहजो सिहासनावरूढ़ हैं। | 
चस्वाके राजा ११ तोषोंकी सलामी पाते हैं । | 
' चम्बाकी लोकस'ख्या प्रायः १२७८३४ है । यह पांच 

वजारतांमें विभक्त है। प्रत्येक वजारतमें कई इलाके | 
होतेडें। | 
राजा साहब हो भूसिक एकमात्र अधिकारी हें । | 
जमोनका पहा लिखानेवाले मालगुजार कहलाते हैं। 


| 


यहाँ अफीम और चाय भो होतो है। पशु अच्छे नहीं 
हैं। उनकै कपड़े और कम्बल तेयार किये जाते द| 
खेत सीचनेके लिये लोग पहाडी नदियोंसे नालियां 
निकाल लेते हें । - 

२१००० ) रु० साल पर ८६ व के लिये १८६४ $०- 
'को राज्यके अधिकांश वन्य भागका पट्टा लिख दिया 
“गया या । पदाडोमे धातु बहुत निकलते हे । लोहा 
कई जगह मिलता है। परन्तु बाजारम सस्ता लोहा 
बिकनेसे उसे कोई नहीं निकालता । तांबे और अबरक- 
को खाने भी बन्द कर दो गयी हैं। स्लेट पत्रसे बड़ा 
` लाभ होता है। इस राज्यसे शहद, ऊन, घो, सुपारो, 
चाइ, ट्वा, अखरोट, लकड़ो और दूसरी जंगली पेदा- 
वारको रफ़्नो को जातो है। | 

पठांनकोटसे चम्बा तक ७० सोल लम्बी सड़क लगो 

है। नरपर और कांगड़ा हो करके टूसरो सड़क भो 

यहां आयो है। जाईमें यह दोनों सड़कें बन्द हो जानेसे 
बाधरे और चौलको राहसे यातायात होता है । चम्चा | 
नगरके पास रावो पर लोहेका लटकता हुआ घुल | 


(०-0. Jangamwadi Math Colle 
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राजा अपने प्रधान वजोर और बखुसोया राज 
विभागके प्रधान कम चारोको सहायतासे राज्य 
करते हैं। वजोरके हाथमें सम्पूर्ण राज्यका भार रहता . 
है। हर एक परगनेमें तहसोलदार और पटवारी रह 
हैं, जिनका काम केवल प्रजासे मालगुजारी वसूल करना 
है। चस्बा शहरमें राज्यके समस्त विचारालय अवस्थित 
हैं। राजाके सिवा ओर टूसरेको अपराधो पर बेतका 
दण्ड देनेका अधिकार नहीं है। लाहोरके कमिश्नरक्ी 
सन्मति ले कर राजा सत्य दण्ड भो दे सकते हे । यहांका 
राजस्व ४५८०० ०) रु० हैं जिनमें २१८००० स्‌ 
मालगुजारोसे और शेष जंगल तथा शोर दूसरे दूसरे 
विमागसे आता है । वाषिक २८० ०) रुपये दिग 
गदमेटको देने पड़ते हैं । इस राज्यका कारागार चम्चा 
शहरमें है, जिसमें केवल १०० कोरो रखे जाते हैं। इसके 
सिवा चब्बा श्रम उच्च और निम्न जे णोके विद्यालय 
कुल मिला कर ८ हैं। शहरमें शामसिंद अस्पताल नामक 
एक चिकित्सालय है । 

२ चम्चा राज्यकी राजधानी । यह भच्चा० ३२ २८“ 
उ० और देशा० ७६' १९ पू०में रावोके दक्षिण तट पर 
अवस्थित है। लोकस'ख्या कोई ६००० है । इसमें 
कई टेवमन्दिर हैं। उनमें लच्झोनारायणका मन्दिर 
बहुत प्रसिद्ध है। यह सम्भवतः ई० १०वीं शताब्दौका 
बना हुआ होगा । 


चय ( सं० पु.) चि कमणि अच्‌। एरच। पा ९१/९ 


१ समूह, ढेर, राशि । 
“चवलि षालित्यवधारित' पुर?! । (साथ ११ ) 
२ वप्र, गढ़, किला | बग्र देखो | 
३ प्राकार, वह दोवार जो किसो किले या शहरको 
चारों ओर रक्षाके लिये बनो रहती है, कोट, चहार 
दोवारो । 
"दलाइ च्टूयवता चयाधनक्षशो सिमी ।? (भार० ३१९०११) 
४ नींव, बुनियाद जिसके ऊपर दीवार बनाई 
जाती है। ५ समाहार, समूह । ६ पीठ, चीकी, ऊंचा 
आसन। ७ चवूतरा। ८ अग्निका चयन रूप संस्क्रविश प! 
यज्ञके लिये अग्निका एक विशेष संस्कार, चयन। £ 


।०१वाक;र्यणत््त सीर'वाफंको विशेष अवस्था । 


चयक--चरक 


“वचन! शमाति गण्डछ प्रकोप! स्फ टति दुतम्‌ 77 (चक्षपाणि ) 
१० विष्ठा; मेला । ११ धस्स, टोला, टुह। १२ रोग' 
दृदि । 
चयक ( स'० त्रिश) चये कुशल: चय-कन्‌ । भाकर्षादिभाः 
कन्‌। ५ ५ ।६४। चयनर्कुशल । 
चयन (स'° क्वो०) चि भावे ल्युट_। १ आरण, आनयन, 
संग्रह, संचय। २ अब्न्यादि स॑स्कारविशेष, यज्ञवे | 
लिये अग्निका विशेष स स्कार, चयन। 
“सु यथा कामयेत ठथा कुप्दादिति अचयनस्थ तथा चयनखेति?? 
(शतपथ ब्रा० रीपार।११ ) 
स'हकारसाधन, यूप 


| 
| 


> 
< 


चोयतेऽनेन चो करणे द्युट्‌। 
प्रति । 
“धेन भागीरथी गड्डा उसने: काखन चिता ।?' (मारत ४५१ अ०) 
४ चुननेका काय, चुनाई । 
चर (स'० पु०) चरति ख-पर-राष्ट्रशभाशभज्ञानाय भ्वास्यति 
चर-अच्‌ । १ अपने तथा दूसरे राज्यका शभाएभ 
मालूम करनेके लिये नियुक्त दूत, वह मनुष्य जो राजाको | 
ओरसे बाल किया जाता है और जिसका काम प्रकाश 
या गुप्त रूपसे अपने तथा दूसरे राजको भी तरो दाका | 
पता लगान! हो | इसका स'स्कृत पर्याय--यथाई वग » | 
प्रणिधि, अपसपं , चार, स्पर्धे, शूृएरुष, अपसप क) 
ब्रंतिष्क, प्रतिष्कस, गुप्तर्गात, मन्गूढ्‌ः हितप्रणो और 
उदास्थित है । युक्तिकल्पतरुके मतसे चर दो प्रकारका है-- 
जो प्रकाश रूपसे गमनागमन करता, उसे प्रकाश तथा 
जो गुप्त भावसे खराज्य या परराज्यका शुभाशुभ अनुः 
सन्धान करे, उसे श्रप्रकाश कदते हैं । प्रकाश चरका नाम 
दूत है। डूाईफो। जो तक और देझितज्ञ स्स्टतिशक्ति- 
युक्त, क्लेश और आयाससहनशोल, काय चम; भयशून्य, 
राजभक्ना तथा जो इठात्‌ कतेव्याकतेव्यका निण य कर 
सके, वदी चर होनेके लायक है । 
र इसका दूसर। विवरण दूत अब्दमें देखो। २ कपद क; कोड़ो । 
३ मेष, कर्कट, तुला ओर मकर राशि। 
“चरस्थिरद्यत्मक नामधेया मेषोदयोऽसो क्रमशखिधा ख: ।'” 
( नोतिल्तन ) 
४ खातो, पुनवेस, अवणा, धनिष्ठा ओर शतभिषा 
इन नक्षत्रोको चर कहते हैं। 
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५ मङ्गलवार, भौम । ६ अचक्रोड़ाविशेष, पासेसे 
खेला जानेवाला एक तरहका जुआ । ( त्रि ) ७ चञ्चल, 
अस्थिर, एक खान पर न ठच्दरनेवाला । 

“'तख सर्वाय भूतानि स्यावराणि चराणि च?” (मनु ९।१३) 

( पु०स्त्रो० ) ८ खव्ज्ञनपक्षो, खञ्जन चिड़िया । 

८ देशान्तर । यद दो प्रकारका है पूर्वापर और 
दक्षिणोत्तर । सूयसिद्डान्तमें चरानयनप्रणालो लिखौ हे! 
दिन और रात्रिका परिमाण जाननेमें यह कास आता 

ह । पहले गणितानुसारसे ग्रहके स्पष्ट क्रान्तिसाधन कर 
उससे क्रामज्या ओर उत्क्रमज्या साधन करना पड़ता है। 
सप्क्रान्ि देखो। उत्क्रसंज्या ओर त्रिज्या दोनोंका अन्तर कर 
नेसे जो चो, उसे दिन व्यासदल या अहोरात्र त्तका सादे 
या व्यु.ज्या कहते हैं। दिन व्यासाचे दच्षिणगोल और 
उत्तरगोलमें झा करता है, टूसरेका नाम क्रान्तिज्या है। 
विदुवदिनके सध्याह समय १२ अंगुल शंकु छाया जितनो 
होगी उससे क्रान्तिज्या गुना कर १२से भाग देने पर जौ 
निकले उसे कुज्या कहते हैं। कुज्याको चिज्यासे शुना 
करने पर जो गुणनफल हो, उसे दिनव्यासदल या दुज्या' 
से भाग करना पड़ता है। भागफलका नास चरज्या डा 
इस चरज्याके असुको चरासु कहते हैं । ग्रहका अडोरात्रा- 
सुसाधन कर उसके चतुथोग्रामें चरासुका योग करनेसे 
और दूसरे चतुथांशसे चरासु निकाल लेने पर जो दो 
राशियां होंगे, वे हो दिनाई और रात्रादे इत्रा करतो 
हं । (सर्य ४०.) दिनराचिसानसाधन देखो । १० नदोगभ पर 
वालुक्षामय उत्पन्न स्थान, नदियोंके बोचमें बालूका बना 
इभा टापू। ११ दलदल, कौचड़ । १२ छिछला पानो । 
१२ नदीका तट। (व्रि) १४ भक्षक, खानेवाला, 
आहार करनेवाला | 
चर ( अनु० ) कागज कपडे आदिके फटनेका शब्द । 
चरई ( हि ० स्त्रो० ) पशओंको चारा यापानो दिये जाने 
का गहरा गड्ढा जो पत्थर या इटका बना रहता है। 
चरक ( सं० पु० ) चर एव चर स्वाथे कन्‌। १ चर, दूत 
विशेष । २ वे द्यशास्त्रप्रणता सुनिविशेष । 
«““देवाकण य सखू तेन चरकसोक्रो न जा. ऽखिलम्‌।?? (न षघच०) 
भावप्रकाशर्मे लिखा है कि भगवानूने जब मत्स्यावतार 
चार किया था तब अनन्तदेवको अधववेदके 
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अन्तगत आयुर्वेद मिला। इसके बाद अनन्तदेव एथिवोको 
अवस्था जाननेके लिये चररूपमें एथिवो पर पह चे और 
यहां उन्होंने देखा कि बचुतसे भूमण्डलवासी व्याधिग्रस्त 
हो दुःखसे विकल हो रहे हैं। यह देख दयालु अनन्त- 
देवका हृदय पिघल गया । वे मानवकी दुरवस्था टूर 
करनेके लिये षड़ड़वेदवेत्ता सुनिपुत्रमें आविभूत इए । 
ये चररूपमें एथिवो पर अवतोण हुए थे, इसोलिये उनका 
नाम चरक रक्खा गया। चरकाचाये थोड़े हो दिनमै 
सानवमण्डलोकी व्याधिकी सुचिकित्सा कर जगदिख्यात 
` हुए। आत्रेयके शिष्य अग्निवेश प्रतिने जो सब वे द्यक 
. ग्रन्य प्रणयन किये थे, पण्डितवर चरकने उन ग्रन्याँका 
` संस्कार और सारांश ग्रहण कर अपने नाम पर चरकः 
संहिता नामक एक ग्रन्य प्रणयन किया है। 
( भावपरज्ञाश पू १ भाग) 
३ चरक मुनिका बनाया हुआ एक वैद्यक ग्रन्थ । 
इसके आठ भाग हैं-सूत्र, निदान, विमान, शारोर, 
इन्द्रिय, कल्प और सिद्दिस्थान। प्रचलित वे द्यक गरमयोमे 
चरक एक उत्क, ग्रन्य है। ४ एक प्राचीन वे याकरण । 
चौरखामो भर मोइनदासने इनका मत उद्दत किया 
है। ५ चक्रकर। ९ भिचुक, भिखमङ्गा । ७ पपेट, पापड़ । 
८ गुप्तचर, भेदिया, जासूस! ९ मुप्ताफिर, बटोहो । 
१० बौद्दोका एक सम्प्रदाय । ( स्त्रो० ) ११ एक प्रकारको 
मछली। १२ कुष्ठका दाग, सफेद दाग । 
चरकटा ( हिं० पु० ) बच्च आदमो जो ऊंट या दाधोके 
लिए चारा काट कर लाता हो । 
चरकसंहिता (सं० खो०) चरकेण निर्मिता संहिता, 
मध्यपदलो० । व्यक ग्रन्यविगेष, चरक मुनिका बनाया 
इभ्रा एक वैद्यक ग्रन्थ | चरक देखो। 
चरका (फा० पु० ) १ हलका घाव, जखूस । २ वह चिङ्क 
जो ग्रम धातुसे दागा गया हो। ३ हानि, नुकसान, 
धक्का । ( देश० ) ४ मडुवा नामक अच्रका एक मेट । 
` चरकाल ( सं० पु० ) कालविशेष, दिनमान स्थिर कारने 
इसका काम पड़ता हे । दिनपत्रिमान देखो। 
_चरख ( फा पु०) १ गोलचकर, चाक | 


ie २ खराट । 
८ ब्‌ नश 


2 सूत कातनंका चरखा । ४कुारका चाक TR, (07. 


ढेशवाँत । ६ एक तरहका जन्तु जो लकडबघा नामक 
जानवरसे मिलता जुलता है। ७ बाजको जातिको एक 
शिकारी चिड़िया! ८ तोपकी गाड़ो । ८ एक लक शैक्षा 
ढाँचा । इसमें चार अंगुलको दूरी पर दो छोटो चरखियां 
और उनके बोचमें कलाबत्त, वा रेशम लपेटा रहता है। 
१० चरखपूजामें काम आनेवाला एक घूमनेका यन्त्र । एक 
स्तस्भ बना कर उसके ऊपर मजबूत कोल बनावें, फिर 
एक मजबूत लकड़ोमें एक छिद्र करके उसे उस कोल पर 
इस तरह रख दें, कि जिससे वह कोल पर घूमा करे। 
इस लकड़ोके दोनों छोरों पर मजबूत रस्सी बाँध 
कर उप्त पर संन्यासो घूमा करते हैं। इसोका नाम 
चरख है । 


चरखकश ( फा० वि) १ जो खरादका डोरी या पट्ट 


खोंचता हो। २ जो खराद चलाता छो । 


चरखपूजा ( हि स्त्रो० ) चैत्रको संक्रान्तिमे होनेवालो 


एक प्रकारको पूजा । यह पूजा वा व्रत शिवज्ञ प्रसन्न 
करनेके लिए किया जाता हे । कहीं कहीं इसके गाजन 
भो कहते । इस दिन शेवप्रधान बाण राजाने देवादिदेव 
महादेवको प्रसन्न करनेके लिए बन्धुवर्गके साथ शिवभक्ति- 
सूचक नृ्यगोतादिमे प्रमत्त हो कर अपने शशीरत्े रुधिरसे 
शिवको सन्तुष्ट किया था। तद्नुसार शिवभक्त हिन्दू 
सम्प्रदाय उत्त दिनको शिवको प्रोतिज्षे अर्थ चरखपूजाका 


` उत्सव करते हैं। इसका आयोजन ५।७ दिन पहलेषे 


किया जाता है । 


घहत्‌धम पुराण उत्तरखण्डश ८ वें अध्यायमें इसका 
विधान और फल लिखा हुआ ह| : 

चरखोत्सवमें स्थानभेदसे प्रति दिन शिवपूजा, शिवः 
भक्षि-सूचक गायन और इरगोरो बना कर नगर-भ्रम्ण 
किया करते हैं। एक २।३ हाथ खस्बा साफ़ तख पर 
सिन्दूर लगा कर शिवका पाट बनाया जाता है । शिव" 
पूजा गौ तरह शिवके पाटकौ भो पूजा की जाती हे । जो 
लोग शिवभक्षिविषयक गान गाते और हरगोरो बन 
कर श्रमण करते हैं, उनको संन्यासी कहते हैं। शिव 
और पाटकी पूजा ब्राह्म णके जरिये कराई जातो है। पूव 
और दक्तिण मारत प्रायः सब जगह चरखपूजा प्रचलित 
हेग त्रचिएक सिवा सभो हि न्टूसंन्यासी हो सकते हैं 


चरखपृजञा--च खा 


-दाचिणात्यमें तामिल लोग इस उत्सवञ्चा 'चेडड,ल' 
कद्दते हैं । 
इस व्रतशे दिनोंमें संन्यासो पवित्र ओर उपवासो रह 
कर शिवको आराधना करते हैं । सन्ध्याके उपरान्त शिव- 
के नाम पर धूना जलाया जाता है। धूना जलानेके मन्त्र 
भिन्न भिन्न स्थानोंमें भिन्न भिन्न प्रकारके ओर चलतो 
बोलोमें रचे गये हें संन्यासो लोग भक्ति दिखानेके लिए 
शिवके सन्म ख अच द्राक्षति लोइशलाका वा चं सुभ 
पर कूदते हैं, जिससे चोट लग कर उनकी देचसे खून 
बचने लगता है। यद कूदना तोन तरहसे होता हैर 
एक तो भूल कर कूदना, दूसरे काँटों पर कूदना और 
तौसरे इं सुआ पर कूदना । कहीं कहोंके संन्यासो लोग 
चरखपूजासे दो दिन पदले गखमाट्न पर्वत उठा लानेका 
खेल खेलते हैं, इसको गिरिसंन्यास कहते हैं । इसके बाद 
महासमारोइसे एक आंस्त्दक्षके पास जा कर बहुत 
सम्त॒ बोल कर और भक्तिस्चक गायन गा कर 
एक शाखा समेत एक वा ततोधिक आस्तर तोड़ लाते हैं। 
कारी कडी इस दिन बानफोड़ा और नोलावतोकी पूजा 
- करते हैं। इसका नाम है वानर-संन्यास। चरखपूजाः 
से एक दिन पदले रात्रिको चड़ौ ओर दग्ध मत्स्यसे 
पूजा करते हैं। आधी रातको स'न्यासो लोग भाषा- 
.मन्त्रसे धूना जलात ओर मस्तक घुमा कर शिवको आरा- 
-घना करते हैं। इस समय दो एक सन्यासो बेहोश हो 
कर बहुत बातें करने लगता है। बइतोंको विश्वास है, 
कि शिवके आविभाव अ'र अनुग्रहे हो सन्यासो ऐसा 
किया करता है। उस समय उस व्यत्तिके सुखसे खय 
. महादेव हो अतोत वा भविष्यतुकी .बात बताते हैं । 
. जिस दिन चैत्रको संक्रान्ति होतो है, उस दिन बहुत 
तड़के हो ( अरुणोदयसे कुछ पहले ) महासमारोइसे 
ग्रिवपूजाका आयोजन होता रहता है। भक्ति दिखाने॑े 
लिए स'न्यासी लोग लोह के बाणसे भो जोभ छेदत हैं । 


| 


| 
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बिता देते हैं । वाण उसो तरह जोभमें छिदा इम्जा रहता 
हे । सम्ध्यासे कुछ पदले पानोमें जा कर वाणको 
निकाल देते हैं; असमथ होने पर दिनको भी वाण 
निञ्ञाला जा सकता है ओर एक दल ऐपा है जो दोनों 
बगलको चमड़ो छेद कर उसमें सूत वा पतला वंत भर 
देता हैं। इनको सूब्र-संन्यासो वा वेत्र-संन्यासो कहते हैं, 
ये भो दिन भर नाचने-गानेमें उन्मत्त हो कर शासक 
सूत वा बेत निञ्जाल देते हैं। अन्य संग्थासो पौठ पर 
मछली पकड्नेका काँटा रखते ओर चरख पर चढ़ कर 
घूसा करते हैं । 

१८६३ दै०को नई काननसे यह उत्सव प्रायः उठ 
गया है, प्रायः सभो जगह पहलेको भाँति चरखपूजाका 
समारोह नहों होता । जहां है भो, वहां सिर्फ चरखपूजा 
हो होतो है, वाण, काटा, सूत वा बेंत भरनेको प्रथा 
उठ गई । 

वतंमानमें व ड्ालमें हो चरखपूजाका ज्यादा प्रचार 
पाया जाता है। बज्ञालके अन्तर्गत फरोदंपुर जिलेके 
कोटालोपाड्में बूढ़ा ठाकुर नामत्ञे एक प्रसिदध शिवलिङ्ग है, 
चेत्र-संक्रान्तिमे उनके उत्सवमें अब भी पडिलेके नियमा 
नुसार चरख हुआ करता है। वहां बाण, काँटे, देंत और 
सुत छेद कर अब भो पहलेके नियमानुसार नाचना-गाना 
होता है। विपद वा उत्कट रोगाक्रान्त होने पर बइतसे 
लोग 'बूढ़ा ठाकुरके सासने बाण, काँटे आदि धारण 
करूंगा! ऐसा कह कर मानसिक प्रतिज्ञा करते ओर 
समय पर नियमानुसार धारण भो किया करते हैं। इन" 
में धोबी और चाण्डालोंको संख्या हो अधिक पाई जातो 
है । बूढ़ा ठाहर देखो। 

सोधसमङ्गलमैं लिखा है-रानो रच्चावतोने धमं का 
सन्तुष्ट करनेको इच्छासे चरखप्रूजा कर घम को उपासना 
को थो । उसमें कूदना, धूना जलानाँ आदि चरखपूजाके 
बहुतसे अङ्गोंका उल्लेख है । षमपूज देखो। 2 


इसको बाण-स न्यास कहते हैं । आधो कनिष्ठ उ'गलो- | चरखा ( फा० पु०) १ काई घूमनेवाला गोल चकर, चरखा 


क्षे बराबर मोटी लोहेको सोंकॉके अग्रभागको नुकोले 
-कर बाण बनाये जाते हैं। यह लम्बाईमें २॥ हाथसे 
8.५ हाय तकका वनता है। बाण-संन्यासो लोग भक्तिमें 
-आ कर उकत्तांको तरह नाचगेः 


- २८ जबल एकह दस्ता लगा रहता 


२ रहटा, ऊन, कपास या रेशम आदिको कात कर सू | 
निकालनेवाला एक लकड़ोका यन्त्र। इसमें एक तरफ 
बड़ा गोल चकर रहता है जिसे लोग चरखो कहते हैं 
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दूसरो तरफ लोहेका एक बड़ा सूआ होता जो तकु 
या तकला कइलाता है। चरखी घूसानेके समय तकुआ 
घूमने लगता है। चरखा. चलानेवाला ऊन या कपासको 
तकुओ में लगा कर हाथसे पकडता हे । चरखो चलाने 
पर जब तकुआ घूमता है तो उसमें लगेहुए ऊन या 
कपास आदिका कत कर सूत बनता जाता है। 

३ वह रहट जिसके द्वारा कूए से जल निकाला जाता 
डे। ४ लोहेकी कल जिससे ऊ खका रस निकाला जाता 
है। ५ चरखो, या रोल, वह गराड़ो जिसमें सूत लपेटा 
जाता है। ६ भराडी, घिरनो । ७ उड़ा नामक एक तरह- 
का यन्त्र जिसके दारा रेशम खोला जाता है। ८ वह 
"स्लो या पुरुष जिसके सब अङ्ग बहुत बुढ़ापेके कारण 
-शिधिल हो गये हों । ८ कुश्तोका, एक पेंच । यह पेंच 
उस समय सारा जाता है जब विपक्षो ( जोड़ ) नोचे 
होता हैं। इसमें विपक्षोको दहनो तरफ बेठ कर 
अपनो वांड टांग विपक्षोको 'ददनो रांगके भोतरसे 
निकालते भर अपनो दहनो टांग उसको गढेनमें डाल 
कर दोनों पैर मिला कर डण्ड करते हैं, जिससे विपत्षो 
चित हो जाता है।. १० पोठिए तार खोंचनेका एक 

:तरहका बेलन। ११ बड़ा पहिया । १२ बखेड़े या 
झच्भटका काम । १२ नया घोडा जोतनेका गाड़ोका 
एक ढांचा. खड़खड़िया । 

चरखी ( डि० स्त्रो०) १ वद वसु ज्ञो पद्दिएमो तरह 
घूमती है। २ छोटा चरखा । ३ चटनी, वेलनो, एक 
तरइको चरखी जिससे कपास ओटा जाता है। ४ सूत 
लपेटनेको फिरकौ । ५ घिरनो जिसके जरिये कूएंसे 
पानो निकाला जाता है। ६ कुम्हारका चाक। ७ एक 
प्रकारको आतिशबाजो जो घूटनेके समय खूब घूमतो है। 
द्‌ सुलाइोंका एक ओजार निघसे कई सूल. एकसे लपेटे 
जाते हैं । यह चरखो पतलो कमाचियोंसे बनायी जातो 
है। ८ मोटो रस्सो बनानेका एक लकड़ोका यन्त्र इस- 

मॅ एक खूंटो लगो रहतो है और इसका आकार घनुष 

नसा होता है । - 


चरग्टह ( सं० क्वो० ) चररूपं 


ग्ट । मेष, कर्कट, | 
ओर मकरराशि। चर देखो। > टी 


चरखो-- चरण 


२ लेपना, पोतना । २ अनुमान करना, समझ जना | 


चरचरा ( अ० पु० ) पत्षिविशेष, एक तरहको चिडिया 
जिसका वणे खाकी रङ्गसा होता है और छाती सफ़ेट 
होती है। यह लगभग ६ से १० उ गलो लम्बा होता 
है और समस्त हिन्दुस्थानमें पाया जाता है। 

चरचराना ( अ० क्रि ) १ चरचर आवाजके साथ टूरना 
या जलना। २ चर्रामा 


| (हि'° स्त्रो?) किसो चोजके टूटने या काटने- 


का शब्द । 
चरचा ( हि" स्त्रो० ) चर्चा देखो । 
चरज ( फा० पु० ) चरख नामका पचो | 
चरट ( स० पु०स्त्रो० ) चरति टत्यति चर बाइलकात्‌ 
अटच्‌। खंजनपच्ो। स्थोलिहमें डोष. होता है। 
चरण ( स'० पु० क्वो० ) चर करणे उयुट्‌ । भरचांदिगणानतग 
शोनेकेकाप्ण दोनों लिङ्ग । पा २४११ देहावयवविशेष; पद, 
पेर, पाँव, कदस। इसका स'स्कत पर्याय--पाद, पत्‌. 
अब | विक्रम, पद्‌, आक्रम, क्रमण, चलन, क्रम । 
“होये इसचरणौ ढतौये वध मइंति।”' (सन्‌ . २२७७ ) 
२ वेदका एक देश, वेदकी एक शाखा । 
“गोद चरणः सह ?? ( महाभाष्य ) 
३ सू आदिको किरण । ४ झोकका चतुर्थ भाग । 
५ चतुथ भाग, किसी पदाथका चतुथांश । 
“वश्यन्ति खेटा यरणामिधद्धित: 0? ( जप्रोति० ) 
.६ एकदेश । “नोति सरणाभिषानात्‌।?? ( शा० स०) 
चर भावे ल्युट्‌। ७ अनुठान । 
“हपसयरणे यो यौ; ।?? (मन्‌ ६७५ ) 
८ गमन, जाना । 
“यवानुकाम' चरण' विणाक्षे विदिधे दिव: !?? ( ऋक श११२।८ ) 
१० भक्षण, चरनेका काम) 
“बकुलालेचचरण मसमिध्य च पावकस्‌ २२ ( सन्‌, २१८७ ) 
११ आचार। चरति विचरत्यद्व चर अधिकरणे द्य! 
१२ चारणस्थान, विचरण करनेका खान, घूमतेकी 
जगह । 
“अशरसां गर्सर्गयां रुगाणां चरणे चरन्‌ |" ( ऋक १०१३६ ) 
१२ भात ऋषि गोत्रके दाचिणात्यका एक राजा । 


sted 


„१४ गोत्र | १५ क्रस। बड़ोंका 
कल by eGang बेडको १६ सूल, जड़ । १७ बढ 
” बड़ोंको सम्मकता, बड़ोंका स'ग । 


Es हू “चरचना ( हिं० क्रिश) १ वोर बनन भाः 


चरणगुप्त--चरणपहाड़ौ २१७ 


चरणगुप्त ( स'० पु० ) एक तरहका चित्रकाव्य । इसके 
कई मेद हैं | 

चरणग्रन्थि ( स'० पु० ) चरणस्य ग्रन्थिः, दतत्‌। गुल्फ. 
एँडी । | 

चरणचिकृ ( स'० पु० ) १ पैरोंके तलुएको रेखा, पाँवको 
लकीरें । २ कोचड़ आदि पर पड़ा इआ पेरका निशान! 
३ देवदेवीके चरोणोंकी प्रतिसूति जो पत्थरों पर खोद 
कर बनायो जाती है। इसको पूजा को जातो *। 

` चरणतल ( स'०'पु० ) पेरके नोचेका भाग, तलुवा । 

चरणदास ( स'० पु०) एक साधुका नाम। ये दिल्लोमें 
रहते थे। जातिज्ञे धमर बनिये थे । इन्होंने अलवारके 
देहरा गांवमें १७६० संवत्‌ को जन्म लिया था ' 
इन्होंने ज्ञानवरोदय नामक ग्रन्थको रचना को है, 
तथा एक स'प्रदाय भो चलाय जिसके साधु भाज तक 
पाये जाते और चंरणदासो कहलाते हैं | दितोय आलम 
शोरके समय ये विद्यमान थे। दिक्ञोमें इन्होंने स'गोत 
शिचा सी ग्रहणकी थो, वहां इनका एक मठ भो है। 


ज्ञानखरोदयके अतिरिक्त इन्होंने भागवत और गोताकी 


भाषा तथा सन्देहसागर, धमंजहाज प्रति ह्न्दि 
श्वेष्णवय्रन्ध प्रणयन किये हें । १८२कसं० में इनका शरो- 
रान्त हुआ । चरण्दाशी देखो ।. 
चरणदास--फैजावाद जिलेके पण्डितपुर ग्रामके एक 
ब्राह्मण । ये १४५०६०स विद्यमान थे। इन्होंने ज्ञानः 
-खरोदय नामक ग्रन्थ प्रणयन किया है । 
चरणदास सुखदेव-एक इिन्दौके - कवि। साधारणतः 
इनको कविता अच्छो होतो थो! नोचे इनकी एक 
वैराग्य रसको कविता उच,त को जातो है-- 
«(मजले सौताराम, भव तिरी दाव बन्यो है। 
लख चौरासी खम यम आयो कबह न पायो विद्याम ॥ 
मात, पिता, दादा, सुत वखु, कोई न भाव॑ तेरे कान ( 
चण्णादाच चरणनको चेरी राघोजो सारेगा तेरे कास ॥?? 


` चरणदासो ( स'० स्व्री० ) १ स्त्रो, पत्नो। २. जूता, पनही। 


३ एक बैष्णवमम्प्रटाय। चरणदास इसके प्रवर्तक |. 


थे। इसके अनुयायो छप्णको.हो. जगतूके आदिकारण 
पर ब्रह्म मानते हैं सहो, तथापि इनके मत बइत कुछ 


वैदान्तिकोंके मतसे मिलते जुलते हैं। अन्यान्य वेष्णबांको | अपने इनसे पोळे निकलनेका प्रमाण ठच्रायेगा । 
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नाई ये भी दोक्षागुरुको प्रगाढ भक्ति करते और भक्तिकों 
ही सर्व शे छके जैसा मानते हें । इस सम्प्रदायमें जाति- 
भेदका विचार नहीं है। पहल ये शालग्रामको पूजा 
नहीं करते थे, पोछे रामानुज सम्प्रदायके साय स बन्ध 
रखनेके कारण गालग्रामको पूजा करने लगे हैं । 
इनमें विशेषता यह है, कि ये भक्तिको कर्म से सम्पूण 
एथक. नहीं मानते, अतएव ये सदाचार और सुनोति- 
को बहुत पसन्द करते हैं। माध्य सम्प्रदायसे इन्होंने 
नोतिशिक्षा अनुकरण को है। गण्य देखो। 
इनमें थोड़ विवाहादि कर वाणिज्य करते और 
कुछ संन्यासो हो कर इधर उधर सोख सांगा करते हैं। 
संन्यासी वैष्णव पोला वस्त्र पहनते, ललाटमें गोपोचन्दन 
रेखा करते, शिर पर एक तरइको टोपी रखते ओर गले- 
में तुलसोमाला धारण करते हैं । इनके बहुत शिष्य हैं। 
गोकुलके गोखामियोंको प्रतिपत्ति नाश करनेके लिये हो 
सस्भवतः इस दलको खष्टि इई है 
खोसद्वागवत और गोता इनके घम शास्त्र हे । चरण- 
दास तथा इनके अनुयायोने उक्त शास्त्रॉका अनुवाद 
सरल इहिन्दौभाषामें किया है। चरणदासको बहन 
साहजोबाई भाईके निकट सबसे पहले इस घम में दोचित 
दुद्े थीं ' दिल्लो नगर इन लोगोंका प्रधान अड्डा था।_ 
चरणन्यास ( सं० पु० ) चरणस्य न्यासः, ई“तत्‌। पादन्यासः 
पादक्षेप, पेरोंका चिह । 
चरणपर्वम्‌ ( सं० क्लोन ) चरणस्य पवे, इतत्‌ । शुल्फ 
एड़ो। लु - 
चरणपात ( सं० पु० ) १ पादन्यास, पेरॉका निशान । 
२ पढ्सवलन, पांवका :फिसलना । | 
चरणपहाड़ी- इन्दावनका एक पर्वत काग्यवनको सोमा- 
के मध्य लुकालुकी कुण्डके पास यह अवस्थित है। वेष्णव 
इस पर्वतके चरणपद्दाड़ो नाम पड़नेका कारण इस प्रकार a 
बतलाते हैं--किसो.समय गोप मदिलागणने छष्णकोसाथ 
लुकीलुको झुण्ड पर जल क्रौड़ाका जा परासण किया कि | 
कृष्णके साथ हो वह सो डुबकी लगायेगा, किन्तु इनके | 
निकलनेसे पहले हो निकल आयेगा ओर इनको निकलने 
का उपक्रम करत देख फिर डुबकी सार जायेगा, जिससे 
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२१८ ` चरणपादुका--चरणाम्टत 


(राधा आदिको धोकेबाजो देख. पहले गोतेमें हो बहुत | चरणसेवा ( सं० स्त्रौ० ) चरणस्य सेवा, ६-तत्‌। पदसेवा, 
टूर पहुंच गये ओर किसो पवेत पर चढ़ करक गोपियों- | पाँव दबाना । 
का खेल देखने लगी । इधर गोपियां बार बार डबती ओर | चरणा ( सं० स्त्रो० ) योनिरोगविशेष, योनिका एक 
छलतो, परन्तु क्षणका देख न सकतीं थों। अवशेषको | का रोग, काछा। 
कष्णके विरहमें कातर हो सब सिल करके रोने लगों। | चरणाच ( सं० पु०) अक्षपाद, गोतस । 
कषणम समय देख करके वंशो उठायो। गोपियां दौड़ ; चरणाद्रि ( सं० पु० ) काशो ओर मिरजापुरकं मध्य चुनार 
करके उनके पास पइ च गयीं। छष्णके मधुर वंशोरवसे नामक.स्थान। यहां एक छोटा पर्वत है। इस पबैतको 
पावाणमय पर्वत भी कोमल पड़ा था। इससे छाष्णका | एक शिला पर बुडदेवके चरणःचह विद्यमान हैं । फिल: 
चरणचिह़ पहाड़की” चूड़ा पर अङ्कित हुआ और उक्त | हाल उक्त शिला सुसलमानॉंकी मसजिदमें रंक्लो है ओर 
प्रेत चरणपह्दाड़ो कइलाया । वे उसे कंदमे-रसूल बतलाते हैं । चुगार देखों। 
` इस पवेतका प्रस्तर बरसाना और अन्द्गांव नामक चरणानुग ( सं० त्रि’ ) १ शरणागत; जो किसोके आश्रथ- 
पहाड़ जैसा है। एक बार इसो पखरको तोड़ करके | में हो, जिसने किसोको शरण लो हो।. २ पस्रात्गामो, 
“व्यवहार करनेका प्रस्ताव उठा था, परन्तु लोगोंके आपत्ति | अनुगासो, जो किसो बड़ के साथ या उसको शिक्षा पर 
करने पर वह कामें परिणत न चुआ । यह पहाड़ २०ये | चलता हो। 
३० फुट तक ऊंचा और काइ. चौथाई. मोल लम्बा होगा । चरणानुयोग ( स० पु० ) चरणस्य अनुयोगो यस्मिन्‌, 
` इसके अधिकारीका नास ' राधिकादास है। पहाड़की | बहुचो । जेनमतानुसार ' प्रथमानुयोगे, करणानुयोग, 
. चारों ओर थोडी दूर तक जङ्गल है। इस स्थानका दशन चरणानुयोग ओर द्रव्यानुयोग इन चार अनुयोगोमेंसे 
कारनेसे ब्रजधामका बइविध फल मिलता है। तीसरा अनुयोग। जेनॉमें ये चारों अनुयोग चार वेदों रे , 
चरणपादुका ( सं० खो ) १ खड़ाऊं, पावड़ो। २ चरण- | 'तुल्य पूजनोय हैं। .. खासी समन्तभद्राचार्यने चरणानुः 
'चिहः पत्थर आदि पर बना हुआ पेरोंका निशान, जिसकी | योगका खरूपं इस प्रकार 'लिखा है-- 


यः हा की जातो है। “गहसेध्यनगाराणां चारिबोत्यत्तिदतिरचाइ्म्‌ । 
चरणपोठ ( सं० पु० ) चरणपादुका, इ, ख़ड़ाऊ । ` चरणान.योगसभश्र" समागज्ञान' विजानाति ॥?? 
चरणयुग ( सं० पु० ) दोनों पाँव । yf 
चरणव्यूहं ( सं० पु० ) चरणानां शाखानां. व्यू'होऽत्र, जिन शास्करामें श्यहस्थ, ओर सुनियाके चारित्रका 
बइत्री०। वेदके ाखाविभागोंका परिचायक एक ग्रन्थ । | विशद रौतिसे वर्णेन हो तधा. उसकी इदि और रक्षावे 


वेदे ४८ परिशिष्ठ एवं कात्यायनके पम. परिशिष्ट- उपाय बतलाये. गये हों, उनको चरणानुयोग कहते हैं। 


को भी चरणव्य इ कहते हें । वेदव्यास, शौनक प्रभृति- । चरणानुयोगके दो सेद हैं-एक अनगाराचार 


तरह- 


(रबकरण्ड्श्रावकाचार ) 


लि र और दूसरा 
का बनाया इुआ चरणव्य इ भोहै। , क््णदत्त, : यावकाचार | जेनधर्म देखो। ह 
'महोदास चौर विद्यारस्थ-रचित चरणव्य हको टोका पाई | चरणाभरण ( सं. क्वो०) चरणस्याभरणं ६-तत्‌ हा चरण- 
जातो है। र ¦ का अलङ्कार, परका गहना, पॅजनो, क़्ड़ा। | 

चरणशसूघा ( सं स्रो ) चरणयोः शुश्र,षा, ६-तत्‌। | चरणारूत (संर छो) चरणस्यासतं तत्‌ । १ पादोदक, 
'पद्सेवा, दण्डवत्‌,.प र दवाना, बड़ोंकी सेवा । | ड 


: ह : वह जल जिसमें किसो दे रे 
चरणस ( सं० त्रि०) कप निवृतः चरण चातुर्थिक स। |; गये हों। २ एकमे सिखित ठ ह र 
पा ४३८० । चरगनिद्ठ त्त देशादि । . । , शहद. जिसमें किसी देव दूध, रो; घो, शक्कर 
मक चरणसेवक ( सं० त्रि०.) चरणस्य. सेवकः, . इ-तरत्‌। चरण- र ४ 


ज ता सूर्तिको स्नान कराया गया हो । 
2 आर « हिन्दू बडो यद 
सेवा करनेवाला, जो बहोंकी टद्दल करता डो ।. 2. पादौदक पोते हैं। चरणासत बत 
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चरणायुध-चरवाँक 


'वरणायुध ( सं० पु०-स्त्रो, ) चरण एवायुधः अस्त्रविशषो 
यस्य, बहत्री० । १ कुकूट, अरुणशिखा, सुरगा। 
“'द्राकण्छं सम्रति दत चरणयुघाना ?” (साहित्य द० ३ परि०) 
स्त्रोलिङ्गमे डोष होता है। ( त्रिश ) चरणो आयुधा- 
दिव यस्य, बचुब्रो० । २ जिसके चरण आयुधके जैसे हों, 
“जिसके पाँव हथियार या शख्रको भाँति हों । 
“तुण्ड रचप्रइारेण जटायुयरणायुधः ।" ( रामा० ३१६३४ ) 
चरणारविन्द ( स'० पु० ) वद्द जिसके चरण कमलके जैसे 
हों 
चरणाई ( स ० पु०) १ चरण या चतुर्थांशका आधा, किसी 
पदार्थका आठवाँ भाग। २ किसो जोक या छन्दके पद- 
का आधा भाग | 
चरण ( स'० पु० ) चर अनि । मनुष्य, आद्सो । 
सुविद्दास' चक व्य चरणीनाम्‌ ।" (ऋक्‌ ८।२॥।२३ ) 
“चरशीनां सन प्यानां ।' ( साथण ) 
-चरणिल ( स'० त्रिश) चरण चातुरथिंक इल. । चरण 
दवारानिद्त्त। 
-चरणोदक ( स'० पु० ) चरणाय्रत । 
-चरणोपान्त ( स'० पु०) चरणस्य उपान्तः ६-तत्‌ । चरण 
समोप, पाँवके निकट | 
“चरण्टी ( स॑° स्त्रो० ) चिरण्टी एषोदरादित्वात्‌ | 
अकारः । चिरण्टो, युवती, सयानो लड़की जो पिताके 
चर रहे। 
चरस ( स'० बि० ) चरण्य'उण्‌ । चरणशोल, गमनशोल, 
जाने योग्य, चलने लायक । कर 
““चचुर्न ग्रन्यिनो चरण्युः” (कटक १०२५१६) 
चर णयुयरण्‌शील:' ( साबण ) 
आवरत | देश० ) पक्षिविशेष, एक तरहका बड़ा पक्षो 
जिसका शिकार किया जाता है। 
चरता (स'० स्थो०) चरस्य भावः चर-तल-टाप_' १ चरका 
घम, चरत्व । २ एथिवी । 
चरतो ( हि'० पुः ) वइ जो व्रत न करता हो, ब्रते दिन 
उपवास न करनेवाला । 
चरत्व ( स० पु० ) चलनेका नाव । 
चरथ ( स'० त्रिश) चर-अथ। १ जङ्गम, चलनेवाला । 
«स्थातुयरयमक्त न्‌ ब्ययाँत?? (नक्‌ १६८१) चरथ जङ्गम” (सायण) 


२ चरणशोल, चलने योग्य । 


२१९ 


“धुसवा चरथ दधे 77 ( ऋक्‌ ८।३३।८] “चरथः चरणशोऽ? (सायस्) 
( क्ली० ) ३ विचरण, भ्रमण, टहल । 
“कृषौ न ऊरडग्याथ त्री वसै 7 ( छक. १।२९।१४) 
“चरात लोके चरण.” ( सायण ) 
चरदास ( हि० यु० ) एक तरद्दको कपास जो मथुरा 
जिलेमें उपजतो है। 
चरदेव ( सं० पु० ) एक योद्धाका नाम जिसका उल्लेख 
राजतरङ्गिणोमें है । (४१४४४) 
चरनक्षत्र ( सं० ल्ो० ) पुनवंसु, खातो, अवणा और धनिष्ठा 
आदि कई नचत्र | इनको संख्या सिन्नर भित्र आचार्योके 
मतसे एथक एथक है। नचब देखो। 
चरनदासो ( हि'० खो० ) जूता, पनही । 
चरनबरदार ( हि'० पु० ) वह नोकर जो बड़ॉंका जूता 
उठाता और रखता हो । 
चरना ( हि'० क्रि० ) से दान या खेतांमें पशुओंका चारा 
खाना । 
चरनो ( हिं० स्त्रो) १ चशे, चरगाह, वड खान जहां 
मवेशो चरता हो। २ पशओंके खानेको नाद्‌, जिसमें घाँस 
इत्यादि दे कर पशुओंको खाने दिया जाता है । २ पश्यों 
का आहार, घास, चारा इत्यादि । 
४ वह स्थानं जहां पशंभ्रॉका चारा दिया जाता है। 
यह चबूतरे जैसा लम्बा होता है | 


चरपट ( हिं० घुर ):१ चपेट, चपत, तमाचा । २ उचका, 


चारै, बह जो किसोको वसु उठा कर भाग ले जाता 
हैं। ३ एक तरहका छन्द, चप ट । 

चरपनी ( देश० ) वेश्याका गाना; सुजरा । 

चरपरा ( अनु० ) १ खादमें तोच्ण, भालदार. तोता। 
२ चपल, तेज; फुरतोला । 

चरपराना ( छि ० क्रि’) घावका चर चर करना । 

चरपराइट ( हि'० स्व्रो०) १ स्वादकी तोच्छाता, भाल। 
२ देर्ष्या, द्वेष, जलन, घाव आदिको जलन । । 

चरप्रिय ( सं० क्ली ) मरिचः कालो सिचे। 

चरफ ( फा० वि० ) चपल, चालाक, तेज, फुरतोला । 

चरब ( फा० वि० ) तेज, तोखा । 


चरबॉक ( फा० वि० ) १ चतुर, चालाक । २ निभ) चू श्र 2 


३ 2 8: 


शोख । 
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चरबा ( फा० पु० ) प्रतिसूति, नकल, खाका । 
चरबाना ( हि ० क्रि० ) ढोल पर चमडा मढ़ाना । 
चरवो ( फा० पु० ) प्राणियोंके शरोरमें होनेवाला चिकना 
, गाढ़ा पदार्थ। यह बहुतसे इचषॉमें भो पाई. जातो है। 
इसका रङ्ग पोलावणे लिये कुछ सफेद होता है। वैद्यक 
गरन्यमें लिखा है कि चरबो मनुष्यके शरोरको सात धातुः 
ओमेंसे एक हे! इसको उत्पत्ति मांससे मानो गई है ॥ 
पायात्य रासायनकोंका सत है कि चरबियां गन्ध 
और खादरहित होतो हैं ओर पानोमें घुल नहीं 
सकतों। इससे मरहम, सावुन तथा सोमवत्तियां 
बनाई जातो हैं और तेलको जगह यह कल था इ'जिनीं: 
मं भो दो जातो है। जब चरबो शरोरसे बाहर निकाली 
ज़ातो है तो यह गरमोमें पिघल ओर सरदोमें जम 
जातो है। 
चुरवीदार ( फा० वि० ) जिसमें चरबो हो । 
चरम ( स'० क्वो० ) चरराशि, चरस । 
'चरमवन ( स'° क्वँ० ) ज्योतिषमें चरराशि। चरबण्ह रखो । 
चरम (सं० त्रि») चरति चर-असच्‌ । चरेश उण ५।६२। 
-१ अन्त्य, अंतिम, इद द्रजेका, सबसे बढ़ा हुआ। 
२ पसिम। ३ शेषोत्यन्न, अन्त । 
““चन्नवीत करियताम षां सुतानां चरमा क्रिया |?? ( भारत .॥२४ अ०) 
(क्वो ) ४ अन्त, पञ्चात्‌ । 
“उत्तिष्ठेत्‌ प्रथम-'चा ता चरम्‌ः चेव स॒ विशेत्‌ ११? ( मशु ता ) 
चरसकाल ( सं० पु० ) चरसयासो कालयेति, कमंध,० । 
शेषसमय, अंतकाल, गत्युका ससय । 
चरसच्झाथत्‌ (सं० पु०) चरमचासो 'झाथच्चे ति, कर्म घा०। 
अस्ताचल, पद्चिमाचल । न 
_ चरमर ( अनु° पु० ) किसो चांजके दबने या मुड़नेका 
शब्द ।' 
_चरसरा ( देश० ):एक प्रकारको घास । 
चरमराना ( दि क्रि० ) १ किसो चौजसे चरमर शब्दका 


ग ` चरमराशि ( सं० खो” ) मेष, कक, तुला चौर मकरराशि। 


८८-0. 


चरमशरौर (सं० पु०) चरम' शरोर' 


चरबा--चरस . 


` ` राशि देखो | 
गमी १/७ जाह" प्रहकूप्ररिमाणमे चरस उतरता. है। युरोप अति शौतप्रधान 


पुरुष जो उसो जन्ममें मोक्ष लाभकरता हो। 


इनको 
अकालखृत्य नहों होतो ओर नियमसे इनको 


मुक्ति 


होतो है। ये अतिशय बलशालो होते हैं। (कोर | 


रे २ 
चरमञ्च तत्‌ श्रौरच्च, कम घा० । २ अन्तिम शरोर, सरे 
उत्कष्ट शरोर, वव्ववषभनाराचस'हनन । 


चरमशेणिक ( सं० चि० ) चरम' पश्चिसस्थ' शोषे' अस्रः 


चरमशौष -ठन्‌ । पिमशीष , जिसका शिर पश्चिमको 
ओर रहे। 
“यथ टचिएमाइत्य इषी' चरमशे षि कोम्‌।? ( भारत० १३१०२ ) 
चरमाजा ( सं" स्त्रो० ) अतिक्षुद्र अजा, एक बइत छोटे 
बकरो । “चरमाजा सपेचिरन्‌?? ( अथ ०..३११८११ ) 
चरराशि ( सं० स्त्रौ० ) मेष, ककं, तुला और मकररागि। 
चरलोता ( देश० ) एक प्रकारको काष्ठोषध . 
चरवा ( देश० ) धम्मन, मवेशोके खानेका चारा । यह 


वारहो महीना अधिकतासे उत्पन्न होता हे । इसके खाने 
से गाय तथा भेस अधिक दूध देतो हैं। 


चरवाई ( हिं० स्त्रो० ) १ चरानेका काम ।. २ चरानेकी 
मजदूरी । 2 

चरवाना ( हिं० क्रि» ) चरानेका काम कराना । 

चरवाहा ( हिं० घुः) वह जो गाय भेस आदि चराता है।' 


चरवाहो ( डि० स्रो) १ मवेशो चरानेका काम।' 


२ चरानेको मजदूरी । 

चरव्य ( सं० त्रिः ) चरवे हितं चरु यत्‌ । उगवादिभगो बद! 
पा ५।।२। चरु बनाने योग्य । 

चरस (हि ० घुः) १ गांजेके पेड और उसके फलका रस। 
गांजेमें विशेषतः उसके फ.ल और. पक्क वीजमें राल 
जेसा किसो प्रकारका गाढ़ा रस रहता है। इस रसको 


समय समय पर गांजेसे अलग कर लेते और उसोका ` 


नाम चरस रख देते हैं। जहां गांजेकी आवादी है, वहां 


सब जगह चरस नहीं पाया जाता है। कारण बङ्गाल और 


र . दूसरे कितने हो देशोंके गांजा त्तम अति अल्पमात्र 
निकलना । २ चरमर शब्द होना, जसे--जूतेका चर- ` निकलता है, सुतरां उन सभी प्राग भच्छा चरस भो 


नहों _ सिलता। हिमालयक्ते निकटस्थ प्रदेश विशेषत 
गढ़वाल और नेपाल प्रशृति स्थानोंके गांजा हत्षमें यथेष्ट 
परिमाणसे वेसा रस रहता, जिससे वहां सभी स्थानों पर 


॥ 


>! ¢ 


FE,  , 


. हैे। पहले पोमेको गोलो तम्बाकूसे चरसको 


. "चरस--चरागाइ 


होनेसे वहां गांजेके पेड़से यथेष्ट परिमाणमें रस नहीं 
निकलता, सुतरां वहां ऐसे परिमाणमें चरस उत्पन्न 
होनेको आगा भौ नहों। गांजेका पेड़ दूर दूर रहनेसे 
उसमें खूब रस होता है । 

ग्रोष्मकालम चरस प्रसुत होता है। यह साधारणतः 
तोन प्रकारसे बनता है-ताजे और खूब पके हुए 
गांजेके पेड़को आगको धोमो आंचमें नम करके फिर 
हमामदस्त में कूटनेसे उसमें भरा इुआ दूध इकट्ठा हो 
करके चरस बन जाता है। दूसरे चरस बनानेवाल 
चमड़े कौ पोशाक पहन गांजेके खेतसे आते जाते हैं। 
इससे गांजा उक्षके साथ गात्रका संस्पर्श और संघर्षण 
होने पर राल-ज सो गोंद उनके चम निमित परिच्छदमें 
लग जातो है। वह कपड़ींसे यह गोंद निकाल लेते 
और इसोसे चरस बना देते हैं। चरस बनानेको सबसे 


अच्छी तरकीब यद है-गांजा हचको वर्धितावस्थामे 
हाधसे उसके मध्यको गोंद निकाल लेते हैं। इश्षोका 


नाम चरस है। : 


IN 


.. पन्जाब -अञ्चलमें गांजेके वोज आदि लेः करके हाथसे 
एक साथ सलने पर चरस निकलता है । यारकन्द 
और काशघरका चरस सबसे अच्छा होता है| वहां 
गर्दा नामक चरसका हो अधिक व्यवहार है। गर्दा 


तीन प्रकारका होता है-सुखो. भांगरा और खाकौ । 
कुलू, कांगड़ा और काश्मोर प्रदेशसे पत्लाबको काशघर 
और यारकन्द्का चरस आता है। 

भारतवर्ष में बोखारी, यारकन्दो और ` काश्मोरो 
तरह तरद्दका चरस मिलता है। सब प्रकारके. चरसमें 
मोस जसा चरस हो सर्वोत्कृष्ट है । नेपालमें बुखारी 
चरस ज्यादा अच्छा समझा जाता है। दिल्ली प्रदेशस्थ 
गढ्बद्दादुर नामक स्थान चरसको खास जगह है। ` 

चरस गांजे और भांगकी तरद मादक पदाथ है। 
फिर सो गांजे जैसी अधिक मादकताशक्षि उसमें नहीं 


आगमें जरूरतके. मुवाफिक सेंक लेते हैं। फिर थोड़ीसो 
खानेको तम्बाक उसमें: मिला. चिलम पर रख करके 


पोते हैं। धू्ां खोंचते हो नशा चढ़ आता; फिर वह 
. जल्द हो उतर भी जाता हे इसको अ 
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करने मानसिक विन्रम लगता है। चरस पोनेसे 
आंखें खूब लाल हो जातो हैं। 
एशां और सिख देशमें बइकालसे मादक द्रव्य 
स्वरूप चरस व्यवहृत होते आया है । डाक्टर रइल 
ओर मरेके कथनानुसार .युरोपमें भो पहले सेहो यह 
औषध जैसा व्यवद्धत रहा हैं। | 

२ बेल वा भैंस आदिके चमड़ेसे बना इुआ बड़ा 
शैला। ३ एक तरका पक्षो जो ज्यादातर आसाम 
प्रान्तमें पाया जाता है। इसको बनमोर वा चौनो- 
मोर भो कहते हैं। 8 पुर, तरसा; मोट, तरसा, 
चमड़ का बना हुआ बहुत बड़ा डोल, इसके दारा 
खेत सींचनेके लिए कूपसे पानो निकाला जाता है। इसमें 
पानी इतना जादा आता है, कि इसको खों चनेके लिए 
दो बैल जोते जाते हैं। ५ गोचमं, जमीन नापनेका एक 
परिमाण । किसी किसोके मतसे यह २१०० हाथका 
होता है। 
चरसा ( हिं” पु०) १ भैस बेल आदिका चसड़ा। २ वह 
थेला जो चमड़े क। बना हो । ३ चरस, मोट, सुर । 
४ भूमिका एक परिमाण, गोचम । 
चरसी (हि'० पु०) १ जो मोट द्वारा कूपसे जल निकालता 
हो। २ चरस पोनेशला, चरसका नशा करनेवाला । 
चरा (करा वा चड़ा)-वङ्ालके मानभूम जिलाके अन्तर्गत 
एक प्राम । यह अक्षा' २३" २३ उ० और देशा ८३ २५ 
पू*्में पुरुलिया नगरसे ४ मोल उत्तर-पूत में अवस्थित 
है। यहां अत्यन्त प्राचीन पत्थरके बने इए दो जैन" 
मन्दिर हैं। पहले यहां इसो तरहके ७ देवालय थे, 
किन्तु अब दोके सिवा शेष मन्दिरोंका सिफ भग्नावशेष 
रह गया है। मन्दिरोंमें कोई विशेष गिल्पकाय नहीं 
इ, लेकिन यहांकी तोथेइरको मूतियां हो देखने 
योग्य हैं। यहां च्रावकोंके बनाये बहुतसे बडे बड़े 
जलाशय हैं। लोकसंख्या प्रायः १५३२ हे) | 


चराई ( छिं० स्त्रो० ) १ चरानेका काम । २ चरानेको 


मजदुरो । ३ चरनेका काम । 


चराक ( देशं० ) एक तरहका पचो। | 


चराग ( हि ० सु० ) चिपग दैखो। सक थु 
चरागाइ (फा० पु० ) पशओंके चरनेका खान, चर | 


यी = 


चरनो ।: : 


“रबर 


Cid", 97 
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चराचर ( सं० त्रिश ) चर-अच्‌ निपातने साधुः। १ जङ्गम, 
चन्तनेवाला । २ इष्ट, अभिलषित, बाब्कित, चाहा हुआ | 
(पु०) ३ कपदेक, कौडो । चरेण सह अचर! । ४ स्थावर 
और जङ्गल, चर और अचर। 
ध्चुचोभान्धोन्यम्रासादा यचि ज्लोकायराचराः?? (मा० ३१५) 
(को०) चराचरयोः समाहारः । ५ स्थावर और जङ्गम; 
जड़ ओर चेतन, जगत्‌, संसार । 
चराचरगुरु ( सं० सु) चराचरस्य गुरु, इ-तत्‌ । १ 
परमेश्वर । २ स्थाबरजङ्गमात्मक जगतूके रूष्टिकर्ता, 
ब्रह्मा। | 
चरान ( हि'० पु० ) वह भूमि जहां मवेशो चरता है, 
. चौपायोंके चरनेको भूसि। | 
चराना ( हि'० क्रि) १ मवेशियोंको चारा खिलानेके 
- लिये खेतमें ले जाना! २ किसोको धोखा देना, बात 
` बहज्ञाना, सूखे बनाना । 
चराव ( डि० पु० ) चर, चरनो, चरागाइ । 
चरि ( सं० पु० ) चर-इन्‌ । उव धातु इन्‌। उय 0११७) पशु, 
सवेशो । हः | 
चरि--पच्ज्ञावके काङ्गडा जिलेका एक ग्राम । यह चच्चा० 
३२ ८ छ० और देशा० ७६" २७: पू०में अवस्थित है। 
छः लोकसंख्या प्रायः २५८७ है । १८५४ इं०में यहां 
एक सन्द्रिका नौंव डाला गया था, किन्तु वह अधूरा हो 
“ रह गया। मन्दिरके भीतर एक शिलालेख है, जिस पर 
` बोद्धम के नियम लिखे इए हैं । इस शिलास्तन्भसे 


' मालूम पड़ता है कि उस मन्ट्रिमै तान्धिकदेवी बच्च- 
` वाराहोको प्रतिमा थीं। 


- चरित (सं० त्रिश ) चर कम णि-ज्ञ। १ अनुछित, करने 


- योग्य। ( क्लो० ) चर भावे ह। २ चरित्र, जोवनचरित्र, 
'जीवनी । “राजां चोभयव॑श्थानां चरित परमाहू तम्‌ ७? (भाग १०।१।१) ¦ 
उज्चलनोलमणिके मतसे चरित दो प्रकारका होता, : 
` पहला अनुभाव ओर दूसरा लोला । 
“अनु भावाद लोला चैत्य च्यते चरित' दविधा |” (उन्जलनी० ) 
...... अनुभाव भौर लौला देखो। 
. डै अनुष्ठान, काम, करनो, छत्य । 
हि. हा। 8 गत, गया इभ, बौता हुआ। 


(त्रि०) चर कमणि | चरित्रपुर--उत्कलका एक 


चराचर--चरित्रपुर | 


इआ, हासिल किया हुआ । ६ ज्ञात, सालस किया हुआ, 
जाना हुआ | ७ आचरण, रहन सहन | 
चरितनायक ( सं० पु० ) वह प्रधान मनुष्य जिसको जोवनो 
ले कर कोई पुस्तक लिखो जाय । 
चरितमय ( सं० त्रि० ) चरित-मयट्‌ | चरितामक। 
चरितव्य (सं० त्रि’) चर तव्य ' १ चरितके योग्य, आचरण 
- करने लायक ॥ “उपांग वाचा चरितव्यं।" (एत्रेथब्रा ० tl) 
२ अनुष्ठेय, कत व्य, करने योग्य । 


““नवाप्यघर्मा विद्गिद्रितव्यः कघञ्चन।?? (भारत १।१९९अ० ) 


चरितन्रत ( सं० त्रि० ) चरितं अनुष्ठित ब्रतं येन, बहुब्रो० । 
छतव्रत, जिसने व्रतका आचरण किया हो । 
चरिताख्यान ( सं° क्वो० ) चरितस्याख्यानं, ६-तत्‌ । चरितः 
कीत न, जोवनब्रत्तान्त, जोवनका वर्णन । 
चरिताख्यायक ( सं० त्रिश ) चरितस्याख्यायकः, ६-तत्‌। 
जिसने किसो मनुषाका जोवन-बत्तान्त लिखा हो, चरित्र- 
लेखक, किसोकी जोवनो लिखनेबाला । - 
चरितां ( रू० त्रि ) चरितः छतोऽर्थः प्रयोजन येन, 
बइब्रो° । १ कृताथे, जिसका काथ या प्रयोजन सिद्द हो 
गया हो, जिसको अभिलाषा पूरी हो गई हो। 
२ सफल । “5४चिरासौच्छब्दानां चरितार्या चतुटटबी ।' (कुमार २७) 
चरितार्थता (सं० खो०) चरितार्थस्थ भाव: चरितार्थ-तल्‌- 


टाप्‌। चरितार्थका भाव, कताथ ता, अभिलाषा पूरो होने 
का भाव या क्रिया । 


चरिताथ त्व ( सं० क्लो० 
त्व। छताथ ता । 


'' बन्धोन्याभावतो गाख् चरिताथं सुष्यते ।" (माषापरि० ) 
चरित्तर ( हि'० पु० ) बहाना, मिस, नखरेबाजी । 


चरित्र ( स० क्लो० ) चर इन । चाच -ल -घ-ए-खनसहचर ड्रः 


षा २२।१८४। १ स्वभाव । इसका पर्याय--चरित, चारित्र 
और चरोत है। 


“बचिन्थ' शोलगुपानां चरिव्र कुलयो बिता ।?? ( कृधास० ४५३ ) 


२ अनुष्ठान, कार्य, वह जो किया जाय ३ चेष्टा, 
प्रयत्न, कोशिश, उद्योग । ४ लोला, करनो, करतूत । 
चरित्रनायक (स० 'पु० ) चरितनाप्रक इ्खो। 


प्राचोन नगर । चोनपरित्राजक 


) चरिताथ स्य भावः चरितार्थ” 


_ GC-0. (आल a ७ ०यपजजनाकसेल्योलोत.लो नामसे इसका उल्लेख किया 


चरितवत्‌--चरु 


है । उनके वणेनसे पता चलता है कि यह स्थान समुद्रे 
ससोप रहनेके कारण उस समय यहां देशदेशके सनुषा 
वाणिज करने आते थे । 
प्रत्नतत्वविद्‌ कनिङ्गहासके मतानुसार यहांको 
पुरी हो प्राचोन चरित्रपुर कहा जाता किन्तु उनका मत 
ग्राह्य करने योग्य नहीं है। चरित्रपुरका वत मान नाम 
चोरपुर है जो पुरो जिलाके अन्तगंत और वागारो नदोके 
उत्तर तोर पर अवस्थित है । 
चरित्रवत्‌ ( स*० त्रि०) चरित्र प्रशंसाथ मतुप्‌ मस्य व' 
प्रशस्त चरित्रयुक्त, जिसका चाल-चलन तारीफ करने 
लायक हो, अच्छे चरित्रवाला, अच्छे चालचलनवाला, 
सदाचारो | “बंद चरिववन्त ब्राह्मणम्‌ ।? (आश्वला० ब्टहा डार ) 
चरित्ना ( म'० स्त्रो० ) चरिन्न-टाप्‌ । इमलोका पेड़ । 
-चरिष्णु ( स'० त्रि’) चर-इष्णुच्‌। पा २१२९ ९ जङ्गम, 
चलनेवाला । 
“राट्‌ खराट खाख, चरि मूचः।? (भागवत २६४० ) 
( पु० ) २ कीति सान्‌के पुत्रका नास ! 
चरिष्णुषूम ( स॑ ° लिश ) चरिष्णुध, मो यस्थ, बइव्रो° । 
जिसका घ्‌आँ चारों ओर फेला इुआ हो | 
““बरिणुष्‌ ममग्टमौत शेचिषम्‌ ।” (कळू ८२३१) 
“चरियष्‌म' सर्व तयरंणुशी इच्‌ मभाल?? (सायण) 
-चरू ( स'० पु० ) चयंते भच्तेऽग्नरादिभिः चर कमे णि 
. ड। यद्दा चरति होमादिकसश्मात्‌ चर अपादाने उ। 
_ अबशीत्‌ चरित सरिवनिधनिमिमस्‌ जिभा छः । उण. १।७। १ व्यान, 
होमके लिये पाक किया जानेवाला अनन, यज्ञीय पाय- 
~ सान्न । चरन्त्यापो$्व, चर उ अधिकरणे । २ मेघ । ३ चरु" 
_ श्याकपात्र, चरु पाक करनेका बत न। 
, __ कर्मप्रदोषके मतमें स्वशाखोत्त . विधिके अनुसार 
. अन्नको सुसिद्ध रूपसे पाक करनेका नाम चरु है। चरुको 
_ अतिशय कठिन और शिथिल न करना चाहिये । यह 
_ ऐसा पकाया जाता जिसमें न तो जलने पाता और न 
- कच्चा हो आता है। ( बमं प्रदीप ) 
'भवदेवके मतमें चरुपाकप्रणाली ऐसो होतो है 
.यधानियम अग्निखापन करके उसको पश्चिस दिकको 
. कई एक कुश पूर्वाग्र रखना चाहिये | वरुण काष्ठ दारा 


: "एक उदूखल, सूसल, और चसस्त तथा वा गाल ता [रा ं io 


` जाता है। 
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सूप प्रसुत करना पड़ता है । चमसभोर छगखिवा देखो। उदू 
खल, सूसल, चमस और सूप प्रचालित करके कुश पर 
रख देते हैं । चमसमें जल और सूपर्मे यव वा ब्रो रखा 
जाता है। मन्त्र पढ़ करके चमसस्थित जल द्वारा ब्रोहि 
वा यव आठ बार प्रोक्षित करना चाहिये । प्रोक्षण करने- 
का मन्त्र यच है-१ ॐ वास्तोष्पतये त्वा जुट ग्रोच्तासि। 
२ ॐ इन्द्राय ला जुष्ट प्रोचामि। ३ ॐ सूस्ल्राजुष्ट 
प्रोचामि । ४ ॐ भुचस्त्वा जुष्टः प्रोचामि । ५ ॐ स्वस्त्वा 
जुष्ट' प्रोच्चासि ! ६ ॐ प्रजापतये त्वा लुट प्रोक्षासि। इन 
& मन्त्रासे छद् वार प्रोक्षण करके अमन्त्रक दो बार 


प्रोचण करना पड़ता है। किसो कांस्यपात्र वा चरु- | 


खाली दारा प्रौच्चि या यव उठा करके उढूखलमें रखते 
हं । ब्रोहि वा यवको आठ वार उठाना पड़ता है। 
उठानेका मन्त्र यह है-२ ॐ वास्तोष्पतये त्वा जुष्ट 
निर्व पामि । २ ॐ इन्द्राय त्वा जुष्टं निव पामि । ३ अँ 
सूसत्वा जुष्ट' निर्व पामि । ४ ॐ सुवस्त्वा जुष्ट निव पामि। 
५ ॐ स्वस्त्वा जुष्टं निव पामि। ६ ॐ प्रजापतये त्वा 
जुष्ट' निव पामि । इन्हीं छहों मन्तोंसे ६ वार उठा करके 
दो बार अमन्त्रक उठाते हैं। दाइना चाथ ऊपर रख 
करके सूसल पकड़ा जाता है। मूसलके आधातसे चावल 


प्रसुत करते और खूपमें फटक करके तुष तथा कया 
प्रथति निकाल डालते हैं । तोन बार ऐसा हो करना 


पड़ता है ! फिर उन चावलोंको तोन वार प्रचालन किया 
चरुस्थालोके मध्य एक पवित्र उत्तराग्र रख 
करके उस पर प्रचालित तण्डुल, तदुपयुक्त दुग्ध तथा 
कियत्‌ परिमाण जल डाल पाक करना चाहिये । मेचण- 
को दचिणावर्त घुसा करके इस प्रकारसे पकाते जिसमें 
अन्नको सुसिद्द लात और तण्ड ल जलने या गलने नहीं 
पाते। पाक हो जाने पर उसको छतरूव दे करके 
अग्निके उत्तर कुश पर रखते हें । पाक करनेके समय 
चरुखालोको जौन दिक जिस ओरको रतो, ठोक वद्दौ 
दिक्‌ उसो ओरको रख करके कुश पर स्थापन करनो 
पड़ती है। इसोसे उतारनेके पहले हो स्थालोको चिकित 
कर लेते हैं । इसके पोळे चरके मध्य फिर एक बार छत 
खुव देनेका विधान है। ( मवदेरन६) कात्यायनयोतसत्र 


और उसके भाष्पमें इसके पाकको प्रणाली इस प्रकार 


itized by eGangotri 


~ 
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लिखो है--अध्वयुको प्राचोनावोतो और दक्षिएसुख हो 
करके अपूण चरुस्थालो और न्ध_न सुटिमे ब्रीहि ग्रहण 
करना चाहिये। अधवा वह अपूण सुक्‌ ले करके दक्षिणा- 
र्निके उत्तर ओर गाह पत्थके पश्चिम दक्षिणमुखी खड़ें 
हो करके व्रोहिको आघात और कण्डन (चलाना) करता 
है। चावल निकलने पर उठूखलसे सूपमें उठा करके 
तुष भोर कणा प्रति निकाल डालते हैं । किसो शाखाके 
मंतमें दक्षिणाग्निके उत्तर एक कष्णाजिन उत्तरग्रोव 
करके विछाना चाहिये । उसो कृष्णाजिन पर उदूखल 
रख करके धान्यको आघात और करन करनेका विधान 


` 'है। इस प्रकारसे जो तण्डुल बनाया जाता, सारतण्ड,ल 


कहलाता हे । चरुपाकमें तण्डू ल अधिक सिद्ध करना न 
चाहिये । उसको इस प्रकारसे पकाते जिसमें स्थालोको 
कभो भो पूण नहों पाते । (व एरलाधनत्रौतरु ब ४।१।६-३ ) 
४ सिद्टेके सकोरेमें रांधे हुए चार मुझे चावल। ५ वह 
` भात जिसमें माँड़ सोजूद हो, बिना मांड़ पसाया हुआ 
भात, गुलेता भात । ६ मेघ, बादल । ७ वह जमोन जहा 
पश चरते हों। ८ पशओंके चरनेको जमोन पर लगाया 
जानेवाला महसूल। ८. यज्ञ । १० जैनोंके अनुसार पूजाके 
'अष्टद्रव्यांमें पांचवां द्रव्य । शुद्ध प्रणाली ओर विशद 
पदार्थ द्वारा पूजाथ बनाये हुए खुरमा, पेड़ा, लाड्ड_, 
घेवर आदिको चरु कहते हैं। इसके स्थानमें नारियलके 
सूखे गोलेको छोल कर बनाये इए खण्ड सो चढ़ाये 


` जाते हैं । 


चरुका ( स० स्त्रो० ) व्रोहिविशेष, एक. तरहका घान, 


- चरक। 


चरुचेलिन्‌ (स'० पु०) चरुश्च लमिवास्यस्य चरु-चेल-इनि। 
- महादेव, शिव । 


“चरुच ली मिशी मिली?? ( भारत १३।२८९ अ०) 
'वरुपात्र ( स ० पु० ) इविषगान्न रखने या पकानेका पात्र । 


चरुत्रण (स ० पु०) चरोत्रण इव । चितापूप, एक प्रकारके 
पकवान, चितवा । | 


चरुस्थाली ( स० खो० ) चरोः खाली, ६-तत्‌। जिस 
पात्रमें इविष्यान्न पकाया जाय, चरुपातु । कम प्रदोपके 
मतसे मझ या तावेक चरुस्थाली हो प्रशस्त है। इसका 


सुड बहुत बड़ा न होना चाहिए। तियंक्‌ और उर्ध्व | ` 
'सागमें एक समिध, परिमित तथा गन्न काला प्रहुलव व्हे. 


चरुका-चर्खारी 


“(तीय गूधं समिग्मांवा इद़ा नातिइइन्म खो । ` 
सश मयौडम्बरी वापि चरुस्थाली प्रशस्वते ।!? (दसं प्रदौप) 
चरुहोम ( स ० पु० ) जिसमें वरु दे कर आहुति देनेका 
विधान हो उसे चरुहोम कहते हैं। 
चरेरा ( हिं० वि०) १ कड़ा और खुरदुरा। २ कक, 
रूखा । ( देश० ) ३ हिमालयको तराईमें पाये जानेवाला- 
एक तरहका ठक्ष। इसका काष्ठ लाल रङ्ग' लिये सफ़ेद 
और मजबूत होता है। इसके फलोंसे एक तरहका तेल 
निकाला जाता है। क 
चरेलो ( चिं० स्वी० ) ब्राह्मो बूटो ।. 
चरेला ( हिं० पु० ) १ एक तरहका चुल्हा। यह चढ्दा 
इस तरह बना रहता है कि एक समय चार चौजें पकाई 
जा सकतो हैं। ; 
चरोत्तर ( इिं० पु० ) किसो मनुष्यको उसके जोवन भरके 
लिये दो गई हुई जमोन, वह भूमि जो किसो मनुष्यको 
सदाके लिये दो गई हो ।. : :. - 
चके ( देश० ) जहाजका माग, रूस । 
चखं ( हिं० पु० ) चरण देखो। छ 
चखंकश ( फा० पु० ) १ खरादको डोरो या पट्टा खींचने- 
वाला। २ वह जो खराद चलाता हो । . 
चखा ( हिं० घु० )'१ चरणा देखो ।. । Fe 
२ दक्षिण काठियावाड़के अन्तर्गत एक छोटा राज्य।' 
यहांकी आय प्रायः १२००) रु० है जिनमें गायकवाइ- 
को ५०३) रु० और जुनागढ़के. नवाबको ३८) रुपये करः 
देने पड़ते ह| 
चर्खारो--१ मध्य -भारतका एक देशोय राज्य । इसका 
मधान भाग अक्षा० २५* २१“ तथा २५* ३५” उ० और 
देशा ७९' ३०. एवं ७९" ५६ पू०के मध्य अवस्थित है।' 
क्षेत्रफल ७४५ वर्गमोल है। इसके प्रधान 2. भागोंमें ८ 
भाग दसौरपुर जिलेसे घिरे हैं। सबसे बड़ा ८वां भंग: 
धसान नदी पर अवस्थित और ओळ, छत्रपुर तथा 
वीजावर राज्योंसे आहत हहे । इसकी प्रधान नदियां कैन 
और धासन हें । रानोघुर परगनेमें होरेको खान है। 
चर्खारोराजका आरव्म १ ७६५ इेन्से हुआ है।' 
१७३१ $०को पन्ना नरेश छत्रसालने अपना राज्य कई 
मझ्मेमे बट थे! उनमें एक जिसका आय २१ लाख 


चर्खारो--चचरिका 


रुपया वार्षिक था ओर जिमकी राजधानो जेतपुर था, 
इनके ढतीय पुत्र जगत्राजको मिला । १७४७ ई०को 
जगत्राजका परलोक वास दोनेसे उत्तराधिकार पर 
विवाद उठा था। तृतीय पुत्र कोतिसिंह जो युवराज थे, 
अपने पितासे पहले हो चल बसे थे ओर इनके पुत्र 
गुमानसिंहने राज्याधिकार करनेको चेष्टा को। परन्तु 
जगत्राजके दूसरे पुत्र पहाड़ुसिंदने गुमानसिंद् और 
उनके म्त्राता खुमानसिंहको चरखारोके दु “में शरणापत्र 
होने पर विवश किया। १७६४ इ०को पदाड्सिंहने 
सन्धि करके अपने भतोजोमें गुमानसिंहको बांदा ओर 
खुमानसिंहका चर्खारो सौंप दो! १७८२ ईको च र्ह्रो- 
के प्रथम टपति खुमानसिंह परलोकवासी हुए और उन: 
के पुत्र विजय विक्रमाजितूसि इ बहादुर गद्दो पर बेठे। | 
यह अपने सम्बस्धियों विशेषतः बांदाक अजु नसि हसे | 
बराबर लड़ते भागड़ते रहे और अन्तो राज्यसे निकाल | 
बाहर किये गये। १७८८ $०को विजयबद्दाद्रसि'हन | 
अपना अधिकार पुनवौर प्राप्त करनेकी आशासे बुन्देलः | 
खण्डके आक्रमणमें अलोवहादुर और चिम्मतबहादुरको | 
साथ दिया और कर देने तथा मित्र रइनेकी शते पर | 
१७८८ ई०को उनसे चरखारो राज्यका सनद पा लिया 
था। १८०३ इको अङ्गरिजोंके बुन्दे लखण्ड पह चते 
` विजयबहादुरसि'ह हो एक ऐसे बुन्देला राजा थे, जिन्होंने | 
“इनसे सन्धि को ! १८०४ ईको उन्होंने एक सनद पायी 
ओर १८११ $०को भो एक सनद मिलो जिसमें कुछ 
छठे हुए गांव जोड़ दिये गये थे। १८२८ ई०को खग- 
वासी होने पर इनके पोत्र रत्नलिंद सिंदासनावरूढ़ इए । 
बलवैके समय इन्होने महोबाके असिष्टण्ट कलक्टर सि० 
कार्यको शरण दिया और निकटवर्ती स्थानोंके प्रबन्धे 
अड़रेजोंकों साहाय्य किया । इसके पुरस्कारमें उन्हे २० 
इजार वार्षिकको भूमि, खिलग्नत, ११ तोपांको सलामो 
और दत्तकग्रद्ण करनेका अधिकार दिया गया जो 
१८६२ ईको सनदसे पक्का डु | १८६० <०को परलोक” 
वारी होने पोछे इनके नाबालिग पुत्र जयसि इदेव राजा 
इुए। १८७४ ६०को इन्हें राज्याधिकार मिला. था, परन्तु 
कुप्रबन्ध रइनेके कारण १८७८. ई०्को एक अङ्रेजी 


२२५ 


शासनाधिकार भी क्वीन लिया गया । जयसि च शौघ्र हो 
परलोकवासो हुए ! उनको विधवा रानोने सलखानसिंह* 
को गोंद लिया था। उस समय इनका वयस केवल 2. 
बत्सर रहा। १८८६ ई०को यह राज्य बुन्देलखण्डस्य 
पोलिटिकल एजेण्टफे अधोन हुआ ओर १८०४ इश्में 
मलखानसिंहको राजप्रका पूर्णाधिकार मिल्न गया । 
'वर्तेमान राजाका नाम एच, एच महाराजाधिराज 
मिपा दार-उल-सुल्क गङ्गाप्िइ जो देव बहादुर हे । 

इस राज्यको लोकसंख्या प्रायः १२२२५४ है। लोग 
बुन्दे लखण्डी ओर बनाफरो भाषा व्यवहार करते हैं। 
चर्खा रो नगरसे महोवे तक पक्की सड़क लगे हैं । महाराज 
अपने आप रियासतका काम काज चलाते हैं। राज्यका 
पूर्ण आय प्रायः ६ लाख है। पहले यहां राज्यका श्रोनगरो 
और चर्खारोका राजाशाहो दो प्रकारका सिक्का चलता 
था, १८८० ई०से अङ्गरेजी रुपया हो चलने लगा! 

२ राजाका प्रधान नगर चारो ( महाराजनगर ) 
अक्ञा० २१" २४ उ० और देशा० ७९ ४६ पू०में अवस्थित 
है। महोवा धट शनसे यह प्रायः १० मोल दूर है ! इसको 
लोकसंख्या प्रायः ११७१८ होगो । चर्खारीभें मङ्घलगढ्‌ 
दुगं खूब ऊंचा खडा है! पास हो पहाइके नोचे ३ झौल 
है। १७६५ दे०के पोछे जब राजा खुमानसि इने इसको 
अपनी राजधानो बनाया, नगरको योठडि हुई। आज” 


कल यहां खासा व्यवसाय चलता है। चर्खारोसें अनाज, _ 


“तिल, अलसो चौर घोको रफ़नो होतो है। 


चर्च ( अं० सुः ) १ इसाईयोके प्राथना करनेका मन्दिर, 


गिरजा । २ ईसाई धम का कोई सम्प्रदाय । 


चर्चक ( २० पु०) चर्च कत रि खुल, आलोचक, चर्चा 


करनेवाला । 
चरन ( स'० क्वो० ) चचेल्युट्‌। १ आलोचना, चर्चा । 
२ लेपन । 
चर्चर ( स'० पु० ) चचे बाइलकात्‌ अरन्‌ । गमनशौल, 
चलनेवाला । “बच व चचरं जारं राय” ( अक्‌ १०१०६७) 
_ “चरं चरणयोलं’ (साय) 


चर्चरिका (स'० खरो) चच रो-कन्‌ःटाप्‌ पूर्व इखव । 
गतिविशेष, नाटकके उस समयका गान जब किममी 


~ 


अफसर सुपरिण्ट ए्डे ण्ट जेसा रि! और५०१व७ ¬? क्ो।००४८विषय क्री सुमा वि, अकवा जवनिका पात होता है। | 
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२२६ चचरो--चर्दा 


चचरिकया विचिन्य।?? ( विक्रमो र शो ४ अद्ध ) | “हो चर्चाबतिरिच्ये ते एकया गौरतिरिक्र; एकया युरुन; ।?? ह 
चचेरो ( सं० खो० ) चच बाहुलकात्‌ अरन्‌ गोरादि' डोष्‌। (ते निरीबत्ना० १।३२।२) 
१ गानविशिष, वसन्त ऋतुमें गाये जाने योग्य एक | चचिक ( स० त्रिश) १ चर्चा वेदादिःविचरणां वेत्ति 

प्रकारका गाना, फाग, चाँचर । २ कुच्थित बाल, घु घराले| चर्चा-ठन्‌ । वेद आदि जाननेवाला । 
केश । ३ करध्वनि, करतलध्वनि, तालो बजानेका शब्द | चर्चिका ( स'० स्त्रो० ) चर्चा खार्थे कन्‌ टाप्‌ इलब्च। 
“बचरो गी तमेदे च केशभित्‌ररश्ब्दरोः॥' (सुद्र) . १दुगों। २ चर्चा, जिक्र। ३ रोगविशेष, एक तरह 
४ इषेक्रोड़ा, उत्सव, आमोद प्रमोद । ५ कापटिकों- | का रोग। ४ एक प्रकारका सेम । 

के आदरयुक्त वाक्य, मम वेदोके अच्छे अच्छे वचन। | चचि क्य ( स'० क्वो० ) चारचिक्य एषोदरादित्वात्‌ साधु 

३ तोयेलिक, नृत्य, गोत और वादय, गाना बजाना, नाच रिक देखो 
कूदना, आनन्द्की धम । ७ वसन्तकालमें करने योग्य | चचित ( स० त्रि’) चच कमणि क्त । १ चन्दनादि 
आमोद प्रमोद, खेल कूद, होलोको धूमधाम, होलोका | द्वारा लेपित, चंदनसे पोता हुआ । २ आलोचित, जिसको 
डुझ्इ । ८ इषे क्रोडाका वाक्यविशेष, चमंटो, चर्चरी गोत, | चर्चा हो। (क्वो०.) चचे भावे त्त। ३ लेपन, पोतना। 


आनन्द, क्रीड़ा । . | चतन ( स'० त्रि) १ एकत्र . वद, एकसे ब'धा इम्जा, 
* “चवे सधरममिइन्यमान यढुसङ्गान्‌ गतसङ्गी तसघुरः पुरः पौराणम्ुच्चाति | एवमे गुथा हुआ । ( क्वो० ) २ कोलक, कोल, खुं टो । 
चचरीधवनिः।” ( रबावली१ भ०) विते सुद्चामि रशना बि रश्मीन्‌ वियोक्षा यानि परि दत्त ब्यान ” 
९ ४ ु  (क्णयजुः १६४३.) 
० साटोप वाक्य, सगव वचन, घमण्डयुक्त बात । १० 


चतव्य ( स० त्रि० ) चर तव्य । चरितवा देखो । - ` 
भन्न चव थ नियमा यतबाए इति न: श्र त' ?' ( भारत १६।१०६।२) 
चत्य (स'०.त्रि») चर्य ते च.त. हि'सायां स्थत्‌। चदपषा- 
चाङ्क,पि च,ते;। पा ११११०। इननोय, ` हि'सितव्य, हिंसा 
करने योग्य,:मारने लायक, कतल करने काबिल । 
चर्धावल--युक्तप्रदेशके मुजफ्फरनगर जिले थोर तहसील- 
का एक शहर । यह अक्षा' २६ ३३: उ० और देशा? 
द्यय ढ्ण्‌ २२९० \ १ महाकाल सैरव ॥ २ केशविन्यास, बाल ७s ३६“ पू० सुजफ़ फर नगरसे छ मोल उत्तर पशथिप्त और 
बि दस कर र याक, जमल ह - दिन्दन नदो से ३ मोल पूर्वमें अवस्थित है। पहले यहां 
कना षु क स १ निधिविशष, कुवेरकी | अंगरेज कस चारियोंका वासभवन था। . अ्रभी बइतसे 
धियों | कृषक. रहते हे। लोकस'ख्या 
चर्चा (सं० खो०) चर्यते विचार्यते वेदवेदान्तादितत्त्वशा हः | चरा हा 
ड द्याच चदो--युक्तप्रदेशके बहराइच जिलेका एक परगना। 
च्‌ ङ्‌ च भाव अडः ।:२ चिन्ता, इसके उत्तर ताप्घौ नदोप्रवाहित नेपालकी सोमा, 
आलोचना, जिक्र, वणन) ३ चाचिक्य । ४ लेपन | 
| 
। 
|| 


प्राचोन भारतका एक प्रकारका आनद्ध यन्त्र, प्राचीन 
कालका एक प्रकारका ठोल या बाजा जो.चमड़ेसे मढ़ा 
हुआ होता था। . ११ वर्णद्वत्तविशिष, एक तरइका वणे- 
हत्त जिसमें रगण, सगण, दो जगण और तब फिर रगण 
होता है । १२ तालके मुख्य ६० भैदॉमेंसे एक । 

चचंरोक ( सं० पु० ) चच॑-इकन्‌ निपातने साधु । फ्री हा 


भिनगा परगना जोर 

पोतना । ““मगन<कृतचर्चा पौतकौशेत्रवासा; ७? (छन्दो मः शत्वयराखान न पश्चिमको प 
५ गायत्रो रूपा महादेवी । . 9 आर सयदव 
ठ पाव दोय सा 
शाठातमवी चला चचिता चार्हासिनी ७१ (देवोमा» १२।९।१६ ) नानपाड़ा न लन we कोळी पन 
जयन्तके ज्ञात न गया । १ 
ह व गोर भजन । ७: वार्तालाप, | इ तक चद इन्हीं. ज्ञातिव शोयोंके अधीन रहा, परन्तु, 
विद्रोही होने पर इनसे छोन लिया गया। जो ह्टिश 
चर्चि ( स'० स्त्रो० ) चचे भावे इन्‌। विचारणा, वर्णन, 


। राजाके आज्ञाधीन रहे, सरकारने ॥ 
बयान । . उन्होंकों यह परगन 
२ क. र न... CC-0. Jangamwadi Math Collectfon छेठडाला5] eGangot 


चर्दार--चमं 


चर्दा परगनेको भकला नदो २ भागोंमें विभक्त करतो 
हे। भकला और राब तो नदीका मधगवर्ती स्थान बहुत 
उपजाऊ है। इस नदोके पश्चिम भागको भूमि अधित्यका- 
.का कियद'श है । चर्दाका चेत्रफल प्रायः २०६ वर्ग 
सोल है। सरकारी मालगुजारो कोई १३२५२०) रु० 
लगती है। लोकस'ख्या प्राय: ७६ इजार होगी । 
चर्दा र-आसासके ट्रङ्ग जिल का एक विभाग । इसका 
परिमाण प्रायः ११२० वग मोल है । यहां वैलखरी 
और मानसी नदोके मधा प्रायः ८० वर्ग मोल वनविभाग 
है। रवरकी खेती कहीं कहीं परोच्षाजेसो को जातो 
है, परन्तु अधिक लाभकर नहीं दिखलातो । 
चेट ( स'० पु० ) चुप-अटन्‌ । १ स्फारः कंपन, काँपना, 
थरधराइट, कप कपो । २ चपेट, चपत, तमाचा, थप्पड़ | 
३ पपेट, पापड़। (त्रिश) ४ चिघुल। (पु०) ५ 
हाथकी खुली हुई हथेली । ६ एक तरहका पोधा । 
चपटा ( स'० स्त्रो० ) चर्घट-टाप। भाद्र मासको शकः 
बट्टी, भादों सुदो छठ । चगेटी देखो। 
चर्प दी ( स'० खो०.) चपट गौरादित्वात्‌ डोष,। पिष्टकः 
विशेष एक प्रकारकी रोटो या चपाती । 
चबण ( हि'०.पु०) चर ण देखो । 
चर्वी (हि० स्वो०) चरबी देखो । 
चस ट ( स'० पु० ) चर'किप भट-अच्‌ ततः कम घा० । 
इर्वारं, ककड़ी । $ 
चढी ( स'० खो०) चभंटडोष्‌। १ चच रो, चच रो 
ज्ञेत। २ इषेक्रौडा, आनन्द क्रीड़ा, खेल. कूद | २ 


साटोप वाक्य, सगव वचन, अहडारयुक्त वेचन। ४ चर्चा - 
६ $ 
-चर्म' ( स'० छो» ) चमं साधनतया अख्यस्य चम नू-अच्‌ 


टिलोपश् । १ त्वक्‌, चाम, चसडा, खाल ! इसको हिन्दी 
-चमड़ा, तामिलमें तोल, मलयमे . कुलित; फरासीसीमे 
कूइर ( 20 )) ओलन्दाज तथा दिनेमारमें ले डर ै 
.लोर (९027, 7.९९: ) रुमे कोसा, जम नमे सेइर 
( [९९८ ), इटलोयमें कुओजो ( ००० ) और लाटिनमें 


कोरियम्‌ ( 007५ ) कहते हैं । २ इन्द्रियविशेषः 
_ ल्वगिन्द्रिय!। शारोरविधानके मतमै चसड़ा शरोरस्थ 
औैष्मिक यन्त्रका अंश मात्र है! झष्माकी निशी 


-( Mucous membrane) ठह. सन ए॒कारी। 


लिये igitized by eGangotri 
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ग्रन्थिससुद्द ( 5९०९४०४ 29708 ) भो उसोका अन्त- 
भुक्त है। सोधी खालकी मिल्लो ( cutaneous mem 
७३०० ) से सटी हुई असलो फिल्लो या डोरा ( 5९" 
men! ४४४४०) और उसके ऊपरको खाल (epithelium) 
दोनों इसका सूल उपकरण हैं। असलो भिल्लोके नोचे 
नाडी, स्नायु और सिलानेवाला डोरा होता हे । चमड़े 
का कठिन अंश वहित्वक्‌ वा उपत्वक्‌ ( ००४०७ or 
epidermis ) है। इसके नोचेका अंश प्रछत त्वक्‌ 
( Derma or cutis vera ) कहलाता है] यह प्रसत 
त्वक, घनो बारीक भि्लीसे भरो होतो है। 
__ चमका उपरिभाग विभिन्न प्रकार इत्‌ क्षुद्र रेखाः 
वलीसे परिद्वत है। इंनमें कई एक शरोरग्रत्थिकि निकट 
हो रहतो, कुछ मांसपेशोके साथ मिलित हो जातो हैं. 
अपर कतिपय प्राचीन वयस कि वा शारोरिक व्याधिवशतः 
चमड़े के ऊपर निकल आतो हैं। इस्त और पदतलमें 
छुद्र रेखास मूः पर्याप्न परिमाणे दृष्ट होता हैं। ' एतदः 
व्यतीत इसमें घम और वसा-निःसरणको असंख्य लोसः 
कूप और स्थान खान पर केश.तथा नख रहते हैं। ... 
चमका आभ्यन्तरिक अंश झुक तथा पोतवण कौ 
िज्ञोके पदार्थसे परिपूर्ण है। उसके किसो किसी 
अशमे प्रचुर परिमाणसे मांसपेशो होतो है।. शरोरके 
समस्त स्थितिस्थापक अ अमे चमड़े के मोतर पौला पदाथे 
और पदतल-जैसे अधिक वाधाबिन्नसह्मकारो सरल 
अ शकते चर्माभ्यन्तरमे शस्त्र पदाथेका अस्तित्व अधिक र्‌इता 
इ! चरस सघ पोत पदाथ स्थितिस्थापक ओर शुभ 
पदार्थ बलशाली हे । ` 4 
देइ स सुख भागसे पश्चादुभाग और वहिस्से अन्त 
रख चमे अधिक चन होता है। फिर सन्धिस्थलमे 
वह बहुत पतला रइता है। चक्षुका पल्लव ओर तवरः 
सदृश स्नायवोय काय जिस अशें प्रबल पड़ता, उसका 
चम स्तर अधिक पतला और कोमल निकलता है। पद- 
तल और तत्सद्दश खलमै घनचम स्तर किसी अपरस्त 
दारा उसकी अधःस्थ इलवेष्टनो ( £१5८१ )के साथ 
दढ़रूपसे मिलित होता | ड 
- - - इस कोसल-अथच अधिक व्यवदायं स्थलको राके ` 
वर्ठुला- 


चम ओर चलवरष्टनोके बोचमें वसा छुद्र 
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कार बन जातो है। इतर जन्तुचाँमै उस प्रकारके | चस नानाप्रकार व्याधिग्रस्त हो सकता हर शेयर 


उदाहरण अस ख्य देख पड़ते हैं।# 
प्रकत चम (८०४&)-का उपरिमाग यथार्थ स्पे न्द्रि 
है) कोलिकर साहब कहते हैं कि प्रकत चम दो भागोंमें 
बटा इसा है। इसका थोड़ा भ्रंश जल जेसा और थोड़ा 
चुच काकार है। 
रक्तवहनाडी अधःस्थ पतलो भिल्लोसे चसड़े में 
घुसतो और वसावतु ल, घमं स्रवणग्रन्थि, वसाग्रन्यि, 
केशकोष, चमं कण्टक प्रतिको दिकको विभक्त हो 
पडतो है। 
 उपत्वकका उपरिभाग स्नाभुपरिपूणं है। किन्तु 
भोतरो अ'शमें उसका भाग अपेचाङ्ञत विरल होता है। 
चमके मध्य घम ख्रवणग्रन्थि, वसाग्रन्थि आदि कई 
'ग्रन्थियां हैं। घर्म स्रवणग्रन्थि मानव-शरोरके प्रायः 
सवांग पर प्रक्तत चम के अन्तर्देशमें अवस्थित है। वसा- 
ग्रन्यि करतल तथा पदतल भिन्न शरोरके अपर सवाश 
विशेषतः सुखसण्डल प्रति स्थानों पर चर्म के मध्य विद्य- 
मान हे) यह ग्रन्थि शन्त्रवर्ण और अति चुद्र है । 
Ceruminous glands की वाह्या्ति ठोक 
घमं ग्रन्यि जैसी है। यह ग्रन्थि अवणेन्द्रियके वहिदेश- 
में अवस्थित है। | 
लक्‌ वा चभका प्रधान धर्म स्पर्श है। इसको छोड़ 
करके उसको और भो अनेक क्रियाए' हैं । यह शरोरकी 
'आवरणे जैसा होता है। सुतरां आवरणे जैसा हो व्ह 
ढता, कोमलता, प्रतिबन्धकता और स्थितिस्थापकता 
युणसम्पन्न दै । अधःस्थ वसास्तर, केश, लोम तथा पालक 
' प्रति सयुक्त उपत्वक्‌ शारोरिक उष्णताकी रक्षा करती 


भोर नखादिसे शत्रुता निवारित रहती है। चर्म हो घ्स- 


सतरवणग्रन्थि ओर वसाग्रन्थिका आश्रयस्थान हे । सुतरां 
शरोरके पसोने और कभी कमी चर्वीको भो निकालना 
उसको एक क्रिया है। शोषणक्रिया चमं का भन्धतम 
धं है। पारदघटित द्र॒व्याद किंवा तद्र.प कोई अन्ध 

: पदाथ चम॑ पर घर्षण करनेसे आभ्यन्तरिक प्रयोग जैसा 
कार्य कारी होता है । 


"क गम Bowman's PIES OO Physiolo 


gical Anatomy and 
‘Physiology of Man, Vol. T., र ॥ 


णक Math Collectibn. 


( ० ) साइबने अपने ग्र थमें. प्रायः ३६ प्रकारके 
चम रोगकी तालिका दो है। 

चमडा हमारे कई कामोंमें लगता है। गो महिष 
प्रश्‍तिका चम हो अधिक काय कारो है। जन्तुका 
चसड़ा शरोरसे एथक्‌ होते हो कायो पयोगो नहीं होता, 
क्योंकि घेसा चमड़ा थोडे हो दिनों तक टिकता और. 
जल्द बिगड़ता है। इसोसे जानवरोंके शरोरसे निकाल 
करके कई प्रकारके पढाथाँसे उसको साफ करते हैं । इसो 
परिष्कत चम का अंगरेजो नाम लेदर ( Leather ) 
है। इस अभिप्रायसे कि शीघ्र नष्ट न हो जावे बहुकाल 
पर्यन्त अक्षुख चला जावे चम परिष्कार करनेकी प्रणाली 
अति प्राचोनकालसे चलो आती है। यहां तक कि 
जगतका इतिद्वत्त आरम्भ होनेसे पहले हो उम प्रणालीका 
प्रचलन इवा है | मनुष जाति वस्त्रवयन-प्रणाली आवि- 
ष्क,त चोनेसे पहले चमड़ा पहन करके लज्जा निवारण 
करते थे । अतएव क्या सन्दे है-कि उस कालको झै 
इन्होने. चम परिष्कार कौशल आविष्कार किया। एक 
प्रकार उद्धिब्ज पदाथ टानिक आसिड (7१7८ ०00) 
से चमड़ा साफ किया जाता और कितने हो दिनों उसमे 
कोई फक नहीं आता। जितने दिनों इस सम्बन्धमेँ 
नूतन कौशल आविष्क,त नहीं हुआ, उद्िन्न पदार्थ 
( Tannic ४०१ ) हौ चमड़ा साफ करनेका एकमात्र 
उपकरण रहा। इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता; वह 
कौशल केसे निकला था । परन्तु ज्ञात होता है कि चम” 
परिधान, चम व्यवसाय प्रति चमड़े के बहुतसे काम 
करते करते घटनाऋममें यह कौशल आविष्क,त और 
प्रचारित. हुआ होगा। 

, जिन जन्तुथोका चमहा साफ करके व्यवहारोपयोगी 
बनाया जाता, उन सबके चम में गोंद जसा कोई पदाय 
दिखलाता हे । इती पदाथ के साथ उद्निटू-वल्कल-निःस्टत 
पदाथ ( 7807० ४०१ ) को रासायनिक क्रिया अति 
प्रबल होतो है। सुतरां दोनों एक होने पर रासायनिकं _ 
क्रियाके अनुसार चमड़ा जल्द साफ होता और अक्षस ' 
अव प्याक उपयोगी लगता है। र 
"७"पपंरिष्क;त१”धर्ध परिष्क,त और सुपरिष्क त प्रति 

॥ 
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विविध प्रकारको अवस्थाका चम होता है। भिन्न भिन्न 
अवस्थामें इससे भिन्न भिन्न प्रयोजन निकलता है। . 
चसडा इमारे बहुत काम आता है। जूता, दत्ताना, 
पायजामा ओर दूसरो दूसरो पोशाक, घोड़े का साज और 
बागडोर, पोथोको तखतो, थेला आदि कई चोजे उससे 
बनतो हैं । सुतरां चसड़े का व्यवसाय एक प्रधान व्यव- 
साय गिना जाता हे। बहतसे लाग इस व्यवसायको 
अवलस्बन करके प्रचुर अथ उपाज न करते हैं। इरिण, 


मामन्द, मोरपुर, मोठातिराना, सु गर, मुल, सुलतान; 
महिसुर, योधपुर, रायचर, राहतगढ, रासनगर, रानिया, 
रावलपिण्डो, रेवतो, लरकाना, वधधान, बांकानेर, 
शाहदरा, सियालकोट, सुधमान, सिन्धुप्रदेशस्थ हैदराबाद, 
होशियारपुर और इनसुर प्रश्टतिः स्थानोमें चमड़ा बनाते 
और उससे जता आदि नानाप्रकार द्रव्य तैयार करते हैं! 

लच्‌ देखो। 


३ शरोरावरक शस्त्र, ढाल । ढाल भोर फरक देखे । 


व्याघ्र प्रितिका चम शुद्द होता है। हिन्द शाख्रमें चमड | चमं करि (स स्त्रो० ) १ मांसरोहिणोलता, रोहिणो । 


का व्यवसाय निषि है ! जो जाति अति प्राचोन कालसे 
इस देशमें उसका व्यवसाय करते आतो, चस कार कइ- 
लातो है । चम कार देखो । 


TS 


२ सुगन्धि द्रव्य । 


चमं कशा (सं° खो० ) चमंकषा एषोद्रादित्वात्‌ साधुः । . 


१ पश्चिम देश प्रसिद्ध गन्धद्रव्यविशष, एक प्रकारका सुरान्धि 


हिन्दू और जैनोंकों छोड़ करके किसोको भो टिम | द्रव्य, चमरखा । २ सला खता, एक प्रकारका थूइड़ जिसे 


' चर्मव्यवसाय दुष्य नहीं होता । किन्तु अब बइतसे हिन्दू 
दूसरोंकी देखादेखो प्रत्यक्ष वा अपृत्यच्ष भावसे चसड़ेका 
काम करने लगे है । 

अष्ट्रेलिया और उत्तमागा अन्तरोपसे मेषचम , आल्य 
` पवेतके निकटवर्तों स्थानसे हरिणचम ; रूश देशसे 

* शूक्रचम और दक्षिण अम रिकासे ` अश्वचम प्रभूत 

“परिमाणमें इड््ले ण्डको भेजा जाता हे । फिर इङ्गले ण्डसे 

` भारतको आनेवाला चमड़ा विलायतो चमडा कहलाता 

है । इसका मूल्य अधिक होता है । इस देशकै बने चस- 
इको देशो चसडा कइत हैं । 

`  ववमड़ा साफ करनेका नया कोशल १८२२ ड्ण्को 

स्पिल्सबरो ( 57००८५ ) साइबकतृक आविष्क त 

हुआ था। १८३१ इनको वेष्टसिनिष्टरवासो डेक 

( D०) साइवने उस पर अनेक उब्रतियां साधन 

कीं । जो हो, आजकल चमड़ा साफ करनेको बइतसो 

_तरकीबें निकल आयो हैं ! 

भारतवर्ष के अन प्रहर, आगरा, अहमदाबाद, 
कानपुर, :कपडच्छ्ष, कलानौर, करनाल, कसोर, कुण्डला, 

. खवास (सिवनोस्थ), खैरपुर, खाँपुर, गुजरात, चकवाल, 

, जव्बलपुर, जम्बू,सर, जेरुक, भङ्ग, बङ्गाल, तलागांव, 

. तन्दो, सुदग्मद खाँ, थर तथा पारकर, थतिया, दोदेरो, 

नजोबाबाद, नरवल, चौगइरा, पच्चाब, पूर्वा, पिण्डदादन 

खाँ, बटाला, विसम्पा, बिरियी? विस्व व्यूठाव/ 
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सातला कहते हें । ३ मांसरोहिणो नामकी लता । . 


चमं कषा ( स'० ्रो० ) चम कषति.चप्त-कष-अच्‌ःटाप्‌। 


- : चमकत्रादेखो। . 
चम कसा ( सं० स्त्रो० ) चमं कषा एषोद्रादित्वात्‌ साइ । 
चन कशा देखो । 
चरस कार (स'० पु०) चर्म तन्रिमित पादुकादिक करोति, 
च्म -क्व-अण्‌ ।. जातिविशेष, चमार, मोचो । पराशरके 
मतने चण्डालोके गर्भ और तोवरके भौरससे चम कारका 
जन्म. है । ( परागरसदति ) : नु वेदेहोके गम ओर निषादके 
अरससे उसकी उत्पत्ति बतन्तात हैं। चमं कारका अपर 
नास कारावर है। ( नव॒ १०१६) फिर उशनाने वेणुकके 
भौरस और चत्रियाके गम से उसको उत्पत्ति लिखो है। 
(उना) 
संग्रहकार उन तोनों मतोंमें किसोको भो अप्रमाणित 
नहीं मान सकते । अतएव चमं कार जाति तोन प्रकारके 
इ । चमके पादुकादि बनाना उनको इत्ति है। 
भारतमै सब त्र यह लोग ह होते हैं। इन्हे हिन्दु 
स्थानमें चमार, : बह्ञालमें चासार ओर बस्बई प्रदेशमें | 
चाग्यार कहते हैं । चम कारका स'खात पर्याय-पादुळत 
चर्मार, चर्म छत्‌, पादुकाकार, चमक ओर कुवट्हे! 
सब स्थानोंकी अपे चां नागपुर अद्चलमें चमार लोग. > 


नब 


देखनेमै अति सुओ होते हैं। कहीं कहीं इस जातिके खो: 


गठन और सोन्द्य सन्द्श न.करके अनायांस हो समझ 
. सकते कि वह उत्कृष्ट जातिसे उड़,त हुए. हैं । परन्तु युत- 
.्रदेशके चमार देखनेमें कष्णवण और अति कदाकार 
* लगते हैं । यहां निम्नलिखित लोकोक्ति प्रचलित हे--. 
“क्षरियां बराह्मण गोर चमार। इनके साथ न उतरो पार” 
अर्थात्‌ साधारणके लिये काले ब्राह्मण और गोरे 
. चमार दोनों अमङ्गल चिन्न हैं! किसी किसोके सतमें 
डोम, कञ्जर आदि निकृष्ट जातिसे चम कार उत्पन्न और 
इसोसे यह दिन्दू-समाजसे वहिभूःत हैं। प्रथमावस्थामे 
चम कार असजोवोका कास करते थे। यह अपने मालिक- 
. का खेत जोतते, गांबके बोच मासूलो झोपड में रहते ओर 
“सात पशुदेह तथा उसके चमड़े को मनमानो रोतिसे व्यव 


: हार करते थे। कहना वथा है कि यहो शषोक्त कर्म हो 


आजकल उनका प्रधान व्यवसाय वन गया है। किन्तु 
नागपुर प्रदेशस्थ रायपुर अञ्चलके चसार अपने आपको 
अन्यान्य प्रदेशोंके चम कारों जेसा होनादस्थ नहों 
संसझते। . ह 
'  खुट्टोय चतुट्‌श शताब्दोको रामानन्दके प्रसिद्द शिष्य 
रविदास (रैदास, रुइदास) आविश त हुए । बहुतसे चमार 
“इन्हीं रविदासको अपना पूवेपुरुष जैसा बतलाते हैं। उड्वके 
सम्बन्ध पर इन लोगोंमें प्रवाद है-एकदा चार ब्राह्मण 
* सहोदरॉने नदोमें अवगाइनको जा करके देखा,. कोई 
“असहाय गाय दलदलमें पड़ी यन्त्रणा भोग करती थो। 
उने गायको विपद्‌ देख उसके आसन्न सत्युसे उडार- 
' के लिए कनिष्ठ भ्वाताको भजा ।.. परन्तु दुःखका विषय 


“यह था कि छोटे ब्राह्मण कुमारके प'हचते न पहुंचते . 
“गाय डूब करके मर गयो । फिर ज्येष्ठ ब्राह्मण कुमारोंने 
' कनिष्ठको उसका देह स्थानान्तरित करनेके लिये अनु ` 


मति दौ। कनिष्ठंको उक्त कमं सम्पादन. करने पर 
, बड़ोंने समाजच्य,त किया था। उसो समयसे कनिष्ट 
्राह्मंण चम.कार नामसे अभिहित इश्रा। यही ब्राह्मणः 
हा 
“कुमार चम कारोंके आदि पुरुष हैं ।; . - 


' प्रतिदिन एक साथ हो गङ्गास्नान करने जाते थे। किसो 
` दिन घटनाक्रमसे चमारने ब्राह्मणके साथ गङ्गास्नान 
_ करने न जा सकनेके कारण, उससे गा मालाको 


CC-0: J 


` उठाते, शिर पर ले. 
ion बोझरखमेसे- सञ्चय 


. बोलनेके लिये कह: दिया । : ब्राह्मणने भो चमारक अनु- 


रोधको रक्षा करनेमें बटि न को। ब्राह्मणके चमारको 
ओरसे गड़गमाताक़ो प्रणाम कहने पर सूतिमसो गड़गदेवो- 
ने उपस्थित हो खोय मणिवन्धसे कङ्कण ग्रहण करके 


चमारको उपहार खरूप देनेके लिये उसको अप ण किया 
था। कङ्गण पर ब्राह्मणको लोभ आ गया । वह कहृण 


'चमारको न दे इन्होंने अपने आप ले लिया। गङ्गा 
'देवोने यह विषय ज्ञात होने पर उसको अभिसम्पात 


प्रदान किया कि तुम्हारे उस कुकम के फल स्वरूप ब्राह्मण 
सात्रको जोविकानिर्वाहके लिये भिक्षा मांगनो पड़ेगो। 


.तदवधि ब्राह्मण लोग सिक्षुकस णोके, मध्य परिगणित 


हुए हैं। कर कड़े नय 
काशोके चमार 'लोनाचमार' नामक एक व्यक्तिको 
अपना आदिपुरुष-जेसा मानते हैं। लोना चमारकी 
गृहिणो लोना चमारिन हिन्दुओंके परिवारमें चुड़ेल-जेसो 
प्रसिद्द हैं । हि 

जो हो, किसो किसो स्थानके चमारोंका आकार तथा 
गठन सोन्द्ये देख करके अनुमित होता कि वह आर्य- 
बंश-सम्भत होते भो कालक्रमसे व्यवसाय और आचारा 
व्यवहार हारा निकृष्ट ज़ातिमें परिणत हुए हैं। इनको 
देखनेसे वेदिक समयके अधःपतित समाजच्य त चारमान्न 


'लोगोंको कथा सनमें उठ आती हें । . किन्तु साधारण 


चमार अपने आकार प्रकार वणे ओर गठन प्रणाली द्वारा 


चमं व्यवसायो अनाय जातिके वंशधर जैसे समभ 
पढते क। 28% र हक 

. इनमें भी यशो विभाग हैं। जैशे--काशोके चमार 
€ य णियोंमें विभक्त हैं“ जौसवार जो साधारणतः 
अल्का काम करते हैं, २ धूसिया या झूसिया जो 


' गाड़ो ओर घोड़ेका ' साज' बनाते हॅ, ३ कोरो यानो 


ज्‌ लाहे, घोड़ा पालने और खमसजोवोका काम करन 


` वाले, ४ दोसाद जेसे कि ऊपर कहे हैं, ५ करोल जो 
` उस हो साफ करते हैं, ६ रक्षिया या चमड़ा रङ्गमेवाले, 
£ कहते हैं सत्ययुगमें एक ब्राह्मण . ओर एक चमार 


७ जोतद्दा यानो संमजोवो, : ८ मंगता जो भीख मांगते 
» और ६ तंतुवा या चमड़ी वल्दियां बनानेवाले ! 

__ उपरोक्त श्ेणियोंमें जेसवार कः पर बोझ नहीं 

जाते हैं। इनमें कोई सो क'धे- पर 
[त होता है।. . : 


॥ 
क? डग डू 

० ००" 
ब 


बे हु RY 


र, चमंकार 


म'गता ये शोका भिक्षाइत्ति हो अवलब्बन है। 
-यरन्तु यह जेसवारोंको छोड़ . करके किसी भो टूसरो 
जातिकी मित्ता नहीं लेते । इनके वंशधर ज सवारोंके 
पास वषेमें एक वार सात्र जा करके एक.पेसा, एक रोटी 


अपना काम चलाते हें । व शपरम्पराक्रमसे यह वसे 
झे जेसवारोंसे सोख मांग करके जोविकानिर्वा करते 
आते हैं । 
गाजोपुर और पूर्वाज्चलमें धसिया लोग अधिक हैं। 
इलाच्चाबादमें इस से णोको भुसिया कतै हें । बइतसे 
लोगोंका विश्वास है कि इलाहाबादके निकटस्थ धूसो | 
वा भूसो ग्रामसे उनको धूसिया या झूसिया आख्या चुद 
है। परन्तु यह लोग अपने आप गाजोपुर जिलेके अन्त- | 
- मैत सेदपुर नामक स्थानके पूर्वाञ्चलमँ अपना आदिम 
: निवास बतलाते हैं । 
एतट्भिनर रुहेलखण्डमे जतलोत, मधा दुवावमे अहरः 
- बार, सकरवार तथा दहेर और विहारमें गरेया, हन 
.दक्षिणिया और कनौजिया चमार भौ रहते हैं। 
शाहाबाद, गोरखपुर और गाजोंपुर अञ्चलमें दोसाद 
-श्रेणीके चमांर बहुत हैं। फिर बनारस, आजमगढ, | 
“मिर्जापुर और नोचले दोवावमें भो उनकी संख्या कम 
नहीं है। स्थान स्थान पर यह लोग खेतो करते हें । 
- किन्तु गाजोपुर अञ्वलमें चोय त्ति हो उनका प्रधान 
. व्यवसाय है । 
दोसाद सिपाहोका काम करनेमें भो 
_पलासीके विख्यात समरमें इन्होंने क्काइवके नोचे सिपा- 
-हिंयोने भरतो हो अति विश्वस्त भावसे युद किया था। 


कसो कमी वह जल्लाद ओर शववाइककां भो काम 3 


` करते हैं । - 
चमार जातिगत सप्तम पुरुषको छोड़ करके उद्दा | 
- क्रिया सम्पच्च करते हैं। . वालविवाह इनमें प्रचलित 
“हे किन्तु विवाइव्यय सहू,लनके अमावमें कन्धा बड़ी 
हो जाते भो समाजमें विशेष दोषका कारण नहों । 
“ बस्बई प्रदेशशे शोलापुरं अञ्चलमें. घोडके, कास्बले, 
-भागमारे प्रसुति उपाधिधारो चमार हैं । इनके परस्पर- 


-में आहारादिका प्रचलन है, परन्तु. एकतम ८-० मो हिन्दू 


-और दूसरी भो जो चोज मिलो मांग लाते ओर उसोसे | 


इहोशियार हैं । | | 
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विवाद नहीं करते । अद्दमदाबाद और तत्सन्रिद्दित 
स्थानके चम कारोंका उपाधि नानाप्रकार है। यथा-- 
आगावने; वनसुरे, भागवत, दमारे, देशमुख, देवरे; थोगें, 
दुगे, गायकवाड़, गिरिमकर, हुलस, केजुघ, जसधरेव, 
कबाड़, कदम, कालगे, काले, काम्बले, कान्ट, कानडे, 
केदार, लागचबरे, नटके, पवार, सापे, सातपुते, सिन्दे, 
सोनावनो ओर बाघे। यदां भो एक उयाधिसे परस्पर 
विवाद क्रियाका प्रचलन नहों । 

विहारके चमार पत्नोकी सहोदरको विवाह करना 
अतिगर्दि त काये समभते हैं। विवाह कालको कन्या- 
कर्ता पणस्वरूप पात्रके निकटसे थोड़ा खच लेते हैं। 
इनके विवाइमें खजातोय दड लोग पोरोहित्यका काम 
करते चर अन्यान्य डिन्दुओंकी भांति पात्रपात्रोके 
सीमन्तमें सिन्दूर चढ़ा माङ्गलिक अनुष्ठान शेष कर लेते 
छहैं। विझहारो चमारीमै विधवाविवाद्द विधिवद है। 
पत्नो पतिकळक परित्यक्त होने पर अन्य पतिको 


ग्रहण कर सकतो हे, इससे समाजमें पतित नहीं होत । 


घम सम्बन्धमें वङ्गदेशो य चम कार प्रकृत हिन्दू सताव- 
लम्बी न. होते मो हिन्दू अनुठित विविध क्रियाकलापका 
अनुष्ठान किया करते हैं । इनमें बइतसे 'सोनारायणी? 
मतावलब्बी हैं। पूर्ववङ्गमे कबोरपन्यो चमार देख 
पड़ते हैं। वेष्णव सम्प्रदायशुक्त चरम कार बड़ालमें 
अति विरल हैं । न 

चमार शोतला और जल्कादेवी प्रतिको पूजा 
करते हैं। जल्काटेवी रचाकालोको खानोया हैं! 

_ विद्दासे चमार बङ्गाली चसारोंसे घम सम्बन्धे 
अधिक निष्ठावान्‌ हें । ' यह पने देशके हिन्दुओंका 
कोई क्रियाकलाप नहीं छोड़ते। कोई कोई हिन्दू 
देवदेवोके पूजोपलचमें स्वजातोय पुरुषको पोरोहित्य 
कार्य का व्रतो न बना करके सं थिल ब्राह्मणोंको वरण 
करता है। सन्ताल परगनेमें पुरोहित वंशंको परो 
कहते और उन्हे समाजचुत कनौजिया ब्राह्मण समभते 


ङे । इस देशमें चमार लोकेश्वरी, रक्तमाला. कालो 


प्रयुतिको अचना करते हैं। परन्तु कोई कोई रविदास 


. को हो श्रेष्ठत्व पद देता है। बस्बई प्रदेशस्थ चमं कार र 
देब्रदेवियां शो अर्चना करते और सन्तान | 


by eGangotri 


; ह| 


. अूसिष्ठ होने पर उसके सङ्घलकासनार्थ षष्ठोरेबोको | 


पूजा चढ़ाते हैं। युक्तप्रदेशके चमार बड़े भक्त होते हे । 

प्रत्य कके गलेमें कण्ठोमाला पड़ो रहतो है । रामायण 

बांचनेका सबको प्रेम है। नोच अणोके कान्यकुछ 
ब्राह्मण उनका पौरोहित्य करते हैं । 

स्रोपञ्चमो चमारोंका प्रधान उत्सव है। शारदोय 

- शक्कनवमोको इनमें कम उत्सव नहीं होता । इस दिनको 


: चमंकार-चर्मक्कत्‌ 


बरारके चमार अपनेको साढ़े १२ खे णियोम विर 
बतलाते हैं । इनमें दोर, बंदेला, कलर, मराठा परेश, 
सङ्ग, कटाई ओर मुसलमान चमार आदिका समान 
मिलता है। औरङ्गाबादके चमार मरोअय्या ओर शैतंता 
देवौको पूजा करते हैं। भारतवर्षमें प्रायः २७ लाए 
चमारोंका वास है। 
चस कारक (सं० त्रः) चम तन्निमितं पाडुकादिक करोत. 


। ९ पि 
वह देवोको पूजामें उन्मत्त होते और उनके ससच शकर | चम -छ-खुल्‌। जो चमड़े का काम करता हो, जता 
छाग प्रभति वलि दे करके अपने आपको छतक्कत्य समभते| बनानेवाला । 


हें। आोरासनवमोका इनका तोसरा उत्सव है। इस 
दिन वड दो पहर तक उपवास और भजन गान 
करते हैं। 

युक्षप्रदेश ओर विहारके चम कार शवदाह ओर 
_मृत्यकै दशम किवा त्रयोदश दिवसको आइ क्रिया 
सम्पन्न करते हैं। पूवव और बस्बई प्रदेशस्थ अहमद- 
नगरके सब तथा शोलापुरके दरिद्र चमार शवदेहको 
सूमिमें प्रोधित कर देते और खतब्यक्तिके उद्देश्य दश 
“दिन अशीच लेते हैं। 


व्यवसाय ओर आचार व्यवह्ारमें चमार हिन्टू-ससाज- |. 


' का निक्ृष्टतम पर्याय समे जाते हैं। सुतरां यह वेसे 


झो हिन्टू समाजके निकट छ्टण्य भी हैं । समाज- 
` कौ निषिद्द आहार सामग्री उनका खाद्य है। यहां 


तक कि कोई कोई मत जन्तुका शवदेह भी आग्रहके 
साथ खा जाता हे | 


चमड़े को सफाई, गाड़ो घोड़े का साज बनाना और |` ` 


घोड़े की परवरिश करना उनका जातिगत व्यवसाय है ॥ 


ढोल, एकतारा आदि वाद्ययन्त्र ले करके उत्सवादिमें 
- चमार योगदान करते हैं। इममें कोई. कोई पालको 


_उठाता, इलः चलाता या कपड़ा भी बनाता हे। 

चमारोंको स्त्रियां चमारिने कहलाती हैं। इन्हें 

टिकली लगाना और गोदना अच्छा लगता है। 
कहों कहीं धात्रोका भो काम करती हैं । 


: स्वजातौय पद्मायतमें चमारोंके सब झगड़े निवटते 


वह 


भारतवर्षको भांति जापान और चोन देशमें 
चम कार अरुएश्य जाति-ज से 


उद्दतन 


चर्म कारतरु (सं० पु० ) शुक्गमद्नहच, सफेद सैनफत, 
' करहटा । 

चम कारालुक ( सं० पु० ) वाराहोकन्द, गेठो । 

चर्मकारो ( सं० स्त्रो०) चर्म किरति छ-अण -डौष्‌।. 
१ औषधविशेष, चर्मकषा । चर्म कार जाती डोष्‌। 
२ चम कार जातोय स्त्री, चमारकी ची । 

चमं कायं (सं० क्वो०) चमणः कार्यो, ६ तत्‌। चमः 
कारका कांम, चमड़े के जूते, जोन आदिको सिलाईका 
काम ।मनुका मत है कि इसोसे चमारोंकी- जीविका है।' 


“चिपर्णनां चम काथ वेणानां भासखवादन' 0? -( सन्‌ १०४९) 
“चम[काय ' कदचादिसीवन' उपनदयधनलित्ये बसादि? . (से धातिधि) 


चम कोल ( सं० पु०) चमणि कील इव | गुछ्यजात रोग" 
विशेष, मवादको एक बौमारी । चलतो बोलोमें इसे हरोस 
भो कह ते हैं। शरोरमें काला या सफेद घेरा-ज सा चि 
उत्पन्न होनेका नाम न्यच्छ वा चम कोल है । इसमें कभी 
कभी वेदना उठतो और कसी कभी एकबारगी हो 
नहीं जेसो सभभ पडतो है। शिरावेध, प्रलेप और 
अभ्यङ्ग हारा उसको चिकित्सा को जाती है। चोरौ 


. वृक्षको छाल दुग्धके साथ पेषण करके प्रलेप चढ़ाने 


अथवा सिचिपत्र, हइद्दारक और शिशुकाष्ठ चूर्ण करके 
लगानेसे उसका प्रतीकार होता है। भाव' 
मरकाशके सतमें वह न्यच्छरोगकां लक्षण है। सुश्रु तने ` 


- न्यच्छ रोग निण य करके बतलाया है कि उत्पत्ति और 


कारणके अनुसार न्यच्छरोगको हो चर्म कील कहते हैं| 
( सत्र त, निदान, १३ ० ३७ ) चदरोग ओर न्यच्छ देखो! 


भो चमं त्‌ ( सं० पु० ) चमं तननि त' पादुकादिकं करोति 
विया हेका C०।९०४०१. 0 झाः जिप' पतुभागम 


तुगागमस । चम कार, चमार, : 


„LN 


चमंखाशिडक--चमंतेरङ्ग ` २३ 


, “जले कृत कोऽपि न भादात्‌ कटो' चेशेपयोगिनी' ।” (राजवर० १५) चम चटी ( सं० खो» ) चर्म चटति भिनत्ति चट-घच्‌ ` 
चर्म खाण्डिक ( सं० पु० ) तन्रामक जनपदवासो जातिः | गोराद्० डोष । पत्तिविशेष, चमगादड़ । 


विश ष, चम खां डिक देशकी रहनेवालो जाति। 
चर्मग्रन्थि ( सं० पु० ) चर्सणो ग्रन्थिः, ६ तत्‌। चमड़े को 
गांठ या गरह । 


चर्सग्रोव ¦ सं पु० ) शिवके अनुचरविशेष, शिवके एक 
अनुचरक्रा नाम । 


चर्मचटिका ( स'० स्थो० ) जलोक्रा, जॉक । 
चमचटक ( सं० पु० ) पक्षिविगेष, छोटा चसगादड । 


--ञ्वटक पचो जैसा आकारविशिष्ट और चर्मनिमि त प्तः 


युक्त रहनेसे उसको चम चटक कहते हें । यह भ्तन्यपायी 
है। हाथसे पांव ओर पोठ तक उस पर एक पतला 
चप्तड़ा चढ़ा रद्दता है । यह चमडा इच्छानुसार सिकोड़ा, 
फैलाया और दिलाया डलाया जा सकता है। हाथके 
ऊपरी भागते कंटिया जेंसी एक कोल होतो है। इसो 
अंकुशको .ठच प्राचोरादिमं अटका करके वह झूला करता 
ड। उसका अङ्ग लोमाठत और आकार बहुप्रकार होता 


_ .है। यह प्रायः कीटपतङ्गादि खाया करता है। . इसका 


वास दत्तकोटर, ग्टहादिके कोण, नारिकेल प्रभ्तति हच्तों 
को.चंडा और अन्यान्य अन्धकारमय स्थानोंमें है। दिवा- 
भागको यह कचित्‌ बाहर निकलता और वैकालको 
सूर्यास्तके समय भ्राकाशमें उड़ा करता है 
. _चम चटक नाना जातोय है । चमगादड़ आदि पक्ष 
जी इसो. जातिके जीव. हैं ।. चमगादड़ फलभोजो और 
आ शरमें कितना हो बड़ा होता है। इसका. आकार 
साधारणतः चारसे 2।१० इच्च तक है । हे 
सारतव्ैमें कुछ नोच लोग और सिंहल, चौन प्रति 
देशोंके बहुतते आदमो चम चटक. भक्षण करते हैं । 
भारतमें उसका रङ्ग घुन्ला रहता, परन्तु सिंहलमें पोला, 


लाल, गुलाबो आदि भो देख पड़ता ह । 
चममादड देखो । 


चमं चटका ( सं० खौ० ) चम णा चटकेव । पक्तिविशेष 
चसगादड़। इसका संस्कृत पर्याय - जतुका, जिनपत्रिका, 


चम चित्रक ( सं० क्वो०) चमं चित्रयति चित्र खुल्‌ । 
शवे तकुष्ठ, कोढ़का रोग । कष्ठ देखो! य 


चर्म चेल ( सं० पु०-को० ) चर्माच्छादित वस्त्र, चमडासे 


'ढका हुआ कपड़ा । 


चर्म ज ( सं० क्वो० ) चमं णि जायते चम -जन-ड । १ रोम, 


रों । २ रुधिर, लह. खून। (वि०) चम णि चम णो बा 
जायते जन-ड । ३ जो चमड़ में उत्पन्न हो। ४ जो चमड़े 
से पेदा हुआ करता हो। 

नस टो ( सं० स्त्रो० ) जलौका, जोक । 


चमं ण्य ( सं त्रिश ) चम णि भवः चस न्‌-यत्‌। चम जञ, . 


जो चमड़ से पंदा ही । 
“तददद चर्सख गन्बदा विस्ठिट' संझोपयेत ।" (ऐसरेयव्रा० ५१३२) 


चम सवत्‌ ( सं० त्रि ) चमन्‌ अस्त्यर्थे मतुप, मस्य वः। १ 


चम युक्त, जिसमें चसड़ा लगा हो, जो चमड़ेसे मढ़ा 
“हुआ हो । हु 


चर्म खतो ( सं० स्त्रो० ) चम -खत्‌-ङोप..। १ नदौविश्रेष, 


इसका ढूहरा नास चम वाला ओर शिवनद है # 
महाराज रन्तिदेव प्रतिदिन कई सौ बल मार कर 


| ब्राह्मण और अतिथियाँको खाने देते थे। उन बेलॉके 


चमा निःखत रक्त और पसोनेसे इस नदोका उत्पत्ति 
हुई है। (भारतशान्ति ) 

प्राचोन दशपुर नगर इसो नदो तौर पर अवस्थितं 
था। बुन्देलखण्डके अन्तगेत वतमान चस्बल नामसे 
सशहर है । चन्वल देखो। 

(वामन १३ भ०, साकण्छेय ५७२०, मब्यपु® ११३।२४ स्यादि 
२।३१।७।) २. 

“वनन शां पर्ष दो जाता विश्याचलसमः पुगः । 


सेचास्व इबगाच्जाता नदो चम खती शुभ 07 
( देशेमागब्त ११०५७) 


२ कदलो उत्त, केलेका .पेड़ । 


जतूका, ग्टहमाचिका, जतुनौ, अजिनपत्रा, चामि) चस - | चम तरङ्ग ( सं० पु० ) चम णि तरङ्ग इव । चेका सद्दोच, 


“चट्टी, चर्म पत्रा, चमं चटिका । 


चम चॉटका (स'० खो») चम चटो -स्रा०-कन्‌ पूः 


स्वच । पच्षोविशे he चमगादडू-७ Jangamwadi Math Colleétion. vrei Res, XIV, 407. 
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चसड पर पढी हुई. शिकन, झरी । 
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चम तिल (सं० त्रि०) चमंणि जातास्तिला अस्थ, बहुत्रो० । 
तिलयुक्त शरोरादि, .जिसके.शरोर पर तिल जन्मा. हो । 
चमे दण्ड ( सं० पु० ) चम॑णा कतो दण्डः, मध्यण्दलो० 
चम निश्यित दण्ड, चमड़का बना हुआ कोड़ा या 
चाबुक । 
चम दल ( सं० त्रि० ) चम दलयति दल-अण । कुछविशेष, 
एक तरहका कोढ़। चद्रछष्ठ देखो। 
चम टूषिका ( सं० स्त्रो० ) चम दूषयति दूषःणिच्‌ःग्त्‌ ल्‌- 
टाप अतः इत्व ।- १ दाट्का रोग । २ खुजलो, 
खाज। 
चम दृष्टि ( सं० छौ» ) साधारण इष्टि. आँख । 
चम देहा ( सं० पु० ) एक तरइका. बाजा जो मशकके 
आकारका होता था भ्रौर प्राचोन कालमें सुखसे फक कर 
बजाया जाता था। 
वक दुस (सं० पु० )' चमं चर्माक्तिवल्कलं तत्प्रधानो 
दुमः, मध्यपदलो० । भूजद्दच्, भोजपत्रका पेड़ । 
चम नालिका ( सं० स्व्रो० ) चमं बन्ध चाबुक, . चमड़े का 
जना हुआ कोड़ा या चाबुक । 
चस नाशक ( सं० पु० ) चन्द्रशूर, चंसूर, हालिम। 


चम नासिका ( स० स्रो० ) चमनालिका देखो । % 
चम पट ( सं० पु० ) चस ण; पटः, ६-तत्‌। चम निमि त. 


पट, चमड़े का बना'इआ वह टुकड़ा जिस पर उस्तरा 
फेरा जाता है। 
वस पश्िका-( सं» खौ० ) चसं ण, पडका, ६-तत्‌। 
चसपट देखो । 
चर्मपत्रा ( सं° स्त्रो० ) चमं व पत्रं पक्षोस्याः, बहुनी० । 
चर्मचटो,. चमगादड़ | . 
चर्मपत्नी ( सं० स्त्रो० ) चम'व पत्रं पच्षोऽस्या, बहुतो०, 
ततो बाइलकात्‌ डोष्‌ । .चर्सचटी, चमगादड ] ˆ 
चर्मपादुका ( सं. स्वी० ) चर्मनिम्निता पादुका, मध्य- 
पदलो० । उपानत्‌, जूता, पनड्दो । 
"(ततो नन्नचारी अनेन सन्ते ब -चपादुक्े पादशो निध्यात्‌ ।'? (भवदेव ) 
चर्मपिडका ( सं० स्रो०).मसूरिका रोग, .एक प्रकारको 
शोतला, जिसमें रोगीका गला बन्द हो जाता-है। 
चर्मयुट ( सं० पु० ) चर्म निर्मि तः पुट; पात्र, मध्यपदलो० । 


_ज्वतिल--चमस्ता 


पात्रविशेष, चंमडेका वना हुआ कुप्पा जिसमें तेल, धो. 
आदि रखा जाता है । 

चर्सेपुटक ( सं० पु० ) चर्मपुट खार्थे कन्‌ चर्म पटक. दखो। 

चर्म प्रभेदिका ( सं० स्त्रो० ) चर्म प्रभिनत्ति प्र-मिंद्‌ खुल 
टाप्‌ अत इत्व । अस्त्रविशेष, चमड़ा काटनेका यन्तन, 
सुंतारो । 

चमेप्रसेवक ( सं० पु० ) चर्मणा प्रसोव्यते प्र-सित्र बाहु- 
लकात्‌ कर्मणि ख्‌ ल्‌ ।'भस्ा, घोंकनो । 

चमैप्रसेविका ( सं० खो० ) चम प्रसेवक-टाप्‌, अत इत्व'। 
चर्मनिर्मित यन्वविशेष भस्त्रा, चसड़ेको बनो हुई 
धौंकनो । 


 चर्मबन्ध (सं० पु० ) चर्मणा बन्धः, ३-तत्‌। १ चर्मद्वारा 


बन्धन, वह जो चमड़से मढ़ा हुआ हो . २ चाबुक | 
चर्सबन्धन ( सं० क्वी०) सरिच, कालोमिच। 
चर्ममण्डल ( सं० घु० ) देशविशेष. एक प्राचीन देशका 
नास जिसका उल्लेख महाभारतमें किया गया है। 
अपरान्ता; परान्ताच पद शद्चमसण्डन्ा;?? ( भारत ६९ भ० ) 


चर्ममय ( सं० जि० ) चम णो विकार! चर्स-सयट । चम- 
निश्मित पात्रादि, चमड़ के बने इण थेले, कुप्पो आदि । 


“होपिचर्मावनच च व्राज्तचम मयेरपि (7२ ( भारत ९।३६ अ०) 


स्वोलिङ्गमें ङीष्‌ होता. है । 


।' जुसमसूरिका ( सं० स्जो०) मसूरिका रोगका एक भेद। 


इसमें रोगोक शरोर पर छोटी छोटो. फुन्सियां निकल 
आतो हैं, गला रुक जाता तथा: शरोरमें बहुत व्याकुलता 


. होतो है। 


चमेमुण्डा ( सं० स्त्रो० ) चर्मणो झोवरद्ितदैत्यस्थ मुण्ड 
मस्ति इस्तऽस्याः, बचुत्रो०, टाप यद्वा चामुण्डा षो 
दरादित्वात्‌ साधुः । दुर्गा । कर नका 
चमेसुद्रा ( स० स्त्रौ० ) तन्वसारोक्त मुद्राविशेष। इसमें 
बायें हाथको तिर्यक्‌ भावसे फैला कर अंगुलो सिकोड़ 
लेते हैं । इसोको चसेमुट्रा कहते हैं। 
वामइस्त तथा तिय कळता चेव प्रसायं च ।. 
आकुचिताङू लोः कर्यात चम म द्र यबी रेता ?? ( तन्त्रसार ) 


चम म्ना ( सं० त्रि» ) चस मये कवचादो मनति अभ्यस्यतिं 
चम -म्नाःविच। भातो मनिन्‌ क्कनिव्वनिषश्य ।- प ३।९।७३ । १ जिषे 


यद्दा चर्मनिरन्मितं पटः पात्रमत्र-बहुत्रो॥/्य पेनिबिह "०" चर्म भय विदि धारण करनेका अभ्यास हो। 


i i 


चर्सयष्टि--चमिन्‌ 


चर्मणि चरणसाधनान्यश्वादोनि तेषु, मनति अभ्यस्यति 
“चर्म -म्नाःविच्‌। २ अखादि आरोहणका जिसे अभ्यास 
हो, जो घोड़े पर चढ़ता हो । 
''कुणयवस खा अभितोजना,?? ( ऋक्‌ ८।५।३८ ) 
“चम्‌ खाम सयख कतचादेर्ारणे कताम्यासाः? { साथण ) 
चर्सैयष्टि ( सं° स्रो० ) चर्ममयो यष्टिरिव । चर्मेमय यष्टि, 
चमड़े का कोड़ा या चाबुक । 
चर्मेरड्र ( सं० पु० ) चर्मणि रङ्गोऽस्य; बचुत्रो ० । देशविशेष, 
_ कूर्स खण्डके पञ्चिम-उत्तरमें इस देशका उल्लेख है। 
( हहत्तु० १४ २०) 
चसेरङ्गा ( सं० स्त्रो० ) चर्मणे रङ्गोऽस्य।ः, बहुत्रो०, टाप्‌। 
आवत्तको लता, कोझण देशमें इसे ` भगवत्वल्लो 
कहते हैं । 
चर्सरो ( सं० स्त्रो०) चर्म राति राक गीरादि डौष्‌ । 
स्थावर विषके अन्तगेत एक प्रकारको त्रिषलता, इसके 
फलमे विष रहता है । 
चमैरु ( सं० पु० ) चर्म राति रा बाहुलकात्‌ कु: । चर्मेकार, 
चमार । 
चमधंश ( स'० घु० ) मुंहसे फूक कर बजानंका प्राचोन 
कालका एक बाजा । 
चर्मवत्‌ ( स'० त्रि’ ) चर्म न्‌ अख्यर्थे मतुप्‌ मस्य वः अस ” 
ज्ञत्वात्‌ न लोपः । १ चमेयुक्त, जिसमें चमड़ा दिया हुआ 
हो। सत्रोलिङ्गमें डोप्‌ होता है। र 
“ल्ोइचसबती चापि साप्रिः सगुड़ग्टटिका 7? ( मारत ३९५ अ० ) 
( पु० ) २ सुवलके एक पुत्रका नाम । (भारत ९ ६९४० ) 


चर्मवसन ( स ० पु०) चर्म गजासुरचर्म वसनं यस्म, 


बहुब्री० । महादेव, शिव । कुचिवासण देखो। 
चमेठक्ष ( स'० पु० ) च्मप्रधानचर्मेतुल्यवल्कलप्रधानो 


हचः, मध्यपदलो० । भूज, भोजपत्रका पेड़ । 
तन रा नारिकैलाब चम शचो हरीत ही ॥?? ( इरिक'ग ३१ अ०) 


चर्मसस्भवा ( स'० स्थो० ) चर्मि सम्भव . उत्पत्तियस्था 
बहुब्रो०, टाप्‌ । एला, इलायची । - 

चर्मेसा ( स'० स्त्रो० ) जलौका, जोक । 

चम सार ( स'० पु० ) चम णः सार, ६-तत्‌ । रस | वद्यकः 


में.शरोरके अन्तगंत चमड़े के मध्य वह रस जो खाए हुए | 


पदार्थॉसे बनता है। 


र कक त 
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चर्माख्य (स० घु० ) कुष्टरोगविशेष, कोढ़ रोगका एक 
मेद । कड देखा। 

चर्माइः--प्राचोन भोजकटके अन्तगंत एक गण्डग्राम । इस- 
का वर्तमान नाम चन्मक या चमाक हे । यह अचा० २१ 
१२ उ० और देशा० ७७ ३१ पू०में इलोचपुरसे 8 मोल 
दक्षिण-पञ्चिममें अवस्थित है । इसी ग्रामसे वाकाटक 
महाराज रय प्रवरसेनका तास्त्रयासन आविष्छत 
दुआ है। 

चर्मानला ( स'° स्त्रो० ) प्राचीन कालको एक नदौका 
नास । 

चर्मानुरञ्ञन ( स'० क्वो० ) चङ्ग, एक तरहकां 
पौधा । 

चान्त ( स० यु० ) सुद्युतोक्त उपयन्त्रविश ष, सुद्युतके 
अजुसारं एक प्रकारका उपयन्त । 

“(उपयन्तरा थपि रञ्ज, वेणिका पइचमांन्तबल्कललता ।?? 
(सुञ्रुत स व० ७ अ० ) 

चर्माग्भस ( स'० क्वो० ) चम णोऽम्भः, ६-तत्‌। चम मध्य 
स्थित रस जो खाए इए पदार्थोंसे बनता दे। ` ” 

चर्माग्भरु ( सं० पु० ) चम सार, चमड़े का रस, वह रस जो 

के अन्दर खाए हुए पदार्थाँसे बनता हे । 

चर्मार ( स'० पु० ) चम शिल्यसाधनतया ऋच्छति ऋः 
अण, उपपढ्स० । चम कार, चमार ! 

चमारक ( सं० पु० ) शक्कल । 


| चर्साबकत्ति न्‌ (सं० पु) चमं अवछन्तति अव-कृत-णिनि। 


चम कार, चमार! 

“युः सुवण काराणां दया चर्मादकचिनां !?? ( मनु ४२१८) 
चर्मावकर्त ( स'० पु० ) चम कारः चमार। 
चर्साद्वय ( स'० पु० ) पपटक । , 
चर्मि ( स'० स्रो०) चस चटका, चसगादड़ । 
चमि क ( स'० त्रि० ) चम चम मयं फलक अख्यस्थ चम न्‌ 

ब्रौद्यादि ठन्‌ । जो हाथमें ढाल ले कर लड़े, दाथमें ढाल 


ले कर लडनेवाला । 


चर्सिन्‌ ( स० त्रिश) चमं शरोरावरकं फलकमस्यस्व 
चस न्‌-इनि, टिलोपञ्च । १ चम युक्त, चम घारो, जो. दाल 
ले कर लड़ता हो | इसका पर्याय फलकपाणि है। - 


“पाएम हदन वरुष' चाम दातुत्तम रणे !? (भारत श२७३१) 
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(पुः ) चर्माणि वल्कलानि सन्त्यस्य चस न्‌-इनि । | चर्व न्‌ ( सं० पु० ) तलप्रहार। इतेलोसे मारनेकी क्रियाः 


२ सूजेहत्त, भोजपत्रका पेड़ । २ अङ्गरीट, एक तरहकी 
भातु । ४ महादेव, शिव । (भारत १११७११) ५ चमेचटक, 
चसगादड । ८ & 2 

चञ्च ( स'० त्रिः ) चर कमणि यत्‌ । गदमदचरथमया नुपसगै । 

: पा ३७१०० । १ अनुष्ठय, आचरणोय, जो करने 

योग्य हो । 
घट विशदाब्दिक चव्यं गुरोतं वेदिकं ब्रतम्‌ 7? (सन, ३१): 
- -.( क्लौ० ) चर भावे यत्‌। २ अवशय कत व्य, जिसका 
करना ग्रावशाक हो । 
चर्यो ( स'० स्वो० ) चद्य-टाप । १ आचरण, वह जो 
किया जाय । २ सेवा । 
` ~... ` बनवासस्रशरस् ममचर्ययाहि रोचते |?” ( रामा० २२०'१५) 
४ गमन, चलनेको क्रिया या भाव । ४ भक्षण, खाने- 
को क्रिया । (हखबोष टी० दर्गा) ५ विडित कार्ञ्चका अनुष्ठान 


काज । ८ इत्ति, जोविका । 


चरव्यापरोषत. ( स'« पु०) निह दतापूर्वक चारों ओर 
विचरनेको क्रिया, एक स्थान पर न रहना ] 


चर्य्यावतार ( स'० पु० ) बौदग्रयमेद, बौद्दोंके एक ग्रन्यका र 


नाम.।] ., 


चर्राना (अनु० क्रि) १ लकड़ी आदिका टुटनेके समय चर 
चर शब्द करना । २ शरोरके खूखे ओर रूखे हो जानेके 
कारण अङ्गभें तनाव और थोड़ा कष्ट होना ।- ३ शरोरके 
थोड़ा छिल जाने अथवा घाव पर जमी हुई पपड़ी आदि 
के उखड़ जानेके कारण खुजली या सुरसरो मिलो चुई 
इलकी पोड़ा होना। 

चरी ( हि'० स्त्रों० ) व्यङ्गपूर्ण बात, चुटोली बात । 

चवंगा ( स ० क्वी० ) चरे भावै ल्युट्‌ । १ दाँत द्वारा चूण 
करनेको क्रिया, चबाना । २ रसाखादन व्यापारविशे ष्र । 


( साहित्यद० ३ परि० 
( त्रि’) चव कतेरिल्य । ३जो चबाई जाय। 


उनः पुनयवि तचव' णाना? (भागवत ७४३० ) 

ड च ( सं० स्त्रो० ) चव-युच्‌-टाप्‌। १ रसाखादन 
व्यापार, भूना हुआ दाना जो रस पानेक लिये चबा 
चया कर खाया जाता है, चबेना, बडुरी, दाना | 
२ चवं ण, चिबाना । 


[ चक _.चर्ष यो 


ओर निषिदका त्याग । ६ आचार, चालचलन । ७ काम- | 


तमाचा, थप्पड । 


चवा ( सं° खो०) चव -अड्‌। १ चवण, चिबाना।, 


२ तलप्रहार । 

चवि त ( सं० त्रिश) चव कसणि ता । १ चंबाया हुआ 
दांतोंसे कुचला इुआ। २ भक्षित, खाया हुआ । 

चवितचवेण ( सं० पु ) पिष्टपेषण किसो किये इए काम 
को पुन; करना, जो हो चुका हो उसे फिरसे करना | 

चवितपात्र (सं० छो ०) चर्वितस्य पात्र', ६-तत्‌। पात्रविशेष 
पौकदान, उगालदान । 

चवि तपात्रक ( सं० क्वौ० ) चवि तपात्र खार्थे कन्‌। पात्र 
विशेष, पौकटान । 


'तास्य ख' दप ण' पानपाव' चविं तपावकस्‌ be ( पाद्य पाताल.) 


चवि ल ( अं० पु० ) एक तरइको अंगरेजी तरकारी जो 


RS 


गाजरको तरह होतो है और आश्विन कातिकमें - 


क्यारियोमें बोड जातो है। 


चव्य ( सं° त्रिः) चव कमणि स्थत। १ भच्चद्रव्य: 


विशेष, जो दाँतोंसे चबा कर खाया जाता हो । 
बट. कोटि ब्राह्मणाना भोजयामास नित्यश: ।. 
उप्यपे यले्चम्ये रतिढधि' दिने दिने ॥?? (राव ० पु०) . 
२ चवं णोय, चबाने योग्यः! 
|] द 
म ण--रधचव स देखो। 
चष णि ( सं० पु० ) कर्षति क्ष अनिच_ आदेशच । 
कष रादेशय चः। पाउणदि। १ सनुष्य आदट्सो.। 
य एकशष णोनां वस नामिरञ्यति।? ( ऋक १।९।६ ) 
चष णौनां मनः ब्याग? ( साथण ) 
( स्त्रौ० ) २ पुल, कुलटा स्त्रो । 
“च चष शीनामु दगाच्छ चो मजन्‌ ११? (भागवत १०।२९।२ ) 


चष णिप्रा ( सं० लषि० ) जो धन दे कर मनुव्यांको प्रीतिः 
युक्त करता हो । 


आ चष णिप्रा व षनोजनाना' |'? ( च्टक्‌ १।१७९।१ ) 
चप णिश्रा: चष यो. भन घ्या: । तेषां चनादिना प्रीणयिता' ( साबण ) 


चष णो ( सं० खो ) चर्षणि जातो वा ङीप । १ मनुष्य 
जाति, मानवजाति ।. “बदन चा चर्ष णोषता।? ( ऋक ७८०५ ) 
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चप णौष्टत्‌ ( सं° त्रिः) जो मानवजातिको रचा करता | चलकना ( भनु» क्रिश) चसकना। 


हो। ( इन्द्र, वरुण, मित्र ओर विशदेव ) चर णी दखो। 
चर गॉडुति ( सं० त्रिः ) चष णोभिष्ट तः एषोदरादित्वात्‌ 
साधुः । प्रजाकळ क एत, प्रजाने जिसे धारण किया 
हो, जो प्रजञासे मानो गई हो । 
“शोम दमा इन: परख चत्र णीष्टतिः ।" ( साम २३२९१४५ ) 
"व्ष शी घतिः चषं णीनिच्ट लिग्लि; प्रजानिध तः।' ( सायण ) 
( स्दी०) २ मानवजातिको रक्षा । 
चष णौसइ (स'० न्रि०) शत्रुनाशक, जो शत्र,भ्रोका स हार 
करता हो, जो दुश्मनोंका पराजय करता हो । 
“य्य राजान; क॑ चिप सी इ: 77 (ऋक, ८।१९।३५ ) 
“वष शीठइः अव॒सूतानाममिभवितारः ।? ( साथ्ण ) 
चलता (-हि'० विश) १ चलता डुआ। २ गमनशोल, 
चलनेवाला । 
चल'दरो ( हि'० स्त्रो० ) पोसला, प्याज । 
चल ( स'० त्रिश) चलति गच्छति चल-अचू। नन्दिपषिः 
पचादिभयो स्य यिन्धचः। पा ३।।।१३४। १ चंचल, अस्थिर, 
चलायमान । 
«माइका चलकपालकुण्डला कालिकेव नि विर वजाकिनी।” (रघ १११४ 
२ कम्पयुक्त, कंपायमान। (प०) ३ विष्णु! 
ब ताथीरचलयलः ॥? ( मारत १३।१४२।९२ ) 

8 पारद, पारा । (हेम० ४११६ ) चल कम्पने खार्थे 
शिच्‌ भावे अपू। ५ कम्पन, काँपना । (क्लो०) 
६ छन्दोविश ष, दोहा छन्ट्का एक भेद जिसके प्रत्य क 
चरणमें १८ अक्षर या खरवण रहते हैं ओर जिसके 
प्रत्येक चरणके १, २, ३, ४, १११ १२, १६ और १८ वां 
अक्षर गुरु और शष अक्षर लघु होते हैं। (पु०)७ 
शिव, महादेव । (मारव १९११११९) ८ दोष, एव, लुक्स । 


९. सूल, च,क। १० घोखा; छल; कपट । ११ न्ग्त्यमें 


एक प्रकारको चेष्टा । - 


चलक--मन्द्राजके सलेम जिलेका एक पहाड़ | यह | 


१०" ४२ तथा ११' ७७ उ० और देया ७८ ७ एव 
७८ १२ पू० पर सलेम शहरसे छत्तर-पश्चिममें अवस्थित 
है। यहां खड़ो मदो ( गाशा£ ) बहुत पाई जाती हैं; 
इससे इसका अंगरेजो नाम चलक (०५४) रखा 
गया हैं। 
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चलकण ( स० पु० ) १ एथिवोसे ग्रहका प्रतत दूरत्व, 
ग्रथवोसे ग्रहका खाभाविक अन्तर । २ वह जिसके 
कान सदा हिलते हों। २ इस्तो, हाथो । 

चलका ( देश० ) एक प्रकारको साधारण नाव । 

चलकुडि - मन्द्राज प्रदेशके कोचीन राज्यमें प्रवाहित 
एक नदौ । यह युकुन्दपुरसे निकल कर वक्रगतिसे बचहतो 
हुई ६८ सोल जा कर क्राङ्गनसे कुछ दूरमें अपसृत -हो 
गक को डा कद 

चलक्कति ( स'० त्रि’ ) चला कृति: काय यस्य, बचुनो० । 
जिसका काय्य स्थिर नहों हो । 

“बहस न कखचिदिश्चसिनि चलक तिथ 7? (पचतन्त ) 

चलकेतु ( सं० प° ) चलबासो केतुञ्चति, कमंधा० । केतुः 
विशेष । हच्दत्सहितामें लिखा है, कि धूमकेतु पश्चिम 
दिशामें उदय होता है ओर इसके ट्चिणम एक उ गलो 
ऊपर उठो इडे एक शिखा रहतो है तथा उदय हो कर 
उत्तरको ओर क्रमशः लस्बा होनेके बाद अस्त हो जाता 
है। इसका नाम चलकेतु है । बदि त चलकेतु यदि उत्तर 
भ्रुव, सक्षषिमण्डल या अभिजित्‌ नचत्रको सश करते 
इए आकांशके अभाग तक चला जाय ओर वहां अस्त 
हो जाय, तब प्रयागसे ले कर अवन्तो तक पुष्कर और 
उत्तरमें देविका नदो. पयंत बत्‌ मध्यदेश वलिष्ठ होता 
है। इसके सिवा कमो कसो रोग और दुमित्तमें दूसरे 
दूसरे देशॉका भो अनिष्ट हुआ करता है। इसका फल 
काल दशमास है। किसो किंसो पण्डितके मतसे अठारह 
सास इसका फल रहता है। (हदत्स'० ११३३-२९) केत देखो! 

चलगालो-छोटानागपुरमें सरगूजाके अन्तगंत एक 
तप्पा । पहले यहां एक सामन्त राजा राज्य करते थे। 


` यहांको कन्हार नदोके तौर पर पूवे कौतियोंके ध्व सावशेष 


देखे जाते हैं, जिनमेंसे ३ बड़े बड़े शिव-दुर्गाके मन्दिर _ 
तथा पयरङ्गी चार हाथ ऊ चो पुरुष सूति आजलों भो. 
इृष्टिगत होतो हैं । विध्वस्त मन्दिरोंके शिल्पकायं | 
प्रश'सनोय हे । यद्दांके मनुष्योंको विश्वास है कि बह... छ् 
चार हाथ ऊ'ची प्रस्तर सूति हो सामन्त राजाकों प्रतिः 


| सूति है । - 


जवति, खो" ) देवोवियेष, मारो |. 
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चलो ( सं° स्त्रो० ) स्एक्का, एक तरहका सुगन्ध साग। 
द (स्रं पु०-स्त्रो० ) चला चञ्चुरस्य, बइब्रो० । चकोर 


चलचलाव ( हिं० पु० ) १ प्रस्थान, यात्रा, चलाचली 
२ सञ्चाप्रखान, सत्य, मौत । 
चलचाल ( सं० चि० ) चञ्चल, अस्थिर, चलविचल । 
च्वलचित्त ( सं० क्वो० ) चलव्य तचित्त चेति. कमेधा० । 
१ अस्थिरचित्त, चञ्चल स्वभाव । 
५"लुयल्याचल चिचाञ्च नख द्याच खभावतः।?? (सन्‌ ९१४) 
(त्रिः) चले अस्थिरं चित्तः यस्य, बहत्री० । २ अस्थिरः 
चित्त, जिसको वुदिको स्थिरता नहो' ` 
चलचित्तता ( सं० खो० ) चलचित्तस्य भावः, चलचित्तः 
तल्‌-टाप्‌ । चित्तकौ अस्थिरता, चित्तका चलायमान । 
चलचूक ( चिं० पु० ) धोखा, छल, कपट । 
ह ( सं० स्त्रो०) गतिशत्ति, जिसे चलनेका सासष्यं 
झो। 
चलत्‌ ( सं० त्रि) चलःशत्‌ । १ जो चलता हो । २ 
मान, जो काँपता चो । ३ चञ्चल, अस्थिर, चलायमान । 
“चलञ्चत्तं चलदित्तं चलच्जी वनयौवन' ॥?( उइट ) 
स्त्रोलिङ्गमें डोष. हो कर 'चलन्तो' शब्द होता है। 
चलता ( सं० खो० ) चलस्य भावः चल्‌-तल्‌-टाप्‌ । अस्थि- 
रता, चञ्चलता । 
“४ दलानामचलल्मचलानांचलता ?? (सुद्र त १।१३२ अ० ) 
चलता (हिं० वि०) १ गतिवान्‌, चलता हुआ । २ जिसका 
` क्रमभङ्ग न हुआ हो, जो बराबर जारी चो। ३ जिसकी 


प्रथा अधिक हो, जिसका रवाज बहुत हो। ४ काथय 
५ व्यवद्वारपट्ु, | 


करने योग्य, जो अससथ न हुआ हो । 
चालाक, चुस्त । ( देश० ) ६ बङ्गाल, मन्द्राज और मध्य 
भारतमें होनेवाला एक तरहका पेड़ा इसको लकड़ी 


चलप्नो--चलनबोल 


चलद्‌ ( स'० पु०-ल्लो० ) चलत्‌ चञ्चल अङ्ग 
बचुत्रो० । मत्यविशेष, भोंगा नामको मछलो । 
चलद्ङ्गक ( सं० घु०-सत्रो० ) चलदङ्गः यस्य, बइत्री०, वा 
कप. । चलदड़' देखो । 
चलदन्त (सं० छो०) चलित दन्त, दिलता हुआ दाँत, वदद 
दांत जों ढोलां हो कर चिलने लगा हो। ' 
चलदल (स'० पु०) चलानि चञ्चलानि दलान्यस्य, बहुत्री० । 
अश्वत्यवक्ष, पोपलका पेड़ । (भमर २।२।२० ) अबत देखो । 
चलट्ठुम (स'० पु० ) गोक्षुरक्षुप, गोखरु नामकी लता । 
चलन ( स'० क्लो० ) चल भावे ल्युट्‌ । १ कम्पन, ` 
काँपना । “हलयोशनादेको दितौषः पादवेगजः ।'? (पञ्चतन्त २।१७४) 
२ गति, भ्रमण । 
“लख बिना कार्य न भवेदितिमे सतिः ॥? ( देवौभा० ११७१८) 
( ह्वि० ) चल कतरि ब्यु । ३ कम्पयुक्त, कंपायमान, 
जो कापता चो । ( पु०-स्त्रो० ) ४ रिण, हिरन । (पु० ) 
चलत्यनेन चल करण लुग्रद । ५ चरण, पेर । ६ नृत्य 
एक प्रकारको चेष्टा । '७ ज्योतिषमें एक क्रान्तिपातगति 
अथवा विषवतूकी उस समयकी गति जब दिन और 
“रात दोनों बराबर होते हैं । 
चलन (हि'० पु०) १ गति, चाल, चलनेका भाव । २ प्रथा 
रोति, रिवाज, रस्म । ३ किसो चोजका व्यवहार ! 
चलनक ( स'० पु० ) चलन सज्ञायां कन्‌। चण्डातक, 
स्त्रियोंकी चोलो या कुरतो । | 
चलनकलन ( सं० पु० ) ज्योतिषमें एक प्रकारका गणित । 
इसके दारा एथिवोको गतिके अनुसार दिन रातके घटने 
बढ्नेका हिसाब लगाया जाता है । 


-चलननोल--बङ्काल प्रांतके. राजशाहो तथा पावना 


यस्य, 


चिकनी, बइत मजबूत और भोतर लाल होती हे । इसको] जिलेको एक भ्होल । यह चचा? २४ १० तथा २४ 


* पुरानो पत्तियोंसे हाथो दाँत साफ किया जाता है। 
इसके फलकी तरकारी बनतो है। ७ कवच, भिलम । 
चलती ( ईि० स्त्रो० ) मानमा दा, प्रभाव, अधिकार । 


' चलतू ( हिं» वि० ) जो जोतो बोई जातो हो, 
आबाद । 


चलत्पूणिमा ( सं० स्त्रो० ) चलन्तो पूणि मा तदुपलक्तित- 


` अन्द्र इव । चन्द्रक मत्य, चाँदा नामको मछलो । 


३० उ० और देशा० ८८ १० एव ८४" २० पूश्में 
अवस्थित है । इसको लम्बाई उत्तर-पश्चिमसे दक्षिण 
पूव को ओर २१ मोल और चौड़ाई १० सोल है । इसका 
कुल चेत्रफल १५० वगमोल है। इसमें बहुतसो 
मछलियां और जलपक्नो रहते हैं। यद्दांसे प्रतिवष 
६००००) रुकी मछलो दूसरे दूसरे देशोंम भेजो 
जातो है। 
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चलनशिला--चना 


चलनशिला ( स*० स्क्रो० ) ठन्दाबनके अन्तर्गत एक खान। 
यह भौछाष्णकी लोलाभूमि कह कर प्रसिद्ध है 
( इ० दी० २४ ६.० ) 


चलनसबीकरण ( स'० पु० ) गणितको एक क्रिया । 
मसीकरद दे खो । 
चलनसार ( दि'० वि० ) प्रचलित, जिसका व्यवद्दार 
प्रचलित हो । 
चलना ( हि'० क्रिं० ) १ प्रस्थान करना, गमन करना। 
'एक स्थानसे दूसरे खानको जाना । २ गतिमें होना, इर 
कत करना । ३ कार्य निर्वाहमें समथ दोना, निभना। 
8 प्रयुक्त होना, काममें लाया जाना !.५ प्रचलित होना, 
जारी होना । ६ व्यवहारमें आना, लेनदे नमें काम आना। 
७ प्रवाहित होना, बइना । ८ घद्धि पर होना, बाढ, पर 
होना । ८. किसी कार्य में अग्रसर होना, किसी कामका 
आगे बढ़ना । १० आरम्भ होना, छिड़ना। ११ क्रमका 
-निर्वाह होना, बराबर बना रहना । १२ खाद्य पदाथ का 
परसा जाना, खानेके लिये रखा जाना । १३ बराबर काम 
-देना, ठहरना । १४ शत्र्‌ ता होना, विरोध होना । १५ 
तीर, गोलो आदिका छूटना। १६ व्यवहारके अनुकूल 
होना, अच्छी तरह काम देना! १७ पढ़ा जाना, उच- 
रना । १८ किसी व्यवसायकी वद्धि दोना, काम चम" 
कना । १८ आचरण करना, व्यवहार करना । २० कंत' 
कार्य होना, सफल होना । २१ कपड के बोचमें मोटा सूत 
आदि पड़ जानेके कारण सीधा न फटना। २२ गलेके 
नोचे उतरना, निगला जाना । २३ ताश या गष्ज्ञोफे आदि 
` खेलोंमें किसी पत्ते को खेलके कामोके लिये सब खेलने- 
वालके सामने फ कना । 
चलना ( हि'० पु०) १ बड़ो चलनो | २ लोह का एक 
बड़ा कलळुला या डोई जिसका आकार चलनोसा होता 
है। इसके द्वारा उबलते हुए रसके ऊपरका फेन, मल 
आदि साफ करते हैं। ३ इलवाइयोंका एक यन्त । यह 
_ छेददार डोईक समान होता है और इससे शोरा या 
चासनो इत्यादि साफ करते हैं, छत्रा । 
चलनाचे ( स'० त्रि’) चलनमह ति चलन-अचह -अण्‌ । 
जो चलनेके योग्य हो । 
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वसव । एक रेशमी कालर । २ स्त्रियोंके पहननेका 
घाचरा, लगा । न 

चलनो ( स'० स्त्रो० ) चलत्यत्र चल आधारे ल्य. डोप्‌ । 
१ परिधे य वस्त्रविशेष, घाघरा, लह गा । २ 'गजवन्धनो, 
हाथियोंके बांधनेका रस्सा । 

चलनोय ( स'० त्रि’) चल-अनोयर । १ गप्तनोय, जाने 
योग्य, चलने लायक । २ व्यवद्दारयोग्य, रिवाजमें लाने 
लायक, इस्ते माल करने योग्य । 

चलनोस ( ० पु० ) चोकर, चालन । 

चलपत्र ( स'० पु०) चलानि चञ्चलानि प्राणि यस्य, 
बचुत्रो० । अश्वत्य्द्ष, पोपलका पेड 

“कड्भोन केनापि विजेतुमखा गवेष्यते शि' चजपवपचस्‌ {` (नषध) 

चलपाणि--युसफजैके अन्तगं त लुन्खोर जिलामें प्रवाहित 
एक नदी। प्रत्नतक्वविद्‌ कनिङ्गहामकै मतमें आरियन्‌ 
मलमन्तस्‌ ( \8lamant०ऽ ) नामसे इस नौका 
उल्लेख किया है। इस नदोमें दलदल अधिक है । यच्च 
काबुल नदोमें जा गिरो है। इस नदोका दूसरा नाम 
खलपाणी है। 

वलपुच्छ ( स'० घु° ) खच्जरीट, ख्जनपच्षो। 

चलबाँक (छि'० वि०) १ चांक देखो । २ चरबांक देखो। 
३ शोघ्रगासो, तेजचलनेवाला । 

चलबिचल ( हि'० वि०.) १ जो अपने स्थान पर स्थिर न 
हो, जो ठोक जगइसे अलग हो गया हो, उखड़ा पुखड़ा। 
२ अव्यवस्थित, जिसके नियमका उल्लंघन इआ हो । 

चलवाना ( चि'० क्रि० ) चलानेका कास दूसरेसे कराना । 

चलविचल ( हि०वि०) १ जो स्थिर न हो, जो.ठीक 
जगइसे इधर उधर हो गया हो, उखड़ा खड़ा । २ अव्यः 
वस्थित, जिसके नियमका उल्लघन हुआ हो। ( स्तर ) 
३ व्यतिक्रम, नियस पालनसें त्रटि। इस शब्दको कहीं 
कहीं पु० भो कहते हैं । | 

चलस्‌ ( सं० क्वी० ) बक्षविशेष, एक प्रकारका पेड़ । 

चलस'क्रान्ति (स'० खश) चलाचलो स'क्रान्तिञ्च ति, 
कम धा० । अयनांशकी गतिके अनुसार राशिविशेषके 
अ'शमें रवि प्रस्टति ग्रहोंका प्रमासद्यार । स शन्ति देखो। 

चला ( सं० स्त्रो० ) चल-अच्‌-टाप । १ लक्ष्मो। २. गन्धः 


चलनिका (स'० खो०) चलनौ, ल्वाथे/,, कन आप पवो।। दति षा, शिलारस नामका गघडूव्य । २ विद्यूत. 
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“चोर, धनिया, अजवायन, पिप्पलोसूल, विड्लवण, 
दन्धव लवण, चिता, विम्ब और इरोतकी इन पदाथॉको 
चूण कर तके साथ पाक करना होता है। इसोका नाम 
- चव्वादि छत है। इसके सेवनसे प्रवाचिका, गुदभ्व श, 

जक्कच्छु, परिस्रव ओर शूलरोग जाते रहते हैं । 
चव्यादिक्काथ (सं° पुः) वेद्यकोत्त ओषधविशेष । चविका, 
मोथा, आतइष, कच्चे वेलका गूहा, सोंठ, कुड़्चौकी छाल, 
इन्द्रयव और चरं इन सबको मिला कर काथ प्रस्तुत 
करना पड़ता है। इसके सेवनसे वासि ओर. कफातिसार 
दूर हो जाता हे । 
चशम ( फा० स्त्रो० ) चश देखो! 
चशमा ( फा० पु० ) चका देखो। 
चश्म ( फा० ख्रो० ) नेत्र, लोचन, नयन, आँख । 
चश्मक ( फा० खो» ) १ ईर्था, देष, वेसनस्य, सनसोटाव। 
२ चश्मा, उपनेत्र, ऐनक । ३ आँखका इशारा । 
चश्मखोर ( फा० वि० ) १ जो कुछ भो देख नहों सकता 
हो। २ अछतज्ञ, उपकार नहों माननेबाला जो किसो 
दूसरोंसे उपकार पा कर उसके प्रति उपकार दिखाता हो। 
चश्मखोरो ( फा० स्त्रो० ) १ किसोका चोजका न देखना । 
२ अछतज्ञता, एहसान फरामोसो। 
चश्मदौद ( फा० वि० ) जो आँखोंसे देखा हुआ हो। 
चश्मनुसाई ( फा० स्त्री० ) वह जो किसको भय दिखाता 
हो, आँख दिखाना, घमकी । 
चश्मपोशी ( फा० स्त्रो० ) समक्त न होना, आँख चुराना, 
कतराना । 2 
चश्मा ( फा० पु० ) १ काचादि निमित चच्चुका आवरण, 
कमानोमे जड़े इए शोशे या पत्यरक दो टकड़े । कमानी 
ऐसी बनतो और उसमें शोशेके टुकड़े ऐसे लगते कि 
कमानौका सध्यस्थल नाक पर रखनेसे शोशेके दोनों 
टुकड़े ( ८००४) दोनों आँखोंके ऊपर पड़ते और ढक्कन- 
जैसे लगते हैं। दृष्टिशक्तिको कमजोरीको मेटनेके लिए 
हो साधारणतः और प्रधानतः चश्माका व्यवहार किया 
जाता है। कोई तो शौकसे और कोई आंखमें धलि न 
गिरे इस उद्‌ श्यसे चश्माका व्यवहार करते हैं। इसलिए 
भिन्न भिन्न उद्द श-साधनके लिए चश्मा भो तरह तरहके 
` होते हैं। घर्थात्‌ परकला ( ०78 )-की भाक्कति ज्रीर 


चव्यादिक्काथ--चश्मा 


उसके साथ्र उसके गुण भो भिन्न भिन्न प्रकारके हुआ करते 
हैं । परकलाको आकृति छह प्रकारकी होती हे । 
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९--समतल और न्युज एष्ठविशिष्ट अथांत्‌ एक तरफ 
समान और दूसरो तरफ टेढ़ा ( ?।॥०-००॥४०३ ) । 
२-दोनों तरफ न्युन या कुबड़ा ( ०॥॥।९-००॥४० ), 
यह दो प्रकारका है, एकका व्यासाचे तो दोनों तरफसे 
समान (८१प!-०००४०४ ) होता है ओर एकका व्यासाई 


- दूसरेकी अपेक्षा छद्द गुना ( 07085९१ ।९१8 ) होता हे! 


€--एक तरफ पोला और दूसरी तरफ न्युज ( १४७॥- 
8078 ) । 8--एक तरफ समान और दूसरो तरफ कूस - 
प्राकार ( P]an०-९०॥०६४९ )। ४--दोनों तरफ कूस - 
एडाकार ( 0॥७।९-८००८१४० ) या पोला । ७४--एक 
तरफ न्युन ओर एक तरफ कूम एछाकार ( 0000970- 
९०४९) । इन छह प्रकारके परकलाओंमेंसे दोनों तरफ 
न्युक्च ( D०७।९ ८०४९४) परकला वयसजनित खुधे- 
दृष्टि व्यक्तिके लिए तथा दोनो तरफ कूर्मशष्ठाकार 
( D0u।९ ००००९४९ ) परकला स्वाभाविक या व्याधिः 
जनित खवेदृष्टि अल्पवयस्कके लिए उपयोगो है। इसलिए 
ये दोनों हो साधारणतः व्यवडारमें आते हें । दष्टिशल्ति- 
को कमो वेशो खव ताके अनुसार परकलाके कूम ए 
ओर न्युज्ञतामें भिन्नता हो जातो है। २ 
दष्टिशत्तिको तारतस्यताके अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार- 
के कूम एष्ठाकार और न्युन परकलाओंका प्रयोजन होता 
है। छत्रिम उपायोंसे खाभाविक दृष्टिशक्ति पानेके लिए 
हो.परकला या चश्माका व्यवहार किया जाता है और 
यही इसका उद्देश्य है। दोनों तरफ न्यु ( 0८७९ 
९००४९ ) और कछुएकी पौठके आकारके (D०॥७।९ 
००००१४० ) यरकलाके ऊपर हो आलोक समान्तराल- 
भावसे गिरता है, किन्तु न्य.न परकलाके बीच को भेद 
कर दूसरी तरफसे बाहर हो कर वच्च फिर 
समान्तराल नहीं रइता, परस्पर वक्रमावसे आ कर पर- 
कलाके कुछ दूर एक बिन्टुमै मिल जाता है। यद बिन्दु 
अधिय (£००६) नाससे अभिहित हे । नोथेनकश देखो। 
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चश्मा 


उस अधिश्रय बिन्दुमँ प्रकाशको सहायतासे दृष्ट 
'पदार्थी एक उल्टो प्रतिसूति पड़ती है। कूमेए्ाकार 
परकला ( D0॥७।० ०००८६४९ ) पर 
आलोक समान्तराल भोवसे गिरता है 
और वच्च भेदता हुआ दूसरो बगलसे 
बाहर निकल कर विभिन्न दिशाओंमें 
जा कर परस्पर अलग दो जाता 
है। इन टेढ़े प्रकाशांको रेखाओंके 
बढ़ानेसे जिस विन्दुमें मिलेंगो, वद 
हो कूम एछाकार परकलाके ऊपर 
गिरे इए प्रकाशका अधिश्रय 
( Focus ) ट्ट । दूरदृष्टि ( Pres. 
0700 ), बुढ़ापे निकटदष्टि 
( Myopia Senilis), मणिक नता 
( Aphakia ), निकटट्टष्टि ( १४५१०७ ), अस्पष्ट 


oo nn -:::::>२>>>:>>:::::-:--॥शश0 राजि 


oe 


( Hypermetropia ) च्षोणहष्टि ( Asthenopia ) | 


विषम या तियेक्दष्टि ( 4४४००४७७ ) आदि रोगॉमें 
चश्मा लगानेको जरूरत पड़तो हैं। चालोस वषसे ऊ चो 
उस्त्रके लोगोंको दूरदृष्टि ( Presbyopin) रोग उत्पन्न 


| 


| 


हुआ करता है। इससे दूरदृष्टि नष्ट नहीं होतो किन्तु | 


पासको चोज अस्पष्ट दोखने लगतीं हैं अर्थात्‌ दूरागत 
समान्तर रश्मिका अधिय्रय (£००५७ ) चक्षुके मध्यस्थ 
चित्रपत्रके ( 0०४7० ) ऊपर न हो कर उसके बाहर | 
हो जाता है और इसीलिए पासको चोजें अस्पष्ट दोखने | 
लगतीं हैं । ऐसो दशामें जिससे समान्तर आलोक, रश्मि 
के अधिखय चित्रपत्रके बाहर न पड़ कर ठोक उभी पर 
“पड़े, ऐसा उपाय अवलम्बन करना चाहिये, कारण कि 
पत्ते के ऊपर अधिययके होनेंसे हो दृष्टि ठोक रहतो हे. 
कोई वाधा नहीं पड़तो। दोनों तरफ न्युन चश्मा 
( Dou।९:००४०३ )-से यह दोष जाता रहता इ, इस- 
लिए इस अवस्थामे दोनों तरफ न्युन चआ आवश्यकीय 
है। परन्तु चालोस वषेसे ज्याद। उम्त्रवालोंके लिए एक 
चो चश्मा कार्यकारो नहीं हो सकता, कारण उस्ने 
अनुसार समान्तर आलोक रश्मिका अधिसय मो चित्रपत्र- 
के बाहर भिन्न भिन्न दूरत्त्वके ऊपर हुआ करता है। इस- 
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चाहिये । कितनो उच्नवालेको आँखमें आलोकको 
रश्मिका अधिश्रय कितनो दूरमें पड़ता हे, डाक्टर किचे- 
नरने अपने “इकोनमो ओफ्‌ दो आइज” ( 97. एल 
ener’s Economy of the Eyes) नामको पुस्तकमें 
उसको एक तालिका दो है । 


` उस। अधिश्रयको टूरताज्ञों इस 


४० ००० ००० २६ 
शप ००० ००० ३० 
५० oot 200 २४ 
प्र ००० ००० २० 
प्ट ९०७ - ००० श्प 
६० ००० ००० २६ 
ड्‌ ००० - ००० १४ 
bo १२ 
७५ १० 
८० a २. 
षपू टु 
८.० ७ 
१०० ° [३ 


Myopia हठ अर्थात्‌ बुढ़ापेमें निकटडष्टि 
होने पर न्युन चश्माकों छोड़ कर ककछुएको पोठके 
आकारका चश्मा ( 007०१४० ) लगाना चाहिये. । 
मोतियाबिन्दको उखाड़नेसे भो आँखमें मणिका अभाव 
हो जाता हे । इसमें पास और दूरको चोज देखनेके लिए 


दो न्यून चश्मा लगाने पड़ते हैं । निकटदृष्टि रोग १५से . 
३० वर्षको उस्त्रवालोंके होता है। इसमें बुत पासको. 


चौजें तो दोखतीं हैं किन्तु दूरकी नहीं दोखतीं । उपयुक्त 
( मझारौ ) .कूमेएडाकार चश्मा इस रोगके लिए 
उपयोगो. है । .. 

अरुपष्ट-ट्ष्टि रोग या पास और दूरमें कद्दो भो स्पष्ट 
न दोखना, यह दोष रहे तो आखें छोटो हो जातीं हैं, 
थोड़ी उस्त्रमे यह रोग दिखलाई देता है। यह प्रायः पेक. 
रोग होता हे । इसमें कूर्म एछाकार या मध्यनिन्न चश्मा 


उपकारो होता है। ज्यादा लिखने पढ़ने या आँखका काम 


ज्यादा करनेसे चोणइष्टि रोग उत्पन्न होता हे । मध्यलिन्न 


“लिए उनको विभिन्न प्रकारके चश्माओंकाज्यवक्षकरना०।७०।या ०काएचकलमक्रापन्बश्मा इस रोगके लिए अच्छा है। 
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आखोके परकला ( ॥,008 ) सवल समानतासे न्थ्‌.न 
न होनेसे विषम दृष्टिरोग पदा होता है, इसमें नलझे 
आकारका चश्मा ( ठप्प ) लगाना पड़ता है। 
इससे आँखोमें फायदा पड़ता है । 
थोड़ो उस्त्रवालेको क्षौणदष्टिरोग ( 9०४ अ ) 
होनेसे समान्तर आलोकरश्मि उनके आँखोंसे अन्तरस्य 
हों कर चित्रपत्र तक न जा कर हो केन्द्रायित चो जातो 
है अर्थात्‌ रश्मिका अधिञ्रय हो जातो है | इसलिए भिन्न 
भित प्रकारके सध्यनिम्त या कूम एछाकार चश्मा लगानेसे 
अधिश्रय खाभाविक जगह पर पह'च जाता है और 
दृष्टिकी खब ता नष्ट हो जातो है। 
दिन और रात्रिके प्रकाशके तारतस्यक्रे लिए चश्मा- 
घारियोंको विभिन्न गुणवाले चश्मा लगाने चाहिये । 
आजकल कोई कोई सम्यतामें आ कर या शौकसे 
अच्छो आँखों पर चश्मा लगाते हैं और कोई कोई बहा- 
दुरे पानेके लोभसे अथवा शरमसे चालोस वर्ष बोत 
जाने पर भो तथा दूरट्टष्टिरोगग्रस्त होने पर भो चश्मा 
नहीों लगाते । परन्तु दुखको साथ लिखना पड़ता है कि, 
दोनोंको हो भविष्यमें अपनो करतत पर पळताना 
पड़ता है । 


. प्रथमोक्त व्यक्षिगण जो चश्मा व्यवहार करते हैं, 
दोनों परकला व्याधिग्रस्त लोगोंको आँखोंके लिए उप- 
योगी न्युज वा मध्यनिग्न न हो कर समतल ( ?।2९ ) 
होने पर भो अच्छी चाँखेमें चश्मा लगानेसे उनको आँखें 
इस प्रकार दूषित हो जातों हैं कि वह वास्तविक व्याधि- 
ग्रस्त होनेसे ( चालोस वष के बाद हो, चाहे पहिलै 


किसी उस्त्रमे क्यों न हो ) फिर किसो प्रकारके चश्मे से 


फायदा नहों होता। ऐसे व्यक्तियोंको उस समय बड़ा 
कष्ट उठाना पड़ता हे । यदि वे वाल्यावस्थामें अच्छो 
आँखों पर चश्मा न लगाते, तो उन्ह यह कष्ट नहों सहना 
पड़ता । क्योंकि, तब तो रोगके अनुसार चश्मा लग 
जाता ओर फायदा पहुंचता । 

शेषोक्न व्यक्ति अर्थात्‌ ४० व से ज चो उस्रवाले 
ढूरदृष्टिरोगके लिए चश्मा नहीं लगाते, इससे उनको 
दृटिशत्ति शोध हो नष्ट हो जातो है। इस प्रकारसे 
_ उनको आँखे थोड़ी हो दिनोमें नष्ट हो जातों हैं भौर 


चश्मा--चसक 


फिर चश्मा लगाने पर भी आँखें नहों सुधरतों । अच्छी 
तरहसे चश्माका श्ववद्दार किया जाय, तो आँखोंमे कोई 
दोष नहों होता! 
२ खोत; पानोका सोता। ३ नदी, छोटा दरिया। 
४ कोई जलाशय । 
चषक ( स'० पु०-क्वो ) चषति भक्षयति पिवत्यनेन चष- 
क्न्‌ । जुन्‌ गिलिस' जग रपूर्व खापि। उण्‌ रा३९। १ सद्यपान- 
पात्र, शराब पोनेका बरतन। इसका पर्याय--गढवक, 
सरक ओर अनुतष ण है। . युक्तिकल्पतरुम लिखा है कि 
राजाओंके पानपात्रका नास चषक है। वह सोने 
चाँदो, स्फटिक या काँचका बना इुआ गोलाकार, त्रिकोण, ' 
अष्टकोण या दश कोणका होता है। ये हो चारों 
प्रकारके चषक चार तरइके राजाओंके लिये प्रशस्त माने 
गये हैं। जिसके व्यवहारके लिये चषक बनाना छो वह 
सिर्फ उसोके सुष्टि परिमाणका होना चाहिए एवं चतुर्षण 
रत्न द्वारा उसे जड़ देना चाहिए। मझे या फालनिमित 
चषकको सब कोई कासमे ला सकते हैं। जङ्गलवासो 
राजाके लिये काष्ठ या पत्रका चषक हो उपयोगो है। 
(य॒क्तिकल्पतर ) 
( ह्लो०) चष.कम णि छू न्‌ । २ मधु, शहद । ३ मद्य- 
विशेष, एक तरहको शराब । 
चषचोल ( दिं० पु०) चक्षुकी पलक, चाँखका परदा । 
चषण ( स'० पु० ) १ भक्षण, भोजन। २ वध । ३ क्षय। - 
चषति ( सं० पु० ) चष भावे अति। चषण देखो। 
चषाल ( सं० पु०-क्वो० ) चष्यते वध्यतेऽस्मिन्‌ चष-आलच्‌। 
सानसि वर्ण सिपर्ण सितस्छलाइ! शचषालेललपललधिएयशब्याः ॥डणू ४१०: 
१ यूपकटक, वह गराडी जो यज्ञके यूपमें पश बाँधनेके लिये 
लगो रहतो है। यप देखो । २ सधुस्थान । (स चिघसार चण ।' 
चषित ( स॑० त्रि० ) चष-क्त। १ भच्षित, खाया इआ। २. 
हत, मारा हुआ, कतल किया हुआ । 
चष्टन ( सं० पु० ) एक चत्रप राजा । 
शकराजव थ देखो।” 
चस ( देश० ) वह कलावतून जो किसो किनारेदार वस्त्रः 
में किनारेके ऊपर या नोचेको ओर बनो रचतो है । 
चसक ( देश० ) १ मोठा दट, इलको चोट, कसक । २. 
मगजोके आगे लगानेको पतली गोट । 
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'वसकना--चाइ' 


चसकना ( दि'० क्रि! ) इलका ददे होना, टोसना। 
चसका ( हि'० पु० ) १ लालसा, शौक, चाट! २ लत। 
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चहारदोवारो ( फा० स्त्रो० ) परिक्षा, कोट, प्राचोर, 


दोवार। 


चसना ( हि' क्रिश) १ देहान्त होना, प्राण त्यागना, | चहारुम ( फा? वि०) चार भागोंमेंसे एक, चतुर्था'श,. 
मरना। २ फंदेमें फंस कर किसो गाइकका माल खरोदना। | 


यह शब्द विशेष कर दलालोंमें व्यवद्वत होता हे । 

चस्का ( हि'० पु०) चसका देखो। 

चस्पाँ ( फा० वि० ) सटाया इआ; चिपकाया हुआ । 

चस्सो ( देश० ) वद खुजलो जो हथेलो और तलवोमें 
वुड हो | 

चह् ( हि'० पु० ) व चबूतरा जो नदोके कच घाटों पर 
लकड़ियाँ गाड़ कर उसके ऊपर घास आदिसे आच्छादित 
कर बनाया गया हो। इसो पर हो कर मनुष्य तथा 
पशु आदि नावों पर चढते हैं, पाट | 

चहक (हि'० स्वी० ) चिड़ियोंकी बोलो, पक्तियोंका 
मधुर शब्द । | 

चहकना ( अनु० क्रि०) १ चच चद्दाना, चों चों शब्द 
करना । २ उमङ्ग या प्रसन्नतासे अधिक बोलना । 

चद्दका ( हि'० पु० ) १ ई'ट या पत्थरका फश । ( देश० ) 
२ वह लकड़ो जो जल रहो हो, लुआठी, लूका । ३ बनेठी। 
( घु० ) ४ कौचड, दलदल । 

चद्दचद्दा ( हि'० पु० ) १ चहक, चिड्यांकी बोलो । २ 

. हँसी दिल्लगो, ठड्टा, चुइन्तबाजी । ( वि०) ३ आच्चाद 
शब्दयुक्त, जिससे उज्लासको आवाज आतो हो | ४ ताजा, 
हालका। ५ बहुत सनोइर। 

चइनना ( हि'० क्रिश ) कुचलना, रोंदना । 

चइबच्चा ( फा० पु० ) १ वह छोटा गड्डा या चज जिसमें 
पानी भर कर रखा जाता है। २ धन छिपा रखनेका 


छोटा तहखाना । 


० स्थो० , कोचड, कीच! २ वह 
चद्दल ( अनु० स्त्रो० ) १ कदम, कीचड़ ` देवोपाटनके उपासक हैं । विद्दारके चाँई' लोग पाँच पोरोको 


मानते हैं । 
` करतो है। समस्त उत्सवॉम ओर आमोद प्रमोदमें बिना 


जमीन जिसमें को चड़ मिलो इरे हो । २ आनन्दोत्सव, 
आनन्दको घूस । 
चइलकदमो ( हछि'० खो० ) घोरे घोरे टइलने या घूमनेकी 
क्रिया! | 
चद्दलपदल ( अनु" स्त्रो० ) १ धस, अबादानी । आनन्दोत्सव, 
आनंदको धस। 
चइलो ( देश० ) वह गराडो या घुरनो जितके दारा कूपस 
जल निकाला जाता हे । 
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चौथाई । 


चहु ( हि० वि० ) चार, चारों । 


चहुवान ( डि'० पु० ) चौहान देखो । 

चहेटना ( चिं० क्रि) गारना, निचोड़ना । किसो पदाथेका 
सार भाग निकालना । 

चचह् ता ( हि० वि० ) प्यारा, दुलारा, जिसके साथ प्रेस 
किया जाय । 

चहेतो ( इि'० वि० ) प्यारो, जिससे प्रेम किया जाय । 

चकोरा ( हि'० पु० ) धान्यविशे ष, जड़इन नामक घान! 
इसे कह्ठीं ककं रोपवा धान भो कहते हैं। 

चाँई' ( हिं० वि० ) १ उग, घोखेवाज, उचका । २ चंचल, 
चालाक, होशियार । श्र 

चाँडै'--मध्यवङ्ग और विहारप्रदेशमें रहनवालो एक नोच 
जाति । खेतो करना ओर मछलो पकड़ना इनको उप- 
जोविका है। अयोधया प्रदेशमें थारु, नट, डोम इत्यादि 
नोच जातिथाँमें भो ये लोग मिलते हैं ! यूरोपोय मानवः 
तत्तविदोके मतानुसार इनके सुखको अ।ज्ञति कुळ कुछ 
मङ्गोलोय सांचेमें ढलो इईसो जान पडतो है । इनमें मो 


कई एक गोत्र हैं जेवे-भारष्दाजो, चरणव शो; काश्यप . 


और शाण्डिल्य। 
इनमें बाल-विवाइ, विधवा-विवाह और बयस्थोंका 
विवाह प्रचलित है । साधारणतः दशनामो गोखामो हो 
इनके गुरु हैं। सैथिल ब्राह्मण इस नोच जातिका पौरोहित्य 
करते हैं । 
अयोधयाके चाँई' लोग महावोर, सत्यनारायण और 


वङ्गदेशमैँ यह जाति कोइलाबाबाकी पूजा 


शराब पोये इनका काम नहों चलता । ये लोग सअरका 
मांस खाना बहुत पसन्द करते हैं। 


इन लोगों कोई खो यदि चरित्र हो जायतो | 
वच जातिसे छेक दो जातो है, किन्तु खजातिसँ एक 
दोष माफ कर दिये जात हैं स्षटा | 
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स्रौको अगर पति छोड दे, तो वह ५पने जारसे विवाह 
कर सकतो हे । 
ये लोग बिन्दः नुनिया आदि जातियांको अपेक्षा 
ससाजमे होन हें । युक्तप्रदेगमें यह जाति खेतो बारी 
और कत्या बनानेका काम करतो है । पूव वह़में ये लोग 
दाल आदि बेचा करते हैं । 
नुनिया ओर मल्लाहोंमें भो एक चाँडै नामकी 
शाखा है। | 
_ बङ्गालमे प्रयः एक लाखसे भो ज्यादा चाँद रहते हैं ! 
चाई'चूईे ( डि० स्त्रो०) एक प्रकारको फुंसियाँ जो 
सिर पर होतो हैं। इसके चोनेसे बाल गिरने लगत हैं। 
चाँद पुर- १ कङ्देशके शाहाबाद जिलेका एक नगर । 
यह अक्षा० २५° २ १५ उ० और देशा० ८३' ३२ ३०: 
पू० पर भवुआसे २॥ कोस पथ्चिमनें अवस्थित है । | 
ऐतिहासिक इण्टर साइवने लिखा है, “चान्टू नामक 
एक चेरुराजश्त्राता यहां वास करते थे। उन्होंके नामानुसार 


इसका नाम चान्दपुर पड़ा है।. उसके अपभ्वंशरसे अभो | सुरा नदोके किनारे अपने नाम पर एक नगर स्थापित 


चाँइ पुर नाम हो गया है ४? ( 9४४०2] Account 
of Bengal, Vol. XI. 9. 32. ) 
किन्तु इम लोगॉंकी समभमें चान्दपुरका अपस्तर'श 
न हो कर चामुण्डाके अपस्त शसे चाँई पर नाम इया है। 
प्रवाद है कि सत्ययुगमें असुरराज शुन्भनिशुम्भके चण्ड 
और सुण्ड नामक दो सेनापति थे। असुरनाशिनो 
प्रावेती दोनोंको विनाश कर चासुण्डा नामसे प्रसिद्द हो 
गई हैं। असो भो चाइ एरसे ढाई कोस पूर्व सुण्ड शरो 
नामको भगवतोका एक मन्द्र देखा जाता है.। 


फिर किसीका विश्वास है कि कटनो मदोके किनारे |. 


गोरोहाट नासक स्थानमें सुण्ड नामक एक चेरु सर्टारक ” 

«राज्य था। चण्डः उन्होंके भाई थे । चेरुगण गणेश, इन - 

मान, इरगोरो और नारायण मूतिको पूजा . करते थे। 

आज भो उत्ता देवसूतियोंका भग्नावशेष भिन्न भिन्न 
स्थानोंमें देखा जाता है । 

गोरोद्ाटमें सुण्डेश्रोका मन्द्र विख्यात है। 

यद्यपि वह मन्दिर अभी बहुत भग्नावस्थामें पड़ा है 

तो भो उसमें मदिषमदि नो और शिवलिङ्ग विराजमान 

` हैं।प्राचोन बुद्द सूत्ति को नाई' मदिषमदि नोको जुल्फ 


चइ च_ ईच गड़ा 


और दःनों कान हैं। इसके सिवा मन्द्रिमें गाने वजाने- 
वालोंकी भी मूर्तियां देखो जातो हैं । 

चाँड् पुरके हिन्दू राजाओंने चेरुको मार भगाया। घे 
राजपूतव'शक थे ओर उन्होंने बहुत ससय तक यहां निविं- 
वाद राज्य किया । उन्होंने यहां एक दुग बनाया, जिसके 
चारों ओर खाई ओर दरवाजे हैं। वह प्राचोन दुगे 
आज भो विद्यमान है। प्रायः तोन सो वर्ष इए, कि 
पठानोंने यहांके हिन्दू राजाको भगा कर टुगं और नगर 
पर अधिकार जमाया । अभो भी यह पठानोंके अधिकारमें 
है। सुप्रसिद सेरशाह कभो कभी यहां आ कर रहते थे । 
यहांके पठान-सर्दार इखतियार खाँके पुत्र फतेखाँशे साथ 
सेरशाहकी कन्याका विवाह हुआ था। फतेखाँको कन्नके 
ऊपर एक सुन्दर मस्जिद बनाई गई है। 

चाइ पुर नगर अत्यन्त मनोहर स्थान है। यहांसे बड़ 
बड़ म दान ओर पहाड़ देखे जाते हैं । 

सुसलमान आक्रमणके बाद चाँइ पुरके हिन्द राजाने 


किया और वे वहीं रहने लगे । 

२ विहार प्रान्तक्ने भागलपुर जिलेका एक विख्यात 
आम । यह अक्षा २५ ४८ २८” उ० और देशा० <६ 
२६ १६ पू०में अवस्थित है। पहले यहां केवल ब्राह्मण 
पण्डित रहते ओर उनको शास्त्रोय व्यवस्था हिन्दू मात्र 
अति सं्मानके साथ ग्रहण करते थे। आजकाल वैसो 
परिडितमण्डलो नहों, किन्तु अनेक ब्राह्मणोंका वास 
बना इआ है। 

चाक ( हि" पु० ) १ अक्षर या कोई चिन्न खुदा इया 
काष्ठको थापो। २ वदद चिज जो खलियानमें अन्नके ढेर 
पर डाला जाता है। ३ वह घेरा जो टोटके लिये 
शरोरके किसो पोड़ित स्थानके चारों ओर खींचा जाता” 
है, गॉंठ। | 


चाँकना ( हि'० ब्रिः० ) १ खलियानमें एकत्र अन्नराशि पर 


' ठप्पे से छापा लंगाना। २ किसो वलुक्षो सोमा बांधनेके 


लिये उसके चारों ओर रेखा वा चिह खींचना, इद 
बाँधना । ३ पइचानके लिये किमो बलु पर चिड डालना । 


चाँगड़ा ( देश० ) एक प्रकारका बकरा जो तिब्बतमें पाया 
जाता है। 
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च॑!गला--च दकरुमारो 


“चाँगला ( चिं० वि० ) १ चतुर, चालाक । २ स्वर तंदुरुस्त | 


दृष्ट; पुष्ट । ( पु० ) ३ घोड़ोंका एक रंग। 

-“चाँचडा- बङ्गाल प्रान्तके यशोर जिलेका एक ग्राम । यह 
अज्ञा० २१ 2 उ० ओर देशा० ८६ १४ ४५“ पूल में 
अवस्थित है । पहले यहां चाँचड़ाके राजाओंको | 
रहो । यशोरसे चांचड़ा आध कोस दक्षिण पड़ता 
है। अपने राजभवनके लिये यह खान बहुत दिनोंसे 
प्रसिद्द है। उप्तमें यशोरक्रा राजवंश रहता है। कन्दपे- 
रायके पुत्र मनोहरराय हो, जो १७०५ ३० तक जीवित 
रहे; प्र्त प्रस्तावमें चाँचड़ा-राज्यके प्रतिष्ठाता थे । 
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फुलिया जो ढालके ऊपर रतो है। 8 निशाना लगाये 
जानेका चाँदमारोका काला दाग। ५ लंपको चिसनोके 
पोछेमें जगनेका टोन आदि चमकीलो धातुआंका गोल 
टुकड़ा । इसके लगानेसे प्रकाश बढ़ता है। ६ घोड़ेके 
सिरको एक भौंरीका नाम । ७ स्त्रियोंकी कलाईके ऊपर 
गोदा हुआ एक प्रकारका गोदना । ८ भालूकी गरट्नमें 
नोचेको ओर सफेद बालोंका एक घेरा) ( ख्रो०) ८ 
खोपड़ौका सबसे ऊ चा भाग ! १० खोपड़ी । 
चाँद--बुलन्दशहर जिलेके एक पूव तन राजा । ये अलाद्दा- 
बाद चन्द्रोक नामके एक स्थानमें राज्य करते थे। इस 


जगह चाँद राजाके विषयमें अनेक गप्पें सुननेमें आतीं 
'हैं। उक्त स्थानमें 'चाँदरानोका मन्दिर नामका एक्‌ 


मन्दिर भो है! 
चाँदकवि--प्रसिद्ध राजपूतकवि | चन्द्रकषि देखो। 


चाँदकुमारो--पन्ज्ञाबको एक अधोश्बरो, महाराज रणजित्‌- 
सिंहको पुत्रवधू ओर खज्नसिइको रानो। उनके सुत्न 
नवनिहालसि इकी सत्य के बाद ये शिक्वोंके राजसि दा- 
सन पर बेठों थीं। ये बहुत हो बुदिमतो थों। मन्च 
ध्यानसि'हका विल्क,ल विश्वास न करतों थीं। वे समभ 
गई' थीं कि, ध्यानसिद हो उनके पति और पुत्रको 
सत्य में सूल कारण है. ओर कुछ दिन उनको इस 
उच्चपदर्म रखनेसे शायद शिख राज्य तक इस्तगत कंर 
“लँगे। यह सोच कर उनने सिन्धुवाले उत्तमसि इंको 
` प्रधान मन्त्रो नियुक्त किया । ` इससे दुष्ट ध्यानसि'हको 
बड़ी जलन इई और वह उस विचचणा _रमणोका 
सवनाश करनेको उतारू हो गया। ध्वानसि'डने रणः 
जित्‌सि'हके जारजपुत्र शेरसि इको उत्तराधिकारी खड़ा 
'किया। अन्तमें गुलाबसि'इ और ध्यानसि हके षडयन्व 
से चाँदकुमारोसे राज्य छिन गया और उन्ह ६ लाख 
रुपये आमदको एक जागीर मिलो । शेरसि 
पञ्जावके राजा हुए और चाँदकुमारोको इस्तगत करने 
के लिए अनेक प्रयत्न करने लगे। चाँदकुमारो श र- 
सि इको अत्यन्त घृणा करतों थों । शेरसि इने विवाइ- 
आ मिले हों । का प्रस्ताव भेजा, तो उनने उसे अग्राह्य किया । इससे 
चाँद ( हिं० पु० ) १ चद देखो। २ एक प्रकारका आभूषण | दुष्टमधि शेरसिइने अपना अपमान समझ कर 
जो दितोयाके चन्द्रमाके आकारक्ा-7हेलएहे॥"०५३/गोत् "०५ चाँदकम्सरो को०८्सछबरियों को जय गीरका लोम दे कर 


-चाँचर ( हिं० स्वो० ) १ चचेरो, एक तरहका राग जो वसंत- 
ऋतुम गाया जाता हैं । (देश०) २ बह जमीन जो 
कई वर्षास आवाद न को गई हो, परतो छोड़ो इई 
जमोन। ३ टक्षे या परदा जो किवाड़के बदले काममें 
लाया जाय | ४ एक प्रकारको सटियार भूमि । 

:चाँचिया गलवत ( छि० पु० ) लुटेरोंका जहाज जिसके 
द्वारा वे सोदागरोंके जहाजोंको समुद्रमें लूटते हैं । 

चाँचिय जहाज ( हि'०) चाचिया गलबत देखो । 

चाँट (हि ० पु० ) जलकणका प्रवाइ जो वायुमें उड़ता है। 

चाँटा ( हि ० पु० ) चोंटा, चिउंटा । 

चाँटो ( दिं० खो० ) १ पिपोलिका; चोंटो । २ एक प्रकार- 
का कर जो प्राचोनकालमें कारोगरोंके ऊपर लगाया 
जाता था। ३ तबलेको संजाफदार मगजो ।.तबला बजाते 
समय तजनो भ्रंगुली इसी पर पड़तो है । 

-चाँड़ ( दि'० वि० ) १ चण्ड, प्रबल, वलवान्‌, ताकतवर । 
२ प्रखर, उग्र, उदत, शोख। २ स्रेष्ठ। ४ संतुष्ट; तप्त, 
अघाया हुआ ' ( खो० ) ५ टेक, थनो, व खंभा जिस | 

“पर भार ढोया जाता है । ६ भारो लालसा; गहरो चाइ, 

` प्रवन्त इच्छा । ७ सङ्कट, दबाव । ८ प्रवल इच्छा, गहरो 
चाह । ८. प्रवलता, बढ़तो १ 

'चाँड्ना ( हि'० क्रिश) १ खोदना, खोद कर गिराना। 
२ उखाड़ना, उजाड़ना । 

चाँढा (इि'० पु० ) जहाजको वह-जगह जहां दो: तख 
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चा दको--च दपुर 


* उनसे रानोको इत्या करानेका जाल रचा। एक दिन चाँदतारा ( देश० ) १ वद पतला मलमल वस्त्र जिस पर 


पति-पत्र-होन शोकसन्तप्त चाँदकुमारी अपने विद्यामागार' 
में मस्तकके बाल बांध रहं थीं, इतनेमें उनको दुष्ट 
सदचरियोने उनकी चोटो पकड़ कर घसोटा ओर इसो 
प्रकार बड़ी निदेयतासे उनको मारडाला । इसि इ देको । 
चाँदको-सिन्ध॒प्रदेशका एक उपजाऊ भूमिखण्ड। यह 
अक्षा० २६' ४० तथा २७ २० उ० और देशा० ६७' २४ 
एवं ६८' पू०के मध्य अवस्थित है । यहां प्रधानतः 
चाँदिया लोग रइते हैं। १८१८ ६०में तलपुरके मोरने 

- स्थानोय चाद्या सरदारको यह जमोन जागीर दौ थो । 
१८३२ को जागोरदारके वलो भुहृन्मदस मॉरकी ओर 
लड़ने पर खेरपुरके मोर अलो मुरादने चाँदको आक्रमण 
किया। फिर सर चाल स नेपियांरने अनेक कष्टमें 
१. उसे छटा लिया। १८५८ को गायवो खाँ चाँदको 

-जागोरमें मिला । . इसका प्रधान नगर गायबोदेर है। 
चाँद खाँ--ग्वालियरके रहनेवाला एक विख्यात गायक। 
(चाटन अकबरो) 
चाँट्खालो-- बङ्गाल प्रान्तके खुलना जिल का एक ग्रास । 
. यह अचा० २२ २२ ७० और देशा० ८९ १७ ३ पू 
में कपोताक्ष नदोके तोर पर अवस्थित है। १७८२ वा 
१७८२ ३०को मजिष्ट्रट हेड लने पहले पहल वन कटा 
- करके एक गंज बसाया था । उसो समयसे यद्द हेईल' 
-गव्ज् वा साहब हाट” कहन्ताने लगा । प्रति सोमवार” 
को यहां एक बड़ा बाजार लगता हे । नदोमें सेकड़ों 
नावें ओर किनारे पर हजारों लोगोंका समागम होनेसे 
| यद्द अपूर्व यो धारण करता हे । 

, चाँट्गढ-मसन्ट्राज प्रान्ते बेलगांव जिलेका एक विभाग 

. और उसका सदर । इसका छोटा दुर्ग और रावलनाथ 
का मन्दिर विख्यात हे । लोगोंको विश्वास है कि 

22 रावलनाथको पूजा करनेसे हैजा नहीं होता । १७२४ 
Re ँ इ०को सावन्त घरानके सुप्रसिद्ध फोंदके पुत्र नागसामन्तने 
 चाँट्गढ जय करके एक थाना डाला था । १७५० ई०को 
कोल्हापुरके सामन्तराजने पेशवाके भ्वाळपुत्र सदाशिवराय 
माऊको चाँदगढ़ दुर्ग, पारगढ़ तथा कालानन्दोगद और 
५ इजार रुपयेकी सम्पत्ति अपेण को । पहले इस किलेमें 


. ४० मामूलो सिपाही और १ तोप रहतो थो। इसको 
 सोकसंख्या प्रायः २५०० है। ` 


चाँदना ( हि ० पु० ) १ ज्योत्खा, चाँदनो। 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitize 


चाँद और तारिके अ।कारके चिह्न छपे हों। २ एक 
प्रकारको पतग जिसमें र गोन कागजमें चाँद और तारेको 
निशान दे कर साट देते हैं|: 

२ प्रकाश,. 
उजाला । 


चाँदनो ( हि ० खो० ) १ ज्योत्स्ना, कोसुदो, च द्रमाकी 


रोशनो । २ बिछानेके काममै आनेवालो बड़ो सफेद चहर, 
सफेद फश । ३ ऊपर ताननेका सफ द कपड़ा, छत- 
गोर । ४ गुल चादनो, तगर | 


चाँदपुर--युक्नप्रदेशके बिजनोर जिले ओर तहसोलका एक 


नगर । यह अक्षा० २८' ८ उ० और देशा० ७८' १६ 
पू०में बिजनोर नगरसे २१ मोल दक्षिणकों अवस्थित है।' 
लोकंस ख्या प्रायः १२५८३ है। अकबरके अधोन यह 
किसे महल या परगनेका प्रधान नगर रहा। परन्तु 
उसका और इतिबत्त अज्ञात है । १८०५ इ०को पिण्डारियी 
ओर १८५७ इ०को मुसलमान बलवाइयोंने चाँदपुर 
धिकार किया था । १८८४ ई० तक यह एक निरालो 
तइसोलका सदर रहा । शइरको राहें पक्षो बनो' ओर 
अच्छी अच्छी मोरिया लगो हैं। १८६६ इसे यहां 
स्य निसपालिटो चलतो है। मशैको चिलमें और सुरा- 
ह्यां तथा रूईका मोटा कपड यहां बनाते हैं । 
चाँट्युर- बङ्गाल प्रान्तके मेदनोपुर जिलेका एक गांव ! 
ग्रह समुद्रतटके भागोरथोके मुहाने पर अवस्थित है। 
यध ग्रोसकालको सवदा समु ट्रका खि शोतल वायु 
चला करता है। 
चाँदपुर--१ पूर्वीय बङ्गालंके त्रिपुरा जिलेका एक उपविभाग।' 
यह अज्ञा० २३' २ एवं २३" २०८ उ० और देशा० ९० 
३४ तथा ०१ २ पूरऽमें अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल ५४४ 
वर्ग मोल है। यह उपविभाग चारो' ओर नदियोंसे घिरा 
हुआ हे। इस कारण बाढ़के समय यहांको बहुत क्षतिः 
होतो है। लोकसंख्या प्रायः ४०३२०८है । 
इसमें एक शहर और ११०२ ग्राम लगते हैं । 
२ ब्रिपुराके अन्तग त एक वाणिज्य प्रधान नगर । यह 
सेधना नदोके तट पर अक्षा० २३' १३४ उ० और देगा? 
३०° ३८ मे अवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः 2३६२ है । 


y eGangotri 


चांदपुर--चांदबोवो 


१८८७ ई०को यहां स्य निसपालिटो हुई । कलकत्ता और 
गोआलन्दो आदि स्थांनोंको जहाज जाते हैं। चाँदपुरमें 
पाटकी गांठ बांधनेके कई कारखाने हैं। 

चाँदपुर--युक्तप्रदेशके भांसो जिलेके अन्तगंत ललितपुर 
तददसोलका एक प्राचीन ग्राम । यह अक्षा० ५४' ३० 
उ० और देशा' ७८' १६ पू०में पड़ता है। यहां चन्देल 
राजपूतोंकी कतिका ध्व॑सावशष देखा जाता है । 
इस ग्राममें एक सुन्दर तालाब है, जिसमें कई तरहके 
कमलके फ,ल तालाबको शोभाको बढ़ा रहे हैं । तालाबके 
किनारे प्राचोन कालके तीन मन्दिर हैं। इस ग्राममें 
८६८ ई०के कई एक शिलालेख पांये जाते हैं। 

चाँदबाला (हिं० पु०) एक प्रकारका आभूषण जो नाकींमें पहना 
जाता है और जिसका आकार अद चन्द्रमासा होता है। 

चांदबाली--उड़ोसा प्रान्तस्थ बालेश्वर . जिलेके ` भद्रक 
मच्वकुंमाको एक बन्दर। यहं- अक्षा० २०९७७ उ और 
देशा० ८०९४५ पूरमें वेतरंणो नदौके-वास तट पर अव- 
“स्थित है। लोकमंख्या-लगभग १८२६ हे । बङ्गाल नागपुर 
रेलवे: खुलनेसे. इसकी महत्ता मारो गयौ है। “यहाँ 
चावलकी रफ़नो होतो हैं। :' 

चांदबीबी--( दूंसरा नाम चांदसुलताना है ) दाक्षिणात्य 

. की एक.अति प्रसिद्ध वो रवाला । ` अद्दमदंनंगरके राजा 
हुसेन निजामशाइको कन्या और-सुतेजा. निजामशाहको 
भगिनो । 

जिन-गुणोंके कारण मनुष्य :चिरस्मरणोय ओर जगत्‌- 

में पूज्य बन जाता है, उन युणोंको इनमें कंमो न थो । 
वांल्यावस्थासे विलासके प्रासादमें लालितःपालित हौ कर 


भी इनने/जिस.मानसिक:वोयवत्ता कां. परिचय : दिया है 


“वह हर हालतमें प्रशंसनीय हे । हे 
बोजापुरके राजा अलो -आदिलशाइने चांदबोबोके 
. रूपलावंण्य पर मुर हो कर .उनका -पाणिग्रहण . किया 
"था! विवाहके समय राजवालाने -शोलापुरका राज्य 
. दहेजमें पाया थां. विवाइके बाद हो उनके हृदयमें पति- 
भत्तिं जाग. उठी थो, उठने बेठने :खाने-पौने और सोने 
: जगनेमें वे. सवेदा अपने पतिको सन्तुष्ट :रखनेकी .चेष्टा 
*करतो थों-। परन्तु उनके: भाग्यसँ पतिसुखसम्भोग ज़्यादा 


जड 
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चांदबोबौने पतिहोना हो जाने .पर मो, अपना 
खयाल पतिके मानसस्भ्रम पर रका । उनने पतिके 
भतोजे इब्राहिम आदिलशाहको बोजापुरके राज सिंहासन 
पर विठाया ओर खुद उनको अभिभाविका नियुक्त इइ । 
क्योंकि, उस समय इब्राहिमको उस्त्र कुल नो वर्षको थो । 
बालक इब्राहिमके राज्यमें पहिलेके ८-१० वर्ष तो 
गड़बड़ोमें हो कट गये। बोजापरके अमोर उमराव 
लोग अपना अपना प्राधान्य पानेके लिए नानाप्रकारकी 
'कौशल करने लगे। इसो समय प्रधान मन्वो कमाल 
खाँ भो समस्त राजशक्तिको अपने काबूमें लानेके लिए 
षड्यन्त्र रच रहे थे। चांदबोबीको यह बात माल म पड़ 
गई ओर उनने कमालखाके शिर काटनेका इका दे दिया । 
किशवरखांने चाँदबोबोके इक्सकी तामोल को, बादमें 
फिर किशवर खाँ प्रधान अमोर हो गये। मुस्तफा खाँ 
'नामके एक महाशय चाँदबोबोके विश्‍वस्त बन्धु थे, किशबर- 
खाने गुप्तगूडनको भो भरवा डाला । फिर उस दुष्टने 
बोजापरसे चाँदबीबोको निकाल दिया और सताराके 
दुगेमें उन्ह केद कर रक्वा । आखिर येखलास खाँ 
नामके: एक इवसी सर्दारको सहायतासे चांदबोबो मुक्त 
इद्र । तच तो किशवर खाँ बोजापर छोड़ कर भागी 
परन्तु रास्तेमें गोलकुण्डामें मुत्तफाके एक कुटुम्बो दारा 


(मार दिये गये | 


. बौजापुरक इस अन्तविट्रोहके समय -अददमदनगर, 
गोलकुण्डा और बिदरके राजांओंने बोजापुर घेर लियां। 
बोजापुरके सर्दारोने .समभ्ता कि, ग्टइविद्रोहके हो कारण 


उनको ऐसो सङ्कटमय “अवस्था हुई है। चांदबोबोने 


[.-सित्र सबद्दोको बुलाया और अपने मानंसम्भ्रम 
और राज्य रच्छाके लिए उत्तेजित किया। फिर संब 
एकताके सूत्रमें बध गये। शत्र भका असिगाय सिद 
न इआ। . बौजापुरके साथ अहमदनगर और गोलकुण्डा- 
के राजाओंने सन्धि कर. लो; १५८५ में वोजापुरके 


"राजा इब्राहिसका. गोलकुण्डाके राजाकी भगिनो ताज 


सुलतानाके साथ विवाह हो. गंया । इस समय दिलावर 
खाँ नामके एक महाशय बोजापुरके सर्वेसर्वा बन बड़े 


. डूनने पुनः.सुन्नि सत-प्रचार किया । 


: दिन नहीं बदा था, १५८० ई०में जाथ : विक्रवा'वहो'मइ-१०।००।०१. ०चांदनोबोका कत्ल त्वं अच न चलने लगा। उनने 
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बोरिषिको दुगरक्षाके लिए नियुक्त किया तथा नेइङखां 
और शाहअलोको राज्यरत्षाथे आह्वान किया। नेइङ्ग ढाँ 
सात हजार सेना सहित रातमें अहमदनगर आ 
गये, रास्तेमें सुगल-'शविर देख कर तुत हो आक्रमण 
किया । इस समय खानखानानके अधीनस्थ बइतसो 
“सेना मारो गई । इस प्रकारसे साग परिष्कार करते इए 
_नेइक्गयाँ सेना सहित दुगमें आ उपस्थित हुए । 
“ शाइअलो दौलतखाँ लोदो-परिचालित मुगल सेनासे कुछ 
पराजित 'इएं धे, मोगलॉने उनको सात सौ सेनाको 
“काट डाला धा । बौजापुरके राजाको जब यह बात 
मांल स हुई, तो उनने खोजा सोहेलखाँके साथ पचोप 
इजार अश्वारोहो शाहदुगको तरफ मेज दिये । विदेशोके 
हातसे राजाको रक्षा करनेके लिए शलुताको भूल कर 
सिया मव्ज्ञ. अहमदशाह और येखलासखाँ ये तोनों आ 
कर सोहेलखाँके साथ मिल गये । इसी समय हैद्राबाद्से 
सं इदो  कुलोसुलतानके अधोन छद जार गोलकुण्डा 
अश्दारोदी शाहदुग में उपस्थित हुए। सुरादने भो इस 
अपूवे-सिलनको खबर पाई । सुगलसेन्धमें युद्ध-सभा 
वेडे, उसमें स्थिर हुआ कि, शत्र, लोग जब तक दुग - 
रक्षाका बन्दोवस्त न कर पावें, उससे पहिले हो दुर्ग का 
एक अंश ध्वे ग़ करना चाहिये। थोड़े हो दिनोंके अन्दर 
दंगके एक तरफ पाँच सुरङ्गे काटो गइ तथा जिस 
तरफ सुगलॉका दल-बल रहेगा, उस तरफको छोड़ कर 
और सब तरफको सुरक्लॉमें बारूद भर कर चूनासे पत्थर 
लड्वा दिये 'गये। दूसरे दिन ( १४६६ $०को २० 
फेब्र,अरोमें ) सुरङ्ोंमें आग लगानेको बातं थो । =... 
ˆ रातमें खाजा मुदग्मदर्खा सिराजोने भावो विपत्ति- 
को बात कह दो । चांदबोबीने उसो समय दल-वलको 
साथले सुरङगोंको खोज करनो शुरू कर दिया। दिनमें 
उनने दो सुरङ्गं नष्ट कर दो। सबसे बडो सुरङ्गसे सेनाके 
लोग वारूद्‌. निकाल रहे थे कि; इतनेमें मुरादने उसमें 
आंग लगा देनेका हुकां दिया । आगके लगते हो सुंरङ्गके 
सीतरके लोगोंमेंसे बइतसे लोग मर गये और प्राचोरका 
* बहुतसा भाग गिर पड़ा । इस समय बहतसे प्रधान प्रधान 


योद्धा दुगं छोड़ कर भागनेके लिए उद्यत हुए । चांद- 
. 'बोबोने जब देखा कि अब निस्तार नहों है, तो उनने ' 
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भटसे अपना सु'इ ढक कर वम चम से परिहत हो नङ्गो 
तलवार हातमें ले उस भग्न प्राचोरकी रक्षा करनेके लिए 
वे अग्रसर इई । भोर योदागण उस वीरसच्षलाका 
असोम साहस देख कर अति लज्जित हुए और उनके 
अनुवर्ती इए । उस भग्न प्राचोरसे एक समयमें सूषल- 
धारसे अग्निवृष्टि होने लगी, अग्न्यस्त्रको भोषण गञेनासे 


. दशो दिशाए' गू'ज उठीं। सेकड़ों सुगल-वोर उस भग्न 


प्राचोरके पास प्राण त्यागने लगे । सुर्दोके ढेरोंसे दुगेको 
“खाई भर गई। उसके पानोमें आजकै दिन यथार्थमें 
शोणितस्त्रोत बहने लगा ! इस युदसे क्या शत्र, और क्या 
मित्रश संबहोको चाँदबोबोको अमानुषो तेजखिताका 
परिचय मिल गया। क्या तो दुग में ओर क्या शके 
शिविरमें, सबद्दोक सुखसे वोरवाला चांदबोबी या चांद- 
सुलतानाकी प्रश स। निकलने लगी । रातके दूसरे पहरक 
समय युद्ध कुछ थम गया, परन्तु चांदरानोको : विश्वास 
नहों । वे दुगेके संस्क्ारमें हो व्यग्र धों । सर्योदयसे पहिले 
उनने ५-६ हाथ ऊंचो दौवार खड़ो करा दो । 

इधर दुग में. रसद घटतो जा रहो थी । चांदबोबीने 
बिदनगरको अपने पक्षको सेनाको शोप्र आनेके लिए पत्र 
लिखा । दुर्भाग्यवश वच्च पत्र शत्रु आके हाथ पड़. गया । 
सुरादने उस पत्रको पढ़ कर निर्दिष्ट स्थानको भेज: दिया 
और सुगलपक्षको एक दल सेना बुलानेके लिए पत्र लिखा। 
इनके पंचको सेना माणिकट्ण्ड'पहाड़ पर हो कर अहमद 
नगरमें उपस्थित हुईं। मुगलशिबिरमें भो रसदकी कभी 
धो, अब नई सेनाकै आगसनसे “वे.भो बढो मुंश्किलमें 
पड़ गये । ` बहुत सोचःसमभ कर सुरादने :चांदबोबोको 
कडला भेजा, कि, . “यदि बरार प्रदेश कोड: दिया 


जाय, तो इम लोग शोध हो अद्दमदनगर छोड़ कर चले. 
'जाँयगे ।” चांदबीबोने पहिले तो कक ऊहापोह किया. 


पर बादमें यह सोच कर कि यदि हमारो सेना सुगलोंसे 


` पराजित-हो गई, तो मानसम्भ्त्रम कहां :रहेगा, उनने 
“बहाटुरशाइके. नामसे सनदपंत्रमें हस्ताक्षर कर . दिये-।' 


सुगल-सेना दौलताबाद हो करं.:चली गई । तोन दिन. 
बाद विद नगरसे भो दल-बल आ. प्रह'चा । मियाँ मच्ल,ने: 
सोचा था कि, अहमदशाहको हो राजसब्मान.दिया 
जायगा, किन्तु प्रधान प्रधान असोर लोग भिर्यांके प्रस्ताव” 


* “ चांदबोबो ` 


स सहमत न हुए! नेइङ्ग हाने बचादुरणाहको लानेके | 
लिए चावन्दद्गे को एक दल सेना भैज दो । चांदबोबोने 
भो इब्राहिम आदिलशाइको अद्दमदनगरके स्टहविवाद- 
- को मेटनेके लिए पत्र लिखा । बोजापुरके राजा चांदबोबो- 
को माताको तरह मानते ओर भत्ति करते थे, उनने 
शोघ हो चार इजार सेना भेज टा और मियाँ मच्ज्ञको : 
अचहमदशाहको आशा छोड़ कर वोजापुरको आनेके लिये 
लिख दिया । उनके आदेशानुसार मियाँ मच्चू बौजापुर | 
पहु'च गेये और वहां बोजापुरराजके अनुग्रहसे एक 


गण्य-सानः अमोर बन कर रहने लगे । - 
बहादुरशाह अहमदनगर आते हो राजा बना दिये 


गये और चांदनी भोके विशम्त सुहग्मद्खाँ पेशवा अर्थात्‌ 
प्रधान सन्त्नो नियुक्त किये गये । अबको वार सुइम्मद्खाँ 
हर्ता-कर्ता हुए । उनके निजो आदमियोंको राज्यके बड़ 
बड़े ओहदे लगी। इनने शोघ्र चो नेइब्रखां ओर हबसो 
सरदार शमशेर खाँको.केद किया, यह देख कर अन्यान्य 
सरदार भो डर गये और राजधानो छोड़ कर चल दिये। 
चांदबोबोने देखा कि उल्टा चोर कोतंवालको डराता 
है! उनमे जिस.पर अनुग्रह. कर प्रधान मन्वोका पद 
दिया, वहो उनके ऊपर कहठंत्व चलाना चाइता है। 
उनने बोजापुरके राजाको मुहस्मदके अत्याचारकी बात 
लिखो और जलद म हग्मदके कतेत्वसे राजप्रका उद्दार 
करनेके, लिए बहुतसो सेना म गाई । तुत हो सोहलेणाँ ' 
( १५८.६ ई०के प्रारम्भमें ) बइतसो सेना ले कर उपस्थित 
हुए । मुहम्मदर्णाने भो उन्हे रोका । बोजापुरको सेना 
चार मचोने तक दुग को घेरे रहो। सुझम्मदखांने जब | 
देखा कि, चांदबोबोको चतुराईसे शत्र पक्ष क्रमशः | 
बलवान्‌ हो हो रहा छै, तत्र उनने विजञय-लच्मोको ' 
आशा छोड़ दो । उनने बरारके सुगल-सेनापति खान- 
खानानको सहायताके लिए बुला भेजा । दुगके फोजियों 
को जव यह बात मालम पढी, तब वे मुझस्मद्खाँको | 
कैद कर चांदबोधीके पास ले आये । उदार चांदबोबोने | 
फिर भो सुहम्मदको जान बचाई। अब चांदबोबो पर | 
पुनः राजकायं का भार पडा । उनने नेइङ्खाँ हवसोको | 
कारासुक्त कर उन्हे प्रधान मन्त्रििवः दिया । पर हाय! : 


पहिलेके मन्त्रियाँकी भाँति नेचड्रखाँ भो उच्च पद पर 
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कुछ दिनों बाद नेइङ्खाँ भो चांदबोबीका सर्वनाश 
करनेके लिए प्रयत्न करने लगे। तोच्णबुदि चांदबोबोने 
भो जल्द समझ लिया। उनने बालक राजाको टुगेमें 
बुला लिया और दुर्गका द्वार बन्द करवा दिया । नेद्ङ्ग- 
खाने जब टुगेमे प्रवेश करना चाहा तब रानोने कदला 
भजा कि, “आप राजधानोमें काये कर सकते हैं. दुगेमे 
आनेक! कुछ प्रयोजन नहीं ।° तब नेइङ्गखाँने खुल्लम खुल्ला 
दुर्ग पर आक्रमण किया । बोजापुरक्ते राजाने इस ग्टह 
विवादको मिटानेके लिए अनेक प्रयत्न किये, किन्तु 
उनकी बात पर किसोने भौ कर्णपात न किया । नेइङ्गखां 
जव चांद्बोवोका कुछ भो न बिगाड़ सकें, तब सुगलके 
अंधोन विदरान्य पर अधिकार कर देठे । ` 

अकबरके पास भो यह संवाद पहं चा, उनने झाट 
( १५८८ इग्में ) विदके थासनकर्ताको सहायताके लिए 
शाहजादा दानियाल और-सेनापति खानखानान्‌को मेज 
दिया । जयपुरकोटलो नामक गिरिपथमें नेइङखाँ 
सुगलोके सामने पड़ गये ओर यह सोच कर कि-- 
विपुल मुगल सेनासे युद्ध करनेसे कुछ लाभ नद्री-वे 
अहमदनगरको चले आये । यहाँ आ कर उनने 
च!दबोबोके साय मेल करनेकी बइत चेष्टा को, 
चांदबोबोने नमकइरामकी बांतका विल्कुल विश्वास न 


। किया। नेहङ्गखाँ जनारको भाग गये। 


इधर मुगल सेनाने विना किसो रुकावटके अहमद- 
नगरका दुगे घेर लिया और गुप्त भावसे सुरङ्ग खोदने- 
का कास चालू किया। चांदबोबीने फिर रणरङ्किणो 
सूति धारण को। अचहमदनगरमें जनश्चति है. कि इस 
युदमे जब गोला-बारूद आदि सब खतम हो गये, तब 


| चांदबोबी सोने-चाँदोके सिक्के और जवाइरात. आदि 


तोपोंमें दूस कर शलुओं पर वर्षा करने लगी ।. पर इस वार. 
वे इतोव्साद हो गई' । उन्हे चारों ओर अपने शत्र दो खन्ने 
लगे। प्रधान प्रधान योदा युद्दसे सु ह मोड़ने लगे! 
उनने खाजा इमिद खाँ नामके एक उच्चपदके कर्मचारोको- 
बुला कर कहा -"इम लोग. चारों. चरस. अन्न; अनि 
घिर गये हैं! दुर्गमें जो प्रधान “धान योदा मोजद हैं; 
उन पर भो विश्वास नहीं ! . ऐतो दशामें यदि अंहमंद 


पहु'च कर हिताहित ज्ञान-शून्य वी गक्के॥92॥2५ ० 0०-मगस्के लान सत्र शोर घनरत्न आदिको रचा हो 
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सके, तो शत्र ओंको दुगे अंपेण कर देना हो ठोक है।” 
- हमिद्खाँने युद्ध करना चाहा । चांदबोबोने कहा-- 
“मैं दिव्य-चक्षुओंसे देख रहो ह--इस युद्दमें हमारा 
पतन अवश्यम्भावी है। अब बालक राजा बहादुरशाह- 
की रक्षा करना हो इसारा परम-कतंव्य है ।” अल्पबुदि 
हमिदखाँने चांदबोबोके अभिप्रायको न समभ कर ऐसा 
शोर कर दिया कि, चांदबोबो शत्रु ऑको दुग देना 
- चाहतो हैं । सूखं सेना इस वातसे बिगड़े गई, उत्त जना- 


मा कर इमिद ४ॉँके, साथ चांदबोबोके सहलमें घुस 


: पड़े ओर घोखेसे उनको मारं डाला। वोरबाला चाँद- 
बोबोको जोवनलोला यहों समाप्त इई । 


चांदबोबोके हत्याकाण्डसे चारो तरफ हाहाकार 
पड़ गया । सुंगलाने दुग पर कना कर लिया । बहादुर 
शाह और अन्यानय राजपुत्रादिकॉको कद कर अकबरके 


५ हुई । ु 
बोजापुरके राजा. इब्राहिम आदिलशाह अपने बाल्य- 


पास मेजा गया । चांदबोबीकी भविषय्र-वाणो चरिताथे | 


चांदमारो--चांदराय 


ओर डकेतोंके सदार थे। प्रजापीडन और पराया धन 
ल.टना हो इनका रुजगार था । दिनों दिन चे अभि- 
मानके शिखर पर चढ़ने लगे। नवाबको अधोनता भो . 
उन्ह' अच्छो न लगो ओर कर देना बन्द कर दिया। अब 
वद्द अपनेको खाधोन समभने लगे ओर नवाबके विरुद्ध 
आचरण करनेमें प्रदत्त हुए । नवावने यह जान कर कर 
अदा करनेके लिए उनके पास आदसो भेजे । परन्तु-कर ` 
देना तो दूर रहा, चांदरायने उन्ह: भगा दिया नवाबने 
इनको वश करनेशे लिए बहुत प्रयत्न किया, परन्तु छत- 
कायं न हुए। चांदरायके अत्याचारके भयसे लोगोंको 
घरसे बाहर निकलनेका भो साहस न होता था । संतोत्व- 
नाश, साष्ठजनोंका अपमान इत्यांदि समस्त अंसत्कायं 
इनके शरोरक भूषण थे। ये शक्तिकै उपासक थे। प्रति 
वषे दुर्गोत्तव करनेके लिए दुवल प्रजावग से अत्याचार 
'पूवक भष सभह करते थे। पूजाके समयमै देवोके 
सामने लाखों बकरे. मैंसे आदिकी बलि दो जाती थो। 


और गोहत्या, ब्रह्महत्या आदि महापाप करने भो यह 
: जोवनको रचयित्रो सर इमयो चांदबोबोको सत्युसे अत्यन्त डरते नहीं थे। ` 


शोकाकुल हुए | इसो शोकमें उनमे ब्रज मराठी सिखित 
पारमो भाषाकै कुछ पद्य भो बनाये थे । 


विशद्दप्रक्षाति चांदबोबोकी पुर/नी प्र प्रतिकति अब भो 
' बोजापुरमें मौजद है। उस सूतिमे उन$ सुन्दर मुख 
मण्डल, नोल नयन, तिलपुष्पविनिन्दित वक्र नासिका 
ओर स्थिर गम्भीर हावभावका चित्र बड़ो निपुणताके 
साथ खोंचा गया है। बोजापरके लोग अबं भों उन्ह 


आदी हष्टिसे टेखेते हैं भोर अन्य्राना कंथात्रोंको छोड़ | 


कर चॉदंबोब्रोके अहंमदंनगरके युदको कथा सुनते हैं ।* 
चांदमारो ( हि ० ब्लो» ) बन्टूकके निशात्ता लगानेका 
आयास । 
चांदराय--बहुंसभ्पत्तिशालो एक जमींदार, दनक्रा वास 
खान राजमहले था । । ये घनाव्य होने पर भो असञ्चरित्र 
ती बसे गोते चादबीदी ही कथा लिय 8, पर उनसेंसे निल- 
लिखित यन्य ही पढ़ने योग्य है,--फेरिश्ता, आवुर्लफजलका अं हवरनांता, 
'प को को भकेपरनाना, सशसीर->२-हिम, Elphinstone’s History 
5,70४ Col Meadoys Taylors Architeture of Bijapurand 
‘His History of पेड ; Bomboy Gazetteer, ४०, XVIL. snd 
अ, . 


“दिन बाद चांद्रायने आरोग्य लाभ किया 


कुछ दिनों बाद पापका फल फला; दस्य पति च द- 
राय उन्मत्त हो उठे बहुतोंको यह धारणा हो गई कि, 


` “ब्रह्मदतयने चांदरायके अतप्राचारको देख कर उन्होंके 
“ शरोरमें आसय लिया है।' इनको मार कर प्रजावग सें - 
` न्ति स्थापन करना हो उनका उद्देश है!” चांदरायके 
“छोटे भाइका नाम था सन्तोषराय। 
-इकोमं-वेद्य बुलाये ओर चिकित्सा कराई, परन्तु कुळ 


सन्तोषने बहुतसे 


भौ न हुआ, पापका फेल दिन दूना बढ़ने लगा । आ लिर 
संन्तोषरायने गढ़काहाटके रहनेवाले नरोत्तम ठाकुरको 
बुला कर इनको कुष्णमन्त्र्से दोचित कराया । इसके कुछ 
नरोत्तम 
अंकुरके धर्मों पदेशस इनको मति सुधरो, असदाचरणोंको 
होड़ कर सेंचरित्रता धारण को, तथा ये परम व ष्शव 
हो गये। प्रजामे शांति हुई, नवाबको भो इर साल 


' नियमित रूपसे राजकर पह चने लगा । (मशमाल) _ 
चांदराय--प्रसिद्द बारसु इयाँसेंसे एक राजा। ये पूर्वेवङ्ग विक्र: 
` सपुर प्रान्तमें राज्य करते थे। योपुरमें इनको राजधानी थो। 


ऐसा प्रवाद है कि-अकबर बादशाइके राज्यसे 
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,* :चांदराय ... .. 


-कर ब डेढ़ सो वर्ष पहिले न'मराय नामके मद्दाशय 
कर्णाटक देशसे आ कर विक्रमपुरके अन्तग त आराणुल 
“वाडिया नामके ग्रासमें रहने लगे। बङ्गाधिपके आ देशसे | 
इनंने छौ सबसे पहिले भू इयाँकी उपाधि पाई धो । 
थे 'देव' उपाधिधारो कायस्थ थे । नोमरायके पुत्रादिकोंके | 
नाम नहीं मालम इए! इसो व'शर्में चाँदराय ओर ' 
केदारराय नामक दो भाईयोंने जन्म लिया । कोई कोई 
कहते हैं कि, खिजिरपुरके प्रसिद्द सु इयाँ इशाखाँके साथ 
“चाँदराय और केदाररायका हमेशा युद्द विग्रहरइता था ! 
* दैशाखाँने चाँट्रायको राजधानों पर आक्रमण किया था 
और उनकी कन्या सोनाडे या खणेमयोको ले जा कर 
*उसके साथ विवाह कर लिया था |# - 
उक्त प्रवाद निरा प्रवाद हो माल म होता हैं, उसमें 
: वास्तविकता नहीं पाई जाती ' इससे पहिले केदारराय 
' शब्द्मे लिखा जा चुका है। वे १६६२६ ०में श्रोपुरमें राज्य | 
: करते थे, सम्भवतः बड़े भाई चाँदराय इससे कुछ पहिले 
राज्य करते थे। किन्तु आइन-ए-अकबरोके पढ्नेसे 
माल म होता है कि, १११८ ६०में इशाखाँको सत्य हुई 
“शो ।% खस समय चाँद्राय जन्मे थे कि नहों, इसमें भो 
सन्दे है। ऐसी दशामें ईशाखाके दवारा चाँढ्रायको 
कन्याका चुराया जाना बिल्कुंल असम्भव जान पडता है । 
` - चाँदराय एक वोरपुरुष थे औरं नोयुडमें विशेष 
` पारदर्शी धे, उनने अंपने बाइुंबलसे सन्दीप तंक अधिकार 
: किया धा । उनने अपने अधिकारमें नाना 'स्थानोमें 
' ब्रह्मोत्तर दान और शिव-संन्दिरोंकी प्रतिष्ठा को घो। 
 उनमेंसे विक्रमपुरमे पद्मानंदोके बाँये किनारे प्राचोन 
खोपुरके पास राजबाडी“मठकै नासंसे एक बड़ा भारो और 
` रूबसूरत शिवालय देखनेमे आता हे । देस प्रमिद 
मन्द्रिको ई'टों पर अति सुन्दर चित्र विचित्र फूल कटे 
"हुए हैं। इसको दोवार ११ फुटके करीब मोटो है। 
ऐसे मन्दिर बङ्गालम ओर नहीं दोखते। अब इसकी 
_ शिखर पर पोपर और बड़के पेड़ उपंज आये हैं। 


~ . «Journnl Asiatic Society of Bengal, Vol. XLIII..pT 
9. 908 
. ¢ Blochmann’s AinsT-Akbari, Vol ३, 
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“नदोया जिलेके अन्तर्गत ऑान्तिपुरनें पाँच मोल उत्तरः 


पश्चिममें स्थित बागाँचडा ग्राममें इसी ढंगका भरन्‌ 

शिवमन्द्र देखनेमें आता है, इस सन्द्रिके पूवेद्दासमे 

इंटों पर पंलिमें एक झोक खुदा हुआ है। - टं 
के व्ारमतङ्गवईथइरिणादु नाडिते गदर न 


अ'स्थाप्पाधसुधा सुघाकरकरदौरोदनोरोपम'। म 


तख सौध भिद सुदादजल दानिलीनचोलघ्वज' ह 
ततृपादेरित घोरधीरबिरत' खीचाँदरायो दरो 77 


“अविरत निच्चलबुद्दि चांद्रायने शक सं० .१५८७में 
शिवकी प्रतिष्ठा करा कर पूण चन्द्रकी किरण ओर 
चोरोदजलके समान, तथा निविड़ मेघसंलग्न चन्चल 
ध्वजयुक्त यह मन्दिर उन शिवके चरणोमिं अपेण किया” 

वागाँचड़ाके अधिवासियॉका विश्वास है कि, “इस 
मन्द्रिके निर्माता चाँद्राय राजा छरष्णचन्द्रवो ज्ञातिके 
थे।” इसके अलावा उक्त मन्द्रके निकटवर्तो ब्राह्मः 
शासन नामक ग्रामके अधिवासियांका कइना है कि, 
“ये चाँदराय छष्णचन्द्रके प्रपितामह नदोयाराज रुद्ररायके 
दोवान थे। किसी समय रुट्राय श्रोक्षेत्र गये थे, रास्ते- 
में ब्राह्यणशासन नामका ग्राम देख कर उनने सोचा कि; 
यहाँ सिफ ब्राह्मणोंका हो वास होगा! परन्तु ग्राममें 
खोज करनेसे मालू म हुआ कि, यहाँ ब्राह्मशॉका नाम 
निशान भो नहीं है. वरन्‌ अनाये प्रहिन्दुओंका वास है। 
इस समय उनके हृदयमें एक वास्तविक ब्राह्मणशासनको 
स्थापना करनेका भाव पैदा इतरा) औधेत्रसे लोट कर 
उनने दोवान चांटरायसे.मनको बात कहो ओर उसे 
कार्यमं परिणत करनेका आदेश दिया। चाँदरायने 
वतैमानके ऋहमयशासन नामक ग्रामको मनोनोतः कर 
शास्त्षोंके पारदर्शों १५० ब्राह्मण बुला कर ब्रह्नोत्तर दे 
वहाँ चसाये। इन्हीं चाँदरायने उक्त शिवसन्द्रि 
बनाया था ।” 

* उपरोक्त दो प्रवादॉमेंसे पहिला तो बिल्कुलहो बिना 
जड़का है । क्योंकि शक सं० १५८७के चाँद्रायका 
कष्णचन्द्रके समेसासयिक होना 


सिफ अपने हो मन्दिरको प्रतिष्ठा करनेका 
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है। दूसरा कहाँ तक सत्य है, इसमें भो सन्देह है। २. 
संन्दिर-निर्माता चाँदराय यदि रह्र्रायके -दोवान होते | 
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साहस न करते, ऐसा होनेसे रुट्ररायका नाम भो 
अवश्य खुदा हुआ रहता। मन्त्रिप्रतिष्ठाके उपलक्षसे 
खुदे हुए इज्ञारां शिलालेखोंमें, जहाँ मन्त्रो या राजपुरुष 
दारा मन्दिर प्रतिष्ठाकी प्रशस्ति लिखो गई है, प्रायः 
वहां राजाका नाम भो देखनेमें आता है । मन्दिर प्रतिष्ठा 
- और उसके उपलक्षसे ब्राह्मणशासनको स्थापना दाचिणात्य- 
“के नानास्थानोंमे देखनेमें आतो है। ऐसो दशाम जब 
रुद्रणयके ओदेशसे ब्राह्मण-शासनको स्थापना हुई. थो, 
तो रुट्ररायका नास उस शिलालिपिमें क्यों न आता ? 
इसलिए ये चाँद्राय रुद्ररायके दोवान चांदरायसे भिन्न 
हो प्रतोत होते हे। इस मन्द्रिके कारुकाथ के साथ 
राजबाडोके मठका कुछ सोसाहृश्य रहनेसे तथा उस 
समय चाँद्रायका पराक्रम विक्रमपुरमें विस्त त हो 
कारण, सिफ इतना हो अनुमान किया जा सकता है 
कि, वे किसो समय तोथयात्मके लिए औचेत्रको गये थे, 
लौटते समय उड्व्याका अनुकरण कर बागाँचड़ाके 
पासका जङ्गल कटा कर बहुत अथ व्यय करके शिव- 
मन्दिरको प्रतिष्ठा ओर उसके उपलचमें ब्रह्मोत्तर दान 
किया था । वादमे वही ब्रह्मोत्तर फिर ब्राह्मण-शासनके 
नामसे प्रसिद्ध इआ हो । त्राह्मण-शासन लोग कहा करते 
हैं कि, वाग्देवोके शापसे चाँदराय निर्वेश हुए थे। 
विक्रमपुरके चाँदरायका भी वंश नहीं है, उनके छोटे भाई 
केदाररायका वश है | 
चांट्‌-साइव-दाक्िणात्यमें ये इसेन द.स्तखाँके नामसे 
प्रसिद्द धे) १७३२ ईमें दोस्तअलो आकंटके नवाबके 
पद पर अधिष्ठित थे । चाँदसाहब इन नवाबके एक 
` आत्मोय थे। नवाबने सिंहासन पर आरूढ़ चोनेके बाद 
अपनो एक कन्धा चाँदसाइवको परणाई थो। इसके 
“सिवा आकेटके दोबान गुलामडसेनक साथ चांदसाइवकी 
लड़कीका व्याइ इभा था । इस तरहसे चांदसाहब नवाब- 
के दामाद ओर दोवानके ससुर इए। इन दो वैवाहिक 
सरसे चांदसाहबने राज्यमें विशेष प्रतिष्ठा पाई थो। 
` चॉदसाइवके अन्तःकरणमे उच्चपद पानेकी आशा बंल- 
वतो थो। जो लोग ऐसो आशाके वशोभूत होते हैं, 
उन्ह कुटिल-माग अवलस्बन करना पड़ता है। चाँट्‌- 
“साइबन ऐसा हो किया था । वे दोवानोके काममें ससुर 


अधिकारों पर आक्रमण करेंगे । 


चांदराय--चाँद-सा हब 


* ( नवाब )-को सहायता करते थे । एक वार उनने ससुर- 


के पद पर बेठनेके लिए प्रयास किया था, किन्तु छत- 
काय न हो सके थे ' कुछ भो हो कुछ दिन बाद, चाँद- 
साहबको उन्नतिके लिए और एक मौका आया । मदुरा- 
के नायकराजाशोंके राजत्वकालमें, रानो मोणाचोदेवो 
अपने पति विजयरङ्ग चोकनाथके परलोक सिधारनेके 
बाद, बङ्गारु तोरूमलके एक पुत्रको गोद रख राज्यशासन 
कर रहीं थो । परन्तु तोरूमल ( बङ्गरुके पिता )-को यह. 
बात मच्छर न घो । उनने खुद राज्य पानेके लिए रानो- 
के विपच्चमें युदको घोषणा को । इस विपत्तिको अवस्था- 
में रानौने आकेंटके नवाबसे मदत मांगो । नवाबने अपने 
ज्येष्ठ पुत्र सफदरअली और चांदसाहवको सेना सहितः 
रानोको सहायताथे सेजा। तोरूमलमे सफदरअलोको 
हस्तगत करनेके लिए प्रयास किया। यह देख: कर 
रानोने चाँदसाहबको शरण लो, तथा उन्हे बहुत धन 
दे कर यह तय कर लिया कि, वे राज्यको निव्कण्टक 
करके सेना सहित आकेटको खोट जांयगी । किन्तु 
चाँदसाइवके मनमें ओर छो कुछो थो। वे त्रिचिनापल्ो 
अधिकार कर वठे। मदुरा राज्यमें मचन्मदोय जयपताका 
उड़ने लगो । 

चाँदसाहबका यह काम सफदरअलोके मनमें न बठा। 
वे चाँदसाइबको उच्चाशाको समझ गये ओर जिससे वे 
अपदस्ध हों, ऐसा प्रयत्न करने लगे । इसो समय आकंटके 
टोवानका पट ग्वालो हुआ और उस पर सफदरअलोके 
शिच्तक मोर आसद्‌ बेठे। सफदरअलोको अब बल 
मिला । वे मोर आसदसे मिल कर चाँट्साइबके विपक्षमें 
परासश करने लगे । उन्होंने चाँट्साइबके विरुद्ध नवाबके 


कान भरे । नवाब चाँदसाइब पर. स्नेह करते थे, उसने 
इनको बात पर ध्यान न दिया । 


सफदरअलो भीर मोर 'प्रासड इस पर भो हिम्मत न 
हारे वे दोनों दोस्तअलोसे छिपा कर षड्यन्त्र रचने लगे। 
उनने महाराष्ट्रॉसे एक सन्धि को, उस सन्धिसे स्थिर हुआ 
कि; महाराष्ट्रगण चौथ वसूल करनेके बहानेसे नवावके 
इसको देख कर चाँद 
साद्व स्थिर न रह सकेंगे। उन्हे त्रिचिनापक्षी छोड़ कर 
नवाबको सहायताके लिए आना पड़े गा, इसो सौके पर 
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चांद-साहब 


मदाराष्ट्रसेना उक्त नगर पर आक्रमण करेंगो । नवाब 
दोस्तअलोको इस गुप्त अभिसन्थिका हाल बिल्कुल भो 
मालूम न था। मद्दाराष्ट्रॉके आक्रमण करनेको खबर सुन 
नवाब खुद युद्द करनेके लिए गये। परन्तु उनको सेना 
हार गई, तथा नवाब भो शत्र ओके काथ मारे गये। 
कहावत है कि, “जो दूसरेका बुरा करता है, उसका 
बुरा पहले होता है।” सफदरअलोको भो वह दशा 
- हुई। अब उन्हें महाराष्ट्रोंके साथ सन्धि करनो पड़ो। 
उनसे बहुतसे रुपये ले कर मचाराष्ट्रोंने कूंच कर दिया । 
बादमें सफदरअलो अपने पिताओ सि'हासन पर बैठनेके 
लिए आक ट आये और चांदसाहब बत्रिचिनापलोको लोट 
गये! सदुराराजप को मुसलमानोंके शासनमें जाते देश 
तिरूमलने महाराद्ट्रोंसे सहायता मांगो थो । चाँदसाहबके 
यह बात मालस पड़ गई थौ और उनने लिचिना- 
पल्लीमें काफी रसद.इकट्टी कर लो थो । परन्तु उनने जब 
यह देखा कि, महाराष्ट्र..लोग कर्णीट छोड़ कर अपने 
देशको जा रहे हैं, तब वे अपने सञ्चित रसदको दूसरे 
काममें लाने लगे | . . 

१७३८ इमे, रघुनाथजो भोन्सले एक बड़ी सेनाकै 
साथ मदुराराज्य पर आक्रमण किया। मुसलमान सेना 
पराभूत. हुई । चांट्साइबकी तमाम तरकोवें फिज्रूल 
गड' । रघुनाथजोने नगर पर कला कर लिया । चाँद 
साइवको केद कर सतारा भेज दिया. गया और उनको 
स्त्रो तथा अन्यान्य परिवारवग फरासोसो गवन र सुसो 
डू बलेको देख रेखमें पूं दिचेरो रहे। भारतवष में फरा- 
सोसोयोंका आधिपत्य विस्ढत हो, यहो डुंग्लेका आन्तरिक 
अभिप्राय था। वे चांदसाहबकों एक उत्कष्ट योद्धा 
और राजनेतिक व्यक्ति समभते थे। चाँदसाइबके सुक्त 
होनेसे फरासीसो आधिपत्यके स्थापन करनेमें बहुत 
सुगमता होगी, यह उनका ध्रुव विश्वास था । डम्नेको स्तो 
देमोय भाषा जानतो धों, इसलिए उनके साथ चाँदसा- 
हबको खोको बात चोत होतो थो । यह आलाप अन्तमं 
मित्रतामें परिणत हो गया । -चाँदसाहबको खोने उनसे 
पतिके छुटकारेकी बात छेड़ो । डुक्लेको स्त्रोने यह 
बात अपने पतिसे कच्चे । ड से भो इस बातसे सहसत 


चो गये | चाँद साइबको स्त्रोने यै सो करन्गला। मज्जा (कि. 0 अनु तारवहोन्‌क पत्र महत्सदअली 
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महाराष्ट्रको कुछ रुपये देनेसे उनके पति छूट जाँयगी। 
डू पेने यच्च रुपये दिये। १७४८ इ०में चाँदसाइव केढ्से 
छूट आये । 
इसी समय चित्तलदुगं और बेदन्रके राज्यमें लड़ाई 
हुई । दोनोंने चाँदसाहबसे मदत मांगो । किन्तु चाँद- 
साइबने चित्तलदुर्गका पक्ष लिया । दुर्भाग्यकी बात 
है कि इस युडमें वे पराजित हुए । वे केंद कर बैदनूर 
भेजे गये, परन्तु अन्तमें छूट गये। 
इस घटनासे चाँदशादव हताश हो गये थे। किन्तु 
निजाम-छल-मुल्कककी सत्य, हो जानेसे राज्यमें जो 
उपद्रव होने लगा, उससे हो इनके अभ्य दयका सूत्रपात | 
हुआ। इस समय आन्वार-उद्दोन्‌ आक टके नवाब 
थे। निजाम उनके प्रति विशेष सदय थे, इसलिए वे इस 
पदको रक्षा कर सके थे। परन्तु निजामको सत्य, हो 
जानेसे, उनके दूसरे पुत्र नासिरजड़ और उनके भतोजे 
मजफफरज$' उक्त पद पानेके लिए प्रय्न करने लगें। 
इसो सीके पर चाँदसाइवने मजफफरजङ्गका पक्त अवलम्बन 
किया और डुप्नेके पाससे फरासोसो सेना संग्रह कर 
आनृवार उद्दोन्‌कै विरुद्ध खड़े हो गये। अम्बर नामके 
स्थान पर -दोनोंका युद्ध इत्रा। दस युदर्मे आनृवार 
उद्दोन्‌ पराजित हुए और गत्‌ आँ दवारा. मारे गये । बादमें 
मजफ्फरजंङने दाचिणात्यके सूवेदारका औद्ददा पाया 
और चाँदसाइब आकेटके नवाब बन गये। .. 
इस समय आकंटका खजाना खालो हो गया था। 
चाँदसाइवने अथ-संग्रह करनेके लिए तव्ज्ञाबूर पर आक्रमण 
किया । वहां राजाने डर कर उनसे सन्धि कर लो । इससे 
चाँद्साहबको ७० लाख रुपये मिल गये और वे आकेट- 
कौ तरफ लोटने लगे । इसो मोके पर नासिरजङ्गने तोन 
लाख सेना सहित आकंट पर चढ़ाई कर दो । सजफफर- 
जड़ और चाँदस(हबने इनको गति रोकनेके लिए बइतसो 
चेष्टाएं कीं, किन्तु सब व्यथ हुई । मजपफफरजङ्घने 


नासिरजङ्गकी शरण ले लो और चॉदसाहब भाग गये। ख RS द 


नासिरजङ्गने आक ट पर कळा किया और दाक्तिणात्यके 


सुवेदारके पद पर आरूढ़ इए । कर 
कुछ समय पोळे, भाकंटमें विज्ञव उपस्थित इच्या द 


२५८ 


र 


सहायतासे ग्राक टके नवाबका पद पानके लिए उद्योग | 


करने लगे । किन्तु समहम्मद॒अलो अंग्र जोंको सेनाका 
खचे न फेल सकनेके कारण उनको सहायतासे वञ्चित 


हुए। इस खबरको पाते हो डुप्षेने फरासोसो सेनाकै 


-साध चाँदसादनको युद्धके लिए भजा । चांदसाइबने | 


मचम्सदअलोको पराजित कर गिल्लि नामक किला अधि- 


कार किया। इन घटनाओंसे नसोरजडः डर गये और | 


डू पेसे सन्धि करनेके, लिए प्रयत्न करने लगे । ड पनेने 
भो अपना अभिप्राय नासिरजङ्रसे कहा। . नासिरजङ्ग 


उससे सहमत तो हो गये, पर उसकी पूत्ति करनेमें देर | 


. करने लगे। यह देख कर डने युडके लिए पुनः फरा- 
सोसो सेना मजो । 
यहके प्रारम्भमें कणलके नवावने विशासघातकता 
कर नासिरजङको मार डाला । 
वादमें ड प्ले हो दाक्षिणात्यके सर्व-सवा हुए। उनने 
सुजफ्फरजङ्गको दाचिणात्यकौ सुबेदारो और चाँट्साइबको 
आवट नगरके नवाबका पद दिया । 
'आकेटके नवाब बन कर भो चाँटसाइवकी उच्चाकांच्षा 
न मिटो। वे निचिनापल्लो अधिकार करनेके लिए 
उत्स क हुए | १७५१ के प्रारम्भमें उनने अपनो ओर 
: डु श्लेकी भेजो हुई सेनाको ले कर त्रिचिनापल्लो पर 
धांवा किया । इसो समय क्लाइव भारतवर्ष में अ'ग्रे जाका 
, आधिपत्य विस्तार करनेके लिए प्रयत्न कर रहे थे। 
उनने मौका देख आकंट राज्य पर आक्रमण किया और 
' पीछे अधिकार भो कर लिया। चाँट्साइबको जब यह 
'बात माल.म पड़ो, तब उनने राजासाइबको युके लिए 
भेजा, किन्तु क्वाइबने उन्हे पराजित कर दिया । 
इसो अवसर पर मेजर लोरेन्स भो इङ ण्डसे लोटे । 
उन्होंके, अनुपस्थितिमें क्वाइबने मन्द्राज-सेनाके ऊपर 
क़त्त त्व-पाया था ।. अब मेजर लोरेन्सने . अपना काय 
क्लाइबसे ले लिया और उनके पोछे क्वाइबने जो कार्य 
छेड़ा था, उसे पूरा करनेके लिए कमर कसो । उनने 
बहुतसो सेना इकट्टी को । महिसूर और तव्ज्ञोरसे महम्मद 
अलोकी भेजो इई मुसलमान-सेना, तथा सुरारिरायकी 
अधोनस्थ महाराषट्र:सेनाने. उनके साथ योग दिया । इस 
7सेनाऑको ले कर उनने त्रिचिनापल्लो पर आक्रमण किया 


चांद-साहब--चांदसोदागर 


ओर घोर युद्ध कर उस. स्थान पर अधिकार कर लिया । 
फरासोसो सेनाके नायक लो ओर चाँदसाइबने ख्रोरङ्गमूके 
प्राचोरवेष्टित देवालयमें आखय लिया । अब चाँदसाहबको 
हस्तगत करना हो लोरेन्स साइबका उद्देश्य हुआ । उनने 
तब्ज्ञोरके सेनानायक साणिकजोक्रे साथ इस विषयमें एक 

अभिसन्धि को । माणिकजोने चांदसाहबको सुक्तिलाभ- 

का प्रलोभन दे, उन्हे' हस्तगत किया । चांदसाहबको 
: यह दशा देख उनको सेना तितर-बितर हो गई, इधर | 


: लोगेन्स साहबने लो साहबको भय दिखा कर कहा कि, 


“यदि आप अपना अभिप्राय शोध न प्रकट करेंगे, तो 
आपको सेना मार दो जायगो । लो-साइवने दूसरा कोई 
साग न देख कर अंग्र जोंको शरण लो.। 
चांदंसाहबके . विषयमें क्या करना चाहिये, इसको 
ले कर घोर आन्दोलन हुआ, पर उनके-विषय कुछ भो 
निश्चय न हुआ । इसो समयमें (१७५३ ६०में) साणिकजोने 
चांदसाइवको मार डाला। सब भज्भाटोंसे छुटकारा 
मिला । ; & 
चांद सूरज ( हि ० पु० ) आभूषण विशेष; .एक प्रकारका 
गुहना जिसे स्त्रियां चोटोमें गूथ कर पंहनतो हैं। 
चाँदसोदागर--एक प्रसिद्द सौदागर ।..थे मनसा-विस- 
:जन, सनसा-सङ्घल आदि प्रसिद्ध आख्यायिकाशओोंके नायक 
नखिन्ट्रके पिता और वेइलाके ससुर थे। . उक्त अर्थॉमे 
लिखा है कि, चम्माइनगरमें इनका वासस्थान था। ये 
जातिके गन्धचनिग्ना और विपुल. ऐश्वयेके- अधिकारो धे.। 


-उनको . बहुतसौ नावें. व्यवसाथके : लिए: देशविदेशोमें 


आया जाय करतो थौं ।. ये परस. ज्ञानी-और महादेव- 
के.महाभक्त. थे, तथा सर्वेदा. दानब्रतादि धर्मानुछानमें 


-परससुखखे समय बिताते थे।.. बादमें देववश सपकुलको 


अधिष्ठाथी सनसाहेवीके साथ इनका विवाद हो गया । 


.. चाँद तत्त्वके जानकार और परम शेव थे, इसलिए मनसा 
- की पूजा करनेको. राजो न इए, वरन्‌ कोई पूजा करता 
,तो वे उसका प्रतिरोध करते और. मनसाको चिडाया 


करते थे। सनसादेवो इस पर कुपित. हो. गई ओर 
प्रतिह्दि सके वशोभूत हो उनका. अनिष्ट करनेक्ष लिप 
उतारू इई । शिवज्ञान रहनेके कारण साक्षका अनिष्ट 
करना, असाध्य जान, उसने उनके छद. पुंत्रॉका विनाश 
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चांदसोदागर--चांदा ( चन्दा ) 


किया । किन्तु महाज्ञानी चाँदसोदागर विचलित न 
हुए। इससे मनसाका इर्षानल और भो जल उठा। 
उसने सोदागरको चोदह . नावें कालीदहमें डबो दीं। 


सौदागर सवखान्त हो गये; पर तो भो उनका ज्ञान शोर. 


मानसिक तेज अचल रहा । वे किसी तरह भो मनसा- 
को पूजा करनेको तयार न इए। चाँद जानते थे कि, 
सनसाके कोपसे छो उनको इतनो लाञ्छना भोगनो 
. पड़तो है, वे यह भो जानते थे कि मनसाकी पूजा 
करनेसे हो उनके क्टॉंका अन्त हो जायगा, किन्तु तो 
“सी सहासनखो साधु सामान्य पार्थिव सुखके लिए ज्ञान- 
सार्गसे विचलित न हुए। इसलिए मनसा उनको नाना 
प्रकारसे कष्ट पहचाने लगो । उनको पानोमें डुबो कर, 
शववस्त्र पहरा कर मनसा आनन्द मनाने लगो। चाँद 
निरन्न अवस्थामें हार, दार पर भोख. माँग कर चावल 
लाये, मनसाने:उन्हे' मूसाके जरिये अघच्रण कर लिया; 
-अन्तमें साधु भूखों मरे, मनसाके आनन्दको सोमा नहीं । 
चाँद लकड़ी काट कर लाते थे, मनसा इनूमांनके जरिये 
: उनका चुरा कर देतो थो । चाँदकी ताकत. नहीं वद 
: काठ वेच सकें। ऐसा नहीं करनेसे चाँदकी मनसाके 
- प्रतिभल्ति केसे होगो ? साधक कष्टकी सोमा न रहो। 


:-विषहरोको अपने पर इतनो दया देख कर भो मनसाके 


: प्रति उनको भक्ति न हुई । वादमें उनके नखिन्द्र 
नामका एक सुङ्ुमार पुत्र पंदा हुआ। चाँद असोम 
: ऋष्टके बाद दोनवेशसे घर लोट रहें थे, दयासयो मनसा- 
-को यह केसे सह्य हो. सकता था ? वह. गणकका वेश 
-- बना कर बनेनोसे कह गई कि, “सनका, आज रातको 
. केलेके जङ्गलको तरफसे तुम्हारे घर चोर आवेगा, उसे 
:-सुस खूब पोटना।” चाँदने मनसाको कृपासे अपनो 
-स्त्रोके हातसे सी मार खाई । इतने पर भो सनसाकी 

उत्कट प्रतिष्ठिंसा दूर न दुई । उसने सुहाग-रातको 
--लोहेके घरमें साधुके एकमात्र पुत्र नखिन्दरको सपे दारा 
-सार.डाला। साधु भौ निसिन्त हुए, उनने सोचा कि 
.-विषहरोकी विषदृष्टिसे जितना अनिष्ट हो सकता है वह 
“सब हो गथा। धनःधान्धःपुत्र सब. हो चले गये । 
` किन्तु उनके शेषपुत्रके शोणितसे भो मनसाका मनोमालिन्ध 
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चेष्टाएं सवे व्यथे इइ' । उने दूसरे उपायका अवलम्बन 
किया । शङ्क चोलका रूप धारण कर सोदागरको जटाले 
शिवज्ञान चुरा लिया । . चाँद अब यथारथेमें दरिद्र 
.हो गये। इधर चाँदको पुत्रवध्‌ सायवणिकको पत्नी 
वेइलाने मनसाको सन्तुष्ट कर अपने स्त पति ओर छह 
जेठॉंको जिलाया तश्रा ससुरको चोदह नावोंका उद्घार 
कराया । वेहला आनन्द्के साथ ससुरालको आई । अब 
तो मनसाकी यह चतुराई भी व्यर्थ न चुई-। चाँद 
` सचा-आनन्दसागरमें मग्न हो कर आपा खा बैठे ओर 
' थोडेसे प्रतिवादके बाद मनसाक़ो पूजा करनेके . लिए 
राजो हो गये। महा आड़म्बरके साथ चाँदसीदागरके 
घर मनसाकी पूजा हुई । उनकी देखादेखो सब: दौ 
'मनसाको पूजा करनं लगो। | 
मनसा-विसजन' आदि ग्रन्यॉमें चाँदसोटागरका 
ऐसा विवरण मिलता है । उत्त ग्रन्थोम कहे हुए चाँद 
सोदागर और उनका _ संस्टरष्ट  अलोकिकः विवरणका 
अधिकांशहो कविको कल्पना सात्र जान पडतो है। 
कुछ भो हो, ईसाको १२वीं या १२वीं शताब्दीमं .चाँद 
नासके एक धनशालो सौदागर इए थे; इसमें. कोई 
" सन्देह नहीं । सम्भवतः उसो समयसे मनसा पूजा 
चलो हो | मवशाईखो। 43 
चांदा (चन्दा) - मध्यप्रदेशकाः एक जिला ! यह अक्षा १८ 
४२“ तथा २० ५२ उ० ओर देशा० ७८ ४८: एवं ८१ 
पू०में अवस्थित है । चेत्रफल १०१५६ वगेमोल है । इसके 
उत्तर नांदगांव राज्य, भण्डारा, नागपुर, तथा बघा जिला, 


- पश्चिम एवं दक्तिण-पस्चिस यवतसाल जिला तथा निज्ञाम - 


राज्य और पूव को बस्तर, तथा कांकर राज्य: एव; दुग 
जिला है! वर्धा, प्राणहिता, गोदावरी, उन्ना, . एराई, 
वेणगङ्गा, शिवनाथ, अन्धारो; बोतवाहो, देनों, गर्भी, 
कोब्रागढ़ी, बन्द्या, इन्द्रावतो इसको नदियां ओर चिमूर 


. सूल, फेरसागठ़, सुरजागढ़ और तोयागढ़ पव त हैं । चांदा. | 


जिलेमें बहुतसा घना जङ्गल है। जलवायु साधारणतः 
स्वास्थ्यकर लगता हे । 

चन्दा जिलेका वर्द्धानदोप्रवाहित पचचिमांश केवल 
निन्त्रभूमि है, इसके सिवा इसके सभो अंश सत्तर-दच्षिणमे ` 


नहों खुला | मनप्ता बड़ी सुदिकलसें प्रढ़ो।+ डा की, इतनी ॥८तिस्दत पचाड़ से णोसे tri आकौणे हें । बेणगङ्गा:नदौसे 


र 
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कट 

क 

= 
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पूव को ओर पवतस्ेणोको उच्चता बढ़ गई है, यहां- 
को सबसेरऊ चो शिखर ससुद्रष्ठसे लगभग २००० हजार 
फुट ऊ चो है। वेणगड़ग, वर्दा और महानदी नामक 
तोन प्रधान नदियां तथा अन्यान्य कुछ छोटो छोटो 
` नदियां इसके मध्य, पश्चिम और पूर्वसे प्रवाहित दुई हैं। 
` ्वेणगङ्ष और वर्दानदोसे सिवनी नामक स्थानमें मिल 
ˆ कर प्राणहिता नाम धारण किया है। गड़बोरो ओर 
ब्रह्मपरो परगनेके अनेक स्थानोंमें गिरिनिःखत क्षुद्र खोत- 
` खतियोंने परस्पर सिल कर रास्ता रुक जानेसे हृदका 
` आकार चारण किया है । इस जिलेमें नदियां अधिक हैं, 
इसलिए पेंडोंकी भो ज्यादा पैदायश है । इसको पश्चिम 
सोमा पर हइटाकार ठक्षश्रेणो रोख पडतो ` है। 
गवस'ण्टको देखरेखमें २२६८ सोल जंगल है। इसके 
` अलावा ११४ वग सोल ज गल वेसे चरो पड़ा है। इश्यप्रिय 
` व्यक्तियोंके लिए यह बड़ा मनोरम स्थान है । 
इसका निकटस्ख भाण्डक ग्राम सम्भवतः हिन्दू राज्य 


बाकाटकको राजधानो रचा । शिलाफलक पठ्नेसे ज्ञात 


होता कि ३० चोधोसे १२वीं शताब्दी अर्थात्‌ जब तक 
' चांदाके गोंडॉका अभ्युदय नहीं हुआ उत्त राज्यका 
अस्तित्व था । समवतः ई० ग्यारहवो और १२वीं 
शताब्दौके बोच गोंडॉने जोर पकड़ा। १७५१ ई० तक 
*रोजत्व करनेवाले ११ राजाद्यांके नाम मिलते हें । 
*चांदाके राजा सरजा बल्लार शाहके नाम पर बल्लारशाहो 


* कहलाते हैं। ६० पन्द्रदवों शताब्दोके मध्य वह जोवित |. 


` रहे होंगे। इरिशाइ नरेशने चांदाका किला बनाया 
' और चद्दार दोवारोको पूरा कराया। इनके पौत्र करण- 
““शाहने सबसे पहले हिन्टू ध ग्रहण किया धा । आईन 
अकवरोमें लिखा दै कि करणशाहके पुत्र खाधीन राजा 

: रहे। वह दिल्लोको कोई कर न देते और अपने पास 

(१००० सवार तथा ४०००५ पैदल फौज रखते थे । चांदाके 
 गॉड राजाओंने चांदा नगरको चारों ओर ५॥ मोलका 
' प्रस्तरसय प्राचोर बनाया और उसमें बढ़ियासे बढ़िया 
फाटक लग़ाया। उनके निर्मित दूसरे भवनोंका भो 
ध्व सावशेष मिलता है । उन्होंने शान्तिपूव क अपना 

' राजल चलॉया और कृषि आदिको उन्नति करक प्रजाको 


__ सखंदिशाली बनाया था! १७५१६०को मराठोने गोंड़ोको 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चांदा--( चान्दा ) 


परास्त करके चांदा अधिकार किया। उस समयं यह' 
नागपुर राज्यमें लगता था । परन्तु भासला राजाओंक्रे 
भागमें पड़नेसे इसको अधोगति हई । १८१७ ईको 
अप्पा साहबके विद्रोह पर अंगरेजोंसे लडनके लिये यहां 
फौज रखो गयो थो। किन्तु १८१८ ई०के अपरेल मास 
अङ्गरेजोंने आक्रमण कारके चांदा अधिकार किया । 
१८१८्से १८३० ई० तफ अङ्गरेज अफसरोंने इसका 
शासन अपने दाथमें रखा, फिर अन्तिम भासला राजा 
शय रघुजोको दे डाला। उनके मरने पर कोई उत्त” 


- राधिकारो न रहनेसे १८५३ ई०को यह अङ्गरेजो राज्यमें 


सम्मिलित हुआ | प्राचोन गोंड-राजाके वंशधर आज भी 
चांदामें रहते ओर सरकारो पेन्शन पाते हैं। 
यहां प्रत्तत्व सस्बन्धी अनेक वस्तु मिलते हैं। 
चांदाकी लोकसंख्या ६०१५३३ है। १८.०० ई०को यहां घोर 
दुभि क्ष पड़ा था। मराठी, गोंड़ो तेलगु, और छत्तोस- 
गढ़ी भाषा व्यवहुत होतो है। खेत सींचनेकी बडो 
सुविधा है। यहाँ अच्छे अच्छे तालाब और बांध हैं । 
खानसे कोयला, तांबा, लोहा, होरा और पत्थर निकलता. 
है। वेणगङ्ळा और इन्ट्रावतोको बाल में सोना होता. 
है । टसरका कोड़ा भो लोग पालते. और रेशमी कपड़े 
बुने जाते हैं । गेशसो पगड्यां और चोलिंयां मशहर हैं।' 
रेशमी किनारेका कपड़ा यहां बहुत बनता है ।' पहले 
"वच्च दूर दूरको भेजा जाता था। मामूली संतो कपड़ा 
भौ तैयार होता है। पोतल और तबिके बतेन चांदामे . 
बनते हें । रेशमो जूते सोये जाते हैं। तेलद्दन, लकड़ी, 
चमडा, सींग, रूई और दालको रफ़नो होती है। ग्रेट 
इण्डियन पेनिनसुला रेलवेकी वर्धा-वरोरा शाखा इस 
जिलेमें चलती है। सूल और सिरोंचाको सड़कें सबसे 


` बड़ी हैं । शिक्षाको देखते मध्यप्रदेशमें चांदा १३वां गिना 


जाता है। 


यहां बुतसे मेले लगते हैं, जिनमें वेशा ब महोनेका 
चन्दा नगरोका मेला ओर माघ मासका भाण्डक नगरको 
सेला हो सबसे श्रेष्ठ है। इन मेलॉमें बहुत दूर दूरसे 
आदसो भाते हैं तथा पहिले पहल इन्हीं मेलोंके कारण 
हो यहांका बाणिज्य चला था । नर 


चांदा--मध्यप्रदेशक चांदा जिलेको दरमियानो तद्दसोल ।: 


॥ 
» ४४५५४ ५ 


चांदा-चांदो र्द १ 


. इसका चेत्रफल ११७४ वगेसोल ओर लोकसंख्या प्रायः 


१२१०४० है। इसमें पद्दाड ओर जङ्गल बहुत हैं। 

चांदा-मध्यप्रदेशके चाँदा जिलेका सदर । यह अक्षा० 
१८ पूछ उ० ओर देशा? ७८ ५८ पू०में अवस्थित हे । 
लोकस'ख्या कोई १७८०३ होगो। यह नाम चन्द्रपुर 
शब्दका अपभ्वश हे । टूरसे देखने पर यह नगर अत्यन्त 
विचित्र लगता है । इसके उत्तर और पूव को घना जङ्गल 
है। दक्षिणको माणिकदुगे पवतको नोलवण अरो 
है। चाँदा चारों ओर प्राचोरसे घिरा हुआ है । इसको 
गोंडराज होरसादबने बनाया ओर मराठोंने सुधराया 
था। प्राचोरसे इराईको बाढ़का पानो चाँदामें नहीं 
पहु'च सकता । इसमें चार दरवाजे और ५ खिड़कियां 
हैं। भूतपूर्व गोंड़ राजाओंके मन्दिर दर्शनीय हैं । अचः 
केश्वर, महाकालो और मुरलोधरके मन्दिर प्रधान हैं। 
किले के बाहर रसाल तालाबसे नलके द्वार! नगरमें पानो 
आता है। यह काम गोंड राजाओजे तत्त्वावधानमें हो 
हुआ था। नगरसे दक्षिण-पूव को रायप्पाको सूतियां हैं। 
काइते हैं किसो धनो कोमतो रायप्पाने एक बड़े शिव- 
सन्द्रिके लिये उन्हे निमित कराया था, परन्तु काम 
पूरा न होते हो उनको सत्य, हो गया । 

१८६७ ईं०को चाँदामे स्युनिसपालिटो पड़ी । यह 

अपने जिलेका व्यापारिक केन्द्र हे। यहां रेशमो तथा 

सूतो कपड़ा, फूलदार जूता ओर चाँदी सोनेका ग्ना 
बनता है । प्रत्येक वर्षको अपरेल मासमे अचलेश्वर 
द्वारके बाहर एक बड़ा मेला लगता है। - उसमें कोई 
१ लाख आदसो इकड्टा होत होंगे । मवेशो, तम्बाकू और 
लसन बहुत बिकता है । 

चांदा ( चन्दा: )-अयोध्याके अन्तग त सुलतानपुर 
जिलेका एक परगना । यह दक्षिणमें प्रतापगढ़ जिलान्त- 
गेत पट्टे ओर उत्तरमें आलदिमऊ नामक परगना इन 
दोनांके मध्यस्थलमें अवस्थित है। इसका भूपरिमाण 
१३० वग मोल है। जोनपुरसे लखनऊ जानेका रास्ता 
इस परगनेके बोच हो कर गया है। सिपाही विद्रोइः 
के समय १८५८ इ०के १८वीं जनको इस स्थानके निकट 
फ्रा साइबने मच्म्मद हुसेन नाजिमको परास्त किया 


| जियो नजानु 
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` वे पतिन नहों होगे । 


चांदो ( हि स्त्रो० ) १ रोप्य। यह खनिज पदाथ और 
अष्टधातुमें गणय है। इस धातुसे नानाप्रकारके गने 
और तरह तरइकी चौषधियाँ बनतीं हैं। खायविक 
दोव ल्यजनित रोगोंमें आयुव दके मतसे खण या लोह 


योगसे रोप्यचटित औषधके प्रयोग करनेकी विधि है। . 


डा० एमास नने उत्ता ओषधको उपकारिताके विषयमें 
बहत प्रश'सा को है । 
यह धातु नानास्थानोमें नाना नामोंसे परिचित हे । 


हिन्दी, बङ्गला, मराठी, दक्षिणो, गुजराती और भुटान- . 


में-चाँदो, रूपा और रुप्पा कहते हैं ; सिन्धप्रदेशमे- 
रूपो; तामिल--वेज्नो, वेण्ड़ी ; तेलगू ओर कनाड़ो-वेल्लो ; 
अरब--फद्दा; फिजा, पारसी-सिन्‌, नुकराह ; संस्क्ृत-- 
शवे त; रजत, रोप, सिङ्गापुर पेटी, रिदि ; ब्रद्म--नोये ; 


चोन--जिन्‌ ; पेकिन्‌ ; मलय--पेराक्‌, गलका यवद्दोप-- 
तुको -॥स्‌खुस्‌ः 


शलाका ; मलयालम्‌-रियाकि ; 
अङ्गरेजो--9।।४९7 ; ( सिलवर ) दिनेमार-ऽ०।४8:; 
ओलन्दाजञ 57४९7 ; जम नो 7०८; फरासोसो-- 
Argent; इटलो-- Argento ; लेटिनू-- Argentum ; 
पोलिस-37९० ; पोतगीज-- P7०; रूष-—Sereb- 


70 ; सुपेनमें-P।८४९; सुयेडिस्‌- Ver आर हिल्ु-- न 


केसेफ कहते हैं । ! 

क्या प्राच्य और क्या प्रतोच्य जगत्में बहुत पूव कालसे 
हो चांदी या रौप्यका आदर और व्यवहार चला आ रहा 
है। ऋक्य हितामें ( ८ २६।२२ ) तथा वेदिक ब्राह्मणादि 
युगमै भौ ऋषिगण खण और रौप्यका व्यवहार करना 
जानते थे । 


शूद्रोंसे रौप्यटान ग्रहण करनेका विधान किया है । इससे 
ये रत्न उस समय ब्राह्मण देव- 
सेवाके लिए निर्दिष्ट कर रख दिया करते थे। रजत दैखो। 

प्रतोच्य भूमि पर भो पदिलेसे चाँदीका प्रचलन 
चला आ रहा है। मोजेसकी लेखनोसे इस बातका. 
निश्चय हुआ है। देसाधम को पुस्तक वाइवेलके जेनेसिस्‌ 


विभागमे ( 2%. 6) पहिले चाँदोका उल्लेख मिलता | न 2 


पुराण और मनु आदि सब्धतिसँ चांदोका 
उल्लेख मिलता है । स्खतिकारोंने बाह्मणॉके लिए. 


$। उत विमागके उ हया. 75, अशें चॉदोकेवाणिज्य | 
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लिखा है--/इन समस्त अभिशप्त वसुओंसे सव दा दूर | लित २२०) बाईस रुपये दो आनेमे सभरेन्न मिन्नोका १ 


रहना चाहिये, किन्त्‌, खण या रोप्य जितना भी हों, 
तथा लोहे या पोतलसे बने इए पात्रादिको भोगविलासकी 
सम्मत्तिके रूपसे सञ्चय न कर देवाथ नियोग करना हो 
सब तरइसे उचित है।” वास्तवमें वाइवेल ग्रन्थसे बहु 
पूवेवती संहिता-युगरे ब्राह्मण्सध्मसेवो  नानास्थानोंके 
हिन्दू इस आचारको वेदवत्‌ पालन करते आये हें । 
खानमें चाँदो कभो सूलधातुरूपमें, कभी क्लोरिद, 
सालफाइडके साथ या सोसा, खण, रसाज्वन और 
तास्त्रादिके योगसे सिय्रधातुके रूपमें देखनेमें आतो हे । 
, उक्त सिञ्चधातुको जिस रोतिसे साफ किया जाता है, 
उस प्रणालोको अंग्र जोमें Process of Amalgamation 
कहते हैं। साफ किया हुआ रौप्य अर्थात्‌ खच्छ रोप्यको 
चांदे कहते हैं। चाँदोमें खाद ( 4।०5 ) मिला कर 
साधारणतः सिक्के ओर अलङ्कारादि बनाये जाते हैं। 
कमी कभी [कसो भिन्न पदाथ के सहयोगसे ( 4f००४९१ 
07 7९-४९०३ ) उसको प्रकृतिका परिवतन कर उसके 
हारा चौर-फाड़ या काटनेके कामके . लिए भअस्त्रादि 
¢ Surgical instruments ) और रसायनकायाँमें 
आवश्यकीय पात्र आदि बनाये जाते हैं। 
भारतवष के नानास्यानोंमें, विशेषतः कर्णेल जिलेके 
मधुरा ओर महिसुरमें तथा लासा, सानष्टेट, मार्तावान, 
आसाम; कोचिनचौन, यूनान, फिलिपाइन आदि स्थानोंमें 
सिश्र अवस्थामें चाँदी मिलो । | 
चाँदौका भाव सब समय समान नहों रहता । 
पहिले चांदोका. भाव जादा था। अमेरिकामें भो सोने 
और चांदोकी खाने आविष्क,त होनेके बादसे चाँदोका 
बाजार गिर गया है। १३वो' शताब्दोके प्रारन्भमें १ तोले 
(१८० ग्रेन ) सोनेका मूल्य . १५ या १६ रुपये ( उस 
समयका चाँदोका सिक्का ) था ; किन्तु, १८७न्से १८८७ 
डे ०के भोतर २२ तोल चाँदो १=तोले सोमा, इतना 
बढ़ गया था । बादमं किसी समय १ तोले पक्क सोनेका 
मूल्यं २७ से २८) रुपये ( सरकारी रु०, जो वंतेसानमें 
प्रचलित हैं ) तक हो गया था, जैसा कि अब हे। 
सोनेका बाजार. प्रायः खिर रहनेसे अब चाँदोका भाव 
भो. बहुत कुछ खिर हो गया हे । भअ'गरेजो राजामे प्रच- 


तोला होता था अर्थात्‌ पक्क १५) रुम र गिन्नो होतो 
थो । किन्तु आजकल १६) रुपयेमें मिलता हे । मुसल- 
मानोंके राज्यमें प्रचलित .सिक्कांसे वतेमानके रुपये ») 
आना भर कम हैं, अर्थात्‌ मुसलमानों सिके १७ भर 
होते थे । 

इड्न्ले ण्डमैं तीसरे एडवाडंझे शासनके समय चाँदोका 
भाव कमतो था । रानो एलिजावेथके राजयमें उसका 


भाव करीब दूना हो गया था। उसके बाद मेक्सिको 


और पेषराजामें चाँदोका खान निकल आनेसे क्रमशः 
सूल्य घटता आया और १म चाल सके राज़त्वकालमें चाँदो 
एलिजावेथके युगसे तिहाई कोमतमें बिकने लगो ! इस 
प्रकारसे दङ्ग ले ण्ड ओर टिउडरके राजय-कालके मध्यभागमें 
चाँदोका जो भाव था, उससे अन्दाजन पाँच आना भाव 
रह गया, तथा क्र सोक ममयके भावसे आधा हो गया। 
पहिले कहा.जा चुका है कि, इङ्गलण्डमें मध्ययुग 
चचाँदोका भाव ज्यादा था । उस समय १ ओन्स सोना 
१० औन्स चाँदोके बदलेमे मिलता था । १७०२६०सें 
अमेरिकाके युक्तराज्यमें डालर सिक्का प्रचलित होने पर 
उसका परिमाण १८११५ अर्थात्‌ १५ स्रं ण-डालारके 
समान १ रोप्य-डालर निदारित हुआ । अमेरिकाके इस 
नये कानूनसे चाँदोका भाव अत्यधिक बढ़ते देख १८०२ . 
ईमें. फरासोसियोंने फाङ्क सिक्का चलाया । उससे फराभीसो 
मन्त्रो गड़िनने चांदोको' कौसत . घटा कर उसका 
परिमाण १=१५॥ कर. दिया । .इससे बाजारोमें चांदोका 


' खेल होने लगा । १५ डालरके बराबर. चाँदो दे कर 


कोई १ डालरके बराबर सोना: नहों ले. सकता था। 
मुट्राङ्कणकै बाद वह “80079&7/0 0070” या प्रचलित. 
सिक्क को तरइ लोया. जाने लगा, .इसलिए सचहजहोमें 
लोग १५ डालरके . बदलेमें. खणेमुट्रा खरोद सके । इस 
रौप्यमुट्रासे कमचा रियोंको तनखा देनेमें भो बडो सुगमता 
हुई। क्योंकि, असलो चाँदी १५ डालरके बराबर और 
१५ डालर सिक्कींका सूल्य बहुत न्यारा हो गया । लोगॉके 

घर जितनो चाँदो थो, उनने भो टकशालमें ला कर 
उनके. सिक्के बना डाले, इससे बाज़ारमें रोप्य-मुद्राका 

खूब प्रचार हुआ। चोजें खरोदनेमें भी रोप्य-सुद्राकी 
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ज्यादा जरूरत पड़ने लगो, क्योंकि एक स्वण्म॒द्राके | 
बिना भनाये अथवा उतने सूल्यका चोज बिना खरोद | 
खर्ण सुद्राका बदला सहजसाध्य न था । रोप्य-मुद्ाके 
प्रचारसे इस वातकी सुगमता अवश्य हुई, किन्तु खर्ण- 


चाँदो ओर सोनेकी कोमत कानूनके अनुसार निश्चित 
कर अमेरिकाे युत्ाराज्यमें उत्त दोनों प्रकारके सिक्कोंका 
बदला सावित किया गया। किन्तु करण चुकानेके 
समय खर्ण-मुद्रा देनेमें तिका आधिक्य देख उन लोगोंने 
इस bi-mcta]।।० $9९० को रह कर दिया और 
समस्त खण-मुद्रा फ्राञ्चमँ मेज दिये । फ्राञ्चको राजसरः 
कारमें पदिलेसे हो चाँदोको कौमत घट चको थो 
( Under Va]u९b ) इसलिए वे अमेरिकाको bi-meta* 
गाडा प्रधाका अवलस्बन करनेके लिए वाध्य हुए। इस 
तरह अपने उन्हे देशके चाँट्रोके सिक्के अमेरिकाको देने 
पड़े । 
अमेरिकासे सोना स्थानान्तरित होते देख, उस देशके 
-वासियोने १८३४३०सै पुनः दोनों तरहके सिक्के चलाने- 
"का प्रस्ताव किया। उसके अनुसार चाँदीका मूल्य 
= १६ नियत हुआ। इससे फिर गड़बड़ो होने लगी, 
राज्यमें फिर चाँदो या चाँदोके सिक्कोंका अभाव हो गया 
और सोनक सिक्कोंने उनका खान चेर लिया। १८५४ 
$.० तक अमेरिकाके टकसालमें एक भी चाँदोका सिक्का 
“नहीं बना था ।- १८७२ ६० तक अमेरिकाके 92४०९ 
०0 नामके राजकीय कानूनमें चाँदोको सोनेके समान 
( Silver a legal tender. equally with gold ) 
-निर्दिष्ट किये जाने पर भो उसका कुछ नतीजा नहीं 
निकला; क्योंकि उसके परवर्ती समयमें सोने-चाँदोका 
-भाव बाजारमें घटता बढ़ता रहा है। जम नियॉमे भो 
१८७३ ई०के बाद खणेमुद्राके सूल्यके अनुरूपमें एक तरइ- 
का चाँदीका सिक्का चलाया था। कालिफोरनिया और 
` अष्ट लियामें सोनेकी खान निकलनेके बादसे सोने और 
चाँदौके बाजारमें युग-प्रलय हुआ है । 
शोधो इई चाँदो, चाँदोके वरक या रूपा ( 9]एश' 
।९३£ )-का प्रयोग साधारणतः आयुवंदशाख्से औषधिमें 


| 
| 
सुद्राका प्रचलन बहुत घट गया । | 
| 
। 
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Emblica ) साथ चाँदोके वरक, अजोण अथवा र्नावविका 
दोर्वल्यजनित रोगमें सेवन कराते हैं । योजकल्कगोष रोगसें 
( Conjunctivitis ) Argentum Nitros १० ग्रेन 
पानोमें भिला कर काजल देसे फायदा पहुंचता हैं। 
जलन ज्यादा माल,म पड़े, तो जलनको जगह नसकका 
पानो लगा देनेसे व्यया चट जाती है। कच्छ प्रदेशमे 
सुज नगरके सुप्रसिड चिकित्सक वेरेन साइबन स्नाथुमें 
बल पेदा करनेत्रे लिये ओषध रूपसे चाँटोकी भस्मका 
उल्लेख किया है । उसकी प्रलुतप्रणालो इस प्रकार है-- 
एक भाग संको ( संखिया ) विष, आधा ग्रेन निब्ब का 
रस, ओर ।/) भाग चाँदोके वरक, इनको खल्हड़में 
अच्छो तरह पोस कर गोलियाँ बनानो चाहिये। बादमें 
उनको नये कपड़े और मिझेमें पोत कर आगमें जलाना 
चाहिये। जब उसके भोतर औषध जल कर भस्म 
रूपमें परिणत हो जाये; तब उतार लेना चाहिये, ऐसो 
प्रक्रिया चौदह वार करनेसे अर्थात्‌ चौदह वार नये कपड़े 
ओर मिट्टोमें पोत कर उनको आगमें देनेसे रौप्य-भस्म बन 
जातो है । 

रासायनिक प्रक्रियासे चाँदोका परिवतेन अनेक 
प्रकारसे किया जा सकता है । चाँदोके बासन या 
खिलोने बनानेमें चारसे काम लिया जाता है। नाइड्रिक 
एसिड: चाँदो पर विशेष कास करता है, हाइड्रो-क्तोरिक 
और उत्तप्त सालफिउरिक एसिड्‌ तथा गरम नमकका 
पानो ओर एकोया-रिजिया कुछ कुछ रूपान्तर. करनेमें 
समे है । 

नाइट्रिक एसिडमें चाँदो ( Commercial Silver ) 
डुबोनेसे बाजारमें. विशद चाँदी मिलतो है। पाते जो 
हाइड्रोक्रोरिक एसिड रह जातो है, उसे जलानेसे 
क्लोराइड-अच-सिलवर निकलतो है । रासायनिक 
प्रक्रियासे चाँदोके दारा जितने मिश्रपदार्थ आविष्क,त 
किये गये हैं, उनकी सूचो इस प्रकार है-- 

Suboxide of silver, Molybdate of suboxide 
ofsilver, Protoxide ofsilver, Peroxide of silver, 
Sulphide of silver, Sub & Proto-chloride of 
silver, Bromide of silver, Iodide of silver, 


“किया जाता हे । इकीम लोग आवळे ५ हिम) co/BnIPtIoLSilgeroNitrate of silver या Luner 
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उडा शोर देशा० ८ ५६ ४५ पू० पर दच्छामतो. नदौके | चाकचका ( सं क्वो०) चक्‌-अच्‌ चकः प्रकारे दिल' चक 
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.०१॥७।०. डून्‌के सिवा चांद से “iphosphate, pyro" 


phosphate, metapt:osphate, carbonate, borate; 
bichromatic और 
२४६९०१९ आदि नमक निकलते हैं । 
'औषध बनाते समय शोधित रोप्यके अभावमें कान्त- 
_ लौह दिया जा सकता हे । 
““सुवष|[हुथवा रीप रतं यव न लभाते। 

तव कातोन कराणि भिषक कुर्घाइिचचणः ॥?? ( शावप्रकाण ) 

२ अर्थिक लाभु, धनको आसदनो । ३ खोपडोका 
मध्य भार, चाँदिया । ४ दो या तोन इच्च लग्बी प्रकारको 
मछली । | 
चाँडूड--१ बरार प्रदेशको इलिचपुर तालुकके अन्तगंत एक 

शहर । यह अचा० २१ १५ उ० और देशा० ७७ ४७ 
पू०के सध्य अवस्थित है। यहां प्रति सप्ताइमें हाट लगता 
है। उस हाटसे जो कुछ शल्क लिये जाते हैं वे शहरको 
उन्नतिके. लिये व्यय किया जाता हे । यहाँ ग्र ट-इण्डियन 
पेनिनसुला रेलदेके छे सन होनेके कारण व्यवसायको 
विशेष सुविधा हो गई है। यहाँ चिकित्सालय, डाकघर, 
विद्यालय और पुलिस-धाना हें । लोकसंख्या प्रायः 
५२०८ हठे । 

२ उत्ता प्रदेशके अमरावती जिलेके अन्तग त एक 
तालुक । यह अचा० २० ३१ एवं २१ १३ उ० ओर 
देशा० ७७" ४० तथा ७८' १८ पू०के मध्य अवस्थित है। 
इसमें चार शहर २०७ ग्राम लगते हैं। लोकसंख्या प्रायः 
१८२८०५ है। इस शहरमें शस्यचेत्र अधिक है और 
इन्होंके ऊपर अधिवासियोंकी जोविका निर्भर होतो है। 
आवादो जमोनके सिवा बहुतसो परतो जमोन भो हैं। 
यहाँ दिवानो, फोजदारो विचारालय तथा पुलिस 
थाना हैं। 

३ उक्त जिलेका एक शहर । यह अचा० २१" ४८. 
उ० और देशा० ७८ २ पू० पर रेलवे टसनसे १ मोल- 
कौ दूरो पर अवस्थित हे । छेसनके समीप एक 

. घमंशाला हे । 
चाँदुड्या-वङ्गटेशके खुलना जिलेके अन्तगंत एक 
वाणिज्यप्रधान ग्राम। यह चच्चा० २२' ५४ ४५ छ० 


chlorate, mono-chromate, 


चांदूड--चाकचक्य 


पूर्वेतीर पर अवस्थित है: यहाँ एक स्य निसपा लटो हे ।, 
चाँप ( हिं० पु० ) १ चापदेखो। ( स्प्रो०) २ दबाव, चपः 
वा दब जानेका भाव । 

३ पेरकी आइट, वह शब्द जो पेरके जमीन परः 
पड्नेसे होता है। ४ बन्दूकका एक पुरजा, इसके द्वारा 
कुन्देसे नली जुडो रचतो है। ५ अगले दाँतों पर जड़वाने- 
को सोनेकी कोलें । | 

चाँपदानि--वङ्कदेशके हुगलो जिलेके अन्तर्गत एक छोटा 
ग्राम। यच्च वैदावाटोके निकट इगलो नदोके दाहिने 
किनारे पर अवस्थित है । पहले यहां डकेतोंका वास 
था । ये यहांके अधिवासियों तथा पथिकोंका सवे लूटते 
और समय समय पर उन्हे मार भी डालते थे। 

चाँपना ( हिं० क्रि० ) १ दबाना. मोड़ना। २ जहाजका 
पानो निकालनेके लिये पम्पका पेंच चलाना । 

चाँयचाँय ( भनु» ) व्यथंको बकवाद, बकबक । 

चांसलर ( अं० पु० ) वो० ए०, एम० ए० आदिके उपाधि - 
देनेवाले विश्‍वविद्यालयके प्रधान अधिकारी । 

चाङ ( चिं० पु० ) ऊं ट या बकरेका बाल ! 
चाऊपुर-युक्नप्रान्तीय बदायू' जिलेके राजपुर परगनेका 
एक ग्राम । यह गङ्गाकै उपकूलमें बदायू' नगरसे ५६ 
मोल दूर पड़ता है । प्रतिवषे कार्तिक मासको यहां एक: 
मेला लगता, जिसमें प्रायः २० इजार यात्रियोंका समागम 
रहता है। | 

चाक (हिं० पु०) १ चक्र, चक्की, पिया । २ गराड़ी, घिरनी,. 
चरखो। २ छूरो आदिको धार तेज करनेका सान] . 
४ ऊखका रस रखनेका मद्टेका बरतन । ५ मण्डलाकार ! - 

चाक ( फा० पु० ) दरार, फटोर, चोड़। ६ खलियानकी- 
राशि पर छापा लगानेको थापा। ७ मशैको वद्द पिण्डौ 


: जो ढेकलोके पिछले छोर पर बोभके लिये रखो ` जातो 


है। ८ मशेका एक बरतन जिससे ऊखका रस कड़ाहमें. 
पकानेके लिये डाला जाता है। 

चाक ( तु० वि) १ दृढ़, मजबूत; पुष्ट। २ दृष्टपुळ. 
तन्दुरुस्त, चुस्त । 

चाकचक ( तु० वि० ) दृढ़, मजबूत । 

चाक ( अं० घु० ) खरिया मही, दुद्दो । 


चाकचिक्य--चाक्रवर्म ण २६५ 


चकस्तस्य भावः चकचक-ष्यञ्‌ ! १ उच्ज्वलता, चमक: 
दमक, चसचमाइट । २ शोभा, सुन्दरता । 
चाकचिक्य ( सं० ह्लो० ) चकचक भावाथ प्यज्‌ एषोदरा- 
दित्वात्‌ साध; । उज्ज्वलता, चमकदमक ¦ - 
चाकचिच्चा (२० स्व्रोश) चक्‌-घञ्‌ चाकः तं चिनोति 
चि-क्रिप्‌ तथा सतो चोयते चिःबाहुलकात्‌ ड । शव तवुहा, 
एक तरइकी लता । 


चाकद्हइ--इुगलो नदोके तौर पर नदिया जिलेके 
उपविभागके अन्तगंत एक नगर। यह अक्ता’ २२ ६ 


उ० ओर देशा० ८८ ३३ पू०के मध्य अवस्थित है। यह 


कलकत्तेसे २८३ मोल दूर पूर्व बङ्गाल रेलवेके एक छे सन- 
के समोप अवस्थित हे । लोकसंख्या प्रायः ५४८२ हे! 
यहां पवित्रसलिला भागोरथोके जलम त्रान करनेके लिये 
दूर दूरसे मनुव्य आते हैं। इसके पास हो कुलिया नामक 
स्थानम खो ओ गोराङ्ग ओर उनको सहधमिणो विष्णुप्रियाके 


मिलन उपलच्तमें अपराध-भञ्जन नामका एक वार्षिक मेला 
लगता है। यह मेला तोन दिन तक रहता है ओर इसमें 
प्रायः सात आठ इजार यात्रो जुटते हैं | ` 
चाकदिल ( फा० पु० ) एक प्रकारका बुलबुल । 
चाकन--वस्बई प्रान्तिक पूना जिलेके खेड़ तालुकका एक 


गांव। यह भचा० १८ ४५ उ० और देशा० ७३ २२ 


पू०में पूनासे १८ मोल दूर अवस्थित हे । लोकसंख्या 
प्रायः ४१०७ है। चाकन दुगे प्रायः चतुष्कोण बना 
है। बाइरो इमारतका एक हिस्सा १२८५ इ०को 
किसी अविसोनोय राजा कतक निमित दुग का 
ध्व'सावशेष बतलाया जाता है। १४४३ ई०को मालिक: 
उत्‌-तुजार नामक कोई बइमानो रईस यहां आ करके 
रहे । उन्हं २य अलाउद्दोनने कोझइनके सव किले 


गिरा देनेको कक्षा था । १४८६ ई०को अहमदनगर 2 शके 


प्रतिष्ठाता मालिक अद्दमदने चाकन दुगे अधिकार 
किया । १५८४ ई०को अहसदनगरके १०वें राजा 


बहादुरने यह किलाके शिवजो पितामह मालोजो भोंसला- 


को दे डाला। १६६२ ई०को मुगल-सेनापति शायस्त 
` खाँने उसे अधिकार किया, परन्तु १६६७ ई०में ओरड 


जेबने फिर' शिवाजोको सौंप दिया । १८१८ ईन्को | चे । 


चाकना ( ह्वि० क्रि» ) १ खलिवानमें अनाजको देरे पर 
राय या मधोसे छापा लगाना । इससे अगर कोई अनाज . 


-निकाले तो मालूम पड़ जाता है। २ पद्दचानके लिए 
किसी चोज पर चिकू या निशान लगाना। ३ इद 
खोंचना, सोमा बांधनेज लिए किसो चोजको चिड़ वा 
रेखा खींच कर चारों ओरसे घेरना । 

चाकर ( फा० पु० ) दास, सत्य, सेवक, नोकर । 

चाकरानो ( हि ० स्त्रो० ) दासो, नोकरानो, लॉडो । 

चाकरो ( फा० स्त्रो० ) सेवा, नोकरो; टहल, खिदसत । 


-चाकसू ( हि ० पु०) १ बन ङुलथोका पोधा । २ बन 


कुलथोका बोज । 
चाकी ( हि'० स्क्रो०:) १ चक्को, वच यन्त्र जिससे आटा 


` पोसा जाता है। २ विजलो, वच । ३ पटेको एक चोट 


जो सिर पर को जातो है। ४ बङ्गाली कायस्थोंके एक 
उपाधि । 

चाको--पज्ञाबमे गुरुदासपुर जिलाके मध्य हो कर बइने- 
वालों एक नदो । यह डलच्दोसो स्वास्थ्यनिवासके निकट- 
की गिरिमालासे निकल कर कुछ दूर तक इसो जिलाके 
पूर्वको ओर बच्ठतो है और इसके बाद पार्वत्य प्रदेशको 
पयोप्रणालो ओर चस्बागिरिसे निकलो हुई उपनदोके 
साथ मिल और कुछ टूर प्रवाहित हो पाठानरोटसे 
रो मोल दक्षिणमें यह दो शाखाओमें विभक्त हो गई 


है। इसको एक शाखा दकिणको ओर बतो इद 


मोरधल नामक स्थानके निकट विपाशा नदोमें जा गिसे 
है। दूसरो शाखा पश्चिमको ओर बहतो इडे इरावतो 
नदोके साथ मिलतो थो, किन्तु वारिदोआव खालसे 
प्रतिहत छो कर अन्तमें विपाशा नदीमें गिरो है। 


चाकू ( तु० पु० ) वह यन्त्र जिससे कलम, फल तथा और 


दूसरा चोजें काटो या छोलो जाय, छूरो। 


चाक्र ( सं० त्रि० ) चक्रेण निद्ठत्त चक्र-ञ्रण । १जो 


चाकसे उत्पन्न इआ है । 
“चाक्सौसलमिव्ध ब स यामं रणहत्तश्रः ।?? ( हरिव १०० अ०) 


'चाक्रवम ण॒ ( सं० घु० ) चक्रवम णो$पत्य चक्रवम न्‌-अण्‌ 


टिलोपः। चक्रवर्माके पत्र। ये एक प्रसिद्द वेयाकरण 
पाणिनिने इनके मतका उल्लेख किया हैर 


अंगरेजोंन मराठोंसे लड़ भिड़ कर्रती चाकेन'से"शिंयॉ!! ५०९ शष ?/प ९२१३७ । 
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२६६ 
चाक्रवाकेय ( सं० त्रि’) चक्रवाक सख्यादि' चातुर" 
'थिक चञ्‌। चक्रवाकके निकटवत्तों देशादि । 
चाक्रायण ( सं० पु० ) चक्रस्य गोत्रापत्य' चक्र-फञ्‌ । चत्र” 
दिला: फञ्‌ । चक्र नामक क्रषिके वंशधर । 
जिनका उल्लेख छान्दोग्य उपनिषदमें है । ( छान्दोग्य ११०५१) 
चाक्रिक ( सं० त्रि० ) चक्र ण ससूहैन यन्त्रविशेषेण वा 
चरति चक्र-ठक्‌ । चरवि।पा४श८। १ घाण्टिक, जो 
बहुतसे मिल कर किसो मनुष्यको सुति गान करता 
हो । यान्नवट्क्य-स्यतिके मतसे इन लोगोंका अन्न 


भोजन निषिद हे । 
. ` €व्यशनासतिनाचे व तथा चाकि ऋवन्दिनाम्‌। 


पा ३।१।११०। 


एषासन्न' न भोकव्ये सोसविक्रयिणतधा ॥? ( यान्न १।१६५ ) 


२:तेलकार, तेलो। २ शाकटिकं, गाड़ोवान | 
“निच कां याक्रिकांये व क्ोबोन्मत्तान्‌ कशोलवान्‌। 
वाहूयान्‌कर्य्यात्ररय हो दोषाय तेस्य रन्य्था ॥२१ (मारत १३।६२ ००) 
४ चक्रशिल्पो, कुम्हार। ५ सहचर, अनुचर । 
- ““तदात्माः चणे तिन्‌ गहनद्रोहचाक्रिका; ?? (राजतरद्विणों २०१७ ) 
( त्रिश ) ६ चक्राकार ' ७ चक्रसम्बन्धीय ' ८ कोई 
चक्र या समाज सम्बन्धोय, किसो चक्र या मण्डलोसे 
सम्बन्ध रखनेवाला । 
चाक्रिका (० स्त्रो० ) . एकप्रकार पुष्प, एक फूलका 
“नाम । 
चाक्रिण ( सं० पु० ) चक्रिणोपत्य चक्रिन्‌-अण्‌ टिलोपा- 
-भावः। संयोगादिय । पा ६४१६६ चक्रिके पुत्र । चक्रिन्‌ देखो । 
चाक्रेय ( सं० त्रि» ) चक्रसख्यादि' चातुरधिक-ढञ । चक्रशे 
निकटवत्तीं देशादि, चक्रके समोपके देश । 


'निईच'। पा ४१७९। ` १ प्रत्यक्षविशेष, दर्शनेन्द्रिय हारा जो 
सान उत्पन्न होता है। भिन्न भित्र पदार्थ ग्रहण करनेमें 
इसका व्यापारभेद' हुआ करता है। द्वव्यके चाक्षुष प्रत्यक्षमे 
व्यापार संयोग है, ऐसे हो द्रव्य समवेत रूपादि पदार्थके 
चाक्षुष प्रत्यक्षमे व्यापार संयुक्त समवाय ओर द्रव्यसमवेत 
पदाथे ( गुणत्वाद्‌ जाति )-के चाच्नुष प्रत्यक्षनं व्यापार- 
संयुक्त-संमवेत-समवाय. हे । (भाषापरि० ) 'चक्षुषा ग्यह्यते 
व्वश्षुस-भ्रण ' २ चक्षुआह्य रूपादि । (त्रिश) ३ 
चत्नुग्रांह्वरू्पादियुक्त । | 


चाक्रवाफेय-चाक्ष ष 


( घुः) ४ षष्ठ. मनु। माकेण्डय-पुराणके सतसे ये 
पूर्व जन्ममें ब्रह्माके चक्षुसे उत्पन्न हुए थे, इसलिए इस 
जन्ममे भो इनका नाम चाक्षुष हुआ है । (नार्वण्ड य० ७६९२) 

माकंण्ड यपुराणमें इनकी कथा इस प्रकार लिखी 
है कि--राजषि अनमित्रको महिषो मट्राके गभ से सर्वे- 
सुलचणसम्पन्र एक पुत्र हुआ । पुत्रके रूप और सुलक्षणी 
को देख कर पितासाताके आनन्दको सामा न रहो। 
महिषो भद्रा पुत्रको गोदमें ले कर लाढ़ करने लगी । 
सहसा वालक जोरसे इं स पड़ा। माताने वालकको _ 
विना कारण इं सते देख, आशय से पूछा-“हे वत्स! 
तुम्हारे छं सनेका कारण क्या ? मेरो गोदमें तुम्ह डर 
माल म पड़ता है, या कोई आश्चर्यको बात देख कर 
चेस रहे हो ?” बालकने धीरे घोरे कदहा--“माता ! 


` वह देखिये, एक बिल्लो सुके खानेके लिए ताक लगाये 
बेठो है ओर जातद्दारिणो भी सुक्त ले जानेके लिए 


छिपो बेठो है। ट्नियाँमें सब हो अपने अपने खाथ में 
मग्न हैं। आप.सोच.रहीं हैं, कालान्तरमें में आपका उप- 
कार करूंगा । किन्तु वह कल्पना झू'ठो है। में ५।७ 
दिनसे ज्यादा आपके पास न रह सकू'गा । तथापि बिना 
जाने आप सुकते प्यार कर रहों हैं और वेटा, वत्स आदि 
भू'ठे नामोंसे पुकार रदो.हें । ये सव हाल देख कर मैं 
इसा था।” छह-बहू वालकको ऐसो बात:सुन कर भद्राके 
'हृदयमें बड़ी चोट पड चो, वह बालकको छोड़ कर चल 


* दौं। उसो दिन विक्रान्त.राजाको रानीके भो एक पुत्र 


उत्पन्न हुआ था। जातहारिणो इस वालकको उनके 


 पलङ्ग पर रख कर. उनके पुत्रो दूसरे किसो स्थानको 
चाक्षुष (स'० क्वो० ) चक्षुषा नि्वेत्त' चक्षुस-अण_ । तेत | 


ले गई । रानो सो रहो थीं, उन्ह कुछ माल म न पड़ा । 
उसो बालकको पुत्रको तरह पालने लगो । महाराज 
विक्रान्तने पुत्रका नाम आनन्द रक्खा । 

. राजकुमार आनन्द घोरे घोरे सर्वशा पारदर्शी हो कर 
पितामाताके यत्नसे बढ़ने लगे । यथासमय आनन्दका 
उपनयन हुआ । उपनयन होनेके बाद आचाय ने उनको 
उपदेश दे कर कद्दा--“है चत्स! पहिले माताको पूजा 
कर.उन्ह नमस्कार करो।” आनन्द शुरुके मु'हसे एसो 
बात सुन इ स कर कहने लगे--“हे शुरो! में किसकी 
पूजा करू ? जो माता हैं.उनकी. पूजा करू, या जिने 
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चाल्न ष--चा गे 


पाला है उनको १” आचायेने कहा --"क्यों वत्स ! तुम्हारो 
साता विक्रान्तराजमहिषो हेसिनो हैं, उन्होंकी पूजा 
करो ! 

आनन्द्ने उत्तर दिया--“नहीं, ये मेरो माता नहीों 
"ह, इनके पुत्रका नाम चेत्र है, वद्द विशाल ग्राममें वोध- 
-विप्रके घर प्रतिपालित हुआ हे । _ मेरो माताका नाम 
-भट्टा है ।” इसके बाद आनन्दके सहसे सब हाल सुन कर 
:सवरोको परम आश्चयं हुआ। आनन्द राजा ओर 
'रानोको सान्त्वना दे कर तपस्यामे निरत इए | आनन्दको 


-हो चाक्षुष मनु नामसे प्रसिद्ध इए हैं । फिर इनने राजा 
-उग्रकी कन्या विदर्भासे विवाह किया। इन सन्वन्तरके 
“सुरांका नाम आर्य था, उनके पाँच गण थे । देवगणमें 
जो सो यज्ञोंका अनुडान कर सकते थे, उन्हे इन्द्र कह 
-कर ग्रहण किया जाता था । चाक्षुंष मन्वन्तरमें मनोजव 
*इन्ट्र हुए थे। सुमेधा, विरजा, हविद्मान्‌, उन्नत, मधु, 
-अतिनासा और सहिष्णु, ये सप्तषि थे। ऊरु, पुरु और 
आतद्य ग्न आदि मनुके पुत्र थे। (साकण्डयपु० ७६ अ०) 
भागवतके मतसे चाक्षुष मनु विश्वकर्मांके पुत्र थे। 
(भागवत ६६११४) इनको साताका नाम आक्ृति और पत्नोका 
नाम नडला था । पुरु, छत्त्र, असत, द्य मान्‌, सतावान, 
-ष्ठत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, र्य ग्न, शिवि ओर उल्सुक 
चे मनुके पुत्र थे। इस मन्चन्तरमें इन्द्रका नास मस्प्रछुम 
था । (भागवत) 

मल्स्यपुराणके मतसे नडुलाके गभ से ऊरु, पुरु, शत- 
दयु स्न, तपखो, सतग्रभाषो, इविः, अग्निद्‌,त्‌, अतिरात्र 
सुद्य म्न, अपराजित ओर अभिमन्य, इतने पुत्र इए थे। 

४ खाय व मनुके पुत्र । ५ कचेयुके एक पुत्र भोर 
-स॒भानरके भादे । (रिव ३१ अ० ) 

६ रिपुके पुत्र, इनको साताका नाम वृहतो था। | 
“इनके औरस और अरण्य प्रजापतिकी कन्या वोरणोके | 
“गभ से मनुको उत्पत्ति हुई थो | ( इरिवं ग २ च० ) 

७ खनित्रका पुत्र, इसका नाम विविंशति था । | 


८. चतुद श सन्बन्तरका एक देवगण। 
“जाजुबाय पविवाय कनिहा साजिरालथा।?? ( विष्छु० ३।२अ6 ) 


-*. छठी सन्चन्तर | 


.तपस्यासे सन्तुष्ट हो कर ब्रह्माने उन्हे मनु बनाया। ये 


२६७ 


“ववात्षषेलन्तरे प्राप्त प्रकसर्ग कालविदुते॥?? ( माग० ९२३०८०) 
१० पिढमेद्‌ । “इयाम याज्षप: 7 ( अयव वेद १४७७७) 
चाक्षुषत्व (स'० क्लो० ) चाक्षुष भावाथ' त्व! चाक्षुषका 
चम । 
'क्ष्स ( स'० त्रि» ) चच्झ बाइलकात्‌ म एषोदरादित्वात्‌ 
साधु. । १ द्रष्टा, दखनवाला । 
यद्दाच' मरते मती !?? ( करक २'२४।९ ) 
“चाद्यः सव स्व द्रा ( साथण ) 


२ प्रसन्न, दयाशोल, दयालु । । 
चागै--बलुचिस्तानका एक जिला। यह अचा० ३८ २ 
तथा २८' ५४ उ० और देशा० ६० ५७ एव ६६' २५ 
पू०में अवस्थित है । भूपरिमाण १८८९२ वग सोल हे । 
इसके उत्तरमें अफगानिस्तान, पूव में कलात राज्यका 
सारावन विभाग, दक्षिणमें खारान ओर पश्चिममें पारस्य 
देश है । यहांको सबसे बड़ी नदोका नाम पिशोनलोर हैं, 
जिसे वहांके लोग धोर कहते हैं । दालबन्दिनके निकट 


इसो नामका एक पहाड है । इस जिलेमें सांप, 
जंगलो गधा, छिपकलो तथा पारसो हिरन अधिक 
जात हू । ५ 


यहांको जलवायु शुष्क तथा वसन्त ओर शाइद 


ऋतुम बहुत खास्थ्यकर होतो है। गम ऋहतुमें टिनको 
बुत गर्मी पड़ती और रातको ठण्ड रइतो है | 


प्रवाद है, कि पहले यह खान अरब और सङ्गोल 
जातिके अधिकारमें था! १७४० इई०में नादिरणाइने 
खारनके प्रधानको नुशको जागोरके रूपमें अप ण किया, 
किन्त्‌ थोड़े समयके बाद हो यह आइइके अधिकारनें 
आ गया । हेनरो पोतिनगर १८१० इ०में ओर सर चालस 
सैकग्रेगर १८७७ इई०में इस जिलेको देखने आये थे। 
१८८६ ई०में अफ्गानिस्तानके अमोरने चाग जोतनेके | 
लिये एक दल सेना भेजो, किन्तु इसके थोड़े हो अंश 
हाथ लगे। १८०३ इ०के जून मासमें कलातके राजाने 
नुशकी निजामत वाषिक ६०००) रु० पर गवर्म ण्टके 
हाथ लगा दो और वहां एक तहसील स्थापित को गई । 
१००१ ई०में चागैके दालबन्दिनके निकट एक छोटो 
तहसोल कायम की गइ ! . 

इस जिलेकी लोकसंख्या प्रायः १५६८८ है। अघिः 
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` रब: चाड़--चाचकपुर 


पहाड़ बइत हैं। भुरारगढ़को चोटो ३०२७ फुट ऊ'चो 
है। बनास, बयतो ओर नेउर इसको प्रधान नद्यां 


है। ये त्रा, बजुचो ओर कुछ कुछ परतू भाषा बोलते 
' है ॥ इससे कुल ३२ ग्राम लगते हैं, शहर एक भो नहीं 


Te 


PRONE." 


Et 
~ 


है CF ) "हैः ॥ मु अः ५ 


है। अधिवासियोंमं अधिकांश छषिजोवो हैं ओर थोड़ 
पशु पाल कर अपनो जोविका निर्वाह करते हैं। यहां 
ऊंट, भेड़ और बकरे बहुत पाले जाते है । इस जिलेमें' 
दरो, पशम, घो भौर होंगका व्यवसाय अधिक होता है। 
यह जिला कई बार दुभि तथा देवदुविपाकसे 
उत्पोड़ित हुआ था। इस कारण बइतसे लोग इस स्थानः 
को छोड़ दूसरे जगह जा बसे थे । १८०२ हमें यहा घोर 
दुभिच्ञ पड़ा था। इस समय गवम रटने भो पोड़ित 
प्रजाको यथेष्ट श्रथ सहायता को थो। राञ्यकार्यको 
सुविधाफे लिये यह जिला नुशको तहसोल, चा” उपः 
तहसोल और पचिमो सिन्जरानौ देगमें विभक्त है। 
विचारकाय मजिष्टेट, एुलिसके सहकारो सुपरिण्ट- 
सड रट, एक तहसीलदार ओर दो नायब तइसोलदारसे 
सम्पन्न होता है। उपजका छठा भाग मालशुजारके रूपें 
लिया जाता है । होंग तथा पछ चारणमें मो एक 


हैं। पहले चाङ्गभकारमें जङ्गलो हाथो बड़ा उत्पात 
करते थे। मराठों ओर पिण्डारियोंके आक्रमणसे तङ्क 
आ करके स्थानोय राजाने रोवाके राजपूतोंको राज्यको 
रक्षाके लिये गांव दे डाले थे। १८१८. ई०को यह राज्य 
अंगरेजोंके हाथ लगा ओर १८४८ ई०को कोरियाचे 
अलग हुआ। इसके हरचोका ग्राममें पहाडको तोड़ 
करके बनाये गये ग्टहोंका भग्नावशेष विद्यमान हे ।. 
सालूम होता है कि पहले उनमें मन्दिर और विद्यार रहे । 
इसको लोकस'ख्या प्रायः १९५४८ है। यहाँ गोंड 
शोर हो बहुत रहते हैं। १८८० और १६०५ इनके. 
सन्धिपत्रानुसार राजा इस -राज्यका प्रबन्ध करते हैं ।. 
छत्तौसगढ़के चौफकमिशनर॒का उस पर प्रभुत्व है। 
राजा किसो भो खानसे कोई धातु निकाल नहीं सकते।' 
राज्यका आय प्रायः १३०००) रु० है। सरकारको ३८७) 
रु० कर देना पड़ता है । शिक्षाका बहुत कम प्रचार है। 


कर लगता है। यहाँको आय प्रायः २६०००) रु०को है। | चाह रो ( स'० स्त्रो० ) चाड़” ईरयति चाङ्ग-देर-श्रण ,- 


इस जिलेमें स्कूल तथा चिकित्सालय भो हैं। 
२ बलुचिस्तानके चागे जिलेको एक उपतहसोल । 
यह भ्चा० २८ १६ एव' २८ २४ उ० और देशा० ६३ 
४ तथा ६५ २५ पू०में अवस्थित है। इसके उत्तरमें 
अफगानिस्तान और टच्षिणमे रासकोह पहाड़ है। 
भूपरिसाण ७२८८ वग सोल झर जनसंख्या प्रायः ४८३२ 
है। यहाँके र्ट्स्थ झषिकायंमें निपुण नहीं है। 
विशेष कर भेडा शेर ऊट पाल कर अपनो जोविका 
निर्वाह करते हैं । 
चाङ ( संर पु० ) चोयते ड चसङ्गः यस्य, बहत्रो० । 
चाह री, खुट्टै लोनो। २ दन्तपटुता, दाँतको सफाई, 
दाँतको सुन्दरता । 
चाइसकार--सध्यप्रदेशका एक करद्‌ राज्य। यह अक्षार 
२३ २५ तथा २३ ५५ उ० ओर देशा० ८१ ३५ एवं | 


उपपदस० । गोरादित्वात्‌ डोष्‌ ' १ अस्तलोनिका, 
अमलोनो जिसका साग होता है । इसका गुण-दोपन, - 
रुचिकर, लघ, उष्ण, कफ और वातनाशक, अस्लरस, 
पित्तदद्दिकर तथा ग्रहणो, अश और कुष्ठनाशक है । 
( नावप्रकाश) २ निस्ब्‌,कहक्त। रे पालङ्क शाक । 
चाङ्गे रोष्टत ( सं° क्ली० ) चाङ्गय्या पक्ष' ष्ठत, मध्यपद्लो० । ` 
औषधष्टतविशेष, चोमे पकाई इश एक तरइको दवा । 
नागर ( सोंठ ), पिप्पलोसूल, चित्रकसूल, गजपोपल, 
गोक्षर, पोपल, घान्यक, विल्व, आकनादि और यमानो 
इन सबको चूण कर चाङ्गेरी रसम घत पाक करना 
पड़ता है । इसके सेवनसे अश, ग्रहणो, सूत्रकच्छ, प्रवा- 
हिका और गुदभ्व रोगोंका प्रतीकार होता है। ( इछइच) 


चाङ रोसदृशपत्र ( स'० पु) सुनिषसक शाक, चणपत्ती 
या शिरोधरो नासक साग। 


८२ २१ के वोच पड़ता है। १८०५ ई० तक वह चाचकपुर-जौनपुर जिलेका एक ग्राम । कनकारि 


छोटा नागपुरमें लगता रहा । इसके उत्तर-पखिस तवा 
दक्षिण रोवा राज्य खोर पू्षको कोरिया राज्य है। पहले 
बह कोरिया राज्यके हो अधोन रहा। यहां जङ्गल ओर 


ससजिट्रै लिये यह स्थान विख्यात हे । इब्राहिमशाइने 


| उस ससजिदका निमोण किया या । यहाँ इिन्ट्राजा जय- 


चन्ट्रका बनाया इच्चा एक इिन्टूदेवालय या । 
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चाचपुट--चाट त्ति 


चाचपुट (स० पु० ) तालविशेष, तालके ६० 
मेदॉमेंसे एक । इसमें एक गुरु, एक लघु और एक झुत 
स्वर होते हैं। 


गरलघः पलुतये व भवेचाचपुटयामाचः ४» ( सङ्घीवदामोदर ) 
चाचर ( हिं० खो०) चचरो, एक प्रकारका गोत जो होलीमें 
गाया जाता है । 
चाचरि ! हिं० ) चाचर देखो । 
चाचरो ( स'० स्त्रो० ) चचरो, थोगकी एक मुद्रा। 
चाचलि ( स'० त्रिश) चल'यङ लुगन्त कि। १ अतिशय 
चञ्चल, अत्यन्त चपल; चालाक । २ बक्रगामी । 
चाचा ( चिं० पु० ) पिताका छोटा भाई, पिढव्य, काका । 
चाचिङ्गदेव--युजरातके अन्तर्गत पावकगड़के.एक राजा | 
इनका जन्म प्रसिद्द चौहानपति एथ्वीराजके व'गमें 
हुआ था । इनके पिताका नाम सीचाङ्गदेव था। 
चाचो ( हि'० स्त्रो० ) पिढव्यपल्रो, चाचाको स्वी, काको । 
चाल्चल--बड़मलकें मालदहके अन्तगंत एक बड़ो 
जसीन्दारो। . र 
चाझल्य ( स'० क्लो० ) चञ्चलस्य भावः चञ्चल-ष्यञ्‌ । 
चञ्चलता, अस्थिरता चपलता । 
(चा चका वडिता लक्ष्मी: पुवपोवरावधिस्थिराः 7? ( जगन्मद्गलकबच ) 
चाट ( स'० पु० ) चाव्यते भिद्यते यस्मात्‌ । चट्‌-अप्‌। 
१ विश्वासघातक चोर, वह जो किसीका विश्वासपात्र 
बन कर उसक्रा धन इरण करे, ठग । 
““चाटतखारदुई ततमदासाइसिकादिमिः ।?? (या ब्रवस्का ) 
“बाटा; प्रतारकाः विश्वास ये परघनमपहरन्ति ? 
€ मिताचरा आचाराध्याय ` 
२ उचक्का, चाँद । 
चाट ( हि'० स्त्रो ) १ चाइ, चसका, शौक, लालसा । 
कोई चोज खानेकी प्रवल इच्छा । २ यथेष्ट इच्छा, कड़ी 
चाह, लोलुपता । ३ लत, आदत, बान, टेव, धत । ४ 
एक तरइका व्यवज्ञन जो मिच, खटाई, नमक आदि डाल 
कर बनाया जाता है। 
चाटकायन ( स'० पु० ) चटकस्य गोलापत्य चटक-फक्‌ । 
नड़ादिभा: फक्‌ । ५ ४।१।९। चटकका 
पक्षोकौ सन्तान, गोरेया चिड़ियाके व शधर । 
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चटर (श एरक । पा ४।१।१२८। चटकाका पु' अपत्य, छोटा नर 
गौरेया । 
चाटना ( हि'० क्रि ) १ किसी वलुक्को जोभसे उठाना, 
खाद लेना। २ सम्पूर्ण खा डालना, चट कर जाना। 
प्यारसे किसी बलु पर जिह्वा फेरना । 
चाटपुट (स'° पु० ) तालविशेष, तबलेका एक ताल । 
चा वपुट देखो । 
चाटा ( देश० ) नांद, कोर का पेरा हुआ रस रखनेका 
एक बरतन्‌। 
चाटी ( देश० ) खूब मोटादलवालो मिशैकी मटको । 
चाटु ( सं° पु०-क्वौ? ) चट्‌-ञूण । इसनिणनिचरिचटिमो न य.। 
उण, १।२। १ प्रियवाक्य, मोठो वात, खुशामद । 
“नोवाटुखवर्ण कृत' न च इशाइारोऽन्तिके वीचितः |?? (साहित्यद० ) 


' चाटू क ( स'० पु०-ल्ली० ) चाटु खाथ कन्‌ | चाट देखो। 


“विशवचाट्कश्तानिर ता न्तरेवु ११९ ( साहित्यद० ) 
चाटुकार ( स० ल्वि० ) चाटु करोति चाट-क-अण , उप- 
पदस० । पा३/२२३ स बदेखो। कठी प्रशसा करनेवाला, 
खुशामदो, चापलुस । 
“चाट का (मपि प्रारनाब रोषादपाख या ।?? साहित्वद० ) 
चाटकारो ( स० स्त्रो० ) झूठो प्रशसा करनेका काम, 
चापत्हसो । 
चाटुपटु ( स० घु० ) चाटेष्‌, पटुः, ७-तत्‌। 
भाड ` 
पाणडवानां पण्डितोऽसौ वास याट पट! कविः ।?? ( ने षचचर ) 
चाट लोल ( स० त्रि० ) चाटेषु लोलः, ७“तत्‌ । चाटः 
कार, खुशामद । 
चाट्‌,वट, ( स० पु० ) चाटेषु, वट्‌, ७-तत्‌ । विदूषक 
वच जो नाँच गान प्रति कार्योंके समय दशेकाको इंसो 
लगावे । 
चाट वाद ( स'० पु० ) प्रियवाक्य, मोठो बात । 
चाट वादिन्‌ ( स'« त्रि ) चाट वदति चाट्‌-वद-णिनि। 
चाटुकार, भू ठो प्रश'सा करनेवाला, खुशासद करने- 
वाला, खुशामदो । 


१ मण्ड, 


गोत्रापत्य, चटक | चाटक्ति ( स० स्त्रो० ) चाट्रूपा उक्तिः, कमेधा० । १ प्रिय 


चाटोसाटवाक्यस्य उत्तिर्यक 


वाक्यः मोठो वात । 


चाटकेर ( स'० पु० ) चटकायाः ु्भपत्य"टेकीःपरक (°° त्री सेव हिल । 
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चाटण्वर 


चांटेश्वर--उड्प्याके कटक जिलेके पद्मपुर परगणाके | ( पाठशाला ) कर छात्रांको पढ़ाते थे। देवदेव महादेव 


अन्तगत किशनापुर ( छष्णपुर ) ग्राममै प्रतिष्ठित एक 
प्रसिद्ध शिवलिङ्ग और उनका मन्दिर । यह मन्दिर 
कटकसे प्रायः १२ मोल उत्तर पूवमे, तथा कटकसे 
चाँदबालो तक जो रास्ता गई है, उससे २ मोल उत्तरमें 
अवस्थित है। उत्ता किशनापुर ग्राममें बहुत कम लोगों- 
का वास है, जो भो रहते हैं, उनमें अधिकांश हो भोपा 
(सेवक ) हैं । पहिले चाटेशरकी सेवाथ बहुतसा 
देवोत्तर था, परन्तु सेवकाने उसे धीरे घोरे इस्तान्तर 


कर दिया है। अब सेवा-पूजाका आड्स्बर भो पहिले 


जेसा नहों रहा । अब सेवाथे १००० बीघा जमीन ओर 

३०० भरण धान्यका बन्दोवस्त किया गया है । शिवरात्रि 

ओर कातिक मासको शक्त-चतुटेशोके दिन यहां, बुतसे 
लोगोंका समागम होता है। 


श्वर डेट है 


और पावतोका सन्द्रि है, परन्तु वे देखनेमें आधनिकसे 
जान पड़ते हैं। चाटेखर तब भो पुराना है। उड़िष्या- 
के अन्यान्ध स्यानॉमें देसाको बारहवों और तेरहवीं 
शताब्दी जो सन्दिर बने हैं, चाटेज़र मन्द्रिको देख्ने 
से. यहो मालूम होता. है कि, वह उन्होंके समसामयिक 
है। यह मन्दिर पत्थरसे बना हुआ है, इसका शिल्प 
नुपुण्य भो बुरा नहीं है, परन्तु पिले यह देखनेमें जेसा 
सुन्दर ओर शिल्पनेपुण्ययुक्त था, अब वेसा नहीों रहा, 
सोन्दय क्रमशः घटता.जाता:है। इस ऊंचे मन्दिरका 
सोतरका भाग अन्थकारमय माल.म होता हे । सेवकों 
कौ लापरवाहोसे मन्दिरके भीतर सैकड़ों चमगादड़ोंका 
वास हो गया है। गभग्ट्दरके भोतर एक खाई-सोबनो 
इडे है, जिसमें लिङ्ग सवदा हो.पानोमें डूबे इए रहते हैं, 
कभी कभी उत्सवके समय निकलते हैं। 

इस 'चाटेशवरके सन्दिरिस॑ उत्कलराज ( श्य) अनङ्ग 
भोमको प्रशम्तिका एक शिलालेख मिलता है।# 

चाटेखरकी उत्पत्तिके विषयमै, ऐसे जनख ति है-- 

“इस समय जहां चाटेर हैं, वहाँ. एक सरोवर 
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भो चाट # के भेषमें उन पण्डितजोके पास पढ्ने आया. 
करते थे। पण्डितलोको सब होसे वेतनका तकादा . 
करना पड़ता था, परन्तु चाट-मेषधारो तकादा करनेसे 
पहिले हो वेतन दे दिया करते थे। पण्डितजो उनसे 
परिचय पूं छते थे, पर वे कभी परिचय नहीं देते थे। 
पण्डितजोके मनमै क्रमशः सन्देह बढ़ने लगा । एकदिन 
परिडतजोने पाठशाला बन्द होने पर उनका पोछा 
किया। चलते चलते देखा कि चाट उस सरोवरमें 
कूद कर अन्तहि त हो गये। उसो दिन रातको पण्डित- 
जोको खप्रादेश इभ “मैंने अपना माहात्म्य प्रगट करने- 
के लिए चाटके भेषमें तुम्हारे पास पढ़ा था । अबसे मेरा _ 
नाम चाटेश्वर प्रसिदध करना ।” उस समयसे बइुत- 
लोग यहाँ आ कर पण्डित होने लगे। क्रमशः इस 

स्थानका माहात्म्य राजाको साल स पड़ा । उनने सरोवर 
मुदवा दिया ओर उस पर एक बड़ा भारो. सुन्दर मन्द्र 
बनवाया, जो इस समय चाटेश्व रके नामसे प्रसिद्ध है। 
उस मन्द्रिकी सेवार्थ उनने बइतसो सम्पत्ति दान को 
थो । 

उडिष्याके राजा रय नरसि'इटेवके. तास्त्र लेखमें 
चोड्गङ्से लगा कर २य अनङ्गभोम तक जो व शावलो 
लिखी है, चाटेशरके शिलालेखमें भो व॑ं सो है! 

चाटेशरके शिलालेखके पढ़नेसे मालस होता है 
कि चोड़गड़के अनङ्कभोम नामके एक पुत्र थे, उन अनङ्क- ` 
भोमके वत्सशोत्रोय गोविन्द नामक एक. विचक्षण मन्त्रो 
तथा राजेन्द्र नासके एक पुत्र थे । इन्हों राजेन्द्रसे 
विर्केलिङ्गनाध और ( शय) अनङ्गभोम जन्मे थे। . 

इन (रय ) अनङ्गभोमके प्रधान मन्वोका नाम विष्णु 
था। इन विष्णुके प्रवलप्रतापसे बडुतसा यवनराज्य 


अनङ्गभोसके अधिकारमें आधा था; तथा तम्घाण राजा 
उनके भयसे सशङ्कित होते थे। है 


उत्त विवरणसे साफ मालस पड़ता है कि. श्य 
नरसि इके तास्त्रले खें वणित अनियङ्कमोम और चाटे- 
गवर शिलाले खके चोड्गङ्गके पुत्र अनइभोम दोनों एक 


हो हैं, इसो प्रकार शय राजराज और राजेन्द्र दोनों 


* छड़िप्यामें बाट थिषा या शवका. कइत ई। 
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-एक हो थे, इसमें सन्देह नहों । अब चाटेशर-शिलालेख 

और २य नरसि'हके तास्त्रल खके अनुसार बिना किसो 

सन्देहक उडिप्याके गाङ्गय राजाओंको व'शावलो इस 

प्रकार बनाई जा सकती है-- | 
चोड्गङ देव 


| | 
-कामार्णेव राघव २य राजराज अनियङ्क वा नहस श्म 


[ 
ऱ्य हि वा राजेन्द्र 


२य अनङ्गभोम 
श्म नरसिंह 
मासि 
र्य नरस 
२य. अनङ्गभोमने बहुतसो पुरानो कीर्तिआंका 


संस्कार कराया था, तथा उनने हो कामान्तकके मन्द्रि- 
को प्रतिष्ठा कराइ थो, जो इस समय चाटेश्वरके नामसे 


प्रसिद्ध है। अन्यान्य विवरण गाङ्ग य शन्दमे देखो। 
चाड़चट--गुजरातकी पालनणुर एजैन्सोके अन्तर्गत एक 
जमींदारो। साधारणतः सन्तानपुरके साथ सन्तानपुर- 


चाड़चट नामकी प्रसिदि है। दोनोंका रकबा २०३ वग- 


सोल है। चाइचटमें ३६ यास लगते हैं। यहांके राजा | 
भरियाराजपूतकुलोङ्गव है। राजाके ज्य छपुत्र राज्यके | 


उत्तराधिकारी होते हैं। ये तालुकदार कहलाते हैं। 
१८२०६० २१ जलाईको अंग्रेज गवर्मण्टके साथ तालु 
-कदारका बन्दोवस्त इआ था! 


2 


'है ! मिञ्चे कहीं कदेसमय, कहीं बालुकामय और कच्छं 
कालो है। यहांकी अधिकांश जमोन इक-फसलो है । 
यहां नमककी पैदायश बहुत ज्यादा है। नदो आदि 


यहां ज्यादा नहों है, किन्तु बड़े बड़े तालाब बहुत | 
: चले जाने पर, अग्रे जो सनाने उनके पोछे पोछे जा कर 


-ह | वेशाख तक उनमें पानो रहता है, उसके बाद 


अधिवामियोंको कुभाको शरण लेनो पड़ती है। यहाँ || 


(से १० फट गुड्हा खोदनेसे हो पानी निकल आता || को फांसी इई और बाकोके भागना चाहते थे पुर न 


चाड़चट-- चाणक _ 


यद्दांकी जमीन समतल ओर साफ है, जंगल नद्दो | 


२9१ 

चाणक ( स० पु०-खो० ) चाणक्यस्य छात्र: चाणक्य 

अण यस्य लोपः १ चाणक्यके छात्र २ कस्पास। 
( Compass ) 


चाणक--इसका दुसरा नाम बाराकपुर है। यद नगर 


२४ परगनेके अन्तगत ओर कलकत्तेसे ७। कोस 


वटे 


उत्तरमें है। अच्चा० २२ ४५ उ० और देशा० ८८ २३ 


५२ पून्के मध्य अवस्थित हे । इसके बगलम भागीरथी _ 


नदौ बदतो हे । यहां एक सेना-निवास ( छावनो ) है। 
इसलिए अं ग्र जोंने इसका नास वाराकपुर रख दिया 
है। यहां ई० बो० रेब्वेकी एक छ शन है। प्रवाद है, 
कि जब चार्णकने इस नगरको बसाया था। उनके 
नामका अपभ्वयश हो कर इस नगरका नाम ड ह । 
किन्तु कन ल इउल ( ४४४ )-ने प्राचोन पत्रादि देख 
कर स्थिर किया है, कि इस प्रवादमें कुछ भो सत्यता 
नहीं है। चाण क साहबके पैदा होनेसे बहुत पहले. 
भो यह स्थान आचाणक वा चाणक नामसे प्रसिद था। 
इसको जनसख्या २५६४७ है, जिसमें २६१५७ हिन्दूः 
८११२ मुसलमान ओर ८०८ अन्य लोग हैं । सेनानिवाससे 
द्क्तिणकी तरफ एक मनोहर उद्यान है, जो बाराकपुर 
पाकेके नामसे प्रसिद्द है। इस उद्यानके भोतर एक 
उत्कृष्ट प्रासाद है, जो भारते. गवन र जनरल लाड 
सिण्डोके समय बना था । पोळे मारकुइस्‌ आफ हेटि स्‌- 
ने इसको परिवदित किया था। अवकाश मिलने पर 
गवन र साहब चित्तविनोदनाथ बाराकपुर जा कर उक्त 
प्रासादसें. ठच्छरते हैं । इस उद्यानके अन्दर लेडो केनिङ्गको 
कत्र है । 


४७ वड़-पदातिकॉने युदके लिए ससुट्रपथसे जाना नाम- 
जर किया ! उनका कहना था, कि दूना भत्ता न मिलने 


' परं वे पेदल जानेकै लिए तैयार नहों । टूसरो बार, उत्त 
: बष के अन्तमें ओर एक दल सिपाहोने युदर्मे जाना नासं 


जर किया। उनके, युद्धासत्र छोड़ कर नदोके किनारे 


कुछ सिपाहियोंको गोलोसे मार डाला । कुछ सिपाहियों 
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यहां. तोन दफा सिपाडी विद्रोह इआ था। 
' पहला विद्रोह १८२४ इमे हुआ था। ब्रह्मयुदके समय 
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जलें इतरा था। इस वष के प्रारम्पमें हिन्टू सिपाहियोंमें 


` लिए घधान्पादि सञ्चय कर रखते हैं, वे 'कूटल' 


एक जिक्र छिड़ा, कि बन्टूकके कारतूसॉमें गायको चरबी 
दे कर अ'ग्र ज लोग उन्हे इसाई बनाना चाहते हैं । इस 
बातको झूढौ साबित करनक लिए सेनापतिने उनको 
बहुत कुछ समभ्हाया, पर सब व्यथ इआ। बादमें ये 
विठ्रोहो सिपाहो घरमें आग लगाने लगे । उनमेंसे मङ्गल 
पांडे नामक एक सिपाहोने एक सेनाध्यक्ष पर गोलो 
चलाई! पोळे महल पांडे और उस दलके अध्यक्षको 
फाँसो हुई | बाण कपुर देखो । 
चाणकोन ( स'० क्ली०) चणकानां भवनं चेत॑ चणकः 
खञ्‌.) धानां भवने चे ते । पा ४२१। चणकके उत्पत्ति- 
योग्य चेत, वह जमोन जहां चने अधिकतासे 
उपजत हों । 
चाणक्य (स'० पु० ) चणकस्य सुनेर्गोत्रापत्य चणक 
गर्गादि० व्यञ्‌ । एक सुप्रसिद नोतिज्ञसुनि । इनका रचा 
द्या नोतिशास्त्र' भारतवषंमें आज भो चर घरमे चमः 
कता हे) विष्णुपुराण, भागवत आदि प्राचोन ग्रन्थोंमे 
इनका उल्लेख है! वहतसे लोग चाणक्य नाम देख कर, 
इनको चणक सुनिके पुत्र बतलाते हैं, किन्तु पाणिनिके 
५।२।१ सूत्रके श्रनुसार चणकके व शसें उत्पन्न किसो भो 
व्यक्तिको चाणक्य कहा जा सकता है। सुट्राराचसके 
-पठ्नेसे मालम होता है कि; इनका यथार्थ नाम विष्णुः 
गुप्त था । त्रिकाण्डशेषमें कोटिल्य, द्रोमिण ओर अंशुल 


से तोन हो नास हैं। इनके अतिरिक्त पक्तिलखामो, मज्ञ- | 


' नाग, वात्यायन आदि नाम भो देखनेमें आते हैं। 
कामन्द्कनोतिकी टोकामें 'कोटिल्य नामको इस 
तरह व्याख्या की गई है--“कूटो घरस्तं घान्यपूर्ण छान्ति 
'संगुहधन्ति इति कूटल'$ कुम्भीघान्या इति प्रसिद्धिः | अत- 
एन तेषां गोत्रापत्यं कौटिल्यो विष्युगुप्तो नाभ ।” 'कूट' 
अर्थात्‌ धान्यसे परिपूर्ण घडाका जो सञ्चय करते हैं, 
उनको 'कूटल' कहते हैं । “कूटल' शब्दका दूसरा पर्याय- 
वाची शब्द 'कुस्भोधान्य' है | जो ब्राह्मण ग्टहख एकवर्षके 


कुन्भोधान्य' नामसे प्रसिद्द होते हैं। चाणक्यके पुरखा 
 ऐसे.हो ब्राह्मण-ग्टहस्थ थे। उनके व शर्में उत्पन्न होनेके 
कारण चाणक्यका नाम 'कोटिल्य' इुआ। भोर कि 


चानकोन--चाणक्य 


मतसे वे कुटिल मन्त्रके उपासक थे, इसलिए “कोटिल्य” 
नामसे प्रसिद्ध इए। इसो लिए अध्यापक उद्देलसनने 
( Professor Wilson ) इनको Machiavelli of 
[4० कहा हे । सु्सिद्द “नोतिसार” प्रणता कामन्द्क 
चाणक्यके प्रधान शिष्य थे । 

चाणक्यका प्रादुर्भाव किस समय हुआ था। यद 
ठोक नहीं कचा जा सकता । हाँ, उनके जोवनकी 
बहुतसो चटनाए' प्रसिद्ध सम्बाद चन्द्रयुप्तके इतिहासके 
साथ विशेषरूपसे सस्बद होनेके कारण २२३ ई०से पिले: 
हो उनका समय निरूपित हुआ है। 

ये पव्ज्ञाबके अन्तर्गत तक्षशिला नामक स्थानमें जन्मे 
थे। इन महात्माके बाल्यजोवनका कुछ इतिहास नहों 
मिलता। परन्तु इसमें कोई सन्देह नहं कि, उनने: 
शास्त्रोंका अध्ययन कर उस समयको पण्डितमण्डलोका 
शोष स्थान अधिकार किया था। 

तेलङ-लिपिमें लिखे हुए एक संस्कत ग्रन्यमे लिखा 
हुआ है किएक दिन चाणक्य भू'खके-मारे नन्दके- 
भोजनागरमें घुस पड़े ओर प्रधान आसन पर बेठ गये । 
नव नन्‍्दोंने चाणक्यको एक साधारण ब्राह्मण समभ उन्हे 
आसनसे उठा देनेकी आज्ञा दो। मन्त्रियाँने इस पर 
बहुत कुछ आपत्ति की । परन्तु मदोन्मत्त नन्दराजोंने- 
उनको बात पर कण पात भो न किया और क्रोधित हो 
चाणक्यको ढकेल कर उठा दिया । चाणक्यने उस समय 
क्रोधमें अन्ध हो कर चोटी खोलते खोलते इस प्रकार 
अभिशाप दिया--“जब तक नन्दव'शका ध्वंस नको 
जायगा, तब तक में इस चोटोको नहीं बाँध'गा ।” 
इतना कद कर चाणक्य वहाँसे चल दिये। चन्द्रगुप्त सी 
नगर त्याग कर चाणक्यके पास पह'च गये और नन्द- 
वंशका नाश करनेके लिए उनने सल च्छाधिप पर्व तेन्द्रको 
बुलाया । शत यह रहो कि, यदि युदमें जय हुई, 
पव तेस्ट्रको आधा राज्य मिलेगा । इसके अनुसार पव - 
तन्द्र सेना सहित आ डटे। नन्दॉके साथ युद छिड़ गया। 


चागक्बकी चतुराइईसे एक एक कर सब छो नन्द्‌ मारे 
गये । 


सुद्रारास भोर महाव'श-टोकाके पठ़नैसे जात 


CC-0. Jangamwadi Math सोके on होता है १, नन्त्राज | पुत्रों सहित भारे जाने पर भो 


र चाणक्य 


चन्द्रगुतको सहजहोमें राज्य न मिला था। मद्दामन्तो | 


राक्षस सवाध सिदि नामके राजभ्वाताको सिंहासन पर 
देठा कर, चाणक्य और चन्द्रगुत्तको मारनेके लिए निरंतर 
कूटजाल फ लाने लगे, किन्तु उनका यह उद्देश्य सिद्ध न 
हुआ। चाणक्य परिष्ठतके सुदश नचक्रके समान नोति- 
कौशलसे टकरा कर उनके सारे अस्त्र चकनाचूर हो 
गये। चाणक्यने विपक्षियांका ध्वंस कर नन्द्के सिंहा. 
सन पर चन्द्रगुप्तको बेठाया ओर खुद वड़ो वुदिमानो 
और प्रवल पराक्रमसे उनके मन्वोका कार्य करने लगे 
चाणक्यने अन्यान्य गत्चुञ्चांका सार तो किया, परन्तु 
पराक्रमशालो समकच्ष शत्र, राक्षसको न मार सके । 
राचस भो निश्चिन्त न थे । उत्तरोत्तर प्रवल रःजाग्रॉका 
आखयग्रहणण कर चन्द्रगुत ओर चाणक्यको मारनेको 
चेष्टा करने लगे | राचचस चाणक्यक्े परम शत्र, थे, परन्तु 
गुणग्राही चाणक्य उनको निःखाथ प्रभुभक्ति, कतव्य 
कार्य में अविचल अध्यवसाय, असामान्य बुद्धि ओर 
अलोकिक मन्त्रणा-फोशलको देख कर मन हो मन उनको 
प्रशंसा किया करते थे। चाणक्य जिस मार्ग पर चल 
रहे थे. वह पवित्र ब्राह्मण्य आचारके बिल्कुल विरुद्ध 
था, इस बातकों वे समझ गये । . परन्तु राक्षसके 
विपक्ञमें रहते हुए वे मन्त्रोका पद छोड्‌: कर कक्षं जा 
नहों सकते थे | वे समभ ते थे कि, ऐसो हालतमें चन्द्र- 
गुत्तका राज्य निष्कण्टक नहं रह सकता । उन्होंने सोचा 
कि, किसो तरह राक्षसको मित्रताको डोरमें बाँध कर 
उन्हे हो मन्तो बनाना चाहिये। राक्षसके चन्द्रगुप्तका 
पक्ष अवलस्बन करने पर, चन्द्रणुप्त निःशइचित्तसे राज्य 
कर सके'गे ओर उनका राजपद निष्कण्टक रहेगा। 
चाणक्यने आन्तरिक भत्ति ओर यथोचित सौजन्य द्वारा 
:राक्षसको अपना प्रिय बना लिया. ओर उन्ह प्रतिज्ञा 
पूवक चन्द्रगुसक् मन्त्रि पद पर अधिष्ठित किया । फिर 
उनने राजकार्यसे अवसर ले लिया । 

बौद्दाचायं बुदघोष प्रणोत विनयपिटकको समन्त- 
पसादिका नामकी टोकामें ओर मद्दानासस्थविर रचित 
मदाव'शटोकामे चाणक्यके विषयमै कई-एक नवोन 
परिचय मिलते हें -- 


२७३ 
हो कर राजकुमार पव तको सदायतासे अन्नातभावसे 
बिन्ध्य-अरण्यको भाग गये थे । यहाँ झा कर उनने अपने 
असोमवलके प्रभावसे अपरिमित धन सञ्चय किया और 
उस सञ्चित धनके बलसे दूसरे एक व्यल्तिको राजा बनाने- 
का निञ्चय किया। मोरिथःव शोद्भव कुमार चन्द्रगुप्तने 
उनके चित्तको आकषि त किया । चाणकाने उस धनके 
जरिये अनेक सेना संग्रह को और चन्दगुप्तको उन सबके 
सेनानायक बनाया । इसञ्गे बाद नाना कोशल ओर प्रचण्ड . 
विक्रमसे पाटलीपुत्र पर आक्रमण कर धननन्द्को निइत 
किया । चन्दयुप गन्द विस्त,त विवरण देखो। 

पूर्वोक्त “नोतिसार” नामक ग्रन्थके प्रणेता कामन्द्कने 
अपने ग्रन्थके मङ्कलाचरणमें चाणकग्रके विषयमे कई 
एक श्लोक लिखे हैं, जिनका भावार्थ नोचे लिखा 
जाता है-- 

चाणकगने ज्ञानके उच््चल आलोके जगतको प्रकाश- 
मान किया था । उनने अपनो अलौकिक प्रतिभाके बलसे 
चार वेदोंका अध्ययन कर वेदज्ञोंका शोषेस्थान अधिकार 
किया था। चाणक्य अद्दितोय पण्डित थे, उनने प्रज्ञा 
बलसे अथ शास्त्ररूप महासागरको मन्यन कर नोति- 

शास्त्ररूप अमूब्यरलका उद्दार किया था । . 

पहिले हो लिडा जा चुका है कि, चाणकाने छह 
सो श्लोकोंका एक राजनोति ग्रन्यको रचना को थो । 
इसके अलावा हद-चाणका, लघुचाणका ओर बोधि 
चाणक। नासके कई एक ग्रंथ चाणका प्रणोत हैं, ऐसो 
प्रसिदि है। हददचाणकयरको किसी प्रतिमें १७ अध्याय 
और ३४२ श्लोक हैं, किसोमें उससे ज्यादा अध्याय ओर 
ज्यादा श्लोक तथा किसी प्रतिमें ८ अध्याय और करोब | 
हजार इलोक देखनमें आते हैं। ऐसा माल म पड़ता है 
कि, चाणकाके परवर्ती किसो पण्डितने चाणक्यके सुबडइत्‌ 

राजनोति शास्त्रसें साधारण नोतिविषयक श्लोकॉको . 

इच्छानुसार एथक कर तदचाणक्य बनाया होगा, तंथा 

उनके परवर्ती किसो पण्डितने उक्त डदचाणश्यसे इच्छाः | 


नुसार कुछ झोक निकाल कर उनका लघुचाणक्य नामे 


प्रचार किया होगा। वोधिचाणक्यमें भो २०० झोक हँ. 
नेपालके बोद्ध समाजमें इस ग्रन्यका प्रचलन है 


तक्षशिलावासो चाणक्य घनर्मन्दकै दास अयभामिलC०।००।०'. कयेईः०को०व्ेलिहासिक लेखक कहते हैं कि, पु > 
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चाणकयमे शकटारके चरसे तपोवनमें जा कर वहाँ तोन 
दिन तक अभिचार साधन किया था। अभिचारकायं 
समाप्त होने पर शकटारके पास कुछ निर्माल्य भेज दिया। 
उस निर्साल्यको स्पश कर राजा ओर राजपुत्रगण तोन 
दिनके भीतर मर गये । किसो किसोका कहना है कि, 
चाणक्थने प्रचण्ड दूत द्वारा नन्दको मरवाया था! 
चाणक्य जगत्में पाण्डित्य और प्रतिभाकं अवतार 
ये । चाणक्य सुनिस णोमें गण्य थे । | 
चेरनियातनके लिए उनने भो कालाग्निसूति धारण 
को थो । कठोर प्रतोज्ञा पालन कारनेके बाद उनने उस 
'मैरवो तामसो सूतिको छोड़ कल्याणो स्रेइवतो 
: सात्विको सूतिं धारण को धो । कुटिल राज्यतन्त्रको 
चिन्ता छोड़ कर पुण्य और विश्वद्धितत्रतकी टोचा ला 
थो! महात्मा व्यास वाल्मोकि आदि परस दयावान्‌ 
महषि यॉके पदानुवतो हो विशके लोगोंके मङ्गलके लिए 
उपदेशशास्त्रॉंका आविष्कार किया था। 
चाणक्यने नोतिशास्त्रके अतिरिक्त अर्थशास्त्र, काम- 
शास्त्र, तथा “विप्णुुतसिददान्त' नामका एकं ज्योतिष 
- ग्रन्थ रचा था । वराहमिहिर, हेमाद्रि, भूधर, लक्ष्मोदास, 
` क्मात्त रघुनन्दन आदि पण्डितोंने उनके झोक उद्दत किये 
- हें) किसोके मतसे रोषोक्त सिद्दान्त ग्रथका नाम हो 
वशिष्ठसिद्दान्त' है।# किन्तु ब्रह्मगुसत और भशेत्यलके 


वचन द्वारा मालूस होता है कि, विष्णुचन्द्र नामक किसी 


. एक व्यल्तिने. 'वसिष्ठसिद्दान्तको -रंचना की थो; न कि 
विष्णुयुश्ने। कोई कहते हैं कि, इनने वेद्यजोवन नामका 
. एक वद्यक ग्रन्य रचा था । इनने वात्थायन नासे परि 

चय दे कर “कामशास्त्र” चौर न्यायसूत्रका भाषका 


विशेष आदर है। 


५४ ७ 


भी चाएकाके विषयमें वतइली भाते ढिखो ₹। इनके झोवनकी अन्धान्य 
_घटनाए चद्धगुप्त गब्दम देखो । 


हु 
है 

छः ह 
व 
ह. 
® 
> 


२ चाणक्यरचित नोतिशास्त्र । चणक खार्थे ष्यञ्‌ । 
३ चणक। चणक देखो। 


‘* Max Mullor's Indis, p, 320 


- प्रणयन किया था। ये दोनों हो ग्रन्योंका पण्डित-समाजमें ' 


कथासरित्सायर, ऋपिमण्डलप्रक थरात, पाल अतय कचा आदि यनया 


( झो० ) चाणक्य न प्रोक्ता चायक्य-अण तस्य लोपः । ` 


चाणक्य-चाण्डालो 


चाणक्यमूलक ( सं° क्ली) चणक एव चाणक्यं तद्वि 
सूलमस्य, बचत्रो० । एक जातोय सूला, एकं तरइको 
सूलो। इसका पर्याथ-बालेय, विष्णुणुप्तक, स्थुलमूल, 
सहाकन्द, कौटिल्य, मरुसग्भव, शालाक और कटुक। 
इसका गुण--उष्ण, कटु, रुचिकर; दोपन, कफ, दात, 
कमि ओर गुल्मनाशक, ग्राहो तथा गुरु हैं । 

चाणर (सं० पु०) कंसका एक अनुचर असुर । इसे मल्ञयुड- 
में खूब निपुणता थो। भागवत और इरिवंशके सतसे 
मयदानवने इसी नाम पर जन्म ग्रहण किया था । धनुयज्ञ- 
के समय सोछष्णने इसे मारा था । (भागवत चौर विश्यपु० ) 

चाण्रसूदन ( सं० पु० ) चाणरं सूदयति नाशयति सुदि- 
स्यू । ओषछष्ण । चाण रका नाश इन्तात्त इरिव शक ८६ अन्ने दखो। 

चाण्ड ( स'० पु० स्वो ) चण्डस्यापत्य चण्ड-अण्‌ । 
शिवादिभगो५०.। पा ४॥१।११२। १ चण्डका अपत्य, चण्डको 
सन्तान, चण्डके व'शधर । (क्ली) चण्डस्य भावः 
चण्ड अण्‌ । एघ्वादभा इमनि-जवा ।प५ ५।१।१२२। २ चण्डता, 
उग्रता, प्रखरता, तेजो । 

चांडाल ( स'० पु०-स्त्रो' ) चण्डाल एव चण्डाल खार्थे 
अण्‌ । प्रज्ञादिमाय। पा ४॥॥४६८॥ १ चण्णल देखो। स्ौलिडसे 
डोष्‌ होता है । 

“चर्डालच वराइय फुकट; दा तथेव च। 
रजखटा च षछ्य नेचेरच्त्रवो दिन्‌ ॥” (मन ३॥२३८) 

(. ब्रि० ) चण्डालस्य दं चण्डाल-अण्‌ । २ चण्डाल 
सस्बन्धीय । ३ दुरात्मा, दृष्ट, कुकर्मी, पतित मनुष । 

चाण्डालक (स० क्लो० ) चण्डालेन छतं चण्डाल-बुज्‌ । 
कुचालादिम्यो वन ॥पा ४।१।११।८। १ संज्ञाविशेष ( त्रि’ ) 
३ चण्डालक्तत, चण्डालसे किया हुआ । 


चाण्डालकि ( स० पु०-स्त्रो० ) चण्डालस्यापत्य' चण्डाल- 


इज्‌ अकळ, च । सुवाढव्यासवरुडूनिबादचण्छा जविश्वानाठिति वह्यं । 
पा 8१२७ नशमाषा। चण्डालको सन्तान, चण्डालके वंशधर। 
चाण्डालिका ( स स्त्रो० ) चाण्डालक:टाप्‌ इत्वञ्च। १ 
वोणाविशेष, एक तरहका बाजा। २ ओऔषधविश ष; 


-एक तरइको दवा । 
चाण्डालिकाखम--एक प्रसिद्ध तोथस्थान । 


““कोकान्‌ खे विगाइपाथ गला चाखा/हिका बने?” ( भा» २३।२१ अ० ) 


चाण्डाली (सं० स्वो०) चाण्डाल-गोरादि' डौष । १ लिट्विनो 
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चोतक--चातर 


ता, पद्मगुरियाँ नामकी लता । चाण्डाल जातौ ङीष्‌ । 
२ चण्डालजातोय खो, चांडाल जातिकी खरी, वह औरत 
- ज्ञो चाण्डाल जातिको चो । 
चातक ( स.० पु० स्त्री० चतते जल' चत-ण्वुल,। एक 
प्रसिदध पचो । पर्याय-रूतोकक, सारङ्ग, म घजोवन, 
जोवन, तोकक, गारङ्ग। ऐसो किंवदन्तो है कि; इस | 
पक्तोको प्यास लगने पर यह मेघ ( वादल ) से पानो 
साँगता है! ये लोग वर्सातो बूं दके सिला दूसरा जल 
नहीं पोते। कब पानो बरसे, इसी उस्म दमे शुष्क कण्ठ- 
से मेधको आर त!का करते हैं। इसीलिए इनका नाम 
चातक पड़ा है! 
इस रा अंग्रे जोमें वैज्ञानिक नाम आइओरा टाइफिया 
( Ioratyphia) अंग्रे जोमे the white-winged Green 
3०00! कहते हैं। - 
चातक ओर चातकोको आकृति समान होने पर भो 
उनके रंगको विभिन्रतासे सहजदह्ोमें स्त्रो पुरुषका भेद 
मालम चो जाता है। चातकके शरोरका सामनेका भाग 
| 


३ तन 4 लि लजलिजजिलिलिलिललििलििहिहिहहीिी 


जैतूनफलको तरह इरा होता है और पोळेका भाग 
हरिद्दणे । इसके दोनों पह काले, किन्तु दोनों तरफ- 
के प्रान्तभाग कुछ सन्न होते हैं। पहुॉको जड़मेंके पह्नोंका 
रंग शव तक्ृष्णजड़ित, अंसदेशके पक आंशिक शक्ल और 
पूं छ स्थाइ कालो होतो है । चातकोको पूं छ और शरोर- 
का वर्ण प्रायः ऐसा हो होता है, सिर्फ फक इतना हो है 
"कि, पूं छका रंग शरोरको अपेक्षा ज्यादा काला होता है 
तथा इसके दोनों पहु चांतकके पह्ञोंके समान काले नहीं 
होते । 
चातक और चातको, दोनोंको चाँच तथा दोनों 
'पौरोंका र'ग कुछ कुछ नोलाईको लिए पिङ्गलवण होता 
है। नेत्र उज्ज्वल कपिशवण होते हैं। इसको समग्र | 
-आक्ततिको लम्बाई प्रायः ५६ इञ्च होतो है । प २८ | 
° थि द्‌ | 
इच्च, पूंछ २ और चोंचका अग्रभाग ग इच्वका | 
“होता है। ; | 
नेपाल, सध्यभारत, बङ्गाल, आसामः आराकान और | 
मलय उपद्दीपमे चातक पक्षी उड़ा करवै हैं ! कोई कोई 
कहते हैं कि, यद्ग पक्षी दचियावत्त से उक्त देशॉमें आये 


२०५ 


आदि स्थानोंसे यह पक्षो अन्यान्य देशोंको गये हैं । कहं 

कि, उन्हो प्रदेशोंमें ये 

फर्क इतना हो है कि, शेषोक्त चातकजातोय पियको 

पौठ तथा मस्तक काला नहीं है, इनकी चोंच ओर दूसरे 
अवयव कुछ बड़े हैं, तथा शारोरिक वण में सो विशेष 

विलक्षणता है। किसो किसोने स्याह काले रंगको 

पोठ और शिरोदेशविशिष्ट चातक जातोय पक्षोका उल्लेख 

किया है । यद्यपि इस तरहक पचो दिखलाई नहीं देते 
परन्तु तो भो कुळ कृष्णवण को चातक जातोय पक्षोके 
नघून देखनेमें आते हैं। ये पक्षो दाचिणात्यवासी 
ओर पूरबके चातक पक्षोके मिलावटसे सङ्कर 
जाति माल म पड़ते हैं । कां, दाक्षिणात्य ओर सिंहल 
देशोय चातकर्के समान वणविशिष्ट चातक आर्यावतंमें 
कहीं भो देखनेमें नहीं आते। हाँ, इतनो वात अवश्य 


है कि, दोनों देशोंको चातकियोंमें कुछ फर्क नहं 
मालस पड़ता । 


इनके सिवा ओर भो बहुत तरहके चातक होते हैं । 
यवद्दोप ओर अन्यान्य दोपोंमें इस देशके चातकोंके समान 
एक प्रकारके चातक्‌ दिखलाई देते हैं । इनका वज्ञानिक 
नाम है 707 5००१८।३८।8 | थोड़े दिनसे आराकानमें 
सीधी पूछवाले बड़े चातक भो देने आते हैं। इस 
जातिकै चातकोंका वेज्नानिक नास !0r: !afresnayii 
इ । बोणियो चोपमें 07३ ४।7।0।8, तथा सुमात्रा दोपमें 
Jora viridissix० ये दो तरहक्रे चातक मो देखनेमें 
आते हैं। 

इसके आमिषके गुण--लघु, शोतल, कफ ओर रक्त, 
पित्तनाशक तथा 


इनको त्राहणमें गिन लिया है! इसके सामान्य गुण 
मधुर, कषाय और दोषनाशक । 


| चातकानन्द्न ( सं० पु० ) चातक मानन्दयति आनन्द णिच्‌ 


ल्य, । १ वर्षाकाल । २ मेघ, बादल । 


चातन ( स० कयौ० ) चत णिच-ल्यूट_। १ पोड़न, क्लेश, 
वेदना, दद॑, तकलोफ। (पु० ) २ एक वेदिक ऋषि । 

( अथर्वानुक्र* १।२ ) ( त्रिः) चातयति या चयति चतःणिच्‌ः | 
। ल्य । ३ याचनाप्रयोजक, जो याचना कराता हो । . 
चातर ( ह्वि० घु० ) १ 


वह बड़ा जाल जिससे मछलियां 


है। किसने किसका कहना हैःकि,०्ताम्रपुरु/ किसर ०।००पकाई। सातो) हैंट।,३०इयन्छ्, साजिश । 


= क 


प्रदेशमे ये ज्यादा दिखलाई देते हैं। हाँ, | 


अग्निठवदिकर । (राजवश्नत) सुझुतने | 
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चातरा- वङ्गदेशके इजारोबाग जिलेका एक शहर । यह 
अक्ष॒० २७ १२ उ० और देशा० ८४ ५३ ६० पर 
इजारोबाग शद्रसे ३६ मोलको दूरो पर अवस्थित है 
यहां प्रतिवर्ष दुर्गापजाके समय पश मेला लगता है। 
चातराका हाट इजारीबाग जिलेमें प्रसिद्द हैं। लोहर 
डांगा, वसान, गया, शाहावाद प्रति स्थानोंके उत्पन्न 
` रव्य इस हांटमें बेचनेके लिए लाये जाते चौर इजारौ: 
बागके उत्पन्न रव्य उन उन देशोंमें भजे जाते हैं । १८५७ 
इ०क्गे अक्टोवर महोनेमें सिपाहो विद्रोह रे समय सिपाहि 
बाँक साथ अ गरेजोंकी इस स्थान पर एक छोटोसो लड़ाई 
हुई घो, जिसमें सिपाहिवोंको चार हुई थो ' लोकसंख्या 
प्रायः १०४६८ हे! 
चात्तसु-राजएतानेके जवपुरराजाके अन्तर्गत सवाइ जयपुर 
` निजामतकी इसो नामकी तददसोलका एक सदर। यह 
श्क्षा’ २६ २६ उ० और देशा० ७५ ५७ पू० पर जयपुर 
सवाइ माधोपुर रेखवेके चातसु स्टेशनसे २ मोल और 
जयपुर शहरसे २५ सोलकी दूरो पर अवस्थित है । लोक 
स'ख्या प्राय; ४६०२ है। यह एक प्राचीन शहर है। 
कहा जाता है, कि पहले यहां विक्रमादित्य रहते थे और 
इसके चारों रोर तांब को दोवार थो । इसी कारण इसके 
नाम उस समय तास्त्रवतो नगरौ रखा गया था । यह 
अदर सिसोदिया राजपूतके राजा चातसुसे स्थापित किया 
गया है । पूवे समयमें यद्दां बहुतसे मन्दिर थे जो ई० तेरह 
वा ओर चौदइवों शताब्दोके मध्य मुसलमानोंसे तहस 
नहस कर डाले गये । अभी यहाँ कई एक प्राचोन सुन्दर 
सरोवर हैं। शोतला माताके उपलक्षम प्रतिवष माच 
मासमें यहां एक बड़ा मेला लगता है। यहां एक 
लय और पांच स्कूल हैं । ः 
चाता( छाता )--२ युक्तप्रदेशक मथुरा जिलेके अन्तगत 
एक तहसील । यद्द अचा० २७ १३ एवं २७' ५६“ उ० 
और देशा० ७७ १७ तथा ७७ ४२ पू०के मध्य अवस्थित 
हैं। यह त्रजमण्डलका अंशसात्र है। यहां एक भो नदी 
-नहों है। आगरा खाल द्वारा जलपथसे आने जानेको 
सुविधा है । इस तइसोलका चेत्रफल ४०६ वग मील हैं । 
लोकसंख्या प्रायः १७२७५६ है। 
इस तहसोलमें कोसो धोर छाता नामके दो शहर 
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चातरा--चातुराश्रमिक 


तथा १५८ ग्राम लगते हैं। इसके पूःमें यमुना ओर 
पश्चिममें भरतपुर राज्य हे । इसके उत्तरमें बहतसे गहरे 
कुए' देखे जात, जिनका पानो सदा कालासा होता 
ह । वसन्तको अपेक्षा शरद ऋतुमें यहां अधिक फसल 
होती है । हालमें हो किसोसे यमुना तक एक नहर खोडी 
गई है। 
२ मथुरा जिलेका एक शहर एव' उक्त तहसोलका 
सदर । यह अचा० २७ ४४ उ० ओर देशा० ७०' ३१ 
पू० पर मध रा शहरसे २१ मोलको दूरो पर अवस्थित 
है। यहाँ एक बडी पान्यशाला ( सराय ) है जो देखनमें 
दुग सा मालम पड़ता है। किसो किसोका मत है कि, 
वद पान्यशाला शेरशाहरे समयमें बनाई गई थो | पिपाहो 
विद्रोहके समय विट्रोहोगण उसमें कुछ काल तक रहे 
थे । चाता शहरमें थाना, डाकघर, विद्यालय एव' सेना- 
निवास है । यहां प्रति शुक्रवारको हाट बेठता हे । 
चातुर ( स॑ ° त्रिः ) चतुभि रुह्यते चतुर-प्रण । -१ जिसे 
चार मनुष्य ढोत हों. जो चार मनुष्यॉसे कीचा जा 
सके । “चातुरः गकट” ` ९०क्‌ः°) चतुर स्वा अण । २ नेतर- 
गोचर । ३ नियन्ता, विधायक, कार्यको चलानेवाला। 
४ चाट कार, खुशासदी, चापल,स। ५ चतुर । ( पु० ) 
६ चक्नगण्ड,, गोल तकिया या मसनद । ( क्लो० ) चतुरस्य 
भावः चतुर-अण_ । ७ चतुरता, प्रवोणता, चोशियाशे । 
चातुरक ( स० त्रि० ) चातुर खाथ कन्‌ । चातुर दंखो। 
चातुरच ( स० क्ली० ) चतुभि रक्षेनिष्पादयते चतुरक्ष- 
अण । १ वह चौसर खेल जो चार गोटियोंसे खेला जाता 
है। ( पु० ) २ उपधानविशेष, गोल तकिया । | 
चातुरङ्गक ( सं० क्ती० ) शूर्पारक चेत्रके मध्यवर्त्ती एक गिरि ।' 
“एवं चतर महादेवि भाग वैन विनिर्मि तम्‌। 
स्न त जतो बाहः पर ते चातुरक्रकष।”” ( सद्याद्रि २।१।३० 9 
3 क द पु० ) चतुषु भ्रथपु' विहित; चरतुर्थ 
ठ्क पा नोके 
पाणिनिके रन व रिच ८000 लक 
अघाँका विधान है, उसोको ता य र 
|| 
(सि० को० ) 
चातुराख्रमिक ( सं० त्रिश ) चतुषु' आखमेष्‌, विहितः 


चदुराश्रम-ठक्‌। जो चार आअसोमें विहित हो, ब्रह्म 
चर्य प्रति आयमविहित घम । ` र 


“जनपदे गयो चातुरयि कल लुप, स्यात्‌ ।?* 
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9 चातुराथमिन्‌- चातुर्देव 


“चातुर्बियं यथा वण" चातुराश्रमिकान्‌ पर'। 
तानहं स प्रवच्यामि श्यववतान्‌ लोकभावनान्‌ ॥? ( मारत १५३४३ अ० ) 
चातुरायमिन्‌ ( सं० त्रि» ) चतुराखमके मध्य एक आचस- 
भुक्त, चार आससमोमें एक भ्रासमभुक्त ! 
चातुराख्रम्य ( स'० क्वो० ) चत्वारश्च ते आअमाश्रेति संज्ञाः 
त्वात्‌, कम घा०, चतुरायम खार्थे ष्ञ्‌ । त्राजरादिष 
चातुर्व ण्प़ादीनाम पस'द्यान । बात्ति क ५।१।१२४। 'प्रत्ययात्तोच्वारण' भाव 


कर्म सम्बचटिनव व्यथे मिमति खां -एव ष्र भवति ।' केयट । आखः 


चतुष्टय, ब्रह्मचव्य, गाईंख्य. वानप्रस्थ और संन्यास (भिक्षु) 
नामक चार आश्म । 
“'चातुवि द' चातुहोतरः चातुरा्रम्ासे व च।?? ( मारत १३।४६ अ० ) 
चातुरिक ( स° घु० ) चातुरी वेत्ति चातुरो-उक्‌ । सारथो, 
रथवान। 
चातुरो ( स'० खरी» ) चतुरस्य भावः चत्र'ष्रञ्‌ ङीष, 
यलोपथ । १ चतुरता, चतुराई, होशियारो । 
“धशः पटं तदभट चातुरीतुरो ?? ( नेषघ १ स॑) 


२ निपुणता, दक्षता कुशलता । ३ शठता, धूत्त ता, 


चालाकी । 

चतुर्जातक ( सं० पु० ) १ गुजेरदेशोय उच्च राजपारि- 
षद्की उपाधिविशेष. तथा उक्त उपाधिधारक व्यक्ति । 
सिन्त्रासे प्राप्त सारङ्कदेवकी प्रशस्तिमें लिवा है--गुजेर- 
देशीय त्रिपुरान्तक समस्त तीर्थ भ्रमण कर सरस्वतो- 
सागरसङ्गम देवपत्तन ( प्रभास) नामक स्थानमें उप- 
स्थित इए, वहाँसे वे उमापतिद्वहस्पतिके पास षष्ठ मह- 
न्तर पद पर अभिषिक्त हो कर चातुर्जातकके पास गये 
थे। वे उनकी धम निष्ठाको देख कर अत्यन्त सन्तुष्ट 
हुए । इस प्रशस्तिके ६५, ६२ अर ६०-६१ वें झोकमें 

चातुर्जातकको अनुशासन प्रचार करते, तथा ६७ वें ज्नोकमें 


शिवरात्रिपव के उपलच्षमें पान-सुपारी बाँटते पाया ' 


जाता है । चातुर्जातक शब्दका असलो अथ --जो 


चारों जाति पर शासन करते हो ऐसा है। अतः परिः ` 
भाषानुसार इसका अथ यथाथ शासनकर्ता या नगर 


यषोहे। . 


` ( छो ) चतुर्जातक एव चतुर्जातक-अण_। २ गन्धः ' 


चतुष्टय, गुड़त्व| ( दारचौनो ), पूरवो इलायचो, तेज 


पत्ता और नागकेशर । “इसके गुर्ण--दस्तकारक रच, / चापे सं निच) चौर देवॉका पित 


Vol. VII. 70 


२७७ 
तोच्छ, गरम, सुखगन्धनाशक) हलका, पिच और विषः 
नाशक | ( मावप्रकाय पूव शम माग ) 

चातुथ क ( स० पु० ) पाँच तरहके ज्वरंमेंसे एक प्रकार- 
का ज्वर। दो दिनके बाद जो ज्वर होता है अर्थात्‌ जो 
ज्वर एक दिन चो कर दो टिन तक गछौं आता, फिर 
तीसरे दिन आ जाता है, उसोको चातुर्थक कहते हैं, चोथे 
दिन आनेवाला ज्वर, चोथिया बुखार । इसमें वायुको 
अधिकता रहतो है। यह ज्वर दो तरइंका है--मज्जा- 
गत और अस्थिगत। चातुर्थक अत्यन्त भयानक रोग 
है। दोष शिरःस्थित होने पर दूसरे दिनमें कण्ठ. तोसरे 
दिनमें हृदय एव” चौथे दिनमें आमाशय दूषित कर ज्वर 
उत्पन्न करता है। इमो लिये यह ज्वर दो दिनके बाद 
डुचा करता है. ( सुशुत ५१८ अ०) इसका अन्य विवरण व्दर 
णब्दमें देखी । तर 

चातुथ कारो ( सं० पु०) औषधविशेष । इरताल, मनः 
शिला, तूतिया, गङ्ग और गन्धक प्रत्ये कका बराबर भाग 
ले कर ग्वारपाठाके रससे भावना दे कर घोंटना चाहिये । 
उसे फिर पुटमें रख धो कुवाँरके रसके साथ गजपुटमें पाक 
करना पड़ता है। इसको मात्रा तोन रत्तो को जाती 
हे! मड्टा पो कर धी ओर मिचके साथ इसका सेवन 
किया जाता है । (सेद्धसा० ) 

चातुर्थाह्ििक ( स'० त्रिश ) चतुध मड: समासान्त टच्‌ 
अहारेगय चतुर्था ङे दिन चतुथं भागे भवः चतुधाछ-ठक्‌। 
१ चतुथ दिनसम्बन्धोय, चोथे दिन चोनेवाला । २ दिनके 
चतुर्थं भागमें कत व्य कर्म, वह काम जो दिनके चोधे 
भागमें किया जाता है । 

चातुर्थिक (स'० त्रि» ) चतुर्थ भवः चतुथ-ठक। जो. 
चौथे दिनमें उत्पन्न हो, चतुर्थ सम्वन्धोय,. चोथे दिन 
होनेवाला । न 

. ““चातुथि शस्य वातृसप्रख॥?” ( लाशबन ७७९८) , न 
चातुद्‌ श ( स'० क्वो० ) चतुद श्यां इश्यते चतुद श-अण_! 
१ राक्षस । (७० कौ०) ( त्रि० ) चतुद श्यां भवः चतुद शः 
अण. । २ जो .चतुद शोको उत्पन्न हो। 2022... 
चातुदं शिक ( स'० लि० ) चतुदश्यामबोते चतुद गोठक। 
: जो-चतुर्दशो तिथिमें अध्ययन करता है । (थि० बोभभंभ) 


२९८ चातुभद्र--चातुर्भास्य 


चातुम दू ( स॑ ° क्वो० ) चतुभ इमेव च तुभ द्र खाये अण । 
> ¬> चतुभंद्र देखी । 


र्मास-ण्य । चत साँस सन्‌'ो यज्ञे तवभवेम । पा ५।४।१।९३ 'वाविक । १ 
[ससाध्यं ex |... १ ~ 

चतुम यज्ञंविशेषः। चतुष मासेषु भवन्तु चातु- 

मास्यानि यक्षा; । ( ५१२४ माप्य) 


चातुभं ट्रक ( स॑ ० छो० ) चं र देखो। 


चातुभ द्रावले इ ( स'० घु० ) चक्रदत्तोक्त ओषधविशेष, 
चक्रदत्तकी निकाली हुई एक तरहकी दवा। कट फल 
( जायफल ), पुष्करसूल, ` ककेटमङ्गी ( काकड़ासिंगो ) 


“और कृष्ण (पोपल ) इन सब पदार्थांको पोस कर मधुके 
माथ मिलाया जाता है। इसीका नाम चातुभ द्रावले इ | 


` इ। इसके सेवनसे कास, श्वास, ज्वर और कफ जाते 
` (रहते हें । ( चक्रदत्त) | 


चातुर्भोतिक ( स'४ लि० ) चतुष भूतेषु भवः चतुभू तः. 


“ढक । जो चार भरूतांसे उत्पन्न हो | ( गाइ्पस० ९१८) 
चातुसहाराजकायिक । चाहम पडिक देखो ।. 
चातु हाराजिक ( स'० पु० ) चत्वारो संहाराजिकाः 
खौकारत्व नास्त्यस्य चतुंम हाराजिक-अण ।.१ परमेश्वर, 
विष्णु । 
«८ सक्षतंजिकप्चातुन हारातजक 0? (भा९त १३।३४० अ० ) 
२ बौदशास्त्रोक चार अधिदेव । 
चातुर्मास ( सं० त्रिश) चार महोनेका, चार महोनोमें 
'होनेवाला । २ बुद्धका एक नाम। न 
चातुर्मासक ( स'० त्रि० ) चातुर्मास' व्रत' चरति चातुर्मास 


“डवुन्‌ य लोपध । चातर्माखाना यलो त्य । पा ४१९० वाचिक । 


प्रा) 


चातुर्मास्य. नत आचरण करे, जो चार मद्दोनेनें 


होनेर्वाला व्रत करता हो । 


चातुर्मासक ( स'० त्रि० ) चतुरो मासान्‌ व्याप्य ब्रह्मचय्थ 


सस्य चतुर्मास-ठक्‌ । चतुर्मासव्यापक ब्रह्मच 
` चार महोनोंमें चोनेवाला (यज्ञकमं आदि) 


चातुम्रासिन्‌ ( स'० त्रि० ) चातुर्मास्यः व्रत चरितः चातुः ` 


मास्य-डिनि यलोपसश जतमाखाना बडोप्य ड वु डिनिय  वजब्यं 
<।१।६।३ महाभाष्य | 


करतां हो । 
चातुर्मासी ( स० खौ०) चतुष मासेषु भवति चतुर्मास 


चातुर्मास्य ( स'० क्वो० ) ` चतुषु. मासेष भवो 


_ उपवासका फल, तथा 
जो चार महोनेमें होनेवाला त्रत. 


न अण. स्त्रियां डोप । सचायामण । पा ५।१।९७ वासिक | 
E+ पोणेसासो खः} ड 
कः “व्वतु व मासेषु भवति चात मांदी पौष मासी।? (५।१।९३ महाभाष्य) : 


कात्यायन-सोतसूत्रके ५वें धध्यायमें इसका वणन 


'है । सूत्रकारके मंतसे फाला नो पोणमासो तिथिमें इस 


यज्ञको शुरू करना चाहिये। चातुमांसम्रयोगः फाला न्यां | 


.( कात्यांबन दौ० ५१११) भाष्यकार ओर पंदतिकारने शाखा- 


न्तरके साथ एकवाक्यता कर ऐसा स्थिर किया है कि, 
फालुन, चेत्र या वशाख सासको पूणि मामे इसका 
प्रारभ किया जा सकता है। इस यज्ञमें चार पत्र हे । 
जैसे-१ वेश्बदेव,.२ वरुणघास, ३ शाके ध .ओर ४ 


. सुनासोरोय । व देव भादि शब्द देखो। 


२ चतुर्माससाध्य ब्रतविशेष, चार मच्रोनेमें साधनेवाला 


| एक ब्रत। 


वराइके मतसे. आषाढ़ मासक़ो. शक्ल द्वादशो या 
पूणि मासे 'यह ब्रत शरू किया जाता है ओर का”क 
मासको शक्त दादशोमें अथवा पूर्णिमामें इसका उद्यापन 
किया जाता है । (वराइ ) 

सब्यपुराणमे लिखा है कि, वष में चार मास देवोंके 
उत्थान तक शुड़का त्याग करनेसे मधुर खर, तेल त्याग 
करनेसे “सुन्दरता, कड॒ए तेलके छोड़नेसे शत्र नाश, स्थालो 
पक्क न खानेसे सन्तति वृद्धि ओर सद्य-मांसंके त्यागनेसे 
योगको सिद्दि होंतो है। इन मासोमें एक दिन बाद 


भोजन करनेसे विष्णुलोकी प्राप्ति, न और बाल रखने- 
सें प्रतिदिनं गङ्घा्रानका फल, पानके छोडनेसे गोत- 
` शक्ति, ष्ठत त्यागसे शरोरमे शावस्थतां ओर चिकना, 


न खानेसे बुडि और भनेक सन्तानका लाभ होता है। 
भक्तिपूव क “नमो नारायणाय' इस मन्त्रका जप करनेसे 


विष्णुवन्द्ना करनेसे गोदानके 


. परमान फल होता है । ब्रत प्रारम्भ करनेके मन्त्र ये हैं, 


“इद्‌ ब्रवः सया देव स्टह्वोत' पुरतसद । 
निवि जाँ सिद्धिमापोत प्रसन्न त्वंगि केशव ॥ 
ग्टद्दोते$चन्‌ बते देव य्वपूणे त्वह सिये । 
बन्द मवतु सं पूरा लत्प्रसादात्‌ अनाइ न ॥?' (सनत्क मार ) 
ब्रत समामिके बादं यह मन्त्र पढ़ना पडता. है-- 
ब्रत गया देव | अतः प्रीती तव प्रभो । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by ह gotri त्‌ लत्‌प्र॑सा दाच्जनाद न॥?” f 


चातर्माख- चातृविदा 


काठकरटद्यका सत है कि; यतियोंके ये चार महोने 
न्एक जगद बिताने चाहिये । (तिथितच्व ) 
सनत्कुमारके मतसे आषाढ़ो एकादशो, पूणि मा वा 

:कक ट स क्रान्तिमें इसके प्रारम्भ करनेका विधान है । 
आर5न्थ सन्त्र इस प्रकार हैं-- 

“«वतुरो वाष कान्‌ मासान्‌ देवस्योत्या पनाविधि। 
इम करेप्ये नियम निविध्त कुरुमे च्यत ॥” 

भविष्यपुराणक्रे मतसे--जो चातुर्मास्य व्रत नहों करते 

हैं, उनका जोवन निष्फल है। इसलिए सबहोको 
चातुर्मास्य करना उचित है। 

स्कन्दपुराणके नागरखण्डमें लिखा है कि, ग्रावण 

'मासमें शाक, भाद्रपदम दद्दो, आश्बिनमें दूध और कार्तिक 
सासमें आमिष (मांसादि) भोजन त्याग करना हो 
चाहिये। शिम्बिका, राजमास, पूतिकरच्छ, परवल और 

बैंगन खाना निषिद है। उस समयमै प्राप्त ओर रुचिकर 
फल सूलादि त्याग देना चाहिये । ( भविष्यपुराण ) अन्यान 

.विवरण जानना हो तो बिष्रहख, सविष्योत्तर चौर हरिभक्तिविचा 5 देखना 
चाहिये। 

॥%॥ वेदिक चातुर्मास्य इष्टिकी भाँति प्राचोन 
-पारसिक जातिमें भो “गइनवार” नामका यज्ञ प्रचलित 
-था | वैदिक चातुर्मास्य यज्ञको तरह 'गदनवार'में भो. 
पशुद्रॉका वध किया जाता है। फर्के इतना हो है कि, 
-चातुर्मास्ययज्ञ चार मासमें पूरा होता है और गइनवार' 

_ व में छह वार किया जाता है! वैदिकगण यज्ञके समय. 
अस्निमें वपा निक्षेप करते ०, परन्तु पारसो लोग अग्निमें 
न डाल कर पवित्र जान उस पथका मांस खा डालते 
थे। अव दाचिणात्यमें भो कहीं कहीं यज्ञके उपलक्षम | 
:सांस अग्निको उत्सग कर ऋत्विक्गण उसे खा लिया 
करते हैं | 

जेनसतानुसार-वर्षाऋतुके कारण आवण, भादू, 
आशिन और कार्तिक इन चार महोनोंमें जेनसुनि 

, और उतक्ष्ट खावक ( ऐलक और छुल्लक ) ग्रामसे ग्रासान्तर 


_ पन, अधायन ओर प्रतिग्रइ ; 
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घद्दि करते हें । इसके सिवा अटदिधारो सुनिगण इन चार 
महोनोंमें भूमि पर बिल्कुल हो गमन नहों करते। वे 
कटदिके प्रभावसे आकाशमार्गसे गमन कर स्टचस्थके चर 
पर अवतरण करते ओर बिना अन्तरायके शद आहार 
ग्रहण कर पुनः वनको लोट जाते हैं । _ वतमान समयमे 
' भो जेनसुनि और उत्कष्ट यावक . चातुमांस्यका पालन 
करते हैं । ऐसा करनेसे जोवॉको दया ओर खावकोको 


उपदेश दारा धमं साधनका मौका दोनों प्रप्त होते है । 


चातुर्मास्यदितोया (स'° स्त्रो?) आषाढ, फाला न, आश्विन 
ओर कात्तिक मासके कृष्णपक्षको दितोया तिथि। 
“आश फाड नो जे षे यादिती आ विधचये । 
चातु मांखदितौयास्ताः प्रवदन्ति महष यः १? (ति) 
चातुय्थ( सं° क्ली० ) च रस्य भावः चतुरःच्यञ्‌ । १ चतुरता, 
दक्षता, निपुणता, चतुराई । 
“चात य्य सुहतमनोभवया रतेषु।” ( साहित्यइ० 
२ चातुरौ, धत्त ता; चालाकी । 
चातुवण्य ( स'° क्लो० ) चत्वारो ब्राह्मणादयो वर्णा चतु- 
वण खाये व्यञ्ञ । त्राह्मणाटिषु चावुवण्यादोनासुपस खान षा 
५।१।१२३ बाविष। १ चारों वण अर्थात्‌ ब्राह्मण, चत्रिय, 
. वैश्य ओर शूद्र । 
चात्‌ वषयं ` मया दष्टः गुणक रं विभागः ।?? (यौत) 


चातुवण आवे व्यञ_। २ चारों वर्णका अनुष्ठेय 


. धम । प्राचोन घम शास्त्रकारोंने ब्राह्मण प्रति चणाँका 
भिन्न भिन्न धम निरूपण किया है ! स्छतिप्रणेता शङ्के 


मतानुसार ब्राह्मणॉका घम यजन, याजन, दान, अध्या 
क्षतित्रॉका विशेष घम 
प्रजापालन ; वश्योंका विशेषघम क्वषिकाय , गोपालन, 


, और वाणिज्य; शूद्धोंका घम ब्राह्मण्सेवा और शिल्पकस । 


क्षमा, सत्य, दस और शौच ये सब वर्णांका साधारण घे 
.है। गोता, विष्णुसंहिता, मनु प्ररुति रुखति, पुराण. और 


, महाभारतादिमें इसका विस्त विवरण लिखा है। _ 


ब्राध्लण, चत्रिय प्रयति शब्द देखी! 


नहीं जाते, क्योंकि वर्षाके.कारण एथिवी पर सव त्र असंख्य चातुविशिक (भं० द्वि° ) चतुविशतिदिन सम्बन्धीय, चौबीस 


जोवोंकी उत्पत्ति हो जातो है | छिंसाभीर जैनमुनि 


दिनोंमें होनेवाला । 


--और उत्कष्ट आवक इन चार महोनोंमें एक ग्राम वा चातुवि द्य ( सं० क्वो०) चतस्रो विद्या एव चतुर्विद्या खायें 
वनमें हो रह कर धर्म घान उर्पदेशीर्दि है केर चर्सकी-]।९ थल्‌ ०0८ करबार्रिष्वमणागोदीताइपसाखाान । पा ५१९९१ 
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सिक १ चारों वेद । २ चारों विद्या, आन्वोचिको, | 
-दण्डनोति, वार्ता और रयो । (त्रिः) ३ जिसने चारों 
. विद्या पढ़ी हों । चतस्त्रो विद्या चेति चतुविद्या-अण_। 
४ चतुवे दाभिज्ञ, जिसने चारों वेद पढ़े हों । 
चातुर्वेदा ( स'० क्लौ० ) चतुर्बेदमेव चतुर्वेद खाथ 
ष्यञ्‌ । १ चारां वेद्‌ । चत वे दसैव चात व दां। पा ५।१।१३४ कंयट | 
.( त्रिः ) चतस्रो विद्या अधोते चतुवि द्या-ठक, तस्य लुक्‌ 
चतुविद्य एव चतुवि द्य स्वाथे षाञ्‌ उभयपदद्वदिः। 
* २ जो चारों विद्या पढ़ते हों । 
चातु्होटक ( स० पु० ) चतुर्होळप्रतिपादकग्रन्थस्थ 
व्याख्याता, चतुर्हो-ठक्‌ । चतुर्होढप्रतिपादक अ्रन्योंके 
व्याख्यानकर्ता । 4 
'चातुर्दोत्र (स'० त्रि» ) चतुमिह्चोढमिरनुष्ठे यं, चतरो 
अण । १ जो चार होताओं दारा अनुष्ठित हो, जो यज्ञ 
चार होताओं दारा सम्पन्न दो) चत॒र्णा होतु्णां कम 
चतुर्षोळ-अभ_ । २ चार होताओंका कास । 
` “दातु कसे एड' प्रजानां दीदा व दिकत्‌(?7 ( मागवत १।३।२९ ) 
चातर्होत्रिय ( स ० त्रिंश ) जिस यज्ञमें चार होता नियुक्त 
किये जते हॉ । 
. चातुष्काण्हिक ( स० त्रि० ) चार काण्डोंमें विभक्त, जो 
चार भागोंमें बटा हो । | 
चातुष्टय ( स'० पु० ) चतृष्टय' वालापसूत्रवत्तिविश ष 
“वत्ति अघौते वा चतुष्टय-अण ' १ चतुष्टय दृत्यभिन्न, जो 
` चारों हत्ति जानता हो। २ जो चारों इत्ति अघायन 
करता-हो | 
चातुष्पाश्य ( सं" त्रि’) चतुभिरध्वयु ब्रद्मादिभि ऋत्ग्मि 
प्राग, ३-तत्‌। तंतः स्वार्थ अण. । चार ऋत्विकोंका 
भमोजनोपयुक्त, जिसे चार ऋत्विक्‌ अच्छी तरह खा सके। 
“धातु एस्रसोदन मचन्ति ११ (शतपथ ब्रा० २१७४ ) 
चातुःसागरिक ( सं० [५० ) चतुषु सागरेषु भवः चतु:- 
उक्‌ । ` चतुःसागरोत्पन्न, जो चार समुद्रोंसे उत्पन्न 
इआ चो। खरोलिङ्गमँ डोष होता है। 
चात्र ( स क्लो० ) चाय करणे ट्रन्‌ । अग्निसन्यनयन्त्र- 
का अवयवविशेष । कात्यायनयोतसूत॒रके भाषामे 
` अस्निमन्यन-प्रणालो इस प्रकार लिछो है--एक अशको 
पूर्वको तरफ पंथिममें मुंह करके खड्डा: कर 


५. 


NT) 7.0, आर ही ०00१ । फक थि 
१७१४०७१७०४ ४८ /' 


चातवे द्य-चांत्वारिशतूक 


करना चाहिये।. पहिले एक काठको उत्तराग्र कर 
रखना चाहिये, इसको अधरारणि कहते हें । दूसरे एक 


तख का इईशानदिशासे < अङ्ग,ल लम्बा, २ अङ्ग,ल मोटा 
. प्रमन्थ या सन्धनट्ण्ड बनाना चाहिये। 


चात्रको जड्में 
प्रमन्यको जड़ बेठानो चाहिये । अधरारणिकी जड़से 
= अ० और छोरसे १२ अङ्ग,ल छोड़ कर उसमें चार 
अंगुलप्रमाण मन्यनस्थान बनाना चाचिये । प्रमन्यका छोर 
उस जगद रख कर चात्रके आगेको कीलके ऊपर उत्तराग्र 
कर ओबोलो रखना चाहिये । इसके बाद चात्रको नेत्र या 
सन्धनरच्जुसे तोन वार लपेट कर ऐसे. मन्यन करना 
चाहिये, जिससे अग्नि प्षिमको तरफ गिरे। किसो 


` शाखाके मतसे यजमानके खुद यन्त्र पकड़ना चाहिये 


ओर उसकी स्त्रीको मन्यनरञ्ञ्‌,। ाखान्तरमें अध्वयु- 


: पूवं सुखो चो कर मन्थन करनेका विधान है। बारह 


अङ्ग, लको एक खेरको गोल लकड़ोके अगले छोरमें 
लोहेकी कील ठाँक कर पोछेको ओर एक छेद करना 
चाहिये; तथा लोह को पत्तोसे इसकी जड़ और छोर 
बाँध देना चाहिये। इसोको चात्र कहते हैं। बारह अंयुल 
लब्बो चार अंगुल मोटो एक खेरकी लकड़ोका नोचेका 
भाग समान और ऊपर भाग गोल करना चाहिये । 


` इसमें भो लोह को पत्तो लगतो है । इसको वोली. 


कहते हैं। 

चात्रपुर- मन्द्राज प्रदेशके गच्ज्ञाम जिलेके अन्तगत एक 
नगर। यह अक्षा० १६ २२ ° और देशा० ८५' पूर 
क सध्य बरहमपुरसे १२ मोल उत्तरःपूवं तथा गंजामसे 
५ मोलको दूरी पर अवस्थित है। जिलेके कलेक्टर चौर 
एलिसके चर छ कम चारो यहां रहते हैं। प्रति वृहस्पति 
वारको यहां हाट लगता है। बरमपुर और गच्चामसे 
द्रव्यादि यहां लाया जाता है । यहां एक अंगरेजो विद्यालय 
है। लोकसंख्या प्रायः ४२१० हे । 

चाल्वारिंग ( स० क्ली० ) चत्वारिंश्दध्यायाः परिमाणमस्य 
चत्वारिशत्‌-डण्‌ । विशदलारि गतोत्राह्नणे स' भायां ड । पा ५।१।६२। 


ब्राह्मणविशे ष, ब्राह्मणोंके एक भेद जिसमें चालोस 
अधयाय हों। 


चात्वारिंगतूक ( सः° त्रि’) चांलोस द्वारा क्रीत, 


अग्निमन्यन खरो 
र ७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by दा गया चो | 


चात्वाल--चान्दोड़ ८१ 


चात्वाल ( सं० पु० ) चतते याचते चत-वालञ_। स्थाचतिणजे 
बालच बालणालोयवः। उण १११५ | १ यज्ञकुण्ड, हृवनकाड । 
२ दमै, डाभ, कुश । ३ उत्तान, जल, पानो । ४ उत्कट, 
हच्तमेद, एक तरइका पेड़ । ५ उत्तरवेदोका अङ्ग । 
६ गते, गड्डा । 

“चालाज' चालाजवत्स, १? ( आश्व यो० १।१।६ ) 

चात्वालवत्‌ ( स ० त्रि० ) चात्वालो$ख्यस्य चात्वाल-मतुप्‌ 
मस्य वः । चात्वालयुक्त, जिसमें चात्वाल हो | 

चादर ( फा० स्त्रो० ) १ ओढ़नेका वस्त्र, इलका ओढ़ना, 

- चौड़ा दुपट्टा, पिछोरो । २ किसो धातुका चौकोर पत्तर। 
३ फलोंका ढेर जो किसो देवता या पूज्य खान पर 
चढ़ाया जाता है। ४ कुछ ऊपरसे गिरनेवालो पानो 
की चौड़ी धार । ५ बढ़ी दुई नदो वा अन्य कोई वेगसे 
बचनेवाले प्रवाइम स्थान स्थान पर पानोका वद फेलाव 
जो ब्रिज्कुल बराबर होता है। इसमें भंवर.या दिलोरा 
नहीं होता । 

चादरा ( हि'० पु० ) मरदानो चादर, बड़ो चादर । - 

चादल--कालच्ल्ञरसे १६ मोल दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित 
अजयगड नामक स्थानके .एक प्रसिद्द राजा । इनका जन्म 
दधोचिवंशमे हुआ था । उस समय इनका अलौकिक 
यश तमाम फेला इआ था। मूतिमान्‌ वोर्थखरूप राजा 
शोपाल इनके पुत्र थे। 
चानराट ( स'० क्वो० ) चनराटस्य दं चनराट-अण्‌ । राजा 
चनराटकी सभा । 3 

चानस ( अ'० पु० ) ताशका एक खेल । 

चानसम- गुजरात प्रदेशके अन्तग्रंत वरोदा गायकवाड़ 
राज्यका एक शहर । यह अज्ञा० २२' ४३ उ० ओर 

- देशा ७२' १४ ५४ पू०में अवस्थित हे । यहां जेनोंका 
उपास्थदेवता पाश्बेनाथदेवक/ एक मन्दिर है। ऐसा 

` बड़ा जैन-मन्ट्रि गायकवाड़ राज्यमे दूसरा नहों है । 
प्रायः सो वर्षे पहल इसका निर्माणकाय्थ समाप्त डुग्रा 
हे! . इस शहरने विद्यालय, डाकघर, थाना और धम 
शाला है! 

चान्तपिल्लो ( शान्तपक्ली )-मन्द्राज प्रदेशके अन्तर्गत 
विशाखपत्तन जिलेका एक ग्राम । यह अच्चा० १८ २ 
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- पत्तन बन्द्र जानेकै समय जिससे जद्दाज पच्चाड्से टकर 


न खाय, उसो उद्देश्यसे नाविकॉंको सावधान करनके 
लिये १८४७ ई०में यहां “शान्तपत्नो” नामक एक आलोक 
ग्रह बनाया गया था। समुद्रसे प्रायः १४ मोल दूर तक 
इसका प्रकाश दृष्टिगत होता है। 


चान्दनिक ( स० ब्रि) चन्दनेन सम्पद्यते चन्दन-ठक। 


जो चन्द्नसे बनाया गया हो | 
““वपुयान्दनि कं यख काण वेटनिक सुखं ।?? (सड) 

चान्दनो ( स'० त्रि० ) १ चन्द्रदारा आलोकित चन्द्रमाको 
किरणसे प्रकाशित । (पु )२ एक तरका गुल्म । 
इसका वैज्ञानिक अङझरेजो नाम abernaemontna 
९०7०278 है । यद चारसे पांच फुट तक ल्वा होता 

.हैं। इसके पत्ते ५६ इच्च लम्बे, चिकने ओर सफेद होते 
हैं । इसके फल मोमके जैसे सफेद ओर खानेमें मीठे तथा 
सुगन्धित होते हैं। दिनके समय इसमें गन्ध नहीं रहतो 
है| भारतवषके प्रायः सभो उद्यानोंमें यह गुल्म देखा 
जाता है। 

चान्दाभलु--मन्द्राज प्रदेशके अन्तगेत क्ष्णा जिलेका एक 
शइर । यह अक्षा० १६ १ 3० और देशा० ८०" ४० पू०- 
में अवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः २८०५ है। १८७३ 
इ०में यहां बहतसो सोनेको ईट पाई गई थीं । . 


चान्दाला -मध्यप्रदेशके चन्दा जिलेके मूल तहमोलको 


एक छोटो जमोंदारी । यह १८२० ई०म पहले -पहल 
स्थापित हुई थो | इसका भूपरिमाण लगभग १७ वगेसोल 
च्है। 


चान्दोड़--१ बरोदा गायकवाड़के अधिकारमुक्क एक यास | 


यह अक्षा० २१' ५८ उ० और देशा० ७३” २६ पून्के 
सध्य बरोदासे ३० मोल दक्षिण-पूव में तथा नमदा 
नदोके दाहिने किनारे पर अवस्थित है । यहां तथा इसके 
निकटवर्ती कर्णालो ग्राममें बहुतसे देवालय हैं, जिन्हे 
देखने 5 लिये चेत्र ओर कातिक महोनेमें चनेक यात्री 
आते हैं। लोकसंख्या प्रायः २६१३ है। 


२ बस्बईके नासिक जिलेका एक तालुक । यह 


. अच्चा० २०८. तथा २०' २४ और देशा० ७३” ५६ एवं... 
७४' २० पून्मे भ्रवस्थित है। चेत्रफल २७७ वर्गगोल | १. 
३० छ० और देशा० ८३ ४२ पूरते भ्रव॑खित है।/विंसली0। ए५/इससें'सवमाड़/घोर चान्दोड़ नासके दो शहर धोर | 


त” 
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१०७ ग्रास लगते हैं। लोकस'ख्या प्रायः ५५०६८ 
हे । इस तालुकका सघ समतल है, लेकिन गोदावरी 


' को ओर कुछ कुछ ठालू दोख पड़ता है। यहांके उत्पन्न 


 अनाजोंसे गेह ओर चना प्रधान है । 
३ बस्बद्षके नासिक जिलान्तगत इसो नामके तालुक 
का एक शहर ' यह अज्ञा० २० २० उ० और देशा० ७४ 


चान्दोलो--चान्द्रमाण 


“चांद छच्छ,' तःदैच ब्रह्मचवविशोविधिः 7? ( प्रावयित्ततच्च ) 
( पु० ) ३ चन्द्रकान्तमणि | ( क्वो०) ४ आढ क,. अद- ˆ 
रख । ५ परिमाणविशेष । चट्‌ माण देखो। ६ स्टगशोषे नचत्र, 
सगशिरा नक्षत्र । नचवचर सगशिरस. देखो। ७ प्क्षद्दोपस्थ 
एक पेत, लिङ्गपुराणक अनुसार झक्ष्ीपका एक पर्वत । 
( लिङ्ग ४३२) द रोप्य, चांदी । 


र नमे पड़ता है। इस शचहरतप्े ४० सोल द्चिण-पच्चिममे| चान्द्रक (सं० क्लो० ) चान्द्र आद्र कमिव कायति कै-क्क। 


नासिक शहर और १४ सोल दक्षिणमें ग्रेट-इण्डियन 
* घेनिनसुला रेलवेका लासनगाँव स्टेशन अवस्थित हे' । 
लोकसंख्या प्रायः ५२७४ है। रेल होनेके पहले यहां 
लोहे तावे और पोतलके बरतन बनानेका एक कारखाना 
था। कहा जाता है, कि यह शहर चान्दोड यादव- 
शके इठ़प्रहार नामक राजासे स्थापित किया गया. 
हैं। पडले यहां डकेतोंका वास अधिक था, लेकिन 
' उत्ता राजाने सबको दमन कर वहां शान्ति स्थापन कर 
दो। १६३५ ६०मे यह शहर सुगलोंके हाथसे मद्दाराषटरा 
के चाथ लगा | पोछे १६६५ में ओरंगजेबने महाराष्ट्री 
को पराजित कर इसे अपने अधिकारमें कर लिया । 
` इं०में यह शहर फिर होलकरके अधोन आया । उनके 
` समयमें, कहा जाता है, कि यह उन्नतिके एक ऊँचे 
शिखर पर जा पहुँचा था और १८१८ ई० तक यह शहर 
उन्हींके अधिकारमें रहा, पोछे घटिश गवर्मण्टने इसे 
साम्त्राज्य सुक्त कर लिया । अबसे कुछ पहले इस शहरमें 
महाराजाको एक बडी अद्टालिका थो | अब केवल उस- 
का ध्वं सावशेष रह गया हे । यहांका प्राचोन दुग ३८६४ 
फुट लम्बा हैं चौर इसके चारों तरफ खाई खोडी हुई 
है। यहां रेणकदेवोका मन्द्र भौर कई एक जैन 
` शुद्दाण हैं। सन्दिरमें काठको सूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। इस 
हरमे सिफ एक चषधालय है। 
चान्दोलो-युततप्रदेशके बनारस जिलेज्षे-अन्तगग त तहसोल- 
दारके अधीन एक उपविभाग। यह काशौके पूव - 


दक्षिणको ओर भङ्गाके'टाहिने किनारे पर अवस्थित है । 
डुस तइसोलमें हो कर रेल गयी हे । 


चान्द्र (सं० त्रि० ) चन्द्रस्य द॑ चन्द्र-अण्‌ । तस्र । प्र ॥३।१२०। 


य _ १ चन्द्रसम्बीय, चन्द्रमा सम्बन्धी, जिप्तमे चन्द्रमाका 
संबंध हो, दिनमा प्रति । ( को ८.) नन्द्रा त्त 


शरिठ, साठ । 

चान्द्रपुर ( सं० घु० ) १ एक जनपद । छद्दव्स'हिताके कूम- 
विभागके प्रारसमें इस नगरका उल्लेख है। २ उत्त नगर- 
को शिवसूति। | 

चान्द्रभागा ( सं० स्व्रो० ) चागन्द्रोभागोऽस्यस्यां, बइत्रो० । 
चन्द्रभागा नदी | चन्द्‌ भागा देखो । 

चान्द्रभागेय ( सं० पु० ) चन्द्रभागाया अपत्यं चन्द्रभागाः 
ढक । खीमग्रे ढ्‌ । पा#१।१२०। चन्द्रभागा नदोसे निकलो 
दुरे एक नदो। 

चान्द्रमस ( स० त्रि० ) चन्द्रमस इदं अण ! १ चान्दसस्ब- 

: न्थौय, चन्द्रमा संबन्धीय, जिसमें चन्दूमाका लगाव हो । 

“'तिथिदान्दू मस' दिन ११? ( तिथितत्त्व ) 

( क्ली० ) २ खगशिरानचत्र । 

चान्द्रमसायन ( सं० पु० ) चान्दमसायनि एषोदरादित्वादि- 
कारस्याकारः । बुध । ( इलायुष ) 

चान्द्रमसायनि ( सं० पु० ) चन्द्रमसोऽपत्य' चन्द्रमसःफिञ्‌ । 
तिकादिभाः फिञ्‌ ॥५॥४॥१॥१५७ | बुधग्रह । 

चान्द्रमाण ( सं० क्वो० ) चान्द्र्च तन्मानञ्चेति, कम धा० । 

: समयका परिमाणविशेष, चन्द्रकी गतिके अनुसार जो 
सब परिमाण: स्थिर किये जाते हैं, उन्हें चान्द्रभाण कहते 
हैं। इस देशमें कालसम्बन्धी गणना सोर और चान्द्रमाण- 


- से होतो है । सीरसाणमें जेसा मास ओर वर्ष आदिको 


गणना होतो है, उसो प्रकार चान्द्रमाणमें भो दिन; मास 
चब आदि होते हें । सूयेसिददान्तके मतसे चन्द्र अपनो 
गतिके अनुसार सूय के समसूत्रपातमें अवस्थित होने पर. 
इनमें कुछ अन्तर नहों रहता, इस समयको अमावस्या 
कहते हैं। इसके बाद शोघ्रगतिसे चन्द्र सयको अतिः 
'क्रप्.कर चलता रइता.है। इस प्रकारसे सूर्यसे दादा 
तअतिष्रम'क्निमें जितना समय लगता है, उतने समयको 


- चार चार पदोंमें विभक्त है। परन्तु नेपालसे जो प्रति 


चान्ट्रमास-- चान्द्रायण 


चान्द्रदिन कहते हैं। १५ चांद्रदिनमें १ पक्ष, २ पत्षम 
१ मास और बारह माससे १ वषं होता है। इसके 
अन्यांना विवरण चन्दू ओर तिचि शब्दम देखो । सूर्यसिद्दान्तके मतसे 


तिथि, करण, विवाकु, चोरकम अन्यान्य क्रियाएं 


'व्रतोपवास, यात्रा आदि चान्द्रमाणमें करना चाहिये। 
“तिघिकरणसुदाइः चौर सव क्रियालथा। 
` ब्रतोपवावयाबानां (क्रया चान्द ण रहते ॥” ( स्‌ यं सि‘) 


“चान्ट्रसास ( सं० पु० ) चान्द्रमसी मासञ्चेति, कसं घा० । 
` चन्ट्रसम्बन्धीय मास । चन्द्रमास दो प्रकारके होते हैं, 
“गौण और सुख्य। छ्ण प्रतिपदसे पूर्णिमा: तकको तीस 

तिथियोंको गोण और शुक्ल प्रतिपट्से अमावस्या तकको 


“तौस तिथियोंको सुख्यचान्दू कहते हैं । 


सुख्यचांद्रमें विहित कम ये हैं-वात्सरिक खाड, आद्य 


- याद, मासिक, सपिण्डकरण, चान्द्रायण और प्राजापत्यादि 
-व्रत,- दान, नित्यत्रान, ग्रह और पुष्करिणों आदिको 
प्रतिष्ठा तथा साधारण तिथिके विहित कम । 
गोणचान्द्रमें विहितकम ये हैं-अष्टकादि पार्वणः 
याद, चारुणोख्रान, जन्मतिथिक्तत्य, जन्माष्टमो आदि 
उपवास तथा दुर्गोत्सव आदि नित्यकम । ( दति ) 


“चॉन्द्रव्याकरण--चन्द्र या चन्द्रगोमिन्‌ नामक विद्दानका 
बनाया हुआ व्याकरण । आठ प्रधान व्याकरणोंमेंसे यह 


-भी एक प्रधान व्याकरण है। - 
“इन्द यन्द; का कु तृखापिशलीगकटायन:। 
पाणिन्यसर जेने टा जयन्तषादिशाब्दिकाः ॥“ 


आजकल इस व्याकरणका अस्तित्व नहों मालूम : 
“पड़ता, कहीं कहीं दो एक प्रति लिपि मिलतो भो है, तो. 

: वह असम्प,णें है . थोड़े दिन इए होंगे इसकी एक प्रति 
: नेपालसे मिलो है, जो नेपाली संवत्‌ ४७६ अर्थात्‌ १३५६ 
` इण्को लिखो इई है। इस व्याकरणके बहुतसे सूत्रोंको | 
“भाषा, और वण विन्यास इबहछ पाणिनिके समान है, 
- इससे अनुसान किया जाता है कि, पाणिनिके व्याकरणसे 
` कुछ सरल बना कर पोछेसे यह बनाया गया होगा। 
-बेण्डाल साहब ( (7, B670०। ):का कहना है कि. 


चांन्द्रव्याकरण छह अध्यायोंमं ओर एक एक अध्याय 


- मिलो है, उसके छठे अध्यायमे तोनसे ज्यीदी' पर्दे नहीं 


: तैरद्द क्रमसे एक एक ग्रास घटा करके. चतुद शोको एक 


शुक्ल प्रतिपट्को एक और दितोयाको. दो नियमसे क्रमशः 
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हैं। चान्ट्रव्याकरण यद्यपि पाणिनिके अनुकरणये रचो 
गई है, तथापि इसमें पाणिनिमे लिखित तसास शब्दोंका 
प्रयोग नहीं किया गया है। इसके सिवा कुछ शब्दॉके 
: भिन्न नाम भो दिये गये हैं जेसे--उपसगेके बदले प्रादि, 
सर्दनामके बदले सर्वाटि, तदितके बदले अणादि इत्यादि । 
चान्द्रत्रतिक ( सं० पु० ) चान्द्रतुलय चान्द्रायणं वा व्रतम- 
' स्त्यस्थ चान्ट्रत्रत-ठन्‌ । १ राजा, प्रजा अपने अच्छ राजा- 
को देख कर उसो तरह प्रसन्न होतो है जिस तरह वइ 
` चन्द्रमाको देख कर खुशो हो जातो है; इसोलिये राजा- 
को चान्द्रव्रतिक कहते हैं । 
“तथा प्रक्ृतयो यस्मिन्‌ स चान्द्रत्रतिको दष: ।?? ( सनु० २३०२) 
(ब्वि० ) २ जो चान्द्रायण व्रत करे। 
चान्द्रा ( सं० स्त्रो० ) अतिविषा, अतोस । 


चान्द्राख्य ( सं० क्ती० ) घान्द्रभित्याख्या यस्य, वइव्री० । 


गाद क, अदरख । 


चान्द्रायण ( सं° क्वो० ) चन्द्रस्यायनमिवायनमत्र, बचब्रो०, 


पूवं पदात्‌ स ज्ञायां णत्वं दोघ ञ्च यद्दा चन्द्रायण साथे 
अण । १ इन्दु्रत, एक व्रत । मिताचराके मतषे चान्द्रा: 
यणके. अनुष्ठानकारोको शह्क प्रतिपदके दिन सयूराण्ड 
परिमित एक पिण्ड और द्वितोयाको दो पिण्ड खाना 
चाहिये। इसी प्रकारसे क्रमशः एक एक बढ़ा करके 
पूर्णिमाको पन्द्रह पिण्ड वा आस भक्षण किये जाते हैं। उसके 
पोछे कणपक्षको प्रतिपदको चौदइ और चितोयाको १३ 
पिण्ड खाये जाते हैं। इसो भाँति क्रम क्रससे घटा कर 
कष्ण चतुद शोको एक हो ग्रास भक्षण करना चाहिये । 


. अमावस्थाके दिन कुछ भी खानेको नहीं, उपवास करके | 


रहते हैं। यथानियम उक्त प्रकार आचरण करनेका 

नाम चान्द्रायण है। यह ब्रत यव जैसा सध्यस्थ,ल रइनेसे 
यवमध्य चान्द्रायण कहलाता डे । पिपोलिकातनुसघइ ब 
छष्णपक्षको प्रतिपदसे आरग हो कर पूर्णिमाका | 
चलता है । इसमें छण प्रतिपट्को चोदइ ओोर दितोयाको 


मात्र ग्रास लेते हें । फिर अमावस्याके दिन उपवास करके _ 
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चान्ट्राथण--चाप 
'होनेसे ग्रास तो घटाना बढ़ाना पड़ता है। गोतमने | देनेसे भो चान्द्रायणके समान फल मिलता हे । पिपोलिका-. 


चान्द्रायणविधि इस प्रकार कहो है--पहले केशवपन 
और करणचत दंशोको उपवास करना चाहिये । 
“ाप्यायस्व” (ऋक्‌ ११११८) “सन्ते पयां सि” (क क्‌ १९९११७), 
“नवो नव!” ( कक १००५१०) इत्यादि कई मन्वो दारा 
- तर्पण, आज्यहोम, इविका अनुमन्लण ओर चन्ट्रका उपः 
स्थान किया जाता है। “यहंवा देवहेड़न”' आदि मन्त्र 
चतुष्टयसे आज्यहोम ओर “टदेवक्त्यस्थ” आदि मन्त 
त्रयसे समिध आहुति देनो चाहिये। ग्रासका मन्त्र "ॐ 
भूशुवः खः महः जनः तपः सत्यः यशः शोः उक्‌ ईट 
ओजः तेजः पुरुषः धमः: शिवः” हे । प्रति मन्त्र नम 
स्वाहा” उच्चारण करके भोजन करते हैं। याज्ञवट्प्यके 
मतमें पिण्ड स'ख्या सब मिला करके २४० होतो है। 
सो मापन देखो। 
प्रायखित्तविवेकमे पांच प्रकारका चान्द्रायण लिखा 
डे -पिदोलिकातनुमघा, यवमधा, यतिचान्द्रायण, सवैः 
तोमुख और शिशसाहु । कर्णप्रतिपदसे आरम्भ करके 
एक मास पर्यन्त अनुष्ठान करनेसे पिपोलिकातनुमधा 
आर शुक्ल प्रतिपद्से उसो प्रकार चलने पर यवमधा 
चान्द्रायण होता है। 
कष्णपत्तमें यथाक्रम प्रतिदिन एक एक ग्रास घटा 
` ओर शल्मपच्में बढ़ा करके त्रिसन्धा ख्रानफे साथ किये 
जानेवाले व्रतका चो नाम चान्द्रायण है । ( नव) 
कल्पतरुके सतमें प्रतिदिन तोन तोन ग्रास खा एक 
मास त्रतानुष्ान करनेसे यति-चांन्द्रायण होता है । परा- 
शर ग्रासका परिमाण कुक टाण्डके समान अथवा जितना 
मुखे आ सके -बतलाते हैं। (पराथर) सभो प्रकारके 
` चान्द्रायणमें चत्‌ दे शोको उपवास तथा केश, श्मस्ु, नख 
और रोम वपन करके तत्पर दिनको स यस करना 
पड़ता है। ( वोधाधथन ) 
' गोतमनेसवभीो चान्द्रायणका फल - चन्द्रलोकप्राधि 
लिखा है। उसोसे “चान्द्रस्य चन्द्रसस्बन्धिनो लोकस्य 
अयन यस्मात्‌” व्युत्पत्ति पर इस व्रतका नास चान्द्रायण 


दुआ है। धम शास्त्रे प्रायचित्तके लिये भी चान्द्रायण 
करनेका विधान है । ्ापयिचईखो । इसका अनुकल्प साधे 


तनुमध्य, यवमध्य, यतिचांद्रायण, सर्व तो सुख और शिश साहइ देखो । 

(त्रिश) चान्द्रावणस्वेदम्‌, चान्द्रायण-अण_ । २ 
चान्द्रायण सम्बन्धी । 

किसो किसो आभिधानिकने चान्द्रायण शब्दको 
पुलिड़ भो माना है। 

३ एक मात्रिक छत्द। इसरे प्रत्यक चरणमें ११ 
ओर १०के विरामषे २१ मात्राएं होतो हैं। 

चान्द्रायणिक्र (सं० त्रिश) चान्द्रायणम्तावत्त यति चांद्रा- 

यण-ठज्‌ । पाराधणतुरावणचांद्रायणं वत्त यति। पा १।२।७२। चांद्रा- 
यणकारो । 


चान्द्रो ( स'० स्त्रो० ) चंद्रसा इद्म्‌ च'द्रश्रण । तखदम्‌। 
पाशरा१र स्त्रियां ङौप_। १ च द्रपत्नो, च द्रमाक्ो स्त्रो ।` 
२ ज्योत्ल्ला, चाँदनो, च द्रमाका प्रकाश ' ३ श्र तकारिट- 
काशो, सफेद भटकटेया। 8 सोमराजो। (त्रि०) ५ 
च'द्रसम्बन्वोय, च दरमा सम्बन्धी । न 

"युदकावान गां विवचाँट्री पिनभ'खिप्म्‌ (१? ( साध २१) 

चान्वरपथ--बग्बई प्रान्तके अन्तगत हसिंहपुर जिलेक( एक 
ग्राम। इसको वर्तमान अवस्था अत्यन्त शोचनोय है। 
यहां महाराष्ट्रॉके उत्कष्ट किलाका भग्नावशेष देखा 
जाता हे । 

चाप (स ० पु० ) चपस्य व विशेषस्य विकार), चप- 
आण । अवयवे.च प्राणयोषधि उचभा!। पा ४११३४ । घथवा चपाते 
चिप्यते अनेन, चंप-वक्त. । अकतं रिच कारके स'ज्ञायां।. पा ३।३।१२। 
१ धनु, कसान । (रघ ३६० ) 

२ उत्तक्षेत्राध, गोलेका आधा हिस्सा ।. सूर्यसिद्वान्तमे 
लिखा है-जिसका धनुसाधन किया जाता उसमें ग्रहादि- 
को ज्याका साधन भी आता हे । यह ज्या साधित होने 
'पर उसमें जितने ज्याखण्ड घटते लब्ध स'ख्याको एथका . 
रखते हैं । फिर ज्याखण्ड साधनक्षे अवशिष्ट अङ्कको 
२२५से गुणन करना चाहिये । इसके पोछे निकाले 
हुए ज्याखण्ड ओर उसके परखण्ड दोनों अपने अन्तरित 
खण्डोसे बांटे जाते हैं। उससे लब्ध चङ्क एक स्थानमें. 
स्थापन करके पहळेको अलग रखो हुई ज्याखण्ड स ख्या 
द्वारा २२५ गुण करके पूर्वोक्त एकस्थानस्थापित अडे 


` “ चेलु है । व्रतानुष्ठान न करसकनेबाजेकोन्यनुक्ल्पशिशु"० मिन वध 


हॅ 


: चापजरोब--चापवंश 


सानलो, किसो ग्रहको ज्या २०२५ है। इसका चाप 
इस प्रकारसे निकाला जावेगा-- 

२०२५ ज्यासे उसका नवस खण्ड १६१० निकालने 
पर ११५ बचता है। इसको २२५से गुण करने पर 
२५८७५ हुआ! फिर इसको उत्ता नवस खण्ड | 
दशम खण्डके अन्तर १८३से भागहार करने पर १४१।७२ 
निकलेगा । इससे घटे हुए नवम अङ्क दारा २२५को 
गुण करने पर २०२५ डोता है। इसमें लब्चाङ्ग १४१७२ 
मिलानेसे २१६६।७२ चाप निकल आया । 

३ धनुराशि । (8हतस'हिता ४२१० ` ४ ( स्त्रो० ) दबाव । 

चापजरोब ( हिं० प°) किसो जमीनको सोधी नाप, 
लग्बाईको नाप ! 

चापट ( हिं० स्त्रो० ) चोकर, भूसो ' 

चापड़ ( हिं वि० ) १ जो कुचले जानेकै कारण चिपटा 
हो गया हो | २ बराबर, समतल । ३ चौपट, सटियामेट, 
उजाड़ । 

चापड़ा-नदिया जिंलेके अन्तगेत एक वाणिच्यप्रधांन 
ग्राम । यह जलङ्गो नदोके तौर पर अवस्थित है । 

चापदण्ड ( स'० क्लो० ) जिसके द्वारा जल नोचे और 

' ऊपर आ जा सके. पिचकारोके दण्डसा वह दण्ड जिसके 
द्वारा जल खींच कर फेंका जाता है। 

चापना ( हि'० क्रि० ) दवाना, मौड़ना । 

चापपट ( स ० पु० ) चापो धनुः तइत्‌ वक्राकारः पटः पत्र 
यस्य, बहुत्रो० । पियालद्वच्, पियारका पेड़ । 

चापल ( सं० क्वो० ) चपलस्य भावः, कम धा० चपल-अण्‌ । 
हाथनान्त युवादिशोऽण । पा ॥।१।१३०। १ चपलता, चंचलता, 
अस्थिरता । २ अनवस्थिति, अधोरता; अनिक्चयता । 

“माह्मय्यादपरा गा देया पलन्तनवस्थिति: ।?? ( साहित्यद० 

चापलायन ( स*० पु० ) चपलस्य गोत्रापत्य पुमान्‌, चपल- 
फञ्‌ । अच्यादिभा: पत्र पा ७१११० । चपलके गोत्रज 
सुरुष। ` क्ट 

- चायल म ( फा० बि”) चाटुकार, खुशामदो । 

चापल सों ( फा० स्त्रो०) चाटुकारो, चाटुता, सुशामद । 

चापल्य ( सं० क्वी०.) चपलस्य भावः, कम घा० । गण्वचन 
ब्राह्मणादिभ्यः कमं शिच। पा ५१॥१२४॥ १ चपलता, चंचलता । २ 
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“ग रोः स्याने चापल्यचच विवर्जयेत्‌? ( चाणक्य ) 

चापव श--काठियाबाड़के पश्चिम घोमान्तगत व्धधान 
नामक स्थानका एक राजवंश । हड्डालासे आविष्कत 
तास्त्रशासन 'दारा इस व शका अस्तित्व समभा जाता 
है। कहते हैं कि उस वशके आदि पुरुषने महादेवके 
चाप अर्थात्‌ घनुसे उत्पन्न होने पर “चाप” नाम पाया 
था। 
चापके व॑ में विक्रमाक ने जन्म लिया । सम्मत: 
बहो इस व'शके प्रथम राजा रहे। नोचे चापव शावलो 

दौ जातो है-- 

१ विक्रमाक 
२ जल्न 

३ हली त 


४ च्रुवभट प्‌ धरणोवराह ..: 
इड्डालाके अनुशासनपत्रसे ज्ञात होता कि धरणो- 
वराह ८२८ संवत्‌ अर्थात्‌ ८०६-९७ दै०को वर्ष मान 
राज्यमें राजत्व करते थे। २ पुरुषोंमें एक शताव्दो रखने 
“पर खुष्टौय दम शताब्दोके शेषभागमें विक्रमांकका आवि- 
भांव काल दिखलाता है। 
उत्त दानपत्र पाठसे समझ सकते कि धरणोवराह 
राजा कन्द्प -जेसे रूपलावस्यसम्पन्न, अजुन सदृश बल 
वौय शालो ओर कण को भाँति दानशोल रहे। इन्होंने 
` राजपूतोंको तरइ सेकड़ों ग्राम ओर नगर उत्सत्न करके 
वौरोचित यश पाया था। वर्धमान नामक नगरमें उनको 
राजधानो रहो । । 
काठियावाड़के पश्चिमाझलस्थ वधमान बढ़वान 
नामक नगरको बइतसे लोग वतमान जेसा अनुमान 
करते हैं। कारण दादश और त्रयोदश शताब्दोके जैन- 
लेखक बढ़वान नगरको वर्धमान वा वर्धमानंपुर जेसा 
लिख गये हैं। फिर आजकल वहांके ब्राह्मण इस नगरको 
शेषोक्त नामसे हो अभिहित करते हैं । पश्चिम भारतमें 
उक्त नामाभिदित दितोय स्थानका अस्तित्व कह्ों मो 
नहीं है। 


चाञ्चल्य, ढिठाई | २ अस्थ य्थ, अश्थिरताकर 02/७/०५ Math Ci 'डाज़प्रतक़े; सकज्ाजरणमें महादेव घन्ध खर नामसे 
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के ससोपस्थ धन्धुक नामक प्राचोन नगरमें धन्धे श्र 
_सहादेवका मन्द्र सो है। पहले धरखुक नगरमें धरणी: | 
वराके पितामच अडडक शासन करते थे। धरणोवरादका । 


सुत इए हैं । अहमदाबाद जिलेके अन्तरगत और वर्धमानः | 
| 


उक्त प्रदेशमे आधिपत्य रहा । 


` दानपत्र देखनेसे समक पड़ता कि चापव श बढ़वान | चाफट्टि ( सं० घु०- 


स्थानके परवर्ती ठाकुर उपाधिधारो राजाओंकी भांति 
.सोपके प्रधान दुपतियाँको अधोनता खकार करते । 


: चापा--चाब 


चापोत्कट घ शके शेष राजाका नाम सासन्तसिइ था। 
उन्होंने ७ वर्ष हो (८३५-८४२ ६० ) राजत्व किया । फिर 
इनके भगिनोपुत्र चालुक्यवशोय स्ूलराज गुजरात 
अर पत्तनके अधिपति हुए । 


| चाफन्द ( हिं० पु० ) मछलो पकड़नेका एक तरहका जाल। 


०) चफट्टस्य क्टषेरपत्य । चाफटः 
"इज्‌ नवीललिमाः। पा २१६१ । इति लुङनिषेधः । चफट्ट 
प्रषिके अपत्य, चफट्ट ऋषिके वंशधर । 


थे। जो हो, धरणोवराद “समधिगताशेषमहाशब्द” और चाफल--दाक्षिणात्यको एक पृत्‌ पल्ली । यह उमराज 


“सासन्ताधिपति' उपाधिसे विभूषित रहे । वह यह भो 
सरोकार करते कि हम राजचक्रवर्ती महोपालदेवके अनु" | 
ग्रहसे राजत्व चलाते और उन्होंके थौचरणायित कह- 
लाते हैं । 
वापा--मधाभारतके अन्तगेत विलासपुर जिला तथा शिव- 
रोनारायण तहसोलका एक ग्राम ! 
चापाल ( सं० कौ ० ) बौद्दोका एक विख्यात चेत्य, बौद्धो- 
का एक मशहूर मन्दिर । 
चआापिन्‌ ( स'० पु० ) चापोऽस्यस्य चाप-इनि। १ धनुधोरी, 
वह जो धनुष धारण करे। ८ 
ब गदो ल॑ गरी चारी खद् को भर्मरी तथा ।?? ( मारत १२।२८६ भ० ) 
२ शिव, महादेव। ३ धनुराशि। 
दादी नराँचजनो मकरो खगासः ।” ( ज्योतिशत्त ) 
चापू ( देश०) एक प्रकारको बकरी जो हिमालयके 
निकटवर्त्तो प्रदेशोंमें पाई जातो हे । इसके बाल लम्बे 
झर नरम होते हैं जिनसे कस्बल आदि बनाये जाते हैं 
'चापोत्कट--गुजरातक अन्तर्गत पत्तन नामक स्थानका एक 
राजवश। इस व शके भादि राजाका नाम वाग था । 
“उन्होंने पत्तननगर बसाया ओर ६० वत्सर काल अर्थात्‌ 
८०४५ ४६० तक यहां अपना राजत्व चलाया । इनको 
परलोकप्राक्तिके पर योगराजने ८४१ और उनके पोळे 
'च्षेमराजने ८६६ ० तक शासन किया था। चेमराजके 
* बाद बांदा और भूयड़ने २५ वषे अर्थात्‌ ८०५ ९० तक 
सिंहासन भोग तथा दवारावतो एवं पश्चिम दिकामें 
समुदाय स्थान अधिकार करके राज्यका पुष्टि साधन 
_ किया। उनके सत्यु पोछे इसो वशओे वोरसि'ह २५ 


MES 0) 


नामक स्थानसे ६ मोल पश्चिम कष्णाको. उपनदो माड़के 
तीर पर किसी उपत्यकामें अवस्थित है। इसको चारों 
ओर उर्वरा क्षेत्र और उसके पाश में पवतस्रेणो है। 
चाफलके पास तक एक सड़क लगो है। प्रसिद्ध शिवजोके 
गुरु रामदास खामोके व'शधर यहाँ राजत्व. करते हैं । 
अद्द पल्लो माड नदीको दोनों ओर विस्टत है। गमः 
नागमनके लिये उस पर एक पुल बन्दा है। नदौके 
दक्षिण पाश्व को स्वामोका वासभवन और उससे अनति- 
दूर रामदास खासी और इनके आराध्य देव मारुतिके 
नाम पर उत्सर्गीकत मन्दिर है। यह मन्दिर १७७६ 
इनको बालाजी मांड वगनो नामक किसी धनवान्‌ 
ब्राह्मण कळक सम्पूण हुआ था। -वच एक तोथेस्थान 
है । रामनवसोको यहां एक मेला लगता है। उस समयं 
` बहुतसे यात्रियोंका समागम डुआ करता है.! 
चाब ( हि'० स्त्रो० ) १ एक तरहका पोधा जो कुछ कुछ 
गजपिप्पलोसा मिलता जुलता है। एशियाके दक्षिण 
और विशेष कर भारतमें यह पौघा पाया जाता है। 
इसको लकड़ी चौर जड़ दवाओं काममें आतो है। पोधे- 
को काट लेने पर उससे फिर नया पोधा निकलता है । 


"कालो सिचके जेसे इसमें छोटे छोटे फल लगते हैं। 
दिशषे विवरण चवि झा शब्दम देखो । 


२ उक्त पोधेका फल । ३ कपडा । ४ चारकी संख्या । 
५ बच्चे के ज्मोत्तवको एक रिवाज। इसमें सम्ब खकी 
स्त्रियां खिलौने कपड़े आदि ले कर आतो और गातो 
बजातो हैं। ६ डाढ़, चौभड, वे चौखूंटे दाँत जिनसे 
भोजन चंबा कर खाया ज्ञाता हे ।-( पु०) ७ एक प्रकारके 
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_ चाबना--चामर 


चाबना ( हिं० क्रि० ) चबाना, दाँतोंसे कुचल कुचल कर 
खाना । २ खाना, खूब भोजन करना । 
चाबी ( हिं० स्त्रो० ) १ कुवज्ञो, तालो। ताला खोलनेका 
ओजार। १ वह पच्चड़ जिसे दो जुड़ी इई वसुओंके 
सन्धिस्थलमें ठोंक देनेसे जोड़ मजबूत हो जाय । 
चाबुक ( फा० पु० ) १ कोड़ा, इण्टर, सांटा । २ कोई ऐसो 
बात जिससे किसो काय के करनेको उत्साह उत्पन्न हो। 
-चाबुकसवार ( फ० पु०) व जो घोड़े के भिन्न भिन्न 
प्रकारको चाल सिखाता हो, घोड़ोंको चाले सुधारने- 
वाला। 
-चाबुकसवारो (फा? खो०) चाबुक सवारका काम या 
पेशा । 
-चाभ ( हि ० स्त्रो० ) चाष देखो । 
.चाम ( हि'० पु० ) चम, चसडा, खाल, चमड़ो । 
-चासचोरो ( हि'० खो” ) गुप्तरूपसे पर स्त्रो गमन । 
-चासर ( सं० पु०-क्वो०) चमरो सगविशेषस्तस्था इदम्‌, 
चमरो-अण्‌ । १ चमरोपुच्छ, वा लोमनिमि त व्यजन, 
- सुरागायको पू'छ या रूए को बनो सुरछल, च बर, चोरो, 
.चौंर । युल्तिकल्पतरुमें लिखा है सुमेरु; हिमालय, विख्य, 
कैलास, मलय, उदधाचल, अस्ताचल और. गन्धमादन 
पर्वैतमें जो चमरो नामक सग पाया जाता, उसोके पुच्छ 
-लोमसे निसि त होने पर यह चामर कइलाता है। 
इसका संस्कृत पर्योय-प्रकोण क, चमर; चामरा, 
चामरे, वालव्यजन ओर रोमपुच्छक है । चामरका वायु 
- ओजनकर और मचिकादि दूरकर होता है। शुम्त्रवण , 
. रोइस्त उन्नत, सुवर्ण दण्डयुक्ता और हौरक द्वारा अल 
छत चोनेसे हो राजाओंके लिये यह शभकर और 
- सम्मानजनक है । इसका दण्ड सुवण और रौप्यकि वा 
टोनोंसे बनाया जा सकता है। चामरदण्डमें . हरक, 
-पद्मराग, वेदूथ और नौलकान्तमणि जडते हैं। यह 
--लोहित, पोत, शक्ल किंवा नानावण का भो हो सकता 
है। चामर दो प्रकार होता है--स्थलज ओर जलज । 


` अरण्य देशके राजाको स्थलज और सजल देशके राजाको 
जलज चामर व्यवहार करना चाहिये। . 


चामरका णुण- देघ्य, खच्छता; 


| 
। 
। 


` है। इसमें दोष भो चार होते “हैं->-खब-्ता, शुक्ल, ००«जे-इसक्ो-क़लिमता छूटतो है । . ( गोजराजडुत इलिकलवद) | न 
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विवणेता ओर मलिनाङ्गता। दोघंसे दो्चायु, लघुते भय- 
विनाश खच्छसे धन तथा कोति लाभ ओर घनसे सम्पद्‌- 
वचि होतो है। 

स्थलज चामर खव होनसे अल्पायुकारक, गुरू 
डोनेसे अतिशय भयप्रद, अल्प लोमयुत्ता होनेसे रोग तथा 
शोकोत्पादक और मलिन इोनेसे सत्य.जनक है । 

सात प्रकार ससुद्रसे उत्पन्न चामर भिन्न भिन्न रुरः 
विशिष्ट होता है। लवण समुद्रका चामर पोतवण' और- 
शुरु तथा लघु उभयविघ हे । इसका रोम आग्निमें डालने 
कुछ कुछ चटकता है। दइक्षु-स मुद्रनात चामर तास्त्र- 
वण, परिच्छन्न और लघु लगता है उसको डोलानेसे 
मक्षिका ओर मशक नहों आते। सुरासमुद्रक। चासर 
नानावण युक्त, मलिन, गुरु भौर कर्कश पड़ता हे. । 
इसके गन्धसे घड हाथो भी-सत्त हो जाते हैं। सपि, 
समुद्रजात चामर इषत्‌ पोतवण युक्त, 'ख तवण , स्निग्ध, 
घन और लघु निकलता है । 'उसके वायुसे वायुरोग 
नाश होता है। जलससुद्रजात चामर पाण्ड वग, दोघ, 
लघु और अत्यन्त घन रहता है । इसके वायुसे तृष्णा, 
सूच्छो, मद और खम मिटता है। यह चामर जिसके 
घरमें रहता, सर्व प्रकार अमङ्गल ओर भय भगता 
है। दुग्धससुद्रोद्भव चामर श्रवण, दोघ, लघ॒'तथा 
अत्यन्त घन होगा । इसका गुण नानाविध हे । देवता 
अको भो वद सहजमें नहीं मिलता । समुट्रके मध्यसे 
सप उसे उठा ले जाते हैं। : |; 

स्थलज चामर सुगममतापूव क :जलाया सकता, द 
परन्तु जलज बड़ो कठिनतासे जलता है। इसके दाइ च 
कालको अत्यन्त धम उठता है। इन सब लक्षणॉंकी | 


विवेचना करके जो राजा चामर रखता, सुखभोग कर 
सकता है। है 


जलज चामर व्यवद्वार करनेसे शोध हो अरण्यके 
राजाका वंश, वोये, लच्मो और आयुःचक्षय होता हे । 
इसो प्रकार अनूप देशका जो राजा स्थलज चासर रखता 
अपनो लच्झो, आयुः, यथः ओर बलसे हाथ घो बैठता 
हे । वालुकायन्तरमें मसूर और जल प्रति हारा चामर _ 
का संस्कार करना पड़ता है! उभी उष्ण जलके क्वाथ | 


i 
7-८ 


Tr, 


रद्द 


चामरग्राह ( सं० त्रि० ) चामरं ग्यह्लाति चामर ग्रह-अण , 


ग्य > 


(पु०) २ गण्डस्थल, गाल | ३ ग्रन्धिपण , गठिबन। ४ | 


सरो सग । ५ एक छन्द जिसके प्रत्येक चरणमें रगण, 
जगण, रगण, जगण ओर रगण होते हें । ६ मोरछल। 


उपेपदस०। चामरेण व्यजनकत्त रि स्त्रियां टाप। जो 
चामरसे इवा करता हो, जो चामर डुलाता हो । 
चोसरघारिणो ( स'० स्त्रो० ) चामरं धरति धर-णिनि 
स्त्रियां छोप। चामरग्राहिका। ` 
चामरपुंष्प ( स'० पु० ) चासरवत्‌ पुष्पमस्य ति । १ क्रमुक, 
सुपारोका पेड़। २ काशळण, काँस। २ केतकोहच । 
४ अर आस । 
चांमरपुष्पक (स'० पु०) चामरपुष्प एव स्वाथे कन 
चामरमिव पुष्पमस्य इति कन्‌ वा । काशहण । 
` चामरपुष्य रखो । 
चामरलाकोटा--मन्द्राज प्रदेशके गोदाबरो जिलेके अन्तगंत 
एंक शहर । यह अक्षा० १७ ३ १०“ उ० और देशा? 
चरः १२५० “सू० पर . काकनाड़ासे ७ मोल उंत्तरमे 
अवस्थित है। इस स्थानसे राजमहेन्द्री ओर काकना डा 
तक'एक नेइर काटो गई है। पहले यहां सैनिकोंको 
“छावनी थो ।: किन्तु १८६८. ई°से यहां सेना रखो नहीं 
' जाती है। १८८६ ईं०का बनाया हुआ एक सेन्यागार 
आजलों - भो विद्यमान है । 9 
चासरसाछय ५ स'० पु. ) णविशेष, एक तरहको घास 
चामरहस्ता (स० रो०) चामर दस्त यस्याः सा 
चहुत्रो० । चासराप (व देखो। 
चासरा( स'० स्त्रो० ) चामर अजादित्वात्‌ टाप : चामर । 
'चांमराज--महिसुरके यादवव'शोय आदि राजा विजयके 
* वंशंमें उत्पन्न कडे एक राजाओंका नाम | १म चामराजने 
५७१ इसे १५७६ ३० तक मद्दिसुरराज्य शासन किया 
' थां। विजयनगरके ध्व॑स होनेके बाद ये खाधोन इए 
' शे। २य चामराजने १६१७ इ०से १६२७ इ० तक राज्य 
किया था। कहते हैं कि, ये रम चामराजके चचाके 
व'शके थे। ` शय चामराज १स १७३१ १७३३ ई० तक 
राज्य किया था। आप विजयव शोय राजाओंके अन्तिम 
व'शधरं थे। इनके वाद अराजकता फेलो थो, तथा 
सुंसलमांनोंने इंस राज्य पर लारम्बराइ2ा 


चासरग्राह-चासराजेन्द्र उदेथार 


अपनो इच्छानुसार राजाका चुनाव किया था) एुछ भो 
हो, इस प्रकारको विश्ग्ह्लताके समय सुवलमानों दारा 
निर्वाचित भिन्न भिन्न वशोय राजाओंम भौ चामराज 
नामके दो राजा पाये जाते हैं। एकने १७६६ इन्सें 
सि हासन पर बैठ कर १७७५ इे०्में शरोर छोड़ा था; 
और दूसरेने हैदरभ्रलो द्वारा सिदहासन पा कार १७८.६ 
इमे मानवलोलाका खातमा किया था । आप कारुग- . 
डल्लो व शफे आकोत्तराके देवराज आरव्यके पुत्र थे। 


चामराजनगर-महिसुर राज्यकै महिसुर जिलेका एक 


ताल्लुक । यह अक्ता० ११४० तथा १२' ८ उ० और 
देशा० ७६ ४३ एवं 9७ १२ पू०के मध्य अवस्थित है । 
इसका क्षेत्रफल ४८७ वग सोल और जनसख्या प्रायः 
१०१८६ है। पूर्व तथां दंक्षिण सोमा पर बिलोगिरो 
नानगन पत्रैत पड़ता है । सुवण वतो नदोसे कई नहरे 
निकलीं हैं। देश सव प्रकार सरूडिशालो है। थुरोपोय 
कुछ कहवा भो पैदा करते हैं। दक्षिण-पूव को जङ्लमें 
हाथो का खेदा होता है । 
चाभराजनगर-महिसुर राज्यख महिसुर जिलेके चाम- 
: राजनगर ताल्ल कका सदर । यह अक्षा० ११ १५ उ० 
और देशा० ७६' 8६“ पू०में नव्ज्ञनगूद रेलवे छे शनसे 
२२ मोल दूर पड़ता है। लोकस'ख्या ५८७३ होगी । 
पहले इसको आकोत्तार कहते थे। १११७ $०को यहाँ 
जैन बसतो पड़ो। १८१८ ई०को महिसुरराजने इसका 
वते सान नामकरण किया । कारण उनके पिताने यहां: 
जन्म लिया। राजाने चामराजैखरंका बड़ा मन्दिर बना 
दिया और अपने पिताके स्मरणार्थ नगरोत्सर्ग किया । 
इसके पव पाश् में रामसमुद्रम है, जिसके निकट कथित 


मणिपुर नामक प्राचीन नगरका ध्व'सावशेष देख फ्डता 
है । १८७३ ई०को स्यूनिसपालिटो हई । 


चामराजैन्द्र उदेयार - महिसुरके एक राजा । : महिसुरक 
अन्तिम हिन्दूराज कारुगइल्लोव' शोय चामराज्ञके 'पोत्र 


` थे । शरङ्गपत्तनके ध्व'स और टीपू सुल्तानको यत्यके 


बाद चङ्गरेजोने इनके पिताको महिसुरका राजसिंडासन 
दिया था। १८६८ ई०में इनकी सत्य के बाद नावालिगो 


` अवस्थामें थे सि'हासन पर बैठाये गये थे और १८८१ 
"याक्रमण “और? न इनमे सै हो. कर राज्यभार ग्रहण किया था। 


' चामरिक--चामरौ रह. 


“चामरिक ( स० पु० ) चामर-ठन्‌। वद जो चामर 
ड लाता हो । 
चामरो ( स'० पु०-स्रो०) १ चामरो गाय, सुरागाय । 
( Yak) 

भोजराजरचित युक्तिकल्पतरु नामक स स्कत ग्रन्यमें 
लिखा है-सुमेर पव तको सुरागाय कुछ पोलो, 
हिमालय और विन्ध्य पर्वतको गाय सफ द, केलास 
पर्वतको कालो भर सफेद, सलयपव तको शक्ल ओर 
पिज्लवण , उद्याचलकी कुछ लाल, अस्ताचलकी नोल 
आभायुक्त शक्त, किसोके मतसे कालो, गन्धप्तादनको 
पाण्ड वण तथा अन्यान्य स्थानोंको सुरागाय प्रायः 
काले र गकी होतो है। इन पव तोके चामरो चार 


` प्रकारकी होती हे,--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र । 


इनमेंसे बड़े बड़े रोमवालो, ओरोंसे छोटो, चिकने | 


वालो, कोमल, संख्यामें घोड़ो ओर अब्पग्रन्धियुक्त चामरी 


ब्राह्मण जातोय है । इनके रोम दूसरोंसे साफ सुथरे ओर |४ 


देखनेमें सुन्दर होते हैं । क्षत्रिय चामरो कहलाती हैं, 
जिनके रोम लम्बे 
-आतो हों। स्थ,लसन्धियुज्ञ चाररो वेश्य जातोय हैं । 
अल्पलोमयुक्त, अत्यन्त छोटो, कोसलाङ्ग, अल्पसन्धियुक्त 
और सचराचर दोखनेवालो चामरो शूद्र कहलाती हैं। 
इनके चामर माफ करने पर भी मले रहते हैं। 
(युक्तिकल्प तरु) 
वर्तसानके प्राणोतत्तविदॉके मतानुसार गायकी 
जातिके एक प्रकारके जङ्गलो जानवरको चामरो कहते 


छ्ले। तिन्बतङे नानास्थानॉमें यह पालो जातो हैं ओर 


इनके मादे भार ढोते हैं। इनको आक्ृति करोब करीब 
बोल और सँसाँके बोचको होतो है। उक्त जातिकै अन्धान्य 
चतुष्पदोको तरह ये भो मस्तक नोचा करके चलते 
हैं। पालो इई चामरो खूब बड़ी होतो हैं, इनका 
: आकार बड़े बलोंके समान आर मस्तक, पेर और 

आक्षति भो प्रायः वैसो हो होतो है। सारा अङ्गः लस्ब 
. लम्बे रोमोंसे ढका हुआ, मस्तक छोटा, आखं बड़ो ओर 

उज्ज्वल, सोंग छोटे, टेढ़े और नुकोले, ललाट कुञ्चित, 


हों. जो भारो ओर सचराचर देख्नमै 


नोचा, पेर गडे, तथा कन्धे पर लोमबुक्त ककुत्‌ ( कुब्बड़ ) 
रहता है। इनके पोठकी रोमावलो सोधी रहने पर तो 
कर्कश नहीं होती । पूछ खूब लम्बी और बहत रोम- 
वालो होतो है। सामनेके पैरोंके बोचसे गुच्छे जैसे 
दोघे रोम निकलते हैं। पोछे और कन्धेके लोम छोटे, 
नोचेके हिस्से के सोधे और लम्बे, कभी कभो जमोनसे 
भो छ जाते हैं। 

सफेद, घसर आदि नाना रङ्गको चामरो होतो 
हं । उनमेंसे सफेद ओर काले रङ्गको चामरी हो ज्यादा 
देखनेंमें आतीं हैं। इनके शरोर पर ज्यादा रोम रहनेके 
कारण ये तिब्बतका असह्य शोतको भो सह लेतो हँ । 


तिब्बतक्रे ऊ'चे पावत्यप्रदेय `हो इनका यथाथर्मे 
जन्मस्थान है। तिब्बतके पूर्व भागमें पवतॉके ऊपर 
चामरोके झुण्डक झुण्ड दिखलाई देते हैं। वहां पालो 
हुई चामरो गायका काम देतो हे । तिब्बतके लोग इसक्रा 
दूध पोते और रोमोंसे कपडा बुनते हैं । मादो और सादे 
चामरो दुगेम पह्ाड़ो मागे पर भार ले कर जा-आ 
सकते हैं। तिव्बतके लोग इसका मांस खाते हैं और 
दूघसे दो, मक्खन, छतादि बनाते हैं। पूर्व-नेपालमें 
चामरो प्रधान सम्परत्तिमें गिनो जातो है। खेतोके 
काममें तथा गाड़ो खौँचनेमँ चामरो पट नहों है। 
परन्तु पोठ पर काफो बोझ ले कर अन्य प्राणी फे अगम्य 


चौडा और रोमोंसे आच्छादित, नासि “ह चौरस ओर C वाड गाय by अतिदिन tri २० मोलके करोज चलसकती है 


छोटे छोटे छिद्रवालो, गर्दन छोटी, पौळेका हिय्या 


Vo. VIL. 73 


लामा लोग चामरो पर सवार भो होते हैं। चामर या 


२९० चासरी--चासार-तङ्क डि 


चवरके सिवा इनके रोमठे रस्सो और एक तरहका | करतो रइतो है। शिकारी इसी सौके पर पुनः गोलो 
पुख्ता कपड़ा भो बनता है, तथा लोम सहित चमड़ेसे | मारता है ओर भट'पट दूसरे ठेरमें छिप जाता है। इस 
टोपी, अंगरखे, कंबल चादि बनते हैं । । तरहसे चामरोको मार पाते हैं। 
चतुष्पद प्राणियों चामरे हो सबसे ऊ चो जगहमें जङ्गलो चामरे पालो हुई चामरीसे करोव चौगुनौ 
, रहती हैं। हिमालय और तिब्बत जेसे तुषार-मण्डित होतो है। पूरो उम्त्रवालो चामरोके सींग दो हातके 
येतो पर इनका वास है । व्हाके असडनोय शोतसे इन्हें | करीब लम्बे होते हैं। तिव्बतके लोग इन सौंगोंसे सोने: 
कुछ भी तकलोफ नहीं चोतो , परन्तु शोतातपका सहसा चांदोसे जड़ हुए गिलास बनाते हैं। विवाह ओर 
अधिक परिवतंन इनसे नहीं सद्दा जाता । गरमियोंमे उत्सवोंके समय उसमें मोठा पानो रख कर लोगोंको 
माम लो तोरसे १६०० ०१७००० फुट ऊचो जगद पर पिलाते हैं । 
रहती हैं । १६३०० फुट ऊ चाई पर भो चामरो देखो गई तिब्बतके नाना स्थानोंमें लामासराइयोंमें महा- 
ह | इस भयानक ऊ चाईसे बइत दूर नोचे तक घास कालीको सूर्तिके सामने वलिदानाथ चामरो देखनेमें 
आदि नहीं उपज सकतो, क्योंकि वहांका स्थान बरफसे आती हैं। | 
रजता है चैत्र और बैसाख मासमें चामरो सिफ एक बच्चा 
सिन्ध नदके उत्पत्तिखानमे बहुत चामरो देखने जनतो है। चामरोका बच्चा देखनेंमें बहुत हो खूबसूरत 
आती हैं। परन्तु काराकोरम भर किउन्‌लन्‌ पव तके और खेलकूदमें मंस्त होता है । ( 
| केचे हो इनके ज्यादे झुण्ड दिखाई देते हें । तिब्बतके रूपसा, वूशायर आदि स्थानोंमें चामरो पालो. जातीं 
| समस्त पशओंसे इनका आकार बड़ा हे । जङ्गलो | हैं! बूशायरसे चामरो बिकनेके लिए भौ भेजो जातों 
) चामरी भयानक डरावनो ओर दुदं मनोय होतो हैं ` हें। स्पिति नगरमे चामरोसे हल जोता जाता है। मादा 
ग्रिकारोको देखते हो बड़ी जोरसे आफ्रमणपूव क चामरो और गाय या मादो चासरो और बेलके संसिखण- 
सगात उने चोर डालतों हैं या छातोसे जमीन पर डाल | थे एक तरहके जानवर पेदा होते हैं। इनको आकृति 
कर पौस डालती हैं। इनको जोम इतनो तोखी ओर | भौ प्रायः चामरो जेसो होतो है। 
खरखड्रो होतः है कि, जहाँ चाट ले वहाँको इड्डो तक । चामरमिव केशरो$-स्यस्थ इनि प्रत्ययः । २ घोटको, 
| निकल भतो हैं। जाडको मोसममे ये ऊपरचे | घोडो। रे चामर, चोर । चामर देखो! 
५ - कुछ नोचे आ जातीं हैं और जाड़ के चले जाने पर पुनः चामरायुलि-अयोधया प्रदेशस्थ उनाव जिलेका एक शहर । 
ऊपर पहु'च जाती हैं। ये अकेली या छोटे छोटे झुण्ड | यच उनाव शहरसे.७ मोल पूव में अवस्थित हे । दोच्ित 
बना कर निज्जन उपत्यकामे रहा करतों हैं। भालू ओर उपाधिधारो चत्रियॉने यह नगर स्थापन किया था । 
/ सगाकी तरह दुपहरको बरफके ऊपर गाठी नोंद लेती | इसके एक ग्राममें अभो भी बढते टोचित चत्रियांका 
हे शिकारी लोग इसी सौके पर इनको मारा करते हैं | वास है। यहां एक गवमेण्ट विद्यालय, अनाजका 
बड़े बड़े कुत्ते और बन्टूकोंसे चामरोका शिकार |. जार और दो प्राचोन शिवसन्दिर रह गये हैं । 
किया जाता है। शिकारी लोग इनके मारनेका स्थान | चामलो ( स० स्त्रो० ) अद्नमण्ड । 
: खोज कर, उससे २-४ गज अन्तरमें पत्थरोंके कई-एक | चाससायन (सं० पु०) चमसिन्‌-फक्‌ | नड़ादिमा: फक्‌ । पा शश यय 
ढेर बनाते है । शिकारी उनमेंसे किसो एकमे छिप जाता चमसोका गोत्रापत्य । 
| है तथा जब चामरो खूब पासमें आ जातो है, तब गोलो | चामार-तक्केडि-बम्बई प्रदेशके अन्तगेत एक पवत । 
“मारते हैं घोर जल्दौसे दूसरे ढेरसँ छिप जाता है। चामरो | यह नासिक नामक स्थानसे छ द्र 
` शब्दको सुन कर चाहे गोलो लगे या न लगे, उसो तरफ | पर अवस्थित है > । बर मोळी ट्री 
जा माती के चोर वग “सरलता! वयावर रत रत दि ह के 
मा य गर" इसके ४० पुटे "झपरसे एक जेन-सन्दिर है। पवेतके 


रिट 


चामारदि--चा मुण्डा 


ऊपर जानेके लिये सोढ़ियां बनाई गई हैं। पर्वेत पर 
पुष्करिग्णो, मन्दिर प्रसृति हैं। इसके मध्यप्तग तथा ऊपर- 
में स्वो-पुरुषोंको बहुतसी प्रतिसूतियां खोदो हुई हैं। 
-चामारदि- गुजरात प्रदेशस्थ काठियावाड़ जिलेके अन्त- 
गंत गोहेलवारका एक सामान्य राज्य । इस राज्यमें सिर्फ 
एक ग्राम लगता हे । राज्यको आमदनो जो कुछ होतो, 
उससेंसे कुछ गायकवाड़ और कुछ जुनागड़के ` नवाबको 
करखरूप देना पड़ता है । 
चामीकर ( स'० ल्ली० ) चमोकरे रत्नाकरविशेषे भवम्‌ 
चमोकर-अण्‌ । १ खण, सोना । २ धुस्तूरहच्न, घतूरा। 
“नगतीरिइस्फ रितचार चामोकाराः ।? (माघ) ३ नाग- 
केशरपुष्प। ( त्रि० ) ४ खण मय, सुनइरो । 
““सशब्दचामो करकिडिणोक;!? ( कुमारसग्मव ) 
'चामुण्डराज--१ गुजरातके चालुक्य वंशोय दितोय गजा । 
इनके पिताका नास सूलराज था । ये चापोत्कट-वंशके 
अन्तिम राजा सामन्तराजके भांजा थे। बाल्यकालसे 
हो चामुण्डराज भ्रत्यन्त बुदिकुथल ओर वोय्यवान्‌ थे 
पिताको झत्युके बाद इन्होंने राजसि'हासन पर बेठ राज्य 
 शहुगलावड ओर अनेक विषयोंमें उन्नति को थो । वल्लभ- 
राज, दुर्भराज और नागराज नामके इनके तोन पुत्र 
-घे॥ एक समय चामुण्डराज किसो पापकाय्येमें लिक्ष 
हो गये थे। प्रायचित्तके लिये ये काशो प्रथति तौथॉमें 
स्वमण करने निकले । रास्तमें मालवके राजाने इनके 
राजछत्र ओर चामर छोन लिये थे। जो कुछ हो, 
चासुण्डराजने तोथस्थानोंसे राजधानो लौट कर अपने 
लड़के वज्ञभराजको मालवराजके विरुद्ध लड़नेके लिये 
` - भेजा, किन्तु दुर्भाग्यवश वज्लभराज रास्तेहठोमें वसन्त 
रोगसे मर गया । अतः युद्यात्राका कोई फल न निकला । 
. इसके बाद दुलभराजको राज्यभार सॉप कर आप फिर 
-शुक्ततोथेको गये और वहीं १०२५ ई०में परलोकको 
सिधारे । गुजरातके अन्तर्गत पत्तननगरमें इनको 
राजधानी धो । इनके राजत्वकालमें गजनोके सुलतान 
_मासूदने भारतवर्ष पर चढ़ाई कर गुजरात लूटा था। 
२ चाँदवर्दाइके लिखे इए टोह्दाञ्चास प्रवल प्रतापान्वित 
-वोरपुरुष चामुण्डराजका नाम देखा जाता है । ये 


२८२९ 


रेवातट जय करनेके लिये उत्साहपूण बचन बोले घे 
चासुण्डराय--दाक्तिणात्यके श्रवणवेलगोला नामक स्थानमें 
जैन-सन्दिरादिके प्रतिष्ठाता और मदुराराज राच्छमज्ल 


: नरपतिके प्रधान मन्त्रो । ये गोग्मटसारादिक कर्ता मान्‌ 


नेमिचन्द्र सिद्दान्तचक्रवतोके प्राधान शिष्य थे। इन्होंने 
“चामुण्डरायपुराण” नाम रख कर कई एक यन्य रचे 
हें । इस ग्रन्यम त्रेसठ शलाका-पुरुष (प्रधान प्रधान जेन 
महात्मा) अर्थात्‌ २४ तोथेङ्कर, १२ चक्रवर्ती, = बलभद्र, 
८ नारायण और ८ प्रतिनारायणका विवरण है। इसके 
सिवा इन्होंने २००० झोकोंमें “चारित्रसार” नासक एक 
सुनि और ग्ट्हस्थोंके आचारका ग्रन्थ रचा है। यह ग्रन्थ 
बहुत हो सरल ओर सरस है। कहते हैं, कि इन्होंने 
गोग्यटसारको कणाटकवत्ति भो बनाई है, जिसके 
आखयसे केशववर्णोने वतमानमें प्रचलित संस्कत टोका 
रचो है। 
चासुण्डा ( सं० स्त्रो०) दुर्गा, साडकाविशेष । इनका पर्याय-- 

चविका, चमेसुण्डा, मार्जारकणि का, कणेमोटो, 
सद्दागन्धा, भैरवो ओर कापालिनो है। इनका ध्यान 
यथा—' 

“कानी करालवदना बिनिष्कान्तासिपागिनौ । 

विचिवखङाङ्गघरा नरमाला-विभूषणा ॥ 

दौपिचर्म परोधाना रष्क मांसाविसेरचा । 

` अतिबिस्तारवदना लिद्भाललनभोषणा ॥ 
निमग्रारक्षनयना नादापूरितदिस् खा पी” 
इनका चामुण्डा नाम होनेका कारण-- ' 


“यस्मादण्डल सुण्डल ग्टरीलालम पागता । 
चामुण्छो ति ततो लोके खाता देवि मविषाति ॥” (चो) 


चासुण्डा नामको शक्तिने महासंग्राममें चण्डमुण्ड 
नामक शुम्भ निशुन्‍्भके दो सेनापति दत्योंका वध किया 
था, इसलिये दुर्गाका नाम चासुण्डा हुआ है। 

जो चामुण्डा देवीके ललाटसे निष्कान्त हुई हैं, 
उव्हींका नाम कालो है। इनको आठ योगिनी हैं- 
जिपुरा, भोषणा, चण्डो, कत्रो, चन्द्रो, विधाका, कराला . 
अर शूलिनो । 


चासुण्डाका बोजमन्त-- 


देवगिरि जोत कर एप्वोराजके निकट पहुंचे भौर उद” 7०0" त को की (फेड लो चासखाय विष) क [देवः 
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शक्तिस्वरुपा होने पर भी सच्चिदानन्दात्मकके लिये त्रिरूपा 
हैं। चिट्रपा महासरखती हैं, इसोलिये सरखतो वोज एँ 


है, स्पा मदालच्छो है और उनका बोज छो है । 
झानन्दस्वरूपा महाकाली है, इसलिये उनका काम- 
बोज को है। 
“विज्वे” (बित्‌, च, इ) पदत्रयात्मक चित्सद आनन्द 
वाचक है । उक्त संज्ञाके विषयमे प्रमाण भो है। यथ्रा-- 
“ मरावरख़्तो चिते! महालक्षो सदात्मिक । 
महाकाल्यांनन्दरूप' ततृत्वज्ञानप्रसिद्यये । 
अन सन्दहे च'स्ड | वय त्यां ददयास्व जे ।?? ( दक्षिणासूति स० ) 
यदि महालच्छोका भी बोज मन्त्र “यो” है, किन्तु 
बह “च से विशेष विभिन्न नहीं है, क्योंकि शकार और 
हृकार दोनों उप्तव्ण ओग सजातोय है, अतएव “यौद्च ते 
" च'६” इस शाखान्तरमें ५“खो”कं खान पर “हो ”का 
पाठ देखा जाता है। “कामबोज” “ल्ला” इस जगह 
ल्टकारके स्थान पर रकार योग करनेसे कालोबोज “क्रो” 
' होता है! ८ 
चासुण्डोवेश-महिसुर राज्यका एक पदेत । यद अचा० 
` १२' १७ उ० और देशा० ७६' ४४ पू०में अवस्थित है । 
यह समुद्रतलसे २४८८. धुड ऊ चा है: पव तको ` चोटी 
पर चामुण्डा टेवोका ' मन्दिर प्रतिष्ठित 'हे । मन्दिरके 
सन्म ख॒ पथ पर शिवकिङ्कर नन्दो और शिववाहन 
ठषकी बड़ो बड़ी प्रतिसूतियाँ पव त पर खोदो हुई हैं। 
१६५९ इेन्मे राज्य दोहदेवन सहिसुरके सिंहासन पर बैठ 
इन प्रतिसूतियांको खोदबाया था । हैदर अलोके राज्त्व- 
काल तक इस मन्दिरके सामने नरवलि होता था । प्रवाद 


है फि भुगवतो चासुण्डाने इसी देशमें महिसुरका 
ब्रध किया. था, इसी कारण इस राज्यका नाम भद्दिषासुर 


_ शब्दके अपभू शसे सहिसुर हुआ हैं। _ 

चामुसि-मध्यप्रदेशस्थ चांदा जिलेक अन्तगेत सूल तहसोल- 
का एक शहर। यह वेणगङ्गाक बाये किनारे पर अव- 
स्थित हे । यहाँ हिन्दू, सुसलमान ओर आदिम अधि- 
वासियोंका वास हें । जनसंख्या लगभग ३४८० हे । 


` निजाम राज्यके साथ रें डोका वोज भौर पूवं उपकुलकै : 


प्रदेशोके साथ धो, कपास प्रश्नतिका वाणिजा हुआ करता 
है | यहा एक साप्ताहिक हाट लगता हे । यहां डाकधर 
' और विद्यालथ-भो है। ` 
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गया है। 


चामुण्डोवैट्टा--चाय 


चाय ( चोनो-चा, स्त्रो० ) एक तरदके पोधेके पने । चाय 


प्रधानतः दो प्रकारके पौधोंमे पैदा होतो है। एक प्रकारके 
पौधे तो चोन देशमें उत्पन्न होत हैं और दूसरे प्रकारके 
भारत और दक्षिण अभेरिकामें। दक्षिण अमेरिकासें 
जो पोषे होते हैं, उनसे# पारागुया-चाय ( Paraguay 
(९७) पे दा होती है! 

चोनदेशमें चायकी 5त्पत्तिके विषयमें ऐसी जन- 
यति है कि, “धम नामक कोई एक ब्राह्मणसंन्यासौ 
चोन देशमै धम प्रवाराथै गये थे। वहाँ पड चने पर 
लम्बे सफरसे थक जानेके कारण सो गये । जगनेके बाद 
उन्हें कुछ टुव लता-सो जान पड़ो; इससे वे क्रोधित हो 
कर अपनो भोंइके बाल नोच नोच कर फेंकने लगे। उस 
बालोंसे छोटे छोटे पेड़ इए । संन्यासो उन पोधोंके' 
पत्तोंको चख कर आध्यात्मिक चिन्तामें निमग्न हुए ओर 
वे पौधे 'चा' नामसे प्रसिद्ध हो गये ।? 

चौन देशमें Tea chinenऽ।ऽ नामके वक्षको चाय 
मिङ, कुतू, कु-चा. किया, तू आदि नामसे प्रचलित है । 
इन सब नामोंसे यद्ध प्रतोत होता है कि, भिन्न भिन्न 
स्थानोंमें भोर भिन्न भिन्न समयोंमें उस देशम किसो किसो 
शाक सियाँमें चाय उत्पन्न होतो थो । मिङ. नाम 


_ ताङ, व'शके राजत्वकालमें प्रचलित था, वर्तमान चौन 


साहित्यमें भो इसका प्रयोग देखनेमें आता हैं । इसके 
सिवा चायके उब्बो पर भो मिङ” लिखा रहता है ।. 
कु-त. और कू-चाकै पत्ते भो आजकल चायके नाससे 
अभिहित हैं। सम्भवतः “किया” शब्दसे विलायतोः 
चिकोरी ( 02००८) ) नामके पौधेका बोध होता है । 
इसके सिवा ओर भो एक तरहके पोधे ( 3०2९७०9 
th९९८३०8 ) होते हैं । चोन देशसे अत्यधिक चायको 
रफ़नो होतो है, इसलिए वहाँ चायका सूल्य बहुत बढ़ 
इससे गरोब लोग इस चायको खरोद नहं 
सकते। इसलिए वे चायके बदले उपयु क्त पौधों (9९४९० 


. tia ९९०१०8 )-के पत्त काममें लाते हैं। इसके साथ 


भो चमेली ( 0८०० ) के पत्त मिलाये जाते हैं। 
किन्तु इसमें चायका भ्रंश बहुत हो कस रहता है। जिस 


* इस जातोय इचको भरे ोमें ०0||, तथा भारत ओर पञ्चावमे दद्व” 


7. यक्ते} कडते.हे4 


चाथ 


कोठे में चायके बोरे भरे जाते हैं, उस घरमें जो चाय 
रहती है वह भो गरोबोंको कम दाममें बेच दो जातो 
हैं । “त्‌” शब्दका प्रयोग अभो टक किया जाता है। 
हानव' शक किसो राजाके शासनके समय “चा” वर्णका 
“त,” उच्चारण निषिद्ध था, तबद्दोसे “चा” नाम हो 
अधिक प्रचलित हो गया है ! 

यूरोपोय वणिकोसे चायके बहुतसे नाम सुननेमें 
आते हैं । जेसे-कालोचाय ( Bc ६९०), बोहिया 
( 3004 ), ब्रिक्‌-चाय ( 300 (९9 ), कङ्क, ( Con- 
५०० ), चरो चाय ( Green tea ), बारूद चाय 
( Gunpowder tea ), राजबारूद ( Imperial 
gunpowdैे०प), हाइसन्‌ ( H}8०० ), पल्ली हाइसन्‌ 
( Pukli Hys0n ), हाइसन स्क्रिन्‌ ( Hyson Skin), 
पिको ( P९६०९ ), पिको-सुचङ्क (P०४08 Suctiong), 
` फल पिको ( Flowery Pekoe ) सुवासित पिको 
(‘Scented Pekoe), पौचङ्ग ( Pouch०nए ) और 
सौचङ्ग ( 507०॥०१९ ) चायके भिन्न भिन्न नाम चोनोंके 
रक्खे इए हैं। रंग ओर उत्पत्तिस्थानके नामानुसार 
ये नास रक्‍त गये हैं। उई या बुडे पव त परसे उत्पन्न- 
वालो चायका नाम बोहिया रक्खा गया हैं।' यद्यपि 
काण्टन नगरमे एक तरचकी वुरो काली चाय इस 
नामसे प्रसिद्द हे, तथापि चौनदेशमें. किसो विशेषका 


यह नाम नहीं है । कियांसु पर्वत पर जो इरे रंगको | 


चाय होतो है, उसे सुङ्गलो ( 5५०४]० ) कहते हैं। 
काले र'गकी चायके निम्नलिखित भिन्न नास हैं- 
पिक्को या पिको:( इन-नासका अर्थ सफ दबाल ) 

इसके नये -पत्तों पर एक तरहकी सफ द केशर होतो 


है। ` लोग इसे खूब पसन्द करते हैं । इसके खांदमें भो 


कुछ विशेषत्व है । कमला-पेक्षो ( 07१९ 0९६०७ ) 
यह अत्यन्त - सगन्धित ओर पेक्रोसे कुछ भिन्न प्रकारको 
होतो है। इड़.सुइ ( ७०४००९१ ) अथात्‌ लाल 
बद्रोफ,ल-इसका र'ग लाल होता है। सोचङ्कः और 

` पिक्कोके और भी भिन्न भिन्न नाम हैं, उनका हिन्दी अनु- 
` वांद करनेसे--राजस्त्र., मांसवण केशर, पद्यबोज, चटकः 
जिना, देवदार, पत्रादणश इत्यादि नाम हो सकते हैं । 
सोचङ्ग; या सियान्‌ चङ्ग शर्ब्दका अर्थि छोटी” पी 
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या छोटी जाति । इसी प्रकार पौचङ्गका अथं भाँजना, 
बोरा बाँधनेकी किसी विशेष परिपाटोसे इसका ऐसा 
नाम हुआ है । 

कम्पोई ( C००० ) कनृपाई ( ७7-०७ ) 
शव्द्का अपभ्रंश अर्थ यल्लतप्त है । चलान (02८।९०)— 
चलान नामक फलकी सुगन्धिसे सुगन्धित को जानेके 
कारण कई एक चायको चूलन चाय कहते हैं । हरो 
चायके नाम ज्यादा नहीं हैं । 

भारतवष में देशभ दसे चायके नाम भो भिन्न भित्र 
हैं। काछाड़ जिलेमें चायको “दुलिचाम्‌” कदत हैं । . 
पेड़की छालके र गसे दुलिचाम्‌ अर्थात्‌ श्वेतकण्ठ नाम 
छुआ है। आसामके लोग इसे फ्लेप य क्लप कहते हैं। 


: मटकमें मिसाफ्लेट ओर आसामके अन्यान्य प्रदेशोंमें चाय 


हिलकाट नामसे प्रसिद्ध है । 

चाय भारतसे पदा हुए पौधेस उत्पन्न है, यह बात 
पहिले यूरोपके लोग नहीं जानते थे, बादमें उन्ह उन्नोस- 
वां शताब्दोके प्रारन्भमें उनको मालूम इआ है । १७८८ 
ई०में सर जोसेफ, बेङ्कस्‌ने वारेन हेल्टि'सकी सलाइसे 
इष्टइण्डिया कम्पनोको एक दरखास्त भेजो थो, उसमें 
चौनदेशसे चायके पोधे मगा कर विहार, रङ्गपुर, कोच- 
विहार आदि स्थानोंमें चायको खेती करनेके लिए अघि- 
कार मिलनेको बात लिखो थो । 

१८१५ इई०में किसो लेपटनण्ट कण लने उत्तरपव 
प्रदेशमें चायके ठक्षको बात जाहिर को थो। तवसे बहुतां 


` ने भारतमें चायका पता लगाया है । डाक्टर बुकानान 
` हामिल्टनके मतसे, चाय आसाम और ब्रह्मदेशसे उत्पन्न 


हुई है । १८१६ ई०में माननीय गार्ड नर साइवने नेपाल 
प्रदेशमे, १८२१ ईभ्में सुरक्रपट साइवने बुसाहरमें, 
१८२३मे बिशप दिवारने कुमायुन प्रदेशमे चाय देखो 
थो। किन्तु वास्तवमें देखा जाय तो आसामके कमिश्नर 
डे भिड स्कट साइवने हो १८१८. ई०में इस देशमें चायके 


आविष्कार किया था । उनने भारतके गवमे ण्टके प्रधान 
सेक्रे टरो मि० जो० सुइण्टन साचबको चायके कुछ नमूने 


मणिपुरसे भेजे थे । नसूने अमो तक लण्डनको लिनियान्‌- 
समाके भवनमें रक्खे हैं । मेजर आर ओर सौ० ए० हुस 


॥्नामके'दी्भाई,व्फहले"उंनक पास उन पत्तोंकों खाये थे । 
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छोटे भाई. आसाममें अड्रेजोंके अधिकारके पहिले होसे 
बाणिज्य करते थे, बादमें वे १८२६ इमे कुछ वोज और 
जैसे ले कर आये थे। आपने उन पौधोंको चायके 
दोष और बोजोंको चायके बोज प्रमाणित किये थे । 
` त्रस साहबने नागापवंत पर चायक्रे पौध देखे थे। 
१८३६ इ०में अगस्त मापको एसियाटिक सोसाईटोको 
पत्रिकामें इन्होंने लिखा था कि, “मैंने पहाड और मैदान 
. में चायके लिए उपजाऊ १२० स्थान देखे हैं ।” 

१८३४ में लाडे विलियम बे ण्टिकने भारतमें चाय 
उत्पन्न करनेके विषयमै कोट अफ्‌ डाइरेक्टर सभाम 
आवे दन किया था। उसके अनुसार ११ यूरोपौय ओर 
३ देशोय सम्यांको एक कमेटो बनाई गई। भारतमै 

किस किम जगह चायको खेती अच्छी हो सकतो है, 
इसका निर्णय करना इस कमेटीका मुख्य उद्दश्य था। 
आसामम चाय मिलो थी, इसलिए वहां जा कर ब्रस 

. साइवकी अधोनताम ये लोग नाना स्थानेमें भ्रमण कर 
खोज करने लगे। चोनदेशसे चायके वोज ओर पोधे 
म'गाये गये। पहच्चिले इस कायम विशेष कुछ उन्नति 
नहीं हुई । नये खेतोंमें जो चाय उत्पन्न हुईं, उसके कुछ 
नमूने १८३६ ई०में विलायतमें डाईरेक्टरोंके पास भेजे 
गये । परन्तु वह कामलायक नहीं हुई थो । 

इसमें जो नौकर नियुक्त किये गये थे, उन्हें चायको 
प्रसुत-प्रणालो भलोमाँति मालूम न थो। १८२७ इमे 

- चौनदेशसे आदसो बुलाये गये। उनको देख-रेखमें 
चाय उत्तम उत्पन्न होने लगी । १८२८-३2. दैण्मे 


रेकरोंके पास फिर चाय भेजो गई । अबकी वार चाय: 
देख कर वे खुश-हुए। ग्रह चाय खूब जा चे .दामसे. 


-विकने लगो । व्यवसायो लोग अपने लोभको न सम्हाल 
“सुकै । सब चायको कृषिके विषयले परामश करने लगे । 
- आसाम देशमें आसास-चाय-कम्पनो नामसे एक कारः 


खाना खुल गया। व्यवसायियोंको उत्साहित करनेके | 


र i 
लिए भारत गवमॅण्टने राटने अपने खेतोंमेंसे $ अश उत्त कम्पनोः का इतिहास” नामक ग्रन्यमें इस इत्तान्तको उद्ध,त किया 


. को दे दिया और ३ अंश अपने अधिकारमें रक्वा । बादमें 
१८४८. इसे अवशिष्ट अंश एक चोनदेशके व्यवसायीको 
, ८००) रुमें बेच दिया गया। _ 


चाय 


१८५० इनमें इष्ट-इण्डिया:कमनो न जामको, तिएयह॥। 


विशेष विवरण जाननेके लिए फच्च, न साइबको चोन- 
देशमें भेजा था । चौनदेशसे अच्छे अच्छे बोज और 
निपुण नोकरोंको लानेका भार भौ इन्हीं' पर सोंपा 
गया घा । 

इस समय भारतमें अफगानस्तानको सोमासे ले कर 
बच्चा सीमान्त तक ( अक्षा० २५' से ३३ उ०, देश ० 


- ७०' से ९५' पूर्व तक ) चाय उस्पन्न होतो है। हिसा- 


लयमें ससुद्रठसे ४६६७ हात ऊपर किस' किसी जगह, 
हिमालयको तरहटोमे १३६७ चात ऊपर, ब्रह्मपुत्रके 
किनारे, आसाम, ढाका, कोचबिहार, चटगाँव, छोटा- 
नागपुर, दार्जिलिङ्ग, तराई, काङ्गड्रा, गढ़वाल, कुमायू', 
कळाड़, यी, टेरा; हजारीबाग और नोलगिरिमें काफो 
चाय पेदा होतो है । 
जापानियाँकी 'खर्गोय चाय Hydrangea Thun- 
७९८९. नामक द्वक्षके पत्तांसे बनतो है! सान्ताफो 
देशमै storia thoif0rmis नामक व॒क्तके पत्त चाय- 
की तरह व्यवहृत होते हें । थारक गुणविशिष्ट 00००: 
othus_Americ2nuऽ द््षक पत्ते निऊ जासि टो 
( New Jersey (९७ )-के नामसे व्यवहृत होते हैं । 
Melaleuca, Leptospermum, Correa 
alba, 3००७ Sanguisnrba, Glaphyranitida 


और Athenosperma mosch0%, इन दक्षोंको छाल- 


से तासमानोया चाय बनतो है और मारच दीपके 


Augricum Fragrans नामक किसो सुगन्धित लतासे 
'फइम्‌ चायः ( ०७ {९१ ) बनतो है। 

चायको इतिषाष--बहुत दिनोंसे चौनदेशमै चाय-पोनेकी 
प्रथा चली आई है । चौनियोंके पाससे दूसरी एक जातिने 
चायके गुण अवगुणका वास्तविक सन्धान पाया है। 
सुलेमान नामके किसो एक अरबके बणिकने ८५० इमे 
पूर्व देशकै भ्वम्मण्वतान्तमं चायका उल्लेख. किया है । 
मेक्‌फासन्‌ने अपने “भारतवष कै साथ यूरोपीय बाणिज्य- 


है। उसमें लिखा है कि, चौनियांको साधारण पोनेकी 
चौज चाय है। ई०को सोलहवीं शताब्दोक्े मध्यभागमें 
इसाई धम के प्रचारकगण चोन और जापानमें गये थे। 


"हन दिते, इतके प्रिश्रमणमे पहिले “चाय पोने”को 


चाय 


प्रथाका और कोई उल्लेख देखनेमें नहीं आता । बटेरो 
( 30(०० )-ने १५८० ई०में चायका वर्णन किया है। 
'तैक्साइरा (7.४०७ ) नामके एक पोतंगोजने १६०० 
'डू०में सलक्काद्दोपमें चायके सूखे पत्ते देखे थे। | 
'जागतण्ल्ने १६३८ ई्में पारस्यदेशवासियांमें चाय पोने- 
थी प्रथा प्रचलित पाथो थो, उजवेक वणिक लोग चौन 
-ददेशसे चह चाय ले जाया करते थे। यूरोपमें ओलन्दाज 
बणिकंने हो पहिले पहल चायकी आमदनो को थो : 
बादमें आमष्टडंम्‌से चाय लण्डनमें आई । १६६० ई०को 
पालिथामेण्टक॑ किसो कानूनमें चाय, कडवा ओर चकोलेट 
(Ch०००।२०)-का उल्लेख है। उस कानूनमें चकोलेट, 
सरवत्‌ और चायके व्यवसायमें प्रति गैलन पर ८ पेन्सके 
'दिसाबसे कर बसूल करनेको व्यवस्था को गई है। उस 
समय चाय एक नई चोज थो । बहुत दिनों तक तो यइ 
बहुत थोड़ी थोड़ो आमदनो इई थो। इष्ट इण्डियन 
कम्मनोने १६६४ ईमें राजोपद्दारक्षे लिए ५१ सेर चाय 
खरीदो शो । १६७८ ई०में उक्त कम्पनी करीब ५८॥५६॥ 
चाय लण्डनको ले गई थो ; तबहोस इस रुजगार पर 
लोगोंका लक्ष्य पड़ा । परन्तु परवती छह वर्षमे आमदनी 
१५५्‌ से ज्यादा नहीं दुई । माइवरनके “प्राच्ययाणिजा” 
. नामक ग्रन्यमें लिखा है कि १७११ ३०मँ प्रायः १७७१ 
` मन, १७१५ ई०में करोब १५०७॥ मन, १७२० इनमें 
“करीब २३७३॥ मन और १७४५ ई०में ० १४६।५४॥ 
चायको खपत इई थो । डेड सौ वषेसे भो जादा इष्ट 
इण्डिया कम्मनोने इड्रलेण्ड और स्क्राटले ण्डमें चाय मेज 
'थौ। यच्चौ कम्पनीका बड़ा रुजगार था। चायको आम- 
` दनोके लिए उन्हे जहाज देने पड़ते थे ओर गोदामॉमें 
चाय इतनो रक्सी जातो थो कि, जिससे एक वष तक 
-चोयका अभाव न पड़े । 
वर्तमान समयमें चायका बड़ा भारो रुजगार चल 
रहा है । भिन्न भिन्न देशोंमें आने जानेको सुविधा बढ़ती 
जातो है और उसके साथ हो चायको कौमत घट रहो 
है, तथा मादक पदार्थोके बदले चायका प्रचार होता 
जाता है, इसलिए चायको जरूरत भो बहुत बढ़ रहो 
है| सिर्फ ग्रेट ब्रिटेनमे हो १८८९ ई०में २६२८५०४ 


सन 'वायकी आमदनी हुई थो । जिम “बीरह' थाने 7/० ्फभसंमें भी खराब) च सकती है । 


~ 
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भर तो चोनदेशसे जातो है, और देशमें व्यवहारके लिए 
प्रायः समाम छो चाय रक जातो है। इङ्गलेण्ड और 
आयल णेडका प्रत्येक आदसो वष में कुल सिला कर ५ 
पौण्ड अर्थात्‌ »२॥ सेरके करोब चाय पो लेता हैं। 
चाषकी.खेन--चायके बीज विलायतो इथणं (प2४- 
“३/१ ) बोजके समान होते हैं। चोनमें बहुत 
तरहइके चायके पोषे पेदा होते हैं । इनमें परख्परमें विशेष 
अन्तर नहीं हैं । भिल भिन्न प्रदेशॉसे प्रतिवर्ष इसके 
बोज संग्य्होत किये जाते हैं। एक हो प्रकारके बज 
भिन्न भिन्न देशोमें बोये जानेसे कुछ समय पोळे 
, फसलमें कुछ कुछ विभिन्नता हो जातो हे । जगहके - 
फेरसे भो कहीं कहीं अच्छी ओर कहीं बुरी चाय सो 
पैदा हो सकती है । इसलिए चायके बोजोंका सुग्रह 
करना हो तो खूब अच्छ बोज हो संग्रह करना चाहिये ।. 
सर जन डेभिस, फरचुन्‌ ओर आचेशडिकन्‌-प्र ने 
चौन देशमें किस प्रकारसे चायको खेती होतो है, इसका 
विस्टत विवरण लिखा है। आचे-डकऋन्‌-ग्रेका कहना 
है कि; चोनदेशमें आश्विन ओर कार्तिक मासमें चायके 
बोअ संग्टद्दोत किये जाते हैं : ये बोज घाममें अच्छो तरह 
सुखा कर रक्त जाते हैं । फिर माघ-फागुनमें इन बोजों- - 
को २४ घण्टे तक पानोमें भिगो कर कपड़े की बोरियों 
भरके रन्धनशाला या किसी गरस-जगहमें रम्ब देते हैं । 
कुछ सूख जाने पर बोजोंको पुनः मिगाया जाता है। 
इसो प्रकारसे जब तक वोचा अङ्घ,रित न हों, तब तक 
भिगोते और सुखात रहते हैं :। इसके बाद चटाई या 
और कोई चोज पर मिशेको फोला कर आधे इख्चकै 
अन्तर उन अझ्क,रित बोजॉको रख देना पड़ता है। पहिले 
पहल चार दिन तक बोज़ोंको प्रातःकालके समय 
पानोमें भिगो कर घाममें रखते हैं, और रातमें उन्ह ढक 
देते हैं । पांचवें दिन अङ्कुर जब ४ छात ऊ चे हो जांय, 
तब उन्हें २ इच्चके अन्तर मिद्ठोने गाढ़ देते हैं। प्रावत्य 
सूमिमें पानो निक्रालनेकी सुविधा होतो है इसलिए 
सैदानको अपेक्षा पहाइको खेती अच्छो होतो है 
ढतोय वष॑के अन्तमें चायकी प्रथम फसल होतो है। | 
उससे पहिले काटनेसे चाय नष्ट हो सकतो. है, और 
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“बाद यदि वर्ष वर्षमै न काटो जाय, तो प्रत्ये क परवती 
चे ने बहुत थोड़ी या निहायत खराब चाय होने लगतो 
है। बष में तोन वार चाय तोड़ी जातो है। 
हलो वार वेशाखमासके प्रारम्भमें, दूसरोवार जेठमें 
और तोसरोवार उससे इकतोस दिन बाद चोय तोड़ी 
जातो है। खूब सावधानौसे तोड्नी चाहिये जिससे पत्त 
हो टटे' और बच्तका कोई अनिष्ट न हो। ८-१० वष 
बाद फिर अच्छे पत्त नहों लगते, सिफ दो एक मोटे 
और भद पत्ते लगते हें । उस समय पेड़ोंकी जड़ काट 
दो जातो है और उससे दूसरो सालमें नये अङ्क र पदा 
होते हैं । 
~ पत्त तोड़नेसे पहिले मजदूरोंको हात धोने पड़ते हैं । 
मजदूर लोग उन पत्तोंको तोड़ तोड़ कर एक टोकरोमें 
रखते हैं। पुराने मजदूर एक दिनमै ५५ से ५६॥ सेर 
तका पत्ते तोड़ सकते हें । ये लोग पत्त तोड़ते समय खूब 
चातुय दिखाते हैं--एक वारमे तोन पत्तेसे ज्यादा 
नहों तोडते । 
क चाथ बनानेको प्रणली--किसो खुलो जगदमें पत्तोंको 
-हवामें रख कर सुखा लिया जाता है। . फिर मजदूर 
लोग उन्हे: . २-३ घण्टे तक पेरोसे खू'दते हैं। इससे 
“फत्तोंका सारा रख निकल जाता है। इंसके बाद फिर 
पत्तोको इकडा कर रात भर कपड़े से ढक कर रखते हैं। 
. इससे पत्तोंसे एक . तरह्का उत्ताप निकलता है और 
“पत्ते हरे या काले अथवा घसरवण हो जाते हैं, सुगन्धि 
. भो कुळ बढ़ती है और खादमें सो विशेष फर्क | 
हे । फिर मजदूर लोग उन पत्तोंको दोनों हातसे रगड़ 


लेते हैं गौर घाममें सुखा देते हे । वर्षात होने पर कोयले: 


-को आँचसे सेक लेते हैं । इसी अवस्थामे चायके कार- 
खानोंके मालिकोंको यह चाय वेच दो जाती है! वे 
फिर इसे दो घण्टे तक आँच पर सेकते हैं और खराब 
पत्तोंको अलग कर अच्छी चायको कागजसे मडो हुई 
हिब्बोमें भर देते हैं। र'गकी विभित्रतासे काले और 
लाल पत्तोंकी चाय कङ्ग,, ऊनानकङ्गः, निङ चोकङ्ग 
और होचोकङ्ग, आदि नामसे अभिह्चित हे । इपे प्रदेशने 


बहुत तरहको कह, चाय उत्पन्न होतो है। जिनका 


चाय 


नाम जपककङ्क, भी है । इक्को बन्द्रसे यह रफत 
CC-0. Jangamwadi ॥॥ ollection 


होती है। होनान देशम ऊनानक$. पदा होतो है । 


. इसके पत्तोंका रग काला होता है, कहों कहों सफेद 


गाभा भोर लाल रग भो दिखलाई देता हे । 

कियांसि प्रदेशके उत्तर पश्चिममें नि चोक, चाय 
पैदा होतो हे । इसकी अच्छी चोज उनिङ प्रदेशमे 
उत्पन्न होतो है, तथा काण्टन और इडने शहरमें साधा- 
रणतः बिकतो है। इसके पत्ते काले और धूसरवण को 
आभायुक्त होते हैं । कियांसि प्रदेशके उत्तरपूव विभागमें 
और बोच्चिया पव तके उत्तरांशमें 'हो-काउ” चाय पैदा 
दोतो है। इस चायका अधिकांश बिकनेके लिए किउ- 
कियाङ, नगरमे तथा थोड़ा अश काण्टन, सेईगई और 
फुचूनगरमें भेजा जाता है। हो-हाउ चाय सबसे निल्चष्ट 
है। काले पत्तोंको चायोंमें ऊपक जातोय चाय सबसे 
उत्तम गिनो जातो है। ऊनान चाय निंचोसे अच्छी है! 
फोइकिणन्‌ दक्षसे छोटो छोटो लाल और धूसरवण कौ 
चाय पे दा. होतो है । इसको सर्वोत्क,ष्ट जातिको “काई- 
सन्‌” काइते हैं, तथा सामा नगरके पासके किसी स्थानसे 
इसको आमदनी होतो है। इन समस्त चायोंका प्रधान 
विक्रयस्थान फुचू नगर है । किन्तु जो चाय फोकिएन 
प्रदेशके दक्षिणाँशर्में दा चोतो है, वह आमय नगरको 
भेजो जातो है। कोयांटाड' प्रदेशमे जो कड. चाय पैदा 
होतो है, उसका नाम तेसान कडू है। इसके पत्ते लंबे 
कठिन तथा काले और सरवण के होते हैं। मकाश्रो 
नगरमें हो यच्च चाय ज्यादा बिकती हो । 

कुछ सालसे लाल पत्तोंको कङ्ग की एक बचुत 
अच्छी नकल निकालो गई है। इसके पत्ते छोट छोटे 
हैं। कारटन शहरसे यह चाय इङ्कले ण्ड लाई गई चोर 
कुछ कुछ अमेरिका युक्तराज्यमे भो भेजो गई । इसकों 

एक पेटोमें ॥5 मनसे लगा कर ॥5 सन तक चाय 
रतो है। तसन्‌कङ्ग को एक पेटोमें ।५ सेरसे ।उ५ सेर 
तक और काले पत्तोंको कङ़_को एक पेशरीमें १५२॥चे 
१७५ तक चोय भशे रहतो है। 

लालपत्तोंको कङ्ग,कौ तरह सौचङ्ग चायका रंग मो 
ललाईको लिए इए अथवा पिङ्गलवण है। सोचङ्ग चाय 
करौब करोब कङ्ग, जैसो हो है। फोकिएन्‌ प्रदेशके 
उत्तरपूव विभागमें अच्छी सौचङ्ग पैदा होतो हे । इसकी 


गो,प्रखतत्रण़जो लाइ जेसी है। 


चाय 


फ्‌लपिको--यह देखनेमें बहुत अच्छी होतो छै, परन्तु 
ज्यादा पेदा नहों होतो । पत्तोंकी कलिकासे 
बनतो डै। कलिकाओंको तोड़ कर उसो समय सुखा 
लिया जाता है। कारखानेवाले सूखे पत्तांको खरोद 
कर थोड़ो-सो आँच पर सेक लेते हैं ओर फिर उसे बोरे- 
में भर कर रख देते हैं। ये पत्ते देखनेमें चिड़ियों पड 
जेसे कोमल होते हैं। कुछ पोले ओर कुछ काले रंगके 
होत हैं। यह फुचूसे दङ्गलेण्ड आतो है । कुछ कुछ 
काण्टनसे भो आतो है। 5 

ऊच्षछ--फोकिएन्‌ प्रदेशसे इस चायकी उत्पत्ति है । 
फुचू और आमयबन्द्रसे ऊलडः चाय अमे रिकाके युक्तः 
राज्य, इङ्लेण्ड और अष्ट्रेलियाको बहुत भेजो जातो 
द्वै। इसके भो प्तॉको तोड़ कर घाममें सुखा लेते हैं। 
बादमें पानो में भिगो कर कड़' को भाति सेक लेना पड़ता 
है। इसो अवस्थामें यह व्यवसायियाको वेच दो जातो 
हैं। वे इसमेंसे डण्ठल ओर खराब पत्तॉंको निकाल कर 
फिर भिगोते ओर सेकते हैं। फिर थोड़े थोड़े पत्तोंको 
इकट्टे करते हैं ओर उनको मिला कर पुनः सेकते हैं। 
पत्तांका र'ग पोला, बोच बोचमे जरा काला होता है 
और मटोले इरे र गको आभा दिखलाई देतो है। इन 
पत्तोंका आकार एक तरहका नहीं होता! ये कुछ 
कड़े खरखर होते हैं, पर चिपटे हुए नहों होते । 

सुगन्‌षि कमला-प्को--फोकिएन और कोयाङ.टङ में 
यह चाय बनतो है। कोयांटङ में जितनो चाये' बनतो 
हैं, उन सबको कारटनसुगन्धि कमलापिको कहते हैं 
रं फोकिएन्‌ प्रदेशको बनो इई चायोंको फुचूसुगन्धि 
कमलापिकी कहते हैं । पहिले पत्तोंको घाममें सुखाते हैं। 
इसके बाद मजदूर लोग पत्तोको दोनों हातोंसे अच्छी 
तरह रगड़ते है । इससे पत्त कुछ मिल जाते हैं। इसो 
अवस्थामें ये पत्ते काण्टन और फुचूके बाजारमें भजे 
जाते हैं। वहांके लोग थोड़ौसी आग पर पत्तोंको सेकते 
हैं और फिर उसमें चमेलोके फ,.ल मिलाते हैं। बादमें 
पत्तोमें सुगन्धि हो जाने पर चलनोसे फल निकाल लिये 
जाते हैं। अच्छी सुगन्धि लाना हो, तो ऐसी प्रक्रिया दो 
वार करनो. पडतो है। फु, प्रदेशको सुगन्धि कमला 
चाय छोटो छोटो और खूब मिलो डे होतोः हिमे 
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- कर रखनेसे गन्ध निकलतो है। 
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पोलो, बोच बोचमें जरा पिङ्गलवण , जिसमें कालो आसा 
भो रहतो है । काण्टन-सुगन्थि-कमला चाय ल'बो ल बो, 
मिलो हुई और कालो होतो है। कभो कमो पोलो ओर 
हरो र गको भो देखनेमें आतो है। सुगन्धि-कमला-पिको 
बकसमें बन्द रहतो है ओर इङ्गल ण्डको भेजो जातो 
है । अब थोड़ो बहत भारतमें आने लगी है । 

सगन्‌षि-केपार-सुगन्धिकमलापिकोकी तरह यह 
भो वनतो है। इसके पत्ते गोल होते हैं। यह सुगन्धि 
कमलापिकोमेसे चलनोके सहारे निकालो जातो है। 
फुच में जो चाय बनतो है वह पोलो, पिक््लवण या 
कालो होतो है। काण्टन नगरको बनो हुई चाय कालो 
या पिङ्गलवण को होती है। परन्तु कभी कभो पोलो 
ओर इरे र गको भो हुआ करतो है। 
चागमे सुबन्‌षि-- फु न साइवने चोनदेशमें इस प्रकार 
चायको सुगन्धित करते देखा था । किसो घरके एक 
कोनेमें कमलाफुलकी ढेरो लगा दो जातो है। फिर एक 
आदमो उसमेंसे चलनोके सहारे छोटो छोटो केशर निका- 
लता है। इससे उस फूलको ढेरोमेसे सेकड़ा पोछे ७० 
भाग रहता है और २० भाग फेक दिया जाता है! 
कमला कामें लानेके लिए खूब अच्छ खिले इण फ, लॉके 
जरूरत होतो है। किन्तु चमेलोफूल चाहे जसा काममें 
लाया जा सकता है । चायके साथ मिलाने पर भा वह 
खिलता रहता है ओर सुगन्धि निकलतो रहतो है । इस 
प्रकारसे करोब १८ मन चायमें ॥५ सन फूल मिलाये जाते 
'हैं। बादमें सुखो चाय और फुल मिला कर २४ घण्टे 
तक इसो तरह रखो रहतो है । -चलनोसे दो तोन वार 
छानने पर फूल बिल्क्‌,ल अलग हो जाते हैं । इस तरहसे 
चायमें जो कुछ फुलका रस लगा रहता है, उसे सुखानेके 
लिए काठके कोयलो को आँच पर चाय सेको जातो है। 
चायमेंसे गन्ध नहों निकलतो, बादमें कुछ दिन तक ढक 
कभो कभी दो तोन 
वार ऐसा करनेके बाद चायमें सुगन्ध आतो है | चोनके 
लोग नाना जातोय फ_लांसे चाय सुगन्धित करते हैं। - . 
चाय सुगन्धित करनेमें सब फूल बराबर नहौँ लगत्य 


हाइसन्‌पिको नामकौ चाय बड़ो कोमतो ओर खादिष्ट जक के 


RS 


।०ब्बोतो-डै; कर तेर हूष चोनोके बिना भो पौयो जा | के 


रहा २ चाथ--चार 


सकते है। यह चोनके कुहर ( 0।०५ £72०१9) 
फूलसे सुगन्धित को जातो है। फूलको जातिकै अनुसार 


इसकी सुगन्धिके स्थायित्वमे तारतम्य होता है। उक्त 
फ लसे सुगन्धित चायको खुशबू १ वष तक रहतो इ । 
दो वर्षे बाद फिर उसमें सुगन्धि नहों रहती, और एक 
तरहके खराब तेलको गन्ध छ,टतो है । जो चाय कमला 
फूल और चोनके मलि नामक फ,लस सुगन्धित को जातो 
`. इ, उसकी खुशबू दो तोन साल तक रहतो है । इसके 
सिवा सिठह्ङ फलको सुगन्धि भो तोन चार वष 
तक रइतो है। विदेशोय लोग सिउहिड फ,लकी सुगन्धि 


ज्ञे अधिक पसन्द करते हैं, उसका आदर भो है । 


किन्तु चोनके लोग इसको उतना पसन्द नहों करते | 
चाधक गए--चाय धारक और उत्तेजक होतो है। 
परिश्रम करनेके बाद इसके पोनेसे आराम माल,स होता 
` है| चायका एक विशेष मुण यह भो है कि, इसको पौ 
कर अधिक रात तक जग सकते हैं । यह गुण डरो 
` चांयम हो ज्यादा पाया जाता है और जिन\ चाय 
` घोनेका अभ्यास नहीं, उन्होके लिए यह विशेष काय 
कारो भो होतो छे! किसो किसोका कहना इ कि, यह 
“दद्य भोर रत्ताधारको खूब स्निग्ध रखतो चे । डाक्टर 
' बाइलिंङ लिखते हैं कि, चाय ओर कडवा. ये दोनों 
*खिग्धकारक, उत्तं जक, आन्तिनाशक, अन्यान्य मेदोरोग 
' ¦ निवारक और औषधके नशे को उतरनेवाले हें । अधिक 
' परिचालनाके कारण मस्तिप्कमें किसो प्रकारको विति 
हो जाय, तो चायके पोनेसे बहुतसा प्रकततिस्थ होता है। 


` सर हॉम्फि, डेमिके भतसे: इरो चायमे टानिन | - 


` (ग्रुप ) अर्थात्‌ अस्त और - सङ्घोचक पदां. अधिक 
` रहते हैं, तथा कालो चायमें एक प्रकारका उद्देय तेल 
अधिक देखनेमें आता हे । डा० लिविगके मतसे चायसे 
- यक्षत्‌वे ख़ावको भांतिका एक प्रकारका रस भारता है। 
 चायक (स'० त्रि’) चि-ख,ल्‌ । चयन करनेवाला, चुनने- 
बाला। 9 
चांयक ( दि° पु० ) प्र मो, चाइनेवाला। 
चायनोय ( स॑० त्रि० ) चाय कम णि अनोयर्‌। पूजनोय, 
पूजा करने योग्य । | 


प्याय बासा-वेहार 'उडिस्या प्रान्तके सःन्छनूस,/निलेका सद्र on. Digitized by.eGangotri 


अक्ता’ २२ २३“छ० और देशा० ८५ ४६ पून्मे रारो 
नरोके दक्षिण उच्च भूमि पर अवस्थित है। इसको लोक- 
संख्या प्रायः ८६५३ है । १८७५ ईको वहा स्यूनिस्‌- 
पालिटो हुई । 
चाथमान ( सं० पु० ) चायमनोऽस्य राज्ञोऽपत्यः चयमान- 
अण्‌ । १ चयमाण राजाके सुत्र । (४१९२१५) (त्रि०) 
चाय-शानच्‌ । २ पूज्य, पूजायोग्य, भादरणोय, माननोय। 
३ दृष्ट, देखा हुआ, जो देखा गया हो। 
चायु ( सं० लि० ) चाय उण्‌ । पूजक, पूजा करनेवाला । 
“यज्ञ पु य चारवः ॥? ( ऋक्‌ ३।२४।३) 'चाबवः पूजकः? (साबण) 
चार ( सं० पु० ) चर एव्‌ चर खार्थे अण्‌। ९ गृढ्पुरुष, 
गुप्तचर, जासूस ! 
“चार; सुविहितः कायं आत्मन्य परस्य वा। 
पाषस्डांलापसादोद परराह पु योजयेत्‌ १? { भारत १।१४ 9०) 
कृषि, दुग, बाणिज्य, खेत-खलियानोंकी मालगुजारो 
उगाना, सेनाओंका कर लेना, घोड़े भोर चाथियोंका 
बाँधना, पतित खेतॉके लिए प्रजाका संग्रह करना; 
प्रजाके अनाजकै रक्षाथ वाँध बनाना, इन आठ विषयोंके 
लिए राजा चार नियुक्त करते हैं । खासो, सचिव, राष्ट्र, 
मित्र, कोश, बल, दुग, राज्याङ्ग, अन्तःपुर, पुत्रोंके मनः ` ` 
का भाव, मांसपिष्टकादिका रन्धनग्टइ, शत्र, घोर 
शलता सित्रताशून्य उदासोन राजाओंका बलाबल 


. जाननेके लिए भी राजाको चार नियुक्त करने चाहिये । 
. राजाकी चाहिये कि, ' सांमको मन्लोके साथ निजेन 


स्थानमे जा कर चारशे रइस्थ-तत्तान्त पूछ । अपने पुत्र, 
पुर, रन्धनग्ट्ह और सन्त्लोके रहस्थींको जाननेके 
लिएजो चार नियुक्त किये हैं, उनसे खुद राजाको आधी 
रातके समय पू छना चाहिये । - ८ 
जो तरह तरहके भेश धारण कर सके, जिनके बाल 
बच्चे ओर स्रो हों, जो बइतसो भाषाओंका जानकार 
हो, दूसरेके अभिप्रायको सहजहोमें समभ. सके, .अति- 
शय भक्त, सामष्यशालो ओर निय हो, ऐसा चार या 
गुप्तचर उपयुक्त होता है। राजाको चाहिये कि, क्षिके 
लिए आत्मसदश, बाणिज्य और टुर्गांदिके लिए वलवान्‌, 
तथा श्रन्तःपुरके लिए पिलतुत्य घड चार नियुक्त करें। 
. ( कालिकापु० ८५ अः) 


s 
४) 9) 


चार-- चारण 


२ (क्लो० ) चर कम णि अण्‌ चते भक््यते कोप- 
इंषादिवशात्‌ । क्लत्रिसविष, बनाया हुआ जहर जो 
' भछली पकड़नेके लिए कंटेमें लगाया जाता है । 

२ कई एक, बइतसे ! जेसे चार आदमियोंने पोटा। 
-8 कुछ, थोड़ा, बहत । जैसे चार बाते सुनाई । 

( पु०) ( वि० चारित, चारो ) ५ गति, चाल, 
गमन । ६ बन्धन, कारागार | ७ दास, सेवक । द चिरों- 
जोका पेड़, अचार | ६ रोति, रिवाज. आचार, रस्म 

चार ( हिं० वि० ) १ चारको संख्या । तोनसे एक जप्रादा, 
दो चौर दो । चारका अंक इस प्रकार होता है-४। 

चार आइना (फा० पु०) एक प्रकारका कवच या बकतर 
जिसमें लोहेकी चार पटरियां होतो हैं । 

चारआइमाक (आ इमाक काबुल, पारस्य, मङ्घोलिया, 


` माञ्चरिया और तुक देशका शब्द है, इसका अर्थ जाति 


है। ) चारजाति। हिरात और काबुलके उत्तरमें पावंत्य- 
प्रदेशम' चार प्रकारके चारआइमाक रहते हैं । सुनते 
` हैं कि, प्रसिद्ध तेसूर खाँने इन लोगाँको फिरोज-कोह 
नामके स्थानमे' परास्त कर भारतवर्ष और पारस्यके 
` बोचके पाधत्यप्रदेशमें बसाया था । उस समयसे ये लोग 
“फिरोज-कोइ नामसे भी प्रसिद्ध होते आये हैं। लाथम्‌ 
`-साइव कहते हैं कि, चारआइईमाक जाति ताईमणि, 
इजारा, जरो और तेसूरो इन चार अणियोंमे विभक्त हैं। 
` किन्तु सैम्त्रे साहबका कहना है कि, ये लोग तेमूरो, 
तेइमेनो, फिरोज-कोचिओ-जामसिडी और पारसिक, इन 
चार अ णियाँमें विभक्त हैं| ` 
ःचारइयारो-इसलामधर्मावलस्बो एक प्रकारका सुन्नी सम्प्र- 
दाय । ये लोग आबुबकर, ओमार, ओसमान और अलो 
इन चारोंको हो असलो खलोफा जान कर खोकार 
करते हैं । 
-चारक ( खं० त्रिश) चारयति इति चारि-खूल्‌।१गो 
.. अश्वादिका पालक, गाय मेंस चरानेवाला, चरवाहा । 
२ सञ्चारक, चलानेवाला । 
*“न चाइसार्था कुर्यात्‌ ते पाप प्रच्छन्न चारकः॥?? ( रामा० ₹।६६।१८) 
२. बन्ध, बं धा इुआ। ( पु०) ४ गति, चाल। ५ 
पियालष्ठक्ष, चिरॉजोका पेड़ | ६ कारागार, कदखाना | 


Jangamwadi Math 
5४ जगड़ितचरणाचारके निषोज्ज्या। २ ( दशकुमार ) 
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चार खाथं कन्‌ । ७ गुप्तचर, जासूस, सेदिया । 
“बिभिखिभिरविज्ञातेव लि तौर्चानि चारके; ए? (भारत २।४।३८) 
८-चालक, संचालक, वह जो चलाता हो । ८ सहचर, 
साथी, संगो । १० अश्वारोहो, सवार । ११ स्त्रमणकारो 
ब्राह्मण छात्र, घूमनेवाला ब्राह्मण ब्रह्मचारी । १२ मनुष्य, 
आदमी । ( क्लो० ) चरकेण निर्मितं चरक-अण । १३ 
चरकनिमिंत, चरकका बनाया हुआ ग्रन्थ । 
चारकाने ( ह'० पु’) चौसर या पासेका एक दाँव । 
चारकीण ( सं० नि० ) चारक-खज । म्त्रसणकारी ब्राह्मण 
छात्रका उपयुक्त. जो घूमनेवाले ब्राह्मण ब्रह्मचारियोंके 
योग्य हो । | 
चारखाना ( फा० पु० ) एक प्रकारका वस्त्र जिसमें रंगोन 
घारियोंके हारा चौखु टे घर बने रहते हे | 
चारचन्षुः ( स० पु० ) चारयक्षुरस्य, बहब्री० । राजा । 
यस्मात्‌ पश्यन्तिटूरस्या: सर्वानर्थान्‌ नराधिपः । 
चारेण तत्मादुच्यन्त राजानयारचचुषः ॥?? ( २० ३।३७) 
जो दूतोंके हो द्वारा सब बांतोको जानकारी प्राप्त करे 
उसोको चारचचक्षु! कहते हैं। § 
चारचण ( स ० ब्रि) चार-चणप_। जिसकी गति अच्छी 
हो, जिसको चाल या गमन सुन्दर हो । 
चारचुञ्च ( स० त्रि० ) सुन्दर गतियुक्त, जो चलनेमें सुन्दर 
दिखाता हो, चलनेकी क्रिया जिसकी अच्छी हो। . 
चारज ( अ'° पु० ) १ कार्यभार, कासकी जिम्मेदारो। 
२ निगरानो, सुपुद गो । 
चारजासा ( फा० प° ) एक तरहका आसन जो कपड़े 
या चमड़ेका बना रहता 5 | इससे घोड़े को पोठ पर 
कस कर सवारो करते हैं, जोन, पलान, काठी । 
चारटिका ( स० स्क्रो० ) चर्‌-णिच्‌-अटन्‌ । यः दिष्पोऽटेन्‌ । 
चण ४८१ । ततः स ज्ञाया कॅन -टाप, अत इत्वच्च। १ जलो 
नामक गन्धट्रव्य । २ नोलो नामक दक्ष । २ युच्ञा। ` 
चारटी ( स° ख्री० ) चरःणिच-अटन्‌ ततो गोरादित्वात्‌ 
ङीष_। १ पद्यचारिणो वक्ष, वर्गका पेड़ ।. २ सूम्या- 
मलको, भद्र आंवला । 
चारण ( स'० पु० ) चारयति प्रचारयति दृतयगोतादि 
विद्यां तव्जन्यकोत्ति' वा। चरणिंच-ल्य, । १ कौत्ति- 
॥०३४“धारिक॑ टव श्वि क्कीति गानेवाला भाट याब दो 


हा 


३०० 


जन | इसका नासान्तर कुशोलव हे । २ गन्धर्व विशेष 
* “म'घर्वायां ततो लोक: परतः शतयो जनात्‌। 
देवानां गायनएसे च चारप्णः स्तुतिपाठकाः ॥” (पद्मपुराण पाताल खण्ड ) 
३ देवयोनिबिशेष । 
५7 धवं विद्याधरचा रणा'सरः ।?? ( भागवत) 
.४ चार पुरुष, गुत्तमनुषा, जासूस । 
५<यन्तव दिस म ताना पश्चन्‌ कम णिचारण । 
उदासीन इवाध्यचो वायुरात्मे व देहिनाम्‌ ?* ( भागवत ) 
५ स्त्रमणकारो । 
«न कुर्यान्न दीघ सूबे रखसे यारण य $? (भारत) 
६ वागोश्वरे देवोभक्त अत्ति गोत्रका एक राजा, 
ग्रामके पुत्र। (स््यादिर२२२९) ७ कोलास्बा देवीमत 
' ग्रियषि गोबका एक राजा, शक्रमे पुत्र । (सद्यादि १३३) 
चारण--भारतके पश्चिमप्रदेशमें रहनेवालो एक जाति। 
सह्याद्रिखण्डके मतसे-- 
“हो सषसे य शुद्राया' जातो वे तालिकाभिधः। 
चारे $डावपि सब्र नो इषलघन त: ॥ 
राचां च ब्राह्मणानाचच गुणवण नतत्परः। 
सगीत कामशाखख जौविका तशय वे खता ॥?? (२६४२-५० ) 
वे श्यधर्मो दारा शूद्राके गभ से वेतालिक उत्पन्न हुआ 
था, चारणजातिको उत्पत्ति भो इसी प्रकार है, परन्तु 
उषलत्वके कारण ये लोग कुछ न्य न इए हैं । राजा और 
- त्राह्मणॉके गुण गाना, सङ्गीत ओर कामशास्त्र इनको 
'उपजोविका है। 
_ आचार व्यवहार और काय कलापोमें यह जाति 
भाट जातिके समतुल्य है। चारणोंका कहना है 
' मद्दादेवने पाव तोको प्रतिदान करनेकी अभिलाषासे 
अपने ललाटके पसोनेको बू'दसे भाट जातिको रृष्टि को 
थो, किन्तु भाटोंने पाव तोके गुण न गा कर महादे वके 
“हो गुण गाये ! इससे पावे तोने असन्तुष्ट चो कर उनको 
सत्य में जा राजा और दे वताओंके गुण.गा कर जीवन 
वितानेको अभिप्राय दे, सत्यं को मेज दिया । टूसरो एक 
- क्िस्बद्न्तो इस प्रकार है-सहादेवने सिसे अपने 
उषको बचानेक लिए भाटोंको सृष्टि को थो, किन्तु 
भाटॉको देख रेखमें भो सिंह रोज: वर्षाको मार 
. कर अपना पेट भरने लगे और महादेवको भो रोज 


चारस 


- तयार रहते हैं । 


असन्तुष्ट हो कर उनसे बलवान्‌ और साइसो चारणको 
सृष्टि कर उनके हात उत्ता काम थोपा । चारणको देख 
शखमें सिंह घषको नहीं मार सकते थे । उन्हींकी सन्तान 
चारण नामसे प्रसिदध हो कर एक जातिमें गिनो जाने 


. लगी और इच्छापूव क सत्य में आ कर रहने लगो। 


चारण लोग सबकी व'शावलो कण्ठस्थ कर रखते हैं, 
और कवित्तोमे उसका वण न कर लोगोंको सन्तुष्ट किया 


' करते हैं । सिन्धुप्रदेशके मरुभूमिके चारण भिखारोके. 


सेषमें रहते है, तथा विवाह ओर अन्यान्य पर्वा में जा कर 
इर तरहसे रुपये पै दा! करते हैं । कुछ भो हो, चारणोंका 
सवेसाधारणमें सम्मान है, इसमें कोई सन्देह नहों। 
मालव और गुजरातको तरफ लोक कडों जाते समय 
चारणको साथमें ले लेते हैं, उन लोगोंका विश्वास है कि, 
थे लोग महादेवसे यदा इए हैं, इसलिए रास्त में चोर 
बगेरह इनके सामने .यात्रियांको सारनेका साहस नहीं 
करते ! राख्तम कहीँ लुटेरे आदि मिल जाय तो चारण 
सामने पहुंच यह कच कर पथिककी रक्षा करनेकी 
चेष्टा करते हैं कि, “में शिवव'शोद्वव ह, मेरै सामने 
पापकम न होना चाहिये ।” यदि इतनेसे कुछ फल 
न हो, तो तलवार हाथमें ले “यह तलवार तुम लोगोंके 
मस्तक पर पड़” यह कहते हुए अपने हात पर मार 
लेते हैं। और यदि इससे भो कुछ फल न हो, तो उस' 
तलवारको अपनो छातोमें भोंक कर अपने सम्मानको 
रक्षा करते हैं। चारण लोग मोतसे नहीं डरते, सब हो 
आवश्यकता होने पर झत्यू को आलिङ्गन करनेके लिए 
ये लोग काचिलो और मरु, इन दो 
प्रधान सम्प्रदायोमें विभक्त हैं। इन दोनों सम्प्रदायो मेंः 
भो १२० परिवारों में बंटे हुए हैं। काचिलो लोग: 
बाणिज्य-व्यवसाय और मरु चारण भाटो'का काम कर 
अपना जोवन बिताते हैं । इन दोनों सम्मदायोमें परस्पर 
विवाह आदि कार्य नहीं होते । हाँ, मरु चारण लोगः 
राजपूर्ताके साथ विवाइसूत्रमं आवद हो सकते हैं । 

' मेवारके-इतिहासमें प्रसिद्द राणा इसोरन-कच्छभुज 
नामक स्थानके पाससे चारणोंको बुला कर चितोरके 
पास मार्ला.नामके स्थानमें बसाया था और उन लोगोंको 


हषकी सृष्टि करनो पडी । ८इसलिएः०महादेवनि'मीटीसि!१'. सेबानसंचकी “वीर्य में नियुक्त किया था। कालान्तरमँ 
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यहांके चारणोंका सवसाधारणमें सम्मान होने लगा 
और राजपूतानेमें बिना शल्कके आणिजय्र करनेको उन्ह 
अनुमति मिल गई . 


चारण लोग विद्याभ्यास भो करत हैं। काचिलो 


चारण व्यवसायमें विशेष निपुण होते हैं। मारुचारण 


व'शावलो और वोरोंके गुण गानेका अभ्यास कर लेते हैं। 


` ज्ञादा आदर करते हैं| 


` थे लोग कभी भो जातोयताको नहीं छोड़ते। राणा 
इमोर दारा गुजरातसे बुलाये हुए चारणगण चितोरके | | 
शताब्दियोंसे रहते हैं, इतने पर भो आज तक उन लोगॉने|' 
अपनो जातीय पोषाक नहीं छोड़ो । उन लोगोंको राज- | 
' -सन्धि स्थगित रख करके युद्द करनेका आदेश ले इक्ल- 


पूतों जैसी पोषाक पहिरे इए देखते हैं। ये लोग ढोली 


पोषाक और ऊ चो पगड़ो बांधते हैं, तथा लब्बो दाडौ । 
: | साथ वालेशर ध्वंस. ओर :चह्ग्राम पुनग्र इणपूवेक 
चारण कऋद्धि--वचह शक्ति जिसके द्वारा सुनि-ऋषिगण |. .सन्द्राज चले गये । १६८० ई०को सस्त्राट्‌ ओरइजेब सांध 
` अङ्गरेजकौ सन्धि स्थापित होने परं यह बङ्गाल आये और 
` हुगली नदोके .तोर सतानुठो और तब्निकटवर्तो स्थान 
' क्रय करके एक कोठी खोल दो । बहुतसे लोगोंको 


भो रखाने हैं। 


आकाशमाग से चल सके । चारण्यान देखो । 
चारणदारा ( सं० स्त्रो० ) नयी प्रथति । 
चारण-सुनि--ऐसे जैन सुनि या ऋषि, जो अपनो विद्याके 
बलसे आकाशमागंसे ( उड़ कर ) जहाँ-तहाँ जा सके। 


ऐसे मुनि तोन गुंसिके धारक अर्थात्‌ मन-बचन-कांयको | प्रतिष्ठा 
सस्पूण वशमें रखनेवाले होते ट्ठ | CC-0. Jangamwadi Math Collection 
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चारणविद्य, चारणवेद्य (सं° पुऽ) अथवंबेदका एक अंश । 
चारणी ( सं० स्त्रो ) १ करवोर पुष्पहच, कनेरका पेड़ । 
: २ स्थलप, थल कमल। 

चारदा ( चिं० घु० ) १ चौपाया, चार पाँववाला पश । २ 


गदहा । 


: चारटोवारो ( फा०ख्रो०) १ रक्षाके लिये चारों ओर 
युद्धप्रिय राजपूत लोग चारणोंके सु'इसे वोरोंको कानो | 
आदरसे सुनते हैं। विशेषतः राठोर लोग चारणोंका |. 


बनाई हुई दोवार, घेरा, हाता । २ प्राचोर, कोट, 
शददरपनाद । 

चारनक--कोई अंगरेज । इनका पूरा नाम जब चारनक 
(००० Charn००द) था। यइ इष्ट इण्डिया कम्मनोके 


। एजेण्ट हो करके बङ्गाल आये । १६८१ इको चारनक 


'साइव सुशिदावादके पास कासिमबाजारको .कोठोके 


, ` | मालिक रहे। 


६८६ इ०को. दिल्लोश्वरके प्रतिनिधिने अंगरेजॉसे 


. बिगड़ करके इगलोकी कोठे आक्रमण को थो । परन्तु 


. उन्होंने मुगल सिपाडियाँको परास्त करके अनेक विषयों- 


| में सुविधा लगा लो। फिर कुछ काल पोछे सस्त्राद और- 

` .छ्जेबके सुसाफिरॉसे भरे .कई एक जहाज अ गरेजोंने: 

¦ | पकड़ो थे। उन्होंने कोधान्ध हो करके अ गरेजोंको भारतः 
” | वर्षसे निकालने और गजो लूटनेका. आदेश दिया 

` . उनके 'आदेशक्रमसे इगलो पर अत्याचार होने लगा। 


चारनक साहब वाध्य ' हो -लोगोंके साथ इंगली नरोके 
मुहाने पर (डिजलो दोपको भाग गये। जो हो, इसके 
अल्प दिन पोछे हो. बङ्गालको सुबेटारने सन्धिका प्रस्ताव 
करके इन्हे सैन्य आदिके साथः सूतानुटी नामक स्थानं पर 
आनेको लिखा था । किन्तुं कपंतान छिथ उसो - समंय 


ण्डसे भारतमें आ पह चे.! चानंक साहब समुदाय सेन्यके 


विश्वास है कि चारनंक साइबने हो कलकत्ता नगरी 
को थो। कलकत्ता देखों। 
सको चानक ( बारकपर )में एक 


. ३०२ 


' ` ब॑सन्तादिष्यडक्‌ ॥१६»२९३६७चरस-अध्ययनकारी, बहुत पढ़ने 


बाजार लगाया । अनेकोंके अनुमानमें इन्हींके नामानु- 
सार उक्त खानको चानक कहते हैं। परन्तु यद्द बात ठोक 
नहीं है । चानक दैखो। 
किसो दिन चारनक साइबने गङ्गातीर पर घूमने 
जा करके देखा कि कुछ लोग एक नवयौवना सुन्ट्रौ 
“ब्राद्ाणकन्याको उसके खत पतिके साथ जलानेका उद्योग 
करते थे। परन्तु रमणी प्राणके भयसे रो रहो थो। यह 
दलबल ले करके उपस्थित लोगों हाथसे उसो रमणो 
को निकाल लाये, फिर उसके प्रणयमें आसक्ता हो विवाह 
कर लिया । किन्तु थोड़े दिन पोळे वह मर गयो । यह 
'उसके शोकमें अधीर इए । प्रतिवषेको उसो रमणोके 
'सत्यू दिन उपलच्षमें समाधिस्यान पर 'यह/णएक सुगा 
उत्सग करते थे। १६८२ ई०को इनका सत्य, इु्। 
चारनाचार ( फा० वि० ) विवश हो कर, लाचार हो 
कर मजवूरन। 
चोरपथ (-मं०. पुः ) वच स्थान जहाँ चारों ओरसे चार 
-रास्ताःआ कर मिल गये हों, चौराहा । . 
चारपाई ( हिं० स्त्रो० ) खाट, छोटा पल॑'ग, खटिया । 


चारपाया ( फा० पु०) चौपाया, चार पाँववाला (पश, 
जानवर। : 


चारबाग ( फा० पु० ) १ चोखू'टा बगोचा। २ भिन्न भिन्न 
रंगोंके चोखू!टा शाल या कमाल | 


चारसट ( सं० पु०) चारेषु चरेषु भटः यदा चारे].बुदि 
कोशलादि प्रचारे भट: । वोर, साहसो पुरुष ।. 
चारमिक ( सं० त्रिश) चरममधीते वेद वा चरम-ठक्‌ 


“वाला, लिसका,मन पढ्नेमें सदा मरन हो । 


चारंचारो (चिं० स्त्रो) ९चार सित्रोंका समूद । २ सुसल- | 


“साने सुजनो संप्रदायको एक मण्डलो जो अबुबक्र, उमर, 
उसमान भर अलो इन्दौ चारोंको खलोफा मानतो है। 


वायुः । ग्रो्को गरम इवा, ल्‌ । 
चारवोल;(स'° क्वो० ) पियाल बौज। - - . 
चारसदा-उत्तर-पथिम सोमान्त प्रदे शके पेशावर जिलेको 
तहसील । यह स्थान अचा २४:२ 
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; है! 
चारवायु ( स:० पु० ) चारिण सूथ्यस्योहतिभेदेन प्र रितो यो | 


चारनाचार--चारसम्प्रटाय 


उ० और देशा० ७१ ३० तथा ७१ ५६” पू०के बोच 
पडता दै । क्षेत्रफल ३८० वर्ग सोल है । लोकस'ख्या प्रायः 
१४२७५६ निकलेगो। अदजाई ओर कावुल नदोके बोचके 
भूमि बहुत उवेरा है । मुहम्मद पव तके नोचेको जमीन 
सो अच्छी है । हस्तनगरके टप्पेमे खातको नहर लगो 
चा 

चारसद्दा उत्तर-पख्चिम सोमान्त प्रदेशस्य पेशावर जिलेकी 


: चारसहा तदसोलका प्रधान नगर | यह अक्षा० २४' ८ 


उ० और देशा० ७१" ७५ पू०में खात नदोके दक्षिण तट, 
पर पेशावर शहरसे १६ मोल उत्तरपूव को अवस्थित 
हैं। लोकस ख्या कोई १६३५४ लगतो है। यहांसे पेशा- 
वरको पक्की सड़क 'चलो गयो है। बोचमें नावके पांच 
युल आते हैं | व्यवसाय वाणिजगर प्राय; ौिन्टुओंके डाथमें 
है। मुसलमान खेती करते हैं । 

यह प्राङ्ग नगरसे मिला हुआ है । कनिड़ःहम साहइवने 
इन दोनों स्थानोंको प्राचोन पुष्कलावतो जेसा ठहराया 
है। अलेकसन्दरके आक्रमण ससयको ग्रोक ऐतिहासिकांने 
उसको प्य केलास या प्य केलोटिस ( -ए८प८०७प४ 0! 
Peukela0tis) लिखा था। आरियन (477i80)के अनुसार 
हैफाटियान ( ९१507 ) कढ क बहुकाल अवरुद 
होने पर चारसदाके राजा अपने दुगको रक्षा करनेमें 


¦ सारे गये । टलेमि इसका अवस्थान खात (90४६३६८००९) 
चारबालिश ( फा० पु०) एक तरहका गोल तकिया । |: 


' के पूव तट पर टडराते हैं। ई० सातवीं शताब्दीको 


. 'चोन-परिव्राजक युएनचुयाङ्ग इस नगरमे आये थे । वद 
' इसको. पेशावरसे १०० लि ( १६॥ मोल ) उत्तर-पूर्व 


'लिख गये हैं। बुददेवने जहां अपना नेत्रोत्सग किया, 


|? बोदों और उनके सहयोगो मतावलब्बियोंका बडा आक- 


“षक था । सम्भवतः पुरुषपुर (पेशावर)-के कारण उसको 
लोगोंने राजधानो जसा छोड़ दिया! इसका विस्तार 

'बइत अघिकं था, चारों ओर विस्त ध्व'सावशेष विद्यमान 

१८०२-३ दे ० को चारसहांको चतुदि कको खंनन- 
काय इुआ और कुछ लाभदायक मोका गइना तथा 
सिक्का मिला । 

चारसब्प्रदाय;- विभि ये णियोंक्षे माटोका एक विभाग। 
ये लोग रामानुज आदि प्रधान चारसम्प्रदायो को शिष्य- 


CC-0 ४,२ एव, ,१॥।,२३।८८।०१ पएसि रा दिका हिरण लिख रखते हैं ओर आवश्य 


चारा --चा रित्रमागणा 


३०३ 


-कताके अनुसार उनको गाते हैं। ये भाट “चारसब्प्रदायके | चारित्र ( स० क्वी० ) चरेद त्त चर-णित्नन। चरमे व 


भाट” कच कर अपना परिचय देते छै । ये विष्णुके उपा- 
सक होते हैं, तथा समस्त सम्प्रटायोके लोगो के पास 
जा कर सुतिपाठ, यशोवण न ओर शिष्य परम्पराको 
आद्वत्ति कर भोख मांगा करते हैं। ये लोग गुणगानेको 
वित्त! कहते हैं। 

“चारा ( चि ० पु० ) १ पशओंका खाद्यपटाथ, जे से घास, 
पत्तो, ड'ठल भ्रादि। २ पक्तियो', मछलियो' या और 
जीवो के खानेको वरु । ३ आय या और कोई वसु जिसे 
कटियामें लगा कर मछली फ साते हैं। 

चारा (-फा० पु० ) उपाय, तदबोर, इलाज । 
चाराजोई ( फा० स्त्री० ) नालिश, फरियाद । 

-चारान्तरित ( सं० पु०) गुप्तचर, भेदिया, जासूस । 

चारायण ( स'° पु० स्त्रो०) चरस्य गोलापत्य चर-फक्‌ । 
(पा ४१९९) १ चरका गोत्रापत्य, चरके व शधर । २ कास- 


शास्त्रके एक आचाय. जिनके मतका उल्लेख वाल्यायनने 
किया है | 


-चारायणक ( स'० त्रि० ) चारायणेभ्य आगतः । चारायण- 


वुञ्‌ । (पा ४:३१५० ) चारायणीय छात्र, जो चारायणके 
मत जानते हों । 


-चारायणोय ( स'० पु० ) १ चारायणके छात्र । २ कम्बल-। 

-चारिकर--अफगानिस्तानके अन्तग त एक स्थान | यह 
अक्षा० ३५' ३“ उ० और देशा० ६६ १० पून्के मध्य 
अवस्थित है । यच .ओपियन. नामक स्थानके निकट और 
कावुलसे ४० मोल उत्तरमें है। १८१२ ई०में जब कावुल- 
को लडाइ छिडो यो, उसो समयसे यह: स्थान मशहूर 
हो गया हैं.-। यहां प्रधान सेनापति.म्याक कास्किल 
द्क्षताके साथ लड़े थे । 

चारिकचारिका ( स'० खो० ) १ सहचरो, सखो, सहेली । 
२ आरशुला, तिलचट्टा । 

चारिणो ( सं० स्त्रीश) चारयति सगुणमिति चर-णिच्‌- 
शिनि डीप च। १ करुणोद्ठक्ष! ( त्रिः) २ आचरण 
करनेवालो, चलनेवालो । 

-चारित ( स'० त्रि’) १ जो चलाया गया हो, चलाया 
हुआ । २ उतारा इआ, भवके द्वारा खोंचा इुभा। . 

-चारिताथः (स'° क्वी०) चरितार्थ स्थ भावः । चरिताथ्ता 

इससिदि । 
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चारित्रकबच ( स० त्रिः ) सत्खभाव रूप वर्म द्वारा ढा 


चारित्रसागेणः (सं? खो”) चारित्रका' अनुसरण, चारिः ` 


चारित्रम्‌ सार्थे अण_। १ चरित्र, खमाव, व्यवहार, 
चाल चलन । र 
“कुलाक्षोगकर लोक -घिक्‌ ते चारिवमो दशम्‌ १११ (रामा० ३१२) 
२ कुलक्रमागत आचार । 
“त्वारिव' येन नो लोके दूषित' टूषितात्मना।” (हरिवंश १९० अ०) 
(पु०) ३ मरुत्गणका अन्यतम, मरुतगणोमेंसे एक। . 
३ .जेनसंनगासों । ५ जेन मतानुसार संसार परि 
भ्वमणको कारणरूप क्रियाओंके त्याग करनेको चारित्र 
कहते हैं । यह चारित्र ५ प्रकारका होता हे 
१ सामायिक, २ छेदोपस्थापना, ३ परिहारविशदि, 
8 सूच्मसाम्पराय और ५ यथाख्यात । समस्त सावद्य 
योग ( पापयोगका )-का मैदरद्षित जिसमें त्याग हो, 
उसे सामायिकचारित्र कहते हैं ! प्रमादके कारण 
यदि कोई सावद्य ( पापसहित ) कर्म बन जावे, 
तो उससे उत्पन्न हुए दोषका प्रायसचित्तं ले कर छेदनं 
करे और आव्माको पुनः ब्रतधारणादिरूप संयममें चारण 
करे, इस क्रियाका नास है छेदोपस्थापनाचारित्र ।जोवों 
की पौड़ाका परित्याग करनेक विशेष विशदिका होना | 
परिहारविशदिचारित्र कहलाता है । अति खचम कषायके 
उद्यसें सच्छ साम्यराय गुणस्थानमें जो चारित्र हो, उसका 
'नाम है सूच्झसाम्यराय-चारित्र । यथाख्यात-चारित्र उर्से 
कहते हैं, जिसमें आत्म मोहनोय कमेके सवथा उपशस 
वा क्षय दोनेसे आत्मखभावमें स्थित हो। सामायिक और 
छेदोपस्थापना ये दो चार्रित्र प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूवंकरण 
और झनिदत्तिकरण इन गुणंस्थानोंमें, परिहारविशदि 
चारित्र छठे ओर सातवेंमें, सृच्झसाम्पराय दशवॅमे तथां 
यथाख्यातचारित ग्यारहवें, बारहवें, तेरहवें और चोदहवें 
'गुणस्थानमे होता हे । (तत्ताथ सत्र २९८) | 


~ रा 
| ५७ जा 
¢) 


छुआ 


चारित्रचडासणि--एक दिगम्बर जेन ग्रल्यकार। इनका | रक 


हितोय नाम है चूडासणि । इन्होंने संस्कत भाषॉमें सन्त 
सत्रारत. और कोमारव्याकरण ये दो ग्रन्य रचेह। है. हिट 


Rk 


दती) खोज. तितः षप्रकारका हे! चारिवदेको?' ` क 7“ 
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चारित्रवद्दन--एक प्रसिद्ध जन ग्रन्यकार, इनका दूसरा 


नास सरस्वतोवाचनाचायथ । आप खरतरगच्छोय . स्रोः 


जिनप्रभाचायेके पुत्र थे। साध अरड़ कमज्नके आदेशसे " 


इनने शिशुडितेषिग्हेके नामसे कुमारसम्भव ओर रघुवंश" 
की टोका: रचो थो । इसके सिवा नेषध, शिशुपालवध, 
राघवपाण्डवीय आदि काव्योंको टोका भो बनाई: थो । 

- अफ़े क साइवने इनको राचन्द्रभिषजका पुत्र और इनका 
दूसरा नाम साहित्यविद्याधर बताया है । परन्तु यह 
बात ओैक्त नहों, ये दोनों भिन्न भिन्न व्यक्ति थे। 

चारित्रविजय--एक जेन ग्रन्यकर्ताका नाम । 

चारित्रविनय ( सं० पु० ) १ चरित्र द्वारा नस्त्र या विनोत 
भोव प्रदशन, शिष्टाचार, नस्त्रता । २ चारित्रकी विनय । 


चारित्रसुन्ट्र कवि--महिपालचरित्र नामक एक जनग्रन्यके 
रचयिता । 


चारित्रसिंहगणे-जिनभद्र्खूरिके. उत्तराधिकारी भाव- 

धम गणोके प्रशिष्य ओर सोतौभद्रके शिष्य । आपने १५६८. 
०में कातन्त्रविश्वससत्र ओर अवचरि, तथा षड दशन 

बत्तिको रचना को थो! 

चारिता ( सं? खो० ) चारित्रमेव खभावो विद्यते अस्याः, 

चारित्र-अच्‌ स्त्रियां टाप्‌ । तिन्त्रड़ो दक्ष, इमलोका पेड़। 

चारित्राचार-जनोंके ज्ञानाचार, दशनाचार, चारित्राचार, 


तपाचार और वोर्याचार इन पंचाचारीमें तीसरा 
आचार । 


चारित्र(सं° ह्वो०) चरित्रमेव चारित्रा' चरित्र स्राथें ष्यञ्‌ । 
चरिल, खभाव । चरिव देखो। 

चारिन्‌ ( स० त्रिश ) चर-णिनि। १ सञ्चारकारौ, चलने- 
वाला, आकाशचारो । २ आचरण करनेवाला, व्यवहार 
करनेवाला । ( पु० ): २ पदाति लेना, पेदल सिपाही । 
# करणो हच | ५ सञ्चारो भाव। | 

चारिवाच्‌ (स'° स्त्रो, ) ककटशक्छी, काकडासिंगो । 

चारो ( सं० स्त्रो० ) चारः पदनिक्षेपशब्दः . गतिमेदो वा 
- अस्तस्य । अं आदम । पा ५।२।१२७ तत; डोप। नत्याङ्ग 


विशेष, ठत्यका एक अङ्ग । चारोके बिना नृत्य नहीं 


———— NSN 
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` चारितबंवती--चारुकोति 
चारित्रवतो ( सं० स्त्रो० ) एक प्रकारको समाधि । 


जनक सुन्दर मतिको चारो कहते हैं किसो किसोके 
.मतसे एक वा दो पैरोसे नाचनेका नाम हो चारी है ।. 
चारोके दो मेद हैं-भूचारो और आकाशचारो । 
भूचारो--छब्योस प्रकारको होतो .. है-समनखा, 
नपुंरनविददा, तियंङ मुखो, सरला, कातरा, कुवोरा, 
विर्छिष्टा, रथचक्रिका, पाष्ण रेचितका, . तलदशिनो 
'गजइस्तिका,. पराब्वत्ततला, चारुताड़िता, अदेमण्डला; 
-स्तम्भक्रोड़नकां; चरिणत्रासिका, चारुरेचिका, तलोद्दत्ता,. ` 
“सञ्चारिता, स्पुरिका, लङ्ितिजङा, सङ्घटिता, मदालसा, 
उत्कुञ्चिता, अतितियक्‌-कुच्चिता और अपकुञ्चिता । किंसोके . 
मतसे भूमिचारो सोलद प्रकारकी :: हे--सम पादस्थिता; 
विद्दा, शकटादि का, विव्यांधा, ताडिता, आवडा, एड़का, 
क्रीड़िता, ऊरुद्त्ता, छन्दिता,'जनिता, स्पन्दिता, स्पन्ट्ता 
' वतो; समतंन्तो, समोत्सारितघडिता और उच्छन्दिता | ` 
. „ आकाशचारोके भो सोलह भेद हैं--विज्षे पा; अधरो, 
:अङि,ताडिता, भ्वमरो, पुरु:क्षेपा, सूचिका, अपक्तेपा, लडूग 
वर्तो, विद्या, इरिणश्नुता, ऊरुजइनन्दोलिता, जङ्घा, जङ- 
निका, विद्यत्क्रान्ता, ्वमरिका और ट्ण्डपार्खी । मता- 
'न्तरमै:विस्त्रान्ता, अतिक्रान्ता, अंपक्रान्ता, पाश्च क्रान्तिका,- 
ऊध्व जानु, दोलोद्हता, पादोड ता, नपुरपा 'दका, भुजंग- 
मासिका, चित्ता; आविद्धा; ताला, सूचिका, विद्य त्क्रान्ता, 
'भ्सरिंकां ओर दण्डंपादा । मिताहारो और खमस हिष्णु 
“हो कर तलमंद नपूवक, इन चारियॉका प्रथमतः स्तन्य 


“वा भोत पर अभ्यासं करना चाहिये । रूखा वा खट्टा 


“भोजन करके अभ्यासं करना निषिद्ध है। ( सक्गीतदामो० )' 


चारु (सः० त्रिश) चरति चित्त इति चर-ठण । १ मनोज्ञ, 


सुन्दर, ` मनोर, : खबसूरतः।  “कोशस चारुचसूरुचम णा 
(माघ) १ चरति देवेषु गुरुत्वेन (पु०) २ हदस्पति । 
(क्ली० ) २ कुंछ म, केसर । ४ पद्मकाष्ठ । (पु०)५ 
रुक्मिणोसे उत्पन्न क्ृष्णके एक पुत्र । ( ३१० ११७३९ ) 
चारुक (स० पुः). चारु सं ज्ञाधै कन्‌ । १ क्षुद्रधान्य विशेष 
सरपतका बोज़ जो औषधके कामसे खाता है। इसका 
युण-मध्चर, रुक्ष, रक्त, पित्त ओर कफनाशक, शोतल, 


लघु, कषाय, वौय्थकर ओर वांतवधक है। ( क्ली० )- 
२ .रक्तचन्दन । | 


'चारकोति“१०९केभेदेंगस्बर ग्रन्यकत्ता। इन्होने चन्ट्रप्रम 


चारुकेशरो--चारुदत्त न ३०५ 


काव्यको टोका ( झो० स ० ६००० ), आदिपुराण ( झो० 
स'० ३० 00) यशोधरचरित्र, नेसिनिर्वाणकाव्यको टोका 
और पाश निर्वाणकाव्यकी टोका रचो है। २ एक दिग- 
स्वर जैनाचाय । ये वि० स'० १२६२में ज्येष्ठ सुदी एका- 
दशोको पद पर बठे थे । | 

चारुकेशरी (स'० खौ०) चारूगि केशराणि अस्या। १ | 
नागरमोथा । २ तरुणो पुष्य, सेवतौका फूल । 

चारुगस ( स'० पु« ) चारुः मनोज्ञः गभः अन्तःकरण' 
यस्य अथवा उत्पत्तिस्थान' यस्य। श्रोकतष्णके एक पुत्रका 
नास । ( इरिव'ग १६०१) 

चार्गीति ( स'० स्त्रो० ) छन्दोभेद, गोतका एक प्रकारका 
मेद! 

चारुगुत्त ( स'० पु० ) चारु यथा स्यात्‌ तथा गुप्तः रक्षितः । 
=ोक्कष्णके एक पुत्रका नारू । 

चारुचित्न (स'० पु० ) छतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम । 

चारुता ( सं० स्नो ० ) चारु भावे तल. । दल भावस लतली । पा 
४१११० टाप, । सौन्दय्ध, सु'दरता, मनोइरता, सोद्दा- 
बनापन । ह ल 

चारुदत्त (स'० पु०) खतच्छकटिकनाटकके नायक । 
वेश्याकी लड़की वसन्तसे नाके प्रे ममें सुग्ध हो कर इनने 
अपना सर्व ख खो दिया था । वसन्तसेना भो चारुदत्तको 
प्राणोंसे अधिक प्यार करतो थो। रूच्छकटिकके सिवा 
खो जिनसेनाचाय छत इरिव शपुराणमें, तथा जैन पद्म 
पुराण, चारुदत्तचरित्र, आराधनाकथाकोष आदिमेँ मो 
इनका विशेष वणेन मिलता है, उनके आधारसे कुछ 
नोचे लिखा जाता है“ 

चारुदत्त सेठके समय चम्प्राएरोके राजा शूरसेन थे। 

चारुदत्तके पिता भानुदत्त बड़े हो धनाढा और धर्मात्मा 
घे । चारुदत्तकी माताका नाम था सुभद्रा। चारुदत्त 
बचपनचोसे पढ़ने लिखनेमे ज्यादा योग दिया करते थे। 
यही कारण था कि, उन्हे चौबोस पच्चोस वर्ष को उस्म 
जी किसी प्रकारती विषय-वासना छू तक न गईथो। 
दिन रात ग्रत्थोंके पठन-पाठनमें हो लौन और सांसारिक 
भटोसे -विरक्त रहते थे। मातापिताने आग्रह पूवक 
उनका मित्रवतोक साथ व्याह कर दिया । 


भो न समझ सके ओर इसोलिए उनने अपनो प्रियाका 
सु'इ तक नहीं देखा । चारुदत्तको यह हालत देख कर 
उनक्ी'माताने चारुदत्तको ऐसे लोगोंके सुपुद कर 
दिया, जो व्यभिचारो और लम्पटो थे! इससे चारुदत्त 
विषयोंमें फ'स गये ओर यहां तक फस गये कि, उनने 
वेश्याकी पुत्री वसन्तसेनाकै प्रे ममें फ स कर अपनो विवा- 
हिता स्त्रो मित्रवतोको सवथा सूल गये और अपने 
पिताका धन मनमाना खच करने लगे। अन्तमं खो 
और माताके गहने तक पर नोबत आई। इसो बोचमें 
चारुद्त्तके पिता सुनि हो गये घे चारुदत्तको दारिद्रय 
होते देख वसन्तसेनाकी कुड्नो माने अपनो पुतरोसे 
कहा-“वेटो, अब इसके पास धन नच्छों रहा, इसलिए - 
तुझे इसका साथ जल्द छोड़ना चाहिये ।” वसन्तसेनाको 
यह वात बुरी लगौ ओर वह कहने लगों--“मा ! तूने 
यह क्या कद्दा १ अरे यह चारुदत्त कुमार अवस्थासे हो 
सेरे पति हैं, मेंने उनके साथ भोगविलास किया है, मैं 
उन्ह' कदापि न छोड़.गो। मेरा जोना उन्हींके साथ है * 
इस पर कलिङ्गसेनाने पुत्रोका भाव समभ लिया और 
आधीरातमें वसन्तसेनाके सो जाने पर उसने चारुदत्तको 
बाँध कर पेखानेमें डाल दिया । बहुत कष्ट सच कर चारु- 
दल घर पहुचे ओर घरकी दुरवस्था देख अपने किये 
इए छात्यों पर प्चात्ताप करने लगे। बस, यहोंसे उनका 
मन उन्नत होने लगा। ये विदेशमें जा कर रुजगार करने 
लगे। काफी घन भो पेदा किया । परन्तु इस बोचमें उन्हें 
अनेक आपदा झेलनो पडों थौं । कई बार तो जान पर 
बोत चुकी थो, परन्तु वोरवर चारुदत्त इताश न हो कर 
उत्तरोत्तर उन्नति माग पर चढ़ने लगे। घर लोटते समय 
भी इन्हे अनेकं आपत्तियॉका सामना करना पड़ा था । 
इनका धम पर अटल विश्वास था, उसो विश्वासके बल 
पर निम र हो, ये किसो प्रकार घर लोट आये । घर आ 
कर उनने माता और स्त्रोको सन्तुष्ट किया । अन्तमं 
बसन्तसेनासे भी व्याह हो गया । 
जवसे चारुदत्त वेश्याके घरसे बरो तरह निकाले गये 
थे, तब होसे उनके छृद्यमें आव्मोन्रति या आव्मकल्याण 
करनेका भाव जग उठा था। परन्तु लोकमें फ लो हुई 


व्याह तो हो गया, पर चारदत्कच्याइक्रा इस: पे दवा मी को दर_करनेके लिए उन्हे धन पैदा करने तथा 
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कुछ दिन स्टइस्थोमें रइनेको आवश्यकता जान पड़ो | 


जब लोगोंके ददयसे उनके प्रति बुरे भाव जाते रहे, तब 


उनने निवत्तिमाग पकड़नेका मौका देखा भर अपने 
सुन्दर नामक पुत्रको ग्रहखो व कारोवारका भार सोप 
कर खुद मुनि हो गये। इतने लम्मटी पुरुषका करोड़ों 
रुपयेकी सम्पत्ति पर लात मार कर दिगम्बर साधु हो 
जाना सहज बात नहीं, यह चारुदत्त जेसे वोर पुरुषोंका 
हो काम था । बहुत दिनों तक कठोर तप कर अन्तमें 
समाधिमरणपूव क चारुदत्त सर्वाधेसिडि नामके खग में 
(जो सबसे ऊ चा खग है) गये। वहांसे ये ३३ सागर 


. में सोच-( निर्वाण) जाँयगे । ( चारुदचचरिव ) 
चारुदश न ( स'० पु० ) प््तहत्त । 
चारुदारु ( स'० पु० ) प्त्तठक्ष । 
चारदेष्ण ( स० पु० ) १ गण्ड षके एक पुत्रका नाम । 
२ कृष्णके एक पुत्र जो रुक्निणोके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । 
इन्होंने निकुम्भ आदि दैत्योंके साथ युद्ध किया था । 
व्वारधाम ( स'० क्वो० ) आस्त्रहरिद्रा । 
चारुधारा ( स० स्त्रो० ) चारु चारुतां धारयति धारि 
अण अथवा चावों धारा व्यवहारः अस्याः। १ इन्द्रपत्लो 
शचो, इन्द्रको खो शचो । 
चारुधिष्ण ( स'० पु० ) ग्यारहवें मन्व तरके . सक्षि योंमेंसे 
अं ण्क। 
5 चारुनन्दि- एक दिगस्बर जैनाचाय, ये १२१६ सस्बत्‌सँ 
सोज द थे । इनकी जाति सहजवाल थो । 
चारुनालक (स'० क्वो०) चारु नाल' यस्य कप्‌ । कोकनद 
रक्त कमल । र 
चारुनेत्र ( स'० त्रिश) चारु मनोइर' नेत्र यस्य । १ सुन्दर 
नयनविशिष्ट, सुन्दर आँखवाला। ( षु) २ हरिण । 
३ अप्सराविश ष । ( कागोखण्ड १० अध्याय ) 
चारुपद ( स ० पु०) पुरुष शोय राजा मनुष्य का एक पुत्र 


वारुपर्णी ( स'० खो? ) चारुणि पर्णानि अस्या; । प्रसा- 
रणो, पसरन, ग धपसार | 


. चारुपुट ( स*०पु० ) चारुपुटमत्र । सङ्गोतका तालविश ष, 


काल पयेन्त श्रेष्ठ सुखोंका अनुभव कर दूसरे भव (जन्म)- 


(भागवत २२०२ ) 


चारुदश न-चारुव्रत | 


चारुप्रतोक ( सं० त्रि० )-सुन्दर उपक्रमयुक्त । 
““चादप्रतीक आइतः” ( ऋक २०२) 
'चारुप्रती कः शो मनोपक्रमः? (सायण) 
चारुफला (स'० स्त्रो०) चारु मनोहरं फल अस्याः। द्राक्षा- 
लता, अं गुर या दाखको एक वेल । 
चारुबाइइ ( सं० पु० ) श्रक्तणके एक पुत्रका नास । 
( इरिव'श १६०।६।) 
चारुभद्र (स'० पु० ) श्रोकृ्णके एक पुत्रका नाम। 
(इरिव श १६०।६) 
चारुसत्‌ ( स'० पु० ) एक बौद चक्रवर्ती । (प्य पर्वाच) 
चारुमतो ( स'० स्त्री० ) रुव्मिणोके गभ से उत्पन्न योकप्ण- 
को एक कन्या । ( हरिव'श १६० भ० ) 
चारुयशस्‌ ( स'० पु० ) श्रोकृतणके एक पुत्र । 
( सारत अनु० १४अ० ) 
चारुरल्न ( स० क्ली० ) खण, सोना । 


चारुरावा ( स० स्त्रौ० ) इन्ट्रको सो शचोका नामान्तर । 


चारुलोचन ( स ० त्रिश) चारु लोचनं यस्म, बहुवो ° । 
१ सुन्दर नेत्रयुक्त, सुन्दर आँखवाला । 
“तसां प्रणमा यातायां कामता चारुलो चना ?? ( ६३० १५३ अ०) 
( प० ) २ हरिण । स्त्रियां टाप्‌ । 
चारुवक्त (सं० त्रि०) चारु वक्त' सुखं यस्य । १ सुन्दर मुख- 
युक्त, जिसका मुख सुन्दर हो, जो देखनेमें खबसूरत हो। 
( पु० ) २ कातिकेयका एक अनुचर । (भारत शल्य ४६ै अ० 
चारुवतिनो ( सं० स्त्रो० ) लाक्षा । : 
चारुवद न ( सं० त्रि० ) चारुः चांरुतां वद्दैयति दघ-णिच्‌- 
द्‌ । गोन्द्स्थवर्चक, सुन्दरता बढानेवाला, जिससे खूब 
सुन्दर दोख पड़े । 
चारूवचैना ( सं० स्त्रो० ) चारुवद्दन स्त्रियां टाप रमणो, 
सुन्दर और मनोहर स्त्रो । 
चादविन्द (स ० पु० ) चारु चारुतां विन्दति विदु-श। 


गवादिषु विन्द; सज्ञां । वाति'क ४११३८) सोकष्णके एक पुत्र 
का नास | ( हरिवंश १६०.६ ) 


चारुवेश ( त'० ज्रि० ) चारु; वेशः यस्य, बचुब्रो० । १ 


सुन्दर वेशयुक्त सुन्दरता, खूबसूरत । ( पु० ) २ रुकिणो 
के गभसे उत्पन्न जोक्णका एक पुत्र । ( भाग० चनु० १४ च०) 


चारुत्रत (स ० नि० ) चारु व्रतं यस्य, बहुब्रो 
> ०॥ सुन्दर 
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gotri_ . 


चारुत्रता-चाल स विलकिब्स 


चारुत्रता ( स'० स्त्रो० ) चासब्रत स्त्रियां ठाप्‌। एक सास 
-उपवासो स्वी, वच जौ जो एक महीनेमें दोनेवाला ब्रत 
-क्षरतो हे । 

.वारुशिला (सं० खौ०) चार्वी शिला, कमंधा० । १ सुन्दर 


शिला; अच्छा पत्थर । 
“कुतूहलाचा रिलो पवेश 77 ( मइ ) 


२ मणिरत्न । 
चारुशोषे ( स० चि० ) चारु शोधे मस्तकं यस्य, बचुत्रौ० । 
१ सुन्दर मस्तकविशिष्ट, जिसका शिर अच्छा हो। 
-चारुखवस. (स ० त्रि’) चारुनो अवसो के यस्य, 
` बहुब्रो० | १ सुन्दर कर्णयुक्त, जिसके अच्छे अच्छे कान 
. हैं, सुन्दर कानवाला ( पु० )२ रुक्निणीके गर्भसे उत्पन्न 
शौकछतष्णके एक पुत्र | (भारत भन १४ अ० ) 
“चारुषेण--एक जेन सुनि । ( जैन-इविहास ) 
चारुहासिन्‌ (स ° त्रि’ ) चारु यथा तथा इसति इस्‌- 
.णिनि। जो सुन्दर चास्य करे, सुन्दर हँसनेवाला। 
चारुहासिनो ( सं० स्त्रो० ) चारुहासिन्‌ स्त्रियां ङीप्‌ । १ 
सुन्दर हास्यकारिणो स्त्रो, सुन्दर इंसनवालो स्त्रो, मनोहर 
'सुसकानेवालो औरत | २ वैतालोय छन्दोभेद, वैताली 
छन्द्का एक भेद । 
'चारेक्षण ( स० पु० ) चारः इच्षणं यस्य, बहुत्रो" । ढपति, 
- राजा | चारचचु देखो । 
चारोलो ( देश० ) गुठलो । 
चाचिंक ( सं० पु० ) चर्चा वैत्ति तत्परं ग्रन्य धौते वा, 
चचां डकथादिल्वात्‌ ठक्‌। क्रवृकथादे स वान्तडक्‌। पा 8९६० | 
विचारमल्ल या चर्चापर ग्रन्य अध्ययनशोल । ( निशां) 
“चाचिक्य ( सं० क्ली० ) चर्चिका एव खाथेँ ष्यञ्‌ । कुछ, - 
सादि दोरा गात्रलेपन, शरोरमें केसरका लेप | 
चाण क--चारक देखो । 
'चा्थावल--युक्तप्रदेशक्रे अन्तगैत . मुजफ्फरनगर जिलेका 
एक नगर। यह अच्चा० २८' २९ ३० उ० और देशा? 
, ७७ ३८ १० “पू० पर सुजफफरपुरनगरसे ७ मोल पश्चिम 
में अवस्थित हे । 
चामं ( सं० त्रिः) चमंणा आच्छादितं चमं न्‌ःअण. । १ 
क चर्माच्छादित, चमड़े से मढ़ा इभा । (ए०) .२ चर्माच्छा- 
: दित रथ, चमड़े से मढ़ा हुग्रा रथ । (भारत) 
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चाम ण (सं० क्वो० ) चमं णां ससूदः चस नुःअण_ । भिज्ञा- 


दिमगरोषण । पा ४२॥२८॥ चम समूह, चसड़ोंका ढेर। (ज्रि०) 
२चमड़ सं मढ़ा हुआ । | 


चामिक (सं० त्रिश) चमंणा निर्ठ ततः चम ण -ठक्‌। 


६ =, 
चम निमि त, चमड़े का बना इआ । 
“चस चामि माण्ड पु |! ( मन्‌ ० ) 


चासि कायणि ( सं० पु०-सख्रो० ) चमि णोऽपत्यः चमिण 


अपत्यार्थे फिञ्‌ कुकागप्रञ्च । आाकिनादोनां जकच पा श१ १५४८ 
चीका अपत्य, ढाल ले कर लड़नेवाला योदाको 
सन्तान । 


चामि क्य ( सं० क्लो० ) चाप्ति कस्य भावः चासिक भावे 


यक्‌ । पबचपुरोहितादिभो यक्‌ । पा ॥११९८। चामि कका भाव, 
चमड़े से कोई चोज मढ़नेकी क्रिया । 

चामि ण ( सं० क्लो० ) चमि णां समूहः चमिण -अण | 
चसि समूह, ढाल लेकर लड़नेत्राले योदाका समूह) .. 

चार्मीय (सं० त्रिश) चमं ण¦ अयं चम ण -छः । उत्कर् 
६ धयन्‍छ,। पा ३२।९। चमं सम्बन्धीय, जिसका च मड़े से -तञ- 
लुक हो । 

चाय ( सं० पु० ) ब्रात्यवेश्यद्वारा सवणा खोसे उत्पन्न एक 
वण संकर जाति । 

“बेशाच जायते ब्रात्यात्‌ सुधवाचा4 एव।?' (सन्‌ ० १०९३) 

चालंस विलकिन्स- एक विख्यात विद्दान्‌। १७५० इई«में 
इन्होंने इड्लैण्डमें जब्मग्रहण किया। १७७० इं०को 
विंशति वषे वयसमें भारतोय सिविल सर्विस परोचामें 
उत्तोण हो राजकमे ग्रहणपूवेक यह वड़देश पहुचे। 
वहां कई एक साल रहने पोळे अपने बसु हालहेड | 
साइवको संस्कृत विद्या अध्ययन करवे देख १७७८ ईर्ण्मे 
इन्हे' भो संस्कृत सोखनेको इच्छा इई । सौभाग्यक्रमसे 
अनायास यह कौतूहल चरिताथे करनेके उपयुक्ष एक _ 


उपक्रमणिका-जैसा कोई पुस्तक न रहनेसे इन्होंने 
शिक्षकके सद्दारे अधोत व्याकरणका सार संकलन करके _ 
व्याकरणको उपक्रमणिका बना डाली । > 

अल्प समयके मध्यद्दो विलकिन्‌सने संस्कृत विद्या > 
में पारदर्शिता पायो थो । अनुभूतिज़रुपाचार्यप्रकेत 


३०८ 


प्रणेत रत्नमाला तोन प्रधान संस्कृत व्याकरण अवलम्बन | 


पूर्षेक इन्होने आवश्यक अंश उद्,त करके अंगरेजोमें 
अनुवाद किया और एक व्याकरणग्रम्य निकाल दिया । 
किर इन्होंने भगवद्गीताका अह्रेजी उल्था लिखा था । 
१७८५ ३०को डिरेक्र-सभाने उनका शेषोक्त ग्रन्थ मुद्रा- 
छण करके प्रचारित किया । | | 
१७८६ ६०को यह भारतवष छोड़ करके खदेश चले 
गये । वहां इन्होंने १७८५ ३०को 'शकुन्तलापरोक्षा' 
( Trial of Sakunta]2 ) नामक एक पुस्तक छापा 
था। उसो वर्ष इन्होंने अपनो चेटासे लोहफलक काट 
करके देवनागरो अक्षरोंका सांचा ढाला । 
इतिपूव को एतह शमे इस्त लिखन भिन्न अन्य किसो 
भी प्रकारसे ग्रन्यादि प्रचारकी सुविधा न रहो । चाल स 
विलकिन्स पहले उसी अभावको छोड़ाने पर स्थिरसंकल्प 
हुए । इक्वल ण्ड रद्द करके उन्होंने देवनागरी अच्षरोंमें 
पेमाने बनाये थे । फिर यह सुद्रायन्तरके अन्यान्य उपकरण 
संग्रह करके अपने घरमें ब ठे बेठे छपाइका काम करने 
लगे। परन्तु टुभांग्यक्रमसे उनका काय अधिक अग्रसर 
होते न होते इसो वष २रो मईको घरमें आग लगनेसे 
संद्रायन्वको उपकरणमामग्रो नष्ट हो गयो। सुखका 
विषयं यंहो है कि वद्द अपने म ट्राङ्कित तथा हस्तलिखित 
ग्रन्थ और अक्तरके सांचे अग्निदेवके कवलसे बचा सके 
थे। परन्तु अक्षर और अन्यान्य उपकरण कितना हो 
भस्मोभूत ओर कितना चो अव्यवद्दाय हो गया । साज 
समान विमड़ जानेसे इनका होंसला भी घटा था । 
उत्ता घटनाके कुछ दिन पोछे ईट-इण्डिया-कम्पनोके 
'डिरेकरोंने इङ्ल ण्डके हाट फोर्ड शहरमें ई्ट-इण्डिया- 
कालेज नामक एक विद्यालय खोला । भारतको कम 
-करनेके लिये अभिलाषो उसमें पढ़ते थे। प्राच्यंभाषा 
विश षत; संस्कत शिक्षा हो उस कालेजका प्रधान उद्दे शर 
शौ । परन्त्‌, सरल रोतये ज्ञानलाभ करनेके उपयुह्ता उक्त 
भाषाका कोई व्याकरण न रहा । इसोसे चालेस विल- 
किन्छ डिरेकर लोगों कळक आहत और उसका 
प्रबन्ध करनेको भारप्राप्त हुए! उन्होंने अपने पहले हो 
सांचेसे नतन अचर प्रतत किये। इससे मुद्राइण करके 


- चाल स विलकिन्स-चार्वाक 


१८०० इ०को यह इष्ट-इख्डिया-हाउस पुर्तकालयश्ञे 
अध्यक्ष बने थे । १८०८ इई०को प्राच्य ग्रन्थके अनुवाद पर 
इडरग्लेण्डमें आन्दोलन उठने पर इन्होंने उसका अधिनाय- 
कत्व लिया । इसो समय इले ण्डके राजा चतुर्थ विलि 
यमने उन्हे 'नाइट' उपाधिसे विभूषित किया । १८३३ 
इ० १२ मइँको ८६ वत्सर वयसमें यह परलोक चले 
गये । 

इन्होंने पहले ब'गला और फारसो इफ ढाले थे। 
फिर इन्होंने सस्त हितोपदेशका अनुवाद करके भो 

“प्रचार किया । इस विषयमे, कि हिन्दुओंके प्रति राजः 
पुरुषोंको अद्धा और प्रति बढ़े, उनको विशेष दृष्टि रहो 
और गोताका अनुवाद इस प्रमाणोह शसे, कि महा उच्च 
तत्त्व, ज्ञान और नोतिग्रन्य जेसा वह हिन्दू जातिका धन 
और अदेय है, भगवद्गोताका भ्रंगरेजो अनुवाद किया 


` और उस समयके बड़े लाट वारेन हेड़िसको इसका सब 


आशय समझा दिया । इेष्टिङसने भो गीताका माहात्मा 
समभानेको एक सुखबन्ध लिखा था | 


चार्वाक ( स'° पु०) चारु आपातमनोरमः लोकमन 


रज्ञनको वाको वाद्य यस्य, प्रषोदरादित्वात्‌ साष्चः।` 
ताकि कविशेष, एक दलोलो ! इनका नामान्तर वाइ- 
सत्य, नास्तिक और लोकायतिक है। र 
यह नास्तिक मतप्रवर्तेक ब्हस्पतिके शिष्य थे। महा- 
भारतमें दुर्योधनके सखा चार्वाक राचसका प्रसङ्ग मिलता 
है । उन्होंने परिव्राजक रूपसे युधिष्ठिरको सभामें उपस्थितः 


हो इनको ज्ञाति तथा गुदक्षप्रकारो बतला करके यथेष्ट 


निन्दा को और जोवन त्याग करनेको अनुमति दी । 
इससे सभाख शुद्दाचारो ब्राह्मण ऋद हो गये चौर 
इङ्ञार छोड़ करके चार्वाकको भत्स ना करने लगे । इसी 
हुङ्कारसे दग्ध हो वह सूतल पर गिर पड़े ।'( यान्तिपव') 
बहुतसे लोग अनुमान करते हैं कि वहो चार्वाक नास्तिक 
सतप्रवत क थे । 

सव दश नस ग्रहमें चार्वाकदशं नको कथा पढ़ करके 
समझ पड़ता कि घडस्पतिने हो प्रथम नास्तिकशास्त्र 
प्रणयन किया था। फिर चार्वाक और इनके शिष्य वो 
छडस्पतिका मत प्रचार करते रहे । वास्तविक हचस्पति- 


अपने बहुत दिनके उहं शा साधनुमें भी गहु सण इए।] .... फुल्ल लो नास्तिक मत प्रतिपाद्य ग्र्न्य भो स्ट 


चार्वाक 


होता है । किन्तु, केसे समझ सकते, व हच्वस्पति कोन 
थे । पद्मपुराणमें लिखा है कि टेवणुरु घृदस्पतिने बलम । 


असुरोंकी छलनासे वेदविपरोत मत फेला दिया था। 
फिर विष्णुपुराणमें चार्वाकके मत-परिपोषक कथा. 
प्रसङ्ग पर कचा है-धम वलसे बलोयान्‌ पादप्रमुख 
टैत्यॉने ब्रह्माका आदेश लङ्घन करके त्रिलोक ओर यज्ञ- 
भार हरण किया था। इम्रसे टेव नितान्त कातर हो 
करके विष्णुके शरणापन्न हुए। विश्णुने अपने शरोरसे 
. मायामोदकी खष्टि करके देवगणको बतलाया कि यहो 
मायामोह समुदय देत्यांको मोहित करेगा और फिर 
वेदमार्गं विक्ञेन होने पर उनको तुम अनायास विनाश 
कर सकोगे। महासुर लोग उस समय नमदा तोर पर 
तपस्या करते थे। दिगम्बरखरूपमें मायामोइने निकट 
पहु'च नाना प्रकार युक्तियोंसे उनको वेदमाग भ्वष्ट कर 
दिया । इसको कथामें कोई देवगण, कोई यज्ञादि क्रिया 
काण्ड और कोर ब्राह्मणको निन्दा करने लगा । माया- 
मोहकी वात यद्ध थो--यदि यज्में निहत पशुको स्वर्ग - 
प्रापि होतो, यजमान अपने पिताको क्यों नहीं मार 
-डान्तता ? यदि अन्धके भुक्त अन्रसे पुरुष तृ्तिलाभ करते, 
तो प्रवासियोंके उद्द शसे चाड करो और उन्हे अन्नवहन 
करनेसे छुड़ा दो। इन्द्र जब अनेक यज्ञ करके देवत्व 
'पाने पर भी शमोकाछादि भक्षण करते, पत्रभोजो पश 
भो उनकी अपेक्षा सष्ठ है। इमारे ओर तुम्हारे जैसे 
लोगोंके लिये युक्तियुक्त वचन हो ग्राह्य है । 
(विष्णुपुराण दे अंश १८ अध्याय ) 
रासायणमें अयोध्याकाण्ड पर मद्वि जावालिने 
जब रामचन्द्रको वनवाससे लीटनेका उपदेश दिया, 
चावीकके मतका आभास लक्षित हुआ | इससे अनुमित 
होता है कि उनका मत अति प्राचोन है । 
तैत्तिरीय-ब्राह्मण मे एक स्यानमें लिखा हे--वइस्पति- 
ने गायत्रो देवोके मस्तक पर आघात किया था। इससे 
उनका थिर फट गया । किन्तु गायत्रो अमरो हैं । इनके 
प्रत्येक मस्तिष्क विन्दुसे बषद्कारको उत्पत्ति दुई । 
उक्त उपाख्यानके पाठसे बोध होता, किसो समयको 
हृस्पतिने वैदिक धम विनाशको चेष्टा को थो । 
उपनिषद्‌ तथा दश नसमूहसँ कम काण्डको अवज 
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हे । कमेकाण्डकी बढ़ा बढ़ोके समय हो उपनिषदादि बने 
धे। मालम होता कि उसो समयको वेदोक्त कम काण्डके 


तीव्र प्रतिवाद खरूप्र घद्स्पतिका तकसम्भत वत मान 
चार्वाक मत चलाया गया होगा । 


युरोपकें आरिष्टटल, एपिकुरस, वेकन, कोमत, मिल 
प्रति जिस प्रकार इहलोक भोर सुखजोवनके लिये 
व्यस्त, आपाततः चार्वाक भो सुखप्रचारमें विशेष उद्योगो 


हैं ।चावोकके साथ उनका अनेक मतभेद है सहो, परन्त 
सूल कथा मिलतो जुलतो है, 


भारतकै सव दश नकार परलोक खौकार कर चुके 


हैं, परन्त चार्वाक उसे नहों मानते । इसोसे चार्वाकः 
दश नका अपर नाम लोकायत हे । बायत देखो। 


चार्वाक द नक्ते मतमें-सुख हो इच्चजोवनका 
प्रधान लक्ष्य है । जो दुःख छोनेके कारण सुखभोग करना 
नहों चाहता, पशवत्‌ सुख है ' चौलरके डरसे क्या 
कोई गुदड़ी छोड़ देगा ? क्या भात इसलिये नहं खायेंगे 
कि चावलको वोन करके कङ्कर पत्थर निकाल डालना 
पड़ेगा । क्या पशुगण कळे क नष्ट हो जानेकै भयसे चान्यः 
बोज वपन नहीं किया जावेगा ? क्या अन्रपाक इसलिए 


परित्याग करना पड़ेगा कि भिक्षुक आ करके विरक्त 
करेगा ? क्या चोरके डरसे अपना धन कोई कूएमें डाल 


देगा ? 
चार्वाकके मतमें इइकालका सुख छो सु है, 


कालको काई सुख नहीं होता । जसे गुड़, तण्ड ल 
प्रसूति मादक न होते भो उनसे सुरा प्रस्तुत होतो, चारों 
अचेतनभूत-एथिवो, जल, तेज और वायु मिल करके देइ 
रूपमें परिणत चोनेसे चेतन्यशक्ति उठतो है। मैं स्थूल 
इ, में कश ह, सें गोर ह, में शयामवण हू” आदि 
लोकिक व्यवहारमें भो आत्मा हो स्थल, छश इत्याद्रूप 
ससक्त पड़ता है। स्यलत्वादि धस सचेतन भोतिक 
देहमें झो इष्ट होतं हें । अतएव विलक्षण रूपसे प्रतिपन्न 
पड़ता कि वहो भोतिक देच आत्मा है। सिवा इसके 
दूसरा कोई आत्मा नहीं है। उक्त चार भूतोंका अभाव 
आते हो चैतन्य मो नहीं रहता । उस समय इसको 
अवस्थिति असम्भव है। यह चेतन्यविथिष्ट देह भस्मो 
सूत होने पर आत्माका पुनरागमन कब होता है। 
(स व॑ दशं नस 'यहएत चार्वाभदथ न ) 
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३१० 
सभो शास्त्रांमे इशवरास्तित्व प्रतिपादनक्रे लिये भनु: 
सान अवशस्बन करते हें । किन्त्‌, परम नास्तिक चार्वाक- 
ने एकबारगो हो इसको अग्राह्य किया है। इनके प्ततमें 
अनुसान व्या्तिज्ञान-सापेच्ञ है। चक्षु प्रति इन्द्रियोंके 
साथ किसी पदाथ का सन्चिकर्ष होने पर हो उसका 
वाद्य प्रत्यक्ष होता है । इस प्रकारका प्रत्यक्ष वत मान 
कलमें सम्भव होते भो भ,त और भविष्यतृकै लिये एक 
कालको हो असम्भव है ।! 
वहि भुमका चिरसङ्गी हे । केवल इसो समय नहों, 
भूत ओर भविष्यत्‌ कालका भो यह उसके साथ रहता है । 
जब चमारा जन्म न हुआ होगा, वहि धमका सहचर 
रहा और हमारा सत्य होते भो यह उसका साथ न 
छोड़ेगा । यह व्यासतिज्ञान लिकालव्यापक हे । वेसा 
ज्ञान मानसप्रत्यक् हारा हो हो मकता है। किन्त 
यह भी प्रामाण्य नहीं । सुख दुःख प्रति अनुभवके 
लिये मन वहिरिन्द्रिय-साप क्ष हैं। सुतरां वाध्य प्रत्यक्ष 
हारा व्यासतज्ञान होनेको जो आपत्ति उठतो, मानस- 
प्रत्यक्ष द्वारा व्यासिज्ञान पर भो पड़ती है। यदि अनुमान 
द्वारा व्याष्तिज्ञान हो सकनेको कहा जावे, इतरेतरासय 
दोष आवेगा.। कारण अनुमान सिद्ध करनेकी व्याप्ति भी 
अनुमान सापे च्ञ होतो हे । 
~ कणादके सतमें शब्द अनुमानका अन्तभू त है.। अनुः 
- सान द्वारा हो इम शब्द विवेचना करते हैं। मान लो, 
: किसोने कलस लानेको कहा । जिस व्यक्तिसे कहा गया, 
वस्तुविशेषको ला करके रख दिथा। हमने सो उसो वस्तुको 
कलसो ठइरा लिया । इसो प्रकार हद्द व्यवहार देखनेसे 
शब्दाथ का अनुमान होता है | सुतरां अनुमानको व्याप्ति 
जानका उपाय बतलानेसे जो दोष लगता, शब्द्को अनुः 


“सानका कारण कइनेसे भो आ पड़ता है। खार्थानुमानमें | 
फिर कसे शब्दको व्याप्तिज्ञानका | ` 


शब्दप्रयोग नहों हे । 
उपाय ठचरावेगे ? धूम जिस प्रकार अग्नि व्यतोत अन्य 
किसो भो पदाथ का सापेक्ष नहीं होता और इसमें जेसे 
अन्ध निरपेचताका 'ज्ञान लग सकता है, भूत भविष्यत्‌का 
टूरदेशवर्तों ज्ञान सकल स्थलमें सम्भव नहीं । सुतरां 
सवत्र उपाधिशून्यताके निण याभावमें व्याशिन्नान क्यों 
_ कर द्यावे गा ।( चार्वाकदशं न) 


चार्वाक 


वेद द्वारा ईश्वर और परलोक स'स्थापन करनेमें 
चार्वाकका मत है-वेद एक काल प्रामाणिक नहीं है। 
कारण वह प्रत्यक्षविलोपो युक्तिविरुद ओर धूर्त लोक- 
सन्भत है । अनेक प्रधान असाधारण घोशक्तिशालो 
पण्डित दृथा बहु अर्थ व्यय तथा शारीरिक कष्ट सरकार 
करके वेदोक्त कर्मानुष्ठान करते हैं। इससे आपाततः 
बोध हो सकता कि अवश्य हो परलोक होगा। किन्तु 
वास्तविक परलोक नहों हैं। उन सकल निष्फल कसाँमें 
प्रदत्त होनेका कारण यह है कि कितने छो धूत प्रता- 
रकोंने वेदको सृष्टि करके स्वग-नरकादि नानाप्रकार 
अलौकिक पदार्थ बतला सबको अन्ध बना रखा है। 
इन्होंने अपने आप उन सब वे दविधिका अनुष्ठान करके 
लोगोंको प्रद्ृत्ति लगा दो है। इन्हों ध ताने राजाओंको 
नानारूप यज्नादिम प्रदत्त करके उनसे यधेष्ट अथ लिया 
आर निज निज परिवार प्रतिपालन किया हे! इनका 
अभोष न जान करके हो बहुतसे लोग कम काण्डके 
अनुष्टानमे लगे और बहुकालसे उसी प्रथामें पड़े है । 
घहस्पतिने बतलाया है--अग्निहोत्र, वे दाध्ययन, दण्डः - 
ग्रहण ओर भस्मलेपन समस्त हो निर्बाध और कापुरुषों को 
उपजोविका है । वं दमें कहा है कि पुत्र टियाग करनेसे 


. पुबजन्स होता, कारिरोयाग करनेसे पानो बरसता और 


श्ये नयाग करनेसे शत्र, सर सिटता है । यही कारण है 
कि बहुतसे लोग वह कम किया करते हैं । किन्त. उससे 
कोई भो फल तो नहो' मिलता । व दमें किसी स्थान 
कहा है कि सूर्योदयके समय अग्निहोत्र करना चाहिये, 
फिर दूसरे स्थान पर सबेरै होम करनैक्षा निषेध किया 
है--क्योंकि उस समय प्रदत्त आइुति राक्षस भोग करते 


* हैं। इसो प्रकार वेदमें अनेक विषयोंका परस्पर विरोध 


पड़ता और उन्मन्तःप्रलाप जेसा बारम्बार एक कथाका 
उल्लेख भो मिलता है। इन सकल दोषोंको देख करके 


किस प्रकारसे वेदको प्रामाण्य माना जा सकता है ? 


अतएव-खगं, अपवग और पारलौकिक आत्मा सभी 
सिथया कथा है । ब्राह्मण ज्षत्रियादिके चार आश्रमोंका 
कतव्यकम सकल हो घया है। घ त लोग कहा करते कि 
यज्ञम वध किया जानेवाला पश खग जाता हे । यदि 
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चार्वाक--चालना 


-माताको क्यों नहो' मारते ? ऐसा करने पर पितामाताका 
-स्वग होता ओर उनके उद्देश दथा याड करके इन्हें कष्ट 
न मैलना पड़ता। यदि आइ करनेसे झतव्यक्ति परितोष 
पाता, तो किसीको विदेश जाने पर पाथेय देनेका प्रयो- 
-जन न आता, ग्यहमे इसके उद्देश किसो ब्राह्मणको 
-भोजन करानेस हो काम चल सकता था । यदि सचमुच 
याड करनेसे ज्वतव्यक्तिकी ढि हो जाती, चवूतरे पर 
- आड करनेसे ग्टह॒के उपरिस्थ व्यक्तिको क्यों क्षुधा लग 
“आतो है । स्ृतव्यक्तिके उद्दश जो प्रेतककत्य होता, ब्राह्म- 
रोका जोविकामात्र है-लसमें कोई फल नक्छों। यच्च 
देह भन्मोसूत होने पर फिर लोट कर कहां आता जाता 
- है। यदि देस परलोक जाने पर आत्माको देहान्तरमें 
प्रवेशको क्षमता रहती; तो बन्धुबान्धवके स्त्र इसे पूवः 
: टेमे फिर उसको गति क्यों नहीं लगती ? जितने दिन 
जोवो, सुखसे कालको अतिवाहित करो । ऋण करके भो 
छत खाना चाहिये । भण्ड, धूत ओर नियाचर तोनों वेद 
* के कर्ता हैं । जर्फरौ तुफंरो आदि पण्डितॉंका नाम सभी 
जानते हैं। भण्डोंने लिखा है कि अशवमेघयज्ञमें राज- 
: पत्नौको अश्वशिश्न धारण करना चाहिये। इसो प्रकार 
उन्होंने क्या न क्या धारण करनेकी [तनो हो कथा 


` : कक्तो है। वैसे हो निशाचरोंने ( यज्ञमें ) मांस भक्षणको 
- व्यवस्था भो को है । (चार्वाकदर्शन) 


चार्वाकदश नसे इम निम्नलिखित कई एक विषय 
“समभ सकते है--१ यह लोक दुःखसय नहों है, सुखमें 


रहता चाहिये । २ शास्त्रको अपेक्षा युक्ति प्रबल होतो 
है। ३ प्रत्यक्ष प्रमाण हो प्रमाण-ज सा ग्राह्य है । 


चार्वाकवधपर्व न्‌ (स'० क्वो०) महाभारतके अन्तर्गत 
अवान्तर पव विशेष । कुरुव'श ध्वंस होनेके बाद दुर्यो' 
धनका सखा चार्वाक नामक राक्षस ब्राह्मणके वेशमें 
-युधिष्ठिरको राजसभामें गया ओर ्रातिविनाश करके 


` राज्यलाभके लिए, उनका तिरस्कार किया । महाराज 
`युधिष्ठिर उसके तिरस्कारसे दुःखित हुए । सभास्थित 
: ब्राह्मणोंने छञ्रवेशधारो राक्षसको पहचान लिया ओर 
- आक्रमण पूवं क उसे सार डाला । चार्वाकवधपव खो- 
-पर्वके अन्तगेत होनेके कारण झादिपर्जकी उपक्रमणिका 


में लिखा है, किन्तु छपो इः पस्तकमे उक्त पव शान्ति 
-पव के भोतर है । 
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चार्वाचाट ( सं० पु० चारु आहन्ति चारु-आ-दन-अख 
अन्तस्य चाटः। 
बारचे क। पा ३।२।१२ | खुङ्भविशेष, एक तरहको तलवार । 

चावोदि ( सं० पु ) अन्तोदात्तस्वरप्रक्रियाके सूत्रोक्त 
शब्दगण । | 

कृत्यो क'णचार्व्वादयच: । पा दार १६० | 

चार्दी ( सं० स्त्रो? ) चारु स्त्रियां डोप_। १ सुन्दरो स्त्रो, 
खुबसूरत आओरत। २ ज्योत्खा, चाँदनो, चन्द्रमाका 
प्रकाश । ३ बुद्दि ४ कुवेरको स्रो । ५ दोप्ति, आभा, 
चमक, इमक । ६ दारुहलदो । 

चाल (सं० पु०) चल-ण अथवा णिच्‌-अच । घरका छप्पर या द 
छत, छाजन ! २ स्त्रणंचुड़पो, एक तरहको चिड़िया । 
भावे घञ्‌। ३ चलन, चलनेको क्रिया, गमन, गति । 

चाल (हिं० ख०) १ गमन प्रकार, चलनेका ढंग । २ आच- 
रण, चलन, बर्ताव, व्यवहार । ३ आकृति, बनावट, ढव, 
आकार प्रकार । ४ चलन, प्रथा, रोति, रवांज, रस्म, 
परिपाटो । ५ घूत ता, चालाको, छल, कपट । ६ आन्दो- 
लन धूम, इलचल | ७ आहट; शब्द, खटका | ८ गमनः _ 
मुछ्त्त, चाला । ८ तदबोर । 


दारावाइनोऽणन्यस्यच टः स'च्राया चारी वा! 


. चालक ( सं० चि० ) चल-खू ल_। १ स॑ चालक, चलाने- 


वाला । २ दुदंम इस्तो, अ कुश नहीं माननेवाला हाथो, 
नटखट हाथो .३ नलम भाव बताने वा सुन्दरता लानेके 
लिए हाथ हिलानेकी क्रिया । 


` चालक ( हिं० पु० ) चाल चलनेवाला, धन्त , छली। 


चालकुण्ड--उड़ोसामें चिलका . नामको एक झोल । 
चालचलन (हिं० घु०) चरित्र, शील, आचरण, व्यवहार । 
चालढाल ( हि स्त्रो० ) १ आचरण, व्यवहार। २ ढंग, 
तीर तरीका | 

चालन ( सं० क्वो० ) चत्त-णि _ करणे ल्य्‌ट्‌ । १ चालनी) ` 
चलनो, छलनो । भावे ख्य॒ट्‌ । २ वायुका क्रियाविशेष । _ 
(भागवत ३ २९।३६) २ चलन, परिचालन, चलानेको क्रिया । 

चालन ( हिं० पु० ) भूसो. चोकर, चलनोस । 

चालनहार ( दि० पु० ) चलानेवाला, ले जानेवाला! 


चालना ( हि क्रि०) १ परिचालित करना, चलाना। २ ड 


हिलाना, डोलाना-। ३ प्रसंग छेड़ना, बात उठाना ! 
आाटायाकोईचोजछाननाः / ` 
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ड्र 


३१२ चालनो--चांलमोगरा 
चालनो ( सं० स्त्रौ० ) चालन खिया छोप । चलनो, | मिगोको धूपमें सुखा कर ओखलोमें कूटते हैं । अध 


छलनौ । . कुचलो हो जाने पर मिंगोको नरम केंबिसमें रख कर 
चालबाज ( फा० वि० ) धत्त, छलो। [ "कैंटर ओयेल” को प्रसुत प्रणालोके अनुसार मशोनको 
चालबाजो ( हिं० खो» ) घुत्तता, चालाकी, छल, धोखे- | सहायतासे उसका तेल निकाला जाता है। किन्तु इससे 
बाजी ! साफ तेल नहीं निकलता । कारण. अग्निके उत्तापसे तप्त 
चालसुगरा--चालमोगरा देखों। : बिना हुए यह तेल साफ नहीं होता। 
चालमोगरा-- एक प्रकारका दक्ष ( ७९००११ 000- चालमोगराका तेल साधारणत; दो प्रकारका होता 
72०) । इसे चालमुगरा, छालम्‌ गरा और चावल-सु'गरो | है-एक साफ, उजला ओर दोचिमान तथा देउनेमें 
भो कहते हैं । इसको फारसी ब्र जमोग्रा। ब'गलमें- | 'रेरो' शराब की भांतिका और दूसरा अति सूच्झ शस्य- 
' चाउल मुग्रो, नेपालम' कटूलेपचातुकु गु बस्बईमें मगीरा | कणात्रिशिष्ट, अतः अनुज्ज्वल । 
उ'पङ., अङ्गापुरमें तालिनोई और चौनमें तफांचि कहते जमस महोंदयने रापायनिक विश्लेषण द्वारा स्थिर 
हें किया है, कि इसका ८० भाग अस्लमिखित (सेकड़ा पोळे 


५ चालमोगरा मध्यआयतन और चिरहरित्दच्‌ है। | ११७ अंश एएपण्या'ताट 2०।१, ६३ अंश Palmitic 
» बह सिकिम, खसिया पहाड़, चटगांव, र'गून चौर तेन- | १००, ४ अः १०६००० 8०१ और २३ अंश (000- 
सेरिम प्रदेशमें होता है । इस पेड़के काण्डमे तथा बडो | 7४० ) है। ये सब अन्त 7९९0४] के साथ रासायनिक 
वड़ो शाखाओंमें ढ़ और वतुलाकार एक प्रकारका | संयोगसे संझिष्ट हैं। किन्तु किसो अस्लका कुळ कुछ अंश 
'फष्त लगता हे । इस फलको पोसनेसे एक प्रकारका तेल | अस किष्ट अवस्थामें भो रहता है यड तेल ४२ डिग्रो 
“निकलता है, जो दूनियामें मशहूर है। चालसोगरेका | गरमोमें गलता हे । 
तेल इमारै लिए विशेष लाभदायक हे । इसके पेड़का चालमोगराका तेल चम रोगके लिए विशेष लाभ. 
“मी काफी आदर है । दायक है ओर तो क्या, इस तेलका अच्छो तरह व्यव- - 
« « चालमोंगराका फल देखनेमें बादाम जैसा होता है | हार करनेसे कोढ़ भो चला जाता है । इसका वाह्य ओर 
और आश्विन मासके भोतर पक जाता है। इसका बोज | आश्यन्तरिक दोनों प्रकारका प्रयोग हो फलदायक है। 
इतना कोमल होता है, कि दाथसे दबाने मात्रसे हो उस- | इस देशमें चालमोगराके बोज ओर उसके तेलका बहुत 
से तेल निकल आता है। इस फलकी सुगन्ध तथा | प्रचार दोख पड़ता है, बहुतसे लोग इसे धोके साथ मिला 
खाद भो बुरा नहों है। यह सौभाग्यका विषय है, कि | कर खाते हैं। इसका आश्यन्तरिक प्रयोग बलकारक और 
-पश-पच्तो आदि इसे नष्ट नहों करते। आंधो या जोरसे | वाद्याप्रयोग उत्तेजक होता है। खुजलोसे लगा कर कोढ़- 
इवा चलने पर फल अपने आप पेड़से गिर पड़ते हैं, तक सब तरइके चम रोगोंमें यह व्यवद्त होता है घोर 
“कसी कभी पेड़से तोड़ने भो पड़ते हैं । उससे आराम पड़ता है । 
` चालमोगरा फल चट्टग्राम प्रदेशसे कलकत्त में बिकने १८४६ ई्में भारतप्रवासो शव तपुरुषोंको माल म 
भ्राता है। ये फल पके और कच्चे, इस तरह दो प्रकार | हुआ कि चालमोगरा उपद'श रोगमें मो महोषधका कास 
के होते हैं। पके फलोंके शस्य पिङ्गखवणं और तेलसे | करता हे । इसके कुछ दिनों बाद डा० चार» जोन्सनै 
परिपूर्ण होते हें । किन्तु कच्चे फलोंकी मिगौ. कालो | प्रकट किया कि यह चय काश और गण्डमाला रोगले 
होतो है भौर उससे तेल भो ज्यादा नौं निकलता, थोड़ा | सो विशेष लाभदायक हे । पोळे १८६८ इई०में यह महोप- 
-बइत मिलता भौ है तो वह मेला होता है। कारो औषधका उपकरण समभा गया ओर इसोलिए 
. फलॉसे तेल निकालनेके लिये फोड़ कर उनको मिगो | भारतोय सरकारको औषध-सूचोमे' इसका नाम दज हो 
निकालौ जातो दै और छिलके फेंक, दिसे जाते है. पोहे. ion मप्ना।।०० by eGangotri 


चालाक.(फा० वि०) १ चतुर, दक्ष, होशियार। २ चत्त 


' चालाको ( फा० खी०) १ दक्षता, पदुता, चतुराई । 


चाला--चालोकर ३१३ 


, उस समय लिखा गया कि यच कुष्ठव्याधि, गलगण्ड, 


रोगो 90० क 


अन्यान्य चम रोग तथा वात आदि रोगोंसे व्यवद्दाये 
है। उस समय उसके प्रयोग-परिमाणका भी निण य 
हो गया था! छ येण बौजचर्थसे वटिका बना कर 
दिनने' तोन बार अथवा दिन भरमे ५-६ वू'द्‌ तेल 
व्यवहार करना चाहिये ' वर्तमान समयमें समग्र यूरोप- 
खुण्डमें यह परिव्यक्त हो गया हे ओर इसका यशः गौरव 
दिन दिन बढ़ रहा हे। आजकल इससे Gynocardia 
acid, Gynocardata of magnesin आदि नाना 
प्रकारको मलहम बनने लगी हैं । 

यह तैल अत्यन्त उपकारो होने पर भो सव रुम्न 
वाक्तियोंके लिए वावहायं नहीं है। रुग्न ओर अल्पः 
जीरं लोगॉके लिए यह वैसा नहीं है. उक्त प्रकारके 
लोगोंको इसके व्यवहार करनेसे क्षुधामान्य आदि रोग 
उत्पन्न होते हैं। ४से २०४० यन तक इसको सात्रा 
बढ़ाई जा रूकतो है । ए४४०॥४० मिला कर इसको 
बढ़िया मलहम बनाई जातो है। 

चालमोगराका तैल, बौजचण और इसको मलद्दम 
व्यवहार करके बहुतसे कुष्ठरोगियाँने आरोग्यता लाभ को 
है, इसके काफो प्रमाण हैं । रोगको प्रथमावस्थामे 
व्यवद्दार करमेसे रोग प्रबल नहीं होता और दिन दिन 
आराम होता रहता है। 

कलकत्त में चालमोगरेके बोज १०) १२) रु” 
भनके हिसाबसे बिकते हैं । किन्तु आसदनो कम होनेसे 


२०-२२) रु० मनका भाव चो जाता है । वर्षाके अन्तमें 


इसको आमदनौ होतो है। इसका तेल १००)--१२५ 
, सनके हिसाबसे मिलता है। कलकत्तसे बस्बई और 
. मन्ट्राजको इसकी रफ्तनो होतो है, इसलिए वहां 
इसकी कौमत और भो ज्यादा है । 
चाला ( हि० घु० ) १ प्रस्थान, कूच, रवानगो । २ यात्राका 
मुङ्त्ते , प्रस्थानका शभदिन, रवानगोको सायत । 


चालबाज । 


२ घातं ता; चालंबाजी । ३ युक्तिः कोशल । 
चालान ( डि० पु०) १ वह फिहरिस्त जो मालके साथ 
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खो मोग करते थे। कृष्णा नदोके दोनों पाश्बं को इनको जै 


भजो जाती है, बोजक, इनवायस । २ अपराधियोंका 
सिपाहिवोंके साथ थाना या अदालत जाना | ३ वह आज्ञा 
पत्र जो भेजे हुए मालके साथ दिया जाता है। ४ भजा 
हुआ माल वा रुपया अधवा उसका ब्योरेवार हिसाब । 


चालानदार (डि'० पुः) १ वच्च पुरुष जो भेजे इए मालके 


साथ जाता है, जमादार. पल्लेदार ' २ वच मनुष्य जिसके 
पास जोजकका कागज हो । 


चालानबद्दी ( दि'° स्त्रो० ) मालको आमदनो तथा 


रफ्तनीका व्योरा लिखे जानेको बही । 


चालाय_नो--विहार प्रांतके भागलपुर जिलेको एक नदो । 


यह इरावत परगनेसे निकल करके परगना नारदिगरके 
अन्तर्गत चाल्लागढी नामक ग्रामसे बता इई अवशेषको 
गेंड़ो नदोमे जा गिरो हे । चालायूनोके तट पर अनेक 
स्थानोंमें चावल उपजता है । 2 
चालिया ( हि० वि०) घत, छलो,. घोखेबाज, चाल- 
बाज । 5 
चालिया--मलवर उपकूलका एक परान! बन्द्र । इसका 
दूसरा नाम चाल्यम्‌ हे । चालिया बे पुर नदोके दक्षिण 
ओर अवस्थित है। इसो खान पर मन्ट्राज रेलवे शेष 
हो गया है! 
चालो (हि'० वि०) १ चूतं, चालिया, चालबाज । २ चञ्चल 
नटखट । 
चालोकर- महाराष्ट्र आविपत्यकालको घारवाडको मालः 
गुजारो अदा करनेवाला प्रकारका कमंचारो। यह | 
झपैचाक्कत अल्प करमें जमोन लेते और उसके बदले 
प्रजासे लगान वसूल कर देते थे । किसी असामोके माल- 
गुजारी दे न सकने पर 'चालोकरको वह पूरो करनौ 
पड़ती। उसको छोड़ करके इनका अन्यान्य दायित्व भो 
था । साधारणतः निर्द्धारित व्यतीत और भो नाना रूप कर 
चालोकरोंसे लिया जाता था। इनमें खासा ताकत थो । 
यह जसोनका बन्दोवस्त करते थे ' इसलिये कि पैदावारो 
न होने या बिगड़ जानेसे उन्होंको मालगुजारी देनी पडतो, 
वह अचम प्रजाको वोज, इल, दष ओर शस्य प्रखतिसे 
साहाय्य करते थे! कहीं कों चालोकर निष्कर भूमि 


क्षमता भिन्न प्रकार रहो । उस समय यह पढ़ बड़े हो. ड्‌. 
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आदरका था। चालोकर गांवमें सर्वोत्क्ृष्ट भूमि भ्रधि- 

` कार करते, सर्वांपेक्षा सुन्दर ग्ड्हमें रहते, पतित भूमि 
प्राप्त कर सकते और गैर सरकारो भूमि अल्पकरमें वा 
निष्कर दखल करते थे। इन्होंके हाथमें प्रजाका हिताहित 
सानसस्थ्व्रस सम्प ण॑ निभ र करता था। उसोसे किसो 


चालोकरकी चमत और भूमि अपने कत व्यकी अवडेला 
करनेसे सरकारमें जब्त हो जातो थो । 


चालोस (हि'० वि०) १ चत्वारि श्रत्‌, तोससे दश अधिक। | | तरफ ताका । ताकनेन्ने साथ हो चुलुकसे 


¦ एक सुन्दर वीरपुरुष त्रिभुवनं रक्षाथ निकल पड़े । उन 


( णुः) २ जो स'ख्या बोस और बोसके बराबर हो । 
चालोसगांव--बस्बई .परान्तके पूव खान्देश जिलेका एक 


ताल क । यह अक्षा० २० १६ तथा २० ४१ उ० और | 


-देशा० ७४ ४६ एव'-७५ १० पून्मे अवस्थित है । 
इसका भूमिपरिमाण ५०१. वग मोल है । आबादी कोई 
2०८३७ होगो। यह सात मील पव तके नोचे पड़ता 
है । गिरना नदी पञ्चिमसे पूव को बतो है। इसको और 
जामदा नहरको छोड़ करके ३७०० कूआंसे भी खेत 
सींचे जाते हैं। 
चालोसगांव-बस्बइ प्रान्तोय पूवे खान्देश जिलेकेऽचालोस 
-गांव ताल, कका सदर । यह अक्षा० २० २9 उ० और 
देशा० ७५" १ पू०में ग्रेट इण्डियन पे निनसुला रेलवे पर 
- अवस्थित है। - इसको. लोकस ख्या, प्रायः १०२४२ है । 
रेलवे खुल जानेसे यहां व्यापारको अच्छो इदि इइ है। 
,२३०० इको चालोसगांवसे धुलिया तक एक शाखा 


«रेलवे खुला धा । यहां सरकारी अस्पताल और वालक 
वालिका-विद्यालय प्रतिष्ठित हैं । 


चालोसवाँ ( हि'० वि० ) १ जिसका स्थान उनताली सवेंके 
आगे हो | ( पु० ) २ चालीस दिनोंमें होनेवाला स्तक 


कम का छत्य, चहलुम ! यह प्रथा सिफ मुसलमानोंमें 
, चलतो है। 


ˆ चालोसा (हि ० पु०) १ चालीस चोजोंका ठेर या जमाव 
“२ चालोस दिनका समय, चिल्ला। ३ चालीस वष का 
समय । 

* पदा हां । 
चालुक्य--दक्षियापथका 'एक प्रवल पराक्रान्त प्राचोन 

राजव'श । टाचिगात्यके सेकड़ों तास्त्रलेख ओर शिला- 
लेखोंमें इस राजव शक्रे राजाओंके समय ओर कोत्ति - 
- कलाप खुदे इए हैं! 


४ वह ग्रन्थ या काव्य जिसमें सिफ चालीस . 


चालोस--चालुक्य 


प्राचोनतम शिलालेखमें यद्द वश चल्क्य, चलिक्य 


. और चलुका इतप्रादि नामसे कहा गया है । 


विद्चणके विक्रमाइचरितमे लि है--किसो समय 
ब्रह्मा सम्पा कर रहे थे। दन्ट्रने उनके पास जा कर 
कहा -“एथिवीमें घोर दुर्देव उपस्थित हुआ है! आप 
एक वोर पुरुषको रूष्टि कर अत्याचारसे एथिवोको रक्षा 
करे' ।” यद सुन कर प्रंजापतिने अपने “चुलुक अर्थात्‌ 


चुलुक पुरुषसे हो महावोर चालुक्यगणका जन्से। हारोत 
हो इनके आदिपुरुष थे । इस व'शमें शत्र दमनकारो 
मानव्य उत्पन्न हुए। इनका आदिवास अयोध्यामें था, 
इनमेंसे किसो किसोने दिग्विजय करनेके लिए दक्षिण 
देश आक्रमण किया । ( विक्रमाइचरित १स सग) 


विज्ञणके उक्त वण'नके अनुसार मालूम होता है 


| कि, चुलुकसे चालुक्य” नाम हुआ है। किन्तु प्राचोनतम 


शरिलालिपिमें व ण त चल्क्य, चलिक्य इत्यादिके पढ़नेसे 


| विज्णणका विवरण कल्पित जान पड़ता हे । प्राचोनतम 


किसो भो चालुक्य शिला जेखमे ब्रह्माके चुलुकसे चालुक्यकी . 
उत्पत्तिको कथा नहीं लिखो है। किसी किसी चालुक्य- 
अनुशासन-पत्रमें चालुक्यव शके पूव पुरुषोंकी वण नामें 
कल्पित पुराणाख्यान देखे जाते हें । प्रायचालुक््योंके बहुत 
से तास्त्रलेखॉमे लिखा है कि, चालुक्य-राजगण चन्द्र 
बंशोय हैं और उनको ६० पोड़ियोंने अयोध्यामे राज्य 
किया हैं। उक्त राजाओंके अंतिम राजाका नामं विजयाः 


दित्य है । ये दिखिजयके लिए दाक्षिणात्मको गये 


थे, पर दुदै वक्रमसे- निलोचन-पञ्वके हात मारे गये। 
उनको: राशे उस समय गभ वतो थीं; उनने कुलपुरोहित 
विष्णुभ£ सोमयाजी ओर सखियोंक्रे साथ मूडिवेसू नामके 
अग्रहारसे आ कर आख्य लिया । यहां समय पूण होने 
पर उनके एक पुत्र दा इझ्ा । पुग्ने बड़े होने पर माके 
सु इसे अपने पुरखाओंका इतिहास सुना। तब उनने 
चलुक्य नामके पबैत पर नन्दागीरी, कुमारनारायण और 
माढकाओंको परिढप कर राजछत्र धारण किया ५ इनका 
नाम था-विष्णुवईन । ये गङ्ग और कादस्ब राजाद्योको 


CC-0. Jangamwadi Math Colle ॥० रजित । by कतल श, पञ्चमक्ञाशन्द्‌, पालिकेतन, 


चालुक्य 


-प्रतिठक्का, बराइलाञ्छन, मयरासन, मकरतोरण अर 
-गङ्गायमुनादि चिह्ाँसे विभूषित हो कर अक्षुस भावसे 
दाक्षिणात्यका शासन करने लगे '# 
प्रत्रतत्वविद्‌ फ्लिट साहब उक्त प्रवादको कल्पित 
कह कर उड़ा देना चाहते हैं। उनके मतसे पुलिकेशो - 
-बल्ञससे हो चालुक्यव'शने दाक्षिणात्यमें आधिपत्य विस्तार 
किया है। उससे पहिले चालुक्य राजगण उत्तराञ्चलमें 
राज्य करते थे, तथा स॑ भवतः यु * रराजाओंके अधोन थे। 
सर वालटर इलियट साहब इस प्रकार लिखते है" 
“चालुक्यराजाओंके दाचिणातामें आनेसे पहिले 
पल्लव राजाओंका आधिपत्य था । त्रिलोचनपक्षवके राज्यः 
कालमें जयसि कहु उफ विजयादिःयने नम दा अतिक्रम 
.कर युद्धचेत्रमें प्राण छोड़े थे । उनको महिषोने विव्णु- 
सोमयाजोके घर आश्रय लिया और वहाँ उनके राजसिंह 
“नामका एक पुत्र पैदा इभा, जिसका दूसरा नाम रणराग 
वा विष्णुवदैन था! इनने भो पिढपदवौका अनुशरण 
कर पक्षवांके साथ युद्ध किया, उनको सम्म रूपसे 
..सरास्त किया और पल्वराजकुमारोके साथ पाणिग्रहण 
कर राज्य स्थापन किया! इनके उत्तराधिकारी पुत्रका 
'नाम पुलिकेशो ( प्रथम ) या ।” (१) 
प्रथम एलिकैशोके . राजत्वकालके, शिलालेखोंसे ज्ञात 
होता है कि, पहिले चालुक्यराजाओंको राजधानो इन्दुः 
कान्ति नगरोस थो, बादमें पुलकेशी ( प्रथम १-ने वातापो 
.( वत्तं मानें बादामी ) नगर जय कर यहीं राजघानो 
स्थापित को थो । बादामी खो! संभवतः यह स्थान पल्लवः 
राजाओंके अधिकारले था, पुलिकैशोने पल्लव राजको 
_अगा कर वादामो अधिकार किया था । वोरवर पलि- 
' क्षेशोबक्षभने शक स॑ ० ४११ में (४८८ ई०मे) सि दासन 
पर अधिरोहण किया धा । (२) 
येबूरके सोमेश्वर--मन्दिरमे खुदे हुए शिलालेखे. 
लिखा है कि--उनने दो इजार ग्राम दान दिये थे और 
अश्वमेधयज्ञ कराया था । (३) 


क Indian Antiquary, Vol. XIV. 0. णा. 
(१) Madras Journal, !858, Journal Royal Asiatic Socie- 
छु, (0. 5) voli, 9. 25. 
(2) Indisn Antiquary, Vol VIL. ए. 209. 


(३) Indian Antiquary, Vol VILL: 0. I3. 
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पुलिकेशोके पुत्र कोति वर्माने नल, मोय और प्रसि 
कादम्ब राजाओंको पराजित किया था। कोति वमे 
बाद उनके छोटे भाई सङ्गलोश शक ४८८में अभिषिक्त 
इए थे । वादामीके गुद्दामन्टिरमे, बराहसुति के पाइ में 
खोटित शिलालेखमें लिखा है कि--इनने बाजप यः 
अग्निटोम, अश्वमेध आदि यज्ञ किये थे; तथा इनके 
राजत्वके वारहवें वष में शक-स'* ४०० से कात्तिको 
पूणण मामे विष्णू सूरत प्रतिष्ठित हुई । (४) इसके सिवा 
इनने रेवातट, मातङ्ग, कलचुरो, कोङ्कणका कुछ अंश 
जय किया था, तथा शङ्करगणके पुत्र बुदको पराजइत 
किया था । 
कोतिं वर्माके पुत्र अप्राप्तयस्क होनेके कारण सङ्लो" 
गने राजपद पाया था । इनने रेवतो दोप पर आक्रमण 
और कलचूरियोंको पराजित किया था । जब -कौत्ति- 
वर्माका ज्येष्ठ पुत्र सत्यायय बड़े इण तव मङ्गलो गने 
राज्य उनको सौंप दिया । (५) 2८ 
सत्याथयका दूसरा नास पुलिकेशो ( रय) था ।-इन- 
के बराबर प्रतापो राजा चालुक्यव गर्मे दूसरा नहों इद्चा। 
इनने शक ५२१ में राज्यारोह्ण किया था । ऐच्रोलके 
झंगुटी-मन्दिरमें खुदे हुए ( ५२४ शकके ) शिलालेखमें 
लिखा है कि-महाराजाधिराज सत्या्यने कोशल, 
मालव, गुजरात, महाराष्ट्र लाट, कोङ्कण, काची: आदिको 
अपने राज्यें मिलाया था और मौयं. पल्लव, चोल, केरल 
ग्रादिके राजाओंको पराजित किया था, जिन - राजाचिः 
राज हर्षके पादपझॉके सेकड़ों राजा नमते थे। वे महा 
प्रतापो इषराज भो सत्याअयसे परास्त डर थे । सत्या” 
खय पण्डितमण्डलीको भो खूब आदरकी इृष्टिसे देखते 
थे। कालिदास और भारवोके समान कोत्ति मान्‌ दिग- 
स्वर जैन पण्डित रविकीत्ति इनके विशेष अनुग्रहको 
पात्र थे । (६) इसके सिवा आपने - राष्ट्रकूटराज गोविन्द- 


_ को पराजित किया था और इससे बड़ा यश पाया -या । 


चौनपरित्राजक युएनचुयङ्गने इनको राज्यसम्ददिका, और 


वहांकी रोतिनी तिका वर्णन किया है । किसोके मतसे 
RRR “न सर 


(४) Indisn Antiquary, vol. VI. p-36+ 
( ५) Indian Antiquary, Vol. VIL. p. भाक. 
(६) Indian Antiquary, एफए? 70-7] . 
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` फारसके बादशाह खुसरो ( दूसरे )-के साथ इनका व्यव 
दार था । तरह तरहके. भेंट लेकर दूत आते जाते 
थे। (७) शक ५५६ तक इनको आधिपताके प्रमाण 
मिलते हैं । 
सतगासयकौ रूत्युके बाद काञ्चोकै पक्षवराज चोलने 
पाण्डा और केरलराजके साथ मिल कर चालुक्यराजय पर 
आक्रमण किया था । इस समय सत्यास्रयके पुत्र सम्भ- 
* बतः चन्द्रादित्य वा आदितावमाने कोणके सिवा और 
~ सब राज्य खो बेठे थे। छोटे भाई विक्रमादित्यने अपनो 
'4बौरतारे पज्लबराजाभँको परास्त कर पिढराजयका कुछ 
उद्दार किया था । किन्तु कुछ समय पोळे पल्लवोंके हात 
“चालुक्यराज निग्न॒होतं किये गये थे। इसके कुछ दिन 
` बाढ हो विक्रमादित्यने यथेष्ट सेना संग्रह कर पल्लवाँकौ 
'राजघानो काच्चोषुर पर आक्रमण कर बदला लिया। 
देवशक्ति आदि प्रतापो सेन्द्रकराजगण उनके मद्दासामन्त 
थे। येवूरके शिलालेखके अनुसार रय पुलिकेशो या 
` सत्याययके पुलका नाम नड़मरो था, शायद इन्होंका 
दूसरा नाम चन्द्रादित्य होगां । इस शिलालेखके अनु- 
सार नड़मरोकै पुत्रका नाम आदित्यवर्मा था । प्रत्नतत्त् 
विद्‌ फिलट साहब नड़मरो और आ दत्यवर्मा इन दोनों 
 *नामोको-कंल्पित कह कर उड़ा देना चाहते हैं, उनके 
| मतसे पूव तन शिलालेखोंमें ये हो दो नाम देखनेमें नहीं 
'आते। विक्रमादित्यके समयका खोदित शिलालेखे 
 “चठनेंसे चात होता है कि, ये हो पुलिकेशो सत्याश्रयके 
” बाद सिंहासन पर देठे थे । क्योंकि ऐसा होनेसे विक्र- 
'मादित्यके समयमै खोदित शिलालेखमें तत्पूववत्तों अन्य 
' किसो चालुकाराजका नाम रहता । परन्तु महात्मा 
"“फिलटका यइ मत हमको समोचौन नहीं जंचा। न 
' मंचादेवोके तास्तरत्रमें लिया हे पुलकेशो सत्याख्रयके पुत्र, 


विजयमइादेवोके खामी चन्ट्रादित्य सहाराजाधिराजको | 


उपाधिसे भूषित हुए थे । (८) इस त'म्त्रलेखमें विक्र- 
। मादित्यका भो नाम है | इससे ऐसा मालूस होता है कि, 
चन्ट्रादित्य थोडे दिन राज्य करनेके बाद मर गये ओर 


उनके छोटे भाई आदित्यवर्माने कम उस्त्रमे हो राज्य | 


(फॅफ्फशफस्फ्प्निस्लन् शप मनन मिनल पणय शा पण कषफ़्जव्फप्त्प्फ़्फ्प्ल्ल््र oe 
(८ ) Journal Royal Asiatic Sociery. Vol, XI. p. 265 


(<) Ind, Ant. Vol. VIL p.4 
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पाया । उस समय मदिषो विजयमहादेवो उनकी अभि- 
भाविका हो कर राजकार्य सम्हालतो रहो होंगो। कुळ 


दिन बाद आदित्यवमाको रूत्यु हो जानेछ विक्रमादित्य 


सिंहासन पर बेठाये गये। इनके बड़े भाई चन्द्रादित्य- 
पल्लवांके हात उत्यत्ता ओर राज्यच्य त इए थे, शायद इसो 
लिये विक्रमादित्यके शिलालेखाँमें उनका नाम नह्तों हे । 

राजा विक्रमादित्यके समयका शकचिहित कोई भो 
सेख आज तक नहों मिला | दो-एक जो मिले भी हैं, वे 
कृत्रिम है । (०) हां, इनके पुत्र दिनयादित्यके समय- 
शकचिह्ित शिलालेखसे मालूम होता है कि, वे शक 
६०१ में राज्याभिषित्त इए थे। (१०) 

येवूरके शिलाले खके अनुसार--विक्रमादित्यके पुत्र- 
का नाम था युदमल्ल । इनका नामान्तर विनयादित्य 


` झो था। इनके शक ६११ फे तास्त्रले ख़में लिखा है कि 


पल्लवपतिसे चालुक्यवंश निग्टहोत और विलुप्तप्राय होने 
पर, उन पक्षवणतिको विनयादित्यने पिताके आदेशसे केद 
किया था। इन विनयादित्यके अन्यान्य तास्त्रशासनोंके 
पढ़नेसे ज्ञात होता है कि, उनने किसो समय प्रबल परा*- 


` क्रमसे समस्त दाचिणात्य पर आधिपत्य कर लिया था । 


खेड़ासे प्राप्त सं० २८४का विजञयराजका तास्त्रल ख; 
नोसारोसे प्राप्त ४२१ का ओर सूरतसे प्राप्त ४8३ संवत्‌का 
शिलादित्य सायका तास्त्रलेख, बलसारसे संग्टहोत 
शक ६५२ का मङ्गलराजका तास्त्रलेख तथा नोसारोका 
४९० संवतूका पुलिकेशो-बलभ'जनाअयकाः तास्त्रले ख, 
इन सबके पढ़नेसे मालम होता है कि--हषेविजेता 
पुलिकेशो -सत्याखथके समयसे इस चालुक्यवंशके कई- 
एक राजा गुजरात ग्रान्तमें राज्य करते थे। उन लोगों" 
के साथ प्रसिद्ध पुलिकेशो सत्याय आदिका भो विशेष 
सम्बन्ध था। 

नासिक जिल के निपेन्‌ ग्रामसे प्राप्न नागवदैनको 
तास्त्रलेख ओर विजयरांजके तास्त्रले ख़को मिलानेसे इस 
प्रकार व'शावलो बनतो हे--(११) 

(e)Ind, Ant. Vol शा p.2I8 


(१०) Ind. Ant. Vol शा. p.I36 
(११) Bombay Branch Royal Asiatic Society, Vol IL" 
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कोति वमा 


| IE | 
'पुलिकेशिवज्ञभ (रय) जयसि | 


(इषे विजेता) 


i 


| र 
नागवद्धन बुद्धवसा 


विजयराज (सं० ३०५ ) 
पूर्वोक्त नोसारो और वलसारके ताम्त्रशासनोंकों | 
मिलानेसे इम प्रकारको वंशावलो निकलतो है--(१२) । 
पुलकेशिवज्लभ (२य) 
CN! 
विक्रमादित्य (१म) जयसिंह धरायय 
शिलादित्य अाखय मङ्घलराज जनाखय 
(संश ४२१-४४३) (शक ६५२) (सं० ४००) 
पहिलेकी वंशावलोके देखनेसे मालूम होता हे कि, 
रय सुलिकेशिवल्ञभके समय जयसिंने बड़े भाईको सहा" 
यतासे हो अथवा ओर किसी प्रकारसे गुजरात राज्यके 
कुछ अंश पर आधिपत्य जमाया था, इनके पौत्र विजयः 
राज तकने उक्त स्थानमें राज्य किया था । इसके बाद या 
: तो इस बंशका लोप हुआ होगा या ये लोग गुजरात वा 
बादासीके राजाओं दारा विताड़ित हो कर राज्यच,त 
हुए होंगे। | 
ऐसा साल म पड़ता है कि, इसौ समय क्तदो पुरके | 
पल्लवराजने चोल, केरल और पाण्डयराजके साथ मिल 
कर बादामीपुरीके चालुक्यराजवंशको नाश करनेके लिये 
अस्त्रधारण किया होगा । 
. युवराज शिलादित्य खयाअ्यके अनुशासन-पलमें 
लिखा हे--२ य पुलिकेशिके विक्रमादित्यने हो उनके | 
( शिलादित्यश्याश्रयके ) पिता जयसिंद्च घराखय पर | 
अनुग्रह किया था । इसोसे समक सकते हैं कि, महाराज | 
विक्रमादित्य सत्याखयने पित्राज्यको उद्धार कर अपने | 
छोटे भाई जयसिंद्रधराश्रयको . युजरातका दक्षियांश । 
अपण किया या । पिताके सामने हो शायद शिलादित्य- 


>>> 


(१९) Ind, Ant. Vols 809: VALaRehd Math Collection. 
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की सत्य, हो गई थो, इसोलिए वे राजपद ग्रहण न कर 
सके थे. उनके पोछे छोटे भाई विनयादितय मङ्गलराज 
राजा इए थे । इनके शक-सं० ६५२ के ताम्त्रपत्र देखनेंमें 
आते हैं । इसके वाद पुलकैशिवज्ञभ-जनायय भाई के सिंहा- 
सन पर ३ठे थे, इनके ४८० (चेदि) संवतूर्क तास्त्रशासन 


। मिलते है। इसके बाद कोन राजा हुए थे, यह आज 
। तक किसी शिलालेख या तास्त्रपत्रसे नहीं ज्ञात इभा। 


जिस समय उक्त पिता और पुत्रगण राज्य करते थे; उस 
समय विक्रमादिताके पुत्र विनयादितप्र युडमलको 
वातापोसिंहासन पर पाया जाता हे । 

नाना स्थानोंसे उक्त विनयादित्यके तास्त्रशासनादि 
मिले हैं, उनको देखनेसे माल म पड़ता है किये शक 
६०२में राजा इए थे । इनने पिताके आदेशसे त्रे राज्यकी 
पल्नवसेनाओंको परास्त कर पल्लवराजधानो काञ्ची तक 
अधिकार कर लिया था । कल्म, केरल, हैहय, बोल, 
मालव, चोल भौर पाण्डाके राजा भो उनसे पराजित 
हुए थे। और तो क्या, ये सारे दाच्षिणात्यके राजचक्रः 
वर्ती हुए थे । 

_ इनको खत्युके बाद इन्हींके पुत्र विजयादित्यने 
६१८ से ६५५ तक निष्कण्टक राज्य किया था। इनके 
समयते ताम्त्रपत्रोंके पढ़नेंसे ज्ञात होता है कि, इनने 
बडुतसे स्थानों पर कना किया था ओर बइतसे ग्राम 
दान किये थे । (१३) पालिध्वज उनका अधिकृत इरा था 
तथा वत्सराज आदिने अपने शरोरसे छुट्टो पाई । (१४) 


| इनके पुत्र महाराज विक्रमादित्य ( रय ) थे, इन्होंने शक 


६५५ से ३६८ तक प्रबल प्रतापसे राज्य किया या। 
बोकले ग्रामसे ग्राप्त तास्त्रपत्रमें लिखा है कि, इन्होंने तोन . 
बार पक्षवराजधानो आक्रमण ओर नन्द्पोतवमोका विनाश 
किया था । पल्वराज नरसिंद्पोतव्माने काञ्चोपरमें 
राजसिंहेशवर और अन्यान्य देवताओंकी जो प्रस्तर-सूतियां 
स्थापित की थो, महाराज विक्रमादित्य ( रय )-ने उन्हे 
सोनेंसे जड़ दो थो । वादमें इनके पुत्र कौतिवर्मा ( य ) 


शक ६६९ ये राजगद्दी पर बेठे, उनने भो एक वार 
PSN en भभम क Cd 
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चालुक्यईंशके चिरशत्र्‌ पक्षवराज पर आक्रमण किया था 
और सादेसौसको उपाधि पाई थो ! (१५) | 
सोराज राज्यकै अन्तगंत कौथेमसे ग्राप्त पांचवें विक्र” | 
सादित्यके तास्त्रपत्रमे लिखा हुआं है कि, (स्य) | 
कीतिवमाके समय चालुक्यराज्यञ्रीसँ बड़ा धक्का पड॒ चा 


६७९ तक रय कोतिवर्माका आधिपत्य था। शायद 
इनके थोड़े दिन पोछे राष्ट्रकूटाधिपति रय दन्तिदुर्गने 
कोर्तिवर्माको परास्त कर विभ्तौण चालुक्यराज्य पर 
अधिकार किया था। उस समय प्राच्य चालुक्यगण 
दाच्षिणात्यके पूव भागमें प्रबल प्रतापसे राज्य करते थे, 
यह शेक है, परन्तु तों भो उस समय प्रतापो प्रबल 
. पराक्रमी चालुक्यवंशको छोनावस्था हो गई थो, इसमें 
सन्देह नहीं । पहिले कहे हुए पांचवें विक्रमादित्ये 
तास्त्रपत्रसे जाना गया है कि, दाचिणात्यकै पस्चिमोय 
चालुक्यवंशका पुनः अभ्य.द्य होने पर भो फिर र्य कोति- 
वमक पुत्र वा उत्तराधिरीको राज्य नहीं मिला था। 
उनके पिढव्यव शोयगण हो प्रबल प्रतापो हुए थे। उनके 
पिढव्य अर्थात्‌ चचाका नाम भोम था। इनक्रे पुत्र 
कोर्तिवर्मा ( श्य ) थे, इनके एत्रका नाम था तेलभूप । 
 तेलके पुत्र विक्रमादित्य, विक्रमादित्ये पुत भीमराज थे । 
इनके पुत्र अस्यणायेका ( राष्ट्रकूटाधिप ) छृष्णक। कन्याके 
साथ व्याइ हुआ था। इनके पुत्र चतुथ विक्रमादित्य थे । 
भोमसे ले कर विक्रमादित्यके पूर्ववर्तों राजा शायद बहुत 
थोड़े जनपदंके राजा थे अथवा प्रतापो राष्ट्रकूटराजके 
सझासामन्तोमें गिने जाते थे। ' , 
| अय्यणके पुत्र ४4 विक्रमादितासे हो इस व शका 
सुनस्त्यान या पुनरभ्य.द्य हुआ था । 
फ्लिट साइवके मतसे-+थ विन्रमादित्यके पुत्र तेल 
(२य)-से हो चालुक्यराज्यका एनरुदार इुआ था । किन्तु 
४थ विक्रसादित्यके तास्त्रपत्र ओर येवूरके शिलःलेखासें 
Mee eS 


था। (१६) 
तास्तरपत्रसे तो यक्षो मालम पड़ता है कि, शक 


 (Cr¥)Iudian Antiquary, Vol. p. 28 
( १६) “तइवो विक्रमादित्य: कोति वर्मा नदाव्मज; 
बेन चालु क्यरान्यत्रौरन्तराविद्ाभूष्ठ बि॥' 


~्याक स'० २३०हतीयमक प्रा दग Math Colledqtion ०५ पाती! Rt 
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लिखा है कि (४थे ) विक्रमादित्य विजयविभाशो और 
विरोधिविध्व सो थे । इन्होंने चेदिराज लच्झणकी कन्या 
बोन्यादेवोके साथ अपना विवाह किया था, इनका दूसरा 
नाम विजितादित्य भी था । (१७) इससे मालूम होता 


है कि, इन्होंने चेदिराजको सहायतासे पहिल के नष्ट हुए . . 


गौरवको उद्दार करनेको चेष्टा की थो। डा० वुणलके 
मतसे इन्होंने शक-सं० ८७५से ६१८. तक राज्य किया था। 
परवर्ती जयसिंहदेवके समकालोन शिलालेखमें लिखा है 
कि, सत्याअयके छुलमें उत्पन्न नूमंड़ो तेल (सम्भवतः श्य 
तेल)ने रड अर्थात्‌ राष्ट्रकूटराजाओंको विदलित किया ओर 
उन लोगोंके हाथसे राज्योद्धार कर ये चालुकग्रकुलशिरो- 
मणि कहाये थे। ( १८ ) 

ऐसा अनुमान क्रिया जाता है कि, पिताके सामने 
हो वोरवर तेल (२य) राज्योदार करनेमें समथ हुए थे । 

४्थै विक्रमादितः अथवा २य तेलराज वातापो नगरो- 

में राज्य करते थे या नहों, इसका कुछ प्रमाण नहों 
मिलता । 

शक-सं० ६७५० १म सोमेश्‍वरदेवक सामयिक शिलाः 
लेखमें इनका कल्याणाधीश्वरके नामसे उल्लेख मिलता 
है । ऐसा माल म पड़ता है कि, उनके पूव पुरुष 
४थे विक्रमादित्य वा २य तलने चालक्यराज्यका पुन 
रुद्दार कर कल्याणमें राजधानो को थो । कल्याण दे चो। 

४थे विक्रमादित्यके पुत्र रय तैल एक महाप्रतापो 
राजा हो गये हैं। येवूरके शिलालेखमें लिखा है कि, 
तेलनै राष्ट्रकूटराज कक रके दो रणस्त'भ विच्छिन्न कर 
दिये थे। इन्होंने कुटिल राष्ट्रकूटोंके छाथसे चालक्यवलः 
भोंको राजलच्मोका उद्दार किया धा । चेद्य और उत्कल- 
राजको समरमें पराभव तथा राष्ट्रकूटके राजा भम्महको 
कन्था जाकब्बाका पाणिग्रहण किया था । इनके 
'ओरस और जाकब्बाके गम से ( रय ) सत्या्यका जन्म 
हुआ था। इनने माना स्थान जय कर राज्यका गोरव 
बढ़ाया था । सत्यासयके बाद उनके छोटे भाई दशवर्मा 


या यशोवर्मा राजा इए थे। उनको सहिषो माग्यवती- 
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(१७ ) "'अमवत्तयोलनुनो विनयबिभादी विरोधो विध्व सी तेनो 
विजिता दिल्य सत्यषनो विक्रमादित्य; । ?? 
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-के गससे (पस) विक्रमादित्य त्रेलोकामन्न वज्लभैन्द्र | पुरक राजसिंहासन पर बिठाया । 


जन्मे । इनके तास्त्रलेखसे मालूम पड़ता है कि, इन्होंने 
शक ९.३० में राजगद्दी पाई थो। इन्होंने महाराजाधिराज 
परमेशरपरमभट्टारककी उपाधि पाई थो । इनके बाद 
इन्हींके छोटे भाई. जयसिंड जगदेकमल्न राजसिंहासन 
-पर बैठे | तव्ज्ञोरके शिलालेखसे ज्ञात छोता है, कि इन्होंने 
मालवोंको विध्वस्त, तथा चेर ओर चोलराजाँके साथ 
युद्ध किया था। तमाम कुन्तलदेश इनने अपने अधि- 
कारमें कर लिया था! शक ९६४ तक इनका राज्य- 
काल था। अक्कादेवो इनको बन थो। 

उसके बाद उनके पुत्र सोमेश्वर आहइवमज्लने प्रबल 
प्रतापसे राज्य किया था । विक्रमाइचरितमें लिखा है 
कि, इन्होंने दो वार चोलराज्य जय किया था, परन्तु 
म कुलोत्त छले शिलालेखाद्कि बाँचनेसे ऐसा जान 

- पड़ता है कि, ये भो उनसे एकवार परास्त हुए थे! ड्न्हों 
शस सोमेश्वरवे समयमै बनवासोके कादस्बराजाओंने 

-स्वाधीनता पाई थो । सोमेखरको तोन स्त्रो थीं, बचला- 

- देवो, चन्द्रिकादेवो और मेनलादेदो । इनकी बहन. 
अव्बक्लदेवोका यादवराज आइवमल्लके साथ विवाह हुआ 
था।(१८ ) 

सोमेश्वरके पुत्रका नाम भुवनेकमज्ञ या २य सोमेश्वर 
था । इन्होंने शक ३८.०से ६६७ तक राज्य किया था । इन्हों- 

- ने कादस्वराजाओं पर शासन कर कनिष्ठ भ्राता जयसिंह 
बौलोक्यमज्ञको वनवासोका शासनभार सोपा था। जयः 
सिंचने वहां शक १००१से १००३ तक शासनकाये निर्वाह 

"किया था। 

'तत्पञ्चात्‌ सोमेखरके मध्यम स्त्राता ६ठे विक्रमादित्य 
*त्रिभुवनमज्ञका अभ्यू दय हुआ । महाकवि विज्ञणने 
- इन्हीं को लक्ष्य करके “विक्रमाइदेवचरित” नामका एक 

काव्य लिखा है । चोलराजको पुत्रोके साथ इनका 
विवाद हुआ था। जिस समय ये तुझ़भद्रानदोके किनारे 
ठहरे इण थे, उस समय इन्हे शसुरके मर जानेको 
खबर मिलो । उन्होंने जल्दोसे सेनाको साथ ले काच्चीपुर- 
“को तरफ प्रयाण किया। वहां पहु'च उन्होने विद्रोहि- 


_ योका दमन कर वास्तविक उत्तराधिकारोको काओो- 
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Si 
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वादम फिर उनने 


गङ्ग फोण्डचोलपुर पर चढ़ाई की। थोड़े समय पोळे “क्र 


उनने सुना कि, उनके साले विद्रोहियोंके हात सारै गये, ड 
तथा वङ्गिराज राजिग (राजेन्द्र कुलत्त छः चोड़देव श्म)- 
ने काञ्चोपुर पर अधिक्षार कर लिया । उन्होंने शीघ्र हौ 
राजिगके विरुद्द युद छेड़ दिया । राजिग ( राजैन्द्रचोड़ ) 


ने विक्रमादित्ये भाई चालुक्यराज २य सोमेशरको सहा- 
यताके लिये बुला भेजा । विक्रमादित्यने मोमेश्वर और 
राजिग दोनोंचोको परास्त कर दिया। राजिगने भाम 
कर जान बचाई, पर सोमेश्वर कद कर लिये गये । अब 
निक्रमादित्यने सिंहासन पर अभिषिक्त हो अपनेको 
दाक्षिण.त्यके सा्वेभोस राजा प्रसिद्द किया । 
( विक्रमाइ'चरित ) 
इन्हो ने अपने राज्यारोइणसे हो “चालुक्यविक्रमवर्षे” 
नामका एक नया संवत्‌ चलाया । शक ८०७ में फालान' 
मासको शुक्कपञ्चसोसे इस संवतूका प्रारम्भ है । चालुक्य- | 
दिकनदर्ष या विक्रम-स बत्‌ देखो । सेकडो तास्त्रपत्र और शिला 
ले खाम महाप्रतापो विक्रमादित्यको महिमा घोषित है। 
कादस्बराजाओ'ने इनके आअय लिया था । लन्होने 
प्रसन्न हो कर इनको अपनो कन्या दो थो। विक्रमा 
दित्यने शक-स० १०४८ तक राज्य किया था । 
उनके बाद उन्हींके पुत्र घोमेश्वर ( रय ) या सूलोक- 
मञ्च सिंहासन पर बैठे थे। इनके बादसे हो चालुक्य 
वंशका गौरव-रवि प्रतापहौन होने लगा । चेदि और _ 
गणपति राजने चालुक्य राज्यकै विरुद अ्रख्ंघारण | 
किया था। विस्तोणे चालुक्यराज.य धीरे धोर 
के करकवलित होने लगा । वड़ौ कठिनाईसे भूलोक- 
मल्ने १०६० ई० तक राज्यलच्मोको रक्षा कर पाई 
चो । तदनन्तर उनके माई जगदेकमल्न ( रय ) ( दूस 
नास जयकर्ण ) राजगद्दो पर बेठे थे। उनके सेना 
का नाम था कालिदास। (२० ) राजा जयकः 


१, 


प्रतिष्ठा कराई थो । (२१) 
तदनन्तर भूलोकमक्ञके पुत्र तेल या ह 


(२०) Indian Antiquary, vol, VI. 
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( शय ) शक १०७रसें (सिंहासन पर बेठे । इनके पुत्र 
वोरसोभेश्वर ( ४थ )-ने फिर कुछ दिनोंके लिए चालुक्य 
राज्यभोको गौरवान्वित किया था। उनके राजत्वकालमें 
अधात्‌ शक-सं० ११११ तक चालुक्यगोरव अनुस रहा, 
बादसें फिर महिसुरक्षे होयशल-वज्लालघंश रे अभ्य्‌,दयसे 
चालुक्यराज्यके नामोनिशान तक मिटनेकी नोवत आ 
पड चो । 
सिउएल. साहवने लिखा है कि, ११८८ ई०के बाद 
फिर प्रतोच्य चाल क्यवंशका नामोनिशान तक न रहा 


था। (२२ ) परन्तु शायद उस समय तक प्रतोच्य चालु- 


क्यवंश एकाएक विल्‌. त्त नहीं इआ होगा । शक २१६ 
के एक तास्त्रपत्रसे कल्याणपुरके राजा धोर नोनस्बका 
नाम मिलता हे । परन्तु शक सं० ३६६में कल्याणपुरमें 
चाल,क्‍्यको कोई राजधानो न थो, विशेषतः उस तास्त्र- 
पत्रको लिपि आधनिक जान पडतो है (२३), इसलिए 
उक्त शकाडः सम्भवतः चाल क्य विक्रससंवत्‌ होगा । यदि 
यह अनुसान ठोक हो, तो शक सं० १३६३में भो कल्याण- 
पुरमें वौर-नोनस्ब राज्य करते थे । 
पहिले कहे हुए प्रनोच्य चालू फ्यवंशसे हो प्राच्य 
- चालुक्यवंशको उत्पत्ति हुईं है। जिस सयय बादामो ओर 
कल्याणक चालुक्यराजोंने दाक्षिणात्यके पश्चिमांशर्में आधि. 
` पत्य विस्तार किया था, उस समय वक्लोराजामें प्राच्य 
चाल्‌ क्यराजांका आधिपत्य था । दाक्षिणात्यके पूवं 
भागमें ये लोग राज्य करते थे, इसलिए प्राच्यचाल क्य 
नामसे कहा गया है। हषविजेता पुलिकेशि सत्याखयके 
'छोटे भाई कुलविष्णुवचेन हो प्राय चालुक्यव शके आदि 
` पुरुष हैं। 
पुलकेशि सत्याययके आधिपत्यके समय विष्णुवद्दन 
` युवराज पद पर अभिषिक्त इए थे, तथा चालुक्यसाम्त्राज्य 
के पूवे भागका शासन ( बड़े भाईकी अधोनतामें ) 
करते थे । अन्तमे ये वेङ्गराज्य अधिकार कर खाधोनतासे 
` राज्य करते रहे । उनके तथा उनके वशके राजाओंके 
सैकड़ों तास्त्रपत्र मिले हैं। बादामों और कल्याणके 


(२२) ४, 8७९7३ Dynasties of Southern India, p, गा 
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चालू क्यराजोंके यथाथ समयनिणंय करनेमें जेसो दिकत | 
उठानी पड़तो है, प्राच्य चालू क्यके तास्त्रपत्नोंमे प्रत्ये क 
राजाका राज्यकाल विद्वत रहनेके कारण इनके यथार्थ 
इतिहासके उद्दार करनेमें वेसो गड़बड़ो नहों पडतो । 

कुलविप्णुवदैनने अपने समयके शिलालेखों और 
ताम्त्रपढोंमें कहीं कह्ों कुजविष्णु, कहीं विष्णुवद्दन, कहीं 
विइरस, कहीं खोण्थवोवल्लम ओर कहीं पर विषमसिद्धि 
विरुदसेके (नामान्तरसे) अपना परिचय दिया हे । पुलि- 
केशिसत्याययके ८म वष में लिखित तास्त्रपत्रमें (शक ५२८ 
अर्थात्‌ ६१६ ई०मे) ये युवराजपद्से विभूषित थे । (२४) 
इसके सिवा विशाखपत्तन जिलेके अन्तरगत चिपुरुपलिसे 
प्राप्त विष्णुवदेनके सं० १८ के तास्त्रपत्रमें इनकी 
पहलो उपाधि “महाराज” है, ऐसा लिखा है । इस 

तामपत्रकी सहायतासे माल म होता है कि, विष्ण - 

बद्देनने वादासोराज्यसे बहुत दूर पूवेमें जा कर राज्य- 
स्थापन किया था । 

प्राय चाल क्यांके ताप्रपत्रोके अनुसार-विषव्ण वद न 
ने १८ वष राज्य किया था । किन्तु उक्त राज्यकाल 
उनके युवराज पद पर अभिषिक्त होनेसे गिना गया है। 

तदनन्तर उनके ज्येष्ठ पुत्र म जयसिंह शक ५५६में 


- राजगह पर बेठे थे; तथा उनने शक ५८५ तक ३० वर्ष 


राज्य किया था। 
तत्पस्चात्‌ जयसिंहके कनिष्ठ खाता इन्द्रभट्टारकने 


“सात दिन मात्र राज्य किया था। महाराज प्रभाकरके 
` पुत्र एथिवोसूलके समयके गोदावरोके तामूपत्रमें लिखा 


है कि, इनने ( गङ्गराज ) इन्द्रवर्मा आदि राजाओंके 


` साथ मिल कर इन्द्रभट्टारकका उच्छेद करनेके लिए घोर" 


तर संग्राम किया था ( २५) | इन्द्रभदारकके बाद इनके 
पुत्र ( रय ) विष्णुवद्द नने शक ५८५ से ५६४ तक, ६ 
वर्ष राज्य किया था । किसो किसी तामूपत्रमें इनका 
नाम विष्णुराज, सव लोकाययको उपाधि और विषम” 


` सिद्धि विरुद लिखा है । 
बादमें २य विष्ण बदं नके पुत्र सज़ी-युवराजने शक 
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चालुका 


५६४से ६१८ तक २५ वर्ष राज्य किया था। इनको उपाधि 
सर्व लोकायय और विरुद विज्ञयसिदि थी, ये एक बड़ 
भारी पण्डित घे। आध्यात्मिक शास्त्राथ में इनने वहतांको 
परास्त किया था : पूर्व वर्ती समस्त चालुक्यराजांके 
ताम पत्र ओर शिलालेखोंमें लिखा है कि. खामो मद्दा- 
सेनके अनुग्रहसे चाल क््यव'शको राज्यो बढो शी 
किन्तु उक्त मक़ीराजक्रे एक तास्त्रपत्रमें लिखा है कि 
कीशिकोके चरसे उन लोगोंको राज्य मिला था (२६)। 
तदनन्तर अङ्गो युवराजके ज्वेष्ठ पुत्र रथ जयसिंहने 
शक ६१०से ६३२ तक, १३ वर्ष राज्यसुख भोगा । 
बादमें इनके वेमात्रेय म्वाता कोकिलोने ६ माह राज्य 
किया था । 
कोक्किलीके बाद उन्हींके बड़ भाई दय विष्णुवदैन- 
ने उन्हे राजगद्दी परसे इटा कर शक ६२२से ६६८ तक 
३७ वष राज्यशासन किया था । 
फिर ढतोय विष्णुवद्दनके पुत्र विजयादित्य 
शक ६६८से ६८७ तक १८ वष प्रवल प्रतापसे राजय 
शासन किया, इनके विक्रमराम और विजयसिंडि ये दो 
विरुद्ध थे! 
विजयादित्यके पुत्रका नाम था विष्णुराज या डेथ 
विष्णु वद्दैन । इन्होंने शक ६८७से ७२२ तक, २६ वर्ष 
राज्य किया था। 
उसके बाद इनके वोरपुत्र विजयादित्य नरेन्द्रस्ट॒ग- 
राजने शक ७२२से ७६६ तक; ४8 वर्ष राज्यसुख भोगा 
था । इनके प्रथमावस्थामें ताम पत्र खोदे जानेके समय ये 
युवराज पद पर अभिषिक्त थे। इसलिए कोई कोई अनुः 
मान करते हैं कि इन्होंने ४ वर्ष योवराज्य और ३० वष 
राजसुख भोगा था: इन्होंने चालुक्य अज्ञुन ओर समस्त- 
भुवनाय नाससे चपना परिचय दिया है। जगच जगइसे 
इनके तास्त्रपत्र मिले हैं । उनके पढ्नेसे ज्ञात होता है 
कि--ये गङ्ग श-विध्व सके अनलस्वरूप ओर नागाधिप- 
विजेता थे । इन्होंने बारह वर्ष व्यापी रात्रि दिनके 
- संग्राममे गङ्ग ओर रइसेनाके साथ एक सौ आठ वार युद्ध 
कर शताष्ट शिवलिङ्गको प्रतिष्ठा को थो । इनके पुत्र 
महाराज कलिविष्ण वदन या एम विष्णू वर्चन थे। 
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"३२१ 
इन्होंने १८ मास राजत्व किया था । 

कलिविष्ण के ज्येष्ठ पुत्र विजयादित्य या शय विजया- 
दित्य थे। विसो किसी ताम्त्रलेख़मे इनका नाम शुणग 
या सुणगा्क-विजयादित्य भो है। और समस्तभवनायय _ 
उपाधि देखनेमें आतो है। ये एक अडम्यास्त्रविद पण्डित 
थे । इन्होंने रहराजद्वारा बुलाये जाने पर असमयोद,यों 
पर आक्रमण किया था । इस युडमें मङ्घोराजका मस्तक 
छेदन किया था और ( राषट्रकूटराज रय ) छप्णको परास्त 


कियाथा। इन्होंने शक ७६७से ८११ तक कुल ४४ वष 


राजत्व किया था। 
` इनके बाद झ्य विजयादित्यक्रे छोटे भाई युवराज 
शस विक्रमादित्यका नाम मिलता है । ये राजगद्दो पर 
बोठे थे या नहीं, इसका कोई उल्ले ख नहीं मिलता | (२७) 
इसके बाद विक्रमादित्यके छोटे भाई १म युदमल्लका नाम 
मिलता है। ये महाराज चाल क्यभोमके चचा थे। ये 
भी शायद राजगहो पर नहीं बैठे थे । 
युवराज शम विक्रमादित्यके पुत्र रम चाल क्यभोसने 
शक ८१श्से ८४१ तक कुल २० वष राजः किया था। 
कृष्णा जिलेके इडरसे प्राप्त तास्त्रलेखमें लिखा है कि, 
रय विजयादित्यके बाद बझ देश रड्गणददारा आक्रान्त 
हुआ था । चालु,क्यभोमने कष्णवल्लमको पराजित कर 
पिढराज्यका पुनरुद्धार किया था ! इनके सेनापतिका 
नाम था महाकाल । | 
चाल क्यभोमके जेग्रष्ठ पुत्र थ विजयादित्यने शकः 
स'० ८४१में सिफ ६ मास हो राज्य भोगाथा। नाना 
स्थानोंके ताम्त्रपलोंमें इनका कोल्लविगण्ड विद्ययादित्य, 
कोल्नभिगण्ड विजयादित्य, कोल्लविगण्ड, कोल्नविगण्ड- 
भास्कर, कलियच्चे इ, कलियत्ति गण्ड इत्यादि नामॉसे 
उल्ले ख मिलता है । इनको रानोका नास था से लाम्बा । 
ये तमाम बे ज्ञेमण्डल और त्रिकलिङ्गका शासन करतो 
थीं | पथ्वद्धि नोव शोय ए्थिवोराजके पुत्र मण्डनादित्य _ 
( दूसरा नाम कुम्भादित्य ) इनके प्रधान अनुचर थे । |. 
उक्त विजयादित्यकै पुत्र अस्म श्मवा राजमहेन्द्र | 


( 


३२२ 


योके साथ जा मिले थे। इन्होंने फिर दोनों शलुदलका 
विनाश कर दिया था। इन्हींके समयमें राजमचेन्ट्रपुर 
( वस सान--राजमहेन्द्रो ) चाल क्यराज्यमे मिल गया 
था, तथा वादमें राजसहैन्ट्र नामरे असिहित डुआ था। 
इमके बाद अन्मे जए पुत्र (५म ) विजयादित्य 
(दूसरा नास वेत) ने पन्द्रह दिन मात्र राज किया 


था। थय अम्मके तास्त्रपासनमें लिखा हे कि, वेत विज्ञया- 


दित्य युद्धमज्ञके पुत्र ताड्प हारा राजगहोसे उतारे ओर 
कट किये गये थे।# 
पिइपुरके शिलालेख तथा गोदावरोसे प्राप्त ताज्वपत्रके 
पढ्नेसे जाना जाता है कि, ताड़पके वेत विजयादित्यको 
कोद कर सि ासन अधिक्रार करने पर वेतके पुत्र बेडी 
प्रान्तको भाग गये थे। शायद उस समय राजमह न्द्रोमें 
हो राजधानी थो। वेङ्गोमें जा कर घेतके पुत्र कळ दिन 
मामूली तोरसे रहें, पोळे वे वहांके शासनकर्ता बन गये 
घे । क्योंकि, शक ११२४में उत्ता वंशके मज्ञविष्ण वदेन 
'वेङ्गोदेशवसुन्धरेश'के नामसे प्रसिद्ध हुए थे। प्राच्य चालुका- 
"ब'शावलीमें मल्लविष्णुवईनके पून पुरुषों टी व गवती देखनो 3एहिये। 
युददमल्षके पुत्र ताड़पके भाग्यम भो ज्यादै दिन राज्य- 
सुख नहों बदा था | उनको राजगद्दो पर बैठे एक मास 
सो न हो पाया था, इतनेमें चालुक्यभोमके पुत्र ( रय ) 
विक्रमादित्यने उनको मार कर राजसि हासन अधिकार 
कर लिया। इन्होंने भो ११ सास तिकलिङ्ग और वेङ्गो 
-सण्डल पर शासन किया था। बादमें १म अस्मके दूसरे 
पुत्र भोम ( रय )-ने युडमें इनको परास्त कर ८ मास 
राज्य किया । ताइपके पुत्र २य युदसलने भोमको मार 
कर शक-स'० ८५ण्से ८५७ तक, ७ वर्ष राजत्व 
किया था । 
तद्नन्तर विक्कमादित्यत्गे पुत्र ओर १म अस्मके वेमा- 
ब्रेय ( रय ) चालुक्यभीम या (७म) विष्णुवदेनने 
स'० ८५७से ८६८ तक, १२ वष तक राज्य अधिकार 
किया था । रय अम्म वा ६ठे विजञयादित्यका एक अप्र- 
काशित तास्त्रशासनमें लिखा है कि,--मदाराजाधिराज 
_दितोय चालुक्यभोमने ओराजमय्य, महावीर धलग या 
वलग, दुद्दष तातविक्को या तातविक्यन, रणदुम्म द 
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बिज्ज, दुर्दान्त अव्यप । *, चोलराज लोवविक्की, युद्मन्न, '' 
तथा गोविन्द! द्वारा प्र रित विपुल सेनाका विनाश किया 
था। उक्त द्ितोय चाल क्यभोमने सर्वलोकायय, गण्ड- 
महेन्द्र, राजसात्त ण्ड, करविल्लदात ओर वेङ्कीनाथ आदि 
नाससै अपना परिचय दिया हे । 

प्राप्य चाल क्य राजाचोंमै एक सहाप्रतापो राजा हुए 
थे। इनके तास शासनभं ' महाराजाधिराज परमेश्वर 
परसभद्यरक्" यह उच्च उपाधि आर इनके सूभर चद्- 
वालो सोहरमें “त्रिसुवनाङ्क श” नाम खुदा हुआ है। 


चालुक्यराअके नाधलेखमें लगी इई मोहर। 
इनकी महिषोका नाम लोकसहादेवो था: उसके 
उपरान्त २य चालुक्यभौमके पुत्र २य अस्म या छठे विजया- 
दित्य राजा हुए थे। इनकी समयके बहुतसे ताम पत्न 
मिले हे, उसमें थे समस्तत्रिसुवनायय ओर राजमहे नरके 
नामसे तथा महाराजाधिराज परमेश्वर परमभट्टारक 


इस उपाधिसे विभूषित किये गये हैं । इन्होंने शक ८६८ 


से ८६४ तक, २५ वर्ष राज्य किया था । 
तदनन्तर उनके वैमात्र य जेठे भाई दानागंवने राज- 


गद्दी पाहे । उन्होंने ३ वर्ष मो राज्य न कर पाया था, 
he per क यर ह तीस पायी 


क प्रतौच्य गङ्गव शौय ब गूरके |शनालेखमें कहं गवे अयापद्‌व । £. 
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ये सम्वत; र्य चालुक्य नोमके पूव वतो' २य शमन हा 
प्रबतत्वविदद फि लट साइवने इनको राष्ट्रकूटरांज ५म गोविन्द खिर 


चालुका 


.कि इतनेमें चालुक्यराज्य अराजकता, विश्वज्ललता और 
विश्लवसे परिपूर्ण हो उठा । राजाके आत्मोय जन ओर 
अतिपच्च चोलराजगण चालुक्य सिंहासन लेनेके लिए 
उन्मत्त छो उठे। किसी किसोका अनुमान है कि चोल- 
राज गङ्गै कोण्ड-को-राजराज राजकेशरिवर्साके अव्यव- 
हित पूर्वपुरुषोंने समस्त वेङ्गोराज्य पर कुछ दिनोंके लिए | 
अधिकार कर लिया था । गोदावरो जिल के चोल्ुरो 
नासक्ष खानबै प्राप्त तास्वपत्रमे (२८) लिखा है कि, 
“प्राय; २७ वर्ष तक वेड़गेमण्डल अराजक था ।” 


उसके बाद दानाण वके वड़े पुत्र चांलुक्यचन्द्र शक्ति- 
वसाने वेङ्गोका राजसिंदासन अधिक्रार किया । आरा- 
कान ओर श्यामदेशसे इन्हीं शक्तिवर्सा कं नामकी मोहर 
पाई गई है। शक-सं० 2२६ से ८२८ तक, १२ वर्ष 
“इन्होंने राज्यका शासन किया था। बादमें शक्तिवर्माके 
छोटे भाई विमलादित्य राजगद्दी पर बेठे । इन्होंने खूये 
व'शोय चोलराज राजराजको कव्या ओर राजेन्द्रचोलको 
छोटो बहन कुण्डवा-महादेवोके साथ विवाह किया घा । 
इनका राज्यकाल शक्त-सं० ०३८ से ८४४ तक है। 
महाराज विमलादित्यके औरससे राजराज जन्मे थे। 
- कोरुमेल्लोसे प्राप्त तामपत्रमं लिखा है कि राजराज शक 
२४४में सिंहराशिमें सोरमादरपदको छष्णदितोया गुरूवारके 
दिन राजगद्दी पर बैठे थे । (२६) इन्होंने अपने मामा ; 
चोलको कन्याके साथ अपना व्याह कियाथा। शक 
सं० ३८६ तक, ४१ वर्ष इन्होंने राज्य किया था। आरा- 
- कान ओर श्यामसे इनको भो मोहरे मिलो हैं । (३०) 
इसके बाद उनके पुत्र वोर कुलोत्त्‌ ड़ चोड़देवने 
वेङ्कोराज्य पाया । इन्होने भो चोलराज राजेन्द्रदेवको 
कन्या मधुरान्तकोदेवोका पाणिग्रहण किया था। तोन 
पोढ़ो तक मासाके वंशमें विवाह होनेके कारण चाल्य 
राजगण भो उस समय “चोल” हो गये थे; तथा इसो 
लिए प्रत्येकको नानाकी उपाधि ग्रहणपूर्वंक राज्याभिषिक्त 
होते पाया जाता है ! चोलराजव'श देखो । 


noon 


(२८; Dr. Hultzsch’s South Indian Inscriptions, Vol. 
Ip. 9+ 
(२९) को इमैल्ञी बे ताम पवमे ३।२।३थ पंत्तिमें ऐसा लिखा 8। 
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महावोर कुलोत्तु कृ चोड़देवने नानास्थानां पर कना 
कर गङ्गापुरो वा गङ्ग कोण्डचोलपुरम्‌ नामक स्थानमें राज- 
धानो को थो। प्रसिद्द काञ्चोपुरसें इनको राजसभा 
बेठतो थो । ऐशा जान पड़ता है कि, जिस समय उत्तरा- 
घिकारोको ले कर चोलराज्यमें विद्रोह इुआ था, उस 
समय इन्होंने चोलराज्य पर अधिकार किया था और वहाँ 
कुछ दिनोंके लिए राजपाट स्थापन किया था । 
गाङ्गयराज चोड्गङ़के तामूलेखमें लिखा इआ। है 
कि, उनके पिताने राजराज राजेन्द्रचोड़को कन्या राज- 
सुन्ट्रोका पाणिग्रहण किया था, तथा ट्रमिलयुददमें विजय- 
ओको पा कर वे वैङ्कोराज्यकी राजगद्दो पर बैठे थे। इसके 
उपरान्त विजयादित्यको वेज्ञेराज्यक्षा भार दे कर 
कलिङ्गको लौट गये थे ' गब देखो | सम्भवतः चालुक्य- 
राज कुलोत्त इचोड़देवने चोलराज्य पर आक्रमण करते 
समय द्राविड्भूममें जामाता राजराजको सहायता पाई 
थो और शायद इसोलिए इन्हें कुछ दिन तक वेङ्गोका 
शासन करने दिया था । गाङ्गयराज राजराजक उपरान्त 
कुलोत्त ङ्के चचा ( राजराजके छोटे भाई) विजयदित्यने 
शक ६८६ से ८८६ तक वेङ्गीमण्डल पर शासन किया था। 
विद्दण कविके विक्रमाङ्गदेवचरितमें महाराजा धि- 
राज कुलोत्त इ-राजेन्ट्रचोड़डेवका सिफे राजिग नामसे 
. उल्लेख किया गया है। इनके पहिले चोलराजा पर 
अधिकार कर लेने पर चोलराजके जमाई ( कल्याण- 
पुरके) चाल क्यवंशोय छठे विक्रमादित्यने सेना सहित 
गड़गपुरी पर आक्रमण कर उन्हे परास्त ओर काञ्चोका 
उद्दार किया था। परन्तु उनके लोट जाने ओर राजछत्र 
अहण करनेके बाद हो शायद कुलोत्तड़' पुनः चोलराज्य- 
अधिकार कर बेठे थे । इन्होंने शक-सं० ६८६ से १०३५ 
तक, ४२ वर्ष प्रवल प्रतापसे राजत्व किया था। 
तदनन्तर उनके ज्येष्ट पुत्र विक्रमचोड़ने शक १०२५ 
से १०५० तक. १५ वष राज्य किया। ये पहिले कुळ 
दिनों तक ब ड्रैमें राजप्रतिनिधि थे। इनके राजा होने 
पर इनके छोटे भाई २य राजराजने शक १०००से थोड़े 
दिन तक राजप्रतिनिधिका काम किया था । तट्नन्तर 
कुलोत्त्‌.कृके तोय पुत्र वोरचोड़देव वा «म विशुवर्वनने 


(३०) Ind. Ant, XIX. p. 7950-0. Jangamwadi Math Coll ०००१४ ख्ट३%१६८ब्रक०तक प्रतिनिधित्त्व ग्रहण क्रिया । 
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, ३२४ 
विक्रमचोड़के बाद उनके एत्र रय कुलोत्त ड़ चोड़देव | 
१०४०. शकसे -चालुक्यसाम्त्राज्यक्षे अधिकारों हुए थे । | 
चित्त रसे सग्य्होत तास्त्रलेखके पढ़नेसे साल म होता 
ङे, कि उन्होंने १०५६ शकमें राजत्व किया था । इसके 
उपरान्त और कितने समय तक उनने राज्य किया था; | 
अथवा उनके बाद कौन चालू कय सास्त्राज्य पर अभिषिक्त ! 
इण थे, उसका कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता । हाँ. 
प्राय चाल कावंशोय १७वें राजा वेतविजयादित्यके 
बेशके सल्‍लविष्णुवद न शक ११२४में भो वेक़ोके सिंद्दा' 
सनपर आरूढ़ थे, यह ठोक है। 
३२४ क भौर ३२४ ख पृष्ठमें चालुक्यव यावली दैखो। 
चाल्य ( सं० त्रिश) चल कम णि ख्थत्‌ । चालनोय, चलाने 
योग्य । 
चाल्ह ( देश० ) चेल्हवा मछली । 


चाव (हिं० पु०) १ चाइ, प्रवल इच्छा, अभिलाषा, लालसा 


अमरान । २ प्रेम, अनुराग । ३ उत्कण्ठा, शौक । ४ दुलार 
लाइ, प्यार, नखुरा। ५ उत्साह, आनन्द; उमंग | 


चावड़-गुजरातका एक प्राचोन और विख्यात राजपूत 


राजवंश! चावड़ वशोय नाना शाखाओंके राजपूत 
भिन्न भिन्न आदि पुरुषोंका नासोज्ञल ख करते हैं । सुतरां 
अति उच्च श्रेणोके रांजपूतोंमें गएथ और अणचल्नवाड़के 
चावड-ढपति इतिहासमें प्रसिद्ध होते भो उनके व'शको 
उत्पत्तिका विवरण आज भो भलो भांति ज्ञात नहों है । 
कोई कोई अनुमान करता कि उन्होंने विदेशसे जा करके 


. सोराष्ट्र राज्य अधिकार किया था। क्रम क्रम उत्तर 
दिक को राज्य फला अवशेषमें इस व शके वनराजने 


पद्दन राज्यकी स्थापना की । फिर किसो किसोके कथ- 
नानुसार चावड़ लोग बडइविस््त और विख्यात परमार 
` वंशोड़्व हैं । उसो परमार व शसे राजपूत घराने निकले 
हैं । प्राचोनकालको उनका राज्य इतना फला कि 
“पवारोंका सुल्क' कहलाता था। गुजरातके प्रायः समस्त 
प्रधान प्रधान विख्यात नगरोंमें पंवारोने किसी न किसी 
"समयको राजत्व किया ! पइन नगरमें भो पहले उनकी 
राजधानी रदो । चावडोंने वहां जा करके अनहल 
नामक किसो पशपालकके साइहाय्यसे पडनके भग्नावशेषमें 


पंवार राजाओंका सञ्चित बहुतसा धन पाया था। वनराज- 


ले इसी अधने राहायची सर” द्र ने परमार संशोय राजाका वोत 


चालुक्य 


८०२ स'वत्‌को एक नया नगर स्थापन किया और अन- 
हलके नामानुसार उसका भो नाम अनइलवाड़ रख 


- दिया । इसे प्राचोन वर्धमानपुर भो काइते हैं, यह बहु- 


पूर्वको पंवारोंका शासनाधीन रहा । सम्प्रति उस पूदेशके 
दक्षिणांशमें एक शिलालिपि मिलो है। इसमें लिखा हे कि 
परमारव शोय कोई नुपति वालाक्षेत्र (बत मान बालाक) 
नगरमें राजत्व करते थे । 
सम्भवत; उक्ता चावड़ राजाओंसे चाडचट अर्थात्‌ 
चाबड़चटका नामकरण हुआ होगा । वहांके पूवादसे 
सी ऐसा चो अनुमित होता कि, . चावड़ लोग परमार. 
ब'शके एक शाखामात्र है। वनराज वत्सराजके पोत्र और 
देवगड़ाधिप वेणिराजके पुत्र थे! परम्परागत प्रवाद है 
कि वत्सराज अरब मागरके उपकूलमें राजत्व करते थे। 
वहाँ इन्होंने ओर पोछेको इनके पुत्र वेणोराजने राजत्व 
किया । वेणीराजने किसो वणिक को उसके बहम, ल्य 
रल्रादि छोन करके निकाल दिया था। ससुट्रने इषसे 
क्र चो वेणीराजके समग्न दोपको जलसात्‌ किया। 
उस समय गर्भ वतो रानोने खप्रयोगसे इस विपद्को 
समभ करके पलायनपूव क अपना प्राण बचाया था। 
वह पहले पञ्चासर ओर इस नगरका ध्व'स होने पर 
शरण्यको चलो गयों। चन्दूर नामक स्थानमें उन्होंने 
वनराज नामक एक पुत्रको प्रसव किया था ! वनराज 
वयश्माप्त होने पर दुर्दान्त दस्यू, हुए । चतुःपाश्व से ब 
ख'ख्यक दस्य, जा करके उनका दल पुष्ट करने लगे । 
किसो समय इन्होंने कचौजका राजत्व बलपूर्वक इड़प 
लिया था। इसो अथ से वह दल दृचि करने लगे। अवः 
शेषको अनइल नामक किसो रखवालेने प्राचीन पडन 
नगरोका सञ्चित बहुतसा गुप्त अर्थ वनराजको बतला 
दिया। इन्होंने उस अथ से विख्यात अनहलवाड़पत्तन 
नामक नगर स्थापन किया ! इस प्रदेशमें चारण ओर भाट 
लोगोंने चावड़ राजाको अनेक ऐतिहासिक घटनाएं 
लिपिवद्द कर लो हैं। इस कवितमिं देवनगर ध्व सका 
विवरण और बनराजका परमारव'शोय होना का है। 
विख्यात पुरातत्त्ववित्‌ बागे सका कहना हैं, किसी व शा” 
वलोमें उन्होंने वनराज, वेणोराज और वत्सराजको 


श्र 


प्रतोच्छ चालुक्य | . जयसिंह १म 
ब रणराग 


| 
१ उ शम (शक ३११) 


: - — 7. 
२ कीर्तिवभा(१म) पृथिवीवल्लम ,शक ४८६) ३ मंगलीश वा मंगलराज (राक४८९-५३१) 
र | 


8 सत्याश्रय इन्द्रवमा (शक ५३१) 
।, 
५ पुलिकेश्षी (२य) स्माश्रय (शक ५३१-५५६) विष्णुवद्धन (१म प्राच्य चाळकयराज) जयसिंह घराश्रय (गुजरातका १म चाङक््पराज 


| ट | 
| । नागवद्धेन बुद्धवमा 
| विजयराज (३९४ चेदिसं०) 
| [ 
६ ह (चन्द्रादि) ७ आदित्यवमा ८ विक्रमादित्य (१म) अम्चेरा ( ऊन्या ) 


जयसि सते (गुजरातका राजा) . 
(शङ ५५७-५१०१) (शक ५९०-१२ १) (शक ५६२-६०९१) 
(महिषी विजयम द्वादेवी) 
३ विनयादित्य, युद्धमल्ल | 6: | 
(शक ६०२-६१८) दिलादित्य श्रथाय (युवराज) विनयादिल्ययुद्धमल्ल्मंगळराज पुछिङेशिवह्ृम जनाश्रय 


(४२६-४8४३ चेदिसं०) (६५३ शक) (३६० चेदिधं०) 
१० विजयादित्य (शक ६१८-६५५) 


११ विक्कमाद्लि र्य (शक ६४७-६६८) १ भीम (श्म) ततत्र कीर्तिबमा (शय) तत॒पुत्र (तैङ श्म) तदु तिम (श्य) 
१२ कीर्तिवमी रय (शक ६६६-६७६) 


| 
. भीम (रय) ततपुत्र अम्यण (१म) 
१३ विक्रमादित्य (शम) वा सत्याश्चय विक्रमादित्य (शक ८०५-९१५) 


१४ तेल (श्य) गा! आइवमक (१म) 


| [oe 
१५ सत्याश्रय (शय) (शक ०.१६-६३०) दवावमा या यशोवमा 


| ] | 
१६ विक्रमादित्य (५म) वा त्रेछोक्यमह्न (१म अक्कादेवी 


णॉशनिनिस्स्किस्यिस्् ना 
१७ जयसिंह (शय) वा जगदेकमक्न (१म) 
(शक ६२०-०४०) 


(शक ९४४-६६६) (शक ३४) 


(कल्याणपुरमे) 
१८ सोमेश्‍वर (शम) वा आहवमल्ळ (२य) त्रैलोक्यमक् (शक ३६४-८८.०) 


| sem I न त 


ks | न 
१३ भुवनेकमछ वा सोमेश्‍वर (२य ० विक्रमादित्य (देठ) वा त्रिथुवनमक्त (२य) जयसिंह (४र्थ) वा जैलोक्यमढ 
(शक ८६०-६७७) . LS At १०४८) (वनवासीका झासनाधिकारी) (शक १००१-१००) | 
| 


->>< 


| _ 
२१ जयकण वा जगदेकमल (२य सोमेश्वर (३य) वा भूळोकमल मेललादेबी हु 
(दाक १०६०-७२) 9 (शक नक १०६०) - (कादम्वराज २ग जयकेशीकी की) - 


२३ तैल (शय) वा त्रेलोक्यमक (३य) (शक १०७२-१०८४) 
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चावड़--चावल 


जेसा लिखा इआ देखा है। यह अनुमान करते हैं कि 
बनराजके कोई कनकसेन नामक पूर्वपुरुष कनकचतो 
( वतमान काटपुर ) स्थानमें रहते थे। अवशेषकों वह 
समुद्र तोरसे देवनगर चले गये। फिर वव्सराजके समय- 
को देवनगर चावड़ लोगोंका अधिकृत इआ | उल्लिखित 


३२५ 
वतं मान है । इसके भग्नावश षमें मर्मर परको बइतसो 
सूति यां मिलतो हैं । बहां लोग इनको जला करके चूना 
बनाते थे। डाकखानेके पास किसो मन्द्रिमें शिव- 


पाव तौको मूर्ति ओर ८०२ संवत्को खोदित एक शिला- 


लिपि लगो है। 


कनकवती वा काटपुर वतं मान बालाकका अन्तरगत है। | चावण्ड ( चामुण्ड )--ववई प्रान्तको पूना जिलेका एक 


सम्प्रति एक शिलालिपि मिलो है । इसको देखनेसे मालम 
होता है .कि उसो बालाकमें कोई परमार व शोय राजा 
रहते थे। 

इस प्रदेशके कवि जो वण ना कर चुके हैं # समझ 
पड़ता है कि 22.७ स'वतूको चावड़ लोग अनहलवाइसे 
विताडित इए और १२८.७ संवत्को अलाउद्दनूने उसको 
अधिकार किया ! ००७ स॑ वतको सुलराज इस नगरको 
आक्रमण करके राजा बने ओर सबको विनष्ट किया था | 
प्रवाद्‌ है कि उन्होंने इसो समय विजय सोलाङ्कोको 
प्ररोचनासे अपनो माताका भो मस्तक काट लिया । छिन्न 
रक्ताक्त मस्तक जब सिड्योंसे लू ढ॒कते ल,ढ़कते सप्तम 
सोपान पर उपस्थित इद्ना, सूलराजने उसको रख छोड़ा । 
विजय सोलाङ्गोने यह सुन करके कहा था यदि तुम 
सिद्ठीज्षे नोचे तक मत्ये के ल्‌ ढ़क जाने देते, तुम्हारा व श 
चिरकाल पट्टनमें राजल करता-अब तुम सात पुरुष 
पद न्त हो पइनमें राजल्व कर सकोगे । जो हो, यह 
निश्चित रूपसे निरूपित नहौं, चावड़ लोग किस प्रकत 
व'शोड्व हैं। 

क्रिसो समय शुजरातका समस्त उपकूल चावड़ 
राज्यका अन्तम्‌ क्त था । मइसूद गजनोके आक्रमंण 
` समयको सोमनाथ-पस्नाधिपति चावड़व शोयोंकें अघिः 
कारमें रहा । 


पत । इसमें एक बह प्राचोन दुग है। यह पहाड़ 
सा.नानगरसे १० मोल वायुकोण और नानाघाटसे १० 
मोल अर्निकोणको पड़ता हे । चावण्ड, भिन्द, हड़सर 
ओर शिवनेर चारो' किले नाना गिरिपथो की रचा करते 
हैं। चावण्ड दुग खभावतः अति दुरारोइ है। परन्तु 
इसके छत्तिस प्राचोरादि उतने सुदृढ़ न थे। १८२० ई०को . 
किले पर चढ़नेको जगह तोपसे उड़ा दो गयो है। आज- 
कल सिवा पहाड़ो लोगो के उस पर कोई भो पहुच नहीं 
सकता । इसक शिखर देशमै चावण्डबाई ( चामुण्डा) 
देवोका मन्द्र है : यहां जल अधिक परिमाणमे मिलता, 
परन्तु अन्यान्य सामग्री अच्छो नहौं पायो जाती । १४८६ 
३०को अहमदनगरके निजामशाहो-वंशस्थापयिता मलिक 
अददमदने चाबण्ड अधिकार किया था । १५८४ इ०को 
२य निजाम बुरद्दानज्षे शिशपत्र बहादुर प्रायः एंक वष 
काल चावण्ड किंलेमें कोदो रह करके दूसरे वर्ष अहसद- 
नगरके सिंहासन पर अधिछित इए । १६२७ ई०को शाइ- 
जोने चावण्ड अर्थात्‌ जन्ददुग शत्र ओंको दे डाला । 

१८१८ इ०को महाराष्रसमरके समय मेजर एल्डः 
रिज चालित एकदल सेन्य चावण्ड दुग के अधिकारको 
प्रेरित इुआ । १ मईको रानाको अंगरेजो फोजके किलेमें 
सोसे अधिक गोले मारने. पर सबेरे दुग स्थ १५० मराठा 
सिपाहियोंने पराजय खोकार कर लिया । 


_ -“अनइङ्ञवाड्प्तनका प्राचीन गांवचिह अद्या प्राचीन ग़ांरवचिह् अद्यापि | चावल (हिं० पु०) १ निखुष धान्य, धानके बोजको शुउलो, 


सकी क जराते वनराज कळक अनइलपर स्थापित हो नेकी बय ना 

करके उनका दि'र्वट्य इत प्रकार लिखा गया है 

«प्रथम चाड चच्छोश शब्द गणसेन सुनायो । 

अबु < दौधोअंगण दभ उत्तर दिशि आयो॥ 

परवरिरो परमार वास भिनमाल वसायो। 

नवक्षोटी करनेव खेत्र गाजनी खमाधो॥ 

भोग वैभोग शव भण रथ यत तने रियो रङ। 

बनराअकु'दर जो वासियों दशमो अनइलपुर दुर ग ॥ 
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धान कूटने पर तुष आदि एथक्‌ हो कर जो अंश अवः 
शिष्ट रहता है, तण्ड,ल । Eo 
क्षेत्रगत होने पर शस्य, तषयुत्ञ होने पर धाव्य ओर 
तुषरच्षित होने पर उसको चावल कह सकते हैं। इन 
चावलोंको उवालनेसे भात या अन्न बन जाता है । 
शालितण्ड लके अन्रसे भलो भांति चरु बना कर सुदेवः 
को चढ़ानेसे चावलकी संख्याकं भनुसार सूर्थलोकमें वास 


` होता है। सप्तमोतिथिसे चढ़ाना तो और भो फलप्रद 
है। { तिथितक्त) 
चावल भारतवर्षका एक प्रधान खादा हैं। प्रधान 
वाणिज्य-ट्रव्य कचनेमें भो कोई अत्य्‌,त्ति नहों। युक्त 
प्रान्त तथा अयोध्या आदि स्थानोमें गेह, जुआर, मकई 
आदि अनाज खाद्यरूपमें व्यवहृत होते हैं, किन्तु चावल 
- नहीं खाये जाते हों, ऐसा भो नहीं है। तात्पय यड है, 
` क्त भारतवर्षके सभी स्थानोंमें घान होते हैं तथा सभो 


'- जगइके लोग थोड़े बहुत चावल खाया करते हैं । 
को अग्निको सहायतासे पानोमें राँधनेसे भात बनता | 


- है। बड्गलमें तो भात हो जोवनधारणका प्रधान उपाय 


हे । लोग अन्यान्य उपकरणोंके साथ भात खाते हैं ' अन्य ' 


~ द्वके न मिलने पर कुछ दिनों तक सिर्फ भात खा कर 


डे जोवनधारण किया जा सकता है । अतएव चावलको . 


; जोवनोशक्तिका र्क भो कहा जा सकताचै। _ 
जसोन पर हल जोत कर धान बोनेसे धान उत्पन्न 
'होते हैं। घान पक जाने पर उनको खेतसे काट कर 
- ललियानमें ले जाते हैं। वहाँ उनका भाड़ते हैं । पोछे 
घानको कूट कर चावल बनाते हैं । भारतवषमें . १०००० 
प्रकारके धान्य होते हैं ओर उतने हो प्रकारके चावल 


- आ देखने आते हैं। इन विविध प्रकारके चावलोंको । 


- आकृति और गठनप्रणालोका वणन करना असम्भव है । 


सूच्मरटिके अनुसार इनको आक्तति. एक दूसरेसे जुदी 


>जुदी हैं, मामूलो तोर पर देखनसे बढुतांको आकृति एक: 


“को तरहको हैं। 
। ` चावलको साधारणतः दो भागोंमें विभक्त किया जा 
~ सकता है--एक अरवा और दूसरे उसना । धानको सिफ 

च पसे सुदा कर कूटनेसे जो चावल बनते हैं, उनको 


५ आतप वा अरवा कहते हैं । इिन्दू-मतानुसार अरवा | 


-. चावल चो परिशु हैं, ब्राह्मणको ऐसे चावल हो खाने 
चाहिये । उसना चावल बनाना हो, तो पानोमें भिगो कर: 
फिर उबाले तथा उबल जाने पर सुखा कर कूटे | ऐसा. 
. करनेसे उसना चावल वनेंगे। दक्षियदेशके कोड़गराजगमें 
एक रात धानोंको भिगो रखते हैं। दूसरे दिन सुबक आध 


उल्लेख पाया जाता हे । 
, वर्णन है।' आमन देखो। बाविलन देणमे भी चावलका 


चावल 


हैं । कूटते समय प्रत्येक घानके ४-५ डुकड़ हो जाते हें । 
इस चावलको कोड़गमें 'ऐदुनूगुअकि' कहते हैं, इसको 
धनो लोग खाते हैं। ब्राह्मण विधवाओंकी उसना चावल 
खाना शास्त्रानुसार निषिड है। वङ्गदेशमें उच्च घरको 
विधवाएँ अरवा चावलके सिवा अन्य कोई भी चावल 
नद्दो खातों, न खाना हो उचित है 

धानोंके मेदसे चावल भो आमन ( अगहनो ) आउस 


. ( सदई ) बोरो आदि अ णियोंमें विभक्त हें । आमनके 


सिवा अन्य क ई भो चावल देवताको उत्सर्ग नहीं किये 
जाते । 

ओखलीमें धान कूरकर चावल निकाले जाते हैं। पहले 
तुष (घानका छिलका ) एथक्‌ होता है। दूसरी बारमें 
किनकी ( खुहो ) निकलतो है । सूपसे तुष ओर किनकी- 
को फटक कर निकाल देनेसे चावल मिलते हैं। 
आतपको अपेक्षा उवाल कर चावल वनानेसे अधिक 
चावल होते हैं ओखलोके सिवा आजकल मशोनसे 
भो घान छटते और चावल बनते हैं । 
` चावलसे भात, पल्लान्न, लावा, पिष्टक आदि खाद्य 
बनते हैं । पिष्टक बनानेके लिए पहले चावलको भिगो कर 
पोछे सुखा कर पोस लेना चाहिये । 

लावाके चावलोंको बनानेका तरोका भातके चावलसे 


. पृथक हे! 


वतमान समयको एथिवोमे प्रायः सवेत्र चावल व्यह- _ 
दत होते हैं। पहले यूरोप और अभेरिकामें चावल नहों 
मिलते थे। किन्तु चोनमें बहुत पइलेसे हो चावलका 


इसारे अथव वेदमें चावलका 


व्यवहार बइत पहले है। 


एक बषके बाद हो चावलको पुराने कछ सकते हैं । 
नये: चाव्रल खानेमें कुछ अच्छे : लगते हैं,: किन्तु कुळ 
भारो होते हैं । पुराने चावल बहुत फायदेमन्द हैं । 

पुराने चावल पोडित भोर रोगसे उठे इए व्यक्तिको 
पष्यरूपमें दिये जा सकते हैं। तण्ड लचण को अदरख 


और मिचे आदिके साथ पानोमें उबालनेसे यवाग बनतो 


- चण्टे तक उबाल कर उनको १५ दिन तक छांहमें | है। यह यवाग_भो रोगोके लिए पथ्य है । बङ्गाल आदि 
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ब्रह्मदेशसे प्रति वर्ष ५०००० टन चावलत्रे चुणको रफ़नो 
होती है । चावलओ पहले पानोमें भिगो कर फिर 
चक्कोमै पोस कर उसका चून बनाया जाता है। पोछे उसे 
धरम सुखाते अथवा पहले चावल सुख! कर पोछे पोस 
कर वेचत हैं। यरोपोय अंग्रेज ओर देशो क्रिचियन 
लोग ओपर नामक तण्ड लचण के पिष्टक वहत खाया 
करते हैं। Fe 
१०० भाग चावलमें निम्नलिखित पदाथ हैं 
जल ००० ००० ००० . २ २८ 
अण्डलाल `°" 500 ००० ७३ 
इव तसार ५५» ° ००० ७८३ 
तेलाक पदार्थ न्न २० ; 
तन्तु नळ ना ह ३ 
जल ००० NF ००० : द्‌ 
एक सेर साफ चावल राँधनेसे वद दो सेरसे ; भो 
ज्यादा भारो हो जाते हैं । चावलम खनिज पदार्थाके 
अ'ग बहुत कम हें । भातका मांड़ निकाल देनेसे उसके 
साथ सो खनिजे कुछ अंश निकल जाते हें । इसलिए 
चावलॉम उतना हो पानो देना चाहिये जितना उसमें 
जल जाय, उसके अतिरिक्त पानो न देना हो अच्छा है । 
डा० पेन कहते हैं, कि १०० ,भाग सुखे चावलॉमें 
नाइट्रोजन ७५५५ कार्वोहाइड टिस्‌ ९०७१, चरबी ८ 
और खनिज पदार्थ '£ झश्र है । चावलका रासायनिक 
. संयोग आल के समान दै । 
युक्तप्रदेशके लोग आटा, ज्वार, सका आदि हो ज्यादा 
_ खाते हैं सहो; पर ऋभो कसो चावल मो खाया करते 
` छें। मराठो ब्राह्मण साधारणतः भात छो खाते हैं । मन्द्रा- 
जके दक्षिण और बस्बईके पश्चिमांशमें चावल हो प्रधान 
खादा है। चावल खानेवालॉको चाहिये कि, उसके साथ 
दाल और शाकसबजो आदि खाया करें। जो मांस नहों - 
खाते) उनके लिए दाल आदिका, खाना ठोक है, इससे 
चावलके यवचारका न्यू न अंश परिपूरित होता है! 
बडगलमें चावलकी पेदायश बइत जयादा होतो हैं। _ ६ 
विभिन्न उपायोंसे उक्त प्रान्तमें चावलको आसदनी और 
___बङ््देशमे चावलके चूससे विविध प्रकारके पिष्टक | रफ्तनो होतीं है। अन्तर्बाणिजयका ठोक हिसाब मिलना 
बनाये जाते हैं । इसलिए वहां इसका रोजगार भो है। | , दुघट है। हां, रेल, छोमर आदिमें जो चावलोंकी आमः 
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चावल सून कर लावा बना रखते हैं। यह पौडित 
व्यक्तिको भो पथ्यरूपमें दिया जा सकता है। चावल, ; 
दूध और सोठेसे जो खोर बनायो जातो है, वद भो खूब 
खादिष्ट होती है। डा० पावल साइवका कहना है- ' 
सूबाश्रयरोग तथा सर्दी आदिको बोमारियोंमे कभी कभी ' 
चावल दिये जाते हैं, तप्तजलज चत और दग्धस्थान पर 
चावलका प्रयोग करनेसे विशेष लाम होते देखा गया 
ड्े। कुछ पके ओर आखिरमें सोमे हुए चावलोंको 
नेपाल आदि देशॉमें वकवा कहते हैं। यह भो पोड़ित : 
व्यक्तियोंकों पथ्यरूपमें दिया जाता है। चावलमें- रेचक- 
गुण अन्यान्य अनाजोंसे कम है, इसोलिए भातका माड 
उट्रासयादि रोगोंमें दिया जाता है। सब चावलोंके गुण 
एकसे नहीं हैं। गेह' जितने पुष्टिकर हैं, चावल उतने 
नहीं, चावलमें नाइड्रोजनके अ'श थोड़े हैं । चावलका 
घचोवन विशेष खिम्धकारो है! प्रदादिक रोगमें चावलका : 
घोवन व्यवद्दार करनेसे लाभ पहुंचता है । चावलके 
घोवनमें नोवूका रस और चोनो मिलानेसे वह सुखाद्य 
हो जाता है। अस्लरोगमें यही काथ दिया जाता है। 
चावलोंकी पुल्टिण ओर लेई यथेष्ट उपकारजनक हं । 
` उदरामय और हैजेकी बोमारोमें चावलका पानो कषाय- 
रूपमे व्यवद्धत होता है । 
` मारतवासियाँका प्रधान खाद्य है चावल। मणिपुर 
आदिको तरफ घोड़ों और पाले इए पशओंको भी चावल 
. .खिलाते हैं ! युक्तपान्तमे पोलोभोतके चावल बढुसूब्य 
हं । टाना आदि परदेशॉमें एक पूकारके सुगन्धित चावल 
मिलते हैं। ब्रह्मदेशके चावल उतने अच्छे नहीं होते। 
. -बङ्गालकै चावल सफेद और खाहु होते हैं । पटनाके 
. चावल अ ग्रेजोंके अधिक प्रिय हैं। उच्चप्रदेशकी चावल 
: साधारणतः खादविद्दीन होते हैं । इन चावलॉके खानेसे 
_-कोष्ठमान्दय हो जाता है। 
 भारतोय चावलोंसे बहुत मादकद्भव्य बनते हैं । गत 
_३५० बर्षेसे पश्चिम और दक्षिण भारतमें चावलसे सदा 
-बननेका उल्लेख देखनेमे झाता है । भारतमें प्रायः सर्वे 
हो चावलसे शराब बनाई जातो है। | 
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दनो रफ़नो होतो है, उसोकी रिजप्टी होतो है, इसलिए 
उसका परिमाण किसी तरह लिखा जा. सकता है। 
छोटे छोटे नामै भरा कर जो एक जगहसे दूसरी 
जगह चावल भेजे जाते हैं, उसका परिमाण स्थिर नहीं 
(किया जा सकता । १८८८ इ०में आसामसे बड़ालमें 
६३७७६३ सन चावल आये हैं । बङ्गाल, युक्तप्रान्त और 
अयोध्यामें ५२६४८० सन तथा आसामसे २२५३२४ सन 
चावलकी रफ्तनी हुई हे । कलकत्त में हो सबसे अधिक 
चावलोंकी आमदनो होतो है । बङ्गालके भिन्न भिन्न 
स्थानोंसे १२०६२2८२ मन, आसाससे ५२२२४ सन, युक्तः 
प्रान्तसे २८४३ मन और पानसे ८४ मन चावल आये 
हैं। जलपथसे; बाकरगच् और साइवगस्जसे १६७३२६२ 
मन, मेदिनोपुरसे ११५६४७३, भालकाठोसे ६४८१०५ 
मन, दिनाजपुरसे ४३०६६१, हगलोसे ३:६०४८., बरि 
शालसे ३०३७६२ तथा १६ बन्ट्रांसे प्रत्येक बन्ट्रसे 
प्रायः २ लाख मन चावल कलकत्त में आये हैं। कल- 
कत्त में रेलके जरिये बघेसानसे भो बहुत चावल आते हैं । 
नेपाल, सिकिम ओर भूटानसे १०३८०८८१ मन 
चावल बङ्गालमँ तथा ४७५२६ सन चावल उत्ताप्रदेशोंमें 
गये हैं। पूर्वोक्त १८८८ ई०में ब्रह्मदेश, चइग़राम और 
बालेखरसे ५८३८०५ मन चावलको रफतनी हुई है। 
भारतवष के बाहर भो बङ्गालसे चावल काफी जाते 
हैं । वाह्य देशॉमें सि हलमें हो बङ्गालके चावलॉंकी अधिक 
खपत है! सिइलके बाद ग्रेट न्रिटेनका नम्बर है। 
य रोपमें १ लाख टनसे भो अधिक चावल व्यवहृत होते 
हैं। उक्त वष में मरिचद्दोपमें चावलकी आमदनो कुछ 
कम हुई थो । जमन राज्यमें भो आमइनो पलो सालक 
र नहीं हुई थो, किन्तु फ्रान्समें बहुत कुछ बढ़ गई 

5.४) 

एक वङ्गदेशमें हो प्रायः ४००० प्रकारके चावल पाये 
जाते हैं। कुछ नास नोचे लिखे जाते हैं-- 

(१) आउस ( सदई ` (२) आमन ( अगहनो ) 
(क ) छोटना ( ख ) बड़ान, (३) बोरो, ( ४ ) राथदा, 
(४ ) बनफ लो, (६ ) कासिनी, ( ७ ) बासमतो, (८) 

` राइनो पगला, (० ) काजला/ १० ) लक्मोमोग, (११) 
उडि इत्यादि! ५से पम प्रकारके चावल 


चावल 


होते हैं। भद्र लोग 'छोटना' आम्रनके चावल खाते हैं। 
पटनाके चावल जो लाल, छोटे और मोटे होते हैं 
साधारणतः गरोब लोग खाते हैं। मुसलमान लोग पोलो 


खीतकै चावल ज्यादा पसन्द करते हैं। त्रक्मदेशक चावल 
में कइड बहुत निकलते हैं, इसलिए वे अखास्थाकर इं । 


बड़गलमें प्रायः ६६ लाख आदमी रहते हैं और 
२ लाख तरहको धानको जमोन हैं । चावलोंकी जितनो 
आमदनो होतो है, उसके अनुसार रफतनो बाद दे 
कर-थदि हिसाब लगाया जाय तो विद्दारमें प्रतिदिन 
प्रत्येक आदमी १३ छटा क तथा बङ्गालके अन्यान्च स्थानोंके 
अधिवासो ११ छटाक चावल खाते हैं । 
ढाका विभागमे निम्नलिखित प्रकारके चावल पाये 
जाते हैं-- . 
रायन्दा, बाउवा, खामा, रोया; साल, भेसलान, बोय- 
लासाइटा, सूय मणि, लेपो और बोरो । 


फरोदपुर जिल में आसन, आउस, बोरो ओर रायदा 
चावल हो प्रधान खाद्य है। यहां आशिनो आमनके 
चावल भो काफो मिलते हैं । साधारण आमन खानेमें 
सबसे उमदा होते हैं। यशोर जिल में शी उक्त प्रकारके 
चावल जपजते हैं। यहां दोघाके चावल काफी मिलते 
हैं। खुलना जिले में तरह तरहके 'बालाम' चावल होते 
हैं । बाकरग'ज [जल कें आमन मोटे ओर चिकने इस 
दो भागोंमें विभक्त हैं। बाकरग'जके “बालाम' चावल 
विशेष प्रसिद्द हैं । नदिया जिले में कार्तिक मासमें 'फलि' 
नामके चावल खाये जाते हैं। रङ्गपुरमै 'काउनिया आउस' 
“साधारण आउस', जालि चाउस, 'रोपा' और 'भु दया 
नामके चावल होते हैं। निम्त्र तड़के बोरो चावल दो 
प्रकारके होते हैं-'कलपिन बोरो' और 'छटा बोरो' | छोटे 
नागपुरमें नुरुहन्‌, लहुहान ओर तेबान्‌ चावल प्रधान 
हैं। सानभून जिल के चावलोंके नाम--पोड़ानुयनर 
और 'आमन'। उडिव्यामें नाभा प्रकारके चावल होते 
हं--सातिका, कुलिआ, आशिना, खरा, कलासुर, राई” 
सतरा, घङ्गिआसिना, ृपतिभोग, गोपालभोग, बासमतो;, 
बन्ट्रि, पियरा, कसुन्दा, दाल या; लक्ष्मोनारा:णप्रिय, 
बासनवहा, अन्तरखा, सरिषफ ल, दुधसर, नियालिः 
दोकशालि, हाव सातिया, बकरि, दैङ्किरि, चोलि, हारुभा; | 
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` रफ.तनो हुई थो । आसामके चायकै बगोचोंमें न 
` -बद्गलके चावल हो व्यवहृत होते हैं । १८८६ इन्मेंढा 


चावल ३२९ 


१८८८ इनमें मन्द्राजसे २५७७१३६ मन चावलको 
रफ.तनो इई थो । फो सदो ७० मन चावल सि इलम, 
१२ मन बस्वई प्रदेशमें, ८ मन गोआरमें ओर ४ मन चावल 
ग्रेट ब्रिटनको गये थे । मन्द्राज प्रान्तमें सम्चा, ( कदम, ) 
कलवन, चिना, (जदम) कार, ( गटा पेरम्‌ ), मनकट, 
मोकानम. पुमपाले, पिसिनि, एनसा पँडरि, मिलापो 
आदि असत ख्य प्रकारके चावल पाये जाते हैं । तब्ज्ञावुरमें 
कार ओर रिशानम चावल हो प्रधान खाद्य है ! कोड़गके 
लोग अकउर दोनो वक्त चावल खाते हें । यहांके सन्नव् 
और केसारो चावल उल्ले खयोग्य हैं ! 

युक्षप्रान्त और अयोध्यामें निम्नलिखित चावल होते 
ह--महा, बासमतेे, वासफल, मिलमसा, झालि, कपूर 
चोना, गजेश्वर, बे न्दो, गजवेल, अज्ञनवा, आन्दो, खोन- 
दार इत्यादि । पोलोभोत, ऊया, पूया, हाकुया आदि 
नेपालको चावल हें । 

युक्षप्रदेशसे बहुत चावल पव्ज्ञाबको भो जाते हुँ । 
बड़गलसे प्रायः ५० इजार मन चावल पन्ज्ञाबको ज्ञाता 
डे । पत्ञावसे राजपूताना, कराचो, अयोध्या आदि प्रान्तों 
को चावलको रफ तनो होतो है। इस प्रदेशमे चहोरा, 
बे गमो, भोला, रतंरु, सुखचैन, सुस्त, खसु, कलोना 
आदि चावन्त प्रचलित हैं। काश्मीरमें सफेद ओर लाल, 
टो तर्फे चावल मिलते हैं । 

मध्यप्रदेश चावलॉंको आसदनो प्रायः १२०२८० 
मन तथा भिन्न भिन्न स्थानाको रफ तनौ ८४२०२४ मन 
होतो है। इस प्रदेश टिन्न.र चावल सबसे अच्छे हैं 
यहां चतरो, राधाबालास, अम्बमोहर, कालिका, सुड, 
रामकेल, दूधराम, केल तलासी, लनबैनो, सारिहानि, 
कल मो आदि नाना प्रकारके चावल होते हैं. पेशा- 
वरके चावलसे उक,ष्ट पलान्न बनता हे । 

` ब्रह्मदेशका चावलका बाणिज्य प्रसिद्ध है । १८८१ 
इ०से १६२० $० तक प्रति वर्ष यहांसे प्रायः २० लाख 
टन चावल विदेशको गये हैं। १८८० ई०में निन्त ब्रह्मसे 
करोव ११ लाख मन चावल अन्यत्र रवाने इए धे! 

१८८८ इभपें आसामसे ५३१,१९७ सन चावलको 


प्रायः २५००० मन चावल आसासको गये थे । आसाममें 
नागा, मिसमो, लुसाई, त्रिपुरा आदि स्थानोंसे मौ चावल 
आते हैं और आसामके चावल भूटान, तोयाङ्ग आदि 
स्थानोंको जाते हैं। आसाममें लाहो, बोर, आह, वारो, 
अतिस, मुरालो, साइल, आसन, कतरिया, बूरा, दुभई, 
असरा इत्यादि चावल प्रधान हैं । 
भारतवर्ष में चावलॉकी जितनी उपज है, उतनौ 
किसो मो देशमें नहों । १८२० इ०में भारतसे २, ६७- 
७४,२५१ हण्ड टेट चावल विदेशोंकों भेजे गये थे। 
भारतवष में जितने चावल रइते हैं उमसे माल,स चोता 
है, कि आइमो पोळे लगभग ५३ सेर चावलका खचे 
है। कुछ चावल तो पालत, जानवरींक्षे लिए खच होते 
है और कुछ अप्रतिहत कारणसे नष्ट हो जाते हँ! 
१८८९. ई०में ब्रह्मदेशसे भारतके लिए प्रायः २७००० मन 
चावलकी रफ तनो इद थो । इसके सिवा कोचिन, 
जापान, इटलो, स्पेन आदि ख्थानांमे भो यथेष्ट चावल 
उत्पन्न होते हैं। १८८० इ०में भारतीय चावल, ग्रेट 
ब्रिटन, माल टा, फान्स, इन्िए, जस नो आदि यूरोपोय 
देशॉमें प्रायः १३८७७ इण्ड, डवेट, सिं हल, अरब, पारस्य 
आदि एशियाके विभिन देशोंमें ८७२२ इए्ड, टवेट, 
मरिचद्दोप, रनिञ्चो, इष्कोष्ट आदि अरफ्रिकास्थ देशॉमें 
२२७०, अमेरिकाकै पश्चिम-दक्षिण प्रदेशमें और कनाड़ामें 
१७५८ तथा अप्डेलियामें ५६ चइण्डोडवेट चावलको 
रफ तनो इडे थो । 
विदेशॉसें चावल तोन प्रकारके कामोमे व्यवहृत 

होते हैं, यथा-खाद्य, कलप और मद्यकै उपकरण ब्रह्म” 
दशके चावल खूब मोटे होते हैं और खानेमें भो उमदा 
नहीं होते। इस चावलसे साधारणतः कलप ओर शराब 
बनतो है.। व देशसे एक तरदके उत्कट चादल यूरोपको 
भेजे जातै हैं, जिसको अंग्रेज लोग खानेके काममै लाते 


है। किन्तु अधिकांश चावल शरावके लिए व्यवद्दत होते 


हैं । १८२० इवमे २२६२०२ इण्ड, डवेट चावलोंसे शराब 


बनाई गई थो । 


भारतवर्ष से विदेशको जो चावल जाते हैं, उन पर 
गवर्म ण्ट महसूल लगातो है । यह मददचल फो सदो १५) 
रु० लगता है। १८६० ई०में धान और चावलको रफ़नोके 
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कारण गव ण्टको भारतसे ७५,६१४,८८५ २० टैक्सके 
- प्राज्न हुए थे । 


अ'गरेजो राज्यसे पहले भारतके विशेषतः बङ्ालके 


| 
| 
| 


चावल विदेश नही जाते थे। इसलिए उस समय चावल | 


खुब सस्ते मिलते थे। इस समय रेल, होमर आदिके 
आधिकाके कारण चावल शोध हो एक जगहसे दसरी 
जगह जाया करते हैं, इसलिए सूल्य खूब बढ़ गया है । 
भारतके चावल यूरोप, अमेरिका आदि देशोंको चले 
जानेके कारण इर साल यहां अन्नकष्ट हुआ करता है। 


भारतमें अधिकतर गरोब लोगोंका हो वास है। रफ़नोके | 


. कारण चावल म'हगे हो जानेसे बहुतोंको तो एक बार 


खाने मिलता है तथा कों कहोंके लोगोंको उपवास 
. सो करने पड़ते हैं । इतिहासमें लिखा है, सायस्ताखाँके 
शासनकालमें बङ्कालमें रपयेके ८५ मन चावल मिलते 
धे। किन्तु भ्र तो रुपयेमें 5०. सेरसे ज्यादा मोटेसे मोटे 
चावल भो नहीं भिलते। वत मानमें इर साल भारतमें 
कह्ों न कहों अकाल पड़ते देखा जाता है ओर बइतसे 
लोग भूखों सर जाते हैं। परन्तु डाय! विदेशांको 
रफ तनो बिना बन्द इए इस विपत्तिसे किसो तरह भो 
छुटकारा नहों मिल सकता। 
सावप्रकाशके मतसे-विभिन्न चावलोंमें विभिन्न गुण 
* हैं। शालि घानसे जो चावल बनते हैं वे स्निग्ध, 

' मलके लिए काठिन्य भोर अल्पताकारक, लघुणक ओर 
रुचिकारक, खरप्रसादक, शक्रव्ेक, शरीरके लिए उपः 
' चयकारक, ईषत्‌ वायु और कफवदक, शोतवोय, पित्त- 
नाशक तथा मत्रवदक हैं। दगधसूमिजात शालिघान्धके 
चावल कषायरस, लघुपाक, मलम त्रनिःसारक, रूक्ष 
- और कफनाशक होते हैं। खेतमें इल जोत कर धान 


'  बोनेसे जो धान होते हैं, उसके चावल वायु और पित्त- 


नाशक, भारो, कफ और शक्रवदैक, कषायरस, मलके 
लिए अल्पताकारक, म घाजनक तथा बलवददक हैं । 
अकृष्ट भूमिमें स्वभावतः अपने आप जो धान होते 
हैं, उसके चावल कुछ तिक्तरसयुक्त, मधुर, कषायरस, 
पित्तन्न, कफनाशक, वायु और अग्निवद्दक, कटु, तथा 
विपाक होते हैं। 
एक बार उखाड़ कर जो बोये जातं हैं, उनको 


चावल 


` वापित धान्य कहते है । गुण--मधुर, कषायरस, शुक्र-. 
वर्क, बलकारक, पित्तन्त, कफवर्दक, मलके लिए 
अल्पताकारक, गुरु ओर शोतवोय । 

अवापितधान्य अर्थात्‌ जंगलो धानके चावल वापित 
धानोंसे कुछ होनणणयुक्त होते हैं । 

रोपित धान्यके चावल न्‌ तन अवस्थामें शुक्रबद्देक 
ओर पुराने होने पर लघु होते हैं। अति रोप्यारोप्य 
चावल, रोप्ग्रारोपा धानके चावले. से अधिक गुग्ययुक्त 
तथा लघुपाक होते हैं । शालिधान्यके चावलोंमें रक्तशालि 
धानके चावल हो अेष्ठ है । इस चावलको दाउदलानो 
चावल कहते हैं । गुण-बलकारक, वणंप्रसादक, निदोष- 
नाशक, चचुको हितकर, स,त्रवधेक, खरप्रसादक, शुक्र- 
वर्क, अग्निकारक, पुष्टिजनक तथा पिपासा, ज्वर, विष, 
त्रण, श्वास, काश और दाइनाशक | महाशालि आदि 
थानके चावल रक्तशालि तण्ड लको अपे क्षा अल्पगुण- 
विशिष्ट हैं । ब्रो डिधान्धक्े चावल मधुर विपाक, शोतवोय 
ईवत्‌ भ्रभिष्यन्दो तथा मलवेरिक ओर षष्टिक चावलके 
समान हैं। यह षष्टिक घानके चावल उद्रस्थ होते हो 
परिपाक होता है। इसको त्रोहितण्डल भो कहते 
हैं । यह मधुररस, शोतवोय, लघु, मलवेरिक, वातत्न, 
पित्तनाशक तथा शालितण्ड लकी भाँति गुणयुक्ता होते 
हैं। यह चावल बहुत प्रकारके ,हैं--जिनमें षष्टिकधानः 


- तण्छू,ल हो श्रेष्ठ गुणयुक्त हैं। यह चावल लघु, खिग्ध, 


त्रिदोषनाशक, सधुररस, अढुवोय, धारक, वलकारक, 
ज्वरनाशक और रक्तशालि चावलके समान गुणयुक् हैं । 

ढणधान्यके चाचल--कुळछ गरम, कषाय, सष्वररस, 
कर, विपाक, लघु, लेखन गुणयुक्त, रूच, क्ष दशोषक, 
आयुवदिक, मलम,लरोधक तथा पित्त, रक्त और कफ' 
नाशफ होते हैं । | 

कङ्ग.धान्थके चावल--वायुवद्द क, शरोरके लिए 
उपवयकारकं, भग्नसन्धानकारक शुरु, रूच, कफनाशक, 
शुक्रवचच क तथा अतिशय गुणकर हैं। चोनाकधान्यके 
चावल कङ्गधान्यक ससान हे । 

ग्यासाक घान्यके चावल--शोषक, रूक्ष, वायुवर्च क, 
कफ ओर पित्तनाशक हैं। कोद्रघ-तण्डल वायुवर्ड क, 
धारक, शोतवोयं. पित्त और कफनाशक हैं । वनकोद्रव 
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. अतीच्य चालुकाराज श्य हैलके सामन्तराज थे । | 


चावुण्ड- चाशनौ _ ३३१ 


न्यक चावल उष्णवोय, धारक और अत्यन्त वायुव क 
हैं । नीवार तण्ड_ल शोतवोयं, धारक, पित्तनाशक तथा 
कफ और वायुजनक हे । 

नये चावल मधुररस, गुरु ओर कफकारक होते हैं 

तथा पुराने लघु ओर हितजनक । धान एक वष बाद 
पुराने हो जाते हैं। ऐसे घानके चावलको पुराने कह 
सकते हैं। 

चावल पुराने होने पर लघु तो होते हैं, पर बोय 
डास नहीं होता । ज्यादा पुराने होने पर क्रमश; उनका 
बोय कास होता रहता है । ( भातत्र०) षान दैखो। 

अगइनमे  नवान्न अर्थात्‌ पावेण आड करके नये 
चावल खाये जात हैं। अगहनमें नवान्न न किया जाय, 
तो माघ वा फाल्गून मासमें पाव न साड करके तथा 
थ्रात्मोय खजन आदिको नये चावल दे कर खुद खाना 
चाहिये । जिनको पार्वण-याच करनेकी सामथ्य नहों 
उनको कमसे कम देवता और पितरोंको भोज्य उत्सग 
करके नये चावल खाना विधेय है । शभदिन ओर तारा 
विशुद्धिमें नये चावलका अन्न खाना जे यस्कर हे । नग्न 
देढो। भ्वष्ट तख्ड लके गुण ये हैं--रूक्, सुगन्धि ओर 
कफनाशक तथा पित्तकारो । (राजब० ) 

२ एक तरद्दकी (तोल जो एक रत्तोके दवे भागके 
बराबर होतो है। २ भात, राँधे हुए चावल। ४ छोटे 
छोटे बोजके दाने जो किसो प्रकारसे खानेके काममें आते 
ष्होँ । 


चावुण्ड - दाच्षिणात्यके प्राचोन सिन्दव शोय राजा । इस 


नामके सिन्द्राजव में दो टपति रहे। प्रथम चावुण्डके 
नासोले खको छोड़ करके दूसरी कोई कीति सुन नहों 
' पडतो । इनको खोदित शिलालिप मिलो है । वतमान 
बौजापुरके दक्षिण भाग ओर घारबारके उत्तर-पूव भागक 
ले करके पुराना सिन्द्राज्य गठित था। २य चावुण्ड आलु 
.मानिक १०८४ शक (११६१ इ०)को प्रादुभ्रू त डुए। यह 
रय आवुगोके पुत्र, १म परमाड़ोके कनिष्ठ स्त्राता और 


देवोके गर्भासे चावुण्डके आवुगो. और परमाड़ी नामक दो 
पुत्रोंका जन्म इआ । इनके समयकी एक शिलालिपि 
-अरशौविदो और दूसरो पत्तदकल नामक स्थानसे 


है । शेषोक्त अनुशासन १०८४ शकको खोदित हुआ उम 

समय यद त्रिशत कलावाड़ो,- सप्तति किशकाड और 

सङ्घति बागदग प्रतिके अधोश्वर रहे । देवला देवो और 

राजपुत्र आवुगो प्रतिनिधिखरूप पत्तदकलमें राजत्व काइते 
थे | कलचुरी दपति बिज्जलको भगिनी चावुण्डकी थय 
मडिषो रहीं । इनके गमेसे चावुण्डके विज्जल और विक्रम 
नामक ओर दो पुत्र उत्पन्न इए । उस समय यद्द साल,स 
नहीं पड़ता, कलचुरि राजाओंके अधीन जेस थे। चाघुण्ड 
कलचुरि राजकनय्राको विवाद करके कुछ स्वाधीनता भोग 
करते थे। ११८०-१ ई०को बोध होता है, विक्रमराज 


कलचुरिवंशोय' सङ्घसराजकै सामन्त जसे रहे | इसके 
पोळे सिन्द वशका कोई मो उल्लेख नहीं मिलता! 


चाश-उत्तरपश्चिम सोमान्त प्रदेशके रावलपिण्डो जिलेका 

एक बड़ा शहर । यह रावलपिण्डोसे २० मोल पश्चिम 
पडता है। आजकल उसको फतेइ्जड़ वाइते हैं । सुगा 
गढ और कालाबाग दोनों शहर जिन दो बड़ी राहों पर 
अवस्थित हैं, उन्हीं दोनों राहोंकोी मोड़ पर यह शहर 
बसा है। गर्जो उसको उन्नतिका अनातस कारण है। 
इस शहरसे १ मोल दूर कोई बड़ा पोस्ता हे । वह २२५ 
फुट लम्बा, १६० फा,ट चौड़ा चोर २६ फुट २ इञ्च कचा 
है। इसको चारों ओर और भो बइतसे प्राचोरोंका मग्नाव 
शेष है। इस समस्त भग्नावशेषकों मिला करके इस 
अञ्चलके लोग चाशपोस्ता कहते हैं! 

इस. पोस्ताको पूव दिक और इसोके अतिनिकट 
दूसरा सो एका छोटासा पोस्ता है। वद दंष्यमें ५ फाट 
मात्र है । ! 

इस प्रदेशने लोगोंको विश्वास है कि चाथपोस्तामें 
प्रचुर परिमाणसे धनसम्पत्ति प्रोधित है । किन्तु आज तक 


रुपया खर्च करके पोस्ता खोद धन सम्पत्ति निकालनेको 
किसोने भो साहस नहों किया है । 


चाश-बड़ाल प्रदेशके मानभूम जिलेका एक ग्रास । यहां 


पुलिशका एक थाना पड़ा है । 


जातो हैं। २ वह वस्तु जिसमें कुछ कुळ मोठा मिला 
हो। २ चसका, मजा । 
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चाशनो ( फा० स्त्रो० ) १ आँच पर चढ़ाया हुआ चोनो, 
मिस्त्री या गुड़का गाढा रस और सधुकै जैसा लालसो रस। . 
बहुत तरहको मिठाईयाँ चाशनोमें छुवा कर बनाई | 


> 
हिट 
७3 
> 
०१ 
> 
<< 


३३२ चाष--चांसा | 
चिड़िया एक साथ २।४ अण्ड देतो हैं। इस समय ये 
बहुत हो कलहप्रिय भर क्रोधित रइतो हैं । 

तेलगू भाषाम इस पक्षोको पालुपित्त कहते हैं । इन 
खोगांको ऐसा विश्वास है कि, कम दूध देनेवालो गायको 


चाष ( सं० पु० ) चाषयति भक्षयति कर्णादिकं चाषि-अच्‌ । | 
१ स््णेचातक, चाहा पक्षो । २ नोलकण्ठ पक्षो । 
( Coracias I0dic॥ ), इसक्रे संस्कृत पर्याय--किकौ' | 
दवि, नोलाङ्ग, पुण्यदश न, हेमतुण्ड, मणिग्रोव, स्वस्तिक, | 


अपराजित, अशोक, विशोक, नन्दन, पुष्टिवद्दन इत्यादि 
' हे ॥ सरुखतिके मतानुसार इस पक्षोको देख कर उत्ता 
समस्त नाम पढ़नेसे कार्यको सिद्धि होतो है। इसको 


इत्या करनेसे क्षत्रिय, वेश्य थोर शूद्रको इत्याके चराबर | 
पाप लगता है जिसके लिए प्रायसचित्त खरूप चान्द्रायण | 


ब्रत करना पड़ता है। 

“इत्वा चाषं रूख्ड +मेव च।...शूद्रहरा त चरेत्‌।'” (मनु १११३२) 
"द्र स्व ता शूट्रविट्चवियवधदत्य पः: क्‌ प्राययित्त' ( कुल का ) 
इसके मस्तक ओर टेंटवाका रंग मटोला इरिताभ 
नोला होता है, कपाल कुछ लाल रंगका, गर्दन और 

“` उदर पांशवण, पुच्छपूल ओर पूछ पोलाईको लिए नोला 

होती है। पूंछ जड़में पतलो ओर पोछे फलो इई होतो 

है । पैरोंका रंग लोहिताभ पोतवण , चोच धूसरयणं और 

` पलक पोले होते हैं । इसको लम्बाई प्रायः १३ इच्चको 

होती है। 
यह पचौ भारतवर्षमें सवत्र देखे जाते हैं । यूरोपमें 

` आर एसियाकै अन्यान्य स्थानोंमें नोलकणठकी जातिशे 
नानारूप पक्षो विचरण करते हैं । 

,__ भारतवर्षोय नौलकण्ठपच्चो घने जङ्गलमे नहीं रइते। 
ये जङ्गलक्ने किनारे बगोचोंमें, खेतोंमें, करनोंके पास और 
बस्तोओे चारों तरफ रहते हैं। थे साधारणतः ऊंचे 
हच्चको चोटो पर बेठ कर कट्‌ कट्‌ शब्द और नाच 
करते इए छोटे छोटे कोटपतड़गेंको दूँ ढ़ा करते हैं। 
जमोनमें किसी जोवित पतङ्ग या कोडको देखते हो नोचे 
आकर उसे पकड़ लेते हैं ओर फिर उड़ कर वहीं पहुंच 


जाते हैं। लग चोखूंटे जालमें जोवित घुरघुरा कोडको 
बाँध कर इनके बेठनेकी जगह पर र 7 देते हैं । ये 


आकर जरूर उस कोड़ेको पकड़ते हैं ओर खुद फास | 


जाते हैं । 

नौलकण्ठ पत्तो वर्षाके प्रारम्भे पेड़ॉकी खोदमे, 
टूटी फूटो भोतॉमें अथवा प्राचोन मन्ट्रांको खोसे 
घोंसला बनाते हैं। इन घोंसलोमें सादो नीलकण्ठ 


घासके साथ पालुपित्त ( चाष ) पक्षोके पर खिलानेसे 
वद अधिक दूध देने लगतो है। 

बराइमिहिरके मतसे यात्रा करते समय चाषपचो 
यदि उत्तरको तरफ मिले तो कार्यको सिचि, टूपडरको 
उस पक्षी नकुलके साथ बाई तरफ मिले तो शुभ, 
इष्टिके अग्रभागमें हो तो पापप्रद ओर पूर्वाङ्गमे यात्राके 
समान समभना चाहिये। (इइवृस ० ८६२७-४७ ) इसके 
[सवा यदि यह पक्षो रथ-ध्वजाके ऊपर ठे, तो युवराजः 
का अमङ्गल होता है । ( इद्दतृए'० ४८।६२ ) 


चास (सं० पु०) १ चाष एष्टोदरादिल्रात्‌ सत्व' । चाषपक्षो 


नोलकंठ चिड़िया । २ इक्षुविशेष, एक तहरका ऊख. 
या गन्ना, इंख। ( देश० ) ३ जोत, बाद । 


चासकमान--जस्बई प्रदेशके पूना जिलेका एक गांव, 
यह भोमा नदोके तोर पर खेम नामक स्थानसे ६ मोल 


उत्तर-पश्चिममें अवस्थित है। पेशवा लोगोंके समयमें 
उसने प्रसिद्धि पायो थो। . लोकसंख्या प्राय, २२०० हैं । 
बालनजो बाजोराव पेशवाको कन्या रुक्मिणी बाईने वहां. 
कई एक अट्टालिकाए बढ़िया घाट और महादेवका 
एक सुन्दर मन्दिर प्रतिष्ठित किया | वहो लिङ्ग सोमेश्‍वर 
कहलाता है। मन्दिर नाना प्रकार कारु काय खचित 
हैं। उसके आनुसङ्गिक अंन्याना मण्डप ओर प्रस्तरः 
निमित दोपमालाए' और भी शोभा बढ़ातो हैं। 


चासना ( हिं० क्रि० ) जोतना । 
चासा--१ उड़ोसाको खेतो करनेवालो एकजाति । बहत- 


से लोग अनुमान करते कि उक्त जातोय अनार्य होते, 
क्रमशः हिन्दू समाजमें घुस गये हैं । यह चार अ णियोमे 
विभक्त है-ओड़्चासा या मुण्डोचासा, . बेनातिया, 
चुकु-लिया ओर सुकुलिया। प्रत्येक शाखामं काशाप 
ओर शालऋषि गोत्र प्रचलित है। चुकुलिया समु<कूलमें 


` लवण प्रलुत करते है। इनका अपने गांत्रसे विवाह नहीं 


होता! जड़ोसामें समाज बन्धन शिथिल रहनेसे अनेक 


अनाये : 
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चासा--चासाधोबा 


शालो चासा खय' लाङ्गल ओर कषिकार्यादि परित्याग 
करके महान्तो उपाधि ग्रहणपूवक निर णोके काय- 
स्थॉमें परिगणित होनेको चेष्टा करते हैं । 

इनमें वाल्यविवाह ओर वयस्थका विवाह दोनों 
चलते हैं । वाल्यविवाह हो अधिक गौरवाइ है। आठ 
वा नो द्ष में विवाह करके कन्माको यौवन प्रां 
पर्यन्त खामोके पास नह्चों जाने देते । बइविवाहमें 
कोई विशेष वाधा नहों । फिर खो वन्ध्या न होने पर 
दरिट्रतानिवन्धनसे बहुत लोग दूसरो शादो नहों 


करते। चासाओंमें विधवाविवाह प्रचलित है। वद साधा- 


रणतः देवरके साथ विवाह करतो, देवर न रहनेसे 
इच्छानुसार अपर खामी ग्रहण कर सकतो है । विधवाके 
विवाहमें आचारादि नहीं होते । दक्षिण इस्तके पारः 
वर्तसें वामहस्त द्वारा पाणिग्रहण किया जाता है । खामी 
असती स्त्रीको छोड़ सकता हे । ऐसे स्थानमें पच्चायतसे 
उसका विचार होता है । स्व्रोको असतो स्थिर होने पर 
स्रामो एक वर्षका खचा दे करके परित्याग करता 
है । परित्यक्ता स्त्रो विधवाविवाइके नियमसे फिर विवाह 
कर सकतो । 
कितने हो चासा वेष्णव-सम्प्रदायभुक्त हैं । इनके 
पुरोहित वर्णब्राह्मण होते हैं। यह सतदेहका अग्निसत्‌- 
कार करते, कमो कभो समाधि मौ दे देते हैं। समाधि 
देते समय शवके साथ अन्न ओर फलादि गोड़ जाते हैं। 
अग्निसत्कार करने पर कभी चिताका भस्म गाडा और 
कभो गड़ाजलमें डालनेक लिये घड़े में रख छोड़ा जाता 
है। आदादि हिन्दुओंके नियससे सम्पन्न होते हैं। . 
चासा अधिकांश छषिज्ञोवो है ओर यहो उनका 
जातिगत व्यवसाय है। फर मो कुछ लोग वाणिज्य ओर 
` नोकरौ करते हैं। यह ब्राह्मको छोड़ करके ओर 
क्रिसोके घरमं कच्चा रसोई नहीं खाते। 
, २ इलवाहा, इल जोतमेवाला । ३ खेतिहर, किसान | 
चासाधोबा-बङ्गालक्षा छाषि-वाणिज्योपजोवो जातिविशेष । 
इनमें कोई कोई शिल्प ओर ग्टहनिर्माणाडि भो करते हैं । 
चासाधोबा अपनेको वैशाक ओरस और वं देह कन्माक 
गर्भेसे उत्पन्न बतलाते हैं। वह यह सो कहते कि-चासा 


घोबाका साधारणतः खेतो करनेवाले घोबो अर्थात्‌ रजकः 
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= ७ ८७ 
` जेसा जो. अथ लगाया जाता सम्पूण भ्वमाव्मक है। इसका 


प्रझत अर्थ कृषि ( चास )-का सासो ( घ्र) अर्थात्‌ 
झाबाद जमोनका मालिक है। इनको उत्पत्तिको और 
भो कई एक कहानी है-किसो दिन ब्रह्माको घोबिन 
मलिन वसनादि लेनेको पुत्रके साथ ब्रह्मलोक पहुचो 
थो . पितामहने उस समय नानाकाय में व्यस्त रइनेसे | 
पुत्रको बैठने कहद करके धोबिनको लोटा दिया । लड़का 
भो थोडो देर अपच्षा करके घर चला आया । इसो अव- 
सरस ब्रह्मा सब मेले कपड़े ले करके निकले ओर 
धोबोके लड़केका न देव करके सोचने लगे-किसो 
आसुरने उसे खा तो नहों डाला। जो हो घोबिनको 
सान्त्वना देनेके लिये उन्होंने इसके पुत्र जेसा एक वालक 
बनाया था । इसी समय घाबिन यथापूव अपने पुत्रके 
साथ वहाँ जा पहुचो । ब्रह्मा अपने भ्रम देख बइत 
विव्रत हुए और अपना खष्टि पुत्र घाबिनके दे कर 
कहने लगे--इसके पालन करा, यह पुत्र देवजात होने- 
से वस्त्रादि घोना प्रति नोच काय न करेगा । कषि- 
कम हो इसको उपजोविका होगो। जो हो परन्तु कुळ 
लोग इन्हे' सामाजिक अवस्थाके अनुसार द्राविड़ोय बंशो- 
दव जैसा समभते हैं । 


इनको तीन स णियाँ हैं-उत्तर राढ़ो, दक्षिण राढो 
और वारेन्द्र। यह विभाग आदि वासस्थान-परिचायक है | ' 
विभिन्न खे णियोमें आहारादि होते भो कन्याका आदान 
प्रदान नहीं चलता | इनमें काश।प आदि कई गोत्र हैं। 
कोई कोई अपने गोत्रमें विवाह कर नहीं सकता, परन्तु 
माताके गोत्रमें विवाह करनेको कोई निषेध नहीं ' इनमें 
बहुविवाह अप्रचलित है। किन्तु स्वी वन््या वा असाध्य 
रोगग्रस्त होनसे खामो पुनवि वाह कर सकता है। 
स्त्रोको असतो होनेसे खामो छोड़ देता है । 


अधिकांश चासांघोबा बैष्णवसम्प्रटायमुक्त हैं । वंह | 


मांस भोजन नहीं करत । छाषिव्यवसायो लक्ष्मीदेवीकों . व 


पूजते हें । फिर शिल्प व्यवसावियोंमें :विश्वकर्माकौ पूजा र 
होतो है । 2: 


३३४ 
आदि काम करते हें । इनमें बहुतसे लोगोंने प्रचुर धन 
एकत्र कर लिया है । 


चार (डि० स्ो०) १ अभिलाषा, इच्छा । २ मोति, अनुराग, 
चाहक ( हिं० पु० ) वह जो प्रेम करता हो; प्रम करन- 


चाइड्देव--नलपुर या नरवर राज्यकै एक हिन्टू राजा । 


. नके पुत्र राजसिंहासन पर बेठे थे और सं० १३१२से 


 चाइमान-राजशुत जातिविशेष । चोशन देखो । 


प्रम। रे पूछ, आदर । ४ आवशकता, मांग, जरूरत । 
वाला, चाहनवाता । 


इनके समयमें प्रचलित सिक्कोंसे ज्ञात होता है कि, 
इन्होंने सं° १३०३से १३११ ( दै» सं० १२४६-१२५४ ) 
तक राज्य किया था। इन्होंने परिद्दार वंशका उच्छेद 
करनेवाले मलयबमेदेबको राजगहोसे उतार दिया और 
.खुद नरवर राज्यकै राजा बन गये। वहां इन्होंने एक 
नया राजवंश चलाया था । कुछ दिन खाधोन भावसे 
राज्य किया । बादमें इनका राज्य दिलोराज सामसउद्दोन 
आल्तामासके अधीन हो गया था । इनको खत्म के बाद 


१३३६ ( ६० सं० १२५४-१२७६ ) तक राज्य किया था। 
चाइड्देव- दिल्लोके अधिपति एथोराजके छोटे भाई । 
दिल्लो ओर अजमेर इन दोनोंके राजा एथ्वोराज हो थे, 
इसलिए पथ्वोराजकी अधोनतामें इन्होंने कुछ समय तक 
दिल्लोमें करद्‌ राज्य किया होगा, राजस्थानके इतिद्दासके 
` पढनेसे ऐसा हो मालम पड़ता है। कुछ भो हो, चाइड़ 
` देव एथोराजको *पेचा बहुत अंशोंमें न्य न होने पर 
भो एक प्रसिद्द राजा थे, यह बात उनके सिक्कोंसे मालम 
पड़तो हे" 
चाहत ( हिं० स्क्नो० ) प्रेस, चाह । 
चाइना ( हिं० क्रि० ) १ अभिलाषा करना, इच्छा करना । | 
२ रेह करना । ३ प्यार करना, प्रेम करना, कोशिश 
'करना । ४ ताकना, निहारना। ५ ढढ़ना, खोजना, तलाश 
करना । ( खो०) ६ चाइ, आवशाकता, जरूरत । 


चाहा (हिं० पु० ) नोलकंठपक्षो । चाष देखो। 

चाहिए (हिं० अव्य०) उपयुक्त है, उचित.हे, सुनासिब है । 
चाहो ( हिं० स्त्रो० ) प्यारो, चहेतो, जो चाहो जाय । 
चाहे (डि ० अव्य०) १ इच्छा हा, मनमें आवे, जो चाहे । 


२ जेसा सन हो, जँसौ इच्छा हो। ३ होनेवाला हो, 
होना चाहता हो! 
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चाहं--चि गड़ो 


चि आँ ( हि'० पु० ) इमलोका बोज। ` 
चिंउँटा ( हि'० पु० ) एक तरह मक्चप्रिय कोट, चो'टा | 
` चि'उ'टिया रें गान (इि० स्त्रो०) अत्यन्त मन्दगति, बहत 


सुस्त चाल,.धोमो चाल । 
चि'उ'टो ( हि'० खो० ) कोटविश ष, चोंटो, पिपोलिका। 
पिपोलिका देखो। 
चिँगडा ( ह्वि ० पु०) मत्स्यविशेष, भोंगा मछली । 
चिंगड़ो ( हि'० खो०) मत्स्यविशेष, एक मछली । इसको 
हिन्दोने भोंगा भो कहते हैं । यह शल्करहित ओर 
कठिन आवरणाच्छादित होतो है। प्राणितत्तवित्ने 
चि'गडी मछलोको कक टादिके साथ एक येणोभक्त 
किया है। 
इसका साधारण लक्षण-- उभय पाश्‍व को दोघ दोघ 
ग्रन्थियुक्त पद ओर उनमें सासनेके दोनों कांट बड़े तथा 
आत्मरक्षाके अखन स््रूप पोने शोशेको तरह अस्थिकद्काल 
शरोरके आवरण रूपसे परिणत है। गात्रच्छद कठिन और 
ग्रन्थियुक्त होता हे । 
यह मळलो आकार, वण ओर गठनभ दसे बह 
जातिमें विभक्त हे । इसका वजन ज्यादासे ज्यादा १ 
सेरसे १॥ सेर तक होता हे । आकारगत पार्थका रहते भो 


इसका गठनादि एक हो जे सा देख पड़ता है । मस्तकक 


निकट यह सर्वापेक्षा स्थल और क्रममें पुच्छ को द्कि 
0सच्म लगतो है। यह शरोरको सिकोड़ करके पू'छ, और 
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चिगना--चिकन 


-शिर इकट्टा कर सकतो है। मत्ये का ढकन अति इढ़ 
रहता हे। सामनेके आरे जेसे पने खन्न और दोनों 
'मुतीच्छछ कांटोंसे यह अपे क्ञाक्तत बलवान्‌ प्राणौके च्राथसे 
शो वच जाती है इसके चल्नुको बनावट अन्माना 
प्राणियोंसे सम्म ण॑ विभिन्न है। केकड़े को तरह इसको 
दोनों आँखे' छोटे छोटे कांटोंके अग्रभागमें रहतो हैं। 
यह इच्छानुसार उन्हे इधर उधर घुमा सकतो है। 
यह बोच बोच शरोरका आवरण परिवत न करतो 
है । आवरण छोड़ देनेसे इसका शरोर थोड़े दिन अति 
कोमल रहता है | फिर अविलम्ब वह कन मजबूत पड़ 
जाता है। युत्तप्रदेश आदि भारतकै अनयान्य स्थानोंको 
बड़ी बडी नदियों और तलावोमें चि'गड़ो मछलो सिलतो 
है। यह सब अण्ड पकने तक पेट पर रखे रहतो है। 
चि'गना (देश०) १ सुरगोका छोटा बच्चा) २ छोटा | 
बच्चा! 
*चि'गारो ( हि'० स्त्रो० ) 'चनगारी देखा 
चिंगुरना (हि'० क्रि०) सिङुड़ जाना, किसी अड्गका जल्दी 
न फलना। 
'चि'गुरा ( देश" ) एक तरहका बगुला । 
चि'गुला ( देश० ) १ बालक, बच्चा । २ किसो पक्षोका 
छोटा बच्चा । 
-चि'घाड (हि ० खो०) १ चौत्कार, चोख.सारनेको आवाज, 
चिल्लाइट। २ हाथीकी बोलो । 
“चिघाड़ना ( हि'० क्रि० ) १ चोत्कार, चोखना, चिल्लाना । 
-२ हानोका चिल्लम । 
-चि चिनो ( हि'० खो० ) १ तिन्तिडीदच, इमो का पेड़। 
२ इमलोका फल | 
चिजो ( हि'० स्त्रो० ) कन्ग्रा, लड़की । 
-चि'त ( हि खो? ) चिन्ता; ध्यान, स्मरण, याद, फिक्र 
चिदो ( देश" ) खण्ड, भाग, टू.कड़ा । 
चि'पा ( द श० ) कोटविशेष, एक तरइका कोड़ा जिसका 
_ र'ग खब काला होता है ओर जो ज्वार, बाजारे, अरहर 
तथा तसाखूको खा डालता है। 
-चिपाँजो (हिं० एः) एक तरइका बनमानुस जो अफीकामें 
पाया जाता है। यद बहुत कुछ मनुव्यसे मिलता छुलता 
'है । इसका सुख बइत विस्तत. सिरकै ऊपरका भाग 
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चिपटा,साथा दवाइआ, कान बड़, नाक” चिपटो ओर 
शरोरके बाल काले और मोटे होते हैं। इसके सिर, क थे 
और पीठ घने बालोंसे ढे रहते हैं ओर पट तथा छातो 
पर बहुत कस वाल होते हैं । सुखमें एक रोओं भो नहों 
रहता है। .ये अफ्रीकाके ज गलमें मुण्डके कुण्ड पाये 
जाते हैं । 

चिउडा ( हि ० पु० ) चिड़वा, चूरा जो भिगों या उबाले 
हुए घानको कूट कर त यार किया जाता चढा 

चिउली ( देश० ) १ दिमालय पद्दाड तथा भूटानमें होने 
बाला एक तरहका पौधा जो महएकोसी जातिका होता 
है। इसका तेल मक्खनके समान जम जाता है। नेपाल 
भादि देशॉमें इसका तेल घोमें मिला दिया जाता है|। 
२ वस्त्रविशेष, एक तरहका र गोन रेशमो कपडा । - 

चिक ( तु० खो०) १ वह झोझरौदार परदा जो बाँस या 
सरक डेको तोलियांका बना इआ रडता है । २ पशुओंकः 
मांस वेचनेवाला मनुष्य, वूचर, कसाइ । 


चिक ( देश० ) कमरका दद॑ जो अचानक हो गया डे, 


चसक, चिलक, भटका, लचक । 
चिकट ( हिं० वि० ) १ कुत्सित, मैला, कुचे ला, जिस पर 
मौल जमा हो । २ जो लसीला.या चिपचिपा हो। 
चिकट ( देश" ) १ रेशमो या तसरका वसत! २ भाजा या 
माँजोके विवाइका कपड़ा जो उस समंय उसके सामास 
दिया जाता है! 
चिकटना (ह° क्रि०) जमे हुए म लके कारण चिपचिपा 
होना । : 
चिक्रडो-हिसालय पहाड़ पर होनेवाला एक तरहका 
पेड। यह ८००० फुट ऊ'चाई तक पाया जाता है । 
- इसका काष्ठ बहुत ढढ़ ओर कुछ पोलापन लिये होता 
है.। अस्रतसरसँ इसको क॑ घियां बहुत अच्छी बनतो हैं। 
इसको पत्तियां खादके काममें आतो हैं । इसके फ.लॉसे 
मोठो सुगन्ध आतो है । 


चिकन ( फा० पु० ) सूजनकारो दारा कपास, जन या _ 
रेशमके जिन कपड़ों पर र'गोन या सादा काम किया 
जाता है, उन कपड़ोंको चिकन कदते हैं । एक तरइका &ु 
महोन कपड़ा, जिस पर फल या बूट कढे इर होते हैं, 


कसीदा काढ़ा डुआ कपड़ा। ८ 
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९ ~ ~ बोः र 
भारतवष. इस ' कामके लिये बहुत प्राचोनकालसे 


-' ` प्रसिदध है। सहिष्णुता ओर सूक्ष्मकार्योंमें निपणता होनेसे 
` इस देशके लोग बहुत थोड़ो महनतसे चिकन बनाना 
- सोख सकते हैं ओर उसमें न पुण्य दिखा सकते हैं । 


क्या सभ्य ओर क्या असभ्य, एथिवोके तमाम देशोंमें 
चिकनका प्रचार है। समस्त सभ्य देशोंमं एक उत्कृष्ट 
शिल्पका अ'ग'समभ कर चिकन कार्य सिखाया जाता 
है दडले र्ड, फ्रान्स, अमेरिका इत्यादि देशमै प्रासादमें 
'रद्दनेवालो राजकन्यासे ले कर भोंपड़ोमें गुजर करने" 
"वालो दरिद्र बालिका तक इस कामको सोखतीं हैं । कुछ 


* भी को) यद्यपि इस समय तरह तरहके यन्त्रोंके सहारे 


युरोपमें अत अल्प समय और थोड़े खर्चमें बहुत तरहका 
चिकनका काम बनने लगा है, तथापि प्रबल प्रतिद्दन्दि- 
तामें भो आज तक ढाका, बनारस 'लब्नऊ आदिको 
*चिकनकारो प्राधाना ओर गौरवको रक्षा कर रहो है। 
'चौन, फारस, तुकिस्तान और भारतवर्षके चिकनके काम- 
का आज तक भो य,रोप आदि सब द शॉमें आदर है । 
साधारणतः महोन सूत, रेशम, ऊन अथवा सोने 
'वांदौके तार'आदि हो इस काममें आते हैं । सूत आदि 
यथासम्भव र गे भो जाते हैं । कभी कभो उसके साथ 
पत्नो-पत गांदिके प'ख; चमकी, प्राणियांके नख-केशादि 
अथवा सोने चाँदोके सिक्के मी लगाये जाते हैं। भिन्न 
मित्र जमोन पर भिन्न भिन्न सूतसे काम किये जानेसे 
' उनके नाम भो न्यारे नारे होते हैं। जसे कारचोब, 
जामदानो, गड़ारोदार, कडोदार; मुरोंदार, ज जोरदार, 
मूंगा इत्यादि । कपासके कपड़े पर सूत, रेशम पशम 
अथवा सोने चांदोको जरोसे बूटे काढे जाते हैं। रेशमी 


और जनो कपड़ों पर सूतके सिवा और सब चोजोंसे बेल- 


' बूटे काढ़ जा सकते हैं । सोने चाँदोके तार और रेशमो 
सूत लपेट कर एक तरइका सूत बनाया जाता है जिसका 
साधारणतः “कलावत्त ' कहते हैँ । सूजनकारोमें यहो 
ज्यादातर काममें लाया जाता है । इसो प्रकार धोती, 
*दुपट्टे, कुरते, जाकिट, टोपो, कोट, चोगा, शाल, दुशा ने 

* आदि बहुत हो खुबसूरतोको साथ तरह तरहके र'ग 


ओर बेल बूटेदार बनायें जाते हैं। राजा और ऐग्डय- |: 


शालो व्यक्तिगण उत्त बहुमूल्य परिच्छदोंका व्यवहार करते 
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"चिकन 


हैं। कोई कोई इजारों रुपये खर्च कर च॑ दोवा तथा 
चातो-घोड़ोंको झुले' भो सोने चांदोके कामसे जड़वा 
देते हैं । सबसे ज्यादा कोमतो सोनक कामको कारचोबो 
कहते हैं। पहिले पहल रेशमी या पसो कपड़े .पर 
किसी प्रकारके रगसे वेल-बूटोंका ठप्पा छापा जाता है, 
फिर उस पर कलाबत्त का काम किया जाता है। जिस 
पर सोने-चाँदोका काम थोड़ा और रेशसो आदिका 
काम ज्यादा हो उसे कारचिकन कहते हैं। सूतो कपड़े 
पर सोने-चांदोके कामको कामदानो कहते हे ।. 

ढाकेका जामदानो कपड़ा प्रसिदध है! इसके वेल- 
बूट सब तांतसे हो काढ जाते हैं । सुनिपुण कारोगर 


' कपड़ा वुननेमें जगह जगह वांसकी सुईसे तानोके सूतके 


साथ वेल-ब्‌ टेका सूत मिला दिया करते हैं। सोधो और 
तिरछो सब तरइसे इन फूलोंको पंक्ति बन जातो है ।. 

इधर उधर विचि ओर एथव एथक्‌ बूटे काढे 
जानेसे, उसे बुटोटार कहते हें, ओर भो बहुत तरहके 
जामदानो कपड़े बनते हैं । भिन्न भिन्न फूल और विन्या- 
सके भेटानुसार इनके नाम हुआ करते हैं। पहिलें जाम- 
दानो कपड़ेकी बहुत खपत थो, फिलहाल घटती: 
जातो है। 


आसामसे बहुत जादा सूगा ढाकाको जाता है । 


- जिस कपड़े पर सूगाका काम होता है, उसको कसोदा 


कहते हैं.। यहांसे बहुत तरहके कसीदे अरब, फारस, 
तुकिस्तान भादि देशोंको जाते हैं । ५३ गज लस्बे २८ 
इच्च चौड़ कसीटेकी कीमत लगभग २ ०)से ५० तक 
होतो है.। : 

कलकत्त में बहुत जगइको सुलभ बूटीदार साड़ियाँ 
बिका करतीं हैं । प्रसिद्ध ढाकाको साड़ी पहले ढाकेहो- 
सें बनतो थो, अब सब जगह उसको नकल होने लगी है । 
अंग्रेज लोग पर्दा आदिके लिए चिकन-कपड़ा खरोदा 
करते हैं। बच्चों और बोबियाँको पोषाक, तथा रूमाल 
इत्यादिका चिकन-कपड़ा कलकत्ते के आसपास बहुत जगह 
बनता है । लखनऊ शहरमें बारह सोसे जादा दरिद्र 
सन्भून्त मुसलमान-सहिलाएँ और बालक-बालिकाएँ 
उत्क चिकनका काम करतीं हैं। 


सोजनो नामका ओर सो. एक तरद्दका कपड़ा 


चिकन 


“बनता है, जो रजाई बनानेके काममें आता है। शिकार- 
पुर (सिन्धुप्रदेश) काश्मोर, बस्बईमें, पुरो तथा बंगालके 
-मालदच्, राजसाहो, नदिया आदि जिलोंमें नाना प्रकारः 
को सोजनो वनतो है । 
बोखारासे लाई हुई सोजनो बडो मजबूत होतो है. 
` उसमें खुव चमकीले रंगके वेल-वूटे काढ़ हुए रहते हैं। 
पटना और सुशिदाबादम बहुत कौमतो कलाबत्त के 
कामदार भालरवाले चंदोये, हातो और घोड़ोंको भल, 
पालकीकी चाँदनी, अंगरखा, टोपो, गलोचे आदि बनते 
हैं । भारतीय शिल्प-प्रदशनोमें सुर्थीदावादकी महा- 
रानीने खर्णमयौ कारचोबोका काम किया हुआ एक 
शामियाना तथा एक पालकौको चांदनो भेजो थो; 
जिसकी कीमत क्रमसे १५१८) और २०००) रुपये थो । 
सारन जलेसे भो ऐसो हो एक तकियेको खोलोका 
नमूना चाया था । 
नाटक आदिम अभिनेताको जो पोषाक और ताज 
आदि पद्दनाये जाते हैं, वे बहुधा बइसूलग कारचोबके 
कामदार हुआ करते हैं। उत्ता कपड़े कलकत्त में बना 
` करते हैं। 
लखनऊ, बनारस, आगरा आदि स्थानॉमें बहुत 
खुबसूरत कामदानो, जरदोजो आदि कपड़े बनते हैं । 
खमलंके ऊपर सोने-चांदोके कामको जरदोजो कहते 
हैं । लखनऊके दुपट्टे, कोट, साड़ी, शाल आदिके | 
जोनको खोलो, बेग, झालर, जते इत्यादि भारतवष में 
सर्वत्र बिकते हें । यहांके सोने-चांदोके तार, कलाबत्त न 
आदि सूचानकारीके उपकरणोंका फिलहाल यूरोप 
 आदिमें खूब आदर है.। बनारसको साड़ो सवत्र प्रसिद 
है | आगरेमें इक को नलो, टोपी. कमरबन्द आदियें 
विचित्र सजनकारोका काम किया जाता है । 
पव्ज्ञाबके अस्टतसर, लुधियाना, दिल्लो आदि स्थानोंमें भो 
उत्कृष्ट सजुनकारोका काम होता हैं। इन स्थानों के 
कामदार मलोदे आदि शोतवस्त्र; टेबिल, कुर्सी, गद्दी 
आदिके चादरे, परै, रूमाल इत्या दका अंग्रेज लोग 
जग्रादा व्यवहार करते हैं | लुधियाना; न्रपुर, णुरुदास 
पुर, सियालकोट आदि नगरोंमें काश्मोरो दुशाले बनते हँ । 


पहिले काश्मो रमें हो उत्कृष्ट दग्राले बनते सीः ion oi by कराची? ४ 


Vol. VII. 85 


लिए उत्तम दुशालेका नाम काइमोरो दुशाला . पड़ गया 
है। यह दो प्रकारका होता है । एक तरइका दुशाला 
बह होता है, जिसमें वुनत समय हो बइतसो नलियों 
भन्न सित्र रंगके सतोंसे एक हो साथ वेल-वूटे बनाये 
ज.ते हैं। यही दुशाले उत्कृष्ट होते हैं। दूसरे तरहके 
दुशाले वे हैं; जिनमें बुननेके बाद बेल बूटे काढे जाते 
हैं। ये उससे कुछ मध्यम होते हैं । पहिले प्रकारके 
दुशाले तिलोवाला, तिलोकार. कानौकार, बिनोत तथा 
दितोय प्रकारके दुशाले असलोकारके नामसे प्रसिद्ध हैं ! 
आजकल काश्मोरमें काऱ्मोरोटुशालांकी बडी होना- 
वस्था छो गई है। 

अद्धतसर, सियालकोट, मण्टगमरो, रावलपिण्डो, 
फिरोजपुर, हाजारा, बच, हिस्सार, लाहौर, करनाल, 


- ३३७ | 


कोइत आदि पब्ज्ञाबके नानास्थानों में “फूलकारौ' नामका 


और ५ी एक तरहका चिकनका कपड़ा बनता है। सूतो 
कपड़े पर रेशमके फल काढे इए होनेसे, उसे फ,लः 
कारो कहते है । पज्ञाब प्रान्तमें किसानॉको स्त्रियाँ उक्त 
कामको करतीं हैं। वहांको स्त्रियाँ फ,लकारो-कपड़े से 


अंगिया और चादर बनातीं हैं । अंगरेज लोग फूलकारोको 


बहुत पसन्द करते हैं । इसके सिवा पव्ज्ञावमे तरह तरह" 
के चिकनकारोयुक्त पर्मोना तथा रामपुरो-चादर आदि 
भो बना करतो हैं। 


बस्बई प्रदेशने शिकारपुर, राइरो, कराचो, हैद्राबाद . 


सरत, सावन्तबाडो; बस्बद आदि नगरोंमें चिकनका 


काम होता है। . 

शिकारपुर, रोद्दरो, सूरत यादि स्थानोमें सूचिकरोंको 
चिकनदोज या कुन्दोगर कहते हैं। ये लोग जातिके 
मुसलमान होते हैं। ये लोग हातजारौ कारचाबो; बद- 
लानो ओर रेशमो-भरत-काम, इन चार प्रकारको सूजन- 
कारोमें निपुण होते हैं। हातसे बनाये हुए जरोके कामक 


हातजारी और पतले सोने-चाँदोके तारकसोके कामको _ 


बद्लानो कदत हैं। रेशम-भरत-काममें पहिले रेशम 


ऊपर सतसे चित्र अङ्कित कर उसके बोचका स्थान सोने . 
चांदोकी जरोसे भर देतें हैं। कारचोबीका काम पाँच. 


तरइका होता हे । जैसे -१ कसंबटिको २ भिक चक, 
मिकटिकी और ५ चलकूटिको' 


te tarde कक sien Ed 
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टिकोका अथ है चमकी, फिक एक तरहका सोनेका 


सूत, तथा चलकका अर्थे है टेढा-सोधा या लइरदार । 
: कसबटिकी उसे कहते हैं, जिस पर चसकोका काम हो! 
- झिकसतके लइरोले कामका भिकचलक, भिकके बोच 


बोचमे चमको वेठानेसे मिकलिटको, तथां लडरोल और 
.“वमकोवाल कामको चलकटिको कहते हें । जिस 
कपड़े पर कराधोको तरहकै बेल बूटे हों, वह भरात- 
'कराचो कहलता हे । ; 
 आसाममै बहुत खूबसूरत फ,लदार रेशम ओर 
कपासके कपड़े बनते हें । ये अधिकांश ताँत पर बुने 
जाते हैं । सब जातिको स्त्रियां इस कामको करतीं हैं । 
नये नये फल काढ़नेसे वे 'पपना गोरव समभतो हैं। 
वहां चादर, घोतो, आदि बहुत तरहकी कपड़े बनते हे । 
पेशमको चांदर तथा 'ऐड़ावर' इत्यादि नामके कपड़े 


न सोने-चाँदोको जरोसे बनाये जाते हें । यहांके सूगारेशम- 


के कपड़े बहुत कामदार होते हैं । इन वस्त्रांके छोर 
बहुत खुबसुरत होते हें । 
» इस समय इस देशके धनो दरिद्र सव हो चिकनका, 
व्यवहार करत हैं । धनिकोंको स्त्रियां विचित्र जरोदार 
साड़ो पहनतो हैं ओर दरिद्र घरको ओरते' सूतो कम 
दामको गुलबहार साड़ो पहन कर अपना शोक मिटातो 
हैं। धनिक लोग कारचोबके कोट, पायजामा, टोपो और 
आश्मोरोदुशाले ओढ़ कर मौज करते हैं. तथा गरोब 
“चादर और बूटोदार कमोज पहन कर थोड़ा खेद मिटा 
लेते हैं । जिनको सोनेकी जरो. खरोदनेको सांमध्य नों 
और शोक है हो, वे तारकसीके कामसे हो अपनो विलास 
पिपासाको शान्त करते हे । 
यरोपके विद्दानोंका मत है कि; आंसोरोयदेश चिकन 
कारोका आदि उत्पत्तिस्थान दै, बद्दांसे नानादेशोंमें यह 
फल गड हे । सिनो लिखते हे कि फ्रिजियगण इसके 
उद्घावधिता दै, ओर इसलिये रोमके स_जनदोजोंको 
फि.जियान कडा जाता था! कुछ भो हो, यह बहुत 
प्राचोनकालसे भारतमें प्रचलित है, इसमें कुछ सन्दे 
नहीं । (सग वेद २।३।६, २३८४) मोजेसके समय हिद्रुभोमे 
इसकी चर्चा थो। मिसर, अरब और पारसो लोग प्राचोन 


चिकन--चिकनापन 


पहले सिडनकी स्त्रियां सजनकायमें डच्च थीं,.बादसें 
फिर ग्रोककी औरतोंने इसमें नेपुण्थलाभ किया ' 

चिकन सिफ शौकका हो काम नहों है; इसमें पेसा 
भो पेदा होता है। यरोपमें तरह तरहको मशोनोंसे 
सूजनका कास लिया जाता है । मान हानूमेन- 
निवासी सि० हिलमान ( M. ein . )-ने एक 
यन्त्रका आविष्कार किया हैं, उसमें एक साथ <०से १४० 
तक सूड चलाई जा सकतो हैं ।-इसलिये हातसे जितनो 
देरमें एक बूटा कढ़े गा, इस मशोनसे उतनो देरमें ८०से 
१४० तक बूर कढ़ सकते हैं । खूह्रनके कामको सहज 
करनेके लिए वहाँ तरच तरहके उपायांका अवलम्बन 
किया गया है । फल आदिके ठप्पे ओर भिन्न भिम्न वण- 
युक्त नमूने भी मिलते हें । उन्ह कपड़के नोचे रख कर 
पहिले भिन्न भिन्न रंगको पेन्सिलसे दाग. दे लेना 
चाहिये । बादमें सुईसे जहां जेसा र'ग चाहिये वहाँ 
वेसे रगके स॒तसे उन स्थानोंको भर देना चाहिये । 
बालि नमें इसका सबसे पहले आविष्कार हुआ था, इस- 
लिए ऐसे कामको बालि नवक ( 360॥7-ए0०ए:८ ) कहते 


है । इसमें सुरू चलानेके सिवा दूसरा कोई कारोगरोका 
काम नहीं है । स चि देखो। 


चिकनकारो ( फा० स्त्रो० ) चिकन बनानेका काम । 

चिकनगर (फा० पु०) वह जो चिकनका काम.करता हो । 

चिकनदोज ( फा० ) 'चिकनगर देखो । 

चिक्षना ( हि ० वि० ) १ जो रुखरा या खुरदुरा न हो | 
२ साफ सुधरा, सं वरण हुआ ! ३ चाटुकार, खुशासदो, 
. जो दूसरोंको प्रसन्न करनेके लिये उसको ठो प्रशंसा 
करता हो । ४ अनुरागो, प्र मो, खर हो । ५ खिग्ध, तेलिया, 
जिसमें रुखाई न हो, जिसमें तेल लगा हो । 


चिकनाई ( हि ० स्त्रो० ) १ चिंकनापन, चिकनाइट । २ 
सिग्धता, सरसता । 


चिकनाना (हिं० क्रि० ) बराबर करके साफ करना। 
२ रूखा या खुरदुरा न रहने देना । ३ साफ सुथरा करना, 
सवारना । ४ चरबोसे यक्ष होना, हृष्टपु्ट होना 


सुटाना। ५ सद्दयुक्ष होना, प्रेसमपूण होना, अनुरक्त 
होना । ६ चिकना होना । ७ न्ध होना 2 


चिकनापन (डि ० पुर) चिकनाकरनेकी क्रिया, चिकनाई, 


कालमें अति सुन्दर सजनकारो “सते धि पार्वचक नाई ना0007 . 


चिकनायकनेइल्ि--चिकमुगलूर 


चिकनायकनचज्षि-महिसुर राज्यकै तुमकूर जिलेका 
ताह्न,क ! यह अन्ञा० १३ १८ एवं १३ ४४ उर 
, देशा>७६' २१/ तथा ७६ ४५ पून्के बोच अवस्थित है 
, १८.०२ ६० तक इलियारका छोटा तालुक भो इसमें 
_ सन्मिलित रहा । इसका क्षेत्रफल ५३२ वग मोल और 
जनसख्या प्रायः ६००७१ है । १६०२-३ इ०को इसका 
, ३७ वर्ग सल रकवा चितलहदुग जिलेमे मिला दिया गया 
र्‍्या। मालगुजागे कोडे. ११६००० ) द° है। पूवं से 
.उत्तरको छोटे छोटे नगे पहाड चले गये हैं । नदोनाले 
: उत्तरको बहते हैं । उत्तरपूवं को बांध लगा करके बोरईः 
नावे तलाव बना है| इसमें नारियल और सुपारोके पेड़ 
बहुत होते हैं। उत्तरको वैज्ञर स्थानमें सोनेकी: खान 
भो है। 
'चिकनायकनइि-मचिसुर राज्यस्थ तमकूर जिलेके चिक 
नायकनइल्षि ताज्लुकका सदर | यह अक्षा” १३२५ उ० 
. अर .देशा० ७६ ३७ पू०में बानसन्द्र रेलवे ट शनसे १२ 
मल उत्तरको. अवस्थित है । लोकस'व्या प्रायः ६११३ 
' है । ई० १६वीं शताब्दीके अन्तमं चिक्कनायक -नामक 
_ किरी हागलवाडी नायकके नाम पर इसका नामकरण 
दा । १६७१ ई° तक इस नगरको सुसलमान ओर 
. मराठे 
_अपने:हाथमें ले लिया ` १६9२ ड०को यहां मदिसुरके 
“राजा डोडडदेवका रत्यु हुआ १ ९०६१ $०को खीरिङ्ग- 
, पटनके सामने ला् कान वालिससे मिलने जा मराठोंने 
` राइमें इस श्यानको लूटा आर मिला तोड़ा था । इसको 


. चारों ओर नारियल और सुपारोके बाग हैं । सात उत्सगों- 
, कृत मन्दिर भो हैं। १८७० &०को यहां म्यूनिसपालिटी 
हुई | | दा 
-चिकनावट ( हि" स्त्रो० ) “वरुनाइट देखो । 
'चिकनाइट ( हिं खो”) चिक्कणता, चिकनापनः चिका 
. नाई । , 
चिकनिया ( हिं'० वि० ) शौकीन, छ ला. बाँका । 
चिकनीमिन्चे ( डि० खो०) मेल दूर करनेकी मिज्ठो । 
यह लसदार होतो और सिर पर लगाई ज्ञाती है। 


:चिकनोसपारी ( इि० स्त्रो० 


बार बार अधिकार करते रहे, फिर महिसरराजने | 


३३६ 


एक | कनाडा नामक स्थानमें प्रसुत को ज्ञाती है। कोई. कोई 
और | इसे दक्खिनो सुपारो भो कहते हें! 


चिकन्ना-एक दि० जीन ग्रन्यकर्ता । इन्होंने गुयपाक 
नामक एक वं द्यकग्रन्यको रचना की है। 
चिकबल्लापुर-महिसुर राज्यके कोलार जिलेका पश्चिम | 
ताज्न क । यह झचा०१३' २० एव २३ ४० उ° और 
देशा०७७' ३६ तथा ७७' ५२ पू०के मध्य अवस्थित है 
इसका चे त्रफल २५० वर्ग मोल और लोकस ख्या प्रायः 
५६०५७ है| यह ताज्ञक पहाड़ी है। ७ नदियाँ प्रवाहित 
हो रहो हैं। दचिण पूव की भूमि बइत उपजाऊ और 
इखकी खेतीके लिये उपयुक्त है। उत्तर-पूत को ग्रे 
नाले ओर विछिन् भूमि है । न 
चिक्रबल्लापुर महिसर राज्यस्थ कोलार ज़िलेके चिकवल्लाः 
घुर ताघ्नुकका सदर । यह अचा० १३. २६ उ० और 
- देशा० ७७' ४४ पू*में अवस्थित है। डोडबल्ञापुर रेलवे 
टेन यहांसे २२ मोल दक्षिण-पश्िस पड़ता हैं। लोका 
संख्या प्रायः ५५२९ है। यह स्थान नन्दोङुग पव त- 


घे णोके नोचे कोई १४७६ ई०को अवतोके मोरस, वक 


लिगोंने स्थापित किया था। इसो व शका राजत्व वहां 


चलता रहा ) विजयनगरको चिकबल्लापुरके राजा कर ' 


देते थे। फिर हेदरघलोने इसे अधिकार किया । यहां 
लोहा ढलता और रेशमका काम होता है। १८७० ई०को 
स्य निसपालिटो पड़ी ' हे 

चिकसुगल,र--सहिसुर राज्यकै कदर जिल का दरमियानो 
ताज्लुक। यह चचा० १२ १९ तथा, १३ ३४ उ० और 
देशा० ७५ २८ एव ७६*"१ पू०के मध्य अवस्थित है । 
इसका रकबा ६३८ वग सोल और आबादी कोई ६०६८१ 
है । चिकमुगलरमें एक नगर और २३५ ग्राम विद्यमान 
इ । मालगुजारी कोई २१३०००).दोगो । उत्तरको जेंगल- 

सेमरा हुआ ऊंचा पहाड़ हे । भद्रानदो पचिम सोमा 
रूपसे उत्तरको बद्दतो है। इसको चारों ओर ऊ॑चो 
उवं रा भूमि है। बाबा वूदन पव तके उतार पर कवाळे 
कई वाग हैं। . | 


:चिकसुपल_र-मदिसुर राज्यस्य कदूरः जिले के चिकसुग्रल,र व 
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) उबालो हुई एक तरइकी | - ताल कका प्रधान नगर । यद अचार १३ १८ उ० भौर र 
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दक्षिण-पश्चिम अवस्थित है । लोकसंख्या प्रायः 2५१५ 


हे १८६५ ई०को कदूरसे सदर यहां उठ आया था। 


० €वों शताब्दोको इसका दुगे गङ्ग राजाओंके अधिकार 
में रहा, फिर होयसलो के हाथ चला गया। १८६५ ६० 


. को यड नवीन नगर जो किल से बसवनइलि तक लगा 


है, स्थापित हआ । यहाँ बहतसे सुसलमान सौदागर 
. और दकानदार बस गये हैं। बाबा-बूदन पवंतके नोचे 
किसे तालाबसे पानी आता है। १८७० इई०को म्युनि- 
सपालिटी हुई । न 
'चिकरना (हि ० क्रि’) जोरसे आवाज करना, चि घाड़ ना; 
चौखना । 
चिकरिषु ( स० त्रिः) करितु च्ञ इच्छ: छ-सन्‌ उः | 
चःपण करनेमें अभिलाषो, जिसे कोई चोज फे क देनेकी 
"इच्छा हो, जो कोई चोज फे कना चाहता हो । 
चिकरोवेक्र-कर्णाटक देशकी एक जाति। दूसरे नाम 
अड़विचिच्चर और फानसेपाद्ों भो हैं। ये लोग संख्या. 
में बहुत थोड़े होने पर भो बोजापुर जिलेमें प्रायः सर्वत्र 
दिखलाई देते हैं। ये लोग वर्णसङ्कर हें । धाँगड़, काब- 
“ सोजार और राजपूत जातिकै मिलावटये इस जातिको 
उत्पत्ति है। `. 
इन लोगोंको माढभाषा य॒जराती है; किन्तु ये लोग 
“कनाड़ो और हिन्दोमे भी अच्छो तरह बोल सकते हैं। 
इनके शरोरका रंग तो काला नहीं है, परन्तु ये इतने 
“ गन्द और मेले रते हैं कि, देखनेंसे काले हो साल म 
„'पइते.है।: खरखरे और मैले कपड़ से मस्तकके बाल 
वांधते हैं, तथा फटा ओर मेला कपड़ा कन्धे पर डाल 


छिया करते हैं। इनकी घोतो भो ऐसो हो फटी. में लो 
. और छोटो होतो है। स्त्रियां मेलो फतूही और पोतलके 


= गहने पहना करतो हैं । 
` ` ये लोग साधारणतः चलते-फिरते रहते हैं, घर-द्वार 
न बना कर मे दानमें रडते हैं ; तथा फसलके समय सण 
“करते हैं । रोटो दाल इनका मासूलो खाना है, पर मांस 
मिलने पर ये आपेसे बाहर छो जाते हैं 
अवश्य है कि, ये लोग सूश्रर ओर गोका मांम नहीं खाते। 
. ये लोग हमेशा शराबमे नशेमें मस्त रहते हे । किसानों- 


हाँ, इतना | चिकवा ( तु» घु० 


चिकरना-चिक्षाक्षाल 


जीविका निर्वाह करते हैं, दुसरा कोई काम नहीं करना: 
चाइते । यल्लमा, तुलजाभवोनो तथा व्यंकटेश आदि इन- 
के कुलदेवता हैं। इन टेवताओंओ सूतिको ये लोग 
कपड़ं में बांध रखते हैं ओर आश्विनमासमें उसको पूजा 
करते हैं। ये लोग किसो पव में उपवासादि, आमोद 
प्रमोद या तोर्थयात्रा नहीं करते । भविष्यदाणी और जादू- 
विद्यामे इनका खब विश्वास है । इन लोगोंको स्त्रियां गरम. 
तेलमें अंगुलो डुबो कर अपने सतोत्वका परिचय दतीं 
हैं । यदि अंगुली जल जाय, तो वह व्यभिचा रिणो समभो 
जातो है बाल्य-विवाह और विधवाञ्रोंका पुनलेग्न इन 
लोगोंमें प्रचलित है। ये लोग मुर्देंको कभी जलाते ओर. 
कभी गाढ़ दिया करते हैं । पद्चायतमें इन लोगोंके सामा- 
जिक भगड़ेंका निवटेरा होता है । 

चिकत्ति षु ( स'० त्रि’ ) कृत-सन-उ। जिसे कोई चोज 
करनेको इच्छा हो, जो कोई काम करना चाइता हो | 

चिकलदा--बरार प्रान्तीय अमरावतो जिलेके मेलघाट 
ताज्लूकका सेनिटेरियम वा खास्थ्रावास। यह अच्षा० २१" 
२४ उ० और देशा० ७७' २२ पू०में एलिचपुरसे पायः 
२० मौल दूर सातपुरा पव त पर अवस्थित है। १८३८ 
ई०से चिकलदा बरारका एक अच्छा खास्याावास रहा है 
यहां मेलघाटके तहसोलदार ओर वन-विभागके कनसर- 
वेररका सदर है। जलवायु शोतल और स्वास्थ्यकर हे, 
इसको हभ्यावलो बहुत अच्छो लगतो है। यहां पहले 
आल, बहुत होतो थो । बागोंमें लोग कडवा लगाते हैं ।. 
यह ५ मोल लम्बा और पोन मोल चोड़ा है।' समुद्र॒णछसे 
इसकी उ'चाई ३६६४ है। यह पक्षी एक अतित्यकामे 
पड़ी है। गावीलगढ्से इसका दूरत्व प्रायः १॥ मोल है ।. 
यहांसे एलिचपुरको ३ मडके गयो हैं। उसमें एक राह 
२० मोल लग्बौ और गाड़ी चलनेक्षे लायक है । परन्तु 
एलिचपुर ओर चिञलद्रक्े बोच तांगे नहों चलते। यात्रि- 
योंको एलिचपुरमें तहसौलदारसे मिल करके गाड़ियोंका 
प्रबन्ध करना पड़ता है। “00 : 


) वह जो मांस वेचता है, वूचड़, चिक- 
कसाई । 


चिकाकोल--१ .मन्द्राज- प्रदेशके गवज्ञाम जिलका एक 


"कीं अनाज खुरा कर तथा शिकार करके ने, -सपती ८४० ताहू क्त 'इसक्तेओक्षाकुलम्‌ भो कहते हैं। यह अक्षा० - 


` चिकाकोल--चिकारो 


१८' १५ एब शदः ४०“उ० और देशा०- ८२ ५१ तथा । 
८४'१ पूण्के मध्य अवस्थित है। क्षेत्रफल २७३ वगेमोल 
है। ` लोकसंख्या प्रायः २२३२२७३ है। पहले यहां हिन्दू 
और वोद राजाओंके अधिकार भुक्ता कलिङ्गराज्यका केन्ट्र- 
स्थल और मुगल बादशाहोंके अघोनख सरकारो प्रदेशको 
राजधानो रहो । येड स्थान १५६५ ई० तक उत्कलके 
गजपति राजाओंका अधिकारभुक्त था। फिर बड़गलके 
सुसलमान शासनकर्ताने अधिकार करके उसको कुतुब 
शाही विभागमें मिला लिया? किन्तु वहांका शासनभार 
हिन्ट राजाओंके हो हाथमें न्यस्त रहा | अवशेषको १७२४ 
इ०में आसफजाह निजाम-उल -मुल्कने दाक्षिणात्य 
प्रतिनिधि नियुक्त हो और हैदराबादमें रांजधानो स्थापन 
करके चिका शोलका सम्पूर्ण शासनभार अपने अधोन 
किया था। सुतरां इसो समयसे प्रछत पक्ष पर वहाने 
हिन्दू राजाओंका उच्छेद साधित डुआ । सुसलमानोंके 
शासन समय यद ताज्ल क इच्छापर, कासिमकोटा ओर 
चिकाकोल तोन विभागाने बेटा था । हैदराबादके निजाम 
बहादुर इसका कुछ अंश उत्तर सरकारकै साथ १७५२ 
में फरासोसियों, फिर १७६६ ई०में अंगरेजोंको दे डाला। 
कासिमकोटा और चिकाकोल दोनों विभाग अंगरेजॉके 
हस्तगत चोनेसे विशाखपत्तन जिलेमें मिलाये गये! फिर 
यहो विभाग १८०२ इनको गञ्चाम जिलेके अन्तु ता 
हुए । 

२ खोकाकुलम्‌ चिकाकोल ताल्लुकका एक शहर है। 
यह अज्ञा० १८ १७ उ० और देशा० ८३ ५५ पूणम 
सद्सुतोरसे ४ मोल और मन्द्राजसे ५६७ मोल दूर नाग- 
वल्लो नदो तथा ग्राख्ड-दरड-रोड पर अवस्थित है। बचुत 
दिब तक इस स्थानमें सेनाका निवास :छावनी) रहा। 
१८१५ ईं०को थोड़े समयके लिये जिलेके शासनकर्ता 
और १८६५ इ.०को कुछ समयके लिये जिला जजका यहां 

_विचारालय ( अदालत ) स्थापित हुआ था । आज भो 
यहां फोजदारो और दोवानो अदालत, अस्पताल, डाक- 
. खाना, मदरसा आदि मोजद हैं: खोकाकुलम्‌कौ राज 
संक्रान्त अट्टालिकाए"प्रादो नःदुगंकी च3:पाश्व ख परि 
खाके अभ्यन्तरमें अवस्थित हैं। इसके ट्चिण, पाश्व को 


स्थानोय अधिवासो रहते हैं।_ यहां गोलकुण्डा कुतुव- 


शाहो व'शके शासनंकतों शेर मुहम्मद खाँको प्रतिष्ठित 
बइतसो मसजिदें आज भो मुसलमान शासनकर्तातओंके 
आधिपत्य और प्राचोन नगरके सस्दिका साच्च प्रदान 
करतो हैं । 

इस शहरको हिन्दू योकाकुलम्‌ ओर मुसलमान मह" 
फज या मनफर बन्द्र कहते हैं । लासेनके मतमें प्राचोन 
सणिधुरका अपभ््रश सनफर 'हुआ है। किसी किसोके 
कथनाःनुसार चिकाकोल्तके प्रसिद्ध शासनकर्ता अनवर 
उद-दौन खाँके पुत्र महफ,जके नामानुसार उसका शेषोक्त 
नाम पड़ा है। इसका स्थानोय नाम गुलचोनाबाद है। 

यहांके अधिवासिवोंमे सेकड़ पोळे बोस व्यवसाय 
वाणिज्य और आठ आदमो शिल्पकाये करके जोवन यापन 
करते हैं। इसको कारोगरो बहुत अच्छो है, ढाकेसे 
किसो प्रकार भो कम नद्दो पड्तो । 

१७०१ इ०को दुर्मिच् उपस्थित होनसे यह खान एक 


तरहसे जनशून्य हो गया । १८६६ ई०को भो टु्मिच 


पड़ा, परन्तु यह पदले जैसा अभिष्टकर न था। ६ 
चिकागो--अमेरिकाका एक विख्यात नगर *मैरिक देखो । 


३४१ ` 


सार्वजनिक ओर साव घमि क प्रदशेनो के लिये यह स्थान ' 


प्रसिद्द है । ` प्रदश नो देखो। 

चिकाति-मन्द्राज प्रदेशके अन्तर्गत गव्ज्ञाम जिलेके मध्य 
का एक राज्य। यहांको लोकसंख्या प्रायः ११८२२ है; 
जिनमेंसे अधिकांश हिन्दु हैं । ८८१ इ०में एक सामन्तने 
यहां एक दुगे बनो कर उल्कलके राजासे यह राज्य 
पाया था।  बलिन्दा नदो इस राज्यकै बोच हो कर गई 


हे, इसलिये राज्यमें जाने आंनेको अधिक सुविधा है। _ 


इसका प्रधान शहर चिकाति है । 
चिकार ( हिं० पु० ) चोत्कार, चिज्ञाइंट, चिंघाड़ । 
चिकारना ( हछिं० क्रि० ) चोत्कार करना, चिंघाड़ना। 
चिकारा ( हिं० पु० ) १ बाद्यविशेष, एक तरहका बाजा 
जो सारंगोके जेसा होता है । इसके नोचेको ओर चमड़ा- 
- से मढ़ा हुआ कटोरा रहता है ओर ऊपर मद. निकला 
रहता है। २ एक फुरतोला जंगलो जानवर जो हिरन- 


को जातिका होता है। कहीं कहीं इसे छिकरां मो 
कहते हैं 


चिकारी ( हिं: खो० ).१ छोटा-चिकारा ।- २ चुद कौट- 
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| चान? (ऋक्‌ ३१०२) “चिकि न; पर्साभित्न २ (सायण) ( पु० ) 


र 


३४२ 5 चिकित-चिकित्सालय 


विशेष, एक प्रकारका बहुत छोटा कोड़ा जो बहुत कुछ 
'मच्छड्सा मिलता जुलता है । 
चिकित. ( सं० त्रिः ) कित्‌-्रान घड-लुक्‌ पचाद्यच्‌ । चिः 
ज्ञाने कसेणि क्ता निष्ठायाः साव धातुकस ज्ञायां । इन्दस्‌- 
भयधा। ण ३४११७ शपजु्दोत्यादित्वात्‌' तस्य ज्ञुः दित्वम्‌ । 
. १ अतिशय च्रानविशिष्ट+ जिसे बहुत चोजोंका ज्ञान हो। 
२ चात, मालूम किया हुआ; जो जाना गया. हो । (घुर) 
३ ऋषिविशेष, एक ऋषिका नाम ! ` 
चिंकितान ( स'० त्रि० ) कित्‌ ज्ञाने कानच्‌ । १ अभिज्ञ, 
'जाना.हुआ, परिचित, जो माल म हो । “चिकितानो अनचि 


: :२ ऋषिविशेष, एक ऋषिका नाम । 
चिकितायन ( स'० पु० ) चिकितका गोत्रापत्य, चिकित 
ब्षिके व शधर। : 
चिकिति (सं° त्रि’) ज्ञात, परिचित, जाना वूका, माल स । 
चिकितु ( स॑० त्रि० ) कित्‌-उण. वेदे हित्व । अभिज्ञ, 
विज्ञ, जानकार, जाना बस्ता, माल स । 
५ “अचेत्यप्रिद्िकितुह. व्यवाट?' ( चरक ८५६५) व 
चिकिलन्‌ ( स० त्रिश) कित्‌. ज्ञाने कनिप्‌ वेदे दिल । 
ज्ञानविशिष्ट, जाना बुझा, अभिज्ञ, मालम । , 
- “नुमा चिकित्वम्‌।११ ( कटक ८८०१८) 
चिकित्वित्‌ ( स॑° ब्रि० ) जो जानते हों या जनात हों। 
चिकित्तिन्मनस. (स'० त्रिः) सर्वज्ञ, अन्तःकरण विशिष्ट । 
चिकित्सक ( सं० सु०) चिकित्सति रोगं अपनयति कित्‌ 


> स्वार्थ सन्‌ 'खल_ । ग्रधिज्ञक्दिना; सन्‌ बहल । पा १।१।५ जो 


“रोगका नाश करता हो, रोगीको आराम करता हो, वैद्य, 
हकीम, डाक्टर । “चिकितसक्षागां सव षां मिथाप्रचरतां दमः। (मनु 
९२८४) पर्योय-रोगहारी, अगढ्ङ्वार, भिषक्‌ । चिकित्सक- 
को रोगको भलोमाँति परौच्चा करके ओषध देना चाचिये, 


(रोगको बिना पद्धिचाने हो दवा देनेसे राजा उन्हे दण्ड. |` 


-टॅगे.। दोषके बिना व्याधि नहीं हो सकती । उन दोषोंके 
, आनुमानिक लक्षण द्वारा रोगका निर्णय करना चाहिये, 


लब्जित न होना चाहिये.। वेदशास्त्रज्ञ, छतो, दिप्र- 
हस्त, शद्दाचारो, सद्यरोगश् प्रतोकारमें समर्थ, प्रियवादी, 


“अध्यवसायो, धर्सामा; इन गुणांक» पार्क वचिकित्सक छे ० 


प्रशंसनोय होते हैं। मेले कपड़े पहननेवाला, अप्निधवादी, 
अभिमानो, औषध प्रयोगमें अनभिज्ञ. ओर अपने आप 
घरमें आया हुआ चिकित्सक धन्वन्तरिके ' समाभ होने 
पर भो जनसमाजमें कभी भो आदरणोय नहीं हो 
सकता । 

चिकित्सकोंको धामिक भावसे चिकित्सा करनो 
चाहिये | जोविकानिर्वाहके लिये सिफ 'धनिकोंसे धन 


_ ग्रहण करना उचित है। जो कष्ट या पौडाको सह सके, 


आस्तिक हो ओर चिकिव्सकको आज्ञाका .भलो भांति 
पालन करे तथा जिसके कुट्स्बोजन मौजूद हों ओर 
पथ्यादिका प्रबन्ध हो सके, ऐसा रोगो हो चिकिल्य अर्थात्‌ 
चिकित्सा करने योग्य हे । चो रोगो डरपाँक. क्षतप्न, 
अडदाहोन, धत्ते. अविश्वामो ओर क्रोधो हो. वड चिकि 
व्सकका घेरो है, अर्थात्‌ चिकित्सकको उसको चिकित्सा 
न करनो चाहिये ` (*एप्रकण ) 


चिकित्सन ( सं० क्वो० ) आरोग्यकरण, रोग प्रतोकार 


रोगशान्तिका विधान । 


चिकित्सा (सं० स्त्रो०) कित्‌ सन्‌ भावे अः । रोग-प्रतोकार, 


इलाज, रोग टूर करनेको क्रिया, शरोरकों नोरोग बनाने 
को युक्ति, रोग दूर करनेका विधान । पर्याध-रुक्प्रति- 
क्रिया, उपचार, उपचर्या, निग्र, वेदनानिंष्ठा, क्रिया, 
उपक्रम, शम, चिकित्सित, प्रतोकार, .भिषग्जित, राग- 
प्रतोकार। चिकित्सा तोन तरइकी होतो है-दैवो, 
आसुरी और मानुषो । पांरदप्रधान चिकिल्साका दैवो, 
चौर-फाड़ आदिको आसुरो और. छह रस द्वारा जा 


“चिकित्सा को जातो है, उसे मानुषो कहते हैं । मानुषो 


चिकित्सा हो कलियुगमें आदरण्णेय है। जिस क्रियाके 
हारा शरोरस्थ घातु आदि समतांक्रा प्राप्त हो और दूसरो 
व्याधि न जन्मे, उसे चिकित्सा कहते हैं । अर्थ, मित्रता; 
घम, यशः और कार्याभ्यास, ये चिकित्साके फल हैं । द व्य 
ओर शञूषांकारो ये दो पथ्य हैं । निपुण मनुव्यका साफ 


: 'सुथरे कपड़े पहिन कर और रागोकी अश्व 
-विकारको शान्त न कर सकने पर भो चिकित्सकको |. ह 


वा बेल पर बेठ कर शस्तपुष्य और फल हातमे ले वेदका 
बुलाने जाना चाहिये । ( नावप्र ) भाय॒षे द देखो । : 


' चिकित्सालय ( सं० पु० ) रोगियोंके आरोस्थका प्रयत्न 
 ऐकरनेका/स्थीन;"अंस्पताल, .शफाखाना | . ३ 


चिकित्सित-चिक्कट 


“चिकित्सित (सं० क्लो० ) कित्‌ सन भावे क । १ चिकित्सा, 
इलाज.। २ सेषज, ओषध. दवा | कर्मणि क्ष वा चिकित्सा- 
;इतच (ब्रि० ). ३ छतरोगप्रतीकार, चिकित्सा द्वारा 
जिसका रांग शान्त हुआ हो, जिसको चिकित्सा को गई 
हो, जिसकी ढवा इई हो ! ( पु० ) ४ ऋषिभेद, एक 
करषिका; नाम । 

“चिकित्स. (सं० त्रि») चिकित्‌ सन-उ। जो चिकित्सा करता 
हो, जो दवा करता हो, जेसे चिकित्सक, वद्य; हकीम, 
डाक्टर । 

चिकिल्य (सं० त्रि) कित्‌ खार्थें सन्‌ कमणि यत्‌ । प्रतिः 
“काञ्च, चिकिव्सासाध्य, जो चिकिव्साके योग्य हो । 

“बजे: स चिकितृखः खा ११? ( भारत शान्ति २४ 'भ० ) 

चिकन, ( सं० त्र») नि नता नासिका अस्थ इनच्‌ 
, प्रझतेखिकादेशः । 
: नत नासिकायुक्त, चिपटी नाकवाला, जिसको नाक 

दबो हुई हो ' 
-चिकिल ( सं० पु० ) चि बाइलकात्‌ इलच्‌ कुक्‌ च । पङ्क' 
कीचड़ । 
चिकीर्षक ( सं० त्रि’ ) कत्त, मेच्छुकः छ इच्छाथे सन्‌ । 

चातोः कम ण; समावञुढं कादिष्छायां वा । ण १।१।७ । ततो खुल । 
 करनेको अभिलाषो, जिसे कोई काम करनेको अधिक 
: चाह हो । 

[चिकोर्षा (सं० स्त्रो०) कत्त, मिच्छा छ-सन्‌ ततः अः प्रत्यय 

(प श३॥१०२) करनेको इच्छा । 
“'नाशकमं चिकीषया ?? ( भारत २।१०।२४) 
चिकोषित (सं० त्रि’) कत्तेमिष्ट' छ-सन्‌ कमणि क्त! 
असोप्सित, अभिलषित. इष्ट, चाहा हुआ, वाव्कित ! 
चिंकोषु (सं० त्ि०! कत्त सिच्छः छ-सन्‌-उ । सनाथं समिच 
उ;। पा २।२।१६८। जिसको कोई काम करनेकी यथेष्ट 
इच्छा हो। 

.चिकोष्य (स'० ल्वि० ) कतुं मेषा' छ-सन्‌ कम णि यत्‌। जो 
करनेकी इच्छा हो:। 

-चिक्कुर ( स'० पु० ) चि इत्यव्यक्तशब्द' कुरंति चि-कुर-कः । 
केश, सिरके बाल । ““चकुरप्रकार नयन्ति ते?” (न बघ) 

२ हक्षमे द, एक पेड़का नाम । ३ पव त, पहाड़ | 


इनच्‌ पिटच चिकचि च ¦ ण५॥९॥ ३३। 


२४३ 


एक सप का नास | यह आशाकके पौत्र वासनका दोदित्र 
और सुमुखका पिता था | (मारत उद्योग १०१९) ६ छछू 
दर : ७ काठमार्जार, गिलहरो, चिखुरा । (त्रि०)८ चञ्चल, 
चपल, चालाक । 
चिकुरकलाप ( स० पु° ) चिकुराणां कलापः, दततू। केश 
समूह, बालांका गुच्छा । (हेम ३३२३२ ) बाल देखो । 
चिङ्गला ( हि ० पु० ) चिड़ियाका बच्चा । 
चिकूर ( स'० पु० ) निपातनाहदोघं : । केश, सिरके बाल । 
चिकुर देखो! 
चिकूल ( स'० पु० ) दन्तीहत्त, अण्डोको जातिका एक 
पड़ । 
चिको हौ--बस्बई ग्रान्तके वे गांव जिलेका उत्तर-पख्स 
तालन क | यह अचा १६ हे एव' १६" ४० उ० और 
देश» ७४" १५ तथा ७४ ४८ पू०के बोच अवस्थित है! 
इसका चेत्रफल प्रायः ८३६ वर्ग मोल और लोकस ख्या | 
कोई ३०४३४८. है । आवादी बहुत घनो है। उत्तरको 
उपजाऊ कालो जमीन घोरे घोरे पश्चिमको जा करके 
सुर्ख पड़ गयो है। दक्षिणको भूमि अच्छी नहीं । चिकोडी 
अपने तस्बाकू, गन्ने, फल ओर सल्लौकै वागोसे मगह,र 
हो गया है। कूओंसे बहुत खेत सोंचे जाते हैं। इसको 
मालगुजारी प्रायः ३ लाख ३४ हजार है। 
चिकोडो--बस्बई मान्तस्थ बेछगांव जिलेके चिकोडी 
तालन कका सद्र । यच्च चचा० १६' : २६ उ° और देगा? 
७४ ३५ पू०में दक्षिण मराठा र लवेके चिकोड़ो छे शनसे 
१६ मोल दूर अवस्थित है। लोकस ख्या प्रायः ८१२७ 
होगो । यहां ढब व्यवसाय होता है। प्रधानतः स्थानीय 
व्यवदारके लिये रूइके कपड़े बनाये जाते हैं। १७६० 
ई०को कपतान मर उसकी एक बडा और गौरवशाली - 
नगर लिख गये हैं । उस समय इसके आसपास बड़े चोर | 
उम्दा भङ्ग,र खूब होते थे। 

( स'० पु० ) चिक्‌ इत्यव्यक्तशन्दे न कायते शब्दायते 
चिक्‌-के क । १ छछुन्दरो, छ_छ,न्द्र। नि नता नासिका 
अस्य नि-क चिकादेशः । इन्व विटद। "५१३३! ( न्निः) 
२ नतनासिकायुक्ष, चिपटो नाकवाला, जिसको नाक 
दवो हो । 


३ सरोपः सांप आदि रंगनकृल्ले/जन्त, on. Digiti ( हि चु” ) र तेल आदिका सेल रो कदो 
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३४४ चिक्कल--चिकुरुबिनवर 


तिम्मय्य । इन्होंने विजयनगराधिपति कृष्णदेवरायको 
सहायतासे आदिलशाहोवंशके सुसलमानोंके साथ संग्राम 
किया था, तथा १५१० इ०में तोन नये किले बनवाये थे।. 
चिकराय तिम्मय्य तत्कालोन राजाओं द्वारा विशेष सम्मा- 
नित हुए थे। छस समय इन्होंने अपना आधिपत्य विस्तार 
किया था ' इन्हींने पुङ्गन्‌र नगरको प्रतिष्ठा को थो। 

चिकरायबासव-दाक्षिणात्यके अन्तगं त एङनूरके अधिपति 
चिक्वरायतिस्मव्यके पुत्र। ये बहुत हो छोटी अवस्थामें 
राजगद्दो पर बेठे थे। १६२८ ६०में सुसलमानोंने इनके 
राज्य पर आक्रमण कर कुछ अश इड्प लिया था और 
कुछ इन्हें वापिस. कर दिया था । इनके पुत्रका नाम था 
वोरचिकराय । ये सुसलमानोंके प्रिय हुए थे। 

चिक्कस ( सं० पु० ) चिक्षयति पौड़यति चूणेकारिणमिति 

शेषः चिक्क-असच्‌ । १ यवचूणं, जोका आटा । २ जनेऊः 
या व्याइमें उबटनकी तरह शरोरमें लगानेकी इलदी 


जम गया हो, कोट। ( वि० ) २ मेला कुचेला, गन्दा । 
चिक्कण ( स० त्रिः) चित्यते ज्ञायते चित्‌कण-कच । 
` ९ स्रिग्ध, चिकना । 
“'क्टिबशिकण: अच न'? ( भारत १२।१८४।१४ ) 
४" (पु० ) २ गुवाकच, सुपारोका पेड़ । ३ इरोतकी 
फल, इड़, हरे । ४ गुवाकफल, सुपारोका फल। ५ 
. औषधपाकका अवस्याविशे ष, आयुवे दमै पाक या आँच- 
को तोन अवस्थाओंमेंसे एक, कुछ तेज आँच ' 
'चिकणकण्ठ ( स'० क्लो० ) नगरविशेष, एक नगरका 
नाम । र 
चिक्रणशल्को ( स'० पु० ) चिकण आमिषविशिष्ट मत्स्य, 
: वह सङ्लो जिसका मांस चिकना हो | । 
चिकणा ( स० खो० ) चिक्कण स्त्रियां टाप, । १ उत्तम 
गो, अच्छी गाय । इसका पर्याय नेचिको है । (शब्दचन्दिका) 
१२ पूगफल, सुपारो । 


-न्विक्कणो (स'० स्रो) चिक्कण गोरादित्वात्‌ डोष्‌ । | और तेल मिश्वित जौका आटा । 
२ गुवाकहच्ष. सुपारोका पेड । २ गुवाकफल, सुपारोका | चिकस ( देश० ) बुलबुल, तोते आदि बेठनेका लोहे पोतल' 
: फल ।  २चरोतको, ड़, इरे । आदिक छड़का बना हुआ अड्डा । 


चिक्कदेव-मच्ष्सरराज्यके यादववंशोय एक राजा । इन्हों- 
" ने १६७२ ईण्से १७०४ $० तक राज्य किया था, तथा 
तच्ज्ञोरके पकोजोशे बेङ्गलूर खरीद कर अन्यायपूव क 
» कुछ स्थानों पर कना कर अपने राज्यकी पुष्टि को थो। | 
९ राज्यमें नाना प्रकारसे'सुनियसोका प्रचार कर ये प्रजाके . 
*अतिप्रिय बन गये थे। महाराष्ट्रगण इनसे परास्त दुए ` 
थे। ये वेष्णवधम में दोक्षित थे। 
"चिक्कन ( हि० वि० ) चिक्कण, चिकना । 
चिक्कनति बम्बई प्रदेशका एक क्ुद्र ग्राम । यह 
` इचलो नामक स्थानसे ११ मोल पूव “दक्षिणकों अवस्थित! 
'है । इसके अधिवासियोंको स ख्या प्रायः ४०० हे । चिक्कः 
नति ग्राममें कमलेश्वर नामक एक मन्दिर :है। इसमें-' 
` "प्राचोन कालको उत्कोणं एक शिलाफलक इष्ट! 
~ होता डे ॥ f = ५ । 
/चिकरना ( डि० क्रिश) चौत्कार करना, चिंघाड़ना, 
` चो दना, जोरसे चित्ञाना । 
चिक्कराय तिस्मव्य-दाचिणात्यके अन्तग त पुङ्कनूर नामक 
-'स्यानके एक राजा! इनकी” पितीर्का"'नीम थी। ईड? 


चिक्का ( सं० स्त्रो० ) चिक्कयति पोड़यति भोत्तारं चिक्क अच्‌. 
स्त्रियां टाप्‌ । शुवाकफलं, सुपारो । 
'चिक्किर ( सं० पु० ) चिक्कइरच । १ सूषिकसेद, एक 
प्रकारका सूसा, जिसके काटनेसे सूजन और सिरमें पोड़ा 
आदि होतो है । कषाय आंदिका प्रयोग करनेसे यह दब 
जाता है। २ चिखुरा, गिलहरो। 
चिक्कुरुबिनवर- कणोटक जातिविशेष, कर्णाटक देश 
| को एक जाति। इन लोगोंको माढसाषा कनाड़ी है। ये 
लोग पुरुष होने पर अपने नामके साथ 'आपा अर्थात्‌ 
पिता लगाते हैं ओर स्त्रियोंके नासके पोळे 'आवा' अर्थात्‌. 
माता । नामके अन्तमें ओर कुछ न लिख .कर -अपना 
जातिगत नाम अर्थात्‌ चिक्कुरुबिनवर शब्दका प्रयोग 
“करते हैं। जिसका नास “आय” है, वह “आयापाः 
चिक्कुरु-बिनवर” कह कर अपना परिचय देता हैं! 
इनमें चोंसठ शाखाए हैं; जिनमेंसे .आरे .बिले, भेनस 
ओर मिने प्रधान हैं। लड़का पिता और माताकै गोत्रको 
' छोड़ कर तोसरे किसो भो गोव्रको. लड़कोसे अपना 
विवाह करे संकेता हे । ये काले और इह -कड बोते हैं. 


चिक्करुबिनंवर--चिखलो 


. थे लोग मासूलो इक-मच्चले घरमें रहते हैं तथा मासूलो 
कस्बल, रजाई ओर कुछ मिन्टोके बरतनोंके सिवा इनके . 
घराने और कुछ नहीं दिखाई देता । इनमें नौकर रखने' 
की रोति नहीं है। ये लोग पी और बकरी आदि ¦ 
पशुओंको पालते हैं, परन्तु यदि कोई "ता पाले तो 

“बच्द अवश्य हो जातिसे छेक दिया जाता है । 


देनिक खाद्य है। अज. मेष, खरगोश, हरिण ओर पचषो' . 
सांस तथा ग्राम्यमदिरा पोनेको भो इनमें चाल है । 
लिम्बदेव और यज्लम्मादेवको पूजामें ये लोग अज चढ़ाते 
'है। वोरभद्र इन लोगोंके कुलदेवता हैं और जङ्गम घुरो- 


जरूरत होतो है। 


हितका कास करत इ । विवाह आदिमें जङ्गम को | 


इनमें क्या स्लो और क्या पुरुष कोई भो प्रतिदिन स्नान 
नहीं करते । पवेमें उपवास करना हो अथवा क्द्दों 
ज्योनार जोमनो हो तो सदषगण स्नान करते हैं ओर 
सप्ताइमें एक दिन मात्र स्त्रियां नहातो हैं। पुरुष सूळ 
भौर चोटो रखाते हैं तथा कुरता आदि पोषाकसे शरोर 
ढकते हैं । स्त्रियां महाराष्ट्रकामि नियों जेसो पोषाक पह 
नती हे । बड़े घरको स्त्रियां तथा पुरुष भो सोन चाँदोके 
. गइने पहना करते हैं | ये लोग कषटसदिष्णु, सितव्ययो 
और अत्यन्त सै ले होते हैं । रुजगार करना इनको पेटक 
इत्ति हैं, परन्तु दुःख है करि ये लोग अब रुजगारमें उतना 
मन नहीं लगाते। कपड़े वुन कर तथा खेतीवारी कर ये 
अपना निर्वाह करते हैं । लड़के-लंड़किया तथा स्त्रियाँ 
. भो पुरुषके क्राममें सहायता पहुंचातो हैं। लिङ्गायत 
और साली जाति.इसको अपेच्चा मर्यादामें कुछ ऊ चो है 
तथा शिम्पो ओर कुरुबर जाति कुछ नोचो समभनो 
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पत्नी मर जाय तो उस पतिके शिर पर फूलॉकी माला 
लपेट देते हैं: . 

चिक्कुरुविनवर जातिकै लोग सामाजिक कल 
करनेमें बड़े निपुण होते हैं, किन्तु इन लोगोंकी सासा- 
जिक कलह जातीय पञ्चायतमें निपट जातो है। लड़के 
बारह वर्ष तक पाठशालामें पढ़ते हैं । 


दरे. दाल और तरइ तरहके उंडिव्न नारी उता | चिके रुर-बस्बई प्रदेशका एक शहर । यह कोड नामक 
| 


स्थानसे १० मोल पश्चिम पड़ता है । प्रति बुधवारको यहां 
बाजार लगता है। लण्ड.ल हो उसका प्रधान पस्थद्रव्य 
है ! चिक रुरमें हिरिकेरे नाम हर एक चइत्‌ सरोवर है। 
इसके तोर पर १०११ तथा १०२५ शकके खोदित दो 
शिलाफलक लगे हैं ! यहां वाणशङ्करो, इनुमन्त तथा 
सोमेश्‍वर देवका मन्दिर ओर उक्त तोनों मन्दिरोमिं यथा- 

क्रम ९७५; १०२३ एवं १०२३ शकके खोदित ३ शिलाः 
फलक भी देख पड़ते हैं । एतदुत्यतोत ८०८. तथा ११४४ 
शकके खोदित प्रस्तरफलक संयुक्त २ वोरगल पत्थर 
कर १०४७ एवं १०५१ शकके खोदित दो बड़े शिला 
फलक सौ हैं । 4 

चिक्र'स (सं० खो०) क्रमितुमिच्छा क्रम्‌ इच्छार्थ सन-अ- 
टाप्‌ ।.१ आक्रमणका अभिलाष, चढाई या हमला करने” 
की इच्छा । २ जानेको इच्छा! jh 

चिक्राशो ( सं० खो०) हच्षविशेष, एक पेड़का नाप 
(Swietenia chickrassy, ) . 

चिक्रीडा ( सं० स्त्रो० ) क्रोड़ितु मिच्छा क्रोड इ च्छार्थे सन्‌ 
अ-टाप | क्रीड़ा करनेको इच्छा, खेलनेका मन। 

चिक्किद ( सं० त्रि ) रिद यङ लुक्‌ अच्‌। अतपन्त छेद 
युक्त, घर्माल, के दवान्‌, परीनित भरा हुआ, पसोनेसे तर 
वतर । 


चिखलवहल--बस्बई प्रदेशके नासिक जिलेके अन्तगत 


चाहिए । ये लोग अगहनसे वेशाख मास तक कुछ अधिक, .तक-स्थान । यह मालिगांवसे १० मोलको टूरो पर अवर 


| 
। 
| 


परिश्रम करते हैं । 


बाल्यविवाइ;- बहुविवाह ओर विधवाओंके पुन 
सस्बन्धको प्रथा इन लोगांने चाल है | पतिकै मर जान पर 
- 'पत्नोके- साता पिता या. ओर कोई गुरुजन उसे नयो 
पोषाक पहनाते हैं तथा उसके हातमें एक दोपक दे कर | 
-पतिको प्रद चणा दिलाते हैं । “किन्तु यदि पतिते सामने 
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स्थित है। यहां एक बड़ा गौलिसन्दिर है। 


चिः्वलो --वरारके बुलडाना जिलेका एक तालुक । -यह 


-अच्चा० २०' एवं २०' ३७ उ० और देशा० ७५ ५७ तथा 
७६' ४२ पू०में अवस्थित है। क्षेत्रफल १००८. वग मोल 
और लोकसंख्या प्राय; १२०५८० है । इसमें २६६ ग्राम _ 
और चिखलो,.देऊल गांवराजा “तथा, बुलडाना नासके | 
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तोन शहर लगते हैं । तालुकका अधिकांश उबंरा है। 
उत्पन्न शस्योमें गेहू प्रधान है । 


_ चिखलो--बस्ब प्रदेशकै सूरात जिलेका पूर्व तालुक । 


यह अच्ता० २० ३७ तथा २०' ५४ उ० ओर देशा० 
७२" ५६ एवं ७३" १७ पू०के बौच पड़ता है। इसका 
क्षेत्रफल १६८ वर्गमौल और लोकस ख्या प्रायः ५६६८२ 
है। मालगुजारो कोई २०३०००) रु० है। इसको भूमि 
चढ़ा-उतार है। पथरोलो नदियां इधर उधर बहतो हैं । 
यहां घास और झाड्रो खुब ऊगतो है । परन्तु नोचेको 
जमोन जरखेज है। इसमें कई नदियां पूदसे पश्चिमको 
प्रव हित हैं । 

चिखलो-बस्बई प्रान्तके खानदेश जिलेको एक जमौंद।रो। 
- मेहवास देखो। 
चिखादिषु (स॑° त्रिः ) खादितुमिच्छु खाद इच्छार्थ सन- 

` उ:। व्वानेमे अभिलाषो, खानेको चाइ । 
चिखुरन (देश०) ढणविशेष, एक तरहको घास जो खेत- 

से निरा कर निकालो जातो है। 


चिखुरना ( देश० ) जोते हुए खेतमेंसे घास निकाल कर | 


“बाहर करना । 


त्रिखुराई ( हिं० स्त्रो ) खेतसे घास निकालनेकी | 


मजटदूरो । 
चिखुरो ( डि० स्त्रो० ) हत्तमाच्जार, गिलद्दरो । 
चिङ्गट ( सं० पु० ) चिङ्ग इतप्रवक्तशंन्देन अटति चिद्ठ- 
अच्‌ शकन्ध्वा दित्वात्‌ भ्रलोपः । मत्सामेद, एक प्रकारकी 
मछली, भिंगवा, मिंगा | इसका पर्याय महाशल्क है। 
“यह मछली गुरुपाक, बलवोयंकर, पित्तादिनाशक, मुख- 
' रोचक तथा कफ और बातवद्दैक है । 
चिङ्गलेपुत ( सेङ्गलुनौरपत्त, वा कमलहुद )--मन्द्राज 
प्रान्तके पूव सागर तटका जिला । यह अच्षा० १२ १५ 
“एव १३' ४७ उ० तथा देशा० ७४" ३४ ओर ८०' ९१ 
पू०के सध्य अवस्थित है। चेत्रफल ३०७८. वर्ग मोल हे । 
` इसके पूव बच्चालको खाड़ी, उत्तर ने र और पश्चिम तथा 
दंचिणको उत्तर एवं दक्षिण अर्काट पड़ता है। उत्तर, 
कौ ओर पव तोंका दृश्य रमणीय है। नदियां पश्चिम 
पूर्वको बहती ई । परन्तु छोटी नदियां शोध जातो हें 


प अर बड़ी नदियोंमें भौ नार्व, लल तो सकती ॥। 0. 


चिखलो--चिज्ञलेपुत 


'इसका जलवायु न बहुत ढण्डा और न गम है। पच्चिस... 
में ज्वर भौर पूव में कु्ठ तथा फोल पावेका प्राबल्य 
रहता है। | 

अतोत कालसे ३० दवीं शताव्दोके मध्य तक यह 
पल्लव राजाओंका राज्यभुक्त रहा । पल्लव कोन थे, कहां- 
से आये अनिश्चित हे । चिङ्गखेषुतसे पूव को, कहते हैं, 
उन्होंने वतेमान सात मठ बनाये थे। ७६० $०को पल्लव 
व'शका विध्व॑स होने पर यच्च महिसुरके पाश्चात्य गङ्ग" 
दराजाओंके हाथ लगा । ६० ३वें शतान्द्के आरग्भमें माल- 
खेड्के राष्ट्रकूटोंने आक्रमण करके काञ्चोको अधिकार 
किया और १०वों शताव्द!के मध्य भागमें भो फिर वैसा 


'हो हुआ । थोड़े दिन पोछे चोल नृपति राजा राजदेवने 


चिड़ले पुत दबा लिया था। १३बींके प्रायः मध्य भाग- 
में चोल राज्ञाओंकी अवनति होने पर यह जिला वरः 
ङ्कलके काकतीय राजाओंके हाथ लगा। १३०३ ई०को 
यह विजयनगर राज्यमें मिला लिया गया । १५६५ इको . 
जब तालीकोटाके युदमें ट्चिणकै मुसलमान नवाबोंने 
मिल जुल करके विजयनगरके राजव शको उत्सन्न किया 
था, यह विध्वस्त राज्य प्रतिनिधियोंको मिल गया । १६३८ . 
इ०्को किसो पिछले प्रतिनिधिने अ'गरेजोंने वह स्यान 
जहां आजकल फोट सेण्ट जाजे बना है, दे डाला। इस- 
के थोड़े हो दिन पोछे गोलकुण्डाकै कुतुबशाही सुलताना 
ने इसको अपना करद्‌ राज्य बनाया । 

१६८७ ई*को गोलकुण्डाके पतन पर दिल्ली सुगल 
बादशाहने चिङ्गले पुत अधिकार किया था । कर्णाटक 
के युद्ध समय यहां बराबर मारकाट जारो रहो। १७६३ 
ईञ्को अरकाटके नवाब सुचभ्मद अलोने एक गांव जो 
अब मन्द्राज नगरका एक भाग है, इट इण्डिया कम्मनो' 
को जागोरके तौर पर दिया और १७६५ ईण्को मुगल, 
बादशाइने भो उसको मच्छ र किया था । फिर हैदर 
अलौोने १७६० और १७८० इ०में इसको लटा । १७८१ 
$०को नवाब कळ क. कर्णाटक कम्पनोकी प्रदत्त होने 
पर यह अङ्गरिजो राज्यभुक्त हुआ। 

कुरस्ब और आदिम अधिवासियोंके प्रस्तरमय भवनों 
का ध्व सावशेष यहां बहुत देख पड़ता है । चिडले पुत' 
की सके स्थ प्राय: १३१२१२२ है। प्रचलित भाषा 


चिङ्गलेपुत--चिचगढ्‌ 


-तेलगु है। कुछ लोग तामिल भो बोलते हैं । यहां 
-बड़गलय और तेड्नलय वैष्णवाम मतभेदके कारण बड़ा 
झगडा होता है। कृषिकाये भलो भांति नहों चलता । 
. गोचर सूमिको कमो होनेसे पश बिगड़ गये हैं। 
यहां सूतो और रेशमो कपड़ा खूब तेयार चोता है । 
“कोई ११०००से ऊपर चरखे चलते हैं ॥ पहले यहां 
बहुत उम्दा मलमल बनतो थो। कुछ गांवोंमं रंगदार 
चारखाना बनाया जाता है। इस जिले में कई सी नोल- 
की कोडियां और तेल निकालनेको देशो साधारण चक्कियाँ 
ह । समुट्रतट लस्बा रहते भो कोई अच्छा बन्दर नहों 
है | यहाँसे मन्द्राजको करडा, लकड़ो, अनाज, शलो 
पेरा, चास आदि द्रव्य बिकने जाते हैं । व्यवसायका 
कोई प्रधान केन्द्र नहीं । कहों कों हफ्तावार बाजार 
लगते हैं । मच्चाजनांमें मारवाड़ो प्रधान हैं । इस जिले- 
में मदरास-रेलवे ओर साउथ-इण्डियन रेलवे चलते हैं। 
मदरास रेलवेको साउथ वेष्ट लाइन १८५६ ६०, इष्टकोष्ट 
लाइन १८०.३ ६० और साउथ इण्डियन रेलवेको बड़ो 
लाइन १८७६ ई०को खुलो थो । सड़कें भो खुब हैं। 
समुद्रके किनारे. किनारे बकिद्धम नहर लगो है । ३० 
१८वीं शताब्दीको यहां चार बार दुभिक्ष पड़ा था । 
चिड़ले पुत जिला ३ सबडिविलनोंमें विभक्त है । यहां 
-अपराध अधिक नहीं होता । हिन्दू राजत्वके.समय खेत 
.की पं दावारका कोई हिस्सा हो मालशुजारोमें दिया 
जाता था। परन्बु सुसलमानाने जा करके कर चुकाने 
वालोंको नियुक्त किया । १८०१-२ ईको अ गरेजोंने 
इसका सुदामो बन्दोबस्त कर दिया, परन्तु उसका फल 
-असन्तोषजनक निकलनेसें रेग्रतवारो कायदा चला। 


यहां कोई सेण्ट्ल जेल नहीं । बन्दो मन्द्राज, 


ज्ञ र और कुइल र पह चाये जाते हें । ग्रिक्षाके लिये 
मन्द्राज प्रान्तमें इसको स ख्या छटीं हैं। चिकित्साके लिये 
कड सरकारी अस्पताल हैं । 

'चिङ्गलेपुत--मन्द्राज प्रान्तके चिङ्गलेपुत जिलेका सव डिवि- 
जन | इसमें तोन ताजक लगते हैं | 

“चिह्लेपुत-मन्द्राज प्रान्तके चिङ्गलेपुत जिलेका एक 
ताल क। यह अक्षा० १२' २६ एवं १२ ४४ उ० ओर 
देशा० ७८' ५२ तथा ८० १५ पू०की 


चिचयढू--मध्यप्रदे गस्थ भस्डारा, जिल के 


वस्थित है 
ngamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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इसका चेत्रफल ४३६ वग मोल ओर .लोकस'ख्या प्रायः 
१५५२१२ है । मालगुजारो प्रायः २८२०००) रु” लगतो 
हे । साधारणतः यह ताज्ल,क पथरोला और उजाड हे । 
परन्तु नोचो पद्दाडियांकी काडियां देखनेमें बहुत, अच्छी 
लगतो हैं । 
चिङ्गले पुत - मन्द्राज प्रान्तोय चिङ्गलेपुत जिल के चिङ्गले 
पुत ताज्ञुकका प्रधान नगर ( हेड क्वार्टर )। यह अच्षा? 
१२' ४१ उ० ओर देशा० ७६' ५८ पू०में मन्द्राज नगरसे 
३६ मोल दक्षिण-पश्चिम अवस्थित है । पालार नदोंका 
उत्तर तट यहाँसे कोई आध मोल दूर होगा। लोकसंख्या 
प्रायः २०५५१ है । कई गांवोंको जोड़ करके १८६६ 
इः ०को स्य,निसपालिटो इद्र । इसका किला ई० . श्दृवों 
शताब्दोको बना था। किसो समय यद्द विजयनगरके 
राजाओंको राजधानो रहा। कहते हैं कि उक्त दुग 
_बिजयनगरराज कष्णदेवके मन्त्रो तिन्मराज कळक 
निमि त इुआ। अपने चतुःपाश्व को दलदल और कौल 
रहनेसे इसको शत्र, तोड़ न सकते थे। यहांसे १ मोल 
पूर्व को एक गुद्दा है । पहले वद बौद विहार रहो, परन्तु 
अव शिवालय बन गयो हे । नगरका खास्था साधारणतः 


अच्छा भौर जलवायु शोतल है ! इसके चारों ओर पर्वत 


खड़े हैं। उनमें कोई भो ५०० फुटसे अधिक ऊचा 
नहीं । 
इभ्य विचित्र बन जाता है। किले का बड़ा तलाव 
२ सोल ल'बा और एक सोल चोड़ा है। उत्तरको १० 
मौल दूर तक पानोको बांध करके यह बनाया गथा है। 
यह ग्रौस ऋतुको सो नहीं सुखता। १८८२ इ०को 
यहां प्रादेशिक रिफाम टरो स्कल (७७९0770१०५ 
8०४०० ) खुला था। यह बालक अपराधियोंको, जिन्ह 

कठिन रूपसे दण्डित करना उचित नहौँ भरतो करनेके 
लिये हैं। १८८८ इ ०से साव जनिक शिक्ताके तत्वाव- 
धानके अधोनउसको किया गया हे । लड़कॉको उपयोगी 


व्यवसायको शिचा देते हैं । इसके कामामे सुसत्वरी, बठ्ई- सु 


गरो, लकड़ोको नक्काशो लोहे. तथाः दूसरे घातुबोका 


बनाव, कपड़ा वुनना ओर दरजोगरो.गाभिल है। इस 


विद्यालयने बड़ो सफलता पायो है ! 


वर्षा ऋतुर्मे सरोवरादिको ले करके पव तॉका ' 


30: 
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प्रान्तसे स्थित एक विस्त राज्य वा जमींदारी । यह 


राज्य विस्त होने पर भो नाना कारणोंसे इसको | 


अच्छी नहीं हे । इसका रकबा २३१ वग मोल है, जिसमें 


सिफ १२ वर्ग सोल स्थानमें खेती होतो है। यहांके 


अधिवासियोंमं हलवागोंड़ और ग्वाला हो प्रधान हैं। 
चिचगढ़के जङ्गलमैँ मूल्यवान्‌ काष्ठ मिलते हैं। चिचगढ़ 


और पालन्टुर इस राज्यकै प्रधान शहर हैं। चिचगढ़नगरमे 


वहाँके अधिपतिने एक सराय बनवाइ है, जिसमें एक 
कुंझा भोहै। 
चिचडा ( हि'० पु०) दो डेड़ हाथ ऊ चा. एक पोधा । 


इसमें थोड़ो थोड़ो दूर पर गांठे' होतो हें! उन गाँठोंके | 


दोनों तरफ पतली पतलो टहनियां वा पत्तियां ' लगतो 
हैं। पत्त २-३ हाथ लंबे, गोल भोर नसदार होते हैं । 
यहद पौधा बरसातम तथा घामाके साथ उगता और बहुत 
दिनों तक रहता है । इसको जड़ मसला होतो है। इसको 
जड़ तथा पत्त आदि सब ओषधके काममें आते हैं। 
इसके फल और बोज लंबो लंबी सोकींमें गु'धे रहते हैं! 
कमे काण्डो लोंग इसे पवित्र मानते ओर ऋषि पच्चमोक्रा 
ब्रत पालनेवाले इसको दतुत्रन करते हैं! 
चिचड़ी (हि० खो” ) १ अपामागं । २: किलनो वा वि 
नामका एक कोड़ा जो चौपायों तथा कुत्तों बिल्लियोंके 
` 'शरोरमें चिपटा रहता है। यह लून.पोता है। * 
चिचाहिल--उत्तर-पश्चिप्त सोसान्त प्रदेशके बच, जिलेका 
` एक पहाड़ । यद अच्ता० २२' ५१ उ० और देशा० ७१ 
१० ४४ पू०में अवस्थित हे । इसका दूसरा नाम सौंगढ़ 
या मेदानो मो है। उच्च श'|गको शोखजारत कहते हैं । 
बह कालाबाग नामक स्थानसे १६ मोल टूर और समुद्र 
पृष्ठसे ४ ४५फट ऊचा है । इसको पूवं दिकको बन्न 
` उपत्यका हे । सियांवालोसे बन्न उपत्यकाको जानेवालो 


“राइ म दानोको टोंगदरा चाटोसे हो करम निकलो हे 


चविचि गा--चिचस्ड देखो । 
“चिचिण्ड (सं पु०) फलविशेष, चचींडा, चिचिण्डा 
“( Trichosanthes: anguina ) इसके पर्योब-श्वे त. 
' राजि, सुदौघे, ग्य्हकूलक और बहफल। इसके गुण 
बातपित्तनाशक, बल ओर रुचिकारक, पथ्य और परवलके 
*्तंरंद उपकारो है। ( रीत 


चिचंडा-चिच्छित्सु 


यह फल करीब ३-४ हाथ ल॑बा सर्पाक्ति होता 
है। इसका वण इरिताम शभ्त्र हैं । इसको लता तोरुई- 
की भाँति होतो है, यह बरसातके प्रारन्भमे बोयो जातो 
है और भादों कुआरमें फल देने लगतो है। जाड़ेके- 
दिनोंमें तोरई सेम आदिको तरह इसकी भो तरकारी 
बनाई जातो है। इस पर पतले सफ द फ,ल लगते हैं। 
साधारणतः तालावके किनारे इसके वोज बोये जाते 
है। इसकी बेलको चढ़ानेके लिए टश्याँ या कांटोंके 
भाड़ लगाये जाते हैं। इसका फल बहुत जल्दो बढ़ता 
है । वैद्यकके मतानुसार यह बलकारक, वातपित्तनाशक,. 
शोषरोगनाशक और पथ्य है । इसको कुछ जातियां 
कड़ ई होतो हैं। कहीं कहीं इसे परवल भी कहते हैं | 
चिचुकना ( हि'० क्रि० ) चुचुकना देखो । 
चिचोड़वाना ( हि'० क्रिश ) चचोइवाना देखो । | 
चिच्चिकुटो (स'० खो०) पक्षोका चौत्कार, चिड़ियोंके 
चोंचोंका शब्द । 
चिचिटिङ्ग (स० पु० ) चोयते चि करमणि क्विपचित 
अग्निः, तत्र चिटि' प्रेषण गच्छति चिटि-गम-ड। एषो' 
दरादित्वात्‌ मुम.। कीटभ द, एक तरहको कीड़ा । ` 
चिच्छल्ति( स'० स्त्रो० ) चिदेव शक्ति! कम घा०। चतन्ध 
शक्ति) ८ 
“रभावय दख चिच्छक्तगरा कैवल्य स्थित आत्मनि’? 
( मागवत १७२४ ) 
चिच्छायापत्ति (स'० स्त्रो० ) चिति बुद्यादेः बुद्यादौ वा 
चितेः छाया प्रतिबिम्ब; तस्या आपत्ति प्राप्तिः । चिच्छति 
पर वुदिसत्त्वादिका प्रतिबिब वा  बुद्दिसक्वादि पर 
 चिच्छक्तिका प्रतिबिस्ब पड़ना । पर्याय--चित्रतिबिग्ब, 
चेतन्याध्यास, चिदावेश । विषयके साथ इन्ट्रियका सन्नि- 
कष होनेसे बुद्धिको विषयाकारमें इत्ति छुआ करतो है। 
विषयाकार बुद्धिमें पुरुषका प्रतिबिम्ब पड़ता है। चेतन” 
को छाया पाने पर अचेतन बुद्धि भो चेतन हो जातो है । 
विषयोकार परिणाम होने पर बुद्धि भी चेतन्यमें प्रति 
बिबित होतो है । उप्त ससय.परिणासोका प्रतिबिस्ब 


पा कर अपरणामी निले प पुरुष भो अपनेको सुखी दुःखी 
इत्यादि मान ब ठता हे । ( साह्परभाय ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collectidn. लच्छि, ४.४७) ) छ्त्त मिच्छः छिद्‌ इच्छाथे सन्‌? प 


चिच्छिल--चिद्ववड 


छ । छेदन करनेमें अभिलाषो, जिसे काटनेकी इच्छा हो। 
चिच्छिल ( स० पु० ) १ देशभेद, भद्दाभारतके अनुसार 
एक देशका नाम । 


““मोलबैखे पुरोयो व विच्छिले थ समन्वित: 2१ ( भारम भोम ८८ अ०) | 


चिच्छुक-भागवतका एक टौकाकार । 


चञ्चखेड़-वम्बरै प्रान्तके घाना जिलेका एक गाँव । यद । 


पथोरा ताज्लकका एक विख्यात स्थान है। इसको माहे 
जोसो कहते हैं । प्रति वत्सर आधे पोष माससे यहां एक 
मेला लगता है। प्रवाद है, कोई रमणो वहां समाधिस्थ 
हुई थो। उसोके उपलचमें यह मेला होता है । यह 
रमणो जामनेर जिलवाल होषरो ग्रामके फिरोलो 
कुनबोक! कन्या थो । श्वसुर भोर सासुके दारा लाव्छत 
तथा विताडित होने पर माल पहाड़ पर जा करके उस- 
ने गोरक्षनाथके पास योग सो छा । अवशेषको यद चिञ्ध 
खेड आ पहुंचो । प्रति वषे अधिवासो लोग इसके लिए 
एक कटोर बनाते थे। परन्तु यह उसको जला डाला 
करतो थी । दादश वष पोळे रमणो अपने आप भूगमं 
में समाधिगत हुई । लोग मानके साथ उसको पूजा 
किया करते हैं। माहजो दैखो। 

चिह्यनो--बम्बई प्रान्तके थाना जिले का एक गांव । इसो 
स्थानको तारापुर चिद्चनो भो कहते हैं। यह खाड़ोके 
उत्तर कूलको बड़ोदा और मध्यभारतोय रेलवे लाइनके 
बङ्गायन टे शनसे ६ मोल टूर अवस्थित है । 

तारापुर चिद्यनी देखो । 

चिंचलो--बस्वईके कोल्हापुर राज्यका एक ग्राम । यद 

अक्षा १६" ३४ उ० ओर देशा० ७४९ ५० पू० कोल्हापुर 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


| 


'शचरसे ४२ मौल दूरमें अबस्थित है । लोकसंख्या प्रायः | 


३५४० है । यह दक्षणो महाराष्ट्र रेलवेका टशन है 
मद्दाकाली या माया देवोका मन्दिर रहनेके कारण 
यह याम एक तोथस्थान गिना जाता है। बषंमें चार बा 
यहां बहुतसे यात्रियांका समागम होता है ' माघ मास- 
कौ पूर्णिमा तिथिसें एक भारो मेला लगता हैं जिसमें 
लगभग २५००० मनुष्य जुटते हैं। 

चिह्र॒वड़--बम्बई प्रान्तस्य पूना जिल के इवेलो.ताज कका 
एक गांव। यच्च अक्ता० १८' ३७ उ० और देशा० ७: 


४७ घू०लें पूना नगरसं १० सोलठकतन्िम-पोल-लत्े पेपी, झपासे, मरवा 
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३४९ 
के दक्षिण तट तथा ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे 
पर अवस्थित है । लोकसंख्या लगभग १५८६ होगी; 
चिद्चवड़ गणपतिके ढेव मन्द्रिके लिये प्रसिद्ध हे । 
काइते हैं, ई० १७वीं शताब्दोके मध्यभागको यह मरोबा 
नामक एक द्रालकके रूपमें अवतरित हुए । पिता- 
माताको सत्युके बाद आजन्म धर्मशौल मरवा चिञ्चवड्से 
दो मोल पश्चिम तातबड़में जाकर रहने लगे! वे प्रतिमास 
तातवड़से २५ कोस दूरवर्ती मरगांवके मन्दिरमे जा कर 
गणेशको पूजा किया करते थे । मरगांवके प्रधान चोधरो 
मरवाके घर्मानुरागको देख कर खुश इए ओर प्रत्येक बार 
उन्हें एक कटोरा दूध देने लगे। एक दिन चोंघरो अपनो 
अन्धो बालिकाको घर पर छोड़ कर खेतको चले गये। 
इतनेमें मरवाने आ कर दूधका कटोरा सांगा । अन्धौ 
लड़कीको उसो समय सब दोखने लगा, उसने उठ कर 
सरवाको एक कटोरा दूध दे दिया । इस आश्चयघटना- 
को बात चारों ओर फेल गई । थोड़ हो दिन बाद 
मरवाने मह्दाराषट्रवोर शिवाजोका चक्षुरोग आरोग्य कर 
दिया। मरवाका यशगोरव चारों तरफ फेल गया । 
उनके दशनके लिए नाना स्थानोंसे आदमो आने लगे । 
किन्तु इससे उनको उपामनामें व्याचात होने लगा, इस 
लिए वे जड़'लमे जा छिपे । दद होने पर उनके लिए २५ 
कोस चल कर सरगांव जाना दुष्कर हो गया | एक दिन 
वे पूजा समापन दोनेके बाद वहां आये और सन्द्रका 
धार बंद देख कर बाहर वोट गये । परिस्रमसे क्लान्त 
होनेके कारण शोध हो उन्ह निद्रा आ गई । स्वप्नसे 
गणेशदेवने दर्शन दे कर उन्हें कहा-“तुम मेरो पूजा करो 
पर भवि्यमें इतनो तकलोफ उठा कर यहाँ न आया 
करो । सैं तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र पोत्र आदिके शरोर- 
सें रङ्गा!” मरवाने जग कर देखा तो मन्द्रिका दर 
वाजा खुला पाया। अनन्तर गणपतिको पूजा कर वें 
वहांसे चल दिये। सुबह पुरोहिंतोंनेआ कर गणपतिके 
गले में एक नई पुष्पमाला देखो, पर रत्नहार उनके गल में 
न पाया। .सभो वि!स्मत इए । सामान्य अनुसन्धानः 
के बाद पता चला मि वह हार मरवाके गले में है। बढ 
फिर क्या था, दलपतिने उन्हे बन्दो करनेको आघा दो। 
छुटकारा मिल गया । चिञ्च" 


~ 
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'चड़ पहुंच कर उन्होंने देखा, 
-कर गणेशको सूति निकलो है। वे उस सूति की पूजा 
करने लगे। अन्तको वे सूतिके नोचे समाधिस्थ हुए । 
इस लड़केने बहुतसे अलौकिक कस किये ओर इसके 
देहावसान पर उसो वंशमें और भौ कई देवोने जिन्हे 
` चिच्चवड देवता कहते हैं, अवतार लिया! इनमें मरो- 
बाके पुत्र चिन्तामणि दूसरे जोवित देव थे। इन्होंने एक 
बार बड़े वाणी कवि तुकारामकी, जिन्हे विठोवाके यहां 
जा करके उनके साथ भोजन करनेका अभिसान था | 
. दूर करनेको गणपति रूप धारण किया था। तुकाराम 
चिन्तामणिको देवता कहते. थे ओर यहो उपाधि उनके 
वंशधरोंको सी प्राप्त हुई । चिन्तामणिके खग वासो होने 
पर नारायणको उनका उत्तराधिकार मिला । यह तोय 
देवता धे । कहते हैं एक बार ओरङ्जेबने उनको परोचा 
ले नेको खानेके लिए एक पात्रमें गोमांस भेजा | इन्होंने 
उसको चमेलोके फूलांका गुच्छा बना दिया था। इस 
अलौकिक घटनाको देख करके ओरङ्कजेव इतने प्रसन्न 
हुए कि देवव शको व शपरम्मरा रूपसे ८ ग्राम उत्सग 
कर दिये। अन्तिम देशने मरोवाका समाधिखान खोल 
करके अपने आपको शापित किया था। मरोवाने अपनो 
योगनिद्रा टूटने पर कहा कि डश्वरत्व उनके पुत्रके साथ 
हो समाप्त हो जावेगा। १८१० ई०को लड़का अपुत्रक मर 
गया और उसोके साथ देवव शका ससम पुरुष समाज 
दुआ । पुरोदितोने मन्दिरको सम्पत्ति बचानेके लिये स्त 
व्यक्तिके किसो सत्वरो नामक दर सम्बन्धको उसका 
स्थानापन्न बनाया । 
« देवव'श आजकल एक भवनमें, जिसे नाना फड़न- 
वोस और १८वों शताब्दोके मराठा-सेनापति इरिपन्त 
फड़केने निमित किया था, रडता है। प्रासादके निकट 
हो दो मन्दिर खड़े हैं जिनमें प्रस्येक खगगत देवोंमे 


एक न एकके लिये पूजित चोता हे । प्रधान मन्द्र मरो 


वाके लिये उत्सर्गीछत है। यह एक निम्न स्वच्छ भवन 
डे । मण्डप चतुष्कोण तथा मन्दिर अष्टकोण बना हुआ 


चिहझ्चवड़ 


कि घरकी दोवार फोड़ | शिलाफलक है! उसके अनुलार यह १७२० ईको पूरा 


हुआ । प्रतिवर्ष माग शोषं छ'णा षढोको गणपतिदेवके 
उपलच्में एक मेला लगता है। 

मरोवाके विवरण सम्बन्धा मतान्तर लचित होता 
है । कोई कोई कहता कि वह विदर-निवासो ओर घम- 
गोल थे। यौवने पूव हो अकम ख्य समझ करके 
इनको पिताने घरसे निझाल दिया । यह चिञ्चवड़को 
चलते बने । राहमें सरगांव नामक स्थानके गणेशको 
उपासना करनेको इनको एकान्त निष्ठा उठो थो । सुतरां 
चिद्चवड्से प्रतिदिन यह वहाँ जाने आने खगे! किसी 
समय भाद्र मासको गणेश चतुर्थीको सन्द्रमें लोगांको 
बड़ो भीड़ होनेसे मरोवाने दच्चतल पर निज नेवेद्य गणेश 
के उद्देश अर्पण किया था । किन्तु दे वबलसे यह नेवेद्य 
ततृचणात्‌ मन्दिराभान्तर और मन्द्रिका ने वेद्य दक्ष 
तलमें पहु'च गया । पुरोहितांने बालकको कुडको (बाजो- 
गर.) समझ करके गांवसे निकाल दिया था । पोळे खप्न 
योगमें गणपतिने पुरोहितको आदेश किया - तुम शोघ्र 
मरोवाका बुला लावो, वद इसारो पूजा करेगा । पुरोहितोंके 
अनेक अनुयोग करने पर भो यह वहां न गये। खप्नमें 
गणेशने मरोवाको कहा था-इम तुम्हारे साथ चिञ्च- 
वड्में अवस्थान करगे । दूसरे दिन मरोवाने स्नान करते 


` करते देखा कि मरगांवकी उनकी आराध्य गण शमूतिं 


तेरतो चलो आतो है । वद तत्क्ष्शात्‌ इसे घर ले गये 
और एक मन्दिर बना करके प्रतिष्ठित कर दिया । चारों 
कोर खबर फ ल गयो कि मरोवा गणेशदेव हुए थे। फिर 
मरोवाने विवाह किया और इनके पुत्र गलेशादतार जेसे 
पूजित होने लगे। विख्यात स्त्रसणकारो लाड वालेन्सि 
याने जब यह मन्दिर देखा, कथित गणेशावतार चक्षु 
रोगसे पोडित थे । 

१८०८ इ०को मिसेस ग्रहासने इसका मन्दिर दश न 
किया। यह कइतो है कि उस समय गणेशदेव एक 
वालकसात्र थे । वह प्रति दिन अतिमात्र अझिफेन सेवन 
करते और इसोसे उनकी आंखे' सुखीसुख' रहती थीं। . 


है। भोतरो मठको भित्ति पर एक शिलाफलक लगा है | चिद्या ( सं० स्त्रो० ) १ तिन्तिडी, इमलोका पेड! 


जिसमें लिखा है कि १६५८. ६०को मन्दिर निर्माण किया 


इसके फ्त के रससे गुल्मरोग जाता रहता हे । तस्या फल 


गया। जोनारायणमन्दिरको-बाहरेव्दोवार'धर दंश! २१° रोती दितवाल्ुप्‌ । इरीतकाडिमग्य । पा 2३,१९० 


चिह्चाटक--चिट्टोरसां 


२ चिच्चाफल, इमलोका चिआँ। ३ च्च शाक । 
पचत्चाटक ( सं० पु० ) ढणविशेष, चेंच साग | 

चिद्वातेल ( सं० क्लो० ) तिन्तिड़ो-बोजतेल, इमलोके 
बोजोंसे निकाला हुआ तेल । 

चिद्चारह्न ( सं० पु०) चित्रवास्त्' । अस्त शाक, चका 
नामका साग । 

चिच्चासार ( सं० पु० ) चिद्चाया इव सारोऽस्य। अस्त 
शाक, चूका नामका साग । 

चिञ्चिका ( सं० ) चिदा देखो। 

चिचिडी : सं० स्रोः) दक्षविशेष, एक प्रकारका पेड़ । 

चिश्चितिका ( सं० स्त्रो० ) तिन्तिडोषठक्त, इमलोका पेड़ । 

-चिद्धिनो ( सं० खो० ) नगरोविशेष, एक नगर जो गङ्गाः 
हारके दक्षिण भाग पर अवस्थित है । 

चिनो ( सं० ख्री० ) चित्र गौरादित्वात्‌ डोप्‌। गन्ना, 
शचं घुचौ । 

“चिह्न का ( सं० ) विच्चोटक देखो। 

चिद्लोटक (सं० घु०) चित्रा अटति 

` भ्रषोदरादिलात साधः | ढणविशेष, चेच साग। 

-चिद्योलो--हेदराबाद राज्यकै गुलबर्ग जिलेका एक 
तालुक । भूपरिमाण ४१३ वर्गसोल और लोकसंख्या 
प्राय, ५८,८६० है। इसमें ११० ग्राम लगते हैं जनम 
३१ ग्राम जागोर हें । यहाँको आय लगभग १५०००० 
रुपयेकी हे । 

चिट ( हिं० स्त्रो० ) १ कागजका टुकड़ा। २ छोटा पत्र, 
सुरजा, रुका । ३ वस्त्रका छोटा टुकड़ा । 

“चिटकना ( भनु» क्रि० ) १ सुखो हुई चोजोंका फटना । 
२ चिट चिट शब्द करना । ३ चिढ़ना, चिड़चिड़ाना, 
बिगड़ना। 

-चिटकाना ( हि ० क्रि० ) १ चिड्चिडाना, चिढ़ना, बिग- 
डना। २ खरा हो कर दरकना, सूख कर स्थान खान 
पर फटना, रुखाई चोनेसे अपरे तहमें दराज होना। 

-चिटनवोस ( हि'०. पु० ) लेखक, सुहरिर, कारिन्दा, 
हिसाब किताब लिखनेवाला । 

-चिटिङ्ग ( सं० पु० ) कोटभेद, एक तरहका कौडा । 

:चिटो ( सं० स्त्रो? ) चेटति प्रेरयति चिद-क गौरादित्वात्‌ 


डेप । २ चाण्डाल-वेशधारिष्णे“योगिजे॥८तन्तम्ना सके ००म उतरता) eGangoftri 
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अनुसार चांडाल वेशधारिणो योगिनो जिसको उपासना 
वशोकरणकी लिये को जातो है । वशोकरणसन्त्र--“क्ष 
चिटि | चिटि ! सहाचास्डालि असुक मे वशमानय ब्दइए' । जिसको - 
चश करनेकी इच्छा हो उसका नाम तालपत्रमे लिख कर 
चोरमिखित जलम रातको उवालना पड़ता है। ऐसा 
द्रोनेसे अवश्य हो वह वशोभूत हो जाता है। इस 
विधिके द्वारा ७ दिनमें राजा वश हो सकते हैं । 


चिट्ट ( हि'० स्व्रो० ) चिट देग्गे । वक 


चिट्ठा ( हि'० वि०) १ शेत; धवल, सफेद! ( पु०) २ 
एक तरहका सफ द छिलका जो किसो किसो मछलोके 
ऊपर पाया जाता है । इसका आकार सोपकासा होता 
डे और यह दुअन्नोसे ले कर रुपए तकके वरावर रहता 
है । इससे रेशमके लिये मांडी तैयार को जाती है। | 

चिट्ठा ( हिं० पु- ) १ वह कागज जिस पर साल भरका 
हिसाब जांच कर आयव्यय वा लाभ और नुकसानका 
जान मिलाया जाता हे. आँकडा, फदे। २ खाता, 
लेखा, डिसाबको किताब, लेन देन या जमा खचेको 
बड्दो । ३ वह फिर्हारस्त जिस पर कोई रकम सिलसि- 
लेवार लिणी गई हो, सूची, टिक्को। जेसे-चन्दका 
चिठ्ठा 8 चर्चको फिइरस्ति, चोनेवाला खर्चका व्योरा; 
मय कौमतके उन चोजोंकी फिइरिस्त जो (करो कामके 
लिए जरूरो हो । आनुसानिक व्ययको सूचो । ५ विवः 
रण, व्योरा । ६ बाँटा जानेवाला सोधा, रसद । ७ प्रति- 
दिन, प्रति सप्ता वा प्रति मास मजदूरो वा तनखाइके 
रूपमें बाँटा जानेवाला रुपया । 

चिट्टी ( हिं० स्त्रो० ) १ पत्र, खत, वह रका जिस पर 
समाचार लिख कर दूसरो जगह भेजा जाता हे । २ परजा, 
बीजक । ३ किसो बातका आज्ञा-पत्र। जैसे इुण्डो आदि । 
४ निमन्वण-पत्र। ५ कोई लिखा इरा छोटा पुरजा। 
& वह क्रिया जिससे यह निश्चय. किया जाता है कि 


किसो मालके पाने या कोई काम करनेका अधिकारी _ द 


कौन बनाया जाय । &: 
चिज्ञोपत्रो ( हिं० खो० ) १ पत्र, खत । 
व्यवहार । 


चिट्टीरसाँ ( (इं० पु० ) इरकरा. डाकिया, पोस्टमैन, हो चहल 


पत्र" ड 
१ 
५) 


२ पत्र. | 
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चिड़चिड़ा ( हि० पु० ) १ विचा दैखो। 

२ भूरे रङ्गका पक्षी । ( वि० ) ३ थोड़ोसो बात पर 
अप्रसन्न हो जानेवाला, जो तनिकसो चातमें नाखुश हो 
जाता हो, तुनक, मिजाज । 

। चिड़चिड़ाना ( हं० क्रिश) १ कोई चोज सूखने पर 
फटना, खरा हो कर दरकना ! २ चिठ्ना, क्रोधित लिये 
हुए बोलना, भुभलाना । 

चिइचिड़ाइंट ( दिश स्त्रौ० ) चिढ्नेक भाव । 
चिड़वा ( दिं० पु० ) चिउड़ा देखो। 
{चड़ा ( सं० स्त्रो० ) देवदारु । 
{चड़ा ( हिं० पु० ) चटक, गोरा पक्षी, गोरेयाका 
नर) 
चिडारा ( देश” ) जड़इन बोनेके योग्य नोचो जमौनका 
खेत, डबरो । 
चिड़िया ( हिं० खो० ) १ पचो, पेर, पंछी । २ ताशका 
एक रङ्ग, चिड़ो । इसमें तोन गोल पर्खड्योंको बूटी 
रहती है । ३ तराजको डांडोमें लगा हुआ लोहेका टेढ़ा 
अकुड़ा । ४ गाड़ोका वह अंकुड़ा वा कोंढा जिसमें रस्पी 
लगा कर पेंजनो बांधा जाती है। ५ अङ्गिया वा चोलो- 
को वह धोवन जिससे कटो रियां मिली रहतो हैं। ६ एक 
तरहको सोवन या सिलाई। इसमें पहले कपड़ेके दोनों 
पल्लांको सो कर फिर सिलाईको तरफके दोनों सिरोंको 
अलग अलग उन्हों पलों पर उलट कर इस तरहको 
वखिया लगाई जातो है कि उस पर एक तरहको बेल 
कठ़ जाती है। ७ लझँग वा पायजामेका वह पोला भाग 
जो नलोको तरहका होता और जिसमें नाला वा इजार 
बन्द पड़ा रहता है । ८ आड़ा लगा इत्या काठका वह 
टेढा ८कड़ा जिसका एक सिरा ऊपरको ओर चिड़ियाकी 
गरदनको तरह उठां हो, चिडियाके आकारका बना 
हुआ लकड़ीका वच टुकड़ा जो टेक देनेके लिए कहारों- 


को लकड़ो, लइडॉको बेसा फी, मकानोंके खन्धो आदि 
पर लगा रहता है। 


चिडियाखाना ( हिं० पु० ) पत्तिशाला, दूर दूर देशोंके 


तरह तरहको चिड़ियोंके रखंनेका स्थान। 
चिंड़ियावाला ( हिं० पु० ) मूखं, जड़, उल्लू, गावढी । 


चिड़िहार ( हिं० पु० ) व्याध, चिड़िया पकडनेवाला, 
बहेलिया, चिड़ोमार। 


चिड़चिड़ा--चित 
चिड़ो ( हिं० खो» ) ताशके चार रक्लॉंमेसे एक रङ्ग: जिसः 


में तोन गोल पखड़ियोंकी कालो बूटो बनो-रहतो हे । 
चिड़ौमार ( हि'० पु० ) चिड़िहार ढेखो । १ 


चिढ़ ( हि० स्त्रो० ) अप्रसन्नता, विरक्ति, खिजलाइट । 
चिड्कना ( हि'० ) चिढ़ना देखो। 
चिठ्ना ( दि, क्रि० ) १ अप्रसन्न होना, खिन्न होना, 


नराज होना । २ छेष रखना: बुरा मानना । 


चिढ़वाना ( झि'० क्रिश ) दूसरेसे चिढ़ानेश कास 


करना । 


चिढ़ाना ( डि० क्रिश ) १ विरक्त करना, नाराज 


करना, खिझाना, कुढाना । २ उपहास करना, ठट्टा 
करना, कोई ऐसो चर्चा छेड़ना जिसे सुन कर कोई 
लज्जित हो, कोई ऐसा काम करना वा ऐसो बात कहना 
जिससे किसोको अपनो असफलता, अपमान आदिको 
याद आं जाय । ३ खिजानेके लिए किसोकी आकति, 
चेष्टा वा ढङ्खको नकल करना, किसोको कुढ़ानेके लिए 


हाथ मटकाना या संह बनाना ऐसो हो ओर कोई चेष्टा 
करना । | 


१ चेतन्य, ज्ञान, चेतना । 
“'अयवर्ताचन्‌मावस्याविकारिणः?? ( भागवत ३।७।८) 
२ चित्तद्त्ति । 
“चिदसि मनांसि धीरसि?? ( शक्रयलुः 8१८ ) 
._ “अचेतनदे चादि सञ्चातख चेवनल' सम्पादयन्ती वाद्यावस्तुपु निर्वि कल्म 
रुप सामान्यज्ञा न नयनी ब_चियित्तै देवाव चिदित्य च्यते? (महीधर ) 

२ निविकल्पकप्रत्यक्‌ आत्मखरूप समस्त वसुप्ोंका 
अवभासक ज्ञान, संब पदाथाँका प्रकाशक ज्ञान ।' 
चिनोति चि कतेरि क्विप्‌ । ( पु० ) ४ चयनका, वह जो 
जनता हो, या बौनता हो, इकड करनेवाला मनुषय ।. 
कम णि किप,। ५ अग्नि, आग। ( अव्यः ) ६ असा- 
कल्य, अपूण । ७ संस्कृतका (एक अ:नञ्चयवाचक प्रत्यय 
जो कः किम्‌ आदि शब्दोंमें आता है। 

चित (सं० लि० ) चि कमणि ज्ञ । १ छत्र, आच्छादित, 
ढका इरा । २ कृतचयन, चुन कर इकट्टा किया हुआ। | 
चित ( डि० वि० ) १ इस प्रकार पढ़ा दभ्रा कि सुख, पेट 


आदि शरोरका अग्रभाग एप = 
CC-0. Jangamwadi Math Collectidn. प्विम्तःसेम वि ऐ जो उपरको ओर झो । ( सु० ) हि 


चित्‌ ( सं० खो० ) चित्‌ संज्ञाने सम्पदादित्वात्‌ भावै क्षिप्‌ |- 


"ऱ्य 


चितकवरा--चितलद्र ग 


I थि 
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चितकबरा ( हि'० वि० ) जो सफेद रङ्ग पर काले, लाल ; चितरवा ( डि» पु० ) पक्षिविशेष, ई टके जैसा लाल रंग- 


या पोले चिड़ लिये इए छो, काजे, पोले या ओर किसो 
रङ्ग पर सफेद दागवाला चितला, शवल । । 

चितङ्ग- -पच्जञाबके अस्बाला ओर करनाल जिलेको एक नदौ 
यह सरखतो नदोसे कुछ मोल दक्षिण को उत्पन्न हो कर 
क्षे उसोके साथ समान्तर भावते थोड़ो दूर तक चलो गयी 
हे । दलचाफर नगरके निकट दोनों नदियोंका वालुक्षा' : 
सय गर्भ प्रायः सिल गया है . परन्त, कुछ दूर आगे यइ | 

फिर पथक हो गया । चितङ्ग नदो यसुनाके साथ समान्तर' 


भावये हाँसो और हिसारको ओर चलो हैं। नदोका वह ' 


अंश पश्चिम यसुनाको नहरका एक भाग है। इससे | 
कृषिका्थको अधिक सुविधा हो गयो है। पहले यह नदो | 
भाटमेर नगरसे फई एक मोल नोचे घर्घरा नदोसे मिलती | 
थी । आज भो वालुकामय उक्त प्राचीन गभ इष्ट होता 
३। पोछेको स्रोत बदल जानेसे वतमान नहरमें वच 
परिणत हुई है । कोई कोई अनुमान करता कि चितङ्ग 
आद्सियाँक्को बनायो दुद सिफ एक नहर है। खेतोके | 
सुसीतेक्रो लोगॉने उसे खोद लिया है। 

चितचोर (हिं० पु० ) वच जो द,सरेके चित्तको चुराता | 
हो, वह जो जो ल्‌ भाता हो | 

चितपट ( हिं० पु० ) १ एक तरइका खेल या बाजो। २ 
कुश्तो, मजबुद । 

चितवाइ ( सं० पु० ) तलवारके ३२ हाथोमेंसे एक । 

चितभङ्ग ( दिं० पु०) १ उचाइ, उदासो, मन न लगना । 
२ मतिभ्वम, चकपकाइट, बुदिका लोप, होशका ठिकाने 


न रहना । 


चितरतला--उड़ोसामें कटक जिलाके अन्तगं त मदानदो- 
को एक शाखा । यह नदो विरूपाके उत्पत्ति स्थानसे 
१० मोल नोचे महानदोसे विच्छिन ओर थोड़ी दूर चल 
करके हो चितरतला तथा नून दो थाखाओंमें वि तत्ता हुई 
है। प्रावः २० मोल जाने पोछे इन दोनों नदियोंने फिर 
मिल करके नन नाम धारण किया है । अवशेषको उपः 
कूलसे थोडो टूर महानदोके संद्दानेमे वच्ध पतित इर है। 
केन्द्रपाडा नहर इसो चितरतला नदोके उत्तरसे निकली 
और नून नदोके उत्तर कटकसे ४२॥ मोल दूर साशाघाई 


नदोमें जा गिरो ess 
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` किया । १८वीं शतान्दोको चितलहुगने राज्यरूपमें परिः 


का एक पक्षो । 


। चितरोख (देश०) पक्तिविशेष, एक चिडियाका नाम, चित- 


रवा । 


चतलहुग (चत्रकलटुग) महिसुर राज्यका उत्तरस्य जिला। 
यक्ष अचा० १३ ३५ तथा १५ २ उ० ओर देशा० ७५ 
३८ एवं ७७ २ पू०के मध्य अवस्थित है । चेत्रफल 
४०२२ वर्ग मोल लगता है। इसके उत्तर वेज्ञारो जिला, 
पूवं अनन्तपुर जिला, दच्छिण-पूव तुसकूर, दक्तिण-पश्चिम 
कद,र और पश्चिमको शिमोगा तथा धारवाड जिला है । 
पहाड़ी नदियां प्रायः सूख जातो हें । उत्तर-पूव को सम- 
तल प्रकाश्य मेदान है । यहां कोई मनोइर दृश्य नहों | 
परन्तु कहीं कद्दों खेतो खूब होतो है। बोके अभाव- 
में भो गोचर भूमि अच्छी है। उत्तर-पचिमको भूमि 
ढालू और घाससे हरो भरो हैं। बोचमें पहाड़ पड़ता 
है। खुश्को बहुत है। 
मोलकालसुरु ताक्ल कमें मिलो अशोककी प्राचोन 
शासनलिपिसे ज्ञात होता है कि ६० ३रो शताव्दोमें यह 
प्रान्त मोयसाम्त्राज्यमें सम्मिलित रहा। चितलछुगको सात- 
कर्णि मुद्राए' और शि कारपुर तालुक ( जिला शिमोगा ) 
को शिलालिपियां बतलातो हैं कि ई० ररो शताब्दोके | 
लगभग श्रान्थ, वा सातवाहन वहां शक्तिशाली थे । इन- 
के पोछे कदम्बोंका राज्य हुआ । ३० ६ठों शताब्दोमें 
चालुक्योंने कदम्बोंको शासनाधोन किया था । उत्तरोत्तर 
गड़गें, राष्ट्कूटों ओर चालुक्योंके अधोन पल्षवों वा नोनमों - 
या लोनम्बोंका भो वर्णन मिलता है। उन्होके नामा- 
नुसार इस जिलाका नांम लानस्बवाडो वा नोनम्ववाडो 
रखा गया । ई० ११वो और ₹२वों शताब्दोको यहां उच्छ- हे 
दुगेके पाख्डा राजत्व करते थे। फिर होयसले राजा दु, २ 
परन्तु इन्हें स्यू नास वा देवगिरिके यादव १३दाँ ्ताब्दो- 
के अन्तको उत्तर-पश्चिप्तमें दवा बैठे । छोयसलॉने पुनः | 
अधिकार प्राप्त होने पर वैप्तत्तनकज्ल, ( चितलहुग )को _ 
अपनो राजधानो बनाया था । १४बों अतान्दोको दिल्लो- 
से मुसलमानाने आक्रमण करके यह प्रान्त अधित _ 


णत हो विजयनगर सास्त्राज्यकी अधोनता मानो 
॥. Digitized by eGangotri पट १0 ण 


३५४ 


चितलंद्र ग 


इको हैटरभलोने इसको अधिछत करके २०००० वेदों ग-महिसुर राज्यकै चितलटुग जिलेका दरमि 


को निर्वासित किया था । इसलिये जिलेमें और भो 
दो एक (रथासतें रहों। १८वीं शताब्दीको मरइटोंके 
आक्रसणसे चितलदुगको बड़ो चति लगो । १८३० ई०के 
. विद्रोइें पञ्चम और दच्षिणको भो बुरो गति इइ । 
. अशोक और मोय राजाओंओे भवनोंका ध्व सावशेष इस 
जिलेमें मिलता है। शिलालिपियां अनुवादित हो प्रका” 
शित इइ हैं। 
चितलषुग जिलेकी लोकसंख्या प्रायः ४९८७८४ 
हे) ट्चिणको नारियलके बाग बुत हैं । ८२ वगेमोल 
सरकारी जङ्गल है। पत्थर कई प्रकारका मिलता हे । 
कहीं कहीं सोनेकी खान भो है। कस्बल और सूतो 
कपड बनते हैं। लोहेकी चीज़ें, पोतलके बतेन, शोशेको 
चडियाँ और लाल रंग भो तैयार करते हैं। जिले के 
पसिमसे ५८ मोल तक साउदन -मराठा-रेलवे गया है। 
सेकड़ों मोल सड़क है । 
यह जिला 5 ताज्ञकोंने विभक्त है। १८०३ इई०को 
कई सब डिविजन बने । सोमाप्रान्त पर बड. अपर'ध 
. होता है। वार्षिक आय प्रायः ११५४००० है। १८६५ 
तथा १८६८ ई०के बौच पञ्चिममें और १८६८. तथा १८७२ 
के बीच पूर्वेमे, पेसायश और बन्दोवस्त हुआ । -१६०३-४ 
इ०में यहाँ ६ स्थुनिसपालिटियाँ थों । यहांकी मिशे 
कहीं कालो ओर कह्ों लाल है । इसके दक्षिणांशको 
सही खारो है। इसो कारण यहां नारियल बहुत पाये 
. जाते हैं। इस जिलेके प्रधान उत्पन्न ट्व्य गे, इख ओर 
चना हैं। चावलको फसल बहुत कम होतो है। दावन- 
गिरो ओर जगलूर तालुकमें बहुत अच्छे अच्छे कम्बल 
_तैयार होतं हैं। वे इतने सुन्दर बनते हैं कि एक एकका 
दाम २००)से ३००) रु० तक. होता है । इसके सिवा 
यहाँ सूतो कपड़ का भो काशबार है। . मोलकालसुरु 
ओर हरिहर तालुकमें रेशसो वस्त्र भो बनते हैं । हि र- 
यूर, होसदुग और चितलद्ूग तालुकमें लोहे, इस्पात 
ओर ताँबेके बरतन बनाये जाते हैं। यहां रेशसो वस्त्र 
बुननेके ८ ओर सूतो वस्त्रके ७३७७ करचे चलते हैं। 
इनके अलावा २१ लोहके, ६५ तेलके भोर ८० चोनोके 
कारखाने हैं। 


` के लिये कोठियां बनौँ । 
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यानो ताहुक । यह अक्षा० १४ ३ एवं १४ २८“छ० 
शोर देशा० ७६' ६“ तथा ७६ २५ पू्में अवस्थित है। 
ज्ेषफल ५३१ वर्ग मोल और जनस'ख्या प्रायः ८३२२०५ 
है। मालगुजारो कोई १२२०००) रु० पड़ती है। उत्तर- 
दक्षिणको जातो हुई एक पव त्रे णोने इस ताज्लुकको 
दो समान भागोंमें बांट दिया है । इस पवे तके पूव तथा 
पश्चिमको भूमि चपटो ओर जङ्गलसे खाली है। पूव को 
कालो तथा प्चिमको लाल सूमि है । 

चितलषुग- महिसुर राज्यस्थ चितलदुग जिलेके चितलट्रग 
ताल्ल,कका सदर। यह अक्षा० १४' १३ उ० और देशा? 
७६" २४ पू०में होलकर-रेलवे-ष्टेशनसे २४ मोल उत्तर- 
पश्चिम अवस्थित है। लोकस ख्या कोई ५७८२ होगो । 
पश्चिसम निकट हो चन्द्रावलोकथित नगरका ध्व'साव- 
शेष विद्यमान है । वहां बौद्ध मुट्राए आविष्छत हुई 
हैं । चितन्तट्र गक राजा वेदव'शोय हैं । . विजयनगर 
पतित होने परःयइ खाधोन हुए । इन्होंने चित्रकलदुग 
नामक एक पहाड़ी किला बनाया था। इसे हिन्दू और 
मुसलमान दोनों श्रदाको दृष्टिसे देखते थे। दक्षिणमें 
एक पव त शिखर पर झोबला देवीका मन्दिर है | . यहो 
वेहोंकी अच नाका प्रधान स्थान है। नगरमें उतच्छड़ि 
अस्‌साका दितल मन्दिर बना है। १८वीं शताच्दोमें 
टेपू सुलतान ओर हैदरअलोके अधोन यहां लम्बो चौड़ो 
किले बन्दो हुईं, तोपखाने लगे और रसद सामान रखने- 

दुग के अभ्यन्तरस्थ भागमें 
.टौपूका राजप्रासाद है। इसोमे आजकल कचहरी लगती 

“है। इसको उस ओर शस्त्रागार था । सम्प्रति आविष्कृत 
हुआ है कि वहां एक बड़े कारखानेमें सम्भवतः गोला 
बारूद बनते थे। १७६६ इं “के पोछे यहां कुछ रोज 
अ'गरेजो फौज रहो, परन्तु आवहवा अच्छी न होनेसे 
चलो गयो । उत्तर'पखिममे कोई ३ मोल दूर सुर्गीमठ 

` है । वहां लिङ्गायतोंके प्रधान गुरु रहते हें , पश्चिमको 
कड र गदार पहाड़ियोंके बोच आध निक अडुऱ्ली मठ 
है। यहा जमोनके भोतर कितनी हो कोठारयां बनो 
हैं जो ३००से ५०० वर्ष तककी पुरानो समझ पडतो 


धार पर १२८६ इ ०को 'होयसल 


चितलट्रू ग--चिता 


शिलालिपि लगी है । १८७० इं ०को म्यु,निसपालिटो 
चुद । 

चितलट्र ग-महिसुर राज्यके चितलद्र ग जिलेको एक 
पववत्र णी । यह चितलद्रग जिलेके मध्यभाग हो 
करके दक्षिणसे उत्तरको चला गया है । अवस्थान अक्षा” 
१३" ३६ तथा १४' ४२ उ° और देशा० ७६' २४ एव 

७६' ३६ प॒०में पड़ता है । पहाड़ पथरोले और खाली हैं 

. परन्तु कुछ नोचेको घास और छोटे मोटे पेड़ देख 
पड़ते हैं । 

_“चितलमारी- बङ्गालको खुलना जले का एक गांव ! यह 
ग्राम मधुमतो नदोक तौर पर अवस्थित है। चेत्रमासमें 
६ दिन तक म ला लगता जिसमें प्रतिदिन हजारों आदः 
मियाँका समागम रहता हे । 

चितला ( डि'० वि० ) १ चित्रल, कबरा, चितकबरा, रग 
बिरगा। ( पु० ) २ लखनऊमं दोनेवाला एक तरहका 

- 'खरबूजा । (स्त्रो०) २ मत्खविशेष एक प्रकारको मछलो 
( ४४०६००५७५७ ) इसको ल॑बाइई ३-४ हांध और वजन 
दो डेढ़ मन होता है। इसकी पै,ठ बहुत उभड़ो इइ, 
नाक ऊ चो ओर डेने मस्तकको अपेक्षा पू छके बहुत पास 
होते हैं । इसको चोड छोटी ओर चाँदोके र गको होतो 
हें । शरोर पर कांटे बहुत ज्यादा होते हैं। गल से लगा 

“ कर पेटके नोचे तक कांटोंकी करोब ५१ पक्षियाँ होतो हैं। 
र'ग-पौठका भूरा और तास्त्राभ, पर पाश्व देश चांदोको 
तरह होता है। यह बङ्गालको खाड़ी. उड़ोसा, आसाम, 
-सिन्ध;सलय, श्याम आदि स्थानों की नदो ओर पुष्करिणियों में 
पायी जाती है। बङ्कालके नीचे स्थानोंमें हो यह मछली 
ज्यादा मिलती है। यह मछली छोटी छोटो मछलियोंको 

. -खाया करतो है, इसलिये जिन तालावॉमें ये रहतो हैं, 

` बहां भोर और सछलियां कम होतो हैं। इनमें बइतसो 
स्रेणियां हैं । इनमें तैल ज्यादा होनेकें कारण लोग 
वेल निकालनेके लिए इनको पकड़ा करते हैं। पूव 
.बंगालमें इसका तेल जलाने और खानेके काममें 
आता है । 

चितवन ( हि'० स्वी ) अवलोकन, दृष्टि, कटाक्ष, नजर, 
निगाह । 

चिता ( स'० स्त्रो० ) चौयते श्मशानाग्निरस्याँ चि अधि 


३५५ 


करणे क्ष स्त्रियां ठाप.। १ शवदाद्दाधार, चुक्नो । पर्याय-- 
चित्या, चिति, काष्ठमटो, चेत्य, चिताचूड़क ओर चित्य। 
चिता पर मुद्दे का दाइ करना बहुत पहिले समयसे चला 
आ रहा हे । शतपथब्राह्मण, कात्यायनखीतसूज, लाइबन- 
ओऔतसूत्र आदि वोदिक ग्रन्यांके चिताका उल्लेख है “ 
कात्यायनश्रौत दव्रके मतपे किमो भो समतल स्थान पर 
बचुतसो लकड़ोके नोचे अग्नि रज कर चिता चिनो जकः 
सकतो हे(१) । काष्ठादिके स्थानमें चोरयुक्त अकहच, दूब, 
सरकण्डा, मुच्च, पिठंवनलता, माषपर्णो) अध्यण्डा अथवा 
ढणटणिकाको लड़औसे चिता चिननो चाहिये । (२) 

शुद्धितत्तमें लिखा है कि-सगोव्रज, सपिण्ड अथवा 
बन्धुबगं शवको ले कर श्मशानमें पहु'च सकते हैं-। पुरूष 
हो तो दक्तिणकी तरफ पेर कर चधा सुलाना चाहिये; 
किन्तु खा होनेसे चित्त सुलाई जातो है। गइ देखो।. 

तन्द्ोमें मन्वसाधर्नांग चिताको वात लिखी है ।'दोर- 
तन्वके सतसे-“ किसी भो पसे अष्टमो या चतुद शोमें 
चितासाधन चो सकता है। परन्तु झणपच् हो प्रशस्त है । 
डेड प्रहर रात्रि बोतने पर, सुटे को ले चिता पर जा कर 
अपने हितके लिए साधन करना उचित है! डरना नहीं, 
इंसना नहीं, चारों ओर ताकना भो नहीं । अपनो घनमें 
मन्त्र पढ़ते रहना चाहिये। साधनके समय आमिषयुक्त 
अन्न, गुड़, अज, शराब, खोर, पिष्टक ओर इच्छातुसार 
तरह तरइरे फलोंसे नेवेद्य बना कर शस्त्रपाणि झुहृदके 
सांथ वोरसाधन करना पड़ता.है ।” 

तन्त्रसारमें लिखा दै 

“दसु'स्ुसा चिता याह्या नतु स सारस छता! 
चाण्डालादष स प्राप्ता केवल शोप्रसिदिदा॥”” . 

अर्थात्‌-अस स्क्रत चिता हो वोराचारमें प्रशस्त है 
जिस चिताका संस्कार किया गया हो, वह उपयोगी 
नहीं होतो ! विशेषतः जिस चिता पर चाण्डाल आदिका 
दाह किया गया हो, उस चितासे शन्न अभोष्टसिद्दि 
होतो है। २ सस्रु. ठेर । ( नेदिरी ) ३ शमशाने, मरघट । 


(१) “वतन साघविल्वासेम बहजढथे इन्तराग्रौ चित चिनोति।'” 
(काल्यायनवौतस व २५॥४१५अ०) 
(२) “स चितिवत्‌ सतख दाथः बा हथः काठ सिविवि हिता वाहशे 
देशे ४ (ककया ) 
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~ 


“'चिताकुल--बग्बद्देके उत्तर कनाड़ा जिलेके अन्तग त 


® पिताके नाम पर इसका नाम सदाशिवगठ़ रखा । दुग का 
ऊँचाई लगभग २२० फुट है। १७५२ ई०मैं पोत गोजों- | 
ने सोनदके प्रधानसे लड़ाई ठान दो ओर दुग अपने | 


कारवार तालन, कका एक ग्राम । यह चचा० १४ ५१३० | 


और देशाः ७४' १० पू० पर कारवारसे ४ मोल उत्तरमें 
अवस्थित दै । लोकस'ख्या प्रायः ४७६६ है। कहा जातो 
है, कि १७१५ ६०में सोनदके प्रधान विश्वलि गने यहां 
कालो नदीके किनारे एक दुग निर्माण किया और अपने 


दखलमें कर लिया । किन्तु दो वष पोळे यह पुनः सोन्‌द 

के प्रधानको लोटा दिया गया । १९६२ ६“में हैदरअलोके 
ज्ञेनापति फज्ल उल्लाइखाँने दंग पर अपना अधिकार 
जमाया । १७८८ इई०में बड टोपूके हाथ लगा । 

चिताच्छादन (सं० क्वी०) चितायाः आच्छादन, धत्‌ ' 

- चिताका आच्छादन-वस्त्, वह कपड़ा जो चिता पर 
ठका इुआ रहता है । 

{चिताना ( हिं ० क्रि० ) १ सचेत करना, होशियार करना। 


_. २ स्मरण कराना, याद दिलाना। ३ आत्मबोध कराना, 


ज्ञानोपदेश करना । ४ आगका जलाना, सुलगाना या 
जगाना । 
चिताभस्म ( सं० खो० ) चितायाः भस्म, ६-तत्‌। चिताको 
भस्म । 
चिताभूमि ( सं० स्त्रो० ) श्मशान, सतकक शवदाह करः 
नेको जगच । 
: चितासदएर बिहार अन्तग त शाहाबाद 'जलेका एक 
नगर 
चितारेवा- सध्यप्रदेशको एक नदी । थह छिन्दवाड़ा 
जेलासे निकल कर ५० मोल तक बहतो हुई नरसिंहपुर 
जिले के अन्तग त पाटलोन नामक स्थानके समोप सकर 
 नदोमें गिरो है। नस दा-माइनि'ग कम्पनोका कोयला 
नदोकी सद्दायतासे दूसरे दूसरे देशोंमें भेजा जाता है। 
चितारुढ़ (२० जि०) चितां आरूढः, २-तत्‌ । जो चितामें 
“प्रवेश हो गया हो।- 


चितालिया-वङ्गालक्े अन्तर्गत संताल (परगनाको जमो- 


न्दारो | यह गवसे टको सम्पत्ति हे । 


| 
का 


चिताकुल--चितिमत्‌ . 


चिताशा यिन्‌ ( सं० त्रि० ) चितायां शेते चिता-शो-णिनि; 


उपपदस०। जिसने चितामें शयन किया हो, जो. चितामें 


प्रवेश कर सो गया हो । 


| चितासाधन (सं० क्लौ० ) चितायाँ साधन) ७तत्‌ ।. 


निता अपर साधन, तन्त्रसारके अनुसार चिता वा 


श्मशानके ऊपर बेठ कर इष्ट मन्वक्ता अनुष्ठान । दोनों 
पक्षको चतुर्दशी या अष्टमोको डेढ पहर रातके समय: 
चिताक्रे ऊपर बेठ कर निर्भीक चित्ते इष्ट मन्त्र जप, 


करना पड़ता है। सामिष अन्न, गुड़, छाग, मद्य, पायस, 


पिष्टक तथा अनेक तरहके फल द्वारा नेवेद्य लगा कर 


पूजा करनो होतो है। (वनराः) 
चिति (सं° स्क्रोश) चोयते अस्यां चि श्राधारे हिन्‌ । १: 
चिता । चिता देखे । 
“चिति' दाइमयी' चिल्ला ।??|( "गवत ४२८३ ) 
चोर आर्टायुक्त आकन्द प्रति वक्षांके काष्ठ, दूर्वा, सुन, 


माषपर्णो, जलसरसों, अश्वगन्ध ( वाराहो गेठो ) इत्यादि,- 


इनके दारा रूणयुक्त स्थान पर चिता ब्रनानो चाहिए। 
चिताके काष्ठानुसार हो मिशेका गुण हुआ करता है।- 


(जब्याबन ) भावे क्ति। २ समूह, ढेर । ३ चयन, चुनाई,. 


इकट्ा करनेको क्रिया । ४ अग्निका संस्कारविशेष, शत- 
पथत्राह्मणके अनुसार अग्निका णक संस्कार । 
“गाइ पत्यं वे बान पागण खा य टूडात अवखति छ तत्‌ गाइ पय 
चिनोति ?? ( शतपथब्राह्षय ९।१.१ १।) 
५ इषटकादिका संस्कार, यज्ञमें ई टोका एक संस्कार । 
४, बचत उपदधाति प्रा : वे प्राय त: प्राणाने वै तदुपद्घाति। 
ता; प्रथमायां चिता उपदघाति ?? (शतब३ २११॥॥ ) 
६ भित्तिस्स इष्टक समूद, दोवारमे इ'टोंको जोड़ाई ।' 
चितिगवदार देखो ७ दुर्गा t जु 


*(चत्िय तन्यावाद ब चे तेना वा चितिः स्ना 2? (इेवीप० ३५ अ) - 


कप्‌ होनेसे दोघ हो जाता हैं । चितेःरुपि । पा ९३११२६. र 


यथा एकाचितोक इत्यादि । चाय दोसो क्तिन्‌ । ८ 'चेतन्य, 
ज्ञान । 


चितिका ( सं० स्त्रो) चिति'रव कायति चिति-केंक- 


टाप्‌ । कटिखक्खल, करधनो, मेखला । चिति श्वार्थें कन 
टाप्‌ । २ चिविईखो। चिता खायें कनु-टाप । ३ चिता! 


चितावनी (हि'० स्त्रो०) सतक करनेको क्रिया, होशियार चितिमत्‌ ( सं० {लिः ) चितिरस्यस्तिन्‌ चिति अख्ये 


करनेका काम । 


सतुप_। जिस स्थानमे चिता हो । 
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चितियागुड़--चित्त 


चितियागुड़ ( देश» ) वह गुड़ जो खजूरको चोनोकी 
जसोसे जमाया जाता हो । 

चितिव्यवदहार--इ ट ओर पत्थरके परिमाणको निरूपण 
करनेके प्रकरणको चिति कहते हैं । भास्कराचायके मतसे 

“उच्छ येण गुणित चिते: किच च वसच्मवफलं घनं पवेत्‌ । 
दृष्टिका घनहते घनेचिते रिटिकापरिमितिस्तु लभाते ॥ 

इश्को चछ यहदुच्छि तिःयिते; स्य: स्तराय इषदां चितेरमि ` (लौका उती २६) 

पहले खातव्यवदहारके अनुसार ईट आदि चितिका 
क्षेत्रफल निकाल कर उसको उच्चता ( उच्छय ) से गुणा 
करने पर जो फल होगा, बहो चितिका धन होगा । बाद” 
में ईट आदिका भो घनफल निकाल कर उपरोक्त चिति- 
के घनको भाग करनेसे ईट आदिका परिमाण हो जायगा। 

पूर्वोक्त मतानुसार चितिकी उच्छ्रितिका इंट आदि 
को उच्छितिके साथ भाग करनेसे स्तरफल निकल 
आता है। 

उदादरण--इट या पत्रको लम्बाई १८ अड ल, 
चौड़ाई १२ चङ्ग ल और उच्चता ३ चङ्ग,ल है। जिसको 
लम्बाई ८ हात, चौड़ाई ५ हात ओर ऊ'चाई २ हात है 
ऐसी चितिमें (पजायेमें) कितनो ईट ओर उसमें कितनो 
स्तर-संख्या रहती है. उसका निरूपण करो । 

_ अडूःलिके परिसाणसे चितिको इट आदिका घनफल 
६४८ होता है ओर अङ्गलपरिमाणसे चितिमें १६५८८८० 
घनफल होता है । इसलिए चितिका घनफल १६५८८८० 
को ई टके घनफल ६४८ से भाग करनेसे २५६० चितिकी 
अटकी संख्या इइ । ऐसे हो पुनः चितिको उच्छिति 
३ चात अर्थात्‌ बारह अङ्,लको इ टकी ऊ चाइ ३ अंगुलः 
से भाग करनेसे २४ चितिकै स्तरका परिमाण हुआ । 

चितेरा ( हिं० पु० ) चित्रकार, वच जो चित्र बनाता हो, 
सुसौवर । ु 

चितेरिन ( हिं० खो० ) १ वह स्त्रो जो तसवोर खोंचतो 
हो। २ चित्रकारको स्त्री । 

चितेरो ( हि० ) चितेरिन देखो । 

चिल्कण ( सं० त्रि० ) चिदित्यव्यत्तशव्दं करोति चितू-कण- 
अच्‌। जो चित्‌ चित्‌' शब्द करता हो । 

चित्कार ( सं० पु० ) चित्‌-ञ्ञ भावे घज्‌ । चौत्कार, चिल्ला" 


हट, हला, शोर, गुल । 
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"सं विषीटति चितका त्‌ ताड़ितो गईँशो यथा।?? ([इतीप० ) 
चित्कारवत्‌ (सं० त्रि) चित्कार अस्ताथे मतुप्‌ मस्य वत्वं । 
रादुपधायाय मतोर्वोऽयवादिमाः।पा २२।६। चित्कारकारो, चिल्ला- 

नेवाला, जो भयभीत हो जोरसे आवाज करता हो । 
वित्म,ख--एक प्रसिद्ध टोकाकार ओर नेयायिक । आप 
गोड़ खराचायके शिव्य ओर सुखप्रकाश मुनिके गुरु थे । 
अपने षड़ दशनस ग्रहद्त्ति, आनन्दबोधके न्यायमकरन्द- 
कौ टोका, प्रत्यकतत्त्वदोपिका वा चित्स, खो आदि ग्रन्थों 
की रचना को थो । इसके चिव्स खो ग्रन्यमें उटयन,. 


उद्योतकर, कुमारिल, पद्मपाद, वल्ञस, वाचस्पति, सुरेख़र ` 


आदिक नाम उद्,त किये गये हैं। काशो खण्डरीकाकार 
रामानन्ट्ने चित्स खरचित ब्रह्मलुतिका तथा जोधरखामो- 
ने इनको बनाई इई विग्णुपराणटोकाका उल्लेख 
किया है। 
चित्त ( स'० क्लो० चितो ज्ञाने करणे क्त । ९ अन्त:करण- 
मेद, दिल । (वेदान्त) २ मन, तबोयत । (चब २।१६३।२३ ). 
सांख्य मतने चित्त त्रिगुणाव्मक प्रझतिका काय हे । 
इसके अधिष्ठाता अच्युत होते हैं । वह वाझ इन्द्रिय दारा 
वाद्य वसु ग्रहण करता है । 
वेदान्तसारमें लिखा है-निद्चथात्मक् अन्तःकरण 
वत्तिक्ता नाम वुदि ओर सङ्कल्प-विकल्यात्मक अन्तःकरण 
हत्तिको हो मन कहा जाता है। चित्त ओर अहङ्कार 
दोनाँ हो बुदि ओर मनके अन्तगंत दो ठत्तिमात्र हैं॥ 
अनुसन्धानात्मक अन्तःकरण इत्तिको चित्त और अभिः 
सानात्सक अन्तःकरण दत्तिको अइङ्कार कहते हैं । 
फिर चार्वाकके मतमै मन हो आत्मा हे ' मनविशद 
होने पर प्राणादिका अभाव होता है। (वेःपत्तमा') 
पञ्चदृशोको देखते-चज्च प्रति ज्ञानेन्द्रिय ओर वाक्‌ 
आदि पञ्च क्मॅन्ट्रियका नियन्ता सन 'हृतपद्यगोलकमें अवः 
स्थित है। इभीको अन्तःकरण कहा जाता है। आन्तः 
रिक कार्यले मन खाधीन है, परन्तु वाइ्य विषयमै इन्द्रियः 


के अधोन रहता है । सत्व, रज ओर तमः मनके _ हः 


तोन गुण हैं। इन्हों सकल गुणोंसे वद विकत होता है। | टे 
वैराग्य, चमा, औदाय आदि सलगुणके विकार हैं। काम. 
क्रोध, लोभ और वैषयिक व्यापार रजोगुणका विकार. 


। आलस्य, भ्नान्ति ओर तन्द्रा प्रति मनः 
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के तमोगुणजन्य विकार होते हैं। (२७९) पञ्चभूतकै 
` सत्वगुण-समष्टिसे अन्तःकरणको उत्पत्ति हैं! यह अन्त:- 
'करण दवन्तिनेदसे दो प्रकार होता है-मन और वुडि । 
अन्तःकरणका संशयात्मक भावको मन और निश्रयात्मक . 
: बत्तिको बुद्धि कहते हें ॥ (११०) 
वेदान्तदशेनके मतमें प्राण मनका कारण है। सरण- 
कालको मन प्राणमें हो लोन होता है। शारोरिक-माप्य- 
'में शङ्कराचायेने बतलाया है-- 
` मन प्राणे लय होता हे । यहां सन्द हृ उठ सकता 
हें सनोविर्वाक्चत इत्ति णा मनका लय इु् करता हे । 
दत्तिके साथ मन लय प्राप्त होता है--कहनेसे अथसङ्गति 
` आ जाती है। सनके प्राणसूलक चोनेका प्रमाण युतिमेत 
मिलता है। पण्डितोंके कथनानुसार मन अन्नसूलक 
और प्राण जलमूलक हे । अन्नमय मनका लयस्थान प्राण 
“है। कारण हम देखते हैं कि अन्न जलमें लय होता है । 
अभेद-भावसे ग्रहण करने पर अवश्य हो कद सकते हैं 
कि अ हो सन और जल हो प्राण है। इस इछसि कि 
` अन्न और मन एक हो हैं, प्राणको मनकी प्रकृति कहना 
सङ्गत है। फिर ऐसा भो इष्ट होता कि सुप्त और स्तिय- 


माण अवस्थामै प्राणका काय अर्थात्‌ श्वास प्रश्वास बना 


रहते भो मनोहत्ति छूट जातो है । इसोसे मन प्रकत 
“पत्तमें प्राणम लक नहों होता ओर प्राणमें मनका खरूप 
! विलय असन्भव है। मनकी प्राणमूलकता और इसी प्रणा 


लोकी प्रकतिमे कायेका विलय साननेसे अत्रमेंभी मनका , 


विलय मानना पड़ेगा । साथ हो यह भो कहेंगे कि सन 


: झन्नमे, अन्न जलमें ओर प्राण भो जलमें लयप्राप्त होता है।' 
परन्तु इसका कोई प्रमाण नहों कि प्राणरूपमें परिणत , 
„जलसे मन बनता हे । इसोसे कहा जाता है कि प्राणमे 


- मनकी इत्तिका वित्तय होता दै, किन्तु उसके खरूपका 
-नहों। ( नरारे सू वभाप्य) | | 
योगवाशिडरामायणके सतमें-- 
असम्यक्‌ दश नस अनात्मशरोरादिमें जो आत्मदर्शन 
: होता और भअवसुमें जो वसुज्ञान लगता, चित्त है। 
,(२९।४९) भावाभाव अवस्था तथा दुःखसमूहका . आधार 
अर आशाके वशवती इस शरोरका वोज छो चित्त होता 


चित्त 


, द्वितीय कठिन भावना । : प्राणस्पन्द्न द्वारा चेतन्य रुड 


होता और उससे दुःख बढ़ता है । भावना द्वारा भव्यवसु 
बनता और पुरुष वासनाविह्वल हो करके उसो ` वसुक्र 
तत्त्वज्ञानमें उलक पड़ता है, सुतरां वासनावश जोव 
स्वरूप नहीं समझता ! उसोसे योगो प्राणायाम ओर 
ध्यान द्वारा प्राणस्पन्द्न रोकत हैं । प्राणस्पंदन रुद्द होने 
से चित्तको विमल शान्ति होतो है । इसो प्रकार चित्तसे 
सांसारिक भावना निकाल करके मायातोत परम वसुको 
भावन! करना अचित्तत्व वा चित्तगूव्वता कहलाता है ! 
वासनः और प्राणसुून्द दोमें एकका भी चय होनसे दोनों 
नष्ट हो जाते हैं। कारण, वासनासे प्राणस्मन्द ओर 
प्राणस्पन्द्स वासनाका जन्म है जेय वसुको छोड़ने पर 
प्राणस्पन्द और वासना दोनों वसु नहों रहते । 
चणिकवादो बोदोंका कहना है--अग्नि' जेसे अपने 
आपको प्रकाशित करके अपर घसुको भो प्रकाशित 
करता चित्त खप्रकाश झर विषयप्रकाशक है । चित्तके 
अतिरिक्त एथक्‌ आत्मा नहीं होता 
पतच्ञञलि कहते हैं कि चित्त खप्रकाश हो नहीं 
सकता । (योगस्‌व ४१८) कारण चित्त दृश्य है और 
इन्द्रिय वा शव्दादिको भांति जो वसु दृश्य है, खप्रकाश 
कभी भो नहों । उसका कोई प्रकाशक हे ओर यहो 
आत्मा होता है। अग्नि दृष्टान्त बन नहीं सकता । 
कारण वह अपने अप्रकाश रुपको कब प्रकाशित करता 
है। प्रकाश्य और प्रकाशवाके संयोगसे वसुका प्रकाश 
होता हैं। परन्तु अपने आपके राथ भपने आपका संयोग 
नहों हो सकता! चित्त एक हों समयं अपने आपं और 
दूसरेको कथे प्रकाशित कर सकेगा । क्योंकि चणिक- 
वादियोंके मतमै सब वसु क्षणिक हैं, उत्पत्ति भिन्न वखुका 
अन्य कोई व्यापार नहीं होता। चित्त उत्पन्न होते हो 
विनष्ट हो करके किसं प्रकार अपर बसु प्रकाश करेगा । 
यदि कद्दो कि परचित्त द्वारा पूर्वं चित्तका ग्रहण होगा 
शोर पूव बुद्धि परबुदि दारा ग्टहोत होगो, तो परंबुदिका 
ग्रहण असम्भव है | फिर बुद्धि द्वारा उसके ग्रहणमे भो 
अनवस्थादोष आता है ।. जितना अनुभव होगा, स्खति 
भो हो जावेगो । अनुभवको भांति स्ति और परर्सटति 
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चित्त--चित्तचालन 


नहीं सकता । अतएव उसमें स्व्तिसाझ्येदोष -लग | 


जावेगा ! 
योगसूत्रकार पतञ्जलिके मतमें चित्त *घटादि जेसा 
शा और जडपदाध है | 


है, बहुत नहीं । कारण योगियोंका एक चित्त हो सकल 
चित्तोंका अधिष्ठाता है। अतएव योगोका एक चित्त 
.-नाना प्रकार कार्योंमें बहुतसे चित्तोंको प्रेरित कर सकता 
है। योगसूत्रकारके कथनानुसार चित्तद्वत्ति पञ्चविध 
, होती झै-प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और एम्टति । 
प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आम्षवाक्यको प्रमाण कचते हैं। 
'किसो वसुका अन्ध वसु जसा स्रमज्नान हो विपर्येय है। 
` -चसुके खरूपको अपेक्षा न करके केवल शब्दजन्य ज्ञानाः 
- नुसार होनेवाला बोध विकल्प कहलाता है। चित्तमें 
. सर्व विषयका अभाव लगना निद्रा नामसे अभिहित होता 
है। पूव को प्रमाण दारा जो बिषय अनुभूत इ है, 
-. कालान्तरमें संस्कार ओर बुद्धि दारा उसोको आरोप करने" 
. का नाम स्खतिद्॒त्ति है, योगाभ्यासमें चित्तको इस पञ्च 
विध दत्तिको निरोध करना चाहिये । ( १६-१२) 
योग देखो । 
वौयासिक भाष्यक्षारके मतमें मन, चित्त और प्राणके 
हो पारस्परिक साहाय्यसे योगसाधन करता है। प्राण- 
वायु संयत होनेसे इन्द्रियहत्ति भो संयत हो जातो है। 


आदव्साके साहाय्य. व्यतिरेक 

चित्त कुछ भो कर नहीं सकता. (राजमाव़ ) इस । 
-सबबन्ध पर भो कि चित्त एक है या बहु, योगसत्रको . 
दैयासिवाभाषा और राजमार्दण्ड नामक दत्तिमें कई ' 
` बातें लिखो हैं। शेषको ठद्दर गया है कि मन एक हो. 
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अनुरक्त हो आता और विषयान्तरकी आसक्ति मात्र छूट 
जातो है । ( ११२ ) 

भगवद्गोतामें कहा हे जैसे वायुशून्य स्थानमें 
प्रदोपकी शिखा स्थिरभावसे वनो रहती निवि कल्प 

माधिमें चित्त एकाग्ररूपसे निञ्चल हो जाता हे। . उस 

समय योगो आत्माको पहचान करके अपने आपमें हौ 
सन्तुष्ट रता है ) ( ६१९२० ) 

पतञ््ञलिने भो निखा है-- 

जब चित्त अपने आप ओर पुरुष .विशेषक्रा दशन 
करता-कर्तल्, ज्ञालल ओर भोक्त.त्व आदि ज्ञान निवृत्त 
हो करके आत्माके चित्तमें ऐक्यसे मिलता डैं। चित्तका 
कर्तत्वादि अभिमानको जिवत्ति होते हो कम भो छूट 
ज्ञाता है! ( -ेगल व ४२४-२५ ) 

योगसूत्रकार फिर भो लिखते हैं चित्तसंयमको 
सिद्धिके विषयमे त्रिविध परिणाम होता है-निरोवः 
परिणाम, समाघि-परिणाम और एकाग्रता-परिणाम । 
इसी त्रिविध परिणाम दारा दिविध भूत ओर दिविध 
इन्द्रियका धम लक्षण तथा अवस्था-त्रिविध परिणास 
निकलता हे । चित्तका यइ जिविध परिणाम अतोत होने 
पर समाधि मिल जानेचे अतीत-अनागत-ज्ञान, शब्दादि 


; प्रत्येकके प्रति संयम हेतु सव भूतादि समस्त पदाथक्रा 


ज्ञान और पूर्व जन्मान्तरीय जात्यादि ज्ञान तथा लोगोंका 
मुख देख करके उनके मनोभावको समभनेकी चमताः 
आतो हे । (बोगस व दोर १६-१९) 

३ शद्गगरमें दिलचस्पो लानेके लिए नाचमें को जाने" 


वालो एक तरइकी दृष्टि ! 


होने पर चित्तका निरोध वा एकाग्रता साधित हो | चित्तगम ( स ° क्वि० ) चित्तं गभ॑ यति र्टल्चातोति यावत्‌ 


सकती है। रेचक, पूरक और कुन्भक-त्रिविध उपायसे | चित्तगम -अच. । 
भो चिचको एकाग्रता साधन होतो है। योगसूत्रकार | 


“कहते हैं कि समस्त विषयानुराग परित्याग कर सकनेसे 
-चित्तको एकाग्रता लगतो है ' इसीका नाम चित्तशून्यता 


चित्तग्रादौ, मनोहर, सुन्दर, खः 


सूरत । 


«ब्याक्ति चिततगर्मासु सुस्तरुः ॥? ( ऋक्‌ ५३४५) a 
चित्तगर्भासु चित्तयादविणौषु स्तुतिषु ॥? ( सायण) 


वा वौतराग है। राजमार्तण्डकारके मतमें उसी प्रकारको | चित्तचाद्चल्य (स'० ह्ली) चित्तस्य चाचल्य, ६'वत्‌। 


अवस्थाको मम्प्रज्ञात समाधिका विषय कहा जाता है। 
महर्षि पतल्नलि बतलाते कि चित्तद्तत्ति निरोध होनेसे 
- फिर चित्तमें कोई अनुराग नहों उठ सकता, वह समा 


मनकी अस्थिरता, मनकी च चलता। 
चित्तचारो ( स'० खी० ) चित्ते . चरति चित्त-चर-णिनि। 
जो सर्व दा सोचा जाय, जो इसे शां ख्यालमें स्का जाय । 


(स'० क्लो० ) चित्तस्य चालन» ६-तत्‌ । मन 


दै | विषयं 
ध्स्थि रहता चै उस ससय ण्मात. पर प वा ath बा Digitized by eGangotri 


शि. 
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बत्तिका चालान, सनक हतिको गति, मनका भुकाव। 
चित्तज ( स'० पु० ) चित्त जायते चित-जन-ड। कन्दप, 
काम, कामदेद । - 
(चित्तजन्मन्‌ ( स'० पु० ) चित्तात्‌ जन्म यस्य, बहुत्रो० । 
काम; कासदेव। 
चित्तज्ञ ( स'० त्रि’) चित्तं जानाति चित-ज्ञा-क। जो 
चित्तकी बात जानता हो, जो दूसरोंके हृदयका हाल 
जानता हो । 
चित्तदोष ( स'० पु० ) चित्तस्य दोषः, ६-तत्‌। चितका 
दोष, चित्तका बिकार । 
हवत्तनदो ( स'० स्त्रो० ) चित्तमेव नदो अवधारण, 
कमे घा० । चित्तत॒त्तिरुपी नदो । यह नदो पाप और पुण्य 
वाहिनो है। अविवेक अंवस्थामें पापवाहिनो है, उस 
समय यह केवल संसारको ओर दोड़तो है। विवेक 
अवस्थामें पुण्यवाहिनो है, तब सिफ कैवल्य हो इसका 
अभिलषणोय हे । 
चित्तनाश ( स ० पु० ) चित्तस्य नाशः, ६-तत्‌ । चित्तद्वत्तिके 
नाश, चित्तकी गतिका बिगड़ना। 
चित्तनिद्व ति ( स'« स्त्रो० ) चित्तस्य निष्ठ तिः, इ'तत्‌ । 
मनकी शान्ति, दिलको आराम | 
चित्तपरिकर्मन्‌ ( स० क्वो ) चित्तस्य परिकम न्‌, ६-तत्‌। 
स त्राद्भावनारूप चित्तका सस्कार । चिततप्रशाःन दोळो 
चित्तपावन--दचिणप्रदेशीय ब्राह्मणोंको एक अ णो 


शोेरूणण्य देखो 


चित्तप्रसाथिन्‌ ( स० ६० ) चित्त प्रमथ्नाति चित्त प्रमथः 
शणिनि। जो चित्तको व्याकुल करता हो, जिससे दिलमें 

` दुःख होता हो। 

खित्तप्रसन्नता ( स'० स्त्रो० ) चित्तस्य प्रसब्रता, ६ तत्‌] 

' मनकी टि, प्रीति, आनन्द, इषं, खुश । 

चित्तप्रसाद ( स'० पु० ) चित्तस्य प्रसादः, ६-तत्‌। मनका 
सन्तोष, मनकी ढक्षि। 

चित्तप्रसादन (स क्ली० ) चित्तस्य प्रसादनः, ६-तत्‌। 
म॑ त्रादि भावना दारा चित्तको निर्मल करनेकी क्रिया । 
यह से दौ; करुणा, इषं, उपेक्षा ग्रादिके उपयुक्त व्यवहार 
दारा होता है। जसे, सुखोके प्रति मित्रभाव, दुष्क 
प्रति करुणा, पुण्यवान्‌के प्रति षं एव' पापोज्गे प्रति 


चित्तज--चित्तवत्‌ 


उपेक्षा रखना । इस प्रकारके साधनसे चित्तमें राजस और. 
तामसको निइठत्ति हो कर केवल सात्विक धम का प्रादु- 


भाव होता है। 
“नेत्री कदणसुदितो प चायां सुउदुःख पुण्या पुष्णविषयाणां मावना- 


| तथित्तप्रसदनं ॥" (यो गस ०१॥१३) 


चित्तभू ( स'० पु० ) चित्ते भवति चित्त-भू किप. । कन्दप, 
काम, कामद्‌व! 


चित्तभ,मि ( स'« स्त्रो० ) चित्तस्य भ मिः अवस्था, ६ ततू। ` 


चित्तको अवश्या, मनको दालत। पातव्ज्ञलोक्त चित्तको 


अवस्थाके भेद इस प्रकार हैं-क्षिप्त, सूठ्‌, विक्षिप्त, एकाग्र 
अर निरुद | ज्षिप्त अर्थात्‌-रजो गुणद्दारा चाल विषयमै . 
सव दा अस्थिर । सूढ़ अर्थांत्‌-तमोगुणके उट्टे कके कारण 


निद्राधवत्तियुक्त । विक्षिप्त अर्थात्‌-चिप्तसे कुछ विशेष 


जो कमो कभी स्थिर हो! एकाग्र अर्थात्‌--एक विषयमै 


मनका रहना ।. निरुद्धध्त्तियोंका निरोध होने पर सिर्फ 


स'स्काररूपसे अवस्थित । चिप, मूढ्‌ और विद्चित्न चित्त 
एकाग्र अवस्थामै: 


समाधिके लिए उपयोगो नहीं होत । 
सप्रज्ञातसमाथि होतो है, राजस तामस दृत्तिसे निद्वत्त 
हुआ जा सकता है, सिफ सात्विक वृत्ति रचतो हे । असं- 
प्रज्ञातसमाधिमें उसका भो निरोध हो जाता है। मधुमतो- 
सध॒प्रताका, विशोका और ऋतम्भरा ये चार भूमियां 
हैं। एकाग्र ओर निरुद ये दोनों भमिके अन्तगत हैं। 
(योगस ०१ ब्यास) 


चित्तमोद्द (स'० पु० ) चित्तस्य मोः, {तत्‌ । मनका 
मोह । 


चित्तयोनि ( स'० पु० ) चित्तः योनिरुत्यत्तिस्थान' यस्य. 
बहुब्रो० । कन्द्पे, कामदेव । 

चित्तराग (सं० पु०) चित्तस्य रागः ६-तत्‌ । मनका अनुराग, 
चित्तको प्रीति या प्रेम, दिलको मुहब्बत । 


चित्तल ( सं० एु० ) चित्तं लाति चित्त-ला-क। रूगमेंद, 
एक प्रकारका झूग। 


चित्ततुनार- मधरभारतके अन्तग त चांदा जिलेके निक- 
ट्य एक जमौंदारी । यहांज्षे ज'गलमें अच्छे अच्छे 
संगुन काठ पाये जाते हैं। 

चित्तवत्‌ (सं० लिः) प्रशस्त चित्त जिद्यते अस्य चित्त प्रश” 
सायां मगुप मस्य व । उदारचेता, जिसका चि त उदार 
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चित्तदलास-मन्द्राज प्रदेशके अन्तर्गत विशाखपत्तन | ( स'० पुः ) चित्तस्य विशेषेण स्वप्तणमनव- 


जलेको एक नरो | इसका दूसरा नाम विमलोपत्तन है। 
यह गोलकुण्डा पवेतसे निकल कर पूव-दक्षिणतों ओर 
तोपालपज्ञो, जमि इत्यादि नगर होतो इई ४८ मोल 


जानेके वाद विमलोपत्तनक्गे पास ससुद्रने गिरो हे । चित्त- 
बलास नरके निकट इसके ऊपर एक पुल बना हुआ द| 


चित्तवाद (सं० पु० ) चित्तरूपः वाद, मधापदलो ° 
कर्म धा० । हादिक वचन, दिलको बात | 

चित्तबिकार ( सं० पु० ) मनका विकार, हृदयको पोड़ा । 

चित्तविद्येप ( सं० पु० ) चित्तस्य विचेषः, ६तत्‌ । मनको 
चञ्चल अवस्था, यह अवस्था योगमें व्याधात पहुचातो 
ह। पात्तज्ञलमें चित्तविक्षेप नो प्रकारका कहा गया है। 
जैज्ञ--व्याधि, स्त्यान, संशय. प्रमाद, आलस्य, अविरति, 
श्वान्तिदर्शन, अलव्धभूमिकत्व चोर अनवस्थिति । व्याधि 
अर्थात्‌ धातु रसादिका वेषस्य । स्त्यान-चित्तको अकम - 
रखता । स'शय--उभयकोटिक ज्ञान अर्थात्‌ ऐसा हो भी 
सकता है और नहों मो हो सकता हैं। प्रमाद-समाषिके 
लिये प्रयत्न न करना। आलस्य-शारोरिक कफादिजन्य 


गुरुत्व और चित्तके तमोजन्य गुरुत्वके कारण अपद्वत्ति वा 


बुरौ प्रधत्ति । अविरति-विषय--वासनाओंसे निदवत्त न 


होना । भ्वान्तिदशन-सिष्याज्ञान । अलव्यभूमिकत्व-समाधि 


भूमिका न मिलना : अनवस्थिति अर्थात्‌ लब्धभूमिमें 
चित्तको अनवस्थिति | ( योगस्‌ ° १३० बषः) 

चित्तविद्‌ ( सं» क्वि०) चित्त वैत्ति चित्त विद्‌ क्विप. । 
१ चिउज्ञ, जो मनको बात जाने। (यु० ) २ वोद्दमैद, 
बौद दश नके अनुसार बद पुरुष जो. चित्तके भैदों और 
रहस्योंको जानता हो । 

चित्तविनाशन (स० लि०) चित्त विनाशयति चित्तः 
घिनाशि नब्यादित्वाज्य, । १ चित्तविनाशक, सनको 
नाश करनेवाला । भावे ल्यूट्‌। (क्लो०) २ चित्तका 
विनाश, मनका लोप, दिलको बरबादो । 

-चित्तविज्ञव (स'० छुः) चित्तस्य विज्ञवों यस्मात्‌, बहत्रो ०! 
१ उन्मादरोग, पागलपन, चित्तविश्त्रस, बावलापन, वह 
रोग जिसमें मन ओर वुद्धिका कार्यक्रम बिगड़ जाता है । 
(त्तस्य . विज्ववः, दैतत्‌ । २ चित्तकौ अनवस्थिति, 
चित्तको स्थिरता न रदना। 
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खान यस्मात्‌, वहुत्रों० । १ उन्माद्रोग। २ वुद्िनाश, 
रान्ति, श्रम, सोचक्कापन । 
«बहे चित्तविकःरोऽयं खाचा सै चित्तविधमः |?” ( भारत १८०९ अ०) 


चित्तविञ्ने ष (स'० पु‘) चित्तस्य विश्वषः, ६-तत्‌ । मनो- 


भइ, मनको अगान्ति, दिलको वेचेनो । 

चिस्तद्दटित ( स० स्त्रो० ) चित्तस्य इस्तिः, इं-तत्‌ । चित्त" 
का अवस्था, चित्तको गति । पातञ्जलमें चित्तद्वत्ति पाँच 
प्रकारको मानो गई. है, जेसे-प्रमाण, विपय्थय, विकल्प, 
निद्रा और स्मति। इन सबके भो लिष्ट और अक्लिष्ट दो 
दो मेद हैं। अविद्यादि छे शहेतुक इत्ति किष्ट और जो 
क्लेशहेतुक नहीं है वद अक्लिष्ट साना गया हे । 

चित्तसमुन्नति ( सं० खो० ) चित्तस्य समुन्नतिः, ६-तत्‌ । 
१ सनको उन्नति । २ गवे, अहंकार, घमण्ड | 

चिस्तखित ( सं० त्रि’) ऽतत्‌ । जो मनमें घारण किया 
जाय, जो चित्तमें रखा जाय | 

चित्तहारिन्‌ ( सं० त्रिः) चित्तं इरति चित्त-ह-णिनि । 
जो सन चरलेता है, मनद्दारो, सुन्दर, खूबसूरत । 

चित्तानुवत्तिन्‌ (सं० त्रि) चित्त-अनुद॒त्‌-णिनि। मनका 
अनुसरण करनेवाला । 

चित्तान्तर ( स'० क्वो०) अन्यचित्तं, सुप्सुपेतिस० वा 
चित्तस्य अन्तरं, ६-तत्‌। १ अन्य चित्त । २ मनका . 
भोतर। 

चित्तापर्णी-पव्ज्ञावके अन्तगेत होशियारपुर जिलेको एक 
गिरिमाला । इसका दूसरा नाम सोलासि हो है| यह 
जमबन्दुनकी पूर्वी सोसा है। इस गिरिमालाके ऊपर 
एक खन है, इसको भो चित्तापर्णी कइते हैं । यहां 
दोका एक प्रसिदध मन्दिर है । प्रति वर्ष बइतसे याची 
यहां जटत हैं । 

चित्तापहाड--उत्तर-पद्चिम सोमान्त प्रदेशके रावलपिण्डो 
जिलेकी एक गिरिमाला । यच्छ पव त त्रिभुजाक्षति है । 
इसको भूमि नाग नगरके निकट सिन्धु नदोके पूव कूल- 
में और शोषेविन्दु मग ला गिरिसङ्कटके निकट प्रायः ५० 
सोल पूर्वको अवस्थित है। यह १९ मौल विस्त,त है। चने: 
के स्तरोभूत पत्रसे सफेद लगने पर हो उसका।यह नाम 
पडा है। इसके स्थान स्यान पर 'जलपाई' वच लगता 
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` और पत्थरसे यथेष्ट चना निकलता है। पयि भाग अति- 
शय बन्धुर तथा दुरारोह है। इधर पूव भागमें खान 
स्थान पर उच्चशङ्ग और गभीर खात दृष्ट होते हैं। 
चित्तापहार॒क ( स० त्रिश) चित्तस्यापदारकः, ६-तत्‌। 
चित्तको इरण करनेवाला, मनोहर, सुन्दर, खुबसूरत । 
चित्ताभोग ( स'० पु० ) चित्तस्य आभोगः एकविषयता; 
द-तत्‌। एक विषयमें चित्तको प्रहत्ति। इसका पर्याय 
नमस्कार है। 
ऑचत्तावादिगो-सन्द्राजके अन्तग त वेलारी जिलेका एक 


शहर । यह अक्षा० १५" १७ उ० और देशा० ७९ ४७ 


पू० पर तुङ्गभट्रानदौ और चस्पेट नगरसे २ मोलको दूरो 
पर अवस्थित है। लोकस ख्या प्रायः २७५० है। यहां 
एक प्रधान हाट है.जिसमें निजाम राज्यके पण्य द्रव्यांको 
आामदनो होतो है । इस श्रमे सिफ २।४ अच्छे अच्छ 
रास्त हैं। हस्पेटके बहुतसे सर्द बणिक्‌ यहां रहते 
हैं। बेला नामको खाड़ो इस नगरके बोच हो कर 
गई है। 
चित्ति ( स ० स्त्रो० ) चित भावे छिन्‌ । १ बुद्धिद्वत्ति । 
“उदुल्वा विद्य देवा अग्न ! भवन्तु चिचिमि: ७? (शुक्कषण : १२३१) 
२ अग्नितत्त्वपरिज्ञानाथ चिन्ता । 
“चित्तिं जुहोमि मनसा तेन ?? (ग छुयनुः १७१८) 
३ कम । 
““साचिचिमिनि इिदकोर।? (कक. १।१०९।२६) 
“चित्तिभिः कस लिः? (निरुक्त ) 
४ ख्याति, प्रसिद्धि, शोहल, नामवरो । 
“चितिं दचख सुमगत्वमच ?? ( ऋक २२१६ ) 
“चित्ति ख्याति? (साबण) 
५ अथव ऋषिको पत्नी | | 
“चिस थव ण: पबो लेमे पुत्र' एतत्रतं |” ( भागवत ।१।३८) 
कत्तेरि क्तिन्‌। ६ ज्ञापक या प्रापक, वह जो जानने 
या पाने योग्य हो । 
“/चत्तिरपां दधे विद्यायुः।?? ( चटक १६७४) 
“(चचिये तयिता प्रापयिता वा? ( साबण) 
चित्तित (स ० त्रि०) चित्तं अस्य सञ्चात; चित्त तारकादिः 
. त्वादितच्‌ । चित्तयुत्ता। 
चित्तिन्‌ ( स'० त्रिश ) चित्तं अस्य अस्ति चित्त-इनि । 
प्रशस्त चित्तयुक्त, जिसका चित उत्तम या प्रश'सनोय 
दो । 


चित्तापहारक-- चित्तर 


चित्तिवलास--सन्द्राज प्रदेशके अन्तर्गत विशाखपत्तन 
जिलेका एक नगर । यह अचा० १७' ५६२०” उ० और 
देशा० 4३” २६ ३० ˆ पू०में अवस्थित है । यहां एक बड़ा 
पटुएका कारखाना हे । 

चित्ती ( इ'० स्त्रो० १ छोटा धब्बा, छोटा चिह्न । २ एक 
तरहका छोटा गड़ा जो कुम्हारके चाकक किनारे रहता 
है और जिसमें ड'डा डाल कर चाक घुमाया जाता है। 
२ मादा लाल, सुनिया । ४ एक तरहका साँप जो अज- 
गरकौ तरह होता है। ५ टयां; एक तरहको कोड़ो 
जिसकी पोठ खुरदरो ओर चिपटो होतो है । 

चित्तिकत ( स'० त्रि० ) अचित्तं चित्त कतरदभूततद्‌- 
भावे च्वि | चित्तके साथ प्राप्त, जो एकाग्रचित्तसे सोचा 
गया हो ! 

““एकोमयेऽभवान्‌ विविध प्रधान शिभीक्षत: प्रजननाय ।” 
(भागवत ३।१।२६) 

चित्त र--मन्द्राज प्रान्तके नाथे-आकट जिलेका सब- 
डिबिजन। इसमें चित्तूर तथा पालमनेर तान्नू.क और 
पुन रु जमोन्दारो तहसोल लगतो है। 

चित्तूर-मन्द्राज प्रान्तके उत्तर आर्कट जिलेका मध्यस्य 
तान्न,क । यह अच्ा० १२' और १३' ३१ उ० तथा देशा० 
७८' ४८ एव' ७०. १६ पू०के मध्य अवस्थित है ¦ इसका 
चेत्रफल ७७३ वग मोल और लोकस ख्या प्रायः २०१८६८ 
है। एक नगर और ३३८ ग्राम बसे हुए हैं । सालाना 
मालगुजारी कोई ३२१०००) रु० होगी । इसको भूमि 
ढाल, और पथरोलो है। खेती खूब होतो है। 

चित्त. र-मन्द्राज प्रान्तके उत्तर आर्काट जिलेका सदर । 
यह, अक्षा० १२ १३ उ० ओर देशा० ७७' ६ पूमें 
पाइनो नदोको उपत्यका पर साउथ इख्डिबन रेलव के 
वेन्नूर जङ्शनसे १८ मोल उत्तरको अवस्थित है । 
लोकस ख्या लगभग १०८०.३ है। १८७४ ६० तक चित्त र 
एक ज'गो अड्डा रहा । 

चित्त र--मन्द्राज प्रान्तस्थ कोचिन राज्यके चित्त, ताज्ञ,वा- 
का सद्र! यह अक्ता? १० १२“४० और देशा० ७६ 
४५ पून्में अनसलय नदो पर अवस्थित है । आबादो 
कोई ८०६५ होगो । ` ब्राह्मण बड़े बड़े जमीन्दार हैं। 
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चित्तोन्नति--चित्तौर 


_ -चित्तोन्रति (स'० खो०) १ मनकी उन्नति । २ गव, | 
अभिमान, घमण्ड । 
चित्तोद्देग ( स'० पु० ) ६-तत्‌ । १ मनका उद्दंग, चित्तको 
आकुलता । २ मनोवेग, चित्तको तोत्र इत्ति, आवेश 
जोश । 

“चित्तोर-राजपूतानास्थ उदयपुर राज्यके चित्तोर जिलेका 
प्रधान नगर । यह चच्चा० २४' ५३ उ० ओर देशा० ७४' 
३६ पू०में राजपूताना-मालवा तथा उदयपुर-चित्तोर 
रेलवेके चित्तीर जङ्कशनसे प्रायः २ मोल पूवको 
है । पहाड़की पश्चिम ढाल पर चित्तौर दुग है। पश्चिमको 

“कोई आध मोल पर गम्भीर नदो बद्दतो है। कहते हैं 
१४वीं शताब्दोको उस पर पत्थरका वत मान पुल वांधा 
था। १८८३ ईको उदयपुरसे अफोमको तोल यहाँ उठ 
आयी । से वाड़से बस्बईको जानेवाला सब अफीम वहीं 
तोला करते हैं। लोकस'ख्या लगभग ७१६३ होगो । 

चित्तौरके किसो ऊ चे स्थानमै खड़े हो कर चारा 
दृष्टि डालनेसे एक अपूव दृश्य नजर आता है। समतलसे 
लगा कर क्रमशः ऊं चो प्रवणभ मि पर्व तके रुपमें ऊ चो 
होतो गई है। उसके शोष स्थान पर प्राचोरवष्टित गढ़ 
शोभित है । इसके किसो स्थानमें हिन्टू गौरवका उज्ज्वल 
दृष्टान्तखरूप अत्य च्च जयस्तम्भ अचल अटल रूपसे खड़ा 
है किसो जगद अत्याय भास्करकाय से सुशोभित 
बड़ी बडो सौधमालाण' अक्षुस अवस्थामें विद्यमान रह 
कर तात्कालिक अङ्क,त बुद्दकोशल और शिल्पने पुण्यका 

-परिचय दे रहो हैं। कीं विस्तोण जलाशय और उनके 

. किनारेके प्रासाद महापराक्रान्त राणाओंके वासस्थान 
दिखा रहे हैं ओर उनके अद्भ त वोरकायाँकी याददास्त 
दिला रहे हैं | खयं कुलतिलक महावीर रामचन्द्रके व श- 
घर बप्पारावने जिस नगरको प्रतिष्टा को थो, जिस दवादश 
वर्षीय राजपूत बालकको सूरवोरतासे पश्चिनोके रूपः 
में मोहित हो भलाउद्दोन॒ुकी अगण सेनाने यमालयकी 
शरण लो थो उस महावोर वादलकी जन्मभूमि, महाराजा; 
भीससि'ह और महापराक्रान्त दिग्विजयो कुम्भराणाकौ 
-राजधानो सुसमर्झद भारतप्रसिद चितौर नगर तथा 
सत्यको आलि'गन करके भो जो समरमें पोठ नहीं 


- दिखाते थे ऐसे सेकड़ों योदाभोको ८ प्रतिहो,-बोउसावा,,अद मार, 


३६३ 


चितोर नगरोकी इस समय केसो दुद्‌ गा है, इस बातका 
विचार कर किसके हृदयमें सन्ताप न होगा ? जिधर देखते 
हैं, उधर हो सेकड़ों खण्डहरॉंको इसके प्राचोग गौरव 
और सुख-सम्ददिका परिचय देते पाते हैं । कचो अव्य च्च 
स्तम्भ, कहो भग्न प्रासाद. कहीं प्रकाण्ड तोरणद्दारः 
कहीं देवालय, और तो क्या एक एक सामान्य पत्थर तक 
इसकी किसो न किसी ऐतिहासिक घटनाका विकाश 
कर रहा है। वास्तवमें हिन्टू कुलगोरव राजप्ूतांको 
राजधानी चितोरनगरोमें जानेसे वत मान अधःपतित _ 
हिन्दुओंके हृदयमें ऐसे एक अपूवे भादका उदय होता 
है, कि जो लेखनो द्वारा नहों लिखा जा सकता । 
पर्वेतके पश्चिम पाददेशे चित्तोर नगर अवस्थित है । 

नगरका आकार एक विशाल आयतच्ेत्रके समान हैं। 
यह नगर चारो ्ोरसे दुर्ग संलग्न प्राचोरसे घिरा हुआ 
है। पश्चिमभागमें पास छौ गमेरो नदो बहतो हे, उसके 
ऊपर प्रका पुल मानो कालको उपेक्षा करनेके लिए हो 
विद्यमान हे । चित्तीरके सख्द्धिकालमें गेलसङ्गस्य लुग के 
भीतर राजप्रासाद, कोतिस्तन्भ और अन्यानप्र मन्दिर 
आदि बनते थे, इसोलिए निग्नस्थ नगरमें सुन्दर अट्टा” 
लिकाए' नहीं वन पायी हैं। निन्बस्थ नगरको तलइटो 


कहते हैं । प्राचीन शिलांलेखोंमें उक्त नगरका चित्रकूट « 


और पहाड़ चित्रकूटाचलके नामसे वर्णन है । नगरके 
पूवेमें २-४ मोल लग्वे शेलशिखर पर जगग्मनसिदद चितोर- 
गढ़ है। इस गढ़को लम्बाई प्रायः ५७३५ गज चौर 
चौड़ाई ८ २६ गज होगो । शिखरदेश अत्यन्त दुग म हैं, 
कुछ दूर नोचेसे प्रवणभूमि क्रमनिग्न हों कर समतल 
भूमिसे मिल गई है। दुग के भोतर बइतसे वड़े बड़े 

जलाशय हैं । उत्तरभागमें दुगको प्राचोर १७६१ फुट 
और दक्षिणभागमें १८१६ फुट ऊं चो है। दुग में प्रवेश 
करनेके लिए तोनों तरफ तोन क्रमोच माग हैं, जिनमें 
पश्चिमका माग हो प्रधान है । यह माग प्रायः १ मोल 

लम्बा है, नगरके अग्निकोणसे दो तोरणॉमें हो कर पले 


उत्तरको तरफ १०५० गज तक गया है, फिर टेढ़ा हो | | 
कर और भो २४ तोरणांको पार करता हुआ ५०० गज ५, क डा 


अतिक्रमके बाद रासपोल नामक दुग द्वारमें जा मिला है। _ 
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३६४ चित्तोर 


इस प्रधान प्रकोष्ठके पोछे मन्दिरके पूर्वा शमें छोटासा 
एक गर्भग्टह हैं, वहां बहुत अन्धेरा रहता है। मन्दिरमे 


कद्दो पथरसे बना हुआ है। २य दार उत्तरभागमें है, इस | 
पर चढ्नेका साग अत्यन्त दुगे म है। इसलिए इसका | 


व्यवहरर नहीं होता। सयेपोल नासका शय द्वार पूवभागः 
से हे । इस दवारमें जानेका माग प्रायः ७५० गज है, इस 
के ऊपरका अदा श प्रस्तर-निमि त है। दुग में प्राय: हरे 
सरोवर हैं, इसलिए बहुत पानो मिलता है । पव तके 
नोचे नगर, नगरके उपरिभागम एक झरना हे, वहाँ सब 
समय हो सुस्तादु भर खाख्यकर जल मिलता है । सध्य- 
भागमें घोडौसी जमोनमें गेइको खेतो होतो है ! परन्तु 
पशओंके चरनेका चारा यहां नहों मिलता । 
वर्त खानको बढ़ियासें बढ़िया तोप भो इस पर गोला 
बरसानेमें असमं है। वास्तवमे चितोरके सौभाग्यके 
दमय समग्र भारतवर्षेने ऐसा गढ़ था या नहों, इसमे 
सन्दे हो हे । राजपूत लोग कहा करते हैं, कि सुय 
बम उत्पन्न नपक्कल-घुरन्धर सहापति रासचन्द्रके कनिष्ठ 
पुत्र लवक पवित्र.वशसे वप्पारावने जन्म लिया था। 
होंने 9२८ इमे चितोरगढ़ बनवा कर वहां राजधानो 
स्थापित को थी । १५६८ $० तक उनके व शजोंने वहां 


राजत्व किया; पोळे उक्त वषेमें बादशाह अकबरके चितोर 


गढ़ अधिकार करने पर उस समयके राणा उदयसिंइने 
उद्यपुरमें राजधानी स्थापित को । ॥ 
चितोरके प्राचोन मन्दिर ओर कोति-स्त॒न्भ आदिमं 
कुम्भराणाका कोतिस्तम्भ, खोवानिस्तन्भ, मोकलजोका 
` मन्दिर, शिक्षरचोरी आदि हो प्रधान हैं। इनके सिवा 
दुग के सब द्र हो वहत भग्नावशेष पड़े हैं । जगद जगच्च 
जेनों डारा खोदत, बहुतसे शिलालेख भो मिलते हैं; 
जिनमें सवस प्राचीन लेख वि० सं० ७५५का 
मिलता हैं। 
प्रवाद्‌ है-राना कुम्भकर्णने अपने पिता मोकलजोके 
स्मरणार्थ उपरोक्त मोकलजीका मन्दिर बनवाया था 
और कोई कोई ऐसा कइते हैं, कि मोकलजोने खुद हो 


उक्त सन्दिरको प्रतिष्ठा को थो । यद पूव -पस्चिममें ७२ | 


फुट लम्बा भौर उर-ट्चिणम ६० फुट चौड़ा है। इसके 
बौचमें चौखूटा प्रकोष्ठ दै, उसके ऊपर छतको डाट लगो 
हुई है जो क्रमशः पतली होतो गई है और अन्तमें सूचो 


कहीं भो प्रकाश जानेका माग नहीं है। धोरे-दोपहरको 
भो यहां बिना चिरागके कुछ दोखता नहों। मन्दिरक्षे 
उत्तर, दक्षिण ओर पसिमकौ ओर तीन दालान ओर 
प्रवेशदार है, जिनमें पश्चिमका द्वार हो प्रधान है। पूव - 
दिशाके प्रकोष्ठमें एक प्रकाण्ड प्रस्तरमूर्ति स्तन्भाकारमें 
द्ण्डायमान है । प्रस्तरको सूतियां तोनों तरफ खुदो इइ 
हैं और वे अत्य क ष्ट भास्करकायस शोभित हें । यह 
मन्दिर प्रस्तर-खोदित बइसंख्यक सूति यांसे भरा हुआ 
है। कहीं वाद्यकरगण ढोल, तासा, नगाड़ा आदि वजा 
रहे हैं; कहों विचारकगण विचार कर रहे हैं, सामने 
ग्रपराधोको लिए हुए प्रहरो खड़े हुए हैं; कच्चं कोई 
पुरमदिला घड़ा कांखमे लिए जल भरने जा रहो है 
और उसके सामने हाथ जोड़े कोई पुरुष खड़ा है; कहीं 
कोई वोरपुरुष सशस्त्र रणचेत्रसे लोटा है ओर सामने 
बच्चे को गोदोमे लिए उसको प्रियतमा खड़ो है तथा कहीं 
योद्दागण ठाल-तलवार ले कर युद्ध करने जा रहे हं 
इत्यादि नाना प्रकारको सेकड़ों खूबसूरत सूतियां खुदो 
हुई हैं । 

शिङ्गारचीरी मन्दिरको बनावट विलक्षण छो है । 
इसका प्रधान गभग्ट बोचमें बना है। उसके चारो 
तरफ चार दालान हैं, जिसमें पूर्व ओर दक्षिणमें दार 
नहों है ; उत्तर और पश्चिमको तरफसे मन्दिरमें प्रवेश 
किया जाता है) इिन्टूब्रोंके देवमन्दिरोंका द्वार प्रायः 
पूवेको होता है, किन्तु चित्तोरके प्रायः सभो मन्दिर 
पश्चिम दारो.है। प्रवाद है, कि यह शिङ्गारचौरी राणा 
कुम्भकणके जेनधर्मावलस्बो कोषाधाच्के दवारा बना है। 

शिङ्गारचौरोके बोचमें भेवार-राज्यापहारो वनवोरने 


आत्मरक्षा्थे एक प्राचोर बनवाई थो, उक्त प्राचोरके कारण 
गढ़ दो भागोंमें विभक्त हो गया हे । 


चौघानके अदूरवर्तों सरोवरके बोचमें भोमसिंद और 


रानो पद्मिनोका प्रासाद है । फिलहाल इस प्रासादका 
जोणांडार इय्रा हे । 


एक ऊ'चो जमोन पर मेवाडको अधिष्ठात्री कालिका 


का आकार धारण वार चोटोक रूुपमे परिणत 000 @ibclon देमोकव०मन्द्रःस्तापित दधु || बहुतोंका अनुमान है, कि 


चित्तोर--चित्पति 


उक्त मन्द्रिका निग्नभाग ओर तो क्या स्तन्भादि भो 
राणाओंके पहले वने हैं, राणात्रोंने सिफ उसको मर- 
स्मत कराई है । 


इसके सिवा कुक रेखरका मन्दिर, अन्नपूणो देवोका : 


मन्दिर, रत्न श्वरसिंदका प्रासाद. नवलक्ष भण्डार आदि 
तथा ओर भो अनेक आय्ये-जनक मन्दिर, सयकुण्ड और 
माताजीका कुण्ड आदि चित्तौरको शोभा वढा रहे हैं । 

सुप्रसिड दुग ५२० फुट ऊ चे एक लग्न तङ्घ पर्वत 
पर अवस्थित हे । यह ३। मोल लम्बा ओर आघ मोल 
चौड़ा है। चेत्रफल ६०.० एकर आता हे । यह निश्चय 
करना कठिन है, कब वह किला वना था! . पुराणानु- 
सार भोमसेन इसके निमि ता रहे । इसका पुराना नास 
चित्रकोट धा । मोरो राजपूतोंके अधिपति चित्राङ्गके नाम 
घरं हो उसका नामकरण डुआ हे । पर्वेतके दक्षिण भाग- 
में उनके सरोवर और विध्वस्त प्रासाद आज भो देख 
पड़ते हैं। ७३४ ई०को बप्पा रावलने मोरियोंसे व 
किला छोना था । १५६७ ६० तक यहां मेवाड़को 
राज़धानो रहो, जब कि वद्ध. उदयघुरको बदल 
हो गयो । सुसलमान वादशाहोंने इसे चार बार 
अधिक्तत ओर लुण्ठित किया । १३०३ इन्को अला. 
उहोन्‌ खिलजोने चिचौर दखल करके अपने बेटे खिज्र- 
खांको दिया था । उस समय इसका नाम खिज्जाबाद 
रखा गया । १४वीं शताब्दोके प्रायः सध्यभागमें सुह- 
स्मद्‌ बिन तुगलकने, १५५४ इ०को शुजरातके बहादुर 
शाह ओर १५६८ इ०को अकबरने चित्तोर अधिकार 
किया । किलेमें तोन बड़े दरवाजे हैं-पश्चिम रामपोल, 
पूव सूरजपोल और उत्तरको लाखोता-बाड़ो । नगरसे 
किलेको रोमपोल द्वारसे राह गयो है। दुग का सबसे 
प्राचीन भवन “कोतिस्तन्भ' है। १२वीं या १३बौं शता- 
ब्दौको जोजा नामक किसी वघेरवाल महाजनने उसे 
बना दिया ओर प्रथम जेन तोर्थङ्कर आदिनाथके नाम 


< 
पर उत्सग किया था। भारत सरकारने इसको मर्मत | 


करा दो है। १४४२ तथा.१४३८:-३०के बोच मालव 
ओर शुजरातके सुलतामोंको मिलित सेना पर विजय 
पानेके उपलचमें राणा,कुम्धने पर्वेत!पर जयस्तम्भ' बनाया 
था । यह वुज १२० फुट ऊ'चा है । एक घुसावदार 
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चिचौरका जयस्तम्भ 


जोना नोचेसे ६ मच्चिल ऊपर तक लगा है । फश से 
छत तक सजावट खूब है । टाड और फरगूसन साइबने 
इस इमारतको बडो तारोफ को है। १७४४८ इश्को 
कालका-देवोको सि'गारचोरो बनो । पहाड़ोंमें जो बोद 
स्तूप पाये जाते, लोग लिङ्गम्‌ बतलाते हैं । चित्तोरसे ७ 
मोल उत्तर वेराच नदोके किनारे. नगरोगांवसे बहत- 
सो अति प्राचोन सुद्राए ओर शिलालिपियां मिलो हैं । 
चित्पति ( सं० पु० ) चितः ज्ञानस्य पतिः, ईतत्‌ । 
प्रक्षतिस्वरत्व । नम रूवाचिटिषश ।पा ९।२।१६॥ 


९ 
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१ मनोभिमानो जोव, वह प्राणो जिसके छुदयमे अभि 


चित्पात--चिवक 


| (स'० क्वो० ) चित्राते चि छा । भनिचिभिदिशसिमाः कष। 


सान हो । उण्‌ ४१६३। १ तिलक, चन्दन आंदिसे साथे पर बनाया 
“भचत्पतिमा पुनातुः? ( ग्रक्षयज ० ४४) हुआ चिह। २ आलेख्य, चित्र, तसबौर । 
२ हदयेश्वर, हृदयके मालिक । «“ठ'तमाधमभावेन वत्त न्ते पटचिववत्‌ ।" ( पच्चदशी ६५) 


चित्पात ( सं० पु०) चित्‌ हो कर गिरना, मुँह, पेट 
आदि शरोरका अगला भाग ऊपरकी ओर हो जाना। 
चित्णवन-कोछणस्थ ब्राह्मणोंका प्रसत नास। सह्याद्रि 


३ चित्रविया देखो । अङ्ग,त, आखय्य, ताज्जुब । 
“पृद्धच' स॒ क्रीडसानाला: क्रोड़न विविध सथा : ४१? (रामायण ११०४ ) 


४ शब्दालडारभेट, पद्माकार या खड्डादिके आकारमें 


खंडमें ये चित्तपुताव्मा नामसे वणन किये गये हैं। 
कोइ'णस्थ ब्राह्मण देखो। 
चित्प वत्ति ( सं० स्वो० ) चेतन्यको प्रधत्ति, ज्ञानका प्रवाद 
या झुकान। 
चित्फिरोजपुर-युज्ञप्रदेशके बलिया जिलेका एक शहर। 
इसका दूसरा नाम बड़ागांव है । यच्च अचा० २५ ,४५ उ० 
और देशा० ८४' पू० पर बलियासे १० मोल दूर गाजोपुर 
जानेके रास्ते पर तथा सरय, नदोके किनारे अवस्थित 
है। यह शहर क्ृषिकस के लिये मशहूर है। लोकसंख्या 
प्रायः ९५०५ है। 
चित्वईल--मन्द्राज प्रदेशके अन्तगेत कड़ापा जिलेके मध्यस्थ 
यालमपेट नामक तालुकका एक प्रधान शहर! यद्द अक्षा० 
१४' १०८३०“उ० और देशा० ७८” २४ २८. पू०में अवः 
स्थित है। पहले इस नगरमें एक सामान्य राज्यको राज- 
घानी थो और इसके शासनकर्ता घाटपवतके पश्चिम 
पाश्वे स्थ विजयनगर-राजाओंके अधोनस्थ अन्यतम प्रधान 
` सामन्त या मद्दामख्डलेश्‍वर थे। १८०२ इ०में अंगरेजोंने 
यहाँके अधिपतिको सिंहासनसे उतार दिया ओर इत्ति 
देने लगे। 
चित्य ( स'० पु० ) चोयते चित्य निपातने। चिल्माप्निचिच । 
पा शश१ए९! १ अग्नि, आग । ( ति") २ चयनोय, 
चुनने या इकट्ठा करने योग्य। चौयते अस्मिन्‌ अग्नि- 
रिति शेषः! (क्वो०) २ शवदाह करनेका चुल्दा, 
चिता। चितायां भवः, चिता-यत्‌ । ( त्रिंश) ४ चिता“ 
से उत्पन्न, चितासम्बन्धीय । 
““चत्यमाच्याङ्गरायय-भायसा॥रणोऽलवत्‌।'? ( रामाबण १।५८।११) 
चित्या ( स० ख्त्रो० ) चिञ्यतेऽग्निरस्यां प्रेतस्य चि-य 
निपातने, (स्त्रयां टाप । १ चिता । 


भावे क्यप, ।. | 
उ ५ र नयना इकट्ठा करनेंको क्या भि Math ०००००. - मनेक 0५ चिता १ द्‌ अोष्रधभेद, णक 'तरई” 


वर्णविन्यासका नाम चित्रालङ्वार है । ( साहित्यद० १०६४५) 
५ काव्यमेद, एक तरहका एक काव्य, यदि शब्द और 
अर्थका वैचित्र रहे तो उसे तोय अधमकाव्य कहते 
हैं] (कए्यप्र० १४०) 

छन्दोमेद, एक प्रकारका वर्णवत्त जो सामानिका 
धन्तिके दो चरणोंको मिलानेसे बनता है। इसके प्रत्य क 
पादमें सोलह अक्षर अयुग्म होते हैं, अर्थात्‌ प्रथम, ढतीय, 
पञ्चस इत्यादि गुरु एव' युरम अर्थात्‌ दितोय, चतुथं 
ओर षष्ठ इत्यादि वणे लघु होते हैं । (कन्दोमचरी ) . 

७ आकाश । ८ कुष्ठविशेष, एक प्रकारका कोढ़ जिसमें 
शरोर पर सफेद चिट्टे या दार पड़ जाते हैं । ( क्लो०- 
घु० ) ८. कव रवर्ण, कबरा, रंग चितकबरा। चित्रयति 
पापपुण्ये विचाय्य लिख्यते चित्र-णिच्‌-अच्‌ । ( घु० ) 
१० यमभेद, एक यमका नाम । 

“उको दरा चित य” (तिथादितक्त ) 

११ चित्रगुप्त । १२ एरणखदच्ष, रेंडका पेड़। १२ अशोक 
बच । १४ चित्रकहक्त, चोतेका पेड़। १५ छतराष्टके 
सौ पुद्रोंमेंस एक । ( त्रिश) १६ विचित्रवण विशिष्ट, 
रंग विरंग, कई गंगोंका । 

“'निसगं चित्रोज्वल स.बच्ाण ९? ( माघ) 
१७ आश्रव्यजनक, विस्मयकारो, विचित्र, ताज्जुब । 
“चित्रा; दोतु' कदालन परिवन्॒त्धपखिन:+?? ( भारत १।१।३१) 
( घु० ) १८ श्वेत एरण्ड । १८. तरस्ब.ज, तरबूज । 
२० लावपक्षो। २१ वसिक । २२ जैन मतानुसार 
- सोतोदानदीके किनारेका एक पर्वत । 
चित्क ( स'० क्वो० ) चित्र खायें कन्‌ । १ तिलक | 
चित्रेण चित्र इच वा कायति चित्र-कै-क । (पु०) 
` २ व्याप्नविशेष, चौता बाघ । ३ शूर, बलवान । ४ एरण्डः 


Fe 


~ को दबा, चिरायता । इसका गुण-ग्रहणो, कुठ. 
- शोथ, अशे, हामि, कास, वातस्चे क, वातअश , लेभ ओर 


चित्र खाथें कन_। ( बि" ) ७ चित्रकार चित्र बनाने- 


. पिपरासूल, चार, लवण, त्रिकटु, छिंगु ओर अजसायन, 
. डून सबको चण कर अनार या नोबूके रस दारा गोलो 


- चित्रकगुड़िका--वेद्यकोक्त ओषधविशेष । इसकी प्रस्तुत 


-{चत्रकष्टत-एऊ देशो भोषध । इसकी प्रस्तुतप्रणाली-- 


Fy जाते हैं । ( भेषनार० ) 


चित्रकगुटिका--चिबरकह रोत को > क ३६७ 


पित्तनाशक अग्निवदैक तथा कटु हे । 

चित्रक ( चिता ) साग कसोदोके साथ घोट कर 
दिके साथ तेलमें पाक कर खाना चाहिये । चित्रयति 
वाला। (पु० ) ८ मुचुकुन्द, मेकचंद ! इसका गुण 
शिरःपोड़ादि नाशक है। (सावप्रकाश / 
चित्रकगुटिका ( स'० स्त्रो० ) गुटिकाविशेष । चिता, 


बनानो पड्ती हैं, इसके बाद सोवचेल, सेन्धव, विट 
उद्भिद्‌, सामुद्र इन पांच लवणके साथ एक प्रहर तक 
अग्निमें उबालो जातो है। (चक्रदच) 


प्रणालो--चितासूल, पिपरासूल, यवच्षारः म 
पञ्चलवण, त्रिकटु, हिंगु. जड़ली अजमायन, इन सबको 
एक साथ चर कर टाभानोबू या अनारके रससे घोट कर 
१ मासा परिसाणकी गोलो बनानो हौतो है। यह 
आमपाचक ओर अग्निदोप्तिकारक है । ( भेषजार* ) 


चृत ४ सेर । काथाथे चोतेको जड़ १२॥ मेर, पानो ६४ 
सेर, शेष ( बाकी रहे ) १६ सेर । कांजो ८ सेर, दहोको 
लोनो १६ सेर । कल्काथ पोपल, पौपलसूल, चव्य 
` ( चाब या चब), चोतासूल, सोंड, तालोशयपत्र, यवक्षार, 
काला नमक, जोरा, कालाजोरा, इलदो, दारुडलदी, 
सिच, सब मिला कर १ सेर। पाकका जल १६ सेर। 
` इस छतको खानेसे तिज्लो, गुल्म, उट्राक्षान) पाण्ड्‌,, 
अरुचि, ज्वर, बवासोर, शूल आदि नानारोग आराम हो 


सतान्तरमें छतको चोतेके काथ और कल्क दारा पाक 

` करना चाहिये। यह ग्रहणो, गुल्म, बवासोर, शोथ, 

तिल्ली, अरुचि, ज्वर ओर शूलका नाशक तथा अग्निको 
बढ़ाता है । ( चक्रदत्त ) 


चित्रकजोवो ( सं० पु० ) जोवक, एक प्रकारका षध 
छक्ष। . 


चित्रकद्रोतको ( स” स्वो० ) चोतेके साथ पकाई हुई 


चित्रकण्टक ( सं० ३० ) गोक्षुरक, गोखरू नामक 


चुप। 


चित्रकण्ठ (सं० पु०) चित्रः कण्ठो यस्य, बहुत्रो० । १ कपोत 


कावूतर, परेवा । २ बन कपोत, जङ्गलौ कबूतर । 


चित्रकतेल--वेद्यकोक्त चोषघविशेष, एक प्रकारको देशो 


दवा । इसके बनानेको प्रणालो इस प्रकार है तेल 8 
सेर, गोमूत्र १६ सेर । चोतेको छाल, चविका, अजम्प्रयन, 
कण्टकारों; करच्कवोज, काला नमक और आकके पत्त 
मिला कर १ सेर।. इसके नस्यसे नासाश अच्छा हो 
जाता है | ( भेषजार० ) 
प्रकारान्तरमें ऐसो भो है-चोतेको छाल, अजमायन, 
चव्य, इलायचो, करोंदाके वोज, अकवन और काला- 
बमकको तेलके साथ एकत्र वार गोसूत्रमें पकाना चाहिये । 
इस त लसे अश ( बवासोर ) आराम हो जाता है। 
(सेषजार०) 
चित्रकन्धर (स॑० पु०) पत्चिविशेष, एक तरइकी चिड़िया । 
चित्रकपिप्पलोष्ठत--वेव्यकोक्त औषधविशेष, एक दवाई । 
इसकी प्रस्तुतप्रणालो -थो ४ सेर, दूध १६ सेर, काढेके 
लिए पोपल भोर चोतेको जड़ मिला कर १ सेर! पाक- 
का जल १६ सेर इस छतको खानेसे वकत्‌ और ज्ञोहटा 
( तिल्लो ) नष्ट हो जातो है । ( भेषजार० ) 
चित्रकस्वल ( सं० प° ) कस्बलमेद्‌, गलोचा । 
चित्रकर ( सं० जरि० ) चित्रं करोति चित्रकःट। १ जो 
चित्र बनाता हो, चित्र वनानेवाला, चित्रकार । चिवविद्या 
देखो; ( पु० ). २ वणेसङ्कर जातिविशेष, बह्मवेवतपुराणके 
अनुसार एक संकर जाति जिसको उत्पत्ति विश्वकर्मा पुरुष 


. और शूद्रा स्त्रोके सम्भोगसे हुईं है। रामायण, सदामारतमें 


भो उल्लेख है । 

चित्रकमि न्‌ ( सं० त्रिः) चित्रे कम यस्य, बडब्रो० | 
चित्रकर. चित्र बनानेवाला ।. २ आयय्यकर, विचित्र ` 
कार्य करनेवाला । (पु०) ३ तिनिशका पेड़ ! ६-तत्पुरुष | 
( क्वो० ) ४ चित्रकार, शिल्प, तसवोर वनानेका 
इनर 

चित्रकला ( सं० ) चिबविदा द खो। 


t 
न्ट a 
52% 


क २ 
की 


इर । आयुर्वेदोक्त एक तरहकौ दवा । चता, आँवला, 


रः टा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 2 पय द ट्ट 


३६८ 


[घं चो और दशसूलके रससे इरंका चण गुड़के साथ 
उवालना चाहिये; तथा दूसरे दिन त्रिकटु ओर तैज्पत्रके । 
' च्ञारसे मध्‌ सें पाक करना चाहिये । इसके सेवन करनेसे | 
अस्निद्टदि तथा क्षय, खाँसी, नासिकारोग, क्रिमि, गुल्मः | 
उदावत्त, ववासोर और श्वास रोग नष्ट हो जाता है। | 
१ (चक्रदत्त) 
सैषज्यरल्लावलोके अनुस!र, इसको ` प्रस्तुतप्रणालो | 
इस प्रकार है--पुराना गुड़ १०० पल । काथाथे चोतेकी | 
जड़ ५० पल, पानो ५० सेर शेष (बाकी रहे) १२॥ सेर, 
आँवलेका रस ( नहों होतो काढ़ा) १२॥ सेर, दशसूल 
प्रत्येक ५ पल, पानी ५० सेर, शेष १२॥ सेर। इन काढ़ोंको| 
एकत्र कर उसमें गुड़ चोल कर छान लेना चाहिये, फिर | 
उसमें हरेका चूण = सेर छोड़ कर. उवालना चाहिये। | 
उदल जाने पर सोंठ, पोपल, मिच; दालचोनो, तेजपव, 
इलायचौ प्रत्येकक्ता चूण २ पल और यवचार ४ तोला 
डाल देना चाहिये। दूसरे दिन २ सेर मधु मिलाना 


चाहिये । यहं अग्निके वलके अनुसार आधा तोलासे २ | 


तोला तक खाया जाता है | इसके खानिसे अग्नि वदतो 
है, तवा चव, खाँसी, पोनस, क्रिमि; गुल्म, उदरावत्त, | 
दवासोर ओर श्वासरोग आरोग्य होता है | (मं षन्यार० ) 
चित्रकाथी - वस्बई प्रदेशको एक जाति । इन्दापुर, पुरन्धर 
और पूना, इन तोन स्थानांके सिवा पूना जिलेके अन्यान्य 
स्थानोंमं इस जातिका अस्तित्व पाया. जाता हे । 'चित्र' 
ओर 'कथा' इन दो शब्दोंसे इस जातिके नामको उत्पत्ति 
व्ह्यॉकि-ये लोगोंको देवदेवीको और-वौरंपुरुषोंके | 
दिखा कर तथा उनको पौराणिक कथा सुना कर 
कस मांगा करते हैं । ये कइते हैं कि, शोलापुर जिलेके 
अन्तम ल रस वानापुरमं इनका पहिले वास था, साद 
राजा राज्य {१७०८-१७४६ इ०)में ये लोग पूना जिलेमें 
आकर उडे हैं । इनमें य णो-विभाग नहीं हे । यादव, 
म्र आटि दनको उपाधि है। समान उपाधि धारियोंमें 
खाने पोनेकी रौ ति दै; किन्तु विवाह नहं होता । इस ! 
जातिकै पुरुष नामदे पोळे “पेटेल” ओर स्त्रियोंक 
नामके पो “दाई” लगाया जाता हे । 
इन लोगांकी माढभाषा मराठो है। इनकी आकृति 
अकृति मराठो कुणवो जाति जसौ है। ये चोटो भोर म 
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रखते हैं । वकरेका सांस खाने ओर शराव पोनेमे ये लोग 
राजो रहते हैं । प्रायः चित्रकाथो जाति अपरिष्कार किन्तु 
सितव्ययो और अतिथिसेवक होतो है। ये लोग कभो 
कसो कठपुतलो नचा कर तथा उनमें युद्धादिका खेल 
दिखा कर जोबिका निर्वाह करते हैं । वारइ वर्षको 
 सस्त्रमे ये चित्रप्रद्श नका रुजगार शुरू करते हें । डिन्टू-. 
धर्म में ये वड़े अनुरक्त हें । तुलजापुरको भवानोदेवो और 
जेजरीका खण्डोवा इनका कुलदेवता है। ये वेष्णवधसंमें 
दौच्चित होने पर भी भवानी हो इनकी आराध्य देवो 
रदतो है । महाराष्ट्रद शके किसान जिन पर्वीका पालन 
करते हैं, ये भो उन पवाँको मानते हैं। आलाण्डो, जेजुरी 
आदि इनके तीर्थस्थान हैं। सन्तान उत्पन्न होते हो थोड़ी 
देर वाद उसे स्नान करा देते हैं। _ 
विवाह आदिमें वरके पिताको कन्याके पिताके पास 
जा कर प्रस्ताव उत्थापन करना पड़ता है। इनमें ३ वषसे 
-लगा कर २५-३२ वर्ष तक पुरुषोंका ओर ३ वष से लगा 
कर २३ वषं तक स्त्रियॉका विवाइ होता है। किसी 
भो चे णोका ब्राह्मण क्यों न हो. वह इनका पौरोहित्य 
कर सकता है। ये सुटेको गाड़ते ओर तेरह दिन उसका 
यातक मानते हैं। तरह दिन मरे इए व्यक्तिको लक्षा 
कर जातिङे लोगोंका जिमाते हैं । इस समय कभो कभी 
बकरेको भो वलि करते हैं, ओर उसका मांस खा जाते 
हैं | प्रत्ये क -भाद्रमा समें ये लोग न्यत व्यल्तिके उद्दे शसे उत्सव 
` करते हैं। इनको प'चायत सामाजिक झगड़ोंका निव- 
रारा कर देतो हैं । सामाजिक अपराधसे अपराधो यदि 
पाँच पञ्चोंको जिमा दे, तो वह पुनः समाजमें ले लिया 
जाता है! 
चित्रकला-चिव्रविया देखो । 
चित्रकादिलोह-वेद्यकोक्ञ एक औषधका नाम । इसको 
ग्रसुत प्‌ णालो इस प्रकार हे - चितासूल, सोंठ, वासक 
सूलः गुलञ्च, शालपणों, तालजटाभस्म, अपाङ्ग सूलभस्स, 
पस्य कका ६ तोला, लोड, अस्त, पोपल, तास्त्र, यवक्षार' 
पञ्चलवण पृत्येकका २ तोला; इनको १६ सेर गोमूत्रमे 
उबालें । ठण्डा होने पर उसमें २ पल मधु मिला दें । इस 
चित्रकाद्लोइके सेवन करनेसे झोडा; गुल्म, उद्रासयः 
पाण्डु, 


चिबरकाय--चितर्गलख 


रोग, गुदस्त्रंग और प्रवाहिका दूर हो जाती हे । (भे षज्प० ) | 


चित्रकाय ( सं० त्रि० ) चित्रः कायः शरोरं यस्य, बहुत्रे।० । 
चित्रक व्याघ्र, चोता । 

चित्रकार (स'० जि०) चित्रं करोति चित्र भ्रण. । 
१ चित्रकर. चित्र बनानेवाला । ( पु०) २ सङ्करजा तिमैद्‌, 
एक तरइको सं करजाति निसकी उत्पत्ति स्थपतिक औरस 
और गान्धिकीके गर्भसे हुई है! ( प्राशरपइति ` 

चित्रकारिन, ( स'० त्रि० ) चित्र करोति चित्र-कछ-णिनि। 
१ चित्रकर, चित्र बनानेवाला । ( पु० २ चित्रविद्या; 
चित्र बनानेको कला । ३ चित्रकारका काम | 

चित्नकाव्य (स'० पु० ) काव्यभेट. एक प्रकारका काव्य, 
लिसके अक्षरांको विशेष क्रमसे लिखनेसे एक्र तरहका 
चित्र बन जाता है। इस तरहका काव्य अधम समभा 
जाता है । 

` चित्रकुण्डल ( स० पु० ) चित कुण्डले$स्थ, बहुद्रो ० । छत- 
राष्ट्रकै एक पुतुका नाम । (भारत आदि ११७६), 

चितुकूट (स'० पु०) चिताणि कूटानि अस्थ, बइब्री ० 
१ पर्वोतविशेष, एक पद्ाड़ । (भारत, वन २९६ घ०) 

रामायणके मतमें वह पव त प्रयाग च्षेतूक निकटवर्ती 

भरदाजायमसे .३॥ योजन दक्षिणको अवस्थित.हे, इसके 
उत्तर पाण्व को पुण्यतोया मन्दाकिनो नदो खरस्थोतमें 
बचती है। ( रासापण, अयोध्या० २ घ] इस स्थान पर 

भगवती सोतारूपसे विराजमान हैं । ( देवोभागवत ) 


आदिरामायणके चितुकूटमाइात्मः और भविश्वपुरा 
शौय ब्रह्मखण्डमें लिखा है कि राम जानकोके अवस्थान 
करनेसे हो वह पुण्यसूमि जसा माना जाता है। आज: 
कल इसको आसता भो कदते हैं। यह बांदा जिलेमें 
अवश्थित है।. इसके पादटेशमें पयोष्णो नदो प्रवाहित 
हुई. है।. पुण्यक्षेतके चारों ओर प्रदक्षिणा लगी है। यात्रा 

- लोग उसोमें घूमा करते हैं । पयोष्णी नदोके तोर अथवा 
_गेलदेशमें ३३३४ सुदृश्य ओर सुरम्य मन्द्रि हैं । इन 
सब मन्दिरोंकी देवसेवाके लिये अंगरेजोंके अधीन उन- 
.तालोस गांबोंको आमदनो लगो है। देशोय राज्यमुता 
भो कई ग्रासोंका आय उसके लिए निर्दिष्ट है । राम- 


नवसी और दोपमालिकाके उपलचमें यहां इजारों याती . 


आते हैं । पहले इसौ समयको बहतसे देशो राजा ओर 
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पेशवा परिंवारके लोगोंका भो आगसन होता था। पण्डा- 
ओके तत््तावधानमें ३० घाट हैं । खान करते समय 
पण्डाओंको कुछ न कुछ देना पड़ता है। 

चितूकू?में रामायणोक्त मन्दाकिनो और मालिनी 
नान्तरो दो क्षुद्र नदियां भो प्रवाहित हैं। 

२ चित्तोरका प्राचोन संस्कत नाम! यह गिला लपि- 


सें वर्णित इुआ है। ३ दिसालयका कोई पवित जु | 


( द्विमदद-खण्ड ८१०६) 
३ सीता नदोके पूवे तट पर खड़ा हुआ एक पहाड़, 

वचार गिरि । (देन हरिवंश ४१२१) 
चितूक्कत्‌ (स'० ति) चित करोति चितू-छ-किप्‌ । १ चितूः 
कार, तसवोर खींचनेवाला । २ आज्ग्यकर, विचितू 
काञ्च करनेवाला । ( पु० ) ३ सङ्करजातिमेद्‌, एक तरह 
को वणंसंकर जाति। ४ तिनिशका पेड़ । 
चित्केतु ( सः° पु० ) १ गरुड़का पुतूभेद, गरुड़के एक 
पुतुका नाम । ( रपव ३१९२ च०) २ लक्ष्मण के एक पुतू । 
( माग० ९११७ ) ३ उर्जाके गर्भजात वशिष्ठके एक पुतुका 
नाम । ( भाग ४११३४ ) ४ कंसाके गर्भसे उत्पन्न यदुवंगोय 
देवभागका एक पुतृ । ( भ्व१०१श२०३) ५ शूरसेन देशका 
एक राजां। उन्हें पतृ शोकसे सन्तत देख देवषि नारद" 
ने तत्व-्ञानके लिये वासुदेव-मन्त्रोपदेश दिया था । 
( नार० ६१५९) ( तिर ) ६ चित्र॒पताकायुल्न, वह भांडा, 
जिसमें कोई चितू खींचा हुआ हो । नहि. 
चितूकोण ( सं० पु०) चितुः कोणऽस्य, बहुत्रो० । अच््ञः 
` नका, अजनो, कुटको। २ कालो कपास. | 
चितृकोल ( स'० पु० ) आज्ज्ञनो, कुटको । 
चितूक्रिया ( स'० खो” ) कमेधा० । चितूकार्य, तसबीर 

खींचनेका काम । अ 
चितृच्चत्‌ ( स'० त° ) विचितृ बलविशिए, जिसे अधिक 

बल हो, बलवान्‌, शक्तिमान । 


चितुग (स'० ति० ) चितृ-गम्‌-ड । चितापित, चितृ- 


लिखित, रंगाया हुआ, तसवोर खोंचा हुआ । 


| चितूगत ( स ° ति० ) चितु'गम्‌ कत्त रिल । रित 


चित खींचा हआ, चित्‌ दिया इआा। 
“शु थ साते रणेऽतोब पटे चिवगते इत ॥7.६ सात भोज ४३२०) 


चित्रगन्ध ( स ० हो? ) चित्रः गन्धोऽस्य ब्रो t१ इरिः ह 


Vol, VII. 982C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३७० चिचगन्धा--चिबयौव 


चिवगुपत नमस्तु नमस धम डपिणे। 
तेषां खच पालको नित्य नमः शान्ति प्रयच्छ स ॥” 


दुराचारो सौदास नामक्रे राजाने कातिक शुक्ला 
हितोयाको चित्रयुज्तकौ पूजा कर अनन्त पापोंसे छूटकारा 


- ताल, हरताल । ( त्रिश) २ आयर्ग्र गन्धयुक्क, जिसमें 
विचित्र गन्ध दो । 


चित्रगन्धा ( सं० स्त्रो० ) शुकनासा, कौंचा, किवांच । 
चित्रगुप्त ( स'० पु०) चित्राणां पापपुण्यादिविचित्राणां 


शुप्त रचण' यस्मात्‌, बहत्रो” । १ यमभेद, चौदह यम 
_राजाश्रॉमेंसे एक । (“पपरा वो नमः ७? यमतप ण ) लोक- 
पितामद ब्रह्माके समस्त जगत को सृष्टि कर ध्यानमें मरन 
` होने पर, उनको कायसे विचित्र वणका एक पुरुष मब्या- 
_ चारलेखनो हातमें लिए इए निकला । पितामहका जब 
भ्यान टूटा, तब उनमे उसकी ओर देखा. तो वह कने 


. . लगा--“हे तात! मेरा नाम क्या है ? मुझे किसो योग्य 


' काममें नियुक्त कोजिये ।” ब्रह्माने उसको मोठी बातों 
५ पर खुश हो कर कहा-“सेरो कायसे उत्पन्न हुआ है, 


इसलिए तुम कायस्थ नासे प्रसि हुए ओर नाम 


पाया था, तथा अन्तमें वै खग गये थे । उस दिन 
महाबाहु भोझने चित्रगुत्रको उपासना की थो, इसलिए 
चित्रयु्तने उनसे कहा धा- “हे मच्चाबाहो ! सें तुस पर 
सन्तुष्ट इुआ हू, तुन्हारो रत्यु, नहों होगो । जब तुम 
चाहोगे, तब तुम्हारो सत्य, होगो ।” चित्रगुप्तके प्रसादसे 
हो भोझकी इच्छासत्यू, हुई थो । 

काति कमासको शक्षपक्षोय दितौयाको यमदितोया 
कहते हें । उत्ता तिथिमें यम, यमदूत. और चित्रगुघको 
पूजा करनो पड़तो है! उस दिन बइनके चातका बना 
हुआ भोजन ओर गण्ड ष पान करनेसे बुद्धि, यशः, आयुः 


चित्गुप्त हुआ । लोगोंके . पापपुण्यका लेखा करनेके | घडि और सर्व कामनाओंको सिदि होतो है। भोजन कर 
न लिए तुम यमराजके पुरमें जा कर रहो ।” इतना कह | चुकने बाद भाईको बहनके लिए देय द्रव्य देनो चाहिये । 
कर ब्रह्मा भ्रन्तद्धि त हो गये । भट्ट, नागर, सेनक, गौड़, प्राथना सन्‍्त्र-- 
: वास्तव्य, साथर अचिष्ठाण, शकसेन और अस्व ये उत्पत्तौ प्रलये चेव गे दाने कृताऊसे। 


be LG ide SF ४ rd ५ हे 


सब चित्रगुप्तके हो पुत्र थे। चित्रगुप्तने इन्हे अपना अपना 
- काम सौंप कर प्रथिवोमे भेजा था । (भविष्यपुराण) 

» काश्रस्थ देखो । 
- ` उन्होंने मनुष्ये भाग्यमें भावी शभाशभ फल लिखा 


है । ( पद्मपुराण पातालखण्ड १०२ अ० ) 


थे यमराजद्ारा नियुक्त हो कर पापियोंको यातना 


दिया करते हैं । (“तत्व च तदवापारादविरोधः।” था० रू ०) 


लेख अस्त ` सदा गश्रीमांथिवगुप्त नमोस्तु ते॥ 
श्रिया सह समुत्पन्न समुद्रमथनो इव । 
चित्रग त! महाबाहो ममा वरदो सव ॥ ?? 


( भविषयोत्तरपुराणमको चित्रगुघ् कथा) 

“खिया सह समुत्पन्न सम द्र मथनोद्भव” इससे 

मालम होता है कि, चित्रगुप्त लच्मोके सहोदर और 
समुद्रमन्यनके समय ससुद्रसे उत्थित हुए थे । 


ह गरुड॒पुराणके प्र तकल्पसे लिखा है-यसलोकके पास गोमन्त ( वतं मान-गोया )के माङ्गोशको शङ्कानदके 
ठ चित्रगुश्नपुर नामक एक खतन्त्न लोक है, वहाँ चित्रगुप्तकी | पास प्राचोन चित्रगुप्तमन्दिरका भग्नावशेष पड़ा हुआ है! 
हू नट अधोनतामें कायस्थगण पापियोंके पुण्य-पापका विचार “सुख्डन' चेव मर्च्यांनां चित गस सन्दरे .?? 

रः र क मासक शक्लाहितोशाके दिन कायस्थगण ७ SN 
डू याती एल करते अ भ २ एक धम त । जलोत्सग और मठप्रतिष्ठादि 
हि: कि मम नक कर खादिरो तत्तम रघुनन्दनने चिव्युप्रस्यतिको उद त किया है। 


(र क 


द्वारा गाज-बाजेके साथ महासमारोइसे उनको पजा 
सम्पन्न कर ब्राह्मण ओर कायस्थोंको भोजन करात हैं। 
. चित्रपुघका नमसकार'समन्व 
_ ४४मसिभाननस'थंक्त: सवा चरांसभतले। . 
_ छेखगोच्छदनोइल चित्रगुप्त नमोऽसु ते॥ ` 


चित्रगुन्ना ( स'० स्त्रो०) जेनसतानुम्तार रुचिकगिरि- 
वासिनो एक देवी । । 


चित्रग्टद्च ( सं० पु०-क्वो०) चित्रशाला, वह घर जहाँ 
चित्र खोंचा जांता हो । चित बिद्या देखो । 


चित्रग्रीव (स'० लि० ) चिता ग्रोवा यस्य, बइुब्रो” । १ 
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चिवघण्टा- चिबधरणर्मा 


३9९१: 


“विचित्र ग्रोवाविशिष्ट. जिसका गला अनूठा हो | (पु०) | चितूजात ( पु० ) चित योग देखो । 


२ सारसपक्षो, एक तरहको चिड़िया । 
चित्रघण्टा ( स'० स्त्रो> ) चित्रा घण्टां यस्याः बहुत्रो० । 


चितृतण्ड ल ( सं० ल्ली० ) चित्र स्तण्ड लो यस्य, बहुब्री० । 
विड़ङ्ग, वायविड़ ग । 


काशोस्य देवीभेद, एक देवी जो नौ डुगाचचोसे मानो  चित्रतण्ड,ला ( म'० स्त्रो० ) विड़'ग, बायविडग। | 
जाँतो हैं । “विद्वो | विधे ! विदसुजे! नमोऽस्तु ते चौचिव घण्टे ! विकटे चित्रताल ( सं° पु० ) सङ्गीतमें एक प्रकारका चाताला 


सुदर्श के” (काणी खण्ड ५ अ०) 
- चित्रघण्टेशो ( स० खो० ) काशौस्थ देवोविश ष । 
«यच चित घण्टे गी घण्टाकर्ण स्वय' इदः ।" (कागीख देरे अ०, 
चित्रचाप ( स'० पु० ) छतराष्ट्रके एक मुलका नास । 
( झारत १६७ च०) 
चित्रजल्प ( स'० पु० ) चितो मनोहरो जल्पः, कमं घा० । 
वाक्यमेद, प्रियव्यक्ति अपने प्रियव्यक्तिको रोषके साथ भाव 


ताल। 

चित्रतेल ( सं० क्वो०) एरण्डतैल; रेडी या अण्डौका 
तेल! ` 5 
चित्रतनु ( स० पु० ) लावपच्षो । 
चित्रत्वक्‌ ( सं० पु० ) चित्रा त्वक्‌ यस्य, हुरो ° । भूव्जेपत्र, 
भोजपत्र । 


मय उत्कण्ठायुक्ञ जो वाक्य कहता है उसको चितूजल्प चित्रदण्डक ( सं० पु० ) चित्रो दण्डो यस्य, बहुत्री०, कप्‌ । 


कर ते हैं इसके दश अङ्ग हैं, जैसे--प्रजल्प, परिजल्पित, 


शूरण, सूरन, जसो कन्द्‌, ओल । 


_ बिजल्प, उज्जल्प, संजन्प, अवजल्प, अभिजल्पित, आजल्प, चिशदौप ( सं० पु० ) पद्चदशोप्रकरणके अन्तगं त दोपमेद । 


ग्रतिजल्य भौर सुजल्प । प्रजल्य अवस्थामँ प्रेयसी असूया; 
ईर्षा और गर्व युक्त हो कर अवज्ञाके साथ कोशल करतो 
है। परिजल्पित अवस्थामें पत्नो खामोकी निषुरता, 
-शठता और चपलता इत्यादि दिखा कर चाव-भावसे 
- आपनो सरलता {दखातो है। विजल्प अवस्यामें अभिमान: 

के दाब कर चसूयाको जाहिर करतो हुई प्रियतसके प्रति 
_ कटाक्षांसे बात करतो है! उज्जल्प दशामें गत्र को दाब 


जिस तरह पटके ऊपर चित्र अङ्कित रहता है, उसो तरह 
सचेतन्यमें जगञ्चित्र भी अङ्कित है। उसे मायामय और 
मिष्याज्ञानसे उपेक्षा कर चेतना हो एक और विविध 


रूप समझना चाहिए । इस चित्रदोपके विषयमे | 


जो इमेशा अनुसन्धान करता है, उसके जगच्चित्रं . अव- 
लोकन करने पर भो फिर पदलेकी नाई मुग्ध नहीं 
होता है। ( पचदशौ ) 


कर दैर्षा, मायाचासे और असूयाके साथ चात्रेप करती | चि“ ह्शोक (सं० टि०) विचित्रदशन, सुन्दर या चसकोला 


है| स जल्प अर्थात्‌ उपहास और आक्षेप करके भियतमा 
को अक्लतज्न इत्यादि कचना । अवजल्प अर्थात्‌ ईर्षापूरवेक 
-डरके साथ प्रियको निष्ठ,र, धृत्त, कामो आदि कहना। 
अभिजल्पित अर्थात्‌ हाव-भाव ओर अनुपातके साथ-- 
प्यारेको छोड़ना हो उचित हैं - ऐसा अभिप्राय जत- 
लाना। भ्राजल्प अर्थात्‌ .मनके दुःखसे प्रियको कुटिल 
और दुददायक कइना, तथा ऐसा भी प॒गट करना कि 
“वै दूमरेको सूख देते हैं। प्रतिजल्प अर्थात्‌ प्रियतमके 
भेजे हुए दूतको सन्मान पवक ( इढ़तासे ) ऐसा व.इना 
'कि- “वें तो दूसरोसे फसे हुए हैं, वे दोनों हम शा 
एक जगह रहते हैं। ऐसो दशामें मेरा जाना उचित 


नहीं ।” सुजल्प अर्थात्‌ मरलता, गश्भोरता, चपलता और 
'उत्कण्ठाके साथ कोई बात पि,यतमसे प, छना। 


चित्रधम न्‌ ( सं० पु० ) देत्यन्रपतिमेद्‌, एक द त्य 
नाम जिसका उल्लेख महाभारतमें है । ( भार ॥९४न०) 
चि घरशर्मा -एक विख्यात नेयायिक। इन्होंने देखरवाद 
ओर संस्कारसिदिदोपिका नामके नव्य न्याय ग्रय संस्कत 
( उब्षलनोलर्भा०) | भाषामें प्रणयन किये हें । Do 


च 
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दोख पड़ना । 
चिव्रदेव ( सं० पु० ) काति कके एक अनुचरका नास । 
( मारत शल्य ४६ भ० ) 


चिवदेवी ( सं० खो० ) १ महेन्द्रवारणो, महेन्द्रवारुणो 


नामको लता । २ शक्तिविशेष, शक्ति या देवीका एक . 


सेद। कलक्षत्ते के उत्तर प्रान्तमें चितपुरके उत्तर चित्रः 


देवी नामको एक शलतिसूत्ति है। सालस पड़ता है कि _ | 


उन्हींके नामानुसार चित्रपुर तथा उससे वत मान चित 
पुर नामकरण इरा हे | चिव इरो देखो । 


2 कुर 


राजाका | 


202 
Ms 
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बहुत तरहके, भिन्न भिन्न प्रकारके हैं । 
“तक यामास चिवचए? (भागवत दे।१३। २०) 
चिव्धास ( सं० क्लो० ) कम धा०। चित्रनिसित पूजाका 
- मण्डल, सवेतोभट्रमग्डल, चारखानेको तरह यशादिमें 
एथिवी पर बनाया हुआ एक चौखूटा चक्र जिसके खानों- 
में तरह तरहके रहूगेंसे भरे रहते थे! 
चित्रध्रजति (सं० त्रिश) विचित्र गतिविशिष्ट, जिसको 
चाल अनठो हो । 
तुचवधज्ञतिदि रतिर्यो'' (चक्‌ ६३४) 'चित्रभ्रशतिविचिवगतिः' ( राण) 
चित्रध्वज--कोडई पाण्डाराज । एण्य र खो। 
चित्रनेता ( सं० स्त्रो० ) चित्रं नेत्रं यस्याः, बहत्रो० । 
सारिका, सारस । २ मदनपक्षो, मैंना। 
चित्रन्यस्त ( सं० ह० ) चित्रे नास्तः, ७तत्‌ । चित्रापित, 
चित्रित, चित्रमें खोंचा हुआ। चित्र द्वारा दिखाया 
हुआ। 
` चित्रपक्ष ( सं० पु० ) चि शे पक्षी यस्य, बहुत्रो० । तित्तिरो 
पच्चो; तोतर। इसका मांस वात, कफ और ग्रहणो नाशक 
इ | ( राजद० ) 
चित्रपट ( सं० पु० ) १ चित्रित वस्त्र, वह कपड़ा जिस पर 
चित्र बना हो, छोंट। २ चित्राधार, वह जिस पर चित्र 
बनाया जाय या बना हो। ; 
चित्रपट्ट ( सं० पु० ) चित्रित पट । 

“चित्प मायादत्तं लचिड़वीवय जोवति?? ( इरिव'श १७७ अ०) 
चित्रपति- सिद्धान्तपोयुष नामक स्खतिके संग्रहकार । 
चित्रपत्र ( “० त्रि० ) चित्ते पत्र पक्षो यस्य, बइत्रो- । १ 

विचित्र पक्षयुक्त, रंगविरंगे परवाला । | 
€'चिवपवशकनिनोडद्योतितेत्यादि 7' ( काद स्वरी ) 
"ˆ (णुः) २ सूर्जपत्र । ३ आँखोंको पृतलोके पोछेका 


वह भाग जिस पर किरण पड़नेसे वसुच्चांके रूप 
दोखते हैं। ' 


चित्रपत्रक ( सं० पु० ) मयर, मोर । 

चित्रपत्रिका ( सं० स्क्रो० ) चित्राणि पाणि पर्णानि यस्याः 
बइत्नो, कप्‌ । अतइत्व । १ कपिखपर्णद्ठक्च । २ द्रोण 
पुष्पो; गूमा । ३ एम्चिपर्णी । 

चित्रपती ( सं० खो”) १ जलपिप्पलो, जलपिपशे-। 
२ एस्चिपर्णी । 


चित्रधा--चित्रपुष्पो 


चित्रधा (अव्यय) चित्र विधार्थे धा। अनेकधा, अनेकविध, 


चित्रपथा ( स'० स्त्रो० ) प्रभासतोथमें ब्रह्मकुण्डके निकटः 
को एक छोटो नदी जब यमदूत यमराजे आदेशानु- 
सार चित्रको सशरीर बांध कर ले जा रहे थे, तब चित्रा 

_ नामकी उसको बहन अत्यन्त टुःखितचित्तसे अपने भाई- 
को दूं़नेके लिये हो नदौ हो कर समुद्रम प्रवेश को थो, 
इसोलिये इस नदोका नाम चित्रपथा हुआ है । कलियुग- 
में यह नदो छिप गई है, केवल बरमातमें कभी कभो 
दौख पड़तो है । इस नदोमें स्नान कर चित्रादित्यका 
दर्शन करनेसे दूसरे जन्ममें उसे सूर्लोक प्राप्त होता है। 

चित्रपद ( स' ० त्रि० ) चिताणि पदानि सूधिडन्तरूपाणि 
यतु, बइब्री० । सुन्दर पदविशिष्ट, जिसके भ्रच्छे पेर हों। 

“न तढ्वचयवपद' हरेस्शो।'” ( भागवत १।५।१० ) 

चितृपदा ( स'° खो० ) १.गोधालता, लजाधुर, लज्ञालू 
नामको लता । २ छन्दोभेद, एक प्रकारका छन्द जिस- 
के प्रत्येक चरणमें आठ अक्षर होते हैं। प्रथम, चतुर्थ, 
सप्तम और अष्टम गुरु ओर शेष लघु होते हैं । 

चित्रपणि का ( सं० स्त्रो०) चिताणि पर्णानि अस्याः, 
बहु्रो टाप, अतइत्व । चित्रपर्णीभेद्‌, पोठवन । इसका 
पर्याय-दोर्घा, श्वगालविन्ना. तिपर्णी, सिंहपुच्छिका, दो धै- 
पता, भतिगुद्दा और छछिला है। 

चितूपर्णी ( स० खो०) बहुत्रो०, गौरादित्वात्‌ डोष्‌ । 
१ प्रश्नोपर्णी, पौठवन । २ कर्ण स्फोटलता, कनफोड़ा । 


२ जलपिप्पलो, जलपौपर । ४:द्रोण्पुष्पी, गूसा ! ५ सञ्चिष्ा,- 
म जोठ । 


चितूपाठो (स'० घु० ) चितूक, चिताका पेड । `. 
चितूपादा ( स'° स्त्रो० ) चित्रो पादी यस्याः, बचुत्रो० । 
शारिका, म ना। 

चित्रपिच्छक ( स० पु० ) चित्र पिच्छ यस्य, बचुत्रो०- 
कप_। सयर, मोर । 


चित्रपुङ्क ( स'० पु० ) चित्र पुङ्को यस्य, बइत्रीश । शर,- 
चाण, तौर । 


चित्रपुट ( स० पु० ) एक प्रकारका छ; ताला ताल । 


य ( स'° पु० ) राभसर नामको शरजातिकी 


चिल्पुष्पी ( स'° स्त्रो० ) (चल्नाणि पुष्पाणि यस्या, बहुब्रौ ० 
स्त्रियां डोष_। १ अम्बष्ठा, आमड़ा। (पु०) आस्ताः 


तकदह्ठन् । 
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चिलपृष्ठ ( स'० पु० ) चिलं पृष्ठ यस्यः बचुत्रो० । १ कल- 
विङ्गपच्चो, चटक, गौरापक्षो, गोरेया । २ चुद्र कमल, 
एक तरहका छोटा कमल । 
चिलप्रतिक्षति ( स'० खो० ) चित्रा चिलिता प्रतिक्षति 
प्रतिपूत्तिः, कम घा० । चित्रमें अङ्कित प्रतिमति, 
वद्द जिसका रंग रूप चित्रमें दिखाया गया च्ो। 
“चिवप्रतिःतिचेव काऽख प्रतिमां तथा ।” (इरित थ १३८०) 
चित्रप्रिया ( सं० स्त्रो० ) इरिताल, इरताल ! 
चित्रफल ( सं० पु० ) चिल फलं फलकं तदददाकृति'वेद्यतेस्थ 
चित्रफंल-अच्‌। १ मत्स्यविशेष, चितला मछलो । यह 
गुरुपाक, खादु और बलवोय्यकारक हे । २ तरस्ब्‌,जहच, 
तरबूज । 
चित्रफलक ( सं० पु० ) चित्रफल खाथ कन्‌। ५ चितला 
मछली । २ चित्रपट, तसबोर । 
चित्रफला (सं° स्त्रो०) चित्राणि फलानि यस्याः, बहुब्री ० 
टाप। १ चिभेटौ, ककड़ी । २ स्गगेर्वारु, बड़ी इन्द्रफला । 
३ लिङ्गिनोलता, प“चगुडिया । ४ महिन्द्रवाएणो, लाल 
इन्द्रायण । ५ वार्ताकु, बैंगन ¦ ६ कण्टकारो, भटकथ्या 
७ फलको मल्य, फलुई मछलो ' इसका पर्याय--राज 
गोव, महोन्मद है । ८ पटोल, परवल । 
चित्रवन्ध--चित्रस्य बन्धः चित्रबन्धः, ६तत्‌ । देवनागरी 
अचरीँसे बना हुआ चित्रविशेष, सुक्तइस्तालेख्यका एक 
विचित्र आदे, तुमरा । 
अरबो लिपिमें एक लिपिविशेषका नाम खूतेतुग़रा 
है । शाही जुमानेमें इस लिपिका बड़ा आदर था । किसो 
पश, पचो अथवा पुष्पादिके आकारमें वाद्शाहॉके नाम 
लिखे जाते थे, जो देखनेमे चित्र प्रतोत होते थे; ऐसे 
चित्रोंक्नो तुर्की भाषामै “तुगरा' कहते हें । तुकिस्तानमें 
अब तक तुगरा लिखनेको चाल है। कुरानको आयतीं 
तथा 'बिस्मिज्ञाः फल्रहमान-अल्रहोपत'का तुग्रा बना 
कर बइधा कमरों ओर दरवाजों पर लगाते हें । अकबर 
बाद्शाइके फूरमानों पर “'जलालुद्दोन सुहग्मद अकवर" 
शाह ग्राजौ”का तुगरा लिखा रहता घा । भारतमें भो 
शिक्षित ओर प्रतिष्ठित मुसलमानोंको ग्य्हशोभा कई 
प्रकारके तुगरांसे बढ़ाई जातो है। चिवलिपि देखो। 
चित्रबहे ( सं° पु० ) चित्रो बहौ यस्य, 
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३०३ 
सोर । “आङेनेमांयिववहंन्‌ इ `लान्‌ क्रोड केन च । 


क्रौंणीष्व पार वान्‌ राजन्‌ ( ( भारत २।६० अ० ) 
२ गरुडसे एक पुत्रका नाम | ( सारत ५।१०० अः ) 


चित्रबद्धि न्‌ ( सं० त्रि’ ) चित्रो व्चोऽख्यास्ति चित्रवह 


अस्त्यथ इनि । विचित्र एच्छविशिष्ट, जिसको पूछ रग 
बिर गकी छो । 


स र' चित व्हि गम्‌” (भारत अ० ८६ अः) 


चित्रवद्दि स (स'० त्रि’) चित्रं बदिः कुशमसं बइुब्रोश । 


विचित्र कुशमंय या कुशयुक्त, जिसमें भिन्न भिन्न तरहके 


कुश हों । 
[पूष खित्‌ बहि बाणे” (ऋक १२३१३) 


= Cn 


(चित वहि षं विचित द भे युक्ष । (सायण) 


चित्रबाह ( स'० पु० ) छतराइके एक पुनका नाम। 
(सारत १।८७ अ ) 


चित्रभानु (स'० त्रि) चित्रा भानवा रश्मयो यसा, बहुब्रो० । 


१ विचित्र दोबिविशिष्ट, जिससे अन,ठा प्रकाश हो । 
“ख था अग्निः चित एनुश (ऋकू २२०२ ) 
(चित आनु विचित्‌ दीः? ( रायण ) 
( पु० ) २ अग्नि, आग । 
“च्छे; गिरो मिथ थथं चित्‌ मान" प्रपे दिर?? (भारत १ ५२अ०) 
३ सूर्य । ४ चित्रहच, चोतेफा पेड़ । ५ अर्को चन, 
मदारका पे ड़। ६ भैरव । ७ श्रश्‍विनोकुमार । 
“दूर वापूष्यजो चित,मात 77 { भारत १२२९६ च०) 
` “८ प्रवादि साठ स'वत्सरोंमें जो बारह युग डोते हैं; 
उनमेंसे चोथे यंगके प्रथम वर्ष का नाम । इस युगजे अघि 
पति अग्नि हैं । इसके अन्तगं त पाँच वर्षांके नाम १ चित्रः 
भानु, २ सुभानु, ३ तारण, ४ पाथि व, ५ व्यय हैं। इनमें- 
से चित्रभानु हो अधिक फलप्रद है । 


(TI) 


ज्ये छ' चतुथ ख युगस्य पूवः यचित भान कथयन्ति बष स्‌? . * 


(ढत्सं ° ०२५) ` 


८. मणिपुरके राजा जो अज नको पत्नी चित्रागंदाके 

पिता थे। १० भज्लातकचच्ष । 
चित्रभरूत (स'० त्रि )अचित्रचित्रो खूत+ कम घा? ' १ 
आसय्यभरूत, जिसे देख कर ताज्जुब खाना पड़े! २:चित्रा- 
द्वित, चित्रमें खोंचा हुआ, चित्र द्वारा दिखलाया इुआ ! 


चित्रसेषजा ( स'० स्त्रो० ) चित्रं भेषज' यस्या बइप्रोश । ह 


काकोदुस्बरिका, कठग, लर कठसर। 


इत्रो० । १ 
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३७६ ह - चित्रवज्लो-चिंबविद्या 


कैःक। १ चित्रवदाल, पहिना नामको मछलो। २ तर- 
भ्बुज फल तरबूज। 
चिलवज्ली (सं० स्त्रो०) चित्रा वल्ली, कमंधा०। १ विचित्र 


चिलशालामें जा करके वह आमोद प्रमोद करते थे। 


( रामायण५।१५।८ ) 


पहले भारतवष में राजा और उनके पुत्र सभी चित- 


लता । २ सगेर्वारु, वड़ो इन्द्रवारणो । ३ महेन्द्र-वारुणो, विद्या सोखते थे। चित्रविद्या न जाननैदे उनको शिचा 


लाल इन्द्रायण । 
चिल्रवहा ( स'० स्त्रौ० ) चित्रं वहति चित्र-वदह अच टाए। 
नदोमेट्‌। महाभारतके अनुसार एक नदोका नास । 
(भारत ६६ अ०) 
चित्रधाज ( स'० लिं० ) चित्रो वाजः पचोयसप्र, बहुत्रो० । 
१ विचित्र पत्षयुत्त, जिसके रंग बिरंगके पर हों ।२ 
विचित्र शक्तिमानू, जिसे अधिक शक्ति या धन हो, जा 
च्याट ताकत या दौलत रखता हो । । 
चित्रवाण ( स० पु० ) १ ष्टतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम । 
(भारत १११०६) ( लि०) २ विचित्त बाणयुक्त, जिसके 
आसव्यजनक तोर हो । 
चिकववाइन ( म० पु० ) सणिपुरक एक नाग राजा । 

“ (भारत १२१५ अ०) 
चित्रविचित्र ( स'« जि० ) १ रंग बिरंगा, कई रंगोंका। २ 
' जिसमें वेल बूटा जड़ा हो, नक्ाशोदार । 
चित्रविद्या ( स'« स्त्रो०) कलाविशेष, मुसब्बरो | किसो 

समतल वसतु पर उच्चलता, मनुष्य, पश, पक्षी कि'वा 
प्राकृतिक दृश्य प्रदश न, करके मानवह्तददयमें कोई भाव 
(उत्पादन करना हो चिल्षविद्याका मुख्य उद्दश्य है । बहु 
कालसे भारतवषमें ग्टइप्राचीर, देवसन्दिर, यानवाइनादि 
नाना वामें रच्चित और देवदेवी ठचलतादिकी प्रति- 
म,ति चित्रित करनेको पूथा प्रचलित चौर अनुशोलित 
होती आवो है । यह निर्णय करना दुव्कर है--कब | 
चित्लविद्या पले आविष्क्तत इई । बहु शताब्दो पूर्वको 
जब समग्र युरोप आमसांसभोजो गुहावासी ववरजातिका 
वासस्थान था, भारतवष में (चलत्नविद्याका पूर्ण विकाश 
रहा । : रामाधण, महाभारतादिमें इसके अनेक प्रमाण 
'मिलते हैं। उस समय तसवीरांम मनुष्यादिके अनुरूप 
“ प्रतिकृति, हाव-भाव, चेष्टा प्रति अद त नेपुण्यते चिलित 
होते थे । बहा तक कि भय विस्मयादिसे स्तम्भितको 
चित्रार्पित कंहा जाता था । ( मशमा(त, चन्‌ ० (६६७) 
रामायंणके समयमें भो राजाओंका चित्रण्य्ह रद्दा । 
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अक्षरो रहतो थो। यहाँ तक कि तत्‌कालको कुटोर- 


वासिनो वनचा रणो कुमारियां भो आलेख्यरचनामें पटु. 


रहीं ! कालिदासको शकुन्तला इसका उज्ज्वल दृष्टान्त. 
स्थल हैं ( शकुस्तला ) 

इस सस्बन्धमें ऊषाको सखो चिललेखाका नास 
विशेष उल्ले शयोग्य हैं। चित्रलेखाके ववरणसे बहुत 


अच्छा विद्वत इ है--पूव कालको कुलक्षाभिनियां' ` 


चित्रविद्यामें केसो सुनिषुण थीं । हरिवंश और भागवतमें 


कहा है-वाणदुहिता ऊषा जव अनिरुदके लिये अधोर 


हुईं, चित्रलेखा उनको सान्त्वना करके कमे लगीं- 
सखि ! तुम्हारे प्यारेका कुल, शोल, वण ओर निवास सैं. 
कुछ नहों जानतो इ'। फिर भी बुदिबलसे झैं प्रभाव- 
शालो, कुलौन, शोलवान्‌, रूपवान्‌ गुणो और विख्यात 
देव, दानव, गन्धवं, यक्ष, उरग, राक्षस, मनुष्य प्रतिके 
आलेख्य प्रतुत करके सात दिनके बोच तुम्हारे निकट. 
उपस्थित कर टू गो । तुम आलेख्यगत इन महात्माद्योको 
देखते हो अपने कान्तको पह चान लोगो। सात ही 
दिनमै चित्रलेखा समस्त आलं ख्यॉंको यथारोति बना 
कर ले आयीं और क्रम क्रम साखयोंके सामने इन्हे खोल 
खोल ऊषाको दिखलाने लगीं । अन्तमें चिध्रल खाने 
कहा था-सेंने सबको अविकल चि ललत किया है । यदि 
तुमने जिन्हे खप्रयोगसे देखा है इसमें हों, तो पहचान 
लो। ऊपाने तप्रवोरं' देखते देखते कष्णके पौत्र और' 
प्रद्यू ग्नके पुल अनिरुदको पई'चाना और चिल्लले खाको 
दिखला दिया । फिर चिल्ले खाने हो दारकासे अनि- 
रुद्दको ला करके ऊषाको विरहबेदना विटूरित को । 
् (हरिवंश १७५४ अ० ) 
रामायण महाभारत पढ़नेसे समझ पड़ता है कि 
प्राचोन कालको भो चित्र उपजोवौ स्रतन्त्र चित्रकर 
विद्यमान थे। (रामायण २।८०।१८) ? 
. विश्वकर्मीय शिल्पशास्त्रकने सतम स्थपति, स्थापक्र)- 
शिल्पो, वध को चोर 'तक्षकमें शिल्पोको डो चित्र अङ्कण- 
करना चाहिये । ( विषको य ११८) 
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चिबविद्या 


( Fresco-piainting ) अति सामान्यभावसे हिन्दुओं- 
के प्राचीन चित्रोंका निदश न प्रकाश करता है। सय- 
शिल्प ओर मानसार नामक वास्शास्त्रमे ऐसे चित्र 
चिलतोरण नामसे वर्णित हुए हैं । ( मयशिल २० अर, 


३३।२३ ) - 


ऋर्षशोषपच्चरात्र चर विश्वकर्मोय शिल्पशास्त्रके पाठसे 

समझ पड़ता है कि पूव कालको देवताओंके चित्र अडत 
आर पूजित होते थे । आजकलको भांति पहले भो चित्रः 
पट और चित्रफंलकका आदर रदा । (इरिव श १७७४७४, 
विक्रमोव गी २ अड) 

इेमचन्द्र-रचित स्थविरावलो-चरितके परिशिष्ट पव के 
प्रथम सग में विहत हुआ हैउस समय चित्र प्रतिक्ृति 
(Portrait-painting) का लोग किलना अधिक आदर 
करते थे। 

कोई कहता है कि पूव कालमें भारतवासो 
किसी प्रकार जे सो तैसो तसवोर खींच लेते भो उसका 
सामाज्ञस्य रख न सकते थे, उनको चित्रविद्यामें कोई 
पदति वा प्रणालीका ग्रन्थ न था ओर विशेषतः दूरस्थ 
प्राक्षतिक दृश्य एक वारगो चो बना न सकते थे । 

परन्तु यह तो पचले हो प्रमाणित हो चुका है कि 
बहुपू्षेकालमें भारतवासियोंने चित्रविद्यामें पाण्डित्य लाभ 
किया था । सिवा उसके इसका भी प्रमाण मिला है कि 
भारतीय चित्रविद्याके खतन्त् ग्रन्य रहे । प्रायः १२ सो 
बर्ष पडले काश्मोराधिपति जयादित्यके सभास्य कवि 
दामोदरगुप्त अपने विरचित 'कुड्नोमत' ग्रन्थमें चित्रसूत्र 
नामक किसी चित्राङ्कण विषयक ग्रन्यका उल्लेख कर गये 
डं । ( इश्मीनव १९३ ) बस इसमें कोई सन्देइ नहों कि 
उनके बहुत पहले 'चित्रसूत्र बना था । फिर भवभूति- 
प्रणोत उत्तररामचरित-नाट करके प्रथमाङ्कको वणेना पढ़ने- 
से स्पष्ट हो ज्ञात हो जाता है कि प्राक्ततिक्त दृश्य अझन” 
में सो मारतोय चित्रकारोंने नपुण्य लाभ किया था । 
लच्ण सोताके विनोदनार्थं एक तसवोर ले गये, इसमें 
रासके बनवाससे सोताकी अग्निपरीक्षा पर्यन्त समुदय 
घटनासूलक प्राक्तिक दृश्य लिंचा था । सोताने उस 
तसवोरको देख विस्मित और आत्मविस्मृत हो कदा 


पुत्रवर ! इस चिलको देख करके फिर मेरे मनम ददो 
अभिलाष उठता है । ( उत्तररामचरित १ ५० ) 


उंन प्राचौन भारतोथ चिल्लका निदश न आजकल 
अति विरल है। जिस प्रकार भारतकी अति प्राचीन 
कीतिय्रां विलुप्त हो गयी है, चित्रनेपुण्यका परिचय 
भो कह्दों अन्तदित हुदा है । उत्कलके कटक जिलेमें 
.कपिलेशर मन्द्रिगाल पर अङ्कित सण्डोट्क चि) 


३०७ 


भारतीय वोदोंके समयमें जो मन्दिर बने छे, उनमें 


दो एक पर नानारूप चिल अङ्कित हुए हैं। अजण्टा 


गुद्दास्थित मन्ट्रिमै आज भो वेसे हो चित्र वर्तमान हैं। 
यह गुहा ३० २रो शताब्दोके पूव इजार वष तक खोदो 
गयो । तसवोरें भो उसी समयको हैं। अजण्टाके चिल 
देख करके बहुतसे लोग विस्मित हुए हैं। इसमें सन्द 
नहीं कि उस प्राचोनकालको भो भारतमें चित्रनपुण्यको 
पराकाष्ठा प्रदर्शित इदे । प्रसिद्द चिल्रविदु ग्रिफिथ 


' साइचने चजण्टा गुद्दाको तसवोरें देख करके लिखा है 


‘Ihe artists who painted them were gaints 
in execution. Even on the vertical sides of 
the walls some of thelines which were drawn 
with one sweep of the brush .struck me as 
being very wonderful ; but when I saw long 
delicate curves drawn without faltering with 
equal precision upon the horizontal surface 
of the ceiling, wherethe difficulty of execution 
is increased a thousand-fold—it appeared to 
me nothing less than miraculous: For the 
purpose of art education no better examples 
could be placed before an Indian art-student 


than‘those to bé found in thejcaves of Ajant, 
full of expression—limbs drawn with grace 


and action, flowers which bloom, birds which 
soar, and beasts that spring, or fight, or par 
tiently carry burdens 3 all are taker from 
Nature's book—growing after her pattern 
and in this respect differing entirely from 
Mubammadan art, which is unreal, uonatu 
ral, and therefore incapable of developmen: 
(Indian Antiquery, vol. IIL. P. 26-28. ) 
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: ` अति प्राचोनकालमें सिसरमें भो सुसव्बरो चलो थ। 
“युरोपोय विद्दानांने साबित किया है, कोई १५०० वर्ष 
«पोळे मिसरको तरकोके वक्त वर्हा इस इल्मको चर्चा थो। 
वहां सुसब्बरोसे हो लिखा पढ़ो होतो थो। अलग अलग 
बातें जाहिर करनेमे निरालो निरालो तसवोर बनतो 
“थौं । विलायतके बृटिश अजायवघंरमें कोई २००० वष॑- 
को पुरानो मिसरो तसबोर है। प्रत्नतत्त्वविद अन्दाज 
'कचते हैं कि उसासे कोई १८०० साल पहले थोव शहर' 
"की चद्यारदोवारो तसवोरोंसे भरो धो । सहज हो अनु 
\सान हो सकता है, कि दूसरे सब इल्मोंको तरह मिसर 


से हो यूनानियोंने सुरुब्बरो सोखो । ई०.४थो शताब्दीसे | 


पहले युनानमें मुसब्बरो खूब तरक्की पर थो । ई०से 
"४६२ साल पहले आसस शहरमें पलिगनोटास नामके 


“एक सुसब्बर इए । आरिष्टल उनकी तारोफ करके कहते | 


*हे--उनको खोंचो हुई आंदमौकौ 'तसवोर असलो 
आदभोको वनिस्वत भो कहो अच्छी “हे । ` सिकियन, 


करिन्य, आधेन्स और रोडस जैसो कडे जगहोंमें य॒नानके | 


बड़ बड़े तसवोरखाने थे । दूसरे दूसरे यूनानी सुसब्बरों 
में एथिनिक और रोडसके बाशिन्दे प्रटोजिसन किसो 
वक्त पेटा हुए । यनांनमें नजमक साथ सुसव्वरीके दल्ने 
भो तरको पकड़ी । होशियार नजूमियोंकी तरह सुसब्बरों 
:कोभोकमोनथो। : ` 


रोममं तघवोरांका खुब चलन हुआ तो सच्चो परन्तु 
उसका बहुतसा हिस्सा यूनाने\ मुसब्बरोंने खोंचा था। 
युनानकी अवनति और रोमक सास्त्राज्यकी उन्नतिका 
श्रारभ्भ होने पर ग्रोक चित्रकर काय अन्वेषणके लिए 
रोम पहुंच गये। रोमक लोग इनके सद्गुणोंका पुरस्कार 
देने लगे । अवशेषका यनानके सब बड़े सुसब्बरोंने रोममें 
जा करके रहना शुरू किया । सुतरां उस समय रोमके 
समस्त हो चिलकाय ग्रोक चित्रकरों दारा. सम्पन्न होते 
थे। किन्तु ७५ ईको रोममें चित्नोंको सम्पूर्ण होनावशस्था 
हो गयो । 


-: ई° १३वीं ग्रताव्दोको फिर युरोपमें. चित्रविद्याका 
` अनुशोलन आरम्भ ह्मा । १२०४ इ. ०को लाटिन लोगोंके 
कुसुनतुनिया अधिकृत करने पर ग्रोक चित्रकरगण कर्तक 
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इटलोय चित्रतिद्या पुनजोवित हो गयो। सेनानिवासो 
गदो इटलोके आदि.चित्रकर थे। १२२१ ई०को अहित 


` उनका णक्र चित्र भ्राज भो र चत है। इन्होंने उस समय 


'चित्रविद्याका सकल दोष अधिज्ञांथ (विठूरित करके 
पूर्वापेक्षा विशद नूतन भ्रणालोसे चित्रादि अङ्कन किये। ' 
इनके अनेक शिष्य थे । उनमें बहुतोंके चित्राद आज सभी 
देख पड़ते हैं। इसके पोछे इटलोमें अनेक विख्यात चित्रकर 
जन्मग्रहण किया! उनमें लिओना डॉ-डा-विन्सो ( १४५२ 
१५१६ `, माइकेल ए््ञेलोवोनातों ( १४७४-१५६३ ) 
शौर राफेल ( १४८२-१५२० ) तोन व्यक्ति प्रधान थे। 
टिसियान ओर करेजिग्रो भो विख्यात चिवकर रहे। 
३० १६वीं शताव्दोके प्रारम्भमें वेनिसको छोड़ कर इटली 
के सर्वत्र चित्रविद्याकी अवनति आरम्भ हुई । किन्तु इसो 
शताब्दोके अन्तमें फिर वहां चित्र विद्याका संशोधन और 
उन्नति होने लगो । एक दलने पूजेप्रसिद्ध चित्रकरांको.. 
उत्कष्ट उतकृष्ट प्रणा'लयां ग्रहण करके एक नूतन 
प्रणालो निकाली थो । दूसरा दल किसो प्रकार भी 
शाचौन रोतिका वशवर्तो न हो एकबारगी चो प्रक्ृ/तको 
आदश मान करके तदनुरूप चित्र बनाने लगे । बलोगना 
प्रथम और नेपारस नगरमें दितोय प्रकारका चित्रालय 


भो था। 
शालिसान ( Gharlemagne )-के समयसे जमेनोमें - 


भो चित्रोंका विवरण मिलता है । वह चित्रविद्याके 


उत्साहदाता थे ओर एक्सला-चापेलके गिजोंमें. चौबा स 


. उपासकोंके साथ इंसाका चित्र अङ्कित कराया था। रय 
ओसोरके साथ ( ६७४-६८३ ) ग्रोक-राजकन्या थियो 


फानोका विवाह इया, जर्म न चित्रकरोंको यनानियोंसे 
चित्रशिक्षाको सुविधा मिलो । इसो समयसे बाहिमिया 
होल ण्ड प्रति नानास्थानॉमें चित्रविद्याका अनुशीलन 
आरब्भ इत्या । १३८० इ०को . मिष्टर विलहेलम . 
नामक एक दिख्यात.जम न चित्रकार थे। उनके और 
ततपरवर्ती बइतसे शिल्पियोंके चित्र आज भौ. कोलोन, 
बलिन आदि नगरोंके अजायबघरमे रखे हे । - - 
शालि मान ओर उनके परवर्ती समयसे फ्रान्स देशमें 
चित्रविद्याका आभास मिलता है। फरासोसो. चित्रकर 
टलोयॉसे यह विद्या सोखते थे। फिर सिमन. .सोट 
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चिबविद्या | 
` उन्नति करनेमें उदासीन रहे । भारतके विख्यात सुगल” 


( Simon ४००४ )-ने ( १५८२१६४१ $०) खाधोन 
प्रणालोमें चित्राज्ण आरन्भ किया । 
बहुकालसे डङ्गल ण्डमें चित्र अइनका कथद्धित्‌ 
आमास मिलता है। ई० व्वों शताव्दोका यहां इस्तः 
. लिखित पुस्तकादि सुन्दर चित्रों दारा सुशोभित किये 
“जातै थे। ' घटिश म्य,जियम ( अजायवघर ) में रचित 
डर्दाम-बुंक ( Durham B00) उसका प्रमाणस्थल 
“है । किन्तु क्रमसे परवर्ती कालको इसका व्यवहार घट 
गया । ७स और दम हैनरोके समयको विदेशोय चित्रकर 
राजप्रासादके चित्रादि कम में नियुक्त थे फिर एलेजा- 
“बेधके राजत्वकालमें प्रथम उल्लेखयोग्य चङ्गरेज चित्रकर 
प्राढुभूत इए । वास्तविक उसो समयसे अङ्करेजो चित्र 
-विद्याका उत्पत्तिकाल माना जा सकता हे । इस समय 
; निकोट्स-हेलियाडे और उनके शिष्य आइ-जाक-अलिभार 
“प्रधान रहे । 
शस चाल स नाना स्थानोंसे उत्कुष्ट चित्र संग्रह 
-करते थे। सभो बड़े आदमियोने उनका अनुकरण 
-आरग्भ किया इससे अङ्गरेज चित्रकरोंको उत्साह | 
-था। उस समय यद्यपि अनेक विदेशोंय चित्रकर इङ्ग 
- ले ण्डमे रहते ओर कितने हो विषयोंमें अंड्ररेज चित्रकरों- 
“को अपेक्षा से छ थे; तथापि प्रतिसूतिके चित्रणमें अङ्गरेज 
.चित्रकरःने हो चेष्ठता पायो। जो हो, इसके बाद भो 
अनेक चित्रकरोने जन्मग्रहण किया । अवशेषको विख्यात 
. अङ्रेज चित्रकर विलियम-इगार्थने (१६९७-१७६४ ६०) 
“चिलविद्याको न तन प्रणाली निकाली सर जसुया 
रेनोल्ड ( Sir 7००५ ३९४००१ ) प्रक्कत पच्में सवः 
ष्ठ अङ्गरेजञ चत्रकर थे । प्रतिमूतिके चित्रण और यथा- 
यथ वर्ण विन्यासमें उनको ज सो. अद्भूत शक्ति थोड़े हो 
-लोगोंमें रहो । इन्होंने १७२२ ईको जन्म लिया और 
१७९२ इ०मे मानवलोला संवरण को। उनके पोछे अनेक 
विख्यात चित्रकर प्रादुभत हुए ! पाल-साण्डबोने (१७२५ 
-१८०६ ) इङ्गले ण्म पहले. पानोके रङ्ग खे कागज पर 
तसवोर खोंचनेको चाल निकालो थो । क्रममें उसोने 
-उन्नत हो करके वतमान आकार धारण किया है। . 
. ',मुसलसानोंके सतमें जोते प्राणांको .मूति अङ्कित 
करना पाप है | इसोसे बइतसे.बादशाद चितूविद्याको 


CG-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri : 5 


३९९ 


सस्त्राट_ अकबरने वह कुस स्कार अपनोदन करके अनेक 
विख्यात चित्रकारोंसे सुन्दर सुन्दर चित्र प्रस्तुत कराये। 
उन्होंने राजानामा नामक मह्ठांभारतका सचित फारसो 


' अनुवाद भो उतराया । राजपुरके रा जपुस्तकागारमे इस 


महाग्रन्यका एक इस्तलिखित सचित्र खण्ड रखा है। 
उस ग्रन्यको तसवोर' कोई चार लाख रुपये खचंसे सर्वो- 
त्क ट फारसी चित्रकरो कळ क चित्रित हुई । उस समयेके- 
बादशाहा और नवाबोंकी बहतसो तसवोरे' आज भो 
मोज द हैं! मुसलमानोंसे भारतकै चित्रकरोंने भो कुछ 
कुछ शिक्षा पायो । 


गण्डा गुहा निर्माणके पोळे इस देशमें चित्रविदशाको 
` विशेष दुद शा उपस्थित हुई । वते मान देशोयं चित्रकर 


जो चित्र प्रसुत करते, अति कदय ठडरते हैं । इनके 
अड्नमें आकारका सामज्ञस्य कि वा चित्र और चित्त 
वसुका सोसाइश्य बिलकुल नहीं रहता । अव पासात्य 
अनुकरण एनर्वार उसको उन्नति होतो.हे । कलकत्ता, 


बम्ब, सन्द्राज प्रति प्रधान प्रधान नगराँमै गवनं 


सेण्टके साहाय्ये चित्राला स स्थापित हुई हैं | उनसे 
बहस ख्यक छात उत्तीण हो चित्रादि अङ्कित करंके हो 
खच्छुन्दतासे जोविकानिर्वाइ करते हैं। कचना हंथा है 
कि उन समो चित्रोका अधिकांश पाञ्चात्य रुचि अनुयायी 


'है। किन्तु वहो आजकल भारतोयं चित्रविद्याको. पुन- 


जीवन दान करता है। 
केवल चक्षुको प्रोतिको सम्पादन करना हो चित्रविद्या 
का मुख्य उद्देश्य नहीं है। चित्रविदू उसके अनुशोलनमें 
विमल आनन्द अनुभव करते हैं। ज्योतिविद्‌ पण्डित 
जैसे ग्रहोंको गतिविधि पर्यालोचना करके आनन्दित 
होते, चित्रकर सुन्दर वर्ण विन्यास, प्राकृतिक दृश्य दर्शन 
कि'वा नानारूप चित्रादि कल्पना करते करते अपार 


आनन्द नोरमें डबते हैं। इसको अनुशोलन . एक विशद _ 


आसमोदका आकार है । चित्रविद्याके अनुशोलनमें युवकों 


कौो:रूचि तथा प्रत्ति माजित ओर उब्रत होतो है! _ 
, उससे उद्घावनी शक्तिका सम्यक्‌ उत्कष साधित होता 
- है | प्राकृतिक सोन्ट्य दर्श नसे आंख खुलतो और मानव. . 


सनमें भावको लइरो उठतो है! पचास एड पढ़ने पर 
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को वण नासे मनम जिस भावका उदय नहीं होता, 
सुचित्रकरके एकमात्र शुद्ध चित्र द्वारा हो वह अनाथास 


हो सकता है। सुतरां सुचित्रकर सुकविसे न्थ.न नहों ' 
पड़ता, वरन्‌ अनेक अ शोंमें उत्क ८ ठइरता है। कारण | 


कविको वर्ण ना कितनी हो उत्कट ओरसूच्झ क्यों न 


हो, चित्र जैसी सुस्पष्ट ओर विशद भावका उद्रेक करने 
, वालो नहीं लगती । फिर कविका भाव उसो भाषाभिन्न 
लोगोंको वोधगस्य दै, परन्तु चित्रकरका मनोभाव सब ! 


-लोग बराबर समझ सकते हैं । एतद्व्यतोत चित्र द्वारा 
अन्याना शिल्पादि और व्यवसाय. वाणिज्यको प्रभूत 
- उन्नति: होतो और उससे देशका धनागम -बढ़ता है। 
दूसरे, चित्रविद्या प्राचीन परिच्छदादि तथा विख्यात 
- लोगोंकी . सूति प्रतिको चिरजोवित रखतो, सुतरां 
इतिहासको सम्यक्‌ उन्नति साधित होतो है। 
. . वत मान चित्रकाय प्रधानतः दो भागोंमें बांटा इुआ 
' है--रेखादि द्वारा अङ्कित करना और पोछे वर्णादिसे 
रंगना! प्रस्तर, प्राचोर, काष्ठ वा कागज पर खड्या 
मदे, -लेडपेन्सिल या स्थाहोसे प्रधानतः अङ्कनकायं 
सम्पन्न होता है। ` शिक्ताथो पहले सरल; वक्र प्रति 
नानारूप रेखाए खींचनेका अभयास करता है। इसमें 
*दक्षता उत्पन्न होनेसे दत्त त्रिसुजादि ज्यामितिक क्षेत्र 
- भरन करना सोखते हें । यह सम्म ण आयत्त होने पर 
नानाविध वस्तु ओर सनुषा, पगुपच्यादिको प्रतिकृति 
सो खोंचने लगते हें ।. पहले पहल वसुद्यांका केवल देध्यं 
` और प्रस्थ मात्र प्रदर्श न करना सोखा जाता हे । फिर 
समतल पर द घ्य , प्रस्थ और वेध तोनों ओर खींचनेका 


चेष्टा करते हैं । ऐसे चित्रको दृश्योय अङ्कन (?०7५९८६- 


४९ १५७0४ ) कहा जाता है! यह अपे चात कठिन 
होता और कुछ अधिक शिक्षाका प्रयोजन रखता है। 
"क्रमशः चित्रकर अनेक वसु एकत्र यथायथ आकारसे 
बनाना आरभ करता है । इसो प्रकार चित्रमे वसुझ्योंका 
आकार समानुपातिक होगा । आलोकमय और अन्धकार 


चित्रविद्या 


भो.किसो स्थानके दृश्य वा किसोके अङ्गभङ्गी हावभावादि-| : अन्धकार चित्रमें दिखलानेको इष्टिकी . प्रखरता और 


' विशेष अनुशोलनका प्रयोजन है। 


“मय भाग विशेष ट्चताके साथ खोंचना चाहिये। ! 


सुदक्ष चित्रकर ऐसे सुन्दर भावसे चित्र अङ्कित कर सकता 
.कि देखनेमें प्रशत वख जेसा लगता है। आलोक. ओर 


| 


प्राकृतिक दृश्य जसे नगरसध्यस्थ राजपथ, नदो तोर 
वन वा उपवन आदि अडून करना सर्वांपेक्षा कठिन 
है । इसो प्रकार पदाथ जेसे देखनेमें आते, चित्रमें बनाये : 
जाते हैं। इम निकटस्थ पदाथ सुस्पष्ट, इत्‌ आर 
उज्ज्वल देखते हें । सुतरां चित्रमें भो उनको हचदाकार 
और सुस्पष्ट खोंचना पड़ता हे। क्रमशः वद जितनी छो 
दूर हो जाते, आकार ओर स्पष्टताका छास पाते हैं। ऐसे 
हो चित्रके आकाश भागमें ईषत्‌ मे घमाला ओर चन्द्रादि 
अडून करनेसे वह बहुत मनोहर लगता है। शिक्षाथी . 
प्रथमावस्थामें अन्ध चित्र वा फोटोग्राफ देख करके नकल 
करता है, फिर इसमें पारदर्शी होने पर प्राझतिक वसुको 
हो देख करके बनाना सोखता है। यह समभनेको 
अभिज्ञता चाहिये, कैसे स्यानमें किस ओरसे देख करके 
झक्कन करने पर चित्र सुन्दर आवेगा। 

ग्रिचाथो प्रथम एक ट्‌ कड़ा मोटा कागज, उसको . 
रखनेके लिये एक चौरस तखूता, कई एक उड“पेन्पिल 
और एकखण्ड: रबर ले करके चित्राइजणका अभयास कर 
सकता है। चित्रके नानास्थान नानाप्रकार पे न्सिलोसे 
अङ्कित होते हें । कहीं खब काला कहीं घोडा काला 
और कहीं पर निहायत इलकापन रहता हे । निकटख 
पदाथ और उसको छायाको गहरा बनाते हैं । दूरस्थ 
वस्तु अप चाळत इलका रहता हे । चित्रको परिच्छत्रताके 
विषय पर दृष्टि रखना आवश्यक है, नहीं तो सामान्य 
कारणसे हो यह बिगड़ जाता है। 

मनुषाको प्रतिक्षति अङ्कन करना चि4विद्याका एक 
प्रधान अङ्ग है। प्रथमतः नासिका, कर्ण, इस्तपदादि 


` एक एक अङ्गका उत्क ट चित्र ले करके नकल करना 


चाहिये। जब तक नकल नमूने जेसो न बने, जहां तके 
हो सके उसोको उतारता रहे। इसो प्रकार छोटे बड़ 

सब आकारोंमें चौर डावमावोमें हाथ, पोर, छाती; कमर 
आख, कान, नाक बग रह बनानेमें खब होशियार हो 
जाने पर सौखनेवाल्तेको वह सब इकड करके आदमोकी 
सूरत खोंचनो चाहिये। मनुषा शरोरके सोन्दय पर 
लक्ष रख.करके चितमें ख़बसूरतो लाता कर - तसवोर 
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बनावे । आदमोका जिस्म बनानेमें नोचे लिखे तरौकों 
` पर खयाल रखना चादिये-- 

१। कागजको जितनो जगह पर तसवोर बनेगो, 
निशान्‌ लगा दिया जावेगा । 

२। इसो जगइके दिसावसे सर खोंचे गे । 

३। फिर स्कन्ध. बाह चौर वक्ष अङ्कित करना 
चाहिये । 

8 अवे षको अग्रभागमें जिस पद पर चित्र खड़ा 
होगा, पहले हो बनेगा और पोळे दूसरा पद उतरेगा । 

नग्नदेह अद्धित करनेमें यथास्थान पर शिरा आदि 
बनानी पड़ती हैं । इस्त पदादिसे कोई काय देखानेमें 
वच्चांकी नसें आदि ख.व साफ उतारो जाती हैं। अधिक 
किशोर देइमें पूणंवयस्क व्यक्षिकी भांति शिरादि | 
अनग्राय है ' स्थ लकाय व्यक्ति, सुन्दर युवा और वालकके 
शरोरमे कोई बडी शिरा न लगानो चाहिये! सुन्ट्रो 

. स्त्रोकी मूर्ति अङ्कित करनेमें शिराको एकबारगो हो 

छोड़ दते हैं । | 

सनुष्रका सुल, चक्षु प्रति देख करके मानसिक 
अवस्था समझो जातो है। स॒तरां तसवोरमें इसको 
जाहिर कर सकते हैं। सुख हो मानवद्धदयका दपण 
स्वरूप है । इसलिये मानसिक अवस्थाके चित्रणमें उस 
पर विशेष दृष्टि रखना चाहिये। विषादके प्रकाश 
कालको मस्तक अनाइत रखना पड़ता है। आद्त्य, 
निर्भीकता वा इठ्प्रतिज्ञा दे खानेमें वह सोधा और उठा 
हुआ रहता है। अवसन्न भावके प्रदर्श नमें मस्तकको 
किसी ओर भर का देते हैं। इसो प्रकार मस्तकके नाना 
रूप विन्यासांमें चिन्ता, विलाप, अह कार, भोति, प्रेम, 
आनन्द आदि प्रकाशित होते हैं । फिर मस्तकके मध्य 
चक्षु और म्‌.खसे हो भयविस्मयादि समरे जाते हें । 

तस्वीर खिंच जाने पर रङ्ग चढ़ाना चा इये । वसुः 
का जे सा खाभाविक-वण रहता, चित्रमें भो वेसा हो 
लगता हैं । ऐसा होने पर तसवोर खूब सुवाफिक ओर 
खूबसूरत आतो हे । वण योजना नाना प्रकार होती है। 
पानो, ले इ, गोंद, तेल आदिमें मिला करके तसवौर पर 
रङ्ग चढ़ाते हैं। जलमें द्रवणीय रङ्गको पानीका रङ्ग 
( Water-colour ) और तेलमें मिलनेवालॉको तेलका 


३-१ 


रङ्ग' कद्दते हैं । रङ्ग पानोमे मिला करके तसवोर बनाना 
Painting in water ९००० या water-painting 
और तेलमें चोल करके उस पर चढ़ाना 0 ए३।०४।०४ 
कहलाता है। यह दोनों परस्पर भिन्न विद्याए हैं और 
भिन्न मित्र चित्रकरों कतेक अनुशोलित होतो हैं । 

सब रङ्ग प्रधानतः तीन प्रकारके हैं--१ आक रक, 
२ धातव और ३ उद्भिज्ज । हिङ्ग,ल, इरिताल, मनःशिला 
प्रधुति आकरिक हें । सिन्दूर, जाक्ाल आदिको घातव 
कहते हें । फिर नोल, लाक्षारसादि वण उद्विज्ज होते हैं | 
ज्ञलमें मिला करके चढ़ानेको प्राण; शेषोक्त रङ्ग हो व्यव- 
हार किया जाता है! आजकल मेजेण्टरसाहव ओर अन्यान्य 
बहुतरो कम्पनियोंके बनाये कई प्रकारके पानोमें घुलने- 
वाले रङ्ग मिलते हैं। रङ्ग दे करके कागज या कपड़े 
पर तसवोर खींचो जातो है . परन्तु ऐसा चित्र दोघकाल 
स्थायो नहीं होता । उसका रङ्ग जल्द हो उड़ जाता 
है। इसे वइत दिनके लिये टिकाऊ चनानेको वारनिस 


“चढ़ा देते हैं । वानिस करनेसे चित्र उज्ज्वल होता और 


घूलि लगानेसे नहों बिगड्ता । 

नेलचित्र ( 0-३।॥४०४ ) अपेच्षाक्षत उतक्षष्ट भोर 
दोधकालस्थायो होता है। यह साधारणतः वस्त्र पर 
अङ्कित किया जाता है। एक मोटे कपड़े के टुकड़ेको 
खींच कर काठके चौखटे पर चढ़ाते हैं ओर उस पर एक 
प्रकार प्रलेप लगाते हैं। इस प्रलेपके देनेसे कपड़े के 
छेद मुद जाते हैं, जिससे रंग चढ़ाने पर वद्द बिगड़ता 
नहीं | अलसो गजेन आदिके तैलमें रंग घोल करके तस- 
बोर बनाते हैं। हिङ्ग,ल, इरिताल, सफेटा आदि इम 
कार्यमें व्यवद्वत होते हैं । आजकल सब प्रकारका तेयार 
तेल बिश्षता हैं। इसको किसो छोटो पियालोमें रख 
करके आवश्यक जितना कलमसे तसबोरमें लंगाते हैं । 
चित्र अङ्कित हो जाने पर वारनिस चढ़ते हैं। 

इस बातका विशेष प्रमाण मिलता, पूर्षेकालको 

भारतमै केसा तेलचित्र वनता था! सुपलमानोंके समय 
यहां जननेवालो तेलको तसवीरोंके सुबूत बहुत. हैं । परन्तु 
इन सकल तैलचिलॉमें वैसो उन्नति लक्षित नहीं होतो । 

प्रकत प्रस्ताव पर इस देशमें तेलचित्रने अधिक उयति 


नहरों पायो। नाना स्थानॉम भई जैसे तैलचित्र बनते 
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श्प्र 


चितविद्या 


'हैं। इनमें खोचेलके जगन्नाथ देवका हो चित्र प्रधान | नें मन्द्राजसे एक ऐसा चित्र आया, जिसमें श्रोक्तण चौर- 


द्ोता है । वहां पुराने कपड़े में कीचड़ लगा कर लाइ- 
के संयोगसे उसको कड़ा ओर चिकना कर लेते हैं । 
-फिर उस पर तसबोर बनायो जातो है। ऐसो एक बड़ी 
तसबोर ४०) ख० तक बिकतो है। 
सम्प्रति युरोपोय शिक्षकोंसे अनेक छात्र यह विद्या 
पढ रहे हैं। आजकल बहुतसे भारतवासो उत्तम चित्र- 
कर बन गये हैं। यह बड़े बड़े लोगों, देवदेवियों और 
समाजाँके नानारूप चित्र अद्धित वारके यथेष्ट अथ उपा 
. जेन करते हैं। 
आइालिकाके प्राचोरगात्र पर मनुष्य, पश, पक्षो आदि- 
का चित्र अङ्कित करनेकी प्रथा भारतमें स्त्र प्रचलित 
है। दोवारका चूना गोला रहते रहते उस पर रङ्ग लगा 
करके ऐसो तसबौर बनायो जातो है। रंग चूनेमें मिल 
करके कडा पड़ता और बहुत दिन टिकता है। 
सुसलमानो राजत्वके शेष भागको ( १५०० से १८०० 
` ०) देयार कागज पर खिंचो बादशाह वगेरदको बहुत- 
सो तसबोर आज भो मिलतो हें । कलकत्तेकी प्रद- 
. शेनोमें ढाका ओर सहारनपुरसे वैसो कितनो हो तसभोर 
इकड्टो हई थीं। इसमें न रजहान्‌ वेगम, सावन्त खाँ, 
राजा यशोवन्तसिंह, बादशाह शाह आलम ओर आलम- 
. गीर आदिके चित्र थे। जयपुर-राजपुस्तकागारस्य “राज 
` नामा' के ६ चित्र बद्ददाकारसे अङ्कित करके भारतोय 
प्रदेश नोमें प्रदशि त हुए। इनमें एक युधिष्ठिरके नरक- 
दर्श न और दूसरा राजसूय यज्ञका चित्र था । कहनेसे 
- द्या वह तसंबोरें निद्दायत उम्दा थौं । जयपुरमें 


आज भो मोटे कागज पर बढ़िया तसबोर बनतो हैं । 
` इनमें एक एकको कीमत कई रुपये हे । 


बोकानेरमें भो जयपुरको भाति उत्कट चित्र प्रसुत 
होते हैं। लाहोरके तोताराम नामक किसो सुसव्वरको 
बनायौ इदे कुरुचेत्रयुद्च आदि कई तसबोर भारतके 
अजायवघरमें रखो हैं। लाहोरो चित्रकरों द्वारा प्रशत 
कुरुचेत्र, कोरवराजसभा, कंसवध, कालिय-दमन, वराह 
अवतार आदि चित्रोंका सख्य ७०) ८०) रु० पयेन्त है। 

मन्द्राजके नाना स्थानोंमें कागज पर बढ़िया तसबीरें 


~ 


; अहित होती हैं। कलकत्तेकी आन्तर्जातिक प्रदर्श नोः. 


भाण्ड हाथ पर लिये ओर उनसे दोनों पाव को गोपा 
इग्नाए' थौं । इसका मल्य १३२) रुण् था । 

कुछ दिन पहले ङ्गालमें हिन्दू देवदेवियोंके अच्छे 
अच्छे चित्र बनते थे। परन्तु लियोग्राफकी प्रतिइन्द्िता- 
में उसको अति दुरवस्था हुईं है । महिसुरके सुसब्वर 
महावरो रंगसे कागज पर तहबोरें बनाते हैं। यह एक 
एक ५) से १५) रु० तक बिकतो है! 

पहले बड्गलके नाना स्थानोंमें काच पर देवदेवो प्रश्वति- 

का चित्र अङ्कित होता था । आज कल वह एक प्रकार- 
से उठ जेसा गया है । मन्द्राजके चन्द्रगिरि तथा मारत- 
के अन्यान्य स्यानोंमें भो शोशे पर तरह तरहको तसबौरे 
बनतो हैं । 

दिल्लोमें हाथो दांत पर अति सुन्दर नानारूप चित्र 
अङ्कित होत हैं। फारसी लिशावटमें वेसो तमबोरे' 
दो जातो थौं। मुसलमान बादशाह, वेगम वगैरहकी 


* सूरते' और ताजमहल, जामा मसजिद वगेरह इमारतों- 


की तसवोरे' चाथो दांत पर पानोके रंगसे बनायो जातो 
है। चित्रकर फोटोग्राफ देख करके ओर रंगके द्वारा 
तदनुरूप चित्र अङ्कित करते हैं। इस्तिदन्तके यह चित्र 


| सज्जा किंवा मणियोगसे अलङ्कार जेसे व्यवहृत होते हैं। 


दिल्लोके बहुतसे सुसव्वर जो हाथो दाँत पर तसबोरे 
बनाते, आजकल कलकत्ता, बस्बई आदि शहरोंमें रहते हैं 
एसो एक तसवीरका दाम १०) से १०० रु० तक है। 
काशी और जिचिनापल्नौमें वेसे चित्र बना करते हैं । अय" 


ुरमें बहुतसे चित्रकर इस्तोदन्त पर चित्र अ'ङ्कत कर 
सकते हैं । 


काशो और त्रिचिनापलली प्रद्धति स्थानोंमें अस्त्र पर 
भिन्न मित्र जाति तथा उपज्ञांवियो और पवे, यात्रा दके 


(चित्र अङ्कित होते हैं । 


भारतमै सव जगह लकड़ी पर.तरद्द तरह्तको तसवोरें 
बनायौ जातो हैं.। सुजफ्फरपुर, दिल्ली, लाहोर, जलन्धर, 
शिमला, काशो, बरेली और पटना. वगैरइ जगहींकी 
लकड़ोके सन्दूक और 'खलोने मशह्दर हैं। किवाड़, 


सन्दूक वग रहको नक्शा करके पोळे रङ्ग चढ़ाया जाता 


ह्हे। 
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.चित्रविभारडकरस--वेदरकोक्त ओषधविशेष, एक दवाका 


चितरविंद्या--चित्रशिख एड न्‌ शडे 


हस्तलिखित पुस्तकको सुर व्ज्ञत चिलाइण प्रथा 
हुकालसे भारत, भोट चौर चोनदेशमें प्रचलित है। 
भोट ( तिब्बत ) के अनेक प्राचीन पुस्तकोंमें सिडपुरुषां 
और देवदेवियोंशे चिल अङ्कित हैं । भारतको अनेक 
प्राचीन जैन इस्तलिपियॉमें भो बसे हो तोथ 'करां 
और मदहापुरुषांकरे चित्र अङ्कित देख पड़ते हैं। बहत 
दिनोंसे इस देशमें तान्त्रिक यन्त्रादि नाना वणांस पुस्तका 
पर अङ्कित होते आते हैं। इस प्रकार साड़ आठ सौ 
वर्षकी चित्रित इश्तलिपि स'ग्यहोत हुई है । 
हाथको लिखो किताब चित्रित करनेमें सुगल बाद" 
शाह विशेष उद्योगो थे। अकबरने चार लाख रुपया 
लगा करके 'राजानासा'में तमवोरे खि'चायीं । अलवरके 
महाराज वलिसि'इने फारसी कवि शेख शादोके 
गुलिस्ताँ नामको किताब तसवोरोके साथ नकल करायो 
के! इसको सिर्फ तसवोरोंगें ५० हजार ओर सब मिला 
करके एक लाख रुपया चं पड़ा। इस पुस्तकका 
प्रत्येक एड नये नये चित्र दारा शोभित है। जयपुरको 
प्रदर्श नोमें उक्त पुस्तक “राजानामा के साथ प्रदर्शित 


छुआ । १८८३ ई०को कलकत्ते को नुमाथशमें कितनो हो 


हाथको लिखो सचित्र कितावे' आयों । इन्हे युक्नप्रढेंशके 
सुसलमान नवावोंने भेजा था। उड़ीसेमें तालपत्रके पुस्त- 
कों पर भो चित्रादि अङ्कित होते हैं । 
आजकल म्‌ द्रायन्त्र आविष्कारके पोछे काठफलक 
( फ्र००१-०प: ), लिथोग्राफ ( Lithograph ), 
ग्राफ (P००7३?!) तास्त्रफलक ( Copper-plate ) 
प्रसति चित्रों दारा पुस्तकादि सचित्र करते हैं । 
प्ले केवल हस्त हारा अङ्कित और भारतमें वर्ण 
योजित होनेसे चित्र अतिशय दुम्‌ ल्य था। अब लिथो- 
ग्राफ, फोटोग्राफ प्रति उद्भावित होनेसे चित्रकाय 
अपेक्षाकृत सहज ओर सुलभ बन गयर है । शिसो चित्र" 
करके एक चित्र अङ्कित करने पर लिथोग्राफके साइव्यसे 
वसो इजारों तसवोरे' अनायास तयार हो सकतो हैं । 
दिघोग्राफ चौर फोटोणफ देखो। 


नाम । इसके बनानेको तरकोब यच्च है-पारद १ तोला 
और गन्धक् २ तोला, इनको एकत्र एतकुमारोके रसमें 


तोन दिन तकं घोट कर काजल बनावें। पोळे उस. 
कज्जल द्वारा ३ तोला शोधित तास्त्रपत्र निश करके एक 
पात्रमें कण्डेकी रा रख कर उसके ऊपरो हिस्से में उस 
कज्जलोलिप्त तास्त्रपत्रको रक्खे ओर ऊपरसे खलो 
सुरक कर कण्ड को राखसे पाटोको भर दे । पोछे उस 
पर सरवा ढक कर २ प्रहर तक तोत्र अग्नि पर उसे 
पाक करे । दूसरे दिन ओषधको निकाल कर चण और 
जस्बोरो नोवूके रसम पोरे, फिर मुषा ( मिद्ठोका पात्र 
विशेष ) में वद करके ७ वार गजपुटमें पाक कारे, । 
मात्रा-१ रत्तो, अनुपांन-घो ओर सक्च । सेवन करनेके 
बाद कांजोमें घसो हुई तालम लो ओर लसुन खाना 
चाहिये! इससे व्यवहारसे भगन्दर रोग नष्ट होता है । 
इसमें मि्टटरव्यभोजन, दिवानिद्रा, संथन और स्निग्ध 
द्रव्य खाना निषिद है । ( नेषजा ) 
चि वो (स'० पुः) चित्रं आश्वय्थ' वो्धं यस्य, बइत्रो०। 
१ रक्तररण्ड, लाल रंड़। (त्रिश) २ आञ्चव्थ बलयुत ` 
विचित्र बलो, जो खूब ताकत रखता हो । . 
चिद्रत्ति (स'° स्वो०) कमं घा० । अङ्गत व्यापार, विचित्र 
काम | 
चित्रवेगिक ( स'० पु० ) चित्रवेगो ऽस्त्यस्य चितवेग-ठन्‌ । 
नागमेद्‌, एक सप का नाम । ( भारत ५७ अः ) 
चित्रवेश ( स'० पु० ) विचित्रवेश, आयय्य भेष | ` 
चित्रव्याप्र ( स'० पु०) चोता बाघ । चोचा दैखा। 
चित्रशाला ( स० स्त्रो० ) चित्रार्था शाला, मध्यपदलोपो 
कर्म घा० । १ चित्रग्टहद, वह घर जहां चित्र बनते हों। 
२ चित्रयुक्तग्टह, वह घर जिसमें बहुतसो तसवोरे ठगी 
हो' । ३ वह खान जहां चित्रकारो सिखाई जातो हो । 
चित्रशिखण्डिज ( स'० पु० ) चित्रशिणण्डिनो६रिस्‌ सन- 
जोयते चित्रण बण्डिन्‌-जन्‌-ड । घदस्पति । 
चित्रशिखणिड-प्रसूत ( स'० पु० ) चित्रशिखण्डिनः प्रसूत 
सन्नतिः, ६-तत्‌। घददस्पति । 
चित्रशिखणिडिन्‌ (स ० पु’) चित्रः शिखण्डः शिखा अस्त्यस्य 
चित्रशिखण्डःइनिः । अव इनि ठनौ। पा ५२२।१५ सरोचि, 


अङ्गिरा. अत्रि, पुलस्त्य, लच, क्रतु. वशिष्ठ, इन सात 
ऋषियोंके नाम । ( अमर ) 
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चित्रशिरस्‌ ( स ° पु० ) चित्र' शिरोऽस्य, बहुत्रौ० । १ गन्धवे 
सेट्‌. एक गन्यव का नाम । ( इरिव ग २६१४०) 
२ सूत्रपूरोषोत्पत्न विषभेद, सुद्युतके अनुसार मल 
सुत्रसे उत्पन्न एक विष, गदगोका जहर । 
चित्रशोषं क ( स'० पु० ) चित्र' शोषे' शिरोऽस्य, बइत्रो०, 
कप.। कीटभे द, एक प्रकारका कौडा । ( इशत) 
चित्रशोक ( स'० पु०) अशोक दक्ष । 
चित्रशोचिस्‌ (सं० तरिः) चित्रः शोचिः तेजो यस्य, बइत्रो० । 
` ¦ १ विचित्रयुक्त जो अधिक चमकता च्हो। 
“धद नाक -मिवशोचिषं सन्त ?? (ऋक्‌ ५१०९) 
“चिद शोचिष' चित तेजस ' (साथण ) 
२ विचित्र दौशियुक्न, जिसमें विचित्र कान्ति हो। 
“चत शोचिन्र जल!” ( चरक ६१०२३) 
तचत शोचिविं चित दौत? ( सायण ) 
चित्रयवस ( स'० त्रिश) १ विविध कोत्ति युक्त, जिसका 
चित्र यश हो, जिसने अद्भुत नासवरो हासिल को हो । 
“ब्ग्मिहोता इविक्रतु: सत्य यितश्र॒वत्तम/? (कक १११५) 
२ विविध अन्नयुक्त । 
“लां चित यवलम इवन्त 77 (कर १।३५।६) 
चिल्ली ( स० स्त्रो० ) उत्कट सोन्द्य्य, जिस तसवौरका 
रंग खूबसूरत हो । 
चित्रस स्थ (स'० त्रि) चित्र स'तिष्ठति चित्र-स-स्था-क । 
चिरस्थित, चित्रगत, चित्रमें खोंचा हुआ, तसवोरमे दिया 
हुआ ! 
चित्रसङ्ग ( सं० पु०क्लो० ) चार चरण और सोलह अच्र- 
युक्त, छन्दोभेद, १६ अक्तरोंका एक वण हत्त । 
चित्रसपं (स'० पु० ) कमं धा०। मालुधान सर्प, चोतल 
साँप। 
चित्रसारा ( स'० स्त्रो० ) इरिताल, इरताल । 
चित्रसारो ( डि. स्त्रो० ) १ चित्रग्य्ह, वच्च घर जहाँ 
चित्र टगे हों या दोवार पर बने हों। २ र गमहल, 
वह कमरा जो सोनेजे लिये सजाया हुआ हो, विलास- 
भवन । 
चित्रसेन (सं० त्रिश) चित्रा सेना यस्य, बहुतऔ० । १ नाना- 
- संन्यविशिष्ट; जिसके बहुतसे स निक हों। 
“चित्रसेना इपुवला असप्ना: ।” ( ऋक, ६७५९ ) 
 (चिब्रसैना; दयं नोयसेनाः? ( सायण ) 


= 
॥ 
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( पु०) २ छतराष्रक्षे एक पुत्रका नाम । ( भारत १।९५६० ) 
३ गन्धर्वसेट, एक गंधव का नास । ( भारत ९१०१० ). 
४ पुरुव'शोय राजा परीचितका दूसरा लड़का । ( भारत . 
१२५२२) ५ शस्बरासुरका एक पुत्र । (इरिब'० १६१४३). 
६ राजा नरिष्यन्तके एक पुत्रका नाम : ( भाग० २।२।१९ ) 
चित्रसेनभड ( सं० पु० ) पिङ्गलछन्दो-ग्रन्यके टोकाकार। 


'्षित्रस्थ ( स'० त्रि० ) चित्ते तिष्ठति चित्र-स्था-कः। चित्ला- 


पित, चित्रगत, चिल्रमें खोंचा हुआ, तसवोर हारा दिखाया: 
हुआ । 


चित्रहस्त (सं० पु०) चित्रो इस्तः हस्तक्रिया यल, बहुव्री० ।: 
युद्दाङ्ग इस्तक्रियामैट, इथियार चलानेका एक हाथ | 
( भारत २२ अ० ) 
चित्राण ( स० पु० ) गुग्गल । 


चित्रा ( स० स्रो०) चित्रअच्‌ टाप, । १ चओकृ्णकौ 
कोई सखो, व्रजाङ्ग नामेट । इसका वयस १३ वत्सर ८ 
मास, वण गौर, वसन जातीपुष्प सदृश और कमे चित्र 
उतारना है। इसका कुच्छ ओक्कषणको आनन्दसुखद 
हे। ( गोखामियच) २ म,षिकपर्णी । ३ गोड़. म्बा, राज- 
गोसुक । ४ सुभद्रा । ५ रन्तिका, दन्तोष्ठच् । ६ माया । 
७ सपंभे द, कीडियाला । ८ नदौविशेष । ० चित्रको 
भगिनो । यह नदौ बन करके चित्रपथा नामसे आख्यात 
हैं। (प्रभास) १० अप्सराविशेष ।. ११ झूगेवांरु । 
१२ गण्डदूर्वा । १३ मच््िष्ठा, मजोठ । १४ विडङ्ग 
बायविडुड़' । १५ आखुकर्णों। १६ यवनिका, पर्दा, 
चिक । १७ नक्षत्रविशे ष ( Sica Virginis ) 
यह प्रथम अ णोका उज्ज्वल नक्षत्र है। अश्विन्यादि 
नक्षत्रोके मध्य चित्रा चतुदेश तारा होतो है। यह युत्ता 
जेसी उज्ज्वल प्रभायुत्त है। इसकी तारासंख्या एक है।' 
किन्तु चित्राको योंगतारा भी. दृष्ट होतो है। वह उत्तर 
दिकको चित्राक्ष और अपांवत्स नामसे विख्यात है। चित्रा 
की कलाका परिमाण ४० है । इसका विक्षेप २ कला 
होता.हे । . इसका कलांश १३ है अर्थात्‌ सर्यंकचताकि 
त्रयोदश अंशमें यह अस्तगत और योदश अंशके पोळे 
उदित होतो है । गणित स्थलमें सामान्य अन्तर आता 
चित्रा पू दिक्से निकलती और पश्चिम: दिक्‌को 


gotri 


चित्रा--चित्राक्ष प 


ड्बती है। (सूय सिदान्त, रङनाव) इसके विश्वकर्मा देवता 
ह्ैं। # 
. चित्रा नचलमें जन्म होनेसे निम्नलिखित फल मिलता 
ह--चित्राजात मनुष्यके प्रतापसे प्रतिपक्ष परितापित 
रहता, यह नोतिशास्त्रमें निपुण, चिलविचित वस्त्र परि- 
धानकारी और नानाशास्त्र-पारदर्शा होता है । (कोष्टोग्दीग) 

चित्रा नक्षत्र जब ग्राकाशमण्डलमें हमारे मत्तकके 
ज्ञेक् उपरिभाग पर अवस्थिति करता है, तब मकर लग्न- 
कौ प्रथम कलाका उदय समझ पड़ता है ।.(राविलप्रनिदपण) 
इसो चित्रा वा खाती नचबमँ घद्दस्पति ग्रहका उद्य 
वा अस्त होता है। उस समय बाहेस्पत्यचेत् नामक 
संवत्सर लगा करता है । कन्या राशि २३ अंश २० 
कला वीतने पर तुलाराशि ६ अंश ४० कला पर्यन्त चिल्ला- 
नक्षत्रका भोगकाल है अर्थात्‌ उस समय स्फ्‌,टांशके अनु- 
सार सूर्य प्रति ग्रह चित्रानक्षलमें रहते हें । यह पाश्व- 
सुख नक्षत्र है। इसमें यन्त्र, रथ, जलयान, ग्टद्दारन्भः 
स्टप्रवेश और गो, गज, वाजि प्रखुतिका कारये शुंभदायक 
है। (ज्योविजल ) चित्रविचित्र रूपलावण्य हो उसके 
चित्रा नामका कारण है । (शतपथत्राद्यण २११।२।१७) पुराणमें 
यह दचप्रजापतिक्की चतुढंश कन्या जैसी वर्णित और 
चन्द्रकी पत्नो-जेसो गण्य हे । चेत्रमासको पूर्णिमा 
तिथिमें चन्द्र प्रायः इसो नक्षत्रका भोग करता है। 
गणनाकी गड़बड़ वा अन्य किसो कारणसे कभी कभो 
दो-एक नक्तत्रोंका अन्तर पड़ जाता है । इसकी स्थिति 
... ३० मुछत होतो है । 

इस नक्षत्र पर भेषमें सूय का सञ्चार होनेसे गोटिका- 
पात लगता है। उसका फल सवंदेशमें सुहष्टि, सकल 
प्रकार शस्यक्रो उन्नति ओर सवेजनको आनन्द्लाभ है । 

रात्रिमानको पञ्चदश भागोंमें विभक्त करनेसे एक 
एक सुइते होता है। उसके चतुदश भागको चित्राका 
सुत कहते हैं। यदि उस दिवस रात्रिकालको अन्य 
कोई नचत्र रहता, तो चित्रा नचत्रमें किया जानेवाला 
कार्य इभो सुहृतंको किया जा सकता है। ( ्रदिदीपिडा ) 
इस नक्षत्रमे जन्म लेनेवालेका राक्षसगण होता है। 
राचसगण ओर नरगणका विवाह नक्षी बनता। कोई 


कोई कहते हैं कि राचसगण पुरुष और नरगण 
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कन्या होनेसे विवाइ करनेमें कोई दोष नहीं । (गगेस दिवा) 
सोसवारको चित्रा नचत्र पड़नेसे पाप्रयोग और करकचा 
योग होता है। उसमें याता निषेध है। रविवार वा 
मङ्गलवारको चित्रा नचत्र और प्रतिपदु; षछो वा एका- 
दशो तिथि मिलनेसे चद्तयोग होता है। इस योगमें 
सवेकाय सिद्धिकर है। शुद्द चित्रा नक्षत्र यात्रमें मध्य- 
फलद जेसा उक्त हुआ है । शनिवारको चित्रा नचत्र 
आनेमे कालयोग होता है! इसका जेसा नाम, वैसा हो 
अशुभ भो समकना चाहिये। चित्रा सटु नचव्रव्गेमे 
सन्मिलित है। इसमें मित्रता, मेथुनादिविधि, वस्त्र, 
भूषण, मङ्गलगोत आदि सकल काये शुभ होते हैं। चित्रा 
नत्तत्रमे ज्वरोत्पत्ति होनेसे अधंसास भोग करना पड़ता 
है। कौशिकके मतसे चित्रांदन और ्टतक्ोम करनेसे 
पोड़ाकी निद्वत्ति होतो है। भोमपराक्रममें लिखा है कि 
चित्राको पिष्टक और तगरपुष्प देना चाहिये । 

| ( न्णेतिलत् ) 
१८ चन्द्रको पल्लो। १०. गायत्रो खरूपा मदाशत्ति। 

( देवोप्राण ६४९ ) २५ चित्रा नक्षत्रजाता ख्रो । २१ 
सूषिककर्णी, सूसाकानो । २२ छन्दोविशेष ! इसके पादे 
पञ्चदश अक्षर पड़ते हैं । उनमें दशम तथा त्रयोदश वर्ण 
लघु ओर अवशिष्ट गुरु होते हैं । ( इचरबाबरटीका ) 

चित्रा-बङ्ञालक्े यशोर जिलेको एक नदो । यद यशोरके 
मध्यसे प्रवाहित हो कालोगञ्ञ, गोवरा नाम 5 स्थानांको _ 


अतिक्रम करके फिर उसो ।जलेके अभ्यन्तर देशस्थ जलोय | 


प्रदेशमें जा अन्तहित इई है। आषाढ्से अग्रहायण मास 
तक इसमें खूब पानो रहता है। पहले यह नवगङ्गाको 
शाखा नदो थो, परन्तु आजकल नवगङ्गामै रेत पड़ और 
बांध बंध जानेसे इसका उत्पत्तिस्थान सम्प ण रूपसे बद 
हो गया है। १ : 

चित्राक्ष ( सं० त्रि» ) चित्र अक्षिणि यस्य, बहत्री०, षच्‌ । | 

- बहरी हो सक्थाच्यो: खांगात्‌ षच्‌ । पा ५५११ । १. विचित्र नेत्रयुक्त, 
सुन्दर नेत्रवाला, जिसकी आँखें अच्छी हों। - ( पु० ) २ 
छतराष्ट्रके एक पुत्रका नाप । ( एरव १११०४) 

चित्राची ( सं० स्त्रो० ) चित्राच स्त्रियां डोष_। शारिका, 

- सेना । $ 

चित्राक्षुप ( सं० पु० ) नित्यस°। द्रोणपुष्यी | 


ग 
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चित्राङ्ग ( सं० पु०) १ शतराइके एक एत्रका नाम। 

, ( सारः ९९९9६) २ रक्तचित्रक, लाल चोता । २ सपेभेद, 
एक प्रकारका सप । ४ चित्रक, चोता | यह वातनाशक. 
बल और सेदबदेक है। ( शारीव११ अ० ) 

( क्ली० ) चित्रं अङ्कः यस्मात्‌, बहब्रौ० । ५ हिंगुल, 
ई'गुर ६ इरिताल, चरताल । चित्रं अङ्ग यस्य ! (त्तिः) 
७. विचित्र अङ्गयुक्र, जिसका अंग विचित्र हो, जिसके 
शेर पर चित्तियाँ, धारिया, आदि चिन्न हों। ( घु० ) 
८ हरिणविशेष, विसो दिरन। ८ हश्चिक, विच्छ । 

चि्राइद ( सं० पु० ) १ सत्यवतोके ग्ेसे उत्पन्न शान्तनु' 
का एक पुत्र | इनके बड़े भाइका नाम विचिव्रवोर था। 
चित्रा गन्धर्वराज चित्ररथके संग्राममें सारा गया था । 
२ गन्धवेविशेष, एक गन्धव का नाम । (देवीभा० (२०२१२) 
३ दशार्ण देशकै एक राजा । (भारत अब० ११) ४ विद्या- 
घरविशेष | (कथासरि० २२१३६) 
चित्राइदस, ( स० स्त्रो० चित्राङ्गट सते चिराङ्गट्‌-स्‌ः 
क्विप_। शान्तनुको स्त्रो सत्यवतो | ( भारत १११०१चअ० ) 
चित्राङ्गदा ( स'० क्लो०) १ एक अप्सरा । (मारव १३१८० अ०) 
२ अजु नको स्त्री ये मणिपुरपति चित्रवाहनको कन्या 
थीं । ( मारत ११२५ अ० ) 
३ रावणको स्त्री, जो वोरबाइको माता थो । 
चित्राज़ो ( सं० स्त्रो० ) चित्र अङ्ग' यस्याः, बहुत्रौ०, स्त्रियां 
छोप्‌। १ स्रष्ठा, सजोठ । २ कर्णजलौका, कनसलाई 
नामका कोड़ा, कनखजरा । 

चित्राटोर ( सं० पु० ) चित्रां नक्तत्रविशेष' अटति चित्रा- 
अट-इरच्‌ । १ चन्द्र, चन्ट्रसा। (चित्रः तिलकं अटति प्राप्नोति 
वलिच्छागास,विग्दुभिरित्यचः ) २ उत्रृष्ट रक्त दारा अङ्कित 
चण्टाकणेका कपाल । ३ शिवका अनुचर घण्टाकणं ।: 

चिलादिपच्ज्ञाबके चस्ब राज्यके अन्तगेत एक ग्राम | यइ 
रक्षा २२' २७ उ० और देगा० ७६' २५ पू०के मध्य 


रावी नदोके बाँयें किनारे अवस्थित हे । यहां एक | 


का मन्दिर है जिसमें सतरइवीं शताव्दोका एक शिला- 
लेख विद्यमान हे । 
चित्रादित्य ( सं० पु० ) चित्रस्य चित्रगुप्तस्य आदित्य, 
-तत्‌ । प्रभासतोथंमे चित्रयुश्ल कतेक स्थापित सूयं मूति 
सेद । यच्च सूति चित्पथा नदोके किनारे अवस्थित है 


चित्राङ्ग-चित्राल 


जो चित्रपधामें ज्ञान कर चित्रादित्यका दश न करते, वे 
सूय लोकको जाते हैं । ( खन्दपु० प्रभारखण्ड ) 
चित्रान्न ( सं० ह्ली) कम धा०। अश्नविशेषः बकरोके दूध- 
में पकाया तथा बकरोके कानके रतासे रङ्गा हुआ जो 
और चावल | 
चित्रापूप ( सं० पु०) कमंधा०। पिष्टकविशेष, पोडे. 
पिठ्ठी । 
चित्रामघ ( सं० त्रि० ) विचित्र धनयुक्त । स्त्रियां टाप । 
«यु चि चिवामधे | हव (१? ( कक १।४८।१० ) 
“डे निवा मधे | विचिव घनयुत्त | सघसिति धन-नाम। चिब' मघ' यखाः 
सा चिचासघा। अन्येषामपि श्यते इति सितायां पूव पदस्थ दीघं तय :” 
(सायण) 
चित्रामघा (अं० खौ० ) चित्रा-मघ-टाप_। उषा, प्रभात, 
ब्राह्मवेला । ( निघख ) ` 
चित्राय (स'० क्लो०) चित्र अयः, कस धा० टच्‌ समा० । 
अगो श्वायःसरसां जाति स॒ ज्योः। पा ६४:६४ । तो च्लोछ, इस्पात । 
चित्रायुध ( सं० त्रि० ) चित्राणि आयुधानि यस्य, बहती; 
१ आसंश्च आयुधकर, विलक्षण अस्त्रथुत्ता (५०) २ 
उतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम । ( मारत १११७ अ० ) कर्मधा०। 
( क्षी) ३ आश्चयं आयुध. विलक्षण अस्त्र । 
{ सारत २ १६ भ०) 


चित्रायुस्‌ ( सं० जि’) चिल्रमायुयेस्थ, बहुमौ० । चित्रगमन 
या अन्नयुक्त । 


““पावीरवी कन्या चित्रायुः सरखती 7? (चक्‌, ६8०१७) 
चित्रारम्भ ( सं० त्रि० ) १ तसवोरमें खोंचा हुआ, चित्रमें 
दिया हुआ । (पु०) २ वह रेखा जो चित्र खोंचनेके 
आरभम्ममें खोंचो जाती है। ३ चित्रलिखित पुत्तलिकांदिः 
चिलम खोंचो हुई पुतलो. इत्यादि । 
चित्रापित (सं० त्रि०) चित्रे अपि त:, ७-तत्‌ । चित्रन्यस्तः 
चित्रित, चित्रमें खोंचा हुआ, चित्र द्वारा 'दखाया 
हुआ। 
चित्रापि तारम्भ ( सं० त्षि०) चित्रोपित आरभ्गो यस्य, 
बहुनो ° । चित्रलिखित । 
. “चित्रापि तारस्ांमवावतस्थे?? (कुमार ३॥४२) 
चित्राल--१ युक्तप्रदेशके दोर, खात चौर चित्राल.एजीन्सो 
का एक राज्य । यह अक्ञा० ३५' १५ एवं २७ =ˆ ओर 
देशा० ७१ २२ तथा ७४' ६ पून्में अवस्थित है! 
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भूपरमाण ४५०० वर्ग सोल है। चित्राल ग्रामसे इस | 
राज्यका नाम पड़ा है। इसके उत्तरम दिन्दूकुश पहाड़, 
'पंश्चिसममें बदखशान ओर काफिरिस्तान, दक्तिणमें दोर 
तथा पूर्वमें गिलगिट एजेन्सो, मस्तुज और यासीन है। 
कहा जाता हैं कि सबसे पहले चित्राल राज्य पर 
चिङ्गोजग्मनि आक्रमण किया । उस समय यहां राय 
नामक राजा राज्य करते थे । उनके समयमै खोरासानके 
सनगोन अलोखाँका प्रभुत्व बहुत बढ़ा चला धा । उन्होंने 
आ कर रायवशका सत्यानाश कर चित्राल राज्य अधि- 
कार कर लिया । उनके मरने पर उनके चार लड़के बड़े 
शूरवौर निकले। उन्होंने लगभग ३०० वषे तक इस 
राज्यम शासन किया । वर्तमान भेइतर वंश उन्हींके वंशज 
हें। राज्यकै अन्तिम समयमें उन्हे अपने पड़ोसो गिलगिट, 
यासोन और काश्मीरके सिख शासनकर्ता, चिलासो तथा 
पठानवंशसे लड़ना पड़ा । १८५४ ई०में काश्मोरके 
सह्ाराजाने चित्रालके मेहतर वंशज शाह अफजलसे 
दोस्ती कर मस्तूज और यासीनके शासनकर्ता गोहर 
आमनसे लड़ाई ठान दो, क्योंकि वे काश्मोरके गिलगिट 
राज्य पर घावा कर रहे घे । १८८० इ०में शाह अफजलके 
'छोटे लड़के अमान-उल-सुल्क चित्राल, मस्तूज, यासीन 
और घिज्वके राजा इए । फाश्मोर-दरबारने १८७८ इसमें 
भारत सरकारको सम्पतिसे उनके साथ दोस्तो कर लो | 
` १८८२ इईँन्में अमान्‌-उल-सुल्कके मरने पर उनके 
दितोय पुत्र अफजल-उल-सुल्क राज्य-सिंहासन पर अभि- 
"षित्त हुए । बड़े लड़के निजञान-उल्‌-सुल्क यासोनकै 
शासनकत्ता गिलगिटको भाग चले ओर वहां उसके सीतेने 
भाई अमोर-उल-सुल्कको उत्तेजनासे मार डाले गये । 
यहांके अधिवासो तोन अेणियोंमें विभक्त हैं, अदमजाद, 
अरबाबजाद और फकीर मिस्कोन । वे सबके सब इसलाम 
घमावलस्बो हैं । 
इस राज्यको अधिकांश जमीन उबेरा है; इसो कारण 
समय समय पर अच्छी फसल लगतो है । यहांके प्रधान 
शस्य गेहू, ज्वार, जुन्हरो और घान हैं। यहां इरताल, 
लोहे ओर तांवेको खान है। एक प्रकारका सामान्य 
'सूतो वस्त्र भो प्रुत होता है। 
राज्यथा शनको सुविधाके लिये यह देश आठ जिलों- 
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में विभत्त है। इर एक जिला एक एक अतालिकके 

अधीन है जिनका मुख्य काये राजख वसूल करना तथा 

लोगॉको लड़ाईमें मेजना है । अतालिकके नोचे चरवेलो 

है जिनके अधोन कई एक ग्राम रहते हैं । हर एक ग्रास 
एक एक मुखियेके अधीन हे । वे सड़क, किले ओर 
पुलाको देखभाल करते हैं । राज्य भरमें सुझाओंका 
सबसे अधिक प्राधान्य हे । विचारकाय ग़ासनकत्ताके 
ऊपर सम्पण रूपसे निभर करता है। अतालिक् सामान्य 
विषयको मोमांसा करते हैं । फकोर मिल्कोन अ णोके 
लोग मालगुजारो वसूल करते हैं । 

२ काश्मीर देशान्तगंत कुनर या कास्क्रार उपत्यका- 
स्थित चित्राल नामक राज्यकी राजधानी । यह अच्ष।० 
३५ ५१ उ० और देशा० ७१" ५० पू० पर कास्कार 
नदोके तोरवर्ती सुस्ताजसे ४८ मौल दक्षिण-पश्चिममें 
अवस्थित है। यह समुद्रतलसे ५२०० फुट ऊँचा है। 
यहांकी मन्खो अत्यन्त उपेरा है, इसलिये अनेक तरहके 
अनाज तथा प्रचुर फलमूल होते हैं। विशेष कर यह 
शहर अङ्ग र फलके लिये प्रसिद्ध है। लोकसंख्या प्राय 
२२८० है। 

प्रवाद है कि यह स्थान अफराशियावका सराभाण्डार 
था । इस उपत्यकाभूसिको खाभाविक गठनप्रणालो और 
जलवायु काफ्रिस्यांनके जेसा है । यहांके पुरुष लम्बे 
और बलवान्‌ होते तथा स्त्रियां बहुत सुन्ट्री होतो हैं। 
ये बहुत कुछ चस्बा और काङ्ड़ा पद्दाडी अधिवासियोंसे 
मिलते जुलते हैं। यहाँ दासप्रथा साधारण रूपसे प्रचलित 
है एवं यहांके शासनकर्त्ता इस व्यवसायसे यथेष्ट लाभ 
पाते हैं । 
चिव्रावतो-मन्द्राज्ञ प्रदेशभे अन्तगेत कडापा जिलेको 
एक नदी । यद सहिसुर राज्यके अन्तगंत नन्दौडुर्गसे 
निकलतो और बेलारो जिला हो कर बच्दतो हुई जमल- 
मदुगु तालुकके मध्यस्थ पेत्रार नदोसे:जा -मिलो है। | 
चित्रावस ( सं० स्त्रो० ) विविध नचतोंसे मण्डित राति। 


“'चिवावसो खि ते पारमशौय |?” (ग़क्षयजु: ३।१८) ` 


चित्रावाव-बम्बई प्रदेशके अन्तग त काठ्यि।वाड प्रदेशस्य . 


गोहलेवार जिलेका एक सामन्त राज्य । इस राज्यमें 
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सिफ एक ग्राम लगता हे । राजा बड़ोदाके राजाको कर 
देते दें । 
त्विन्राश्ड ( सं० पु० ) सत्यवान्‌का नामान्तर,  सत्यवान्‌का 
एक नाम । घोड़े की तसवोर बहुत पसन्द करते थे. इस' 
- लिये उनका नाम चिताशख पड़ा । 
चित्रिक ( सं० पु० ) चैत्र खाथे क एषोदरादित्वात्‌। चेत्र- 
मास, चेतका मह्ना । 
चित्रिका ( सं० खो०) चित्रा खा कन्‌-कापि इत्व' । 
चिवा देखो । 
चित्रिण ( सं० स्त्रो०) पझिनो आदि चार प्रकारको 
'स्त्रियॉंके अन्तगत सोनगन्धा स्म्रो। इसके लच्ण- शरोर 
ज्यादा लस्बा या खव न हो, नासिका तिलफूलके समान 
- हो, आँखे पद्मपत्रवत्‌ सुन्दर हों, सुख सवं दा तिलकादि 
दारा चितित हो । इस प्रकारके समस्त गुणोंसे भूषित, 
स्तनके भारसे अवनत, रतिमें निपुणा, सुचरिंत्रा नायिका- 
को चित्रिणो कहते हैं। ऐसो स्त्रियां खगजातो य पुरुषों 
पर अनुरहा हुआ करतों हैं । ( रिमचरी ) 
चित्रित ( सं०-त्रि० ) चित्र कम णि क्त । चित्रपटमे लिखित, 
चिवपि त, चित्रमें खोंचा हुआ, जिसका रङ्ग रूप चि& 
दिडाया गया हो । 
चित्रिन्‌ (सं० द्वि’) चित्रःणिनि। १ आसवय्यकारक । 
अस्त्यर्थे इनि। २ चित्रकमं युक्त, जिसमें चित्र बने हों, 
जिस पर नकाशे हों । स्त्रियां डोप । 
. ““धमियिद्यासि तूतुजिरा चिविणी पा” ( ऋक्‌ ३।३२।२) 
“चवियोषु चिवकभयुक्तासुर ( काग्रण ) 
चित्रिय--एक प्रकारके अश्त्यका नाम, एक तरइका 
' पौपर । 
चित्रीकरण ( सं० क्लो० ) आय्रव्थकरण, वह जिसे देख 
कर आयव्य हो । 
चित्रोयमाण ( सं० त्रिः ) चित्र-ड-क्यूचू । गमो बरिवबिवर; 
काच पा २१।१९। शानच | विस्मयकर, आश्रस्थजनक । 
चित्रेश ( सं० पु० ) ६-तत्‌। चित्रानक्षत्रपाति, चन्द्रमा । 
चिरेर ( सं क्वो०) प्रभासच्षेंत्रमें चित्रगुप्तसे स्थापित 
शिवलिङ्ग ।.( प्रमा खण्ड ) 


. बर 


चिलेंशरो--कलकत्तेके उत्तर प्रान्तस्थित चितपुरमें अवस्थित 


एक देवीको सूति और उनका प्राचीन देवमन्द्र 


चित्राश्व--चित्रगा 


पहले बहुतसे यात्रो यह मन्दिर देखनेके लये आते थे,. 
अब व सो सरदि नहों है । 
चिद्रोक्तिः ( सं° खो० ) चित्रा आश्रग्थकारिणो उक्ति,. 
कमं घा० । १ चित्र कथन, अलंहात भाषामें कथन। २ 
भ्राकाशवाणो । 
चित्रोड़ - बस्बई प्रदेशस्थ कण्ठकोटसे १२ मोलको द्रौ 
पर अवस्थित एक ग्राम । यहांसे १ मोल उत्तर सिवासा 
नगरके चार प्राचोन जोणमन्दिर पुराकालके ` भास्कर 
विद्याका परिचय दे रहे है । मिवासासे एक मोल पूर्वे 
पाश्व स्थित वितिवेतोके भग्नावशेषके निकट एक महा- 
देवका मन्द्र रह गया है । उस मन्दिरमें १५५८ संवत्‌- 
का लिखा हुआ एक शिलालेख है। 
चिद्रोति ( सं० त्रिश ) नानाविध ठश्रियुक्त, आनन्ट्टायक,. 
जिसे देख कर मन खुश हो । ( ऋज १०१४००) 
चित्रोत्तर ( स'० क्लो० ) एक प्रकारका काव्यालङ्कार जिसमें” 
कई प्रशोंका एक हो उत्तर हो वा प्रश्नहोके शब्दोंमें 
उत्तर हो । 
चि्ोत्पला-१ उत्कलको एक प्रसिद्ध नदो । ( उतशलजर 
११४० ) इसका वतं मान नाम चितरतला है । 
चिवरवडा देखो। 
२ पुराणोक्त एक नरो। सब्य और माकंणडेथपुराखके 
अनुसार यह ऋच्पादसे निकली है । 
(माझ खयपुराथ ५७:२२, मत्य ११३२५, वामन १३ अ०) 
चिद्रोपला (सं° खरो) चित्र उपलो यस्यः, बहुतरी ०, स्रिया 
टाप.। नदोभेद, एक नदो जिसका उल्लेख महाभारत- 
में हे । “चिवोपलां चित पथां" (भरत खोर०२ अ०) 
चिल्लौदन ( ४० क्लौ० ) केतु पूजामें देनेयोग्य विचिल अन्न" 
विशेष । 
“चिवोदनच केतुभ्यः सव भच्यौ; समच्यं धेत्‌ १? ( यहया गततृव) 
चितान्न देखी । ` 
चित्र्य ( सं० त्रि० ) चित्र कसं णि यप, । १ पूज्य। | 
“एस याँसाधतथी दिविचितां रथ ।?? ( छक ५३३७) 
“चिव पूजा? (सायण) 
२ चायनीय, चुनने या इकट्टा करने योग्य । 
“(चत्र चित्रा! भरा रयि न: 77 ( ऋ क, ७२०७) 
चित्र चायनोय'? (स[य ण) 


॥ 
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चिथड़ा--चिदस्बरम्‌ 


चिथड़ा ( हिं० पु० ) फटा पुराना वः कपडे को बनो 
हुई धज्नो, चत्ता। ॥ 
-चिथाडना ( हि क्रिश) १ चौरना, फाड्ना, टुकड़ा 
टूकड़ा करना। २ अपमानित करना, लल्जित करना, 
जलोल करना। २ 
-चिढ्‌ ( अव्यय ) चित्‌ एषे० । ९ अप्यशै. नाश करनेके 
लिये। (कश. २१०३) २ एव, साम्य. इसो प्रकार, ऐसे ' 
ऋण शश्शर) ३ चकाराथे। (९ १०११०) ४ पूजा । 
(ऋऽ. ११८६८) 
५ कुत्सा, निन्दा, बदगोई । (ऋक. १।१६०२ ६ | 
पूरण, पद या चरण पूरा करनेके लिये । (चब ४२०९) 
७ असाकल्य, अपूण, अधूरा । ८ उपसा, तुलना, 
मिलान । ८ कुत्सित, निन्दित- खराब । ( निर १४ ) किं 
शब्दके परस्थित चित्‌ शब्द पहले रहे तो तिङन्तपद 
उदात्त नहीं होता है। ( ग ८९४८ ) चित्‌ शब्दके परेसे 
रहने पर तिङन्तपद भो उदात्त नहीं होता । (पा ८१५७) 
चित्‌ शब्द उपमार्थे प्रयुक्त जोनले वाक्यके अन्त्यखरसे शेष 
वर्ण तकका अनुदात्त खर झुत होता है। ( पा ०११०१ ) 
- चिदस्बर--एक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रन्यकार । अनन्तनारायणके 
पुत्र और कौशिक सूर्यनारायण दोचिंतके पौत्र । इनके 
पुत्रका नाम भो अनन्तनारायण था। इन्होंने भागवतचंपू, 
_ शब्दार्थचिन्तामगि और उसको टोका तथा कथालवो- 
व्याख्यान वा राघवयादवपाण्डवीय नामक अन्यांको 


रचना कौ थो। कथाबयीव्याख्यानका कुळ अंश उनके 
पुल अनन्तनारायणका बनाया इथा है। 
.चिदस्बरम्‌-१ मन्द्राज प्रदेशके अन्तगं त दक्षिण आकंट 
जिलेका एक तालुक । यह अक्षा० १ ०' ११ एवं ११ 
. ३० उ० और देशा० ७८- १८ तथा ७८" ४८. पू०के मध्य 
अवस्थित है। भूपरिमाण ४०२ वगेमोल है, जिसमेसे 
`प्रायः २७० वर्ग मोल परिमित स्थानमें खेतो होतो है। 
अधिवासियोंमें प्रायः ३ अंश मुसलमान ओर शेष हिन्दू 
:हैं। इसका प्रधान नगर चिदम्बरम्‌ ओर पोर्टोनभो है। 
लोकसंख्या प्राय; २०४८६८ है । इसमें २२६ गांव और 
“ २ शहर लगते हैं । 


२ पूवोक्त चिदस्बर तालुकका प्रधान नगर और एक 
` -ग्राचोन तोथे । भङ्गरेज लोग इसे चिलस्ब कहते हैं । 


३८०८ 


. यह नगरू अक्षा० ११ २५ उ० और देशा० ७० ४२ 


० तथा कद्दालुरसे २५ मोल दक्षिण ससुद्रतटसे ७ सोलः 
को दूरी पर अवस्थित हे । तालुकका सद्र होनेके कारण 
थहां जिलेके अधीनस्थ कलकहरो, दोवानो और पुलिस 
अदालते', डाकघर और साइबोंके बङ्गले हैं । लोकसंख्या 
प्रायः १६८०८ है | अधिवांसियोंमेंसे एक चतुर्थो रेशम 
और कपास वस्त्र वुनते हैं। यहाँ चिटम्बरेश्वरदेवके 
उत्सव उपलच्छमें प्रतिवषे पोष मासको शक्ल पञ्चमौसे 
पूर्णिमा तक एक बड़ा मेला लगता दै । मेलामें चारों 
ओरसे प्रायः ५२६० इजार मनुषा देव दशन और 
व्यवसादि उपलक्षम जुटते हे । 

टाक्षिणात्यमें अङ्गरेज और फरासोस विज्ठवके समय 
चिद्स्बरम्‌ एक सेनानिवासमें गिना जाता था । १७४८ 
इ०मे कप्तान कोप. देवीकोटके आक्रमणसे निराश हो 
लौटते समय ससन्ध यहां आ पहुँचे । १७५२ इेन्मे फरा- 


` सोसियोंने अङ्करेज सेनिकांको इस स्थानसे भगा दिया। 


१७५८ इ०में अङ्गरेजोने इसे जांतनेकी अधिक चेष्टा को, 
किन्तु सब परिश्रस निष्फल गया । १७६० इ०में फरासो- 
सियोंने डैदरअलोको. चिदस्बरम्‌ अप्रण किया । हैदरने 
शो इसे सुरक्षित करनेके लिये चारों ओरसे बड़ी बड़ी 
दोवारोंसे घेर डाला । १७८१ इ०में जब सर आयरकूटने 
चिदम्बरम्‌ पर आक्रमण किया तो उन्हे विशेष कष्ट 
सहना पड़ा ओर अन्तमें वहांसे भगा दिये गये । 
चिद्स्वरके देवालय बहुत विख्यात हैं जिनमेंसे शिव . 
दुर्गोका कनकसमा सबसे प्रधान है। स्थलपुराणके मतथे 
पञ्चस मनुके एत शव तवर्ण- ( नासान्तर हिरण्यवणे )ने ` 
यह मन्दिर बनाया था । पे तवर्णको शे तकुछ इभा या, 
इसी कारण वे पिढदत्त गोड़राच्यके भोग पर लात मार 
कर तीथे पर्यटन करते इण दाचिणात्यके काच्चौणुर नगर' 
में जा पडु'चे । वहां इन्होने किसो एक व्याघसे सुना कि 
चिदस्बरनगरमे व्याप्रपद नामक एक ऋणि रहते हैं। 
बडत कुतूइलसे ये चिदस्बरको पहुँचे। ऋषिवर एक 
अरण्यमें आकाशरूपो शद्वरदेवके एक मन्दिरके पास रहते 
थे। श्वेतवर्ण वहां जा पं चे। ऋषिने ध्यानके जरिये 
उनका आगमन हत्तन्त जान कर शइरके आजाक्रससे 
राजाको हेसतोर्थमें खान करनेका आदेश किया । उनके 
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गाळ 


रोग जाता रहा । उन्होंने दिव्य काञ्चन-कान्ति प्राप्त को । 


_-तभीसे वे शव लवणके बदले हिरण्यबर्ण कद्दलाने लगी । 


शहरकी छापासे उस दुःसाध्य रोगसे सुक्त हो कर उन्होंने 
कनकसभा नामक शिवका मन्दिर निर्माण किया। इस 
सन्दिरमें कोई विग्रह या लिङ्ग नहीं है। यहां मादेव 
को 'पाचभौतिक-मूति को अन्यतम . आकाशः सूति की 
` पूजा होतो हे । देवालयके सामने एक परदा लटका 
रचता है। जब कोई यात्री देवद न करने आता है तो 
पुरोडित परदाको अलग कर देते हैं, उस समय देवालय- 


ओर इसोसे नगरका नाम चिटम्बर पड़ा है। मन्द्रे ¦ 
पुरोहित दौचित नामसे ख्यात. हैं।. चेलमाचातम्यपने : 
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चिदस्वरकौ एक नाव्यणाला । 
` कथनानुसार उस तोथंमें ज्ञान करनेके साथ ही राजाका 


मतानुसार ये पद्चयोनिके आदेशसे तेन्नाईसे वाराणसो जा 
कर रहते हैं। चिरण्यवर्णने इनके तोन हजार व्यक्तिको 
चिदस्वर बुलाये थे । तभीसे ये चिदम्बरमें हो वास 


करते आ रहे हैं । 


यच्च सब प्रवाद विश्वास करनेसे जाना जाता है कि 


' चिदस्बरका मन्द्र बहुत प्राचोन है। काश्मीर राजवंशके 


इतिहासमें हिरस्यवण राजा और उनके सिंहलजयका 
उल्लेख है। यदि ये हो चिदम्बरके कनकसभाके निर्माता व 
गिने जाय तो यंड स्पष्ट है कि यह मन्दिर लगभग “वीं 


. |` शताब्दौमें बनाया गया था । कोङ्ग,देशराजकाल नामको 
को दो वारके सिवा कुछ भी दोख नहीं पड़ता है। क्यों- 


* कि देवता आकाशरूपो हैं सुतरां वे मानव-चक्षुके | 
अगोचर हें । यह. लिङ्ग चिदस्बर-रहस्य नामसे प्रसिद्ध है, 


पुस्तकर्मे लिखा है,--“वोरचोलरायने एक दिन .चिद- 


: स्वरेश्वर (शिव ) और पार्वतोको ससुद्धतोर पर सत्य 


करते देख कर उन्होंके लिये कनकसभाकी दृष्टि की।” 
वोरचोलरायने ८२७ ई०से ८७७ ६० तक राज्य किया 


धा।। उसके अनुसार यः मन्दिर दशवों शताब्दोमें निर्माण र 


srr (ORNS 


चिद्स्वरम्‌--चिदानन्दयो गो ३९.१ 


किया गया है ऐसा प्रमाणित चो सकता है। 
उक्त यन्धमे एक स्थानमें लिखा है कि--“अरिवेरि- 

दैव नामक वोरचोल रांजाकै पोल्ने चिदस्बरेशरके उद्द श- 

से गोपुर, मण्डप, सभाग्टह और प्राकारादि निर्माण 


"किया .” अरिव रिदेव १००४ इ०में विद्यमान थे। सम्भव 


है कि यह प्राचोर देवालयके भौतरका हो प्राचौर 
होगा। बाहरके प्राचोर भो सम्भवतः सोलहवों शताब्दी - 
के प्रथमभागमें आरंभ इत्रा था, किन्तु वह अधूरा हो 
रह गया । 


मन्द्रिके चारों मोसाके मध्यमागमें एक पुष्करिणो है | 


जिसकी लम्बाई १५० फुट और चौड़ाई १०० फुट है तथा 
यह चारों ओर पत्यरसे बधा है। वेवमाहात्माके मतसे 
यद तीर्थ प्राचीन हेमतोथ के ऊपर निर्मित इश्रा है। 


बहुतसे मनुष्य इस सरोवरमें भक्तिभावसे ख्रान करते हैं। | 
'बचुत मनुष्योंके ख़ान करने तथा उसका जल बाहर नहीं 


निकलनेके कारण जलका रङ्ग हरा हो गया है । मन्द्रिः 

में चार कूप हैं जिनका जल पोनके काममें लाया जाता 
है । कूपका जल भो खास्थकर नहों है । 
oa’ ५ ७८. 

इस सरोवरके उत्तरभागमें पाव तोका मन्दिर है। 


मन्द्रिके सामने नाटमण्डप अत्यन्त सुन्दर और अनेक 
तरहके भार्करकाय्यांस समन्वित है! 


पुष्करिणीके,ट्चिणकोौ ओर विख्यात सचहस्त्रस्तस्भ 
मण्डप है। यच बहुत कुछ खीरङ्गम्‌के मन्दिरसे मिलता 
जुलता है, क्रिन्तु उससे पोछेका बना हुआ मालूम पड़ता 


_ है। मण्डपे अच्छ अच्छे भास्करकार्ययुक्ष एकसहस्त्र | 
स्तम्भ हैं । 


दूसरे एक मण्डपमें नटेश्वर महादेवको सूति है! 


प्रवाद हे कि किसो समय महादेवने एक पेरसे नृत्य कर 


भगवतीको परास्त किया धा । तभोसे उस स्थानमें वे 
नटसेषसे एक पदमे अवस्यान कर रहे हैं। स्थलपुराणके 


मतानुसार वह सूति औओरासचन्द्रसे भो पहलको है। 


किन्तु उन सब घुराणोंमें वे सिर पेरका उपाख्यान रहने 
के कारण विश्वासयोग्य नहीं है । 


एक दूसरे सन्द्रमें अनन्तशायी विष्णुसूति और 
पित्रियर नामक दूसरे सन्दिरमें विश्लेखरकोौ सूतिं 


. ढोचित उपाधिधारो पुरोचित मन्दिरको देवसेवा किया. 
करते हैं । वे एक सभामें एकत्र हो कर कत्त व्याकत्त व्य 
स्थिर करते हैं। किसो एक सभ्यके किमो विषयमें आपत्ति 
करने पर वह काय में परिणत नहों हो सकता है । उन: 

“के सहमत बिना कोई कार्य स्थिर नहों होता हैं । जिस- 
का उपनयन हो गया है, इस तरइसे दौक्षित होनेके 
लिए सभमें सबको समान क्षमता है । इसोलिये लड़कों" 
का बहुत अल्प अवस्थामें उपनयंन चो.जाता है। बोस 
वोस दोचित एकबार पूजामें नियुक्त रहते हैं । इन लोगो" 
मंसे एक एक मनुष्य प्रतिदिन. एक एक मस्दिरमें पूजा 
करते हैं । इस तरह २० दिनोंमें इर एकको सब मन्दिरों 
में एक वार करके पूजा करनो होतो है। बाद २० नये 
दोचित आ कर उनका खान अधिकार करते हैं । पूजारे 
ने वेद्यादि पूजक दोचित हो ग्रहण करते हैं, किन्तु 
उत्सवादिके समय या कितो दूसरे कारणसे अधिक सोदक 
और दक्षिणादि संग्रह होने पर वह सब दोचितोंमें बांट 
दिया करते हैं । ये देवताको पूजा अदा करनेक लिये 
मन्द्राजसे कुमारिका तक प्रत्ये क ग्राममें जाते हैं। जो 
कुछ भिक्षा उपाजित होतो है उसमेंसे कुछ देवसेवार्मे 
अपेण कर शेष खयं ग्रहण करते हैं। किसो एक टोच्चित- 
के एक घरसे एक वार भिक्षा लेने पर फिर दूमरा दोच्ित 
उस घरमें नहों जाता है। 

चिदम्वरतन्त्न, स्क्न्दपराणोय, चिदम्बरमाहात्मा 
प्रति संस्कत ग्रन्यॉमें चिदम्वरका देवमाहाव्मादि 
विस्तार रूपसे वणि त है | शदराचाय देखो । 

चिदाकाश ( स ० घु०-क्को० ) चित्‌ आकाशमिव निलेप- 
त्वात्‌ सर्वाधारत्वाञ्च । आकाशवत्‌ निलि तत परब्रह्म । जिस 


` तरह आकाश किसो पदाथ के साथ लिन्न न हो कर सवा 


घार रूपसे अवस्थित है, उसी तरह चिन्मय परब्रह्म सब 
बसुओंमें निलिघ होते इए भो सबके आधाररूप विद्यः 
डा 


चिदात्मन्‌ ( स'० पु० ) चित्‌ च तव्यम्तात्मा खरूपत्तस्य । 


चतन्य खरूप परञ्नद्म । 
"रतडूप' सगवतो हा दपख चि दात्मनः।' ( मागवत १।३।३०) 


विराजमान हैं। सम्प थे देवालयका परिमाणफल प्राय; | चिदानन्द ( सं? पु० ) चेतना ओर आनन्दमय परब्रह्म 


१२० घोघा होगा । 
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चिदानन्दसरस्वतो-आत्मप्रकाश नामक वेदान्तिक ग्रन्यके 
एक व्याख्याकार । 
चिदाभास ( सं० पु० ) चित आभासः प्रतिविस्बः, ६“तत्‌। 
९ बुद्धि या महत्तत्तमें चेतनग्रका प्रतिविम्ब । २ जोवात्मा । 
चिडूप ( सं० त्रि० ) चिदेव रूपमस्य, बचुत्रौ० । १ स्फ.त्ति- 
युक्त । २ ददयालु, प्रशस्तचेता । 
४ आत्मा, जाव । (क्लो० ) ५ चैतन्य खरूप ब्रह्म, ज्ञान 
मय परमात्मा । चितरी१६खो। 
चिठुल्लास (स'० त्रि०) चिदिव उल्लास उज्ज्वलः, कर्मघा०। 
उपसाननि सामान्य वचन : । ५१२।१।५५ १ चेतन्यके जैसा उज्ज्वल । 
` &«४ मुक्ताफले यिदुह्लासे: 7 -(मागवत ९।११।३३) 
.चिदचे तन्ये तदिदुक्लासे रुख्वले:” ( बोधर) उत्‌-लस भावे घञ्‌, 
६-तत्‌। (पु०).२ चैतन्यका स्म रण, ज्ञानको घड़घड़ाइट। 
चिट्टपायस--एक प्रसिद्ध व्याकरणवित्‌ । इन्होंने परिभा 
घेन्टश खरके विषमो नामको टोका और दोपव्याकरण 
रचे हैं । 
चिदिलास--१ शहराचाय्थके एक शिष्य । दाक्षिणात्यमें 


'बहुतोंका विश्वास है कि ये भो शङ्करविजय नामक संस्कृत 


भाषामें शङ्कराचा्चका एक चरित्र रचना किये हैं। 
.ठस ग्रन्यमें चिद्िलास वक्षा ओर विज्ञानकन्द ओता हैं । 
( पु०) २ चेतन्य खरूप ईश्वरको माया । | 

चिन ( देश०) १ हिमालय पवत पर होनेवाला एक 
बहुत बड़ा और सुन्दर पेड ' इसकी लकड़ी इमारतोंके 
-काममें आतो है। २ मवेशियोंके खाने लायक एक | 
कौ घास । यद. खेतोंके किनारे होतो है । लोग इसे सुला 
कर भो रखते हैं। 

चिनक (हि ० पु० ) १ पोड़ा, चुनचुनाइट । २ वह जलन 
-और पोड़ा जो सूजाकमें होतो हे । 


चिनकिज्लोचखाँ-निजाम उल्‌-मल्क आसफजा दाचिणात्यमें | 
-दिल्लोके सुगलसस्त्राट के एक प्रतिनिधि, ये पहिले मालवा- | 


पति साहूका विरागभाजन हो कर इनके शरण आया, | 
इन्होंने उसे आश्रय और पारितोषिक दे सन्तुष्ट किया । | 


३ ज्ञानमय । (पु०) | 


तथा बाकोका कर बस ल कर देना होगा ।” 


' उल मुल्कने पद्दिलोके सिवा पोछेको दो शर्त मच्ञ,र 
के शासनकत्ती थे। उस समय महाराष्ट्र शम्भुजो ओर | 


साइमें आपसका झगडा खूब बढ़ रहा था, चिनकुलोखाँने | 


शम्भुजोका पक्ष लिया था । चन्द्रसेन नामक मराठी सेना: | ज्लूफके वापिस भेज देगे”--उन्होंने भो. उस प्रस्तावको 


“मज्ञ,र कर लिया । तदनन्तर उन्होंने कभी महाराष्ट्रॉंक 


चिदानन्दसरखती-चिनकिलोचखां 


१७१४-१७२० इमे दिल्लोके सस्त्राट्के. ऊपर सैयद- 


' इयंके एकाधिपत्य पर विरक्त हो कर इन्होंने मालवाके 
-शासनकर््ताका पद छोड़ कर समस्त दाक्षिणालक्षे अधी- 
'श्वर बननेकी चेष्टा की थो ' इन्होंने खानदेश लटा था 


आर उसके विरुदमे आई हुई. मुगल सेनाको बुरहानपुर 
नामक स्थानमें पूण रूपसे परास्त किया था, सुगल 
सेनापति दिलावरअलोखाँ इस युद्धसँ मारे गये थे | बाढसें 
महाराष्रसेनाके नायक आलम अलो खाँ से अधोन निजास- 
उल सुडकके विरुद्ध यात्रा को | बाल!पुर नामक स्थानमें 
सेनापतिको सत्यु हो गई । कुछ भो हो. थोड़ हो दिनो 
दिल्लीसे सेयदॉंका एकाधिपत्य जाता रहा, और सस्त्राट 
मुहम्मद गाइने सेयदोंके करकसलसे छुटकारा .पाया। 
चिनकिलोच णाँ भो उस समय दाक्षिणात्यत् स्थायो राज- 
प्रतिनिधि नियुक्त इए थे, तथा खाधीन भावसे राज्य किया 
था। किन्तु सस्त्राट्के सांथ उनका मनोमालन्य बना हो 
रहा-। 

१७२७ ई०में निजाम उलसुर्क सराठाँका बल बढ़ते 
देख बहुत शङ्कित हुए थे। उन्होंने नाना प्रकारके कौशलांसे 
उन्हें वशर्में किया और हैदरावाद राजधानो स्थिर की । 

१७५८ ई'में फिर पेशवाके बाजोरावके साथ उनका 
घोर युद्ध हुआ । सम्भुजोने इन युद्धो सें उनकी सहायता 
को थो। किन्तु बाजोरावके युन पुण्यो देख कर 
निजाम-उल -सुल्कको सन्धिका प्रस्ताव करना पड़ा । 
बोजोरावने सो इस प्रस्तावका अनुमोदन किया । समधिको 
शत यह थो कि शम्भुजोको बाजोरावके तम्बूमें भेजना 
होगा। भविष्यमें महाराष्ट्रोंके अशानुसार कर संग्रहकी 
विषयमें किसो प्रकारको प्रतिबन्धकता न पड़े, इसके 
लिए कुछ मजबूत किले जमानतके रूपमें रखने होंगे, 
निजाम 


कर लौं, बादमें बाजोरावके इस शत्त को मच्ञु,र करने 
पर कि--“शम्भुजोको बिना किसी प्रकारकी तकु" 


साथ सद्भाव और कभो असङ्भाव रखते दुए १७४८ ६° 


` थे हैदरावादके निजाम-व यके: तिष्ठता परः+ Math Coliectign. ऽत्ा८ात्िफलयसे'स्वाधी नतापूवेक राज्य किया । १७४१ 


चिनगारो--चिन्ता ` 
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६० किसी जरूंरो कामके लिए उन्हे दिल्ली जाना पड़ा | चिनिया केला ( हि ० पु० ) एक .तरहका छोटा ओर बहुत 


था $ किन्तु: वहां कुछ दिन ठहरनेके बाद उनके पुत्र 
नासिरजङ्गकौ विद्रोइ्वार्त्ता सुन जल्दो लौट आना पड़ा 
था। १७४८ ईश्में उनको रूत्यु हुई थो। 

चिनगाशे (हि स्त्रो० ) १ आगका वे छोटे कण या 
टुकड़े जो जलतो इरे आगसे निकलते हैं। २ जलतो 
हुई आगका कण या ट.कड़ा ! 

चिनगी ( हि० खो० ) १ अग्निकण, 
लड़का, चुस्त ओर चालाक लड़का । 
रइनेवाला लड़का | . 


चिनगारो । २ चतुर 
३ नटोंके साथ 


चिनमन्दे म--मन्द्राज प्रदेशके अन्तग त कड़ांपा !जलेके 


रायचातो तालकका एक शहर । यह अ्रक्ता० १२ ५६ 
ड० और ७८ ४४ पू०में अवस्थित है । 

चिनाई दौड ( डि“० खो० ) जहाजंका चकर, जद्दाजकी 
घुमाव फिराव । 

“चिनाब ( डि'० पु० ) पव्ज्ञाबको एक नदी ! चट्रभागा देखी 

चिनिश्रोत--१ पन्ज्ञाब प्रदेशके भग जिलेकी एक तद्दसौल। 
यह अज्ञा० ३१' २३ एवः ३२ 8 उ० ओर देशां ७२ 
२४ -तथा ७३" १४ पू०के मध्य रेचंना-दोआव पर अवश्थि 
है । भूपरिमाण १०१२ वर्ग मोल ओर. लोकस खगा प्रायः 
2००६७६ है । तहसोलको आमदनो प्रायः २६४०००) है। 

. २ पष्ज्ञाबके अन्तग त झ'ग जिलेका एक नगर । यद 

अचा० २१' ४३उ० और देशा? ७३ ० पू०के मधय तथा 
चन्द्रभागा नदोसे दो मोल दक्षिण एव झ'गसे वजोरा- 
बाद तंक जो रास्ता गया हैं उसो पर अवस्थित है । 
लोकसंख्या १४६८५ है। अठारवीं शताब्दोमें अडग्मदशांद 

` दुरानोने इस नगरको एक बारं “तहस नहस कर डाला 
था । अभो यह एक सम्दद्िशालो स्थान गिना जातां हें । 


` यहां शाइजहांके राजत्वकालमें नवाब सदुल्लाखाँ तहोम- | ` 


की बनाई हुई एक ससजिद - ओर ग्राइवरह्न नामक 
सुसलमान साधुके नामसे प्रतिष्ठित एक मन्दिर है। काष्ठ 

' और पत्थरके खोदे हुए कार्मोंके लिये यद्द नगंर'प्रसिद 
है। मोटे सूतो कपड़े का व्यवसायं भो यहां अधिक होता 
है।. यहांसे रेशस, घो, इडडो सोंग और चमड़े को 
रफतनो होतो हे |: - 

चिनिया (हिं० वि०) १ चोनोके र गका; सफ द। २ तोन 
देशका, जो चोन देशका हो; चौनी 
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मोठा केला जो ब गालमें होता है। 

चिनिया घोड़ा ( हि'० पु० ) घोटकविशेष, एक तरहका 
घोड़ा जिसके चारों पेर सफ द चों ओर समूचे शरोरमें 
लाल और कुछ सफेद बाल हों | 

चिनियाबत (हि'० पु०) पक्षिविश ष, एक तरहको चिड़िया 
जो बतकसो मिलतो जुलतो है। 

चिनिया बादाम ( हि ० पु० ) एक तरहका फल । छिलका 
अलग कर इसके भोतरका भाग खाया जाता है | सू'ग- 
फलो। 

चिनियारो ( दि'० स्त्रो) शाकविशेष, एक तरका 
साग । 

चिन्तक ( सं० त्रिश ) चिन्तयति चिन्ति-ण्व,ल. । ज्‌ लढ्चो 
पा ३।।१३३। १ चिन्तन करनेवाला, धान करनेवाला । 
२ सोचनेवाला, बिचार करनेवाला । 

चिन्तन (स'° छो०) चिति णिच्‌ भावे ल्युट्‌ । १ अनुध्यान, 
चिन्ता । २ विवे चना, विचार, गौर । , 
चिन्तना ( स'° स्वो० ) १ चिन्ता, सोच | २ स्मरण, ध्यान। 
चिन्तनोय ( स'० त्रि’) चिति णिच, कम णि अनोयर। 
१ अनुध्येय, भावनोय, ध्यान करने योग्य । . . 

““द्रतोऽन्यचिन्तनी यस्तु? ' (भागवत ८। ११३८) 

२ चिंता करने योग्य, जिसको फिक्र करना उचित 
हो । ३ विचार करने योग्य, सोचने समभने लायक । 
चिन्ता ( सं० स्त्रो० ) चिति णिच्‌ स्त्रियामङ्‌ चन्तिपूि कवि 
कत्विचईच । प २।३।१०५। ततोऽद्न्तत्वात्‌ टाप्‌ । चश वदाः | 
१ आध्यान, भावना, ध्यान । 3 

“चिन्ता दौचतसां पराः?” ( मा० ७५६४४० ) 

२ कम्प्रनापति उट्यको खो । ( राजव०८१४५९ ) 
३ नाटकोक्त व्यभिचारी गुणविशेष, इसका. लक्षण प्रिय 
:वस्तञ्चे, अप्राब्लिके. लिये उस विषयका ध्यान है । यह 
दृष्टको शून्यता, शारोरिक ताप ओर दोघं निश्वास द्वारा 
अनुसित होंता है। साहित्यमें चिन्ता करुण, रसका 
,व्यभिचारो भाव साना जाता है.॥ (साहिबदपण) ४. दशनः 
सम्झोगविषयक भावना मेद, वह.भावना जो किसी: प्रान्न 
दुःख या दुःखको . आशङ्का . आदिसे हो,. सोच, फिक, 
खटका इसका पर्याय-आध्या, ध्यान और चिन्तिति है । 
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३९४ ` “चिन्ता कसेन्‌ -चिन्तामणिचतुसु ख. 


° 9 
चिन्ताकर्स न्‌ ( सं० क्वो०) चिन्तैव कमे, कमंधा० । । १२ सुहूत्त माला नामक ज्योति!शास्त्रकार । 


चिन्तारूप कार्य, वह काम जो चिन्ताजनक हो । 


चिन्ताकारिन्‌ (सं० त्रि०) चिन्तां करोति चिन्ता-छ-णिनि । 
एचन्ता करनेवाला, जो सोच करता हो । 
चिन्ता कुल ( सं० त्रि‘ ) चिन्तासे व्यग्न, फिकिरमन्द । 
चिन्तातुर ( सं० त्रिश ) चिन्तासे घबराया इभा, जो सोचसे 
उद्दिम्न था वेचन हो गया हो । 
चिन्तापर ( सं० ब्रि’ ) चिन्ता परा प्रधानं यस्य, बचुब्रो० । 
{चन्तासक्ता, चिन्तान्वित, सोचसे व्याकुल । 
[चिन्तामणि ( सं० घु० ) चिन्तायां सव कामदो मणिरिव । 
शाक-पाथिववत्‌ समासः अथवा चिन्तया ध्यान-धारणाः 
दिना मन्धते आह्यते चिन्ता मन-इण्‌ । १ ब्रह्मा । २ बुः 
विशेष, एक वुद्दका नाम। ३ कामप्रद सणिभेद, एक 


प्रकारका रत्न जिसके विषयमै प्रसिद्ध है कि उससे जो 
अभिलाषा को जाय वह पूरा कर देता है । 
“मंचन्तामणोनुद राय चिन्तिते सव्वका मदान्‌ ?? (हरिवंश १५२ अ० ) 


४ सवेकामद्‌ परमेश्वर । ५ सन्त्रविशेष । ६ यात्रिकयोग 


१२ एक विख्यात संस्क्तत ग्रन्यकार जो इरिइरके पुत्र 
और सिङ शके पौत्र थे । इन्होंने अच्षावलो, अभिधान- 
समुच्चय, कंसवध, कादम्बरीरस, छत्यपुष्पाज्जलि, त्रिशिरो- 
वध, वासुदेवस्तव, शम्बरारिचरित तथा १५७३ इमे 
वाझययविवेक नामक छन्दोग्रन्य रचे हैं । 

१४ शेष नृसिंहे पुत्र जो शेषचिन्तामणि नामसे 


“विख्यात थे। इन्होंने संस्छत भाषामें छन्द प्रकाग, मेघ- 


दूतटीका, रसमच्जरीका भाष, रुक्मिणोहरणनाटक 
तथा हत्तरल्लाकरको सुधा नामको टोका प्रणयन को हैं। 
१५ शिवपुरवासो गोविन्दज्योतिर्विद्के पुत्र जो देवज्ञ 
चिन्तामणि नामसे विख्यात हैं! इन्होंने १६३० इन्में 
प्रस्तारचिन्तामणि नामक एक छन्दोग्रन्थ भोर उसको 
टोका रचना की है । १६ ज्ञानाधिराजकत सिद्धान्तः 
सुन्द्रके एक टोकाकार। इसो नामसे संसत भाषामें 
न्याय और धसंशास्त्र सम्बन्धोय बचुतसे ग्रन्थ है. 


सेद, यात्राका एक योग। महल सद्द खाननं चौर ड कोलार जिलेका एक तालुक । यह 


दृहस्पति भाग्य स्थानमें रहे तो उसे चिन्तामणि योग 


कहते हैं, इसमें यात्रा करनेसे मनोरथ सिद्ध होता है। 
(न्यीविष ) ७ स्पश मणि । 


“वथा विन्तामणि खु इ लो काइनतां मरनेत्‌।?? ` 


(पप्रपु०-उत्तरखण्ड) 
८ गणेशभेद, स्कन्दपुराणके अनुसार वह गणेश जिन्होंने 
कपिलके घरमें जन्म लिया था। महाबाह गण नामक 
- टत्यने कपिलसे चिन्तामणि छोन लिया था, इसो कारण 
इन्होंने उसका विनाश कर उस मणिका उद्दार किया 
था । उस समय ये चिन्तामणि नामसे अभिहित इए थे । 
(स्मरन्दपु० गणपतिकल्प ) 
८ अश्वविशेष, एक तरहका घोड़ा जिसके कर्ठमें 
एक बड़ा लोमावत्त या मोंरो हों। (नलं कुताचचिकिला) 
१० छष्णकी त्ति प्रवन्ध नामक संस्कृत ग्रन्थकार । 
११ एक विख्यात ज्योतिविंद जो सुगतं चिन्तामणिके 
रचयिता रामके पितामह थे। इन्होंने संस्कत भाषामें 
“निम्नलिखित कई एक ग्रन्थ बनाये हें--गणिततत्त्व- 
_ चिन्तामणि, ग्रहगणितचिन्तामणि, ज्योतिःशास्त्र, रमल- 
शास्त्र, रमलचिन्तामणि, र 


अच्षा० १३ १८ एवं १३' ४० उ० और देशा० ७७ ५9 
तथा ७८ १३ पूण्में अवस्थित है। सूपरिमाण २७२ 
वगंभोल अर लोकसंख्या प्रायः ५9१४४ है । इस तालुकाः 
में चिन्तामणि नामक पक शहर ओर ३४१ ग्राम लगते हैं ! 
यहांका राजख १,२२,०००) रु० है। कम्बल ओर सोटे 
कपडे यहां तेयार होते हैं । 

चिन्तामणि न्यायवागोश भट्टाचाव्थ-गोड़वासो एक विख्यात 
स्मात । इन्होंने सूछतिव्यवस्थाकी रचना को है। इस 
ग्रन्यमें संक्षेपसे उद्दाइ, तिथि, दाय, प्रायश्चित्त, शुदि और 
आइदव्यवस्था वणित हे । 

चिन्तासणिचतुसु ख--एक औषधि या दवा । प्रसुतप्रणालो 
इस प्रकार हे--रससिन्टूर २ तोला, लौह १ तोला, 
१ तोला, खण आधा तोला, इन सबको एकत्र छतकुमारों 
के रसमें साड़ कर एरण्ड ( अण्डो )-के पत्तेमें लपेट कर 
घान्यराशिमें रख देना चाहिये। फिर तोन दिन बाद 
उसे निकाल कर २ रत्तो प्रमाण गोलियां बनानो चाहिये। 
अनुपान--मघ्ठ वा चाशनो ओर त्रिकलाका पानो ! इसके 
खानेसे अपस्मार और उन्माद आदि नाना रोगोंओ शान्ति 


0 Math Collection. Di होती PA है, एषाः ) अपस्यार देखो [| 


हे 


चिन्तासणिपँट--चिन्द्विन 


-चिन्तामणिपोट--सहिसुर राज्यकै अन्तगंत कोलार जिला- 


का एक नगर । यह अचा० १३ २९ २० उ० और 
देशा० ७८' ५४५” पू० पर कोलारसे २५ मोल उत्तरः 
पश्चिममें अवस्थित है । लोकसंख्या प्रायः ५११६ दै! 
चिन्तामणिराव नामक एक मद्दाराष्ट्रीने यह नगर 
-स्थापित किया था इसो कारण इन्होंके नाम पर नगर 
का नास रखा गया है । यहां सोना, चाँदी; जवाइरात 
तथा अनेक तरइके अनाजोंका वाणिज्य होता हे। 
चिन्तामणिरस-अषधविशेष. एक ओखद ' इसकी प्रस्तुत 
प्रणाली--पारा १ तोला, गन्धक १ तोला, अबरक १ 
तोला, विष ॥ तोला, जमालगोटा १॥ तोला, इन सबको 
-जम्बोरी नोवूके रसमें घोंट कर गोलाकार बना रे पानोमें 
-लपेट कर उसे मिशैज्षे डिब्बेमे रख देना चाहिये, 
'ऊपरसे उसका मंच बन्द करनेके लिए, कपड़ा कूट कर 
:मिञ्चमै मिला उस मिश्रको थोप कर लघुपटसे पाक 


करना चाहिये। ठण्डा होने पर उठा कर उक्त रे पानोंके 


साथ सबको पोस कर पुनः जमालगोटा॥ तोला और 
- विष ॥ तोला मिला कर अदरकके रसमें माड कर १ 
-रत्ति प्रमाण गोलियां बनानो चाहिये । लिकटुचूणे, काला 
नमक और चोतेकी पत्तियोंके रसके साथ माड़ कर सेवन 
कराना चाहिये । इससे सब तरका ज्वर, शूल आ दि 
नानारोग नष्ट हो जाते हैं। 
रय प्रकार-पारा, गन्धक्, अभ्र, लौह, सोसा, 
-गिलाजोत, प्रत्ये कका १ तोला, खणे । आना भर ओर 
-रोप्य ॥ तोला, सबको एकल कर चोतेका रस, भौगरेका 
-रम तथा अजु न ( ककुभ )-की छालके काढ़ेमें ७ वार 
भावना दे कर १ रत्तो प्रमाण गोलियां बना कर छायामें 
-सुखानी चाहिये। एक एक गोली गेडूंके काढ़ के साथ 
.खानो चाहिये । इसके सेवनसे हृद्रोग, फुसफुसरोग 
तथा प्रमे, खास, काश आदि रोगोंकी शान्ति और बल 
वोयेको ठचि होतो हे । ( नेषजा* ) 


-चिन्तामणिविनायक ( सं० पु० ) गणपतिक्रा सूति भेद, ` 


गणेशको एक सूत्ति । काशोमें जो आठ विनायक हैं, ये 
सी उन्दींके अन्तगं त हें । ये हेरम्वके अग्निकोणमें प्रति- 
छित हैं। ( कागीख० ५० अ० ) 9 

-चिन्तामय ( स'० लि० ) चिन्ता-सयद्‌॥ बट. पा शारेष्२ | 
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चिन्ता द्वारा उपस्थित, चिन्ताके लिये उत्पन्न, जो सोचसे 
उत्पन्न हुआ हो । “ईदते चिन्तामयसेतमोद एम्‌?” (भरवत शरारेने) 
“चन्तामयं चिन्तय आविभव'त' (श्ोघर) 

चिन्तावत्‌ (सं० त्रिश) चिन्ता अस्तस्य चिन्ता-मतुप्‌ मस्य 
वञ्च | मादुपधायाद मतोरवोऽयवादिम्ः । पा चतरा चिन्तायुक्त, 
चिन्तित, जिसे चि ता हो, फिक्रमन्द । 

चिन्ता्ंश्मन्‌ ( स'० क्वी० ) चि ताया मन्त्रणादेवेश्म गुदं 
इ-तत्‌। सन्त्णाग्टद, गोष्ठोग्टह, सलाह करनेका घर । 
इसका पर्याय दार्वाट है । ( हारावदो ) $ 

चिन्ति ( सं० पु० ) १ देशविशेष, एक सुट्कका नास । 


` २ उस देशका निवासो । सुराष्ट्र पदके साथ इन्द समास 


करने पर पूवंपदकी प्रझतिखरत्व होतो है । 
“वृचन्विसुराद्रा; |' प दर देठ 
चिन्तिडी (सं० खो०) तितिड़ो एषोदरादित्वात्तस्य चत्व । 
ति'तिड़ो, इमलो । 
चिन्तित ( सं० जि० ) चिति कमणिक्त! १ अनुध्यात, 
भावित, आलोचित, बिचार किया हुआ । “'यश्चिन्ततं वदि 
दूरवर प्रयाति" (बाट) कते रि क्त । २ चि तायुक्त, जिसे चिंता 
हो, फिक्रमन्द । भावे क्त । रे चिंता, सोच, फिक्र । 
चिन्तिता ( सं० स्त्रो? ) १ चिंतिता नामकी एक स्त्रो! 
तस्या अपत्यः चैंतितः । भढ्दामयो नदीमानुषीम्पत्तत्रानिकामप: । 
वा शश११श २ चि'तायुक्त, जिसे चि'ता हो, फिक्रमन्दी। 
चिन्तिति (सं° ख्रो० ) चिति भावे ल्तिच, इट्च। चि ता, 
सोच, फिक्न। 
चिन्तया ( सं° स्व्रो० ) चिंतां। , 
चिन्तोक्ति (सं० स्त्रो०) चि'तया उक्ति; कथनं, २ तत्‌ । चिंता 
पूर्वक, जो बात कहो जाय । 
दिन्त्य ( सं० जिं० ) चित कणि यत्‌ । चिंतनीय, भाव 
नोय, विचारणोय; विचार करने योग्य । न 
“(षु केषु च भावेष चिन्योऽसि भगवन्‌सया !'' ( योत! १०१०) 
चिल्यव्योत ( सं० पु० ) चिन्त्यः सन्‌ द्योतते व्य,तःभअच्‌ः । 
देवमेद, जिसको पवित्र ज्योति चिता दारा मालम को 


जाय । नूचबदोवा येच सन्‌ ष्य ब सख्या: 77 (मारत अमन, ० १५ च०) 


१६ तथा ८५" ३०. पूण्ने अवस्थित है । 


चिन्दविन--उपर वस्म के सगैन्ग विभागका एक जिला। . 
यह अचा० २१° ४८'एवः २२ ५०" उ० ओर देशा० ६87 ; 
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३४८० वगसोल है। इसके उत्तरले अपर चिन्दविन और 


. . अचो जिला, पञ्चिममें पकोक् जिला; पूव में श्वेबो जिला 


और दक्तिणमें पकोक तथा सगेन्ग विभाग है। 
जिले में बहतसे प्राचौन मन्दिर हैं जिनमेंसे अलोग्दाव 
कंथप नामक मन्दिर हो प्रधानं है। . यह मन्दिर कनि 
शहरके निकट पटोलोन और योसनदोके किनारे अव- 
स्थित है । बस्म के भिन्न भिन्न स्थानोंसे यहां प्रति वर्ष 
यात्री समागम होते हैं । यहां बुकी लगभंग ४४४४४४ 
मृतियां हैं । जिलेकी लोकसंख्या प्राय, २२२३१६ है 
जिनमेंसे अधिकांश बरमो हैं । भारतवष से आये हुए 
थोड़ हिन्दू भोर मसलमान भौ हैं। 
यहांके अधिकांश अधिवासो कृषिउपज्ञोवी हैं । जिले 
सें सब जगद्द धान, ज्वार ओर चना उत्पन्न होते हैं। 
अधिवासियोंका प्रधान खाद्य ज्वार है। तमाकू भो यहां 
बहुत उपजाया जाता है । यहांके लोग गाय, भेंडे, 
बकरे और घोड़े अधिक पालते हैं । 
.. यहां सोने, तांबे, तामङ, पेट्रोलियम तथा और भो 
कई तरहको खानें हैं। राज्य कायको सुविधाके लिये 
जिला दो विमागोंमें विभक्त है, मोनिव ओर यिनसबिन। 
शोंतकालमें यहांको जलवायु बहुत खास्थाकर रहती है। 
चिन्न ( सं० पु० ) ( Panicum Milinceum ) शस्य 
विशेष, एक प्रकारका धान, चौनाधान। 
चिन्नकिसेदि--मन्द्राज प्रदेशको अंतर्गत ग्लास जिलेके 
पश्चिसमें अवस्थित एक बड़ो जमींदारोके तोन भागोमेसे 
एक भाग। किमेदिदेखो। कन्ध जाति यहां रहतो है । 
कुछ समय पहले ये देवताके सामने नरबलि देते थे। 
कडा जाता है कि कन्ध सुरापानसे मत्त हो कर जिसको 
बलि देता होता हे उसको खीचते छुए 
जब तक उसको सत्य, न हो जातो तब तक अस्त्र द्वारा 
उसको देइसे टुकड़ा टुकड़ा कर मास कोटा करते थे । 
बाद सृतं देहको दग्ध कर उसका भस्म नये अनाजके साथ 


' मिला देते थे, क्योंकि उसका ख्याल था कि भस्म मिला- 


नेसे कीट अनाजको नष्ट कर नहीं सकता है। 
चित्रमलपुर--मंन्द्राज प्रदेशके अन्तग त ग्लास जिलास्थित 

पंहाइकी एक चोटी । यह समुद्रतलंसे १६१५ फुट 

फीकी `` ` 


जाते तथा | 


चिन्न-चिन्ह 


चित्रमुभइ - विष्णु टेवाराध्यायके पुत्र और सब ज्ञके कनिष्ठ 
भाई । १४वों शताब्दोमें इन्होंने राजा इरिइरके आदेश. 
से तकभाषाप्रकाशिका, निरुक्तिविवरण और चित्रभ्मशेय 
नामक न्याय ग्न्य प्रणयन किये हैं । 
चित्रवोन्मभूपाल-दक्षिणापथके नलवोग्मसूपालक पुत्र । 
इन्होंने स'सक्तत भाषामें सङ्गीतराघव रचा हे । 
चिन्न र-१ हैदराबाद राज्यकै अदिलाबाद जिलेका एक 
तालुक । भूपरिमाण ७८० वग मोल ओर लोकसंख्या प्रायः 
५६५९१ है । इस तालुकमें चिन्न र नामका एक शहर 
और ११० ग्राम लगते हें । तालुकके दक्षिणमें गोदावरो 
नदौ और पूवमे प्राणहिता नदो प्रवाहित हें । धान यहां 
को प्रधान उपज हे । 
हैदराबाद राज्यके अदिलाबाद जिलेका एक शहर 
यच भ्रा १८ ११ उ० और देशा० १६ ४८” पून्में 
गोदावरी नदोसे १० मोल उत्तरमें अवस्थित है। लोक- 
स ख्या प्रायः १७०५३२ है। यहां एक डाकघर और एक 
चिकित्सालय है । शहरमें तसरके खच मजबूत कपड़े 
तयार होते हैं। 


चिन्मय ( स'« त्रि० ) चितू-मयट्‌ । १ ज्ञानमय | ( घु’ ) 


२ परमेश्वर । ` 


चिन्मूलगुन्द--बस्बई प्रदेशके अन्तर्गत धारवार जिलेका 


एक स्थान । यह कोड नामक नगरसे छः मोलको दूरी 
पर अवस्थित है.। इस स्थानके उत्तर-पूर्व की ओर काले 
पत्थरोंका बनाया हुआ चिकेश्वरका एक मन्द्र हैं। 
सन्द्रिमें बहुत तरहके शिल्पकाञ्च हैं और इसकी छत 
११ स्तके'ऊपर स्थापित हे । इस स्थानके .उत्तरमें एक 


` छोटे पद्दाड़के ऊपर सिद्ध श्‍वरका मन्द्र है जिसके भीतर 


खय सुलिङ्ग प्रतिष्ठित हैं । इससे कुछ दूर पर एक गुद्दा 
है। प्रवाद हे कि यह गुद्दा बहत दूर तक चलो गई है। 


यहां सुचकुन्द रायको एक आखम था और इसीसे इस 


स्थानका नाम सुलयुन्द पडा. हे । इपके निकटवर्ती 


„पहाड़ पर सोनेका चूर्ण पाया जाता है इसो कारण यह 


चुन्सूलगुन्ट नामसे मशड्र है । 


` ` इस स्थानके चिकेश्वर ओर सिद्ध शवर मन्ट्रिसँ दो 


शिलाल ज़ है । 


चिन्ह ( हि पुं ) चिइ देलो। . 
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_चिन्हाना--चिपिट 


चिन्हाना ( हि'० क्रि ) परिचित कराना, पहचनवाना । 
चिन्हार ( हि'* वि०) परिचित, जिससे जान पहचान हो। 
चिपकना (हि'० क्रि») १ किसो दो वस्तुओंको एक साथ 
जोड़ना, सटना, चिमटना ! २ प्रे मसे मिलना, आलिङ्गन 
रना; लिपटना । ३ किसो व्यवसायमें लगना । 
चिपकाना ( हि'० क्रिश) १गोंद दारा किसो वस्तुको 


साटना । २ लिपटाना, प्रगाढ आलिङ्कन। २ नोकरी | 


लगाना । 
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है।यह कोणस्थ या चितपावन ब्राह्मणोंका आदिम 

वासस्थान है। नगरसे कुछ हो दूर दक्चिणमें बइतसे 
पत्रके मन्दिर हैं । सबसे बड़े मन्द्रिकी न्त वाइ. २२ फुट, 
चौड़ाई १५ फुट भोर ऊ चाई १० फुट है । मन्दिरके एक 
और वुदको देदगोपाछतिका एक मन्दिर है। इसके 
सिवा परशु रामको एक सति प्रतिष्ठित है । कोइ'णस्थ 
ब्राह्मण उनकी पूजा किया करते हैं । परश,रामशेल 
इसके पास हो स्थित है | 


चिपचिप (अनु° पु) किसो लसदार वस्तुको छुनेका चिपिट ( स'० पु० ) चिनोति चि वाहुलकात्‌ पिटच्‌ सच 


शब्द या अनुभव । 

चिपचिपा ( अनु० वि० ) लसीला, लसदार । 

चिपचिपाना ( हि'० क्रि० ) लसोला मालूम होना । 

चिपचिपाइट ( हि'० खो० ) लसोलापन, लस, लसो । 

चिपटना ( हि ० क्रिश) एक दूसरेसे जुट जाना, सटना ! 
चिपटा ( दि'० वि० ) जो समतल न हो, जिसको सतह 
दबो ओर बराबर फ लो हुई हो, दबा हुआ । 

चिपटाना ( हि'* क्रि०) १ सटाना, एकको दूसरेसे 
जोड़ना । २ आलि गन करना, प्र मसे सिलना । 

[चपटी ( हि'० वि०) १ चिपटा देणो । ( स्त्रो० ) २ न पालो 
स्त्रियॉके कानमें पद्ननेकी एक तरहको वालो । ३ भग, 
योनि । 

“ चिपड़ो ( हि'० खो?) शुष्क गोमय, गोबरके पाथे हुए 

चिपटे ट्‌ कड़े, उपलो, गोई ठो । 


चिपलुन--१ बम्बई प्रदेथके अन्तरत रलगिरि जि लेका एक 


तालुक । यह भच्चा० १७' १२ एव' १७ ३७ उ° और 
देशा० ७३' ८ तथा 9३ ४५ पू०के मध्य अवस्थित हे । 
इसका क्षेत्रफल ६७१ वर्ग भोल है ।, इसमें एक शहर और 
२०८ ग्राम लगते हैं। लोकस'ख्या प्रायः १६०७४६ है | 


इस उपविभागके उत्तरको वाशिष्टी और दचिणको शाप्ची 


नद्यां प्रसिद्ध हैं। यहां १ दोवानो और ३ फौजदारी 
अदालत हैं 

२ बम्बई प्रदेशके अन्तग त रत्नगिरि जिले के चिपलुनै 
तालुकका प्रधान नगर । यह चचा० १७' ३२ उ० और 
देशा० ७३' ३१ पू०के मधा बबईसे १०८ मोल दक्षिण- 
पूव और समुद्रसे २५ मोलको टूरो पर अवस्थित है! 


क्षित्‌ । १ भच्च द्रव्यविशेष, खानेका एक पदार्थ, चिउडा 
या चिड्वा । यद इलका, बलकारक ओर कफवद्देक है । 
दूधके साथ खानेंसे वायुनाशक और रेचक ( दस्तावर ) 


होता है। ( राजवल्लम ) 
इसको प्रस्तुतप्रयालो इस प्रकार है--उत्छष्ट नये 


धानोंको कुछ देर तक पानोमे उबाल कर एक रात्रि ठण्ड 
पानोमें भिगो रखना चाहिये। दूसरे दिन उन धानोंकों 
छान कर अर्थात्‌ उसका पानो निकाल कर कुछ देर तक 
भूजना चाहिये । जब दो एक धान फट निकले, तब 
उनको ओखलोमें डाल कर कूटना चाहिये! चिड़वा 
कूटनेके स सलका सु हइ (3०0) लोहेसे मड़ा इआ रहता 
है | कूटते कूटते घानकौ ससो अलग हो जातो है और 
भीतरका चावल चपटा हो जाता है। इस अवस्थामें 
उनको ओोखलोसे निकाल कर खूपसे फटकना चाहिये, 
जिससे सुषो और चावल दोनों अलग अलग हो जाय। 
पुराने धानसे अच्छे चिउडा नहो होते । नये गालि 
धान्य ओर नोवार धान्यसे हो अच्छे चिड़वा होते हैं | 
चिड़वा जितने पतले ओर उजले हों, उतने हो अच्छ 
होते हैं । 
भारतवषमें सवेत्र चिड़वा खानेको रिवाज पाई जातो 
है। रास्तागोर भी रास्तेमें खानेके लिए साथमें चिड़वा और 
गुड़ बाँध ले ते हैं। चिड़वाके साथ साधारणतः दहो, यड 
और दूध व्यवद्वत होता हे । गरोब लोग पूड़ो कचौडोकै 
बदले बहुत समय चिड़वा, दंच, गुड़. चौनौ आदिसे 


; हो ब्राह्मण-मोजनादि कराते हैं । 


कोजागरी लक्ष्मोपूजाके दिन चिड़वा खाने और नारि 


लोकस ख्या प्रायः ७८८६ है लभर, एकर, यञि, वीनि, गासत्रमे विधान दै । 
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चिड़वाके ससक्त पयोय--एथक, चिपिटक, चिपुट, | 
घान्यचसस और चिपोटक । वेद्यकमें इसको अत्यन्त 
` पुष्टिकर माना है । ( भावप्रकाश ) 
चिपिट ( चिड़वा ) यती, विधवा और ब्रह्मचारियोंे 
लिए अभच्छ है, ब्राह्मणॉके लिये भो इसका खाना निडा' 
यत प्रशस्त नहीं है ! देशाचारफे मेदसे यह कहीं करों 
पवित्र माना गया है, किन्तु देवताओं को चढ़ाना अच्छा 
नष्ती। ( ब्रह्मदे वत्त पु० ब्रह्मखण्ड) 
नि नता नासिका विद्यतेऽस्य नि नासिका पिटच, 
ई अक्कतेश्िच्च ॥ इनच्‌, पिटच विकचि च । पा शररेरे वात्तिक | ( त्रि० ) 
२ नतनासिका, चिपटो नाकवाल! मनुष्य । चिपिट अधम 
है, इसके दश नसे अनथोंको उत्पत्ति होतो है । 


(विदकर्म प्र, १३५) 


३ चिपिटाकार, चपटा | ( पु० ) ४ अंगुली आदिसे 
कुच जाने पर नेत्रको पोडा या आंखोंका दुखना । 
(ने षध सल्ि०) 
चिपिटक ( स० पु० ) चिपिट खाथे कन्‌ । चिपिट, चड़ा। 
चिपिट जयापोड़--काश्मी रके एक राज्ञा | काणोग देखो। 
चिपिटनासिक (स॑० पु०) चिपिटा नासिका यत्र, बइत्रो० । 
१ देशभेद । यन्न देश केलास पव तके उत्तरमें अवस्थित 
है | (रपम हिता) सोऽभिजनोऽस्य इत्यण्‌ तस्य खुल । २ उस 
देशके रहनेवाले मनुष्य ३ उप देशने राता । ४ मधा- 
देशके उत्तरांशवासो लोक । (त्रिश) चिपिटा नासिका 
यस्य, बचुत्रो०। ५ चिपिटाकार नासिकायुक्त, चिपटो 

* नाकवाला, जिसकी नाक दबो हो । 

चिपिटा ( स” स्त्रो० ) १ गुण्डासिनो दण, एक तरचको 


घास । २ बन कुलत्य, जगलो कुलथो । ३ चिपट मति, 
चिपरी या दबो मत्ति । 


चिपिटिकावत्‌ ( स० छि० ) जिसका आकार चपटा छो । 
चिपौटक ( स० पु० ) चिपिट, च.डा, चिउड़ा, चिड़वा । 
चिपुआ ( देश० ) चेवा मछली । 
` चिपुट ( सं० घु० ) चिपिट एषोदरादित्वात्‌ साधु । चिपि- 
` टक, चड़ा, चिउड़ा, चिड़वा । 
चिपुरपक्लो-१ मन्द्राज प्रदेशके अन्तगत विशाखपत्तन 
निलेका एक तइसोल । यह अक्ता० १८ २ एवं १८ 


२ उ० ओर देशा० ८२ २१ _तृथ[,<३ ५५, वश Rion 05॥2१०पर्चिबिशे षा एक चिडियाका नास । 


चिपिटिक--चिप्पिका 


अवस्थित है । सूपरिमाण १४९ वग मोल है। इसमे कुल 
२६८ ग्राम लगते हैं। लोकसंख्या प्रायः १७०५२२ ई 
जिनमेंसे सबके सब हिन्दू हैं । 


२ मन्द्राज प्रदेशके अन्तर्गत विशा छपत्तन जिलेको 
एक जमींदारो। पहले यह पाँचदारला जमींदारोश्े 
अन्तगं त था। पहले इसमें २४ ग्राम लगते थे। राजाको 
३६२३०) कर देना पड़ता था। कडे एक वर्षाका कर 
चुकतो न होनेके कारण १५ ग्राम सरकारको दे दिये 
गये ओर < ग्रासोंमें कई एक अधि परो हो गये। अतः 
आज इसमें सिफ एक ग्राम लगता है। 

चिप्प ( सं० पु० ) चिकति पोड्यति अङ्ग,लि चिक्क-अचक्क 
स्थाने प्पागमः । नखरोगविशेष, नाखूनका एक रोग । 
लक्षण --वात और पित्तसे यदि नखसांसमें यन्वणा ओर 
जलन हो तो उसे चिप्परोग कहते हे । चिकित्सा--पहिले 
रक्षस्राव या शोधन द्वारा इसका प्रतोकार करना 
चाहिये। यदि उप्तमें गरमौ न रहे तो गरम पानोसे 
सेकना उचित है। पक जाने पर नाखुनको कटवा कर 
ब्रणोचित विधान द्वारा उसको चिकित्सा करानो चाहिये! 
' लोहेगे पात्र पर इल्दोके रसमें हर घिस कर उसके सार- 


` का इस पर लेप करना चाहिये । गान्भोरो वक्षके कोमल 


सात पत्तोंसे इसको लपेट देनेसे शोघ्र हो इसका उपशम 
हो जाता है। ( मावप्०'मध्यखण्ड ४र्थ भाग ) 
सतान्तरमें ऐसा भो है -चिप्परोगमे नखमांसमें फद' 

कन पड़े, यन्त्रण हो और बुखार आवे तो उसे चतरोग 
न समभना चाहिये। इसको उपनख भो क्रा जा सकता 
हैं| ( बाभट उत्त० ३२ अ० ) पक जाने पर इसको यन्त्र दारा 
काट देना हो उचित हे । ( बाभट उत्त, २२ अ० ) 

चिप्पट ( सं० क्लो० ) वङ्ग, सोसा, राँगो । 

चिप्पड़ ( हि ० पु० ) १ छोटा चिपटा ट्कड़ा। २ शुष्क 
काउके ऊपरका भाग, पपड़ो । 

चिप्पिका ( सं° खो० ) १ रात्रिचर जन्तुसेद, त्स चिता" 
के अनुसार एक राब्रिचर जन्तु। यदि वह दिनके समथ 
घूमे तो देश या राजाका विनाश होता है। 


(बाइक हिता ८५।२ ) 


सना 


चिष्पो-चिमनाजो माधवराव 


-चिफी ( दि'० खो० ) १ छोटा चिपटा टुकड़ा । २ उपलो, 
गोई ठो । २ सीधा; जिंस । 
[चप्य ( सं० पु० ) छमिभेद, एक तरहका कोड़ा । 
- चिविज्ला ( हि'० वि० ) बिलविला देखो । 
- चिवुक ( सं० हछो० ) अधराधोभाग. ठुड्डो, ठोड़ी, दाढ़ो । 
चिम ( स'० पु० ) कक्खटपत्र, पटुआा साग । 
चिमटना ( हि'० क्रि’) १ सटना; चिपकना। २ प्रेमसे 


मिलना, आलिङ्गन करना। ३ मजबूतीसे पकड़ना। ४ पोछे |. 


लगा रइना, पोछा न छोड़ना ! 
चिसटवाना ( डि'० क्रि० ) दूसरे द्वारा सटवाना । 

“चिसटा ( हि'० पु० ) एक तरहका ओजार। यह लोहे 
पोतल आदिको दो लम्बी और पतलो न्तचौलो फट्टियों- 
का बना हुआ रहता है। यह कोई छोटी चोज पकड़ने 
या उठानेज्ञे काममें आता है, दस्तपनाह । 

-चिसटाना ( दि'० क्रि० ) १ सटाना, लसना, चिपकाना। 
२ आलिङ्गन करना । 

चिसटी ( सं० खो०) १ छोटा चिमटा । २ सोनारका एक 
यन्त्र जिसके द्वारा वह मोन खे उठाता है। 

- चिप्तड़ा (डि० वि०) चोमड देखी। 

- चिमनगौड--गौड़ जातिका एक विभाग । इसका दूसरा 
नाम चमारगोड है! दूसरे दो भागोंका नास ताठगोड़ 
और वामनगोड है । इस जातिके मनुषय दिल्लोके अन्तगत 
मध्य दोघावमें वास करते हैं। चमारगोड़ कई एक 
विभागोंमें खे गिना ज्ञाता है । गोड़वंशके सङ्कट समय 

- उनको एक स्त्री पूरुंगभावस्थामें एक चमारके घरमें जा 

ठहरो थो । आश्रयदाताके प्रति सन्तुष्ट हो कर उन्होंने 

अङ्गोकार किया-था कि सन्तान सूसिष्ठ होने पर वह 

चमार नामसे अभिहित होगा । किन्तु इस जातिकै बइतः 

से मनुष्य बोलते हैं कि उन लोगोंका प्रकत नाम चोइार 

-गोड़ है। इसो नामसे अभिहित किसो राजासे उन 

-लोगोंका यच नाम पड़ा है । फिर कोई कोई कहता है 

` {कि प्रकृतपत्तत्तें उन्हे चिमलगोड़ कइना उचित है, 
क्योंकि उन्होंने चिमलसुनिसे जन्म ग्रहण किया है ! 

“चिसनाजो आप्पा--महाराष्ट्रोय राज्यक्रे प्रथम पेशवा बालाजो 
विश्वनाथके दितोय पुत्र। १७२१ इमे बालाजोके इह- 
लोक त्यागने पर उनके प्रथ म पुत्र बाजोरावक की 


angamwa 


पेशवाका , पन्थको 
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पद मिला था ' चिमनाजो उनकी अधोनतामें संन्याध्यच् 
नियुक्त हुए थे ओर उन्हे सूपा नामक ग्राम जायगोर 
स्वरूप दिया गया था। १७३८ इ०में उत्तर कोङणमें जो 
मब स्थान पोत्त गोजोंभे अधिकारमें थे, चिमनाजोने उन- 
का अधिकांश जय कर उन्हे स्थानान्तरित कर दिया था.। 
बाजञीरावकी सत्यको बाद उनके पुत्र बालाजौरावको 
पेशवा पद सिलनेमें विन्न उपस्थित इण थे। परन्तु उनके 
चचा चिसनाजोकी सद्दायतासे उन्ह उक्त पद मिला था। 
मच्ाराष्ट्रोंके राज्य विस्तार और प्रताप फे लानेमें इन्होंने 
अपने भतोजे बालाजोरावको वहत कुछ सहायता दो 
थो । १७४१ ६०में जनवरी मासके अन्तमें इनका शरोरान्त 
हुआ था । इनकी झत्यूसे बालाजोरावको विशेष चृति- 
ग्रस्त होना पड़ा था । 
चिमनाजो साधवराव--महाराष्ट्रीय राज्यकै आठवें पेशवा । 
१७६५ ईने अन्तमें माधवरावको सत्य, हुई थो। मरते 
समय उनकी इच्छा थो कि उनके आव्मोय बाजोरावको 
जो शस्त्रविद्या और धम शास्त्रमें पारदर्शा थे--अपने पद 
पर नियुक्त कर जाँय। नानाफड़नवोस उस समय पेशवा- 
के प्रधान मन्वो थे। उनकी इच्छा नहीं थो.कि वाजो 
रावको पेशत्राका पद मिले ओर इसीलिए उन्होंने माधव 
रावकै अ'तिम वाक्योंको छिपा कर ऐसा प्रस्ताव किया 
था कि माधवरावकी विधवा स्रो यशोदा बाई एक लड़के: 
को गोद रक्खें तथा जब तक वद्द बड़ा न हो, तब तक 


नानासाइव खयं उसके प्रतिनिधि स्वरूप राजकाये चलावें। 


इस प्रस्ताव पर होलकरको तथा उस समयके बड़े बड़ 


पुरुषों ओर अंग्रे जाको सम्पति पाई गईे। बाजोरावको 


भौ यद सब दाल मालूम हो गया ओर वे अपने अधिकार 
कौ रक्षाके लिये तयार हो गये। परन्तु इनके सव प्रयत्न 
व्यथे गये। माववरावको विधवा स्त्रोने वाजोरावके 
छोटे भाई चमनाजोको गोद रका । १७८५ इनमें २६वीं. 


मई तारोखको ये पेशवाके पद पर आरुढ़ इए थे । परशः 


राम भाऊने प्रस्ताव किया कि वे खय' सेन्य-विभागकां 


भार लेंगे और नाना अन्यान्य विभागोंका कायं देखेंगे । | 


इस प्रस्ताव पर नानाने सम्मति दे दो तथा इस विषयः 


का बन्दोवस्त करनेके लिए परशरामके ज्येष्ठ पुत्र हरि. Ee 


पास बाई” नामक स्यान पर मैजनेते लिए 


® 


जज 


४०० 


अनुरोध किया । परन्तु परशराम भाऊको यह आन्त- 


, . रिक इच्छा न थो । हरिपन्य वाइको रवाना तो हुए पर 


दूत बन कर नहीं वढिक सेना ले कर गये । नाना परशः 
रासकी दुरभिसन्थिको समझ गये और वे रायगढ़-दुगेके 
सचिहित माहाड़ नामक खानको चले गये । 
इस्‌ समय नानाने अपनेको आफतमें फंसा ससभ्हा ! 
परन्तु इस विपत्तिमें उनकी बुदिने काफो सहायता दौ । 
उन्होने कौशल जाल फला कर उसमें बहुतसे बड़े बड़े 
अदमियोंको फ साया। चिमनाजोके भाई बाजोरावसे 


भो सन्धि कर लो । उनसे नानाने यह निस्य किया कि 


“बाजोराव पेशवा होंगे, तथा वे खय' प्रधान मन्त्रोका 
काम करते रहेंगे । नाना कई वषाँसे धन इकड़ा कर रहे 
थे, इससे उनके पास धनको कमो न थो। इस धनसे 
इन्होंने प्रधान प्रधान व्यक्तियोंको हस्तगत किया । यथेष्ट 
सेना उनके अधीन हो गई । बाजोरावको पेशवाका पद 
मिलेगा, निजाम ओर सिन्धिया मद्दाराजाको जमींदारी 
और स्थान देना अङ्गोकार कर लिया । इसलिए उन्हे 
बाजीराव तथा अन्यान्ध प्रधान प्रधान व्यक्तियोंको खूब 
सहायता मिलो ! २७वीं अव्ट,बरको महाराज सिन्थियाने 
परशुरामको पकड़ लाने और उनके मन्त्रो बालकाको 
कैद कर लानेके लिए एक फौज भेज दो । यह फीज 
निजामकी दो इई फोजमें जा मिलो । परशुरामको जब 

'यह बात मालूम पड़ी, तब वे चिमनाजोको ले कर भाग 
गये । परन्तु उक्त फोज्ञों द्वारा. वे पकड़े गये | इस प्रकारसे 
नानाकी कूट नोति सफल हो गई। १७८६ ई०मे २५ 
नवम्वरको उन्होंने प्रधान मन्त्रोका पद पाया था और 

बाजोरावकी पेशवाका पद दिसम्वरकी ४ तारीखको 

मिला ब्रा। चिमनाजोको गोद लेना शास्त्रके विरुद है; 
ऐसा परिडतोने भो कह दिया।। कुछ भी हो, उन्होंने 
शुजरातके शासनकरत्तांका पद पाया था। वाजीरावको 
पेशवाका पद मिलना चाहिये, ऐसो सब्मत्रि नागपुरके 
रुजो भाझेने तथा अङ्गरजॉने भी दो थो । 

चिमनाजी बादव-- एक महाराष्ट्र विद्रोही । ये ब्राह्मणके 

कुलमें उत्पन्न ए थे। इन्होंने भाऊखड़े और नाना दरव 

नामके दो सहयोगि” साथ मिल कर सच्जञाद्रियो'क्ष आस 

पासमें रहनेवाले कोलियॉको उत्त जित 


चिमनाजी माधबराव--चिर 


को लेकर एक दल बना कर बहुतसे गाँव लूटे थे। १८३६: 
ई०में कोलियों उपद्रव शुरू हुआ था । इनके नेताओंने 
ऐसा प्रगट किया था कि-वे पेशवाके बदले खयं राज्य- 
शासन करना चाहते हैं तथा वास्तवम शासन भारग्रहण 
भी किया था । परन्तु पुलिस सुपरिण्ट ण्ड ण्ट यड्‌ साइब-- 
ने एक दल अशारोहो सेनाको सद्दायतासे इनका दमन 
कर इनमेंसे बहुतोंको दण्ड भो दिया था । १८४६ इनमें 
ये लोग पूरी तरहसे दब गये थे । ; 
चिमना पटेल--मध्यप्रदेशके नागपुर विभागके अन्तग त 
कामथा और बरूद तालुकंके जमींदार। १८१८ ई्में 
थे राजविद्रोहो हो गये थे। कप्तान गडेन साइवने इन- 
को वशमें किया था । 

चिमनो ( आं० स्त्रो० ) १ लम्पका धुआँ बार निकलनेका 
शोशेकी नलो । २ मकानका छुं बाहर निकलनेका” 
इसके ऊपरका छेद । 

चिमि ( सं० घु०) चिनोति सञ्चिनोति मनुष्रजातिवद्‌- 
वाक्यानि चि बाइलकात्‌ मिक्‌ । १ शकपचो, तोता,- 
सूगा । २ पड्कशाक पट्या साग। ३ तिमिमत्स्य । ' 

चिमिक ( सं० पु० ) चिमि खाथें कन्‌ । शुकपचो, तीता ।` 
२ पड्टकघक्ष, पटुआ साग । ३ तिमिमत्य । 

चिमचिमा ( सं° स्त्रो० ) चदेलविशेष, भानभनका शब्द । 

चिसूय-मध्यप्रदेशके चाँदा जिलेके अन्तर्गत चिस्रूय 
परगनाका एक नगर। यह अच्ता० २००” ३१ उ० र 
देशा० ७०” २५ २० पू -में अवस्थित है । यद बरोदा 
तदसोलका प्रधान नगर है। यहां अच्छे अच्छे रेशमी 
वस्त्र तयार होते हैं और प्रतिवर्ष एक मेला लगता है। 

चिर (सं ० बि० ) चि बाहुलकात्‌ रक । १ दोघे दोघं 
कालवत्ती बहुत दिनांका । “दिला विर' काल” (इरि० १०६) . 
( ह्ली० ) २ दोघ काल, बहुत समय । “पसः किंचिरेव त.” 
(माक छ यपु० १९८०) तत्पुरुष समासमें यदि चिर शब्द्‌ 
पहले रहे तो प्रतिबन्धवाचौ पूव पदको प्रकतिस्वरत्व 
होतो है। 'गमगचिर? प्रतिबस्चिरेकच्छ, यो: [पा ९२६ । ३ छन्दः 
शास्त्रोक्त गणविशेष, तीन मात्राओोंका गण जिसका प्रथम 


'वण लघु हो। ( अव्य० ) ४ दोघं काल, बंइत समय । 


इसका! पर्याय-चिराय, चिररात्रिय, चिरस्म, चिरेण, . 


i सवा, भर छत. चित्क ल्होर (त्वरित ठ ॥ 


चिरकटांस--चिरङ्गदार 


“'नाचिर' तनु था अपः" ( ऋक्‌, ५७९९ ) 
चिरकढाँस ( डि ० खो० ) १ इमेशा एक न एक रोगका 
रहना, सदा बनो रइनेवालो अखस्थता। २ प्रतिदिनका 
झगडा। 
चिरकना ( अनु" क्रि" ) थोड़ा थोड़ा मल निकलना । 
साफ तोरसे मल न उतरना । 
चिरकर्स न्‌ ( स० त्रि० ) बहुत्रो०। विरक्रिय, दोघं सुत्न, 
बहुत दिनॉमें करनेवाला, काममें देर लगानेवाला । 
चिरकार (सं० लि०) चिर करोति चिर'हा-अण. । कग खण 
ज श१श१॥। दोघ सूत्र काममें देर लगानेवाला । 
“पृचरकार खु यत्व,वे बत्त ॥7( भारत शॉ० २६७ अ०) 
चिरकारि ( स'० ल्वि० ) दोघ सूत्र । 
“पच्िरकारि ददर्थाथि पुव' |? ( मारव ग्य० २६० अ० ) 
चिरकारिक ( स॑० रिश) चिरकारिन्‌ खाथं कन्‌। दौध- 


सत्र 
चरकारिक भद्र ते भद्र ते चिरकारिक” ( भारत शा०( २६७०) ८ 


चिरकारिन्‌ ( स'० त्रिश ) चिरेण करोति चिरक्षणिनिः । 
१ दोघं सत्री, चिरक्रिय, काममें देर लगानेवाला। 
““चरकातोच मेघावी?”' ( भारत शान्ति २६७ अ० ) 
( घुर ) २ गोतमके एक पुलका नाम | 
«6 चरकारी महाप्राज्ञो गौतमखाभवत्‌ सुतः!” (भारतशा० २६८ 
चिरकारित्व ( स'० पु०) दोघं सता, प्रत्येक कार्य में 


बिल'ब करनेका स्वभाव; इर एक काममें देर लगानेको 


आदत । 

चिरकाल ( स० पु० ) कम धा०। दोघं काल, बहुत समय, 
ज्यादे वक्त । 

चिरकालपालित ( स'० ब्रि ) बहुत दिनों तक पाला इुआ 
जिसको रक्षा दोघ काल तक हुई हो । 

चिरकालिक ( स'० लि० ) अधिक समय तक र्‌इनेवाला, 
जो बहुत दिनों तक रह; जोण', पुराना । 

चिरकौतिः ( स'० घुः) एक धामि क सम्पुदायके प्रवतं क ' 

चिरकोन ( फा० वि०) सँ ला, गन्दा । 

चिर कुट ( सं० पु० ) चिघडा, गूदड़ । ः 

चिरक्कल- १ सन्द्राज प्रदेशके अन्तग त सलवार जिलेका 
एक तालुक । य चचा० ११" 8७“ एव' १२ १८ उन 
और देशा० ७५" ११९ तथा ७५ ४१ पू०के मध्य अवस्थित 
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४४ ग्राम लगते हैं। लोकस'ख्या प्रायः ३२०१०७ है। 
इसका प्रधान नगर कनानूर है। इस तालुकम २ फोज- 
दारो अदालत हैं । दोवानो बिचार तेलिचेरोको सुन्सफो ` 
अदालतमें होता है ! 

२ चिरक्कल तालुकका एक शच्दर । यद अचा* ११ 
५४ उ० और ७५" २६ पू० पर कना १रसे ३ मोल उत्तरः 


- में अवस्थित है । इसमें कुल १२५७ घर लगते हैं । लोक- 


स'ख्या प्राय: २७२६६६ है। यह शद्दर पहले चिरक्कल 
तालुकका सदर था । आज भो सलवार जिलेको .सेन्ड्ल 
जेल इस शददरमे अवस्थित है। इस स्थानके चिरकल 
राजा या कोलत्तिरि राजासे हो अक्वरेजांने सवसे पहले 
तेलिचेरोने अपनो कोठी बनानेको अनुसति लो थो । इस 
राजञाके वंशघर आज हों भो इसके निकटवर्ती स्थानमें 
वास करते हें । : 
चिरक्रिय ( सं० तरि ) चिरा क्रिया यस्य, बइत्रो० । दीर्घ - 
सत्र, जो किसी कार्य में देर लगता दो । आलसी, सुस्त । 
चिरक्रियता ( स'० लि० ) दोघ सुलता, इर एक कासमें 
देर करनेक आदत । 2 
चिरक्रीत ( स'० रिश) चिर' क्रीतः, सुपसुपेति समास । 
जो बहुत दिनॉका खरौदा इआ हो ! 
चिरगाँव--युक्न-प्रदे शके अन्तर्गत कासी जिलेका एक 
नगर । यह यच्चा० २५' २९ उ० और देशा? ७८ पूर” 
पू० पर भाँसोसे १८ भोल उत्तरपूव तथा सोथसे १८ 
सोल दच्षिण-पत्चिम कानपुर जानेकी सड़क पर अवस्थित 
है । लोकस ख्या प्रायः ३७४८ है । यह नगर तथा और 
दूसरे २५ ग्राम ओरछाके वीरसिंददेवके उत्तराधिकारौ 
बुन्देल ठाकुरके भ्रधिकारमें थे । इन्होंने सरकारसे सनद 
पाई थो । इसी व शके राव बढ्तसिंह नामक एक 
राजा बहुत अन्यायी हो गये थे । सरकारने उनका दुर्ग 
तसच नहस कर डाला और समस्त राज्य छोन लिया । 
पनवारोमें बे मारे गये थे । गवस टने उनके लड़के ` 
राव रघुनाथ सिंहको ३०२०) पेन्शन ठहरा दो, क्योंकि 
इन्होने सिपाहोविद्रोइके समय अङ्गरेजांकौ सहायता को 
घो । रघुनाथसि'के मरनेके बाद उनके लड़के दलोप- 
सि'इको भी १५००) मासिक पेन्सन मिलतो थो । 


है । सूपरिमाण ६७७ वगंमोल है। इसमें एक नगर घोर चिरङ्ददार १ आसामक्रे अन्तगे त ग्वालपाड़ा जिलेके कई 
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` हो, बूढ़ा, पुराना। 
_ चिरजोवक ( सं० पु० ) चिरः जोवति चिर-जोव-ण ल 


एक अंश । १८६८ इमे अ'गरेजॉने भुटानोंको हरा कर 
-इस भूभाग तथा दूसरे टूसरे दारों पर अधिकार किया 
या। इसका प्ररिमाणफल ४९५ वग मोल है। इसके 
चारों ओर घना वन है। यहां प्रति वग मोलमें सिफ २ 
` मनुष्य बसते हैं। २२५३ वग सोल स्थानमें गवस ण्ट्का 
. रचित अरण्य है। सम्प ण॑ अरण्य १३ भागोमें बटा है। 
प्रत्येक भागसे प्रतिवर्ष बहुमूल्य शालकाष्ठ उत्पन्न होते 
डं । ४०० वोघा जमोनमें गवे श्टक्ो खास कामत दोतो 

* हे । जिसमें अनेक तरहके अनाज उपजाये जाते हैं । 


२ उक्त राज्यका प्रधान नगर । यह अचा० २ पू -२४ ` 


उ० और देशा* ७० ४७ पू० पर बन्दासे ४१ मोल टूर 
ग्वालियरसे बन्दा नगर जानेके रास्ते पर अवस्थित है। 


` ` इसके समीप हो एक सुन्दर दुर्ग है। नगरसे कुछ नोचे. 
एक भोल होनेके कारण नगरको शोभा अत्यन्त बढो 


' चढ़ी मालम पड़तो है। नगरके चारों ओर सुगम्य पथ 
“ओर जगह जगद निकुच्त वनको शोभा पथिको को क्लांति 
को चरतो है। दूर टूरमें बड़े बड़े सरोबर चोनेके कारण 
यहांको जसोन उव रा हो गई है। ` 
चिरगत ( स'° त्रि० ) जिसके गये बहुत दिन हुआ हो, 
बोता हुआ, गया हुआ, गुजरा हुआ | 
चिरचिटा ( देश० ) १ अपामाग, चिचडा, लटजोरा । 
“३ ढणविशेष, एक तरइको ऊ चो घास | यह बाजर 
“ पोधेके आकारको होतो है और मवेशोके चारेक काममें 
आतो है। _ 
चिरचेष्टित ( स'० प्रु० ) दोघ काल तक अनुसन्धान किया 

हुआ, बहुत दिनों तक तलाश किया हुआ । 
'चिरजात ( स'० लिश ) चिर' दोघं कालं जातः सुपसुपेति 
“समास। दोघ काल जात, जिसके जन्मे बहुत दिन हुआ 


१ जोवक नामक इच । (निः) २ चिरजोबो, दोघंजोवो, 
बहत दिनों तक जोनेवाला! ` 


चिरजोविका ( सं० स्त्रो० ) कम घा० । दोघ कालद्वत्ति, 
, वड जो बइत दिनों तक जोता हो । 
“बु पोष विध विरशी१काच!? ( कठ० उप) 


चिरजोविन्‌ ( सं० त्रि० ) चिरं जोवति, चिर-जोव-णिनि। 


क 


चिरगत--चिरना 


| १ दोघ कालजोवी, बहुत दिनों तक जानेवाला: 
“अ्धराज्ञों बभूवे व व स्य चिरणोविन: |?! (रामा० अयो० १,३६ अ०) 
(पुर) विष्णु । ३ काक, कीवा। ४ जोवकद्वक्ष । 
५ शाल्मलिश्च, सेमरका पेड़ । ६ मार्कण्डेय ऋषि । 
(चरडीवी यथाल' भे; ।? ( तिथितल) 
७ अश्वत्थामा प्रति स्तजन। यथ्रा-अशल्यामा, 
घलि, व्यास, इनूसान, विभीषण, छपाचाव्य और परशराम 
ये सातों चिरजोवो माने गये हैं | ( तिथितत्व ) 


| चिरञ्ञौव ( स'० त्रि० ) चिरजोदो ! 


चिरञ्जोव-विइन्‌मोद तरक्षिणोके रचयिता । यह एक 
भ्रसिद नैयायिक थे | इनको उपाधि भट्टाचाय थो | 

चिरच्जोविन्‌ ( स० पु०) चिरं जोवति चिरम्‌-जीव- 
णिनि। १ विष्णु! २ काक, कोवा । ३ जोवकष्क्त। ४ 
शार्मलिद्वच, सेसरका पेड़ | ( त्रि० ) चिरजोवो, बहुत 
दिनों तक जोनेवाला । 

चिरण्टी (स'° स्त्रो?) चिरेण अटति पिल्ग्टहादिति चिर- 

अट, अच्‌ । वयसि प्रथमे प ४११२० ततो ङोप, एषोदरा- 

दित्वात्‌ साध। १ बोढ़ा, पिढग्टइस्थ्ित वयस्था कन्या, 

सयानो लड़की जो पिताक घर रहे । २ युवतो । 

चिरता ( ₹*° खरो» ) चिर भावे तल्‌ ततष्टाप्‌। १ दोघ- - 

सूत्रता, इर एक काममें देर करनेकी आदत । २ भूनिम्ब, 

चिरायता । 

चिरतिक्क ( स० पु०) चिरस्तिक्तो रसो यत्र, बचुत०। 
सूनिम्ब, चिरायता । इसका स'स्क्तत पर्याय--चिरातिक्ता, 
तिक्तक, अनाय्यतिक्तक, किरात तिक्त, भूनिम्व, किरातक, 
सुतिक्षक । 

चिरत्न ( सं० न्नि० ) चिर भवार्थे ल्ल । विरपरुतपरारिमावो- 
बहाब्य; । पा ४४४२३ वार्चि क । पुरातन, चिरकालोतान्न, पुराना । 
रन्तन ( सं० त्रिश) चिरं भवः चिरं भवार्थे-ष्ट ल्‌ तुटच्‌। 
सायं चिर प्राक प्रागवायेभग, छ खो तुट्च । पा शरेरश १ पुरातन, 
पुराना, बत दिनोंका। ( पु० ) २ सुनिभेद, एक मुनि- 
का नास । “प्राह्मणेषु पुराखेनचिरन्तनेन मुनिना प्राक्ता: ।?? (पा ४।३ | 
१०५ वाषिक) ( क्ो? ) ३ पुव्यरसूल । 

चिरना ( हिं० क्रि० ) १ फटना । २ रेखाके आकारमें घाव 

होना। (पु० )३ वह यन्त्र जिससे चोरा जाता हो । | 


४ चाँदीक तार खींचने 
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चिरफ्तक--चिरहष्टिसण्डल | ४०३ 


-चोरनेवाला. कुम्हारोंका धारदार लोहा। ६ कसेरोका 
ातीके बोचमें ठप्पा या गोल लकीर बनानेका एक 
अजार । 

-चिरपत्रक ( सं० पु० ) चुट्र सञ्जद्ठ्त, शालठत्त, सलइका 
पेड़ । 

चिरपत्रा (सं° स्वो०) सूमिजम्बुद््ञ। एक तरका जाउुन- 
का पेड़ ! 

चिरपत्रिका-( सं० स्त्रो० ) ९ कपिलपर्णीवच्‌, एक तरह 
का पेड। २ चुच्चु शाक! 

चिरपाकिन्‌ ( सं० पु०) चिरेण पाकाऽख्यस्थ चिरपाक 
अस्त्यर्थे इनि । कपित्य्तक्ष, कैथका पेड़ । 

-चिरपर्ण ( सं० पु० ) सञ्द्वक्त, सलहूका पेड़ । 

चिरपुष्प (सं० पु०) चिराणि पुष्पाणि यस्य, बइत्रौ० ! वकुल 
दक्ष, सोलसिरो । 

चिरपोटा ( सं० स्त्रो० ) वास्त,कंमेद, एक तरहका | 
साग । | 

-चिरप्रवासिन्‌ (सं० त्रि’) चिरं प्रवसति चिर-प्र-वस्‌ः णिनि। 
तिरविदेशे, जो बइत दिनों तक परदेशर्म रहता हो! 


दिनों के बाद पाया गया हो । 


चिरप्रार्थित ( स'० त्रि० ) चिरेण प्रार्थितः, २ तत्‌ । चिरा- : 
भिलषित, बहुत दिनांका चाकाँचित, बहत दिनांका 


चाहा इत्या । 
चिरप्रोषित ( सं० त्रि० ) चिरं प्रोषितः सुप्स,पेति समास । 

चिरविदेशो, जो बहुत समय तक परदेशमे रहता हो! 
चिरबत्ती ( हिं वि० ) खण्ड खण्ड, टुकड़ा टू_कड़ा । 


चिरस ( अव्यय ) चि-रमुक्‌ ' दौघकाल, बहुत समय । 
“विप चभावे चिरमस्य तस्थ षः !?' (रघ रे सग ) 


चिरसकोड- मन्द्राज प्रदेशके अन्तगं त नोलंगिरि नगरका | 
` एक विभाग । भूपरिसाण ४१ वग मोल है सिफ एक. 
शदवरके चतुढिक्स्थ कुछ दूर तक ले कर यह विभांग 


हुआ है । 
“चिरसिटै ( देशः ) गुव्ज्ञा, घु घचो । 
चिरमोहिन्‌ ( स॑ ° पु?) चिरेण सेइति चिर'मिह-णिनि। 
वह गधा जो बहुत देर तक पेशाब करता हो | 
चिरमेद्दिणो (स'०.ख्रो०) चिरमेहिन. स्त्रियां डोप. । 
गद भो, गधो; गदहो । 


चिरसोचन ( स'० क्वो० ) तोथविशेष ' 


पचर मोचन दीर्था तग णराव तपस्त ।?? (र्‌ जतर ० १।१।३९) ५ 


चिरम्भ ( स'० पु० ) चौल। 
चिरम्झ्षण (सं० पु०) चिरं भणति चिरम्‌-भण कत्त रि अच्‌ 


चिज्नपक्षो, चौल चिड़िया | 


चिररात्र ( स ० क्तो० ) चिरराक्रिरिति योगविभागात्‌ अच 


समासान्तः । दोधेकाल, बहुत समय । 
“मुचररादोषिता खे इ ब्राह्मयसा निवेगन !?' (मारत आ० १६८) 
चिररात्राय (अव्यय) चिररात्रं अयते चिरं रात्र अयः अण । 
( कम ण्ण । पा श३१ ) दोघेकाल । 
“«इविषे चिररावाय स चानन्ताय कल्पते ।? (सन ३।९६६ ) 
धचिर्रावायपदमदाय चिरकाल-वाचो अतएव चि एय सिरणवाय 
चिरखादा यिरा थ का इत्यमिधान्का:!' (फुल्लक) 
चिरलोक (स'० पु०) चिर: चिरस्थायी लोको येषां, बइत्रो० । 
परलोकगत पिढपुरुष । 
“६ एक! पिढया चिरलोकलोकोनामानम्दः ।?? (तेचिरीग चप०) 
'चिरकालस्थावी लो रो येषां विवणां चिरलोंकाः पितर: ४ (लाप्य) 


| चिरवल ( हि'०) चिरविल्द देखो । 


“चिरप्राप्त ( स'० जि० ) चिरेण प्राप्तः, ३ तत्‌। जो बहुत । चिरवाड (दि'० स्त्रो०) १ चिरवानेकी मजदूरो । २-खेतों 


कौ वर जुताई जो पहले पहल पानो बरसने पर होतो 
इ । चिरवानेका काय वा भाव । 

चिरवाना ( हि'० क्रिश) फड़वाना, चिरवानेका काम 
करना. 


। चिरविल्व ( सं० पु० ) चिरं विलति आच्छादयति पत्रकण्ट- 


कादिभिरिति चिर-विल्व:। करव््ञतच, कच्छाका गाळ । 
चिरविल्वक ( सं० पु० ) चिरविल्व स्वार्थ कन्‌। करून; 


और सिंहल तक होता है। यह सिफ छः मास तक 
रहता हे । एक तरहका सुन्दर लाल रङ्ग इसके सूलको 
छालसे बनाया जाता है। मछलोपइन, वेल्न,र आदि 
स्थानॉमे इसको खेती सिर्फ रङ्गके लिये को जातो है । 
इसके वोज आषाढ़मासमें बोए जाते हैं। कहीं कों यह 
पोधा सुरबुलो भो कंहलाता है । 


चिरवोय्थ ( स'० पु० ) रक्त एरण्ड, लाल रेण्डका 


पेइ। 


वचिरक्षटिमण्डल ( सं? सुर) वह देश जहां सबैदा वष्टि 
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रचतो चो, अनवधान, वेपरवात्त-ला-परवाह। 
इवरसूता ( सं० स्त्रो० ) चिरंसूता। चिरप्रसूता गाभो, वह 
गाय जो हर एक वेमे बच्चा देतो है। इसका पर्याय 
वस्कयनो है। 
चिरस्थ ( स'० स्त्रो० ) चिरं तिष्ठति चिर-स्था-क। १ चिर 
कालस्थायी, बहुत दिनों तक रहनेवाला । (पु०) 
२ नायक, नेता, अगुआ । 
चिरस्थायितां ( स॑ ° स्त्रो० ) चिरखायिन्‌ भावे तल्‌ ततः 
छाप। दौघेकालस्थायिता, बइत दिनों तक रहनेवाला, 
जिसको आयु बहुत दिनोंकी हो । 
वरस्थायिन्‌ ( सं० व्रि) चिरं तिष्ठति चिर-स्था-णिनि। 
चिरकालखायी, बहुत दिनों तक रहनेवाला । 
चिरस्मरणीय ( सं० त्रि ) १ बहुत दिनों तक स्मरण रखने 
योग्य, जो बहुत समय तक याद रखने काविल हो। २ 
पूजनौय, प्रशंसनोय, प्रशंसा करने योग्य, तारीफ करने 
लायक । 
चिरस् (अव्यय) चिरं अस्थते चिर-अस्‌ यत्‌ शकन्धवा दित्वात्‌ 
साधु । दोघंकालं, बहुत समय । 
““चिरख इष्ट व रतोत्यितिवःः (कुमा०) 
चिराँदा (हिं० वि०) थोड़ौसो बात पर अप्रसन्न होनेवाला, 
तुरक मिजाज। 
चिराइता ( हिं० पु० ) चिरायता देखो । 
चिराई (हिं० स्थो०) १ चिरवानेका काम । २ चिरवानेकी 
सजदूरो । 
चिराक ( हिं० पु० ) चिराग देखो । 
चिराग ( फा० पु० ) दोपक, दोआ । 
चिरागत ( स'० त्रि० ) चिरेण आगतः सुप्‌ पेति समास | 
१ जो प्रथा बहुत दिनोंसे चले आ रहो हो। २ अनेक 
दिनोंके बाद आगत, जो बहुत दिनोंके बाद आया हो। 
चिराग्रदान ( अ० पु० ) दोबट, फतोलसोज शमादान । 
चिरागी ( भ्र० स्त्रौ० ) १ चिराग जलानेको मजदूरी । २ 
किसी कन्न पर चढ़ाई जानेको भेंट । 
चिरुटिका (स ० स्त्री?) चिरं अटति चिर-अट-खुलू कापि 
अत इत्व' । १ ख तपुनणव सफेद शान्त । २ चटिका, 
पिप्पलो मूल । 


चिरसुप्तिबुद्दि--चिरायता 
- स्िरसुशिदुदि (स'० तरिश) जिसको बुद्धि हमेशा सोतो 


“सब श॑ इख पुरातनख यधायसस्तानिचिराटिकायाः?? (वे दाक): 
३ चिरायता । 

चिरातच्छदा ( स" स्त्रो० ) कदलोहक्ष; केलेका पेड़ । 

चिरातन ( स'० वि० ) १ पुरातन, पुराना । २ जोण । 

चिरातित्ञ ( स'० घु ) चिरं आतिक्षाः । चिरतिक्त,- 
चिरायता। . 

चिरात्‌ ( अव्य ) चिरं अतति चिर-अत-क्विप्‌ । १ चिरकांल,- 
दोघेकाल, बहुत समय । “चिराद्वारै गति उमास'!?' रामाधण 
शरण१७ | (घु०) २ चिरतित्त, चिरायता । 

चिराद ( स'० पु० ) चिरेणश्चत्ति चिर-अद्‌ क्विप्‌ । गरुड़ | 

चिराद ( हिं० पु० ) बत्तककौ जातिको एक चिड़िया । 

चिराना ( हिं० क्रि० ) १ चौरनेका कास करना. 
फड़वाना । ( वि०) २ पुरातन, पुराना । ३ जोणे । 

चिरान्तक ( स० पु० ) गरुइके एक पुत्रका नाम । 

(“सु ब नेवयिर!न्तक,?? (भा० उद्यो; १०१ अ+) 

चिराब--राजपूताना राज्यके अन्तग त शेखाबती निजा-- 
मतका एक शहर । यह अक्षा २४ १४ उ० और 
देशा० ७५' ४१ पू० जयपुर शहरसे १०० मोल उत्तर- 
में पड़ता है। लोकसंख्या प्राय; ७०६५ है। यहां एक 
सुन्दर छोटा दुग है जो अभो भग्नावस्थामें पड़ा हे 
शहरमें बहुतसे धनो मनुष वास करते हैं जिन्होंने 
मुसाफिरोंके लिये कई एक सराय ओर धमंशालायें बनवा 

' दो हैं। इसके सिवा यहाँ स्कूल डाक और तार-घर हैं । 
चिरायध (हिं० पु०) किसो जन्तुके अड्डॉंके अशोके 
जलनेकी दृग न्ध । 

चिराय ( अभ्य ) चि भयते चिर-अय-अण्‌ । दोघंकाल 

“चिराय नाचः प्रथमाभिचेयतो? ( माघ श्म सगै ) 

चिरायता ( हि ० घु० ) एक कड़वा पौधा । इसके संस्कत 

_पर्याय- अूनिम्ब, अनायंतिक्त, केरात, काण्डतित्ताक,. 
किरातक, किराततिक्त, चिरतिक्त, तिक्तक, सुतिक्तक,. 
कट्‌, तिक्त ओर रामसेनक । अनायंतिक्त, केरात थादि. ` 
नासोंसे मालूम होता है कि, आयोको किरात नामकी ' 
अनायेजातिसे इसके गुण मालम इए थे। 


यह दस्तावर, शोतल तथा ज्वर, कफ, पित्त, सूजन,- 


(0-0. Jangamwadi Math Collection. -अक्तिदात, खुजली; कोट आदिको नष्ट करनेवाला होता. 


चिरायता 


है । खन साफ करनेवालो ओषधियोंमें इसको गणना है। 

भारतवषमें प्रायः ३७ तरदका चिरायता देखा जाता 
ड । प्रथिवी पर प्रायः १८० प्रकारके चिरायताको जातिके 
पौघे आविष्छत हुए हैं! 

ये तमाम पौधे 2९५४79४००७ य.णौमे शामिल हैं । 
भारतवर्ष का चिरायता जेन्सियाना ५९०४।३१९ ) सम 
घर्मी होता है। इन चिरायतॉकी जड़ और डालो आदि 
सब ही दवाके काममें आतो है ! अग्निवर्देक, च्ुघाबदेक 
और बलकारो हैं, विशेषतः अन्यान्य समशुणसम्मनन 
औषधोंकी भाँति यद रूच्म और उग्र नद्दो होता । सब 
जे प्रकारके आस्यन्तरिक प्रदाहोंमें इसका सेवन किया 
जा सकता है। ज्वरघटित रोगोंमें . भो इसके सेवनसे 
फायदा होता है । 

चिरायतैक्रा कड़.वापन चिरतावोय (Ohirain Gen 
४।००॥०९०)-के योगसे उत्पन्न इ करता ह। इसमें 
२० भाग, हाइड्रोजन ३० भाग और अक्सिजन १२ भाग 
रहता है इसमें 0९0०0 अङ्गार १७, 'हाइ०, ९० और 
अक्यि० ५८) नामक और एक बिना खादका; पोला दाने 
दार पदार्थ रद्दता है, इसके सिवा इसमें फो मदो १२से 
१५ भाग तक तरल शकरा रईंनेके कारण बावेरिया और 
सुइजर्लेण्डके लोगोंने चिरायतेकी जड़से एक प्रकारको 
शराब बनानी शुरू कर दो है। अतएव इसमें सन्द 
नहीं कि चिरायतेके वोयेमें ऊपर लिखे इए तोन पदार्थ 
दोजद्‌ हैं। बाजारोंमें निम्न लिखित समधर्मी पौधे मिलते 
हे, 

१ छोटा चिरायता ( Adenema hyssopifolia ), 
दाकिणात्यके नाना स्थानाँमें यह मिलता है | यह अत्यन्त 
कड वा, खदु, दस्तावर और अग्निवदेक होता है । 
२ चिरायता (Gentian Chirata, Ophelid Chirata), 
यह भारतवरके उत्तर प्रान्तमें . भौर मोरङ्ग, पवत पर 

-उपजता है । इसको जड़, डालियों, 'पत्त फल 
आदि सव हो.अत्यंत कडू वे होते हैं। इसके गुण सर्वाश 
में जेनसियानके समान हैं। भारतवषमें सवत्र यड बल- 
कर और ज्वरनाशक ओषधोंमें व्यवद्दत होता है । 
डिसालयकौ तरइटीमें यह खूब पैदा होता है । यह 
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बिकता है। ३ कालमेघ या महातोता (५५३६८३ 

paniculata ), यह हो आदि और यथाथ में . चिरायता 
है। ४ गोमा या गोम्मि (Chironia centenroides) 
यह कड़ आ शाक सारे भारतमें जलोशयोंके आसपास 
होता है। ५ Eracum hys50pif0]in; य पूव उप- 


-ददोपमें पोदा होता है। यक्ष भो खच कडू,आ होता डै। 


यह बलकर और अग्निवदेक है। वहांके लोग इसे दवा” 
को तरह खाते हैं । ६ £2६८० ७।०।7, यह द्चिण- 
के नोलगिरिके आसपास होता है। शरत्‌-ऋतुमे इस 
पौधेमें फ,ल खिलते हें ' इसमें जेन्सियाना लुटिया 


( G.]५६९० ) के सारे गुण मोकाद हैं। इसलिए बहुतों- . 


का अनुमान है कि, जेनसियानालुटियाके बदले इसका 


व्यवहार किया जा सकता है। ७ कुबड़ो ( 5४०५० 


४९४८०४००३ ), इसको नीला चिरायता भो कहते हैं । 
= Ophelia angustifolia, इसको पहाड़ी चिरायता 
कहते हैं। असलो चिरायतेके बदले यह काममें आता 
है । ६ शिलारस या शिलाजोत (0ए!९।।१ ९९४९५१४) । 


- बच्च मन्द्राज प्रातमें कई जगद होता है। मादोके महोने- 


में इसमें बहुत खूबसूरत फ,ल लगते हैं। दक्षिण देशके 
हकोस शोर वैद्य हिमालयके चिरायतको अपेक्षा इसे 
ज्यादा काममें लाते हैं । विशाखपत्तनमें यद्द बइत उत्पन्न 
होता है । प्रति वर्ष प्रायः २५००) रुपयेका शिलाजोत 
उक्त स्थानसे बाहर जाता है । बाजारोंमें सूखा शिला" 
जीत मिलता है, इसका काढा पोनेसे परिपाकशक्तिको 
दृदि होतो है तथा शरोर जोरदार और कांतियुक्त हो 
जाता है। 

साधारण चिरायता या किराततिक्न ( Ophelia 
Chirata or Gentiana Chirata) मालय पव त पर 


उत्पन्न होता है। इन्हीं स्थानोंमें चिरायता भरपूर पोदा 


होता है। ये पोषे इर साल नये नये उत्पन्न होते रहते 


हैं, यह मासूलो तोर पर रेसे ५ फुट तक ऊ'चा होता 
है।. इसका काण्ड ( तरुस्कन्ध) गोल ओर शाखाब्रॉसे 


ENS 


* "आ 


_४०० ०से लगा कर १०००० फुट उ चाई तक होता हे । | 
खुसिया पर्व त पर यह ४।५ इजार फुट ऊंचाई पर भी 


शून्य दता दै । - शरत्‌ऋतुमें इसमें फ.ल लगते हैं; इस. पृ 
-बाजारोंमें साधारणतः “कडू वा?प्चेसंयत्त?"के" नाससे?॥००समधप्ीधोको अङ़ हित उखाड़ कर सुखा लियाजाता | 


छै, 


क्क 


क 
॥ 


३०६ चिरायता--चिभि टा 


'है। बादसें २ दहात लम्बा चिपटा गुच्छा बांधकर बाहर | चिराव ( हिं० पु०) १ चौरनेको क्रिया । २ वह घाव जो 
सेजे जाते हैं। बाजारोमें ऐसे गुच्छे मिलते हैं । चिरायते- | चोरनेसे इुआ हो। | हु 
का उग्रबीये पानी और गराबमै गलता है। कोष्ठवद और | चिरावा--राजपूतानाकै जयपुर राज्यकै अन्तगं त शैखावतो 
सन्दाग्नि होने पर बहुतसे लोग इसे शामको भिगो कर | विभागका एक नगर । 

- सुवच चोनोके साथ पोत हैं । चिरायतेकी जड़ हो ज्यादा | चिरि ( स'० पु०) चिनोति मनुष्यवद्‌ बाव्यादिक'. चि- 
कड दै होतो है । तिक्षरसके लिये इसका अधिक | रिक्र.। शुकपक्षो- तोता, खगा । 
2 आदर है] ण चिरिटी (२० स्त्रो०) प्रदुदपचिविशेष्, एक प्रकारका चोल। 
१८२६ इसे चिरायताके गुणोंने यूरोपोय चिकित्सकों- | चिरिण्टिका ( स ° त्रि० ) चिरण्टी दे थो । 
` को दृष्टि आकर्षित को थो । १८३६ ईण्मे चिरायता | चिरिण्टो ( स° स्त्रो०) चिरण्टो एषोदरादित्वात्‌ साधु । 
एडिन्‌वग फासाकोपियामें ग्य्होत हुआ था । परन्तु | १ सयानो लड़को जो पिताके घरमें रहे । इसका पर्याय- 


« अमेरिका और यूरोपमें इस समय इसका व्यवहार घट | खबासिनो, चिरण्टो, सुवासिनो है। २ युवतो । ` 
गया है। कुछ सी हो, भारतवष में यूरोपीय डाक्टर | चिरिविढ्व (स'० पु० ) चिरिविल्व एषोदरादित्वात्‌ साधु । 
इसका जोरोंसे प्रयोग करते हैं । 


करश्च, क जाका पेड़ । 
रासायांनक उपायोंसे चिरायतेका बोय निकाल कर | चिर ( स'° ह्ली) चि बाइलक्ात्‌ रुक्‌ । वाइसन्धि, 
उससे उत्क,ष्ट बलकारक औषध बनतो है | सारे शरोर- | स्कन्ध ओर वाइका सन्धिस्थल, क भे भर बाँहंका जोर। 
' में खुजली, सन्दारिन, बुखार इत्यादि रोगोंमें यद्द बहुत चिरे ( अव्य ) चिरमेति चिर-इ-विच्‌ । दोघे काल । 
हो शोघ्र ओरं आञ्चय अनक फल दिखाता दै । रायता पंचरखादायिराय काः।? ( भमर ) 
$ और गुरुच ( गुलच्च ) के समांस काठेको वेद्यगण परि- 


ड 


~ 


आदाशब्द न चिरे चिरेणचिरात्‌ इति गह ने ।?? (भानजी दीचित) 
! वत्तक औषधरुपसे काममें लाते हैं । देशो सालसामें | चिरेण ( अव्य) चिर-वाइलकात्‌ एनप.। दीघ काल। 


चरांयतेका काढ़ा रहता है । घोड़ोंको पुष्ट करनेके निद्रा चिरेण नयनाभिमुखो बभूब!” ( रघ० 
= 
लिए इछ्ल ण्हमें इस तरहका चिरायता पिलाया | चिर ता ( इ पु० ) चिरायता । 


जाता है। चिरेया (झि स्त्रो) १ चिडिया २ । वर्षाका पुष्य नक्षत्र ! 
ज्यादा चिरायता खानेसे देहमें जलन, वमन चौर | २ परिइतका सिरा जो जोतनेवालेके चाथमें रहता है । 
कमी कमी अतिसार रोग भो हो जाता हे । चिरोंजो (हि स्त्रो० ) पियाल फलोंके बोजको गिरो 
. चिरायतेको जड़से उत्पन्न चार तरइको औषध भार- | जो खानेमें बडो खादिष्ट होतो है । 
तोय फार्माकोपियामें देखो जातो है। ` चिका ( स'० स्रो) पूगफल, सुपारो । 
` अधिकांश चिरायता नेपालसे कलकत्तां ओर वहांसे | चिमंट ( स'° क्वी० ) राजशुषवो, करेली । 
भारतवष के अन्यान्य देशोंको भेजा जाता है। : चिभ टी (स० खो० ) चिरेण भटति चिर-भट-अच पुषो- 
' चिरायुस्‌ ( सं° विः ) ९ दीर्घायु. बहुत दिनों तक जोने- | दरादित्वात्‌ साध 'गौरादित्वात्‌- डौष?। १ कके, 
वाला २ ताड़का पेड़ । ३देवता। ४ लालब्वच्त। | ककडी। २ राजसुषवी । 
चिरारो ( हिं० स्रो० ) चिरोंजी । 


: चिभिट ( सं० पु० ) चिभंटो एषोदरादिल्वात्‌ साधु। १ गो- 
चिराला-मन्द्राज प्रदेशे अन्तगेत गण्ट र जिलेकी नाप- 


रचककटो, ककड़ौ। (क्वो०)२ गोसुकफल, फू'ट । 
तुला तालुकका एक शहर । यह भचा० १५" ५० उ० | चिभि टा ( स'० खो०) ) कक टो, ककडी । इसका संस्कृत 
और टेशा० ८१ २१ पू०में अवस्थित है। यन्न शहर 


पर्याय-सुचित्रा, चित्रफला, चषेत्रचिभि टा, पाण्ड फला, 
पहले नेलुर जिलाके अन्तग त था । यह कपास बस्त्रके | पथ्या, रोचनफला. चिर्भिटिका ओर ककचिभिटाहे! 
लिये प्रसिद्द है। लोकसंख्यापाय:। १६२६४० ॥!८॥॥ 0०॥००/७॥ व€'सचर)/रूच्यिशुरुपाक, तथा पित्त ओर कफनाशक 


चिर्सिटिका--चिलस 


है। पक जाने पर यद उष्ण ओर पित्तकारक होतो है। 
( भवप्५ए० ) तथा अपक्क अवस्थासे तिक्त ओर कुळ अस्ल- 
रसयुज्ञ होतो है। सूखी ककड़ी वात, ज्ञ मा. अरुचि, 
शरोरकी जड़ता ओर परिपाकशक्ति बढ़ातो है। 

चिर्भि टिका (स'० स्त्रो) कक टो, ककड़ो । 

*चिर्भिटी ( स'० स्त्रो० ) ककड़ो । 

“चिलक ( हि'० स्त्रो० ) १ व्यति, कान्ति, आभा, चमक 
कलक । २ शरोरका वह दट जो ठहर ठहर कर उठता 
हो। ३ एक बारगो उठ कर व॑द हो जानेवाला दद्‌ । 

चिलकना ( हि'० क्रि) १ चमचमाना, कलकना । २ ठहर 
ठद्दर कर दर्द होना । ३ एक बारगो दद चो कर वढ 
हो जाना । 

चिलका ( हि'० पु० ) चाँदीको मुद्रा, रुपया । 

चिलगोजा ( फा० पु० ) सनोबरका फल । 

चिलचिल ( हि'० स्त्रो० ) अस्त्रक, अवरक । 

-चिलडा ( देश० ) उलटा नामको पकवान । 

चिलता ( फा० पु० ) एक प्रकारका कवच । 

- चिलनदेव--नेपालके अन्तग त पाटन आर कोत्ति पुरके 
(मन्द्र । प्रत्येक स्थानमें कमसे कम पाँच पाँच मन्द्र 
हु। मध्यस्थल मन्द्रि हो सबसे ऊ चा हे! मन्द्रोंको 
बनावट बहुत चमत्क त है। इनमें स्थापित बुद्धदेवकी 


सूति यां भो अत्यन्त सुन्दर हैं। 
पाटनका मन्दिर एक सरोवरके पश्चिमको ओर अव 


` स्थित है | प्रवाद्‌ हैं कि सस्त्राट्‌ अशोकने जब यच मन्दिर 
निर्माण किया, सरोबर भो उसी समय खुटा गया था | 
इस मन्द्रके पूरबको ओर एक शिलालेखमें लिखा है 
कि बीचका मन्दिर एवं चारों कोनके मन्दिर 
शे रिस्था नोवार मेगापालसे १३५७ ह०में अच्छो 
तरह सस्कार किये गये थे। १६८० ई०्में ८।१० 
बाँडाने सिल कर इस मन्दिरके अन्तगंत एक धरम- 
-घातुमण्डल निर्माण किया * ११०६ ई०के पहले 
कोति पुरके सन्द्रिके विषयका पता कुछ नहीं लगता 
डे । एक शिलालेख पढ़नेसे माल म पड़ता है कि उता 
-इन्में-इस मन्दिरका सस्कार हुआ ओर साथ हो साथ 
इसको वदि भो को म६। इस मन्दिरक भोतर एक 
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थे दोनों शब्द खुद इण हें । १६६६ ईमें बाँड़ा जातिके 
दो भांइयोने यह निर्माण किया था। सन्द्रिके दक्षिण- 
पूव कोणमें एक छोटा देवालय है । इसके भोतर बुड 
देवको व्रिमूत्ति प्रतिष्ठित हे । १६७३ «में राजा 
ग निवास मन्नके राजत्वकालमें बाँड़ासे यह देवालय 
बनाया गया है। 
चिलबिल ( हि" पु० ) एक तरइका मजबूत काठवाला 
पेड़। इमको लकड़ोसे खेतोके ओजार बनाये जाते हैं । 
२ एक तरहका पेड़ । जिसको पत्तियां हत कुछ इमलो- 
को पत्तियॉसो मिलतो हैं। 
चिलबिला ( इि'० वि० ) चपल, चञ्चल, नटखट । 
चिलम्‌ (फा० खरो) वद मिद्टेका बरतन जिस पर तमाकू 
और आग रख कर तमाकू पोते हैं। बहुत मनुष्य चिलम- 
को हक की नलोक ऊपर बेठा कर तमाकू पोते हैं। 
चिलमगदा (फा० खो”) लगभग एक या डेढ़ दाथ लम्बो 
बाँसकी बनो हुई नलो जो हुक में लगो रडतो है । इसोके 
ऊपर चिलम रखो जातो है. गट्टा । 
चिलमचट ( फा० वि० ) १ जो अधिक चिलम पोता हो, 
जिसे तमाकू पोनेको बहुत आदत पड़ गई हो | २ इस 
` तरह खींच कर चिलम पोनेवाला कि फिर वह चलम 
दूसरेके पौने लायक न रहे । 
चिलमची (फा० खो०) एक तरइका बरतन जो देगको 
तरह दोता है । इसके किनार चारों ओर तक फ ले होते 
इं । यह चाथ धोने ओर कुल्लो आदि फे कनेके कासमें 
आतो है! 
चिलमन ( फा० पु० ) एक तरइका परदा जो बाँसको 
फब्योंका बना इआा रहता है, चिक ! 
चिलमपोश ( फा” पु० ) चिलम ढक देनेका र भरोदार 
ढक्कन । यह चिनगारोके उड़नेसे बचाता है। 
bss ( फा० पु? ) वह नाकर जो इक्का पिलाता 
। 
चिलमिलिका ( स'० स्त्रो?) चिर मिलति चिरुसोल 
यव ल ततष्टाप., अतः इत्व' । १ करिछभेद, एक प्रकारको 
काठे! २ खद्योत. जुगुन । ३ विद्य,त्‌ बिजलो। 
चिलबाँस ( 9० ) चिड़िया फं सानेका एक तरहका फंदा 


“धरस-घातुसण्डल' तथा इसके चरी भरें महित] चििसयकाशगोरंभिह्ाराजके अधोनस्थ एक करद राज्य । 


चिलसो--चिल्काहुट 


इसके उत्तरमें सिन्धु नदो तथा दक्षिण ओर पूव में एक | कामॉमें इनका बड़ा उत्साह पाया जाता है। 
औल हे। वर्षमें बहुत दिन तक यह तुषारये ढका रहता | चिलिका ( सं० स्त्रौ० ) चिरिका देखो। 

है । शिनि जातिका यहां वास है। ये अरब व शोयके | चिलि ( सं० पु० ) मत्यविशेष, एक तरदको मछलो। 
'जेसा अपना परिचय दे ते हैं। मुसलमानोंके साथ तुलना | चिलिचिम ( सं० पु० ) चिलिं हिंसा चिनोति चिलि-चि- 
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'करने पर देखा जाता है कि इनकी स्त्रियां अधिक खाधीन 
` ह और चमता भो इनमें अधिक हे । ये सतोत्वके बड़े 
` झो परचपातो हैं। .यहांकों असतो खियोंका दण्ड ससय 
है। क्या पस्तु, क्या फारसी, क्या हिन्दी किसो भो भाषा 
_ के.साध इनको भाषा नहीं मिलतो है। इनके पड़ोसो 


मक्‌ रस्य लत्व' । मत्स्यविशेष, चेलहवा मछली । इसका: 
पर्याय--नलमोन, तलमोन, चिल्लोचिसि, चिलिचोम, 
चिलोचिम, देलिचिम, चिलोम, चिलिमोनक, चिलिचोमि,- 
कवल और विलोटक है । यह मछली लघु, रुक्ष, वायु- 
कारो और कफनाशक मानो गई है । 


सँयदजाति चर घिलघिटके पश्चिसस्थित दुरराइल तथा | चिलिया ( हि स्त्रो० ) चिलहुल मछलो । 
तानकीयगण भो इन लोगोंको भाषा समझ नहों सकते | चिलियानवाला--पच््ञाब प्रदेशने गुजरात जिलेके अन्तर्गत 


हैं। इन लोगोंमें एक प्रवाद हे कि अठारवीं शताब्दोमें | 
सुसलमानाने. चिलस_ वासियोंको पराजय कर उन्हे 
मुसलमान धर्ममें दोच्षित किया था । ये प्रतिवष' काश्मीर 
,महाराजको तीन तोले सोनेकी चर और एकसो बकरा 
.कर स्वरुपदे्तेहो। २. 
चिलसी ( देश० ) काश्मोरमें होनेवाला एक तरहका 
तमाकू । यह अम्र ल महोनेमें बोया जाता है । 
चिलइल ( हि'० ए०) सिंध, पंजाव, युज्ञप्रान्त और बङ्गाल- 
को नदियोंमें पाई जानेवालो एक तरहकी मछली । इस- 
की लम्बाई लगभग डेढ़ बालिश्तकी होती है। 
चिलासौ--मध्य एशियाके अन्तगत हिन्टूकुशपर्वत पर रद्द. 
'नेवालो एक जाति। ये मुसलमान धमेको मानते हैं। 
परन्तु इन लोगोंने उक्त धमं को दूसरे आकारमें परिणत 
कर दिया है पसो किम्बदन्ती सुननेमें आई है कि, 
चौद्इवीं शताब्दौके बोचमे यह धर्म इन लोगोंमें प्रचलित 
इ है । पर्वत परके हर एक गाँवमें प्राचीन पोत्तलिक 
धमं का चिह पाया जाता है । प्रस्तरनिमित अवयव 
प्रायः सद हो टिके हुए हैं ' इन मूर्तियोंके सामने किसी 
प्रकारकी प्रतिज्ञा करनेसे बद अलझ्नोय समभी जातो 
है । खात और बोनारसे मुल्ला आ कर इनमें तथा पर्वत- 
' शित अन्यान्य जातियोंमें धर्मोपदेश दिया करते हे । यहां 
को प्रत्येक जाति ख़ाधोनतापूरवक रइतो हे । इनमें एक 
स्लो अनेक पतियॉके साथ रमतो हे । . इनका अेवाडिक 
ब्नल्घन भी टूट सक़्ता हे । ये लोग ग्रामोद-प्रमोदने मस्त 
रहंते हैं. तथा नाचने, गाने ओर अन्यान्य दिल बहलावेके 
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फालियान्‌ तहसोलका एक ग्राम। यद अक्षा० २२' ३८” 
उ० और देशा० ७३' २७ पू० पर सेलम नदोके तटसे ५. 
मोल दूर पर अवस्थित हे । 

१३ जनवरी १८४९ में यहां सिखांको दूसरो 
लड़ाई हुई थो जिसमें अगरेजोंको हार इई थी। उनके 
बइतसे राजपुरुष तथा सेना इस युद्धमें मारो गई घो । इस-- 
के स्मरणाथे इस युद्दक्षेत्रमें एक चिह स्थापित हुआ है। 
आसपासके मनुषय इस स्थानको “कतलगड़” कहते हैं । 
जेनेरल कनिंहमंका कथन है कि इस रणतेत्रमें पहले 
अलेक सन्द्रके साथ पुरु राजाका युद्ध हुआ था । 


चिल्काहुद-उत्कल प्रदेशको एक विख्यात कौल। यह परो 


जिलेके दक्षिण-पूर्वकोणसे आरन्भ हो कर मन्द्रा प्रदेशके, 
गच्ज्ञास जिले तक चलो गई है। यह अक्षा० १६ २८“णवै 
१८ ५३ उ० और देशा० ८५" ६” तथा ८१" ८६“ पू० पर 
वङ्गोपसागरके उत्तर-पश्चिममें अवस्थित है। समुद्र और 
दक मध्य वाल,का एक ढेर हे । इस ढेरमें एक छिद्र 
होनेके कारण झौलका संयोग समुट्रसे झो गया है। यह 
४४ मोल लम्बा है और इसका उत्तराध २० सोल चौडा है।. 
इसका दच्षिणाद क्रमशः पतला हो गया है। उस जगह - 
इसकी चौड़ाई लगभग ५ मोलको है | इसकी गहराई: द्‌. 
फुटसे अधिक कहीं पर नहीं है, दिसम्बरसे जन मास 
तक इसका जल खारा रहता है। वर्षाके आरन्म होनेसे 


'लवणाज्ञ जल धीरे घोरे दूर होता जाता है और, मोठे 


जलसे यह भर जाता है। इसका जल अत्यन्त परिबर्तन 


शोज. कसै जद ज्ञाता भोर ककी बढ़ जाता है। ..: 


चिल्ल- चिल्लो 


इस स्तीलके स्थान स्थान पर अत्यन्त मनोहर इभ्य 
हं । इसके दक्षिण और पश्चिम तट पर पवते णे शोभा 
दे रहो है। इस अशमे पत्थरोंसे गठित कई एक द्दोप हैं। 
यों तो इसके उत्तरमे भो दोप हैं लेकिन वह पत्थरका 
बना नहीं है। इस दोपे मनुष्यों का वास नहीँ है, लेकिन 
सरकण्ड़ेका जङ्गल है। कभो कभो प्रयोजन पड़ने पर 
आसपासक्रे अधिवासो यहाँसे सरकण्डा ( नरकट ) काट 
कर ले जाते हें । छदने पूरव पारिकुद नामक द्दोपपुव्ञ 
है जिसकी शोभा देखते हो बनतो है। इन द्वोपांको 
प्रकततिक्रा प्रमोद-कानन कहा जाय तो अ त्य.क्ति नहों है। 
मनोइर इृ्षोको शाखा पर बेठे इए भांति भाँतिङे र गोसे 
रञ्जित अच्छे अच्छे पक्षियोंको मक्ष ध्वनिसे दोपपुव्ज् 
सर्वदा शुँ जा करता और कवियोंका हदय सदा प्रोति- 
भाजम हुआ करता है । एक समय महात्मा चेतन्यदेव इस 
भीलको शोभा देख ज्ञानशून्य हो जलमग्न हो गये ये । 

चिल्ल ( सं० त्षि० ) किले चक्षपो क्तिच चिल, लच लित्रस्य 
चिल लद्चास्य । चक्षषो। पा ४१ श्श्वाविंक । १ किन्न, चक्षु, 
जिसकी आखोंमें क्लिबरोग हुआ हो । 

२ पक्षौविशेष, एक तरहको चिड़िया, चोल इसका 
पञ्याय आतायो; शकुनि, आतापो, खभ्वान्तिः कण्ठनोड़क 
और चिरम्भण है। 

चिल्का ( सं* त्रिश ) चिल्न"इव कायति चिज्ञ-कै"क । 
सिलिका, सींगुर नामका एक कौडा । र 

चिज्नड़ (चिं० पु०) जूंको जातिका एक बइत छोटा सफेद 
कोड़ा। यह मैले कपड़ोमें पड़ जाता है। इसके काटनेसे 

` शरौरम बड़ो खुजली मचती है और छोटे छोटे दानेसे 
पड़ जाते हैं ' 

चिह्नयों ( हि ० स्त्रो० ) शोर, गुल, चिल्लाइट । 

चिज्ञभच्चा (सं० ख्रो०) चिल्लस्य भच्चा भचणोया, ६-तत्‌। 

` हञइविलासिनो नामक गन्धद्रव्य, नख या नखो नामका 
गन्घट्रव्य । 

चिज्ञवांस (हिं० स्त्रो) बच्चाको वच्च चिल्लाइट जो जमुवा- 
“के रोगमें होतो है। 

चिह्नवाना ( हिं० क्रि० ) दूसरेसे चिल्लानेका काम कराना, 
चिल्ञानिमें प्रहत्त कराना । 


३०९ - 


. जो चालीस दिनेमें हो, किसो पुण्य-कायका व्च बेघेज 
वा नियम जो चालोस दिनके लिये हो .। ३ पगड़ोका 
छोर जिसमें कलाबचका काम हो ।.४ एक जङ्गलो पेड़ । 
५ प्रत्यञ्धिका, घनुषको डोरो। ६ उदे; मूंग वा रोंछेके 
आटेको रोटो वा परोंठी। 

चिल्ला -यसुना नदोके ट्चिणको ओर एवं बरदेवालसे १२ ` 
सोल पूरवमें अवस्थित एक ग्राम | यद प्रयागसे दक्चिण- 
पश्चिमको ओर १२ सोलको दूरी पर अवस्थित है। ग्राम 
दक्षांसे मरा हआ है ओर देखनेमें बहुत सुन्दर माल,स 

: पड़ता है । यहां पत्थरको बनी चुद. एक बडो अद्टालिका 
है, इसो लिये यह ग्राम प्रसिद्ध गिना गया है। प्रवाद डे 
कि इस अड्ालिकामें अरहा और ऊदल नामके दो 
बनाफाके वोरपुरुष वास करते थे। यह चारों ओरसे इस 
तरइ ऊं चो और दृढ़ दोवारॉसे घिरा था कि कुछ समय 
तक यह शबुसेन्यके आक्रमणको रोक सकता। 

यह अडलिका दिन्टु्ॉको आदिम कोतिं है। कर्नि- 
इम साइबका अनुमान है, कि यह ८वौँ या थवीं शता- 
ब्दोमें बनाया गया था । 

चिलाना ( डि० क्रि० ) शोर करना, चल्ला करना ! 

चिल्लाभ ( सं" पु० ) चिल्लाइव प्रस्य हारित्वादाभाति 
चिज्ल-भ्रा-भा-क। १ चौरविशेष, गठकट्टा । ( पु’) 
तितो लाभः, ६“तव्‌ । २ चैतन्धलाभ, ज्ञानको प्राति । 

चिल्लाइट ( डि० स्तो?) १ गरजनेका भाव । २ चला, 
शोर, गुल । 

*चिह्नि (सं० पु०) चिल इन्‌ ! मर इयका मध्य, दोनों भोंहोंके 
बोच। २ चोल | 

| तलिका ( स॑० स्त्रौ० ) चिलि सा कन्‌ ततद्टाप्‌। च, 
दोनों भॉहॉके बोचका स्थान । 


“«उलिलचरकेतनथरासनतां चिल्लितालतां\? ( कादम्बरी ) 
चिल्ली स्वाथे कन्‌ इकार स्वच्च । २ चिल्लीशाक, एक 
.तरइका बथुआ साग । - 

चिल्लो ( सं० स्लो» ) चिज्ञ-इन ततो ङोष्‌। १ लोश्रवक्क 
लोध । २ भिलिका, भिल्लो । 

३ छुद्र वालुक शाक, वथुआ साक । इसका पर्याथ= 

चिलिका, तुनो, अग्रलोडितए न्टदुपत्री, चारदला, चारः 


चिल्ला ( फा० पु०) १ चालोस दिनेक्ष/सपम्तथ १०३ ववा व्रत? „माए'एकोऽहहला भोर गौडवाखुक है। इसका 
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४१० चिज्लोका--चिन्ृधारिन्‌ 


'गुण-क्षेष्प, पित्त, सूनकच्छ और प्रमेहनाशक, पव्य और  चिवुक (स'° क्वो०) चिवु स्वाथे कन्‌ अभिधानात्‌ ह्ली वत्व'। 
रुचिकर है । (राजरन०) १ चिइ देखों। 
घचज्चोका ( ० स्त्रो० ) भ्तिंगुर ( Cricket ) । “८उत्तमभप्र विव क' वच स्थतृथाप्य पवन गने: |? (हठणोगदोपिका १।४६) 
ल्िछुपार--युक्त-प्रदेशके अन्तगं त गोरखपुर जिलेका एक | ( पु ) चिवु सज्ञायां कन २ मुचुकुन्द दक्ष । 
परगना । इसके उत्तर-पूर्व में रातों नदी, पश्चिम चोर | चिया ( अव्य ) तृणसे वाण उठानेके समय जो शब्द होता 
उत्तर'पिम्रमें मीपार एवं धुरियावाड़ नामके दो परगने | है उसको चिया कहते हैं। 
तथा दाचिग्मे घघ रा नदी है। इस परगनेमें भिन्न भिन्न जारि पु ) 
जातिके मनुप्रा वास करते हैं । इसके एक उपविभागमे चिट, ( स'« पु० ) अविष, देखो! द 
सिफ कान्यकुळ ब्राह्मणॉका वास दै जिनकी सख्या चिह्रण ( स'° त्रि) चिक्कण पषोदरादित्वात्‌ निपातने 
लगभग ८ इजार होगी । यक्ष वतने जलाशय हैं जिनसे | सा! चिक्रण, चिकना । ( पा ६९१२४ ) 
शस्य्षेत्रका यथेष्ट उपकार होता हे । गोरखपुर जिलेमें चिहृणकन्य ( स'० त्रि ) चिहषकन्या यस्यः वहब्री० । 
यह परगना सबसे अधिक उर्वरा है | तड़ागका जितना जिसके चिकण कन्या हो, जिसको गुदड़ो चिकनी हो। 
भाग सूख जाता है उतनमे शीघ्र हो धान वोया जाता | (१६५११५) २ एक शहरका नाम 
है। ऐसे समयर्मे धान और नीलक्री खेतो होतो है। | पिरदेणादि (स० पु० ) चिद्ण आदिय स्य, अ इत्रो० । 
वसन्त ऋतुम गेहूं, अरहर, चना भर दूसरे दूसरे अनाज पाणि।नका एक राण! ळा सदुर, सहुसह, चेतुल, 
उत्पतन होते हैं। यह परगना पहले भर जातिके अधि- | पटत्‌क, बैड़ालिकण क, बेडालिकणि, कुक, चिक्कण, 
कारमें धा। कहा जाता हे कि चोदइवीं शताब्दोमें | चौर चिकण इन शब्दोंको चिइणादि कहते हैं। कन्या 
धरियापाड़के प्रथम राजा धुरचाँद कौशिकने इन्हे यहांसे | श्ट पोळे रदनेंसे चिहणादिका आदि उदात्त होता है । 
भगा दिया था! १६वीं शताब्दोके अन्त अथवा १७वीं ॒ (० कौ०) 
शताब्दीके भार्म सेरावासो वौरनाथसिंह विशेनने | चिर ( स ° पु० ) चिक्र एषोदरादित्वात्‌ साश्च। केश 
इसे अपने अधिकारमें लाया। इनके व'शघरोंने १८५८ सिरके बाल । - 
‰० तक राज्य विया था। इसके बाद राजाके बिद्रोडो | चि ( स ० क्वौ०) चिह-अच्‌ । १ लक्षण, रूप, निशान । 
'हो जाने पर इस वशकी राज उपाधि सदाके लिये लोप | इसका पयौय--कलङ्घ, अङ्ग, लच्झ, लक्षण, लिङ्ग, लक्ष्मण 
हो गई। इन राजाओंकी राजधानो नरहरपुरमें थो, इको | और अभिज्ञज्ञान है। 
कारण ये नरइरणुरके राजाके नामसे मशहूर रहे । | “जिह्ोभत' लमिज्ञांन' लसङ्गो कत्त मह सि।?? ( रासा० ४।१२।३४) 


| चिल्हवाड़ा ( दि'० पु० ) लड़को'का एक प्रकारका खेल। २ मात्रा, गणविशेष। जिस गणका आदि लघु हो 
न जव विक कार खेला जाता हे, गिल्हर, गिलइर । | और तोन मात्रा युक्त हो, उसे चिन्न कहते हैं । (शब्दार्धाच०) 
ह ड ) चौवःइन्‌ एषोदरादित्वात्‌ साधु । | ३ पताका, भ'डो। ४ किसी प्रकारका दाग या घब्बा | 
नय हा हे हे पा क | चिह्क ( सं० नि०) चिह्यति चिह-ख्‌ल.। १ जो चिन्हित 
निशा (सा क की चिड्वा, चडा। | करता है, पहचान करनेवाला | २ हक्षत्रिशेष, चिल 
) चुद्रुपविधेष, एक प्रकारका | नामका पेड़ । 


होडा भाड़ । इसका पर्यत, चो 
मध्ठमाल पत्रिका है। इसका गुण-कटु, न खा भोर | चिहकारिन्‌ ( स'० जि० ) चिह करोति चिह-छ-णिनि। 


प रसायन | १ चिहकारक, दाभ या निशान देनेवाला । पंन, 
र ह > क है। (राजनि०) भय कररूप । ( शष्दर० ) स्त्रोलिङ्गमें ङोप जज क 
३० / चोव-उ-एषोदरादित्वात्‌ हइसः। ग्रोष्ठ का चिहृधारिन ( स'० निश) चिह' धरत चिह-श"्ि्नि 

अधोभाग, चिवुक, ठुडडौ, ठोठ़ी, दाढो। | लिक ग मेल 70 

CC-0. Jangamwadi Math ।०7 चिह्न जिउ) दाग या निशान हो । 


चिजृधारिणौ--चोता ४११ 


कोई अच्छी चोजसुनाओ। ४ महलको वसु, 
गिनाई जाने योग्य वस्तु । ५ विलक्षण वस्तु । 
चोड़ ( देश ) लोइविशेष, एक प्रकारका देशों लोहा॥। 
चोड़ा ६ स* स्त्रो० ) चिड़-ठाप_ पृषो दरा दित्वादिकारस्य 
दोघ ल । गनद्रव्यमिशेषः चोढ़ नामका पेड़ । इसका 
पर्याय-दारुगखा, गखवघ, गन्धसादनो; तरणी, तारा, 
भूतमारो, मङ्गल्या, कपटिनो. ग्रहभोतिजित्‌ है। इसका 
गुण कट्‌,, कफ और काशनाशक तथा दोपन है। इसके 
अधिक परिमाण खानेसे पित्तदोष ओर भ्वान्ति जाता 
रहता है | वर 
चौढ़ ( दि'० पु० ) चोड़ा, भूटान, काश्मोर और अफगा- 
निस्तानमें होनेवाला एक प्रकारका बहुत ऊंचा पड! 
इसमें अच्छी अच्छी पत्तिया लगती हैं और इसके काष्ठ 
इसारत श्रोर सजावटके सामान बनानेके काममें आते 
हं । इसको लकड़ोमें पानो लगनेसे शोघ्र हो खराव हो 
जाती है। पहाड़ी मनुष्य इसको लकड़ोको जला कर 
मशालका काम लेते हैं । क्योंकि इसमें तेलका अश अधिक 
रइता है । चीश जब्दमै देखो। 
चौण ( स'० पु० ) चोन एषोदरा दित्वात्‌ साध । चोनदेश- 
वासो, चोन देशकै रहनेवाले । ( वइतस * १९८) 
. चोणक ( स'० घुः ) चीगक देखो। 
चोतना ( हि'० क्रिश) १ सोचना, विचारना भावना 
करना । २ चेतन्य होना, होश्में आना । ३ स्मरण करना, 
याद करना । ` 
चोतल (डि'० पु० ) १ एक प्रकारका हिरण । इसके शरोर. 
पर मफेद र गे धव्व होते हैं। यह हिन्दस्थानके प्रायः 
जले किनारे भुंडोनें पाया: जाता हे । इसकी मादा 
आठ मरोनेमें बच्चा देतो है। २ सपविशेष, एक प्रकारका 
साँप जो कुछ कुछ अजगर साँपसे मिलता जुलता हैं । >> 
इसके सासनेका भाग पतला और मध्यका भाग बहुत . र 
भारी होता है। इसका आहार खरगोश, विज्ञो और _ हर 
छोटा छोटा छागल है। ३ एक प्रकारका सुद्रा, सिक्का। | 
चोता ( हि'० पु० ) १ गाइ; ख जातीय एक दिसक पधुः | 
“बोचीङदीवि वावसे गरेका णे ।” ( भारत १९९) | शेरकौ जातिका एक हिंसक जानवर । यूरोपीय प्राणि | >> 
खोज (फा० खो») १ पदार्थ ब्य, वसु, सत्ताव्मक वख | | तत्त्वविद्गण इसको बिज्लोकी जातिका बतलाती हैं दस | 
२ आभूषण, गइना, जेवर । ३ गीनिकोतचोन)'सोत/त्णर} “जनो दिह तिति होतेते कारण इसको संस्कतमेचित्रक | 


-चिहृधारिणे (स स्त्रो० ) चिहृधारिन -डोप_। श्यामाः 
लता, श्यामा नामकी लता, कालोसर | 

चिहित ( स॑° लि° ) चिह कमणि ज्ञ। १ अङ्कित, चिह् 
किया इशा, जिस पर चिह्न हो। २ लक्षित, देखा गया, 


.पहचाना डुआ | 
“बा चरिय्‌ + कार्थाय "चिता राज शासने: ४ (सनु० १०५५) 


'चिहीडात ९ स'० चि०) चिद्द चित्र छत । चिहित, चिह 
किया हुआ । 

«नापि इरख सब्ब पुरुषा; प्रयचर्विज्ञोज्नता: ७” ( मा? अन्‌ गा० ) 

चर चो ( अनु० स्वो० ) १ पचियों अथवा वच्चोंका सहोन 

खरसँ बहुत बोलना या चिल्लाना। २. छोटे बच्चों वा 
पत्तियोंका महोन शब्द । 

चींचपड़ ( अनु० खो०) वद शब्द वा काय जो किसी 

सबल वा बड़े थादमोक सामने प्रतोकार या विरोधके 

अभिप्रायसे किया जाय : | 

- चौंटो (हि स्थ्री० ) दि'डटोदेखो। | 

चौक ( हि'० खो०) १ किसो कष्ट आदिक कारण बहुत 
जोरसे गरजनेको आवाज, चिल्लाइट । ( पु० ) २ बूचर, 
कसाई। खास कर वूचरोंकी दूकान पर परदाके लिये 
चिके लटकी रचतो हैं इसोसे उन्हे चोक कड) हैं। 

. चौकट ( हि'० पु० ) १ तलछट, तेलक्षा सेल | २ लसार 
मही, सट्यार ! ( देश?) १ चिकट नामका रेशमो 
बस्त्र। 

- चौकना (हि'० क्रिश) १ जोरसे चिल्लांना । २ बहुत जोरसे 
बोलना । | 

चोख ( हि'० स्त्रो० ) चोक देखो। 

- चोखना ( हि'० क्रि ) किसी चौजका स्वाद लेनेके लिये 

थोड़ी मात्रामें खाना । 
चोखर ( डि'० पु० ) १ कोच, कौचड़। 
चिखुर ( हि'० पु० ) गिलइरो । 
चौंचगढ़--चो चगढ़ रैखो ! 

- चौचोकुटि (अव्य) शारिका प्रथ्टतिका शब्द अनुकरण, 
सारस पच्षोके जेसा शब्द करना । 
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या चिदव्याघ कहते हें । इसको तमाम देइ सुदृढ़ और 
सबल होते है, गठन विशेष मोटो नहीं होतो, मस्तक 
गोल, दाँत खूब पने ओर पत्ल के नाखून बड़े तोखे होते 
हैं | इनको पूंछ खूब लम्बो ओर सारो देह घने कड 
लोसोंसे टको हुई होतो है। इसको देह पर लग्बो कालो 
“ओर पोलो धारिया होतो हैं। इसका रङ्ग कालेपनको 
` लिए पोला होता हे । भारतवर्ष, पूव उपद्दोप, अफगान- 
स्तान, सि'दल आदि एशियाके नाना स्थानोमें और 
अफ्रीकामे चोता दिखलाई देता हे । जगह जगह इसको 
बइतसो जातियां भो हैं। बहतसे लोग काले शरको 
भो इसे जातिका बतलाते हैं। चौताको जातिकै एक 
छोटे बाघको वोबोबाच कहते हैं । 

चोता घने जङ्गलमें रहता है। यह बड़ा हो हिंसक 

होता है । पेट भरा रहने पर भो यह शिकार करता 


चौता ` 


भेड़ आदिको पकड़ कर खाता है और कभी कभो मोकाः 
लगने पर गाय मैँसांको भो मार डालता है । जिसको 
आदमोके खनकी चाट पड़ जाती है वह गाँवमें घुस 
कर बच्चोंको पकड़ ले जाता है; तथा गाय मेंस आदिको. 
भो नष्ट करता है। यद व्याप्रको तरह बहुत तेजोसे 
चोकड़ो भरता है । यह मामूलो तोरसे ५६ हाथ ऊं चौ 
दोवारकी लांघ सकता है । यह प्रायः मर हुए जञानवरॉकोः 
नहों खाता, परन्तु ज्यादा भूख लगने पर खाता है। 
यह भाड़ियोंमें छिपा इद्ना रहता है और पासमें जानवर 
आते हो उस पर टूट पड़ता है। कभी कभी सामना 
करके भो शिकार करता है। 

यह सइजमें पोस नहों मानता, किन्तु बचपनसे 
पालनेसे कुत्त को तरह हिलता और खामोको भक्ति 
करता है। भारतवषमें बहुत जगह पाले हुए चोतासे खेल- 


है। मनुष्यको जरा भो नहों डरता, तथा कभो कमी तो | खेलते देखा गया है! इसके सिवाय बइतसे लोग चोता- 
` शिकारी तकको मार डालता हे। यह हरिण, बकरी | को पाल कर उससे दिरन आदिका शिकार कराते हैं ।. 


शिकारो-चौता (£5५७४०) मध्यभारत, दाक्षिणा - 
त्यके सध्यभागमें, राजपूताना ओर सिसुप्रदेश आदि स्थानों 
' में पाया जाता है। सिरिया, मेसोपटोमिया आदि एशिया- 
के दक्षिण-पश्चिम भागमें, तथा अफ्रीकामें सर्वत्र चोता 
` पाया जाता है। यहां के चौताका रंग घ सर और सफेद 
'होता है, तथा शरोर पर घने घने काले गोल दाग होते 
हैं। आखोंका प्रान्तभाग काली रेखायुक्त होता है, पू'छ 
` धारोदार और छोर काला होता हे । पेट पर बड़े बड़ 
लोम ओर कन्ध पर कुछ केशर होते हैं। इसकी आखे' 
मोल, पेर लम्बे श्रोर कमर पतलो होतो है। इ 


कष्णसार और हिरनोंका शिकार किया जाता है, इस 
लिए यह शिकारी चोता कहलाता है । बच्चा कुछ 
बड़ा हो जाने पर उसे पकड़ कर पालते हैं ओर फिर 
शिकार करना सिखाते हैं। पालते समय इसको ज्यादा 
उत्त जित करने या सर्वदा बन्द रखनेसे कुछ फल नहीं 
होता। सावधानता पूर्वक यथोपयुक्न खाधीनता बोर 


पार करते रहना चाहिये। शिकारको जाते समय 


शिकारो लोग चौताको एंक गाड़ीमें रख कर ले जाते हैं, 


तथा आँख पर पञ्चे बांध देते हैं । बादमें जहाँ काले 


(०-0. Jangamwadi इसके हारा पु हनी क) सुक (द्विव॒लाई दे; वहाँ जहाँ तक झो पासमें. 


चोता--चौतू 


जा कर चोताको निकाल कर उसको आँखोंको पट्टे 
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| चित्रक्त. शिखावन आदि । ३ होश इवास, स ज्ञा। 


खोल देते हें । चोता शिकारके देखते हो चुपचाप कुण्डकी| (वि०) ४ सोचा इभ, स्थिर किया इ, विचारा 


तरफ बढ़ता है और जब बिल्क ल पामें पहु'च जाता है 

या शिकार भागनेको चेष्टा करता है, तब वह छलांग 

मार उसे पकड़ लेता है। यदि प्रथम आक्रमणमें न पकड़ 

सके, तो क्रोधे ओर निराशासे अधीर हो कर चिकट 
सुं च बना कर बैठ जाता है। चोता, सुर्के सबसे चड़ 

काले हिरन पर आक्रमण करता है, तथा उसको गदेन 
पर सुँ इ गड़ा कर और मस्तक पर पच्ला मार कर उसे 
इस प्रकारसे वश करता है कि, वह फिर अपने सोंगोसे 
चोताका कुछ भो नहों बिगाड़ सकता । शिकार होनेके 
बाद डिरिनका एक पेर काट कर परिश्रमका पुरष्कार 

` स्वरूप चौतेको दिया जाता है । जा कालाहिरन क्या देशो 
और क्या विलायती, किसो भो डालकुत्त से परास्त नहीं 
होता, वह भो चौतासे घबराता और पराजित होता 
हे । परन्तु चौता ज्यादा देर तक दौड नहों एकता । 
चौताका बहुत छोटा बच्चा पाला जाय, तो वच अच्छा 
शिकार नहीं कर सकता । इसलिए शिकारो लोग उसे 
कुछ बड़ा होने पर अर्थात्‌ जब वद अपनो मासे पशु 
मारनेका कौशल सोख लेता है, तब पकडते हें । इस 
हालतमें वह हिल भो जाता है और अच्छा शिकारो बन 
जाता है। 

२ एक तरइका छोटा इच्च या बड़ा पौधा। इसको 
पत्तियाँ जामुनके पत्तियों जसो होतो हैं । यह पोचा कई 
तरहका होता है, जिनमें भिन्न भिन्न सफ द, लाल, पोले 
या काले फ,ल लगते हें । सफ द फूलवाला चोता साधा- 
रणतः देखनेमें आता है । परन्तु दूसरे चोते बहुत कम 

- पाये जाते है । इसके फूल जूं डोके फ.लके समान सुगन्धित 
होते हैं । इसकी छाल और जड़ औषधमे काम आतो है, 
और खूब पाचक होती है। वैद्यकमे इसे अग्निवर्दक, 
आंख बढानवाला, रूखा, हलका, तथा संग्रहणो, सुजन । 
कोद, खाँसी, बबासोर और यक्कत्‌दोषको नाश करने, 
बाला, तथा विदोषनाशक बतलाया है | ऐसा कहते हैं 
कि, काले फ.लवाले चौतेको जड़के सेवनसे बाल काले 
हो जाते हैं ओर सफेद फ,लवाले चोतेको जड़के सेवनसे 


हुआ ! 
चोति (सं० खो०) चि-ज्ञिन्‌ एषोदरादित्वात्‌ साध । चयन, 
संग्रह, संचय । . 


“शद्धे चीति मविदन्‌ ब्रह्माथ उव वोरुषः ।?” (अथव २।६।४) 


चौतू--एक प्रसिद्द पिण्डारौ सदौर । इनका जन्म दोजाटोंके 


कुलमें हुआ था, परन्तु भोषण दुभिक्तके कारण इनके माता 
पिता इन्हे शैशव अवस्थामें एक पिण्डारोको वैच दिया 
था। उस पिण्डारीने इनको पाला और अपना रुजगार 
सिखाया । चौतूने शौघ्र हो अपनो असाधारण प्रतिमाकै 
बलसे पिण्डारो दलमें ऐसी प्रतिष्ठा पाई कि, होरू और 
बुरान नामक प्रधान सर्दारोंको स्त्युके बाद दोलतराव 
सिन्धिवाने इन्हे नवाबको उपाधि दे कर एक जागोर 
सेंट खरूप दे दो। परन्तु दो वष बाद ये सिन्धियाके 
कोपमें पड़ कैद किये गये, तथा चार वर्ष कैद भुगूत कर 
अन्तमे प्रचुर धन देने पर ये छटे थे। इसके बाद ड्न्हे 


__सिन्बियाराजसे भुपालके अन्तगं त ५ जिले इनासमे मिले 


धे। नर्मदा नदोके किनारे नोमार नासके स्थानमें इनको 
छावनो थी । 


चौतूके समयमें वासिल महम्मद, दोस्तमहम्मद और 


. करोमखा नामके और भी तोन प्रधान सर्दोर थे। सन्‌ 


१८१४ ई°में चोतूके अधोन प्रायः १५००० अश्वारोडो 
थे । चोतूने अपने सेनापतियों दारा बहुतसे देशोंको लुख्वां 
कार प्रचुर धन संग्रह किया था । सन्‌ १८१५मे चोतूको 
अधरीनतामें प्रायः २५००० इजार अश्वारोहो पिण्डारो 
सेनाने निजाम राज्य पर आक्रमण कर बहुतसा धन 
इकट्ठा किया था । 
चोतूने रजो मॉसलेसे कई एक जायगोरें पाई थौं । 
इसोलिए किसी समय रघुजी भोंसलेके राज्य पर करोम 
खाँ नामक पिण्डारो सर्दारके आक्रमण कारनेका उद्योग 
करने पर चीतूने उन्हे सद्दायता नहीं दो थो। इसो 
विषय पर करोमखाँके साथ इनका खूब मनोमालिन्य हो 
गया था। परस्परके इस मनोमालिन्यसे करोमखाँका 
बल घट जाने पर सिंखियाकी सेनाने उन्हे परास्त कर 


शेर सोटा हो जाता है। ठोयळ ततक वरा... विया इसम चोतूका बल खूब हो बढ़ गया या। चौतूने 
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१८१५ इमे अंगरेजञाधिक्कत उत्तर सरकार तक लूट 
लिया था, इससे वद्दांके अधिवासियोंको बड़ा कष्ट पहुंचा 
था। १८१८ इ०में चोतूको वश करनेके लिए सर्जन साल 
कोलम्‌ नामके एक अंगरेज सेनापति भेजे गये थे। उस 
समय चौतूने अन्यान्य पिण्डारी सर्दारोंके साथ उत्तरको 
आर. भाग कर जावदके यशोवन्तराव. भाऊका आश्रय 
ग्रहण किया था। परन्तु अंगरेजोंकी सेनाने दहाँ भो 
उनका पीछा न छोड़ा, अतः वहाँसे भो उन्हे भागना 
पडा था । चित्तौरमें जा कर ये भिन्न भिन्न दिशात्रांको 
भाग गये थे । 


चौतू पहले गुजरातकी तरफ गये थे, किन्तु वहाँ 
घुमना मुश्किल देख वे पुनः लोट आये। बहुत जगह 
घूमते घूमते अंगरेजो सेनाको अतिक्रम करते इए अन्तमें 
वे डिन्द्याके पास उपस्थित इए। वहाँ मेज़र हिथने 
चौतूको पूरो तरह परास्त कर उनके दलको तितर-वितर 
कर दिया । चोतूने भाग कर अपने प्राण बचाये । बादमें 
उन्होंने अंगरेजोंके साथ सग्धि करनेके अभिप्रायसे अकस्मात्‌ 
सूपालराजके पास जा कर उन्ह मध्यस्थ बननेके लिए 
कहा | चोतूको इच्छा थौ कि, अंगरेज उन्हे ओर उनके 
कुछ अनुचरोंको माफी दे कर कुछ. जायगोर आदि देने 
पर वे उनसे अधीन रहने लगेंगे। परन्तु अंगरेजोंने इस 
बातको प्रद्नर न किया | चोतूको फिर भाग कर विन्ध्य 
. और सातपुर पवेत पर जाना पड़ा । वच्चा घूमते घूमते वे 
एक व्याप्रकै ग्रास बन गये । उनकी अदेःभक्तित देह एक 
मैस चरानेवालेको मिलो थो, उसने उन्हें पहिचान 
लिया था। - 
चौत्कार( सं० पु० ) चोत्‌-छ्-चञ्‌ । चित्कार, उच्च 
चिज्ञाइट, इल्ला, शोर, गुल | = 
चोथड़ा ( हिं० पु० ) फटे पुराने वस्त्रका छोटा रहो टुकड़ा। 
चौथना ( हि» क्रि० ) खंड खंड करना, टुकड़े टुकड़े 
करना, चोंधना । 
चोथरा ( डि'० पु० ) चीयड़ा देखो! 
चोद्‌ ( फा० वि० ) चुना हुआ, छांटा हुआ। 
'चौन ( स'० पु० ) चौयते सञ्चोयत दोष विशेषो यत्र, चि- 
बाइलकात्‌ नक्‌ दौघंय । देशविशेष, कोई सुल्क । शन्ति 
- सङ्गम तन्त्रके मतसे काश्मीरसे आरन्भ करके कामरूपके 


चोत्कार--चोन | 


पश्चिम तथा मानसेशके दक्षिण भोटान्त देश ओर मान- 
सेशके दक्षिण पूव को चोन देश है । घदत्संदिताक कूमे- 
विभागमें इशान कोणमें इस देशका उल्लेख हे । 
( बहतृरु' हिदा १४ अ०) 
चोन वर्तमान पूवं एशियाका मध्यवर्ती सुविख्यात 
देश हे । इस विस्तोण राज्यकै पूब चीनसागर एवं पोत- , 
सागर, दक्तिण'पूव उपद्दोष, पश्चिम तिब्बत तथा पूवं 
'तुक स्थान और उत्तरको सुप्रसिद्ध इत्‌ प्राचौर हैं। 
चोनका देघ्य उत्तर-दक्षिणमें प्रायः १८६० झील और 
प्रस्थ पूव-पश्चिमको प्रायः १५२० मोल है। परिंमाण-फल 
प्रायः १५३४६५२ वर्ग मौल आता है । हेन।नद्वीपके साथ 
यह राज्य अचा० १८ तथा ४०' उ० ओर देशा० ८८ 
एवं १२४ पू०के मध्य अवस्थित है। ऊपर जो परिमाण 
कहा, केवल चोन देशक्रा है। एतद्वि चोन सास्त्राज्य- 
के अधोन मञ्च रिया, मङ्गोलिया, चोन-तातार प्रति 
देश भो हैं। सबका पूरा पःरमाण प्रायः ४४६८७५० 
वर्ग मोल पड़ता है । लोकस'ख्या ४० करोड़से कम 
नहीं । राजस्व प्रायः २५ करोड़ रुपया उठता है: 
यह बहु जनाकोण प्रकाण्ड राज्य एक भाषा भाषो, 
एक आचार व्यवद्ार-सम्पन्न एक जातोय लोगोंक। वास- 
स्थान और प्राचोनकालसे एक हो राजा दवारा शासित 
है। भारतवासो उस राज्यको चोनराज्य ओर उसके 
अ्धिवासियोंकों चोनवासो या चौना कहते हैं । 
युरोपमें इस देशका नाम चाइना ( 0!।०१) है। 
पचिस मङ्गोज्ञोय 'काथे', मच रोय तातार 'नकण कोण', 
जापानी लोग 'घ' भोर अनामवासो इसको 'छोन' कहते 
हैं। चौना अपने देशको “चङ्गकुयो' अर्थात्‌ सध्यराज्य 
बतलाते हैं। वद इसको “चङ्ग-हो' अर्थात्‌ मध्यप्रसून - 
नामसे भो अभिहित करते हें । वर्तमान राजवंशने इसका 
नाम 'टाट सिङ्ग. यो' अर्थात्‌ पवित्र साम्राज्य रखा है। 
उसको छोड़ करके "चङ्ग घ्याङ्ग, 'टियाइचेयो' अर्थात्‌ 
खगोय राज्य प्रथति दूसरे भी अनेक नाम हैं। 
चौन देशको भूमि प्रायः सर्वत्र उर्वेरा है । तिब्बत- 
के पव तसे बिगत हो डयाङ्ग-सिकियाङ्ग और होयाङ्गः 


हो दो नदियां उसके बइविस्तो प्रदेशको जलदान करते 
करते 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. रत सागरने बिष्ट इई हें । इन दोनों नदियांके ऊप्ररसे 


~ 


चोन 


एक नहर निकाली गयो है, जिससे कृषिकायकों विशेष 
सुविधा हुई है। छोयाङ्गही वा पोतनदोकी गति अति 
परिवर्तनशील है। सम्प्रति इसकी गतिने परिवर्तित हो 
अनेक दूर पर्यन्त विस्तोण जनपदकौ विशेष क्षति को 
है । इसी कारण पोतनदोको “चोनका शोक, (0१in९ऽ९ 
800०७ ) काइते है । दूसरो सब नदियोंमें दक्षिणको 
काण्टन नदी और उत्तर भागको पिद्दो नदो प्रधान हे । 
चोनको भूमिको प्रधानतः तोन भागोंमें विभक्त कर 
सकते हैं । पहिले पश्चिम भागमें उन्नत माल जमोन, 
दूसरे मध्य तथा दच्िणांशमें पावेत्यभूमि और तोसरे पूर्वे 
भागमें प्रकाण्ड समतल चेत्र है ' ये-लिङ्ग ओर इयन-लिड् 
दो पर्वते णियां उत्तर-दक्तिणमें इसको तोन हिस्सा 
बांटतो हैं । ननलिङ्ग पर्व त दक्षिण भागमें अवस्थित है । 
चोनको राजधानो पेकिन नगर है। पेकिन शब्दका 


अथ उत्तर राजसभा है। यह राज्यकै उत्तर भागमें इषत्‌ 


प्राचोरसे ३० कोस दक्षिण पिहो नटोके तोर अवस्थित 
है। एक अत्युच प्रशस्त प्राचोर नगरको वेष्टन किये हुए 
है । लोकसंख्या प्राय: १० लाख चोगों। अपरापर नगरोंमें 
नानकिन, कानटन, साडू, आमय, फुचु ओर निज्ञ्यो 
प्रधान हैं । नानकिन नगरमें पहले राजधानी थो । 

विदेशेय अधिकारोंमें इङ्गकङ्ग धोप अङ्गरेजोंके 
. अधिकृत हे । 

चोनके अधिकांश प्रदेशमे शौत-ग्रोझका अतिशय 
-वौषस्य लक्षित होता है । पेकिन नगरके निकट शोत- 
कालको इतना जाड़ा पड़ता कि नदो आदि पौषमाससे 
प्रायः ३४ मास बर्फसे ढका रहता है। फिर आऑंज्कालमें 
-झअसह्य गर्मी पडतो हे । किन्तु पे किनका म॑ दानो तापांश 
अपने सम अच्षान्तवर्ती युरोपीय नगरांके मेदांनो तापांश- 
-से बहुत कम है। ३० ५४ उ० अचांशमे स्थित रहते 
सो पेकिनका मैदानो तापांश फारनहीटके ५४' अंशोंसे 
न्यून नहों लगता । किन्तु नेपल्स नगरका सेदानो तापांश- 
बूक्षसे प्रायः १ उत्तर अर्थात्‌ ४२" ५० उ०  अक्षाशमें 
स्थित होते भो ६३' होता है। इसका कारण चोना राज- 
-धानोमें शोतकालको दुरन्त शोत पड़ता है जिससे थर- 
मामोटरका पारा बहुत गिरा हुआ रहता है। कानटन 
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जलवायु शोतोष्णता विषयमें विस्तर पार्थेक्य देख पड़ता 
है। हष्टिका परिमाण सब वर्षोर्मे समान नहं होता । 
साधारणतः वार्षिक ७० इञ्च परिमित पानो गिरता है! 
किसो कितो वर्षे «० इञ्च तक दृष्टि हो जाती है। अग्रः 
हायणके सध्यसे फाल्युनके कुछ दिन तक उत्तरपूव | 
दिक्से अति शोतल वायु वहतो है। उद्धिदादि उस 
कालको वर्धित नहों होते। ] 
वैशाख मासमें दक्षिण वायु चलने लगता हे । यह 
वायु दक्षिण उष्ण सागरोंमें प्रचुर वाष्पयुक्ष हो करके 
उत्तर वायु दारा शोतल चोन देशमें पहुंचते हो वह 
वाष्पराशि कुज्क्रटिकारूपमें परिणत चो जाता हे । इसो 
समय इष्टि भो होतो है। अवशेषक्षो आषाढ़ आवण 
सासमें भयानक ग्रोझ पड़ता है । कानटन नगरके निकट 
उस समय वायु अतिशय उत्तन्न हो करके इतना पतला 
पड़ जाता है कि भीषण झटिकादि बनाता है । चोन लोग 
ऐवे टाइफन (7900000) अर्थात्‌ झटिकावत्तेको अतिः 
शय भय करते हे । कानटनके निकट प्रदेश विशे षतः 
इनानद्दीपक उपकूलमें उस भ्हटिकाको उपद्रव अधिक 
होता है। चौनका वायु खाष्यकर और अधिवासो दो.घे- 
जोवो. हैं । 
चौनके पात्य तथा अरण्य प्रदेश इस्तो, गण्डार, 
मल्लुक, केंदुया, उल्कासुखो, महिष, घोटक, उष्ट, वन्धः 
गर्दभ, वराइ प्रति वन्य जन्तु वास करते हैं। उत्तर 


प्रदेशने वोवर, सेबल, आमेन आदि उत्कष्ट लोमोत्पादक | 


पशु देखे जाते हैं। सममण्डलका अन्तवेर्ती होते भो 


इस देशमै अपेत्ताक्त शोतका आधिक्य रईनेसे सममण्डल 


के अनेक प्राणी रद्द नही सकते। व्याप्त, तरच प्रति 
हिंसक जन्तु जनाकीण प्रदेशने अति विरल हैं । 
ग्रिलोधाबाघ दक्षिण अंग्रमें दो एक मिलते हैं, परन्तु 
कानटनमें एक भी नहीं । सिंहका एकबारगो हो अभाव 
है | रटद्पालित पशओऑमें गो, मदिष, छाग, मेष; अश्व, 
शूकरादि अधिक हैं । चौना लोग पाल जानवरॉके प्रति 
कुछ भो यत्न नहों करते। गो, मेष, अश्वादि से दानमें 


चरनेके लिये छोड़ देते हैं। उनको यह चान विलकुल i 
नहीं, पशओंके लिये कोनसा खाद्य संग्रह करके रखना 
Hi कलकत्ते का शम अचान्तरकेठो हैं। ० नोती से आग क्या गुचः देना पड़ता है ls इसोसे वहां सब 27 ह 


angotri 
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जानवर चुद्राकार और चोनबलं हैं। घोड़े भो छोटे 
और सोर होते हैं, यहां तक कि तातारियोंके युद्धाय 
का हेषारव सुनते हो भाग जाते हैं। जो हो; चौनके 
बकरे छोटे होते शौ युरोपोर्योंके लिये अति उपादेय खाद्य 
ह । एतहि अन्यच अज्ञात जेसा और भो नानाप्रकार 
पशुमांस चौना भचण करते हैं । ये छाग किवा पनौर 
नहीं खाते । वलद, उट्र प्रथति पश भार वहन करते हैं। 
परन्तु मजदूर सुलभ होनेंसे अल्प समयको हो बेल वगैरह 
बोस टोनेम नियुक्त होते हें । यहां आसाम देशोय वानर 
ज्ञो विख्यात हैं। दक्षिण भागमें कस्तूरिका रग होता 
है । तातार देशीय अरण्यने एक जाति पक्तविशिष्ट उल्का- 
सुखी ( लोमडी ) और इन्दुर देख पड़ता है। हरिण, 
कृष्णसार, वन्यवराह, शशक, काष्ठविड़ाल आदि भो 

' दुलभ नहीं हैं। 
चौनमें नानाप्रकार अहत पक्षी दृष्ट होते हैं । यहां 
सरणं तथा रोप्य वणका कुक टजातीय पक्षो अति प्रसि 
है । उनमें एक अ णोका पुच्छ ६ फुट तक लम्बा 
है । चौनके जड़लमें उल्लू, तोतर, बटेर, बनेला, इंस आदि 
बहुतसौ चिड़ियां रहती हैं। हंस, सारस, चक्रवाक 
प्रति नलचर.पच्षो भो बहुत हैं । यहां एकरूप धूसर- 


वर्ण इ'साक्षति पक्षौ होता है। वह मल्य पकड़नेमें ` 


अति पटु है। चोना इस पक्षोको पाल करके उसके द्वारा 
._ हूदसे मछलियां पकड़ा संगाते हैं । अन्यान्य बचुजातोय 
पत्तियोंभे सामरिक लवा, एक प्रकारका घुग्चू और शभ्न- 
कण्ठ काक विख्यात है। 
बहुसंख्यक लोगोंके रहने ओर सब नदियां अगण्य 
नोकादि द्वारा उद्देलित दोनेसे काण्टन नगरके उत्तर 
कुम्भो रादि भोषण जलजन्तु नहीं जेसे हें । ग्रोप्मकालमें 
बहसंस्यक्र कक्तलास, छिपकलो, शरट प्रथ्थति दृष्ट होते 
हैं। विषाक्त सपे अधिकनद्दो हैं। किसो किस्मका 
कोड्याला हो वहां सबसे ज्यादा जहरोला ओर डरावना 
सांप होता है। 
चोनको नदी, हुद भर सरोवरमें नानारूप मत्स्य 
मिलते हैं। यहां श्रति सुन्दर सुनहली ओर रूपइलो 
मछली मशहूर है। उसका आकार सामानय प्रोष्ठो 
मत्स जैसा होता है। शोशेको 


चौन 


मछलियां बइतसे मुल्कोंको भेजी जातो हैं। क्या समुद्र, 
क्या नदो सबंत्र हो बहुत परिमाणसे मत्स्य त होते है। 
सर जे० एफ० डेविस ( Sir J. F. Devis )-के अनु- 
मानमें चोनको भांति एथिवोके किसो भो स्थान पर जल- 
झे उतना अधिक खाद्य नहों निकाला जाता। 

कीट पतङ्कादिके मध्य पङ्गपाल ( टिडडी ) चौनके 
कई जिलाओंका विस्तर अनिष्ट करता है। काण्टन 
नगरके निकट बड़ा विच्छ, देख पड़ता है। वहां इचमें 
किसो प्रकारका मकड़ा रहता है। यइ छोटो छोटो 
चिडिया भो जालमें फांस करके खा सकता है । काण्टान- 
की पूर्व दिक्‌को लो-फो-शान पवंतमें एक जाति इइदा- 
कार अतिसुन्दर तितलियां चोतो हैं। यह बइसंख्यक 
प्रति वत्सर पेकिन भेजो जातो हैं । रेशमका कीड़ा बहुत 
प्राचोनकालसे चोनमे उत्पन्न होता है। चोनका बढ़िया 


` रेशम नाना देशोंको रफ़नो किया जाता है। 


चोनकी आकरिक सम्पत्तिका विषय अति अल्प 
सात्र हो ज्ञात है। पवंतमय प्रदेशमे सरणे, रोप्य, लोड, 
तास्त्र, पारद, रांगा, जस्ता, सोसा आदि सकल प्रकार 
धातु उत्पन्न होते हैं। किन्तु कार्यको अह्भ,त विस्ह्तिके 
कारण सब खानियां रोत्यनुसार खोदी नहीं जातीं। यषां 
खणंसुद्रा नहों चलतो, सस्त्राट्‌ व्यतीत अति अल्प लोग 
हो खर्णालद्दगर व्यवहार करते हे । ब्रह्मदेशके सोमान्त- 
स्थित झूनान प्रदेशको सब नदियोंमें खणेरेण मिलतो 
इ । इस प्रदेशमे चांटोकी खान है और सफेद तांबा भो 
निकलता है। विटाङ्ग ( सित तास्त्र) लगभग चाँद 
जेसा उज्ज्वल होता है। जापानसे जो पोला तांबा आता 
भ्रति सुन्दर दिखलाता है । साधारण तास्त्र हा,नान और 
क्यूरो प्रदेशमे मिलता है। इुकुयाक्ग कौलक़े पास इरित्‌ 
य कीड तास्त्र ष्ट होता है। डिङ्ग,ल, इरिताल, 
राण्ट और सन्ध गे है 
के जलसे नमक दा प ७ से के 
ग्टहनिर्माणोपयोगो प्रस्तर और स्नेट-प्रस्तर देशमें 
मवंत्र सिलता हे । यहां सङ्घमरमर अच्छा नहीं होता, 
सिवा उसके जगद्द जगह चुन्नो, मरकत, पन्ना आदि. 
बहुमूल्य पत्थर भो निकलता है । 


बोतलमें बन्द ) 
CC-0. Jangamwadi न्द कारको याहू । ०४२५. € ,बुग्रोलिन नामक कदम अतिशय विख्यात 
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क । चौना वतन सघ उसोसे बनते हें । यह लोग एक | देख करके चौनवासियोंने राजपद पर अभिषिक्त किया 
प्रकारको खड़िया मशेमें क्योलिन मिला करके बतन | । इन्होंने चोन भाषा बनायो और राजाने विवाद, 
बनाते हैं। तहित्र अन्याना सकल प्रकार कलसादि | सक्कोतशास्त्र, वेशभूषादिका नियम चला करके समस्त 
निर्माणोपयोगो स्त्तिका चोनमे प्रचुर परिसाणसे और | लिपिवद कर दिया। प्रवाद है कि उन्होंने प्रथम. अत्तर 
पत्यरका कोयला सब जगद मिलता है। चौना लोग बह रूष्टि को थो । कुसंस्कार विशिष्ट लोगोंका अनुराग बढ़ाने- 
प्राचोमकालसे उसे काममें ला रहे हैं । के लिए इन्होंने घोषणा को कि उन्होंने यह सब अचर 
पुरातत्त्ववित्‌ विदान्‌ अनुमान करते हैं, कि चौना | एक दिन किसो दसे उत्यित शल्क तथा पचयुक्त स्वर्गीय 
लोग कासपियन झोलकै दक्षिणसे जा करके चोनमें बसे | अश्वके एड पर दर्शन करके प्रकाशित किये थे। आज भो 
है । इनकी चित्रमय वगेमालाक साथ प्राचौन मिसरको |. चोन-सम्त्राटके पताका-ससूह पर वह अश्वपूति अङ्कित 
वर्गसालाका साहश्य देख कर अन्दाज लगाते हैं, कि. वच्द |: रहतों है। फोहोके बहुकाल राजश्व करके गतासु होने पर 
मिसरीय वंशोहइ,न हुए होंगे । खूथेदेवका षारमासिक | सिल्क” होयाङ्गटी, सवोहावो, च्यूनद्य. टिको, चो, इयावो 
अयनान्तकालोन अध्य दान ओर पिळपुरुषोंके उद्दशमें | और सान सक्तजन सस्त्राट्‌ अभिषिक्त 'हए । उनके राजत्व- 
यादादिका विधि भारतवासियोंके तुल्य है । फिर इसारो | कालका कोई विशेष विवरण नहीं मिलता। इयावो 
भांति वह दशमागेमें दिग्विभाग और वारद भागोंमें | सम्तरादक्षे राजत्वकालसे चोनका इतिहास अप चाळत 
राशिचक्र विभाग सो करते हैं। यह सब सादृश्य रहते |: सुस्पष्ट है। इन्होंने भर इनके जामाता सान-सस्त्राट्नै 
सो वह हिन्दू बा मिसरोय वंशोड्,त नहीं हैं। इनका | चोनमें अनेक सुनियम संस्थापित किये । खानके मरने पर 
बद्नावयव आये जातिले सम्पूर्ण विभिन्न हे। वह | तदोय मन्द्रो इउ इसासे २२०७ वर्ष पहले 'हाया' नामक 
मङ्गोलोय खे णोमुक्त हैं । यद लोग कर्कटक्रान्तिसे उत्तर | प्रथम चोन-राजबंश स्थापन करके सस्त्राट "पदाभिषिक्त 
'सदासांगर पयेन्त एशियाके समस्त भागांमें रहते हैं । इण । नोचे दाया वंशके समयसे वतमान काल पयेन्त 
चौनाओंके आंदि राजवंशका नास और विवरण | प्रत्येक राजवंशका नाम, सम्त्राट, संख्या ओर उनके 
आदि अलोकिक उपाख्यानों से परिपूण हैं । यह कइते थे | राज्यारन्भका काल लिखते हैं-- 3 
कि 'पूयङ्ग-कु' चोन राज्यकै प्रथम अधोणश्वर थे। उसके बंशका नाम सयाट््‌ साखा राजारमका शाचा 
. “पोळे सोन्द्योयाक् राज्य प्राप्त हुए। पूयङ्गकुसे अति | १ दाया वा काया १७ २२०७ पू० खुर 


-प्राचौनकाल और सोनद्दोयाइ- शब्दसे खर्गाधोश्वर अर्थ | २साङ्गव इङ्ग २८ १७६६. ४ ११ 
“निकलता हैं। सुतरां वह सब नाम रुपक हैं। इनका | हे व्यू, ३५ ११२२ 9 22 
-प्राचोन इतिहास अनिश्चित जेसा समझ पड़ता हे) जो | ४ छिन पू २५५ ७. क 
"डो, परन्तु इंसमें सन्दे ह नहीं कि चोन राज्य बहुत पुराना | ४ दान २८ र ) ०७ 
ह । सब लोग अन्दाज लगाते हैं, कि-फोहो चोनके प्रकत | ६ इदान २ २२० डू 
प्रथमाधोश्वर धे । यद ईसाके २८५० वर्षे पहले राज्यपद | ७ छिन १५ २६५ २ 99 
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'पर अधिष्ठित हुए। उनके जन्म विषय पर .एक उपाख्यान ८ सङ्क ` = 

'है । फोहोको जननी एंक समय घरके पास किसो भोल- | ` ८ छि ` ५ 
* के तट पर घूमती थों।- उसो समय बालू पर अपूव | १० लियाङ्ग ` ५०२ » छ. 

'ज्योतिविशिष्ट इन्द्र-घनुषके रंगका कोई पदचिह जैसे हो | ११ चिन ४ 
देखं पड़ा, उनके गर्भसचार हुआ | पुत्र प्रसूत होने पर | : १२ सडे ३ र 2० 
उसका नाम फोदी रा गया । फोदोको वयःप्राप्त होने | १३ टोराइ री, 
पर पराक्रम तथा शक्तिसम्पन्न चोर्बहनिधःराळयुगाझयालो।००५३७लिद्याह ०००००० ¬ ८० हना हर र 
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मिद्ध वंश] 
समा गणका नान सिंडासनारोइच राजलकाल 
. हाह हो. | १३६८ ईश ३० वर्ष 
कियेह्वक् १३६८ ४५. 9, 
याङ्ग लू १४०३ २२ „ 
दाङ्ग हू १३२५ १ 2१ 
ह सिनेक्षटि २. १४२६ १० 9 
चिङ्ग टाङ्ग १४३६ १ » 
किङ्ग टाइ. _ १४५७ टक 
चिह्न होया व्र १४६५ २३ क 
इाङ्ग चौ १४८८ १६४ “4 
चिक्ृटो , १५०६ | १६... „, 
- किया छिन ५२२ 7 
.. चुक्ष किक... १४६७ 2 
अङ्गलौ १४७३ 25 सिर 
. वेचाक्क १६२० र 
, ववेक कौ १६२१ ५ 
, काङ्ग चिङ्ग १६२८ १६ जं 
र | किङ्ग वशा न 
, साङ्ग चो ु १६४४ १७ se 
मु काङ्ग हो १६६१ ६१ ५ 
. इयाङ्ग चिङ्ग १७२२ १४ ,, 
कियेङ्ग लुङ्ग १७१६ १०७ 05: 
किया किङ्ग १७८६ २५ „ 
इावोकोयाङ्क १८२१ RR 
डियेङ्ग फुङ्ग . १८५१ र 


2 र 
CC-0. Jangamwadi Math Colledto 


डुङ्गचो : १८६२ ई० . १३ वर्षे 
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प्रथम वंशके राजत्रकालको कोई विशेष घटना नहीँ 
हुई । दितोय बंशोय टेभू सस्त्राट के समय राजभवनमें 
अकस्मात्‌ शइतूतका एक बड़ा पेड़ ऊगा था । सस्त्राट के 
धमंपथावलस्बो होनसे वइ सूख गया । 

. च्यू वंशीय त्रयोविश सस्त्राट, लैङ्गवङ्घ नृपतिके 
राजलकालमें ६०से ५५० वषे पहले शालटङ्ग प्रदेशके 
कायाकू नगरमें मद्दादाशनिक विश्वविख्यात कनफुचोने 
जन्मग्रहण किया । इन्होंने उन्होंने चोनका तात्कालिक 
भ्वमसइल घर्मेसत खण्डन करके अपने विशद धम मत 
और राजनौतिको चलाया था। इन्होंने अति पूव चोन- 
मनोषो फोहो, भेड़ भाङ्ग प्रति प्रणोत सब धम ग्रन्योंको 
विशुद्द टोकाके साथ संकलन ओर अनेक नूतन ग्रन्योंको 
रचना को । ठोक उसो समयको प्रसिद्ध ग्रोक विद्दान्‌ 
पिथागोरम पश्चिम देशमै यशोलाभ करते थे । कनफची देखो। 

उसो व'शोय परवर्तों सखाट गणक राजत्वकालको 


. चोन बइुसंख्यक क्षुद्र कुद राजगोंसे विभक्त हुआ । इन सब 


राज्योंके हुपतियोंमें परस्पर युद्धविग्नहादि सव दा चलते 
रहनेसे चोन अतिशय होनबल पड़ गया। उत्ता वके 


, २२श सञ्ताट, होनभाड़' जब चोनमें राजत्व करते थे, 
इसासे ३२७ वर्ष पहले अलेकसन्दरने भारतवषे आक्रमण 


किया । छिन नामक चतुर्थव'शोय सिहोयांगटो दा चिङ्ग 
नामक ४थं सस्त्राट सर्वापेक्षा अधिक विख्यात थे। ईसा- 


` से २१३ वत्सर पूर्व यह भिन्न भिन्न प्रदेश जय करके समस्त 
' चीन देशकै एकाधिपति इए! उत्तर भागमें तातारोंका 


` दौरात्म्य दूर करनेके लिए उन्होंने चोनको प्रसिद्द चार 
. दोवारो बनायो थो । 


( यह दोवार भो एथिबोक सात आश्र्यामें गण्य है। ) 
परिशेषको दिग्विजयसे मद्दाग वेत हो चिढ़ने हो पर- 


' वर्ती लोगांको यह विश्वास दिलानेके लिये क्षि तथा 


शिल्पविषयक व्यतोत अन्यान्य समस्त ग्रन्यादि भस्गोभूत 
कर डालनेको भ्रनुमति .दो और तात्कालिक अनेक 
पण्डितीँको वध किया कि बहो चौनके प्रथमाधौश्वर थे। 


' .इसोसे चौनका समस्त प्राचीन इतिहास अन्धकारा- 


| 0वेख्छिन ०-५० 


चीनको चहार-दीवार । 


हान नामक पद्मवंशोय १८श सस्त्राट्‌ चाङ्गटोके 
“निकट ८८ ई०को पार्थियाँने किसो कार्योपलच्षमें दूत 
प्रेण किया था! उसो व'गके २६श सम्बाट, हेण्टौके 
राजत्वकाल वाणिजा करणाथ १६६ ई०को रोम राजावे 
- षष्ठ सन्नाट_ मार्कस अविनोयसने कतिपय सम्भ्रान्त पुरुष 
“सेज । इसो समयसे चोनके साथ रोमका वाणिज्य आरम्भ 
हुआ । षष्ठ, सह्घम.धौर अष्टम व शौय सम्राट गयाशे 
राजत्वकालको समस्त चोनदेश युद्ध विग्रहसे छिन्न भिन्न 
हो गया । ४१६ ई०को चोनराजर उत्तर और दक्षिण दो 
भागोंमें बटा था। छोनान नगर उत्तर और नार्नाशन 
दक्षिण भागको राजघानौ हुआ । 
४८०. इको नवम व'शोय रय सम्राट, भूटोके 
राजत्वकालको फानसिन नामक किसो नास्तिक 
-दा्श निक॑ने जन्म लिया था। दशम वंशीय | 
गणके राजत्वकाल संग्रामादि द्वारा चोना लोग व्यति- 
व्यस्त हो गये । परन्तु एकादश व'शोय सस्त्राट गणके 
राजत्व समय चोन देशमें सुख शान्ति देख पड़ो । यह 
-सातिशय विद्योत्साहो ओर प्रजारब्जञक.थे। उसो व शके 
"य सस्त्राटू भिटोने नियम किया कि रातको कोई व्यक्ति 
अकारण राजपथमें घूम न सवोगा, इसोसे असंख्य प्रहरो 
“एक घडो रात्रि बोतने पर भेरो बजा कर साधारण 
लोगोंको सत क कर देते थे। वह नियम आज भो चला 
जाता है। योदश व शोय रय सस्त्राट, टेछ$ने चोन 


४१८ 


हो एक उत्कष्ट विद्यालय स्थापन करके लगभग आठ 
हजार विद्याथि याको पढ़ाया था । इनको सदिषो भो 
विदुषो रहों । उन्होंने अन्तःपुरवासिनो स्त्रियोंके लिये 
एक पुस्तक लिखो । इन्हों टेछङ्ग सस्त्राट के राजत्वकालमें 
नेोरियान इसाई चोन पइ चे थे। सस्त्राट.ने उन्ह धर्म 


अचार करनेको अनुमति ओर गिरजा बनानेको भूमि दौ । 


फिर चोन राज्य बार बार तातारों द्वारा आक्रान्त हो 
इट फूट गया । नाना व शोके इस्तगत होनेसे आखिर- 
कार १११७ इ०में किन्‌ तातारोने इसके उत्तर भागमें 
राज्य स्थापन किया श्रा। इसो वशके राजत्वकाल 
१२१२ ईको मुगल सेनापति चङ्गोजखाँ चोन पर चढ़ें। 
उन्होने बहु नगर जय किये थे। चङ्गोज खाँ गतासु होने 
पर दूसरे मुगल सेनापतियोंने अनेक युद्ध करके किनोंको 
भगाया और उत्तर भागका अधिकार पाया ! चोन-सस्त्राट्‌ 
दक्षिण भागके नानकिन नगरमें राजत्व करने लगी । 
कालक्रमसे सुगलोंके धाथ चोन-सस्त्राट्का विरोध 
उपस्थित होने पर चोनमें फिर समरानल जल उठा-। 
उभय पचको बइतसो सेना मारो गयो । अवशेषमें पियेन 
नामक जनैक मुगल वोरने चोनाद्यांको सम्पण रूपसे 
पराभूत किया था। चौन-सस्त्राट्के शेष उत्तराधिकारी 
नवम वर्षीय युवराजने अमात्य, मन्दारिन ओर अन्यान्य | 
लक्षाधिक व्यक्षियोंक साथ समुद्रमें डूब करके प्राण 
छोड़ा । इसो प्रकार १२८० ई०को चोनका राजवंश मिट 
जाने पर इपिलोने इयेन नामक मुगल राजव श स्थापन 
किया । इपिलोने इसो बोच चोनाओंको अज्ञात होयाङ्ग- 
हो नदोका उत्पत्तिस्थान आविष्कार करके उस प्रदेशका 
एक मानचित्र बनाया था। तह्निन्न इन्होंने गणित, साहित्य, 
ज्योतिष प्रति शास्त्रोंकी विस्तर उन्नति को । वाणिज्य 
कार्यको सुविधाके लिए इपिलाने एक बहुत बड़ो नहर 
खुदायो थो। यह नहर अद्यापि विद्यमान है। उसो. 
ब'शके शेष नृपतिने सारिटिकेचू नामक एक चोन बोर 
पुरुषको पराजित और विताड़ित करके इङ्ग-स॒ उपाधि 
ग्रहणपूर्वक सिङ्ग नामक एकवि श वश स्थापन किया 
था । उसो व शके नवम सस्बाट्‌ दाङ्ग चोनके राजत्वकाल 
१४८.७ $०को नाविकाग्रगख्य वास्क्रोडिगामाने उत्तमाथा 


देशमै विद्याको समधिक उन्नति के।.इन्होंने'समअभकनमेः०|९०त््र्तरोप मे न, एवेक्/आरतवष में चा उतरे। इसो समयः 


है. 
न क 


३२० 


= 


उसे युरोपोय जहाज चोन जाने आने लगे । दशम सस्त्राट्‌ 
चोङ्कटोके राजाका लम (१५१७ ई०) पोत गोज शासन- 


कतो लपे:ज'डि साङ्गाने टामस पेरेराको दूत खरूप चौन 


भेजा था । टामस परेरा काराबद्द हो पेकिनमें मर गये। 
फिर लपेजने नाना कोशलसे चोनके साथ सन्धि स्थापित 
को धो । किन्तु चौनाओंने बारबार विरक्त शिये जाने 
पर पोत गोजोंको खदेशसे निकाल दिया। अवशेष 
१५६२ ई°को एकादश सस्त्राट्‌ कियाछिङ्गकै राजलकाल 

. 'पोतंभोजॉन चाङ्गटिसो नामक जलदस्युको विनष्ट करके 
चोनसे सेकेया डोप पाया था। यह - आज भो उन्हींके 
अधिकारमें है। इसे व शक्रे त्रयोदश सस्त्राट्‌ भङ्गलोके 


राजत्वकालमें ओलन्दाजॉने पहले मेकेयामें पेर रक्खा । 


-घोड॒श सस्त्राट_ छड़-चिढ़' उक्त व शके शेष नृपति थे । 
र इन्होंके राजत्वकालमें कप्तान वेलेड नामक हटिश पोता- 
भ्यचने चोनमें उतर अङ्गरेजों ओर चोनाओंके वाणिज्यका 


सूत्रपात किया था। अवशेषको विद्ोहो सेनापतिइय लो | 


और चाङ अतिशय पराक्रान्त हो गये । सस्त्राट ने उपा- 
'यान्तर न देख करके शत्र, इस्तमें पतित चोनेको चाशङ्का- 
से रानजो ओर दुहिताके साथ आत्महत्या को । प्रधान 
विद्रोहो लीने. सस्त्राट के दोनों पुत्रों धरोर अमात्योंका 
` मस्तक छेदन करके राज्य दवा लिया था।. उफाङ्गो 
नामक चोन व शोय एक साइसो सेनापति लो को अंधो 
नता नं सान करके बिगड़ खड़े. इए! इन्होंने सञ्च - 
'तातारोंका साहाय्य चाहा था । तातारोंके राजा छङ्गटो 
ततृक्षणाद अष्ट सहस्त्र सैन्य ले करके उनसे जा मिले । 
खो यह सुन कारके पेकिन लूटते प्रचुर ऐश्वय अपहरण 
.पूवक भागे थे । तातारराज कालग्रस्त होने पर उनके 
"सुत्र साङ्गचोने सांधारणको सम्मति. क्रमसे राज्याभिषित्त 
होने पर छिन: नामक दवाविंशतितम राजव'श स्थापन 
किया। वहो राजव'श राजत्व थाङ्कचोने उफाछेको 
सन्धी प्रदेशका अधोश्वर . मनाया । किन्तु उससे 
उफाछे तातारोंको आह्वान करनेके लिये अनुता- 
पित न हुए । वंह संवंदा कहा करते थे--“आगालोंके 
दूरोकरणाथे सिंह समूहको द्याह्वान करके मैंने क्या हो 
कुकर्म किया है।” १६७४ इको उन्होंने एक बार 


चौन 


अविलम्ब हो मर गये | इनके पुव इङ्ग होया ताताराँसे 
लड़ करके ऐसे दुद शाग्रस्त हुए, कि अन्तको आत्महत्या 
कर बैठे क्रमशः तातार अन्यान्य विद्रोह दमन करके 
चौनमें सुदृढ़ पड़े थे। १६८२ ईको चोनके १८ प्रदेश 


सम्प णै रूपसे तातारोंके वशोसूत हो निरुपद्रव बन गये। 
साङ्चोके उत्तराधिकारी काह अत्यन्त विद्योत्साहो थे । 
इन्होंने पहले ईसाई घम के विस्तारका बहुत आनुकूल्य 


किया; परन्तु शेषको यथेष्ट रूपसे उसका विरुद्ध पक्ष 


लिया। इनके पुत्र यच्चिक्ष्ने जेसुटोको काण्टनमें वहिण्छात 
करके १७३२ ई०में यहांसे भो उन्हें मेकोयो दोप भेजा 
दिया । 

१७२८ ईको फरासोसो पोताध्यक्च वेलेयार प्रथम 
काण्टनमें उत्तोण हुए । १७३१ ई०को चोनके उत्तर 


प्रदेशमें एक भोषण भूमिकम्प होनेसे बहस ख्यक लोगों- 
: का प्राण गया। 
यच्छिङ्ग पुत्र कियेन-लिङ्गके राजत्वकाल १७८३ में ` 


'इङ्ले ण्डके अधोश्वरने चोन सम्त्राट्के साथ सोहाद 
स्थापन करके वाणिज्य प्रचलन. निमित्त लाड मेकाट - 
नोको बइतसे लोगोंके साथ ठूतखरूप प्रेरण किया था। 
वह यहाँ उपस्थित हो 'कोई विशेष सुविधा न लगा 


सके | कियेन-लिङ्ग सस्त्राट_ अतोव विद्दान्‌, ज्ञानो, निर्तेल-- - 


खभाव ओर दयालु णे। इनके मरने पर १८०० इ०को 
तातारोंने चोन आक्रमण किया, परन्तु सस्त्राट काया- 
विङ्ग कल क पराजित और ताड़ित होना पड़ा। उन्होंने 
मिशनरियोंको राजधानोसे ३० कोस टूर रहनेका आदेश 
दिया था। कहते हैं, कि उसो समयको कई एक ` 
वालकोंने ईसाई धम को दोचालो। २८०५ इ०को 
सेचुथेन प्रदेशमे अन्य.न ६४ विद्यालय स्थापितं इए । 
१८०८ ईण्को फिर इसाई “धस पर अत्याचार होने 
लगा । उसी समय सर जाजे टाटनने काण्टनख अंग्रेजी 
कोठीके चिकित्सक पियासंन साइवके साहाय्यसे चौनमें 
बच्चोंको गोदने या पाछ लगानेको प्रथा चलायो थी । 
१८०६ ईको इष्ट इण्डिया कम्पनोके जहाजके किसी 


. मज्ञाइने लगुड़ाधात हारा एक चोनाको मार डाला। 


इसी बात पर काण्टनस्थ अंगरेजोंके साथ चोनाओंका 


"मच भोके विरुड फौज जोड़ो, पफ़्तु-प्रत्मरिक्त-्होतेणउ-(०0. घताड़ा त्होनेःव्वग0५। कालक्रमसे वह विवाद तो मिट 


~ 


.चौन 


गया, परन्तु अ गरेजों पर इनका विद्देष बडसूल हुभ्रा। 
कायाकिङ्कने स्वदेशका प्रचलित आचार व्यवहार आदि | 
कितना हो सुधारा था । इनके मरने पर राजकुमार 
टकुयाङ्ग सिंहासन पर बेठे । उन्होंने चौनमें ग्रुरोपोय 
यन्त्र और शिल्यकम आदिको प्रचार किया था। अब 
वक ईष्ट इण्डिया कम्पनो चोनके साथ समस्त वाणिज्यका | 
एकाधिपत्य करतो रहो । १७३३ ई०को पार्लॉमेण्ट्से एक | 
राजाज्ञा निकलो कि बह चोनके साथ फिर वाणिज्य | 
कर न सकेगी, केबल चोनवासो अंगरेजों ढारा हो यह 
निष्पन्न होगा । 
जेक्गियाङ्ग दुपतिने अडिफेन सेवनसे प्रजाकी ददि 
ओर धनव्हा चय देख करके आदेश दिया कि वहां फिर 
अपीस न ले जाया जावेगा । १८३८ ई०को लिन नामक 
सम्त्राट कै किसो कमिशनरने काण्टन नगरमें उपस्थित 
हो जहाँ जितना अफोम सिन्ता, विनष्ट कर डाला । ओर 
दूसरे वर्ष सम्राट के आदेशसे अगरेजोंका वाणिज्य एक 
बारगो हो बन्द किया। इस पर इङ्गलेण्डसे बहुतसो रण- 
तरियाँ चोनको प्रे रित इई' । चोनराज मन्वोने भोत दो 
करके काए्ट्रनमें अग्र जांके साथ इस नियम पर सन्धि 
को थो कि दवाङ्ककांग होप भोर युका व्ययज़रूप ६० 
लाख डालर उनको दिया जायगा चौर वाणिज्य अवाध- 
रूपये चला जावेगा। सम्त्राट ने वद स॑वाद पा करके 
मन्वोको पदच्य.त किया। सुतरां ततूकत सन्धि भो 
अग्राह्य हो गयो । अ'गरेजॉने यद्द सुन करके फिर युद 
छेड़ा था। अवशेषको चोना लोग ६० लाख देने पर 
सन्त इए ओर वाणिज्य चलने लगे । परन्तु अङ्गरेजो 
रणतरियांके भामय, कुजान दौप, शिक्ष्पो, चापू प्रस्टति | 
अधिक्तत करनेसे, फिर युद आरभ इत्रा। १८४२ इ०के 
सदे मास अंगरेजोंने इयाङ्गसिकियाङ्ग नदोमें:प्रवेश करके 
बचुतसे लोगोंकों मारा ओर उमाङ्ग, सङ्घाइ तथा मिन: 
| 
{ 


कियाङ्ग अधिकार किया थाः। अपरेल मद्दोनेको ८ 
तारोखको उनके नानकिन नगर आक्रमणका उद्योग 
-करनेसे सस्त्राटने सन्धि करनेका प्रस्ताव भेजा .। उसो 
महोनेकी २८वीं तारोखको इस नियम .पर एक सखि 
“हुई कि अंगर जोंके साथ फिर विवाद न खग करके बन्धुत्व 


स्थापित होगा, आगामो चार वत्सस्के ज नगरोंसें जा करके वाणिज्य न २, 


Vol. VIL. ।06 


| 
| 
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विंशति लच डालर दे गे; काण्टन, आमय, फुचु; निङ्गपो 
तथा सङ्ग बन्द्रमें ब देशिक लोग वाणिज्य कर सकेंगे 
और चाङ्गाङ होप इंगलेण्डको रानी भर उनके उत्तः 
राधिकारियोंको मिलेगा । तदनन्तर १८४३ ६० जूनमास- 
को अंगरेजो'ने दाङ्ग आङ्ग टापू अधिकार किया । 

नानकिनको यह खबर पा करके अमेरिका ओर 
युरोपोय वणिक्मण्डलोको दृष्टि चोन पर पड़ो थो। 
युनाइटेड टस, फ्रान्स, इङ्गलेण्ड, जम नो, स्पेन, पोतेगाल 
प्रति राज्योंसे दूत प्रेरित हो चौनमै चाणिडयका प्रवन्ध 
कर गये। उस समयसे चोनके सब बन्द्रो' विशेषतः 
काण्टन और सङ्घाईमें निवि घ्न वाणिजः चल रहा है | 

टौकुयाइ' सप्नायने १८५० ईमें प्राण त्याग किया 
था। फिर उनके पुत्र होङ्ग-फुङ्ग सस्त्राट्‌ हुए। यह अवि- 
वेचक, दोनवुद्धि ओर नोच प्रकृतिवाले थे । इन्होंने पिळ 
नियुक्त ज्ञानो उच्चत कम चारियॉको पदच्य,त -करके 
फुसंस्काराविष्ट प्राचीन सतावलम्बो मन्दारिन नियुक्त 
किये । राज्ञाम किसो प्रकारको नूतन प्रथाका प्रचलन 
निषिद हुआ । मन्दारिन विदेशियो' विशे षतः त्र गरेजो- 
का प्रभुत्व उच्छेद करनेमें लग गे । 

चौना लोग मच्चू,-तातारियोंके शासनमें .रहनेको 


हारसे सभी विरल्न हुए। राज्यके नानास्थःनोंमें वि द्रोइक्े 
चिन्ह प्रकाशित होने लगे । विद्रोदियोंने क्रमशः बलगालो 
हो अनेकानेक नगर अधिक्षत किये थे। इसो बोच 
१८५६ इई०में अ'गरेजोंसे साथ फिर युदारन्भ इञा । अंग- 
रंजोने काण्टन अधिकार करके पेकिन पर चढ़नेक्षां भय 
दिखलाथा था। उस पर १८५८ ई०की २६ जुलाईको 
टोञ्छिनमें एक सन्धि हुई । 


पहलेसे हो अमन्तुष्ट थे । उस सभय सम्त्र/ट के इस व्यव ` 


सन्धिको बडो शर्ते यह 


थीं--( १) वाणिज्यके लिये सब नये बन्द्र खुले रहेंगे, 


(२) इसाई धर्म निवि न्न उपासित ओर चोना-ईसाई- 


दल सुरक्षित होगा, ( ३) कोई इठटिथ कम चारो राज- _ 


प्रतिनिधि खूपसे पेकिनमें रहेगा । १८५६ ई°को चौना 


लोग सन्धिका नियम भङ्ग करके उलटो चाल चलने लगे। . 
अग्रे जॉने फरासोसियॉंसे मिल असंख्य चौना सैन्य मार 


घा । १८६० णको पेकिनमें संखि हुई, विदेशोय वण्कि 


* 
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आवे जावेंगे) १८६१ इ०में सम्राट हांग फुंग गतासु 
हुए। उनके पुत्र टुको राजपद मिला था ' परन्तु 
युवराज बालक रहे, इनके खुजल्लतात क राजकार्य 
पर्यावेक्षण करते थे । १८६४ ६० जुलाई मासको विद्रोही 
नानकिन नगरमें एकत्र हो सम,ट के विरुद्ध उठ खड़े 
दुए । सप्राठ के सेनापति छैङ्ग कोचानने नानकिन 
अवरोध करके उन्हे समूल विनष्ट किया | फिर विरोध 
'भिट गया। कोयाडूस नामक मन्च, तातारव'शौय नवम 
-मूपतिने १८७१ दै०को जग्म लिया और १८७५ इ० १२ 
जनवरीको सिंहासनारोइण किया धा । 

१८७५ ई०में कड़-सुके राज्यशासन कालमें | 
वहिगंत देशोंमें बहुत गड़बड़ो मचो। उन्होंने राज्यका 
सम्पूर्ण भार होनफेंगको दो विधवा स्त्रियां तजेचन ओर 
तनेइसौ पर सांपा । तजेसोके तुंगचो नामका एक पुत्र 
था और वहो यथाथ उत्तराधिक्ारो समभा गया । किन्तु 
“तजेहसो रानोके मरनेके बाद काङ्ग-सु पुनः चोनके 
सिंहासन पर अभिषिक्त हुए। . 

इस समयमें हटिश गवमॅण्ट ओर चौनसे लड़ाई छिड़ 
गई। भारत सरकार चाइतो थो कि पुन! बरमा ओर 
दक्षिण-पश्चिम प्रदेशोंमें वाणिज्य व्यवसाय चले, किन्तु 
चोन गवमे रटने इसे अखोकार किया । इस हेतु घटिश 
'गवर्म रटने एक सैन्यदल कलनेल ब्रोनके अंधोन चोन 
देश पर आक्रमण करनेको भजा । किन्तु वे यहां परास्त 
किये गये चौर. कलनेल ब्रोन कठिनतासे प्राण ले कर 
भाग चले । 

१८३७-१८७३ इ०में शानसी अर शानतड्रः नामक 
स्थानोमें चोर दुर्भि पड़ा था । इसमें बहुतोंकी जान गई 
थो। भविष्यमें इस कष्टकों बन्द करनेके लिये चोनसर' 
कार रेलवे लाइन खोलनेको बाध्य इर और १८-१ ६०- 
“में पहले पल तोन्तसिनसे ले कर शक तक्र एक रेलवे 
लाइन खोलो गई. ओर उसके साथ साथ टेलिग्राफको 

। भो पूरो व्यवस्था को गई । राज्यको दृढ़ करनेके लिये 
“कई एक दुगं भो स्थापित हुए। तथा मेशिनगण आदि 
सामरिक वसु खरोदी गई । | 

१८८५ ई०में चोन और विश तस टत मता म 


चचौन 
कर सक्रेग जोर चोना लोग भो जब चाहेंगे विदेश 


हुईं जिसमें चोन सरकारने ब्टिशका आधिपत्य वरमामें 
सकार किया । १८६४ ई०के जुलाई मासमे चोन और 
ज्ञापानमें कोरिया विषय ले कर युद्ध आरभ्भ हो गया, 
किन्तु १८६५ ई०की १७वीं अप्रेलको दोनॉमें सन्धि हो 
गई. । सेकोड़' उपत्यका ले कार १८६५ डून्में अंगरेज ओर 
चोनमें पुनः विवाद शरू हुआ पर एक वर्षके बाद हो 
अपनी अपनी मांगकी पूति हो जाने पर दोनोंमे सुलह 
हो गई! इसके वाद चोन गवर्म ण्टने व्यापारको इदि 
करनेके लिये विदेशोय देशां तक रेलवे लाइन खोलनेकी 
इच्छा प्रगट को । इस काममें शङ्गे हज हो नियुक्त हुए 
और सद्दै-नानकिन्‌ रेलवे लाइन उसो साल खोलो गयो । 
इस तरह चौन-सस्त्राट्ने भिन्न भिन्न देशोंमें रेलवे लाइन 
प्रचार कर अपने देशकी खूब उन्नति को। 

१९.०८ दू०के नवस्बर सासमें क सुको सत्य, इदे! 
इनके कोई सन्तान नहीं रहनेके कारण इनके भतोजे 
पुःयो राज्यकै उत्तराधिकारी हुए। राजप्रसिंहासन पर 
बैठ कर इन्होंने अपना नाम शेन सङ्ग रखा । 

१६०६ ६०में हर एक प्रदेशमें राष्ट्रीय सभा (?70४in- 
cial Assembilies ) स्थापित हुई । इसके सदस्योंको 
राजकोय विषयमै सलाद देनेका अधिकार दिया गया । 
१८१० इ °को राज्य कामें विशेष परिवर्तन दुआ । तङ्क 
शाब-इ वोर आफ कस्य्‌निकेसनके सभापति बनाये गये। 
चौन और देश विदेशमें रेल विषय ले कर यदि कोई 
विवाद आरम्भ हा तो इन्होंके ऊपर दोनोंमें सन्धि करा 
देनेका भार सौंपा गया तथा ये हो उस समय चौनके 
चत्ता कत्ता गिने जाते थे। 

चौना लोग अतिशय कष्टसहिष्णु, परि बसशोल तया 
कषिकायं में यत्रवान्‌ होते हैं। प्रजावगेको छषिकायेमें 
उत्साह देनेके लिये चौनसस्राट खय' किसी निर्दिष्ट 
शभ दिनमें अपने 'हाथसे इल जोतते हैं। भारतवर्षीय 
प्रायः समस्त शस्य चोनमे उत्पन्न होता है। . दक्षिण 
सागमें अधिक परिमाणसे तण्ड लकी उत्पत्ति है। चावल 
हो चौना अधिक खाते हैं। एशिया और युरोपके प्रायः 
समस्त फल चोनमें होते हैं। आम, शरोफा, अमरूद; 
अनार, जेतून, नासपती, शहतूत, नारक्को, अखरोट, गूलर 


ए0झादिको) बलात है। पोतेगोज चोनते चो पहले 


चोन 


,.सन्तरा युरोप ले गये थे । यहां कई किस्मका नोबू | चौना घासका कपड़ा ( 0009-६११३९०७ ) कच्ते 
. लगता है। एक छोटासा नोवूका पेड़ बहुत अच्छा होता हैं! दलदल जमोनमें नागरमोथाकी खेती होतो हे । 
हे । चोना लोग इसको गमलेमें लगा करके घर पर रखते ' जुलाई मासमें उसको काट करके चटाइयां बनाते हैं। 
.है। चौनमें पोले रंगको एक ककड़ो उपजतो है। | चौनदेशके अधिवासो शारोरिक बल तथा सौन्‍्दयेमें 
. उसको छिलके सहित खा डालते हैं । लोचो प्रति कई एगियाकओ कितने हो लोगोंसे अच्छे हैं । काण्टन नगरके 

कुलो अतिशय सुगठित ओर बलवान्‌ होते हैं। मंगोलोय 


४ररे 


एक चौना फल भारतवष में उत्पन्न होते हैं । एशिया : 


nae 


और युरोपक यावतोय शाक पत्रको छोड़ करके चोनमें 
-छूसरे भो नानाविध नुतन नूतन शाकमूलादि मिलते 
'हैं। गोवो, इलदो, चालु, प्याज, लहसुन वगैरद्द सब 
चोजोंकी भरमार रहती है । यहां घुइया ४४५ छाथ तक 
-बड़ी होतो है । 
सब दक्तोंमें एक गूलर होता है । इसके बल्कलसे 
बढ़िया कागज बनाते हैं। चोनको कोई लकड़ो लोहे 
जैसी कड़ी होती है! नानसू नामक काष्ठ अति दोघं- 
.कालस्थायो है । राजभवनको कड़ियाँ बरगे, दारादि 
उसी कासे निर्मित होते हैं । एक खुशवूदार लड़कोसे 
शौकीन लोग ग्ट्हसामग्रो प्रसुत कराते हैं । चोन देशका 
-कपू र दक्ष सुविख्यात है: यह १०० हाथसे अधिक र 
.रइता और पोड़की परिधिभो बहत चौडो होतो है। 
चौना इसी इषे कपूर बनाते हैं। कपूर देखो। यहां 
. नारियलक्गे पेड़ जैसा मोटा बांस होता है। चोना लोग 
_पान खाते हैं । पान यहीं उपजता है । तस्बाकू भो खूब 
. लगती है। वहां नानाविध सुगन्धि और सुन्दर पुश्न पाये 
` जाते हैं। उनमें उटड्डचु फ.ल सबसे अच्छा हे । कमल 


अनेक प्रकार होता है। चौनाओंको फूलॉसे बड़ा प्रेम है। | 
“चाय चोनका प्रधान उद्धिट्‌ है। क्या समतल क्या पावेत्य | 


-भूसि सवं च चाय उपजतौ है। यह चौनका प्रधान पण्य 
द्रव्य है । चाय देखी : 


अप 

चौनमें बहुविंध ओषधि उत्पन्न होतो है। रेवाचोनो, | 
दालचोने आदिकी कोई कमी नहीं ।. चीनका पुदोना | 
डेख | 


बहुत अच्छा रहता है। कपास खूब लगतो हे । 
. भो बइत हुआ करतो है। चीनका गुड़, चोनो वगेरइ 
-दूसरे देशोंको भेजते हैं। सन, पाट आदि बहुत उपजता | 
है.। सनका एक पेड़ १५१४ फुट तक बढ़ता है । काण्टन। 
“'नगरके निकट उससे वस्त्र प्रसुत होता है। 


इस 
र कपड़े को रफ्तनो युरोपको हो ल, बसलो... ज चोर 


शाखाभुक्त होते भो चोनाओंका सुखावयब कदाकार 
नहीं, वरन्‌ बहुत कुछ बराबर है। इनका स्फीत ओष्ट 
और विस्त नासारन्धू कितना हो काफिरों जैसा होता 
है । अमेरिकाके अधिदासियोंकी भांति इनके केश विरल 
कृष्ण और चमकोल हें । लोम नहीं होते कडना हो 
पर्याप्त हे । इस्त, पद और अस्थि क्षुद्रायतन हे । उत्तर 
अपेक्षा दक्षिणांशके चौनाआंको मुखखो अपेक्षाकृत अल्प 
चतुष्कोण लगती है। इनक्रा वण शुभ्त्र होता है । प्रायः 
वि'शतिवषे वयस पयेन्‍त चोना देखनेम बहुत अच्छे 


` मालुम पडते हैं, फिर क्रम क्रम गण्डदेशमें दोनों उच्च 


अस्थि वहिभू त चो करके सुखको चतुव्कोण कर डालते 
ह । चोनके बुई और बुडियां सभो देखनेमें भीषण कदा: 
कार होत हैं । 

थे लोग अधिकाँश परिअसो, शान्तप्रछति ओर सन्तुष्टः 
चित्त होते हे । चोनके समाट, यथेच्छचारो होते भो 
प्रजाको समभानेकी चेष्टा लगाते कि वह न्याय और 
दंयाके साथ हो उनका शासन चलाते हैं | यह प्रकट 
रूपमें विनय तथा शिष्टाचार द्वारा वश्यता देखनेमें 
बड़े चतुर हैं, परन्तु कितने हो घोर मिष्यावादी और 
प्रवद्यक होते हैं। इसोसे इनमें परस्परक्रा विश्वास और 
सद्भाव नहीं रहता । वद शिष्टाचोर जतला करके इतना 
मनका भाव डिपा सकते कि सुननेसे लोग विस्मयमें 
पड़ते हैं । चिकनो चुपड़ो बातोंमें मनका विन्दु विसग' 
भाव भो समझ नहों सकते। इनको बात चोतमें शायस्तगो 
और तकल्लुफ खूब रहता है। आदर सत्कारके लिए 
इतना आड्स्बर होता है कि अति उद्दत खभाव गवित 
व्यक्ति भो बातचौतमें अपनेको 'मैं छोटा ह”, सिं सूढ़ 
डू, 'में ओछा चू” भै नासमक चू” आदि वार्कोसि 
सस्बोधन करता है। राहके भिक्तकको भो 'आपकी दर्शनखे 


भाग्यवान्‌ इुआ' कद करके आप्यायित किया 
४ eGangotri < 


४२६ 
“जाता है यह किसे कार्योपलक्षमं आने पर पहले हो 


नानारूप व्यथै कथाकी अवतारणा करके अधिकांश समय 
चिता देते हैं । फिर २१४ बातोंमें असलो हाल कह करके 


- बोलनेवाने हैं । चोना अफोम ज्यादा खाते हैं । सि० 


- वहां सब मिला करके २३५१११५ अफोमचो हैं । 


चलते बनते हैं । लौकिकाचार वेसा होते हुए भो इनका 
*नौतिज्ञान बहुत हो थोड़ा है। बइतसे लोग बड़ झूठ 


- नोलटन ( Mr. Knawlton ) अनुमान करते हैं, कि 


`.  शान्तिक्रे समय यह अपने आप राज्यस सुश्ला 

“रखते हैं। किन्त, युद्ध विग्रह आदिके समय अथवा 

अत्याचारसे प्रपोड़ित होने पर वच उन्मत्त हो जाते और 

-नरह्त्या, शोणितपात, लुण्ठन प्रति सभो प्रकारके | 

और निर्दय कार्योंसे-बाज नहीं आते। जब जो विषय 

-:हठाते, कभो. दयालु कभी निष्ठुर, कभी निरौइ, कभी 

'भोषण प्रति दिखलाते हैं। परन्तु शान्तिमय स्टे 

' सन्तुष्ट चित्ते अपना कास करते समय चोना लोगों जैसे 
निरो और सुकल लोग बहुत कस मिलेंगे। 

यड खेतो, राजगरो, मजदूरो और मलाच करनेमें 

बहुत होशियार हें । जितनो वुदि. यत्न और सहिष्णुता 

होनेसे कारोगर बनते, इनमें पाया करते हैं। कलकत्त के 

चोना सिखौ मोर चोना मोचो मशइर हैं। साधारणतः 

वह देशो कारो गरोंसे कितने हो अच्छे ओर गवन भेण्ट 

` कटक अधिक आहत होते हैं। यह नम्‌,, घोर, मिता- 

चारो, परियमो, निःखाथपर, कष्टसदिष्णु थोड़े बहुत 

' गान्तिप्रिथ हैं। चोना लोग क्या शोतप्रधान क्या ग्रोष्म- 


` प्रधान सब देशोंमें जा करके रहा करते हैं। रोत्यनुसार |- 
शिक्षा, धर्थसाद्दाग्य और उत्साह मिलने पर यह एश्वीमे | 


' स्वोत्कष्ट शिल्पो बन जाते हैं । 
कट्टमें पड़नेसे वंह अनायास अपत्यस्रे इ बन्धन तोड़ 
न 'डालते हैं। वसे समयमें निरा्य वालिकाए' हो इत 
वा परित्यत्त होतो हैं। चौनमें इद, खच्ज्ञ, अन्ध, कुछ, 
व्याधिग्रस्त प्रतिके निमित्त दातव्यागार प्रतिष्ठित हैं। 
'हद्दोंके प्रति यथेष्ट सन्मान प्रदर्शित होता है। 
चीना अपने आमोद-प्रमादके लिए रङ्गालयमै नाव्या- 
भिनय, आतिशबाजी, पंतलियॉका नाच, कुश्तो, चिड़ियों- 
“कौ लड़ाई आदि खेल तमाशे किया क 


'चौन 


खुबसूरत चिड़िया बहुत अच्छी लगती है । परन्तु स्वभा- 


बतः यह गन्भोर प्रकृति हैं, आमोद प्रमेदमें अधिक 


समय नहीं बिताठ । 

चोनमें सब ज्रे णियांके लोग प्राय; एक रूप परिच्छद्‌ 
व्यवहार करते हैं। सम्भ्रान्त अधिवासो सम्मानसूचक 
चिन्हखरूप कुछ अलङ्कार पहनते हें । परन्तु दूसरांको 
इन्हें काममै लानेले दण्ड मिलता हैं। इनका अङ्गरखा 
बहुत लस्बा और ढोला रहता है। इसमें ४।५ बटन 
लगते हैं। कमरमें यह एक दोघं कटिबन्ध लपे टते हैं। 
इसमें एक छुरो और दो वाटारियां लटका करतो हैं। इन्हीं” 


` क्ले द्वारा वह खाते हैं। चौना साधारणतः नोल परिच्छद 


परिधान करते हैं। पर्वोत्सवादिमे क्षष्ण, धूसर, इरित, 
पोत, लोडित आदि वर्णका वख सी व्यवद्धत चोता है । 
सम्राट. अपने आप पोला कपड़ा पहनते हैं । 

राजपरिवार पोतवणं कटिबन्ध धारण करते हैं। 
शोक आदिके समय शुभ्रवेश धारण करना हो चोनको 


` प्रथा है। चोना लोग टोपो लगाते हैं । यह समस्त मस्तक 


मुण्डन करके मध्य भागमें एक दोधबेणो रखते हैं । कोई 
कोई नहों भो रखते हैं। चोनमें विश वर्ष अतिक्रम न. 
करनेसे किसोको रेशमी कपड़ा या टोपो पहननेकी 
अनुमति नहीं मिलतो । 
चौनकी रमणियां अवशुण्ठन व्यवहार नहीं करतीं । 


यद मस्तकमें वेणो वांघती' आर उसमें स्वर्ण रोप्य निमि त : 


नानाविध फूल लगाती हे । , 
0 ~ ७ 
चोना दोघे नख रखनेको सम्भ्रान्त व'शका चिन्ह 
समभते हैं । कारण होनव'शको काम करना पड़ता है, 


` सुतरां नख टूट जाते हें । जिसका जितना संभ्रम रहता, 


नख भो बढ़ा करता है। सप्नाट का नंग्व सर्वांपेक्षा. 
बड़ा होता है। | 

चौनमें बहुविवाह प्रचलित है। विवाहिता रसणो-- 
प्रथम पल्लो भी स्वाभोके संसारमें विशेष प्रतिपत्ति नहीं 


पा सकती । फिर भो पुत्रवती स्त्रियोंको विशेष सुविधा 
होतो है। लड़का कितना हो बड़ा क्यों न हो, माताको - 


उस पर असोस क्षमता रहती है। इसी कारणसे चोन- 
रमणियां कथञ्चित्‌ सपत्नो निग्रह सद्य कर सकती हे ।: 


-0. या करते हैं Math ड्ब ० गज्ाज्वाज्ले, प्रनी लोगों और वनियोंको अपने अपने दासों 


चौन 


सन्टारिन पुरुष । मन्दारिन खी । 
तथा दासियोंका विवाह करना पड़ता है। स्त्रीको गर्भा- 


वस्था और शिशके स्त॒त्यपान कालको स्त्रोसड्भम एकान्त 
निषिद है। उसोसे कितने हो लोग दारान्तर परिग्रद्ठ 
` करते हैं। सम्राटको अन्तःपुरमें प्रधाना सम्राज्ञो व्यतोत 
दूसरी भो बहुतसो राजमहिषियां होतो हैं। प्रत्येक 
महिषोका भिन्न भिन्न र्ट, दास, दासी ओर अन्यान्य 
आवश्यक्रीय सामग्री रहती है। इन सकल राजमदिषियों- 
के लिये १८७७ ई०के किन्‌-भिःचोनके राजकोय बतेनोंके 
कारखानेसे प्रायः ११८३८ चोना बतेन प्रेरित होते हैं । 
चोनमें ज्ये छादि क्रमस सन्तानांका विवाह किया 
जाता है। अभिभावक किंवा आंत्मोय खजन हो कन्या- 
निर्वाचन करते हैं । विवाइसे पूव वर कन्याको देख नहीं 
सकता । जिवाइके द्निमें मसाले जला कर वाद्य 
भाण्डसच बड़े आडम्बरसे कन्याको डोलो पर बेठाल दरके 
घर भेजते है । फिर वहाँ यथारोति विवाइ-कायं सम्मन 
होता है। कव्या सास-ख़शरको अभिवादन करतो चोर 
नबदम्पतोके ईश्वरोपासना करह्ने पर पुसणिया कलाको 
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| अन्तःपुरमें ले जाती हें । दाम्पव्य प्रणयके आदर्शको भांति 


विवाइमें चकवैका जोड़ा आनोत होता है। विवाहले 
बाद अन्तःपुरमें रसणियां और घरके बाइर पुरुष आमोद 
प्रमोद करते हैं । फिर बड़ी धूसधामके साथ आहार आदि 
काय सम्पन्न होत हैं। 
विवाइकी प्रणाली राजनियसके अन्तर्गत हे । कन्या 
१४ वर्ष वयस्क्का न होनेसे विवाह करना निषिद है । 
स्वगोत्र कि'वा नितान्त अन्तरंगमें भी विवाद नहीं करते | 
नट, नाविक, दास प्रसुतिका अपने अपने सम्प्रदायमैँ 
बिवाह होता हैं। चोनमें विधवाविवाह सब्मानकर 
नहीं है। परन्तु पुरुष जितनो इच्छा हो विदाइ कर 
सकता है। विवाइकालको अनेक स्थल पर कन्याका 
पिता वरसे दहेज लेता है। लिखा जा चुका है कि विवाइ- 
से पहले वर कन्याको नहीं देख सकता, सुतरां कई वार 
ऐसा होता है कि कन्या वरके आखयमें आनेसे अच्छी 
नहीं लगती । उस समय कन्या विसुख हो करके लोट 
जाती है । परन्तु वेसे स्थल पर वरको ठथा बइतसा 
व्यय भार वहन करना पड़ता है। “ 
यीनको अवरोध-प्रथा इस देशको अपेक्षा भो अधिक 
है। वहां स्त्रियां जनानखानेसे बाहर नक्षों निकल 
सकतीं । आव्मौय शुरुजनोंको भो इठात्‌ अन्तःपुरमें 
प्रवेश करनेकी चमता अत्यल्प है ! 
पदद्दय अतिशय चुद्र होना हो चीनको रमणियोंका 
प्रधान सौन्दर्य लक्षण है। इसौशे वात्यकालको हो दोनों 
पांव छोटे करनेमें उनक्रो वड़ौ चेष्टा रचतो है। दोनों 
पांव बढ़ना इनके मतमें नोचवंशका चिन्ह है। चोना 
औरतोंशि पांव अपने आप बडुत छोटे होते हैं। फिर ७८ 
वत्सर वयससे नानारूप क्रिम उपाओंमें उनको घटाया 
जाता है। सोटे फोतेदे पांबको ड गलियां, तलवा ऑर: 
एड़ी इस प्रकार कस कार वांध देते, कि वह कभो भो 
बढ़ नहीं सकते । इस पर लोहके जूते भो पने जाते हैं। 
सुतरां पांव छोटे हो रहते हैं। उस प्रकारके पद हमारे 
देशमै बहुत भद्दे लग सकते हैं ; परन्तु चोनमें बइकालसे 
उनका गौरव चला आता है । बहत छोटो छोटो उड” 
लिया ऐसी समस्त पड़तीं, मानो पदके पत्रसे चङ्ट,र जसो 
निकलतो हैं । ऐसे चुळ पदोंवे भो चौना रमणियां अति- 
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दुत चल सकते हैं | इनका पदो और लोहेका जूता द चोला उ न कर ना डळ. 
करके किसे विवेचकने कहा है कि-वद्द लोहपादुका | मबुय् चुत भूतयानि पा ना कम ह 
नहीं--रसण्णियोंका अन्तःपुर रूप कारागारमै आवड | इसो सत्य सयकै च 329 ना चक कळक 
नेको वेडी है। जो हो अब लोगोको दृष्टि घट्ट पदों प्या Sm रने रि धिवनाया है। 
रखुनको वेड र जे न छोटे शहसे अन्त्ये टिक्रिया सम्पन्न करनंका [वा गाया ३ 
पर कस पड़ती है। इसो a आम तर भो यह चिन्ता करके नितान्त घबरा उठते, मरने 
आ न आ वघ रोता है। कइना | पर हठात्‌ कहां जाग, क्या करेंगे । प(कालको अनन्त 
हथा है कि मारे जानेवाले बच्चोमें अधिकांश नवजात के अ घांशात कर गह स तो । य 
वालिकाए' होतो हैं। यहां पिता हो सन्तानका छ त मरने पर उसके लिए जोवित कालसे 
कतो हे । सुतरां उस प्रकार व॑ स व्यवदारकै लिये राजः 


सद्दस्त गुण सम्मान दिलाया जाता है। उसका शव 
पी 
इारमें दण्डित होना नहों पड़ता । अतिशय दारिद्राजना र रो भूक 
मदाकष्टसे पतित होने पर जब वद देखते कि जो जाग | सर्वोत्कृष्ट वेशसूषासे सञ्जित कर नुयाया सू 


जानेले गिशका जोवन केवल कष्टपूणे मात्र होगा, शोध | गान सुन्दर सन्दूकमे रखा जाता है । सुरत व सन्दूक 

दो उसको ठिकाने लगा देते हैं। जो हो, सकल सर्द तरइकी कारोगरो किये हुए, सफ द, लाल, पोल, 

४ केह नहीं होतो । क्य त्री ति नीले आदि रगोंसे रंगे और कोमतो होने पर सोने 

तर कर खण्ड प्रस्तरमें लिखा हैः-'यहां चाँदौसे मकु होते हैं। बइतसे लोग जोवितावस्बामेँ दो 
2247 र दि ल्ल त्ते \ रो 

लड़कीको डुबा करके मत मारो ।' इससे मालूम पड़ता अपने लिये सन्दूक खरोद करके रख लते हैं । जो है 


जसो मो उसमें रूई, चुना ओर समय समय पर चायको पत्तियां 
आ a वालिकावध निवारित नेमे अभो भौ डाल लाश रखो जाने पर तोनसे ७ दिन तक घरसे नहीं 


चोनार्धोका प्रधान खाद्य भात है। आलू. गोबी, | उठतो । इसी अवसर सत व्यक्तिका आत्मोय कुट्‌ म्बादि 
सेम, मूली, भाटा आदि तरकारियां भो चलतो हैं। वह सब लोग शकवेशमे सच्छित झो करके सग्य़ान द न्‌ 
साधारणतः शूकर छाग और मेष माँस खाते हैं। अश्व, करने जाते हैं । ग्टहादि भो उस समयको खेत वस्त्र 
कुक र, वामर, विडाल, इनदुर प्रति मो उनको अखाद्य | दारा आच्छादित दात हैं। शे तभूषा हो उनका शाक 
नहीं । शूकरमांस अधिक कटता है। चौनाग्रोंको वह | चिन्ह है। आगत कुटुम्बादि कई दिनों सतक घरमें हो 
मांस इतना प्यारा है, कि उसको न छोड़नेकी कहावतें | अवस्थान करते हैं । समाधिके दिन आत्मीय बन्धु बान्धव 
बन गयो है। सभो शवे साथ चलते हैं । सन्रिइित पवं तको उपत्यका 
खादाके विषयमे उनका नियम है, कि शरीरपोषण | चो समाधिस्थानरूपमें निर्वाचित होतो है। सुखका 
| कर सकनेवाल कोई भो ट्रऱ्य भच्च हाता है। यह सकल| सन्दूक वहां प्रोथित. किंवा मन्दिराभ्यन्तरमें निद्दित 
| प्रकार मल्य, कट और कच्छपादि खाते हैं। गोवध होता है। नगरा दिसे कुछ दूर समाधिस्थान उच्च उक्षादि 
॥। सम्पूण रूपसे गैर कानुनी है। किसीक्षा गाय या बैल | दारा वेष्टित रहता है। “शव संसाहित होने पर चीना 

| मार डालनेमें पहले बार एक सौ वेत्राघात टण्ड मिलता | लोग प्रति वर्ष वहाँ जा करके सतक उद्देशको खादादि 
है । टूसरें मरतबा उसो अपराध पर १०० बेत लगा करके | करते हैं। इस भाशासेईकि घरकालको खत व्यक्ति ग्ट 

॥ | अपराधो निर्वासित किया जाता है। चीना चावलको | और तैजसादि पावेगा. “कागजकै बने हुए ग्टहयानादि 
| के शराब पोते हैं। चणडूका चलन इनमें बहुत है। यह | जलाये जाते हैं, इनका विश्वास है कि वैसे भस्तीभूत 


EE 


का युराष्यिंकी तरह जा पर बैठ मेजमें लकड़ोके इत्ये | ्टयानादि परकालम सच्चे बन जाते हें । इसी प्रकार 
बगैरदसे आहार करते हे । चाय पोनेके सिवा नकद रुपया भौ मुर्देको मिलेंगे ऐसा विचार कर सुन- 


ह | दूसरे 
समयको यह चग्मचसे काम नहों, लेते . एहल्ा८काएज़:जज्ञात्रा करत हैं। 
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सत व्यक्षिक मर्यादानुसार शोककाल सुदोधे होता है। | होता, आज भो उसोमें हुआ करता है। चोनाओंको 
सम्राट. स्त पिता माताके लिये पूर्ण ३ वर्ष शोकचिह वर्णमाला चित्रमय है। इनको भाषा एकसात्राविशिष्ट 
धारण करते हैं। सम्भ्रान्त चौना लोगोंका सी इनका | होती भर्थात्‌ किसी शब्दमें एक खर चोर एक व्यञ्जन 
दृष्टान्त अनुसरण करना पड़ता है। सद्य-सांसादि वर्जन, | दोसे अधिक वणं नहीं रह सकते । सुतरां वणमाला दारा 
उदे तवस्त्र परिधान, उत्सवादि त्याग आदि शोकचिह हं । | अति अत्यसंख्यका शब्द बन सकते हैं। समस्त चौन । 
राजकमेचारो अपने काउँते विरत होते, विद्यार्थी पाठादि भाषामें सव मिला करके ४५० शब्द हैं। किन्तु प्रत्यक 
त्याग करते और साधारण लोग कोई काम नहीं करते। | शब्द उच्चारणभेदसे नानारूप अर्थम प्रयुक्त हो सकता है 
प्रत्येक नगरमें समाण' स्थापित हैं, जिससे पोका यथो- | इस प्रकार प्रायः ४३४९६ विमिन्नाथ बोधका शब्द मिलते 
चित रूप तको अन्त्य टिक्रया सम्पन्न हो जावे। उन हैं। यह “ख्या कुछ पढ़ लेनेसे चष अःघकांश मनोभाव 
समाज यह सो समस्त निर्दिष्ट दै किसको कितनो प्रकाश किया लता है। क्रमागत पांच वष काल अभ्यास 
देर कैसे कहां तक शोक प्रकाश करना पड़ेगा । किसो | करनेसे विदेशो व्यक्ति साधारणतः चोना भाषा सोख 


र्थ जिते मरने पर सन्तान देश से जा करके | परेता है । 
भो as sp अन्यथा घोर दुर्नाम होता है। जो चौनको भाषा चार प्रकार है। प्रथम कोयेन अर्थात्‌ 
हो, कितनी हो बार तो लाशे सिर्फ फेंक दो जातो हैं। | राजभाषा है। वह भाषा आजकल नहीं चलतो। प्राचोन 
नानकिन नगरके निकट वैसे विस्तर शव प्रक्षिप्त होते | ग्रन्याटि इसमें लिखे जाते थे। वह भाषा अति मधुर है। 
है। ३० अट्टारहवीं शताब्दीके पूर्व पर्यन्त चौनको सतो उसके दारा चेमे गुरुतर विषयको भी वणना को जातो 
खिया खत पतिका अनुसरण करतो थौं ॥। इस देशको | है। दूसरी चोयेद्ाङ्ग है । इसमें विज्ञान ओर दशन 
भांति वह जलतो हुई. चितामें कूदतो नहीं, अनार वा शास्त्रादि लिखते हैं । तोसरो होयानहोया हे । यह भाषा 
अदिफेन सेवन दारा जोवन छाड़ती थीं । १७८२ ई०्का | विचारालय और शिचितमण्डलोमें व्यवहृत होतो है! 
सप्नाट, युण्नचुयाङ्गने वह प्रथारहित कर दौ। परन्तु | सम्मति वह १८ विभागोंमें प्रचलित है । उसमें पेकिनके 
= चेवा औरतें घाज भो खाविन्ट्क कब्रस्तानमें जा कर उस- | निकट इसका उच्चारण विशुद्ध लगता ह] चोथो दायाइ- 
को चन्न पर पहा डुलातीं और इस तरह अपने दिलका | टान है। वदद पज्लोग्राम और नोच लोगोंको भाषा है । 
चौनाओंको वणेमाला छह प्रकार हे । १लो कियाई- 
सू जो सर्वापेचा सुन्दर लगतो है। २रो चुयेनस्‌ जो 
चित्रमय वर्ण मालामे अ थवहित परवर्त्ती है। ३रो बस्‌ 
जो राजकार्य में चलतो है। चोथो हिङ्गस इस्तलिपिमे 
व्यवद्धत है। घसीट लिखनेमें बहो अच्छा होती है। 
याँचवीं चोजी है। यह संचिक्न तथा शोध लिखने ओर 
कामकाजमें व्यवहृत है। छठों थाड छो है। पुस्तक 
मुद्राइनमें यद्दो प्रचलित हैं । राजक प्राथों परोचा- 
थिंयॉको रचना सुन्दर कियाइलू वर्णमालामें परिपाटो 
रूपसे लिखनो पड़ती है। | : 
चोना लोग लिखे इए कागजओ देवता जैसा मान्य 
पतिको सडगामिनो चोना विधवा) करते हैं। विद्वत्समाज छपे ओर लिखे इए कागजको 
चोना जेसो प्राचोन भाषा जगत्में दुलंभ हैं। चार | इकड़ा करनेके लिये इस आशइगसे आदमो रखता, जिस 


सइस्त वत्सर पूवं को चोनमें निसः-भाषनि,कक्षनो पतत) ०० पोहतो, कोई उन सर पाँब न मारे। संग्रदकारो वंगो 


otri 


& अफसोस दिखलातो हैं । 
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में बोसको दो घड़े जेसी टोकरियां लगा यह कहते ढोर 
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साते ११०० वर्ष पूवको चौकी नामक किसोः 


हार चूमा करते--रद्दी कागज दे दो । (सो-सुई-चु ।) व 
आवाज सुन करके सब लोग अपने अपने घरका रखा 
हुआ फटा पुराना कागज उनकी टोकरियोंमें ले जा करके 

छोड़ते हैं। फिर उस कुल कागजको देवालय पर जला 
करके भस्म कलसोंमें डाल ससुद्रमें फेंक देते हं। 


चोनके कागज स'ग्रहकःरो। 
बहु प्राचीन कालसे चीन देशमै विद्याका थोड़ा | 
आदर होता आता है। चोन-सस्तवाट देशकै समस्त 
विद्वानोंमें परीक्षा करके अपने कमचारी रखते हें । इस 
समस्त विषयके लिये उनकी रालक्रीथ साहित्यसमिति है। 


पुस्तकादिके मध्य कनफु गी धारा प्रणोत ९ग्रन्यही | 


अतिप्राचीन भरर सर्वत्र आर्दरणोय हैं। कनफुचौसे पहले 
भी कितने चो चोन ग्रम्धकार पुस्तकादि लिखे गये हैं । 
इन्होंने उनके सकल एुस्तकॉसे सझलन और उसका 
सरलाथ प्रकाश किया है। उन्होंने धम , दश न, तिस, 
काव्य आदि समरत प्रकारके ग्रन्य लिखे हैं । धम का सूच 
तत्त-व्याख्यामें हो उनको असाधारण बुबिमत्ता कलकतो 
हे। कनपुचोके शिष्योंने उनका सव ज्ञानगर्भ कथनोप' 
कथन 'शू' नामक तोन पुस्तकोंमें लिपिवद किया है। | 
इसासे २१३ वप पचले सघ्राट चो-ओयाङ-टोने 
कृषि, खपति और आयुदॅदविषयक भिन्न देशके अपर 
यावतोय पुस्तक जला डाले थे। उसके बाद ६छ सम्राट 
किंग टो, फिर सम्राट, ओटो पुस्तक संग्रह तथा रचणमें 
यल्लवान्‌ हुए। शैकोत्ना सस्त्राट्ने इसाके २०८७से १२२ 
वर्ष पहले तक १२० अध्यायों ओर ५ भागोंमें विभक्त 
जोनका एक प्रकाण्ड इतिहास प्रसुत कराया 


व्यक्षिने सब प्रथम चोना भाषामें लुसू अभिधान प्रणयन 
किया था। आज भी वह चलता आ रहा है। सम्राट. 
काहीन भो अपने राज्यकै प्रधान विद्वानों दारा संसत 
व्याकरणके अनुकरण पर ३२ खण्डमें सम्पूण क्रिटिन 
नामक एक उत्हाष्ट अभिधान बनाया । 
चौनमें कविताका विशेष आदर है! विदान्‌ व्यक्ति 
सर्वसाधारणके सुविधार्थ सकल प्रकार नोति सरल कवितामें 
रचना करते हैं । इनके नाटकमे किसो विशेष घटना वा 
रसका प्राधान्य नहीं रहता । अभिनेता रंगमञ्च पर खड़ा 
हो पहले अपना परिचय दे करके अभिनय आरन्भ करता 
है। एक हो प्रात्र भिन्न भिन्न वेशसें अलग अलग खेल 
दिषलाता है | 
चौनकी भाषामें उल्ला ष्ट व्याकरण एक भो नही है। 
प्राचोन चोना भाषामें छेद चिहका व्यवहार अत्यल्य घा। 
आजकल भो राजकोय परोक्षा ग्रथतिमै लिखनेश साथ 
छेद नहीं लगाते। परन्तु कुछ पुस्तकोंमें अब उसका 
व्यवच्र होने लगा है। ह: 
स्त पिढघुसंषोंके प्रति यथोचित सम्मान प्रदशन और 
उनके उद्दे शर्मे याडतपेण करना चोनाचंका प्रधान धमे 
है | शिक्षित सम्प्रदाय कनफुचोका मत अवलम्बन करता 
है। बहुतसे चोर नास्तिक भो हैं। तीइचो नामक कोई 
सम्प्रदाय है। पले इसका सत उत्कट रहा। किन्तु 
कालक्रममें उसके याजकोंने धमे को नानारूपसे .विक्षत 
कारके जघन्थ पौत्तलिकतामें परिणत कर दिया। दूसरे 
लोग नानाविध देवदेवियोंको पूजा करते हैं। बोदधसे 
भो प्रचलित है। चीना बुद्ध देवको 'फो' और बोड _ 
याजकों को “होचाङ्ग' कहते हैं। यह होचाङ्ग या लामा 
पोतवसन परिधान करते और दार-परिग्रह न करे धर्म 
सन्दिरोमें रहते हैं। चौनके बौद अपने आप कोई प्राणि- 
इत्या नहीं करते, परन्तु अपर कर्तृक चतप्राणेका मांस 
खाते हैं। बइकालमे इसाई धमे ने चोनमें प्रवेश किया 
- है। सि० हाक्यके अनुमानसे समस्त चोन राज्यमें ईसा- 
इयोंको संख्या प्रायः म लक्ष है ।.प्रवादानुसार सुहग्मदके 
मातुल कासिसने चोनमें इसलास धम प्रचार किया घा ।' 


0. Jangamwadi Math Collection DAR by चौनमें बहुतसे मुसलमान बसते दट । इन सत्र 


चोन 


४२८. 


नाना धर्मीके चलते सो कनफुचो प्रणोत धमं राजाका | चौनमें कुल १६० जङ्गो जहाज थें । अब युरोपसे लडाई” 


अनुमोदित दै। 


चोनके वौद्ध याजक । 


चोन साप्राजामें यथेच्छाचार प्रणालो प्रचलित है। 
सम्राट्‌ हो राजाके सर्वेसर्वा हैं । परिवार शासनके अनुरूप 
वह राज्यस्य प्रजाको सन्तानवत्‌ पालन और शासन करत 
हैं। पिलभक्तिके आदशं पर हो राजभक्ति सङ्गठित होतो 
है । सुतरां कोई भो पिता-माताका अवाध्य होने पर राज- 
दण्ड पाता हे । समल प्रजा सन्नादको देवताको भांति 
मानतो है। वद और मन्दारिन प्रजाको पुत्र जेसा 
सस्बोधन और अपत्यनिविशेषये उपदेश प्रदान करते हैं । 
सन्नाट्‌ कतक राजकम चारी नियुक्त होते हें । रानोका 
चौना लोग प्रथ्वोमाताका अंश जेसा सान्य करते हैं । 


शासनकार्यको सुविधाके लिये चीन देश अष्टादश 
भागोंमें बांटा है । प्रत्ये क प्रदेशले एक शासनकतां रहता 
है। वद्दो अपने प्रदेशके अलग अलग जिलाओं पर प्रभुत्व 
करता है। राजकार्य-पर्यालोचनाको राजाको २ मन्त्र 
सभा हैं । यह आईन कानून बनाने ओर कायदा बदलने, 
में सम्राटको मशविरा दिया करतो हैं। चोनको सेन्य 


का कितना हो सामान खरोदा जाता है। 

प्रधान शासनकर्ता और सेनापतिको सन्दारिन कहते 
हैं। दूसरो भो कई उपाधि वंशानुक्रसिक होतों हैं। राज- 
बंशोय लाल और पोला कमर वन्ध लगा सकते हैं। यहां 
राजदण्ड अति कठोर है। समय समय पर वद्द अति 
शं जैसा समझ पड़ता है । अपेक्षाक्त सामान्य अपराध 
पर हो पांवमें डण्डा मारते और गलेमें तोक डालते हैं। 
नरइत्या, राजद्रोह आदि बड़े से बड़े अपराधोंमें दोषोको 
निर्वासन अथवा प्रस्तर निक्षेप, श्वासरोध प्रति शंस 
उपायोंसे वध करते हैं । सुजरिमको काट करके ८, २४, 
२६, ७२ या १२० डुकड़े करनेका चाल चौनके -सिवा 
एघिवी पर किसी भो दूसरे जगह नहों देख पड़तो। 
चोनके कारागार साक्षात्‌ नरकसदृ हैं । अ 

चौनमें खर्णेयुट्रा नहों चलतो । चांदोका एक रुपया 


इ। उसोसे कमंचारियोंके वेतन आदि प्रदत्त होते हैं। 


राजस्व ओर वाणिज्य व्यवसायमें वहो सिक्का चलता हे । 
साधारण लोग सवेदा पैत्तल मुद्रा व्यवहार करते हैं। 
इस पेसे पर बोचमें छेद होता है। इसका सूल्य अतिशय 
न्यून है। एक रुपयेमें छह सात सौ पेसे मिलते हैं। 
महाजनोंके सुभीतोंको एक इण्डो होतो है । 

चोना लोग उत्तर-पूव एशियाके अन्यान्य अधिवा- 
सियॉको भांति ६० वत्सरके कालावर्त द्वारा समय गणना 
करते हैं इस ६० वत्सर परिमित कालके प्रत्येक वर्षका 
भिन्न भिन्न नाम है। फाल्गुनको शङ्क प्रतिपत्से वर्षे गिना 
जाता है। २८ वा ३० दिनमें एक चान्द्रसास ओर १२ 
चान्द्रमासमें एक साल होता है। सोर वर्षकै साथ 
समानता रखनेको यह भो एक मलसांस लगाते हैं । _ 
रातको ११ बजेसे दिन आरम्भ होता है। दिवारात्रि २ 
घण्टे के हिसाबसे १२ भागोंमें विभक्त है । ग 

चोना लोग सुबुदि, परिश्रप्तो, अध्यवसायो और कष्ट" शौ 
सहिष्णु हें । वच्च खूब समझते, किस उपायसे निर्मा णके 
सकल उपकरण दया नष्ट नहीं होते। उद्भावनों शक्ति भौ 
उनमें विलक्षण है। विदेशियोंने चोनसे बइतसो बातें 
क्षेखो हैं। हमारे देशका चोनांशक बइप्राचोनकालसे 


संख्या सब मिला करके कोई १९ लीख ह११2६५६५ को+"गवस्थांत'€ै। 'स्वभाःसाटन, चाय आदि चोनसे विलायत 
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"राये | आब सभो स्वोकार करते कि कागज, सुद्रायन्वः 


बारुद आदि नित्य प्रयोजनोय द्वव्योंका आविष्कार प्रथम 
चेन देशमे हो हुआ । खुष्टके १०५ वर्ष पूवेको चौनमै 
-- कागज बना । इससे पहले सूतो या रेशमी कपड़े धातु' 
:फलक और हचपत्रादि पर लिपिकाये सम्मन होता था । 
- फिर किसी मन्दारिनने वल्कल. शन और पुरातन 
` वस्त्रादि पका करके उसके मण्डसे किसो किस्मका कागज 
तैयार किया । कहना काफी है कि पहले पहल बना 

` हुआ कागज बइत भद्दा था । फिर चोनाओंने नानारूप 

` बुदिकौशलसे प्रभूत उन्नति करके कागजकौ चिकना, 
सफेद और साफ़ करना सोखा । आज भो यह जिन 

` सकल सहज उपायोंसे कागज बनाते, युरोपोय शिल्पकार 

. समभ नहीं पाते । प्रत्येक प्रदेशमें भिन्न मित्र उपादानसे 


._ कागज प्रसुत होता है । कोकिनमें कच्चे बांस, 


` चानके सूरे पेड़णे और कियाङ्गनान प्रदेशमें रहो रेशमसे 
कागज बनाते हैं। 
खुट्टो १०स शताब्दीके प्रारम्भमें चोनदेशमें प्रथम 


झूदायन्व आविष्कत हुआ था । ८३२ इ०में चोन-सप्नाटने 


बहुसंख्यामें पुस्तक छापनेको अनुसति दो और समम्त 


अमग्रन्य छपा करके राजभवनमें रचित किये! उसके 


कोई ५०० वषे पोळे युरोपमें छापाखाना चला और वते- 
सान उत्कष्ट अवस्था प्राप्त हुआ । 
विख्यात परिव्राजक मार्कीपोलो चोन राज्यमें सुद्रित 
` कागज रुपया भ्र्थोत्‌ नोट चलनेकी बात लिख गये हैं। 
सम्भवतः चौनमें उन्होंने छपो किताब भो देखी चो गो । 
. चौनमें वहत पहले काष्ठफलक पर अच्तर खोद करके 
` पुस्तक मुद्रित होते थे । आज भो वह लिसो नामक द 
के कठिन काष्ठ पर पुस्तकके एषठ खोदित करके मुद्रित 
करते हैं । चोनमें बहकालसे सुद्रायन््र आविष्कृत .तो हैं, 
परन्तु उसकी अधिक उन्नति नहीं इद । वर्तमान उत्कष्ट 
युरोपीय मुद्रायन्त्रकी तुलनामें चीनका सुद्रायन्त्र अति 
अपक्षष्ट है । 
सर जान डेविसके अनुमानसे बारूद, कुतुचनुसा ओर 
`. छापा तीनों चीजें पहले पहल चोनमें हो इजाद इई थों। 
चौनकी स्याही सब जगह मशहूर है। चित्रादि अङ्कन- 


होती है। दोएको कालिख, सरेस और दूसरो दूसरो 
चीजें भिला करके उसको तेयार करते हैं। यह समस्त 
पदार्थ एकत्र जमा करक डुकड़े डुकड़ काटे जाते हैं। 
फिर सुइर लगा करके इथे विदेश भेजते हैं । कियाङ्कनान 
प्रदेशशे हैचिऊ नगरको रोशनाई सबसे अच्छो होतो है। 
वहांके मसो-प्रसुतकारो, विदेशोयको बात छोड़ दोजिये, 
स्वदेशोयको भो इसका कोशल नहों वतलाते ! इस चीना 
स्याच्चोका नास इण्डियन इद्क ( पां) है 
चोन देशमै हो सबं प्रथम महसे मजबूत साफ 
बतन बने थे। अब वद्द एथिवोके अनेक देशोंमें प्रसुत 
तो होत, परन्तु चोना बतेन हो कइलातै हैं। चौनको 
केभोलिन मद्टोसे बने बतेन युरोपकी अपेक्षा भो उत्कष्ट 
ठइरत हैं । कपासका बिनोला निकाल करके रूई बनाने- 
की चोना चर्खी युरोपोय मशोनोंसे भच्छो होतो है। सिवाय 
उसके इनके लोइ, तास्त्र, राप, जस्ता ओर निकेल निर्मित 
नानाविध चातुद्रव्य तथा पेकिन नगरकी १३।१४ फुट 
बड़ा घण्टा बइत विख्यात है । चोनके सिन्दूर प्रथ्यति 
धातव वणे, र ग, नक्काशी किया इुआ मणि, हाथो दांत 
तथा काष्ठादि निमि त बहुविध द्रव्य और स्वर्ण रोप्यादिे 
नानारूप अलङ्कार अतोव विस्मयजनक होते हैं। तरह 
तरइको जरोके कामका चौना रेशमी कपड़ा बहुत पुराने 
समयसे आज तक एथिवो पर सवदन समाहृत होता आता 
है। . पहले युरोपमें रेशसका कोड़ा न था.। कहते हैं, 
` चोन देशसे हो कोई रोमन काथलिक धर्मयाजक खोखलो 
छड़ीके भोतर उसका अण्डा छिपा करके युरोप ले गये 
और वहां रेशमको खेतो करने लगे। बहु पूर्व को कन- 
फुचोके समयसे चोना लोग सोने, . चांदी और तावे वगे- 
रहका सिक्का काममें ला रहे हें । दानव शोय सप्ताटोंके 
राजत्वकालमें चौनाओंनें हो सबसे. पहले व्यवसाय 
वाणिज्यके सुविधाथ नोट चलाया था। चटा नामक 
सप्नाट के समय १२५) रु०का र गदार 'फाईपाई' नोट 
प्रचलित रहा । चोनक्के नोटॉमे इस प्रकार लिखते थे-- 
'कोषाध्यचोंको प्राथनासे आदेश हुआ कि सिङ्गराज 
व'शोय मुट्राङ्कित इस कागजका रुपया सम्म ण॑ रूपसे 
ताप्नमुद्राके बदले चलेगा जो व्यक्ति इसको अमान्य करेगा 


को युरोप और अन्धान्ध देशमें बह रादर, साय,त्रकदत: चस्का स्त्रकच्छे द किया जावेगा ।' 


C=, ब्लड न 


चौन 


युरोपीय लोग बइकालसे चौनमें रेलवे लाइन और 
-टेलोग्राफ स्थापन कौ चेष्टा करते थे, किन्तु कितो भो 
- प्रकारसे कृतकार्य न हो सके। एक वार उन्होंने चोन 
“सन्नाट्को अनुसति ले करके शइ'देसे उसाह तक २।४ 
कोशमात्र रेलपथ बनाया, परन्तु वह चोना कम चारियों- 
“की चक्षुशल हो गया। इन्होंने सब खरोद करके उखाड़ 
'डालाथा । जो हो, परन्तु अब चोनमें रेल निकल गयो 
है। कचनेंसे क्या उसका सभो सामान युरोपोय है! 
-ताड्तिवार्ताका तार भो वहां विस्तारित इञा है । अब 
चीने वाष्योय यन्त्र दारा रूरैसे सूत बनाते, कपड़ा बुनते 
और नाव जहाज वगैरद्द चलाते हैं । 
भारतवर्षैके साथ चोनका वाणिज्य ठोक इ'गलेण्डसे 
-जौचे रखा जा सकता हे । चोनसें अफो म, रूद्र, ऊनो 
कपड़ा, मोका तेल और चावल बाहरसे म॑गाते और 
चाय, चनी, रेशम, रेशमो कपड़ा और कपूरको रफ्तनो 
“करते हैं । 
चोन-सप्नाट के अधोन चौन व्यतोत | 
'सं गोलिया, मञ्च,रिया, कोरिया, तिब्बत प्रति देश भो 
.ह । चोन जैसा वइजनाकोण देश भूमण्डलमें दूसरा नहीं 
-हे। चौन-सन्नाट हो एयिवोके मध्य सर्वापेक्षा अधिक 
-संख्यक प्रजाके अधोगश्वर हैं । कोरिया प्रदेश चोनके एक 
करद रूपति कळक शासित होता है। १८८४ ईशको. 


५ कोरियाके प्राधाना पर चौन और जापानसे तुसु युद | 
“हुआ । युरोपोय राजाओंने उसमें निरपेक्ष भाव अवल'बन | 


“किया था ! अन्तको कोरिया जापनने ले लिया। 
पहले बचुतोंको विश्वास था कि छिन्‌ (जिन) अथवा 
“सिन्‌ बा चिन व'शसे चोन शब्दको उत्पत्ति इरे । इसोके 
अनुसार मनुसंहिता ओर महाभारतमें चोन शब्दका 
“प्रयोग देख करके लोग कहते हैं कि उक्त दोनों प्राधोन 


- संस्कृत ग्रन्य छिन वा सिन वशे समय वा परवर्तों काःल-| 


के रचित हुए । परन्तु बड़ ठोक नदीं । वतमान चौना 
'पुराविद्ने स्थिर किया, कि वह शब्द बह प्राचोन है। 
, यह नाम भारतवासियोंरे प्रदत्त छिनबंशते भो पहले 
-बाइबिलके .बचहुत पुराने अंशमें चोन देश 'सिनिम' 
:( Sinim ) नामसे वणि त इआ है। ( Edkin’s Chi 


४३१ 
vol. जगा. 9. 07 7. ) इिन्दुओँके दिये हुए 'चोन' 


नामका हो टलेमिने सिनाइ ( 90४ ) लिखा है । 


महाभारतमें कहा है कि महाराज भगदत्त चोन 
गौर किरात सेना सह युद करने गये थे। 
२२६१९) कामब्पदेखे। इससे साल य होता है, कि भारत 
युदकालमें भो चोनके साथ भारतका संखत्र रहा। अति 
पूर्वकालसे हो सिखुवासो वणिक्‌ चोन साम्नाजयके मध्ये 
कास्पिय सागरके तोर दाहिस्तान तक परायाट्रव ले 
करके गमनागमन करते रहे हैं । १२२ ३०को द्वानव शोय 
चोन-सप्राट_ बूतोके इनका पहला संवाद मिला और 
भारतकी दिकका उनका लक्षा पड़ा ¦ ( ४००३ 
Chinese Buddhism, 7.. 83. ) बौद्धघम को विस्तिः 
के साथ भारत ओर चोनका सम्वन्ध उत्तरोत्तर बढ़ता 
गया। एक प्राचोन चोना ग्रथमें लिखा है कि सम्राट. 
अशोकने जो अस्पो इजार स्तूप बनाये, बइतसे चोन 
देने निमि त हुए । इनमें मिङ्ग चेज ( निसपो ) नगरका 
स्तूप हो प्रधान है। दूसरे पु सकस बतलाया है कि 
२१७ खु० पू०को भारतवाप्तो सेनपो प्रदेशको चौना 
राजधानोमें बोड धम प्रचार करने गये थे। 

६१ ई०को चोन-सप्नाट_ मिंगटोने स्वप्नमें विदेशोब 


( महाभारत 


-देवसूति दशन करके १८ व्यक्ति भारतसे बौदाचाये भौर 


बोड्धर्म प तक संग्रह करनेके लिये प्रेरण किये। उन 
दूतॉको भारतसोमा पर श्वेत अश्वारोह दो ब्राह्मणोंका 
साक्षात्‌ इआ । उनके साथ देवसूत प्रतिमा और अनेक 
धमेयन्य थे। ६७ ई०को वह चौन-सप्नाट के समौप उपः 
नोत हुए । उनके साथ कश्यपमत ग नामक एक भारत- 
वातो बोद्ध पण्डित रहे । इन्होंने सबसे पहले चोना 
भाषामें “दिचत्वारि'शसत्र' अनुवाद किया। चोनकें 
लोय'ग नामक स्थानमें इनकी सत्यु इद । फिर चोन- 
वासो बोइधम पर आस्था प्रदर्शन करने लगे । खुष्टोब 
श्य ओर रेय शताव्दोक्नो भारतवासियॉने चोन देश जा 


: करके नाना स्थानों पर बोद्ध देवालय स्थापन किये थे। 
. उसो समय घमं काकल नामक एक भारतसन्तानने 


“[विनयविटक”का उल्था किया। २८० <०्को चुसि- 
न्रिंग ओर उनमे पोळे चुफलु फलि'ग बोड ग्रत्य संग्रहके 


angotri 
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सारतसे१एक रुस्त “नर्वीणसूत्र” ले जा करके चौन 
देशे प्रचार किया \ फिर बुद्ययशा नामके एक भारत 
सन्तानने “मदहागमसूत्र प्रभति चोन भाषामें निकाल । 
एतड्चिब धस नन्द्‌, धमौगम, स गदेव प्रति भारतोय 
विद्दानोंने चोन देशसं जा कर अनेक शास्त्रोय गरन्योंका 
चौोना भाषामें अनुवाद किया था । इसी समय यशोदित 
और बुद्धनन्दिने सिंहलसे चोन देश जा करके अनेक 
अम ग्रन्य फेला दिये । 
खुष्टोय ४थे शताब्दोके प्रारभको बुद्जग नामक 
कोई भारतवासी चोन पइ चे थे। चौनके चौ-राजकुमार 
इनके निकट दोचित इए। उन्होंने अपने प्रजावगेको भो 
बोइधस कौ दोचा दिलायो थो। बीज गने भो घम एस्ता 
संकलनमें चौनवासियोंका बहुतसा साहाव्य किया । ४०५ 
०को भारतसन्तान कुमारजीवने चीौन-सम्नाट के निकट 
उच्च पद पाया था। यह सम्राट के आदेशसे भारतोय घम 
पुस्तक अनुवादमें प्रदत्त हुए । प्रायः ८ शत बोद विद्दानोंने 
इनके मद्दाकार्यमे योगदान किया । खय चोन-सप्राट, 
भी अपने दाथमे प्राचोन इस्तलिपि ले करके पाठ संशोधन 
करते थे! कुमारजोबके अध्यवसाय शुणसे २०० पुस्तक 
प्रस्तुत इए । आज भी चोनके वत मान बौद्ध ग्रन्यमें 
कुमारजोवका नाम पहले लिया जाता है । उस समय- 
को कुमारजोवक प्रिय शिष्य फाइहियान नामक कोई 
चोना परित्राजक बौद्धधम पुस्तक संग्रहके लिये भारत 
आये थे। वद ४१४ ई०को जग्मभूमि वापस जा करके 
प्रलत्स'ग नामक एक भारत्रवासीके साथ अपने संग्टहोत 
धस पुस्तक स'कलनमे प्रदत्त हुए | परिशेषको फाहियनने 


गुरु कुमारजोवके आदेशसे अपना स्रमणहत्तान्त प्रकाश 
ओ- किया। उन्होंने भद्र नामक किसो भारतोयके साद्दायासे 


“असंख्य यावनय” सूत्रका अनुवाद भो निकाला था। 
भारतवर्षीय बोदग्रखोका चोन देशमें जितना हो 
प्रचार डुझा, चोनके राजा आदि सभोका बोद्ध धर्म पर 
उतना हो अनुराग बढ़ा। सप्नाट सुगवेन्तोशे राजत्व 
कालको ( ४३३-४५३ ६० ) बौद्ध के सखि दशन 
पर नानास्थानोंसे साधुवांद आने लगा । इसमें आरह्राज 
पिषवमा चौर येववद आख्यासे भारतवर्षोय दूसरे किसो 


चौन 


खष्टीय ५म शताब्दौके शेष भागको भारतमें बोदधम 
पर निर्यातन आरम्भ होने पर बौदधर्मावलस्बो अनेक 
भारतसन्तानो'ने दिमालयका तुषार भेद करके चोन 
देशमै जा आखय लिया था | खुष्टोय ष्ठ शताब्दीके प्रयम 
चोन टेशमें प्राय, तोन सस्र भारतसम्तानोंका वास हो 
गया! इनके भरणपोषण और सुख स्व च्छन्दके लिये वेद 
राजकुमारने चोनके नाना स्थानोमें मनोहर सद्ृगरास 
बना दिये। ५१८ इ "में वेइ -राजने सुङ्ग-युनको बोद- 
घर्म पुस्तक संग्रहके लिये भारतवर्ष भेजा था। इनके 
साथ छे इ से'ग नामक एक बौदयाजक भी रहे। 

५२६ ६०में दाक्षिणात्यवासी इद बोधिधसं बौद्धघमे 
प्रचारार्थ ससुद्रंपथसे कांटन नगर गये थे। वहां चोन- 
सम्राट. लियाङ्ग बूती कळक आइत हो यह नानकिन 
नगरको राजसमामें पइ चे, किन्तु सम्राट के ऊपर विरक्त 
हो लायङ जा करके ९. वष तक ध्याननिमग्न रहे। 
क्रमशः इनके गुणको कथा सच्नाट ने सुनो थो । परन्तु 
वइ अनेक चेष्टा करके भो फिर बोधिधमं को अपनो 
सभामें न ले जा सके । होनान और शेनसोके मध्यवर्ती 
डिउङ्गर पर्वतमें इन्होंने समाधिलाभ किया था! परित्ना- 
जक सुङ्ग्युन भारतसे वापस हो बोधिधम का पूतदेइ 
किसी मन्द्रमें रखनेको शवाधार पर ले गये | - परन्तु 
शवाधार खोलने पर बोधिधम को एक पादुकाको छोड़ 
करके दूसरो कोई चोज नहों मिलो । यक्षो पादुका मिसो: 
वि हारमें रक्षित हुई । किन्तु होयाङ्ग व शके राजत्वकालमें 
किसोको सन्धान नहों लगा, वह पादुका भो कहां चलो 
गयो । 

६२८ इको विख्यात चोना परिव्राजक युएनचुयाङ 


` संस्कृत पुस्तकोंका संग्रह करनेके लिए भारतमें आये। 


उनके रचित सि-यु-कि नामक ग्रन्यमें तत्कालोन भारत- 
वषका नाना स्थानीय आचार व्यवहार तथा मूगोल, इति-- 
हास, अनेक आवश्यकीय कथा लिपिबद्द हुई हैं । उसको 
पढ़नेसे भारतकी :बहुतसी बातें हन समझ सकते हैं । 
उक्ला चोन-परिवाजकने संस्कत पुस्तक सग्रहके लिये जो 
असाधारण परिश्रम और दष्ट उठाया था, सुननेसे भो 
आश्र्यान्वित होना पड़ता हे। खदेशको लोटते समय 


शजाका नाम चौनके इतिहास व चित, कै ॥०0 Math Collec काह! छोटकों उक्र ६५७ प्राचोन ग्रथ इकड करके ले 


चोन 


गये । इसके लिये चोन-सस्त्राटने उनको समुचित | 
अभ्यर्थना को ओर उनका विध्लत स्रमण-वत्तान्त लिपि: । 
बद्ध करनेके लिए आदेश दिया । उन्होंने कुल ७७३ 
संस्छतक वोद ग्र'थॉका १२३५ खण्डोंमें विशद चोन 
भाषामें अनवाद किया । यणनचयाइ देखी । 

खुष्टोय पम शताव्दीके प्राकूकालको कनफुचोके | 
मतावलम्बो चौनाओंने भारतोय बोद्धों पर दारूण अत्या- | 
चार आरम्भ किया! उसो समय चोनदेशवासो चोना । 
पव्ज्ञिका स शोधनमें नियुक्त इए । कुछ समव तक्ष गोतम- | 
सिद्धान्तजे अनुसार वह चलायो गयो। को चुङ्गके इतिदृत्त- | 
पाठसे समझ पड़ता है, कि टोयाड्र-व शके राजत्वकालने | 
( खुष्टाय ८म शताव्दो ) भारतीय बोद्धांने ओघुर राजयमें | 
इिन्दूपस्जिकाको प्रचार किया । सिवा इसके तंगयून, | 
यूपियान प्रति प्राचीन चोना महाकोषमें जो बौद्ध | | 
स'कलित हुए, अधिकांश भारतवासियोंक सादाय्यसे 
लिखित हैं । 

एक बुद्ध सूतिके प्चादभागसे गौतम-सिद्दान्तका चोना 

अनुवाद निकला है । इसका नाम कई-यु“एन-चन- 
किंग हे । इस ग्रघमें भारतोय अङ्कप्रणालोका भो संच्िन्न 
विवरण हैं। गोतमसिद्दान्त व्यतोत खुष्टोय षष्ठ शताव्दोको 
मलयवासो दल, चि कतुक २० अध्यायोमें ब्रह्मसिद्धान्त 
( लो-सेन-तिएन वेन) थोर पोछे गग संहिता तथा 
अडऱ्यास्त्रका चौना अनुवाद प्रस्तत हुआ । इन अनुवादो 
द्वारा अनु मित होता है कि उस प्राचीन कालमें भारत 
सन्तान टूरदेशर्मे भारतीय विद्या ओर सभ्यता विस्तारित 
करने आरो बढ़े थे। 

इत्‌-सु'ग सम्राट ने (८६० ३०) चौन-साप्नाज्यमें बोड- 
ग्रथ प्रचारका बड़ा उद्योग किया.। वह संस्छत भाषामें 
'मूलग्र'थादि पढ़ते और संस्कताक्षरोंमें लिखते भो थे | उस 
समय वोधिरुचि नामक एक बोद्धाचायेने जा कई एक 
बोद्धसूत्र अनुवादित किये। टोयांग वशके राजत्वकालमें 
अमोघ ( पु-कु'ग ) सि इलसे चोन पहु'चे। अस'ग महा- 
यानने ब्रह्मा, शिव और ध्यानो बुद्ध पूजानुसारो जो योगा- 
चार चलाया था; असोघने भो चोनदेशमें वहो मत 
फलाया । 

८.५१ इई०को पचिम मारतसेः ज्सासन्तछननालमा/ कोड 
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संन्यासो १६ परिवार सह चोनको राजसभामें उपस्थित 
इण्‌ । इसके कुछ हो बाद तो-यु-एन नामक एक याजक 
भारतवष से तालपत्र पर लिखित ४० संस्कृत पुस्तक 
चौनको ले गये । उसके पर वर्ष ( ६६६ ६० ) सन्नाट का 
आदेश ले करके १५७ चोनयाजक बोद्धग्रंथ संग्रदके 
लिये भारत आये । ८.८२ ई०को पश्चिम चोनवासो कोई 
याजक भारत दशन करके एक भारतीय राजाका पत्र 
ले चौन-समाट के निकट पह'चा। इस पत्रमें भोंगोलिक 
परिचय दिया गया था । दूसरे वष एक चोना संन्यासोने 
समुट्रको राह आते आते कस्योजके पास किसो भारत- 
बासीको देखा भर इसको चोनदेश लेते गये। चोन 
समाट्के आदेशसे यह बीदशास्त्रके अनुवादमें प्रदत्त 
हुए | 

असोम कष्ट ओर दारुण उत्पोड़न सह करके भो 
चोन देशीय वोद्धींने वुद्देवको जन्मभूमिके दश नका 
अनुराग नहों छोड़ा । चोनको भाषामें सस्र सहस्त्र बोड 
ग्रंथ अनुवादित तो इए परन्तु उनकी भारतदश न तथा 
बौद ग्र थसंग्रइलिप्सां नडों मिटो । खृष्टोय १४ शताब्दो- 
के शेषभागको तो बू नामक एक चौना याजकने भारत 
श्रमण ओर बोद्ध ग्रथ संग्रहका विषय लिपिव किया 
था। इनके पोछे किसो दूसरे चौना परित्राजकका नाम 
नहों लिखा। कोई कोई कट्टसहिष्णु चौना संन्यासो 
भारतमें बीद्धतोर्थ दश नको आज भो आते हैं। 

वहतसे लोग कद्दते, कि भारतसे चोन देशको जाने- 
वाले सभी बोद्ध ग्रंथ अधिकांश पालोभाषामें लिखे थे। 
परन्तु वह वात प्रकत जेसी नद्दो देख पड़ती । आजकल 
भो नेपालमें जैसे संखात चीर प्राक्त बोद्धग्र॑थ प्रचलित 
हैं, भारतमें कोई वभो न थो । चौना परिवाजक यद्दो 
सब संस्कृत ओर प्राक्त ग्रंथ अपने देशको ले गये। 
(Rev. J. Edkin’s Chinese Buddhism, p. 400- 
49 ) चोनदेशमें संस्कृत भाषाका बड़ा आदर था। 
आज भौ चोनके अनेक प्राचोन बोद्ध देवालयोंमें देव- 
नागर अक्षरांको लिपि और संस्कृत भाषाके धारणे प्रति 
सन्त प्रचलित हैं। प्राचीन चोना धम पुस्तको में इसका 
निटशेन मिलता है कि भारतसन्तानने वहां स स्त 
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लगाये थे । इस समय भो इद्ध वोइ याजक संस्कृतो दैव" 
भाषा बोध करके विशेष सम्मान जंतलाते हैं | चौनका चो 
कोइ धमत ले करके इस देशमै तन्तोक चोनांचारक्रम 
प्रवर्तित हुत्रा। रुद्रयामल, गक्चिंसङ्गम प्रधति तन्त 
चौनाचारका उल्लेख है । बोददेखो। 
चोनमें साधारण तंव । 
१८१२ ई०को १२ फरवरोके दिन चोन साम्त्राज्यमें 
साधाग्णतंत्र स्थापित हुआ । 
प-ङ-यि (2-८-5) चोनके अंतिम सम्राट्‌ थे । 
` इनका जन्म १६०६ इं०में हुआ था और उनके चाचा 
कुआड-हसु जड मर गये तो १८०८ ई०में इनको सस्त्राट 
कह कर घोषित किया गया। १३१२ इको १२ फर” 
वरीको इन्होंने इस शत पर सिंहासन छोड़ दिया किं 
जितने दिन ये जीवित रहेंगे उतने दिन पूर्ववत्‌ उपाधि 
व्यवहार कर सके गे ओर राजकोषसे एक निश्चित वृत्ति 
पारचेगे । हाँ ! उनके सर जाने पर उनके व'शधरको उस 
विषयमै कुछ अधिकार न होगा। 
वर्तमान स॑सारमें इस एथिवो पर चोनसास्त्राच्यके 
समान पुरातन सास्त्राज्य कच्दों न था परन्तु वदद इतने 
कम समयमै सुदृढ़ प्रतिष्ठित सिंहा सनको छोड़ देगा 
किसी को खप्रमें भो विश्वास न था। जिन कारणो'से 
चोन-सास्त्रान्यके राजतन्त्रका अधःपतन हुआ उनके साथ 
चतेमान भारतवष को अवस्थाका ऊपरो तोर पर खासा 
साड्या देखा जाता है। चौनदेश इतने दिनों तक एक 
विदेशो राजव शके शासनाधीन था । इस राजव'शका 
प्रभाव चोन-वासियों पर क्रमशः कम हो रहा था! सामा 
जिक इंधन पाद्चात्य शिक्षाके प्रभावसे धीरे धोरे शिथिल 
हो रहे थे। पर-राष्ट्रॉसे चीन राष्ट्रने जो कुछ ऋण लिया 
था ओर चोन सम्त्राटोंकी असामध्य एव' विदेशो लोगोंकी 
अथंलीलुपताके कारण चौनदेश पर जो चंति' पूणं का 
बोझ लद चुका था उसके लिये चोनवासी विश षतया 
निष्पोड़ित होते थे । विज्बवादियोंका प्रधान अड्डा था-- 
केटन। वहांसे वे लोग डाक्टर सन्धात्सनकी अधीनतामें 
मंच,--राजव'शके प्रति विष्देष एव' शत्रताके भावको 
लोगोमें क्रमशः प्रज्वलित करते थे। घे लोग कहते फिरते 
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धे कि म च,राजवश़को सहयो गित विदेश राद्गण। 


सीम | 
` दोनदेशको आपसमें विभक्त कर ले रहे हैं। रूस और 
जाषपानकी मच रिया और 


दृष्टि देख चौनवासियोंका असंतोष ऑर भी बढ़ गया । 
इसके सिबाय अंगरेजोंने यनानको सोमान्तमे पोथेनमा 


'गोलियाके ऊपर लोलुप- 


देश पर दखल कर विप्नववादियोंका जोर और भो बढ़ा 
दिया। इधर राजपरिवारमें एकता न थो । सम्राट 


` छोटे लड़के थे, उनसे स्थानमें जो राजगासन करते उनके 


साथ कोयांगइसकी विधव! सस्त्राज्ञो लांग-युका राजकीय 
मताके लिये प्रकाश इद चल रहा था । उसके सिवा 


' शाजपरिबारमें बहुतसे लोग ऐसे भो थे जो सस्बाट को 


साम्यं चण कर प्रजावग के प्रतिनिधियो' द्वारा राज- 
काज चलानेके पक्षपाती थे । 

इसी समय ंकोउमें विद्रोहका भाडा फद्दरा उठा । 
विद्रोह्ियोने उचांगको टकसाल र झान्‌पोड्की शेला- 
खाना पर अधिकार कर लिया। राजप्रतिनिधिने देखा कि 
विद्रोडियांको सामथ्यं दमन करनेकी उनमें कुछ भी क्षमता 
नहीं है तो उन्होंने प्रसिद्ध गासनकत्ता युआन-सिकाईको 
प्रधान सेनापति पद पर प्रतिष्ठित कर इमान और झपे प्रदेश 
का शासक बना [दया । इस प्रसिद्ध राज नोतिज्ञ मनस्रीको 
उन्होने १९०८ ईखोमे अपमानित और पदच्युत किया 
था, परंतु इस विपत्तिके समयमें युआन सिकाइको छोड़ 
कर कोई भो उपयुक्त व्यक्ति उनको इृष्टिमेंन आया। 
इसी समयसे युआन सिकाईने पिकिंगका ' समस्त: राज्य 
भार ग्रहण किया । 

इधर विद्रोह चारो तरफ फेल रहा था। खुले तोर पर 
युग्रान-सिकाई यद्यपि विजयो इथे तो भी विप्नववादी 
शून्य प्रदेश और भिन्न भिन्न विभागोंके राजकर्म चारियों- 
के वोच राजविद्देष फेला रहे थे । क्रमशः १४ प्रदेश 
विद्रोझियोके दलमें आ गये । सिंहासनकी इस घोर 
विपदुक समय अकेले युभआनसिकाई हो विद्रोह दसन कर- 


नेमे लोन थे। परंतु विज्वववादो राजतन्त्र उठाकर साधारण 


तंत्र स्थापित करनेका स'कल्प कर च्‌ के थे किन्तु युआन- 
सिकाई कहते कि राजतन्त्र उठा देनेसे चौनमें जो 
अराजकता फैल जायगो उससे समस्य लोगोंका हो खार्थ 
नष्ट होगा भोर वहत वर्षों तक भो शान्ति न आवेगी ; 


" उनकी यह ्वधिथवाणो कहां तक संच निकलो इस 


चौन--चौन (जाति) 


बातको जो लोग चोनके वतमान भाग्यविपर्यवक्षा अनु- | 
शोलन करत हैं व ठोक २ बतलावेंगे। 

१८११ ई*के दिसम्बर मद्दोनेको ११ तारो ब्रको 
विद्रोडियांके नेताओ के साथ हंकोउमें राजप्रतिनिधि टा 
ड्र-सुयिक्रा सन्धि कर लेनेके लिये वातोलाप होने लगा । 
प्रजातोत्रिक कायेनिर्वाहकसमितिको यथार्थं आलोचना 
करनेके लियेशाघाई में स्थान निश्चित किया गया । , २३ 
दिसम्बर १६११ ई०को डा० सन्यात्स न इङ्गलेडमें | 
से पहुचे। उसके एक सल्लाइवाद नानकोनमें सम्मिलित 
प्रादेशिक प्रतिनिधियोंकी एक सभाने उनको चौनर्राष्ट्र- 
तन्वका प्रथम सभापति निर्धारित किया। १२ फरवरोको 
राजप्रासादके समोप एक वम फटा था । अतएव सस्त्राटूने 
आंतकके भयसे सि हासन छोड दिया । जिस विज्ञापनमें 
सस्त्राट्के शासनत्यागको घोषणा की गई उसोमें यूआन- 
सिकाईको नूतन राष्ट्रशासनविधि प्रणयन करनेकी समस्त 
साम्यं प्रदान को गई । १४ फरवरोको यूअआन-सिकाइके 
हाथ डा० सब्यातसेनने अपने नवीन पदका समस्त उत्तरः 

[यि ससपण कर दिया । नानकिंनुकी सभितिने इस 
कायेकी अनुमोदन की । इसके बाद प्रेसोडेंटने अपना 
दायित्वपूणं काय भार ग्रहण किया । १८१३ ई०में लिय- 
उन्‌द्दांग ( ]/।-} ५००-०7४ ) सहकारो प्रेसीडेट पद 
पर निर्वाचित किये गये। अप्रेल मासको २ तारोखका 
साधारणतन्द्रक्को शासन-समिति नान केगसे पिकिंगमें उठा 
दौ गई। य_-आन-सिकाईके सर जाने पर लि य्‌ आन्‌ 

हांग १८१६ ई० सन्‌के जन मास को ७ तारोखको सभा- 
पति पद पर नियुक्त किये गये । इसो साधारणतन्त्रके 
समयसे चारो तरफ अराजकता स्थापित हो गई है.। 
प्रजाके प्रतिनिधियों हारा गासनक्ाय संचालनका नियम 
डोक तरह नहीं खवा जा रहा हे । प्रादेशिक शासनकर्ता 
स्वय प्रधान होनेसे खछंद काम करत हैं निर्वाचन 
प्रथा कायं कारो न चोनेके कारण सभापतिको आज्ञा हो 
कानन मानो जातो है। 

दक्षिण चोनमें एक स्वत'त्न शासन प्रबति त हो गया 
है। साधारणतंत्रका दल.हो यहां सर्वाधिकारी है। जिस । 
समय लि-यू आन हांग सभापति इये उसो समय इन्होने 


४३५ 


किया । साधारणतांजिको' ने तब केंटनमें १३२१ इको 
डा० सन्यात्स नको सभापति पद पर नियुक्त किया किन्तु 
पि'कि'गके सेनापति चे'चिग्रानसिंने १६२२ सन्‌सँ उनके 
सेनादलको पराजित कर दिया । इसलिये वे अङ्करेजो के 
जहाजका आख्य ले चोन देश छोड़ चले गये । 
चोन ( सं० पु० ) चौनदेश विगेषो$भिजनो5स्य, चोन-अण्‌ 
तस्य लुक्‌। १ चोनदेशवासो, चौनके वाशिन्द । यह 
शब्द नित्य वहुवचनान्त है। तस्य राजा। २ चोनदेश- 
का राजा । ( ग((त २२३६२ ) 
मनुके मतमें चोनदेशोय क्षत्रिय दुपति सदाचारविहोन 
ओर वेट्वजि त हो करके घषल हो गये हैं । (नन, १० च०) 
३ चोनदेशोत्पन्न वस्त्र, चौना कपड़ा । ( छाट) 
कोई कोइ कहते हैं, कि पूंवेकालको चोन देशमै 
हो सबसे अच्छा मोटा कपड़ा बनता था । उसौसे हमारे 
देशकर प्राचीन कवियों ने उसको चोनांशक वा चौनवख 


लिखा है । ४ ब्रोहि वशेष, एक धान । इसको चलतो 
बोलोमें चौनिया कहते हैं। घायईंखो। ५ तन्तु, सूत । 


६ सगविगेष । ७ पताका, झण्डौ | ८ सोमक, सोसा । 
£ आचारविशेष | तन््रक्े मतमें चोनवासियो को वहो 
आचार प्रतिपालन करना चाहिये । १० कपूर, कपूर । 
चोन ( जाति ) पार्व्य जातिविशेष | खानमेदसे ये किन्‌ 
नामसे भो विख्यात हैं । पूर्व वङ्गके शलभूसमें, चौन- 
देशके पश्चिमांशमें. तथा अन्नम्‌ ओर कस्बोजछे प्रान्त- 
भागमें इस जातिका वास है। इस जातिके लोग झिमा- 
लयके उत्तर-पसिप्रांगसे ले कर निग्रेस अन्तरोप तक 
प्रायः सब स्थानोंमें फेल गये हैं। 
उ तराञ्चलमें यद्द जाति कुछ अधिक उग्र और असभ्य 
है, किन्तु आराकान श लमालाके पिम निम्न सूमिमें 
जो चोन बसते उनमेंसे बहुतते सभ्य हैं । हटिशके अघि- 
कार होने पर ये प्रायः शष्ट शान्त और निरो हो गये 
हैं। इन लोगोंमें किसी प्रकारको लिखित भाषा अथवा 
निर्दिष्ट यासनप्रणालो नहीं है। अपने अपने परिवारकै 
पिता हो इनके सवंमय कत्ता हैं ! ये 'वमणशोल अथवा 
जहां जाते वहां अपने परिवारको साथ हो लिये फिरते 
हें। शोकार और तोडू नामक कृषि हो इनको प्रधान 


इस स्वत त्रभासन उठा देनेका निन्नरपन प्रकाशित "उदकवह पिभ अवोन इनमें बडतते स्यायो 
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हो गये हैं और धान आदिको खेतो करते हैं। 
कालत इथुल साइवने इस जातिको कुकी नागादिक 
सदृश इन्दु-चोन वंशोयके जेसा खिर किया है। आरा” 
कानके चीनोंका कहना है कि ये आराकानो और ब्रह्मा" 
की एक जातिके हैं। कालचक्रसे ये गिरिजंगलमे छोड़ 
दिये गये तथा जातोय सैनिक धम परित्याग कर वते- 
मोन अवस्थाको प्राप्न हुए हैं। फिर किसो किसोके मतसे 
ये करेन जातिकै एक चे णोभुत्त हैं. । जो कुछ होये 
निर्वन वनभूमिने प्रकतिकी शिश सरलताकी प्रतिमूत्ति 
के सदृ मालूम पड़ते हैं। ये सहजमें कोई पापकाये 
नहीं करना चाहते । एकबार यदि कोई किसो तरह- 
का दोष करता है, तो ये उसे निदं य निष्ठ,र हो जानसे 
मार डालनेके लिये तेयार हो जाते हैं। 
चीन ठोक ब्रह्मवासी जैसे दोखते हैं । वे सिफ 
कमरमें एक खंड कपड़ा लपेटे रहते हैं, किन्तु जब वे 
जातीय पोशाक छोड़ कर किसी ब्रह्मे जेसा पहनावा 
पहनते तो व चोनसे दोख नहीं पड़ते हैं, सिफ शरोरके 
गोदनेके चिहसे हो पहचाने जा सकते है।, 
कोई कोई ब्रह्म भाषामें थोड़ा बहुत बोल सकता 
है। उनसे धमं की कथा पूछने पर वे कहते हैं कि वे 
एक मात्र भगवान्‌ गोतमके उपासक हैं । वे जगतुके 
स्रष्टिकर्ता ओर विधाता एक) मात्र इश्वरकां सरोकार 
कर हैं, किन्तु वे उनको पूजा कभी नहों करते। ये 
खाङ नामक शराब दे कर “नाट” नामके उपदेवोंको 
पूजा करते हैं। उन लोगोंका ख्याल है कि नाट हो 
सब प्रकारके अनिष्टॉके सूल हैं, खाङपानेसे व संतुष्ट 
हो जात हैं । 
चोन मात्र हो खाडः पोना वहत पसन्द करते हैं। 
बे सब उत्सवोंमें खाङका व्यवहार कर हैं । किन्त 
अधिक खाड. पोनेसे मतवाले हो जाते हे । र्‌ 
इनको कुमारियोंके ऊपर भाइयोंका हो 
रहता है ! भाई के इच्छानुसार कुमारोका विवाह होता 
है । इस विषयमें पितामाताके बोलनेका कोड इक नहीं 
है। कन्याके जन्म मात्रसे हौ उसका भाग्न रक्षक बना 
रइता है | भाई के नहीं होने पर उसके पिसेरे या फुफेरे 


चौन (जाति)--चौनकपू र 


को कन्याक भाई को सज्ताह ले नो पड़ती है। विवाइके 
बाद भो वर साले के प्रति सम्मान दिखानेवी लिये वाध्य 
ह। जब किसी समय कोइ खश्रालको अपने सालेसे 
मिलने जाता है, तो सालेको भेंट देनेके लिए उसे “बाड? 
साथ ले जानो पड़तो है। 

किसीकी सत्यु होने पर बडो ध,मधामसे ये शवका 
दाइ करनेके लिए ले जाते हैं । अवस्थानुस र ये आत्मोय 
कुदुम्बके मोजकै लिये भेंसा, बेल, सुअर और अनेक 
तरहके प्षोक्तो मारते हैं। शवको ले जानेकै समय 
उसके पे रमे सुरगौका एक पेर बाँध देते हैं । बाद उसको 
भोलीमें रख दाइकम की लिये ले जाते हैं । दाइके 
बाद रूतकी इष्डियोंको अपने घर लाते और उन्हे खाड 
शराबसे घो तथा इल्दो लगा कर एक वर्ष तक एक 
बरतनमें रख छोड़ते हैं। उसके बाद साधारण समाधि- 


„स्थानमें ला कर उन इष्डियो'को गाड़ देते हैं । 


वयःप्रा्त होनेके पहले हो चौनको स्त्रियां अपने 
मुखको काले गोदनेसे गोदा कर ढक लेती हैं। कोई 
कइता है कि गोदने गोदाने पर वे इस तरहुको झुरूपा 
दौखतो हैं कि किसो दूसरी जातिके पुरुष उन्हें पसन्द 
नहीं करते । फिर कोई कहता है यदि अन्य जातिके पुरुष 
इसे अपने साथ रखे' तो यह गोदनेसे शीघ्र हो पहचांनो 
जा सकती हैं । चोन जाति सात्रमें हो गोदना गोदानेकी 
प्रथा प्रचलित है। बटिशका अधिकार होने तथा उन 
लोगो'में सभ्यताकी कुछ झलक हो जानेसे गोदनेका व्यव- 
हार कुछ वाम होता जा रहा है। ब्रह्मदेश ओर आरा- 
कानमें लाखसे वाम चोन नहो हैं। 
चौनक ( सं० पु० ) चोन खार्थेकन्‌ । १ धान्थविशेष, 
चोना नामका धान । इसका पर्याय काककड़ः है। 
““प्रयङवोचयदाराय कोरदूषाः स चोनकां ॥?? ( बिप० १६।२१)- 
इसका गुण शोषक, बायुवद्धिकर, पित्तञ्च झनाणक 
और रूक्ष है । (रब्वन्नभ) २ कळू नो, कंगनो नामक 
अन्न । ( त्रि) ३ कपूर, चौनौ कपूर। ४ चौनदेश- 
वासो । 
“सुह्यानङञाय वादांय निषधान्‌ पुर. चीनकान्‌ 7 ( मारत० ८८१९ 
५ चेना नासक अन्न । | 


भाइ को यह भार सौंपा जाता है, निना, ०, छक्र (०७९ ) चौननासकः कपू रः, मध्यपदलो० ।. 


वचोनज--चोनाचन्दन 


कपू रविशेष, चौनो कपूर । इसका पर्याय-चौनक, 
कृत्रिम, धवल, पटु, मेघसार, तुषार, दोपकपूरज है। 
इसका गुणए-कट्‌; तिक्त, उष्ण, इषत्‌ शोतल कफ, 
कण्ठदोष भौर कृमिनाशक, मेध्य एवं पवित्र है। 
(राजनि० ) 

चोंनज ( सं० ह्ली० ) चौने जायते चौन-जन ड । १ तौ, 
लोह, एक तरद्दका इस्पात, लोहा | 

चोनतातार--चोन-स्स्त्राटफे शासनाधोन तुकिस्तानका 
पूवंभाग। इसके तीन ओर ऊ'चे ऊंचे पेत हैं, सिफ 
पूर्वेकी ओर समतल चेत्र है जो गोवि नामक मरुभूमि 
तक फौला हुश्रा है। उत्तरभागमें थियान्‌-शान्‌ पर्वत इस 
देशको जङ्गेदियासे तथा दक्षिणमें काराकोरम और कियु 
नूलन्‌ पर्वत इसको भारतवषंसे एथक्‌ करता है । पवतकी 
उपत्यकाको भूमि सब जगह कीचड़मय है, किन्तु मध्य 
साग बालूसे भरो है । यहां दृष्टि कम पड़तो है, इसो कारण 
इवा बहुत प्रखर रक्षतो है । याका जलवायु स््रास्थ्यकर 
और नातिशोतोश्ण हे । इसमें इयरकन्द, कासघर, खोतन, 
आत्त, इयाहिसर तथा उस्टातान नामके छः शहर लगते 
इ । खोतन नगरमें पहले भारतवर्षेके साथ वाणिज्य 
चलता था, अभो भो वद्दांसे ऊन, बनात, चमड़े और 
चौनोकी आमदनो होती है। यहांको खानोंमें सोना, 
तांबा, नमक, गन्धक और काले र गत्ते संगमरमर पत्थर 
मिलते हैं । अधिवासो विशेष कर मुसलमान हैं । १३वीं 

_ शताब्दोके अन्तमें तने इसके इलिप्रदेश ओर कुन्दजा 
शहर जोत कर अपना अधिकार जमा रक्खा है। विशेष 
कर तुक और तातार जातिका आवास स्थान होनेके 
कारण इस देशका नाम तुकिस्तान या तातार पड़ा है। 
जो पश्चिमको उच्च भूमिमें वास करते हैं, वे खिरघिज- 

. तातारके नामसे मशहूर है! ये सदा एक स्थानमें नहीं 
बसते हें । दातार देखो! 

चौनपट्ट ( संर पु० ) चीन देशके वस्त्र । 

चोनपति ( सं० पु० ) १ चोन देशके राजा । जनपदविशेष, 
एक देशका नाम | 

चोनपत्तन--मन्द्राजका दूसरा नाम । १६३० ई०के माचे 


मासके प्रथम दिनमें अङ्गरेजोंने यां एक किला 
(2-0. Jan र Math _Collgction रतं मोडी ७५ bye 
लिये विजयनगरके राजासे अनुमति लो थो । उस आदेश | बड्त 
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पत्रमे लिखा था कि यद्दां जो किला या नगर बनाया 
जायगा वह योरडःराय-पत्तन नामसे चभिडित होगा। 
किन्तु स्थानीय शासनकर्त्ताने फ्रान्सिड साइबको लिख भेजा 
कि यह स्थान उनके पिता चोन-अप्पा नामसे सुप्रसिद्ध 
होगा । इसी कारण मन्द्राज प्रदेशवासो इसे चोनापत्तन 
कहा करते हैं | मन्दाज देखो। 
चौनपिष्ट ( स० क्लौ० ) चौनस्व सोसकस्य पिष्ट, ६-तत्‌ । 
१ सिन्टूरविशेष चौनका संठूर। चोन' पिष्टमिव । 
२ सोसक, सोसा, राँगा। 
चोनराजपुत्र ( सं० पु० ) १ राजपुत, चोनदेशके राजाका 
लड़का । २ नासपातोका पेड़ । 
चौनवङ्ग ( सं क्लो० ) चोनभव वङ्ग, मध्यपदलो० । 
सोसक, सोसा नामक घातु । 
चौना ( हिं० पु०) १ चौनदेशवासो। २ धान्यविशेष, 
चौना नामका धान ' 
चोनांशक ( सं० क्तो० ) चोनोत्यन्नमंशुक कर्मघा० । पड- 
वस्तविशेष, चोन देशसे आनेवाला एक प्रकारका 
कपड़ा । २ चौन देशसे आनेवालो एक प्रकारको लाल 
बनात । 
““चोनां प +मिव केतोः प्रतिवात न!यमावख ¦ ? (गकु० १ ०) 
चौनाक ( सं० पु० ) चौन॑ चौनाकारमकति अक-अण । 
कपू रविशेष, चोनो कपूर । 
“जीना इस च कप्‌र' कथ वयक्‌ ए: सा ११7१ (काश) 
इसका गुण--कफ, कुष्ठ, कमि, विषनाशक तथा 
तिक्तरसयुक्त है । 
चौनाककंटो (सं० स्त्रो, ) चोनमिव स्वादुः कर्कटो, 
कम घा० । शषोदरादित्वात्‌ दोघः । चित्रकूट प्रदेशप्रसिद्ध 
ककेटोविशेष, एक प्रकारको छोटी ककड़ो। इसका | 
पर्याय-राजककंटो, सुरोर्घा, राजफला, वाला, कुल- 
ककेटो है। इसका युण--रुचिकर, शोतल, पित्त, दाह 
और शोषनाशक, मधर ओर ढहिकर है। (राजनि०) 
चोनाचन्दन-पच्तिविशेष, एक प्रकारको चिड़िया नो 
दक्षिण-भारतमें पाई जातो है। इसका शरोर पोला होता | 
ऊपरमें काली घारियां होतो हैं। इसको बोलो 
गती इसीलिए लोग इसे पालते हैं । 


३३८ चौनाबादाम-चोनी 


शक रा, खंण्ड, गुड़ इत्यादि शब्दोंसे हो- अरबी काण्ड, 
मलय गुल., पारतो शकर आदि शर्वरावाचक शब्दको 
उत्पत्ति हुई है; इसमें कुछ सन्देइ नहौं। इसके सिवा 


दोनाबादासम ( हिं० पु० ) सूगफलो। छिलका अलग कर 
इसके सोतरका भाग खाया जाता है । 
चौनामज्े ( डि» खो०) चोन देगको मद । चोन भाषामें 
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- इसे 'केघोलिन” कहते हैं । इस सिशेमें फोसदो ४६ ४ 


भाग, सिलिकेट अक्साइड, २८-६८ भाग; गअलुसोनाम 
अक्याइड और १३८२ भाग पानो रहता है। चौन देशके 
पकेड-भि-चौन्‌' पदेत पर यह सिट्टो विशद भवाने 
पाई जातो है, इसोलिए इसे 'केओलिन्‌' अथात्‌ ऊ चा 
पहाड़ काइते हैं । नाना तरइकी वनस्पतियों ओर खनिज 
घातुश्चोंको मिलावटसे इसके गुणोंमें तारतम्य को जातौ 
&। यत्तं न बमानेके लिए विशद चौनामशै हो प्रशस्त 
३। हिन्दू लोग मिटटोके वतेनेको एक वारके सिवा 
डुबारा काममें नहीं लाते थे, इसीलिए भारतवषके 
कुम्हार चिकनी और मुलायम मिठ्ठोके वतन नहीं बनाते 
थे। फिलहाल मध्यप्रदेश चोर बाँकुडा जिलेमें चीना 
मशैकी भौतिकी एक तरहको मशे निकलो है, रानो- 
गद्मकी बारन्‌ एण्ड कम्पनी उत्ता मशेसे नाना प्रकारकी 
सामग्रो बनातो है। 
चोनि- पञ्चाबको वशददर जमोंदारोके अन्तगत एक ग्राम । 
यह अचा० २१' ३१ उ० और देशा० ७८' १६ पू०के मध्य 
एक ऊ'चे पहाड़को दक्षिणो उपत्यकामें शतहु नदोसे प्रायः 


. १ मोल दूरो पर अवस्थित है। नदोगभंसे इसको ऊ चाई 


प्राइ४ १५०० फुट तथा समुद्रए्रछसे ६०५८ फुट है | पर्वेतसे 
` निकली हुई बहुतसो नदियां चोनवासियांको जल देतो 
हैं। इसके चारों भर अंगूरके जंगल हैं। अंगूर हो 
अधिवासियोंका प्रधान भोजन है। अ'गूरको रक्षाके लिये 
वे बड़े बड़े कुत्तेको रखते। भाल या अंगुर खानेवाले 
दूसरे जंगली जानवरको मार भगाते हैं। यहां लाड 
डलडोसोका एक सुन्दर शेलनिवास घा । 
चौनिया ( देश० ) चोनदेशका, चोन देश सम्बन्धी । 
चौनी ( हिं० खो० ) मधुर आखादविशिष्ट पदार्थविशेष, 
सफेद रंगका एक मोठा पदार्थ जो चूण किया हुआ होता 
है, शकर। पति प्राचोनकालसे भारतवषमें चोनोका 
व्यवहार होता आया है। रामायण, महाभारत आदि 
ग्रन्थोमें इसके वडुतसे प्रमाण पाये जाते हैं। (रामायण 


२।१००।९९, भारत १२२८४।४०॥ (शिव. १७४०४५५३५ "हस्त" ० सीमेई षः 


गुड, शर्करा, गुड़ोड़वा, सिता, सिष्ट, इक्षुसार, बालुका- 
त्मिका इत्यादि गुड़के संस्कृत पर्याय देखनेमें आते हैं । 
लाटिन शकरम्‌, फरासो सुकार और अङ्गरेजो सुगार शब्दसे 
संस्कृत शकरा शब्दके साथ समान सौसाह्श्य पाया जाता 
है। संस्कृत ग्रन्योंमें खण्डमोदक, खण्ड, मक्षिक, शर्करा, 
उपला, शक्षोपला, शर्करा, सिताखण्ड, हढ़गात्रिका इत्यादि 
चोनोके संस्कत नास देखनेमें आते हैं। इससे अनुमान 
किया जाता है कि; भारतवष से हो चौनोका व्यवहार 
चारों तरफसे फेला हैं । पहले चोनो भारतोय शर्करा 
नामसे प्रसिद्द थो, वादमें नाना देशोंमें जा कर उसका नाम 
अपभ्व'श छो गया। चरक, सुख्नुत आदि प्राचोन ग्रन्यकारों- 
को पुस्तको में जगइ जगद खण्ड, गुड़ आदिका उल्लेख, 
मिलता है। इससे भो प्राचोन मनुप्रणोत संझितामें भो 
शर्कराका उल्लेख है। पथसाम्त गरीव दिजपथिक यदि 
पथ पाशे वरी ईखकेः खेतसे दो ईख ले तो वच्च दण्डनीय 
न होगा--ऐसा भो मनुने निइ'श किया है । ऐसा विधान 
भो कि, जो गुड़ चोरो करता है, वह दूसरे जन्ममें चिम- 
गादड़ होता है। मनुसंदिताके दशवें अध्यायमें शकरा, 
और सिष्टा्रका उल्लेख है। इसलिए मनुके. समयम सी 
शकरा, गुड़ आदिका व्यवहार और इखको खेती होतो 
थो 3 इसमें सन्दे इ नहीं । | 
अति प्राचीनकालमें भो यूरोपमें चौनीका व्यवहार 
चाल, था, इसके बइतसे इष्टान्त पाये जाते हैं। हेरोडो- 
टस्‌, थिडफ़ाष्टसू, सेवेका, प्लिनो आदि प्राचीन लेछकोंकी 
पुस्तकोर्मे चोनोका उल्लेख पाया जाता है। $०की सातवीं 
शताब्दौमें पलस्‌ इजिनेटाने अति प्राचौनकालके ग्रन्थकार 
आा।कजिनिसके अनुवत्तों हो--' देखनेमें साधारण नमक- 
को भाँतिका ; किन्तु खानेंमें मधु जैसा मोठा, भारतोय 
लबण”--इस तरहसे जिसका उल्लेख किया है, वह 
चोनोका हो वणन है। इससे यहो माल_म होता है कि 
भारतसे हो चोनोको उत्पत्ति हुई है। . र 
भारतवष में बहुत जगह बहुतसे ऐसे गाँव हैं, जिनके 
१ गुण्ड, खण्ड, खजर इत्यादि शब्दोंसे 


चोनो 


'छच्चारणगत विशेष सादृश्य है। ऐसा माल म होता हे कि 
गुड़, शरवारा आदिको उत्पत्तिके अनुसार उनके वसे 

' नाम पड़े हैं। फू,किगर ( 7।०९।९० ) और हानुबारि 
( Hanb2ry) साइबका अनुमान है कि, बड़ालका 
गौड़ नाम ऐसे हो पड़ा था। वास्तवमें पडिले वङ्ालमें 
ईखको खेती बहुत ज्यादा होतो थो इसमें सन्देह नहीं 
और भो बइतोंका अनुमान है कि भारतवषंमें पहिले 
पहल बड़गलमें हो इई खको खेती होतो थो। बादमे फिर 
बाँचे क्रमशः उत्तर-पश्चिमप्रदेश, पत्जाब, दाचिण।त्य 
आदिम फोलो घो । इ ० को नवम शताब्दोमें पारस्योप- 
सागरके किनारे इेखको खेती छोतो थो इसका प्रमाण 
मिलता है। ईसाके धर्मेयोदाभाँने ( 00५५१०5 ) सिरोय 
प्रदेशमें ईखकी खेतो होतो देखो थो। उस समयके एक 
इतिच्चास-लेखकने लिखा है “धर्म-योडाओंने चिपलो- 
देशके खेतोंमें सुक्रा ($५६०, ) नामके बचुतसे मधुयुक्त 
वण देखे थे।” ये मधुयुक्त टण ईख हो थे; इसमें तो 
"सन्दे ह हो क्या है? सागसिनो'ने यूरोपमें पहिल -पददल 
ईखकी खेती को थी । १४वीं शताब्दोमें यूरोपम चोनोका 

` प्रचलन था । १३२६ ३०५ स्काटले ण्डमें भो एक रन्स 
खरो चाँदोके बदले एक पोण्ड साफ चोनो मिलतो थो । 
ग्रोको'को यह बात नहीं. मालूम थो कि चौनौका 
आविष्कार सबसे पिले भारतवष में हो हुआ है और न 
रोमक हो इस बातको जानते थे। भारतवषसे अरब 

ओस, आदि देशो'में चोनो पहंचनेकी बात अरबके प्राचीन 
ग्रन्यकारोके ग्रन्धोमें पाई जातो है । 

१३०६ ईग०में सुलतानके राज्यमें भो साइप्रस, रांडस, 
सिसिलो आदि दैसाधमंके माननेवाले राजाकै अधीनस्थ 
देशाने पहिले पहल चोनो बनानेको प्रणालो प्रचलित 
हुईं थो। इटालो, स्पेन और सूमधासागरस्य दोपमें 
रहनेवालोंने भो चोनो बनाना सोख लिया था । १४२० 
“इमे पोतु गोजके लोगोंने सिसिलो दोपसे मेदिरामें ईर 
मंगाये थे। कुछ मी चो. स्पेन ओर पोतगोजसे सबसे 
पहले भारत ओर चोनदेशोय चौनो बनानेको तरकोब 
यूरोपमें प्रचलित इइ यौ ; इसे संशय नहों कोई कोई 


४२८ 


खूब हो उन्नति कर लो थे। अइ रेजोंके इस कारखानेके 
खुलनेके बाद हो पोतंगोजोंने यूरोपमें ब्रेजिलदेशको 
चोनोका खूब प्रचार किया था । 

सिफ शंख ओर खजूरसे हो चोनो पेदा होतो हो, 
ऐसा नहीं; वल्कि बइतसे पेड़ और पोधोंसे भो थोड़ी 
बहुत चौनौ वना करतो है, नोचे उन पेड़ घौर पोघोके * 
नाम लिखे जाते हैं ! 

इंख, खजर, ताड़, नारियल, सातू, लाल पालक शाक 
(Beet 5प५७/") सापल_ (५2८ ७90०) और नोम । 
इनके सिवा मक्का, धान ( जिससे लावा होता है ) 
काशोका सूल इत्यादिके रससे भो चोनो वन सकतो हे । 
नलौ बनाते समय जब नोलको सड़ाते हैं, तब नोलमें 
सारके धाथ नोलको चौनौ भो पानोमें गल जातो है । 
चीनीके रहनेसे शीघ्र हो उक्क मिश्र-द्रद्यमें अन्तरुत्सोक 
( Fermentation ) होने लगता है ओर उससे नील- 
वर्णका नीलसार शब तवर्णके नीलमें परिणत हो जाता है 
इस सफेद नोलको फिरसे नीला बनानेमें बहुत ख और 
परियम करना पड़ता चे ; किन्तु इस नीलसे निकली दुई 
चीनीको लोग अकमंण्य समझ फे क देते हैं । कहवाको 
खेती करनेवाले सिफ हवाई वीजहोको ग्रहण करते 
हैं, फलके सारभागके साथ जो चोनो रहती है ; उसे छोड़ 
देते हैं। सनते भी एक तरद्दको चोनी ओर शराब 
निकाली जा सकती है । मघुअपुष्ट भर्थात्‌ मोलसरीङ्ग 
फूलमें भी चीनी रहती है । जहां जहां मोलसरी ज्यादा 
उत्पन्न होती है, वहां वहा उसकी शराब भी बनती है । 
परन्तु आज तक कोई भी रासायनिक मौलसरीसे दानेदार 
चीनी नहीों बना सके हैं। 

नाना प्रकारके फल-फूलॉसे चीनी निकल सकती 
हे। इम जो कुछ मीठी चीज खाते हैं, उन सबमें थोड़ा 
बइत चीनीका अ'श रहता है । सश्च भी चोनोके पर्यायके 
सिवा दूसरी कोई चीज नहों है, मष्ठमक्वी फूल 


- आदिके मीठे रसको खींच कर दी मघरुपमें एकत्र करतो 


हैं । इसलिए मधु परोचतया उक्षको चीनीका मेद मात्र 
है। अङ्ग र, सरीफा, सपड़ी ( अमरूद ), जामुन, अनरस, | 


कहते हें कि, १ ६९७ इसे बाब्राडोज़ेने. अङ्ग रक्षाका १ ७ न जोनी रहनेके बारा उनसे 


चौनोका कारखाना खोला था ओर १६७६ ई०में उसने 


दत्यन्त मनोर खुशबृदार च्गसव ( मधु) बनतो है 
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आये ऋषियोंकी सोससुरा शायद ऐपो हो विशी वसु 
द्वारा सुवासित को जातो थो । 
चुं दचो या गच्जाको जड़में तथा मुले ठो ( जेठोमड ) 
है को जड्में भो कुछ चोनौका अंश रहता है इसी कारण 
: - वह मोटो लगती है। दारचोनोमें भो चोनो है; किन्तु 
टो ` इनका परिमाण थोड़ा है और ये चोजें भी ज्यादा नहीं 
र सिलरीं । अतएव उक्त चौनो विशेष कार्यकारी नहीँ 
होतो । 
सकरकन्द, आल, इत्यादिके भौतरके गूटेसे भो | 
बनतो है, इस समय बिनोले और ईखके रससे भौ 
उतक्ृष्ट चोनो बनतो हे । 
काष्ठचूण और फटे पुराने वसं दवारा मौ नेपोलि- 
यनके उद्यमसे चोनो बनो थो । इसको प्रक्रिया अत्यन्त 
कष्टसाध्य है । 
2! इन सब पदार्थोंसे जो चोनो बनतो है, रासायनिकोंने 
|. उसे चार से णियोमें विभक्त को है,-१ इक्षुज शक रा, 
, २ मधुज शर्करा, २ फलज शक रा और ४ दग्धज शर्करा । 
इनका खाद भी न्यारा न्यारा होता है। इक्षुज शक रा 
: रसनाग्रिय पौर थोड़े परिखमसे बनतो है इसलिए इसका 
प्रचार भो खूब है। इचु, पालक शाकको जड़, खजर 
इत्यादिके रससे जो चोनो वनतो है, उसे इतक्तुज, मधु भ्रोर 
ताजे फवोंसे उत्पन्न चोनोको मज, फलोंके रस, अङ्ग,र 
ओर अन्यान्य सूखे फलोंसे उत्पन्न चोनोको फलज, तथा 
जानवरोंके दूधे उत्पन्न चौनोको दुग्ज कहते हैं। 
कोई कोई उक्त चोनोको दो भागोंमें विभक्त कहते हैं, 
१ इच्नुज और २ फलज। यूरोपीय रासायनिक मतसे- 
इन्तुज चोनोमें अङ्गार १२, इाइड्रोजन ११ और अक्सिजन 
११ भाग रहता है, मधुज चोनोमें अ० १२, हाइड्रो० १२ 
ओर अक्सि० १२ भाग, फलज चोनोमें अ० १२, हाइ० १२, 
अक्मि० १२ ओर जल २ भाग, तथा दुग्धज चोनोमें अ० 
२४, हाइड्रो० २४ ओर अ० २३ भाग रहता है। जो चोनो 
इच्नुज नामसे प्रसिद्द हे, वह वणेविद्दोन, गन्धशून्य, मोठी, 
अल्पटढ्‌, किन्तु चणभङ्ग.र होतो है । साधारण साफ 
 चोनोको भाँति जल्दो जल्दो दानेदार वनानेसे, इसके 
छोटे होते हैं, किन्तु ज्यादा भाँचसे गला कर घोरे धोर 
ड. ण्डो करनेसे दाने मित्री जबेणकु अरे बड़/> धो सकते? 
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हं। इसका आपे चिक गुरुत्व १६ है। खुलो रखने पर भो 

इसका कुळ परिवत्त न नहीं होता सिफ आँचसे इसमेंके 
पानौके अंश जल जाते हैं। एकढतोयांश परिमित शौतल 
और वद किसी भो परिमाणको क्यों न हो, गरम पानोमें 
जल जाती है। सुरासारस भो यष गल जातो है, पर 
पानो ज़ेसो नहीं । फारेनदिटके तापमान यन्त्रको ३२०० 

डिग्रो गरम होनेसे चोनो खूब मुलायम, वर्ण होन, तरल 

पदार्थ के समान हो जातो है, तथा वइ तरल पदाथ 

अकस्मात्‌ शोतल होनेसे उसका अत्यन्त खच्छ ढेला बन 
जाता है, किन्तु कुछ देर पोळे ठण्डो करनेसे अखच्छ हो 

जाती है। ज्यादा गरम करनेसे इससेंसे अङ्गारके सिवा 

दूसरे अंश भापके साथ जड़ जाते हैं। उक्त चोनोके दो 
हेलो ( मिसो ) को अन्ध रेमें ढे कनेसे उसमेंसे आलोक 

निकलता है। इचक्षुज शक रा पुष्टिकर 'होतो है, इससे 
खानेको चोजे' जितनो मोठो होतो हैं, दूसरो चोनोसे 
वेसो नहीं हो सकतों । 

पेशाबके दोषोंको मेटनेके लिए जितने उपाय निकाले 

गये हैं उनमेंसे फलज चोनो हो श्रेष्ठ है। बइसूत्रवाले 

रोगोके पेशाबके साथ उक्त प्रकारको चोनो निकलतो है । 
इसलिए उस समय फलज चोनो खिलानेंसे फायदा पड़ता 

है। फारनहिटको १४०० डिग्रो गरम करनेसे यह नरम 
. हो जातो है ओर २१२० डिग्रोको गरमोसे गल जातो है, 

परन्तु इससे ज्यादा गरम करनेसे वह ( 0१८००९ ) 

क्षाररूपमे परिणत हो जातो है। इतक्षुज चौनो पानीमें 
जितनी जढदौ गल सकतो है, दूसरो चौनो उतनो जढ्दौ 

नहों गल सकतो और गल भोजाय तो वइ उस अवस्थामें 
इक्तुज चोनोकी तरह साफ ओर मोडी नहीं रहती । गरमः 
सुरासारमें यह गल जातो है। परन्तु जरा भो ठण्डा हो 

जानेसे चौनोके दाने ब घ जाते हैं । मधुज चोनो तोच्छ 
सुरासारमें तरल दोतो है । 

दुग्धज शकरा साधारणतः वण चोन होतो है। यह 

प्रायः ६ शुने ठण्ड अधवा ढाई शुने गरम पानोमें गलतो 

है। इंसका खाद वेसा मोठा नहीं होता, जैसा कि इक्षुज' 
का होता है।यह इवामें खुलो हुई पड़ो रहे तो प'रवतितः 
या सुरासारमें ट्रवोभूत नहीं होतो । इसको खट्टेके साथ 
"मिली कर गरिम करनेसे यह धीरे धोरे फलज चौनीमें. 


चोनो 


परिणत हो जाते है! जन्तु्ॉका दूध फट जाने पर 
उसका पानो उबलते उबलते दानोंमें परिणत हो जानेसे 
जो चोनो बनतो हैं, उसको दुग्धज चोनी कहते हैं । 
ऊपर कही इई चार प्रकारको चोनोके सिवा भर भो 
कई तरहको चोनो नवोन आविष्कृत हुई हैं, परन्तु वे 
सब इज जेसो हो हैं | थोड़े हो दिन इये होंगे. कोयले 
झे भो एका तरइको चोनो निकालो गई है। कोई कोई 
रासायनिक कहते हैं कि, उससे ज्यादा मिठास और किसो 
सो चोजमें नहीं हे । 
खजरके पेडके रससे भो प्रतिवर्ष बहुत गुड, चोमो 
आदि उत्पन्न होतो है । वङ्गालमैँ सव जगच खजूरका रस 
संगीत और उससे गुड़ बनाया जाता है। ४-७ वषत्न 
बाद खजरसे पेड़के जपरको तरफका हिस्सा ( डालियोंसे 
नीचे) छोल दिया जाता हे और उसमें ब्यारियांसो वना 
कर्‌ बॉस या टोरकी पत्तो लगा दो जाती हैं, जिससे उस- 
का रम एकत्र हो कर गिरे! फिर शामको उसके नोचे 
मिज्ञेके घड़े बाँच रखते हैं घोर सबेरे तक उसमें रस भर 
जाने पर खोल जेते हैं। इसो प्रकार तीन दिन तक 
बांधते खोलते रहते हैं शोर तोन दिन दक्षको विख्राम 
देते हैं। साधारणतः अगहनसे लगा कर फाल्गुन तक 
रस संग्रह किया जाता है । इसमेंसे पोषके महोने अर्थात्‌ 
अत्यन्त जाड़ेके दिनोंमें हो ज्यादा रस निकलता हे । 
“एक पूरो उस्त्रक्रे पेड़से अर्थात्‌ १६-१७ वष के पुराने क्षसे 
लगभग रोजोना ८ सेर रस निकल सकता है। पहिले 
पहल कुछ साल तक कम और ५-७ वषे तक खुव ज्यादा 
रस निकलता है, वादमें फिर रस घटने लगता है । रस 
निकल जानेसे इसको उस्त्र बहुत कुछ घट जातो है। 
“इस पर भी अगर अमियमित रूपसे रस संग्रह किया जाय तो 
और भो उस्त्र कम हो जातो है। कोई कोई ३-४ वषके 
पेड़मेंसे हो रस निकालना शरू कर देते हें । इससे वह 
पेड़ शोघ्र हो रुग्न हो जाता है ओर बढ़ ने पर भो उसमें- 
से ज्यादा रस नहीं निकलता, तथा शोघ्र हो नष्ट हो 
-जाता. है। वादल या कुहराके दिन रस नहीं निकालना 
चाहिये, अन्यथा रस ठोक नहीं होता और पेड़ सड 
जाता है! पहिलो साल जिस तरफ छोल कर रस निकाला 
जाता है, ठूसरो साल उससे उल्टी तरफ छोलना चाहिये 
Vol, शा, पा 
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इस तरह खज रके पेड़में प्रति वर्षे एक दाग पड़ जाता 
है, इन दागोंको गिन कर पेड़को उस्त्रका अनुमान कर 
लिया जाता है। फिर उस रससे इस प्रकार गुड़ या 
चौनो वनाई जातो है। सब पेड़ोंका रस इका होते हो 
एसो समय कारखानेको कढ़ाईमें डाल कर उसे अन्नै पर 
चढ़ा देनो चाहिये । रस ज्यादा देर तक रखनेसे उसमें 
अन्तरव्स क ( Fermentation ) हो कर सुरामें परिणत 
हो जाता है। फिर उससे गुड़ नहीं बनता । इसोलिए 
बिना देरोके गुड बना लिया जाता है। रस ताजा ओर 
अच्छा हो तो ६ सेरमें १ सेर गुड़ बनता है, अनाथा १८ 
सेर रससे १ सेर गुड़ बनता हे । व हालते सिउलो नामको 
एक जाति खज्ञरका गुड़ बनाया करतो है ' उस गुड्से 
इचु-गुडका.प्रणालोके अनुसार चोनो वनतो है। एक सौ 
खजरफे पेडोंसे सालमें १२० मन तक गुड बन सकता है! 
खुजरकी तरह ताड़के छचसें गुड़ और चोनो बन 
सकतो है। मालवाके उपकूलमें ताड़के गुच्छ को जगइ 
जगह काट कर रस संग्रह करते हें । उस रससे गुड 
अर चौनो वनाई जातो है ।- ताड़के रस ( ताड़ौ -से 
गुड़ बहुत कम हो बनता है किन्तु, ब्रह्मटेशमें ज्यादा 
वनता है । 
मन्द्राज तथा दक्षिण वङ्गसँ नारियलके पेड़से गुड़ बनाया 
जाता है। दाक्षिणात्यमें नारियलका पेड़ बङ्गाल? खजूर 
दृक्षका काम देता है । 
` .सिंहलके दक्षिणांश्में सागूके पेड़से चोनो बनाई 
जातो है। 
१६वों शताब्दोके प्रारस्भमें फरामीराष्ट्रवि्ञवके समय 
फ्रान्समें चोनो जाना बन्द हो गया था। नेपोलियन वोना- 
पाटने इदस दिया कि, जो कोई यूरोपको कोई नो वस्तुसे 
थोड़े खचेसे ज्यादा चोनो बना सकेगा, उसको १ लाख 
रुपये इनासमें दिये जांयगे। इस पर बहुतोंने बइत तरइ- 
की बनाई, जिनमें सबसे सस्तो धोर अच्छो चोनो लाल 
पालक ( शाक ) को बनो थो । उक्क चोनो बनानेवाले- 
को १ लाख रुपये मिले थे ; बादमें इखको चोनोके 
चलनेसे इसके लोपको सम्भावना हुई परन्तु विदेशो चोगी 
- पर अत्यधिक कर बढ़ जानैसे यद्द वनो रहो । अव भो 
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चौनो बना करती है, परन्त, भारतवष में पाल वसा 
होता नहों, इससे चोनो भो वोसो नहीं वनतो । एक 
ग्रकारका पालक-शाकसा होता भी है तो वह तरकारो- 
के काममे आता है। 
इख ओर उसका गुड़ तथा चीनी । 
इखोंमें हो ( विशेषतः पकी हुई. इखोंसे ) ज्यादा 
चोनो मिलती है। तरुणावस्थामें इखमें ज्यादा चौनो 
नहीं रचतो, उसमें श्वेतसार भोर चोनोका पूवेरूप फलज 
शकेरा (७।7८०४९ ) विद्यमान रहता हे) ये हो फिर 
चोनोके रूपमें परिणत हो जाते हैं इसके अलावा रख 
में जड़को तरफ ज्यादा चोनो रहतो है और श्वेतसार 
आदि कम होते हैं तथा जपरको तरफ चोनो कम ओर 
श्वोतसारादि ज्यादा रहते हैं। भिन्नमिन्न' समयमें १०० 
भाग इज्ञु-रमक्रो विक्लिष्ट करनेसे निम्न लिखित फल 
होता है -- 


१म परोचा 
३१ अग्स्त 


रय परोचा कय परोचा 
२९ सेप्टेश्वर | १० दि सस्वर 


इईखको लम्बाई 


8३ पुट ५३ फुट | ५३ पुट 
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उत्त नव्ये से माल म होता है कि सेप्टेम्बर मासका 
'चौनोका भाग अगस्तसे प्रायः दूना है, तथा दिसम्बरमे 
सेप्टेम्बरसै टूना है। भोर भो देखा जाता है कि सेप्टेम्बर 
और दिसम्बर मासके मध्यमे ग्लुकोस अर्थात्‌ फलज शकैरा- 


का भाग घट गया है तथा श्लेत्तसाशकाःबढ़ाप्हे॥। इससे. 


२ 


खनो न 


अनुमान किया जाता हे कि फलज शकेराको हो किसो 
रासायनिक क्रिया द्वारा चोनोरूपसं परिणत किया जाता 
है। सूयको किरणोंके बिना क्ष लतादिको इदि नहीं 
हो सकतो तथा उसके पत्त वायुस्थित इयस्लङ्गारक वाष्प- 
को शोषण नहो' कर सकते, प्रखर रोद्र ( धुप ) दोनेसे 
रासायनिक क्रिया बिना वाधाके चलतो रइतो हैं। इस 
लिये हचादिको भी इद्धि होतो रहती है। इसो कारण 
धूप दैखोंके लिये ज्यादा हितकारी हे । जिस साल घोड़ी 
वर्षा होतो है और आकाश ज्यादा.देर तक साफ रहता 
है। उस साल ऊख खूब मोठे और अच्छे होते हैं। 
परन्तु, वर्षा अधिक होने वा आकाश मैघाच्छन्न रइनेसे 
ईखकी हृदि और मोठेपनमे बहुत कुछ फरक पड़ जाता 
ह| 
कद रशून्य उत्कट चौरस जमोन पर हो ईरूको खेती 
हुआ करतो है । ऊख करीब ८८. महोने तक बढ़ता 
रहता है, इस लिये खेतमें बदस्तूर खाद ओर पानो सोंचते 
रहना चाहिए । बङ्गालमे किसान लोग ५॥६ दफे 
खेतको जोत) हैं और गोबर, भस्म, बाल,, पुरानो भीतां: 
को मिशे इत्यादिको खाद दे कर जमोन तयार करते हैं । 
इ खके पत्ते और उसकी छोड (सोठ) इत्णादिकी खाद 
इंखके लिए अच्छो होतो है। बादमे इल जोत कर 
१॥ छात अन्तर नालो बनाई जातो है । फिर उसमे 
१ या १॥ हात अन्तर इ खका भरेका पत्तोंवाला डण्ठल' 
सोधी तरइसे डाल कर ऊपरसे उसे ४५ इच्च ऊ'चो 
मिशेसे ढक देते हैं और साथ हो पानो सींचते जाते हैं । 
१०१५ दिन बाद एक एक डण्ठलमे से ८१० तक अइ र 
निकल आते हैं, उस समय बहुत सावधानीसे खेतको 
थोड़ा खोद कर पानो सो चा जाता है। चेक्रका सशीना 
हो इसके लिए अच्छा हे) जखजब एक या डेढ़ हात 
बड़ा झो जाता है तब फिर एक बार जमीन खोद कर 
प्रत्यक पोषेको जएमें सिदे देनो पड़ती है । ईखका 
खेत जितनो वार साफ किया जाता है, उतनी ज बार 
उसमें पानो सींचा जाता हैं। भाद्रपदमें ई खक्षो जड- 
से पत्ते लपेट कर ऊपरको तरफ ४-६ पौधोंको एकत्र 
बाँध देते हैं। प्रत्येक्ष आइ़को जड़म' मिहे भौ थोपनो 
पड़ती है। सांखिन, कत्ति कमे ६ खम बहुत कुछ मौडा- 


चौंनी 


-पमआ जाता हे । खगालोंको एक बार इसका जायक्रा | 
मिलने पर वे फिर इसको सूल नहीं सकते । किसान इस | 
समय खेतको रखानेके खिए एक आदमोको रवते हैं। 
वद आदमो खेतके वोचमे तोन हात जं चा एक मचान 
बनाता है ओर उस पर एक झोंपडौ वना कर रातमें 
उसमे रड कर शगालोंसे रेखाको रक्षा करता हे! मचानने 
-खेतके चःरो तरफ लब्बो लब्बो रस्थौ बाँध दो जातो है, 
इससे वढी बेठ वार वह रस्सोको हिलाता हे और उस- 
के छिलते डो पोषे भो दिलने लगते हैं, पोधों टी हिलते 
देख खाल भो भाग जाते हैं। वइसे लोग मचानके नोचे 
आग जना कर तापते और नगाड़ा बजा कर गोत भो 
गाते हैं. इसवे सोजमें उनको रात भो वीत जाती है ओर 
जुगाल भी नडी आने पात. कभो कभी खेत रखाने- 
बालेको खो भो वहां भोजन ले कर पहुच जातो हैं। 
बच्चों स्तो-पुरुष दोनों खर्गीय सुखका अनुभव करते हुए 

“रात चितात हें । 

माघ और फाला नके महोनेमे इख पक जातो है । 
इसो समय किसान लोग ऊखोंको कुदालोसे काटते हैं 
ओर साथ हो डमको छोल्न कर साफ करते जाते हैं, 
तथा ऊपरके पत्ते दार डंडलको काट कर अलग कर देत 
है। इनको पोछे सुखा कर लकड़ोकी जगह जलाया 
जाता है। इसको बाद जव सव इंख काट लो .जातो 

'है, तब ८० इखोंको एक एक गड्डो वांधो जातो है । 

“फिर इनको गाड़ोमे लाद कर खलियानमें ले जाते हैं 
और वहां इनको कोलइूमें पेर कर रम निकालते हैं। 
एक सास जहां इ खकी खेती शोतो है, दूसरो साल छस 

-जगइ इखको खेतो नहों होतो, वर्कि दूसरा हो कुछ 
-बोया ज्ञाता है। 

पहले काठके कोल इसे देख निचोड़ा जाता था। 
३ या ३॥ इस लस्वो ओर ५।६ इच्च व्यासको दो इमलो- 
को लकड़ियोंको दोनों तरफके दो पायोंमें तरऊपर मज- 
वूतोके साथ वाँध कर दोनों तरफसे दो आदमो उन्ह 
घुमाते हैं ओर एक आदमो उसमें दख लगाता जाता 
है। इस प्रकार एक एक देख ५.७ वार दवानेके | 


४४३ 


प्रकार इख पेरनेमें ज्यादा मेहनत ओर दिक्कत होने- 
के कारण अब सर्वत्र लोहकरे कोल्ह चल गये हैं। लाइ- 
के कोर कड तरइके होते हैं। किसोमें २ ओर किसो- 
में ३४ तक जाठ होते हैं। किसो किसोके जाउ सोधे 
खड़े किये इए भो होते हैं । ये कोल्ह बेल आदि दारा 
ओर वाष्पयन्त्र दारा चलाए जाते हैं। साधारण कोल्ह 
बल द्वारा चशाए जानेसे प्रति दिन उसमेंसे ४०५० मन 
' रस निकलता है भोर उससे ७८ मन शुख ` बनता है। 
इन कोल्ह्योंको कोसत गुणानुसार ८०) रु०से लगा कर 
१०००) रु० तक होतो है | फिलहाल भारतवषमें सवेत्र 
इस कोल्हसे रस निकाला जाता चे। जो लोग खुद कोलू 
नहीं खरोद सकते हैं, वे कूसरोंसे भाड़ पर ले कर काम 
चलाते हैं। साधारणतः इसका देनिक भाड़ा २) रु० है। 
भारतवषक्रे किसान गुड़से चोनो नहीं चनाते । इल- 
वाइ लोग क्रिसानसे गुड़ खरोद लेते हैं श्रौर फिर उस: 
को चोनो बनाते हैं। भिन्न भिन्न स्थानॉमें नाना तरहसे 
सोनो बना करतो है। परन्तु प्रसुत प्रणालो सबको एक- 
सो हो है। नोचे उसको प्रणालो लिखो जातो है। 
गुड़फ़ो इग्डियां २।१ महोने रक्खो रहनेसे उसमें 
दाना बाँध जाते हैं । फिर इण्डोका सुइ तोड़ शेवालसे. 
ढक करके तलेमें छेद कर देनेसे सव सोरा निकल जाता 
है | सिवार देनेसे ऊपरका गुड़ सफेद दानेदार हो जाता 
है। तब उस सफेद गुड़को निकाल कर पुनः शे वाल 
वा सिवारसे ढक देते हैं । दूसरे दिन फिर ऊपरके सफोद 
गुडको निकाल कर शवालसे ढक दिया जाता है! इसी 
प्रकार क्रमश! तमाम सोरा निकल जाता हे भोर गुड सफेद 
हो जाता है। फिर उस गुडको घाममें सुखा कर बोरॉमें 
भर देते हैं । इसको खाँड कइते हैं । यह खाँड हो बहुत 
जगइ चोनोको जगह खायो जातो है। खाँड़कों साफ 
चोनो वनानेके लिए इलवाई उसको लोहे या पोतलके 
कड़ाहेमे' रख कर भट्टो पर चढ़ा देते हैं बोर ऊपरसे पानो 
डाल देते हैं । जब तक बह उचलतो रइतो है, तब तक 
उसमें थोड़ा थोड़ा तैल, दूधका पानो: चुनेका पानो, चारका 
पानो इत्यादि डालते रहते हैं । इससे उसको गाद वगेरइ 


'बाद ठसका सारा रस मिकल आता, है, .. इसके ५० हे.आर हलवाई उसे झावेसे निकालता 
छन बचा हुई सोठो ( छोड )को फेंक देते हैं। इस | जाता है। इस प्रकारचे जब तमाम गाद निकल जातो 
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३ और रस कुछ गाढा हो जाता हे, तब कड़ाहा उतार | 


ह्या जाता है। रसके ठण्डे होनेके साथ साथ उसमें 
दाने बचने लगते हैं। इन दोनोंको शर्करा या चोनो 
कहते हैं । रसमेंसे उन दानाको छान कर निकाल लेनेसे 
फिर नये दाने बनते रहते हैं। इस प्रकार समस्त दानोंको 
निकाल कर बचे इए रसको दूसरे काममें लाते हैं। कभी 
कशी उस रसका पानो भटो पर हो जला दिया जाता है 
अर्थात्‌ रमको चाशनो रूपे परिणत किया जाता दै । 
इससे टण्डा होते हो जम कर चोनोफे ठे लसे बन जाते 
है। परन्तु इसमें दाने नहीं बनते। कोचड़ जेसो हो जातो 
है । इसको फिर बड़े कड़ाहैम डाल कर लोटे के पेंदे या 
लकड़ोसे ठोक कर चूरा कस्ते हैं! क्रमशः यह सफेद 
धल्लोसो हो जाती है । ऐशी चौनो ज्यादातर युक्त 
प्रदेशों हो बनतो है, इसको वहाँ लोग वूरा कहते.हैं। 
जभ वाट साइवका अनुमान है कि, पहले भारतमें साफ 
चौनो नहो' बनतो थो! चौन जोर मिशर देशसे साफ 
चोनो भारतमें आतो थो । इसो प्रकारसे चोनसे आई हुई 
शक राका नाम चौनो ओर सिशरसे आई हुई शकं रा 
मिश्री नामसे प्रसिद्द हुई डै।# किन्तु उनको यह कल्पना 
यथार्थ नहीं मालूम दोती। बहुत दिनोंसे भारतवष में 
शर्करा नामक नाना प्रकारकी चोनो बनतो थो, यह बात 
सुस्त आदि प्राचोन आयुधे दमें लिखी है| गकप गष्द देखो 
गुड़से सीराको अलग कर सारभागको खानेसे शकर 
बा खाँड़ बन जाती है । 
' _ काशोकी दुवारा चोनो बहुत हो बढ़िवा होतो है। 


दो बार साफ को जानेकै कारण हो शायद इसको दुबारा 
करते हैं । 


खाँड ओर अङ्रेजी लोफ-सुगर ( ].00(-४६४॥ ) 
एक हो चोज हे! 


भारतवष में भो नाना देशोंमें नाना तरहके ऊख पैदा 
होते ह। जेसे-काजल, बड़ोखा, केतारा, लखड़ा, 
कुशवार, सरोतो, धील, सतना, अगोल इत्यादि। इसके 
सिवा चौन, मारिशस ( मिरच-टापू ), ओटाहिटो, बावों 
आदि स्थानोंसे ईखके बोज मंगा कर यहाँ उसको खेती 
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चोनो 


होतो है। काजलो, गन्ना देखनेमें लाल या बैंजनो होता 
है। इसके सिवा और सब इखोंका रंग प्रायः इराईको 
लिए हुए पोला होता है । धील 'ऊखका रंग सफेद 
होता है। कई तरहके रंगवाले ऊख भो देखनेमें आते 
हैं। शिङ्घापुरका एक्र तरइका खच्छ जख बहुत कोसल 
और मोठा होता है, परन्तु यह आँधो चलने पर टूट जाता 
ह | वस्बई घोर ग्रोटाहिटोके ऊख सबसे बड़ छोते हैं। 
यह ऊख चूसनेक्रे कासमें हो ज्यादा आते हैं। ये अख 
कोमल और सोठे होनेकै कारण इनसे चोनो अच्छो नहीं 
बनतो है । शिङ्गापरो ईखोंका खेत करनेपे नुक मानञ्जा डर 
रहता है। ग्व छोथियारोके साथ न रखानेसे शगाल भोर 
आदमी हो खेतको उजाड कर देते हैं । इसो भयसे लोग 
अधिकतर केतारा, लखड़ा, चोनिया आदि कड़े ऊखों- 
को हो खेतो करते हैं। इन ऊखोंसे गुड़ प्राय! समान 
हो होता है, इसके सिवा इन्हे आदसे और झगाल दूर 
रहे; दोमक भो नष्ट नहीं कर सकतो । इसलिए इन- 
को नहों बाँधनेसे भो कुछ इज नहीं होता: आँधोमे 
गिर जाने पर भो ये बिना वाधाके उठाये जा सकते हैं। 

खुगाल और चोरोंके उपद्रवोंके सिवा जखकी खेतोम 
और भी बइतसे विन्न उपस्थित होते हैं । पहिले-परुल 
ऊखकौ खेतोनें बहुत रचे पड़ता है, इसलिए जो गरोब 
किसान हैं वे विना कजे लिए ऊबको खेतो नहीं कर 
सकते। परन्तु देशोय महाजनोंसे कजे ले कर चुआनेमें- 
नाकों दम भः जातो है, इसलिए लोग विशेष सङ्घतिम्षे 
बिना इसको खेतो नहीं करते। 

इसके बाद किसो प्रकार कोई खेत कर सो ले, तो 
फिर दौसक, मूसे, श्रगाल, रौछ, चोराडिकोंक उपद्रवोका ' 
सासना करना पड़ता है। कभी कभो इन लोगोंके उप- 
ट्रबसे तमाम खेत हो नष्ट हो जाता है । इनक्ष सिवा 


- पौधोंका सूख जाना, सड़ जाना और कोडोंका लगना 


इत्यादि ओर भो बहुतसे विन्न हैं। ये कोड एक जगइ- 


'से घुस कर सारे ऊखको बिगाड़ दिया करते है । 


दो एक ईखमें दोमक लगनेसे तमाम गुच्छेमें लग 
जातो है। कभी कमी ऐसा भी देखा गया है क्रि, ऊपर": 
से देख बहुत । दौखतो है, परन्त, तोड़नेसे भोतरमे 
कोड गांठ सूती, कोड लाल चौर कोड विखाद पाइ 


'चौनो 


जातो है। बाबू जयकव्ण मुखर्जो चोर अन्यान्य कषि- । 
तत्त्वानुसन्धिव्स, मंहोदयोंने इस विषयकी पर्यालोचना कर 
खिर किया हैं कि, वहत वर्षी तक एक हो जमोन पर 
डूख बोनेसे उक्त रोग हो जाता है। इस बातको परोचा 
की गईं है कि; बड़गलमें जिस ज़मोन पर वस्बई ईखको 
खेती १८।२० वर्षे को गई है, वहीं इन रोगीका ज्यादा 
जोर है, तथा जहाँ १०१२ वर्ष हो खेतो दुद है, वहां 
इन रोगोंका नामोनिशान भो नहो' है। 

बहुत समय ईखरे खेतोंमें घचुतसो घास बगरह उत्पन्न 
हो जानेके कारण ज्यादा क्षति इभ करतो है। इनका 
उपद्रव भो किसानोंको हैरान कर देता हे । ये सब व्यथ 
के पोषे ईखके जड़में उत्पन्न दो कर उसमें अपनी जड़ 
पौ लाते हैं। इनकी जड़ ईंखके भोतर पहुच जानेसे फिर 
इख नहो' बढ्ती । वल्कि सख कर मुरझा जाती है। 
पहिले उस जमीन पर सन, नोल आदि वो कर पोळे 
इख बोड जाय; तो इनके उपद्रवोंका उपशम चो जाता 
ह| 

इतने विघ्नोंके बाद घोडु-बइत ऊब पेदाभो हो जांय 
तो भो चेन नहीं । देशोय प्रथाके अनुसार ब्राह्मण यदि 
खेतमें घुस कर इच्छानुसार देख तोड़ ले जाय तो उनसे 
कुछ कह नीं सकते क्योंकि मनुके नियमानुसार 
को इंख ले नेका अधिकार है। इसके सिवा रास्तागोर 
गाड़ोवान, गाय-मैंस चरामेवाले लड़के इत्यादि भो छुपो. 
तौरसे देख चुराते हैं। इख कटते समय भौ किसानके 
घर एक तरहकी लुट-सो हो जातो है। लोग आ कर 
यथेच्छा खाते ओर २।४ घरको भो ले जाते हैं। आँखोंके 
सामने सरासर डकैतो देखते हुए भी बेचारे किसान देशा 
चारके लिहाजसे कुछ मक्तो' कह सकते । खलियानमें 
सो गुड़ बनाते वख्‌त यहो दशा होतो है, यदि किसोको 
रोते हाथ (निराशा पूर्वक) लौटाया जाय, तो पाप होमा 
यह समझ कर किसार्नोको वहाँ भो चुप रहना पड़ता है। 
इसके बाद गुड़ बनमेके बाद शुरु, पुरोहित, नाई, घोबो 
आदिको गुड़ देना पड़ता है। इस प्रकारके लगातारके 
खर्च से कभी कभो लाभको जगह उल्टा नुकसान भो 
उठाना पड़ता है यहां तक कि खेतका खच भो नहीं 
उठता । इसलिए इंखको खेती लोग कम करना 
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चाहते हैं। इसके अलावा किसान बहुधा अशिच्षित 
भोले होते हैं। वे अपनो पुरवा ग्नांको प्रथाको सदजमें 
छोड़ते नों ओर न ऐसा करना वे पसन्द हो करते हैं । 
इसलिए भारतमें गुड़के साथ साथ चोनोका रुजगार भौ 
डवेगा, इसमें आस्ये हो क्या है ? अतएव शिच्षित पुरुषों 
को इस तरफ ध्यान देना चाहिये, इसमें लाभ है, देश- 
की व्यापारिक उन्नति और देशका उपकार भो है। 
इसाञ्गो १५वीं शताव्दोने स्पेनके लोगोंने कानेरोद्दोप- 
पुत्ञमें इखको खेतो करना शुरू किया था । इससे पहले 
१४२० ईन्मै पोत गोजवासियॉने सिसिलोद्दौपसे मेदिरा 
और सेण्ट टमास घोपमें इखको खेतो को थो । १५०६ 
ई०सें केनारो ददोपसे इसका सानडोमिङ्गो दौपसें प्रचार 
हुआ था । १५८० में ओलन्दाजोंने व्र जिलमे सबसे 
पहले इखकी खेती और चोनोका कारखाना खोला था, 
परन्तु वहसे शोघ्र हो ये पोतंगोजों दारा भगा दिये गये।' 
फिर इन्होंने पचिम भारतोय दौपपुत्ञमं कारखाने स्थापन 
किये धे । अंग्रे जाने १७४७ में बावार्डाज दोपमें तथा 
१६६४ में जामेका छोपमें चौनोके कारखाने खोले 
थे, किन्तु शोध हो इस विषय पर अंगरेज, फरासो ओर 
पोत गीजोमें बडो भारो घींगाधो'गो चलने लगो । अंग्रेज 
लोग नानाप्रकारसे चोनो बना कर सस्ते दाम पर चौनौ 
बेचने लगे । परन्तु १७२६ ई०में फरासियोंने सान्‌डो : 
मिङ्गोके कारखानोंको अपूव उन्नति की ओर अंग्र जोंके 
साथ टक्कर लगा कर युरोपमें खूब चोनोको भरमार 
कर दो | 
इस प्रकारसे भारतवष से ईखको खेती यूरोप ओर 

अमेरिकामें प्रचलित दुई थौ । ईसाकी १८वों शताब्दोके ` 
अन्तमें राजनैतिक उपद्रवके कारण सान्‌डोमिङ्गोसे चोनोके 
कारखाने उठ गये थे। इस कारण अ'ग्रेजोंका चोनोका 
रुजगार भो खूब जोरॉसे चला था । इस समय चोनौका 
भाव खब तेज हो गया या, ओर तो क्या, इ'गलज्में 
रहोसे रहो चौनो भो ७ आने सेर तक बिक गई थो। 
इस पर लोगोंने भारतवष से चोनो मेजनेशे लिए इष्ट- 
इण्डिया-कम्पनोको लिखा था। फिर तो भारसवष से 
इङ्गलेण्डको इतनो चोनो जाने लगो कि, अभेरिकाके 
व्यापारी सो डमाडोल हो गये थे। अमेरिकाके शासन- 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३३६ 


कत्तीदमॉने व्यापारियॉको ऐसो हालत देख कर चौनोका 
कर बहुत हो घटा दिया था, परन्तु भारतवष को चोनो 
पर खुब हो कर बढ़ गया था। उस समयके लोग दासत्व 
प्रथाके अत्यन्त विरोधी होनेशे कारण वे क्रीतदासोके 
द्वारा बनो हुई अच्छो चोनोको भो नहीं लेते थे और 
- सारतवष को चोनी खुशोसे खरीदते थे। यह चौनो 
बड़गलसे हो जाया करतो थो | १७५५ ई०से भो बङ्गाल- 
से ५०००० मन चोनो यूरोपमें सेजो गई थो । परन्तु अब 
बड़गलमे' इतनो कम चोनो बनतो है कि, वद्दांको उससे 
गुजर नहों होतो । | 
आजकल अमेरिका मरिसस्‌, वोटाहिटी, शिङ्गापुर 
आदि दोपासे' बहुत ज्यादा चोनो बनतो है । इन समस्त 
कारखानोंके मालिक अंग्र ज हो हें । इंखके रससे लगा 
कर चोनो बनने तक तसांम काम बड़ो बड़ी मशोनोंसे 
` हो होते हैं। उदिद्तत्वन्ञांके मतानुसार हो जमोनसे' 
यांस या खाद दो जातो है और ईख बोयो जाते है । 
देशोय कोड? से सेकड़ा पोळे ५०.भागसे ज्यादा रस नहीं 
निकलता, परन्त यूरोपोय उत्कष्ट सशोनों द्वारा सेकड़ा 
पोछे ७५ भाग रस निकलता है। 
भारतवष में यूरोपौय प्रणालोसे ईखको खेती और 
* चौनो बनानेको अनेक बार कोशिश को गई है। १७७६ 
इ ०में कलकत्त के बणिकोंने पहिले पहल इसको चेष्टा 


की थो । गवने र जनरलने भी उस कम्पनीको सहायता 
देना खीकार कर लिया था । उस कम्पनीने पहले कई | 
एक जगद देको खेतो को, किन्त्‌, लगातार दौमक 


ओर कोड लगते रइनेके कारण कम्पनौको अपना उद्देश्य 
` त्याग देना पड़ा। फिर उसने देशीय किसानोंसे रेख 
खरोद कर चोनो बनाइ, परन्तु उसमें सो नुकसान हो 


हुआ ओर इसोलिए उसे उक्त व्यवसतायंको छोड़ हौ देना 


पड़ा। . 


चोनो बनानेकी तरकोव नाना प्रकारकौ रचित | 
हैं। विदेगौय मशोनोंसे बनो हुईं चोनौमें हिन्दूधस - 


विगद्दित काइ कोइ पदाथ पड़ते हैं अतः वह हिन्दुओं - 
के लिए अभोज्य है, इसोलिए इस देशमें मशोन दारा 
चोनो नहीं वनतो धो । 


बड़े बड़े कड़ाहे या हण्डोने |: 
„ ईखका रम रख कर उसके नोचे आग जला दो जाती 


'चौनों 


है। पात्रका मुह खुला रहता हैं। अग्निके उ नापसे 
रससेंको गाद ऊपर त्रा जातो है और वद उसो समय 
समावेस निकाल दो जातो है। इस प्रकारसे कुछ देर तक 
उबालने और उसको गार निकल जानेके बाद जब उसके 
जलोय अंश भाफमें परिणत हो तथा गाढ़ा हो कर गुड़ 
जैसे हो जाय', तव उसे ठण्डा करनेके लिए सिटटीके बड़े 
पात्रले ढाल देना चाहिये । जब अच्छी तरह दाने बंध 
जाँय, तब उसमेंसे पानोके अंश निकालनेके लिए उसे 
लोटे कपड़े पर रख कर ऊपरसे दबाते रहना उचित 
है। इस तरहसे तरल अशोक निकल जाने वाद सारांशमे 
पुन; पानो मिला कर उबालनेके लिए भशे पर चढ़ा 
देना चाहिये। इस बार इसमें थोड़ा थोड़ा दूध और चूना 
डालते रहना चाहिये, क्योंकि इससे मेला (गाद) कटता 
है। इसे प्रकार जब तक इसमेंसे गाद निकलतो रहे 
तथा जलोय अंश एक्‌ न हो तब तक ऐसो प्रक्रिया करते 
रहना चाहिये, बादमें मिद्दोके पात्रमें ढाल कर ठण्डा 
करना चाहिये। मिशेके पात्रमें उसमें दाना बं धने पर 
तरलांशको एथक करनेके लिए तलेमें छेद और चोनीका 
वणं उज्ज्वल ओर साफ करनेके लिए पाठके जपरका 
भाग सिवारसे ढक दिया जाता है। शं वालसे निकला 
हुआ रस पात्रमेंसे निकलते हुए चोनोके मलिनांशके साथ 
छेदसे निकल जाता है। सिवारके गुणसे चोनोका र'ग 
सो सफेद चो जाता है। बादमें फिर उस इण्डेसे चोनो 
निकाल लो जातो है । इस चौनोको फिरसे आग पर 
चढ़ा कर पइलेको तरह - दानेदार बनानी पड़ती है। 
चौनौमे हो कर पालने छेदसे जो रस निकलता है, वह 
दूसरे पात्रमें रख लिया जाता हे, थोर दूसरे काममै आता 
है। चौनदेशमें सो इसो प्रक्रियाके अनुसार चोनी बनाई 


' जातो है। 


अमेरिकां बहुत हो सरल तरोजेसे चौनो बनायी 


: जातो है। वहाँ देख पेरनेके कोल्हूसे निकलता इआा रस 


नालियोमें हो कर पादोमें गिरता है। वे पात्र भट्यों 
पर रखे रहते हैं। परण्तु भश्चैयाँ उस समय नहीं जलतीं ; 
वल्कि सब पात्र भर जानेकै बाद जलाई जाती हैं भोर 
इसी समय पावोमे थोड़ा थोड़ा चना डाल. दिया जाता 
है। पात्रोंका रस जब उबलने . लगता है, तब उनमें गाद 
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चोनो 


ऊपर आ जातो है। रसको साफ करनेक्रे लिए उस गाद- 
को निकाल कर फेक देना पड़ता है; इसोको वहाँ गाद 
फेंकना कहते हैं। कुछ देर तक यहो प्रक्रिया चलतो 
है । बादमें जब रस साफ हो जाता है ओर ऊपर सफेद 
काग आने लगता है, तन भश्योंको आग वुभा दो 
आती है, तथा घण्टा भर तक रसको ज्योंका त्यां रहने 
देते हैं। बादसें दूसरे पात्रोंमे उ'डेल दिया जाता है। 
इस समय रस देखनेमे ठोक पिड्नलवण शरावको भाँति 
उज्ज्वल चोर साफ मालूस देता हे। सव पात्रांका रस 
दूसरे पात्रोंमें उड़ ले जाने बाद उसफे जलौय अंशोंका 


कथञ्चित्‌ वाष्पाकारमें परिणत करनेके लिए फिरसे भरे | 


हुए पात्र भट्टो पर चढ़ा दिये जाते हैं । अग्निके उत्तापसे 
गाद ऊपर ग्राने पर खूब सावधानोके साथ निकाल दो 
जातो है । अन्तमें रस जब जमने लायक हो जाता है, 
तब उसे बड़े बड़े काठके पात्रॉमें रखते हैं ओर कर- 
छुलोंसे हिला वार ठण्डा करते हैं | बादमें गाढ़ा करनेके 
लिए फिर दूसरे पात्रोंमं .ढालते हैं। इन पात्रोंमे रसन्न 


४०७ 


कुळ अंश तो कोमल दानेदार हो जाते हैं ओर कुछ तरल 
रह जाते हैं। दानेदार अश लसोले तरल रससे अलग 
होते हो चोनो रूपमे परिणत हो जाते हैं। इसोलिए 
दोनों तरहके पदाथाँको पथक्‌ एथक्‌ करना पड़ता है। 
फिर उस दानेदार अंश अर्थात्‌ चोनोझो वड़े बड़े 
कोठोंमें से जा कर डाल देते हैं । उल्ला कोठोंको जमोनमें 
वड़े बड़े होद ओर उनके ऊपर फ्रेमों पर कुछ रोते पोपे 
रक्खे रहते हैं । उपयुक्त रिक्त पोपॉके पेंदे केलेफे डंठलोंसे 
ढक्षे हुए रइते हैं चोर उसमें ८१० छेद होते हैं। 
पूव लिखित दानेदार और कुछ तरल रस मिखित चोनो 
इन पोपोंमें डाल देनेसे उसञ्षा तरल रस क्रमशः उन 


छेदॉमेंसे बड़ा कर नोचेक्रे दोटमें गिरता रहता है ओर 


अन्तमें सूखो चोनो पोपो'म॑ रह जातो है| 

चोनो वनानेके लिए बहुत अगह बहुत तरइको मशोनें 
बनो हैं, जिनमेंसे डबल्य.० एण्ड ए० सोनि (४. ० 
A. १०० ) साइब द्वारा ग्राविष्कत मोन हो यूरोप- 
खंडमें सव दर प्रचलित घोर विशेष आइत है । चिव देखो | 


चोनो प्र्तुत करनेका कल । 


इस यन्त्में तास्त्रनिसिं त शूव्य एक कड़ाहा लगा इभ्रा 
रहता है, जिप्तका व्यास ६ फुट और नौचेज्ञा अंश टुहरा 
होता है! दोनोंके बोचमें २ इच्या इच्च स्थान घुआं 
. निकलनेके लिए खालो रहता है। देखका रस पहले 
कहो हुई प्रणालोके अनुसार उत्तम होने ओर उसको 


गाद निकल कर तरल होने पर तथा उत्तप्त अवस्यामें हो 
तेलको भांति घना होने पर उसे उक्त यन्वके कड़ाहेमें 


` ढाल देना चाहिये। कड़ाइमें रस ठण्डा होनेके साथ | 


साथ उसमें दाने बैधते जाते हैं । दाना बघते समय 
इस बातका भो खयाल रखना पड़ता हे कि जिससे दाने 
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सब समान हों। चोनो बनानेवाले रोते कडाहेमें पूरा 
रस न भर कर ढतोयांश वा चतुथांश रस भर भटो पर 
चढ़ा देते हैं, तथा दाने जब आायतनमें बड़े हो उठते हैं, 
तब उसमें क्रमशः सेला रस देकर अग्निके उत्तापको 
बढ़ाते रहते हैं। इस प्रकारसे कड़ाहके रसको चाशनो 
डोक हो जाय, तब उसे दूसरे पात्रमें उं ड़ेल कर ठण्डी 
करना चाहिये । ठण्डा होते हो इसकी चोनो बन जातो 
(८ हे, किन्तु व्यापारो लोग उसे उस समय ठण्डा न करा कर 
दूसरे देशोंको भेजनेके लिये उस छोटे छोटे पात्लामेंसे ढाल 
कर ठण्डा करते हैं। चोनोमें अच्छे दाने बं धने तथा 
ठण्ड होने पर पात्रके पैंदेके छेदों की डाटे खोल दो जातो 
३। डाटै खुल जाने पर पातरॉमेंका जो रस जस कर दानेके 
आकारमें परिणत नहीं हुआ है, वह निकल कर नालियों 
द्वारा चोदो में जा कर इकट्ठा दोता है। वादमें उस रस- 
को फिरसे कड़ाहेमें चढ़ा कर चोनो बनाई जातो है; जो 
पइलो चोनोसे कुछ निकृष्ट होतो है, यह चोनो मध्यम: 
अणोको होतो है। इससे निकले-हुए रससे पुनः एक 
वार चोनो बनाई जातो है, जो सबसे निकृष्ट होतो है । 
डङ्गलेण्ड ओर अन्यान्य देशोंमें चोनोको साफ वनाने- 
के लिये यथेष्ट परियम किया जाता है । चौनौ साफ 
करनेका स्थान आठ-नो मष्नल ऊंचा होता है। मेलो 
सबसे ऊपरके म्न्जलमें डाल दो जातो है, फिर उसमें 
सम्भवतः गरम पानो और थोड़ा गरका खून मिला कर 
नोचेसे अग्निका उत्ताप दिया जाता हे । उत्ताप ज्यादा 
होने पर गोरक्लका सारभाग घना हो कर उत्त तरल 
पदार्थमेके तमास मे ले गादको ले कर ऊपर बच्ने लगता 
है। फिर वह तरल चौनो मोटे और घने कपड़ेकी 
थेलोसे छान लो जातो है। इस थेलोको 'बेगफिल्टार' 
कहते हैं। थेलीमेंसे रस जल्दी जल्दी निकले, इसलिये 
उस थेलोको लोहेकी छड़में लटका देते हैं चौर उसमेंका 
रस ठण्डा न होने पावे इसके लिए दोनों तरफसे अग्नि- 
का उत्ताप देते रहते हें । कपड़ेकी थेलोमें छाननेसे 
सब तरइका मैला तो निकल जाता है, पर उसका कालाः. 
पन नहीं जाता, इस लिए थेलोसे रस निकलते हो वह 
अङ्गारास्थिसे परिपूर्ण लो हेके पात्रमें रख दिया जात है । 
इस पात्रकी ऊँचाई २० ३० फुट और व्यास प्रायः ५।६ फुट 


चोनो 


होता है । पात्रकी अङ्गार च णे कर दो जातो है। अङ्गारः 
च र्पमेंसे प्रवाहित होनेके.बाद उसका रंग सफेद और 
उजला हो जाता है । इस समय अग्निके उत्तापसे जलोय 
अंशोंको वाप्पाकारमें परिणत करनेसे, चोनो सफेद, 
उजलो और साफ हो जातो है। 
चोन अधिकतर साफ होने तथा उसमें बड़ बड़ 
दाने बं धनसे उसे मिश्रो वदते हैं। चोनोका रस सुचारु 
रूपये परिष्क त होनेके बाद, उसे चौनो बनानेके साधा- 
रण कड़ाइसे बड़े कड़ाहेसें रख कर, उसमें उत्ताप और 
चोच बोचमें नया रस डालते रद्दना पड़ता है । फिर उस- 
में जब बड़े बड़े दाने होने लगें, तब उसे केन्द्रविसुख 
( Centrifugal Machine ) यन्त्र पानरान्तरित किया 
जाता है । उत्ता यन्बमें डालते हो, उसके दाने रससे अलग 
हो कर सूख जाते हैं। इसो बड़े बड़े दानेदार चौनो- 
को सिसो कहते हैं । इस प्रकारके चोनोके दाने सददजमें 
नहों गलते । 
चीनोका व्यवसाय । 

दुनियामें कितनो चोनो बनतो है, इसका निणेय करना 
सहज नहीं है। १८५३ ई०में टौलो साहबने किस देशसे 
कितनी चोनो भिन्न देशोंको मैजो जातो है, उसको सूचो 
बनानेका प्रयास किया था । उनको बनाई हुई. सूचो 
यहां दो जातो हैं-- 


भारतवष और घटिश अमेरिकासे ... ०६६६२५० मन, 
फरासोसो उपनिवेशोंसे ... १७७३७५० सन, 
होल ण्डके उपनिवेशोंसे ... १७८७५०० सन, 
स्मेनके उपनिवेशोंसे ... २१४३७५० मत, 
हेन्माकके उपनिवेशोंसे २०६२५० सन. 
ब्रजिल देशते . ५५००००० मन, 
अमैरिकाके युज्ञ राज्यसे २७५३७५० सन 


कुल-३१८२१२५० मन इखको चोनो अन्य देशोंको 
भेजो जातो है। उन्होंने यद भी स्थिर किया था कि, 
जिन जिन देशोंसे जितनी चौनौ,दूसरे देशोंको सेजो जातो. 
है, उतनो हो चौनो उन उन देशमै खच इ करती 
है। उन्होंने सिफ ईखकी चौनोके विषयम हो निर्णय 
नहों किया था, वल्कि उनकी सूचीमै ४५३७५०० सन 
पालककी जड़की चौनी, २७५०००० सन खजूरकीः 
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चौनो--चौफकमिश्नर ` इह 


चोनो ओर ५५०००० सन सापल, चोनोका भो उल्लेख 
किया था ! कुछ भो हो, यदि उत्ता तालका बिशुद्ध 


२६४३३७ मन गुड़, खाँड़ इत्यादि भारतके नाना 
स्थामॉंको भेजो गइ थो। उस सालमें भारते नाना- 
समभो जाय, तो यइ खोकार करना पड़ेगा कि | स्थानॉसे बडगलमें १०११२ मन चोनो, तथा ७६३८२ मन 
` ३८७५०००० मनसे बहत ज्यादा चौनो वनतो है। | गुड़, खाँड, इत्यादि आई थो । 
माकुलक साइवके सतसे १८१८ ईं्में तमास देगोमें | ्हच्छोंको वनाई इई चौनो पर पहिलेके लोगोंकी 
२५००००२० णङ्केट्‌ वेट ( करीव १ मन १५। सेरका | जो छणा थो, वद्द दिन दिन घटतो जाती है । इसोलिए 
एक इणड़ेट वेट होता हे) चोनो बनो थो। | विदेशों चोनोको खपत खूब हो बढ़तो जा रहो है। 
दूसरे देशॉको अपेक्षा भारतबष में चोनोका ज्यादा | सिफ कलकत्त में हो प्रतिवर्ष प्रायः ३ लाख मन 
खर्च है। इस देशमै चोमोके बिना किसो भो तरइकी | विदेशो चौनो खच होतो है। १८८६-८७ इमे कलः 
मिठाई या अच्छो खाद्य वस्तु नहीं बन सकतो । मिठाई | कत्त में प्रत्येक व्यल्लिने लगभग १३ सेर १० छटाक चोनो 
आदिक सिवा ओर भो वइतसे काम्रोंमें चोनोको आव: | खाई शो । 
श्यकता पडतो है। | चोनो कपूर ( हि'० पुः ) एक प्रकारका कपूर । 
युल्प्रदेशमे काशो, गाजोपुर आदि शहरोंमें अधिकः | चोनोकबाब ( हि ० स्लो» ) कबाबचीनो देखो। 
तर चोनो बनतो है और वह अच्छी ओर विश्व नमभो | चोनीचम्मा (देश०) छोटे आकारका एक तरहका केला। 
जातो है। निष्ठावान्‌ हिन्टू-सन्तान देयोय चोनोत सिवा | इसको 'चिनिया कैला' सो कहते हैं। 
विदेशो परेष्छत चोनो नहीं खाते! जैनियोंमें सकड़ा | चोनो मिद्टो-प्रीनामशे देखो । 
पोछे ५० आदमो विदेशो चोनो नहीं खाते। अलोगढ़ | चौनोमोर ( हि'० पु० ) संयुक्तप्रान्त, ब गाल भोर आसाम- 
जिलेके अन्तगं त हाथरस शहरमें शुद देशो चोनोके सिवा | भै सिलनेवाला एक तरहका पचो। अंगरेज लोग इस 
विदेशों चौनोका नामोनिशान तक नहीं है । वहाँके | पच्चोका शिकार करते हैं क्योंकि इसका मांस बहुत 
लोगोंने कमेटी कर यच्च निखय कर लिया है कि, “थदि | खादिष्ट होता है! 
कोई भो ( हिन्टू या मुसलमान ) विदेशो चोनो वेचेगा | चोन्ह ( हि ० पु० ) बह देखो। 
या खायगा तो उसे ५०) रु० दण्ड देने पड़ंगे।” चोन्हना ( हि'० क्रि» ) परिचित होना, पहचानना ! 
१८३६-३७ इई०में समस्त भारतवष से ५१२८४६०) | चोप ( देश० ) १ जूता वमांनेके काममें लानेको लकड़ो 
की, १८४०-४१ इई०में १६४६८८०८) की तथा १८४७-४८ | जो सिफ चार अंगुलको होतो है। २ मदोका वह भाग 
ई०में १६६२८५२४): रुपयेको चौनो विदेशोंको भेजो |- जो एक बार खुदनेसे निकल आवै । 
गई धो, जिसमेंसे बङ्गालको चोनो हो ज्यादा थो । | चोपड़ ( हौि'० पु० ) नेत्रमल, आँखका कोचड़ । 
१८४५ ई०में इड्नलैण् में भारतीय चोनो पर अत्यधिक टैक्स | चोप्रपलि-मंद्राज ्रदेशके अन्तग त विशाखपत्तम जिलाको 
. बढ़ा दिया गया था। इसो बष से चौनोका व्यापार घटता | एक जमींदारो। इसमें एक छोटा गांव है । पहिले पांच | 


- गया । १८८ ०-०१ इ "मॅ भारतवष से कुल २८२७५४) रुपये-| दारला जमोंदारोम था। E 
कौ चोनो, तथा २७८१८७१ मन गुड़ इत्यादि विदेशोमें | चोफ ( अं° पु० ) १ किसो जाति या प्रान्तका अधिकार- कर 
गया था । प्राश्न प्रधान, बड़ा सरदार, सुखिया, भयुग्रा! ( वि० ) 


उस सालमें मरिचद्दोप, चोन, अमेरिकाकै युक्तराजा | २ संस्था ' २ अष्ठ, प्रधाम। . 
ओर उपनिवेशोंसे कुल ३,३२,६८४६०६) रुपयेको चोनो | चौफ़कमिश्नर ( अ'० पु० ) १ वह व्यक्षि जिसे किसो कार्य ज्यु जी 
तथा ७३०३६३) झपयेका गुड़ इत्यादि भारतवर्षमे | करनेका अधिकारपत्र मिला हो! २ बड जा किसो सूबे 
आया था । या कई कमिशञ्नरियों पर शासन करता हो । चौफ कमि 

२८८८-८० इ “में वड़गलसे (८६८६ मेन आनी और और लेपने ट गॅविनर॑ ( छोटे लाट )ते कुछ नोचेगिने 
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- ज्ञाते हें । छोटे लाट खय' गवनंर जेनरल इन 
कॉसिलसे नियुक्त होते हैं भोर इनके अधिकारमे खतन्त 


चौफकोट --चौरिका 


उसके दोनों हाथोंको अलग इटाता इभ्रा नकल आता 
है । ३ चोरनेका काम या क्रिया । 


- ग्रान्त होता है। परन्तु चोफ कमिश्नरके अधीन सीमा प्रान्त चोरक ( स'० पु० ) चोर संज्ञायां कन_। १ विक्रियालेख, 


तथा मध्यप्रदेश आदि मक व भयो. 
कोट (अ'० घुः) किसौ प्रान्तका प्रधान विचाराः 
° ! कान पंजाब और दकत्तिणौ बरप्ताको सबसे 
' बड़े अदालत 'चोफ कोट” वाइलातो है। इसके चोफ 
, जन और जज गवनेर-जेनरल इन कॉसिलसे नियुक्त 
- किये जाते हैं । 
` चोफजज ( अ'० पु० ) वह व्यक्ति जो चोफकोट के जजोंमें 
प्रधान हो, चोफ कोट का प्रधान जज । 
चोफजस्टिस ( अं० पु० ) हाईकोट का प्रधान जज । 
चौसड़ ( हि ० वि० ) १ जो असानोसे न फट या ट्टे । 
२ एक तरहका छोटा पोधा । यइ असलतासके जैसा 
होता है भौर इसके वोज दस्तावर होते हैं। आँख गाने 


पर यदि इसके बोज पोस कर आँखोंमें डाले जाये तो 
आँखकी लाली घरति शोध जातो रइतो है। 


चौसर ( डि० पु० ) चोमइ देणो । 

चोर (स ° क्वो० ) चिनोति आहणोति चि-क्रन्‌ दोघ थ 
एसिचिमोगा दीष २। चण ३९४) १ वस्त्रवख, पुराने कपड़ेका 
टुका । “चोराणि कि पथि न सलि दिशन्ति भिचा ॥' ( सारत २२१) 
२ हचत्वक्‌, वल्कल, वृषको छाल। - ३ गोस्तन, गोका 

` झन। ४ वस्त्रविशेष, एक प्रकारका कपड़ा । “(वासा 

` दिनोऽरण्य चरेद ब्रह्मणो ब्रतस)” (लेग १९।१०१) ५ रेखाविशेष । 
३ वस्त्र, कपडा | ७ चुड़ा, चोटो, सिरा । “चोरागोब ब्युद- 
स्तानि रेणुखव महावने।” ( भारत १॥ १११७८) ८ सोसक, सोसा 
नामक धातु। ८ चार लडियोंवालो - मोतियोंको माला । 

-१० कमाऊं, गढ़वाल तथा अन्ध पावेतोय जिलोंमें पाया 


जानेवाला एक तरहका पच्ो। इसको पूछ लग्बो ओर | 


सुन्द्र होतो हे । ११ धृपका पेड ' १२ छप्परका माँगरा । 
सथोधा । - 


चोर ( 8" खो” ) १ चौर कर बनाया इभ्रा दरार या 
शिगाफ़ । २ लडनेका एक पेच । य पेच उस समय 
मारा जाता है, जब विपचौ ( जाड ) पोळेसे कमर पकड़ 


लेता है। इसमें पलवान अपने दहने हाथसे विपच्षोका | चौरिका ( स'० खर, ) 
दहना हाथ भोर वाये हाथसेट-ब्रां०कवाचः्यरक्‌ करकाः किन्यो भौंगुर । 


लिखित प्रमाणके दो भेदोमेसे एक । (क्वो० ) चोर खार्थे 
कन्‌। ३ चौर देखो! 

चौरगाँव, विरगाव देखो। 

चौरना ( हि'० क्रि० ) विदोण करना, फाड़ना । 

चौरनिवसन ( स॑° पु० ) १ पुराणोक्त देशविशेष, पुराणक 
अनुसार पक देशका नाम । यह कूम विभागके इशान 
कोणमें बतलाया गया है। २ उस देशके अधिवासो 
३ उस देशके राजा । ४ चोरधारो ! 

चौरपत्रिका ( स'° स्त्रो० ) चोरमिव पत्रमस्याः, बह्ुव्रो०, 
कन्‌ टापि अत इत्वद्च । चञ्च, साग, चे'च नामका साग। 

चौरपण' (स'० पु०) चौरमिव पण मस्य, बहुवो० । शाल- 
इच, साल नामक पेड़। _ 

चोरफाड्‌ ( हि" स्त्रो० ) चोरने फाडनेका काम । 

चोरभवन्तो (स'° स्त्रो० ) खोकी ज्येष्ठ भगिनी । स्वीको 
बडी बहन | 

चौरक्षि ( स'० पु०) पचिविशेष, सुख तके अनुसार एक 
प्रकारका पचो । 

“बारघेदपि जिद्दाय चाषचौर शि सप' जा; ।? (सस्तत ५।३५ अ+ ) 

चौरवासस्‌ ( स'० ब्रि) चोर' वासो यस्य, बहब्रो० । १ 
जो. फटा पुराना कपड़ा पहनता हो । ( पु० ) २ शिव, 
महादेव । ३ यक्त । 

चौरा ( हि'० पु० ) १ पगड़ो बनानेके काममें आनेबाला 
एक तरइका र गीन वस्त्र ।२ वह पत्थर या ख'भा जो 
गाँवकौ सौमा पर गाडा गथा हो। १ वह घाव जो चौर- 
नेसे हुआ हो । 


चौराब'द (छहि० पु) वह जो दूसरोंके लिये | 
कर तैयार करतां हो | दूसरोंके लिये पगड़ों बाँध 


चौराब'दी (हि'० स्त्रौ०) पगड़ोकी एक तरइकी वुनात्रट | 
चोरि ( स'० स्त्रो० ) चि बाइलकात्‌ क्रि दोघंच । १ नेत्रा- 


शक, भाँखका परदा । २ भिल्षिका, भोंगुर । ३ कच्छः 
टिका, कच्छ, लांग, कांछा । २ 


चोरोति कायति शब्दायते कै- 


चौरिणो---चौल 


चोरिणी ( स'० स्त्रो० ) वदरो-नारायगक्रे निकटको एक 
प्राचोन नदो! इसो नदोके पास वेवखत मनुने तपस्या 
की थो । 


“व्त' क चित्‌ तपस्यन्तमाद्रं चौ रशटापर' । 
ोरियौती रमगम्य भव्यो वउनमनत्रबोत्‌॥” ( भारत ३।१८७ अ० ) 
चौरित ( स० त्रिश) चौर जातमस्य चौर-इतच्‌। जिममें 
छाल छो गरे हो । 
चौरितच्छदा (स'० स्त्रो० ) चोरितन्चीरवदाचरितम्छदो 
दल' यम्याः, बहुत्रो०, टाप । पालड्य शाक, पालकका 
साग। 
चोरिन्‌ ( सं० त्रि» ) चोरमस्यास्ति चोर-इनि। चोरयत, 
जिमके कपड हो। | 
चौरो (सं० स्त्रो० ) चोरि-डोष_। कच्छाटिका. कच्छ 
लांग, मिसो, भींगुर । 
चोरोल्लि ( सं० स्त्री० ) चिरह्नि देखो। 
चौरोवाक ( सं० पु० ) चोरोति शब्दो वाको वाचकोऽस्य' 
बचुत्रो०। कीटविशेष, एक प्रकारका कीड़ा । मनुका 
सत है कि नमक चुरानेवाला मनुष्य दूसरे जन्ममें चोरो" 
वाक योनिमें जन्म लेता डै। _ 
“दीरोवाकस्तु लवणं वलां शा शछुनिदेषि।'? (मनु १२६३ ) 
“वीरौवाकाख्य उच्चेःखरः कोटः ॥? ( कल्क ) 
चोरूक ( सं० क्वो० ) चो इति कत्वा रौति रुक । १ फल- 
विशेष, एक प्रकारका फल । इसका गुण-रुचिकर, 
दाइजनक, कफ ओर पित्तवदेक एवं अस्लरस है। 
(राजवल्ञत ) 
-चौण ( सं० त्रिश) चर-नक एषोदरादित्वादत इत्व' । 
१ छत, किया इंद्रा । २ शोलित, अभ्यस्त, रहा इआ । 
३ विभक्त, बाँटा इवा । ४ सम्पादित, बनाया हुआ । 
“दोणब्रतानपि सदाः छत्र ढेडितानिमान्‌ ।!? ( याज्ञबस्क्य ) 
५ विदारित, फाड़ा इुआ, चोरा हुआ | 
चोण घण (स'० घु’) चोण' विदारित' पण यस्य, बहत्रो० । 
१ नौमका पेड़ । २ खज,रका पेड़ । ( मेदिनी ) 
चोल (हिं० स्त्रो० ) पच्चोविशिष । गिद्ध ओर बाजको 
जातिकी एक चिड़िया जो उनसे कुछ दुबल होतो है । 
इनको आँखे गोल, इृढ़ भौर अग्रभागमें ढेढ़ो होतो हैं । 
परोंको उंगलियां टेढ़ी और उनके 
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भागोंमें विमता होतो है । यद्द कवूतरॉसे ३४. गुनो 
बढी होतो है। इसके डैने फ लने पर २६।२७ इञ्च हो 
जाते हें | भारतवष में प्रायः पांच तरइको चोल देखने- 
में आतो है। जिनमेंसे शङ्ख ( अथवा शङ्कर ), डोमरो 
ओर धोबिन ये तोन प्रकारको चोल साधारणतः बड़ालमें 
मिलतो हैं । इसके सिवा अफ्रोका ओर अमेरोकामें और 
भो नाना तरहको चौले पाई जातो हैं। यह को हे, 
सकोड़े, चुहे. मछलियां, गिरगिट और अन्यान्य छोटे 
छोटे पक्षी खाया करतो है । सुदाँका मांस भो खातो हे । 
किसो जगह मरा इआ साँप, चु या दूसरो कोई सड़ो 
चोज पड़ो रहनेसे यह उसे तुरंत उठा ले जातो है। गांवॉमें 
जहाँ रास्ता आदिके साफ करनेका कोई बनन्‍्दोवश्त नहीं 


- वद्दां यह रास्ता साफ करनेका काम करतो है । यह 


अपने शिकारको देखते हो बडो सावधानोसे तिरछो 
उतरतो है ओर बिना ठडरे भपडाके साथ उसे ले कर 
आकाशको तरफ निकल जातो है । शिकारको यह 
उड़तेमें भो खा लेतो हे। यह बिना डेने दिलाये बहुत 
देर तक आकाशमें शिकारके चारो तरफ चकर लगाया 
करतो है। कोई कोई चोल पानोमें भ्रपट्टा. मार कर 
मछलियां पकड़तो है, कभो कभी यह धोखेमें पानोन भो 
डब जातो है ओर बडी सुश्किलसे किनारे लग उड़ जातो 
है। बाजारोंमें मछली ओर मांसको दूकानोंके आस 
पास बहुतसो चौलें उड्तो रतो हैं । जहां ज्योनार 
होतो है, वहां असंख्य चोले' इकट्टो हो कर. खानेमें 
बाधा डालतो हें । यह गरम देशोंमें रहना ज्यादा पसन्द 
करतो है । 

. शश््चोलका रंग कत्यरको लिये इये लाल होता हे । 
इसको नार सफेद होतो है। डोमचोलका वणं काले- 
पनको लिए धूसर होता है। यह देखनेमें अत्यन्त कद्यं 
होतो है। सुराणोंके मतानुसार--भगवतोने कितो समय 
शङ्टचोलका रूप धारण किया था, इसलिए या यह देखने- 
में अच्छो होतो है इसलिए इस देशके लोग इसे आद्र- 
को दिसे देखते हैं । रविवारको बढुतसे इसे मांसादि 
खिलाते हैं। कोई कोई इसका मिलना याव्राके लिए 


क क मारता नहों, इसलिए यह बड़ो 
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“निडर होतो है) लोगोंके हाथसे, विशेषतः बच्चोंके हाथ" 
से यह बडो फुत्तीकै साथ भपश मार कर मिठाई आदि 
छोन ले जाती है। बहुतोंको ऐसा विश्वास है कि, शह 
चौल विष्णुका विमान और गरुड़का हो रूपान्तर है। 
अंग्रेज लोग इसे ब्राह्मणी-चौल ( Brahmany Kite ) 
कहते हैं। सफेद और काले रंगकी और भो अनेक 

तरहको चोल देख्नेमें आतों हैं। 
पोष और माघके मद्दोनेमें यह २।३ अण्ड देतो है 


> 


ऊ चे इतकी डालयों पर मन्दिर या वड़े बड़े मकानों- 


क्ले शिखर पर या पहाड़ोंके ऊपर यह अपना घोंसला बनाते 
हे। यह अण्डाको बढो होशियारोके माघ रक्षा करतो 
हे और अण्ड फटने पर अपने वच्चोंको अन्यान्य चिड़ियों- 
के घोंसलोंसे छोटे छोटे बच्चे ला कर खिलातो है। इसके 
ग्रासमें हंस और सुर्गोके बच्चे हो ज्यादा पड़ते हैं । उड़ते 
उडते या दूसरी किसी चिडियाके साथ विरोध पडने पर 
यह बड़ी जोरसे “चौं ची” शब्द करतो है, इसीलिए 
“इसका नास चोल ( चिल्ल) पर है। चोल ज्यादा ऊ चे 
पर अच्छो उड़ सकतो है। इसको दृष्टि बड़ी तोच्ण 
होतो है। चिह्न देखो। 
चोलड्‌ ( छिं० पु० ) चोलर देखो! 
चौलर ( देश० ) कोटविशेष, एक प्रकारका कोडा जो 
जसे मिलता ज्‌ लता है। यह कोडा मेले कपडोंमे 
प्‌ जाता है । 
चोला ( छिं० घु० ) चिजडा देखो। 
चोल्का ( सं० स्त्रो० ) चोति शब्दं लाति ला-क-टाप.-अत 
इत्व यद्दा चौरिका एषोदरादित्वात्‌ रेफस्य लकारः । 
भिल्लिका, स्िज्लो, म्होंशर । 
चौलू ( सं० पु० ) एक तरइका पहाडी मेवा जो आड - 
को तरह होता है। क 
चोशक ( सं० ° ) चौदिति शब्द लक्षति लक्ष-अच_ एषो- 
दरादिल्वात्‌ राज: । स्होजिका, म्िल्नों । 
चोल ( डि० सोर } चख रे खो। 
चौवर ( सं० ह+ ) चोयते तण्ड सि; चि-व्वरच_ निपातने 


च्‌.लड़--चु धलाना 


२ वदध संन्यासियोंके पहननेके वस्त्रका ऊपरी भाग । 
इनके परिघेय दो भागोंमें विभक्त हैं-ऊपरके भागञ्चो 
चौवर भौर नोचेके भागको निवास कहते हैं । 

चौवरिन्‌ ( सं ° पु० ) चोवरमस्त्रस्य चौवर“इनि। १ बौद्- 
भिक्षु, बौद भिन्नुक । २ भिक्षुक, भिखमङ्गा । 

चोस ( स'० खौँ० ) टोस देखो 

चु'गना ( डि ० ) चगना दैखो। 

चु'गल ( हि'" पु० ) १ पचिरौंया जानवरोंका टेढ़ा या 
भुका हुआ प॑जा, च'गुल । २ मनुष्यका बटोरा हुआ 
प'जा,.बकोटा । 

चु'गलो ( देश» ) एक तरहका आभूषण जो नाकमें पहना 
जाता है, एक तरहको नथ । 

चुगी (हि'० खो०) १ किसो वस्तुका उतना परिमाण 
जितना चुगलमें समाता हो, चुटको भर चोज । 
२ शदरक भोतर आनेवाले बाइरौ माल पर लगनेका 
महसूल । 

चु'घाना ( हि ० क्रि० ) चुसाना, चुस्ता कर पिलाना | 

चु'चुड्डा- बङ्गालके इंगलो जिलेका एक शहर। यह 
अचा० २२९ ५३ उ० और देशा० ८८ २४ पूरके मध्य 
गलो नगरसे कुछ दक्षिण भागोरथोके पश्चिम तट पर 
अवस्थित है। अब चुचुड़ा इगलो मिउनिसिप लिटोके 
अन्तगं त हो गया है। १७वो शताब्दोमें ओलन्दाजोंने 
यहां उपनिवेश स्थापित किया था। १८५८ ई० तक यह 
नगर उन्होंके अधिकारमे रहा | इसके बाद यह अंगरे- 
जोंको साँप दिया गया । पद्दले यद्दां आतुर-सेनानिवास 
और इ गलेण्डके यात्रो अथवा दङ्गलेण्डसे आये इए सैनि- 
कोके रइनेका अड्डा था। अब यद उठ गया है।उसा . 
स्थानमे अब पोष्ठआफिस, स्कूल आदि बना दिवे गये 


` हैं। यहां दिगस्बर जैनांका एक प्राचीन मन्द्र है। 


मन्ट्रिम अनेक दि० जञेन-मूति यां है। जिनमें एक चतुर्थ 
कालव्हो प्रतिमा भो विराजमान हैं। इसका प्रवन्ध 


| कलकत्तेने दि० जैन पदां इायनें हे । लोकसंख्या प्रायः- 
। २०३८्३्‌ है। 


लाडु? (व्ष ९१ ) १ स्िन्लुफ्ावस्ण, यो गर्दो दा भिदुकों- | च टली ( देश० ) छं चच । 


जा फटा पुराना कडू! 


| हु बचाना (हि० क्रि०) चौंचना: चकाचोंध होना//एंसोका 


“ोपोनाच्छादन वाकई बॉक्टिपह (३३३५ ५९९९० Dn. न नह - 0] by को 


क 


चुधा-चुकतो-आईन 
चुं घा ( डि० वि० ) जिसे अच्छी तरह दोख न पड़े, | 


जिसको छोटो छोटो आँखे' हो! 
चुँ भना ( डि» क्रि० ) नना दैखो। 
चुआ ( देश० ) १ गोध,सबिशेष, एक प्रकारका पहाड़ो 
गैहू । ( पु०) २ चोषा देण्ये। 
चुआई ( हि० खो०) १ चुआनेका काम, टपकानेको 
क्रिया । २ वह सजदूरो जो चुआनेंसे मिलतो हो । 
चुआक ( हि'० पु० ) वह छेद जिससे जल आवे । 
चुआन ( डि'० स्त्रो० ) नहर, गड्धा, सोता, जल आनेका 
स्थान । 
चुआना (हि क्रि) १ टपकाना, बूंदवृद गिरना। 
२ किसी चौजसे अके उतारना । 
चुआव ( हि ० खो» ) 'ुग्रानेको क्रिया या भाव | 
चुकंदर (फा० पु०) खारो मिद्वेमें उगनेवालो एक प्रकारको 
जड़ । यह गाजर या शलगमको तरह होतौ है । इसका 
रंग लाल होता है। -यह तरकारोके काममें आतो है । 
ससुद्रके किनारे चुक दर बहुत उपजती है क्योंकि वहां 
खारो मिद्दे या खारा पानो मिलता हे । 
चुक ( हि'० पु० ) चक देखो! 
चुकचुकाना ( हि'० क्रिश) १ रस कर बाहर फेलना | 
२ आद्र होना, पसोजना, च,चाना। 
चुकचुद्धिया ( हि स्त्रो ) १ बहुत सवेरे बोलनेवालो 
एक तरहको चिडिया । २ चमड़े या रबरका बना हुआ 
एक प्रकारका खिलौना जो दबानेसे पक्षो सरोखे चूचू' 
शब्द करता हे । 
चुकटा ( इि'० पु० ) च गुल, चुटकी । 
चुकता ( डि'० वि० ) निःशेष, बेबाक, अदा, वसूल । 
चुकतो ( डि'० वि० ) उकता देखो । 
चुकतो-आईन--चुकता या बेबाक करनेका एक कानून । 
. यह १८७२. ई°को ८वों घाराके नामसे परिचित है। 
. १८७२ इमे २५ अग्रेलको यह कानून गवन र जनरल 
दारा अनुमोदित और उसो वषेके सेप्त म्बर मासको १लो 
तारोखसे भारतवष के अ'ग्रे जाधिक्षत प्रदेशोंमें प्रचलित 
हुआ। किसो प्रक्ततिख व्यक्षिक्रे अन्य किसो प्रक्तिस्थ 
व्यक्षिके साथ कोई काये करने वा न करनेके लिए 
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चुकतो कहते हैं। चुकतो साचौके सामने वाचनिक वा 
लिखित दोनों तरहसे हो सकतो है। गेरकान न, डर 
दिखा कर, जबरदस्तो, धोखेसे या वेहोशोमें लि झाडे 
हुई चुकतो अदालतमें अग्राह्म है ' चुकतोको एक भो 
शत अगर कान नसे विरुद्द हो, तो तमाम अत्त रह हो 
जातो हैं। कोई अनिश्चित भविष्यत्‌ चटनासूलक चक. 
तोको अनिश्चित ( 007४॥४०॥६ ) चुकतो कदते हैं। 
ऐसी चुकतोमें लिखो इइ भविष्यत्‌ घटना यदि कार्यरुपमें 
परिणत न हो अथवा उसको घटना असम्भव न हो तो 
वह कार्यकारी वा रह नहीं होतो । वह घटना यदि 
बिल्‍्कल हो असम्भव हो, तो दोनों पच्चवाले जानें चाहे 
न जानै, चुकतो रद्द हो जायगो । परस्पर कोई काम 
करनेके लिए दोनों पक्षवाले यदि चुकतो करे, तो प्रत्येक 
पच्चको चुकतोमे लिखा हुआ वा अद्रोकत काय करनेके 
लिए प्रस्ताव करना होगा । दो वा ततोधिक व्यक्ति यदि 
मिलित चुकतोमे किसोके द्वारा बंध जांय, तो इर एक 
व्यक्ति अन्य समस्त व्यक्तियांको चुकतौमें लिखो हुई 
शाको पालनेके लिए वाध्य कर सकता है । जब चुकतो- 
के एक पचवाले अपनो शताको पालनेके लिए तयार न 


_ हों, तो दूसरे पक्षवालोंको भी निदि ष्ट शत नहीं पालनी 


पड़तों । दोनों पक्षोंको सम्पतिसे कोई भो चुकतो परवर्ती 
चुकतोके द्वारा रह या परिवर्तित होने पर पूव बरती 
च कतोके नियम नहीं पालने पड्ते। उन्मत्त.वा आतुर 
व्यक्तियॉके म्रतिपालनादिके विषयमे प्रकाश्य चकतोः न 
होने पर भो चुकतो उच्च रहती है, तथा कानन वाध्य 
न होने पर भो दूसरा कोई यदि ऐसे आदमोका प्रति- 
पालन करे, तो उसको सम्परत्तिसे वह खच पा सकता 
डे ? 
चुकतोमे लिखो इइ शत्तोंका यदि भङ्ग किया जाय, 
तो क्षतिग्रस्त पक्ष अन्य पक्ष पर अदालतमें चतिपूति की 
नालिश कर सकता है, किन्तु वह क्षति परोक्ष वा भन्य 
कारणसे न होनो चाहिये । 

यदि कोई व्यक्ति निर्दिष्ट परिमाणमें कोइ वस्तु 
किसोको बेचनेको खोकारता दे दे भौर उसका अधिकांश 
वा पूरा सूल्य ले ले, तो च्‌.कतोके नियमानुसार वद 


"कान नते अनुसार जो अड्वोकीरें?कंरना''है;/उछे/हो०००/साउबोजको/कूसरे'किसो व्यहिको नहों बेच सकता 
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चुकतोम यदि यह लिखा रहे, कि विक्रेता विक्रेय वसु 
को विक्रयोपयोगो बना कर देगा, तो जब तक वह काम 
न हो जाय, तब तक क्रेता उसको लेनेके लिये वाध्य 
नहीं है। चुकतो हो चुकनेके बाद उस वसखुक नफा 
नुकसानका मालिक क्रेता होता है। विक्रेय वसु विक्रेताके 
अधिकारमे न रहने पर भो उसके विक्रयको च.कतो हो 
सकती है। विक्रेता निदि ट दिनकै भोतर उस वसुको 
( बाहींसे भी सग्रह करके) देनेके लिए वाध्य है। च.क 
तीमे विशेष कुछ उल्लेख न हो तो विक्रय वसु क्रेताको 
बढौं लेनो पडतो है। जहाँ वह विक्रय करते सभय रहे. 
यदि विक्रयक्े समय वह वसु तय्यार न चो, तो क्रेताको 
जद्दा वसु हो, वहसे लेनो पड़ती है च,कतोमे विशेष 
निर्देश न हो, तो विक्रेता पूरा सूल्य न मिलने तक 
मालको रोक सकता है। - 
कोई किसोओ पास कोई चोज गहने रखे तो रक्षक 
उस चीजको यथोचित सम्हाल रखनेके लिए वाध्य है। 
यथोचित सम्हाल करने पर भो यदि वह चोज बिगड़ 
जाय चोर चुकतीम अन्यथा कुछ उल्लेख न रहे, तो रक्षक 
उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। जो चोज जिस 
कामके लिए दो जाय, उसके अलावा उससे अगर और 
' कोई काम लिया जाय, तो उसकी चतिपूतिकै लिए 
रत्तक जिम्मेवार है। उस रको हुई चौजमें यदि कोइ 
दोष हो, तो रखनेवाला उस दोषको रचकसे 
लिए वाध्य है, अन्यथा रचकको कुछ चति प चने 
पर रखनेवाला उसके लिए जिम्मेवार है । 
किसी व्यक्तिके चंमतापन्न प्रतिनिधि. वा कम चारोके 
साथ च ळतो करनेसे प्रथम व्यक्तिके साथ. च्‌ कतो सिद 
होतो ३ । प्रतिनिधिकी क्षमता प्रकाश्य न होने पर वह 
अवस्थाक्रे अनुसार गुप्त रहतो है। विशेष विशेष जगह 
प्रतिनिधि मालिककी तरह काम कर सकता है । प्रति 
निधिके चमताके अतिरिक्ष कोइ काय करने पर मालिक 
उसे अग्राह्य वा ग्राह्य कर सकता है ।.उससे यदि कोडं 
हानि हो, तो प्रतिनिधि उसके लिए जिम्मेवार है । 
ऐसे कायकता कोड भो अंश ग्राह्य करने पर सभीको 
ग्राह्य करना होता है। प्रतिनिधि सालिकके आरेशांनु- 
सार कार्य करनेकै लिए वर्धि है, शोर ने है|" 
७ 


'- चकतो-यादेन- चक्र 


तो व्यवहारानुसार काय करनेके लिए वाध्य है। मालिक 
प्रतिनिधि द्वारा आईन सङ्गत किये हुए सभी कार्योंके 


लिए जिम्मेवार है। गेरकानन कामके लिए मालिक 
जिम्मेवार नहों । 


चुकना (हिं० क्रि०) १ निःशेष होना, समाप्त होना, खतम 
होना, बाक न रइना । २ निजटना, ते होना । ३ चुकता 
होना, बेबाक होना । इस क्रियाका प्रयोग व्यङ्गमें भो 
होता है, जैसे वह अब दे चुका” अर्थात्‌ वह अब न 
देगा। इसके सिवा अन्य क्रियाओंके साथ समाक्षिका 
आधे देनेक्ने लिए भो इसका प्रयोग होता है, ऊैसे--तुम 
व्याल जोम चुके! आदि । 

चकरेंड ( देश० ) सपेविशेष, णक तरहका सांप जिसे दो 
सुह होते हैं। ऐसे सांपको गू'गो भो कडते हैं। 

चुकवाना ( चिं० क्रिश ) अदा कराना, वेबाक कराना, 
दिलाना । 

चुकाई ( हिं० स्त्रो० ) चुकनेका भाव । 

चुकाना (हिं« क्रि) परिशोध करना, वेवाक करना, वसूल 

करना । 

चुकिया ( देश* ) वह छोटा बरतन.जिससे तेलो घानोमें 

जल देता हैं, कुल्हिया । 

च्‌ कोता ( हिं० पु० ) चरणका परिशोध, कजंको सफाई। 

च्‌ कड ( डि» घु० ) जल शराब आदि पोनेका. मिझ्टेका 
गोल छोटा बरतन। है 0. 

चू कार (सं० पु० च्‌_क्क भावे अच च्‌ क पोडनं धाराति 
सस्यक्‌ ददाति च्‌क-आ-रा-क । सिंहनाद, हि'इको 
गरज । 

च्‌क्को ( हिं० स्त्रो० ) धोखा, छल, कपट । 

चक्र ( सं० क्वो० ) चकते: ढेप्यत्यनेन चक-रक उत्व' च। 
चकिरम्योरुच्ोपषाशाः। उण २१४। १ अस्तरस, सडाया डा 
अस्तरस, कांजो, संधान । २ अस्द्र्यविशेष, च क नाम- 
को खटाई, च का महास्त । इसका पवाय--तित्त्रिडोक, 
हचार्ल, च्‌ क्रक, महान्त, अस्लबक्षक । ३ पत्रशाक १ 
विशेष, एक प्रकारका खुट्टा साग, चूकाका साग। इस 

का संस्कत पर्याय--च्‌ ऋवास्तूक्. लिकुच, अस्लवाखुकऋ, 

पक पच वण सड दि और हिलमोचिका 'है | | 

» लघु, उष्ण, वातयुल्मनाशवः »* 


च्‌ क्रक--च्‌ गद 


-रुचिकर, अग्निदचचिकर, पित्तदद्धिकर ओर पथ्य है । 
४ शुक्तविशेष । ५ काष्जिकविशेब, कांजो । इस- 
का पर्याय--सहस्त्रवेध रसास्त्र, चुक्रवेधक, शाकास्ल, 
 'सेदन, चन्द्र, अस्लतार ओर चक्रिका है ! 
गुण--खादु, तिक्त, अस्ल एव कफ, पित्त, नासि- 


इसका ! 


४५५ 
हद्दतुचुक्र या चुक्रहइत्‌ कते हैं । इसके सेवनसे सन्दाग्नि, 


“शूल, गुल्म आदि नाना रोग नष्ट हो जाते हैं । (भेषश्यर०) 
| चुक्रवेतस ( स० पु० ) अस्लवेतध, असलवेद। , 


चुक्रवेबक ( स'° ह्लौ० ) काञ्ञोविशेष, काजी, सिर्का । 
चुक्रगाक ( स० पु० ) चुक्र पालङ्ग, अमलोनोका साग । - 


कारोग, दुग्ध और शिरःपोडानाशक है। ६ रमास्त | | चुक्रखल्प--साफ-सुधरो मलरियामें गुड़ १ भाग, मश्च 


७ सम्धानविशेष, सडाया इ~ अस्लरस । वद्यकर्पारे 
भाषाकै सतानुसार मस्त्वादि, गुड, मधु और काच्चिकक 
णक परिस्क्रार पात्रसे रख कर तोन रात्रि तक धात्य 
मध्य रख देवें। इसोको चक्र कहते हैं । 
“अन्मस्वादि ग्रचो भाव्य सगुडचीद्रकाश्िक । 
घान्टरागो विरावस्थ शब्रा चुक्त तदुय्ते। ( वैद्यक परि०) 
( पु० ) ८ अस्झ्वेतद, अमलवेत । 
च्‌ क्रक (सं० क्लो० ) च्‌ क्र संज्ञाथं कन्‌। 
च काका साग | इसका गुण - मेदक, वायुनाशक, पित्त- 
हदिकर घोर गुरु है। च्क्रखार्धे कन्‌ । ९ च॒क्र देखो। 
` चू क्रकेतु (स'० पु० ) अस्ह्वेतस, अमलवत | 
च्‌ क्रचण्डिका (स'° ख्रो') तिन्तिडौटच, इमलोका पेड़ । 
च्‌ ऋफल ( सं० पु० ) चुक्रं फत्त यस्य, बइत्रो', यद्दा 
च्‌क्र' फलति फल-अच, | तक्षास्ल, इमलो ! 
'च्‌ क्रवास्तूक ( सं० क्वी०) चक्र वास्तूकमिव। शाक- 
विशेष, अमलोनोका साग । 
चुक्र दइत्‌--घोषधविशेष, एक दवा । इसके बनानेको 


१ शाकविशेष,- 


२ भाग, कांजो ४ भाग ओर दहोको लोनो ८ भाग, इनको 
इकट्ठा मिला कर तोन दिन अनाजमें रख देनेसे वह 
विकृत हो जाता हे। उत्त विकृत वसुका नाम है शक्र 
या चुक्र । दइत्‌ चुक्रके साथ पार्थ का रखनेशे लिए इसे 
स्वल्प्रचुक्र या चुक्रस्वल्प कहते हैं । 

चुक्रा ( स० खो० ) चुक्रटाप । १ चाकु रो, अमलोनोका 
साग । २ तिन्तिड़ो, इसलो । 

चुक्राम्ल ( स'° क्वो० ) चुक्रमिवास्ल । १ वतक्षान्न, चक 
नामकी खटाई । २ शाकविशेष, च, काका साग। 

चुक़ासला ( स'० स्त्ो० ) चुक्रमिव असल अस्लत्व यस्याः - 
बचुत्रो०, टाप । २ घस्तलोणिका, अमलोनोका साग। 
२ काव्ज्ञिकसेद, एक प्रकारकी कांजो | 


चुक्रिका ( स'० स्त्रो० ) चुक्रो विद्यते ऽस्याः चुक्र-उन्‌-टाप., 
आत इत्वरः । १ अस्झलोणिका, अमलोनोका साग 
नोनिया। इसका स'स्कृत पर्याव-चाङ् रो, दन्तशठा, 


अम्बष्ठा और अब्क्लोणिका है । २ कुचाङ्ग रो, च्‌ काका 
साग-। २ तिन्तिडो, इमलो | ( भावप्रकाय) 


प्रणाली इस प्रकार है-चावलका पानी ४ सेर, कांजो | चुक्रिमन्‌ ( स'« पु० ) चुक्र भावे इसणिच । अस्त, 


१२ सेर, दहो २ सेर, कांजोके नोचेको सोठो १ सेर, 
- गुड़ २ खेर, इन सबको एक घड में डाल कर उसमें 
बिना छिलकेका अदरक ( ट्कड़े बना कर ) र सेर, 
संधानमक, जोरा, मिच, पोतल और इह्दौ प्रत्येक 
२ पल ये सब डाल देना चाहिये; फिर घड़ेका 
मुइ सरवेसे ढक कर कपड़े और मिद्दोका लेप 


कर देना चाहिये। उस घड़े को गरमियोंमें ३ दिन, शरद | 


जऋतुमें ३ दिन, वर्षा ऋतुमें ४ दिन, बसन्त ऋतुमं ६ दिन 
_ और शोत ऋतुरं ८ दिन तक अनाजके भोतर रखना 
पडता है । इसके बाद उसे निकाल कर दारचोनो, तेज- 
पत्ता, इलायचो, नागकेशर प्रत्येकका २ तोला, इनको 


अच्छी तरह पोस कर उसमें मिला देनो चाहिये को 


खटाई । 

चुक्रो ( स* स्त्रो०') चुक्र गोरादित्वात्‌ ङोष, । चाङ्गे रो; ' 
अमलोनोका साग। इसका गुण-- अत्यन्त अस्तरस, स्वादु, 
वातनाशक, कफ ओर पित्तवदैक, लघु एव रुचिकर है । 
दॅगनके साथ पाक करने पर यह अत्यन्त रुचिकर है । 

-( भावप्रकाश ) 

चुक्षा ( स'० ख्ञो० ) चष बघे बाइलेकात्‌ स परषोदरादित्वात्‌ 
साधु | छिंसा, बध । चौच देखो । 

चुखाना ( डि क्रि० ) १ गाय दुइनेके पडले उसके बछड़ - 
को पिलाना । २ चखाना। 

चुग्रद ( फा» पु० ) १ उल्लू नामका पचो । २.सूंढ़, सूख, 


"ववि °° by eGangotri - 


४५६ च्‌ गना--च्‌ टक 


| सं० पु० ) च्युत्‌ बाहुलकात्‌ उ निपातने साधु: 
सुनिषस शाक, चौपतिया साग । 
चुचूक (सं० पु०) चुचुक एषोदरादिलात्‌ साध | उपक देखो 
चुच्च्‌, ( सं० पु० ) शाकविशेष, पालककौ भांतिका एक 
साग। इसे चौपतिया भो कहते हैं । प्रालक् देखो । रुचुत- 
के मतसे इसके गुण--कषाय, खाडु, तिक्त, रक्तपित्त- 
नाशक, कफप्न, वायुद्द्धिकर, संग्राही और लघु हे! 
किसी किसी आभिधानिकके मतसे इस भर्थमें “चुच्य ” 
शब्द भो देखा गया हे । 

चुच्च. ( सं० पु० ) सुनिषसक शाक, चणपत्ति साग, 
चौपतिया । 

चु, ( सं० पु० ) १ छुछुन्दरी, छछुन्दर। २ सङ्कर जाति- 
विशेष । बीधायनके सतसे इसको उत्पत्ति देटेह जातोय 
-स्वरो और ब्राह्मणसे हुई हे । 


“चुचु संटयृस रे देहवन्दिखियोन्राक्णेन जालो |?? (बोधायन) 
मनुके मतानसार जंगलो पशुञ्चांको दिसा करना हो इन 


सुगना ( हि० क्रिश) चोंचसे दाना उठाना, चोंचसे दाना 

बिनना। 

जुगल ( फा० पु०) १ वह जो परोक्तमें दूसरेकी निन्दा 
करता हो, पोठ धेहि शिकायत करनेवाला, सुतरा। 
२ शिश, गिइक, चिलमके छेद पर रखनेका कंकड़ । 

म /ुश्लखोर (फा० ए०) किसोको अनुपस्थितिमे निन्दा 
/ क्रनेषाणा, पघरको उधर लगानेवाला, सुतरा । 
दुगलरोरो (फा० स्तो") निन्दा करनेको क्रिया या भाव. 

चुगले खानेका कास । 

जुगलस ( देश० ) काहविशेष, एक तरहकी लकड़ी । 

चुगल ( फा० स्वो० ) किसोको अनुपस्थितिमे शिकायत, 
पोठ पोहे शिकायत । 

लुगा ( हि० पु०) चिड्ियोणे चागेका अनाज, चिड्योंका 
चारा । 

लुगाई ( इ स्वो० ) १ चुगनेका भाव या क्रिया । चुगाने- 


को सजदूरी । 
लुगाना (हि० क्रि) पत्तियोंको दाना खिलाना, चिड़ियों- लोगोंकी प्रधान जौविका है। 

को चारा डालना । “पतेदानरच सद गुशामारण्य गहि सनं |” (सनु० १०४८ ) 
चुगुलखोर ( हि'० पु० ) चगलणछोर देखो। ३ त्रिशङ्कु वंशोय इरितके पुत्र । (विषुः १११४) किसी. 
चुगुलखोरो ( इ स्त्रो० ) पगलखोरी देखो । किसी पुस्तकमें चु्च कौ जगद च्च जैसा लिखा गया 
चुग्गा ( हि'० पु० \ उगा देखी है। 8 क्षुपविशेष, एक बूटी या पौधा, चिनियारो । 
चुग्घो ( देश० ) चाट, चसका। चु क ( सं० घु० ) हहत्स डिताकै अनुसार नेनऋत्य कोण 


पर स्थित एक देश। . 
चुस्न पत्र ( सं० पु० ) चुबुक्षुप, चिनियारो । ४ 
चुञ्चु सायन ( सं० क्वो०) वातन्छे झके लिये ब्रणकी एक 
अवस्था । 
“कर स्फ रण चुख सायनप्राय: पार्‌ घनरहसावा चेति बातस्चे अशो फि 
तेभ्यः ।?? ( सुच्नुत चि० १ च०) है 
चुचुरौ ( सं० ख्रो० ) चुञ्चु रिव राति रा-क स्त्रियां डोप्‌' 
वह जुआ जो इमलौके बोजोंसे खेला जाता हो । 
चुस ल ( सं० पु० ) गोतप्रथाप्रवत्त क विश्वामित्र सुनिके 
एक पुत्रका नास । (हरिवंश २७ अ० ) 
चुञ्च लि ( सं०स्त्रौ० ) उच रो देखो । 
चुञ्च लो ( सं० स्त्रो० ) चुच्चु रौ विकल्पे रेफस्य लकारः । 
द चुख रो देखो 
चुटक ( देश० ) १ एक प्रकारका गलोचा । ( खो०)' 
. प्क्षाषुटकी' (00 


चुचकारना ( अनु० क्रि० ) सौठौ बोलो सुखसे निकालना, 
चुसकारना, पुचकारना, प्यार दिखाना । 
चुचकारी ( अनु० स्त्रो० ) पुचकारनेको क्रिया या भाव । 
खुचाना ( हि ० क्रिश) रसना, टपकनां, चना, गरना, 
कण, कण या बूंद बू'द करके निकलना । 
चुचु ( हि ० पु० ) चः देखी। 
चुचुक ( सं० पु०क्वो० ) चु चु इत्यव्यक्तशव्ट' कायति के- 
क। १ कुचाग्र भाग, स्तनके सिरेकी ढिपनो । इसका 
पर्याय च_ चुक, चुच.क, कुचानन और स्तनहत्त है। 
२ दक्षिण देशविशेष, दक्षिण भारतका एक प्राचोन देश । 
(पु ) ३ उक्त देशके निवासो । 
00 पलिन्हाः गबरा यचुला मद्रकेः सह ।" (भारत १।९०३।३२) 
चुचुप ( सं° पु० ) १ देशविशेष । २ उत्ता देशकै निवासो । 
«ब, लालचराश ब चुचुपारेअपासधा १? 7(पइंत ६९०७०} 
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च्‌ टकना--च्‌ दवाई ४६७ 


चुटकना ( हिं० क्रिश) चाबुक मारना, कोड़ा मारना। | चुडु लबाल ( देश० ) नेश्यांको एक जाति। 
चुटका ( हिं० पु० ) १ कड़ो चुटको । २ आटा या किसी | चुड़ल ( हि» खो”) १ भूतको खो, भूतनो, प्रेतनो, 
अन्नका उतना परिमाण जितना चुटकौमें समाता हो । | पिशाचिनो । २ कुरूपा भौर विकराल स्त्रो ! २क्रर 
“चुटकी ( हिं० खौ० ) ९ अंगूठे और मध्यमा उ'गलोके | खभाबको स्त्रो, दुष्टा । 
मिलानेको छ्थिति, किसो पदार्थको दबाने या लेनेके लिये | चुडड ( ह्वि'० स्त्रो० ) भग, योनि । 
अ'गुठे और बोचको उ'गलोका मेल । २ जुटको भर | चुडडो (हिं० खो०) स्त्रियो के देनेको एक प्रकारको गालो, 
परिमाणका आटा या कोई दूसरा अनाज । ३ चुटको हिमाल । 
बनेकी आवाज । 8 वंटूकके प्यालेका ढकना, बंढूक- | चुण्डा ( सं° खो») चुड़ि-अच्‌ स्त्रियां टाप_ । कूप, 
का घोड़ा! ५ कटारदार गुलबदन या मशरू। ६ एक | कुआं। किसो किसी सुस्तकमें चुण्डाको जगद चुरा 
तरइका आभूषण जो पैरको उ'गलियोमे पहना जाता. | सिंखागया है। 
हे। ७ वस्त्र पर अद्धित करनेको एक रोति, कपड़ा | चण्डौ (स° स्त्रो० ) चुण्ड गोरादित्वात्‌ ङोप,। उपकूप, 
छापनेका एक तरीका । ८पेंचकश। ८ वह सूत जो | कुँ समोपका जलाधार । 
दरीके तानिमे रता है । १० अंगूठे और तजेनोसे किसी | चत ( स ° ० ) चोतति चरति शोणितादि अकस्मात्‌ 
प्राणीकी खालको दवानेका काम। ११ अंगूठे और | चत बाहुलकात्‌ घञर्थे क; । ९१ मलद्वार, गुदद्वार । २ 
तक्षेनोसे मोड़ कर बनाया इया गोटा जिसे गोखरू कहते योनि, भग । 
हैं। १२ काठ आदि बनो हुई चिमटो जिसमें कागज चुति ( स० स्त्रो, ) चोतति चरति मलशोणितादि यस्याः 


या और कोई इलकी चोज पकड़ा देनेसे बह उड्ने वा | चेत इन! बेप इन रय ४११७ सलहार | 
खिसकने नहीं पाती । | चुत्यल ( हि'० बि० ) बिनोदप्रिय, उड्टे बान, ठठोल, सस- 
चुटकुला ( हिं० पु० ) १ विनोदपू्ण बात, चमत्कारपूण किष्ट ( हि" इः) हँसी दिल्लगो 
उक्ति; विलक्षण बात, मजेदार बात! २ दवाका वच दाल । च सु) प्लग, ससखरापन, 
नुसख़ा जो बहुत गुणकारक और छोटा चो, लटका | चु ( टिः उ° चा न जसौ वटर 
चुटिया ( हिं० स्त्रो० ) सिरके ठोक बोचमें रक्‍वो जानेको रुदः! अन्यले काञ्चि डन अलस तजा 
हट pe । सिफे हिन्दुओँमें इस तरइ- | राज्य । यह अचा० २२ २३ से २२" ३०“ उ० और देशाः 
दरो ह क्रि० ) चोट पहचाना । ७१" ३७ से ७१० ५९ पू०में अबस्थित हे । अपरिमाण 
चुटोला ( दिं० वि" ) १ जिसे चोट लगो हो, चोट खाया ७८ मर्ग मील योर लोकस स्था पात (२222 ४0. 
न 6. गते हैं। उपाधि 
इआ। २ सिरेका सबसे बढ़िया, चोटोका । ( घु० ) ड ह क लगते हैं। यहांके राजाको उपाधि 


२ छोटो चोटो, में ठो, अगल बगलको पतलो चोटी । २ उक्त राज्यका एक शहर । . यह अक्ता० २२' २८. 
चुटेल ( दिं० बि० ) घायल, जिसे चोट लगी हो । उ० और देशा० ७१" ४४ पू०में अवस्थित है। जनसंख्या 
चुड ( हिं० खो» ) चड देखो ' लगभग ५५८१ है। भवनगर वड़वान रेलवेका यहां एक 


चुड़ाव ( देश० ) वन्य जातिविशेष, एक ज'गलो जाति। स्टेशन है । 0 
चुड़हारा ( हिं० पु० ) वह जो चूड़ो बनाता या वेचता | चुदकड़ ( हि'० वि०.) भत्मन्त कामो, हदसे ज्यादा स्वरो 
हो। प्रसंग करनेवाला । 
चुडूका ( हिं० घुः ) पत्षिविशेष, एक तरको चिड़िया। | चुदना ( हि» क्रिश ) पुरुषसे स युक्त होना । 
यह लालको तरह होता हे । इसकी चोच भोर पेर काले | सुदबाई ( हि'० स्त्रो०) १ उशा देखा । २ प्रसंग करने 
पोठ मटमेले रंगको तथा पूछ कुर्छ लबा हीतो. है |” ““थी' कसमेक बदले दिवो गया घन । 
Vol. VIL. ॥75 


३५८ च्‌ दवाना--च नार 


चुद्बाना ( दि ० क्लिश) उदाना देखो! | चुनरो ( हि खो” ) १ एक तरहका र गोन बस्त्र । र 

चुदबास ( डि» स्लो) मधन करानेको इच्छा । | कपड़ेके बोचमें कुछ फासले पर सफेद बु दकियां होतो 

चुदवासी ( डि'० रो० ) पुरुष प्रसङ्ग करनेवाली छौ, | हैं। २ लाल र गके एक नगका चोटा ट्‌,कड़ा, चुन्नो, 
व स्थ जिसे मेधु न करानेको कामना हो । याकूत । 


च दनैया ( हि'० पु०) वह जो स्त्रो प्रसंग करता हो । | चुनवाँ (इि'० पु०) १ लड़का, शागिद । (वि०) २ बढ़िया, 
जुदाई (डि० खो”) १ स्त्री प्रस ग, मेघून। २ मेश नके | उत्तम, चुनिंदा । 


बदले दिये जानेका घन । चुनवाना ( हि'० क्रि० ) चुननेक्ना काम कराना । 
च दाना ( हि'० क्रि० ) पुरुषसे स'भोग करना, मेथ्‌,न | चुनाँचुनों ( फा० स्त्रो०) १ इस तरह उस तरच, ऐसा 
. कराना। वेसा ' २ इधर उधरको बात, वेमतलबो बातें ' 
चुदास (हि'° स्त्रो० ) स्त्री प्रसंग करनेको कामना। चुनादइं ( हि'० सो) १ चुनने या वोननेको क्रिया। 


चुदासा ( हि० स्त्रो? ) विषयो मनुष्व, वह जिसको खल | २ प्राचोरका सबका, दौवारको जुड़ाई या चनाइ । 
प्रसंग करनेको चाइ हो। ३ चुननेका मेहनलाना । 

चुदौबल-(इ ० खो”) मे घन करनेको क्रिया या भाव । चुनाखा (हि पु० ) यन्त्रविशेष, एक तरइका भजार 

ह) 0 चाः पिसान । जिसके द्वारा दत्त बनाया जाता है, परकार, कम्पास । 


० ) १ यन्त्रविशेष, एक तरइका ओजार जो ; 


७ ००, चर 
चिढनेवाला, रोनेवाज्ञा। | * गे लगवाना. सजवाना । ३ एथक्‌ करवाना, छ टः 
करनेसे चुनचुनाइट पेदा हो । ३ चिढ़नेवाला, र । य) क > प नद नं गइ 
ना oe 
(९ एु०) ४ कोटविशेष; . एक तरहका कोड़ा जो सूत ९ ड व्य प । छ Bs 
पीर होता है। यह कौड़ा पेटमें | वाना या चुनवाना। ६ दोवारकी लुड़ाइ कराना। 


पड़ जाता है भौर मलफे साथ बाहर निकलता है । चुनार- युक्तप्रदेशके अन्तगत मिर्जापुर जिले को एक 
चुनचुनाना ( देश० ) १ कष्ट मालूम पड़ना, चुभनेकोसौ तहसील । असः २४ ४७ एव २५ १५“ उ० शर 
पोडा करना । २ रोना, ठिनकना । द शा० ८२ ४२ तथा ८३' १२ पू पर गङ्गाकै दहिने 


सा नतो तोरा बह तोत किनारे अवस्थित है! इसका क्षेत्रफल ५६२ वर्ग मोल 
चुनट ( डि» स्त्र ) चुनन, चुनावट+ बल, शिकन, सिल- धोर लोकस ख्या लगभग १७६५२२ है । इसमें ६८० ग्राम 
बट। ` - और दो शहर लगते हैं। तइसोशके दक्षिशमें जिरगो 
चुनन ( डि'० पु० ) उनट देखो । नामकी नदो प्रवाहित हे । | 
चुननदार ( डि'० बि* ) जो चुनो गई दो, जिनमें चुनन २ युक्तप्रदेशके सिर्जापुर जिलेके अन्तर्गत इसी नामकी 
पड़ी हो । तहसोलका एक शहर । यह अक्षा* २५' ७” ७० और 
देशा० ८२" ५४ पू० पर गङ्गाकै बायें किनारे अवस्थित 
है। यह शहर मिर्जापुरसे २० मोल पूर्व और काशोसे 
२६ मोल दूर नेऋत कोणसें पड़ता है। लोकस'ख्या 

प्राय; १० इजार है । 
यहांका दुग अत्यन्त प्राचोन है ओर इसका प्रक्षत 
नास चरणाद्रिगढ़ है । यह दुग विश्य पवंतमालाके एक 
छोट पछाड़ पर प्रवस्थित है । गङ्गाका स्रोत उक्त पहाड़के 

चुबट डालना । ७ दौवार उठाना, जुड़ाई करना, तह 


चा नोचे होते हुए उत्तरकी ओर वाराणसी तक! चला गया 
पर तह रखना CC-0. Jangamwadi Math Collectibn. हेजच्ड़ाडि इव्हेरशत्तणमे प्राय, ८०० गज सस्बा, १२२ 
र ७ १ ८०० ३१. 


चुनना ( हि'° क्रिश) १ बोममा क्रिसो चोजको हात्र बा 
चोंच आदिके दारा एक एक करके सठाना या नमा 
करना। २ बहतसो चौजोंमेंसे छाँट छाँट कर अलग 
रखना । ३ ससूइमँसे कुछको पसन्द कर अलग रखना, 
इच्छानुसार स ग्रह करना । ४ क्रमसे स्थापित करना, 
सजाना, सिलसिलेवार रखना | ५ नाखून या रू गलियाँसे 
खोटना। ६ शिकन डालना, खरें या चुटकोसे कपड़े में 


च्‌ नार: 


क्षे ३०० गज तक चोडा ओर ८शसे १७५ फुट जं चा है। 
गढ़के चारों ओर प्राचोरका परिमाण प्रायः २४०० गज 
है। वर्तमान दुगंका अधिकांश झो आधुनिक तथा 
मुसलमानोंके राजत्व कालका बना इभ प्रतोत होता 
द्वे! किन्तु इसके भोतर अत्य त प्राचीन बहुतसो हिन्दू 
देवदेवियोंकी प्रतिमूतियां हैं । सत्तं, इरिका समाधिः 
मन्दिर इसोके मध्य अवस्थित है । इन्हे देखनेके लिये दूर 
दूरके हिन्दू तोथ यातरी यहाँ आया करते हैं। दुग के 
अभ्य तर एकंख ण्ड प्रकाण्ड कशणवण मम र पत्थर विद्यमान 
है। प्रवाद है, कि उस पत्थर पर बेठ कर भत्त,इरिनें 
योग साधना को थो । १८८८ इमे सैनिक विभागक 
क्म चारियोंने इस दुग के दक्षिण-पश्चिम भागमें एक गुहा 


34९. 


आविष्कार को । उस शुददामें शिव, पावेतो ओर भरवको 
सुन्दर प्रतिसूति यां पाई जातो हैं। १८१५ इसे यह 
अंगरेजोंका राजकीय वन्दि-निवास हो गया है, तथापि 
भारतवष के दुर्गोंमें इसकी गिनतो है। 

इस दुगं का आकार एक प्रकाण्ड पदचिहमसा हे । 
इसकी उ'गलोसे ले कर पेरका आधा भाग तक नदोको 


और विरुद्वत है और घुटनेका भाग किनारेमें अवस्थित 


है। ऐसो अवस्थितिशे कारण इसका नाम चरणाद्विगढ़ 

पड़ा है। प्रवाद है कि दापरयुगमें किसो)देवने दिमा- 
लयसे कुमारिकाका जाते समग्र एक वार इसो स्थान पर 
अपना पैर रखा था और पेरका चिह्न उस जगह अहित 
हो गया । 


चनारगढ्‌। 


चुनार दुगेक प्राचोन इतिहास कुळभो स्पष्ट जाना 
नहीं जाता है। कहा जाता है कि उज्जयिनोके राजा 
यिक्रमादित्यके कनिष्ट भाई भत्तेहरिने इसो स्थान पर 
योगसाधम आरम्भ किया। विक्रनादित्यको यद बात 
मालूस होने पर वे उस स्थानको देखने गये ओर भाईके 


रडनेके लिये उन्‍्होंने.वतेमान भ्त रिका मन्द्र निर्माण| 


किया। दुसर! प्रवाद है कि एव्वोराजने भो उस स्थान 
पर एक दुगे बना कर कुछ काल. तक वास किया था । 
उनको सत्य के वाद खेरूदोन सवज्ञगोनने वह दुग 
अधिकार किया। १३०० संम्वत्‌में ( १२३२ में ) उत्कोणे 


. एकखण्ड भग्न थिलाफलक पढ़लेसे०. जाहा शात! (हिपक्ि. प्रन जला ल्न धिका कार कार बैठे! इमाय, 


स्वासोराजने पुनः सुसलसानोके झाथबे यह दुगं उद्दार 
किया और इस घटनाके स्मरणाथ पूर्वोक्त -शिलाफलक 
प्रस्तुत कराया था। अन्तमं मइव्मदशादके सेनापति 
मासिक साइन उद्दोनके वुद्िकौशलसे यइ दुगे सम्य ण 
रूपसे सुसलमानोंके अधिकारमें किया गया । 

इुमायूके प्रतिइन्दो सुचतुर शेरखाँ शूरने विवाह- 
सूत्रसे यह दुग अपने श्वश्रसे प्राप्त किया । ११३६३० 
में हमायूंने इस दुग पर आक्रमण किया और छ मास 
अवरोध करनेके बाद उसे अधिकारमें कर लिया । पोछे 
जब इमाय, बङ्गाल जोतनेकों अग्रसर इए तव शेरखाँ 
'के लोटते समय 
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उन्होंने उन पर धावा कर सम्पूर्ण रूपसे पराजित किया । 
१५७५ ई०में अकबरको सेनाने चुनारगढ़ पुनः मोग- 
` झोके अधिकारमें कर लिया । मोगल साम्त्राज्यकी अवनतिः 
के बाद चुनार अयोध्याके नवाब वजोरक हाथ लगा था! 
पोछे यह कई एक सर्दारॉके अधिकारमें आनेके बाद 
१७५० इमे काशोराज बलवन्त सिंद्चकै इस्तगत हुंञ्रा | 
१७६२ ई०में सेनापति मेजर सनरोसे परिचालित 
अंग्रेजी सेनाने इस दुगे पर आक्रमण किया किन्तु निष्फल 
“हुआ। जो कुछ हो २७७२ में चुगार दुगं यथारौति 
दृष्ट इण्डिया कम्पनोके हाथ सांपा गया। १७८१ णमे 
चेतसि चके विद्रोइके समय वारेन हैष्टि'सने इस दुग में 
रह कर विद्रोह दमन किया था। दुग तथा यहांकी जल' 
वायु हेष्टि सको बहुत अच्छो लगतो थो। उनका वास- 
भवन भ्रभीभो दुग से बहुत बढ़ाचढ़ा मालम पड़ता है 

भौर दुर्ग के मध्य सबसे ऊ चे स्थान पर निमि त है। 
चुनारगहुसे प्रायः एक मोल दूर नगरसे दक्षिण- 
पचिसमै शाह कासिम सुल मानो नामक किसो घामिक 
फकोरका समाधिमन्द्रि अवस्थित है। इस मन्द्रिका 
कारुकायं और गठनकीशल अत्यन्त उत्कृष्ट शिव्य- 
< ने पुण्यका परिचय देता हे । कहा जाता है कि सम्राट्‌ 


जब सुना कि प्रत्येक बार उपासनाके समय उनका बन्धन- 
जकुल गिर पद्ठता हे, तब फकोरको चुनारगढ़्में बन्द कर 
रखा । उनके मरनेके बाद उनके शिष्योंने उक्त समाधि 
निर्माण को | बइतोंका अनुमान है, कि इसो मन्दिरको 
देख कर शाहजहाँशे ताजमहलके निर्माणको 
हुदै थो । - ै 

चुनार रेलवे स्टेशनसे दक्षिण-ने कत को गमे प्रायः 
आध मौलको दूरोमें दुर्गा कुण्ड अवस्थित है। इस दुर्गा 
कुण्डसे एकं सङ्घोण गरा नाला निकला है जिसे जोण- 
५ नाला कहते हैं। इस नालेके उत्तरमें कासाचो देवोका 
| मन्दिर प्रतिष्ठित हे। इसके समीप चौर भी एक छोटा 
| मन्दिर है । इस जोण नालेके ऊपर एक सेतु हे । सेतु 
पार करने पर हो पवेत पर तीन देवसन्दिर देखे जाते 
| हैं। मन्दिरके प्राचौरमें भांति भांतिको देव देवी शोर 
पशु पक्षी आदिके चित्र भ्त है द 


Ais” ताव 


जह्दाङ्गीरने इस फकौरको मार डालनेका इका,दिया, किन्तु 


चुन ।२--चुनोटिया (रङ्ग) 


कालसे ले कर आज तकको सभो लिपियां उनमें देखो 
जाती हैं। उनमेंसे 'चन्द्र' और समुद्र ये दो नाम पास 
हो पास कई जगद लिखे इए हैं । अनुमान किया जाता 
है, कि ये दोनों नाम राजा चन्द्रगुप्त ओर उनके पुष 
समुद्रगुप्तके नाम होंगे। . - 
जौण नालासे ओर भो कुछ दूरमें “दुर्गाखो” नासको 

एक गुहा है। उस गुद्दाकै निकट प्रतिवर्ष दुर्गोत्सवके 
बाद एक मेला लगता है। गुद्दा देखनेसे मालम पड़ता 
है, कि पहले उससे पत्थर निकाला जाता था और क्रमशः 
वह स्थान शुद्दाके आकारमें ओर पोछे स्तम्भादि द्वारा 
सुशोभित हो कर देवमन्ट्रिमै परिणत हो गया है। इस- 
में भो चन्ट्रगुतके समयकी एक प्राचोन उत्कोण लिपि 
देखो जातो है। वहाँके अधिवासियोंका विश्वास है, कि 
दुर्गादेवी खय' पर्वत पर पत्थरकी सति में आविभूंत 
हुई । उन्हे देखनके लिये बहुतमे यात्रो समागम होते 
हैं। चुनार शहरको आय १३०००) रु० और व्यय प्राय! 
१२०००) रु० है । यहां वाणिज्य व्यवसाय बहुत कम है । 
वहां स्कल तथा चिकित्सालय है । 

चुनारगढ़- घुनार देखो । क 

चुनाव ( हि ० पु० ) १ बोनने या चुननेका काम । २ 
नियुक्त करनेका काम, समसूइमेसे कुळको किसी कामके 
लिए पसन्द करनेका काम । 

चुनावट ( हिं स्थो० ) चुनन, चुनट । 


- चुनिंदा ( हिं० वि० ) १ पसन्द किया हुआ, चुना हुआ । 


२ ससूइमेंसे अच्छा निकाला हुआ, उत्कष्ट, बढ़िया। 
२ गणय, प्रधान, खास । 


चुनिया ( देश० ) लड़की । यह शब्द सिर्फ सुनारोने व्यव- 
षत होता है। 


चुनियागोंद ( हि'० पु० ) औषधके काममें आनेका ढाक- 
का गोंद, पलाशका गोंद, कमरकस | 

चुनो (हि' खो०) १ चन्नो देवो, २ भूसी मिले अन्नके 
टुकड़े, मोटे भन्न वा दाल आदिका चूरा । 

चुनोटिया (रक्)--कालेपनको लिए लाल रंग; एक तरह- 
का खेरा या ककरेजो रंग । इसकी रंगाई लखनऊमें होतो 


"सुव शके) रीजेत्व ५. -छश किः षमी रंगसे यह कुछ ज्यादा काला होता 


चुनोटौ--चुन्नौ 


है। यह इब्दो, इरा, कसोस भोर वकमको लकडोके 
संयोगसे बनता हे । 

चनीटी (हि'० स्त्रो०) पान लगाने या तंबाफूमें देनेके लिए 
चुना रखनेका छोटा ब्रतन या डिब्वी । 

चुनौती ( डि० खो» ) १ उत्तेजना, बढ़ावा, चिश । २ 


लक्षकार, प्रचार । 
चुन्द ( सं० पु० ) बुद्ददेवके एक शिष्यका नाम । 


चुन्दी ( सं० स्वौ० ) चोदति प्रेरयति नायकादोन्‌ चुद 
बा निपातने साध ' १ कुद्न, दूतो । ५ शिखा, चुथ्या, 
सिएको चोटो । 

चुखट ( स स्त्रो० ) चगट देखो। 

चुस्त (सं० स्त्रो ) चुगट देखी। 

चुन्न ( डि ० स्त्रो० ) चगन देखो! 

चुणी ( दि'० स्त्रो० ) १ रत्नविभेष, चुनो, माणिक, लाल । 
इसके संस्कृत पर्या माणिक्य, पद्मराग, रत्न, शोणरल, 
रत्नराज, रविरल्ल, रङ्माणिक्य, रागयुक्‌, भारो, तरुण, 
शोणोपल, सौगन्धिक, लोष्टितक और कुरुविन्द । 

आधुनिक जोइरो लोग लाल रंगके नानाप्रकारके 

बहुमूल्य पत्यरॉको चुन्नो कहा करते हैं । रत्रशास्त्रोमें. 
माणिक्यरत्नके जेसे लक्षणादि लिखे हैं, उनसे मालूम 
होता है कि, आधुनिक चुन्नो नामका पत्थर हो पहले 
साण्कि कहाता था । रंगको उज्ज्वलता भौर कठिनता 
आदिके मेदसे जोंहरो लोग चुन्नोको चार भेदोंमें विभक्त 
कच्ते हैं, जैसे खुनो नरम, चुनो कहो, चुनो श्स़ामश्लत्‌ 
भौर चुनो माणिक। इनमेसे शेषोत्ता चुनोमाणिक्य हो 

: प्राचोन पश्रागसणि है । इसको भग्नं जोमें 076४8] 
7५७) कहते हैं । अन्यान्य चुनी Spinel ruby, Alma: 
ndine ruby, Brass 70}) इत्यादि नामसे प्रसिद हैं| 

चुलो माणिक, पन्ना, मरकत इत्यादि कई-एक रल्रों- 

का रासायनिक उपादान एक छो प्रकारका है। ये सब 
हो आलुमिनियम्‌ ( ^।५८०।०।०० ) और अक्सिजन 
( 02४९० ) इन दो सूल पदार्थोक्े योगसे उत्पन्न होते 
हें | ( )]. 9; 0१) । कुरुन्द पथर ( 0०7५०१५ ) 
उन्हों पदा्थॉके योगे उत्पन्न है। इसलिये भङ्गारके 
साथ होराका जैसा सम्बन्ध है, कुरुन्द पत्थरके साथ चुन्नो 
"आदिका भो वैसा हो सम्बन्ध है। चुरो घाटि पत्थर 
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रणतः लूनखरावो, लाल, गुलाबी लाल, पोलेपनको लिए 
लाल, फोका गुलाबो भोर नोल पनको लिए लाल होता 
है। होरेके सिवा समस्त पार्थिव वस्तुओंसे चुण्मो कठिन 
होता दै अर्थात्‌ होरेका काठिन्य १० होनेसे चुन्नौका 
काठिन्य ८ होता है चौर नरम चुनौका आठ समकना 
चाहिये । इसलिए यह निश्चित हे कि, होरेके सिवा 
दूसरा कोई पदाथं चुग्नोके बराबर कठिन नहीँ होता । 
इस विशेष गुणके रदनेसे इसके नकलो असलोको पडि - 
चान बचुत सच्दजमें चो जातो डे । दो चुन्नियोंको भआपसत 


_सें रगड़ कर देखना चाहिये, जिस पर दाग पड़ जाय 


उसे निकट भौर जिस पर दाग न पड़ उसे ठत्क,ष्ट चुन्नौ 
समभ्कनी चाहिये। साधारणतः चुनो नरम ( 5070) 
और चुनौमाणिक ( २५ )-को पहिचान इसो तरह 
कौ जाती है। इस ( 997० ) पत्यरके रासायनिक 
उपकरण सेगनिसियम ( !१४४०१४ए0 ), अलुमिनियम 
( Aluminium ) और भक्यिजन (02४९०) हैं (१५. 
0. A।,,0३)। असलो चुस्नो और 9०९! देखने- 
में प्रायः एकसे होते है; परन्तु असलो चुन्नोमें गुरुत्व, 
उच्ञ्चलता और भालोकविकोणेशक्ति अधिक चोतो है। 
उनके रासायनिक उपादानोंके मेद ऊपर लिखे अनुसार 
हैं। 9970० पत्रका टुकड़ा चुनोके टुकड़ेसे इथक 
होता है, तथा वह ओर सवोंसे कठिन होने पर भो होरा 
और चुन्नोसे नरम होता है, इसलिए चुन्मोको रगड़से 
डंस'पर दाग पड़ जाता है। दोनों तरहके पत्यरहो च्छ 
होते हैं, इसमें किचित्‌ जोडा थोर क्रोमियाम घातु- 
सिखित रहनेसे उसका रंग लाल होता है। चुन्नो किसो 
भो द्रावकसे गलायो नहीं जा सकतो । साधारण चत्ताप- 
से चुनीका कुछ विगड़ता नहों । परन्तु सुदागेके साथ 
खव ज्यादा गरम करनेसे वह गल कर वंणेहोन काँच- 
को तरइकी हो जातो है। 
खोसे चु्रोको गला कर कांच बनाया जा सकता है, 
बेसे हो उससे उस्टो प्रणालो दारा काँचले चुवो भौ 
बनायो आ सक्तो है। असलो क्रोमियम घातुके योगसे 
काँच दारा अति कठिन नकलो चुनो बनाया जाता है । 
इून नकली चजियॉमेसे असलो चलोका छांटना जरा | 


अत्यन्त कठिन और स्वच्छ होते हैं। चीकी रेंगे संधि” | 
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चुनो साणिकके गुणदोष, जा तिविभाग तथा धारय 
फल इत्यादिक शास्त्रोय प्रमाण और प्राचोन नियससे 
परौचा आदिके विषयके शास्त्रीय मत, माणिक्य भौर 
* प्राग शब्दको परिभाषामें विस्तारपूव क लिखे जाबेंगे। 
चूस जगह इस उसके वर्तमान व्यवहार, परोचा, उत्पत्तिः 
स्थान, मूल्य इत्यादिको संचेपमें आलोचना करते हैं। 
भारतवर्ष, ब्रह्मदेश, सिंहल, चफगानस्तान इत्यादि 
देशोमें सर्वोत्क चुरो मिलतो हैं। इसके सिवा बोहि- 
सिया, श्याम, सुमात्रा, बोणि ओ ओर पेगू प्रदेश माना 
प्रकारको होन जाति चुन्नियां खानसे निकालीं जातीं हैं 
दर्चिण देशमै विरलोमोदो भोर वोलशौगमनोमें साधा 
रणतः कुरुन्द्र-पतथर ( 0770५० ) और निस्‌ (Gneis) 
पत्थरके साथ चुनो पायो जातो हैं। त्रिच,रगढ़ इलाका 
सोर महपोज्नाई नामक स्थानमें भो थोड़ो-वइत चुनो 
निकलतो हैं। 
 ब्रह्मदेशमे चुन्रोकी खाने मुझमोटसे २५ मोल दक्षिणमे 
अवस्थित हैं । १८७० ई०में सि» ब्र डमियर जिस चुन्नोको 
खानके तस्बावधारक थे, वह ,मान्दालासे १६ मौल टूर 
है। पिरे छो० आमैटो ( ०४०4 4०६०) ने जो 
रब्रतेत्र देखा था, वह आवा नगरसे ६०७० मोल ईशान" 
को तरफ है। ॒ 
इस रल्पेत्रका . परिमाणफल प्रायः १६ वग मोल 
शोगा । २३ फुट या घोर कुछ नोचे एक तइमें रल 
{मिलते हैं । इस रलस्तरका वेध कहीं २ इख मात्र ओर 
कहाँ २।२ फुट हे। रलस'प्रह करनेवाले गड़ा करके 
र्स्तरोंको महो धोयाःकरते हैं। इसो प्रकारसे छोरो 
छोटो चुनियां मिलतो हैं। ये चुलियां अधिकतर ३ चौथाई 
रत्तोसे भो कमको होतो हैं। क्षचित्‌ कभी बड़ी चुरो 
मिलतों है। परन्तु इनका पाकार गोल भोर हाथमे 
सेनेसे चिकनो मालूम पड़तों हैं। दो: एक बड़ो चुन्नो भी 
मिलती हें, परन्तु वे निर्दोष नहीं होतीं | मि० स्पियार्स- 
के कइना है, कि उन्होंने अभो तक आध तोलेसे ज्यादा 
वजनको एक भो चुन्न निर्दोष नहीं पाई है । यह चुओ- 
क्षेत्र पहले ब्रह्मरानका निजो था। इससे उन्हे वर्षमै 
लाख रुपयेसे ज्यादा आमदनो होतो थो । इसके सिवा 
णक निदिष्ट पहिम ०६-९७ त्रिक्रात सबहु शुकी Di 


मिलने पर वह राजमण्हारमें रको जातो थो । कोई उल 
चुनो पा कर छिपा लेता, तो उसे कडी सजा दो जातो 
शौ । परन्तु तो भो वइतसो बडो चुख्चियां इधर-उधर हो 
जाया करतीं थों। जो'इरो शोग इस तरइको बढो 
चुलियोंको काट कर छोटो करसेते थे या चोन, पारस्य, 
भारतवर्ष आदिके सोदागरोंको गुप चुप बेच दिया करते 
थे। इस तरह राजाको बहुत नुकसान पहु चता था: 
जब संग्र जॉन ब्रह्मदेश जोत लिया, तब ब्रह्मके राजभण्डार 
में जो बड़ी बडो चुत्रियां थौं, वे साउथ-केनसिंटनके 
गजायवघरमें भेज दो गई । उनमेंसे छोटो छोटी कुछ 
चुन्नियॉंके सिवा समल चुक्रियां दोषयुक्त थों। इससे 
जाना आता है, कि उत्कष्ट बइतसूल्य चुनो अत्यन्त 
दुलभ थो। कारण, ऐसो चुन्नियां ज्यादा निकलती, तो, 
राजभण्डारमें दस-बोस अवशा पाई जातों । 

इस रल्रखामके सिवा मान्दालासे १६ सोल टूरो पर 
देगियान नामक ममं र पत्यरके पर्वत पर उससे होन 
लाति चुलो पत्थर मिलते हैं। मान्दालासे १५ मोल 
सत्तरमे चुनोचेत्रका आविष्कार हुआ है, ऐसो जन्ति 
सुननेमें आई हैं। 2 

छपर लिखे हुए उपायके सिवा ब्रह्मदेशमें ओर भो ` 
तीन प्रकारके उपायों द्वारा भूमिसे रत्न संग्रह किये जातै 
₹। पवंतको देहमें नाले काट कर उसमें जोरसे पानो . 
छोड़ते हैं, इससे ऊपरको मिशे' आदि धुल जातो हे और 
पत्थर आदिक टुकड़े पड़े रहते हैं। पोळे इन्होमेंसे रत 
छेक कर निकाल लिए जाते हैं। 

र और भो एक तरइसे: उत्कष्ट चुन्नियां सिलती हैं। 
पवंतका स्तरविशेष पानोके स्त्रोतसे धुल जाता है और 
उसके रादि जग जगद गुहाओंमें भर जाते,हैं रत्रक्र 
खोज करनेवाले पर्षेत पर घुम घुम कर उन गुद्दाआंये 
रत्न संग्रह करते हैं। सदसे उत्कष्ट खुच्यो इसो तरह 
मिलतो है। 

एक प्रकारके कठिन पत्रके भोतरसे भो चुली पाई 
जातो हे । परन्तु पत्यर तोड़ कर च्नी निकालनेम बहुत 
सो चुन्ियां टूट भी जातो हैं । खानसे जो चुनो निकाली 
जातो है, उसे काटना और माजना पड़ता है। साधा 
रक्त छोटो हीटी निष्ट चुच्चियांकी चरा कर, उसोर 


च्‌न्नो 


यह काम किया जाता है | बादमें उस तामे या पोतल' 
से पालिस कर व्यवहारोपयोगी बनाया जाता है। 

चुन्नोके सिवा और भौ बहुत तरइके मूल्यवान्‌ पत्थर 
ब्रह्मदेशसे अन्यत्र भेजे जाते हैं। १८८८. ई०्मे ३२,८४८) 
रुपयेको ६५६२८०५ कैरेट्‌ (प्रायः १२१२७ र्ती) चुन्नोयां 
और २५६) रुपयेको ४४८.६ क रेट (प्रायः ८८८२ रत्तो) 
सिनेल (3ए।०९]) अर्थात्‌ नरम चुनौयां ब्रह्वादेगोमि उत्पन्न 
हुई थीं । 

फिलहाल शयामदेश्रमें वाइक नगरसे चार दिनके 
माग पर चुन्नो ओर पत्राकी खान निकलो है । यहांको 
मणियां ब्रह्मदेशको मणियोको भाँति उत्क,ष्ट नहीं हैं; 
किन्तु ज्यादा मिलती हैं | इनका रंग घोर गुलाबो है। 
. चत्त जौँहरी लोग इस पत्थरको सिंडलकी मणि बता 
कर अनजानों को बहुत ज्यादा सूच्यसे बेचते हैं । 

तुकि स्तामक्षे अन्तग त बदचन्‌ नामक स्थानमें थोड़ो 
बहुत उत्क, ४ चुक्रियां मिलतो हैं। अकसस्‌ नदोके तोर- 


वरती शसान और चरन.नामके स्थानोंमें भो चुनो मिलतो, 


है । वहाँके लोगोंका ऐसा विश्वास है, कि चुन्नोका 
सबंटा जोड़ा रहता है। इसलिए वे एक चुन्नो मिलने 
पर जब तक दूसरो न मिले तव तक उसे छिपा . रखते 
-हें। यदि दूसरी न मिले तो वे उसे हो काट कर दो 
कर डालते हैं। 
अष्ट्रेलियाको सोनकी खानमें वडतसो चुन्नियां सिकौँ 
हैं, परन्तु वे सब हो अपछट प्रस्तरमात हैं। 
सिंहल, आवा, महिसुर, बेलुचिस्तान तथा यूरोप, 
अमेरिका ओर अष्ट्रेलियाको बइतसो नदियोंमें क'कडॉके 
साथ नरम चुन्नो ( 570० ) मिलतो हें । सुइडेन 
और सि'इलमें नोले र गको नरम चुन्नो देखनेमें आतो 
-हे। नरम चन्नो इरो ओर कालो इत्यादि भो मिलतो हैं। 
सूल बात यद्द दै, कि उक्त समस्त पत्यरोंका उपादान 
और गठनक्रस एकसा है, सिफ द्रव्यके सामान्य हेरफेरके 
"कारण लाल, नोन्ता, इरा इत्यादि रंग हो जाता है। 
अजिलसें वण होन चन्नो भी पाई गई है। 
निर्दोष बडी चुन्नो दुष्प्राप्य चोनेके कारण कभी 
कभी उसका मल्य चोरेसे भो बढ़ जाता हे । इस समय 


आधी रत्तो वजनको निर्दोष चन्नो १५)से 
तक बिकती है। 
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रत्तो वजनको चुन्नोका मूल्य १४०) से २००) 
FR 9 ११ २५०) ” ४५०) 
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२०००) ” २५००) 
१२ ३११ ४०००) ” 8५००) 
८ रत्तोसे ज्यादा वजनकी चन्नो विरलो हो होतो 
है, इसलिए उसका म ल्य निर्दारित नहं हो सकता । 
चिह्ृयुक्त अनुज्ज्वल, अत्यन्त घोर अथवा फोके लाल 
रंगको चन्नोका सूल्य साधारणतः बहुत कम इझ्रा करता 
है। ४ रत्तो वजनको ऐसो चुन्नो १२०) रुपयेसे भो 
कम कीमतमें मिल सकतो है। जॉइरियोके दूकानोंमें 
अनेक तरइकी चुन्नियां देखनेमें आतो हैं; जिनमें से ब्रह्म 
और शगामदेशको चुन्नो हो सबसे उत्कष्ट और अधिक 
म.ल्यवान्‌ होतो हैं। 
नरम चुनोको कोमत ओरांसे कम हो होतो है। 
छोटो नरम चुनो २५)से ५०) रुपयेमें बिकतो है । मध्यम 
और बड़े आकारको चन्नो १००)से ५००) रत्तो तक 
बिकतो है । सारांश यह कि, इसका मल्य खरोददारोंके 
शोक ओर खयाल पर निभर है । 
नाना तरइके पत्थर असलो चूनोके नामसे विका 
करते हैं। कुरुन्द पत्वर पर घिसमेसे इसको कोमलता 
और वजन करनेचे इसको नतघुतर मालम इोतो है । 
इसो तरहसे उनको जातिका भो निचय किया जाता है। 
बहुत छोटो चुन्नियां जैव घडो भर च्ातथड़ियोमें 
बेठाई जातो हैं। घडोके चकोंका सूच्झ पिभट ( 2770 ) 
जुन्नोके छेदमें बेठाये जानेसे चक्का खूब भासानौसे चमता 
रहता है। इस प्रकारकी चुम्नियोंका काफी व्यवहार 
होने पर भो यह बइत मिलतो हैं, इसोलिए इसकौ 
कोमत भो बहुत कम है । 
पहले लोगोंका ऐसा विश्वास था कि, चुन्नो अर्थात्‌ 
साणिक्यको अंपेरेमें रखमेसे दह प्रकाश करता है। यह 
बात बिल्क ल छो असत्य नहीं है। चुन्नोमें आलोक 
शोषण करनेको शक्ति होतो है। दिनमें चुऱ्नोको घाममें 
रख देनेसे रातमें उससे प्रभा निकलतो है। ओर भो 
बड्तसे पत्यरॉमे यह गुण पाया जाता है। 
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आ कि, चण्नो पहननेसे अनेक बिपत्ति और रोगोंसे बच 
खाते हे । बइतोंका ऐसा भौ विश्वास है कि, पद्चराग 
सणि विवरण ओर होनप्रभ होनेसे पहननेवाले पर 
शौोघ हो दुघ टना आ पडतो है। 
टाभानियार लिख गये हैं कि--पारस्यक्षे राजाके 
पास कबुतरके अण्डे की भाँतिको एक चुन्‌नो थो। इस 
चुन्‌नोके बोचमें एक सुराख था और उसका लावण्य 
अत्यन्त चमत्कार था । रुषियाको सास्तराज्ञो काथाराईनके 
मुकुट पर एक अण्डे को आकृतिकौ चुनो था । सुईडेनके 
तोसरे शुस्ताबास्‌ (6८5४५१०४ 7]]) ने १७७७ इमे 
सेण्ट पिटसंवग के भागमनके उपलक्तमें काथाराइनको 
उसे मेंटखरूप दिया था ! इ'गले ण्डके राजमुकुटके स'मुख 
भागमें एक बड़ो चुन्नो है । ११६७ ६ें उक्त चुभ्नो 
डन.प्रड्रोने एडबड दो ब्लक प्रिन्सको भेंटमें दो यो । 
सबसे बडो चुन्नो इस समय रूषियाके राजसुकुटको 
शोभा बढ़ा रहो है। साइविरियाके झासनकत्तो प्रिन्स 
नागे'रिनको चोनसे बह चुम्नो मिलो थो । 
प्रवाद है कि, महाराज रणजोतसिंहके पास १४ 
तोलेका एक चुनोमाणिक था। उस चुन्नो पर भरङ्ग- 
जेब, प्राह्मदशाह इत्यादि बांदशाहोंका नाम खुदा 
डुभ्रा या। 
भारतवष के प्रायः समस्त राजभण्डारी ओर ऐश्लय- 
गालो व्यत्तियॉके चरमें नाना तरहको चुम्नियां हैं। 
- गलेके हार, पदक, अङ्ग. ठो, घड़ोके लोकेट इत्यादिमें 
चुभ्नो वेठा कर उनका सोन्दय बढ़ाया जाता है। 
२ एक तरइका मोटा चून, जिसे गरोब लोग खाते 
₹। यह किसो भो भन्न या दाल भादिको पोस 
बनाया जाता हे । २ स्त्रियॉके पहननेको चइर, भोढ़नो। 
४ भरोसे रेतने पर निकला हुभरा लकड़ौका बारोक चर 
कुमाई । 
चुप (हिं० वि०) १ अवाक्‌, जिसके सुखसे शब्द न 
निकले, मोन, खामोश । (पु०) २ पक्ष लोहेका वह खन्न 
वा तत्वार जिसमें ट,टनेके बचावके लिए एक कच्चा 
लोहा लगा रहता है। (स्त्रो) ३ खामोशो, गम । 
लैसे-सबसे भलो चुप। 


चुपका ( हि वि० ) १ चप दक्ष 0 २ वुं शः Coll मोना ( ५0५ कि 


च्‌ प--च्‌ मकार 


बुपको ( हिं" स्त्रो ) अवाक्‌! मोन, खासोशो । 
चुपचाप ( छिं० क्रिश वि० ) इर देशो । 


चुपड़ना (हिं० क्रि) १ किसी नरम वसुको फ ला कर 


गाना, पोतना । २ दोष छिपाना। ३ चिकनो बातें 

कहना, चापल सो करना, खुशामद करना | 

चुपड़ा ( हि० ५०) कोचड़युक् नेत्र, वड जिसके नेत्र 2 
कोचड़से भरे हों । 

चुपरो आल (देश०) मन्द्राज और मध्यभारतमें होनेवाला 
पिडाल या रताल । 

चुपुणैका (स'० स्त्रो० ) चुप-बाईलकात्‌ उनङ्‌ .ततः खाद्य 
ई-कक्‌ । इष्टकविशेष, यज्ञको अग्नि रखनेके लिए जो 
इटलो जातो है। 

चुप्पा ( हि'० वि० ) बहुत कम बोलनेवाला, पुन्ना । 

चुप्पो ( हि'० स्त्रो० ) मोन, खामोशो । 

चुप्य ( सं० त्रि» ) चुप-क्यप्‌ । ९ घोरे घोरे चलनेवाला । 
२ गोत्प्रवत्तं क ऋषिविशेष । किसी वेयाकरणिकके सत: 
से यह शब्द अश्वादि गणके अन्तग त हे । 

चुबलाना (हि'० क्रि») किसो चोजका आखाट्न करना, 
किसो चोजका चखना । 

चुबुक ( सं० क्वो० ) चिवुक एषोदरादित्वात्‌ साधु । 


चिबुक देखी । 
चुबुक दत्त वा।?? ( आपसस्त्रसूत ) 


चुत्र ( सं० छो० ) चुरूयते अनेम चुवि-र नकार लोपञ्च । 
(उ...९ १८) मुख, सुह, चेहरा 
चुभकना ( अनु० ) जलमें गोता खाना, बार बार डबना। 


चुभकाना (अनु० क्रि०) पानोमें डब देना, बार वार गोता 
देना । 


चुभकौ ( अनु« स्त्रो० ) डन्बो, गोता । 

चुभना ( हि क्रि० ) १ गड़ना, घंसना। २ मनमें दुःख 
उत्पस्न करना, चित्त पर चोट पहचाना | ३ द्वट्य पर 
असर करना, चित्तमें बना रहना । ४ तन्मय, मग्न लोन; 
मशशुल। 

चुभर चुभर (अनु०) वह शब्द जो पौनेके समय भ्रोष्ठसे हो | 
चुभलाना ( हि ० क्रि० ) चबाना देखो। 

चुभाना ( हि ० क्रि ) घंसाना, गाना । 

2 भंगा ६को। 


हि सत्रो० ) प्यारका शब्द, एवकार । 


च्‌ मकारना---ज़्म्बक 


चुमकारना ( हि'० क्रि० ) चुचकारना, दुलारना । 

चुसकारो ( दि” स्त्रो० ) चनतार देखो । 

चुमवाना ( हि'० क्रि० ) चूमनेका काम टूसरेसे कराना ! 

चुसाना ( हि” क्रि० ) किसी द.सरेके सामने च सनेके 
लिये प्रसुत करना । 

चुसुरो ( सं० पु० ) ऋचग्वेद-प्रसिद एक असुर । ये इन्द्रके 
हाथ लड़ाईमें सारै गये थे । 

“इनी सुरी प दनिष्वप्‌ ।" (ऋक्ष ६।२०११) 
“इचु, चमः ये न्यो दन्चामकावसुरी' (स'यण) 

चुम्ब ( सं० पु० ) चुवि भावे घज्‌। चुम्वन, सु घसे सुख- 
स्पश । 

चुम्बक ( स"> पु० ) चुस्बति आकर्षति लोइ' चुवि-खुल्‌ । 
१ लौद्दाकर्षक मणि, आकर्षण, विकर्षण इत्यादि गुण- 
सम्पन्न पदार्थविशेष, चु ःत्रक पत्थर । इसके संस्कृत पर्याय 
कान्तपाषाण, अयस्कान्त और लोहकरषेक है । 

चुस्वक दो तरहका होता है--एक प्राहतिक ओर 

दूसरा कृत्रिम । भारतवर्ष, सुईडेन आदि देशोंमें खनि- 
से जो चुस्बक पत्थर निकलता है, वह प्राक्तिक हैं। 
यह पत्थर लोहे ओर अक्सिजनके योगसे उत्पन्न एक तरइ- 
का लोहमिखित पत्थर मात्र है । परन्तु यह अत्यन्त 
दुलभ है। ओर जो चुम्बक इस्पातका वेज्ञानिक उपाय- 
से बनाया जाता है. वह छत्रिम चुम्बक कद्दलाता है । 
कृत्रिम चुम्बक हो सुलभ और सबंदा व्यवद्दत होता है। 


चुम्बकका प्रधान धर्म यद है, कि वह लोहेको अपनो | 


आकषि त करता हे और . एक चुस्बक-शलाका बिना 
बाधाके चारो ओर घूस सके ऐसा बन्दोवस्त कर रखनेसे 
उस शलाकाका एक प्रान्त सवेदा एक निर्दिष्ट दिशामें 
ठइर सकता है । 


इस चुम्बकके दोनों प्रान्तॉमे हो लोह-आकष णशक्ति 
अधिक होती है। एक क्षत्रिम चुस्बककी छड यदि 
लोहेके चूरेमें छोड़ दी जाय, तो उसके छोरोंमें ज्यादा 
और बौचमें कम चूर लिपटेगा । इस बोचके स्थानक्रो 
सममण्डल या शून्यप्रान्त कते हें । दो प्रान्तोंके बोचमें 
बिना बाधाके घूम सकने पर जो प्रान्त उत्तरको तरफ 


रहता है, उसे उत्तरमेरु या सुसेरू तथा ज्ञो रन्ता दत्क्तिण॥ लात्ताऱू माकर चे eGangotri 
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कौ तरफ रहता है, उसे दक्षिणमेर या कुमेरु कहते 


हैं ४ इन दोनों प्रान्तोंका नाम आकषेण-प्रान्त सो है। 
चुब्बकको छड़के ऊपर एक मोटा कागज रख कर 
उस पर लोहेका चुरा डाल देनेसे, वह चूरा रेखाको 


तरह सज जाता है । उस रेढासे चुम्बकाकष णको 
दिशा और परिमाण झालम हो सकता है । 


मध्य विन्दुर्मे अवस्थित चुम्बक-शलाकाको चुम्दक- 
सूचो काइते हैं । साधारणतः चुस्बकःसूचो इस्पातको 
पत्तोसे जनतो है। इसका मध्यभाग कुछ चौड़ा और 
दोनो किनारे क्रमश! पतले होते आये हैं। इसके ठोक 
बोचमें एक छोटा छेद रहता दै । एक सुईके सच्म अग्र- 
भाग पर उसे वेठा देनेसे, वह एक निदि ष्ट भावसे स्थिर 
रतो है । डिलडुल जाने पर पुनः वह पहिलेके निर्दिष्ट 
स्थान पर आ जातो है। चुस्बकका कांटा या चुस्वकः 
सूची प्रायः उत्तर-दक्षि णमें ठहरतो है । परन्तु ये उत्तरः 
दक्षिण भौगोलिक उत्तर-दक्तिणसे मेल नों खाते । 
चुस्बकका कांटा कहीं उत्तरले कई अंश पूर्व में और कई 
पश्चिम उद्दरता है, इम अन्तरको चुम्बकापछति 
(Magneticdeclinatiom) या चुस्बकप्रद्वततति कह सकते 
हैं। यह चुस्बकापति एक स्थानमे भो सब समय समान 
: नहीं रतो, क्रमशः परिवति त होतो रइती है । परोचा 
दारा एथिवोके नानाखानीको चुम्बकापस्टति निर्णोत इई 
है। इन्हीं नियमोंके अनुसार जद्दाजियोंका दिग्दश नयन्त् 
( 0०००१७३ ) बनाया जाता है। जच्ाजो लोग उक्त 
यन्त्र ओर चुम्यकापरुतिको एक तालिकाको सहायतासे 
ग्रथिवोके सर्वत्र, वोच ससुद्रमें भो दिशाओंका निर्णय कर 
लेते हैं । चुम्बक-सूचौ जिस रेखा पर ठइरती है, उसको 
उस स्थानको चोम्बकोय द्राचिमा कहते हैं । 


पूथवौके नानास्यागोंको चोष्य रोय ट्राचमाकै चिब और अन्यान्य बिषय . 
दिग्दश न शब्दमें दे ख़ना चाहिये । | 

एक चुम्चक-सू चोको इस तरह ठहरानेसे कि, वह 
चौग्बकोय द्राधिमामें स्थित एक दण्डायमान समतल पर 


` अच्छी तरह घूम सके, तो सूचोका अूएष्ठके साथ समान्तर 
CT er अं मस ल अब 


+ फरासी जोय चम्बर-यलाकाक्ष। जो प्रान्त उत्तरका तरफ रहता हे, 
कुमेर और जो दर्षिणको भोर रहता है, उसे सुमेर कहते हैं। यशो सुसङ्गत 
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नहों रहता, वरिक्र एक प्रान्त नब जाता है; इसको 
चुश्वकावनति ( १४४० 0) ) कह सकते हैं । 
एक चुम्वकका उत्तरमेरु दूसरे चुम्बकके दक्षिण 
सरुको आकर्षित करता है, परन्तु उत्तरमेर्को आकः 
जण नहीं कर सकता। इस गुणके रहनेसे यह माल स 
होता है, कि एक पदाथ चिरस्थायो चुम्बकधम सम्पन्न 
अथवा सिफ चुम्बक द्वारा आकर्षित हो सकता है। 
यदि कोई पदाथ चुम्बकके दोनों सेरुओं दारा समान 
आकर्षित हो, तो समझना चाहिये कि वह चुस्मकधमः 
सम्पन्न नत्तीं है। किन्तु यदि चुस्बकके एक मेरु दारा 
आकृष्ट और दूसरे से रुसे विप्रकृष्ट हो, तो वह चुम्वक- 
भम्ोक्रान्त हो समभा जायगा । 
एक चिरस्थायी चुम्बकके पास लोहेको ले.जानेसे 
` उस लोईमें भो उस समय चुस्बकत्त्व चा जासा है; तथा 
` चिरस्थायी चुम्बककौ तरह वह भो लोहे इत्यादिको 
आकर्षित कर सकता है। ऐसे चुम्बकको अस्थायी चु बक 
` कहते हैं । खायो च वके जिस मेरुके पाससे अस्थायी 


च बक उत्पन्न होता दै,उस मेरका विपरोत मेरु | 


शौर सममेर टूरवर्ती होता है। अर्थात्‌ खायौ चुस्वकके उत्तर 
भेरुको एक लोहेके पास ले जानेसे उस लोहेका दक्षिण 
' मेरु स्थायी चुम्वकके पास दो आ जाता है और उत्तर 


| सेरु दूसरी तरफ होता हे! लोहा जब तक चुम्बकसे | 
« सटा!इआ रहता है, तब तक हो उसमें चुम्बकत्त्व रहता 
` है अर्थात्‌ वंह दूसरे लोहेको, दूसरा 'तोसरेको, तोसरा 


* पहले लोहेको स्थायो चुम्बकसे अलग करते हो उसका 


चुम्बक टू दो जाता है और वे सब गिर पड़ते हैं। 
इस्पातको चुभ्बकंके पास ले जानेसे उसमें लोको तरह- 
कौ चुम्बक शक्ति. तो नहीं आतो, पर उसमें एक बार 
चुम्बकशक्ति आ जानेसे व्च सहजमें अलग नहीं झोतो। 
इस गुणके रहनेसे इस्पातसे हो स्यायो चुम्बक बनाया 
जा सकता है। जितने स्थायो चुम्बक देखनेमें आते हैं, 
वे सब हो इस्पातसे बने हुए हैं। 

चुस्बकके नाम आकारके अनुसार भिन्न भिन्न इभ 
करते हैं, जेसे सीधा चुम्बक, घोड़े को नालको चरकृतिका 
चुम्बक इत्यादि । एक सोधे चुम्बकको दो या उससे ज्यादे 
टुकड़े करनेसे भो उनमें चुम्बक-शक्ति रहतो है। इन 
टुकड़ोंमें दो स्वतन्त्र मेरु भो रहेंगे और सबमें ससमेरु 
एक तरफ तथा विषममेरु दूसरी तरफ रहे गे। नोचे क 

कच्स््च्सऊ््च्य््स्न्प्य्य्य््यरव 


कल्््ग्खकध्यय्ख क-ख क-ख 


और ख चुस्बकको चार ट्‌,कड़ोंमें विभक्त किया गया है। 
उन चारों खण्डोंके क क क क मेरु एक समान तथा 
ख ख ख ख सेरु विपरीत नामधारी हैं। विज्ञानविदोंका 
अनुमान है कि, दो प्रकारको परस्पर विपरीत चुम्बकः 
शक्ति है। उनमेंसे एकको सम और दूसरोको विषम 
कहा जा सकता है। इन दो तरइंकी शत्तियोंको मिला- 
वटसे साम्य भावको उत्पत्ति होतो है । नाना उपायोंसे 
इन दो शक्षियोंको अलंग किया जा सकता है। प्रत्येक 
चुभ्बकमें हो ये दोनों शक्तियां समानतासे रहती हैं, जो 
थक्‌ भो की जा सकती हैं। ये दो तरहंको शक्तियोंका 
परस्परमें आक्षण होता रहता है। परन्तु समजातीय 
शक्तियोका परंस्पंरमें आकर्षण नों होता, वल्कि विक- 
षण हो होता रहता है । " 
'बृथिवो पर नाना स्थानोंमें चुम्बकका आकषे ण ओर 


| चुम्बक-सचोका अवस्थान देख कर बहुतसे अनुमान करते 
' हैं कि, एथिवोकी दोनों चुमूबक शक्तियां विच्छिन्न भोवरे 


हैं। एथिवीके मेरुदण्डके साध प्राय, २० अंश कोनेमें 
अवस्थित एक बड़े भारी तिरळे चुम्बकके अस्तित्व को 


कल्पना करनेसे पार्थिव चुम्बकशक्तिका एक साम;लो 


. चौधेको इसी प्रकार आकर्णि तःकहताः रडता. ॥/८्परव्तु।/;०० नि ्करंगा'होता/है। इस काल्यनिकों चुम्बककी 


च्‌स्बकः `. 


>) 


दोनों बगल भष तक बढ़ा देनेसे जिन दो स्थानमै बह | 
मिलेगा, वे दो स्थान हो एधिवोके चोम्वकोय मेरुदण्ड | 
: हॉगे। उक्त दोनों खानाने चुम्बकका काटा समतल 
रहनेसे कोई भो तरफ रद्द सकता है। किसो निष्ट 
दिशामे नहीं उच्रेगा। इन दो बिन्दुको चुस्बका- 
वनति ८.० है। इन दो चुम्वकौय मेरुके दूरी पर एक 
इत्तकी कल्पना करनेसे वह हत्त हो चौम्बकौय निरच- 
छत होगा । इस मेरुके सवंत्र चुम्घकावनति २ शून्य 
है| इस काल्पनिक चुस्बकसे उत्तरको तरफ सुमेरु-आंक- 
षक अर्थात्‌ कुमेरु चुम्वकशक्षि और दचिणकी तरफ 
सुमेर चुश्वकशक्ति रतो है । 

अब कृत्रिम चुम्बक केसे बनाई जातो हैं, स चेपमें 
उसका वर्णन किया जाता है। साधारणतः एक स्यायो 
चुम्बकमें पानो चढ़े हुए ( बुझाए इए ) इस्पातका घिस 
कर चुम्बक बनाया जाता है। एक या दो चुग्बक दारा 
एक वार भी घिप्ता जा सकता है । एक चुम्बकसे चुम्बक 
बनाना क्णो, तो उसका एक मेरु इस्पातके एक तरफसे 
दूसरो तरफशा घिसते हुए ले जाना चाहिये ओर शेष | 
होने पर वहांसे उठा कर पुनः पूव स्थानसे चिसना 
चाये । दो चु बक हों, तो उनके भिन्न भिन्न दो मेरुओं- 
को इस्पात-शलाकाके बोचमें रख कर दोनों तरफ खींचते 
रहना चाहिये! एसी प्रकार बहुत बार घिसनेसे इस्पातमें 
चु'बक शक्ति स्थायो रद्द जातो है । 

इसके सिवा बिजलोके जरिये भो अत्यन्त प्रबल 
'चुब॒क बनाया जा सकता है ! एक लोइेको छड़के ऊपर 
सूतसे लपेटा हुआ तामेका तार लपेट कर उक्त तारमें 
विद्य प्रवाह सच्चारित करनेसे उस छड़में काफो चु बक- 

शक्ति भर जातो है । इस तरहके चु बकका विद्य त्चु'बक 
(Electro magnet) काइते हैं । फिलद्दाल विद्य व्यवाइ- 
से हो दो तरहके चु'बक बनाये जाते हैं- 

१ ।.एक हृढ़वद्द विद्य,त्‌ चु बकके. (१म चिव) दोनों 
से रुआओके ऊपर इस्पातके ट.कड़ेको परस्पर उल्टी तरफ 
रगड़ना चाहिये। प्रत्येक रगड़नके भरन्तमें इस्पातके 
ट.कड़ेके छोरमें लगे इए. म रुके विपरोत चु'बकत्व उत्पन्न 

: होता है, इसोलिए .दो तरहको रगड्न हो चु'बक पैदा 
करनेमें सहायक है। 
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२। अति प्रबल चुबक बनाना हो, तो ताडित चु बक 
अत्यन्त तेजयुक्त होना चाहिये, किन्तु ऐता होनेसे इस्पात 
शलाका ऐको इढ़तासे ताडित-चु बकमें लग जातो है 
कि, उससे खींचनेमें अतगन्त जोर लगाना पड़ता है। 
ऐसी दशामें विदा अवाहित तारके कुण्डलोदण्ड पर (रय 
चित्र) एक तरफसे दूसरो तरफ तक दिलाते रहना 
चाहिये। आरागो (87०४०) ओर आम्पियर (१३९) 
ने पहिले पहल उक्त दो प्रणालियोंके अनुसार चु बक 
बनाया था । इस्पातका चु'बक बनाते बनाते ऐसा भो 
समय आ जाता है कि, फिर उस पर और भो ज्यादा 
चुबक-शक्ति भरनेसे वह अस्थायो दो जाता है! उस 
समय उत्ता इस्पातको चरम-चुस्बकशक्तियुक्त (\2४7९४- 
2९0 ६० st५३६।०० ) कद्दा जा सकता है । 

कसो कभी इस्पातके सर्वाङ्गमे समान पान न चदानेसे 
तथा झन्यान्य कारणोसे चु'वकके दोसे भो अधिक मरु 
हो जातै हैं । ऐसो हालतमें उसमें एक सममण्डन न हो 
कर बहुतसे सममण्डल हो जाते हैं । 

चु'वकको भारधारण करनेको शक्ति प्रायः आकार पर 
निभर है। परन्तु छोटा चु' वक अपनेसे जितना युना भार 
धारन कर सकता है, बड़ा चुबक उतना भार नहं 
घारण कर सकता | इसलिए एक बडे चु वकको अपेक्षा 
समान वजनके बइतसे छोटे छोटे चु बकर एकत्र करनेसे 


- वे उससे कह्चों ज्यादा भार धारण कर सकते हैं । ओर 


काई काई चबक ऐसा भो होता कि, जो पहने पहल 


CC-0. Jangamwadi Viath ००॥(००शोज्यादा! भाग्प्यहों/धा रण करता, परन्तु क्रमशः थोड़ा 
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थोडा भार बढ़ाते रडनेसे अन्त ज्यादा भार धारण कर | सु'ह पर बांधा जाता है, फॉस । (मेदिनी) ३ बहुतसे 


सकता हे! 
९ ~ 
चु'बक सिफ तोडेका हो आकष ण करता हो; ऐसा 
नहीं । परीक्षाओं दारा यह स्थिर किया गया हैं कि, 


खु'बक लोहेके सिवा नोकेल, काबाल्ट' मे ज्ञानिस, क्रोमि 


हे 
- यान्‌, प्लाटिनाम इतगादि घातुआंका भो आकषित कर 
सकता है। 
इसके अलावा बहतथे पदार्थ ऐसेभो हैं; जिन्हें चुम्ब 
कके पास ले जानेसे वे विप्रकृष्ट हो जाते हें । जल, 
'सुरासार, काँच, गन्धक, सोम, चोनो, शवे तसार, काठ, 
दाथोदांत, रक्ष इत्यादि इसो खे जोक अन्तर्गत हैं। 

(जस प्रकार विदा ग्रवाइसे चु बक बनाया जाता है; 
डसो प्रकार चु'बकसे भो विद्य,प्रवाह उत्पन्न हुआ 
करता है । फैराडे ( [78099 )-ने पडले पद्दल आवि 
ष्कार किया था कि किसो भी तारकुण्डलोसे चु घवा लगाते 
हो कुण्डलीमें विद्य प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। और 
चु'बकको इटानेके साथ हो उसो सम कुण्डलोमें उल्टी 
तरफ ताडितसत्रोत चलता है । इस उपायका अवलंबन 

कर १८३३ ६०में पिक्सिभाइ ( P72 ) साइबने एक 
चौंबकीय विद्य कोष बनाया था । दो तारकुण्डलि- 
योंके अग्रभागमें.एक स्यायो चुंबक घूम सके ऐसा 
बन्दोवस्त कर उत्त यन्त्र बनाया गया था । चु'बकको 
* ज्जमाते हो तारमें बिजलो पैदा होतो है। वात और 
पक्षाघात ( लकवा ) रोगोंमें जो विद्युत्कोष दारा रोगो- 


के शरोरमें ताडितस्त्रोत सञ्चालित किया जाता है, वह 
इसो यन्त्रका प्रकार भेद मात्र है। 


. बहुतसे चुबक लगानेसे और वाष्पोययन्त् द्वारा तार- 
कुण्डलोको अति वेगसे घुमानेसे ऐसा प्रबल ताडितखोत 
खताएन होता है. कि, जिससे जल आदि मूल उपादानों 
में भो विसि, अत्यन्त ताप उत्पन्न हो जाता है और 
तो क्या उज्ज्वल आलोक तक निकल सकता है . 
बिजलोको बत्तियां साधारणतः ऐसे हो यन्त्रोंदारा 
जलाई जातो हैं । वाडित, विजलो और विद्युददेढा । 

वेद्यकमें चुुबकको लेखनगुणयुक्त, शोतल, मेद चौर 
विषनाशक माना है। ( गवप्रकाग) २ घड़का ऊपरका 


विस्त,त ग्रन्योंका सार संग्रह करना। (त्रिश) ४ जो 
चुबन करता हो! ५ कामुक, कामो, विषयो। ६ घूते, 
चालाक मनुष्य, धोखेबाज ।. ७ ग्रत्यके एक देशको 
जाननेवाला, विषयको भलो भांति न जाननेवाला । 
( मे नो). 
चुम्बन ( सं०्कृ० ) चवि भावेल्यूट्‌ ` सुखसंयोगविशेष, 
चुम्मा, बोसा । कामशास्त्रमं चु'बन करनेको निग्न- 
लिखित स्थान निष्ट हैं | 
"सुले रने नल'टेच कण्डो च नेवयोरपि । 
रण्डे च कणग्रोयो व कवोदभगर्डेसु॥ 
चम्वमस्थानमिथ् ना विज्ञो यं कामुद रि ?? 
मुख, स्तन, ललाट, कण्ठ, दोनों नेत्र, गण्डस्थल, दोनों 
कान, कक्ष, उरू, भग और मस्तक ये सब जु'बनेके 
स्थान निर्दिष्ट है। | 
चुस्बना ( स'« स्त्रो० ) चुवि भावे युच्‌ टाप्‌ । चुम्बन, 
चुन्मा । 


| चुम्बनोय ( स'° त्रि ) चुनि कम णि अनोयर्‌ । चुस्बन- 


योग्य, जो चुम्मा लेनेके योग्य हो । 
चुम्बा ( स'० स्त्रो ) चुविभाषे अ-ठाप | चु'बन, चुन्मा । 
“खेदो चुम्वा प्रदसाभिय.ग: ।?? ( इत्स ० ७८० ) 
चुम्बित ( स'० ब्रि० ) चुवि कमंणि-क्ष। १ चमा इदा; 
प्यार किया हुआ । २ स्पश किया हुआ, छुआ हुआ । 
चुम्बिन्‌ ( स'० ल्वि० ) चुविःणिनि । . १ चुमनेवाला, जो 
च में। २ स युक्त, मिला इआ। 
““पोभोन्नवस्तन्युगोरिचादुचुम्बि सुक्तावली 7? ( चौरप० १७): 


'चुस्मक ( डि”० पु० ) चवच देखी। 


चुम्मा ( हि'० पु० ) चु बन, बोसा । 


य्य स'० त्रि° ) चुर बाइलकात्‌ क । चोरो करनेवाला, 
र्‌ । 


चुर ( देश० ) १ वह स्थान जहाँ बाघ रहता हो, मांद । 
२ चार पांच मनुष्योंके बैठनेकी जगह, बेठक । ( अनु” 
घु० ) ३ कागज, सूखे पत्त आदिके मुड़नेका शब्द । 

च्‌,रकना ( अनु० क्रि० ) बोलना, चददचद्दाना । 

चू.रकुट ( हि ० क्रि० ) चूर्णित, चकनाचुर, चूरचूर । 

चु रच्‌ रा ( अनु० वि० ) जो बहुत घोरे धीरे दबानेसे दी: 


अवलंबन, वह फंदा जो कु एसे.पानो भरते समय म हेे/०।-त3 इ. जान क ढूट जाय । 
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चच रट ( हि'० पु० ) चुदट देखो! 

चरना ( हि'० पु० १ च्‌ नच ना नामके कोड जो पेटमें 
पडते और सलके साथ निकलते हैं। बच्चोंका ये बहुत 
तकलोफ देते हैं । (क्रि) २ उवलना, सौझना, 
खोलते हुए पानोमें किसो चोजका पकना । ३ आपससें 
गुप्त वात चौत होना! 

च रघुर ( अनु० पु० ) वह आवाज जो खरो या कुरकुरो 
बसुके टटनेखे होतो हो । 

चुरमुरा ( अनु० वि० ) ड्रग देखो ! 

चुरसुराना ( हि'० क्रि० ) १ चुरमुर शब्द करके तोडना ' 
२ च्रसुर शब्दके साथ टुटना । 

चुरव ( स'० पु० ) छामि । 

चुरवाना ( डि'० क्रि० ) पकानेका काम कराना । 

चुरस ( देश० ) वस्होंको शिकन, सिलवट, सिकुडुन । 

चुरा ( स"० स्थो० ) चुर बाइलकात्‌ भावे अ-टाप । चोय, 
स्ते य, चोरो, द.सरेका टव्य अपहरण ! 

चुराई ( हि'० स्त्रो० ) चुरनेकी क्रिया, पकानेका काम । 

चरादि ( स'० पु० ) चुर आदिय स्य, बहुव्रो ० । चुर प्रति 
कडे एक धातु । इसके उत्तर खाथे णिच्‌ इआ करता है ! 

चुराना (हि'° क्रिश) १ किसी दूसरेको चोजको इस तरह 
ले लेना कि उसे ख़बर न हो, चोरो करना, शुदरूपसे 
पराई बसु इरण करना । २ परोक्षमें करना, छिपाना! 
३ किसो वसलुके देने या करनेमें कसर रखना । ४ 
पकाना । 

चुरिला (दि'० घु० ) काँचका स्थ.ल खंड, काँचका मोटा 
ट्‌, कड़ा जिससे लड़के पडो या तखतो रगड़ते हैं | 

चुरिहारा ( हि'० पु० ) चढ़िहारा देख! । 

चुरो ( स० स्त्रो० ) चुर वाइलकात्‌ कि-डोप, । उपकूप, 
कू एके समीपका छोटा जलाशय । 

चुरुचुर (स'० लि०) चुर-कु चुर-क-ततः कम घाः । दुजन, 
खराब मनुष्य । 

चुरुट ( अ० पु० ) त बाकूके पत्त जिसका सुर्या मनुष्य 
पोते हैं, सिगार । 

चुट ( द्वि° पु० ) चुरूट देतो । 

चुल (सं० त्रि) चुर-क रस्य ल: | तस्कर, चोर। यद शब्द 
बलादि गणके अन्तगं त है । 
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चुल ( हि'० खो» ) खुजलाइट, किसो अंशके सडलाए वा 
मले जानेको इच्छा, कामोद ग, मस्तो । 

चुलका - नदोविशेष, दक्षिणको एक नदोका नास । 

चुलचुलाना ( हि'० क्रि० ) खुजलाइट होन’, चुल होना ॥ 

चुलचुलाइट हि'० खो” ) खुजलाइट | 

चुलचुलो ( हि'० स्त्रो० ) खुजलाइट, चुल ! 

चुलबुल ( हि० ख्रो० चञ्चलता, चपलता, चुलबुलाइट । 

चुलवुला ( हि० वि० ) १ चञ्च, चपल । २ नटखट, 
धृत्त छलो, पाखंडो। 

चुलवुलाना ( अनु» क्रि) १ चपलता करना । 
बुल करना। 

चुलबुलापन ( ह्चि० पु० ) चञ्चलता, चपलता, शोख । 

चुलबुलाइट ( देश० ) चञ्चलता; चपलता, शोख । 

चुलाना ( हि'० क्रि० ) चबाना देखो। 

चुलाव ( हि ० पु० ) १ मांसरहित पुलाव, विना मांसका 
पुलाव। २ चुवाने या चुलानेका काम । 

चुलिया--मलवार ओर सिहलके एक अणोके सुसल- 
सान । किन्तु मलवारके लोग दाचिणात्यके रहने- 
वालोँको चुलिया कहते हैं । वद्दांके प्रायः सब हो व्यव- 
सायो चुलिया ओर क्लि इन दो जातियोंमें विभक्त हैं ' ल्िं 
सम्भवतः कलिङ्ग शब्द्स ओर चुलिया चोल शब्दसे उत्पन्न 
इश्रा है। ऐसा मांल,म पड़ता है कि, चुलिया लोग 
चोलराज्यसे हो वहां पह चे हैं । 


२ चुल- 


चुलियाला ( हि० पु० ) छन्दविशेष, एकमाबिक छन्ट्का 


नास। इसमें तेरह और सोलहके वियामसे २० मात्राए 
तथा अन्तमें एक जगण और एक लघु होता है। दोहेके 
अन्तमं एक जगण और एक लघु जोड़नेसे यह छन्द बनता 
हैं। कोई कोई इसके दो पद और कोई चार मानते 
हैं। दो पद माननेवाले दोहेके अन्तमें एक जगण ओर 
एक लघु लगाते हैं तथा जो चार पद मानते हैं, वे सिफ 
एक जगण रखते हैं । 

चुलुक ( स० पु० ) चुल बाइलकात्‌ उकक,। १ प्रति, 
इस्तकोष, अंजलि, चुल्‌ । २ घन पह, घन कदम, भारो 
दलदल । ३ क्ष॒ुद्र भाण्डबिशेष, एक प्रकारका बरतन।' 
४ माष-मञ्ञनोपयुत्ता जल, उद्‌ के डूबने भरका जल। - 
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५. गोतप्रवतेक ऋषिविशेष, 
नास । गर्गादि देखो। 
चुलुका ( स॑० स्त्रो० ) नदोविशेष, एक प्राचोन नदीका 
नाम जिसका वणेन महाभारतमें आया ह । 
«कावेरॉ चलुकाद्चापि वेखां शतवलामपि(" ( भारत ३२ अ० ) 
चुलुकिन्‌ ( स'० पु० ) चुलुक ऊध्वोन्नति वि दयतेऽप्य चुलुकः 
इनि। १ मत्यविशेष, एक तरहकी सछलो । यह देख 
नेमे सुई'स नामक जलजन्तुके जैसा होता है। (त्रि०) 
२ चुलुकयुक्त । 
चुलुम्प ( सं ० पु० ) चुलुम्प भावे चञ्‌। बालकोंका लालन, 
दुलार, प्यार । के 
चुलुम्पा ( स'० स्त्रो० ) चुलुम्म-टाप. । छागो, बकरी । 
चुलुम्पिन्‌ ( स'० पु० ) चुलुम्प-णिनि। मत्स्यविशेष, शिशु- 
सार, सुइ'स नामकी मछलो । 
चुल ( स'० क्वो०) किन्न खार्थे लच्‌ चुलादेशस। छिस 
चिल पिल्लयाख चच्चुषौ । पा ९३३ वक्तततिक! “चुलुच वक्त ;।” | 
१ हिन्ननेत्र; क्ले दयुक्त चक्षु, कोचड्से भरो हुई आलें । 
( त्रि०) चुल्ल अशं -आदिल्वात्‌ अच्‌ । २ क्ले दयुक्त चक्षु 
विशिष्ट, जिसकी आँखोंमं कीचड़ भरा हो । २ 
'चुझक- चलुक दैखो। 
चुज्ञको ( स'० स्त्रो० ) चुन्नति भङ्गभङ्ग न क्रोड़ति-चुज्न-खुल_ 
गौरादित्वात्‌ डौष्‌ । १ शिशमार, सुद स नामका जल- 
जन्तु। २ कण्डोविशेष, एक तरहका छोटा कंडा, गोइरो । 
३ कुलविशष । 
खुल्ला (इ० पु०) काँचका छोटा छल्ला । जुलहे इसे करघे- 
में लगाते हैं । 
चुलि ( सः स्त्रो० ) चुज्मते घातूनामनेकाथत्वात्‌ स्थाप्यते 
अग्नियेत्र चुल इन्‌ । सबंध इन्‌। उण्‌ ४११७ वह 
स्थान जहां रसोई करनेक लिए आग रखो जातो है, 
अग्न्याधान, चुल्हा। इसका पर्याय--अश्मन्त, उद्दान, 
अधिय्रयणो, अन्तिका, अस्मन्त, उष्यान, उद्दार, चुलो, 
आन्दिका और उद्दानि है । 


चुल्लो ( स'० स्त्रो० ) चुल्लि वा डोप .| हदिकारादकिनः। पा 
४१४५ बाहिक। १ चिता । २ अग्न्याधान, चूल्हा । 
३ गुवाकपुष्प, सुपारोके फल । 


च्‌ लुका--च्‌इच्‌'ही 


एक गोत्रप्रवत्तक ऋषिका | चुवाना ( हिं ० क्रि० ) टपकाना, गिराना ।- 


चुस्चूषा (स० स्रो० ) अत सन्‌ निपातने साप्ठः | वह 

जो अच्छी तरइ चूसा गया हो! 
“८द्च्यश्व चुया,वाकार' धानाः स'दश्य ” ( मानव० ) 

चुसकी ( हि'० स्वो० ) १ मद्य पोनेका पात्र, पानपात्र, 
प्याला । २ थोड़ा थोड़ा कर पोनेकी क्रिया, सुड़क, दम. 
घूट। 

चुसना (हि'० क्रि०) १ चूसा जाना, चचोड़ा जाना। 
२ निचुड़ जाना, गर जाना, निकल जाना। २ शक्षिहोन 
होना, कमजोर होना । ४ धनशूत्ये होना, सब खचे कर 
डालना । 

चुसनौ ( हि" खो० ) १ एक तरहका खिलोना। इसे 
लड़के सु'इमें डाल कर चूसत हें । २ वह शोशो जिससे 
छोटे छोटे लड़कोंको दूध पिलाया जाता है । 

चुसवाना ( हि'० क्रि’) चूसनेमें परद्वत्त होना, चूसनेका 
काम कराना । 

चुसाई ( हि'० स्त्रो० ) चूसनेकी क्रिया या भाव । 

चुसाना ( हि” क्रि० ) चूसनमें तेयार करना । 

चुसौवल ( हि'° स्त्रौ०) बहुतोंसे चूसनेको क्रिया । _ 

चुस्त ( सं० पु०-क्वी० ) चुष्यते आस्वाद्यते चुष-क्त निपातने 
साधु । १ वुस्त, मांसपिण्डविशेष। २ स्थालोक्टष्ट मांस, 
पकाया हुआ मांस। २ पनस प्रद्धति फलोंका असार 
भाग। 8 सूसो, चोकरा । 

चुस्त ( फा० वि० ) १ स'कुचित, कसा हुआ जो ढोला न 
हो। २ जिसमें आलस्य न हो, फुरतोला, चलता । २ दृढ़; 
मजबूत । 

चुस्ता ( हि'० पु० ) बकरोके बच्च का आमाशय । इसमें 
पिया हुआ दघ जमा रहता है । 


-चुस्तो ( फा० स्त्रो० ) १ तेजो, पुरतो । २ कसावठ; तंगो । 


३ हढ़ता, मजबूतो । 
चुद्दचाइट ( अनु० स्री० ) पत्तियोंका शब्द, 'चद्दकार । 
चुच्चचुह्टा ( अनु० वि० ) रसौला, चटकीला, शोख । 
..इचुद्दाता ( हि ० वि० ) सरस, जिसमें रस हो, मजेदार! 
चुडचुहाना (अनु० क्रि») १ रस गिरना । २ कलरव करना, 
चद्दकार मचाना, चू च शब्द्‌ करना । 


चुल्ल, ( डि” पु० ) चुलुक, प्रस्त? अतह्ि॥५ ॥॥०॥। ८०।००।०चु दाबु अनु» स्क्ोौ७ ) पचिविशेष, एक तरइकी काले 
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र'गको चिड़िया । यह सदा फूलों पर बढी देखी जातो | च.क (हि सत्रो० ) १ भूल, गतो । २ दरार, दज । 


इ! यह बचुत चःचल मालम पडतो है । इसको बोली 
सुननेसे हो मन भर जाता है । 

चच्डा ( देश० ) श्वपच, चाण्डाल, भ'गौ, इलालखोर । 

चहल ( हिं० स्त्रो० ) विनोद, मनोर जन, इ सो; ठठोलो । 

-व्वहलपन ( हि'० पु० ) चदलवाओो देखो 

उच्चलबाज ( डि० वि० ) विनोदो, ठठोल, ह'सोड, मखो 
लिया । 

चद्दलवाजी ( हि" स्त्रो० ) दिल्लगो करनेका काम; सो 
ठठोलो । 

चुद्दादंतो ( हि' स्थो०) चहाद'तो देग्दो । 

चहिया ( हि० खो० ) मादा च दा | 

चहिलो ( देश० ) गुवाकविशेष, चिकनो सुपारी । 

च” ( अनु० पु० ) पच्चियाँकौ बोलो । ऐसा शब्द सिफ 
छोटी चिडिया करतो है । 

च कि ( फा० क्रि० ) क्योंकि, इसलिये कि। 

चू चरा (फा० पु०) १ प्रतिवाद, विरोध, खंडन । २ आपत्ति, 
उव्व, एतराज । ३ बहाना, मिस । 

च,'चो ( हि'० खो”) चंची देखो । 

च_'च,' ( अनु० पु० ) पक्षियोंको बोलो, चिड़ियोंके बोलने- 
की आवाज | 


( पु०.) ३ अस्त रस, खट्टे फलोंके रसको गाढ़ा करके 
बनाया हुआ एक तरहका खट्टा पदाथ । ४ एक तरद्दका 
खट्टा साग । 


च्‌कना ( डि” क्रि० ) १ भूल करना, गलती करना । 


२ लक्ष्च-भ्रष्ट होना, निशाना बरबाद होना । ३ सुअवसर 
नष्ट कर देना, अच्छा मोका हाथसे जाने देना । 

चक्का ( डि” पु० ) चूक नासका खड्डा साग । 
गुण- लघु, कचिकर ओर दोपक हे । 

च्‌चो ! चि'° स्त्रो० ) १ स्तनका अग्रभाग, धनक्रे ऊपरको 
घुडो। २ स्तन, ख्रोको छातो । 

चूचुक ( हिं० क्वो० ) चूथते पोयते चष पाने बाहुलकात्‌ 
उकः षकारस्य चकारथ । १ चुचुक, कुचाग्र। ( त्रि० ) 
२ चुषणशक्षिहोन, जो जिद्चासे रस चस नहीं सकता 
हो, जिसे चसनेको ताकत न हो । 

“पापबीनि' समापन्नाबाण्डाला मुकचूचका 77 ( भारत १५४३४ अ० ) 

चुजा ( फा० पु० ) १ मुरगोका बच्चा । (वि०) २ जिसको 
उम्र ज्यादा न हो | 

चूड़ (सं० पु’) १ शिखा, चोटो ' २ मस्तक परको कलसो । 
३ श'खचूड नामक देत्य। ४ छोटा कुआं। ५ पहाड़, 
मकान या खंमे आदिका ऊपरका हिस्सा, कक्ण। | 


इसका _ 


च.आडाङ्गा--१ बङ्गालके नदिया जिलेका एक उपविभाग । चड़क ( सं० पु० ) चडाख्यस्य चूड़ा बाइलकात्‌ कन्‌ । 
यह अक्षा० ३३' २२ एवं २३ ५० उ० और देशा० दद | कूप, कुआं। चढ़ देखो । 
२८ तथा ८८." १ पू०में अवस्थित हे । भूपरिमाण ४२७ | चूड़त्रिपादोपक्रमण--बुददेवका धर्मव्याख्यान । महेन्द्र ` 


वग मोल और लोकसंख्या प्रायः २५४५८०. है । इस उप 
विभागमें ४८५ ग्राम लगते हैं 
२ वङ्कालके नदिया जिलेके अन्तगत इसो नामके 
उपविभागका एक ग्राम ! यह अक्षा० २३' ३८. उ० चोर 
दृशा० ८८ ५१ पू० पर माताभाङ्गा नदोके बायें किनारे 
अवस्थित है। लोकस ख्या लगभग २१४७ है। इष्ट 
इख्डियन रेलवेका इसो नामका एक स्टेशन है। यहां | 
एक छोटा कारागार है जिसमें केवल १२ कैदो रखे | 
जाते हैं । । 
चऊ ( ठेश०.) परिधान वस्त्रविशेष, स्त्रियोंके पहननेक्षा ' 
एकं तरइका रेशमो कपड़ा इस तरहकां वस्त्र पहाड़ी | 
देगॉमे बनता हे । 


नामक एक पुरुषने भारतवष से सिंडल आ वहांके राजा 
देवानन्‌ प्रियतिष्यक्तो उक्त धमंव्याख्या समभा कर उन्हें 
तथा उनके अधीनस्थ चालोस इजार मनुष्योंको बोड- 
धमंमें दोक्षित किया था । 
चूड़ा (सं० स्त्रो०) चोलयति उन्नतो भवति चुल-घडः तस्य 
उकार: दोघंच निपातनात्‌। १ मयरशिखा, मोरके सिर 
परकी चोटां । २ शिखा, चोट, चुरको । इसके पर्याय-7 
शिखा, केशपाशो, जुटिका चोर जटोका । २ छाजन आदि 
में बह सबसे ऊ'चा भाग जिसे मँगरा कहते हैं। ४ वाहुः 
का अलङ्कार, बाँहमें पहननेका एक तरहका गइना । 
प अय्रभाग । “बजाचल डाबलम्बिनि भगवति चन्द्रमसि। (हिवोप०) 


00-0. Jangamwadi Math ००।०९०६7 कष्ट क्ुषभ ७ गुत्ना, घु घचो नामको लता। 
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८ शध तगुच्ज्ञा, सफेद घु घचो । 2 मस्तक, शिर, | 
सर । १० प्रधाननायक, मुखिया, अगुआ । ११ दश 
संस्कारोके अन्तगेत एक तरहका संस्कार । चकाकरण दैखो। 
चड़ा (हि० पु०) १ चिउड्डा, चिड़वा !'चिपिट देखो। २ कढण; 
कडा। ३ चइडा चण्डाल । ४ ह्वाथोंमें पहना जानेवाला 
छोटो बडी बहुतसी चुड़ियोंका समूह जिसे किसी जातिमें 
व-वध और किसी जातिमे प्राय: सब विवाहिता स्त्रियां 
पहनतो हैं । इसको चड़ियां अकसर हाथो-दांतको होतो 
हैं । इसको सबसे छोटो चूड़ी पु चे तक और सबसे बड़े 
चूड़ो कुहनोके पास तक रतो है तथा बोचको च डियां 
गावदुसा होतो हैं । 
चूड़ाकरण (सं० क्वो०) च,डायाः करण, ६-तत्‌ ' १ सुण्डन 
किसो बच्चे का तिर पहले पहल मुड़वा कर चोटी रखवाना | 
हिन्दुभ्नोके दश प्रकारके संस्कारॉमॅसे एक संस्कार । गर्भा 
धान आदि संस्कारांको तरह यह संस्कार भो हिन्दुओंके 
लिए भादरणोय ओर अवश्य-कतव्य है । मुहृत॑चिन्तामणिके 
सतसे--गर्भाधान वा जन्मदिनसे श्य, पम वा &म वर्षमें 
च्‌डार्करण करना चाहिये! किन्तु मनुका मत है, कि 
प्रथम वर्षमें भौ च,ड्राकरण हो सकता है ' पौयुषधाराके 
मतसे ग्टह्मसुत्रमें जिसके जिस दिनका विधान है, उसका 
उसोके अनुसार च,ड़ाकरण होना चाहिये । बहुत जगह 
यह संस्कार उपनयनके साथ हो कया जाता है और 
कहीं करों एथक्रूपसे भी होता है। कुलाचारके अनु- 
सार उपनयन स स्कारके साथ जिनका च.डाकरण होता 
है, उनको च डाके लिए एथक्‌ शभदिन नहीं देखना 
पड़ता; जिस शुभदिनमें उपनयनका विधान है, उस दिन 
चड़ा भौ हो सकता है। परन्त चड़ाकरण स'स्कार 
जिनमें धक. होता है, उनको इसके लिए प्रथक्‌ दिन 
शोधना पड़ता है। सुत चिन्तामणिके सतसे यथाससयः 
उत्तरायण अष्टमो, चतुद शौ, पूणिमा, अमावस्या और 
द्वादशो रिक्ता तथा प्रतिपदाके सिवा अन्य तिथिमें सोम, 
बुध, दइस्पति ओर शक्रवारसँ एवः समस्त ग्रहोंके लग्न 
और नवांशमें चू डाकरण करना उचित हे । परन्तु चेत्र 
वा पौष मासमें च.ड्राकरण निषि हे । अष्टम स्थानमें 
यदि शक्रके सिवा अन्ध ग्रह रहे, तो भो च डाकरण 


च,ड़ा--च,ड़ाकरण 


तथा ज्येष्ठा नचत्र चूड़ाके लिए प्रशस्त है। जिम्न लग्ने. 
३रे ६ठे या ११वें स्यानमें पापग्रह हो, उस लग्नमें च डा 
करना उचित है। चौण चन्द्र यदि लग्नके केन्द्रगत हो 
तो सत्यु होतो है, इसो तरह केन्ट्रस्थानमें मङ्गल होने पर - 
शस्त्रभय, शनि होने पर पङ्ग,ता ओर सूय होने पर ज्वर 


' होता है। अतएव लग्नके केन्ट्रस्थानमें उत्ता ग्रह न रहे', 


ऐसे सुङ़त में च,डाकरण करना उचित है। किन्तु बुध, 


| घहस्पति वा शुक्रे केन्द्रगत होने पर शुभ फल त्तोता 


है। इसमें तारा शुदि देखनेकी भी आवश्यकता पड़ती 
है। माता गभि णो हो, तो बालकका च डावारण न 
करना चाहिये । किन्तु गभ के प्रथम पांच मासके भोतर 
बा बालकको उस्त्र पांच बष से जशदा होने पर च ड़ा- 
करण करनेमें कोई दोष नहीं । उपनयन और च डा एक 
साथ चोनेसे गम के प्रथम पांच मासके भोतर भो किया 
जा सकता है। विवाह आदिको तरह च ड़ाकरण भो 
वेदके अनुसार भिन्न भिन्न प्रकारसे इआ करता है । 
( महत चिन्तामणि ) 
सवदेवभइक्कत दशकमंपडतिमें सामवेदियोंके लिए चड़ा- - 
करणको विधि इस प्रकार लिखो है--जिस दिन चूड़ा- - 
करण होगा, उस दिन बालकके पिताको यधानियम 
प्रातः्रान और घदियाड करना चाहिए । तदनन्तर 
कुशण्डिकाके नियमानुसार विरूपाक्त जपके बाद कुश- 
ख्डिका करें | इसमें सत्य नामक अग्नि स्थापित को जाती ' 
है। ङशण्िका देडो। तत्पश्चात्‌ एकविशति दभे पिष्बुलि 
अर्थात्‌ प्रत्येक भागमें सात और अन्य एकको कुशपद्रसे 
वेष्टित करं। उश्ण जलसे परिपूर्ण कांस्यपात्र, तास्बे का 
चुर ( उस्तरा ), उसके अभावमें दपण ला कर रखना 
` पड़ता है, तथा नाईको लोइल्षुर हाथमें ले कर बैठना 
पड़ता है। अग्निके उत्तर दिशामें द्ष-गोमय, तिल, 
चावल और सूक्षकी खिचड़ी!( कशर ) तथा पूव टिशामे 
धान्य, यव, तिल चौर मूक, इनसे परिपूर्ण तोन पात्र 
रक्‍त । इसके बाद बालकको गर्भधारिणो (माता) एक 
साफ वस्तसे आच्छादित बालकको गोदमें ले कर अग्नि- 
से पश्चिम दिशामें खामीक बाई बगल उत्तराग्र कुशा पर 
पूव सुखे हो कर बेठे। तदनन्तर बालकका पिता प्रादेश - 


निधेय नहीं है । अनुराधा बाज तट्‌ चुर ओर, नगगा, ०४०पहिभिवऽ रल व्हमिभूक्नो घोमें डुबो कर अमन्त्रक अग्निम 


“ 
॥ 


च ड्राकरंण 


निच्तेप करे । फिर कुशण्डिकाके नियमानुसार व्यस्त, समस्त 
महाव्याहृति होम करना पड़ता है । बालकका पिता 
उठे भौर पूबेम्‌ खो हो पश्चिम दिशामें अवस्थित नापित 
की तरफ दृष्िनिन्नेप कर उसकी सूवंको भांति समझ 
कर “प्रजापतित्रद षि सवितादेवता चुड़ाकरणे विनियोग 
ओम. आयसगात्‌ सविता क्षुरैण” इस मन्वका तथा उष्ण 
जलसे परिपूर्ण कांस्यपात्र पर दृष्टिनिज्षेप एवं मन हो मन 
वायुको चिन्तन करके “प्रजापतिक्ट षिवोयुद वता चूड़ा- 
करणे विनियोगः, ॐ उसे ण वाय उदकेवधि” इस मन्त्र 
का जप करे! इसके बाद पूर्वस्थापित कांस्यपात्रसे किञ्चित्‌ 
उष्णुजल दिने हाथ पर ले कर बालकको दहनी कपः 
व्णिका भिगो दें । (शिखास्थानसे नोचे ओर कानके 
निकटवर्ती उच्चस्थानको कपुष्णिका कचते हैं ) मन्च 
इस प्रकार है--“प्रजायतिक् षिरापो देवता चूड़ाकरणे 
विनियोगः । ओस_ आप उदन्तु जोवसे ¦” अनन्तर तास्त्रः 
क्षुर वा दर्पण अवलोकन कर यह मन्त्र पढ़े प्रज्ञा" 
पतिऋषिवि श्णुदं वता चड़ाक्ररणे विनियोगः । ओम, 
विष्णोदेंद्रो$सि ।” इसके वाद कुशवेश्टित उस दर्भपिञ्ञलि- 
को ले कन “प्रजापतित्रट षिरोषधिद वता चुड़ाकरणे विनि- 
योग; । ओम. औषधे त्रायस्त नं |” इस मन्त्रका उच्चा- 
रण करके दर्भपिज्नलीके मूलको ऊपरको ओर रख पूव- 
सिक्त कपुष्णिकासे लगावे तथा तास्त्रक्षुर वा दप णको 
दहिने हाथमें रख कर “प्रजापतिऋ षिखधिपतिद बता 
चुड़ाकरणे विनियोगः । ॐ खधित मैन' दि सो; ।” इस 
सन्त्रका उच्चारणपूव क उसे वहां स'योजित करें । इसके 
बाद वहां तास्त्रज्ृुर वा दपण इस तरह चलावे कि एक 
भो केश न टूटने पावे मन्त्र इस प्रकार है--'प्रजापति- 
त पिः पूषा देवता चूड़ाकरणे विनियोगः ओम_ येन पूषा 
बच्स्पतिवायो रिन्द्रस्य चावपत्त न ते वयामिब्रह्मणा जोवा- 
तवे जोवनाय दोर्घायुद्धाय वलाय वचेसे !” इसके सिवा 
बिना सन्त्रके भो दो वार फेरना चाहिये । अनन्तर लोड: 
चुर छारा कपुष्णिकाके केश छेदन करके उनको बालकः 
के किसो मित्र व्यत्तिके इस्तस्थित उस घषगोमय पूर्णपात्रके 
ऊपर दभपिच्ज्ञलोके साथ रख दें। तत्पश्चात्‌ कपुच्छल 
देशके केश छेदन करें। ( सस्तकके पोछे शिखास्थानके 
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च्छल कद्दलाता हे। ) इसके नियम-पहिले “आप- 
उन्दन्तु” इत्यादि मन्त्र पढ़ कर उष्णजलसे लिगोवें, फिर 
“आम. विष्णोदेंद्रो$सि” इस मन्त्र दारा तास्त्रक्ुर वा 
दपेण और “आम ओषधये त्रायल न'' इस मन्वसे 
दर्भपिल्नलली स'योजित करं । बादमें “ओम, खधिते 
सेन' दिसो!” इस मन्त्रसे ताम्त्रज्षर वा दप णको फेरे 
ओर लोचहच्षुरसे केशच्छेदन करके उन्हे' पद्दलेको भांति 
स्थापन करे' । वास-कपुष्णिकासे भो इस तरह केश- 
च्छेदन किया जाता है । इस प्रकारसे केशच्छेदन हो 
जाने पर बालकका मस्तक दोनों हाथोंसे ढक कर 'प्रजा- 
पतिऋ पिरुष्णिकुछत्दो जमट्ग्नकश्यपागस्त्याट्यो देव" 
ताचुड्डाकरणे विनियोगः । रोम, त्रमायुष जमदस्नेः 
कश्यपस्य त्रायुष अगख्यम्य त्रायुष यह वानां व्रयायुष 
तत्तऽसु त्रयायुष' ॥” इस मन्ना जप करे । अनन्तर 
पुष्पादि दारा नापितको अलङ्ख,त करना चाहिए। समस्त 
केशको ढष-गोमयके ऊपर रख कर, वनमें जा बांसको 
भाड़ोमें रख भाना चादिये। इसके वाद पूववत्‌ व्यस्त 
समस्त महाव्याह्ृति होम करे ओर एक समिधको अम. 
न्त्रक अग्निमें निळेप करके वधाथ कम को समाक्न करें ' 
अनन्तर क्ुशरिडकाके नियमानुसार शाह्यनहोम आदि 
वामदेव्यगणान्त कर्म सम्पनून करके कर्मकारक ब्राह्मण- 
को दक्षिणा ओर नापितको धान्यादिपूण पूर्वस्थापित पात्र 
दे देने चाहिये ।  (मवदेवभई्कत दशकलेपदनि) 

ऋग्वे दोय च.डाकरण प्ररग्व दियोंसे लिए अपने 
कुलाचारके अनुसार ढतीय बा प्रथम वष में अथवा उप- 
नयनके समय च ड़ाकरण विधेय है। खय' अशक्त होने 
पर अन्य ब्राह्मणको वरण कर .सकते हैं। जिस दिन 
च्‌ डाकरण हो, उस दिन प्रातःखान आदि नित्यन्निया 
करके तिल, जल और कुशपत्र ले कर “ओम्‌ अद्ये त्यादि 
कत्त व्य' कुमारसंस्कारकचोलकर्माइनान्दोसुखसादमच 
करिष्ये” ऐसा संकल्प करे : तत्पस्चात्‌ यथोज्ञ विधाना तु- 
सार आभ्य्‌.ट्यिक खाद करके कुशण्डिकाके नियमसे ले 
कर अग्निस्थापन तकके समस्त कायीँका अनुष्ठान करे । 
इसमें अग्निका नाम सत्य रखना चाहिये । पोछे प्राणा- 
याम करके “ओम. अद्य तादि कुमारसंस्काराथ चोलाख्य 
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पेसा स कल्प कर “भम्‌ भूभुव; खादा । इद प्रजापतये 
नस ® इस सन्त्रका उच्चारणपूर्वेक दो समिध्‌ घोमें 
छ चो कर अग्निमे निक्षेप करै । अनन्तर “घोम्‌ अद्य 
स्यादि अस्मिननन्वाहिते शग्नौ अग्नि जातवेदसमिश्षेना 
प्रजापति चाधारदेवच्न ग्राज्येनाग्निपवमान प्रजापतिश्च 
प्रधानदेवता भाष्यशेष ण खिएक्षतसिधासत्नहगीन रुटू 
विश्वान्‌ देवान्‌ स्रावेण सव प्राययित्तदेवता अग्नि 
देवान्‌ विष्णुः वायु सूर्य प्रजापतिञ्न ज्ञाता ज्ञातदोषनिहर- 
णाध सनाज्तातसिति तिस्हः भज्यद्रव्य णसाड न कम - 
'णामदो$ददं वच्चे ।” इस प्रकार संकल्प करके आज्यहोस- 
मे आवश्यकीय समस्त वसुभ्रोंका स ग्रह करे । फणण्डशा 
देणो। भग्निफे उत्तरको तरफ धान, माष, यव भर तिलसे 
परिपूर्ण चार शरवे, ताम्नज्ञर, लोइक्षर, शोतलोष्णी दिक, 
नवनोत भीर दधि-पूर्ण पात्र रकव । बालकको माता 
बालकको गोदमे ले कर प्रग्निके पश्चिसमें बेठे । ससोपत्र- 
पूर्ण छृष-गोसययुत्ता दो नये शरावे बालकके पास रक्खे । 


बालकका पिता इकोस. दभ पिच्ललियां 'हाधमें ले | 


दक्तिणको सोर बेठे भोर कुशण्डिकाके नियमानुसार इप्सा- 
भानसे ले कर आधार तकके समस्त काय करे'। उसके 
वाद चार छता इति देवें । सन्त्र इस प्रकार है-"अग्न 
आयु'षोति तिसृणां शत वैखानस ऋषयोऽस्निः पवसानो 
देवता गायत्रोच्छन्ट आज्यहोसे विनियोगः । १ झै अग्न 
ओयु'षि पवस भासुवोज़ सिष चन; । आरि वाधख दुच्छ न 
स्वाहा” ( अक २९९१९) २ 'अग्निक्ट षिः पवसानः पाञ्च- 
जन्यः पुरोहित; तमोसहे सहागय स्वाहा” (चक २९९२०) 


३ “बग्ने पवख खपा अस्मे वचः सुवौयै दघट्रियसयि | 


पोषम्‌ खाहा” ( सब्‌ २९९९१) इन तोन मन्तांके भन्तमै 
“<ट्सस्नये पवसानाय नमः” यह वाक्य जोड़ कर तोन 
आइति चोर “प्रजापते नत्वदेबतान्धन्यो विश्वा” (चक 
१११२११० ) इत्यादि सन्द्रके अन्तसें “स्वाहा इदं प्रजापतये 
नमः" ऐसा जोड़ कर एक एक आहति देवें। इस तरह 
चार थाहुति टेनेके बाद बालकके दहिनो . तरफ एक 
' सरवा रक्‍्खे और दोनों हाथोंमें पूव स्थापित भोतलोष्ण 
जल ले कर “श्रोम्‌ उशेण वाय उद्केनेहि” इस सन्त्रे 
मिलावें। एक सरवामें उस मिखित जलमेंसे थोडासा ले 
कर नवनो ( उसके अभावमें दूषको सलाई 


चड़ाकरण 


दडिने कानके ऊपरके बालोंको यह मन्त्र: पढ़ते हुए 
भिगोवे--“'ओसम्‌ अदितिः केशान्‌ वपतु आपःदन्तुचव से 
दीर्घायुष्य वलाद वच॑से।” इस प्रकारसे मस्तकके 
सम्पूर्ण केशोंको- भिगोना चाहिये। और वाम मस्तकके 
केशोंको दक्षिण दो भागोंमें विभक्त करके, दहिन हिस्से को 
चार भागोंमें ओर वाये की तोन भागोंमें विभक्त करे । 
इसके बाद होमकर्ताभो बालकके दद्दिनो ओरं कंशोंके 
एक भाग पर “श्ोम्‌ ओषधे त्रायखे न” यह मन्त्र . बोल 

र तीन: कुशपिचज्ललियां अपण करे' तथा उन कुश- 
पिव््ललियोंके साथ उन केशोंको बाये हाथसे पकड़ कर 


.“ओम्‌ खचिते सेन हिंसोः ।” इस सन्लके द्वारा दहिने 


जहाथसे ताम्त्रधुर फेरे एव' लौह्तक्षुर द्वारा “ओं येना पवत्‌ 
सविता क्षुरैण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विदान्‌ । तेन ते 
ब्रह्मणो वपभेदसस्यायुझान्‌ जरदष्टीयं थासत्‌” इस सन्त्- 
का उच्चारण कर केश छेदन करें ओर शमीपत्रके साध 
मिला कर बालकको माताकी हस्ताव््ललिमे अप ण करें। 
इस समय छिन्न क शोके अग्रभाग पूर्व दिशामें रकखे 
जाते हैं। बालकको माताको उन केशॉंको इृषगोमयके 
ऊपर रख देना चाहिये । इस तरच दहिनो ओरके 
केशोंके चारों भाग छेदन करे । छेदने म त्रके :सिवा 
अन्य समस्त नियम पहिलेको भांति हैं। २रो वार छेदन- 
का सन्त्-'ॐ येन धाता वडस्पतरग्नरिन्ट्रस्य चायुषे 
वपत्‌। ` तेन ते आयुषे वपानि सुशोकाय खस्तये .” ररो 
बार छेट्नका सत्त--'भ्रों येन भूयश्च राद्रयां ज्योक्‌ च 
पश्यति सूय । तेन ते आयुषे पामि सुञ्ञोक्याय स्वस्तये ।” 
इन तोनो सत्रोंको पढ़ कर चतुथं भाग छेदन करना 
चाहिये ।. इसके उपरान्त होसकत्तीको चाहिये कि, वद 
बालकके उत्तरमें जा कर बैठे ओर वालकके पिताको 
उचित है, कि वह बाए' कानके ऊपरके केशों पर पहले- 
कौ भांति दभेपिञ्जलो अपण पर्यन्त समस्त कायाँको 
करके पूर्वोत्त तोन स'त्रॉके हारा तीन वार छेदन करे । 


उसकै बाद पहलेकी तरह उन केशोंको बालककी साता 


हषगोसय पर राइ दे। पोछे होमकत्ता भङ्ग छ और उप" 
कनिष्ठा अह लो द्वार “ओम्‌ यत्‌ चुरेण माज यता सुपे 
शमा वपसि केशान्‌ ङिन्दि सा प्यायुः प्रप्ोषीः” इस मन्त्रका 


0 श सलाई) बालकुके n िज्ञाएपकएळ्क्कसा उत्तरको साजे ] अनन्तर बालक 


चड करण 


को माता नाईके हाथमें उस्तरा दे कर ऐ छा आदेश दे, कि | 


'शोतोष्णाभिरद्विरक्षसमसु' कुशलो कुर नाईको 'करोमि' | : 


कद कर सरोकार करना पड़ता है। इसके उपरान्त नाई | 
उस शौतोष्ण जलसे समस्त कैश्यांको भिगो कर सुण्डन-कायं 
करे । इमो समय कर्णवेध ( कनछेदन ) किया जाता है। | 


अन्तमें होमकर्त्तांको प्राययित्त ओर स्वि्टकत्‌ होम समाप्त | . 


करना चाहिये। पोछे ब्राह्मणको दक्षिणा ओर नाईको 
धान्यादिसे परिपूर्ण सरवे दिये जाते हैं । कुसारोके 
चुड़ामें भो वे समस्त काय करने पड़ते हैं। किन्तु 
उसमें किसो प्रकारका मत्र नहीं पढ़ा जाता. विना 
म'त्रके हो उन कार्यांका अनुष्ठान होता है! 
( वासु वमइ्दिरचित आश्वतागनपद्धति ) 
यजुवे दोय चड़ाकरणके निवन्धम जेसा विधान है. 
उसके अनुसार च डाका काल समके । च,ड्राकरणके 
_ दिन बालकका पिता नित्य क्रियासमान्न करके शुभलग्नमें 
गोरो आदि सात्यकाओं को पूजा, वसुधारा और घडि" 
साद करे। पोळे “अम अद्ये त्यादि मत्पू_त्रस्यासुकस्य 
च,ड़ाकरणकर्म णि कत्तं व्ये यधासब्भवगोत्रशाखनामभ्यो 
ब्राह्मणिभ्यो यथोपकल्पितं रप्ततोपयिकमनन्‍्नमहसुत्स,तो ।" 
इस प्रकारका वाक्य उच्चारण करके तोन भोज्य उत्सग 
करे। अनन्तर तोन ब्राह्मणोंको भोजन जिंसा कर 
शक्तानुसार ताम्ब लादि और दक्षिणा देवें । इसके 
बाद प्राङ्गणमे छायामण्डपके मध्य पूर्वसुखो हो कर 
बेठे ओर अग्नि स्थापित करे। उपष्णजल, शोतलजल; 
नवनोत, पिण्ड, श्वेतशलकोके तोन कांटे, कुशनिमित 
नो त्रिपात्र, तास्त्रक्षुर ओर नये सरवेमें वषगोमय इन सव 
चोजोंका संग्रह किया जाता है। इसके उपरान्त पवित्र- 
च्छेदन, प्रोत्षणोके ऊपर स्थापन, प्रणीता पात्रके जलमें 
-ग्रोच्णेका भरना वामइस्तके ऊपर प्रोत्षणेका पलट 
लेना, दडिने चायकी € गलियोंको फेला कर प्रोक्षणोसे 
जल उठाना, उस जलमें समस्त द्वव्योंका प्रोच्चण, आज्य- 
स्थालोमें घो ढाल देना, ज्वलन्त अग्निको वेष्टन, पर्यग्नी- 
“करण, खवरिको उत्तन्न करना, सन्माजेन, कृशपत्र हारा 
अवटिके मध्य ओर अग्रभागका माजन, प्रणोताके जल | 
दारा अभ्य क्षण, पुनः उ त्तश्चकरण और स्थापन, आज्यो- 


| 
॥ 
| 
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जलको वामइस्तसे ग्रहण, उठ कर अग्निर्में सम्रिधका 
निक्षेप करना, अग्निपयु क्षण, प्रणोतापाठमें पवित्नका 
स्थापन करना तथा अग्निके उत्तरमें प्रोक्षणोपात्न स्थापन 
करना, ये सब कार्थ यथाकमसे नियमानुसार करने 
चाहिये। वालककी जननो बालकको ख्रान कराके दो 
नवे वस्त्र पहनावे ओर गोदमें ले कर अग्निके उत्तरमें 
बेठे। पोछे ब्राह्मण “ओम्‌ अग्ने त्व' मत्य नामासि” 
इस मन्त्रको बोल कर अग्निका नामकरण ओर अन्वा रसभ 
करके “ओम्‌ प्रजापतये खाद्दा। इदं प्रजापतये” इस 
मन्त्र हारा अग्निके वायुको णसे लगा कर अग्निकोण तक 
छतघधारा दान कर ओर ' भं इन्ट्राय खाह।। इद्‌" 
मिन्द्राय” इस मन्त्रसे ने तकोणसे ले कर इेशाण- 
कोण तक अनवच्छिन्न घृतधारा प्रदान करे । इसको 
आधार कहते हैं । तदनन्तर “ओं अग्नये खाहा । 
डट्मग्नये” इस सन्त्रसे अग्निके उत्तरभागमें तथा “आं 
सोमाय खाचा । इदं सोमाय" इः मन्त्रसे अग्निक दक्तिण- 
में छताइति देवें। इन दोनोंको आज्यभाग कहते हैं । 
इसके बाद प्रायसित्त होम ओर खिषटिकतुद्दोम कर । 
फिर “आं उष्णेन राये उदके नेह्यदिते केशान्‌ वप '। 
इस मन्त द्वारा शोतल जलके सांथ उष्ण जल मिलावें । 
उस जलमें नवनोत पिण्ड डाल कर उसके द्वारा मस्तक" 
के दक्षिण भागके कैशोंको भिगो दे, मन्व यह है “आँ 
सविता प्रसूता देव्य आप उन्दतु ते तनु' । दोर्घायुष्टाय 
वलाय वचसे”?! फिर शल्लकी कण्टकत्रय दारा केशोंकी 
सम्हाल कर “ओम्‌ ओषधे बायख । खधिते सैनं 


` दिंसोः”। इस मन्त्रका उच्चारण कर उस पर कुशपत्न- 


त्रय संयोजित कर । 
कुशयुक्त केशोंमें इस मन्द्रको बोल कर ताज्नक्षुर चलावे 
“रॉ निवतेयास्यायुषे इन्नाद्याय प्रज्वलनाय, रायस्पोयाय 
सुप्रजस्ताय' । अनन्तर “आ येनावत्‌ सविता क्षुर ण 
सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्दान्‌। तेन वपामि ब्रह्मणो वपतेद्‌- 
मस्यायुषं ज्ञरदष्टोयेथासत्‌'। इस मंत्रका उच्चारण कर 
लोहच्नुर दारा कुशयुक्त केश छेदन करके उनको बालकः 
से उत्तरको ओर किसो व्यक्ति दारा थाने इएपूवं 
स्थापित गोमयपिण्डङ्े ऊपर निचि्ञ करें। दक्षिणपाश्बसे | 


'त्यवन, आज्यावेचण, उपशस्‌त, री पिन ति, ० मी अमरता कायं चमन्त्क किये जातेहे। 
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पहले बार फेशच्छेदनका सन्व-- 
आं यमदर्ने स्त्रायुष । ओं यहेवानां लग्रायुष' तत्तेऽलु 
त्रायुण॑” \ इस प्रकार मस्तकके उपरिभागे भो 
द्िणपाशं की तरह समस्त अनुष्ठान करें। दूसरी वार 
छेदनका म त्र-'ओं येन भूरिथरा दिवं ये केचन पञ्चादधिः 
सूदय । तेन ते वपामि ब्रह्मणा जोवातमे जीवनाय सुख्नो- 
क्याय खस्तये' । इसके बाद उस जलसे समस्त केशांको भिगो 
कर-“ओं अक्षुसं परिवप” । इस संत्र दारा नाईक हाथमें 
क्षुर देवे । नाई समस्त मस्तकको मृड़ कर बालोंको उत्त 
गोबरके पिण्ड पर रक्वेगा। कुलाचारके अनुसार पांच 
वा एक शिखा रख कर मुण्डन किया जाता है। मुण्डन 
कञो जाने पर उन घालोंको किसी गोडमें अथवा सरोवर 
या पुष्करिणोमे छोड़ देना चाहिये । भ्रन्तमें बालकको 
नहला कर अग्निसे पचिमको ओर बैठावें तथा शान्तिकम 
और आशीर्वाद देवें। इन सम्पूर्ण काया शेष होने पर 
साधारण. का्येसमाबिकी तरह इसमें अच्छिद्रावधारण 
किया जाता है। ( पष्प तिरत दशकमप० ) 
च,ड़ाकमं न्‌ ( सं० क्लो० ) च,ड़ायाः कम, ६-तत्‌। चूड़ा- 
करण, विधि अनुसारसे प्रथम केशच्छे दम । 
“च जात्म दिलातौमां सवे वामैव धसं तः 7 ( मनु ३४३४ ) 
चूडाकरण देखो। 
च,ड़ानाग-सिं इल छोपस्थित एक पव त, सिइल इोपका 
एक पहाड । इस दोपके राजा सइदाधिक महानागने 
इस पव तके ऊपर एक मठ निर्माण किया था। 
चड़ान्त ( स० पु० ) च,ड़ाया अन्तः, ६-तत्‌। १ च. डाका 
शेषभाग। २ सिद्दान्त, निष्पत्ति। ३ बहुत अधिक, 
अत्यन्त । ४ पराकाष्ठा, चरमसोमा । 
च ड़ाप्रतिग्रह ( स ० पु० ) च.डायाः शिखायाः प्रतिग्रहः 
खकारो यत्र, बहुत्रो० । बौद्दोंका एक तोथ स्थान । बुद्ध- 
देवने स'न्यासधम ग्रहण करनेके बाद अपने खब्नसे 
मस्तकके बाल बनवा कर जिस स्थान पर च्‌ डा भर्थात्‌ 
श्रिखा धारण किया था उसी स्थानको 'चूडाप्रतिग्रइ' 
कहते हैं। इसका अपभ्रंश च्‌ ड़ाग्रह है । 
चड़ाभय-सि इलोपे एक राजा । प्राय; ३८ इनमे 
इन्होंने च ड़युल नामक एक विहार निर्माण क्रिया था। 


यह विहार गोनक नदीके तौर तथा राजधानोके दक्षिण 
` की घोर अवस्थित है। 


९ 
चु ड़ाकभन्‌--च,ड़ासणि 


“ना काश्यपस्य द्ययायुषं । | च,ड़ामणि ( स'० पु० ) च,ड़ास्थितो मणिः मध्यपदशो० । 


१ शिरःस्थित मणि, शिरोरल्र, सिरमें पहननेका शोश 
फूल नासका गहना । “ सपणनां हि सबै बां यया च डामदिव र; |” 
(न° १३ ) च्‌ ड्ायां मणिरिवास्य, बहत्री० । २ काक- 
माचिका, एक छोटा पेड़, मकोय। २ योगविशेष । 

“(ययः सूर्यवारे सोमे सोमय्इसतथा | 

च डार्माणरय' योरलवानन्तं फल' ख,तस्‌॥ 

अत्यस्याद यहात्‌ कोटोगणमावमल' लमेत ।?! (तिथ्याटितत्व) ` 

रविवारमें सूर्यग्रहण अथवा सोमवारमें च-टय़रहण 

होनेका नाम च,ड़ामणियोग है । इस समय यदि कोई 
पुण्य कार्य किया जाय तो उसका अनव्तफल होता 
है। दूसरे ग्रहणकी अपेक्षा इसमें करोड़ों गुण फल प्राप्त 
होते हैं । 


४ शुभाशुभ गणनाविशेष । शुभाशुभ जाननेके लिये हो 
यह गणना रचो गई है । गणकको पहले सूयं, देवो, गण 
ओरं चन्द्रमाका ध्यान करना चाहिए। इसके बाद गो- 
सूत्रिकाकी नाई' तोन रेखा खींच कर ध्वजादिको गणना 
कारनो पड़ती है। प्रश्नके वाक्यानुसार ध्वजादि गिने जाते 
हैं। नाममन्त्रानुसार इनका न्यास किया जाता है। 
१ ध्वज, २ धूर्त, २ सिंह, ४ श्वा, ५ दष, ६ खर, ७ दण्डौ 
और ८ ध्वा, इन आठोंको ध्वजादि कहते हैं । गदरुप' एप 
२०५ अ० देखो। ५ वह््टेशीय शाख्व्यवसायो परिड्तोंकी 
एक उपाधि। ६ येष्ठ प्रधान, मुखिया, अगुआ । ७ गुच्चा, 
घुघची । ८ शच डे मस्तकका मणि । वैष्णव ग्रन्थोंके 
मतसे गोवन पवंतके ईशान कोगमें रल्लसि दासन 
नामक एक स्थान है। एक समय राधिका झष्णके साथ 
होलो क्रीड़ा कर रहो थीं; ऐसे समय कंसप्रे रित शइच ड 
राधिकाको इरण करनेके उइशसे वहां भा पंचा 
कृष्णने उसे मार कर उसके मस्तकका जो सगि निकाल 
लिया था उसीको च,ड़ामणि. कहते हैं। उस मणिक्रे 
लिये बलरामको भो लोभ हो गया था; किन्तु राधिका 
हो अन्तमें इसकी खत्वाधिकारिणो हुई थीं। (बादी, 
१० न°) भत्तामाल ग्रन्थे मतसे च,ड़ामणिका दूसरा नाम 
स्यमन्तक है। ८. जेनमतानुसार भरत ओर ऐरावत 
क्षेत्रोंके विजयादै पवत पर स्थित विद्याधरोंको नगरियों- 


CC-0. Jangamwadi Math C०॥००।० मिमे षसः भायनीऐ०एंक नगरो || 
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च डामणि--१ एक धम शास्त्रकार । रघुनन्दन और कम- 
लाकरने इनका सत उद्दत किया है । 

२ एक ज्योतिःशासत्रकार ' वसन्तराज और राज- 
मात्त ण्डमें इनका मत उच्च त इचा है। 

च डासणिदास--एक व ष्णव ग्रन्यकार । 
पद्यमें चे तन्यचरित रचा है। 

च डासणिदीचित--१ एक विख्यात सस्कृत कवि । इन्होंने 
झानन्द्राघवकाव्य, कमलिनोका इस नाटक आर 
झुक्मिगोकल्याण रो रचना को है । २ दत्तरज्ञाकरका 
एक टोकाकार । 

च डासण्रिस--ओषधविशेष । इसको प्रस्तुत प्रणालो-रस- 
सिन्दूर १ तोला, खण ॥० तोला, गन्धक १ तोला इन सब 
द्रब्योंकी चिताक रस तथा छतकुमारोके रममें १ प्रहर 
ओर बकरोके दूधमें ३ प्रर तक घोंट कर उसके साथ 
मुक्ता, प्रवाल ओर वङ्ग प्रत्ये कका आधा तोला मिला कर 
घोटना पड़ता है । इसके बाद चक्राकार कर बदलूषाम 
गजपुट पाक करना चाहिए । शोतल छो जाने पर औषध 
दूसरे पात्रमे ढाल दे' । इसको मधु ओर बकरोके घोमें 
सेवन करनेसे क्षयरोग जाता रहता है। 

च,ड़ान्त् (सं० ह°) च ड्रायाम्ग्रभागे ऽस यस्य, बहुत्रो० ! 
वक्षासत, इमलो । 

च डार (सं० त्रि) च,ड़ाख्च्छति च,ड़ा-ऋ-अण्‌ । 
गत, जो चोटो या शिखामें अवस्थित हो । ` यच्च शब्द 
पाणिनीके प्रगद्यादि गणके अन्तग त है । ( पा ४।२।८०) 

चूड़ारक (स'° क्वि०) चड़ारच्छति ऋ-सतु.ल., यद्दा 
चूड़ा बाइलकात्‌ आरक्‌। १ च_डायुक्त, जिसे चोटो या 


इन्होंने बङ्गला 


शिखा हो । ( पु० ) २ ऋषिविशेष, एक ऋषिका नाम | |` 


( पु०स्त्रो० ) चौडारकि इञो लुक । ३ चुड़ारक सुनिके 
गोत्रापत्य, च ड़ारक सुनिके व शधर | 


च,ड़ारल्र (स'° क्लो० ) चूड़ाया रत्न, ६-तत्‌। च,ड़ामणि, 
एक तरइका आभूषण । 


च डाल (स ० त्रि०) च डा अस्तास्य च डा-लच । १ च डा- 
युक्त प्राणौ, जिन जन्तुओंके सिर पर चोटो हो । 


“च्‌ डाला; कण काराय प्रष्ठा: पिठरोदराः ।?? (भारत १००६७ ) 
( क्ली० ) २ मस्तक, माथा, सिर । 


एक प्रकारको घास जिसे निविषो भो कहते हैं । २ शेत 
गुवज्ञा; सफेद घु घचो | ३ नागरमुस्ता, नागरमोथा । 
च ड़ावत्‌ ( स॑° बि० ) च डास्त्यस्य च डा-मतुप, मस्य 
वः । च डाविशिष्ट; जिसके शिखा छो । 
च डावन ( स'० क्वो० ) लाहोरके निकटवर्ती एक पव त। 
“सन्यत्य लोहरुड़ प्रायाद गिरि च_ड़ावनामिध |?? (राज० "५२७ ) 
च,डिक ( स० त्रि० ) चडा-ठन_। चड़ायुत्ता, जिसके 
मस्तकक्ञे वोचो बोच शिखा हो! यह्ठ शब्द पाणिनोय 
पुरोडरितादि गणक्े अन्तग त है । ( पा ५।१।१२८ ) 
चूड़िका (स'° खो०) चुलिका लस्य डकारः । च,रिका देखो ! 
च,ड़िन_ ( स० त्रि ) च,डा-अख्यस्य च.डा बलादित्वात्‌ 
इन, । च ड़ायुज्ञ । 
च.ड्या ( हि पु० ) एक प्रकारका धारोदार वस्त्र । 
चूड़ो (दि खो०) १ हाथके मणिबन्ध वा पह चेमें पहन- 
नेका एक द्त्तकार गहना । यह चांदो, सोना, लाख, 
कांच इत्यादिको वनतो है। सोधो ओर लद्दरोलो इस 
प्रकार दो तरइकी चांदो या सोनेको चूड्यां बनतो हैं । 
इन दोनों तरइको चूड़ियोंमें नक्षाशोका काम रहता 


हैं। यह गहना बहुत इलका होनेके कारण इसे सब हो 
स्त्रियां बड़े चाबसे पहनती हैं । 


सोने ओर चांदोके सिवा पौतल, गिलट आदिको 
चूड़ियाँ भो पदनो जातों हें । तांवे या पोतलको चुड़ियों 
पर सोनेका पानो चढ़ाया जाता है और उन्ह बइतसो 
स्त्रियां पहनती हैं। काँच, लाख, यङ्क, हाथोदांत 
इत्यादिको भो चूड़ियां बनतो हैं। आजकल तरह तरइ- 
को कांचको च,डो इस देशको ओरतें पददनती हैं । ये 
च्‌,ड़ियां लाल, कालो, इरो, पौलो, केलई, गुलाबी आदि 
.सब हो रंगको बनतो हैं । कभी कभी इन च_डियों पर 
सोने चांदी जेसा रंग भी चड़ाया जाता है। उव्कष्ट 
कांचकौ च,ड़ियों पर तरह तरहके वेल वूटे कढे रहते 
हैं । बाजारोंमें बहुत तरइको चूड्यां बिकतो हैं। अच्छी 
च, ड़ियोंका जोड़ा १॥) २) रुपयेमें मिलता है। भारत- 
वषमें गाजोपुर, फिरोजाबाद (आगरा), काथो, लखनऊ, 
दिल्लो, हाजोपुर, पटना, भागलपुर, मुर्थीटाबाट और पूनाके 
पास शिवपुरमें कांचको चडियाँ बनतो हैं। आगरा जिलेके 
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रेशसो इत्यादि तरहको अच्छोसे अच्छो च ड्यां बनने 


लगीं हैं । यहांको रेशमी च्‌ड़ियां दूर दूर तक जातीं 
हैं । च डोके व्यापारसे इस कसबेको.८।१० वपमें ख बच्दो 
उन्नति हो गई हैं। बिलायत, जापान आदि देशोंसे भी 
यहां उत्म षट कांचकी च ड़ियां आती हैं । लाखको च,ड़ी 
हिन्दुस्तानमें सर्वळ बनतो हैं। लाख और मिडो मिला 
कर पइले चडी वना लो जातो है, बादमें उस पर लाल, 
. नोल, इरे, पोली आदि रंगदार लाख लगाई जातो है। 
रंगदार होने पर कभो वाभो ऊपरसे उसे सोते-चांदोके 
पत्तरसे या चमकी ओर छोटे छोटे रंगोन कांचोंके उक 
डोसे जड भो देते हैं। फिर यह देखनेमें खूबसूरत 
लगतो है । लाखके साथ किसो भो धातुको च ड॒ मिला 
देनेसे च डो पर उस धातुको आभा चा जातो है । 
आसामके अन्तर्गत सोहड जिलेके करोमगव्ञमें लाख- 
की चडियाँ बनतो हैं । दिल्ली, रेवा, इन्दौर आदि शहरों- 
में सो सबसे उम्दा लाखको च डियाँ बनतीं हें । 
 बङ्गालम शङ्को च,ड़ियोंका अधिक प्रचार पाया 
जाता हे । पहले यहां सुहागिन स्वी मात्र शङ्कको च,ड़ो 
पहना करतो थो। . अब भो इसका प्रचार पाया जाता 
है। ठाकमे शकी च डी बहुत अच्छी बनती हैं। ये 
च डियां लाखसे रंगो ओर चमकी आदिसे शोभित को 
जातीं हैं। ठाकेमें जलतरङ्ग, डायमण्डकाट, . कनि शदार 
- इत्यादि नामकी तरह तरहकी च ड्यां वनतो हैं। 
पव्जञाव, सिन्धु प्रदेश और राजपूतानाके पश्चिममें, 
` बस्बई प्र सोडेन्सो और मध्यप्रदेशके नानास्थानांनें तथा 
बक्कालमें कहीं कहीं हाथोदांतकौ चूड़ियां व्यवहृत होतो 
हें । पव्ज्ञाबसे विवाइके समय कन्याका मामा उसे एक 


जोड़ो चमकोदार रंगोन हाथोदांतको चड़ देता है। 


` उच्चच्च णोको स्त्रियां विवाइके बाद १ वर्ण तक उन्हे 
पइनती हैं, वादमें सोने-चांदोके गहने पहनती हैं। 
राजपूताना रेल्वे की जोधपुर-शाखामें स्थित पःलोनगरमें 
हाथोदांतकी चृड्योंका खूब रुजगार होता हे! 
भेंसक सोंगसे भो चूड़ी बनतो है। यह चही 
सोने-चांदीके पत्तर लगनेक बाद बहुत अच्छी दोखने 
लगतो हैं। 


च डो-.चतड, ` 
७२ ० ( °! 


' “में भेसके सो'गको च,डीके . समानं. मालूम: पड़ती है। 


जैनोंकी स्त्रियां हाथोदांतं और में सके सौंगको च, डियां 
नहीं पहनतीं,.इस लिए वे उनके स्थान पर नारियलके 
खोपरेकी च,ड़ो पदनतो हैं । | 

हिन्दुस्तानकी स्त्रियां चूडौको अपने सुद्दागका चिक 
समकतीं हैं । हाथको चूड़ी टूट जाना अशुभ समझता 
जाता है। यूरोप, अमेरिका इत्यादि देशोंको स्त्रियां 
सिफ दाहिने हाथमें एक एक च॒,ड़ो पहनतों हैं । 

भारतको स्त्रियां पतिक्षे सर' जाने पर च,ड़योंको 
तोड़ डालतो हैं, यह उनका वेध चिज है। च, ड़ियोंके 
साथ “उतारना” था “तोड़ना” शब्दका प्रयोग करना 
ओरतोंमें अशुभ भर अनुचित माना जाता है। 

२ वह गोलाकारवलु जिसमें सिफ घेर हो हो, तथा 
उसके बोचका स्थान शून्य हो। गोल या सण्डलाकार 
पदाथ । जेसे-फोनोग्राफको च डो, मशोनकी चडो 
इत्यादि । ३ ग्रामोफोन या फोनोग्राफको च डो, जिसमें 
गाना भरा रहता हे । इसको अंग्र जोमें रेकडे (.९००१) 
कहते हैं । ४ च्‌ डोके आकारका गोदना, जिसे स्त्रियां 
अपने हातों पर गुदातो हैं। ५ एक यन्त्र, जिससे रेशम 
साफ कौ जातो है। इसका आकार मोटे कड़े जेसा 
होता है। 
चुडीदार ( हि'० वि० ) जिसमें चड़ो या छल्न के जैसे घेरे ` 
पड़ हों। | 
चूत (सं० पु०) चथ्यते आखाद्यते चुष कम णि क्त एषोद्रा- 

दित्वात्‌ षकार लोपे साधु, यद्दा चोतति रलं च्‌.त-अच_। 
` १ आस्तर, आसका पेड़ । र 
परिस भ्वति स विश्य यमरय तमन्नरों ।?7 (रामायण शछर। १७) 
(क्वौ० ) च,त-अण तस्य लुक्‌। २ आस्त्रफल, आम। 
'चोतति क्षरति शोणितादिकं च.त-अच । २ सलदार, 
गुदाद्दार। किसो किसो ग्रन्यसे तोनों ग्रथोंमें 'च.त'को 
जगह “च्य,त' ऐसा भो पाठ हैं। 


चत ( हि ० स्त्रो० ) स्त्रियों क्रो भगेन्द्रिय, योनी, भग । 
चतक ( स ° घु० ) च.त-कन्‌ । भासत, आमका पेड 


२ कूप, कुआ । - 


च्‌तड़ (हि'० घु०) वच्च भांग जो कमरके नीचे चौर. जंघा- 


१ ;. नारियलकै खोपरेसे भो ही , बनती, है, को, देखने” on कळवर युक बगल हे, नितंब | 
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चति--च,ना 


चति ( सं० स्त्रो० ) स्त्रियोंकी भगेंद्रिय, योनि, भग । 
च तिवा ( हि'० वि० ) मूग, शठ, वेसमझ, गावदी । 
च तिया- बङ्गालके राँचो जिलेका एक ग्राम । यह अक्षो० 
३* २१ उ० और देशा० ८५" २१ यू० पर राँचो शहरसे 
२ मोल पूर्वमे अवस्थित है । खोकसख्या लगभग ८८८ 
है। एक समय यच ग्रास नागव शीय राजाओंका वास- 
स्थान था । 

-च,तियापञ्यो ( हि ० खौ”) सूख ता, वेसमझो, वेव- 

कूफो । 
चन ( हि? पु०) १ चूर्ण, घाटा, पिसान। २ चना । 

३ एक प्रकारका बड़ा थूहड़। यह दिमा- 
लवक दक्षिण भागमें और पत्ञावओ छुछ स्थानोंमें अधि. 
कतासे होता है । इसके टूधनें गटापारचाका अंश 
ज्यादा चोता है । ताजे दूधमें सुगन्थि अधिक होतो है । 
ताजा दूध बाँखके लिए हानिकर है। ओर बासा दूध 
' लगनेसे देइमें छाले पड़ जाते हैं । 

र च,नरो (6० स्त्रो०) चुनरौ देखो, 

"चना ( हिं० पु० ) १ चार-घर्मी पदा्थविशेष, एक प्रकार- 
का तोच्छ चारभस्म । इसका संस्कृत पर्याय--सुधाच, ण, 
शइभस्प, कपदेवामस्म, शक्षिभत्म और शम्वूकभस्म है । 
यच्च एत्यर; कंकड़, मशे, सोप, शङ्ख या मोतो पदार्थोंको 
'भश्वोंमें फू'.क कर बनाया जाता है ! 

इसके दो भेद हैं, एक कलि या वुभ्हा हुआ चूना ओर 
दूसरा “बरो या विना बुक्ता इआ चूना । जो च,ना तुरंत 
*फू'क कर तैयार किया जाता है उसे कलि ( (५/८६ 
ime ) कहते हैं। जो चना ठोके या उसी रुपम 


Sl 
चना देखो । 


"रहता है उसे 'वरो' या विना बुरा च.ना कहते हैं ! 
इसे जलमें डालनेसे यह पहले स्पजको नाई जल 
'सोखता है, पर थोड़ी टेरके बाद उप्तमेंसे अत्यन्त गर 
:निकलतो ओर बुलबुले छटने लगते हैं। थोड़े समयक 
"बाद यह सफेद रंगको गुठलोसं परिणत हो जाता है । 
: एक दूसरे तरहका च,ना ( 92०६९०१ ४7४० ) होता है 
“जो थोड़ा पानो देनेसे हो गल जाता है। जलमें डाल- 
"नेसे इसका कुछ अंश उसमें मिल जाता है, किन्तु अधि- | 
:कांश नोचे जा कर जम जाता ३१० चाड 


"होता है ओर जिसमें उसका सूलपढाथ फूं जानेसे | 


॥९०छ्ूनP ह'ded by eGangotri 


-जाता द 


च,नाका जल कहलाता हे! यह जल चारघम सम्पन्न 
है। इसमें यवास फ ल डालनेसे वह नोलवणका हो 
। चणक ( Calcium ) और अक्सिजन 
(057४०० )-के योगसे चूना उत्पन्न ोता है। अक्सिजन 
एथिवोके भोतर अधिक परिमाणमें देखा जाता है। चना 
संगमरमर पत्थर, च,ना पत्थर, तथा शङ्ख, सोप, घोंघे 
कोड़ो प्रश्वति प्राणिबोंके गाद्रावरणसे उत्पन्न होता है. 
भारतवष के कडापा, दोजापुर, आरावल्लो, विश्य 
गिरि, गोण्डवन ग्रथति खानोंमें अनेक तरइके संगमरमर 
पत्थर पाये जाते हैं। चोकने करने पर ये दूसरे दूसरे 
कासोंमें व्यवद्धत होते हैं ओर अवशिष्ट भागको जला 
कर च ना वनाया जाता है। मन्द्राज प्रदेये विचिना" 
पल्लो, कोयस्बतुर, कड़ापा, कनु ल तथा गंहरमें च नेके 
पत्थरको खान हैं। 
वङ्गालके मानभूम, सिंहभूस, हजारो वाग, लोइरडागा 
प्रश्ति खानोमे भो च नापत्यरको खान आविष्कत इडे 
हैं। इसके सिरा आसाम, सब्यप्रदेश, वस्बई, युक्तप्रदेश 
पव्ज्ञाब, राजपूताना, कच्छ, ब्रह्मदे प्रखति स्यानोंमें चना 
प्रथरफो खान हैं। किन्तु इतना होने पर भो भारतकै 
अनेक स्थानोंमें चूना न इंगा छो बिकता है। इसका 
-कारण यइ है कि जहां च,नाको खपत अधिक है, वचांसे 
खान बइत दूरमें है। कलकत्त का समस्त चना नाव- 
रेल प्रद्धति द्वारा बहुत दूरसे लाया जाता है । अतएव जो 
सव खान नदो वा रेलवेके निकट हैं वहोंसे चूना खानेको 
अधिक सुविधा है । सम्प्रति निम्नलिखित स्थानोंसे हो 
अधिक परिमाणमें चना चारों तरफ भेजा जाता है-- 
१ । जब्बलपुर जिलेफे कटनो नामक स्थानमें अतान्त 
उत्कष्ट च ना प्रसुत होता है। इस चनाको रफूतनो 
७३७ मोल दृरवत्तो कलकत्ता तक होतो है । 
२! शओहट्ट पव तफे दक्षिणांगमें एक लग्बो चोड़ी 
च ना पत्थरको खान है। पहले इसो जगहसे कालकत्त में 
अधिकांश च. ना आता था, अभो भो अधिक परिमाणमें 
आता है। 
३ । हिमालय प्रव तनजे स्थान स्थानमें यथेष्ट च ना पाया 
जाता है । प॑जावका अधिकांश च,सा यहाड़से उतपच 


> 


° 
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४। रोहतक दुग के निकट विख्यमिरिमें च,ना परको 
खनसे बडुत.च ना निकाला जाता है! 

५ । आन्दासन दोपसे अतगन्त उत्कष्ट च नेको आम- 
दनो होतो है। आन्दामन प्रायः कटनोके समरेखा- 
वर्ती है, तथा वहाँका चूना भौ कटनौके च,नेसे उम्दा 

होता है । 
इसके सिवा अन्यान्य स्थानोमें जितने भो च,ने होते 
३, उनकी खपत केवल स्यानोय लोगॉने हो डो जातो 
है। चोंघो प्रायः भारतवष के सब स्थानोंमें देखो जातो 
है। ये मशेके साथ नाना आकारमें पाई जातो हैं। 
बङ्गाल तथा उत्तर प्रदेशमे अद्टालिका निर्माणादिके कायमें 
उन्होंका चना व्यवद्दत होता है। घोंघोकी उत्पत्तिके 
विषयमै विद्दानोंका अनुमान है कि, जलओे साथ पत्थर 
चणे घुले कर आता है और वक्षो कालान्तरमें जम कर 
चोंघोका आकार धारण करता है। ये क्रमानुप्ार बढ़ते 
बढ़ते बंडे हो जाते हैं। उनमें विशद च ना पत्थर नहीं 
है वरन उनके साथ ओर भो कई. तरहके पदाथ रहते हैं। 
बङ्गालके समुद्र, नदो, तालाव इत्यादिमें प्रति वष 
बहुतसे श'ख, सोप, घोंघे प्रति पकड़े जाते हें । इनको 
जला कर दो तरहके च ने तयार किये जाते हैं। घोंघे 
ओर श'ख इन्हीं दोनॉका च ना अइालिकानिर्माणमें उप- 
योगो है। 
च.ना जिस स्थान पर. तैयार किया जाता. है, वह 
स्थान च नेकी भशे कहलाता है। इस देशे 
ओर लकड़ीसे च,ना गरम किया जाता हे । भज्ञे इ'टोंकी 
बनो रहतो है। चारों ओर तोन या चार हाथ ऊ चो 
दौवारसे एक स्थान घेर कर दोवारके नोचे चार या 


` उससे अधिक छोटो छोटो राहे' छोड़ दो जातो हें । इन 


राहोंके सोधे सोध भशेके सतहमें नाले खुदे रहते हैं। 
इन नालाओंके ऊपर दो अङ्ग छ अन्तर ई'ट बेठा कर 
उसके अपर पहले एक भ्रस्तर कोयला या काष्ट रखना 
पड़ता है। इसके बाद एक अस्तर घोंघा दिया जाता 
है। इसो तरद अस्तरके ऊपर अख्तर रख कर भट्टी 
सजाई जातो है । ' बाद नोचेके अस्तरमें आग लगा दो 
जातो है क्रमश; सम्म ण अट्टोमे भग लग जानेरे नोचेके 
घो'घे जलने लगते हैं। इस. .वसाको०जोन!दिन।शक 
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गलनेके बाद आग बुभ जातो है। तब ठ ठा होने पर 
भद्वोसे जला हुआ चूना बाहर कर उसमें जल छिड़का 
जाता है। जल पड़नेसे च,ना गल कर गुठलोके आकारमें 
सफेद र'गका हो जाता है। इसके बाद इसे बस्ता या 
बोरामें बांध कर दूर दूर देशो में मैजा जाता है। 
चोचे प्र॒ति जितने धोरे धोरे जलंगे उतने हो अधिक 

चना उनसे उत्पन्न होगा । इसो कारण च ना बनाने- 
बाले भश्ेके नीचे बड़ो सुराख नहीं करते क्योंकि बडो 
सुराख हो कर अधिक हवा जानेसे कोयला शौघ हो 
जल जाता ओर घोंघे प्रतिका अन्तरस्य साग अविछत 
हो रह जाता है। घोंघे ओर कोमलेके उत्कर्षापकष के 
अनुसार दोनींका परिमाण रहना चाहिए । १०० सन 
चोचे जलानेमें ४०से ६० मन पत्रका कोयला जगता है। 
बहुत जगह कोयले चौर घोंघेको अस्तर पर न सजा कर 
दोनॉको एकमें मिला देते हैं । १०० मन घोघेशे ५० से 
६० मन तक च,ना निकल सकता है। शइ, सोप ओर 
शम्बुकादिके आवरणको भो इसी तर जला कर चना 
निकाला जाता है। शः प्रतिको जलानेमें अपेचाकत 
थोड़ा हो कोयला या काष्ठ लगता है । उपादानकी' 
विशुद्दताके अनुसार चना उत्क, होता है। उत्कृष्ट चूना 
श्वेतवर्ण और कङ्कररित होता है। 

चूना प्रसुत करनेमें जो खच पड़ता है उसोके अनुः 
सार सुल्य स्थिर किया जाता है । 

जिन पदाथॉसे च.ना उत्पन्न होता हे, उसका अधि- 
कांश हो चूने ओर अक्साइडके योगसे बना हे । जलाने 
पर उनसे अक्माइह्‌ वाष्प बाहर निकल जाता, सिफ 
चना अवशिष्ट रह जाता है। संगमरमर प्रथ्तिसे उक्त 
दोनों द्रव्योंके सिवा दूसरे द्रव्य नहीं रहते हैं । किन्तु. 
बहुतसे चनापत्थर तथा घोंघे प्रखरतिमँ लोहा ओर दूघरे 
दूसरे पदाथ मिले रहते हैं । च नापत्थर वायुमें दग्ध 
करनेसे वद साधारण चूनेमें परिणत हो जाता है । किन्तु. 
वायुशून्य स्थानम अत्यन्त उत्तप्त करनेसे वह गल कर एक 
तरहके खच्छ संगमरमर पत्थरमें परिवत्ति त हो जाता है।' 
च्‌ नेसे रासायनिक उपाय दारा अस्तजान एश्रक, करलैनै 
पर चेक ( 0०४ ) अवशिष्ट रह जाता है। चूर्णक 


"क चीतु हैं?" इसका वण रोप्यमिश्वित. खण सा हैं !' 


चना 


यह सोसासे कठिन है, किन्तु अत्यन्त हलका हे । इस- 
को पोट कर पत्तियां बनायो जातो हैं। वायुमे रहनेसे 
इसमें शोघ्रही मोर्चा लग जाता है! उत्तप्त करने पर यद 
वायुमें उज्ज्वल प्रकाश निकाल कर जलने लगता है। 
जल जाने पर यह सिर्फ च,ना होता डा 
किस पदार्थसे कितना चना निकलेगा वह गन्धक" 
द्रावक द्वारा माल,म किया जा सकता है। गन्धक- 
द्रावकर्मे एम च,ना पत्थर डालने पर यदि उससे प्रचुर 
परिमाणमें वाष्प निकलता हो तो जानना चाहिये कि 
उससें अधिक्र चना है । थोड़ा वाष्प निकलने पर उसमें 
थोड़ा च ना रहनेका बोध होता है । “ 
आसाममें च नेका व्यवहार सवसे अधिक्र है। कृषि, 
शिल्प, चिकित्सा, ग्टहनिर्माण प्रद्धति कामॉमे इसका 
प्रयोजन पड़ता है। 
कपड़े में नोल र गको छींट वनानेमें नोल गोटोके 
साथ च.ना ओर स'खिया मित्ता कर रग प्रसुत किया 
जाता है। नोलको सफेद करनेके लिए च,ना और 
चौनोके माध उसको गोटो डुबो कर रखो जातो है। 
ऐसा करने पर उससे शोध हो अन्तरुत्सेक ( Farmen- 
[9000 ) आरम्भ हो कर नोल सफेद हो जाता है। 
खड़ि प्रति अनेक समय र ग रूपमें व्यवद्धत होतो 
है। लोमश प्राणियॉके कच्चे चमडेको च नेम डुबो 
रखनेसे उसके सब लोम उठ जाते ओर चमड़ां कुछ फल 
जाता है । 
साबुन और बत्ती तेयार करनेमें 
_ किया जाता हे । साबुन और बत्तो देख । 
वस्त्र सफेद करने, किसी स्थानमें दुर्गन्ध हटाने 
अथवा अन्यान्य कार्याने जो ब्लिचि-पाउडर ( Blee- 
ching 90४०० ) व्यवद्दत होता है, वह च.नेसे हो 
. तेयार किया जाता है। च.नेके भोतर हो कर चरिंतक 
बाष्प ( 000000) देनेसे चना ब्लिचि-पाउडरमे 
परिणत हो जाता है। इसका वणनाशक गुण है| 
विकिज्ता-क्या वेद्य क्या डाक्टर क्या इकोम सबके सब 
चिकित्सामें चूनाका प्रयोग करते हैं इसके सिवा सुष्टियोग 
में बहुत च ना लगता है। किसो स्थानमें चोट लगने पर 


भो चुनाका व्यवहार 


४८१- 


'जरंद दद जाता रहता है! अग्निंसे जलने पर च नेका 


जल और नारियलका तेल फौना कर रूई दवारा दग्ध 
स्थान पर लगानेसे घाव नहरों होने पाता है। चेचकके 
स्थान पर इसका लेप देनेसे दाग नहों होता है। 
अजोण होने पर प्रतिदिन २ बार तोन चार तोला 
च्‌ नेका जल पोनेसे अजोण शोघ्र थाराम छो जाता है। 
छोटे छोटे बच्चोंजे पेटमें दद॑ होनेसे टूधके साथ च. नेका 
जल दिया जा सकता है। किसो खनिज द्रावक धारा 


विषात्ता होने पर च,नेका जल पोनेसे बहुत लाभ होता 


है। सखिया विष पर भो च.नेका जल विशेष 
चितकर है। 
सूच-नलोमें ज्वाला तथा पेशाब करनेमें कष्ट होने 
पर नाभिमण्डलके ऊपर च नेका लेप देनेसे तत्क्षणात्‌ 
आय्य जनक लाभ होता है। एक भाग च,नेका जल 
और २।३ भाग जल मिला कर पिचकारी देनेसे खेत 
प्रदरादि योनिव्याघि सदाके लिये दूर हो जाती है। 
यदि घावसे पोब निकलतो हो तो सवदा च,मेके 
जलसे धोने पर घाव सूख कर अच्छा हो जाता है । 
` उपद'श संक्रान्त ( गरमो-रोग ) घाव पर प्रायः डेढ़ 
पाव जल और ३० ग्रेन कालोमेल ( 007९] ) मिला 
कर लगानेसे बहुत उपकार होता है। 
ख।य-दस लोग प्रतिदिन पानके साथ च,ना खाते 
है। इसके अलावा बहुतसे साग ओर फलादिमें भो चना 
मिलाया जाता है। चूना एक अस्थिनिर्माणकारो वसु 
है। च.नेमें मांसपाक करनेका गुण हैं। इसो (कारण 
पानके साथ अधिक च ना इोनेसे जोभ फट जातो हे । 
पूवो समय भारतयष के शोकोन नवाब सुक्ताभस्म दे 
'कर पांन खाते थे। सुक्ताच,ण॑ भो अक्यिजन योगसे. 
उत्पन्न होता है तथा इसका रासायनिक उपादान सोपसे 
विभिन्न नहीं है। सुतरां सुक्गा जलाने पर सोपके च नेके 
सोसा चो जाता हे । किन्तु इसका सुल्य ओर गुण बहुत 
अधिक है। 
कषिकाय में खादके रूपमें च,नेआ व्यवहार अधिक 
होता हे । जिस खेतमें बच्चोंको पत्तियां आदि हों उतम 
च.ना देनेसे वे पत्तियां सड़ कर उमदा खाद रुपमें परि- 


चना और हल्‍्दो मिला कर उस स्थान पअ हमै बहुत हो जाती हैं? 
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उटडनिसोणमें च नेको खपत्‌ सबसे अधिक है। ईट 
जोडनेके ससालेमे १ भागं च,ना ओर २।३ भाग सुरखो 
दो जातो है। बहुत जगइ सुरखोको जगह च,नेकै साथ 
बाल मिला कर मसाला तयार किया जाता है। ताजा 
च.ना और सपाला सूक्ष्म और अच्छी तरह मिलाया गया 
हो तो छुनाई मजबूत होतो है। सिफ च.नेके ससालेको 
अपेक्षा चना और सुरखोसे निकला हुआ मसाला अधिक 
उत्क ष्ट है। 
( क्रि) २ टपक्कना, बूंद बूंद करके गिरना, पानो 
-च और कोडे. तरल पदाथ का किसो छेदसेंसे बूद बु द 
रके टपकना । ३ किसो चोजुका विशेष कर फल 
आदिका अचानक ऊपरले नोचे गिरना। 8 किसौ चोजमें 
ऐसा छेद हो जाना कि जिससे कोई तरल पदाथ बृद 
बूद वारके टपके। जैसे--लोटा चूना, छत चना 
इंत्यादि । 
च नादानो ( हिं० खरो» ) वच्च छोटा पात्र जिसमें चना 
रखा जाता है, च नोटो । 


च निधान--१ पत्ञावके लाहोर जिलेको एक तइसोल 


यह अच्ता० ३०' ₹८ एवं ३१ २२ उ० और देशा० ७३ 
इद तर्था . ७४' २० पू०में अवस्थित है । भ्रूपरिमाण 
११६१ वर्गमील और लोकसंख्या लगभग २५७२८१ है। 
यह तहसोल तष्ट नदोसे ले कर माँझ तक विस्त्यत 
है । इसमें च.नियान प्रौर खुदियान नामक दो शहर 
और ४३० ग्राम लगते हैं। तद्दसोलको आय प्रय; 
३२५०००) रु०कों है। 
२ उक्त तहपोलका एक शहर । यह अक्षा० ३०* ५८ 
उ० और देशा० ७४' पू० पर उत्तर-पश्चिम .रैलवेके 
चाङ्गमाङ्ग स्टेशनसे ८ मौलको दूरोमें अवस्थित है। लोक 
संख्या प्रायः ४८५८ है। १८६८ ई “में यहाँ स्य्‌ निस्य 
पालिटो कायम को गई । शद्दरको आय १५६००) २० है। 
यहां वाणिज्य व्यवसाय बहुत कम है सिफ सूतो कप- 
डेका कुछ कारोबार होता है। शइरमें एक मिडिल 
स्कूल तथा एक चिकित्सालय.है । 
च.मना ( हिं० क्रि) १ चुम्बन करना, चुम्मा लेना, 
बोसा लेना । ( पु० ) २ हिन्टुओंमें विवाइकी एक प्रथा । 


च नादांनौ.--च,रू 


सधवा स्त्रियां म'गल गोत गातो हुई लड़कैके सिर, कंधे, 
ओर घुटने आदि अगोंको इरो ठूबसे स्पशं करतो ओर 
इसके बांद दूबको चूम कर फेक देती हैं । 

चसा ( हिं० पु० ) चुम्बन, चुम्मा; वोसा । . 

च माचाठो ( हिं० खो० ) च,सने और चाटनेका काम । 

चर (हिं० पुः) १ चुट्ट खण्डविशेष, किसी पदार्थके 
छोटे छोटे टूकड़े । २ किसी पदाथ के रेते इये कण, 
वुरादा, भूर । (वि०) ३ निमग्न, लगा हुआ । ४ जिस पर 
नणेका बहुत अधिक प्रभाव हो | 

च रन ( डिं० पु०) १ चण ।२ ओषधोंका च,ण । 

चूरनहार ( हिं० पु० ) एक तरहको ज'गलमें छोनेवालो 
बेल इसको पतियां लंबो, चिक्षनी और कुछ मोटो होतो 
हैं । इसमें एक तरदके फूल भो लगते हैं जिनको गंध 
बहुत दूर तक जातो है। यड कषाय, उष्ण, त्रिदोषनाशक 
और छामिनाशक माना गया हे। इसका प्रत्यक अंग 
दवाके काममें आता हे । वैद्यकके अनुसार इससे. विषम 
ज्वर भो जाता रहता हे! 

चरमा ( झि० पु० ) एक तरहका पकवान । यह रोटी 
यापूरोको चूर चर कर दो और चोनोमें भून कर 
बनाया जाता है । 
,रभसूर ( देश०) जोया गेह'के कट जाने पर खेतमें 
बचो इदः खू टियाँ । 

च.रा ( हि ० पु० ) पिसा हुआ भाग, चण, बुरादा । 

चरो ( सं० स्त्रो० ) चुद्र कूप, छोटा और छिछला कुरा । 

च, (सं० पु० ) चर-उण_ । कामिविशेष, एक तरहका 

कोड़ा । 

च रू (हि ० पु०) एक प्रकारका चरस। यच्च गांजेके मादा 

पेड़ॉसे निकलता और उससे निकृष्ट ससझा जाता है । 

चरू राजपूतानेके बोकानेर राजपके अन्तगंत रेनो निजा- 
मतको इसो नामको तहसोलका एक सदर । यह अचा? . 
२८ १८ उ० और देशा० ७४" ४०“ पर बीकानेर शहरे 
१०० सील पूवमें अवस्थित है । लोकसंख्या प्रायः 

१५६५८ है। कदा जाता हे कि यह शहर १६२० ईम 

जाटके चुरु नामक राजासे स्थापित किया गया । यहाँ 

बइतसे धनो सनुष्योंका वास है। १७३६ $०का बना 


इसमें लडकेकी ञ्म जुलोमें चीव “जी भीरें शुड दे करे गी चिद एकी इग भो है शहरमें एक हिन्दो स्कूल 
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डाक भोर टेलीग्राफघर तथा एक उत्तम चिकित्सा- 
लय हैं। 
प्रवाद है कि चरू शहर ओर दुग भो पहले पल 
ठाकुरके अधिकारमें था । दरवार इनके चिरशणत्र, ये । 
१८१२ $भ्मैं ठाकुर बहुत दिनों तक किलेसें अवरोध 
किये गये। पोळे दरबारसे वहुत तंग किये जाने पर 
इन्हो ने किलेम हो होरा खा कर अपना प्राय त्याग 
किया। इस तरह छुछ काल तक्र चूरू शहर दरबारके 
हाथ रहा। बाद डाकुरकै उत्तराधिकारियोने अमोर खांको 
सहायतासे दरवारको परास्त किया और शहर तथा 
दुगं को अपने कन्ने में कर लिया। १८१८ दभस दरवारने 
बटिशगव्म ण्टशे साहाव्यसे 'सदाके लिये इसे आपने 
कले में वार लिया । अभो ठाकुरके अधिकारमैं केवल पाँच 
. ग्राम रन्न गये हैं। 
च णं (सं० क्वो०) च रंग्रते पिष्यते यत्‌ चण कम्रणि-ञ्रप्‌ | 
१ पेषण द्वारा कठिन द्वव्यका झष्कभावसे परिणमन, 
च रा, वुकनो; सफ फ, सूखा पिसा हुआ पदाथ ! प्राचोन 
बेद्यकशास्त्रॉके मतसे--अत्यन्त शुष्क द्रव्यको पोस कर 
कपड्छन करने पर, उसको चण कहते हे । इसको 
-मात्रा एक कष वा अस्सो रोको होतो है। किंसो 
णमे गुड़ डालने पर समान तया चोनो डालनो छो 
दनो दो जातो है। किसो कारणवश च ण में होंग 
मिलानी हो, तो उसे भिगो लेना चाहिये ! चूण चटाना 
हो तो उसमें घो आदि दिशुणे तरल पदार्थका अनुपान 
बताना चाहिये और यदि पिलाना हो तो चोयुने तरल 
-व्यमें मिला कर पिलावें। किन्तु पित्त, वायु ओर कफः 
जात रोगमें यश्राक्रमसे ३ पल, २ पल और १ पल अनु- 
पान देना चाहिये । 
` ` -२खढ्गन्धयुक्ष धूरि, अबोर । (रइ) ३ धूलि, गर्दे । 
४ तास्बूलका उपकरणविशेश, च.ना | (मदिनी) इना देखो । 
( पु० ) चूर्ण भावे आप्‌ । ४ पेषण, पोसनेका काम । 
चण कस णि अप्‌ । चूलो । ७ चूना । ८ कपढंक । 
(मेदिनो) 
` ( त्रिः ) च.ण-कस णि असंज्ञा ्प्‌। ८ जितका 
'चूरा हुआ) हो, जो पोस गया हो। १० जो नष्ट हो 
पर चुका हो, जो लयको प्राप्त छुआ ङ Jangamwadi Math Coll 
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चूण क ( सं० क्वो० ) च.ण सज्ञा्थे कन्‌। १ गद्यविशेष, 
एक तरदका गद्य जिसमें छोटे छोटे शब्द हों ओर लंबे 
समासवाले शब्द तथा कठोर या य्‌ तिकट अक्षर न हो 
छ वेद्‌4' रोतिसे रचे जाने पर अत्य त मनोइर होता 
है। “अकठोराचरंखल्पसमासं चुणकं विदुः । 
तत्त्वे इसरोहिस्थ गदा एदतरं भवैत्‌” । (सा डित्यद० ) 
( घुः : २ पथिक्ष, एक प्रकारका झालि धान्य । 
“ड्देकञ्जरवकके त करदतबः यडिकाः ।? ( सुख त १२४ अ० ) 
३ सल्ल. सत्त, सतुआा । चण साथे कन्‌ । ४ रुण देखो । 
५ घातुविशेष; एक तरइको धातु ॥ ( 0॥०।५॥ ) 
६ बच्तविशेष, एक तरहका पेड | 
चर्णकार ( सं० पु०स्त्रो०) च,ण' करोति चरण छा" 
अण , उपपदस० । १ वणसं5र जातिविशेष, एकर 
वग संकर जाति पराशरपदतिशे मतानुसार इस जाति- 
को उत्पत्ति नट जातको खो ओर पु डक. जातिकै 
पुरुषसे हुई है! च,नारोश्खो। ( त्रिश) २ च ण कारक, 
चूण करने वा पोउनेवाला। ३ आटा वेचनेवाला । 
च,ण॑कोल ( सं० पु० ) अश्दपादरोगमेर, घोड़े के परका 
एक तरहका रोग । 
चूण कुन्तल (सं० पु०) चुण यासो कुत्तलबेति, कम घा०। 
झलक, जुल्फ, लट | 
चूण खण्ड ( सं क्लो० ) चूर्णाय खण्ड, ४“तत्‌। कर्केर, 
कंकड़ । 
चूण ता ( सं° ज्ञो ) चूणर्य भावः चूण -तल्‌-टाप्‌ । 
चण त्व, च रनेका भाव या क्रिया । 
च णंन ( सं० क्वो०) चण भावे ल्यट्‌ । चण, पिसा 
जुआ भाग.। 
चरण पद्‌ ( सं० क्वो० ) गतिविशेष, एक तरहको . चाल । 
च्‌ ण पारद ( सं? पु० ) च.ण: पारदस्य एऋदेशिसमासः 
डिङ्ग त, शिँगरफ । - 

चण मशो ( सं? स्वो० ) मसोविशेष, सिंहरु । 

च.ण योग (सं० पुर) च.ण स्य योगः, ६-तत्‌ । वतसे सुग- 
घित पदाधांका मित्रण । 

चग शाकाइः ( सं० पु० ) चूय इव शन्न; शांकः चर्णशाकः 
तमङ्ते पडो करोति च.ण शाक-अख़ि-अग उपयदः 

'०३स सव शिरिप्रसिड शाकविशेष, गोर सवण 


' 4४; 


कक 
१ 


BS >>> SSRI Se hf se तता 


४८४ 


एसका साग जो चित्रकूटमें अधिकतासे होता है। 
आ ण्‌ दवार ( सं० पु० ) च,नरहार नामकी बेल । 
च णी ( सं० सौ» ) छन्दोभेद, आर्या छ दका दसवां भद्‌, 
जिसमें १८ गुरु ओर २१ लघु दोते हैं । 
चर्णादि ( स'० पु० ) च,ण आदियस्य, बहुब्री० 
निका एक गण। तत्पूरुष समासमें यच्च गणान्तग त 
शब्द अप्राणिवाचक होता है। शब्दके उत्तरवर्त्ती होने 
पर उसका आदि उदात होताहै। चहए करोष, 
करिष, शाकिन, शाटक, ट्राचा, तुस्त, कुन्दम, दलम 
दलप, चमसो चक्कन और चौल इनको च,णोदि गण 
हते हैं । (० ६९१३० ) 
चरण (स० खो०) च,ण यति खण्डयति शतसहस्त 
पण्डितानां तक चण-इदन । सवधाठम्य इन्‌। उण ४११० 
१ पतच्चलि कृत पाणिनि व्याकरणका भाष्य । | 
मटा: ।? (ब्गन्का) २ शतस ख्य कपह क, एक सो कोड़ी । 
` ३ का्षौपण, युराणपरिमित कौडी | च, भावे इन्‌। ४ 
चणन पिसा हुआ भाग । 
चणिका ( स'० खो०) च णऽस्यग्रस्ति च ण -ठन्‌ टाप्‌। 
१ सक्त, सत्त, सतुआ । २ गद्यका एक भेद । चण क देखी | 
चूर्णिक्षात्‌ ( सं० पु०) च णि' महाभाष्य करोति छ-क्िप्‌ ! 
महाभाष्यकारक, पतष्ज्ञलि मुनि । 
च.णिंत (स'० ब्रि०) चण कमेणिक्त। चण किया 
हुआ, जो पिसा हुआ हो। . 
चणिदासो ( स'० स्त्रो०) च णी चण मे नियुक्ता दासो, 
मध्यपदलो० । जो दासी कोई चोज च.ण करनेके लिये 
नियत की गई हो । 
चणिन्‌ ( स'० नि’ ) च.ण'; सस्ष्टः चुण-इनि। चणा 


पाणि 


दिभि:। पा ६२६ चण नाम त, जो चूनेसे तेयार किया गया 


ह्वो। “च थि नो$पूपा: |?! ( सिद्धात्तवौ० ) 

चूर्णी ( स'० स्त्रो० ) चुणि-डौप_। १ कार्षापण, कार्षा- 
पण नामक पुराना सिक्का या कौड़ो २ पतच्नलि प्रणीत 
पाणिनिव्याकरणका भाष्य । ३ नदोविशेष, एक प्राचीन 
नदोका नाम | 

चर्णीक्षत ( स'० व्रि० ) अपूर्णः चण: सम्पदामानः कत; 
चूण -चि क-क्त। चुणि त, जो पोसा गया हो । 


(). Jan 


(“गस पॉकतसत समांखाखिगिर तन ?(शन ०१९२२९) 
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चूति (स'० स्त्री) चर नावे क्तिन्‌ अत उल्ल । चरण, पांव, 
पर। 
चूल ( स० पु० ) चोलयति पुनः पुनश्च्छ दने ऽप उन्नतो 
भर्वात चल उन्नती क एषोदरादिलाद दोघ! । यद्दा चर- 
कः रेफस्य लकारः । शिखा, चोटो, बाल, केश | 
“म्टह्वतच.जको प्रो ख च्छे म रजकादिना।' (सब्यपू० ३८ प० ) 
चलकर ( स'० पु०) १ हाथोकी कनपटो। २ हाथोके 
कानका मैल | २ किसो विषयको परोक्ष खूचना। ४ 
स्तम्भक! ऊपरी भाग । ? 
चलदान ( डि० पु०) १ पाकशाला, वह स्थान जहाँ 
रसोई बनती है, रसोईघर बबर्चीखाना। २ गलरो, 
बैठने था चीजे' आदिके रखनेका सोढीनुमा बना हुआ 
स्यान । 
चुला ( स'° स्त्रो० ) चूड़ा डस्य लः । १ ग्ट॒हके उपरिस्थित 
` उट, वद घर जो जोनेके ऊपर मकानको छत पर हो, 
जिसकी छत प्रायः ढालु होती है। २ चड़ । 
च.लिक ( स'० ह्ली०) चोलयति भज नसमये ससुन्नतो 
सवति चूल खुल. निपातने साश्चः । घृतपक्ष गोधूसपिष्टक, 
घृतमें से'की इई पूरो या परांडा । 
च्‌ लिका ( सं० स्त्रो० ) चुलिक-टाप । १ इस्तका कण - 
सूल, हाथोको कनपटो । २ नाटकका अङ्गविश्रेष, 
नाटकका एक अंग जिसमें नेपध्यसे किसो घटनाके हो 
जानेकी सूचना दो जातो है.। 
अन्तशवनिकास स्थ: सूचनार्थस्य चलिका।' 

स स्कत नाटकके नियमानुसार रंगालामे . युद्द या 
सत्य, आदिका दृश्य दिखलाना निषिद्ध है। इसकी. 
सूचना नेपब्यसे हो जाया करतो है। संस्क्रतके वोरचरित- 
में एक प्रकारकी च,लिका है जिसमें नेपध्यसे सूचना 
दो जातो है; "मो मो देमानिकाः प्रवततां रद्गमङ्गखागीत्यादि' 
रामेण नितः पर ग्राम: |” इति नेपथा पाने; स्‌ चितं पड 

अर्धात्‌- रामने परशुराम पर विजय पा लो है, अतः 
है विमा" पर ढेठनेवालो ! आप लोग म'गलगोत आरंभ. 
करे । २ सुरगेके सिर परको शिखा । 

४ जैन मतानुसार खुतज्ञानके दो.मेद हैं-भङ्गप्रवि्ट 
और अड्गवाह्मय । अङ्प्रविष्टके आचारांग आदि बारह 

y € जिस tri 4 
हैं। जिसमें इृष्टिवाद बारद्दवां है। उसोका पांचर्वा 


च्‌ लिकावटो- चै चर 


मेद चुलिका है। उसके भी पांच भेद हैं-? जलगता 

२ स्थलगता, ३ मायागता, ४ रूपगता और ५ थाकाश- 
गता । जलगता चलिकामें जलका रोकना, जलमें गमन 
करना, अग्निका स्तम्भन करना, अग्निका भक्षण करना, 
अस्निमें प्रवेश करना इत्यादि क्रियायोंके कारणस्रूत मन्त्र 
तन्त्र तपञ्चरणादिकोंका वर्णन किया गया है। स्थलगता 
चलिकामे मेरुपर्वेतादि दुगस्य स्थानोमें गसन करना, 
शौच्र गमन करना इत्यादि क्रियायोंके कारण स्वरूप मंत्र 
तन्त्र तपद्रणाटिकों विशेष खरूप निरूपण किया है। इन्द्र" 
जाल सम्बन्धी मन्त्रादिका वर्णन मायागतमें है। सिंह, 
हाथो, घोडा, दृषभ, म्रग आदि अनेक प्रकार रूप बदल 
बदल कर धरना इस विषयक्रे मन्त्र तन्त्र तपञ्चरणादिका 


अथवा चित्राम. काष्ठ, लेपादिकका धातु, रसायनका आर ओष्ठ लगा कर पोया जाय । चोषणोय, जो.च.स 


रूपगत चूलिकासें प्रस्फुट किया गया है । आकाशगत 
चलिका आकाशमें गमन करना आदि क्रियायोंके कारण 
स्वरुप मन्त्र तन्वादिका वणन है। इन पांच चूलिकाओंमें 
प्रत्येक चलिकाके.दो करोड नो लाख नवासो हजार दो 
सो पद हैं । 
च,लिकावटो--भौषधविशे ष, एक तरहकों दवा । इसको 
प्रसुत प्रणालो--पारा, गन्धक, विष, इरिताल, त्रिकटु, 
त्रिफला, सुद्दागा, प्रत्ये कका बराबर भाग ले कर जितना 
हो उससे चोगुना जयपाल (जमालगोटा) लेना चादिए । 
भोमराजक रससे तथा मधुके साय घोट कर २ रत्तो परि- 
:.माणको गोलो बनानो चाहिए । इसके सेवन करनेसे 
- शोध,.पेटको बिमारो, कामला, .पाण्ड रोग, आमवात, 
, हलोमक, भगन्दर, कुष्ठ, प्लोह्दा, युल्म प्रस्टति रोग जाते 
. रहते हैं । 
चलिकोपनिषद्‌ (सं० स्त्रो०) अधर्ववेदीय एक उपनिषदुका 
नाम । 


(गोस्ट सार जोवकाण्ड ) 


च,लिन्‌ (स० त्रिश) चड़ा अख्यस्य च.ड़ा-इनि डस्य 
लः । १ च.डायुक्क, जिसके चोटो या शिखा छो । ( प्र० ) 
एक ऋषि । रूपवतो गन्धव कुमारो सोमदाको परि 
चर्यासे स॑ तुष्ट हो ऋषिने उस पर दया की थो। उससे 


» 
“~ 
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चल्दा ( हि'० पु० ) वह स्थान जहां आग जला कर 
भोजन पकाया जाता हे । 

च षण ( स'० पु० ) च.सनेको क्रिया! 

च षणोय ( स'० रिश) च ष कम णि अनियर्‌ | '्रास्वाद 
नोय, च सने योग्य, जो च सा जाय । 

च.षा ( स० स्त्रो० ) चोग्यते पोयते एष्ठमांसेन दश ना- 
विषयतां नोयते च,ष घञधें क-टाप_ । हाथीको कमरमें 
वाँघो जानेवालो बडी पेटो या रस्सो । 

च.षित(स०वि०)चष कमंणिक्त। १ आसादित, 
चसा इद्ना, चखा हुआ । (क्लो०) चष भावे क्त । २ चुषण 
आखादन, चखाना, खाद लेना । 
चपष्य(स०त्रिश)च.ष कमणि खत्‌। १ जो जिह्वा 

कर खाया जाय। च सने योग्य, जो च सा जाय या 
चसा जा सके । 

च सना ( हि'० क्रिश) १ जिह्वा ओर ओके स योगसे 
किसी पदाथ का रस खींच खोंच कर पोना। २ किसो 
चोजका सारभाग निकाल लेना। 

च छड़ ( हि'० पु० ) चूइडा देखो। 

च इडा ( इि'० पु० ) खपच, चांडाल, मेहतर । 

च इर ( डि० पु० ) उहड़ा देखी । 

च क्षा ( हि'० पु० ) इनर देखो। 
हादन्तो (हि खो०) १ आभूषंणविशे ष; एक तरहका 
गइना जिसे स्त्रियां कलाईमें पहनतो हैं । इसके दांत 
च हेके दांतसे ल'बे ओर नुकीले होते हैं, इसलिये इसका 
नाम ऐसा पड़ा, पठं चो। ( वि० ) २ जो च हैके दांतके 
आकारसा हो! 

च हादान ( हि'० पु० ) यन्ब्रविशेष, तक तरईका पिंजड़ा 
जिससे च है फसाये जाते हैं । 

चे (अनुः स्वो०) पत्षियोंको बोलो, चू चू का शब्द । 

गी ( देश० ) चमड़ेको चकतो या सुतलोका घेरा । यह 

पेजनो ओर पहियेके बोचमें दो जातो है ताकि एक 
दूसरेसे रगड़ न खाय । rs 


गन्धर्वकुमारोके एक एत्ररत्न उत्पन्न हुआ जिसका नाम | पे च (हि पु० ) शाकविश ष, बरसातनें छोनेवाला एक 


ब्रह्मदत्त रखा गया । ( राता? बाल" ३३ अ० ) 


तरका साग। इसमें पोले फूल भौर फलियां लगतो हैं। 


. . ८०सोवाहोह्वाप सिषोउ०।|- चित अत 8, (2 थे बोलनेवाला, बकवादो । ` | 
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चेचे ( अनु० स्त्रो० ) १ चिड़ियोंके बोलनेको भ्रावाज । 
२ व्यथ को बकवाद, बक बक। 
चें टियारो ( देश० ) पतक्षिविशेष, एक तरद्दका बहुत बड़ा 
जलपक्षो । इसके पेर लगभग एक हाथ लस्बे ओर चोंच 
एक बालिश्तकी होतो है। इसके मस्तक पर एक भो 
पर या बाल देखनमें नहों आता है। मांस खादिष्ट 
दोनेके कारण इसका शिकार किया जोता है। 


अप ( दि० खो०) १ व्यय को बकवाद, बकब॒क। 


२ चोंचपड़, वह घोमो आवाज या काम जो किसो बड के 


सामने प्रतिवाद या विरोधञ् रूपम किया जाय । 
ेअर ( अ० स्त्रो० ) कुरसो । 
चेचवरमे न ( अ पु० ) सभापति, किसो सभा या बैठकका 
प्रधान, मुखिया । 
चेक ( अं० पु०) १ किसी ब'क आदिके नाम लिखा हुआ 
रुका या आज्ञापत्र । वहो मनुष्य किस्तो ब'कके नाम चेक 
दे सकता है जिसका रुपया उस बकमें जमा हो। 
२ चारखाना, बइतसो सोधी लकोराँ पर खींचो इई 
आदी रेखाये जिनसे बहतसे चोकोर खाने बन जाय । 
चैकनाई--वड़देशके अन्तरगत पावना जिलेको एक नदो। 
निस जिस स्थान हो कर यह बहतो है, उसके सिफ आठ 
स्थानोंमें गवर्म गटका मछली पकड़नेका व्यवसाय है । 
चेकित (सं० त्रिश) कित्‌ यङ्‌ लुक्‌-अच्‌ । १ अत्यन्त 


' बासना ओर ज्ञानयुत्त, बहुत बड़ा ज्ञानो । (पु०) २ ऋषि- रे 


विशेष । यह शब्द पाणिनौय गगोद्गिणके अन्तगेत है, 
गोव्रापत्याथमें इसके उत्तर यञ्‌ इआ करता है। 

चेकितान ( सं० ति० ) कित यङ-लुक्‌ ताच्छिल्ये चानश । 
१ अत्यन्त ज्ञानयुक्त, बहुत बड़ा ज्ञानो। (पु०) २ महा. 
देव शिव.। 


“'रटरमौ यागवपनं जिश्य' यन्तः कर्पाद नम्‌। 
चेकितानं परं योनि तिष्ठतो गच्छत इ ॥?? (लारत७।२०२ च.) 
२ दापरयुगके एक चत्रिय राजा शृष्टकेतुके पुत्रका 


' नाम। महाभारतके युदमें इन्होंने पांडवोंकी सहायता 
कोधो।. . 


““एथ्यूघय कतार 3 काशोगजर वोब्यपान्‌ ( (गीता १ थ ०) 
चेक्रिय ( सं 4ि० ) परियमो, कार्यकुशल, मेहनती, जो 
काम काज करनेमें चालाक हो । 


चेगो--मलवारवासो एक नोच जाति। थे लो खज 


चेंचे-चंगो 


ताइ भादिके पेड़ोंसे ताडो संग्रह कर ओविका निर्वाह 
करते हैं। ऐसो.किब्बदन्तो सुनो जातो है कि, चेगो 
जाति सिंहलसे यहां आई है। ये कहते हैं कि, चेरुम्‌ 
पेरुमल राजाके राजत्वकालमें उनके राज्यमें एक धोविन 
बसतो थो । एक दिन उसने कपडे धोते घोते कपड़े का 
दूसरा छोर पकड़नेके लिए किसोको न देख अपने पड़ोसो 
आजारो अर्धात्‌ सूत्रधरको लड कोको पुकारा! लड़को- 
को सामाजिक नियम मालूम नहों थे. इसलिये उसने 
बिना किसो संकोचके धोबिनकी सहायता की । इस 


. घटनाके थोड़े हो समय पोछे एक दिन धोबिन उक्त 


पडोसोके घरमें घुम गई । इससे आजारोके महाक्रोधान्ध 
होने पर घोबिन बोलो--तुम्हारो जाति तो नष्ट हो चुकी, 
अब तुम मेरे हो समान जातिके हो, तुम्हारो लड़कोने 
सेरे साथ कपड़ घोये हे । आजारो अपने क्रोधको न 
सम्हाल सका, उसने धोबिनको मार डाला । यष घटना 
चेरुम, पेरुमलके कानों तक पडु'च जाने पर तमाम 
आजारो लोगोंने राजदण्डके भयसे भाग कर काण्डौके 
राजाका आश्रय लिया । चेरुम_ पेरुमलने उन्हें अभय 
दान दिया और लोट आनेके लिये काण्डीके राजाके पास . 
पत्र लिखा । परन्तु आजारियोंको यह डर था कि, राजा 
अपने पास बुला कर न जाने क्या न करेंगे, इसलिए उन्होंने 
काण्डोके राजासे दो चेगो अर्थात्‌ सैनिक मिलनेकी प्रार्थना 


. को । राजाने उनकी प्राथेना स्वोकार कर लो और कहा 


कि--तुम्हारो रक्षा करनेके वदले, तुम लोग चेगो और 
उनके वंशधरोंको विवाह-यादादिके समय. निर्दिष्ट परि- 


: माणके अनुसार चाँवल देते रहना । तदनुसार दो चेगो 


अपने बाल-बच्चों सहित मलवारमें आ कर -रहने लगे। 
वत मानके चेगो उन्हींके वंशधर हैं । आज तक आजारी 
लोग उन्हे पूर्व प्रथानुसार विवाइ-आषददादिमें चावल दिया 
करते हैं। कोई आजारी यदि असमधे हो, तो वह 
उतने चावल चेगोके घर ले जा कर उनकी अनुमतिवे 
वापिस भी ले आता है, परन्तु नियमभङ्ग नहों करता । 
युद्दविग्रह .आदिके समय ये राजाको तरफ हो कर 
लड़ते हैं। ताडी बेचना हो इनकी प्रधान उपज्ञोबिका 
है। ये दो चेण्योमि विभक्त. है--एक चेगो और दूसरे 
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चेङ्गमा--चेटं ; 


, जातिका उल्लेख किया है, वह शायद यद्दो जाति होगो। 

चेङ्गमा--मन्द्राज प्रदेशके सलेम और दक्षिण आर्काट जिले. 

` के मध्यका एक गिरिवत्मे । इसका प्रक्तत नाम तिङ़रो- 
कोट या सिङ्गरोकोट है। यह अक्षा० १२' २१ से १२' 
२३ ४५७० ओर देशा० ७८" ४० से ७८' ५२ ५५८ 
पू०के मध्य कर्नाट प्रदेशसे वारमहल जानेके रास्त पर 
अवस्थित है। सम्मुख रास्ता होनेक्रे कारण यहां बड़ी 
बड़ो लड़ाइयां लड़ जा चुञ्चो हैं। १७६० ई०में मक 
डुम अलो इसो रास्ते से हो कर कर्णाट गये थे ' १७६७ 
इं०में हैदरञलो घटिश सेन्यका अनुशरण करते हुए इसो 
जगइ पराजित इए थे। इसके दो वर्षे बाद महिसुरके 
सैन्य इसो रास्त से छो कर लोटे तथा १७८० इई०में जैने- 
रल वेलिक उन्हे' पराजय करनेके लिये यहों हो कर 
गये थे। १७८१ $०से टिपुने इसो राह हो कर अंगरे- 
जाघिछ्त कर्णाट पर आक्रमण किया । इसके बाद ओर 
किसोने कर्णांट पर चढ़ाई नहीं को है । 

'चेचक ( ( फा० स्त्रो० ) शोतला या माता नासक रोग। 
वेचकरू ( फा० पु० ) शोतंला होनेसे जिसके मुह पर दाग 
पड़ गया हो, वद किसके मुहं पर शोतलाके दाग हों । 

:चेजा (हिं० पु०) छिट्र, सूराख, छेद । 

'चेत्नू --एक प्राचौन जनपद । गाजोपुर नगरके निकटस्थ 
गङ्गानदौके तोर पर्यवेक्षण करके कनिंहम साइवने बइत- 
से ६'टके डेले और प्राचोन मशेके पात्र पाये थे। . उनके 

-मतानुपार यहां चेञ्च, राजशनों थो। किन्तु कारजेले 


साहबने कदा है कि प्राचोनकालमें जामनिया तहसोल 


` के अन्तर्गत उधारणपुर ग्राम हो चेच, राज्यको राजधानो 
थो। उन्होंने यहां प्राचोन अट्टालिकाका भग्नावशेष 
देखा है। उनके मतपे उधारणपुर संस्कत युदारण- 

` घुरका अपभ्रंश मात्र है। चेद्युका अथ -युदविजयो- 
कौ राजधानी तथा युद्दारणपुरका भो यहो तात्पये हे । 
चौन दशके विख्यात पयंटक 'युएनचुयाङ्ग इस स्थान पर 
आये थे। 

चेट ( स० पु० , चेटति प्रेरयति चिट-अच्‌ ¦ १ दास, 
- सत्य, नौकर या सेवक । 
- » “शह्ठारख सभायां दिटचेटविदुपकादा:स ३ १२ (साहिब्दद ०) 


२ पति, स्वामो, खाविन्द । ०8९-उपनायरक्त,5जो)नायक्त|« ।०नाम्े खसिद्र०६2॥५०॥ 
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ओर नायिकाको मिलाता हो, भाड़, भं 2. वा । ४ पुरुष 
की उपस्थ न्ट्रिय ५ एक प्रकारकी मछलो । ६ सिंहल- 


` के राजा वासवको प्रधान महिषो । ये पहले वासवको 
` मासो धो । 


बासवके मामा पहले सिंहलराज झुभके 
एक सेनापति थे। वासव मामाके अधीन काम करते 
घे । राजा यशभालको यह भविष्य-वाणे यो कि, वासव 
नामक एक व्यक्ति सिंहलके राजा होंगे। राजा शुभ 
इससे बहुत शक्षित हुए। उन्होंने अपनो रक्षा रा कोई 
उपाय न देखा सिंहलमे वासव नामके जितने मनुय्य 
थे, उनको मारना शरू कर दिया। इस समय उत्ता 
सेनापतिने अपने भानजे बासवको राजाके हाथ सोंपना 
चाहा ! खोजे साथ इस विषयमें बात-चोत कार वे 
बासवको साथ ले राजमहलमें उपस्थित इए। उनको 
सत्रोने वासवे डाथ कुछ पान रव दिये, जिनमें चूना 
नकीं लगाया था । जब वे दोनों राजमहलको ड्योद़ो 
पर पहुचे तब उत्ता सेनाध्यक्षने बासवसे पान लिए। 
परन्तु उसमें चूना न था, इसलिए उन्हे बासवको चूना 
लानेके लिए घर मेजना पडा । बासवको बचाने होके 
लिए चेटने ऐसा किया था । अब उसे सामने देख चेटको 
बडो खुशी दुई । चेटने अपना गुम्न अभिप्राय सज सुना 
दिया ओर उन्हे भाग जानेक्ने लिए कहा ' राह खर्चके 
लिए कुछ रुपये ले कर बासव वहांसे चल दिए । |. 
बासवने महाबिह्ञारमें जा कर वहांके कई-एक दल 
बोद्ध पुरोहितोंका आयय लिया। यहां आ कर उन्हे 
राजसिंहासन पानेको इच्छा बलवतो हो उठो । वे युद 
करनेके अभिप्रायसे सेना संग्रह करने लगे; तथा उनको | 
सहायतासे उन्होंने कुछ ग्रामों पर भो कला कर लिया । 
बादमें बढ़ते इए एकके वाद दूसरा, दूसरेके बाद तोमरा, 
इसो प्रकार ग्राम जय करने लरी। . अन्तमें राजघानो 
भो उन्होंने घावा किया और राजाको परास्त कर मार 
डाला । इस ग्रुद्धमें उनके मामा भो मारे गये । बासवने 
अपनो मामोके नपकारको स्मरण कर उन्ह अपनो पड- 
रानोका पद दिया । 
चेटरानोने एक अच्छा म्तप बनवा कर उस पर 
एक छत ओर ग्टद्द बनवाया था ? जो चेटबिहारके 
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७ उपपति, सन्धानट्चनायक । (रसम० 
चटक ( सं० पु०) चिट-णख ल्‌ । १ दास, सत्य, नौकर, 
सेवक। २ डूत। ३ चसक्रा चाट, सजा। ४ पुरतो, 
जल्दी । ५ चटक-मटक । ६ भाँड्रोंका तमाशा । ७ नजर" 
बन्दका तमाशा, इन्ट्रजालविद्या । 
सटका ( हिं० स्त्रौ०) १ सुरदा जलानेकी चिता । २ 
श्मशान, मरघट । 
चेटकी ( सं० पु० ) १ इन्द्रजालो, जादूगर । २ वह जो 
अनेक, प्रकारके कौतुक करता चो, कीतुकी । 
चेटिका ( सं० स्त्रौ० ) चेटक-टाप्‌ अत इत्वर । १ दासो, 
सेवा करनेवालो स्त्रो । २ उपनायिकाविशेष । 
“बङ्गोकुव्वन्‌ स तना दये टिकामिः प्रवेशितः ।?? ( कया ० ४।५१) 
चेटो ( सं° खो» ) चेट-ङोप_। दासो, लाँडो । 
“प्र्यायोव्यय वध्यय वलस्थायापि शब्दश: ।” (रामा० २।२१।६३) 
चेट,वा ( हिं० ए० ) चिड़ायाका बच्चा । 


' उस्य ड़्ल। दास, ल्य, नोकर। 


मिच, अदरक ओर शहद बइत पाये जाते हैं । 
-टस्म इत्व । दास, सत्य, सेवक । 
लाँडो । 


टहन करतो हो, लोंडो। 
चेत्‌ ( भव्य» ) चित्‌-विच्‌ तस्य लोपः । १ यदि, अगर । 


“ यन्यलवारक' सल्लासिति चेदन्धवारषम्‌। 
बुटस्यखाव्मतां वः, रिट मेवहि तदभवेत्‌।" ( पदशो ६'४२ ) 


: शायद । 


चड़ ( सं० पु० ) चेटति परप्रेष्यत्व करोति चिट.-अच. 
चेड--आसामके खासो पवतका एक छोटा राज्य । लोक- 
स'ख्या लगभग ८१५५ और वाषिक आय ७०० ०) रु० 
को है। यहां कोयले भोर लोहेको खान है। .राज्यमें 
आल, नार गौ नोबू, रूई, बाजरा, सुपारी, पान, लाल 
चेडक (स० पु० ) चेटति परप्रेयल' करोति चिट-खुल्‌ 


न चेड़िका ( स० स्त्रो० ) चेडक-टाप,, अत इत्व' । दासो, 


चेड़ो ( स० खो” ) चेड़-ङोप.। दासो, वह स्त्री जो सेवा 


२ पच्चान्तर, दूसरो तौर पर। ३ जिस जगह स देह 
नहीों हो उस जगह भो सदेह कथन। ४ कदाचित्‌, 


चेतकी (स'° स्त्रो०) चेतयति उन्मोलयति बुद्दिबलेन्द्रियाणि 
चित-यिचू-खुल, गोरादिलात्‌ शौ, रोहो ह ० (कतस -चेलनला, संज्ञा, होश। ४ चित्तहतक्तिविशेषः 


चे टक--च तना 


(चमर) २ सात प्रकारको इरमिंसे हिमाचलोत्पन्र एक. 
इर, जिस पर तोन धारियां होती हैं। भावप्रकाशके 
मतसे चेतकोके दो भेद हैं, एक कालो ओर दूसरो सफेद |. | 
कालो हर १ अङ्ग,लसे ज्यादा बडी नहीं होतो भौर 


` सफेद इरे ६ अङ्गुल तक बडी होतो है । मनुषा, पश, 


पक्षो भौर सग आदि कोई भो. प्राणो यदि चेतकोके 
इत्तको छायामेंदे निकल जाय, तो उसे उसो समय दस्त 
होने लगें गे। चेतकी हरको हाथमें लेते हो दस्त जारी: 
हो जाते हैं । परन्तु यह हर अब कहीं नहों पाई जातो। 
रुष्णातं, सुकुमार, दुबेल या औषधविद्द षोके लिए चेतकी 
इर अच्छो हे । (भावप्र० पूवेख'० १न भा०) इसका विशेष विवरण 
इरौतको शब्दमें देखना चाहिये। ३ एक रागका नाम । इसको 
कोई कोई खोरागक्रो सङ्गिनो बताते हे । ४ जातिफ,ल.. 
चमेलोका पौधा । ( राजनि० ) 


चेतन ( सं० पु० ) देतति जानाति चित्‌ कतरि ल्यु । 


१ आत्मा, जोव । २ परमेश्वर, ईश्वर । 
“चेतना चेतनाभिदा कटस्यात्मक्रता नहि। 
किन्त बुद्धिकतामांषा कृतैव त्येव गब्यताम्‌ ।” ( पञ्चदशो ६। ५) 
` ३ मनुष्य, आदमो । ४ प्राणो, जोवधारी । (जि०) चेतनं 
चतभ्यं विद्यतेऽस्य चेतन-अच्‌ । चर्डघादिब्योइचु। पा शराएरभ. 
५ प्राणयुक्त, जिसके प्राण हो । 
कामाचा हि प्रकतिक्रपणाय तनाच तगे षु ।” (सेघटू० पूव ५) 


चेतनकौ ( सं० स्त्रो० ) चेतन करोति चेतन-छ-ड. गौरादि 


त्वात्‌ डौष्‌ । इरीतको, इड़, हरे। 


चेतनचन्द्र-एक प्रसिद्द कवि । ये १५५०. इई०में विद्य 
. मान थे. । इन्होंने 'शालिदोत्र' ओर सगर वंशके राजा 


कुशलसिंइके लिए “अशवविनोद' नामक ग्रन्थ प्रणयन 
किये हैं । 


| चेतनता ( सं« खी ) चेतनस्य भावः चेतन-तल.-टाप्‌ | 


चतन्ध, चेतनेका घम, सज्ञानता। 
“देहस तनतामियात्‌ १? ( बालव० १) , 


चेतनत्व ( स० क्ली० ) चेतनस्य भावः चेतन-त्व । चेतः 


नता, चतन्य । 


चेतना ( सं० खौ० ) चित्‌-युच्‌-टाप्‌। १ बुद्धि! २मनः - 


का वत्तिविशेष; मनको एक त्ति, ज्ञान। (गोता १३६) 


प्र 


चेतना--चेतंसिंह 


स्वरुप ज्ञानयव्ज्ञक, प्रमाणका असाधारण कारण । 
(णब्दाथ चि०) ५ स्मरतिः सुधि, याद। 

चेतना ( डि० क्रिश) १ सावधान होना, चौकना होना । 
२ होशर्मे आना। ३ विचारना, सोचना, ध्यान देना, 
समभ्ाना । 

चेतनावत्‌ ( सं० त्रि’ ) चेतना विद्यतेऽस्य चेतना म-.प 
मस्य वः। वेतनायत्ञा, जिसके चतन्य हो । 

“«देननावत्सु चेतन्व सव्वसूतेपु पश्यति।'? (भारत १४ प°) 

चेतनोय (सं० त्रि० ) चित-अनोयर्‌। ज्ञे य, जानने योग्य, 
जो चेतन करने योग्य हो । 

चेतनीया ( सं० खो» ) चेतनाये हिता चेतना-छ । ऋद्धि 
नामक ओषध, कटदि नामकी लता । 

चेतय ( सं० त्रिश ) चेतयति चित निच्‌-ए । चेतनायुक्त । 
जिसके ज्ञान हो । 


चेतवितव्य ( सं० त्रि’) चेतनोय, जो चेतन करने योग्य 


हो, जानने योग्य । 
चेतयिद ( सं० त्रि० ) चितःणिच्‌-ढच । चेतनायुक्त । 
चेतवाई-मन्द्राज प्रदेशके अन्तर्गत सलवार जिलेका एक 
ग्राम । यह अरक्षा० १०" ३२ उ० और देशा० ७६ ३ के 


मध्य अवस्थित है। यह वदनपक्नो नगरका एक अथ | 


है।  नहरके ऊपर अवस्थित होनेके कारण यह ग्राम 
बाणिज्यके लिये प्रसिद्ध थ्रा। १७१७ ई०में ग्रोलन्दाजॉने 
सामरो राजासे यह छोन लिया था ओर यहां एक दुर्ग 
निर्माण कर पापिनोपत्तन प्रदेशको राजधानो स्थापन को ' 


१७७६ ई०में हैदरअलोने सारा जिला जोत कर इस दुर्ग 


पर अधिकार किया था । १७८.० ई०में यह स्थान अंग- 
रेजके हाथ आया और उन्होंने फिर कोचोन राज़ाको 


अपण कर दिया । अन्तमे १८०५ ई०को कम्पनोने यह | 


फिरसे अपने अधिकारमें कर लिया । 


चेतव्य (सं? त्रि’) जो चयन करने योग्य हो, इकट्टा करने 
लायक । 


चेतस्‌ ( स'० क्ली ) चित्यते ज्ञायते अनेन चित्त-असुन । 

१ चित्त, जो। (अमर) “चोदोनल' कामयते मंदीर ।?' (नेषघ चरित) 

मन, दिल। नैयायिक लोग अण परिमाण मनको 

हो चित्त कहते हैं, इससे सुख, दुःख, इच्छा, राग, इष 
इत्यादि कुछ आत्मधर्सोंका प्रत्यक्ष होता है। | 
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२ बुद्धितत्त्व । सांख्य मतमें-बुद्धितक्तमें हो ज्रानादि- 
को माना है ओर उसे हो कहीं कह्दीं चित्तके नाससे | 
उल्ल ख किया जाता है, अन्तःकरणके सिवा चित्त नाम- 
का कोई भिन्न पदार्थ नहों हे । इदि चौर मइ्चच देखो। 
४ इत्तिविशेष। (निविष्ट) ( लि० ) चित कतरि असुन्‌ । 
स आतुखोऽसुन्‌। ५ जाता, जो जाने । (क्लो० ) चित 
भावे असुन्‌ । ६ चतन्ध, चेतनता । ७ प्रज्ञा, बुद्धि । 

( वोपदेव ९।६२ ) „ 
चेतसक ( सं० पु० ) एक जनपद । 
चेतसिंहइ-काशोका एक विख्यात राजा । ये साइसी 
आर तेजखो घे तथा राजनोतिमें इन्हे' पूरो अभिज्ञता 
थो। जिस समय मोगलराज्य छिन्न विछिन्न हो गया 
था; उसी समय वाराणसो प्रदेश अयोध्याके नवावके अधि- 
_कारमें आया | तब बलवन्त सिड इस प्रदेशके अधिपति 
थे ' दिल्लेके बादशाह महन्मदशाहने उनके पिता सनसा- 
रामको जो राजउपाघि प्रदान को, उनने वच्चो उपाधि 
प्राह की थो। इष्ट इण्डिया कम्पनो और अयोध्याके 
नवावके युके समय, बलवन्तसि इने अधोनता परित्याग 
कर कम्पनोको सहायता दो थो। १७६५ इमे इस 
विग्रहके शेष होने पर नवाबके साथ कम्पनोको जो सन्धि 
: स्थापित हुई. उसमें लिखा था कि बलवर्न्तास इको फिर 
भो अयोध्याके नवावके अधोन रहना पड़ेगा, किन्तु वे 
पूव अधिकृत जमोंदारो निवि वादसे भोग करेंगे तथा 
जिस परिमाणसे राजस्व देते आ रहे हैं उसो परिमाणसे 
राजस्व दे गे । 
१७७० ई०में बलवन्त सि'इको सत्य्‌, इई । अयोध्या- 
“कै नवाब उनके पुत्र चेतसि इको पिढपद पर अभिषिल्ल 
होनेको सनद देनेमें सहमत न इए ' चेतसि'इको जब 
यह मालूम इरा तो वे ऋद हो उठे, किन्तु आत्मोयगण- 
के परामश शान्त हो गये । उन्होंने अपना पिढपद 
पानेके लिये नवाबके पास विनोतभावसे एक आवेदन- 
पत्र भेजा और नवाबके दूसरे टूसरे प्रधान कम चारियों- 


को उनको सहायता करनेके लिये विशव रूपसे अनुरोध 
किया, किन्तु इनको सारो चेष्टा निष्फल इई । अन्तर... 


od 


उन्हे अंगरेजोको शरण लेनो पडो । 


| वारेन-हेटिस 
मनद दैब ली 7 सोइवेक अरोधि भरीव सुजाउद्दोलाने १७७३ ईन्मे | 
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चेर्तास हको काशोका राज्य प्रदान किया, किन्तु साथ 


दो साथ कुछ राजस भो बढ़ा दिया । 


१७७५ इ०में नवाब सुजाउद्दोलाका देह्दान्त हुआ। 

इधर इष्ट-इण्डिया-कम्पनोने अपना आधिपत्य फैलानेका 

अच्छा अवसर पाया। उन्होंने सुजाउद्दोलारे पुत्र आसफ- 

उद्दोलाके साथ एक नई सन्धि संस्थापन को । इस सन्धिको 

एक धाराके अनुसार चेतसि कम्मनोके अधोन आ गये । 
चेतसि इ राजनोतिङुशल थे । उनको पूरा विश्वास था कि 
वारेनहेष्टि'सको सन्तुष्ट करनेसे उनका प्रभुत्व बहुत कुछ 

बढ़ ज्ञायगा, इसोलिये वे वारेन उेष्टि'सको आज्ञा अच्छी 

तरह पालन करने लगे। हेष्टिस साइबको भो उन पर 

असोम कपा रचतो थो। चेतसि सुअवसर समभ कर 

चोरे धीरे कम्पनोसे एक एक चसता ग्रहण कर अपने 

नाम पर सिक्का चलाने लगे भोर काशी प्रदेशमे शान्ति- 

; रक्षा, विचार तथा जमोंदारो संक्रान्त बन्दोवस्त करनेका 
न भार इन्हों पर सौंपा गया । चेतसि इ प्रति वर्षे निर्डारित 


कर २२६६१८०) रुपये कम्पनोको देते थे। 


रुपये देनेके लिये वाध्य किया 


परन्तु यह सद्भाव ज्यादा दिन न ठहर सका । चेत- 
सिह धत्यन्त मता प्राप्त कर अह कारसे चूर हो गये 
ओर इ गरेजॉके विरुद्द कोई षडयन्त्र सोचने लगे। वे 
निर्धारित समयमें कर देने न लगे इसी कारण शौघ्रहो 
4 कम्मनोके विवादभाजन हो गये । किसी किसी इतिहास- 
वेत्ताने लिखा है कि चेतसि नियमानुसार हो राजख- 

- दिया करते थे । १७७८ ई०मं अंगरेज एक ओर मराठों- 
के साथ ओर टूसरो ओर फरासिसियोंके साथ लड़ाईमें 
E> उलमे थे, इसलिये वैसे समयमें उन्हें धन तथा सेन्यका 
१ . प्रयोजन पड़ा । उन्होंने चेतसिंइसे पांच लाख रुपये माँगे। 
र चेतसि इ यद्यपि मदोन्मत्त हो गये थे तोभो अ'गरेजोंसे 
ज्र भय खाते थ । उन्होंने अत्यन्त विनोत भावसे हेष्टि'सको 
| . एक पत्र लिख अर्थाभाव सूचित किया, किन्तु हेष्टि'सने 
उनको प्राथ ना पर कुछ सो कर्ण पात न किया । अन्ते 
चेतसि'इ रुपये देनेके लिये वाध्य इए ' दूसरे वर्ष भो 

अ गरेजॉने उनसे रुपये चाहे । इस बार भी वे रुपये देनेमे 
समत न इए और ज्यादा टालःमटोल करने लगे। इस 

. पर हेष्टिस साइबने एक दल सेन्य भेज कर चेतसि'इको 


Jangamwadi Math Collectio 


चेतसिंइ 


चतसि'इ सनहो मन समभ गये कि अ'गरेज उनके 


व्यवह्ारसे असन्तुष्ट हो गये हैं। अतः उनके क्रोधको 


शान्तिके लिये उन्होंने लाला सदानन्दको हेष्टि'सके निकट 
भेजा और उसके दवारा क्षमा प्राथना को । हेष्टि'स साइ- 
बने कहा कि यदि वे बिना आपत्तिक्रे ओर पाँच लाख ` 
रुपये टे' तो उनका अपराध चमा हो सकता है। सदा- 
नन्द्ने चेतसिंहको यह आदेश कह सुनाया ! वे इस समय 
रुपये देनेमें सहमत हो गये, किन्तु उसके वाद अङ्गोकार 
पूणं करनेमें विलम्ब करने लगे । चेतसि हका कायं देख 
कर हेष्टिस साहब विरक्त डो उठे। उन्होंने रुपये अदा 


करनेके लिये उनके पास एक दल सेनय सेंजा । 


रुपये तो वसूल हो गये, लेकिन अधिक समय 
अपेक्षा करनेमें सेनाओंको यथेष्ट कष्ट सहना पड़ा था ' 
१७८० इ “मै दो हजार अश्वारोहो सैन्य भेजनेके लिये 
चेतसि इसे कहा गया । यह आदेश पा कर चे तसि'इने 
अपनो अक्षम्तता प्रगट करते हुए ईष्टि'स साइवको एक 
पत्र लिख भेजा । पत्रमें उन्होंने लिखा था कि उनके कुल 
१२०० अश्वारोहो हैं जिनमेंसे कुछ शान्तिरक्षा तथा 
राजश्व अदा करनेके लिये रखना अत्यन्तावश्यक है! 
हेष्टिस साइवने चेतसि'हको बात पर विश्वास किया। 
क्योंकि उन्होंने पहली बार १५०० तथा दूसरी बार १००० 
न्य मांगे थे। चेतसिइने उक्त सैन्य भेजनेकी पूरी कोशिश 
को थो। लेकिन अभो उन्हे सिर्फ १३०० अश्वारोह्दी थे, 
अतएव इनमेंसे १००० सन्य भेजना उनके लिये असम्भव 
हो गया । अन्तको उन्होंने ५०० अश्वारोहो ओर ५०० 
पदातिक स ग्रह कर हेषि स साइवको एक पत्र लिखा। 
लेकिन गवन र साइवने कुछ भो प्रतय त्तर न दिया । 
१७८१ ई०के जुलाई मासमें अयोध्याके नवाबसे 
भिलनेके लिये हेष्टि'स साहब युतताप्रदेशको ग । 
इसके पहले चेतसिइके अधिकारभुक्त स्थान वैचनकै 
लिय नवाबके साथ हेष्टि'सका पत्रव्यवहार होता था । 
चेतसिइः इस अभिसन्धिक आभास पा, कर खराज्य' 
रक्षाके लिये गवन र जेनरल साइबको २० लाख रुपये 
देनेमें सहमत इए थे। किन्तु नवाब भो ५० लाख रुपय 
देनेमें प्रखुत थे, अतः चेतसि'हका प्रस्ताव अग्राह्य हो 


- ०वाय्रव्या/७८सत्रर चेतसि'इको बचत दुःख हुआ | उन्हं ` 
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जिस विपत्तिसे सामना करना पड़ेगा, वे अच्छी तरह | कर एक तो इिन्टूप्रोंके लिए राजा देवताके समान होते 


समझ गये । भावी संकटमे छुटकारा पानेक लिये उन्होंने 
बक्सर जा कर गवर्नर जेनरलसे मुलाकात झो और उन्हें 
विनीत भावसे निवेदन किया कि वे अपने अधिकारभुक्त 
स्थान उन्हें समपेणके लिये प्रस्तुत हैं ऐसा कचते हुए 
उन्होंने अपनी पगड़ो दैष्टिस साहबके पेरों पर रख दी ' 
इतना कहने पर भो गवनं र जेनरल साइबको छपादृष्टि 
उन पर न पड़ो । हेटि'स साहवने उन्ह किस तरहका 
सस्बोधन न दिया! चेतसिइको निराश हो कर लोट 
जाना पड़ा। जव डैष्टिस साहवने इड़लेण्डको मक्षासभा- 
में अपने चेतसि इ सस्बन्धोय कार्यका समर्थेन किया, उस 
समय उन्होंने कहा था कि चेतसिइका रुपया देनेका 
प्रस्ताव बिलस्वसे पाने पर वह अग्राह्य हो गया था। 
इसके बाद चेतसि इको वड़ो आपत्ति झेलनो पड़ी । 

“१४ अगम्त १७८२ इ ०को हेष्ट'व साहब काशो 
पहुंचे। चेतमि'इने वहां उनसे मेंट करनेको प्रार्थना 
को, किन्तु उनको प्राथ ना ग्राह्म न इई। दूसरे दिन 
सवेरे वहांके रेसिडेण्ट मारखम साहब चेतसि क्के 
निकट सेजे गये । इन्होंने चेतसिइके विरुद बहुतसे 

. अभियोग तथा उनसे पावनाके विषय, सम्बलित एक 
कागज अपने साथ ले लिया ! वहां पहुंच कर रेसिडेण्ट 
साइवने वह कागज चेतसि हको दे दिया । उन्होंने उसो 
दिन प्रत्य त्तर दिया, किन्तु इसे डेष्टिसको विश्वास 
न हुआ | चेततिइका काय न्याय या अन्याय हुआ है 
` इसका प्रयोजन अब इेटि'को न रहा । चेतसि चो 

कितना रुपया दे सकते ? पहले वें २० लाख रूपये देनेमें 
सहमत चये थे. अब दो लाख रुपये ओर बढ़ा दिये। 
किन्तु इतने पर भो हेष्टिस साहब स' तुष्ट न हुए । 

उसो दिन सन्ध्याके समय हेष्टिस साइबने रेसिडेण्ट 
साहबको आज्ञा दो. कि वे शिवालयघाटके दुर्ग को जा 
कर चेतसि' इको उसमें बन्दो-करे' ओर दो सो सेन्य 
दुगं में पहरा देनेके लिये रख छोड़े'। मारखम साइबने 
उनके आज्ञानुसार काम किया । इस तरह चेतसि'ड 
अपने प्रासादमें केटोको तरह रहने लगे। 

चेतसि इ प्रजारजक थे। उनको शान्तप्रक्ति तथा 


न्यायसङ्घत विचार-प्रणालोसे सिपक ई?'न्सु छव्धे ॥विशेष। EE सेनाको ग्रपेचा नकर | द 


हैं दूसरे चेतसिंह निर्दोष थे, ऐसी हालतमे ऐसे राजाका 
अपमान कोन सह्य कर सकता है ? काशोधाममें इसका 
घोर उपद्रव मचा । कोई अब एक क्षण भो स्थिर न रड 
सका । लोगोंका कुडका झुण्ड राजप्रासादम जाने लगा । 
काशोराज्यके सनिकॉने किला पर आक्रमण किया । 
वह दुग टुभेंद्य था । दो सो सेना एक सप्ताह तक शत्र के 
आक्रसणसे दुगं को रक्षा कर सकतीं । किन्तु अंगरेजो 
न्यसे कोई काम न हो सका क्योंकि उनक्ते साथ बारूद 
न थो। अतएव वे शत्र के सेन्यको भगा न सके । उनमेंसे 
एक एक कर शत्र के हाथसे मारा गया । इस समय एक 
टूसरो अ'गरेजो सेना बारूद ले कर आ पह'चो. किन्तु 
तब तक आक्रमणका रियोंने दुर्गे अधिकार कर लिया था। 
उन्होंने जथके उल्लाससे उत्त जित हो नवागत सैनिकाँ- 
को भो मार डाला । युडसे कुल २०५ सनुषा मारे गये। 
इस गड़बड़ोके वघत चतसि'इ भागनेके लिये कोशिश 
करने लगे। वर्षोकालका समय था, इसलिये गङ्गामें 
बहुत ऊ चा तक जल बढ़ आया था । वे अपनो पगडोको 
कमरमें बांध एक गवाक्षद्दार हो कर निकल पड़े । नदोके 
किनारे पहुंच वे नावद्दारा नदो पार छो गये। 
इस समय हेटि'स साइय मधुदासके उद्यानमें रहते _ 
थे । उनका सोभाग्य था कि चेतसि हके जयोन्मत्त मनुष 
उन पर आक्रमण न कर राजाके साथ हो लिये । राजाके ' 
मनुषा विद्रोहो हो उठे अतः उन्हें दमन करना हेष्टि'स- 
ने उचित समभा । उस समय मेजर पोफम साइंबके 
अधोन वहुतसो सेना थो जिनमेंसे अधिकांश काशोमें ओर 
कुछ मिरजापुरमें थो । इसके सिवा रेसिडेण्ट साहबके 
घर पर भो थोड़े सिपाहो पहरेस नियुक्त थे। हेष्टिस 
साहबने स्थिर किया कि काशोके सेन्यांके साथ यदि 
मिरजापुरके सेन्य एकत्र कर दिये जांय तो पोफर साहब | 
शोष्रददो विद्रोद्ियांको दसन कर सकते हे! उसो ससय 
मिरजापुरस्थित सेनाध्यक्षको एक पत्र लिखा गया कि 
वे वक्षांके सेनिकोंको साथ ले रामनगर आ कर अपेक्षा 
करै" । उक्त सेनाध्यच इस आदेशके अनुसार वहाँ पड चे। 
चाहे सममनेमें सम हआ हो, अथवा अपना गौरव 


Sr "ई 


३६२ चे तसिंहः चेतिया 


अपने अधोनस्थ थोड़ी सेनाओंको ले विद्रोदियां पर आक्र- | जायगा, तब रानो किला छोड़मेके लिए बाध्य इई' । तब 
सण किया । इस यदम घे पराजित और निहत इए तथा | अ'गरेओंके साथ यह शत ठइरो कि राजपरिवारमे साथ 
उनके अधीनस्थ बहुतसे सन्य भो मारे गये। विठ्रोहो | किसो तरइका अत्याचार न किया जाय ओर घरमे किसो 
जयके उल्ाससे प्रमुदित हो उठे। वे तब दूसरे दूसरे | तरइकी खानातलाशो न हो | 
स्थानों पर धावा करने लगे। यहाँ तक अफवाह फलो इसके बाद हे्टि'गस साइबने चेतसिंहको राज्यच्यत 
कि वे गवनेर जेनरलके वासग्टह पर भो आक्रमण | कर उनके भांजे मद्दोपनारायणको काशोके राजसि'हा- 
करेंगे । हेष्टिस साइवको यह खबर मिल गई थो। ऐसी | सन पर अभिषिक्त किया । यह घटना १७८१ इमे हुई 
हालतमें वे अपनेको भो निरापदमें न समझ चुनार चले | थो। उस समय महोपनारायणको अवस्था केवल १८ 


गये। » वषको थो। 

ब्‌ लाटने भयसे काशो छोड्‌ दिया है, यह सम्बाद चेतसि ह बहुत वष तत्र ग्वालियरमें रहे थे। १८१० 
चारों ओर फेल जानेसे एक भयानक विस्तर उपस्थित | इमे वढी पर उनको सत्य्‌, हो गइ । 
हो गया। अ'गरेजोंके विपक्ष युद्द करनेके लिये सिफ चेतसि इषे विषयमे किसे तरहको त्र,टि रहने पर 


काशोके हो मनुषय तेयार न हुए, वरन अयोध्या तथा | मी यह पुक्तकण्ठसे खोकार किया जा सकता है कि 
विद्दारके बइतसे मनुष्य भो चेतसिइकै पचमें हो गये। | हेषटिङ्गस, साइबने उनके प्रति अन्याय व्यवक्षार किया 
इस विश्ववके समय च तसि इ खय' भ्रगरेजकेविरुड | था। उनके सस्बन्धमें जो सन्धि स्थापित हुई थो, उसमें 
| कोई काम नहों करते थे । विश्वास जमानेके लिये | धन जन दे कर कम्पनोको सहायता करनेको कोई बात 
उन्होंने हेष्टि सको कडे एक पत्र इस आधार पर लिखे | लिखो नथो। किन्तु अफ्रेजोंने बलपूर्वक उनसे धन 
कि वे सन्धिस्थापन करनेके लिये प्रसुत हैं। किन्तु | और जन लिया था। हेशिक्षसको आज्ञा पालन करनेमें 
हेष्टिस साइवने इन पत्नॉमे एकका भो उत्तर नहीं | विलम्ब होने अथवा आज्ञाका भली भांति पालन न कर 
दिया सकनेके कारण हो वे केद किये गये और राज्यसे हाथ. 
हेष्टिस साइब चुनारसे युका आयोजन करने लगे। | धो बेठे । चेतसि इने जिस तरह सदाचरण द्वारा. प्रजा- 
पोफम साइवने बहतसे सं न्य सग्रह कर काशो पर | को सुखमे रखा था, नगरको सुद्दृह करनेके लिए भो वे 
चढ़ाई कर दो | अब चेतसि'इ भो सैन्य इकट्टा करनेके | उसो तरह यत्नवान थे । शिवालयघाटके निकटस्थ 
लिये वाध्य इए। किन्तु जब उन्होंने देखा कि प्रवल | दुर्ग तथा राप्तनगरके दुर्ग का पूवे भाग ओर सुर्चा इन्हींको 
अंगरेज सेनाको जोतना उनको शक्तिसे बाइर हे तब वे | आज्ञासे बनाई गई थो । काशोमें प्रति वर्ष जो बूढ़ा- 
भाग कर लतिफपुर होते इए अपनो राजधानोसे प्रायः मङ्गल मेला लगता है, प्रजाके मनोरच्चनके लिए इन्होंने 
५० मोल दक्षिण विजयगढ़ नामक दुगंको चले गये | इस | इसका प्रार भ किया था । 
दुग में उन्होंने अपना प्रायः समस्त धन रख दिया था। | चेतावनी (हि'० खो» ) वइ बात जो किसीको सचेत 
पोफम साहब उनकै पद्मात॒वत्तों हो गये। जब चेतसि इको | मेके लिये कहो जाय, सतक होनेको सूचना । 
यह सब्बाद माल,म हुआ तो जहां तक बना वे अपना | चेतिका ( हि'० स्त्रो० ) चटिका देखो । 


धन छिपाने श! अन्तम वे महाराज सिश्ियाका आशय | चेतित ( सं ब्रश) चित्‌-रि 
ले ग्वालियरमें रहने लग । ) चितू-णिच्‌ क्त । ज्ञापित, जाना इभा, 


. किया हुआ | 
चतसि इके भागनेक बाद उनको माता किलेमे रहने | चेतिया--बनारस जिलेके अन्तर्गत गाजोपूर जिलेमें 
. लगो थीं। .किलेको रचाके लिए राजकीय सेनाओंने नारायणपुर नामक एक ग्राम है । इस ग्रासे ५ मोल 
बहुत चेष्टा को, किन्तु. इसमें सफलता न हुईं। जब दक्षिण-पश्चिम, गङ्गाकै उत्तर तोर पर दोस्तप हैं जो 
अगरेज सेनाओने कहा कि किला. तोप भ्््झि लहा 0चितिया"करव्यास्थकोट या अस्बिरिखके भग्नावशेष डे 


चेतिछ--चे दिराज - ४८३ 


अभ्विकोटका स्त प एक प्राचोन दुगका ध्व'सावशेष है। | चेत्य ( सं० त्रिश) चित कमणि स्यत्‌ । १क्षय, जो 
कहा जाता है कि अग्बिक्यषिने इस दुगका निर्माण | जानने योग्य हो। २ सुत्य, जो सुति करने योग्य हो । 


किया था । पहले यह स्थान चेरु राजाको राजधानी थो न न (चक ३११४) 
चेतिष्ठ (सं० त्रिश) अतिशयेन चेतायिता चेतायिळ-इष्ठन्‌ । | चेत्या (सं० स्त्रो ) चेत्य टाप, । क्षेपणोय, फेंकने 
अत्यन्त चैतन्ययुक्त, जिसे अधिक ज्ञान हो । योग्य । (चक्‌ १०८२१४) 
“देतिछोविशासुषभु त।" ( ऋक्‌ १।६६।१० ) | चेटु ( अव्य० ) चेत देखो | 
व्वेतिष्ठों अतिशयेन चे ताबिता ? ( सायण ) चे दार ( सं० पु० ) बेदार देखो । 


चेतुरा ( देश०) एक प्रकारका पचतो । यह व ह चेदि ( सं? पु० ) १ जनपदविशेष, भारत प्रस्त प्राचोन 
प्रायः सब भागोंमें पाया जाता हैं। इसका नर आर | डूतिह्ासॉमें इस देशका थोड़ा बहर्ताविवरण पाया जाता 
सादा सित्र भिन्न रंगका होता है । यह पेड़ पर घोसला | ६, इसका नामान्तर बरपुर, डाइल ओर चेद्य हे! 


बना कर रहता है । > यह देश अग्निकोणमें शक्तिमतो नदोके किनारे विन्ध्चएछ 
चेळ (सं० त्रिश) चि-ढच्‌ यद्दा चित"टच्‌ निपातने साः। | पर अवस्थित हे । - 
१ चेतनायुक्त, जिसे ज्ञान हो । “विख्यएठे इमिचन्द्र न चे दिराइमधिछितम्‌।”' ( जैन हरिवंश ) 
“साची चेता केवलो जिगर एय।?? ( द्रेताब०्डप« ६११) वतं सान वाप्रेलखण्ड ओर तेवार चेदिराज्यके अन्त- 
२ हिंसक, जो हिंसा या बघ करता हो । रत था। तेवारदेखो। सो$मिजनो$स्य चेदि अण्‌ तस्य 


Da चतां ७ य ७ ५ दुद दे gr सौ 
शु ( सं० पु० ) चेतसथ्ये तन्यस्थांशरिव । जौव । लुक्‌। २ चेदि देयके राजा। ३ चेदि देशका वासो । 
वेदान्ते मतसे जलगत या जलप्रतिविम्बित सरको नाई | ४ कौशिकके पुत्र । 
पुरुषके प्रतिविम्ब या आभासको जोव कहते हैं, अतः | चेदिक ( सं० पु० ) चेदिदेश । (इृष्स' १४८) 
०२ कोने ~ ० |... > > 
वेदान्तिकोने जोवको चेतोंऽए नामसे उल्लेख किया है। | चेदिपति ( स'० पु० ) चेदोरनां पतिः, ६-तत्‌ । १ उपरिचर 


सौव देखो 
~ /] 00 रो नामका वसु। 
चेतोजन्मन्‌ (सं पु०) चेतसि जन्म यस्य, बचुत्रो० । १ काम- 
~ ° डन्टप्रीत्ये चेदिपतियकारे.्र सश स: । ; 
SRE हे $ ५ पुवायाख महावोय्याः पखाशन्नमितौ जस; ॥?? ( भारत) 


““चे तोजन्मगर प्रसूनसधुनिर्व्यांमिदतामाश्ववत्‌ ११? ( ने षध) इस का दूसरा विवरण उपरिचर और चेदिराज शब्दने देखो। 
( बि० ) २ मनोजात, जो मनमै उत्पन्न इञ हो । | दमघोषके पुत, शिशपाल । ( भारत२।४०।१५) २ चेदि 
चेतोमत्‌ ( सं* त्रि० ) प्रशस्तः चेतो विद्यते यस्य चेतस्‌ | दृशके अधिपति, चेदि देशके राजा । 
मतुप, । १ मनखो, जिसका चित्त सदा प्रफुक्ष रइंता | चेदिराज ( स'० घु० ) चेदोनां राजा-टच्‌.। _.१ शिशपाल । 
हो। २ चतन्ययुक्त, जिसे ज्ञान हो, जिसे होश छो । _ (भारत २४०१२) 
(मारत वन० २ उपरिचर वसु. चन्द्रवंशोय क्षति राजाके पुत्र । ये 
चेतोसुख ( सं० पु० ) चतो सुखं दारं यस्य, बहुत्रो० । | कर वेष्णव थे। खगराज दन्द्रके साथ इनको मित्रता 
वेदांत प्रसिद्द प्राश, वेदान्तमें लिखाइग्रा एक पण्डितका | थो । इन्ट्रने इन्हें एक आकाशगामो रथ प्रदान किया 
मासा... ण्यः डत पला गवत (साव) 2 | था। इभी पर चढ़ करके ये प्रायः सर्वदा उपरिदेश 
चैतोविकार ( सं० पु० ) चेतसो विकारः, ३-तत्‌ । चित्तः | ( आकाश )-को जाया करते थे । इसो कारण इनका 
की विछति, क्रोध, गुस्सा । (कक नन० १२३) नाम उपरिचर हुआ था । सत्ययुगके किसो समयमे याजक 
चत्त, ( सं० त्रिश ) चित-अन्तभू त निजथं ताच्छील्ये ढण | ऋषि और देवताश्रोंके बोच एक भयानक विवाद उपः 
निपातनादिड्मावः : १ ज्ञापयिता, जो जानता है। | स्थित इचआ । विवाद होनेका कारण यह था कि ऋषि 
५) पशहिंसाको पाप समझ केवल धान्यादि बोन समूह 


(ऋक १।२२। 
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दारा याग करते थे। देवगण ऋषियोंके इस व्मवहारसे 


` सन्तुष्ट न हो कर एक दिन उनके निकट आ कर बोले- 


“याजक महाशय! आप यह क्या कर रहे हैं। अगेन 
ष्ये दूस शास्त्रानुसार छाग पशु हारा याग करना 
उचित है।” सुनियांने उत्तर दिया, “ऐसा नहों हो 
सकता है, पशच्ंसा करनेसे हो पाप होता है। “वोनेयंजेय 
यशृव्ये' इस दैदिको ख्रुतिके अनुसार वोज द्वारा हो यांग 
करना उचित हे । आप लोगोंने जिस शास्त्रका वचन कहा 
- उसमें भो अज शब्दमें बोजहोका उल्लेख किया गया है. 
वह पशुवाचक नहों है ।” किन्तु देवताओंने इसे स्वोकार 
करना न चाहा । वे वहुतसो युक्ति और प्रमाण दिखा 
कर अपना हो मत प्रवल करनेको चेष्टा करने लगे। 
ऋषि मो उन लोगोंसे कम न थे। वे भो अनेक युक्ति 
और प्रमाणके बलसे देवताओंका मत खण्डन करने और 
अपना सत प्रतिपालनमें यत्ञवान्‌ हुए। इसका विचार 
बहुत दिन तक चलता रहा, वाक्ययुद्ध भो बहुत हुआ, 
किन्तु कोनसा मत उत्तम है इसकां कोई निणय न हो 
सका। ऐसे समयमै उपरिचर राजा जा रहे थे। दोनों 
` पक्षोंने दोनों मतमै कोनसा मत उत्तम है, इसके निणेय 
_ करनेका भार उन्हीं पर सॉपा। राजाने देवताओंका पक्ष- 
पात कर उन्होंका मत अनुमोदन किया । इस पर ऋषियों 
` ने क्रुद हो राजांको शाप दिया । इंसो शापसे हो महा- 
' राज उसो विमानके साथ अघोविचार ( भूगभे )-को जा 
रहे हैं ऐसा देख देवताओंको बही लव्ञा मालूस हुई 
उन्होंने राजाको विष्णुको आराधना करनेका उपदेश दिया 
ओर शुभ कमं में वसोर्धारा देना होगा ऐसा हो विधान 
किया । इसोसे हो भूगभस्थित वसुकी प्रोति होतो है। 
आजकल भो विवाह इत्यादि शभकमामें वसोर्धारा देने 
को नोति प्रचलित है। कालक्रमसे विष्णुने उन्हें मोच 
कर दिया । (भारत शान्ति १३९ अ० ) म 
'चे दिराजव'श--एक प्रसिद्द प्राचोन राजव'श । ईसाको 
शरो शताब्दोसे ११वीं शताब्दी तक इस व'शके राजाओं ने 
भारतके नानास्थानोंमें राज्य किया है, जिनमेंसे त्रैपुर 
और तुम्मनके राजा हो प्रधान हैं। यह बश कलचुरि 
और हैहय नामसे भो कथित है। 


८ ८. घुरि चोर हैहय रां दे छो, d n. 


चदिराजवंश-- च नसुकरोर 


चेदिसस्बत्‌-द्वितोय नाम कलचुरि सम्बत्‌ । त्रोपुरके 
चे दिराजने ईसाको शरो शतात्दोमें उक्त सम्बत्‌ चलाया 
था, इसोलिए इसको चे दिसम्बत्‌ कहते हैं । 
हेहय रोव श और कलचुरि देखो । 
चेदुबा- ब्रह्मदेशके अन्तगं त आराकानका एक.होप। 
बद्ध शातावेद नदोके दूसरे किनारे पर अवस्थित है। 
१२०० ई्में यह सम्दिशालो था। उस समय एक राजा 
इम दोप पर राज्य करते थे। उनके अधीन बहुतसे सैन्य 
थे। शत्र के साथ उनका युद्धधत्तान्त इतिह्ासमें पाया 
जाता है। यह अक्षा० १८ ४० एव' १८ ५३ उ० और 
देशा० ८.१ र८ तथा ८३ ४६ पू०में अवस्थित है । इसका 
परिमाणफलं २२० वर्ग सोल है। इोपका'उत्तर-पञ्चिम 
कोण १७६० फुट ऊं चा है। 
होपके अनेक स्थानोंमें मशेका तेल मिलता हैं । १७५१ 
इ०के मई मासमें यह घटिश गवसे टक अधोन आया। 

२ धटिश बरमाके आराकान विभागके अन्तगंत 
कयोकप्य्‌, जिलेका एक छोटा शहर । यच्च च दुवा दोप- 
के उत्तर-पश्चिम अन नदौ पर अवस्थित है। लोकसंख्या 
प्रायः १५४० है । यहां एक छोटो अदालत, बाजार, 
विद्यालय और एुलिसके घर हैं। 


चेन (अ० खौ०) कडे एक छोटो छोटो कड़ियोंकी 
अ खला, सिकरो, ज जोर । 

चे नगा ( देश० ) उत्तर तथा पश्चिम भारतकी नदियोंमे 
मिलनेवालो एक प्रकारको मछलो । जिस तालाव या 
नदौमें घास अधिक रहतो है उसोमें यह मछली खास 

कर रहतो है। इसको लस्बाई लगभग एक बालिश्तकी 
है। इसे प्राय: नोच जातिके तथा दोन मनुष्य खाते हैं। 
इसे चंगा या चेनआ भो कहते हैं । 

चे नसुकरोर--कोयवतूरके पासक पाव त्य प्रदेशको एक 
जाजागर जाति । ये लोग घर नहीं बनाते और न खेती 
हो करते हैं, जगह जगह घूमा करते हैं । ये जाल ओर 
'तौरसे चिडियोंका शिकार करते हैं । तथा उन्हे वेच क! 
चावल आदि खरोदते हैं । ये दोमकोंको भो खा जाते हैं! 
शिक्षित भैस या गायको ओटमें रह कर भो ये पचियोंका 
शिकार करते हैं । इनको भाषा कनाड़ो सिखित तामिल 


०. ०जो:ल्ोग़ूत्गर्के पास रहते हैं, वे तेलगू भाषा भो 


चे नसुयार--च नाव (चनाव) 


जानते हैं! बहुत कम ऐसे हैं जो नगरके पास रहत हों, 
नहीं तो प्रायः ये लोग जङ्गल, गुहा, दच्चकोटर या पण 
कुटौर इत्यादिमें रहते हैं। 

्चेनसुयार--दाक्तिणात्यकी पूव घाटनिवासो एक असभ्य 


जाति आसपासके अधिवासोगण इन्हं चेञ्चकुला 7, चञ्चवड़ 


और चेनसुयार कहते हैं । उदलसन साहवने जिस चेच्च,- 

बड़ जातिका इतिहास लिखा है, वह शायद याही चेन 
सुयार या चेञ्चवड जाति हो होगो । ये लोग कष्ण अर 

पन्ना नदीजे मध्यवत्ती पूव चाट पव तको पश्चिम उपत्य 
काथा और नैज्ञ र जिलेसे पश्चिममें पालिकोण्डा पव त 
पर रहते हैं नन्दिकोण्डा गिरिवत्म के पास वहुसंख्यक 
'चेनसुयार रहते हैं, वहां ये प्रहरो ओर पथप्रदश कका 
[म करते हैं। ये जङ्गलॉमें भोंपड़ो बना कर वहीं 
रहते और शिकार कर अपनो गुजर करते हैं। मांस, 
वन्यसूल, बाजरा इत्यादि इनके प्रधान खाद्य पदार्थ हैं । 
ये जड़लोंमेंग मोम, मधु आदि संग्रह करते हैं | 
बाँसुरी बाँस इत्यादि वेचनेके लिए नेन्न,र आया करते हैं। 
पुरुष छोटे छोटे वस्त्र पहनते हैं । स्त्रियों शो पोशाक 


वहाँको डोमिनों जैसी है । इनमें ऐसे लोग भो बहुत |. 


'पाये जाते हैं; जो पत्त और पेड्रोंकौ छाल पहनते हैं तथा 
कभी भी शहरमें नहीं जाते ओर न खेतोबारो हो 
करते हैं। ये कभी कभो गाय, मैंस ओर बकरियोंको 
भो चराया करते हैं। इनका वणं धूसर या काला, 
आकृति खव, गालको इड्डो ऊँचो ओर केश कुच्चित 
होते हैं। स्त्रो पुरुष सब हो वाल रखाते ओर चोटो 


बाँधते हें । शिकार करते समय ये वहां, बन्दूक, कुठार, 


तोर-धनु इत्यादिका व्यवहार करते हैं । 
ये लोग मुदे को गाड़ते हैं। कोई कोई जलाते भौ 
हृ । इनमेंसे कोई कोई थानेमें भो काम करते हैं। इनको 
` भाषा तेलगू होने पर भो बड़ो ककंश है! 

“चेना ( हि ० पु० ) चणक, एक तरहका धान । कह्चों कहीं 
इसे चोना धान भो कहते हैं । यह कंगनो या साँवाँको 
तरह होता है। यच चैत, बेशाखमें बोया और आषाढ्में 
काटा साता है । इसके दाने छोटे, चोकने और गोल 
होते हें । अधिक जल देनेसे इसको उपज यथेष्ट होतो 
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जाता है कि यह अनाज पहले यहां नहीं मिलता था। 
यह मिस्र या अरवसे इस देशमें लाया गया है। जिस 


तरह चावल दूध या जलमें पका कर खाया जाता है, 


उसो तरह इसे भो मनुष्य काममें लाते हैं। शिमलेके 
पासके मनुष्य इसको रोटिय़ां भो बना कर खाते हैं। 
प'जावके मनुय सिफ पशुञ्चे चारेके लिये उपजाते हैं। 
यह शोतल, कसेला, शक्तिवधेक और भारो माना गणा 


झे] 'चणकदेखो ! 


चेनाब (चनाव)- १ पञ्चावके रेचना दोआबका एक उपः 
निवेश । यह अचा० ३०' ४६ एवं ३१ ४६ उ० ओर 
देशा० ७२" १८ तथा ७३' ३८ पू०में अवस्थित है ' लेला 
पुर जिला, भङ्ग जिलेको भाङ तहसोल घोर चिनियोतका 
कुछ अंश, गुजरानवालाके खानगाइ दोगर(न तहसोलका 
अद्वैभाग तथा लाहोरके शटकपुर तहसोलके कुछ राजय 
इस उपनिवेशके अन्तर्गत हैं | इसका सूपरिमाण २७०६ 
वर्ग मोल ओर लोकम ख्या प्रायः ७८२६८० हे। इसमें 
लेलापुर, सांगल-चिनियोत रोड, गोजर और तोबतेकसिंह 
नामके शहर तथा १४१८ ग्राम लगते हैं। चनाव नइरसे 
छषिकायं सम्पन्न होताहै। चनाब नहरके प्रसृत हो - 
जानेसे अनुव रा जमोनमें भो अब अच्छो फसल लगतो 
है। यहांके अधिवासियाँमेसे बलोच. सियाल, छहर और 
खरेल जातिको स'ख्या हो अधिक है | एक समय यह 
अधिनिवेश बहुत अवनति दशाको प्रास हो गया था, : 
किन्तु जवसे उत्तर-पश्चिम रेलवेको वजोराबाद्‌-खानेवाल 
लाइन खुलो है, तवसे यह देश सम्दबशालो होता जा 

रहा है। सड़क भी ११८२ मोल तक बनाई जा चुकी 
है, किन्तु उसमेंसे अब तक केवल ५० मोल तक हो 
पक्के है । 

२ पक्षावको पांच नदियोंमेंसे एक नदो । यद्द लद्दाखके 
पव ताँमेंसे निकल कर सिन्धुम जा गिरो है। इसके दो 
खोत हो गये हैं, एक चन्द्र ओर दूसरा भागा । चन्द्र नदो 
५५ मोल तक दक्षिणसे पञ्चिममें प्रवाहित हो कर ताण्डोके _ 


_ निकट भागा नदौमें मिल गई है। ये दोनों नदियां सिल. 


कर चन्द्रभागा या चेनाब नामसे सशूहूर हैं । 


किष्णवार, भट्रवार चोर जन्म हो कर जाते समय इस | 2 


है, नहीं तो खच तक भौ दाम्र_नूहौं, भाता, Marr Ec „नृग तडे 5एक 0 आाखाये झो गड हैं, यथा उनियर 


४३६६ 
शुदि, भुटन और मारुवदेवान नदोके ऊपर बहुतसे पुल 
हैं और कहों कहों भूले भो देखनेमें आते हैं। यह 


.रावोके साथ सि घुमे और गतट् के साथ सदवालमें मिल 
गई है। उस जगच्चसे संयुक्त नदियोंका नाम पद्चनंद हो 
गया है । 

३ पव्ज्ञाबकी एक नहर। चे नाव नदोके किनारेसे 
ले कर रावो तककी जमोन इसो नहरसे सौंचो जातो 
हैं। नहर खोटे जानेके पहले वह सब जमोन अनुवेरा 
धो और वहां एक मनुष्य भो वास नहीं करता था, किंतु 
१८८७ इ०में जबसे नहर खोदो गई, तो उसमें हर एक 
तरहको फसल लगतो ओर बहुत इरो भरो दोख 
पडतो है. तथा घोरे धीरे बहुतसे मनुषा मौ बस गये 
हैं। इस नहरसे भो गुगेर, बरेल कोतनिक और कग 

. नामको शाखाये निकालो गई हैं। नहरकी लस्बाई 
४२६ मोलसे कमको नहो' चोगो। इसके बनानेमें लग- 
भग २८० लाख रुपये खर्च हुए थे । आजकल प्रति वषे 
इससे ६५ लाख रुपयेकी आमदनी होतो है। नइरके 
हो जानेसे यहांके आस पासके देशोंको उन्नति हो गई 


है, क्योंकि अनावृष्टि होने पर उन्हें भन्नका कष्ट भुगतना 


नहो' पड़ता । 
चन्दवाड़-बड़देशके अन्तग त हजारोबाग जिलेका एक 
पहाड़ | इजारोबाग स्टेशनके निकट जो चार पहाड हैं 
उनमेंसे च न्ट्वाड प्रधान है। यह मालभूमिसे ८०० फुट 
तथा समुद्र॒एठसे २८१६ फुट ऊँचा है । 
` चैन्नगिरि (चन्नगिरि)-१ महिसुर राज्यके भ्रन्तगेत सिमोगा 
| जिलेका एक तालुक। यह अचा० १३९ ४८ एवं १४ 
२० ओर देशा० ७५' ४४ तथा ७६ 8४ पूण्के मध्य अव- 
छित है। इसका भूपरिमाण ४६५ वग भोल है। लोक 
संख्या ८१४५२ है। इसके दक्षिण तथा पश्चिमको भोर 
गिरिमाला विस्त,त है। इन पवतोंसे निकली हुई जल- 
धारा एकत्र हो कर एक इत्‌ जलाशयमें परिणत षो 
गयौ है। इसका नास शलिकेरि रखा गया है, इसको 
परिधि प्रायः ४° मोलको होगो । यह जलाशय उत्तर 
. श्रोर जा कर इरिट्रा नामक तुङ्गभद्रा नदोक्े साथ मिल 
गया है। इस तालुकका दूसरा दूसरा भाग उवरा हे । 
इसका डत्तरोय भाग नाना प्रकारके उद्यानोंसे शोभित हैं 


चे न्ट्वाडु--चे पाङ 


ओर इसमें ऊखको खेतो अधिक होतो है । इस तालुक- 
में एक फोजदारी अदालत और छह थाने हैं । तालुक- 
को आमदनो प्रायः १२३८.० पोग्ड है । इसमें १ शहर 
और २४४ गांव लगते हैं । 
२ मझिसुर राज्यके अन्तगैत शिमोगा जिलेका एक 

ग्राम ओर चन्नगिरि तालुकका सदर। यद चचा० १४ 
१ उ° और ७५' ५० पू० पर शिमोगासे उत्तरपूवं सड़क- 
के किनारे अवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः ४००० हे | 

चप (हिं० पु०) १ कोई गाढ़ा लसदार रस | २ चिड़ियों 
को. फ'सानेके लिये उनके पेरोंमें लगानेका लासा । 
३ उत्साह, चाव। 

चोपदार ( चिं० वि० ) चिपचिपा, लसदार । 

चेपाइ- मध्य नेपालकै अन्तर्गत एक जङ्गली जाति। 
दूसरा नाम है चिविद्ठ । . नेपाल राजधानोके भूतपूव 
ब्रिटिश रेसिडेण्ट बो० एच० इजसन्‌ राइबने लिखा है 


. कि, सध्य नेपालके निविड़ वनमें दो जातियां रइती हैं। 


.इनकी संख्या थोड़ो हो है। ये असभ्य अवस्थामें रहते 
हैं। एक जातिका नाम च पाङ्ग है और दूसरोका 
कसन्द्‌। ये सभ्य जातियोंके साथ अपना कोइ. भो संसग 
नीं रखते और न खेतो हो करते हैं । किसी राजा- 
को नतो ये कर देते हैं ओर न िसोके अधीनता हो 
खोकार करते हैं। पश-सांस और जङ्लो फल, ये हो 
इनके खाद्य हैं । ये कहा करते हैं कि,--'राज़ा 
आवादो भूमिके अधिपति हैं ओर इम लोग पतित भुमि 
के खामो हैं।' इनके पास तोर-धनुष हो एक अख हैं। 
-जोवडिंसा हो इनको उपजोविका है । पेडोंकी डालियों- 
से ये कोंपड़ी बनाते हैं भोर भपनी इच्छ नुसार उसे उठा 


. ले जाते हैं। यद्यपि ये सभ्य जातियोंके साथ नहों रहते 


तथापि इनको किसोके विरुद्ध आचरण करते नहीं पाया 
जाता. ये किहीका अपकार नइ करते, किन्तु खुद 
सहायहोन हैं । इनको अवस्था देख कर सभ्य जातिरीं- 
को बड़ा कष्ट होता है। च पाइजातिके लोग अब तो 


- सभ्य जातियोंके साथ कुछ कुछ स'सर्ग रखने लगे हैं भौर 


उनको कोई कोई चोज काममें लाने लग है | इनका वणे 
स्थाह, पेट बड़ा ओर ये बइत दुबले. होते हैं। इनकी 


भाषा भटानकं 
(७७-0०. Jangamwadi Math Collection DigitifBd by । लहोपाओं को भाषास मिलतो जुलतो है । 


चेबुला--चेर 


- आदर भूमि ओर नदोके किनारे इनका वास हे! 

चे बुला ( देश० ) हचविशेष, एक तरचका "इ, जिसको 
छाल चसडा सिस्ताने और रंगोंमें काम आतो हे। यह 
८० या १०० फुट तंक ऊंचा होता है। समस्त भारत- 
वर्षमें वह इच देखा जाता है ' 

चेस्वर (अं० पु० ) सभाग्टड, वच्च बड़ा कमरा जिसमें 
किसो विषयको मन्त्रणा हो । 

चेव ( स'० त्रि» ) चि-यत्‌ । १ चयनोय, जो चयन करने 
योग्य हो, जो इकट्ठा करने लायक है।( पु० ) २ यथाः 
विधानकी स स्त अग्नि, वड अग्नि जिसका विधानः 
पूव क म'स्कार हुआ हो | 

चेयर ( ह्वि'० स्त्रो० ) भेत्रर देखा! 

चे यरमेन ( इ'० पु० ) चेचरस नदेखो। 

चेयरु- १ मन्द्राज प्रदेशशे अन्तगं त कड़ापा जिलेको एक 
नदी । यह पन्ना नदोको एक उपनदो है ओर पहाड़ी 
रास्ता छो कर प्रवाहित हैं । नन्दालुक्रेनिकट रेलपथ 
इसके ऊपर हो कर यया है। 

२ मन्द्राज प्रदेशके उत्तर आकट जिलेको एक नदो | 
इसका दूसरा नाम बाइनदो है। यह जावड़ो पव तसे 
निकल कर बहुतमो प्रणालियों ओर शस्यचेत्रॉमे जेल 
देतो हुई त्रिवातुर नगरके निकट हो कर ८.० मोल 

- जानेके बाद च ड्लपट्ट जिलेको पालार नदोसे जा 
मिलो है । द र 

चेयूर--मन्द्राजके चिङ्ळलेषुत जिलेके अन्तगेत मदुरान्तकम्‌ 
तालुकका एक शद्र। यह अक्षा० १२ २१ उ० ओर 
देशा० ८०” पू० पर मदुरान्तकम्‌ शहरसे १२ मोलको 
दरो पर अवस्थित है! चेयर जमौग्दारौका यह एक 
मुख्य स्थान हे । लोकस ख्या लगभग ५२१० है। शहरमें 

` केलाशनाथ, सुब्रद्वाण्य और वाब्मोकनाथके तोन प्राचोन 
सन्ट्रि हैं जिनमें चोल राजव'शके वहुतसे शिलालेख 

- भो पाये जाते हैं । प्रति सप्ताइ ब्हम्पतिवारको यहां एक 

` हाट लगतो हे । 

चेर-दाक्षिणात्यका एक प्राचोन जनपद | इसका कुछ 
अश केरल ओर कोङ्ग,राजासे मशहूर है। चेरराजा 
कडां तक विस्टत था उसका पूरा पता आज तक भो 


४६७ 


वर्तमान कानाड़ा, मलवार, वोचोन, चिवाङ्क,र, सलेम 
इत्यादि देश प्राचोन चेरराजाके अन्तर्गत थे । ` 

पूवे समयमें चेर, चोल चौर पाण्डा ये हो तोनों वंश 
बढ़े चढ़े थे। समय समय इन्हीं तोनोंके बोच जो ब्रल- 
वान्‌ हो जाते वे हो दूसरोंको वशर्में लाते थे। चेर जन- 
पदर्मे चेरव शने बहुत दिन तक राजा किया था, किन्तु 
किस समयमें इस व शका आविर्भाव हुआ इसका पता 
नहीं चलता है। टलेमिने सेरेई ( 0०7९! ) और सेरे- 
बोधि (0०/2००४४ए) नाम उल्लेख किया है जो बइतसे 
पुराविढ्शे मतानुसार चेर और चेरपति शब्दका अपभ्र श 
है। इससे मालूम पड़ता है कि शलो शताब्दोके पहले 
चेरव शका अस्तित्व था । विलसन साइबके मतसे कोङ्ग- 
का दूसरा नाम चेर है ।# कोङ्गदेशराजक्कल नामक 
प्राचोन ग्रखोसें इस चेर राजव शका परिचय हैं, उसके 


अनुसार डाक्टर वार्गेश ओर डौसन साइवने चेर राजकी 
व'शावलो इस तरह प्रकाशित को है-- 


शम वोरराय चक्रवर्ती ने स्क्रन्दपुरमें रडके घरमें जन्म 
ग्रहण किया । किसोके मतसे ये सूयेव'शोय भर किसोके 
.मतसे चन्द्रव शोय माने जाते हैं । उनके पुत्र गोविन्दराय, 
गोविन्दरायके पुत्र छष्णराय, छ'णरायके पुत्र दिग्विजयी 
कालवल्लभराय ओर कालवल्लभके पुत्र गोविन्दराय थे। 
नागनन्दो नामक एक जैन कालवल्लभ ओर गोविन्दके मंत्री . 
थे। गोविन्दके बाद चतुसु ज कनरदेव चक्रवर्ती राजा 
हुए । उनके पुत्र तिरुविक्रमदेव स्क्न्दपुरमें अभिषिक्त इए, 
ये कर्नाटओर कॉंगुदेशमें राजा करते थे। १०० शकके खुद 
हुए शिलालेखमें लिखा है कि इन्होंने पाण्ड्य, चोल, मलय 
प्रति देशोंको जय किया था, तथा ये शङ्कराचायेके उपदे- 
से शेवधर्ममें दोच्षित इये थे। इनके खुदे हुए शिलालेख- 
में शङ्राचायं का नाम देख कर बचतोंने इसे जाल स्थिर 
किया है। बाद गड़वंशके राजाओंके नाम पाथे जाते हैं। 
किस समय गङ्ग या कोङूव शने चरराजा जय किया, 
यह अब तक भो स्थिर नहों हुआ है | दाच्षिणात्यके मित्र 
भित्र स्थानोंसे कोडू,व'शोय राजाओंके जो शिलाल ख 
और तास्त्रथामन आविष्कृत इए हैं. प्रत्रतत्ववित्‌ फिट 
साइवने उनसे अधिकांशको हो आधुनिक ओर जाल स्थिर 


नहो लगा है। किसी कि सोत -एअदुसान ॥क्रियाहे तन्ि०0०7. Deivlsopsoyfekanzie Collections, 9. 35. 
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' शाली थे। बहुतोंका कहना है कि, चेरुराजगण शनक 
वंशोय थे ओर गोतमके समय वे राजत्व करते थे। चेरु- 
संते आधिपत्यके समय यह जाति विशेष बलवान्‌ थो! 
उत्तरमें बिहारसे ले कर गोरखपुर तक तथा दक्षिणमें 
मिर्जापुर जिलेके अन्तगत शोन नदौ तक तमाम देश 
इन लोगोंके अधिकारमें थे। सरथु नदोके किनारे कोपा- 
चितके अन्तर्गत पक्काकोट नामक स्थानमें ६०से ८० वोघा 
जमौन तक तमाममें प्राचोन अशालिकाओंके खण्डहर, दे ट 
तथा अन्यान्य चोजे' पड़ी इई देखो जातो हैं। बलिया 
परगनाके अन्तग त बैना नामक स्थानमें. मिश्यिंके बने 
इए बड़े बड़ बाँधोंका ध्व'सावशेष अब भो इश्गोचर 

होता है। यद्दांके लोग कहते हैं कि, गक्घा नदोके किनारे 
बौरपुरके अन्तग त कोट नामक स्थानमें तिकमदेव नामक 

- एक चे रुव'शोय राजा महम्मदाबाद नामक एक पर- 

गनाका शासन करते थे। महोप च रु नामक दूसरे एक 
राजाका सुराद्दा हदसे उत्तरको तरफ देवरो ग्राममें एक 
दुग था । जब आयंगण यहाँ आये थे. तब गङ्गा नरोके 
मधावतो समस्त खान उन्होंके अधिकारमें थे । इस जगद 
` एक प्रवाद सुननेमें ग्राता है कि, यहांका एक जलाशय 

राजा सुरथके समय चरु जाति द्वारा खोदा गया था। 
` गाजोपुर जिलेमें इस जातिका नामोनिशान तक नहो' 

' मिलता, किन्तु थाडाबाद जिलेके निकटवत्ती बचिया 

परगनेमें इनका अस्तित्व है। कुछ समय पहले यह 
जिला तथा बिहारके अन्यान्य जिले इस जातिके अधि- 
कारमें थे। इल्दी नामक स्थानके हयव शोय राजपूतोंके 
कई एक पारिवारिक इतिहासमे लिखा है कि वहियामें 
` रहते समय उन लोगोंने च रुओंके साथ शताब्द्यां तक 
युद्द किया था ओर अन्तमें व जयी इए थे। श रशाहके 
समयमें चे स्‌ जाति उनको परम शत्रु समभो जातो थो। 


मिर्जापुर जिले के दक्षिणमें जो बड़ा मारो जङ्गल है. 

. वह किसो समय चरु ओर खरवार आदि कई एक 
जातियोंके कन में था । बादमें बहुत दिनों तक युद्ध करने- 
के उपरान्त चन्देल राजपूतोंने उस पर अधिकार किया 

, था ! कनिडहास साहब लिखते हैं - शाहाबा इक्के देओ 


माक ण्डम प्राचोन मन्द्रोंके जो खर पडू, हें | 


चरु 


सम्भवतः ६-७ सौ वष पहल के और चरुराजाओंके 
बनाए हुए हैं। ' 
कई वर्षों तक नोरा ओर कोरा नामके दो चरु 
जातोय डकत शोन नदोके किनारेके सङ्गोसर पहाड़ पर 
रह कर भोषण डकतो और नरइत्या किया . करते थे। 
डकतो करके वे पर्वत पर भाग जाते घे ओर पहाड़ी 
लोग उन्ह आश्रय देते थे। अन्तसें स्थानोय मजिट्ठेटके 
प्रयत्नसे ग्रामवासियों द्वारा वे पकड़े गये शे । वत्त सान 
ससयर्मे च रु जातिक लोग बिहार ओर छोटे नागपुरमें 
खेतीका काम करते हैं । शाहाबाद, काशो और मिर्जा- 
पुरमें इनका अस्तित्त्व है। पालामऊके राजा अपनेको 
राजपूतव'शौय बताते हैं, पर लोग उन्हे चक जातिक्े 
समभते हैं । पालामऊ राज्यम कुछ कुछ जमीन चेरे 
अधिकारमे भो है। व उसे आवाद कर अपना गुजारा 
किया करते हैं। ये राजपूतव'शके होनेके कारण अपना 


- गौरव समभते हैं। सबहोने राजपूत गोत्रोंका अवलस्बन 


किया है। ये यज्ञोपवोत भो धारण करते हैं, परन्तु तो 
भो इनका असलो राजपूतोंके साथ वेवाहिक सम्ब नहीं 
होता। 
पालामऊके च रु्रॉंका कचना है कि, वे चेम सुनिसे 
उत्पन्न हैं, जो कुमायंमें रहते थे। उक्त चैनसुनिने एकः 


"राजकन्याके साथ विवाकु किया था। उस .राजकंन्याके 


गर्भेसे जो पुत्र जन्मे थे, वे हो चरु जातिकै आंदिपुरुष 
हें, दूसरो किंम्बदन्तो यह भी है कि, चरु जातिका 
आविर्भाव उक्त सुनिके आसनसे हुआ धा । 

अन्यान्य स्थानोंका अधिकार बहुत पडिले तिरोहित 
हो ज्ञाने पर भो चे गओंने पालामऊमें बहुत दिनों तक 
प्रभुत्व किया था । हटिश गवम टके शासनमें आनेसे पहले 
तक ये लोग खाधोन थे ओर तो क्या चेरुओंने घटिश 
गवसे ट तकका सामना कर अपनो खाधोनताको रचा 
लिए भरपूर प्रयत्न किये धे। परन्तु उनके प्रयत्न निष्फल 
इए । १८१२ इन्में राजख देनेमें असमर्थ होनेके कारण 
घटिश गवर्म टने राजाको तमाम जायदाद खरोद लो ! 


इस पर भो उनके कुटुख्वियॉंको सम्पत्ति बच रहो और 
उसे हो ये लोग भोग रहे हैं । 


7. 0 अभा कहना है कि, उनके पूव पुरुषोंगे 


चेरु--चे रुम्‌पेरुमल 


रोहताससे आ कर उक्त स्थान अधिकार किया था। उत्त 
समय यहां कई-एक जातियोंका वास था । उनमेंसे खरः 
वार जाति हो प्रसि हे । चरु जातिकै लोग इनके साथ 
मेल रखते हैं और उन्हें सरगूजा नामक स्थानके निकट: 
वर्त्ती पावे त्य देशमें रहने देते हैं । 

जिस समय पालामञसे चेरुराज्य स्थापित इरा था, 
उस समय चेरुओंको ग्टइसंख्या १२००० और खरवार 
जातिकै १८००२ घर थे। ये दोनों जातियां हो अपनेको 
राजपूत बतातीं हैं। इसोलिए इनमें परस्पर विवाह 

सब्बन्ध भो हुआ करते हैं । 

चेख्जाति किसी समय प्रबल थो, इसीलिए वह 
विशद हिन्दुओंवी साथ विवाद सस्बन्ध कारनेमें समर्थ हुई 
इ | इनके अवयवाँके परिवतेनमें भो बद्दो कारण है। 
परन्तु तो भो किसो किसो लक्षणसे इनको भिन्न जःतोय 
साना जा सकता हे । इनका वर्णविभिन्न, किन्तु साधार 
णतः सटमैला है। इनके गालको इडडो ऊं चो, आंख 
छोटो ओर. तिरको हैं। नाक दभो हुदै ओर चोड़ो हे । 
सु'इ बड़ा ओर ओठ ऊं चे हैं । 

चरुजातिको कन्याओंके विवाइकी उमर स्थानभेदसे 
भिन्न भिन्न होतो है। कहीं कह्दों बाब्यविवाइ भो प्रच: 
लित है। कहों कहीं प्रोढ़ स्त्रियोंका भो विवाह होता 
है। इनको जिजाइप्रणालो साधारणतः हिन्दुभ्रों 
है। परन्तु किमो किसो विषथमें पार्थेक्य भो पाया 

जाता है । 

'भानवार'के नामसे इनमें एक विवाइ-प्रणालोका 
अनुष्ठान प्रचलित है। ये पेड़ांज्ञो डाजियांवे एक चंदोया 
-बनाते हैं ओर उसोमें विवाह करते हैं । यहां एक 
मिशेका पात्र रहता है, जिसके चारों ओर घूमते हुए वर 
झुक कर कन्याके पैरका अंगूठा छूता है और प्रतिज्ञा 
करता है कि, वह जोवन भर कभी व्यभिचारो न होगा ! 
सिन्दूर लगाये जानेकै बाद वरका बड़ा भाई वरके पेर 
धो कर दोनों द्वाथासे भेंट देता है। इसके बाद वरक 
मौर ( सुकुट ) से तुर्र वा कलंगो खोल कर वधूके 
मस्तक पर रक्वौ जातो है। दूसरे एक अनुछानका नाम 
आसलो हे | विवादकै लिए लड़कोके घर जानेसे पहले 
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रोतो है। इस समय उसका मामा उम पत्ते पर पानो 
डालता रहता है। ओर कन्याके घर वरके पह चने पर 
कन्याको सा भो ऐसा हो करतो है तथा कन्याका मामा 
पानो डालता है। 
चेरुओंमें बहु-विवाह प्रचलित है । परन्तु विरले हो 
करते हैं। चेरु जातिके धनो ओर सम्भ्त्रान्तोंमं विधवा- 
ओ'का ववाइ नहीं होता । परन्तु निर णिको विषः 
वाओंका दूसरा विवाइ हो जाता हे। इस प्रकारके 
विवाइनें कुछ नियमोंको रक्षा करनो पडतो है ' पारि- 
वारिक सुभोताके लिए इस जातिको विधवाये खामोके 
छोटे भाई या ओर किनो भाईके साथ भो विवाह कर 
सकतो' हें । परन्तु यदि ओर किसोके साथ विवाह कर 
ले तो पहले के विवाइमें जो प्रतिज्ञा को थो, उसे पालन 
करतो है । जो खरो व्यभिचार करतो है, वह जातिसे 
निकाल दो जातो है तथा किसो तरइ भो विवाह नष्टौ 
कर सकतो । ० उ 
इनको धमप्रणालोन नाना रूप धारण कर लिये हैं। 
ये दिन्दुमके देवताओंको भो पूजते हैं, तथा कितो 
किसो असभ्यजातिक्रे देवताके सामने भो बलि चढ़ाते हैं । 
हिन्टू देवताको पूजाके समय ब्राह्मण पौरोहित्य करते हैं 
और जङ्गलो जातिके देवताके सामने बलिका कार्य उसो 
जातिय वैगा करते हैं। खरिया ओर मुण्डा जातिरे 
देवताओं के सामने ये बकरा, पचतो, शराब ओर सिठाई 
चढ़ाते हैं । अगददनके महोनेमें देवताको कपासे फसल 
अच्छो हो, इस आशयसे पूजा करते हैं। कोल जातिको 
तरह ये भो तोन वर्ष पोछे मेंस ओर अन्यान्य ग्राम्यपशु- 
ऑको बलि चढ़ाया कारंतेहैं। | 
चेरु लोग अपने जातोय गौरवको रचा करनेके लिए 
बद्दपरिकर होते हैं । ये अपने पुरखॉँको कोत्तियोंका 
स्मरण कर अपनेको धन्य मानते.हैं। इनमें कुछ जमो- 
दार भी हैं। बडतसे लोए बाणिज्य ओर खेतोःवारो | 
किया करते हैं। जो बिल्कुल गरोब हैं, बे हो इल 


- जोतते और मजदूरोंका काम करते हैं ! 
चेरुम्‌ पेरमल--प्राचोन चेर राज्यके अन्तिम राजा। चन्द्र | 
गिरि नदोसे लगा कर कन्याकुमारी भ्रन्तरोप तक ओर _ 


बरको माता सु इमे एक भामम्हा०पच्रा,लगा. कर, जोर्न, 00 पिसम-पृषाइसे लगा कार सद्ग तक चे राज्यको सोमा ह दर 
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थो। ऐसा प्रवाद है कि, च रुम पेरुमल अपने राज्य" 
को घघोनस्य व्यक्तियोंको बाँट कर राजसिंहासन परित्याग 
पूर्षेक सका चले गये थे और वहां उन्होंने मुसलमान धर्म" 
को अपनाया था । | 
झरब-सागरके किनारे साफहाई नामक स्थानमें उन- 
को कब्र है। उसमें खुदा इआ है कि. वे हिजिरा . सं० 
२१२ ( ६० ८२७ ) में वहां गये थे और २१६ हिजिरामे 
(८३१ ई्मे ) उनको सल, हुई थो । 
चे रुस पेरुमल जिन जिनको अपना राज्य बांट गये 
थे, उन लोगोंने बहुत दिन तक उन स्थानोंका शासन 
किया था। परन्तु दूसरोंके आक्रसण होते रइनेसे वे क्रमशः 
कमजोर हो गये। सिफ त्रिवाडूु रके राजा अभो तक 
अंग्रे जाके अनुग्रहसे प्रतापशालो हें । 
चपु लचरि-मन्द्राज प्रदेशके मलवार जिलेमें पतास्बो 
स्टे शनसे १० मौल दूरवत्ती एक ग्राम | यह अक्षा० १०९ 
४३ उ० ओर देशा० ७६' २२ २० पूणमें अवस्थित हे । 
१७८२ ई०से १८०० $० तक यहां बस्बईके “सादारण 
सुपरिण्ठ ण्डे र्ट” साइबका आफिस था। १८६० इन्सें 
, यहां नेदुनगनाड़ तालुकका सदर हुआ । यहां डाकघर, 
' विचारालय तथा बड़े बड़े राजकमेंचारियोंका टिकाव 
खान है। १७६६ ई०में यह महिसुरके अन्तर्गत धाया । 
इसी स्थानमें सामरोराजके परिवार १७०० ई०को अत्यन्त 
दुदशामें प्राप्त इण थे । : 
चेल (सं° झो०) चित्यते आच्छाद्यते परिधीयते चिल 
कमणि घञ्‌। १ वस्त्र, कपडा । : 
“चोल कर्नामिवाणाच विरावा खादभोजनम्‌।” ( सनु० ११११६ ) | 
(ब्रि०)रअधम,निकृष्ट नोच] | । 
व हा ज्ञातिचेल' ष कखचिइसूः।" (भई) | 
च लक Oe पु० ) व दिक कालके एक मुनिका नाम। | 
3 गवळ आल छ वता? ११०९); 
रानोका नाम । (बिल ST झाः भजितस्नयको 


। 
च लकत्वक्‌ ( सं० स्त्रो०) युवाकपुष्यत्वच, | 
च्‌, सुपारोके फूलों 


चेलगङ्गा ( स स्त्रो० ) चेलमिव गङ्गा । गोकणके पासको 


एक नदो । इसका उल्लेख महाभारतमें किया गया है। | 
० गोक्सोपरिशच सांसित: स मशाधुरः। | 


2 , 
पपात च खगङ्गायाः पुलिने सह अन्यधा |?” (हरिवंश १४९० ) | 
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च पुं लचरि--चे लनारानो 


चेलना रानो-भारतके सुप्राचोन महाराजाधिराज अ जिक 
(बिव्बसार)को प्रधान सहिषो । . जेन-महापुराणान्तगंत . 
उत्तरणुराण, से णिकचरित्र, महावीरपुराण, आराधना- 
कथाकोष आदि जेन ग्रत्थोंमें चेलना वा चेलिनो रानो 
का चरित्र इस प्रकार लिखा है ;-- 
सिखुदेशके अन्तग त वैशाली नगरके राजा चेटकको 
भद्रा नामक पट्टरानोके गभ से चेलनाका जन्म हुआ था | 
ये कुल सात बचने थीं और इनके भाई दश थे। गन्धार 
देशके अन्तगं त महोनगरकी राजा सात्यकने जब राजा 
चेटकसे उनको जप्रठा नामको कन्या, जो चेलनासे छोटो 
थो मांगो तो चेटकने उन्हे' कनग्रा देन] अखोकार किया। 
इस पर दोनोंनें युद्ध हुआ और सात्यक हार गये। चेटकक 
सर हवश सातों पुत्रियोंका चित्र खिचवाया। चेलनाक्े 
चित्रमें उनकी जद्दग पर एक छोटासा बिन्दु देख कर राजा 
चेटक चित्रकार पर बड़े नाराज हुए । चित्रकारने उत्तर 
दिया, “महाराज! क्या करू: कई बार उस चिहृको 
उड़ाया पर बार बार वहां बूद गिरतो हो रहो, इससे 
मैंने अनुमान किया कि वहां चिह होना हो चाहिये।” 
इस उत्तरसे राजा अत्यन्त खुश हुए, क्योकि यथाथेमें 
चेलनाकौ जङ्ग पर वेसा तिलका चिह्न था । 
किसी समय राजा चेटक अपने सेना सहित मगध- 

पुरी पह चे ओर राजस्टह नगरके बाहर उद्यानमें. ज़ा कर 
डेरे डाल द्रिये। सुबह स्नान. करके ये. श्रोजिनैन्द्रदेवकी 
पूजाके लिए मन्द्रिमें पइचे ओर भगवानको पूजा करनेके 
बाद अपनो प्रियो के चित्रको अर्चना करने लगे ' राजा 
से णिक भो वहां उपस्थित थे, उन्होने उनके समोपवर्तों 
लोगो से चित्रों के विषयमें पूछा तो वे. कहने लगे, 
' राजाने अपनो सात पुर यो'का ए # चित्रपट खिचवाया 
६, जिनमें चार विवाहिता हैं, ओर तोन अविवाहिता । 
इन तोन पुत्रियो'मॅसे दो पूण युवतो हैं आर एक बालिका 
किन्तु राजा उन दोनो'का अभी विवाह नहों करना 
चाहते । चित्र देख कर महाराज श्वेणिक चेलना और 
जग्रा पर आसक्त हो गये। राजा ग्रे िकने चेटकसे उत्त 
कन्माओ के साथ विवाहके लिए प्रस्ताव किया, पर चेटक 


ने उनकी उस्त्र ढल जानेसे उस प्रस्तावको अखोकार 


किया । मन्तरियो को मालूम होते हो बे राजकुमार अभय- 


चेलनारानो 


कुमारके पास गये ओर उनको सब चाल कह सुनाया । 
अभयकुमार बड़े दुदिमान, पिढभक्त और वोर पुरुष, 
थे। उन्‍होंने मन्तियोंको चुप चाप रइनेके लिए कहा 
और अपने ऊपर उस कार्यका भार ले लिया । इसके 
वाद अभयकुमारने स्वयं हो राजा अणिकका एक बइत 
दी बढ़िया और बिलासयुक्त चित्र बनाया । अनन्तर वे 
उसे वस्त्रसे ढक कर राजा चेटकके घर पड चे ओर राज 
कम चारियोंको आाझातोत धन देकर वोद्रक नामके वश्य 
के सेषमें सीतर घुस गये। वद्द चित्र उन्होंने उक्त दोनों 
कन्याभ* को दिखाया, तो दोनो' हो राजा अंगिक पर 
सुग्ध हौ गड्े' । पूणे योवनने उन्हे यहां तक हैरान किया 
कि, दोनों अभयकुमारके साथ चलनेको तैयार हो गई' । 
इधर कुमारने पहलेसे हो गुत्तमागे तैयार करा रक्खा 
था। अभयकुमार निर्भय चित्तसे उन्हें ले कर राजग्टच- 
की तरफ चले। कुछ दूर जा कर बुदिमतो चेलनाने 
अपनो छोरी बदन ज्ये छासे कहा--“में अपने आभ्रृषण 
सूल आइ छ, तुम जा कर ले आओ ।” इस तरह सरल- 
चित्त ज्येष्ठाको लोटा कर देलना श्रकेलो हो अभयकुमार" 
के साथ चल दो ! जब ज्येष्ठा लोट आई भर उस स्थान 
पर दोनो को न देखा, तो उनके छद्यमें बड़ा आघात 
'पहू'चा । ज्याका सरल हृदय धम माग को आर झुका, 
उन्हें संसारसे षणा हो गई ओर वे अपनो मामो यश- 
खती नामक आयिकाके समोप जा कर जिनटोचा ले 
तपखिनो हो गद्रे ' (उत्तरप्राण, समे ७५, दो० १-२३) 
महाराज खे णिकने चेलनाके साथ विधिपूव क विवाह 
किया और प्रधान महिषोका पद प्रदान कर उन्हे' सन्तुष्ट 
[कया। पोछे जव चेलनाको यह मालम हुआ कि येणिक 
बौदघर्सावलम्बी हैं, तो उसे अत्यन्त दुःख इआ ओर 
उन्हा ने इस बातके लिए कमर कस लो कि किसो तरह 
-भौ पतिको जेनधर्मावलम्बो बनाना चोगा। थोरे घोरे 
चेलना इसके लिए नाना प्रयत्न करने लगीं । अन्तमें 
यहां तक हो गया कि, राजा अणिक इनके साथ सव दा 
धम के विषयमें शास्त्राथ करने लगे। शास्त्राथ में दोनो 
हो अपने अपने मतकी पुष्टि करते थे। एक दिन एक 
बातमें अणिकके सु'इसे यह निकल गया कि, “जेन 


५०३ 


त्रिकालदर्शी होते हैं।” रानो भो छोड्नेवालो न थो, 
उन्होंने कह्दा-' नहीं, निग्र न्य नेन-सुनि हो परम ज्ञानो 
होते हैं, वोड-भिक्षुक तो अज्ञान संन्यास करते हैं, उन्हे 
हेय-उपादेयका कुछ भो' ज्ञान नहों होता ।” इस पर 
ग्ेणिकको व इत हो क्रोध आया, उन्होने परोक्ता करने: 
के लिए प्रस्ताव किया, तो चेलना राजो हो गई । 
राजा अ णिकने भोजनशालाके सामने एक चबूतरा 

बनवाया, जिसमें इड्डियां भरवा दों । इसके बाद उन्हो'ने 
चेलनासे कद दिया कि, “तुस यद्दो रसोई बनाओ ओर 
जे नसुनि आवें तो उन्हे आहार दो ।” चेलना समझ गई 
कि इसमें जरूर कुछ न कुछ दालमें काला है। रानोने 
से णिकफे आदेशानुसार चो काव किया । जे न-मुनिक्ने 
आने पर चेलनाने “च्रब तिष्ठ, तिष्ठ, अन्रपानादिकं समे 
शुद्द' वत्त त' कह कर उनका 'पड़गाइन' किया और तोन 
उ'गलो दिखा कर भोज्य-ट्रव्य लेनेको आगे बढ़ो' । तीन 
उ'गलो दिखानेका मतलब 'तोन गुप्नि'से था जिसका तात्पय 
यह होता है कि, य'द आपको सन वचन कायक वश 
करनेसे अवधिज्ञान प्राप्त दुआ छो तो आहार ले । उक्त 
संकेतसे चेलाने उन्ह अवधिज्ञान का स्मरण कराया था । 
अवधिज्ञान दैखो। सुनिमदाराज समझ गये ओर आहार न 
कर वनको लोट गये। राजा खेणिकको बड़ा आख्य 


` डुझा ओर वे उनके पोछे पोछे चल दिये। पूछने पर सुनि 


महाराजने चबूतरेका तमाम हाल कद दिया। यहींसे 
प्र णिकके छदयमें जनधम का कुछ कुछ प्रभाव पड़ने लगा। 
अब बोड भिक्षुकको परोक्षाको वारो आई । बोद 
भिक्षुकको निमन्त्रण दिया गया । चेलनाके हृदयमें प्रति- 
शोध लेनेका भाव जग उठा। उन्होंने अपने पलिको उपा- 
नतूके टुकड़े टुकड़े कर खोरमें मिला दिये। चेलनाने 
जान वूक कर खोर खूब खादिष्ट बनाई थो । भिन्नुकके 
भोजन कर चुकने पर चेलनाने अपने पतिसे कहा 
“खामिन्‌ ! देखिये आपके भिन्नुकजौने ज_ ते टुकड़े खा 
लिए ,” इस पर अणिक अत्यन्त क्रब हुए ओर चेलना 
पर भूठ वोलनेका दोष लगाने लगी । इस पर चेलनाने 
उत्ता भिक्षुकको एक दवा खिलां दो जिससे के हो गई . 
राजा से णिकनें उस उलटोमें सचमुच हो. ज तेके टुकड़े 


सुनियोंको कुछ भो ज्ञान नहीं होता; किलक ब्रोह्नः मि क०।००।नेरके(तो-०उ ने दस मतिचिसाका भाव जग आया। 


६ ~ 
१८४ च ला--चे एयिढ 
चे उ समय शिकारके बचाने वनमें गये और मुनि | विशेष, तरवूजको लता । इसका पर्याय-अल्पप्रमाणक, 
महाराजके गलेमे एक मरा हुआ भयंकर सपे डाल भाये । | चित्रफल, सुखाश, राजतिनिश, लतापनस, नाटास्त्र, मेट 
तोन दिन तक उन्हो'ने इस बातको छिपा रक्वा और चौथे | है। इसका गुण--गुरु, विशम्म, कफ ओर वायुबदैक है । 
दिन ज॑ न-सुनियो को हंसी उड़ाते हुए रात्रिमें चेलनासे | च लाल वळ पु० ) च लनिवालति अल-अच्‌ । लतापनस, 
> SS ५ गैं तरबूजकी लता । 
यह बात कह दो। सुनते हो चेलनाने एक ग्राह शच | _ बू ; 38 पे 
व “रि ते बड़ा तुरा | चे लाथक (स ० पु०) चल तत्रस्थितदुकासश्राति च ल- 
प कर बड़े दुःख कहा--“सामिन्‌ ! आपने बड़ा तुरा | पका 
पया अपनों ९ जो नरकमें पटका । | अथा ल । प्र तविश ष, एक तरहक! भूत । 
कार्य किया, अपनो आत्माको व्यय हो नरवामे पटका ६ पयार उने 
ड . में स नद्दो ° द त "येणिकने F ५ | 
हे वक डे वी रा नो हे अन्यत्र नहो' चे लिका (ख॑० स्त्रो) च ल-कन्‌-टाप_ अत इत्वं । पह्वस्र, 
-- क्या वे ग कर वहाँ डी | नो वतो 
जा 2 क 9 र द कं वनका चिउलो नामका रेशसो कपड़ा । 
गये होगे १ रानो बोलो--“नह य जज श डल ३ “ठेय हस्य बिता पी4िशा2। परिच्छ रा । 
उपसग दूर न होगा, तब तक वे वहांसे इटे'गे हो 


द 5 रक्तच लिथयाच्छक्ना शातकुकघनसनी ॥२” ( पद्मपुराण पा०खण्ड ) 
नहो'।” राजाको बड़ा आश्रय इभआ। व कोतूहलवश , चेलकाई (च्चि'० खो०) शिषर-वर्ग, चे लॉका समुद, चेल- 
डसो समय अनेक सेवकोंसहित रानो चेलनाके साथ | दाई, चेलकाई । 

बनमें गये और देखा कि सहामुनि ज्योंक त्यो ध्यानस्थ | चेलिचिम ( सं» पु० ) एक जातोय खुद्रमत्स्य। एक तरइको 
हो बेठे हैं। कड दिन हो जानेसे सप पर चोटियां चढ़ | छोटो मछली । 

गइ धो रानोने बड़े यत्रसे सप॑को अलग कर मुनिका | चेलो ( स स्त्रो०) चेल-डोप । १ पडवस्त्र, चिडलो 
डपसग दूर किया और समयोचित उनको पूजा को । | नामका रेशमी कपड़ा । 

 अहामुनिको शान्तिमय मुद्राको देख कर अणिकका”| चलो ( दि'० स्त्रो०) चलाको खो । 

ग्रद्य भह्ति-रसमें गोते लगाने लगा । 


चेलोम ( स पु० ) मल्यविशेष, एक तरइको मछली। 
सूर्योदय होने पर रानोने सुनिराजको प्रदक्षिण! को 


होने प चेलुक (स०पु ) चेल-उक । बौदभिक्षुकविशेष, एक 
जर कहा, “8 संसारसमुट्रसे पार उतारनेवाले भग- | प्रकारका बौद्यभिक्षुक। इसका पर्य्याय--खामधेर, प्रत्र- 
बन्‌! उपसग दूर हो गया, अब इस पर कृपा कोजिये।” | जित, महोपासक ओर गोमो है। 


सुनिने 'दोनोंकी घमे उचि हो' काइ कर आशोर्वाद दिया । | चेल्हवा ( इ, स्त्रो० ) चुट्र सत्यविश ष; एक प्रकारकी: 


राजा खे णिक परं इस आशोर्वोदका बड़ा गरा असर | छोटो सछलो । यह चमकोलो और पतलो होतो है। 
पड़ा, वे उनके चरणो पर पड़ गये और महा अनुताप 


“चे बारी ( देश« ) दक्षिण और पश्चिम भारतवर्ष में होने 
डन्हों ~ RN २ 

हदन bore त करनेको प्रतिज्ञा कर | बाला एक तरहका बाँस । यह चटाई और टोकरो. 

लो। इस तरह अनेक उपायो'का अवलम्बन कर रानो | बनानेक्ष कामे आता है । 
$ ह ॒ ह उदार कया । इनके प्रका | चको (स रश) रागिणोविशेष, एक र।गिनोका नाम।. 
रानो चेलना कई 2 के के नाससे प्रसिद्द हैं। | चेष्टक ( स'° त्रि०) चेष्टते चष्ट-ख्‌ लू । १ चष्टायुक्ष, 
गई. थीं। ( Ea Ee समवशरणमें | च्टा करनेवाला, जो चेष्टा करे । (प ) २ रतिबन्ध 
सु ५ | विशेष, एक प्रका * एक. 
चेला ( ६० पु० ) १ शिष्य, वह जिसने गुरुचे धमे शिक्षा रका रतिबंघ। ३ तपखि मल्य, एक 


सु गिर प्रकारको मछली । न 
लनेवाला एक तरइका सप । ४ चुद्रमत््यविशेष पि ८०४ SE 
प्रकारको छोटो मछलो। . न्य जे सविवेश्येत छे च टनख्यश॑ नेऽनिलम्‌ " ( मनु» १२।१२० ) 


> ° ~ चेष्टयिळ ( स ० त्रिः जो बि गता 
चेलान ( स'° पु० ) चेल वाइलकात्‌ भा नच्‌। % ) च ष्र्णणच्‌-छूच्‌ । जो चेष्टा करा 
CC-0. Jangamwadi ०0 चैती०।०7. होह कोशिश करालेबाला || हे 


3. ड १ 
चेष्टा--च टयतार्यांन १०५ 
चेष्टा ( स० खो० ) चेष्ट-भड-टाप, । १ कायिकव्यापार- | `इलुस ( फा० पु० ) सुसलमानमें मुइरमकै चालोसवें ` 
विशेष, नायिका या नायकका वद्द प्रयत्न जो नायक | दिनको एक रसम । 
या नायिकाकरे प्रति प्रेम जाहिर करनेके लिये हो। | चेटो ( हि० खो» ) चिडंटी इखा। 
२ व्यापार, उद्योग, कोशिश! ३ काय, काम : ४ परिथम, | चे वर ( झं० पु० ) चंखर देखी | 


म, झेहनत । ५ कामना, इच्छा, खादिश । चेसलर ( अं० पु० ) चे न्सतर देखो । 
चेष्टानाश ( सं० पु० ) चेष्टाया विश्वरधनाव्यापारस्थ नागा | च --उत्तर-पश्चिम प्रदेशके जादूगर ! अयोध्या, गोरखपुर 
यत्र, बचुत्रो? । प्रलय, रूष्टिका अंत । तथा और भो अन्यान्य स्थानोंमें ये रहते हैं| परन्तु इन्हे 


चेष्टाबल ( स'० क्वो० ) जगोति'शास्त्र भसिद ग्रहोंका वलः | कमी एक जगह रहते नहों देखा गया । जहां कहीं 
विशेष, गतिक अनुसार ग्रह बलवान्‌ हुभ्रा करते हैं, इस | झेला वा और कोई उत्सव होता है वहां ये पहच जाते 
प्रकारके बलको ज्योतिःशास्त्रोंमं 'चेष्टाबल'के नामसे | हें और अपनो चतुराई दिखा कर पेसा पैदा करते हैं। 
उल्ले ख किया जाता है । बद्दज्जातकक मतसे उत्तरायणमें | चेक ( आं० ) चक देल । 
रवि, चन्द्र तथा वक्रगामो मङ्ग, वुध, घहस्पति, शुक्र | चेकित ( सं० पु० ) गोत्रप्रवत्त क एक ऋषिका नास । 
और शनि ये चेष्टावलयुक्त होते हैं! इसके सिवा चन्द्रके | यह शब्द गर्गादिके अन्तगंत है। गोत्रापत्याथमें, इसके 
साथ संयुक्त ग्रहको भो चेष्टावलयुक्त कहा जाता हैं । | उत्तर यज होता हे । (प४।१।१०८) 
युद्द आदिके समय विजयो ग्रहोंके भो चेष्टावल होता | चैकितान ( सं० पु० ) चिकितानस्य गोत्रापत्य चिकिता न- 
है | ( इरच्चातक ) अण । उपनिषत्प्रसिद्ध एक पुरुष । [ 
चेष्टावत्‌ ( सं० त्रि० ) चेष्टा विद्यतेऽस्य चेष्टामतुप्‌ मस्य | चे कितानेय (सं० पु०) उपनिषत्प्रसिद्ध एक ज्ञानो मनुष्य \ 


दः। चेष्टायुक्त, जिसे चेष्टा हो । चेकितायन ( सं° पु० ) चिकितायनस्यापत्य' चिकितायन- 
? “८ चे टावद्श्यावयविसबाहपि:' । ( मुक्कावलो ) अण्‌ । चिकितायन ऋषित्गे पुत्र छान्दोग्य उपनिषद्‌. 
चेंटाह ( सं० त्रि० ) चेष्टामचंति अई-भण । जिसका प्रयत्न | म॑ इसका उल्लेख है। 
करना. उचित हो । चे कित्य ( सं० पु०-खो० ) चौकितस्य गोत्ापत्य' च कित- 


चोष्टित ( सं° त्रि०) चष्ट कत्तरि त्ता। १ च ष्टायुक्त, जो यज_। चेकित सुनित्रे गोत्रापत्य, वे जो चे कित ऋषिः 
चेष्टा करता हो, उद्योग करनेवाला । (क्लो०) चेष्ट | | क गोवके हों, चै कित सुनिके वंशघर । 
भावे क्त। २ गति, चाल । ३ चेष्टा, नायक और नायिका- चकित्सित ( सं० त्रि० ) चे कित्सत्यस्य च्छात्रः चकिक्षित्य- 
का व्यापार । अण_। चे कित्सित्य मुंनिके छात्र । 
“जज्ुकेव सदानारी रुषि (' विवतोतिव । चो कित्सिता ( सं० प°-ल्लो० ) चिकित्सितस्य ऋषेगोत्रा* 
सख स्तु नविशनाति महितो भावचेडिते: ॥?? ( देबोभा० २।२५।१८) पत्यः चिकित्सित-यज । चिकित्सित ऋषिके गोत्रापत्य 
चेस (अं० पु०) १ लोहेका वना हुआ एक तरहका चिक्रित्सित ऋषिके वंशघर । 
चोकठा । कपोज किये इए टाइप इप्तके बोचमें रख कर चेकीर्षत ( सं० त्रि») चिक्रोषन्नव चि्रोषत-अण | 


प्रस पर छापनेे लिये कसे जाते हैं। २ चतुरंगंविशेष, । [जसे चिकोषा हो, जो कोई काम करनेको इच्छा ६ है 
शतरंजका खेल । । करता हो | न 


.'च इरई ( हिं० वि० ) ) हलका गुलाबी । _| चेटयत ( संर त्रि ) चेट इद यतते यत अच्‌, अतः खाय 
चेहरा ( फा० पु० ) १ बदन, सुखड़ा । २ किसी पदार्थका | अण्‌। सत्यको नाई' यत्रशोल, जो सेवक नहीं होने पर 
अग्रभाग, आंगा। ३ कागज, मिझो या किसी धातु ; भो सेवकके सरोखे काम करता हो | 
आदिका वना इुआ सुखड़ा जो मनोविनोद ओर खेलक चेटयतायनि (सं० पु०खो० ) चेटयतस्यापय 
लिये चेच्दरेके उपर बाचा जा द Jangamwadi Math ००॥०००पपूख् "बर शपल, चेटयतवी वंशधर | 20“ 
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५०६ चत--च तन्यदेव 
यक एक संस्कृत नाटक | शिवानन्द सेनक्ने पुत्र कवि- 
कर्णणुर इसके प्रणेता हैं। यह ग्रन्थ १९०१ शकमें लिखा 
गया है। 


चेत ( हिं० पु० ) चैत्र, फागुन और बेसाखके बोचका | 
सच्तौना। 

चेतन्य ( सं० ह्ली० ) चेतनम एव चेतन खाथें प्यज.। १ 
चित्खरूप, चेतन आत्मा / सांख्य मतमें चेतन्धको आत्मा- 
का धपे नहीं माना है। उनके सतसे आत्मा चेतन्यखरूप 
द्रव्य या पदार्थ विशेष है। यह अपरिणामो हो कर भो 
व्यापक है। एथिवो, जल आदि द्वव्योंकी भांति इसमें 
रूप, रस आदि गुण नहीं, किन्तु संयोग, विभाग चौर 
परिणाम इत्यादि गुण हैं, इसलिए दाश निकगण इसको 
दव्य मानते हैं । इस मतमें ज्ञान और च तन्यको भिन्न 

भिन्न पदाथ माना है। ज्ञान, बुडि वा महत्तक्वका धर्म है 

इमलोग साधारण दृष्टिसे ज्ञानको हो चैतन्य कहते हैं । 

“जग णत्त्वन्न चिदर्मा?? । सांख्सूत । 

जैन मतानुसार -चे तन्य, ज्ञान और आत्मा तोनों 
एक हो पदाथं हैं | आत्मा चे तन्यस्वरूप है, ज्ञान उसका 
अम हे । यह नेद विवक्षासे कदा जाता है। वास्तवमें 
ज्ञान यदि आत्मासे पथक कर लियाजाय तो जड़ 
( एधिवो आदिमें ) और आत्मामें कुछ अतर नहो रह 
जाता और ऐसो अवस्थामें दो पदाथ मानना भी .व्यर्थसा 
हो जाता है । इसलिये ज्ञान-दश भसय आत्माका 
खरूप है और उसको चेतना, “भै तन्य, बुद्धि भादि. 
नामोंसे पुकारत हैं । 

२ परमात्मा, परमेश्दर। वेदान्तिकगण परमात्माको 
चित्‌ वा चेतन्यस्वरूप मानते हैं। श्रोव त्मा और परमात्मा 
देखी। २ आत्मधस , ज्ञान। नैधायिक मतसे ज्ञान और | 
चे तन्य एक हो पदाथ है, यह आत्माका हो धने हे,. 
आत्माके सिवा ओर किसो पदार्थ में इसका अस्तित्व नहो' 
है | ( भाषापरि० ) । | 

४ चेतना | ५ प्रज्ञाति । ६ एक प्रसिद्द बंगाली धर्म - 
प्रचारक ! चेतब्देव देखो, ( हिं) ७ चेतनायुक्त, सचेत । | 
८ सांवधाग, होशियार । | 

चे तनप्रचन्द्र- -चैतन्पदेव देखो) | 


चेतन्यचन्द्राख्रत--संस्कत भाषामै लिखा हुआ पक वैष्णव 


ग्रन्यका नाम । परमइंस प्रबोधानन्द्‌ सरस्वतो इसके 
प्रणेता हैं। 


चे तम्यचन्द्रोदय--मदाक्मा च तर्युदेतूने,, जरि क 


चो तन्यदेत्र--सुप्रसिद धस प्रचारक, चे तन्ध-सम्प्रदाय-प्रव- 
तेक । इनका पूरा नाम योश्रोक्त्णच तन्यदेव था । लोग 
इन्हें सिफ “चैतन्य” कच्चा करते थे। 

समय समय पर धर्मको अवनति होने पर कोई न 

कोई महात्मा अवतोण होते और सदुपदेश आदि नाना 

उपायो से धमं का संस्थापन करते हैं। चतन्यदेव भी 

ऐसे हो एक अद्वितोय धम प्रचारक थे। इनको सुमधुर 

धामि क वक्त ताको सुन नितान्त सृढ्पक्षति पाखण्डी 
व्यक्तिका भो हदय धम भावसे पिघल जाता था, सभी 

इनके मतके पक्षपातो हो जाया करते थे। जिस समय 

बोदोंके प्रबल प्रतापसे भारतमें विशद दिन्दू-घम का 

निर्वाण हो रहा था ओर बहतो ने हिन्टू-धम' त्याग कर 

बौद्धधमं अवलम्बन कर लिया था उसके कुछ हो दिन : 

बाद बड़गलमें तान्विक-मतका सूत्रपात हुआ । तान्त्रिक- 

धर्मावलम्बी लोग दिन दिन तन्त्रे यथार्थ उद्देश्यको 

सूलने लगे और पशद्दि'सा और मद्य-पान आदि नोच 

कार्यामें प्रदत्त हो गये । इनके दलाँको बृद्धि होने ओर 

प्रबल प्रतापो मुगल बादशाहों जे अत्याचारसे भारत धमे 
भावको भयङ्कर दशा हो गई। घमंप्राण साधुओंको असह्य 
इदयविदारक भोषण मनस्ताप होने लगा। उन्होंने नोरस 

भक्षिहोन क्रियाकाण्डको छोड कर ईश्व में प्रेम, भक्ति 
और जोवोंमें दया करनेको हो प्रधान साधन निश्चित 

किया और वे व प्णवधमं के पक्षपातो होने लगे। विद्या- 
पति, चण्डिदास यदि बड़गलो महात्माओंने उक्त मतको 

सरोकार किया था। इसके बाद श्रोक्षइमें चन्द्रशेखर आदि 

चशग्राममें पुण्डरोक विद्यानिधि, राढ्टेशमें नित्यानन्द 

बुढ़नमें हरिदास और शान्तिपुरमें अद्दे ताचायं आदि बैषण- 

वोंने जन्मग्रहण किया। किन्तु उनको सद्दायतासे वोष्णव- 

धम विशेष उन्नति न कर सका, केवल सूत्रपात हो कर 
रह गया । वे पाखण्ोंके भोषण अत्याचारोंसे नितान्त 
उत्पीड़ित हो कर वेष्णवधम'के प्रचारक लिए हृदयसे 
इश्वरको पुकारने लगे । इसके कुछ ष्‌ ।दन बाद चै तन्य- 
म्देवका'ज्याचिरभाके' हक । इन्होंने भारतके इस प्रान्तसे 


चो तन्यदेव 


ले कर उस प्रान्त तक समस्त जातियोंमें समानरूपसे 
विशुद्ध वैष्णव धम्‌ का प्रचार कर दिया । ये इमेशाके लिए 
भारतवासिथांक्े प्राशधन और स्मरणोय हैं । कल्पनाप्रिय 
भारतवष में जोवन-चरित्र बड़ो दुलेभ वस्तु है, किन्तु 
वेष्णवसम्पदायम वद अभाव नहो' है, वैष्णव कविगण 
जैन्यदिवकी प्रायः पूरी जोवनी हो लिख गये हैं। चेतन्य- 
देवके जोवनद्त्तान्त-उम्बन्धी जितने भो ग्रन्थ हैं, उनमेंसे 
इन्दावनदासक्कत संस्कृत चैतन्यमङ्गल और बंगला चेतनप्र 
भागवत, झप्णदास कविरोजछङत चेतन्यचरितास्यत, चूड़ां 
मणिदासक्तत चैतनप्रचरित, कविकण पुरक्तत सस्कृत 
चैतनप्रचन्द्रोदय, प्रेसदासक्तत उसका बङ्गला पद्यानुवाद. 
प्रबोधानन्द सरखतोछत चेतन्यचन्द्रास्रत, प्रद्युन्नमियक्षत 
औछणचेतनरोदयावली, जगज्जोवनक्तत मनः मन्तोषिणो, 
लोचनदास तथा जयानन्द्कत चतनामड'ल, भक्तिरत्नाकर, 
जोराङ्गसुरकल्पतरु; रूपगोस्वामो, जो वगोखामी और ल्‍ 
आदि रचित प्राचोन कड़चा ग्रन्थ हो प्रधान हैं। इसके 
सिवा कुलपल्जिका आदि ग्रन्योमें भो इनके विषयमै बहुत 
कुछ लिखा है। वेष्णव कविगण चैतनप्रदेवको साचात्‌ 
इश्वर वा ईश्वरका पूर्णावतार मानते थे तया इन पर 
उनका अलोकिक विश्वास और ऐकान्तिक-भक्ति थो | 
इनके सम्पूर्ण जोवनचरिद्रको वे अलौकिक सानते थे। 
इसोलिए वे कल्पनावलसे तिलको ताल (ताड़) बनानेमें 
भो कुण्ठित नहीं होते थे | इन्हीं कारणोंसे चे तना रेवका 
जोवनचरित्र अतिरच्चित हो गया है ! बहुत जगह ऐसो 
कहानियां भो मिल गई हैं, जो किसी हालतमें भो 
“विश्वासयोग्य वा सत्य नहो' हो सकतो' । यद्यपि चतना 
चन्द्रको अन्तर्दान इए अभो ४०० वर्ष हुए और उन 
के थिष्यों प्रशिणोंने सो उनको जोवनो -लिखनिमें त्रुटि 
-नह्चीं को. तथापि उन अतिरच्कित वणं नॉमेंसे यथाथ 
भावको ग्रहण करना बड़ा हो कठिन कार्य है। कुछ भो 
दो, उनके जोवनचरित्रके अतिरज्चित अशको त्याग कर 
हेखनेसे सभोको कइना पड़े गा, कि कलियुगमें जितने भो 
घसं प्रचारक वा आदश एरुष आविभ्रू त इए हैं ' महात्मा 
चेतनादेव हो उनमें शोषस्थानोय हैं । दापरके शेष य 
-पुरुष वा अवतार खोह'णचन्द्रके बाद भारत वा एथिवो 


४०७ 


महात्मा चे तन्यदेवके आविभावसे व प्णवमण्डलोको 
अपूव आनन्द हग्रा। ऐकान्तिक्भक्ति ओर विश्वासने 
उन लोगोंके हृदयमें यह बात अच्छो तरह जमा दो; कि 
चैतन्यदिव खयं. ईश्वर वा ईश्वरके पूर्णावतार हैं तथा इस 
विश्वासके अनुसार वे कार्य मो करने लगे। अन्तमें 
चो तन्यके ईशवरत्वको कायम रखनेके लिये वै शणवो ने बड़े 
बड़े इष्टान्त भौ दिखाये हैं। दूसरो ओर तन्त्रमतावल- 
म्वियों वा शाज्ञोने उनके असाधारण भक्ति, प्रेम, इ श्वर 
विश्वास, वै राग्य ओर देगदितेषिता आदि सहुणोंको 
विल्कु भूल कर उनके तिरस्कार और अवज्ञा करनेमें 


_बुटि नही' रक्तो । देणबषभ इंडो | वेष्णव लोग च तन्य- 


को खयं छष्णका अवतार ओर पूण ब्रह्म मानते हैं। 
किन्तु शाक्त वा अन्य सम्प्रदायक्रे लोगोंने इनको साघ- 
भक्ष ओर घर्मप्रचारकके सिवा इंश्वरावतार कभो भो 
नहो' माना है । इसोलिए शाक्त ओर वे णवो में बहुत 
दिनसे घोर विवाद चला पा रहा हे। चार सौ वर्ष 
बीत गये. चिरस्मरणोय चे तन्यदेव केवलसात्र हृदया- 
काशको आलोकित कर उदित रहे, किन्तु तो भौ इस 
विवादकी सोसांसा न इई । वेष्णव लोग चे तन्यको 
इश्वर बनानेक लिए ऐसो युक्ति देते हैं--'“इ शवर खतत्त् 
हैं, वो इच्छा होने पर मनुष्य हो गे इसमें आश्रय हो क्या 
द!” बे अपने मतका पोषक गास्त्रोय प्रमाण भो दिखाया 
करते हैं-- न 

“चिस स्यापनार्याय विरिष्यानितेरहम्‌ । 

काले नट्ट' सक्तिपथ स्थापयिष्यासयइं पुनः ॥ 

छ'णय तन्यगोराङ्गो गौरचन्द्रः शचोसुतः । 

प्रभुगॉरहदिगॉले नामानि भ्तिदोनिमे॥ "( अनन्त संहिता ) 

घर्म स स्थापनके लिए मैं (इश्वर) उनके साथ (एवो 

पर ) विचरण करूगा। मैं कालके प्रभावसे विनाशको 
प्राप्त मक्तिपथको पुनः स्थापन करूंगा ।' मेरे, कष्ण- 
चौतन्यं. गौराङ्ग, गौरचन्द्र, शचोसुत, प्रभु, गोरहरि और 
शोर, ये समस्त नाम अत्यन्त भक्तिप्रद हैं । 


इसके सिवा महाभारतका एक झोक भो वै उद,त 
करते हैं-- 
«“सुवरवर्श इसाङ्गवराङयन्दनाङ्गदौ | 
स न्यासक्षच्छम शान्तो निडागोःन्तपरायप्णः ॥” 


में ऐसे पुरुष दूसरे किसो स्थान परए ळह्ो.व्हाए/४॥, ० ।००।०- लि मल्ङ्लरे वणं वा गोराङ्ग, चन्दनतिलका 


र 
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चारो, स'न्यासकारो और निष्ठाशान्तिपरायणके नामसे 
उनका वर्ण किया गया है (१) । विष्णुने अन्य किसी 
झो अवतारो'मँ उत्ता लक्षण वा चिह्वादि धारण नहों 
किये! अतएव महाभारतके उक्त ज्ञोकके अनुसार चेत- 
नरको हो विष्णुका अवतार मानना चाहिये । विष्णु 
इश्वरके पूर्णावतार हैं ; जब उन्होंने ची तन्ग्र-सूति धारण 
की, तब उनका पूण त्व कहां जा सल्ला है? वे यह भो 
कहते हैं, कि कुरुचेत्र-युदके प्रारस्पम भगवान्‌ योक्त्णने 
अपने प्रियसखा अजञ नसे कहा था किर 
“८रिवाराय साध,नां विनायाय च दुष्क ताम्‌। 
घरेरुखापनायोय सम्भवामि युगे युगे]? ह 
साघुओंके परित्राणके लिए, दुरात्माओ्ोंका विनाश 
और धर्मका संस्थापन करनेरे लिए युग युगमें में अवतोणे 
होऊ गा। अतएव कलियुगमें कृष्णका अवतार क्यों न 
होगा ?) 


शाक्तगण चेतन्यके देशवरत्वनिराकरणके लिए तन्त्रः 


रत्राकरके कुछ झोक बोला करते हैं। उनका मपे इस 
प्रकार है-हिपुरासुर महादेव द्वारा निइत'चो कर शिव 
घर्म विनाश करनेक् लिए तीन एरक स्थानमें गोराळ, 
नित्यानन्द और अद्देत इन तोन रूपोमें अवतोण इए। 
. पोछे उन्होंने नारोके भावमें भजनका उपदेश दे कर 
'व्यभिचारो, व्यभिचारिणो श्र वणसङ्करोके द्वारा एथिवी - 
को परिपूर्ण कर दिया। महादेवका क्रोध पुन; उद्दो 
हो उठा । त्रिपुरके साधौ असुर लोग सनुष्थका वेश 
धारण कर जिपुरके तोन अवतारोंकी भजना करने लगे। 
वे लोग व्रिपुरके प्रथम अंशको साक्षात्‌ विष्णु, हितोयक्को 
बलराम और ढतीय अंशको महादेव बतला कर उनः 
का प्रचार करने लगे। 
इनमेंसे किसको इस यथाथ समभे ! वेष्णव लोग 
जिन ग्रल्योंसे चेतन्यका ईश्वरत्व वा देश्बरका पूर्णा वतारत्व 
सिद करनेके लिए प्रमाण उद्दत करते हैं, उनमेंसे अधि- 
- कांशमें हो प्राची नत्वक्षे विषयमे सन्देइ है । शाक्ता हारा 


oom en 
. (१) #छदासने इस झोककों शारतके दानम के २३३बे अध्यायका 


र॒न्दां जोश वत्या है, किन्तु सहला रतमें ऐसा झोक नही है। अनः 
शासन पर्षोध्याथके १४८वें अध्यायमेंसे दानधन के ररवेोकके प्रथम!चररको 
चीर ७४वें रोक हिरोग चरपश्ये लेक. वह बोलो 


उह्िताइबकहैप०.. ०० "दोर विश्वस्भर नासके दो पुत्र हुए | 


चे तन्यदेव 


उल्लिखित तन्वरत्नाकरके वचनोंको भो प्राचोन नज्ञे 
माना जा सकता । हां, इतना जरूर है कि चेतन्यके 
जोवनवत्तान्तो को देख कर उन्ह अवतार कडनेमे बाधा 
नहों । प्राचीन हिन्टू-शास्त्रो में अवतारके लचणो'का 
जिस प्रकार वर्णन है, चेतव्यदेवमे उनमेंसे बहुतो'का 
सादृश्य पाया जाता है। इन्हो'ने भो एक धर्सेका संस्था- 
पन करके संसारके अनेक पापियो का त्राण हिया है। 

नवद्दोपके प्रसिद्ध राजा छा'्णचन्द्रके समय इनके ईश्वर. 
त्वको खे कर एक विवाद खड़ा हो गया । अन्तम इसको 
सीमांसाके लिए कृप्णचन्द्रको सभामें करलिपि बनाई 
गई, जिसमें इस प्रकार उत्तर मिला 

` “च तन्रो भगवद्सक्को न च पूर्णा न चांश 5३ ।%» 

अर्थात्‌ चे तन्प्र भगवानूके भं हैं, घे. पूण वा अंशा- 
वतार नहों हैं। शान्तिपुरःनिवासो अद्दोतके वंशज 
किसो गोखामोने आ कर इसको अनग्र प्रकारसे व्याख्या 
की, कि-- 

“चे तनग्रो भगवद्ञक्ञो न. अंशको न, किन्तु पूणेएव ।” 
अर्थात्‌ चैतनप्रदेव. एक भगवद्धक्न वा भगवानुके भ्र शा- 
वतार नहीं, किन्तु पूर्णावतार हें । इससे भी विवादको 
मोमांसा न हुई, आज तक भो इस विवादका सुचारु 
रूपसे निवटेरा नहीं हुआ । 

चे तनप्रभागवत आदि ग्रन्योंमें तनग्रदेवका जोवन” 
चरिच जिस प्रकार लिखा है, यहां हमें उसीके अनुसार 
लिखना पड़ेगा । 


= — [ने ~ * को 3 
वष्णव कवियोंने चेतनग्रदेवको जोवनलोलाको 


प्रथमत: दो भागोंमें विभक्त किया हे । जन्मसे ले कर 


स न्यास-ग्रह्ण तकको घटनांए . आदिलोलाके नामसे 
और संग्यास-धर्मावलस्वनके बादको घटनांए अन्तलोला- 
के नाससे वर्णित हैं। अन्तलोला भो मध्य ओर शेष 
इस तरह दो भागोंमें विभक्त हे । 

पाञ्चात्य व दिककुलसच्जरोके मतमे यशोधरके सहित 
समागत भरहाजगोत्रो जितमिसक व शमें जगन्नाथ मित्र 


का जन्म हुआ था। उन्होंने रशोतरगोत्रो नोलाखर _ 


चक्रवर्तीको कन्या वा विण्णुदासङ्गी भगिनी शचौ देवो 
साथ विवाह किया था। जगवाथके अरस ओर शची 


चे तन्यदेंव 


-कनिष्ठ विश्वम्भर हो सन्यास अवलम्बन कर “चे तन | 
. नामसे प्रसिद्ध हुए । इनके व शके न होनेसे हो पाञ्चात्य 
बोदिककुलमं सामवेदो भरद्दाज गोत्रका लोप हुआ है | 
बहुतो का कहना है कि पाञ्चात्यव दिकगण किसो भो 
समयमे दें न रहते थे, अन्यथा वे दिकसमाजमें 
चटका उल्लेख होता । कृष्णदास आदि वष्णवोने 
जो चैतनप्क्षे पूवं पुरुषोंको श्रोद्टवातों लिखा है, उसे 
अस्त्रान्त नों कहा जा सकता । 
चौतनप्रजे पूर्व पुरुषगण चन्द्रददोपमें बा अन्य किसो 
वोदिकसमालके साथ वास करते थे! जगन्नाथ वहांसे 
गड्गवासके लिए नदोया पहुंचे थे। वँष्णव कवियोंने 
उत्त स्थानको चोइइके अन्तगंत समझ कर च तनये 
पितामइका वासस्थान ओचदष्ट वतलाया हे । किन्तु थोचड- 
निवासो प्रद्य ग्नसिखरचित सीक्कष्णच तनग्रोदयावलो 
ओर उसके बङ्गानुवाद मनःसन्तोषिणो नामक 
अ्रन्यांनें ( २ ) लिखा है, कि तपस्यानिरत जितेन्द्र्य मधु" 
करमिख्र नामक्र एक पायात्यवैदिकका र्‍योइडमें आग- 
मन हुआ । इन्होंने वर पा कर कुछ समि प्रान्त को ! - 


(२) व'गावलौ इस प्रकार है-- 
नह नत (यीइड्मे प्रथ म) 


TES इक HE छक Mele 
कीतिदमिश्र॒. रंगद्मिश्च उपेद्रमिश्र कीर्तिबाससिश्र 


| कह 
कंसारि परमानन्द. . हा सर्वेश्‍वर पद्मनाभ जनादैन त्रैशोक्य 


प्रयुम्नसिश्न रामचंद्रमित्र | 


(च० उद० रचयिता) | बिश्वरूप विश्वम्भर 
गंगादास हज बा (दतस्य) 
गंगाधर (१) र 
इरिनाथ विद्याभूषण स्र पंचानन 
चिन सावेमौम 
रामजीवन (दूसरा नाम जनादन) 
जगज्जीवन ; 
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वह स्थान वरगङ्गा नामसे प्रसिद्ध हैं। इनको सद्दघमि- 
रोने चार पुत्र ओर एक सप प्रसव किया । उनकं 
अन्प्रतर मध्यम पुत्र उपेन्द्रमिख कैलाशपवंतको निकट 
इक्षुनदटोक पश्चिम तट पर भ्रस्त नामक गुप्तकुण्ड- 
के आसपास रहने लगे । उनको कंसारि, परमानन्द, 
जगन्नाथ, सर्वर, पद्मानाभ, जनादन ओर त्र लोक्य 
नामक सात पुत्र इए! उनमेंसे जगन्नाथमिय्र देशमें 
व्याकरणादि पाठ सम्पन्न करके नवद्दोपमें रहने लगे। 
इनको विद्या बुद्धि ओर सोन्ट्य से मुग्ध हो कर, व दिक” 
कुलसन्भ त नोलास्वर चक्रत्रत्तीने इनको अपनो कन्या 
( जिसका नाम शचो था ) व्याइ दो। शचोके गम से 
विश्‍वरूपका जन्म इआ । विश्वरूपने वाल्यकालमें हो 
संसारको असारताको जान कर वेराग्य अवलस्बन किया। 
जगन्नाथने सोचा, कि बहुत दिनो से उन्हो ने पितामाताके 
दश न नहों किये, इसोलिए पुत्रको ऐसो बुद्धि इई है । 
ऐसा विचार कर वे शचोके साथ अपने देश पहु चे। 
परमानन्द्को स्त्रो सुशोलाके साथ शचोका बहत ज्यादा 
इल-मेल था। देश हो शचोके गर्भा रह गया था! 
अन्तमें माताके कइने पर जगन्नाथ शचोको लेकर नवद्दोप 
लोट आये ( २) । इससे यह कहा जा सकता हे, कि 
ओचइइवीदिकों का समाज तो नहीं था, किन्तु चेतनप्रके 
पूर्व पुरुष मध॒कर मिय्वक किसो कारणसे वहां आ बसने 
और वहाँ वे दिको को संख्या कम होने तथा उनक थोड़े 
दिन रहनेक कारण उसको समाज-स णोमें गणना नहों 
हुई ! कुलपञ्जिका आदि कुलजोग्रन्यो में उल्लेख नहों 
मिलता इस लिए चेतन्प्रके समक्षालवर्ती ग्रन्यकारो को 
बातको उड़ा देना और चन्द्रदोप वा अनय किसो स्थानसें 
चौतन्प्रको पूव पुरुषों के वासस्थानका अनुमान करना 
युक्तिसंगत नहीं हो सकता । 
देष्णवोके मतसे सिद्धप्ञके कणि कार्प अन्तदपके 
सध्यस्थ मायापुरमें जगन्नाथ सिसा आवासस्थान था । 
नवहोप देखो। ` जगन्नाथ और शचोका पहले स तानभाग्य 
अच्छा न था। एक एक कर आठ कन्याए हुई और 
मर गई । दम्पतोके दुःखको सोमा न रहो, दोनों सन्‌ 
वचनकाथसे इश्वरको याद करने लगे। कुछ दिन बाद 


(मनःसंतोषिणी हे रञ्ग्रिता)/90 |॥३॥॥ ००॥००/०. (ोटलेतत्रोद्याच्यी हेयर सै । ` 


Vol. VIL. 28 


११० 


जतन्यके ज्ये त्त्राता विश्वरूपने जग्रहण किया । इसके 
बाद बहुत दिन तक शचोके कोई सन्तान न वुड । 
विश्वरूपके प्रायः यौवन सोमामें पेर रखनेके बाद शक 
स'० १४०७ ( १४८५ $० । में फालान मासको पूर्णिमाक 
दिन सि चलग्नमे नवददोपमें चेतन्यका जन्म इभा । इनके 
लब्म समयमें चन्द्रग्रहण हुआ था। उस समय नवड्दोप- 
वासो बालह्ृदवनिता सभो उत्साहित थे। बार बार 
शहध्वनि और ईशर नामकोत॑न आदि घम कार्योंके अनुः 
छानॉसे नवद्दोपको सुखशान्ति अमरावतोसे भो बढ़ गई 
की । ये सब कार्य अन्य कारणसे होने पर भी बहतोंको 
विश्वास हो गया, कि इस शुभ समयमें जिसका जन्म 
हुआ है, वह अवश्य हो कोई महापुरुष होंगे। काला- 
न्तरमे यही विश्वास चेतनाक इश्वरत्व-प्रतिपादनसें अनयः 
तम कारण हो गया। चेतनाके १२ मास साताके गभेमे 
रह कर जन्म लेने पर (४) शचो और जगन्नाधको असोम 
आनन्द हुआ। सभो नव बालकको देखने आये और 
रूप देख कर विस्मित इए । उनके रूप और जन्म 
विचार कर आस्तिक वेष्णवगण उनको इेश्वरका अवतार 
समभने लगे ओर उनका यह विश्वास दिन दिन पक्का 
होने लगा। यहांके लोगोंका विश्वास है, कि डाकिनो 
शाकिनो आदि बालकका अनिष्ट किया करतो हैं, किन्तु 
'निसाई? नास रखनेसे फिर वे उसका कुछ भी नहीं 
बिगाड़ सकतों । इसोलिए विशुरुक्त अद्दे तको सदद- 
ससि णोने '“निसाई" नास रक्खा था (५) । परन्तु 
चड़ामणिके सतसे शचौने १३ मास तक गर्भधारण नहों 
किया, किन्तु दस सास पूण होने पर हो चेतनाका जन्म 
इचा था। ज्यष्भ्वाता विश्वरूपने हो नवशिशुका 
निम्ताई नाम रक््वा था (६)। नोलास्बर चक्रवत्तीने 
अपने दोहिषको जञ्मपत्तिका सिलाइ, उससे सो स्थिर 
हुषा किये कोइ सहापुरुष हे । कृशदास कविराजने 
चेतनाका अब्सकाच जैसा लिखा है, वह पहले लिखा 
ज्ञा चुका है। चूड़ासणिदाध्ने अपने चैतनाचरितमें 
हि त सथर कारी ततार को हैं! जिन 


(श) दरूदोस त सरला २3 <® २७१९ २०१ 


र्‌ छू ) श्डृ ° २१ 


चैतन्थढेव 


थोड़ा-बडुत गणितशास्त्र टेखा है. वे सहज चोमे उस 
जन्मपत्रिककी उपादेयताको ग्रहण कर सकगे । (७) हस्त 
इतना कद सकते हैं-वैष्णव कविका विश्वास है. कि 
दैतनादेवकने किसो भो काय में असस्भवता नहीं वे, असं: 
भवको भरी सम्भव कर सकते थे। इसोलिए वे ऐसी जन्म 
पञ्चोको अवतारणा करनेमें साहसो हुए हें । बालकके 
जन्मग्रहणके बाद जगन्नाथके घर महोत्सव हुआ। बरसु 
बान्धव आत्मोय स्वजन सभो लोग नाना उपहार ले कर . 
बालकको देखने आये ' मिश्र पुरन्द्रने भी वथासाध्य 
दानध्यान करके सबको सन्तुष्ट किया । जनकजननोके 
छृदयानन्दके साथ साथ चैतनप्रदेव भो दिन दिन बढ़ने 
लगे | इनकी अङ्गकान्ति अत्यन्त गोर थो, इसलिए स्त्रियां 
उनकी गोराङ्ग और कभी कभो गौरचन्ट्र कहा करतो 


थो' | कालान्तरमे ये भी चैतन्प्रके नामान्तर समझे जाने 
लगे । 


' चैतनाके बाल्यकालमें कोइ महत्त्वसूचक वा ईशरत्व- 
ज्ञापक कोई घटना इइ थो, ऐसा नहो' जान पड़ता, 
किंतु वेष्णवकवियांने बाल्यकालमें हो चै तनप्रको इ श्र 
समभ कर उनके चरित्रमें नाना प्रकारको अलौकिक 
घटनाओंका स योजन किया है। उनके मतसे “एक दिन 
घर लोपनेके वाद शचो और जगन्नाथने घरमें छोटे छोटे 
पैरोंके चिह्न देखे। उनमें ध्वजा, शङ्क. चक्र ओर सोन 
चिन्न देख कर दोनों वडे आश्रय में पड़ गये) मिश्रजो 
बड़े विश्वासी भक्त थे | उन्होंने अनुसान किया कि घरै 
जो वालगोविन्द्‌ देवविग्रह विराजित हैं, शायद उन्हींके 
ये पदचिह हैं। उस समय घचोदेवो चैतन्यको स्तनपान 
करा रहो थौं. सहसा उन्हें पुत्रके पै रामें उल्ल चिज दिख 
लाई दिये, उनके आश्चय को सीसा न रहो ! उन्होंने उसो 
ससय जगद्नाथरो बुला कर चिह्न दिखायें ।” इसके 
सिवा वशो दज्ञाना, सातापिताको चतुभुज सूतिका 
दिखाना इत्यादि और सी दइतसो अडत घटनाएं हैं। 

शुभदिन देख कर दालकका नास विज्डम्सर रस्ता 
गया। चूडासरिटासका कडना है, कि चेतन्यका ड 
भक्तत रोहिणी और जन्मराशि इष घो, इसलिए गणकने 


के CE-0. Jangamwadi Math Collectidn-Bigitizeeyesansoi TS 
२६ ) ट्रामारराहहेत य रन्ता ६p २ 


६७: सडःलारिदास--रेदरू दुर ३ 


१११ 


पल 
a 


TRE SST IT FOF ५ दर डू १ द्य 34 
१ - 4202 29 ५9. ५ f छ ! , ७०. ८१२४ “2 ५१६६ 
५0 ७, *, ७५ ०६ १२: 0000 त 4 & ६ RR १ 7 as हॉ. ५ | ] ॥ है : 

44 222 22222: TA ER न्ती F 2 बद 
रेट १, i व Fi a ७ ० ० शिक Ne १५४५ 

42. उ. शिर. पि eh i Sa Pris h 7 ह श 
टा > ४40. ५ पु 4 = 

ती 
+ 


hs) 


s+ 
"202५. 


EY) 2 
०24“ 


शी जौ चेतन्यदेव । ः ‘ed 
राशिके अनुसार विश्वम्भर रक्खा या. (८) । परन्तु यह | थे। वे जो कहते थे. उसे पूरा न कर सकने पररो रोकर | 


कहना बिल्कुल हो '्तान्तिषूलक है, चेतन्यने रोहिणी | घरवालोंको परेशान कर देते थे । परन्तु इसमें भी उनको 
नक्षत्रमे जन्म नहो' लिया, क्यों कि यदि उस दिन | कुछ अलोकिकता थो, यदि कोई मक्र खरसे इरिगुण गाने . 
रोहिणो नक्षत्र होता तो चन्द्रग्रहण कदापि न होता। | लगता था, तो उनका रोना बढ हो जाता था। इरिगुण _ 


बान्तकके जन्म ोनेके बादसे हो जगच्ाथका भाग्य सुनते हो मानो नन्हे नन्हे चाथ पै रोको दिला कर दयः 
चेतने लगा। उन्होने शक सं० १४०८, खआवणमास, | i 


इस्ता नक्षत्र ओर इ्षस्पतिवारमें खव घम धासके साथ 
चतन्यका अत्रप्राशन कराया । इससे सभी नवद्दोपवासो | 
उत्साहित इए थे (०)। | 

निमाई बाल्यावस्थामे कुछ चालाक भर क्रोघपरतन्व | 
क धत Rs पा 


जता: 
पपप 
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थे। एक दिन शचोदेवी इनको लावा और बरफी दे कर 
घरका काम करने लगो'। परन्तु बालक खाद्य ईव्यको 
छोड़ कर मिन्ो खाने लगा । यह देख कर शचोने वच्च के 
'हाथसे मिशे शेन लो भीर मिद्ठो खानेका कारण पूछा | 
इस पर बालक निमाईने दाश निक उत्तर दे कर माताको 
द'ग कर दिया। विश्वम्भरने कहा था--'सा, विचार 
कर देखो, सभो मिश्खेके विकार हैं । लावा, बरफो आदि 
खानेको तमाम चौजे' मिशेसे हो पैदा हुई हैं, फिर क्यों 
सुकते मिशे खाते देख दुःखित होतो हो १” शचोदेवो भो 
कुछ कम न थो, उन्होंने तकमें बालकको परास्त कर 
दिया। और एक टिनको बात है, एक ब्राह्मण जगन्नाथके 
घर अतिथि थे! वे शायद ,बालगोपालमन्त्रस दोक्षित 
थे, पाक समाष्ल करके ज्यो डो उनका इष्टटेवके लिए 
नेवेदाका चढ़ाना इुआ, कि जगो'हो कहींसे दुर्दान्त 
निमाईने आ कर उस स्त पौक्तत अन्नमेंसे एक ग्रास उठा | 
कर खा लिया । शचो और जगन्नाथ दूरसे बच्च देव 
कर हाय हाय करते इए दौड आये, बहुत अनुनय विनय 
करने पर ब्राह्मण दूसरी बार रसोई करनेको राजो हुए। 
इधर निमाईको उस घरसे निकाल दिया गया, परन्तु इस 
बार भो शायद अन्न प्रसुत होने पर निमाईने आ कर एक 
ग्रास उठा लिया था । इस तरइसे तोसरो बार गोराई 
प्रमुने योगनिद्रासे पितामाता आदि सबको सुग्ध करके 
गोपालके व शें दश न दे कर ब्राह्मणका उद्धार किया था। 
एक दिन नाना चलङ्वारो से विभूषित हो कर | 
विश्वम्र गङ्गाके किनारे घूमने गये थे टो प्रसिद्ध चोर 
अलझ्वरके लोभये मिठाई दे कर उन्हें घर पहु'चा देनेका 
. प्रलोभन दिखा कर ले गये । पोछे दोनो' विष्णुको मायासे 
सुग हो कर गन्तव्य स्थानका साग भूल गये चोर अन्तमे 
घूमते फिरते जगन्नाथके घर पहुचे । निमाईका कुछ भो 
स हुआ, इस बातसे सभोको आश्चयं हुआ । बस, 
दे रे जो जनों मरने जग ह ¡| परो तरर खल 
जगदीश भागवत चौर हिरण्य पण्डित नामके दो 
व्यक्तिवॉके साथ जगन्नाथ मिद्रका खुब सेल था। दोनों 
. एकादशौके दिन नाना प्रकारको उपादेय साम्रत्रियां जा 
कर कष्णपूजाकी तैयारियां कर रहे थे । 


CC-0. ३. निमाईक्रो जार tion 


चतन्यदेव 


सामग्रियोंमेसे कुछ खानेको इच्छा इईै। वे व्याधिका 
बहाना कर रोने लगे ओर कह बैठे कि नेवे द्यके बिना 
खाये उनको पोड़ा दूर न छोगो । निमाईके रोनेसे घरके 
लोग इतने व्याकुल हो गये कि वह बात उन्हे' जगदोश 
ओर हिरण्यको कनो पड़ो । सरलमति दोनो' 
वेष्णवो ने अगत्या देवताएे पहले हो बालकको नेवेद्य 
दे कर शान्त किया । 

धीरे धीरे बालक निमाई ( वा चैतनप्र ) अति दुष्टः 
स्वभाव सोर उद्दत हो उठे. सुइल्ेके लड़कॉंमें अग्रणो 
हो कर उन्होंने एक टोलो बांधो और वे नाना कौशले 
ऊधम करने ज़गी। निमाईके भविष्य-जोवनमें जो शक्ति 
उनको प्रधान सहायक हुई थो, वही मोहिनोशक्रि चेतना- 
के वाल्यक्ञालमें हो विकशित इई । टोलोके सभो लड़के 
उनके अनुयायी को गये थे, यहां तक कि वे थोड़ो देरके 
लिए उनका विच्छे भो न सह सकते थे । चेतना उस 
टोलोके साथ पड़ोसियों के घर चोरी करते थे, तथा यदि 
कोई लड़का उनकी आज्ञा न मानता था तो वे उसे 


: दण्ड देनेमें भी त्‌ टि नहीं करते थे। कभो कभो मागी- 


रथोके तोरस्थ बालुकामय स्थान पर प्रचण्ड रोद्रतापमें 
खड़ हो कर मात्त ण्डखेल खेलते थे ओर कभी कभौ 
टोलौसहित नदोमें तैरा कारते थे। इनकी जलक्रोड़ासे 
लोगो के ख्रानादिमिं विशेष व्याघात पह'चता था । शो 
और जगन्नाथके पास चेतनप्रके विरुद्द बहुत शिकायत 
आया करतो थो । 


एक दिन शचौमाताने पुत्रको बुन्ता कर कुछ ताड़ना 


- रौ और तिरस्कार किया । चैतनप्रको गुस्सा आ गई, उन्हा 


ने घरमें जा कर सब कुछ तोड़ फोड़ डाला। वेष्णव 
कवियो'का कहना है, कि एक दिन तो चेतनाने अपनो 
साता पर भो चाथ चलाया था । शचो बहाना कर बेहोश 
कर गिर पड़ीं, इस पर अन्य स्त्रियो'ने चेतनासे कहा कि 
यदि तुम दो नारियल ला सको, तो तुमासे माताकी 
तबौयत ठोक हो जाय । चेतन्यने कुछ उच्च न किया, 
बाहर जा कर तुर त दो नारियल ले आये। देख कर 
सभी विस्मित हुए । ग्रामको छोट लड़कियां जिस समय 
फलोकी डालो और नैवद्य ले कर गड़गके किनारे पूजा 
करने'डंउती थीं?'४६ समय दुर्दान्‍्त निमाई वहां पह चते 


चेर्तन्यदेवः 


थे चोर मोका देख कर लड्कियांसै कदा करते थे-- 
“सुनो, तुम सब मेरो पूजा किया करो, में तुम लोगोंको 
उत्तम वर दूंगा; क्या जानतीं नहीं कि गङ्गा, दुर्गा और 
महादेव सभो मेरे आज्ञाकारो हैं!” यह कह कर व 
उमको पुष्पमाला. चावल, चन्दन, केले आदि सब कुछ 
छोन लिया करते थे। इस पर असन्तुष्ट हो कर यदि 
कोई कुछ कहता भो थो, तो वे मधुर चइ सोके साथ यह 
कह दिया करतं थे--“मैं तुम लोगोंको वर देता ह, कि 
तुम लोगोंको परमसुन्द्र, युवा, रसिक आर धनवान्‌ 
दूल्हा मिलेगे।” चावल कैले आदि छोननेमें यदि कोइ 
बाधा पड चातो थो, तो व भाट गुस्सा चो कर चिल्ला 
उठते थे" तुम बुद्धे के हाथ पड़ोंगो, उस पर भो सात 
सोते' होंगो !” निमाइं को बातचौतो से सभो वालिकाये' 
चौंक पड़ती थीं। लड़कियां यष्ठ सोच कर करि, “निमाइं- 
का कइना सच है; बच शायद इश्वरका अवतार है, 
नहीं तो ऐसी बाते कइनेका इसे सास न होता” 
विश्वम्भरको सन्तुष्ट बिना किये कोई भो व्रतानुछान नहीं 
करतो थीं । चतनग्र ऐसे मोकेमें चावल और केले खा 
कर आमोद करते थे। एक दिनकी बात है कि नवद्दापके 
बल्ञभाचायंको कना लच्छो देवपूजाओ लिए चन्दन, माला 
और नैवेद्य ले कर गक्षाके किनारे आइ । विश्वन्भरने 
उनके पास जा कर कहा--“देखो सुन्दरो ! तुम मेरो 
पूजा करो मैं तुम्हें अभीष्ट वर दू'गा ।” चेतनप्रको सूति 
देख भोर मोठो जवान सुन कर लच्मो उनको बातको 
टाल न सकी; उन्होंने माला ओर चन्दनसे गौराङ्गको 
पूजा को । इस समय दोनो के ददयमें साहजिक प्रेमका 
आविर्भाव हा था| 

विश्वन्भरके हद देके ऊघमसे पितामाताको नाकों- 
दस आ गई । एक दिन शचोदेवो च तनाको पकड़ने 
वा रहो थों, पर च तना कूद कर एक उच्छिष्ट इण्डोके 
ऊपर बेठ गये । इस पर शचोने कद्दा कि तुम अशुचि 
हो गये हो. गड्गग-स्नान बिना किये घरमें न जाना । 
च तनाने रोते इए कद्दा--“मा, ऐसा क्यों कइतो हो ? 
ब्रह्माण्डका तो कोई भो स्थान अस्पृश्य नद्दो हो सकता । 
ब्रह्मके मौजदगोमें समो स्थान महातोथमय हें ।” पांच 
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सभोको अद्वये हुआ । फिर वे बड़े यत्नके साथ उन्ह धरमें 
ले गड । 

कुछ दिन बाद जगब्नाथमियने पुत्रको पाठशालार्मे 
भरतो कर दिया । विशम्भरने अपनो प्रतिभाये थोड़े हो 
दिनॉर्मे पढ़ना-लिखना समाल्न कर दिया। उनको बुद्धि 
ओर धारणाशत्तिको देख कर गुरुमहाशय ओर छात्रठन्द 
सभो उनको प्रशसा करने लगें । .नवहीपकी वालकः 
मण्डलोमें चैतन्यछे बढ़ कर और कोइ भौ न रहा। 
इतना होने पर भो उनका दोरात्सा जरा भो न घटा । 
वेष्णव.कवियोने इसके साथ ओर भो दो एक अलौकिक 
उपाख्यान जोड़ कर सोचेतन्यको बाल्यलोला समाह « 
कर दो है। 

गोराङ्गके बड़े भाई विशरूपने चतुष्पाठोमें संस्कत 
पढ़ कर विशेष ख्याति लाभ को थो । किन्तु वाल्यकालसे 
हो उनके छुद्यराज्यमें वे राग्यका विलास-भवन खड़ा 
हो गया था, वे संसारके-भाकटोंसे हमेशा दूर रहते थे, 
उनका. प्रायः सारा समय साधके साथ धर्मालाप 


_-करनेमें बोतता था । उनके इस तरहके व राग्यसे साता- 


पिताकै दृदयमें बड़ा आघात पहु चता था । . इसीलिए 
उनका चेतन्यके प्रढ़ानेम ज्यादा ध्यान न था। - जग- 
ब्राथका विश्वास था; कि विद्या पढ़ानेसे प्राणाधिक 
चैतन्य भी विशरूपका अनुकरण करेगा । उधर गोरा- 
'इका बाल्यचाञ्ल्य ओर दौरात्मय उत्तरोत्तर बढ़ने ही 
लगा । बुढ़ापेको सन्तान चोनेके कारण पितामाता उन 
पर विशेष शासन न रखते थे । चेतन्यको मो. उनका 
डर न था)। परन्तु अग्रज विश्वरूपसे बहुत डरते थे, 
उनको देखते चो वे शान्त हो कर चुपचाप बैठ जायाः 
करते थे (११) । गङ्गाघाटःपर खान करने जाते थे, 
वहां भो बडा जघस मचाते थे। इनके ऊघमस पड़ोसो 
जब बहुत तंग चो जाते थे तब वे शचोके पास जा कर 
शिकायत करते थे, परन्तु वे सिफ समि वाक्योंसे उनको 
दिदा करनेके सिवा पत्रको जरा भो शासन न कर सक सतो घो 
धों । इसके कुछ दिन बाद चेतन्य गङ्गादास पण्डितके _ 
टोलमें व्याकरण पढ़ने लगे। ' : न 


__चूड़ासणिदासने चेतन्यक विद्याभ्यासये पहले एक _ 
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नूतन घटनाका वणेन किया है। घटना यदि सत्य - हो. 


तो यहाँसे उनके भावि-जोवनका सूत्रपात ओर विकाश | 


मानना पड़गा। घटना यह है-. : 
पडोसियोंके सु चसे पुत्रे जधमकी बातें सुनते सुनते 
` शचोको अत्यन्त खेद हुआ । उन्होंने जगन्नाथे पाम जा 
चचेतन्यके अध्ययनको व्यवस्था करनेकेलिए अनुरोध किया। 
` भिअजोने शचौकी बात काट कर कडा कि चेतन्यको 
पढ़ानेकी जरूरत नहीं, मेरे पास जितना धन है, उससे 
हो उसका गुजारा वड़ो आसानोसे हो जायगा। विश्‍व" 
सभर पिताके इस वाक्यसे अतान्त दुःखित इए ; उन्होने 
शोचा था कि विद्याभ्यास कर जगतका कुछ न कुछ उप- 
कार जरूर कर सक्‌'गा। जब देखा कि उनकी उम 
आशा पर पानो फिर रहा है, तब उनके दुःखको सोमा 
न रहो! चैतन्यने. बहुत कुछ सोच विचार कर स्थिर 
किया, कि “धम शास्त्रे मतसे जिस व्यत्तिकी अस्थि गङ्गा- 
झै पडतो है. वद्द सुक्त हो जाता है, अतएव मुझसे जहां 
तक बनेगा, में सत प्राणिंकी अस्थि गङ्गामें पटक दिया. 


' विश्डन्भर वाल्यकालसे हो इठ्प्रतिज्ञ थे, जिसको वे कतंव्य 
समक लेते थे, उसके पालनाथ जो जानसे कोशिश 
करनेमें वे जरा भो त्रुटि न करते थे। वे बालकोंको 


ले कर गङ्गाके तोरवरत्ती विशाल मे दानसे मनो इड्डियां 


गङ्घामें पटकने लगे। गङ्गाका पानो अस्थिमय हो गया, 
लोगोंके स्नान सम्ध्यामें भो बाधा आने लगो । सब कोई 
चैतंनाको मना . करने लगी, किन्तु . चे तनाको प्रतिज्ञा 
अटल थो, उन्होंने किसोकों भो न सुनो। बादको.यह 
खवर मिख्रजी तक पइ'चो । मिखजो मारे गुस्सेके 
गङ्गाके किनारै पहुचे भोर चोतनाके कायको देख कर 
दंग रह गये। अन्तमें! बहुत मत्सेना करने औरं भय 
दिखाने पर विश्‍वग्भरने रोते इए अपना . मनोभाव व्यङ्ग 
किया। बालक निमाईके सु इसे ऐसे. महान उद्दृश्यको 
सुन कर सभो यत्परोनास्ति सुखो इए। मिञन्ञोने तो 
पहलेकी प्रतिज्ञाको छोड़ कर चंतनप्रको टोलमें पढ़ने 
मेज दिया। (च झामणिकृत चे तन्धच० ) 
गङ्घादास पण्डित नवद्दौपके प्रधान वैयाकरण धे | 
उनको चतुष्माठोमें देशोय अनेक बुद्धिमान्‌ 


चेतन्यदेव 


“करते थे । चैतन्य अतिशय मनोयोगके साथ विद्याभ्यास 
: करने लगे | उनके अध्यव्रसाय ओर:प्रतिसाको देख :कर 
प॑० गज़ादासके आन दको सोसा न:रहो। चेतन्ध कलाप- 
“व्याकरण पढ़ते थे। टोका, पञ्जो आदिका भो विशेष 
आदरके साथ अध्ययन करते थे। (१२) इनको खाभा- 
विक वुद्धि भर स्मरपाशति इतनो सूक्ष्म थो, कि जिसे 
एक बार पढ़ लेते वा जिसको एक बार व्याख्या सुन 
लेते थे, उसे वे कभो न भूलत थे । इनभे शुग ओर 
असाधारण शक्तिकी बात चारों तरफ फेल गई । माता- 
पिताके भी आनन्दको सोमा न रह्यो । कुछ दिन ऐसे चौ 
बोते । जब चेतन्यको. अवस्था उपनयन करने योग्य हुई 
तो बड़ौ धूम धामसे मिख्जोने उनका उपनयनसंस्कार 
किया । वेशाख मासकी अच्षयंदतोयाके दिन चेतन्यका 
उपनयन हुआ था। पं० गङ्गादास चैतन्यको साविद्यो- 
दौच्ाके आचायं थे । (१३) 

कुछ दिन सुखसे बोते । मिश्रजो ज्यष्ठपुत्र विश्व- 


| स्भरक्रे विवाइको तैयारियाँ करने लगे। बाल्यकालसे हो 
` करूंगा । इससे भो जगत्को बहुत कुछ उपकार होगा।? | 


विश्वरूपके हृदयमें व राग्य उत्पन्न हुआ था, योवशके 
साथ साथ उसका भी पूर्णविकाश हुआ । उन्होंने विवा- 
इका जिक्र सुनते हो पितामाताको जनम भरके लिए 
शोकःसगरमें बहा कर संन्यास अवलस्वन कर लिया! 
विश्वम्भर भौ स्त्राढविरइसे अत्यन्त दुःखित हो रोने लगे 
थे । अन्तमें उन्होंने पितामाताको बइत कुछ उपदेश दे 
कर शान्त किया ! उस समय चेतंन्यने .जेसा उपदेश 
दिया था, उससे प्रतोत होता है कि वे भो बाल्यकालसे 
संन्यासधंमं के पक्षपातो थे। 2 


योकष्णचेतन्योट्यावलोके कर्ता प्रद ब्नसिञक्रे मतसे 


'चतन्धक जन्मसे पहले हो विश्वरुपने संश्यास ग्रहण 


किया था । उसके बाद मिख्रपुरन्द्र पितामाताके चरण 
देखने शोइड गये थे, उसके बाद चैतन्यका जन्म हुआ 
था (१४)। परन्तु वैष्णवकवि इन्दावन भ्रादिने च तन्यके 
वाल्यजोवनके बाद विश्वरूपका संन्यास लेना बतलाया है। 
विश्वरूपके संन्यास लेनेके बाद विश्वम्भरका बाल 
(१२) कण्डासकुत 'चेतन्य» आदियोला १४ अ० 
(१४) च रामणिदासङ त चे तन्वचरित | 
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च तन्यदेवः 


चापल्य एकचारगो जाता रहा । चेतनः जोजानसे विद्या- 
भ्यास करने लगे । . जगरनाथंने सोच-समभ कर नियय 
किया. कि अध्ययन हो - सर्वनाशका सुलःकारण. है, 
यदि विश्वरूप अध्ययन कर विद्यालाभ न करता, तो वइ | 
इम लोगोंकों छोड़ कदापि संनप्रास ग्रहण करनेको तयार | 
न होता । उन्होंने शचोको बुला कर कहा 
धत्वे सी यदि सव शास्त्रें होगा गुणवान । 
छोड़ कर गाहस्थसुखको करेगा पयान ॥ 
इसे न पढ़ाओ प्रिये बे हो मेरो गाय । 
रहे वह सूं चाहे बैठा बैठा गय ॥ (१५) 
शचोदेवी जगन्नाथको अपेक्षा वहत कुछ स्थिरप्रकृृति 


प्रस्तावमें सम्मति न दे कर यहो उत्तर दिया- 
“सूख रह कर जोवनका बिताना कठिन है । 

सिवा इसके व्याहका होना भो कठिन हे ॥” (१६) 
झन्तमें जगन्नाथको चो जोत इदे. | उसो दिन चैतनय 
को अध्ययन बंद करनेके लिए आज्ञा दो गई। चैतन्यको 
इच्छा न होते इए भो पिताको आज्ञा माननो पड़ी । 
परन्तु पाठकै बंद चो जानेसे उलटा नतोजा निकला । 
निकस्मा हो कर बैठे रहनेके कारण चेतनप्र पर दुष्ट सर- 
स्वतो सवार हो गई। उनके ऊघमसे अड़ोसो-पड़ोसो 
तंग हो कर जगन्नाथको गालो-गुफ्ता देने लगे. तथा उन्हे 
पुनः पढ़ानेके लिए अनुरोध करने लगे । अन्तमें जगयाथने 
पुनः पढ्नेको आज्ञा दे दौ। अबको बार विशम्भरका 
अध्ययन और भो विस्त हो गया। 
भो छात्र ऊधम न मचा सकता था। घोरे धीरे ये छात्रॉमे 
मुख्य गिने जाने लगे। इस चतुष्माठोमें इनके भावो धम - 
बन्धु सुरारिगुत्त, कमलाकान्त, कृष्णानन्द, सुकुन्द, खच्ज्ञय 
` आदिके साध इनका सोहादप हो गया था। गङ्गाकै 
किनारे भिन्न भिन्न टोलके छात्रॉमें परस्पर तके-वितर्क 
चलता था ! गोराड़के साथ शास्त्राथमे कोई भी जोत न 
पाता था। ये एक विषयका विविध अथ करके विपचि- 
याको परांस्त कर दिया करते थे। तब तक भी चैतनप्र 
: उतने गभ्षौर न कों :सकते थे ।. शास्त्राथेमे पराजित इण 


| 
और विद्याभ्यासकी पक्षपातिनी थीं । उन्होंने जगन्राथको 


(१५, १६ ) यह च तन्यमागवत ( आदि दअ० )के वं गः पद्यॉका 
“अनुवाद माव है । 


इनके डरसे कोई 


. चोका आधि क कष्ट बढ़ने लगा । 
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बालकोंको चिड़ा चिड़ा कर ये झगडा भो किया करते 
घे। कभो कभी उन पर बाल,-गेत और को चड़ फॅंकनेसे 
भो बाज न आते थे । इतना होने पर भो उस समय वे 
रात दिन पढ़ा करते थे । शोच-ख्रानादिके वाद घर आ कर 
ये विष्णुपूजा और आहारादि करते थे। तदुपरान्त एकान्त 
स्थानमें बैठ कर अध्ययन करते ओर अवकाश मिलने पर 
पुस्तक लिखते थे। पुस्तकें टिप्पणो लिखनेका भी: उन्हे 
अभ्यास था । विद्योपाज नमे पुत्रको प्रगाढ निपुणताको 
देख कर जगन्नाथ अनिवेचनोय आनन्दका अनुभब करने 
लगे, किन्तु विश्वरूपके स नयास ग्रहणके वादसे इनके 
विषयमे भो उन्हे सन्देह हो गया था। एक दिन खप्रसँ 
चैतनग्रको स'नप्रासोके व शमें देख कर जगन्नाथ ओर भो 
डर गये। प्रसि नै वायिक रघुनाथ शिरोमगके साथ 
चैतनग्रका एक शास्त्राथ हुआ था, जिसमें शिरोमणिजोको 
भो हार माननो पडो थो । तभोसे नवद्दोपमें चैतनप्रदेवको 
प्रसिद्धि होने लगो । देखते देखते बुखयामिनोका अंत हो 
गया। जगन्नाथ स्त्रो-पुत्रको शोकसागरमें बह्य कर इस 
लोकसे चल बसे। चैतन्प्रका. विवादृ कर पुलबधको 
घरमें देखना उनके भाग्यमें बदा नहों था । इस समय 
पिढवियोगसे विश्वम्भरके हृदयमें भ्रत्यन्त आघात पहुंचा। 
पड़ोसियों के बहुत कुछ समभाने वुझानि पर वे पिताको 


. अन्त्ये टिक्रिया ओर आवाद करके पुनः -ग्टइस्थीमे प्रब्त्त 


इए । 
कछ दिन सुखुसे बोत गये । तदुपरान्त दिन दिन 

जगच्रोथ मित्रको 
स्थायी सम्पत्ति कुछ भो न थो, वे एकमात्र याजनादि 
क्रियासे हो अपनो गुजर करते थे । इसलिए उनको 
सत्य्‌ के बाद शचोको आर्थिक कष्टका होना असम्भव 
नहो' था। पर चैतन्प्रको इस बातकी तनिक भो परवाह 
नथो। उन्हे जब जिस चोजको जरूरत पड़ती, यदि 
उस समय वह नहो मिलतो, तोःवे नाको दम कर 
देते थे । । 
एक दिन विश्वम्सरने गङ्गा खानको जानेकै लिये मासे - 
माला ओर चन्दन साँगा, किन्तु शचो उसो समय दे 
न सकी, उन्होंने कद्दा--“जरा ठहरो, मैं लाये देतो 


८७८-0."१8॥99॥७/80 Math Collect bon परर: ततुन्य मारे क्रोधके अघोर हो गये ॥ . 
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साताका तिरस्कार करते इए वे एक लकड़ी ले कर घरमे 
घुस पड़ और गड़गजल रखनेको तमाम गागरे फोड़ 
डाली । इसके सिवा चावल, दाल आदि घरको प्रायः 
सब चोजे नष्ट कर दीं । शचोके शोध हो माला ला कर 
देने पर चैतन्यको शान्ति इर । चेतन्यके प्रकततिस्थ होने 
पर शचोने उनको मीठो जवानसे समभाया | माताको खदु 
भत्स'ना सुन कर चैतन्य लज्जित हुए और समझ गये कि 
उनकी ग्यहस्थोने इस समय आधिक कष्ट उपस्थित है | 
पिढवियोग को थोड़े हो दिन इए हैं, उस पर भो 
आर्थिक कष्ट किन्तु इससे भोचतना विचलित न हुए | 
बात्यावस्थासे उनका इश्वर पर टट्‌ विश्वास था, उन्होंने 
साताको यह कह कर समभा दिया, कि “रुपये पैठेके 
लिए आप. चिन्ता न करें, जिन विशनियन्ताको छपासे 
संसारके समस्त प्राणी जोवन धारण करते हैं, वे हो 
किसो तरह चम लोगोंको गुजर कर देगें ।” माताको 
चाहे जैसे क्यों समका दे , पर उस समय चेतनादेवको 
आर्थिक चिन्ता जरूर हुई. थो । वैष्णव कवियोंने यह 
प्रस्तावना बांध कर चैतनाको अलोकिकताका परिचय 
दिया, कि चैतनाने गङ्गाकिनारे जा कर अलोकिक शक्ति- 
बलसे कुछ सुवर्ण ला कर माताको अपण किया था ' 
इस समय गौरचन्द्र शास्त्रीय चर्चामे बड़े सश्गुल थे, 
रात दिन प्रायः सब समय वे शास्त्रालाप भोर शास्त्रचर्चा- 
में लगे रद्दते थे। क्या घर क्या बाहर, जव जिसके साथ 
उनको मुलाकात हो जातो, उन्होंसे वे शास्त्रालाप करने 
लग जाते थे। चेतना विद्दान्‌ हो कर भौ दमको न 
छोड़ सके थे, शास्त्रालापमे हो न पक्षवालों पर वे विशेष 
अत्याचार करते थे। वेष्णवोंसे हो उनका ज्यादा डाइ 
था। वैष्णव यदि उनऊे पिताके बराबर भो होता, तो 


` भो वे उसक्रो बिना तंग किये न छोड़ते थे। मुरारिगुप्तके 
साथ उनका प्रायः झगडा हुआ करता धा । 


थोड़ी उरूमें हो चेतनाने एक व्याकरणको टिप्पणी लिखी 
थो । व्याकरण पढ़ चुकने पर चेतनाने न्यायशास्त्र पढ़ने- 
को इच्छासे नवद्दोपक्े प्रधान नैयायिक वासुदेव सार्व- 
सोमको चतुष्पाठोमें प्रवेश किया। एक तो निमाई 
बालक थे, दूसरे उन्हे प्रविष्ट इुए-थोड़े हो दिन इये थे, 


i इसलिए वासुदेवका उन प्र.उतता लक्ष्य न का n. 


` समय प्रसिद्ध “दोधितिकार" रघुनाथ शिरोमणि भी वासुः 


हेवके टोलमें अध्ययन करते थे । रघुनाथको विश्वास था, 
कि वे छात्रोंमें प्रधान होंगे । किन्त्‌, चेतन्यको देख कर 
उनको आशा पर पानो फिर गया । उस समय रघुनाथने - 


. “दोधिति” लिखना प्रारम्भ किया था, चैतन्यदेव क्षौ . 


न्यायक्को कोई पोथो लिख रहे थे । रघुना *के साथ चैतना- | 
को मित्रता थो । एक दिन नाव पर चढ़ चेतना अपनी 
पुस्तक रघुनाथको सुनाते इए दोनों गङ्गा पार हो रहे ' 
थे! रघुनाथ उसको सुन कर इताश हो गये; उन्होंने 
सोचा क्रि चैतनप्रका ग्रन्थ चल गया तो मेरो 'दोधिति”- 
का आदर न होगा । उनको प्राधानाको आशा पर पानो 
फिरने लगा, उन्हें यह बात सह्य न इई; वे दोनों आणो 
पर हाथ रख कर रोने लगे । जब चेतनग्रको मालूम इप्रा 
कि, मेरा ग्रन्य हो उनके रोनेमें कारण है, तो उन्होने 
अपना ग्रन्थ निकाल कर गङ्गामें फेक दिया और कहा 
कि “भाई ! तुम रोओ मत, चिन्ता न करो, तुम्हारा 
ग्रन्थ हो आदरणोय होगा ।” चैतनाका न्याय पढ़ना यहीँ 
समाप्त हो गया, उन्हो'ने खथ' एक चतुष्पाठो खोलो । 
चेतनाके घर इतनो जगह न थो, इस लिए सुकुन्द सक्षयकै 
बड़े चण्डोमण्डपमें उन्होने टोल खोला था। इस समय 
चैतनप्रकी उस्त्र १६ वर्षकी थी । इनकी असाधारण 
शास्त्रदत्तताको वात छिपी न थो; दिन दिन उनको चतुः 
ष्पाठेमें छात्रो को स'ख्या बढ़ने लगी । चेतन एक. दिग 
विदान्‌ हो गये। अब शचोके घर अथ कष्ट नहों रहा। 
वड़े बड़े जमोंदार ओर घनाव्य लोग चैतनाका यगेषट 
सम्मान करते भोर आथिक सहायता पइ चाया करते 
थे। परन्तु चेतनः भमितव्ययो होनेक्षे कारण कुछ सञ्चय 
नकर सके । अतिथिथो' पर चेतनाका विशेष लक्ष 


रहता था। इसके कुछ दिन बाद चैतनादेवने वल्लभा” 


चायको कन्या लक्ष्मोदेवोका पाणि-ग्रहण किया । वैव 
कवियो का कहना है, कि यह विवाह शचोको इन्कार 
विरह चेतनाको इच्छाके अनुसार हुप्राथा। 

थोड हो दिनोमें चतनाका यश चारो' तरफ फैछ 
गया, छात्रों के कुण्डके झुण्ड आ कर उनके,टोलमें प्रवि 
'होने लगे | चेतना प्रायः सभो समय अध्ययन ओर झ्या | 
पचमें:समे/रहते'थे! क्षण भरके लिए उन्हे अवकाश तै 


मिलता था। चैतनादेवका खभाव इस समय मौ अति 
चञ्चश था, किन्तु उनका शरोर दोघ; सुगठित और सु दर 
था, क्योंकि जन्मसे ले कर आज तक उन्हे किसी प्रकारः 
का रोग न इभ था | प्रति दिन ये गङ्गामँ तैर कर उस 
पार पहु'च जाया करते थे ओर शिप्योको साथ ले कर 
नगर-भ्वमणके लिए निकलते थे; जहां जो मिल जाता 
उसोके साथ शास्त्रार्थे करने लगते थे । 
मुडन्द्दत्त नामक चडय़ांमवासो एक वे दाकुमार 
नवद्दीपमें अध्ययन करते थे । ये परम व प्णव और सुगा" 
यक थे। अद्देतवों घर वे कौतिन गाया करते थे । 
इनसे सुलाकात होने पर चैतन इन्हें सइजम न छोड़ते 
थे । एक दिन चेतनग्रदेव शिष्यो के साथ राजपथसे कहों 
जा रहे थे, सुकुन्द दूरसे इन्हे देख कर अन्य मागंसे 
चले गये | इस समय चेतना 'ज्ञानके पक्षपातो थे, उनके 
ऋदयमें विन्दुमात्र भो भक्तिभाव न दोख पड़ता था, भत्ता 
मुकुन्द इसोलिए उनत्रे पास न जाते थे । बहुतोंने अनेक 
प्रकारको सोमांसाए कों, कन्तु चेतन्यने हस्‍सोमें 
कहा--“वेचारा वेष्णव मुस ज्ञानक्षा पक्षपातो जान कर 
पास भो नों फटकता, अच्छो बात है, में भो एक दिन 
ऐसा भक्ष बनूंगा, कि सब वैष्णव मेरे पैरों तसे लोटे गे!” 
अर एक दिनकी बात हैं, कि सुङुन्द्से साक्षात्‌ होते 
हो चेतन्यने उनका हाथ पकड़ कर कहा था--“तुम 
सुरे देख कर भाग क्यों जाते हो; आज शास्त्राथ करना 
हो पद्‌ गा, विना किये छोडू गा नहौं।” मुकुन्दने चेतन्य- 
- को साधारण पण्डित समभ उन्ह छकानेके लिए एक 
अलङ्कारका कठिन प्रश्न पूछा । चैतन्यमे ₹ सते हुए डस 
प्रश्रो तुरंत मोमांसा कर दो । सुनते हो सुकुन्द दंग | 
रह गये, उन्हे माल म चो गया, कि चैतन्य एक असा- 
धारण व्यक्ति हैं। वास्तवमें चैतन्य व्याकरणके पण्डित 
समझते जाते थे और उसोमं उनको प्रसिदि थो, किन्तु | 
दश न, अलङ्कार, न्याय आदि सभा शास्त्रोंमें वे शास्त्राथ 
- कर सकते थे; इसोसे उनको प्रतिभाका विलक्षण परि 
चय मिलता था ओर शास्त्राथ में उनकी जय होतो शो। 
एक दिन पःण्डत गदा धरने साथ सुक्तिके विषयमे शास्त्राथ 
हो पड़ा ; किन्तु चै तन्यदेवने उनके सिद्धान्तं सैकड़ों 


दोष निकाल कर सलिपदको छन क्न पो EE से पहिंचानते नशी” इल्ादि! 
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घोरे घोरे उनको कोत्ति और प्रतिष्ठा बढ़ने हो लगो । 
प्रतिदिन शामकों नगरमभ्वप्तर करनेका विश्वम्भरको 
अभ्यास सा हो गया था। अड़ोसो पड़ोसियोंके साथ इनका 
खूब सद्भाव था, इन पर सभौका प्रेम था। इस समय 
विद्याको गरिमाके सिवा चैतन्प्रका हृदय दो, अभि- 
मान आदि ओर किसो भो दोषसे कलक्तित नथा । 
एक दिन माग में खोईश्वरपुरोके साथ चैतनाको 
भेंट झो गदे। अपने भाबो अभीष्ट देवको देख कर 
चैतना पण्डितका गबि त मस्तक अपने भप अवनत छो 
गया, तभासे उनके हूदयमें भक्तिरस अङ्कुरित हो गया । 
पुरोके साथ चैतनप्रका परिचय ग्रा, पुरोको वे अपने 
थर ले आये | इश्वरपुरो अद्दे तके घर रहते थे। प्रतिदिन 
सन्ध्याके समय अध्यापन समाह् कर चुकने पर चे तना 
उन्हे प्रणाम करते थे और उनक्रे साथ थोड़ो बंडत घल - 
चर्चा भो हुआ करतो थो । एक दिन इंशरपुरोने खरः 
चित योकृष्णलोलाझत नामक काव्य दिखा कर चै तनासे 
उसके दोष-गुण दूंढ़नेके लिए अनुरोध किया । चे तनाने 
अखोकार कर उच्तर दिया कि--' प्रभु, भक्त अपने 
वाक्योमें श्ोकृष्णका वणन कर रहा है, उसमें दोष 
निकाल कर पापो कोन बने? भक्षको कविता चांहे 
जसो झो, ईश्वर उसोसे सन्तुष्ट होते हैं । इसलिए आपत्े 
इस प्रेसको वण नमें मुझे दोष देखनेका माइस नहों 
होता ।” 
जो भक्तिका नाम सुनते हो उसको अवज्ञा करते 
धे--ज्ञानका प्राधान्य स्थापन करना हो जिनका उद्देश्य 
था, उन्हीं चैतन्यदेवके हृदयकों यवनिका विल्क्‌ ल परि- 
वर्तित हो गई--उनका 'हृदयराज्य भत्तिरसमें डूब गया : . 
यहींसे चैतनाके भावो घम-जोवनका सूलपात ग्रा । 
कुछ भो हो, पुरोके अनुरोध करने पर उन्होंने उस यन्बमें 
एक व्याकरणदोष निकाल हो दिया। असाधारण प्रतिमा- 
शालो प॒रोने भो प्रकारान्तरमें उसको रक्षा को थो। 
इसके कुछ दिन बाद चैतन्य वायुरोगसे पोड़ित इण और | 
बहुत चिकित्साके बाद उन्होंने आरोग्य प्रात किया 
क्िसो किसो वैणव कविके मतसे, इस अवशामें उनके | 
सु'इसे दो एक महाभावको बातें निकलो थो; जैसे 
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इसके थोड़े दिन बाद हो चैतनादेव वड़देशमें चले गथे। 
इस समय सहसा पूवेवङ्गमें जानेका कारण क्या था? 
इस समस्याम वे णव कवियोंने हस्तक्षेप नहीं किया ' 
परन्तु प्रदा ्नमिय्रत्त योकष्णचेतन्योदयावलौके पढ़नेसे 
मालूम 'होता है, कि जिस समय सिखपुरन्द्र शचोको ले 
कर मातापिताके चरण देखने अपनो जन्मभूमि योडड्मे 
रये गे, उस समय जगखाघकी साताने एक सप्र देखा 
था, कि मानो कोई कह रद्दा है--“शचोके गभ॑से एक 
सद्दापुरुषका जन्म होगा । यहाँ रहनेंसे विपत्ति आवेगो, 
अतः शौघ्र हो उन्हे नवद्दोप मेन दो ।” जगन्नाधको 
साताने नवद्दोप भेजते समय शचोसे कहा था--“शचो ! 
तुरूरे इस गभसे एक महापुरुषका जन्म होगा, उससे 
मेरा साचात्‌ करा देना ।” शचोने सासुको वात पर 
खोकारता दो थो । शायद उसो प्रतिन्नाके पालनाथ शचोने 
चेतन्यको पूर्व बङ्गाल जानेको अनुमति दो होगो ; किन्तु 
चैतनगेदयावलोमें चेतनाके संनग्रास ग्रहण करनेके बाद 
सो एक वोर खोडट्ट जानेको वात लिखी हे । (१) चैतना- 
देवने पूष वक््में किस भाग वा किन किन देशोंमें पयटन 
किया था, उसका विवरण नहीं मिलता । सिफ इतना 
हो मिलता है, कि. शिष्यॉके साथ वे पज्ञानदोके किनारै 
यड चै थे । इससे पहले हो पूवं वन्गमें चेतना परिहतका 
यथः-सोरभ विकणं झो गया था। डनको देशमै पा कर 
सभौको परम आनन्द हुआ । बहुतसे विद्यार्थी डनको 
टिप्पयोकौ सहायतासे अध्ययन करते थे ओर बहुतले 
अथ सञ्चय कर उनके पास पढ़नेको इच्छासे नवहोप 

- जानेको तैयारियां कर रहे थे। ऐसे समयमें चेतमप्रको 


घरको द्वार पर पा कर लोगोंके आनन्दको सीमा न रहो । 


ये भो टोल स्थापित कर बदस्तूर शिक्षा देने लगे । बहां 
तपनसिश्र नामक एक निरीद सारग्राही ब्राह्मणे साथ 
इनका परिचय हो गया । चेतनाने उन्हे बहत कुछ उप- 
देश दे कर काशो भेज दिया ओर कह' दिया कि भविष्य- 
में काशोमें हो उनसे फिर भेंट होगी। चौतनप्रमहलके 
कत्तोका कहना है, कि उस समय इन्होंने इरिनामकौ 
नाव सजा कर सब्जन, टुजेन, आचारी, विचारे, पतित और 
` अधम सभीका परित्राण किया था। आयर्यक्षो बात तो 
(१) घेततयोद्यावली, खर ण श्च सगे | 
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यह है, कि जब नवद्दोपमें घे; तब ऐसे भाव कुछ भो न थे, 
फिर जब नदोया लोटे, तब भी ऐसे भाव न रहे, किन्तु 
वह़'देशंमें पहु'चते हो इन्होंने अपने भावी जोवनको 
उस असोघ शक्तिका विस्तार कर सबको इरिनाममें मत्त 
कर. दिया एवं खयं भो भक्तिरसमें सग्न हो गये। चेतना- 
देवका यद्ध समय परम सुखमें बोत रहा था, इसो 
समय अचानक उनके घर विपत्ति भरा पडो । उनके घरसे 
चलनेके कुछ दिन बाद देवयोगसे रातको सर्पक्षे काट- 
नेसे उनको स्थोका शरोरान्त हो गया। शचोके सुखे 
घरमें विषादका अन्धकार छा गया । कुछ दिन बाद 
चौतन्यदेव घर लोट आये। वङ्गढेणो छात्रोंने उन्ह' नाना 
प्रकारको कीमतो चोज' भे में दो थी! कई महोने 
बाद फिर वे बद्द_त शिष्यों ओर अन सम्पत्तिके साथ मंव- 
दोपकौ तरफ चले । उस समय उनका हदय उत्साहपूर्ण 
था और बहत दिन पोछे माता और भार्यासे मिले गै, 
इस आशासे आश्वासित था। किन्तु हाय! उस समय भौ 
इन्हे" माजूम नहों था, कि उनको आशा भीषण निराशा- 
में परियत छोगो। संध्याके समब घर पह'च कर उन्होने 
सबसे पहले माताके चरण छुए, शचोने भी 'हृदयक 
उच्छरसित शोकके वेगको रोक कर आशीर्वाद दिया। 
एक पडोसोने चा कर चंतम्यको पल्ली-वियोगका समा- 
चार सुनाया । इस निदारुण सम्बाट्को पा कर कुछ 
देरके लिए च तन्यका मस्तक अवनत इभ्रा और आंखासे 
आंसू बहने लगे । अन्तमें माताको अत्यन्त कातर देव वै 
उपदेश देने लगे -“माता, दुःख क्यों करतो हो ? भवि- 
तब्बको कोई भो नहं मेट सकता । संसारका यच्च 
नियम है, कोई किसोका नहीं होता । संसार अनित्य 
दै, इसमें जो कुछ भो होता है, वह ईश्वरको इच्छासे, 
जब उहको ऐसो सरजो है, तो दुःख किस बातका 
करतो छो ।” 
चेतन्यने ऐसा उपदे पहले कभो न दिया था । 
शायद पत्नोंवियोगके बादसे हो उन्हे संसार असार 
मालूम पड़ने लगा था। दिन दिन शोक घटता गया; 
चेतना फिर भ्रपनो चतुष्पाठौका काय घड़ाकेसे चलाने 
लगे । इस समय वे श्रपने कछात्वोंमें सख्यावन्दन और 
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.पर शासन करते थे; किन्त इस उस्त्रमें भो उनका चा्चल्य 


-खभाव सवं था दूर न इ था | 
सनातन नामक एक सद्दशज ब्राह्मण नवद्दौपमें रहते 
थो। व'शपरन्परासे वे राजपण्डित थे, उनको सम्मत्त 
भो कुछ कसन थो । उनको कन्या विष्णुप्रियासे चैतन्यः 
के विवाहका प्रस्ताव चलने लगा! समातनने इन्हें 
इश्वरका अवतार समभ लिया था, इसलिये उनके 
आनंदंकी सोमा न रहो । किन्तु चैतन््रको इस विवाइमें 
सम्मति न थो, पीछे साके अनुरोधसे उन्हे विवाह करना 
पड़ा । अवस्था अच्छो न डोने पर भौ इस विवाइमें 
चेतनाका खर्च अधिक इश्रा था । नवद्दोपके प्रधान धनो 
बुडिमन्त खाँ, सुकंद, सच्चय ओर प्रधान प्रधान छात्रों 
ने इस विवाइमें काफो व्यय किया था । वास्तवमें देखा 
जाय तो चेतनग्रका यह विवाह राजपुत्रोंके समान हुआ था| 
किसी समय यहां केशव भारती नामक एक दिग्वि- 
जयो काश्मोरो पस्डित नवद्दोप जय करनेके असि- 
प्रायसे आये थे। एक तरचसे उन्होंने सभो परिहतोंको 
परास्त कर दिया ; पर चैतनाने उनके दारा बनाये 
इए एक झ्ञोकमें आलइगरिक दोष दिखा कर उनके 
गर्वको चर कर दिया। केशव पराजित और चेतनप्रके 
छात्रों हारा तिरस्कत हो कर दण्डो हो गये थ । 
कुछ दिन वाद देशको प्रचलित प्रथाके अनुसार 
चे तनाने गया यात्रा को । साथमे उनके मोसा चन्द्र- 
शेखर और वहतसे उच्च छाल भो थे । गद्ठनके किनारे 
किनारे चले आनेसे मान्दारनमें चैतन्यको स्वर चढ़ 
आया । साथके लोग वड़ी चिन्तामें पष्ठ गये ! अन्तमें 
चै तथ्यने बद्दांके ब्राह्मणका. पादोदक पोकर इस प्राण- 
` नाशक व्याधिके आक्रमणको व्यय कर दिया ' 
चैतन्यने गया पह'च कर ब्रह्मकुण्डमें खान किया 
और फिर वे पिढकायं सम्पन्न करने लगे। पोछे ये 
साथियोंके साथ विष्ण॒ुपदचिह्॒शे दश नक्रे लिए चले । 
गयाके पण्डे: लोग पादचिहके आवरणको इटा कर पाद- 
“पदको महिमा गाने लगे। चेतन्यक्रा भावप्रवणं हदय 
उसो समय उछलने लगा । उनके 'दृदयको खाभाविक 
अवस्था हो भावमय थो, अव तक बह सिफ पाण्डत्यके 


_ दशाक्षरो सन्त्रमें दोचित इए ! 
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हो गया । चे तन्य टकटको लगा कर पदचिन्हाको 


` देखने लगे ; उनके म इसे वात न निकली, शरोर रोमांच 


हो आया चोर पसीना निकलने लगा! चैतन्यके इस भाव- 
को देख कर सभो स्तम्भित हो गये। बचुतसे तमाशा 
देखने आये, खूब भोड हो गडे । इस दश कमण्डलीमें 
इश्वरपुरो भौ मोजद थे। चैतन्यको उस अवस्थाको देख 
कर इश्वरपुरोने उन्हें थामा और चै तन्यको वाह्यन्नान 
हुआ । इसके बाट इश्वरपुरोके पास जा कर चैतन्य 
दोक्षाके बाद चै तन्यने 
अपने इष्टदेवसे ऐसो प्राथ ना को- “प्रभु, मैन पुरोको 
अपना प्रभु समझ कर उम्हे' हो अपनो देह अपित को 
हे, झक पर अव ऐसो कापा करे, कि जिससे में छष्ल- 
प्रेसके खागरमें गोते लगा सकू |” 

इसके कुछ दिन बाद इश्तरपुरो अन्तडि त हो गये । 
अव दिनों दिन चैँ तन्यके धस राज्यका साग प्रशस्त होने 
लगा, चैतन्यको प्रकृति सी क्रमशः परिवतिंत होने लगो। 
उन्होंने ज्यादा बोलना भो छोड़ दिया । अत्य त प्रयोजन 
होने पर साथियोके साथ दो एक बात कइते सुनते थ. 
इसके सिवा प्रायः एकांतमें बेठ कर गुरुदत्त मन्चका जप 
किया करते थो । एक दिन इष्टमन्चका जप करते करते 
सहसा उन्मत्तको तरह चिल्ला छठे 'कष्णरे! बापरे ! 
प्राणनोवन खोइरि ! कहां गये प्यारे! बेरे प्राणोंको 
चुरानेवाले ! मेरे इश्वर! दिखलाई दे कर फिर तुस 
किधर चले गये १”. 

साथियोंने उनको बहुत कुछ समभाया और देश 
ज्ञानेके लिए अनुरोध किया। इन्होंने रोते हुए उत्तर 
दिया--' प्यारे बन्धुगण, भाप लोग देश जाइये, मेरा अब 
देश जाना न होगा, जहां जानेसे सुक्त प्राणनाथके दशन 
मिले गे. में वहों जाऊ'गा ।”. इसके बाद एक दिन 
गभोर रात्रिको किसोसे बिना कुछ कहे सुने वे मथ्‌रा 
चल दिये, पर साग में दैववाणो सुन कर वे लोट आये। 
चन्द्रशेखर ओर चं तन्यक शिष्यगण बडो समस्यामें पड़ 
गये । पोळे वे नाना प्रकारसे समभा कर उन्हे घर ले 
आये ' पोष मासके अन्तमें सब नवद्दोप लोटे थे । 

चीतभ्यदेव गयासे नवजोवन प्रात कर घर खोट आये, 


'हथाडस्वरसे आच्छादित थो ।हमचपरासेनपावतफऽतच्सज०/०१ परतत न तो जुर्म, वच्च भाव हो रहा ओर न वह 
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चेहरा, खर्गाय ज्योतिके पड़नेसे उनका सब कुछ नया 
हो गया । पाणिइत्य, गव ओर चाद्चल्यके स्थानमें व्याकु- 
स्तता ओर विनयका सास्त्राज्य फेल गया । चैतन्य जिस 
समय भक्ति मरन हो कर नदोयाके राजपथसे घरकी 
ओर जाने लगे, उस समयका भाव देख कर नवद्दोपके 
लोग द'ग रह गये । 
विश्वम्भर माता और विष्णुप्रियास मिल कर अध्या- 
पक महाशयके पास गये। उन्होंने पुनः अध्यापन प्रार भ 
करनेका उपदेश दिया । विश्वस्भर औओमान्‌ पण्डित, सदा- 
शिव कविराज ओर सरारिगुक्षसे गयाको उस लोलाका 
चण न करने लगे; कहते कहते उनको आंखोंसे आंसुओंको 
चारा बहने लगो, अन्तमं वे “हा कृष्ण कहां गये” कह 
कर्‌ रोने लगे। उत्त तोनों विषान्‌ पहलेसे हो परम 
वँष्णब थे, च तन्यके भावको देख कर उनके आनन्दकी 


सोमा न रहो । 


दूसरे दिन . खोमान्‌ पण्डितने यौवासके घर आये. 


हुए वेष्णवोंसे चैतन्य पण्डितके नवजोवनका इत्तान्त 
कहा । वेष्णवमण्डलो आनन्दमें आ कर इरिध्वनि कर 
उठो । पूवे दिनके कथनानुसार मान्‌ पण्डित, सदाशिव 
ओर सुरारिशुम् शुक्लाम्बर ब्रह्मचारीकी कुटोरमें र 
मिले | गदाधर पण्डितको न बुलाने पर सो ते चैतन्बके 
मनोदुःखको कहानो सुनमेके लिए शु्लास्ब स घर झा 
कर छिप गये । शक्वाब्वर त्रह्मचारो एक उदासीन वैष्णव 
थे ओर नाना तोथं पर्यटनके बाद घे नवद्दीपमें हो गङ्गाकै 
किनारे एक कुटोर बना कर वहीं रहते घे । ये अत्यन्त 
सत्ति भर विश्वरक पूर्व परिचित थे। इसीलिए 
चे तन्धने जोमान्‌ आदि परिडतोंको वहां जानेके लिए 
अनुरोध किया था। कुछ समय पोळे शचोनन्द्न भक्ति- 
रमके उद्दोपक झोकोंकी' भादत्ति करते करते वाह्यक्षान- 
शुन्य हो कर वहां उपस्थित हुए और “इ नाथ ! कहां 
जाते हो। ओः तुम्ह पा कर भो खो दिया” इत्यादि 
पागलों जैसी चेष्टा करते इए सूर्कित हो गये । इनके 
मनोभावको समझ कर वैष्यवमण्डलोक्े हृदय प्रेमो- 
च्छासमें मन्न हो गये । सभी लोग भक्तिरसमें डूब कर 
नाचने, इ'सने और बोच बोचमे रोने भो लगे। कुछ देर 


बाद चैतन्यको चेतना इई, वे मनोभावमें उन्मत्त हो कर, 


ट BS ट a Se > 
PER sa कक 


चेतनादेव 


अनुताप करने लगे। शक्तास्वरको कुटीर प्रेममय चोः 
गई । शाम होने आई, किन्तु किसोको भो इसको चिन्त T 
नहीं, चेतन्यपर्डितको तरह सभो प्र मतरड्मे डूवे इये 
थे। उन लोगोंको ऐसो दथा देख कर गदाधर चैर न. 
रख सके, घरमे बैठे बैठे हो रोने लगे । चेतन्यने जब 
रोनेका कारण पूछा तो लोग प्रशंसा करते हुए उन्हे" 
बाहर ले आये । गटाधरने भो उनके साथ नाचना शुरू 
कर दिया। सम्ध्याके समय चैतन्यदेव सावमें ढुलते हए 
घरको चले । दिन भर ख्नानांहार कुछ भो न इुआ था। 
शचोने बड़ी सुस्त दोसे उन्ह ' नहलाया खिलाया । चैत- 
न्यको इस अवस्थामें देख कर सरलमतो शचीरेवोक्े 
हृदयमें नाना प्रकारको आशङ्काए' होने लगीं । नववध 
विष्णुप्रियाको भो इस तरहके भावसे बड़ा भय हुआ था।ः 
दूसरे दिन सवेरे चेतन्य गङ्गाख्रान करके पढ़ानेक्े लिए 
टोलको गये, पढ़ानेको भी बैठे पर इर एक प्रश्मके उत्तर 
ओर पाठकी व्याख्यामे वे चरिनामकी महिसा कहने 
लगे। इस तरह काइते कहते वाह्यज्ञानशून्य हो कर दश 
'सुखसे भगवानको. महिम! गाने लगे । शिष्यगण हालत 
अच्छी न समझ अपनो पोथो पत्रा बांधने लगे। इसो 
तरह कुछ दिन बोत गये । चैतन्यने पढ़ाना छोड़ दिया | 
शिष्यॉमे जो जो धर्मनिष्ठ थे, उभ लोगोंने चैतन्यका 
अनुसरण किया, अन्य छात्र खानान्तरको चले गये। 

चे तन्यदेवने उन शिष्योंको मिला कर एक सझ्कोतेनका 
दल बनाया।' ये तालो बजा कर शिष्योंको ताल और 
गायन सिखाने लगे। जिस कोतंनको मधुर - लहरोने 
वङ्गभूमिको ज्ञावित कर दिया था, जिसके तरङ्गाघातसे 
कितने हो पाषाणहतदयोंने गल कर नवजोवन प्रात. 
किया था, उसोका यह खनप्रथम सूत्रपात है। इस कोर्तन-- 
में यह गोत गाया जाता था-“हरि हरये नमः ! गोपाल 
गोविन्द राम शमश्च ददन ।” र 

शचो पुत्रको ऐसी अवस्थाको देख कर बहुत डर 

गई'। चैतन्यको संभाषण करने पर प्रायः उसका उत्तर 
न मिलता था, जो भो दो एक उत्तर मिलता था, वह 


. भो अप्रकृत होता था, सिफ भगवान्‌के नामको महिमा | 


मात्र सुननेमे चातो थो । शचो भव खिर न रह सकी, . 
०ग्रकसोंबादरचःहेंने०व्र्यमे परस आत्मोय भक्त ओवासकेः 


चे तन्यदेव 


पास मैजा । ओवाप चैतश्यको देखने आये, किन्तु इन्हे' 
देख कर चैतन्यको कुष्णभक्ति और भो बढ़ गई, यहां तक 
कि ओोवासक्रो प्रणाम करते करते उन्हे सू चा गई । 
बछ देर पोळे चेतना होने पर योवासके साथ वातालाप 
डा । ओवा शचोको बंहत कुछ सान्लना दें कर चले 
गये । घोरे धीरे चैतन्यदेवके वारेमें जगह जगइ तक वि तर्क 
होने लगे। कोई भला, कोई बुरा ओर कोई कोई इन्हें 
पागल बतलाने लगा । कोई कुछ भो क्यों न कहे पर 
्वैतन्यको देखनेंसे वह भाव यसै स्थान नहीं पाता 
था, सभी प्रेमभक्तिमे भूल जाया करते थे । जो वेष्णव' 
भक्त थे, वे अत्यन्त आनन्दित हुए । विश्वम्भर अढितौय 
विद्वान्‌ थो, उनके भक्तिपथ अवलम्बन करने पर उसको 
उन्नति अवशास्भावी है, यहो उनके आनन्दका प्रधान 
कारण था । इसो समय विश्वम्भर साध्च॒सेवामे यत्नवान्‌ 
हुए थे । खोवास आदि भक्तोको देखते हो ब उनको 
नमस्कार ओर विशेष सागत करते थे । शक-स'० १४२० 
में “इरिहरये नमः” इत्यादि कोत नका प्रथम प्रचार 
जुआ था | 
नवद्दीपमें अदद ताचार्य नामक एक परम वैष्णव रहते 
थे । उनको चतुष्पाठोमें च तन्यके बड़े भाई विश्व- 
रूप भागवत आदि भतिग्रन्योंका अध्ययन करते घे, उस 
'समय बालक विश्वम्भर भो कभो कभो वहां जाया करते 
थे । अद्देताचाय ने विश्वम्भरको देख कर उनको किसो 
' महापुरुषक्रा अवतार निश्चित कर रक्खा था ' बहुत दिन 
बोत गये, तो भो उनको कल्पना कार्यमें परिणत न हुई । 
"एक दिन उन्होंने एक मित्रके सुइसे विश्वम्भरके नव- 
'जोवनको कथा सुनौ । उसके पहले दिन उन्ह भाभवतके 
एक झोकका तात्पर्य समभामें न आनेके कारण उपवास 
करना पड़ा था। रातक्रो खप्र देखा, कोई उनसे कहद 
घा--“आचाय ! अब चिन्ता करनेको जरूरत नहों । जो 
समभमें नहीं आया है. उसका अथ इस प्रकार है। 
तुन्हारा संकल्प सिद हुआ है, ईर अवतोण हुए हैं।” 
आचाय ने मित्रके मुंहसे चैतन्धको कथा सुन कर कहा 
कि, “यदि विश्वम्भर वास्तवमें हो ईश्वर होंगे, तो अवश्य 
हो सेरे साथ साक्षात्‌ करने आवेंगे ” इसके बाद हो 


` चेतना एक दिन गटाधरक साथ अद्वैलाचायके घर-पहल्वे |: 
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उस समय आचाय महाशय भल्लिरसमें इब कर तुलसोको 
सेवा कर रहे थे । विख़म्भरको आगे बढ़नेका साहस न 
हुश्रा, छदयमें भक्षिको तरङ्गे. बहने लगीं, वे महाभावमें 
सूकछित हो गये। अद्दैतने मौका देख कर गङ्गाजल, 
तुलसोपत ओर चन्द्नसे चैतनग्रको पूजा करके “नमो 
ब्रह्मण्थदेवाय” कद कर नमस्कार किया । इससे चैतनय 
का अकल्याण समझ कर साधो गदाधर डर गये धे । कुछ 
समय पोछे निमाईको होश आया। वे भक्तिभावसे 
आचाय को नमस्कार कर कइने लगे, “आचाय, मुभ 
पर छपा करे । बिना आपको छपाके सुक्त कष्णलाभको 
आशा नहो, मैं आपको शरणमें आया हूँ ।?% अड ता- 
चाय ने भो योड़ो बहुत विश्‍व भरको प्रशंसा करने" 
में लुटि नरको । इसके कुछ दिन बाद अह ताचार्य 
निमाईको परोक्षा करनेके लिए नवद्दोपसे शान्तिपुर 
अपने घर चले गये । 

जिस दिन अद ताचाय ने निमाईको पूजा को थो, 
उसो दिनसे वैष्िणवोंने उनको अना दृष्टिसे देखना सोखा 
था। सभो लोग चैतनाको इसर वा छष्णका अवतार 
जान कर तन-मनसे उनको भक्ति करने लगे । चैतनप्रके 
भक्त-दलोंको दिन पर दिन वद्धि हो होने लगो। प्रतिः 
दिन शामसे भक्तगंण मिल कर चैतनप्रके प्राङ्गनमें स॑को- 


'तंन करते थे । एक दिन आविष्ट अवम्थामें चेतन।देवने 


साथिथोंके गलेमें बाँड डाल कर कहा जब गयसे 
आया था, उस समय मैंने 'कानाई-नाटयाला' ग्रामसें 
सुवइके वक्त एक भुवनमोहन परम सुन्दर कष्णवण के 
शिक्षको नाचते इए अपने पास आते देखा था । उन्होंने 
मुझे आलिङ्गन करके मेरे मनको पवित्र कर द्या, किन्तु 
फिर उनके दशन न मिले।” इसके सिवा प्रति दिन हो 
चे प्रायः आव शके समय कडा करते थे, कि “भाई! 
क्षणको बुला कर मेरे प्राणोंको रक्ता करो। भाई! 
कृष्णको सेवा करो, ऐसा दयालु देवता और नहीं हैं ।” 
इसके बाद ओवासके प्रयत्रसे इनके घरमै कोत न होता 


था। इस समय एक अपूव कोत्तनोया मुकुन्ट्दत्त भो 
इनमें आ मिले थे । 


क * किखोके मतसे उस समय चंतन्यने “अहं ताटक/? का पाठ किया था। 
॥“वेदनी करिब ४) सीकि अब सो देखनेमें भाते हैं । | 


> 
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निमाईके भावोंका विराम नहो था ओर न नयनः 
चाराका झे विश्राम था। हां, दूसरोंके देखने पर वे अति 
कष्टसे अपने भावोंको डिपाया करते थो। एक दिन 
गङ्गाके किनारे कुछ गाये' देख कर ओर उनका रव सुन 
कर च तन्यमें महाभावका उदय हुआ था । 
टिन पर दिन भक्तोंको दद्दि होने लगो, कोतन भो 
पूण मात्रामें चलने लगा । माघ मासमें पहले कोतन 
प्रारभ दुरा ओर फाला न मासमें पूरो तरइसे कोत न 
होने लगा । चेत्र मासक्षे अन्तमें इस कीत नके विषयमै 
` सभो आन्दोलन करने लगे। इस समय अन्य लोगोंके 
प्रव शके भयसे दवार बंद करके योवासके ” 
कौत न होता था। गङ्गाटास नामक एक भक्त दारको 
रक्षा करते थे। योवासभवनमें गोत, वाद्य आदिका कलरव 
सुन कर सब देखने आते थे, किन्तु द्वार बंद होनेसे 
उनका प्रवेश न हो सकता था। इस पर बहतोंने अनु- 
मान कर लिया, कि ये लोग सभो मद्यपायो हैं और 
औरतोंको ले कर आसोद प्रमोद किया करते हैं, इसो- 
लिए दूसरोंको घुसने नहीं देते। पाखर््धियोंत्रे हृदय 
शलने लगे। उन लोगोंने भोवासको त'ग करनेके लिए 
एक कूंठी बातका प्रचार किया, कि “वादाने श्रीवा- 
सको सपरिवार पकाइ लानेके लिए कुछ आदमो भेजे 
हैं।” इस संवादसे शेवासका हृदय कांप उठां। किन्तु 
गग्भौर-प्रकति विश्वन्वर्‌ जरा भी न डरे, उन्होंने कहा 
कि “यदि राजा तुम्हे" पकड़वा बुलावेंगे भो, तो में जा 
कर उनको सभामें इरिगुण कोत न करूंगा । देख लेना, 
सेरे साथ राजा भोर सभासद्गण सभी रोने लगे'गे, तथा 
इम लोगोंका विश्वास कर सम्मान करे गे ।” चैतन्यज्ञ 
सु इसे ये वाते सुन करके भो खरोवासका सन्दे इ दर न 
. इचा । निमाई समक गये और बोले-- “तुम्हे ' विश्वास 
नौं होता, देखो इस चार बष को लड़कीको कष्णप्रेस- 
में रुला सकता हृ यानहो' १” इतना कह कर योवा- 
सको भ्वातुषुत्रो ( चेतन्यमागवत-प्रणेता हन्दावनदासको 
चार वषको छोटो बहन ) नारायणोसे कह्ा-“नारा- 
यणो मा, एक बार छृष्णप्रेममे रोओ तो भला।” नार 
तत्काल हो “हा कृष्ण ! हा कृष्ण ! कहती हुई प्रेमावेग- 


खेरोने लगो। यह देख कर खौवासका सन्दे टर हो गया । 


-चेतन्यदेव 


बेशाख मासके शेषमें या ज्येष्ठ मासके प्रारम्मन्न एक 
दिन ओवासके घर दोपहरके ससय चेतन्यमें नसिंहमाव- 
का आविर्भाव इभा, जिससे वे विष्णुखट पर बैठ गये... 
आर जोवाससे उन्होंने अपना अभिषेक करनेके लिए 
+*हा। श्रोवास और भक्तहन्दोंने भावमें विभोर हो कर 
इन्ह' जप्रोतिमेयं देखा था । गङ्गाजल आदि देवोपचारों- 
से इनका अभिषेक हुआ था। तभोसे समय समय पर 
निमाईमें देवभाव प्रकट होता था, आविष्टाव छापने 
गौराड़' अपनेको दशर समभा देते थे तश्रा भक्त लोग 
भौ उनके इश्वरत्वको प्रत्यक्ष करनेंमें विसुख न होते थे | 
आव शके चले जाने पर निमाईेच'ट्र पहलेको तरह 
मनुष्य हो कर दास्यभावसे उपासना करते थे । इसके 
कुछ दिन बाद वराहावतारको ज्लोकावलोको व्याख्या 
सुन कर वराहावेश इुआ था । च तम्यटेवने वराहाव शपे 
सुरारियुप्लक घर जा कर उनके सम्पूर्ण सन्द होंको द्र 
कर किया था । आव शको अन्तिम अवस्थामें चेतन्यदेव 
“में जाता ह” कह कर मूद्वित हो जाते थे, किन्तु 
होश आने पर पूर्वभावका कोई सो चिक न दिखलाई 
देता था! इस तरह भक्षदल उन्हें नानारुपॉमें देखने 
लगे। इसी समयसे चेतन्यका ईश्वरत्व हृढ़ होने लगा 
था। जिन भक्तोंजे मनमें कुछ सन्दे हृ था, वह मी दिन 
पर दिन दूर हो गया, भक्तदलॉने एक वाक्यसे इन्हे 
इश्वर बना डाला। इसी ज्योष्ठ सासमें नित्यानन्द आ 
कर मिल गये | निदयानन्द ३) | अवधूत भक्षप्रधान नित्या-' 
नन्द्के साथ सिलनेसे चेतन्यके भावमय ऋदयमें ओर भो 
तरङ्गे बहने लगी । निताई मौ भावमें विभोर होने 
लगे, भक्तगण निताईको बलराम समभने लगे, चैतन्य 
भो निताई पर बड़े भाईके ममान भक्षि-यदा करते थे । 

इस समय चैतन्यदेवमें सुइसु'इ भावावे श होता 
शा। एक दिन इन्होंने भावावेशमे चा कर श्रौवासके 
कनिष्ठ औओरामसे शान्तिपुर जा कर अदताचायेको ले 


एवं चोतनाके इशव- 
रावतारल्वका भो प्रतिपादन किया । पण्डित अद्दौता- 


चार्यने शास्त्रोय प्रमाणोंके न मिलनेसे उन्ह' इश्वरावतार 


CC-0. Jangamwadi Math “लही ऐपएततपरववम,, नक्का नको परौचा करनेके लिए नव" 


चे तन्यंदेव 


'होपमें झा कर छिप रहे । च तना भावावे शें अद्‌ तको 
- चालाकोको समभ गये और उन्ह वुलवा भेजा । इस 
समय चे तनयमें उससिहरभावका आविर्भाव हुआ था। 
यह देख सुन कर अट तका मन भो सोक गया । इमक्रे 
कुक दिन बाद अद ताचाये चेतनाको अपने इष्टदेवके 
-रूपमें देख कर उन्ह इश्वर कहते थे ; न्तु चेतनाके 
कानमें भनक पड़ते हो, व इसका प्रतिवाद कर अप- 
नेको सामाना मानव प्रतिपादित करते थे । परन्तु 
आविष्टावस्थामें अपने सु'इसे हो अपनेको ईश्वर 
कहते थे । 
एक दिन कोतनानन्द्में मग्न छो कर विश्वम्भर 
“पिता पुष्डरोक ! तुम्हे कहां देखू'गा।” कहु कर 
रोने लगे। उप्र समय किसौने भो इसका विशेष आनन्द 
अनुभव नहीं किया था। कछ दिन बाद चडय़राम-वासो 
पुण्डरोक विद्यानिधि आ कर च॑ तन्धक्ने साथ मिल गये । 
ये भो एक परमभक्त थे। च तन्य इनका बहुत सम्मान 
करते थे । र 
दो-एक मासके भोतर बइतसे प्रधान प्रधान व्यक्ति 
'चोतन्यके भक्ष बन गये । उनमें नित्यानन्द, अद्देत, गदा- 
शौवास, म्‌,रारि, म्‌ कुन्द, नरहरि, गङ्गादास, 
चन्द्रशेखर, पुरुषोत्तम ( खरूप दामोदर, ) वक्र शवर, 
दामोदर, जगदानन्द, गोविन्द, माधव, वासुघोष, सारङ्ग 
और इरिदास हो प्रधान थे। 
3 विशेष विवरण उन्हों शब्दोंमें देखो । 
इस समय च तन्ध बइतसे भक्षोंको मनोगत गोपनीय 
'बातोंको प्रकट कर देते थे। इससे उनका विश्वास ओर 
. भौ बढ़मे लगा । एक दिन निमाईकी माताने खप्रमें 
देखा कि सामने निमाईको कर्णमूति ओर निताईको 
वलराम सति खड़ो है । इसो समय भक्त सोवास 
'आहिके परासश से वदा शचोने अपने पुत्र चे तन्यको 
कृष्ण समक उनकी अच ना की थो-। 
इसके कछ दिन पोछे रातको कोत॑न दोता धा । 
तबसे कोत नको प्रकृति भी क्‌.छ क छ परिवर्तित होने 
संगो । अब तक सब मिल कर कोतन करते थे। चे तन्य- 
के बहिरइन तथा चन्द्रशेखर ओर योवासके घरमें 
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एथक पथक सम्प्रदाय हो कर एश्रक एथक कोत न होने 
लगा । प्रत्येक एक्राद्योकी रातको बड़ी घूसधघाम- 
से कोत न होता था | एक दिन आवेशमें आ कर चतन्य 
“जोघरको ले आग्रो” कह कर चोत्कार कर उठे । 
परन्तु भोधरको कोई भो पहचान न मका। बादमें 
निसाईने कहा-“इरिद्र खपरेल वेचनेवाले सोधरको ले 
आश्रो।” इस पर भक्तगण उन्हें ले आये । सोधर एक 
परस भक्ष व्यक्ति थे । 

एक दिन रात्रिके समय शोवासकें भवनमै कोत न 
हो रहा था, इतनेमें सद्दमा भावावेशमें गोराइ' सूकि त 
हो गये। यह भावावेश प्रायः तोय प्रहर तक था, 
शरोरमें स्पन्दन वा श्वास प्रश्वाम कुछ भो नथा । भक्त 
गण चेतन्यको ऐसो अवस्यासे बड़ डर गये थे, अन्तमें 
कोतनके रवसे विश्वम्भरको होश इद्या वैष्णवगण इसको 
महाभाव-प्रकाश कचा करते हें । 


मुकुन्ददत्त चैतनप्रके अत्यन्त प्रियपात्र थे, इनके सुस 
धुर गायनसे उन्हें बड़ा आनन्द होता था । विश्वभरमें 
एक दिन महाभावका प्रकाश हुआ था। उस दिन 
उन्होंने सभो भत्ताको अभोष्ट वर प्रदान किया था । 

चे तना रात दिन छष्णप्रे मानन्ट्ने तन्मय रहते थे। 
इससे शचोको बड़ा कष्ट होता था । “शचोको इच्छा थौ 
कि चेतन्म ग्य्हस्थ हो कर योमतो विष्णुप्रियाके साथ 
ऐश आराम करे । विश्वम्भर माताके मनोगत भावको 
जान कर उनके सन्तोषके लिए रातको भोर कमी कभी 
दिनको भी योमतोके साथ सोद प्रमोद करते थे। 


एक दिन चैतनप्रदेव विशुप्रियाके साथ बैठे थे कि इतने- _ 


में निताई नगे हो कर वहां पइ चे, इतने पर भो विश्‍व"- 
सरके दुटयमें विकार उत्प्र नचो हुआ था । इस घटना- 


का वण न चँतन्यमागवतमें खूब विस्तारसे किया गया | 
है । किन्तु चैतनयचरितारूत आदि ग्रन्यॉमें इसका कळ | 


उल्लेख नहों हे । 

इस ससय अधिकांश लोग हो चैतन्यके निकट उप- 
देश लेने प्रात थे । विश्वम्भर सभोको बहचारदोयक इस 
झोकका उपदेश दिया करते थो-- 


कौतन होता था। परन्तु अब वह निर्ध” ollection D255 देना हरेगाभेव केवलम्‌ । 


कलली नास्य व नाच्य व नांख व गतिरनाया ॥2 
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इसके सिवा वे अपने द्वारा प्रवतित धर्मका सूत्र: | 
स्वरूप यह स्छोक भो कहते थे -- 
“हाद सुगोचेन तरोरिव सडिशता । 
अमानिना मानदेन कोति नीपः सदा इरि; ॥” (पदाइबलों ३०अ०) 
इस समथ खोवासकै घरमें द्वार ब'द करके कोत न 
होता था! इसो तरह एक वष बोत गया । पाखण्ड लोग 
भौतर न जा सकनेके कारण इनको नुकसान प्ह'चानेको 
कोशिश करने लगे | गोपाल चापाल नामके एक पाखण्डो- 
ने एक दिन रातको इलदो, सिन्दूर, रक्तचन्दन ओर 
शराब आदि शोवासके दरवाजे पर रख दिया था। उसको 
इच्छा थी कि सवेरे इसे देख कर लोग इन लोगोंको 
कपटाचारो समसे । सुनते हैं इसके कुछ टिन बाद 
गोपालको भयानक कुष्ठरोग हुआ था । और एक दिन 
एक सरलचित्त ब्राह्मण प्रेममें मत्त हो कर कोत न सुनने 
आया था, किन्तु द्वार रद होनेंसे वह कोतन न सुन 
सका । उसके बाद किसो दिन चैतन्य दल सहित गड़ग 
स्रानके लिए जा रहे थे, उस समय उस ब्राह्मणने आ 
कर च तभ्यसे कद्दा--“तुसने मुझे दुःख दिया है, इस- 
लिए तुम्हारा गा स्थ्य सुख नष्ट हो जावे।” विश्वम्मर 
इस शापको सुन कर अत्यन्त आनन्दित हुए ओर 
ब्राह्मणको धन्यवाद देते हुए गङ्गाको तरफ चल 
दिये। इसके बाद चतन्थकी आस्त्रलोला हुई! 
वे प्णव कवियोंका कहना है कि विश्वम्मरने भक्तोंको सन- 
सुष्टिके लिए एक दिन एक आसकी गुठलो बोयो थी, 
देखते देखते उसका एक लम्बा चौड़ा पेड़ हो गया, 
आम भो लग गये, पक भी गये; भक्तगण उछल कर 
डालियों पर चढ़ गये ओर एक एक आस तोड़ कर खाने 
लगे । सबका पेट तो भर गया, पर आम ज्योंका त्यों दो 
. बना रहा! प्रत्येक वष के अन्तमे इस प्रकारको आज्र- 
लोला को जाती थी । ॥ 
अब तक गोरका द्वार ब'द करके धम साधन होता 
था, बाहरके लोग भौतरका तत्त्व कुछ सो न जानते थे। 
एक दिन भावावेशमें गोरचन्द्रने नित्यानन्द और रहरि- 
दासको बुला कर कहा--“तुम दोनों आजसे नवटीपञे 
प्रत्येक घर घरमें जा कर हरिनामका प्रचार करना 


प्रारभ कर दो । जो भो मिले, उसको बिनतो करके 


चेतन्यद व ८ 


इरिनाम साधन करनेका उपदेश दो। इसमें ब्राह्मण, 
चण्डाल वा स्त्रो पुरुषका कोई मेदभाव न रखना, सक्षी 
समान अधिकारों हैं । शामको प्रचार वत्तान्त मुझसे चा 
कर कद जाना ।” प्रचारका आदेश सुन कर भक्त- 
मण्डलो महा आनन्दित दुई । नित्यानन्द और इरिदास 
प्रचारक हो कर घर घर इरिनामका प्रचार करने लगे । 
वे मनुथमात्रको देखते हो यह उपदेश दिया करते थे-- 
“बोलो कष्ण, गावो कष्ण, भजो कृष्ण कृष्ण रे |. 
प्राणकृष्ण, धन कष्ण, कृष्ण हो जोवन रे । ऐसे कृष्ण 
बोलो भाई करो मन एक रे।” 
जिस हरिनामक्े प्रचारक्षेत्रको ठद्दि छो कर किसो समय 
प्रायः समस्त भारतवषमें कृष्णनाम व्याप्त हो गया था, 
उसका सूत्रपात इसो तरह हुआ था । जगाई साघाडे 
नामक दो पापाचारी इन्होंके उपदेशसे परम वैष्णव इए 
थे । जगाई-साधाइईके-परिव्राणमे विश्वस्थरका कोइ सो 
माहात्म्य प्रकट न हुआ था, केवल निताईकी शक्तिसे 
हो उनका परित्राण इआ था ।- इन दोनोंने पहले 
निताईको मारा था, यह सुन कर विश्वम्भर अत्यन्त क्र द 
हो कर दोनोंको दर्ड देनेके लिए उद्यत हुए थे, पोछे 
नित्यानन्दके अनुनय करने पर शान्त हुए थे । इनके 
विनोतभावशे वष्णवधम में दोचित होने पर चैतन्यने 


'इनके साथ बइत हो सद्व्यवहार किया था । इसके 


बाद कुछ दिन तक और कोई विशेष घटना न हुई ! 
एक दिन अटु तके साथ कलष करके निमाई गङ्गामें कूद 
पड़े थे। उस समय निमाईको पानोमें कूद पड़नेका एक 
रोगसा झो गया था । एक दिन चैतन्य ग्ला नहाने जा 
रहे थे, कि रास्तेमें एक माननीय ब्राह्मण-पत्नो उनके 
सामने पड़ गई और र छू कर कइने लगो--“तुम मेरा 
उद्दार करो ।” यह देख कर चेतन्य स्तम्भित हो गये। 
उनका मुखकमल सुरभा गया। कुछ देर बाद वे आत्म- 
इत्या करनेके लिए गङ्गामें कूद पड़े । आखिरको निताई” 
ने उम्हे' किनारे लगाया। चेतना आने पर निमाई 
अपनो लघुता दिखलाते हुए “गुरु ब्राह्मणपतोने मेरै 
पर छू कर सुक्ते कष्णे सामने अपराधी ठहराया है” 


इत्यादि कह कर अफसोस करने लगे । शुक्काम्बरका 


CC-0. Jangamwadi Math परिचय "5३०० । विश्वम्भर उन्हे” यद्ाको ॅ 


चे तन्यदेव 


- इृष्टिये देखते थे और शक्तास्बर भो इनको द्वट्यसे भत्ति 
करते थे । एक दिन चेतन्धने निताई आदिके साथ 
शुक्काम्बरके आयममें जा कर छोटे कद्लोद्चके श्वेत- 
तारकी तरकारोके साथ भात खाया था । शक्काम्बर पडले 
कुछ डर गये थे; क्योंकि सामाजिक नियमानुसार निमाई 
उनका अनन नहों खा सकते थे । उन्होंने भौ अखोकार 
किया था, आखिरको गोराङ्गकी बातको न टाल सक- 
नेके कारण उन्हें उक्त साग-मात खाना पड़ा था । 

एक दिन गोराङ्गने योवांसके मुझसे कुष्णलोला 
सुनते सुनते कुष्णलोलाका अभिनय करनेके लिए 
प्रस्ताव किया ' इस पर वेष्णवमण्डलियोंने मिल कर 
चन्द्रशेलर आचार्यके घर कुण्णलोलाका अभिनय किया । 
विश्वम्भर राधिका बने थे । इनके मनोरम अभिनयसे 
मक्तोंने कुष्यप्रेम इनार गुना बढ़ गया था । कहते डं कि 
इस अभिनयकाण्डमें विश्वस्भरने अहू,त शति प्रकट 
को थी, यहो कारण है कि जिससे अभिनय-समाश्षिके 
` बाद भी एक सप्ताह तक चन्द्रगेखरका ग्य्इ ज्योति' 
मंय था। 

इससे कुछ दिन पहले श्रदेताचायं इरिदासको 
साथ ले कर शान्तिपुर चले गये थे । गोराङ्गके 
झे उनके मनको गतिने फिर पढ्टा खाया । वे फिर 
भक्तिकी अपेक्षा आनका प्राधान्य प्रतिपादन करने लगे । 
कुछ दिन बाद हो चैतन्य निताईके साथ शान्तिपुरको 
चल दिये । जाते समय गङ्गाके किनारे ललितपुर ग्राममें 
एक सब्यायोके आवममें अतिथि इए थे । किन्तु वोराः 
` चारो संन्यासोके आचार व्यव्ारसे तंग आ कर वहांसे 


प्रस्थान किया। इन्होंने सोचा कि तोर पथसे चलनेसे | 


शायद फिर ऐसे कपटाचारी संनगरासोके चकरमें आना 
' पष्ठ, इसलिएं गङ्घामें तर कर शान्तिपुर पहुंचे । 
चेतन्यने अटतके घर जा कर उनसे पूछा “अरे नेहा क्या 
अब तू भक्ति-मागेको अवहेला करता है ?” अद तने 
उत्तर दिया “हमेशासे ज्ञान हो बड़ा हे, भक्ति तो 
` स्त्रियोंका थमं है! बिना ज्ञानके भक्ति कुछ भो नहों 
कर सकतो ।” चेतनाने इसका फिर कोई उत्तर नहीं 
दिया। इद्ध आचायको पकड़ कर उन्होंने आंगनमें टे 


पटका और घू'से पर घ'सा मारने लगे। अईतन मार खा। ह! जिसको 
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कर चू' तक न निकालो ओर अन्तर्मे उनके विचार पलट 
गये। उठ कर बे चेतनाक्रे पैरों पड़ गये ओर भतिकी 


अनेक प्रश'सा करने लगे । चेतनाने आचायेको थाम 


कर कहा- यह आप क्या कर रहे हैं, सुके चमा कीजिये” 
इतना कह कर फिर वे उनके पैरो पड़ गये। कुछ देर पोळे 
अनमने भावये उन्होंने कद्दा कि “गुर्सांई ! मैंने तो कुछ चप- 
लता नहों को ।” निमाईके इस व्यवद्दारसे सभो लोग दंग 
हो गये । इसके बाद गङ्गाखान करके निताई, अदू त ओर 
निमाई भोजन करने वेठ गये। यहां आ कर वे पहले 
जो घटना हुड थो उसे बिल्कल हो भूल गये । 

गालिग्रामवासो गोरोदास पण्डित र्टइत्यागो छो 
कर शान्तिपुरके डस पार अस्बिका-कालनामें रहते थे । 
ये भो एक परम भक्ष थे । कहते हैं एक दिन निमाई 
सिर पर एक डाँड़ (चप्पू) ले कर गोरोदासके घर पइ चे थे 
और उसके द्वारा तापित. जोवनको भवनदौसे पार 
उतारनेके लिए उपदेश दिया था। गोरोदासकी सत्य्‌ के 
बाद वह डाँड (चप्प) शायद उनके प्रिय शिष्य 'हृदयचेतना- 
को मिशा था। यह अद्भध,त आख्यायिका भक्षिरत्राकरमें 
लियो हे । गौराङ्ग कुछ दिन ान्तिएरमें रह कर नवटोप- 
को लोट भये । 

इसके कुछ दिन बाद गौरचन्ड्र भक्तॉके साथ विष्यु- 
रटहसाजेन अर नाव पर चढ़ कर नाना प्रकारको 
कष्शलोला करने लगे । र 

प्रबाद है कि नदोयाके एक पाश्व में जहा न्नगरमें सारक 

देव नामक एक परम साश्व रहते थे। सारङ्गदेव जब 
चेतनाक भक्त बने तव चेतनाने उनको एक शिष्य रखने- 
का उपदेश दिया । किन्तु सारइदेव योग्य शिष्यके अभा- 
वसे किसोको भो शिष्य बमानेमें सम्पत न इए । अन्तमें 
चेतनप्रके कथनानुसार स्थिर इुआ कि सुबह जिसका 
मुइ देखो उसे हौ अपना शिष्य बनाओ। दूसरे दिन 
सुबह हो सारङ्कदेव गङ्गाके किनारे आंख सुद कर जप 
करने वेठ गये, कुछ समय बोतने पर एक स्टृतबालक 
का शरोर बहता इत्रा आया और उनको देइसे आ 
न्गा। आंखें खोल कर देखा तो सामने मरा बालक 
नजर आया, वे विचारने लगे कि “कैसे आश्रय को बात 


दू fri 


गा, उसे हो मन्त्र दू गा, यह तौ रत 
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शरोर है, अब क्या करू ।” बहूत कछ सोच विचार- 
के बाद निश्चय किया कि “गोरञ्चे बचत मिथ्या नहीं हो 
सकते, देख क्या होता है, इसे हो मन्त्र देता चु ।” 
सारक्ष्देवने सत वालकको कानमें मन्त्र टिया, देखते 
देखते बालक चेतना हो गया । कछ देर बाद चतना- 
देवी वहाँ भा पहुचे। उनको दंखते हो इनका 
प्रम उमह आया, सब मिल कर बड़े उत्साहसे हरिनाम 
गाने लगे । इस घटनाको जान कर सब चौंक गये और 
निमाईको ईशर समझने लगे। पोछे मालूम हत्ना कि 
उस वालकका नास सुरारि गोखासो और सरग्राममे 
` उसका बास था। इसको रातको वखत सपने काटा था, 
“सवने सरा जान कर गङ्घामें वहा दिया था, बहते बहते 
बे यहां तक भा पइचे थे | 
धीरे घोरे योमड्रागव्में थोक्तणके जितने उत्सवोंका 
उल्लेख था, चे तत्यदेव भक्तोंको साथ ले कर उन सबका 
अनुष्ठान करने लगे । ये जिस समय जो उत्सव करते थे, 
~ भक्तगण अपनेको -भूल कर उसोमें लग जाया करते थे। 
उस समय नवदोपमें दर असल सुखस्त्रोत बहने लगा, 
सवदा इरिनाम कोत'न और धमंकथा होने के कारण 
सभो लोग ईश्वर-प्रेममें मुग्ध होने लगे । किन्तु 
` एक दल पाखण्डो हिन्दू भोर मुप्लमानोंके लिए यह 
नितान्त हो असह्य हो गया । गौड़राजके दोछित्र चांद- 
,काजो नामके एक मुसलमान नवद्रोपमें हो रहते थे। उनके 
` पास कुछ पठान सेना मो थो । राजाको श्राज्ञासे उग्दीने 
इस जगहका शासन-भार ग्रहण किया था- । पाखण्डो 
हिन्दू और मुसलमानोंने काजोके पास जा कर कीर्तन 
बंद करा देनेकी प्राथना की । पहले तो थे कीत'न 
“बन्द करान के लिए राजो न इए थे, किन्तु पीछे कर्म - 
चारो ओर दिन्दुभोके उत्पोडन करने उन्हे कीत नमें 
बाला पइ चानो हो पडो । उन्होंने आदेश निकाला कि 
भालवे नवद्वोपमे कोई भी कोत॑न न कर सकेगा, 
करन से अथ दण्ड और आवश्यक समझने पर जाति- 
नाश एव प्राणदण्ड भौ हो सकता है।” नवट्रौपवासो 
« उस समय प्र ममें उन्मत्त हो गये थे, किसोन भी काजीके 
आदश पर ध्यान नहीं दिया। आशिरको काजो खय' 
कुछ सेनाकै साथ किसो कीत न-खान पर उपस्थित चुए। 
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चो तनाद व र 


उन्होंने ख॒टंग आदि तुड़वा दिये प्रोर भपने सु'इसे सबको 
भय दिखला कर कोत न भङ्ग करनं का आदेश दिया। 
अबको बार लोग डर गये ओर कोत न ब'द करके विश्व 
भरके पास संवाद देने चले । 

संवाद पाते हो चेतन्यदेवको अत्यन्त क्रोध आया, 
उन्होंने सबको आशास दे कर कज्ञा-“तुम्हे' जरा भो 


“चिन्ता न करनो चाहिये; में ग्राजही चांदकाजोसे बदला 


लुगा ।” च तथ्यने जाडिर कर दिया कि “आज हो साम- 
के वर्त सब कोई कोत न करनेका साज ओर हाथमे 
प्रदीप ले कर मेरे साथ कोर्तन करनेको चलें ।” सबने ऐसा 
हो किया। सम्ध्याके समय च तन्यद्षेव दलवलके साथ 
कोत नको निकले। व ण्णवग्रन्यमें इस नगर-कोर्त नक्रा 
बहुतहो उमदा वणन है। | 

गोरा दलबल सहित काजोफे घर पडु'चे। पहले 
उनके लोगोंने काजो पर क छ दोरात्म्य करना चाहा था, $ 
पर निमाईँने सबको सना कर दिया। चांद पहले तो 
लोगोंको मोड देख कर भाग गये थे, पोछे चैतन्य उन्हें 
बुला लाये। च तन्यको देखते हो चांदक भाब पलट 


` गये, वे भौ कष्णके भक्ष हो गये। विश्वम्भरके साय 


उनका गोवधके विषयमें बहुतसा शास्त्रार्थ दभ्रा; 


: आखिर यहो निस्त हुआ कि क्या हिन्दू और क्या मुसल- 


मान सभोके लिये गोवध करना अकर्त घ है। काजोके 
दमन विचरण च तन्यभागवतमें विस्टतरूपसे लिखा है। 
उक्त काजोके व शघर भो वोष्णवर्धर्मावलग्बी हो गये छ! 


` इस तरह नवदौप निष्कण्टक हुआ । विश्वम्भरने काजो- 


के सकानसे लोटते समय ज्ोधरके जोर जलपात्रमेँ जल 
योया था । 

न नगरःकोतंन करके चोतन्यने फिर घरके किबाड़ 
वद्‌ कर दिये। बाएरके लोगोंके साथ आलाप व्यवहार 
बिल्कुल झो घट गया, रात दिन लगातार चतम्यको ' 
आखोंसे अशुधारा बचने लगो । दिन पर दिन कोर्तन 
करने भो अससथ ता दोखने लगो । भत्तमण्डलोने 
अह ताचाय को नायक बना कर कोलन करना प्रारंभ 
किया। चेतन्य भो कभी कसो उससें साथ देते थे । 


इस धमय च तथ्य बोच बोचमें अचेतन हो जाते थे और 
प्राय 


: सब धे री 
CC-0. Jangamwadi Math Collection DRT भाजमें, त्म रहते थे। एक द्नि ख तनय 


चोतनग्रदेव 


विष्णुपूजा करनेके लिए खान करके आसन पर बोठे; | 

-ब्ठनेके साथ हो अश्रुधारासे परिधेय वस्त्र भोग गया ' | 
बस्न बदल कार पुनः बैठे, पर फिर भो यो हाल | 
हुआ । इसी प्रकार जब ४।५ बार बेठने पर भो अश्रधारा | 
बद न हुई, तब उन्होंने सोचा कि अब सुभसे छप्णपूजा 
न हो सकेगो । उन्होंने गदाधरको बुला कर का “गटा 
घर ! मेरे भाग्यमें अब पूजा करना नहों बदा. आजसे 
तुम्हीं विष्णुपूजा करो ।” इसो दिनसे च तन्यको विष्ण: 
पूजा छट गई, वे दिवानिशि नास' जपने लगे । 

वौष्णव कवियोंका कहना है उस समय तक 

अद्देत च तनप्रको ईश्वर न सान सके थे, इसोलिए. एक 
दिन कोत न करते समय आचाय के मनमें बड़ा द॑ न्थ | 
उपस्थित इुआ था । वे मानसिक दुःखसे शौवासके 
घर पर कातर हो प्रात्तनाद करते थे । चेतनप्रको 
मालम होते हो वहां उपस्थित इए ओर विश्डरूप 
दिखला कर उन्होंने उनका स्त्रम दूर कर दिया । इसके 
उपरान्त एक दिन भागोरथो पुखिनकौ मनोहर वनराजि 

: देख कर चेतन्यको शौक्षष्णको रासलोशाको याद आ गई। 

- उसके बाद उन्‍होंने सेवकोंके साथ रासलोला को थो । 

इस समय भौ खोवास-घरमें कोर्त न होता था, कभो 

कमी चैतन्य भी पडु'च जाते थे। एक दिन चे तनादेव 
सोवास आदि भक्षोंके साथ कोतन करते करते वाहक्ष- 

` ज्ञान छो कर प्रेममें उन्मत हो गये थ, इतनेमें घरके 
अन्दर खोवासकै पुत्रके मरनेको खबर भाई, पर श्रोवासने 
उस पर तनक भो ध्यान न दिया, वे पूव त्‌ प्रफुल्ल चित्तसे 

` नृत्य करने लगे। परण्तु अनप्र दासोंको इस संवादसे 
दुःख इभा । कुछ देर वाद निमाईको होश आया । कहते 
हैं, चेतनाने जब रत शिएको बाहर ला कर उसका 
अङ्गस्प् किया, तब वच्च बालक शायद बोल उठा था 
कि “मेरा इस जगतूका कायं समान हो चुका। अब 
में अच्छो जगह जा रहा हू । प्रभो! ऐसो छपा करो | 
जिससे तुम्हारे चरणोंमें मेरो मति रहे ।” चीतनप्रके 
हाथ उठाते हो बालक सर गया । इस घटनासे ओवास- 
के परिवारवग के दुःखका बहुत कुछ डास इवा था । 

` चतन्यमे टलवलके साथ जा कर उस बालकको अन्त्येष्टि | 


क्रियाको थो। इस समय पुराणादि शरम छीन 
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गोपियोंकी जैसी अवस्थाका बर्णन है, चैतम्यकी भो वसो 
अवस्थाए' इद्रे थीं ' व प्णव कविगण कृष्णविरहावस्था- 
के नामसे इसका वर्णन करते हैं। 
इन दिनों विश्वम्भर अपने घर बेठ कर हो प्रायः नामः 
कोर्तान किया करते थे। एक दिन चतुष्पाठोका एक 
चात्र चेतन्यको देखने आरा था, उम समय चे तन्य गोपो 
के रूपमें बेठ कर गोपोका नाम उच्चारण कर रहे थे। 
छात्रने कन्ना--“महाशयजो ! आप तो पण्डित हैं, भला 
बतलाइये तो से कि आप कृष्णनास छोड़ कर गोए' 
चःलाका नाम क्यों जप रहें हैं ?” इस पर चे तनप्रको 
गुस्सा आ गई । वे एक लम्बा बांस उठा कर उसे सारने 
चलें । इस घटनाके बाटसे नवद्वौपके सम्पूण छात्र उनके 
विरोधी हो गये। अध्यापकमण्डलो तो पहलेसे हो 
विरक्त थो । वेष्णव कवियोंका कहना है कि इन लोगों- 
के परित्रागाके लिए हो प्रभु चे तनाटेवने संन्रास-घम 
अवलस्वन किया था। उन्होंने विचारा था कि “संन्यासो 
होने पर ये लोग भी मेरा उपदेश सुनना चाहेंगे घोर सेरे 
भक्त हो जांयगे |” ( च तना-'चरिव आदि लोला) 
चे तभ्यम गलके मतसे इस समय निमाडने एक खप्न 
देख कर सन्यास अवलम्बन किया था | खप्रका सारांश 
यद थधा-कोई एक महापुरुष आ कर मानो निसाईंसे 
कह रहे हैं कि “मिमाई, इश्वरने तुमको जिस कामके 
लिए भेजा था तुस उसे भूल गये, शोघ्र हो स'न्यास-धस 
ग्र्या करो ” यह सुन कर चतन्य चोक गये, पडले 
भक्तगण ओर बालिका खौके मोइसे तथा साताके स्र इसे 
स न्यास ग्रहण करनेमें सम्मत नहों इए। महापुरुषने 
तब भो बार वार संन्यासे लिए उपदेश दिया । चे तन्यने 
यह खप्रधत्तान्त वा पूर्वोक्त मनोगत भाव नित्यानन्द 
आदि कई एक प्रधान भक्तोंसे कहा! क्रमशः नवद्दोपमे 
इमके स न्यास ग्रहणका जनरव हो गया । इसके कुछ 
दिन बाद नबह्दोपमें केशबभारतो आ पइ'चे। ये भारतो 


` सम्प्रदायके एक उदासोम स नयासो थे, सागोरथोओ तोरस्थ 


कण्डकनगरो (वत मान नाम कांटोभ्रा) में इनका आसम 
था । चैतनय जब, नगर्मणके लिए निकले तब 
रास्त में इनसे मुलाकात हो गई । देख कर चोक गये, 


वर्ने सग "देधी ये चे हो हैं ? उस दिन खप्रमे क्या इन्हों 
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महा पुरुषके दश न हुए थे ।' फिर उन्ह वे आदरके साथ 
चर ले गये, वहां उनसे खप्रठप्तान्त ओर मनोगत भाव 
क सुनाया । भारतो उस पर सहमत हुए। आखिर 
उत्तरायण-स क्रान्तिके दिन दोक्षाका टिभ निश्चित इभ्रा। 
इसके डपरान्त विश्वम्भर खय' हो भक्तोसे ग्टइस्थो 
छोड़नेकी वात प्रकट कर विदा लेने लगे | किन्तु विष्णु 
प्रियासे इस बातका जिक्र भो न किया । 
शक स'* १४३१ की उत्तरायण-स क्रान्तिके पदले 
दिन विश्वग्भरने सवेरेसे भओयासभवनमें उद्मत्तभावसे 
कोत न किया था । रातको विष्णुप्रियाक्वै साथ एक शय्या 
पर सोये तो थे, पर उन्हें नोंद नहीं भ्राई। शचोको 
पहलेसे हो ग्टइपरित्यागका दिन मालम था, इसलिए 
इन्हे सो नींद न आई । उस दिन गदाधर ओर हरिदास 
चै तन्यके वाहरवाले घरमें सोये थे। चारदण्ड रावि रहते 
च तन्यदेवने इष्टदेबके पादपञ्चोका स्मरण कर ओर भग- , 
बान्‌के ऊपर माता और पल्लोका भार सोप कर शय्या 
छोड़ दो । इस समय कहते है कि प्रियतमाके सुखार- 
विन्दको देख कर च तन्यके हद्यमें विकारभावका स्यार 
जुआ था । उन्होने सळष्ण दृष्टिसे प्रियतमाका सुख चिर- 
कालके लिए एक बार टेख लिया। वे कुछ देर तक 
स्तम्भित रह कर अपनो दुवलताको सो सो वार धिक्षारने 
लगे ओर जोरसे हार खोल कर घरमे वाहर निकले। 
पदशब्द सुन कर गदाधर और कृरिदास भो उनके पास 
पहुंचे ओर टोनोंने उनके साथी बननेका प्रस्ताव किया । 
चे तन्यने उनसे सना कर ”दिया। ग्रचौमाता पुबका 
गमनोद्योग जान कर बाहर द्रवाले पर बेडे थीं। 
चैतन्य जननौको तद॒तस्थ देख कर वहीं वेठ गये और 
उन्हे नाना उपदेश देने लगे । शचो कुछ भो उत्तर न दे 
सको, केवल भसुभोसे छातो भिगो कर पुत्रके सु'इको 
ओर ताकतो रहो । विश्वम्भरने शोकाभिभूता पतिता 
माताको प्रदक्षिणा दे कर पदधूलि लो और विना कुछ 
कहे दार खोल कर एक बारगो घरसे निकल कर चल 
दिये। नवद्दोपमें भ्र घेरा हो गया। शचोदेवा सूछित हो 
कर जह़पदाथ की तरह दरवाजे पर पडो रहो' । 
विशुप्रियाकी कालनिद्रा उस समय तक भी न डुटो थो, 
गदाधर ओर इरिदास सिर पर हाथ रख कर रोने 


चै तन्यदिव ५ दे हा 


` गंगाकी तरफ चलने लगे। 


चरसे निकलते हो चे तन्यके ददयमें जितना प्रेम, जितनः 
भाब, जितना आनन्द ओर भविष्य जोवनका ज्योतिमेथ 
आभास था, सब जाग उठा ' रास्ते जाते जाते वे घर 
दवार, माता, स्त्रो भोर बन्धुभोंकी चिन्ता बिल्कुल सूल 
कर भ्रानन्द्सागरमें सग्न हो गये। गाते गाते, नाचते 
नाचते, ह सते इ सते, गिरते पड़ते, दुलते ढल? कांटोआके 
मागे पर मन्बरगतिसे चलने लगे | दिन हो गया, क्रमशः 
चरेतन्यके ग्टहत्यागको वाता भत्तामण्डलोमें प्रसिद्ध हो 
गई, सभो लोग प्रभुके विच्छ टयन्त्रणासे अधीर हो रोने 
लगे । नित्यानन्द. गदाधर, मुकुन्द, चन्द्रशेखराचायं ओर 
ब्रह्मानन्द ये पांच आदमो चै तन्यके निषेध करने पर भो 
डनके पोछे पोछे चल दिये ओर उनके साथ दो लिए। 
तमाम दिन बोत गया, च तन्यदेव सब्ध्याके प्राककालमें 
बुखभोंके साथ केशव-भारतोको कुटोरके द्वार पर उपनोत 
दए । 

खपरोक्त घटना च तन्यभागवत और चंतन्यमङ्गलकें 
अनुसार हो लिखो गई है, किन्तु कविकण पुरने अपने 
चे तस्यचन्द्रोदयमे स न्शास यात्राका वत्तान्त अन्य प्रकार 
लिखा है! उनके मतसे च तन्यदेवने सन्यास ग्रहणकी 
बात किसोसे भो कहो न थो । केवल शचोको इशारिमें 
इतना कडा था कि “किसी प्रयोजनसे मैं ग्य्हत्याग कर 
तोथ यात्रा करू गा, आप इसके लिए उद्दिग्न न होव ।” 
जिस रातको गोराक्ग चले गये थे, उसके बाद शचोने 
उनको घर न देख कर यह विचारा था कि विश्वभर 
सोवासके घर कोत न करते होंगे । योवास ग्रादि भक्ञोंने 
ऐसा समका कि प्रभु अपने घरको चले गये हैं । यथार्थमें 
रात्रिका कौत न समाह् होने पर जब भक्कगण अपने अपने 
घर चले गये. तब चेतन्य भी घर जानेका बच्चाना बता 
कर बाहर निकल पड़े । उनके साथ केवल आचार्यरल 
थे। कुछ प्रयोजन हे, ऐसा कह कर वे उनके साथ 
साग में नित्यानन्द्से भेट 
होने पर उन्हें भो साथ ले लिया । ये तोनों गङ्गा पार-हो 
कर कांटोयाको ओर चलने लगे। दिन बोतने पर भारः 


तीशे दार पर उपस्थित हुए। सुबह होते हो नवद्दोपर्मे 
चंतन्यक चसे जानेको खबर फेल गई। शो और 
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गये । तीसरे दिन जब आचार्यरलल कांटोआसे लोटे, तब 
रहस्य प्रकट हुआ । 
जिस समय खोगौरांग केशव भारतोके द्वार पर उप- 
खित हुए, उस समय प्रदोषकाल था । सन्ध्याके चोण 
आालीकमें चैतन्यने देखा कि मानो उस खपका बच्चो 
दशय सामने घूम रहा है; उनका हृदय उसो चण प्रेममै 
पुलकित हो गया ! भारतो शुई मनुष्यकौ आइट सुन 
कर शौघ्र हो बादर आये और साथियोंके साथ चतन्यको 
देख कर उन्होंने प्र मपुलकित हो झन्तरसे उनका आलि 
डन किया । गोराङ्ग्ने मौ यथारोति भारतोकी पदवन्दना 
की ओर गुरुदेव कह कर उनका सम्बोधन किया तथा 
यह भो कच्चा कि “कल हो सुमे सन्यापदोचा देनो 
पड़े गो ।” केशव-भारती पहले इस बात पर राजो न हुए 
थे। क्योंकि एक तो इनको नवीन अवस्था थो, दूसरे 
घरमै बालिका खो ओर उदा माता थो, अवस्याको 
विचारते हुए स'न्यासो केशवको आखोंसे जलधारा बचने 
लगी । उन्होंने क हा--“निमाई ! दरअसल तुम्ह स न्यासो 
बनानेमें मेरा हृदय कांप रहां है!” चैतन्य फिर 
प्रेममें विद्दल हो हाथ जोड़ कर दोक्षाके लिए अनुरोध 
करने लगे। कुछ देर बाद आवेगमें हरि कह कर त्य 
करने लगे। सोका देख कर सुङुन्दने सुसमधुर खरसे 
स कोते न प्रारम्भ कर दिया, चेतन्यको आंखोंसे अविरल 
अयुधारा बहने लगो, वे महाभावमें तन्मय हो गये। 
कोत नके कोलाइलसे चारों तरफ लोगोंको भीड होने 
लगो। मनोहर गोरसूति देख कर सभी लोग दंग रह 
गये । केशव-भारतोने चेतन्यको ऐसो अवस्था कभी न 
दे खो थो, इसोलिए उन्होंने बालकके वैराग्यको असम्भव 
समभ कर टोचा देना अखोकार किया था । अब चैतन्य: 
के महाभावका प्रत्यक्ष कर उन्होंने कहा--''चेतन्य 
तुम खय' इश्वर हो! मैंने तुम्हारो बात पर सहमत न 
हो कर अपराध किया है, तुम जेसा कहोगी वेसा हो 
करूगा।” चतम्यने इस आश्वास-वाक्यसे सन्तुष्ट हो 
कर कदहा-- “गुरुदेव ! मैंने खप्तमें जो मन्त प्राप्त किया 
था, उसे. देखिये तो सहो वह मन्त्र सिद्ध है या नहों १” 
दूतमा कइ कर उस मन्वको भारतोके कानमें कड दिया। 


५२९. 


भो नींद न आई । प्रातःकाल हो चे तस्यके कथनीनुसार 


आचाय रत्नने दोचाके लिए आयोजन किया। चे तभ्यने 


भोजो भर कीतेनकिया। इसमे पहले हो च तन्यके 
स'न्यास ग्रह को बात नगरमें प्रसिद्ध हो गई यो, इस 
लिए गांवके सरलमति स्त्रोपुरुष दधि, छत, -चोनो, 
ताम्बूल और वस्त्र आदि ले कर वहाँ उपस्थित इए। 
देखते देखते संत्यासदोक्षाके उपयोगो सभो पदाथ आ 
गये । उधर चेतन्यदेव कोतेनानन्दमें तन्मय हो कर नाचने 
लगे। संकोत नको भ्वनिमें आकृष्ट हो कर चारों ओरसे 
नर-नारो, बालकबालिकाएं दोड़तो इई आई। गोरको 
सोइनमूति भोर उस समये भावको देख कर सभो 
काष्ठपुत्तलिकाको तरह खड़े रहे । चेतन्यदेबके संनप्रास 
लेमे पर उनकी स्त्रो ओर माताको क्या दुदेशा होगी, यह 
सोच कर सभोकी आंखोंसे अश्रुधारा बहने लगो। वेष्णव- 
कवियोंने नाग रकोंको इस समप्रको दाका वर्णन 
बडो दिलचस्पोसे किया है, पढ़नेसे पाषाण-दृद्य भो 
पसोज जाता है । 

क्रमशः सयं अस्त होने लगे, किन्तु ता भ! गोरचन्द्रक 
प्रेमावेगका सम्वरण न डुआ । अन्तमें निताइके इशारेसे 
चेतनादेव कुछ स्थिर हो कर बेठ गये । फिर उनके मुण्ड - 
नके लिए एक नाई बुलाया गया । नाईने आ. कर 
उनको प्रणाम किया । प्रभुको सुन्दर केशराज इसेशाके 
लिए अन्तहित होगो, यह सोच कर उनके भक्तगण रोने 
लगे । दृश्य देख कर दशकोंके हृदय भो पसोजे, व भो 
रोने लगे। नाइ भो उस्तरा उठावे या नहीं, इस 
दुविधामें रोने लगा। गौरचन्ट्र भो नाना प्रकार भाव 
प्रकट करने लगे। इस प्रकारसे चोरकमंनें अधिक 
बिल्लम्ब होन लगा । चेतन्यमङ्गलके मतसे नापितन जब 


मुण्डन करना नहों चाहा, तब नांपितको उन्होंने बहत 
कुछ समझाया-बुझाया था । अन्तमें नापित भो इरिनाम- 


में मत्त हो कर उनका हाथ पकड़ कर नृत्य करन 
लगा था । 

उस समय चाकन्दोग्रामबासो गङ्गाधर भद्टाचाय 
इनके स्‌ ण्डनको देख कर हाहाकार कर रोते इ,ए 
सकत हो गये । सयं डबनेसे पले पहल नाइन 


भारतो सुन कर विस्मित इए, उसटद्रःरातको०मिसोकते।८।० छालोतंंध/ कर पकिसो तरह चोरकर्म समाप्त किया। 
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केशको देख कर सभो लोग धक खाखा कर आगी 
बढ़ने लगे, पर किसोको भो छूने का साइस न इ,आ। 
भक्नोंने उन केशोंको गड़ाके किनारे गाड़ दिया और 
उसके ऊपर एक सन्द्रि वनवा दिया। कांटोग्रामें अव 
भो वह मन्द्रि सोजद है, जिसे लोग प्रभुको केशसमाधि 
करते हैं। भक्त वेशवगण वहाँ जा कर प्रमानन्द्में मत्त 
हो प्राण शोतल करते हैं । 
नापितका कार्थ शेष चोन पर प्रभु ज्ञात करन गये, 
दशंकमण्डलो भो हाहाकार शब्द करतो इ.इ उनके पोछे 
चलो | नापित अस्त्रको सिर पर रख कर नाचते २ गङ्गाम 
किनारे पहुंचा, उसन अस्त्रोंको गङ्गामें फेंक दिया। 
बेष्णव कवि कहते हैं, कि नाप्रितने यह सोच कर अस्त्र 
फेके थे कि “जिस झाथपे चेतन्यद वका म्‌_र्डन किया 
है, उस दाथसे अन्य किसोक्रा भी चौरकस न करूगा 
जनम भरक लिए यह रोजगार छोड़ता इ ।” 
प्रभु रतान करके भोगे कपड़ोंसे भारतोके पास पहु'चे। 
अन्य लोग भो उनके साथ भागे कपड़ोंसे इरिध्वनि करते 
इए वहां उपस्थित दुए। भारतो तोन वस्त्र ले कर खड़े 
थे, जिनमें एक कोपौन थो र दो वहिर्वास । गोराङ्गक 
आने पर भारतोने उनको तोनो वस्त्र दे दिये । चेतनाने 
अपनेको कृतारथ समभा वे अरुण वसनोंको मस्तक पर 
रख कर कहने लगे--' भाई बन्धु ! पिता ! माता ! तुम 
सब आज्ञा दो जिससे में भवसागर पार हो सकू' । तुम 
लोग मुझे ग्राशोर्वाद दो कि जिससे झै कृ्णको पा सकू'।' 
इस बातको सुन कर उपस्थित सभी लोगोंको आंगोंसे 
भांसु बहने लगे। भारतोन रोते हुए चेतनाके कानमें 
सन्त्र पढ़ा। केशवभारतो फिर उनका क्या नास रक्ख़ा 
जाय, अ चिन्तामें पड़ गये । बहुत देर तक विचारन के 
बाद च तनाको छातो पर हाथ रख कर बोले --"प्यारे 
चैतन्य ! तुमने जोवमाद्रको चोक्षष्णमे चैतन्य कराया 
है, अतः तुम्हारा नाम आलसे श्रोशोक्तणचेतन्य हुआ .” 
इस प्रकार प्रभुका नामकरण होने पर कोई कृष्ण ओर 
कोई चैतन्य कह कर चिल्लाने लगे । पूब कथित 
` गङ्गाधर भशचाय गौरका शोछप्णचेतन्थ नाम सुन कर 
'चोतन्य चैतन्य' करते हुए ग'गाके किनार दोड़े । 


तभीसे ये “च तन्य”के सिवा दूसरे शब्दका उच्चारण न 
८2 अ CC-0. Jangamwadi Math 


चेतब्यदेव ; 2 


करते थे । गांवके लोगोंने पागल समभ कर इनका नाम 
चेतन्यटास रक्खा ' निमाई के बाद इन्होंने वेष्णवधमैक्रो 
रक्षा को थो! 
कुछ दर बाद हो हल्ला थम गया। सब उनको 
सुइको तरफ टकटको लगाये देखने लगे! उस समय 
शायद दश कॉमेंसे भी बचुतोंने ग्टडस्थो छोड़ कर संन्यास 
लियाथा। चैतन्यदेव हाथ जोड़ कर “मैं इन्दावनको 
अपने प्राणनाथङ्गे पास चला, मुझे विदा दो” इतना कह 
कर जोरसे भागने लगे! गदाधरने साथ चलनको 
प्राथ ना को थो, पर उन्होंने निषेध कर दिया । भारतोने 
उन्हे बुला कर पोछे दण्ड और कमण्डलु दिया था। गौरांग 
उक्त नवीन अवस्थामें दण्ड और कमण्डलु हाथमें लिए 
हुए लोगोंसे छष्णनामको भिक्षा मांगने लगे । अहा! 
उसकी याद करनेसे भी शरोर रोमाञ्चित हो आता 
है। दुखते देखते गोराङ्गका वाह्यज्ञान जाता रहा, 
हटयमें एकमात्र इन्दावन जाने ) चिन्ता करने लगे। 
इसीलिए वे पश्चिमको तरफ दोड़ने लगे! यह देख कर 
नरहरि, दामोदर भोर वक्र श्वर आदि बे होश हो गये । 
किन्तु, निता, चन्द्रशेखर, र॒कुन्द और गोविन्द उनके 
साथ साथ दो$ तथा उपस्थित प्रायः सहस्राधिक दशक. 
भी उनकी पोछे पोछे दोड़न लगे। 
चेतनाने पहले ध्यान न दिया था, आखिर जब. 
इतनी भोड़ देखो कि उनके आरे बढ़नेका माग हो 
बन्द हो गया है. तब उन्होंने मधुर खरे कहा--' पिता! 
माता! तुम लोग घर लोट जाओ, मैं प्राणनाथके लिए 
ज्ञा रहा हू, सुभे बाधा न पहु'चाओ /” यह वात पूरी 
भौ न हो पाई थी कि इतनेमें नित्यानन्द, चन्द्रशेखर और 
भारती आदिने आ कर उन्हे घेर लिया ! भारतोके साथ 
चलनेके लिए कहने पर चेतनाके स्वीकारता दे दो। 
इस समय चन्द्रशेखर पर प्रभुञ्गो दृष्टि पड़ो। चेतन्य 
भव तक राधा-भावमें अपनेको भूल कर प्राणेशवरक्े पास 
जानेके लिए उन्मत्त धे, उनको किसी बातका भी होश 
नथा। चन््रशेखरको देख कर लुन स्मृति जाग उठो, 
नवद्दोपकौ याद आई, जनलूमि, घर, दार, वदा माता, 
प्राणाधिक भक्तगण ओर प्रियतमा नवीना भार्याको भा 


लीड कति, नग, ।००बबतो गोरांगको आंखों से अश्रुधारा 
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बह चली | उनसे खड़ा न रद्दा गया, वे चन्द्रशेखरक गले- 


ज्ञं हाथ डाल कर वठ गये और कइने लगे “प्यारे ! तुम 
. चर लौट जाओ, मेरो माताको जा कर तुम सान्त्वना दो । 
देखना कही वे मेरे विच्छेदसे प्राण न दे बेठें। ओर जो लोग 
मेरे निमित्तसे दुःख पा रहे हैं उनसे विनतीपूर्वक्र कहना 
कि निमाई आव्मोयखजनोंको कष्ट द नेके लिए छो पेदा 
हुआ था। उनका निमाई अब घर न लोटेगा । घरें 
उन लोगोंसे कहना कि निमाईने जिस दिनसे गदाधरके 
पादपझ देखे हैं. उसो दिनसे उसके प्राण उसमें मिल 
गये हैं ।” कहते कहते निसाईका गला रक आया; वे 
पुनः प्रेममें विद्वल हो कर “प्राणवल्लभ! में आ रहा हू” 
कड कर जोरसे भागने लगे। सब लोग उनके पोछे 
पोछे दौड़े । कांटोग्राके पश्चिममें उक्त समय जंगल था; 
देखते देखते ए्भुने उस वनमें प्रवेश किया। लोगोंन 
भो उनका पोछा कर वनमें प्रवेश घया! निमाई दोड़ 
रहे थे, लोग उनके साथ दोड़ न सके। कुछ दर बाढ 
बे सबको पोळे छोड़ कर निविड़ वनमें जा अद्ृश्य हो 
गये। परन्तु नित्यानन्द, चन्द्रशेखर, सुकुन्द ओर गोविन्द 
जोजानसे उनके पोछे दौड़ने लगे। प्रभु कमण्डलुरो 
कटिसे बांध कर हाथमें नूतन व शदण्ड ले विजलोकी 
तरह दोड़ने लगे। नित्यानन्द पसुके साथ दौड़ न सके 
और पोळेसे बोले “प्रभो ! जरा ठहरिये, इम लोगोंमें अब 
ढौडनेको शक्ति नहों ।” किन्तु प्रभुने 'हां' या 'ना' कुछ 
भो उत्तर न दिया । भक्षोंमें निताई हो प्रभुके पोळ थे, 
बाकोके सब बहुत दूर थे। अब प्रभुको दिग्‌विदिक का 
भो कुछ ज्ञान न रहा, बराबर दौडने लगे! पुरुषोत्तम 
आचाय प्रभुके परम भक्त थे। प्रभु उनको छोड़ कर निममस- 
'को तरह चले गये, इससे उन्हे बड़ा दुःख इत्रा। परु 
षोत्तम क्रोधमें आ कर, जिस देशमें चेतनाको जिक्र नहीं, 
. जहांके साधुगण भक्तिको गाको हृष्टिसे देखते हैं, उस 
` वाराणसो नगरोमें जा कर चैतनप्रके विरुद्द मतका प्रकाश 
करते इए संन्यासो हौ गये। उनका नामथा खरूप 
दामोदर । 
दौड़ते दोड़ते विश्वश्वर सूर्छित हो गये, क्‌,छ देर 


| 
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निमाइ अत्यन्त दुतवेगसे घाषित इए. अबको बार 
नित्यानन्द सो उनके पोछे पोछे न दोड़ सक । देखते 
देखते शाम चो गई, भक्तगण विषख-मन हो चुपचाप 
खड़ रहे; अनन्तर सामनेके गाँवमें घुस कर घर घर 
पूछने लगे कि 'निमाई कहां गये ?' किसोसे कुछ उत्तर 
न मिला । आखिर सब बैठ गये; रात भर किसोको 
नोंद न आइ. बड़े कष्टसे रात बोतो। इतनेमें उन्ह कातर 
ध्वनि सुनाई पड़ो । भक्तगण उ स ध्वनिको लक्ष्य करके मेदान- 
में पहुचे, वहां जा कर देखा कि चैतन्य एक अश्वत्थ वक्षके 
नोचे बैठे हैं ओर एक कीपोन मात्र पहने इए बाँये हाथ 
पर गला रख कर यच कहते इए रो रहे हैं कि “प्र८णनाथ ! 
छप्ण ! सुते क्या आपके दश न न मिले गे, अब सहा नहीं 
जाता, अब दर्शन दो!” कुछ देर बाद प्रभु फिर उठ 
खड़े इए और पश्चिमको ओर चल दिये । भक्तगण उन: 
के पास हो ये, पर उन्हे क्‌ छ खबर न थो । 

चतन्यने चलते हुए सहसा भगवतके ११वें खन्धका # 
एक झोक कहा भौर कहने लगे “साधु ! साधु ! हे 
ब्राह्मण तुम्ही साधु हो । में भो हन्टावन जा कर तुम्हारो 
तरह योमुक,न्दको सेवा करूंगा ।” वैष्णव कवियोंका 
कहना हे कि उस समय नवद्दोपमें भक्तगण ओर निमाई- 
के आव्मोय खजन इनको विव्छेदसे कातर हो रो रहे 
थे, निमाईका अन्तर बोच बोचमें उनमें आकृष्ट होता 
था, उन्होंने कवल अपने विवेक-बलसे उन बन्दनाँका 
छेदन किया था । 

इस तरह चेतन्ध तोन दिन तक राढ्देशमे हो घूमते 

रहे, बन्दावनको ओर एक पैर भो आगे न बढ़ सके । 
प्रभु पहले दिन जहां थे, तोन दिन बाद अविसान्त 
चलने पर भो वहीं रहे । इस तरद्द तीन दिन बौत गये, 
पर उन्होंने जलस्पर न किया, भक्तोंको भो यज्ञी दशा | 
थो ! प्रभु जब अचेतन इए, तब भल्तोने सोचा कि उन्हे 


- किसो तरह शान्तिपुर अदुवेतके घर ले चले। प्रभु | 


कांटोआसे बहुत दूर चले गये थे, पर अब वे हो प्रभु 
शान्तिघुरसे उस पार दो चार कोस दूरो पर हैं । भक्तगण 


नाना कोशलोंसे उन्हे इतने निकटमें ले आये थे। 
ग. कमस: उन्हा इतन निल ता 


बाद सूच्छा भङ्ग होने पर फिर दौड़ने ली. मही[की तरफ, ००००४ ४ हसा, प्रसक्तिहामध्यासितां पूव तने म हा डर: । 


उन्होने एक बार दृष्टि भौ न फेरो । सब्ध्यासे पहल 


७. 


अहन्तरिष्यासि दुरन्तपार' तमो सुकुन्दा जिनिधेवयेव ॥?2 
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केतन! नयनोको अददेसुद्रित कर चल रहे थे, दिशाविदि- 
शाका उन्हे उतना ख्याल न था। ऐसो दशामें भक्तोंके हदय 
से आशाका सञ्चार हुआ कि उन्हें लोटा सकेंगे। वहां 
ज्ञेदानम ग्वालोंके लड़के गाय चरा रहे थे। प्रभुको देखते 
हो वे 'हरि बोल' कह कर चिल्ला उठे और नाचने लगे । 
वाच्चान्नानशून्य चैतना हरिनाम सुन कर खड़े हो गये, 
ज्ञान हुआ. वे आंख खोल कर कहने लगे- प्यारे 
वालको । तुम लोग म्‌ के इरिनाम सुनाओ । मैंने बहुत 
दिनोंसे इरिनास नहों सुना; इसो लिए इस तरह मरसा 
छ । तुस लोग हरिनास सुना कर मूक प्राणदान दो ।” 
लड़के पुनः इरिका नाम लेते इए नाचने लगे। चैतनाने 
उनसे हन्दाबन जानेको राइ पूछो । नित्थानन्दका इशारा 
या कर उन लोगोंने शान्तिपुरका रास्ता बता दिया। 
प्रभु उसो मागसे चलने लगे, 
उसो समय नित्यानन्द्ने चन्द्रशेखरको शान्तिपुर ज्ञा 
कर अहे ताचायेको संवाद पहचाने भेज दिया, यह भो 
कच्च द्या कि अद्वे तको संवाद दे कर घर जाना और 
घरवालोंसे उनके संन्यास ले नेकी बात कहना, ४ अब 
तक नवढौपके लोगोंको चेतनप्रकै संनप्रास-ग्रदेण करने - 
को खबभांनथो। . 4 
प्रभुने शान्तिपुरका प्रशस्त माग/पंकड़ा । पोछे नित्या- 
नंद थे, उनके पोछे कुछ टूरो पर गोविन्द ओर मुकुन्द 
चे । इस समय चेतनाको कुछ ज्ञान छुआ था। उन्हाने 
तीन बार “एतां समास्थाय” इत्यादि छोक पढ़ कर 
“साप ! साधे ! ब्राह्मण ! तुम्हारा सङ्कल्प है जोवमात्रको 
हो अनुकरण करना चाहिये” ऐसा कहते चुए चल 
रहे थे, कि इतन में उन्हें माल म दुआ कि उनके पोळे 
कोइ चा रहा है ! मालम होने पर भो पचले की तरह 
चलते चुए उन्होंने पूछा--“हन्दावन यहांसे कितनो 
दूर है ?” नित्यानन्दन उत्तर दिया--“अब ज्यादा द्र 
नहं है।” नित्यानन्द अपना परिचय देनेके लिए सामने 
जा खड़े हुए और बोले--“ प्रभु ! में नित्यानन्द द्व 
प्रभुने म्‌. उठा कर देखा, पर वे उन्हे पहचान न सके | 
प्रभुकौ चेष्टा देख कर निताईने कद्दा--“प्रसु, नहीं पह- 
चानते, मैं नित्यानन्द हू' ।” बहुत देर बाद नित्यानन्दको 


कहा ६९ यो 
पहचान कर उन्होंने कहा--(द्योपादर १. तुस. याद कजे. ० 


& 


चे तन्यदेव. . 


- आय ? मैं हत्दावन जा रहा इ, तुम किस तरह मेरे 


साथ आ गये ?” निताई अधिक कुछ न बोल कर चलने 
लगे। प्रभु भौ चल दिये । चेतन्य “कृष्ण मुझे दर्शन 
देगेन?मैं दत्दावत जा कर क्या करूंगा” इत्यादि 
प्रश्न करने लगे । निताइ भो स चेपमें उनका ७त्तर देने 
लगे । कुछ दूर जा कर प्रभुने पुनः प्रश्न किया कि 
“दन्दावन अब क्रितनो दूर रहा है?” निताइ ने कहा, 
ह'दावन अब बहुत पासमें हो है।” कळ दूर जा कर 
उन्हांने चैतन्यकी व्यग्रता भिवारणके लिए गड़पके तोर- 
वर्तो एक वटचक्षको हंन्दावनका “ंशोवट और गक्ष्को 
यम्‌.ना बतला दिया । द खते द खते प्रभु गङ्गाको किनारे 
पदह.चे ओर यसुना समझ कर उसमें कूद पड़े । कूदते 
समय उन्होंने यह झोक पढ़ा घा-- 

“(चदानन्दभागो; सदानन्दसूनो: 

परप्रेमपावी द्रवन्नक्वगावो । 

अघानां लवितों जगतचेनधातरो 

पवित्रो कियाभ्नो वपुसिविपुवी ॥?' ( चतनप्रवन्द्री० ) 

निताईके स'वादानुसार अद्देताचाय भो नाम ले कर 

वहां आ पहुंचे। निमाईके ज्नाम कर चुकन पर अष्देत 
उनके पास पहुंचे, उन्हे देख वार निमाइंको बहुत 
आनन्द छुआ । वे यह भो समझ गये कि निताई उन्हे 
भ्रसमें डास कर यहां ले आये हैं ओर गङ्गाको यमुना 
बतलाया है। आचाय बचुत कुछ समझा व्रा कर उन्हे 
अपन घर ले गये। आचाय के प्रयत्नसे निमाइ ने तोन 
दिन तोन रात्रि उपवासके उपरान्त अद्दैतके घर भिक्षा 
( भोजन ) ग्रहण को । भाजनके समय उन्होंने मुकुन्द 
और हरिदाससे अपने पास बेठ कर खाने के लिए कहा, 
वे होन जातिके थे इसलिए बाहर बोठ कर खाने लगे। 
निमाइंके आने को खबर सुन कर श्रद्वै तके घर लोगोंकी 
खूब भीड़ हो गइ। रुख्याके समय आचार्य के साथ 
प्रभुने कौतेन किया था। इस दिन भी कोत न करते 
करते प्रभु उन्मत्त हो गये थे, अन्तमें नित्यानन्दनो अति 
कष्टसे उन्हे प्रक्षतिख किया था । प्रभुको अनुमति 
निताइ ने नवहोप जा कर सबको निमाईक दश नक 
लिए शान्तिपुर जानेको कहा । दिषादपूणे नवद्वोपमें ` 
फित्वकनव्ट्की्सपस्तोज्य फेल गया, सब बड़े उत्सा 


` चवेतनाद व 


नबद्दोप चलनेको तेयारियां करने लगे। पतिव्रता विष्खु- 
प्रियाने भौ स्वामौक दश नको लालसासे बइत कुळ 


तेयारियां को थीं; पर उनको इच्छा पूरो न इई । निताई- 


ने कहा कि प्रभुने नवद्दोपके आवबालदद्दबनिता सभोको 
| चलने को अनुमति दो है, पर पतिप्राणा विष्णुप्रियाके 
लिए उनको अनुमति नहीं है । विष्णुप्रियाका ह्रदय 
फटने गा, वह क,छ भी न कह सकों, सिफ उनकी 
आंखोंसे अस धारा बहन लगी । वेचारो ज से आइ था 
पैसे हो जा कर चिरविरह शय्या पर पड़ी रहों । उनके 
खुको अलौकिक सुन्दरता और तत्कालोन भावको 

देख कर सभो मोहित और अकूल विषादसागरमें 
निम्न हो गये थे। इससे पहले नवद्दोपमें कुछ लोग 
` ज्चेतन्यक्े विरोधी थे। छन लोगोंने जब खुना कि वष 
कमनोयसुर्ति युवक निमाई राजभोग छोड़ कर भिखारो- 
के मेवमें संगगासो इभ्रा है, अब चर न लोटेगा, ओर तो 
क्या अपनो पतिप्राणा विशुप्रियाकों न देखेगा, तब 
उनके साममेसे अज्ञानयवनिका इद गई। सभो उनको 
` अद्दापुरुष समभाने लगे। उनके देखनेके लिए उनका 
भी दद्य उत्सुक इुआ । चो डोलो पर चढ़ कर शान्ति 
परको चलो, नवद्दोपके सभो लोग उनके साथ हो लिए। 
नवद्दोपमें कोई न रहा, वद प्रायः सूनासा हो गयः 
सिफ विश्युप्रिया हो एक सहेलोके साथ विरहमें रो 
रहों थो। 

इधर झान्तिपुरमें अड तके घर इज्ञारों लोग आने 
लगे ; लोगोंकी ज्यादा भोड होनेके कारण अष्ट तने दार 
पर बलवान्‌ मनुष्यको नियुक्त कर दार ब द करवा दिवा ' 
इससे वहुतसे लोग प्रवेश न कर सकनेके कारण दुःखित 
हो दार पर खड़े खड़े आत नाद करने लग: अहत 
उनको अभिलाषा पूणं करनेके लिए चेतन्यक्षो छत प! 
ले गये। भक्तांको वासना पूणं हो गई; वे जो भर कर 
उन्हें देखने लगे, पर देखते देखते उनके नयन ढल न 
इए ओर न मन हो ढ़ डुझा। जिसने एक वार भो 
उन्हें देखा, छिसको फिर घर जानेको इच्छा न रहो 

इसो समय नवद्दोपसे भो लोग आ पह चे । चेतन्यने 
देखा कि शचोराता डोलो पर आ रही हैं। वे शोघ्र हो 
छतसे उतर आये ओर साताके पैरों पर पड़ मये" शचि 
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प्राणधन निमाईको गोदमें बेठा लिया ओर चुम्बन करके 
कच्चा--“बेटा ! निमाइ ! विश्वरूपने संन्यास लेनेके बाद 
फिर मुझे दर्शन नहीं दिये। वेटा, तुम भो यदि निठुर 
हो जाओगे, तो मैं मर जाऊ गो |” निमाइ ने माताको 
बारस्नार प्रणाम कर कच्छा-“मा ! यह शरोर तुम्हारा 
है, चिरजोवनमें भो यह क्ण न चुका सकू गा ' यद्यपि 
बिना समझे सन्यासी इ ह, तो भो तुम्ह कभो न 
भूल 'गा। तुम जेंसा कहोगो, वैसा हो करूंगा !” 
आचार्य रत्न शचो और निमाइ को भोतर ले गये । जो जो 


भक्त निमाइ को देखने आये थे, उन सबको वे मिष्ट 
वचनोंसे सान्‍वना देने लगे । 
कुछ दिन आचार्य के चर रहनेके बाद गीरचन्द्रने 

भक्तको बुला कर कच्दा--“स'न्‍्यासोका एक जग बहुत 
दिन रहना उचित नहो, में अन्यत्र कडी जार गा ।” 

इस बात पर सभी रोने लगे । शचोमाता भो रोने लगों। 
अन्समें निय इ कि निसाई नोलाचलमें रहेंगे । 

क्योंकि इस देशके लोग वहां समय समय पर जाया करते 
है, वहां रइनेसे शचोको भो उनको . खबर सिला 
करैगो । निमाइई माताको बात पर राजो हो गये और 


भक्तोंसे कने लगे--“प्यारे भाइयो ! तुम सभी मैरे 
प्राणोंके तुल्य हो प्राणोंके रहते हुए मैं तुम लोगॉको 
भूल नौं सकता । तुम लोग घर जा कर कष्णनाम 


कुष्णकथा ओर कुष्ण-आराधना करके समय विताभ्रो । 


में नोलाचलको चला, कभो कमी आ कर तुम लोगोंसे 
मिल'गा ओर तुम लोग भो समय समय पर सुंभसे 


मिलना ।” प्रभुको छोड़ कर रहनेमें सभोका जो रो उठा, 
पर निमाइ को वात पर कोड भो कुछ बोल न सका । 
सब रोते इए घरको लोट गये ओर निमाइ के आढेशानु- 
सार कार्य करने लगे । आचाय रल्रके अनुरोधसे निमाइं 
ओर भो कड एक दिन उनके घर रहे। बादमें नित्यानन्द, | 


`जगदानन्द्‌, दामोदर और सुकुन्द इन चारोंको साथ से | 


कर शान्तिपुरमें अ पेरा करते इए छत्रभोगपयसे नोलाद्वि- 
को चल दिये। जाते समय अपनो जननोक्रे प्रतिपालनका 


सार अइ ताचाय पर छोड गये । * 
300330 Sebi ILE, 


* चंतनयचरिताखतरचयिता शण राखने गौरचन्द्रके स'नग्रास यहण तक का 


से चोर उनकी उन्‍्माद अवसाम दीन दिन राढ- 
शर्म नसल तकका हत्तान्त मध्यशोलाके नामदे बढ ग कियाहै। . 
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उस समय गसनागसनको बडो असुविधा थो, नौकामें | ` 


जानेसे जलदस्य का ओर तोरपथसे जानेमें डकैत ओर 
“हि सत्र जन्तुओंका भय था । इसके सिवा पथरचक राज 
पुरुषोंके उत्पोड़नसे भौ बहुतसे पथिक प्राण खो बैठते 
थे। परन्तु चैतन्यका हृदय भयशून्य था; वे निर्भीक | 
चित्तसे कप्णनाम लेते इए चलने लगे। मध्याहक्रे समय | 
ये किमी निकटख गांवमें भिक्षा ग्रहण कर लिया करते 
थे। ये जिम गाँवमें जाते थे, वहांके लोग इनका सुख 
देख कर कुष्णप्रेसमे डूब जाते थे । चेतन्य एक ग्राममें 
एक दिनसे ज्यादा भिक्षा न लेते थे । एक दिन माग में 
विपद्‌ आई, उपयुक्त अयं के बिना कोई भो उन्हें पार 
करनेके लिए राजो न हुआ ! सन्यासो चैतन्यकै पास 
कुछ झो न था; कमण्डलु, वहिवास और व शदण्ड यछो 
डनको पूंजो थो। प्रभुने उन लोगोंसे कहा-'भाई ! 
इस सन्यासो हैं, रुपये पेसेका हमारे पास क्या काम ? 
सं पार उतारनेसे तुम|लोगोंको पुण्य होगा ।” किन्तु उन 
लोगोंके हदयमे धस वा दयाका उद्रेक हो न था, 
किशोने भो उनको वात न मानो । अन्तमें चेतन्यने अपनो 
शक्तिका विस्तार करके कोतेन करना शुरू कर दिया। 
कोत न सुन कर सबका हृदय पसोज गया। वेभो 
“इरि ! इरि ! कष्ण! क्ृष्ण !! इत्यादि कह कर नाचने 
और रोने लगे । चेतन्यके पेरों पड़ कर उन्हे समाद्र 
पूवेक पार कर दिया । माग में भर कोई विन्न न हुआ । 
चेतश्यचन्द्र साथियोंके साथ रेमणा तक आ पह'चे। 
यहाँ गोपौनाथ नामक एक देवसूतिक दर्शन करके | 
उन्होंने प्रे माझ्न त हो कर अनेक गोत दृत्यादि किये धे, | 
वेष्शव कवियोंके मतसे सरोचेतन्यकै यहां आनेके साथ | 
हो गोपोनाथद वके मस्तकका पुष्य इनके उपहारके लिए | 
गिर पड़ा था। इस पर चेतभ्यको अत्यन्त आनन्द हुआ | 
था। गोपौनाथके सेवको ने इनके भावो' को देख कर 
उस रात्रिको इन्हें बच्चों रका था । गोपोनाथको प्रसादौ | 
चौर खा कर ये बइत खुश इए थे। पहले उन्हो'ने इश्वर! 
शुरोके स इसे इन्हीं गोपीनाथके खोर चुरानेके विषयमे | 
जो किम्बदन्तो सुनो थो, उसे वे कहने लगे जिससे सीको ॥ 
बड़ा आनन्द हुआ। गोरचन्द्र पुरोको प्रश सा करते करते 


'जुरौकृतू- . 


' पर उपस्थित हुए। यहां आ कर 
CC-0. Jangamwadi Math -०९-९३नही नि्ताई से दाई २ 


चतने व 


“जयि दोनदबाड गाथ हे मथ रानाघ चदावलोक्से । 
फदय' लद॒लोलकातर' दयित] आमयति कि फरोमपरएन्‌ ॥” 


इस झोकको पढ़ कर सूर्छित हो गये। दूसरे दिन वहांसे 
चल दिये । कुछ दिन बाद याजपुर पड चे । याजपुरमें 
उम्होंने वराइमृतिके दर्शन किये और प्रे मावेगमे न गोत 
करते हुए कटक जा कर गोपालके दशन किये । मोपाल- 
के दश नसे प्रभुको भावावेश उपस्थित हुआ, आवेशमें 
उन्मत्त हो कर वे गोपालका स्तव करने लगे ' निताईके 
साक्षोगोपालके विषयमें अलोकिक प्रस्ताव करने पर 
चैतन्धको ओर भो इष इुआ । वैष्णव कवियोंका कहना 
है कि चेतन जब गोपालके पास खड़े होते थे, तब 
भक्तगण दोनांको एक रूपमें देखते थे! एक रात्रि यहां 
ठहर कर वे फिर चलने लगे। चेतन्य जिस ग्रास वा 
जिस जगद थोड़ी ट्रक लिये ठहरते थे, वद्धांके लोग 
उनके चन्यायी हो जाया. करते थे । चेतना अपनी 
अमोघ शक्तिके दवारा माग के लोगोंको छण्णप्रेममें उन्मत्त 
करते 'इए भुवनेश्वर उपस्थित हुए । उसके बाद भार्गवो 
नदोके पवित्र जलमें स्नान कर कपोतेश्वरक्षे दशंनके लिये 
कमलपुर गये। जाते समय निताईके हाथमें अपना 
दण्ड दे गये थे । | नित्यानन्दने उसके तोन टुकड़े कर 
नदोमें बच्चा दिया । निताईके इस प्रकारसे दण्ड तोड़ 
कर फेंकनेका क्या कारण था ? ओर चेतनाने उन्हें दण्ड 
क्यों दिया था ? वैष्णव कविग्रोंसे इसकी कुछ मोमांसा 
न हो सको, इसीलिए उन लोगोंने इसे “द्ण्ड-मङ्- 
लोला” कहा है। | 


>> $ कक 
चैतन्य कपोतेश्वरके दर्शन कर इषंगद्गद-चित्तसे 
राजपथ पर चलने लगे । जगन्नाथ बहुत पास ही हैं, 


शौघ्र चरो दर्शन मिले'गे, ऐसा विचार कर उनका हृदय 
उमहृ आया। खेद, कम्प, अश्रु आदि सात्विक भाव 


प्रकट होने लगे । अब भो जगन्नाथ-मन्द्रि तोन कोसको 


टूरो पर है, चेतन्ध इस स्थानसे मन्दिरको शिखर देख कर 
उन्मतत हो गये । दण्डवत्‌ हो वहींसे मन्दिरको नमस्कार 
किया और नृत्य करने लगे। इसो तरह हंसते ह'सते, 
गाते गाते, नाचते नाचते और रोते रोते वे अठारइनाले 
र उनको वाझ्ज्ञान हुआ । 
दण्ड मांगा तो निताईने यथाधं बातको 


चोतनाद व 


छिपा कर यह कह दिया कि “तुन प्रेमावेशमें अचेतन 
हो कर दण्डके ऊपर गिर पड़े थे, इससे दण्ड टूट कर 
न मालूम किधर चला गया ।” चेतन्यको इस पर कुछ 
गुस्सा आ गई, उन्होंने कहा--“मैंने तुम लोगोंको सङ्गै 
बना कर वेवकूफी को है, मैं हन्दावन चला, तुम लोग 
मुझ माग भुला कर शान्तिपुर ल आये थे, अब मेरे पास 
जो एकमात्र दण्डको पूजो थो; उसे मौ तोड-फाइ 
कर फेक दिया । तुम लोग आगे चलो, में तुम लोगोंके 
साथ इश्वर दे मने न जाऊ गा ।” यह सुन कर भक्तोंने 
पोछे चलनेको इच्छा प्रकट को, चैतन्य प्रममें अपनेको 
भूल गये ओर साथियोंको पोछे छोड़ कर जगन्नाथ देख" 
नेके लिए अक्ले हो दोड़े ' धोरे धोरे गोरके हृढयमें 
आवेशका सञ्चार हुआ, उन्होंने सन्दिरमें प्रवेश कर जग- 
ज्ञाथके दर्शन किये। दशन करने के बांद छो उन्मत्तको 
तरह सूर्तिको आलिङ्गन करनेके लिए आगे दोड़े । 
, कुछ दूर जा कर वे अचेतन हो गये ' जगन्नाथके सेवक- 
गण परोछा ( परोचाके लिए वेत्राघात ) करने आये। 
“परन्तु उस समय वासुदेव सावभोस भो वडां उपस्थित 
'थे। वे संनप्रासौको मूर्तिको देख कर मोहित हो गवे। 
सेवकोंको रोक कर वे आगन्धुकको शत्रूषा करन 
लगे, पर किसो तरह भो उन्हे चेतना न ६ई । उधर 
जगच्राघके भोगका समय चो चुका था, इसलिए साव" 
भौम उन्हे अपने घर ले गये । नित्यानन्द आदि भक्तो ने 
सिंइारमें आ कर यह बात सुनो । संगोगण किंकतेव्य 
विसूढ़ हो कर खड़े थे, इतनेमें नदोयावासो विशारदके 
जमाई गोपीनाथ आचाय वहां चा पहुंचे ।. नवद्दोप 
रहते समय ये भो चेतनः पर अनुरक्त थे, सुकुन्दके साथ 
इनका कुछ पहलेका परिचय था । इनको पा कर सब- 
“को सन्तोष हुआ, इनके साथ सव सार्वभौसके घर गये, 
वहां प्रभुको सुछित अवस्थामें देखा । उपरोक्त चैतनाका 
.उत्कल-गमन-विवरण चेतनप्र-चरिताम्व तके . अनुसार 
लिखा गया है अन्याना वेप्णव-यन्धोंसे इसमें बहुत | 
कुछ वेलचण्य हे । चेतनप्रभागवतके मतसे, शान्तिपुर 
-छोड़नेके बाद चेतनप्रदेव साथियोंको वे राग्यधम का उप- 
देश देते हुए सम्ध्राकं समय आठिसारा ग्राममें अनन्तः 
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ऋुए । साथियो के साथ उन्हो न वहां आतिथप्र ग्रहण कर 
सारो रात हरिनाम संकोर्तन और छष्णकथासे बिता दो । 
प्रातःकाल हो वहांसे भागोरथोके किनारे चल कर छत्रः 
भोग पचे विसो किसो कविके मतथे, उस ससय इस 
स्थानसे निकाटमें हो गङ्गा शतमुखो हो कर सागरमें जा 
मिलो थो और बहा प्रम्चुलिड़ नामक एक जलभय शिव- 
निङ्ग घा। शिवके नामानुसार अस्बुलिक्ग नामका एक 
प्रसिद्ध घाट भो था; चैतनप्रदेव वहां खान करके तथा 
लोगों के छु इसे अब्ब लिड़ शिवको आख्यायिका सुन कर 
और शतम. खो गङ्गाको ने सर्गिक शोभा देख कर आ्चा- 
दित इण थे। अम्वलिङ्गचाट पर खान करके वे कृष्ण 
प्रोममें रोने लगे, देखते देखते उन्हें देखनेके लिये हजा- 
रोंको भीड़ हो गई। इस समय यवननरपति द्वारा 
स्थापित द्षिणराज्यके अधिकारो रामचन्द्र खान्‌ वहाँ 
उपस्थित इए! गोरने उनका परिचय पा कर उनसे 
उत्कल जानेका सुभोता कर ठेनेक लिए कद्दा। इसके 
उत्तरमें रामचन्द्र खानने क'हा--“इस समय उत्कल और 
वङ्कराव्यमें भयानक्र युद्ध चल रहा है। उस देशमै जाने 
आनेके लिए किसोको भो रास्ता नहों मिलता, इस 
समय उत्कल जाना अत्यन्त कष्टकर हैं। आपको अगर 
जाना हो है, तो में जोजानसे कोशिश कर गुप्नभावसे 
आपको मेज दू गा!” इतना कह कर वे चैतन ओर 
उनके साथियोंको एक ब्राह्मणके घर ले गये और 
उनको सेवाका बन्दोवस्त कर दिया । गोरचन्द्र नोलाचल 
देखनेके लिए बड़े उत्कण्ठित थे, अच्छी तरह भोजन 
झो न कर सके । भोजनके बाद कोतेन प्रारम्भ इुआ। 
रात्रिके तोसरे पदर ये रामचन्द्र खानुको नाव पर सवार ' 
हुए ! रारूतमें ये हरिनाम कोत न करते इए आये थे। 
यघामय नाव उत्कलराज्यके प्रयागघाट पर जा लगो । 
गोरचन्द्र साथियोंके साथ वहां उतर गये। उन्होंने उत्कल- 
देशको नमस्कार कर गङ्गाचाट नामके घाटमे खान 
किया । वहाँ युधिछिरके द्वारा स्थापित शिवके दशन करके 
किनारे किनारे चलने लगे। मध्या उपस्थित होने पर 
उन्हाने साथियोंसे कहा, 'तुस लोग यहां ठहरो, में भिक्षा- 
के लिए जाता ह' ।' इतना कह कर वह नवोन मोहन- 


खण्डित नामक: एक विष्णुभक्त ब्रीह्षणिवव्वेर "उपस्थित "सति शेर देव भ्रेमिमें जा कर ग्यदसके दार पर भिन्ना 
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सौगन लगे । डनको देख कर छोटे वडे सभी ग्रामः गये। साथके लोग यहां आ कर उनके साथ हो लिए। 

वासो अपने को भूल गये और उन्हे अपरिसित लिन्ता | रास्तेमें बादशाह 4244 णक ह शाक्त न्यासो साथः 
द'न लगे, वे साथियोंके योग्य संग्रह होते हो वहांसे इनको लात डुई रु रु पाये वद्द संन्यासो 
चले आये । जगदानन्द्ने एक हचके गोचे रसोई उसी दिने वेष्णव 2 गये थे । इसके बाद रसुनामे चा 
बनाई । गोरचन्द्रन मद्दानन्दसे भोजन कर हरिनामक करः चोरचौर gs ६ न किये। य राहि 
आनन्द्में वह रात्रि दत्तक नोचे हो बिता दो ओर सवेरे | यही कीत नानन्ठम विताई और सुबद् फिर चलने लग! 
चलना शुरू कर दिया । मार्गमे एक विपत्ति पड़ी, मल्ञाई | यहां वैतरण नदौ ओर असंख्य देवालय सुशोभित बै । 
बिना पेशेके गङ्गा पार नहों करना चाइता। यहां गौराङ्गने साथियों ते साथ (दशाश्वसेघ-घाटमें स्नान ओर 
उनके भहतो को कुछ चिन्ता हुई थो, क्योंकि उनके | वराइसन्दिरस जा कर कौतेन किया । याजपुरके ह 
पास एक कौड़ो भो न थो ! अन्तमें संन्यासो चेतन्यका | से गोरके दृदयमे क्रमशः भावलक्षरो उठने लगी, उन्होंने 
उस तेजखिनो मूर्ति भोर अवियान्त अ घाराको देख | साथियोंकों वहीं छोड़ कर अकेले हो उन इश्व्यंको 
कर मन्लाइने पूछा--“आपके माथ कितने आदमी | देखा दूसरे दिन सुबह हो साधियांसे जा मिले । इसके 
है १” चेतना उस समय महाभावमें तन्मय थे, उन्होंने | बाद सब आनन्दसे हरिध्वनि करते हुए राजपथसे 


डत्तर दिया-- चलने लगे और यथासमय कटक नगरको पुण्यसलिला 
“...... जगतमें कोई नहीं मेरा है । महानदोमें स्नान कर पथ-पयंटन करते हुए साक्षोगोपाल- 
मैं भो नहो किसोका कोई नहीं मेरा है ॥ के मन्दिरमें उपस्थित हुए, यहांसे यात्रो लोग भुवनेशरके 
मैं एक छ दूजा नहीं सभो कुळ सेरा है ।” सन्दिरमें जा रहे थे। ज्रोचेतनादेव भुवनेश्वरके दर्शन 


कहते इए चेतनाको आंखोंसे आंसु गिरने लगे || कर महा सुखो हुए और विन्दुसरमें अवगाहन कर 
सह्लाइने कहा-- गुसांद ! आप नाव पर चढ़िये, पर इन | नृत्य करने लगे। अनन्तर कपिलेश्वर शिवके दशन 
लोगॉको बिना पैसेके पार न करू'गा।' गोराङ्कने और | कर वहांसे प्रस्थान किया । यात्रियोंने यथासमय वहांसे 
कुछ न कहा, चुप चाप नाव पर चढ़ कर वे पार हो गये | कमलपुर आ कर भागेवोमे खान किया । इस जगइसे 
ओर वहां रोने लगे । डनका रोना देख कर मल्लाइका | जगन्नाथको शिखरकी ध्वजा देख कर चैतनप्रदेव ग्रे मम 
हृदय पसोज गया । नित्यानन्द आदिक्रे सुखसे प्रभुका परि- | विह्नल हो गये और यह झोक कइते हुए पागलकी तरह 
चय पा कर उसने सभोको पार कर दिया और खुद प्रभु. | चलने लगे 


के चरणोंमें लोटने लगा। इसके बाद ये सुवशंरेखा “भाहादायो निवसति पुरक्षरबशारदिन्दो 
नदोको पार कर अति हुतगतिसे चलने लगे, साधो नाला सझितबदगो वलयो ाथबूर्ि "२ 
क लोग पोळे रद्द गये। बहुत दूर जा कर प्रभु उनके लिए गोप परक कका य, यचे है कि, भगवान्‌ बालः 
र एक दक्षते नोचे वेठ गये। अब तक चैतनप्रका दण्ड छ प्रासादक अग्रभागसे मुझे देख कर इस रहे हैं। 
जगदानन्दके हाथमें था। अव जगदानन्द्ने उसे भिच्ञाको इस प्रकार वाह्मन्नानशून्य हो पछाड़ खात खाते २४: 


९ यौन ० 
८ दिनका मागे तोन प्रहरमें अतिक्रम कर अठारहनालेमें 
जगदानन्दने भा कर जब दण्डके टटनेका कारण | आ कर प्रकृतिस्थ इए । योचेतन्यने अठारहनालेके पास 
तो उन्होंने कुछ सदुत्तर न दिया । जगटानन्द्ने उस य्टे व याँको विनयवाच्योंसे सन्तुष्ट किया और 
इए दण्डको उठाकर निसाई के हाथमें दिया (दर्ड टूटने- |... 4 दश नको गये। साथो लोग द्वार पर बैठे 
का अन्य विवरण चरितारूतके समान है)। चेतना साग्र- |. उनकी बाट देख रहे थे। जिस समय साव भोमकी 
योंका साथ छोड़ कर धागे चल दिये और जलेशर नामक उ ण ज चेतन्यको उनके घर ले जा 
१ क पूज ०७ > 3 समय सा र उनके 
आममे जा कर जलेश्वर. शिवको पूजा मेम लत >. साथ हो लिए । 


on. Digitized by eGangotri 
( चत्न्ब भागवत शेषखण्फ २०) 


जाते समय निताईको सांप दिया । निताईने उसे तोड 


[ 
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साथके लोग सावे भोमके घर महाप्रभुको बैद्दोश पड़ा | 


देख कर दुःखित इए। साव भोमने आगन्तुकोंका यथेष्ट 
सम्मान कर अपने पुत्र च'दनेश्वरके साथ उनको जगन्नाथ 
दशं नके लिए भेज दिया। दशन करके लौट आने पर 
मुकुन्दे प्रभुको कानमे सुस्वरसे इरिस कोत न करना 
प्रारम्भ कर दिया । तोन प्रहरके वाद चेतन्यदेवने इङ्कारा 
लिया । प्रायः शाम छो चुकौ थो; सबन समुद्रमें जा कर 
आान'दसे स्नान किया, फिर साव भोमको छपासे भरपेट 
भोजन किया । इस वोचमें साथियोंके साथ प्रशुने खूब 
आलाप किया था ) साथियों और सावेभोमने उन्हें जग 
साथ दर्शनको श्रकेले जानेकै लिए मना किया । इस पर 
थे प्रतिज्ञा कर बैठे कि, “मैं जगन्नाथ-दशनके लिए कभो 
मो म'द्रिके भोतर न जाऊ'गा, बाइर गरुड्स्तन्भके पास 
खड़ा खड़ा देखू गा।” भोजनके बाद सब यथास्थानमें 
बैठे । साव भोसको गोपोनाथके सु इसे गोराङ्गका परिचय 


मिलने पर बे उनके पास आ कर कहने लगे--“नोलां- 


बर सेरे पिता विशारदके सहाध्यायो थे, जगन्नाथ पर भो 
उनकी यथेष्ट अद्धा थो ; अतः आप मेरे गोरवके पात्र हैं, 
- विशेषतः जब आपने सन्यास लिया है, तब विशेष पूज- 
नोव हैं ।” श्रोचैतनप्रने विष्णुका स्मरण करके कचा 
“आप मे भासे ऐसा न कहिये, आप जगत्के शुरु हैं, 
वेदान्ताध्यापक महापूजनोय होते हैं। में बालक संन्यासो 


सदसद्‌ ज्ञानहोन ह, में आपको शरण आया ह। आपसे| - 


मुझे बहुत कुछ सोखना है । आजसे मैंने आपको गुरुत्वसें 
वरण किया, मुझे शिष्र समझ कर सदुपदेश दोजिये।” 

चेतन्यके विनयवाक्योंको सुन कर साव भीम सन्तुष्ट 
इए और बोले--“जहां तक मेरी गति है, वहा तक में 
आपको उपदेश दूगा। किन्तु एक बात कहता हू, 
गुस्सा न लाना, इस वच्चो उम्तरमें मन्यास ले कर आपने 
अच्छा नहीं किया । इन्द्रियोंका दमन कर ले, लोभ 
सोइको छोड़ द, तब कहीं वह सन्यासी हो सकता 
है। विशेषतः स'नप्रास ल नेमे सिफ अइडनगरको वदिके 
सिवा और कुछ फल नहीं ।” चैतनप्रट वने पण्डितवर 
साव भोमको विटूपोक्ति सुन कर उत्तर दिया-“महाशय 
मैंने अपनो इच्छासे स'नंगास नहो' लिया, क्षणको लिए 


इसमें मेरा कोई अपराध नहीं ।” कुछ समय तक वार्ता" 
लाप करनेके बाद साव भोमने अपनो-मोसोक चर चेतन 
ओर उनके साथियोंको ठहरा दिया। प्रभु अपने साथियों- 
कें साथ वहां विद्याम करने लगे | गोपौनाथने साथ जा 
कर इनका तमाम बन्दोवस्त कर दिया । क,छ समय 
बाद जव गोपीनाथाचाय मुक्‌,न्ट्को साथ लो कर सावं: 
भोमके पास पइ चे, तब चेतन्प्रको केशवभारतोने दोचित 
किया है, यह सुन कर साव भौमको बड़ा दुःख इभ्रा। 
साबंभौमने कहा कि, पुनः संस्कार करके चैतनाको उत्तम 
सम्प्रदायभ क करनेसे बहुत अच्छा हो।  इसौ वोचमें 
चेतन ईश्वर हैं या नहो, इस बात पर गोपोनाथसे 
खुब तक इ.त्रा था। पहले सावं भोमक साथ शास्त्रार्थ 
हो रहा या, पोछे उनके छात्रॉने चोत्कार कर गड़बड़ी 
मचा दो थो । गोपोनाथने अनेक शास्त्रीय प्रमाणो दारा 
चैतन्यको ईश्वरावतार सिद्ध किया था । ( रेतना चरित 
मध्यलरण्य ईड परिच्छेद देखो | ) वैष्ण वॉके मतसे इस शास्त्राथ- 
में साव भौम ओर उनके छात्र पराजित हुए थे, किन्तु 
ताकि कोके सहजलभ्य कूटतकेको सद्दायतासे उन नोगोंने 
पराजय खोकार न को । अन्तमें साव भोमने गोपोनाथसे 
यह कह्दा--'अब जा कर अपने इशरको महाप्रसाद 
खिलाओ । उनको और उनके साथियॉको मेरो तरफसे 
निमन्नण देना।” गोपोनाथने पहले दो प्रभुसे सावंभौलके 
अन्याय शास्त्राथका हाल कडा, पोछे निमन्त्रणको बात 
कहो ।  महाप्रभुने शास्त्राथंको बातको सुन कर छ सते 
हुए कद्दा--“साव भौम बड़ मारो पंण्डित हैं, वें सुभ 


“पर बइत ज्यादा खे इं करते हैं इसोलिए उन्होने ऐसा 
` शास्त्राथ किया है ।” किन्तु इससे गोपोनाथ भोर मुकुन्दके 


इदयमें और भो भाग लग गई । उन दोनोंने सोचा था 
कि प्रभुको मालम होते हो वे शोघ्न हो सज घज कर 
साव मौमसे शास्त्राथे करेगे, साव भोम शा म््राथेमें परा- 
जित हो कर उसो मुह्,त में उनके भक्त हो जांयगे और 


_ आंसुआंसे छातो भिगो कर प्रभुके चरणोंमें पड़ेंगे। 


बादमें जब उन्होंने सावंभोमको सटुपडेश दे कर 
भक्त बनानेके लिए कहा, तब प्रभुने उत्तर द्या कि, 
“प्रगवान्‌को इच्छा होगो तो साव भोम शोध हो भक्त हो 


मेरी सति विगड गई थो, इसोलिए मैंते सनत लियौ हे; “जायेगे १“ प्रभोर्त होने पर कष्णचेतन्य गोपौनाथके साथ 
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जगत्राथका शग्योत्यान देख कर यथासमय साव भौमके 
चर उपस्थित हुए। भश्टाचाय ने प्रभुकी भ्रनुपस्थितिमें 
सोचा था कि संन्यासोके आने पर वे उन्हे सदुपदेश दे गे 
और उनके सतको खण्ड खण्ड करके उनको वैटान्तिक 
सतमें दोचित करेगे। नवोन स'न्यासोका जिससे भला 
दो, ऐसा काम करनेका उनका अभिप्राय था; सिवा 
इसके उनके 'हृदयमें त्यन्त गव और अहक्कार भो इआ 
था। ` चैतन्यके आने पर खाव भोमने उनका यथोचित 
सम्मान नहों किया, वे उनके पास जा कर बँठ गये । 
देखते देखते दाम्भिक सावेभीमके मनको.गात फिर गई । 
उन्हों ने विनोत भावसे कहा-“तुम शायद सभो विषयोंके 
राता होभ्रोगे, इसोलिण में तुम्ह उपदेश देता ह । 
हमारे यहां प्रतिदिन बेदान्तका पाठ होता है. तुम उसे 
सुनमा ; वेदान्त सुनना संन्यासोका नितान्त कर्तव्य है ।” 
चेतन्य भो अति नस्त्रभावसे उन्हें अपना शुरुस्थानोय 
सान कर उनको वात पर समत हो गये ओर जिससे 
उनका सन्यास धम ठोक रहे, ऐसा उपदेश दे ते रहनेके 
लिए छन्दो ने प्राथना भो को । . 
दूसरे दिन खौमन्ट्रिमै प्रभु भोर साव भौम मिले। 
वहांसे चैतन्य साव भोमके साथ उनके घर गये । साव. 
भोमने वे दान्त पढ़ाना प्रारक्ष किया, चैतनग्रदेव मन लगा 
कर सुनने लगे। इस तरह चैतन्यदेव प्रति दिन उनके 
घर जा कर वदान्त सुनने लग, 'हां! “ना? कुछ भो न 
करते धे। सात दिन वोत गये, पर चैतनप्र उसो तर 
सुनते रहे। इससे साव भोमने समभा कि, चेतना 
वे दान्तको कठिन समस्याम एपनोत न हो सके, इसी- 
लिए व चुपचाप ब ठे रहते हैं | दूसरे दिन साव भीमने 
गोराइसे कहा, “तुम्हें वे दान्त सुनते सुनते सात दिन 
हो गये, पर भ्रच्का बुरा कुछ भो उत्तर नहीं देते ; मैं तो 
यह भौ खिर न कर सका कि तुम्हारी समभे आता है 
या नहों ।” चेतनाने बड़ी नम्बताबे उत्तर दिया, “मैं 
सूखे ह फिर वालक इ, भला झैं वेदान्तके कठिन 
सिद्दान्तको केसे समझ सकता इ. । हां, मूल सूत्रका अर्घ 
तो समभ लेता हू. पर आप जो व्याख्या करते हैं; उसका 
अध कुछ भो समझ नहों पड़ता!” इसके बाद सावं 
भौमके साथ चेतनप्रचन्द्रका वं दान्तके विषयमे 
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हुआ ; महा प्रभुने मायावादमें सकड़ों दोष दिखाते हुए 
साव'भौमके मतका खण्डन किया और समस्त वेद भौर 
पुराणोंके साथ सामच्छस्य रखते इए वे दान्तसूत्रको व्याख्या 
को जिसमें साकारवाद और भक्तिका प्राधानप्र स्थापित 
किया। साव सोम किसो प्रकार भो अपने मतको रक्षा 
न कर सके! चेतनाने अपने मतको पुष्टिक लिए भागवत 
(१७१० )-का “भग्रात्मारामाश्च” इत्यादि झोक कहा 
था। सावंधोमने जब इसको ८ प्रकारसे व्याख्या कर 
अभिमान प्रकट किया, तब चैतनाने भो १८ प्रकारसे 
व्याख्या कर उनको नोचा दिखाया । 
चतनप्रचद्तायत मध्यस्लष्ह ३६२ परिच्छ द देखो । 

प्रभुको व्याख्या सुनते सुनते साव भोमके भावोंका 
परिवत म हो गया। व दान्तसुत्रको व्याख्या सुन कर 
साव भौमको धारणा हो गई कि यह कोई असाधारण 
व्यक्ति होने चाहिये । यहां तक कि वे गोपोनाथके कथ- 
नानुसार इन्हे इश्वर समभनेमें भो हिधा न करने लगे । 
आखिर उनको अनुतापने सताया, व गलेमें घोतो डाल 
कर इनके चरणो में पछ गये और कहने लगे--“प्रभो ! 
में अपराधो ह, दयामय ! सुकते चमा करो ।” चैतनगने 
पहले इन्हे रोका था, पर उनको भक्ति देख कर फिर 
रोक न सके। वेष्णव कवि कहते हैं क, इस समय 
चोहृष्णचैतभ्यमे भझाचाय पर छपा करके पहले चतुः 
भुं ज नारायणका रूप चोर पोछे दिभुज सुरलोधरका रूप 
दिखा कर उन्हे कुताथ किया था। चेतनग्रकी कुपासे 
भड्ठाचाय ेशरःप्रोसमें गद्गद हो प्रभुका स्तव करने 
ल्ग । उस दिनये साव भोम भो परस भक्ष हो गये! 
चेतन इसो तरह कोत नानन्दमें कुछ समय विता कर 
'वहाँसे चल दिये। इन घटनाओ से साव शौमके शिण 
सो भज्ञिके पक्षपातो हो उठे । गोपोनाथ और सुकुन्द्के 
तापित पाण भो शोतल हो गये। सावसोमको ऐसो 


. अवस्था देख कर भो चेतनाका सन्द दूर न डुभा। 


दूसरे दिन अरुणोदयके समय चेतना जगन्नाथक्षे दशन 
करके तथा पुजारोप्रदत्त माला और महा ,साद ले कर 
साव भीमके घर आये । भट्टाचाव पृभुक आगमनका 
सवाद पाते हो तुरंत शब्यासे उठे और पूसुके पास जा 
पक तको, प्रणतम:करिया । चेतनाने उनके हाथमें महा- 


- चोतन्यद व 


'पमाद दिया । उम समय मझ्टाचाय ने खान, सन्ध्या, ट्न्त- | 
घावन आदि कोई भो क्रिया नको थो। तो भो उन्होंने | 
चुपचाप पसाद खा लिया और पू माव गमे मत्त होव | 
इस सझोकको कहने लगे-- | 
«ष्क पयु सितः बापि नोत' वा डूरदेशतः । | 
प्रामिमाब्र ण भोचव्ये नाव कालविचारणा ॥ 
न देशनियमस्तव न काधविषयसथा । | 
प्राभसन्ी दर स शिष्टे भाँकब्यं हरि'त्रयोत्‌ ॥'? (पश्षपुराण ) | 


सायैभोम इस तरह प्रसाद खा कर कोतेन करने 
लगे, देख कर सभोको आशय हुआ । चैतन्यको चिर- 
सक्षिविद्देषो सावेभोमके इस प्रकार व्यवहार ओर भक्ति 
देख कर वड़ा आनम्द इुआ, उन्होंने साब भोमको 
छातोसे लगा कर कहा--“आज मैंने अनायास दो 
ब्विमुबन जोत लिया, आज मेरो सम्पूण अभिलाषाए 
पूणे हो गई, साथ मौसका महाप्रसादमें विश्वास होना षो 
सेरे इस आनन्दका कारण हे ।” इस प्रकार प्र माविष्ट 
हो कर कुछ देर तक ढृत्यगोत और कोतन कर चुकनेके 
बाद चैतन्य अपने वासस्थानको चले गये। साव भौमने 
उस टिनसे भक्षिशास्त्रके सिवा अन्य शास्त्रोंका अध्ययन 
वा अनुशोलन.करना बिल्क ल छोड़ दिया। दूसरे दिन 
भट्टाचायं जगन्नाथ-दशन बिना किये, पहले चेतन्यके 
दश नक लिए गये । प्रभुके चरणोंमें साष्टांग प्रणाम 
कर वे अनुताप करने लगे। प्रभुने कहा--“कलि- 
काखमें इरिनासके सिवा दूसरो गति नहों, अतएव 
सवदा हरिनाम कोतैन करो।” भडाचाय प्रभुको 
आज्ञानुसार दिन रात इरिका भजन करने लगे । थोडे 
हो दिनोंमें वे एक प्रधान भक्त हो. गये, चिराभ्यश्त 
निर्वाशसुक्तिमे जो उनका अनुराग था, वह भो जाता 
रहा । सार्वभौम प्रव सिफ भक्तिपार्थी हो गये। यहां 
तक कि उन्होने एक दिन चैतन्यके सामने भागवतके 
` दशम स्कन्थस्थ चतुदंशाध्यायके अष्टम झोकके चतुथं चरण- 
में 'मुक्तिपदे' इस पाठका परिबतेन कर वहां “भल्तिपदे” 
ऐसा पाठ बना दिया । मद्दाप्रमुने जब इस पाठ परिवतं- 
नका कारण पूछा, तब साव भीमने उत्तर दिया कि 


मलिका नाम चुननेसे भो म झे भय होता है राड 


सेने 'म्‌क्ति' की जगह 'भक्ति' पाठ अनी दियते! 2! 
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इसके बाद एक दिन साव॑भोम भडाचाय ने जगदा- 
नन्द और दामोदर पण्डितको अपने घर बुला कर महा- 
प्रसके लिए उत्तम उत्तम महाप्रसाद और एक ताड्पत्र 
पर खरचित दो ज्ञोक्त लिख कर खोचैतन्यके पास भेज 
दिये । उक्त ज्ञोक पडले सुकुन्दके हाथ पड़ , उन्होंने पढ़ 
कर उनको बाहर मीत पर लिख दिया । उक्त ताड़पत्र 
जब चैतन्यके पास पचा तव उन्होंने उसमें अपनो 
प्रश'सा देख उसे फाड़ कर फेक दिया । किन्तु भक्तोने 
भींत पर लिखे इए ज्ञोकोंको कण्ठस्थ कर लिया। 
वैष्यवगण उनको “मक्‍तकण्ठमणिहार” कहते हैं । 
सोक ये हैं-- 
““वराग्यविद्यानिजभक्तियोगगिच्वायेमेक:पुरुष: पुर।चः । 
योलच-चेतन्यशरौरघारो षपान्ष वियेस्तमह प्रपरो ॥१॥ 
कालाब्रष्ट' भन्नियाग' मिणं यः प्रादुष्कतु ` छर चेतन्यनाभा। 
चाविभू' तस्तस्य पादारबिन्दे गाढ़ गाट खोयतां चित्रच: ॥२॥ 
( चे» चरि० सध्य० ६ परि० ) 
नगर भरमें प्रसिद्ध हो गया कि, मायावादी सावेभौस 
भइाचाय चेतन्यको छपास भक्त हो गये हैं । कठोरआनो 
साधैभोमको भल्तिको देख कर लोग चेतन्यको साचात्‌ 
इश्वर समझने लगे। तभोसे उत्कलराज्यके इट्टदेव 
काशोमिय चौर नोसाचलके प्रधान प्रधान लोग चैतन्बके 
शरणापन्न इए । इनके यशसे चारों दिशाए गूज उठों। 
( चे चरि० सध्य« ६ परि) 
माघ मासके प्रथम दिन चैतन्यने संन्यास लिया था 
और फाल्युन मासमें नोलाचल आये ।. फास्गुन मासके ` 
अन्तमें दोलयात्रा दशंनके बाद सार्वभौम पर छपा को । 
इसो बोचमें नोलाचलके लोग उनके अनुयायो हो गये । 
वैशाख मासके प्रारन्भमें गोराइको ट्चिण देश-पर्यटनको 
इच्छा इई। एक दिन वे भक्षोंको बुला कर कइने लगे 
“तुम लोग शेरे प्राणाधिक बन्धु हो, प्राण छोड़ जा सकते 
हें पर तुम लोगोंको नदो छोड़ सकता। तुम लोगोंने 
सुक्त यहां ला कर जगन्चाधके दशन कराये, यह सच- 
सुच हो बन्धुका काय किया है । अब तुम लोगोंसे एक 
भित्ता मांगता ह, तुम लोग अनुमति दो तो सें विश्व- 
रूपके लिए दक्षिणदेशको जाऊ' । किन्तु अवको बार 
जब तक में सेतुबन्धसे लोट न 


५४० 
आउ, तब तक तुस लोग यहीं रहना ”” चेतन्यको 
बात पर भक्षगण चुपचाप रोने लगे । निमाईने साथ 
जानेके लिए बहुत कुछ कहा सुना पर चैतन्य उनको 

` साथ सेनेसे राजो न हुए। अन्तमें कोपोन, वडिवोस 
और जलपाच से जानेकै लिए उन्होंने सरलमति छप्ण दास 
नामक एक ब्राह्मणको अपने साथ रखना मं जूर किया । 
सार्वधीमने यह संवाद पा कर उन्हे ओर भो कुछ दिन 
रहनेके लिए अनुरोध किया । चैतन्य रह भो गये । पोछे 


निर्दिष्ट दिन वे जगन्नाथ दशन ओर बन्धुभ्रॉसे सादर” 


सम्भाषण कर द्चिणको तरफ चल दिये। नित्यानन्द 
आदि चारों भक्त, गोपोनाथ आचाय और सावेभीम 
अलालनाथ तक उनके साथ गये थे । .यह खान पुरोसे 
चार कोस दचिगमें है । चेतन्यदेवने इस जगह. अलाल- 
नाथ-मन्द्रके दर्शन करके दलमचह्चित इरिसंकोतंन 
करना प्रारम्भ कर दिया। अधिवासोगण संनासोके 
अपरूप भाव और पुलकाय आदि सालिक लक्षणोंको 
देख कर त्सय हो कर संकोतेन सुनने. लगे । घोरे घोरे 
जनता बढ़ने लगो, छोटे बड़े सब इन्हें देख कर भक्ति- 
रसमें बहने लगे; सभो कषण कष्ण कह कर हाहाकार 
करने लगे। देखते देखते दोपहर हो चुका, तो भो भीड़ 
न घटी ! अन्तमें निताईके प्रयन्रसे चेतनाने स्नान किया । 
मन्द्रिके दरवाजे बंद करके चेतना और उनके साथियों- 
ने भोजन किया । इसके बाद फिर कौतेन शरू हुआ । 
इस वार जनता और भी बढ़ गई । सम्प णे जनता विना 
नहाये-खाये वहों खड़ो रहो । शामके बाद जब कीत न 
* समाप्त हो गया, तब लोग अपने अपने चर चल दिये। 
चैतन्यने बच रात्रि यहीं बिता दो। इसो रातको साव- 
भोमने गोदावरोतोरस्थ विद्यानगरमें उत्कलराज्यके प्रति- 
निधि परमवेष्णव रामानन्द्रायके गुण गा कर चेतनाको 
उनसे मिलनेके लिए अनुरोध किया । सुबह होने पर 
चेतन्यदेव ज्ञानादि करके अनुयायियॉसे आलिङ्गन कर 
विदा इए। अनुयायिगण उनके विच्छ दसे मूर्छित हो 
गये, कृष्णदास पोछे पोछे जलपात्र ले कर चल दिये। 
चेतन्यदेव चलते समय इस प्रकार कहते जाते धे;-- 
“कृष्ण कष्ण कष्ण क्ष्ण कृष्ण कष्ण कृष्ण ह| 
कष्य कष्ण ष्ण कृष्ण कुष्ण कुष्ण कृष्ण ह | 


''देतन्यद ब 


कृष्ण कृष्ण कृष्य कृष्ण कृष्ण कृष्ण रक्ष भाम्‌ । 

कृष्ण कृष्ण कृष्ण कष्ण कृष्ण कृष्ण पाहि माम्‌। 

राम राघव राम राघव राम राघव रच्‌ सां। 

कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्णा केशव पाहि माम्‌ ॥” 

ये जिस रास्तेसे जाने लगी, उसो रास्तेमें इनको 

देखनेके लिए लोगांको भोड़ होने लगो । कोई कोई तो 
क्षण भरके लिए “हा कष्ण ! कहां है कष्ण” इत्यादि 
कह कर रोने लगते थे। किसोको भो इनसे अलग 
कोनेको इच्छा न होतो थो, किन्तु खामी उनको उप- 
देश दे कर घर लोटा देते थे। वे बढो मश्किलसे लोटते 
थे और उनके सुखसे कष्णनास सुन कर गाववाले भी 
कृष्णके नाम पर पागल होते थे। इस तरह प्रम, नाम 
और भक्ति बांटते हुए शचोनन्टनने सेतुबन्ध तक स्त्रसण 
किया था। 

अलालनाथके बाद वे कूमज्षेत्रमें उपस्थित हुए, वहाँ 
कूम देवको बन्दना करके नामसंकोत॑नके स्त्रोतमें समा- 
गत लोगोंको वहाते हुए वे कूम नामक एक वैदिक 
ब्राह्मणके घर अतिथि इए। कूमने इनके प्रम और 
भक्तिको देख कर इन्हे साचात्‌ इश्वर समभा और 
इनको पूजा को । दूसरे दिन सुवच प्रस्थान करते समय 
कूम ने इनका अतुगमन किया। चैतन्यने उनको उप- 
देश दिया कि, “ग्टइस्थाअम हो पवित्र साधनलेत् है, 
घर बेठ कर नामका साधन करो। लोटते समय फिर 
स्‌झसे भट होगो.।” कूम को वहों छोड़ कर च तन्य 
पुनः पूव लिखित नामकौतेन करते इए चलने लगे । 

सेतुवन्ध तक जहां जिसके घर इन्होंने आतिथ्य ग्रहण 
किया, वहाँके ग्ट्हखामिवोने कूर्मको तरह हो उनका 
अनुगमन करना चाहा, पर चेतन्यने उन लोगोंको. उपदेश: 
दे दे कर घर लोटा दिया! परिणाम यह हुआ कि इन 
ग्टईखामियोंने हो आखिर चैतन्यमतका प्रकाश किया 
चीर खुद आचायंपद पर अभिषिक्त इए । कूम ग्राममें 
कुछरोगग्रस्त वासुदेव नामका एक सेवक रहता था। 
चेतभ्यके चले जाने पर वह कूम के घर पचा और वहां 
उनके दश न.पा कर रोने लना । चेतन्यने रास्त से लोट 
कर उसका चालिङ्गन किया और घर बेठ कर उसे कष्ण” 


न ने क़ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. [म लेते रहनेका उपदेश दिया । वेष्णव-ग्रम्यानुसार 


न चैतन्य दव 


चतन्यक आनिङ्गन कारनैदे उसका कुष्ठरोग नष्ट हो गया । 
था ; फिर वड पइसेको तरह सुन्दर चौर सुचो हो गया 
था और प्रेमभक्तिका प्रचार किया था। वासुदेवके 
इस प्रकारचे कुठविनोचन करनेक्ने कारण वष्णवोंने 
चैतस्यका नाम “वासुदेवायत' रक्खा या । 
(३० चरि० ऊध्य० ७ परि० ) 

इसके कुछ दिन बाद चैतन्यने जियड़टसिंइचेत्रमें 
उपस्थित हो कर नुलिँहदेवका स्तव गौर बन्दना को। 
किन्तु राहमें इन्होंने कहां कडा गमन सोर भाजग किया, 
इसका कुछ उल्लेख नहीं है। इससे बडुतसे लोग अनु- 
माम करते हैं कि, उस समय इस मार्गेमे अत्यन्त जंगल 
घा, रास्ते में मनुध्योंको बस्ती न थी, जो कुछ भी धो वद 
असभ्यजातियॉसे भरो थो, रास्तेमें प्रायः भोजनको 
सामग्री मिलतो डो न घो, चेतऱ्य उपवास कर कृष्ण- 
नामारत पान करते इए गमन करते थे। वनमें डिंख- 
जन्तु इनका मुह देख कर इट जाया करते थे । 

मसि'इनेत्रसे कुछ दिन बाद ये गोदावरोके किनारे 
पह'चे । गोदावरी और यसुना तथा तौरस्थ वनको देख 
कर इन्हें छत्दावनका स्मरण हो आया, ये सत्य गोत 
करने लगे । उसके बाद वे गोदावरी पार हो कर राज: 
महेन्द्रनगरको चले । महाप्रभुने घाटमें स्नान किया 
और घाटके एक किनारे बोठ कर वे जप करने लग | 
इतनेमें रामानन्द्राय गोदावरी खानके लिए वहां आ 
पह'चे। उने साथ कुछ स्तावक और बहुतसे वेदिक 
ब्राह्मण वेद पढ़ते पढ़ते धा रहे थे । रामानन्दने डोलौसे 
डतरते हो चेतन्यके पास जा उन्हें प्रणाम किया । चैतन्यने, 
उठ कर सी ज्ञप्णका स्मरण करके उनसे पूछा कि, “क्या | 
आप राजा रामानन्द राय हैं ?” राप्तानंदने उत्तर दिया- 
"जी हां, मैं हो म दबुदि शुद्राधम इ' ।” तदनन्तर सावे- 
भोमके कचनेसे चेतन्य रामान दसे मिलने आये हैं, यह 
सुन कर रामान'दका हृदय आन दमें डब गया । गोर 
चन्द्रको भो रामान'दसे अगायासमें भेंट डो गई, इसलिए 


उन्ह सो बढो खुशो हु६। दोनों हाथ उठा कर नाचने | 


न और दोगोंने एक दूसरेंका आलिङ्गगन किया । कम्प, | 
स्लट, अशु, रोभाञ्च आदि सात्विक भावोंसे विह्वल हो 
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बैठे और एक दूसरेकौ पशसा करने लगे ! इसो 
समयसे रामान दको विश्वास हो गया कि, ये मलुष्य नहं 
किन्तु खय' इश्वर हैं । रामान दका इशारा प! कर एक 
वैदिक त्राह्मणने इन्हे निमन्त्रण दिया और अपने चर 
ले जानेकै लिए अनुरोध किया । चैतनाने खोकारता दे 
दो और उसके घर जा कर मध्याहकत्य किया। रामा- 
नंदने भो 'संध्याके बाद फिर सैट करेंगे! ऐसा कई कर 
प्रस्थान किया। 
ओऔचेतना सायाह एनान समात्न करके निस्तमें इरिं 
नाम करने बैठे थे कि इतनेमें रामान द भो एक नौकर- 
के साथ वहां आ पहुंचे । अनेक शिष्टालापशे बाद प्रभूने 
उन्हे साध्यनिणेय करनेको कद्दा। परम वैष्णव रामाः 
नन्दने झोरे घोरे वै प्णवधमे का प्रघानसाध्य वात्सल्यप्र म 
श्षोर कान्तभाव-प्रेम बतलाया और उसमें यह भो कह 
दिया कि राधिकाका प्रेस हो सर्वोत्कृष्ट प्रेम था । औ- 
चैतनाने भौ उसे मान लिया । वैष्णवोंका कहना है कि, 
चैतन्यने रामानन्दके शरोरमें अपनो शक्ति दे कर उनके 
सुखसे अपने दारा प्रवर्तित धरम के गूढ़तत्त प्रकट किये 
थे। इसी समय रामानन्दने उक्त घम के उपास्य प्ख 
और उनकी यत्ति राधिकाका खरुप भी बतलाया था । 
( अतत्यथरि० सध्य° ८ परि० ) राजमहैन्द्रोनगरमें भित्र भिन्न 
धर्मावलम्बी और सो बइतसे लोग बास करते थे। 
गोराङ्गका उपदेश सुन कर ओर उनके भावोको देख कर 
वडुतोंने बैष्णवधसै धारण किया । चेतन्ध इस जगद दश 
दिन रहे थे! रामानन्द्रायके व्यवहारसे सन्तुष्ट हो कर 
गौरचन्द्रने उन्हे रसराज महाभाव दोनों तरइसे विवर्तित 
अपूर्व रूप दिखाया था । 
दशम रात्रिशे अन्तमें चैतन्यने रामानन्दसे विदा सांग 
कर कहा--“तुस इन विषयोंको छोड़ कर नोलाचल 
चलनेका उद्योग करो, इधर में भो तोथ पयेटन करके 
वहां पडु'च रहा इ । रात बोत जाने पर सुबह हो 
चैतनाने प्रातःछत्य करके वहांसे प्रस्थान किया । 
इसके बाद वे कहां कहां गये थे, वैष्णवग्र्थोमें इस- 
का टोक ठोक विवरण नहीं पादा जाता, सिफ प्रधान 
प्रधान तोथोंका उल्लेख मिलता डै। हु 


कर दोनों सूमि पर लौटने लगे । कुर देए-प्रोके-जक-क्र०ह०००० "हप.असतदर्शिशरिगमें जानो, कमी भोर पाखण्डि- 
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याँको संख्या हो अधिक थो । देष्णवॉको संख्या बहुत 
कस थो । उससे भो रामोपासक चौर तत््ववादो हो 
ज्यादा थे । चेतन्धके सुखसे धर्मांपदेश सुन कर सब कृष्ण 
नास छते लेते कुष्णोपासक हो गये । औचेतन्धने इस 
प्रकारसे दक्षिण देशने प्रकाश करते इए गोतमीगङ्गामें 
खान करके मजिकाजु नतोथंमें महेश-सुतिके दशन 
किये। इसके बाद भहोवलम्‌ नगरमे जा कर उन्होने 
रामानुणो' द्वारा प्रतिष्ठित मठ और ठृसिंहविग्रके दशेन 
करते इए सिद्दबट नामक स्थानके दशन किये । सिबट- 
में एक रासोपासक ब्राह्मणके घर उन्हो ने आतिष्य ग्रहण 
किया था। यहांसे उन्हो ने स्कन्दचेत्रम जा कर स्कन्द" 
सूतिके दश न किये चौर फिर त्रिमठमे जा वामनसूतिके 
दश न किये । त्रिमठ्ये लोट कर बे पुनः सिद्दवट पइ चे 
ओर ब्राह्मलक घर जा कर देखा कि ब्राह्मण कृष्णका 
नाम ले रद्दा है। भोजनक वाद जब चेतण्यने इसका 
कारण पूछा, तब उसने उत्तर दिया कि, “तुम्हारे दशेन- 
खे भेरा पुराना अभ्यास छूट गया, तभोसे में रामनाम 
बदले कृष्णनास ले रहा छ'।” चोचेतन्य उत्त पर कपा 
करके वहांसे ठइकालो (हदकाशो १) पहुंचे और 
वज्ञां शिबके दश न किये। वहांसे वे किसी निकटवर्ती 
ग्राममें जा कर रहने लगे। इस ग्राममें उस समय अनेक 
ब्राह्मण सल्लनोंका वास था। तार्किक, मोमांतक, दाश- 
निक, मायावादौ, स्मात्त चौर पौराणिक आदि नाना 
प्रकारक विद्दान्‌ यहां विद्याचर्चा करते थे। इसके सिवा 
या बोद्धो का भौ एक भ्राखम था । उहा पर्हितो'बे 
साथ इनका तुसुल शास्त्राथ हुआ । आखिर इन्होंने अपनी 
अलोकिक शक्तिके प्रभावसे सबको अपना मत खोकार 
करा दिया। बोददोने अपने नवपूश्नहारा, जो नवम 
नाससे प्रसिद्ध हैं, शास्त्राथ किया । आखिर चैतन्यने खोय 
असाधारण तकंशल्िके प्रमावसे उनके जटिल प्रश्नोंका 
उत्तर टे बोइमतका खण्हन कर दिया। यह सव देख- 


भाल कर बहांकी परिितमखलोको अवाक हो जाना | 


पहा और बौच्चाचायकी भी दृष्टि नोचेको हो गई। 
महाप्रभुने यसे ब्रिपदौमक्षम जा कर चतुभु'ज 

विष्युसूतिके दशन करके वेझटगिरि होते इए विपद 

नगरमें रामसोताके दश न किये । इसके बाद गौरचन्द्रने 


चेतन्यदेव 


पाना-नरसि'इके दश न करके शिवकाओ और विष्णु- 
वा जा कर पाव तो और लक्ष्मोनारागणके दश न किये। 
तदनन्तर त्रिमज्ञ और त्रिकालहस्तो इन दोनो' तीथाँका 
पयं टन किया । फिर पचतीथैस दद्धकाल और शव तवराइ 
घृति को दर्शन कर उन्होने पोताव्बर शिव खान होते इए 
शियाली नगरमें शियालो-भैरव-सूति के दर्शन किये। 
ततृपश्चात्‌ कावेरो नदोक किनारे गोसमाज (१) शिव, 
वे दाबनमें महादेव-मृति भौर अम्रतलिङ्गक दश न किये। 
कड शिवालयो'क उपासक पण्डे भो इन्हें देख कर वैष्णव 
हो गये थे। इसके बाद देवस्थानमें जा कर इन्होने 
विष्णुदश न भोर वैष्णवो से धर्मालाप किया। गौरचन्ट् 
इस तरह क्रमशः कुम्भकर्ण -कपालका सरोवर, शिवस्षेत्र 
ओर पापनाशन तोथ देखते इए योरडकेत्र पडु'चे, वहां 
इन्होंने कावे रो-ख्ान ओर रङ्गनाथको दर्शन किये। 
रङ्ग्नाथको मन्दिरक प्राङ्गणमें कोत न और नृत्य करते 


करते गौराङ्ग प्रेसमें डूब गये । यह देख कर वे छटभट्ट 


नामक एक ब्राह्मण इन्हे निमन्त्रण कर अपने घर ले 
गया | इसो समय चातुर्मास्य मो आ पहु'चा। पथ-पय * 
टनमें विशेष कष्ट होगा, यह जान कर वे इःटभडने उनसे 
चार सास वहीं रहनेके लिए अनुरोध किया प्रभुने भक्त 
वे छुटभट्टको वात मान लो, चार मास वटीं रहे । यहाँ 
वे सुबह काव रोमें स्नान कर रह्ननाथका दर्श न, दोनों 
साँझ मन्दिर'प्राङ्कणमें नृत्य श्रोर सद्दीत'न तथा अवशिष्ट 
समयमें ब छूट आदि वैष्णवोके साथ धर्मालाय करते रहते 
थे। थोड़ हो दिनो'में इनका यश चारो ओर फौल गया, 
सभो रोग, इनको देखने घाये ओर देख कर सुग्धकी 
तरह परों तले पड़ गये। इन्होने सी झापा कर उन 
लोगो को वष्शवधम में दोक्षित किया। चार मासकी 
भोतर बहुतसे लोग वैष्णव हुए धे । उस समय व झटका 
एत बालक गोपालभड भी चेतन्यक्षे साथ रहनेसे वैष्णव 
हो गया था । योर$चेत्रके ब्राह्मणो'ने एक एक दिन 
प्रभ को निमन्त्रण दे कर भोजन कराया था । : 
रहनाथके मन्द्रिमें बोठ कर एक ब्राह्मण प्रतिदिन 

सुबहके वढ्त गोता पढ़ता था । 


ब्राह्मण निहायत सूख 
था, उसे व्याकरणका ज्ञान तो 


था हो नहीं | जो कुछ 


ड़ 
CC-0. Jangamwadi Math (0000 नाता, उति अश्द और विकृत होता था। 


i व. 


चे तन्यदेव 


इससे सभो लोग उसको निन्दा करते थे । किन्तु ब्राह्मण 
किसोकी वांत पर ध्यान न दे कर अपने काममें मत्त 
रहता था, पढ़ते समय आंसुओंसे उसकी छातो भोग 
जाती धो; उसका शरोर रोमाच्चित होता था, पसीना 
और विवण ता भो दिखलाई पडतो थो। ञोचेतन्य 
प्रतिदिन उसका यह चाल देख कर विस्मित होते थे! 
एक दिन ब्राह्मणको बुला कर इन्होंने पूछा कि, “महा- 
गय! आपके उच्चारणके सुननेसे अनुमान होता है, कि 
आप गोताका एक भी अचर नहीं जानते, तो भो आपकी 
आंखोंसे आंसु बने लगते हैं इसका क्या कारण ? सुभे 
खुलासा समभा दोजिये।” नब्राह्मणने ननस्त्रताके साथ 
कच्ा-“प्रभो ! में गीताका एक अक्षर भी नहों समता 
यह सच है, किन्तु जब तक में उसे पढ़ता रहता इ' तव 
तक सुमे साफ दोखता रइता है कि मानो अलु नके रथ 
पर औक्कष्ण घोड़ोंकी लगाम थाम कर अजु नको हितोप- 
देश दे रहे हैं। उनको देख कर मेरा दय भर आता 
हे, इसोलिए में लोगोंके डपहास करने पर ध्यान नदे 
कर अपना काम करता रहता दु ।” ब्राह्मणके उत्तरसे 
सन्तुष्ट हो कर चेतन्यने यह कते इए कि “गोता पढ़ना 
तुन्हारा छो सार्थक है, उसमें वास्तविक अधिकार तुम्हारा 
हो है” उनका आलिङ्गन किया । ब्राह्मण उसो दिनसे 
इनका परम भक्ष छो गया । इन {दिनों वेहटसध्के साथ 
परिहास करते इए चेतन्यने धम मत प्रकट किया था । 
(च ० च+ मध्य‘ २ परि देखो । 
इस प्रकार चातुर्मास्यके पूण होने पर ोचेतन्यने 
वहषांसे ऋषम-पव त पर जा कर नाराययके दश न किये। 
साधवेन्द्रपुरोके प्रधान शिष्य और चेतन्यके शुरू इश्वर. 
पुरोके अध्यात्मस््राता परमामन्द्पुरो वहां चातुर्मास्य कर 
रहे थे। गोरचन्द्रने उनके साथ कष्णको चर्चामें तोन 
दिन वड़े आनन्द्से बिताये । इसके वाद पुरो सहाशयने 
जव पुरुषोत्तसके दशं न करके वड़'देशकी तरफ जानेको 
इच्छा जाहिर को, तब चैतन्यने उनसे पुनः पुरुषोत्तम 
लोटनेके लिए अनुरोध किया । पुरौके चले जाने पर 
चैतन्यदेवने चौशेल जा कर गिवदुर्गाके दशं न किये भौर 
वहांसे वे कामकोष्ठि नगर होते इए दक्षिण सथरा 
( मदुरा ) पहचे। 


यहां वे एक संप्नोपांसक श्राआं ऐंके! {०। 


५४३ 


घर ठडरे । वह ब्राह्मण उपवास करके इसलिए अपनो 
इत्या देना चाहता था कि, जगन्नच्मो सोतादेवोको 
राचसने सुपथ क्यों किया । चेतन्धने उसे समभ्हाया कि, 
“वास्तव सोता चिन्मयसूति थौं, उनको स्प करना 
तो दर रहा, साधारण मनुष्य उनकै दशन भी नहीं पा 
सकता । राबण जिस समय सोताको स्पश करनेके लिए 
उद्यत इुआ था, डस समय सोता अन्तर्दान हो गई थीं; 
बच्च मायामयो सोताको आछति मात्र ले गया बा।” 
ब्राह्यणके आश्वस्त दोने पर चेतनादेव वहांसे चल कर 
दुर्वेसन नगरोमें पह चे । रघुनाथ और महे दर्श छन पर 
परशराम दश न करते हुए वहांसे सेतुबन्ध जा कर रासे- 
शरके दर्शन किये। इस जगह ब्राह्मणसभामें कूस- 
पुराण पढ़े जा रहें थे! उसमें 'मायासोता राबण द्वारा 
इरो गई” ऐसा उपाख्यान सुना । चेतन्प्र उस पलको 
ले कर पुनः मदुरा गये चौर उन्होंने उस ब्राह्मएका संदेह 
मिटा दिया। उस दिन दिण सदुरानें उस रामदास 
विप्रके घर रह कर ताघ्रपर्णे नदोके किनारे पाण्काराज्यसें 
ब्वसण किया । उसके बाद क्रमसे नयद्विपदि, चियडताला 
तिलकाश्चो, गजिन्द्रसोद्चण, पानागड़ो, चामतापुर, 
व कुण्ठ, मलयपव तस्थ अगख्याम, कनग्राकुमारो 
और भ्रामलोतला होते हुए मश्षार वा मलवार उपकूलमें 
पहचे। इस जगह तमालकाति क और बताप्राणिमें 
रह्कनाथःसूति के दश न करके एक रात्रि उइरे। उस समय 
रस देशके भइमारियॉने चैतनाक साधो ७ष्णदास 
ब्राह्मणको सुन्दरो स्लो भोर धनका लोभ दे कर बला 
रक्वा था ! चेतनाको माल,म होते हो वे भइमारियो को 
अड्ड में जा कर बोले--“आप लोग भो सन्यासो हैं, 
इम भा स'नप्रासी हैं, हमारे साथीको रोक रखना आप- 
को उचित नहीं ।” दस्य प्रक्षति' भडमारियो'को इनको 
वात बुरो लगो, वे तुर त अस्त्रशस्त्र ले कर उन्ह मारने 
दौड़ ; किन्तु कुछ देर बाद उनको अस्त्र उन्हों पर पड़ने 
लगे जिससे डर कर वे भाग गये। उनको वाख-वच्चे 
रोने लगे, वड़ा इल्लड़ मच गया | इसो मोके पर छंझदास 


भौ दिखलाई दिया, चेतन्य उसको चोटो पकड़ कर 


जबरन उसे घसोटते हुए दौड़ने लगे। उसो दिन उन्होंने 
॥नद्दोके श्किनारे किसो भद्र ग्राममें आश्रय.लिया। 


५४४ चे तन्यदेव 


उसकी एक प्रतिलिपि कर लो । सिद्दान्तविषयक्ष ब्रह्म 
संहिता और लोलाविषयक छष्णकर्णाडत, इन दो ग्रखो- 
को पा कर चेतना महा आनन्दित इए और अल्लोको 
उपहार देनेके लिए उन्होंने दोनोंको बड़ यन्लसे रख 
दिया। इसके बाद गौरचन्द्र कुष्णाके किनारेसे उत्तर- 
पश्चिमको तरफ नाना राज्यास भ्रमण भौर तापौ नदोमे 
स्नान करते इए माहेअतोपुरमें आ पड चे। कुष्णासे 


. अनन्तर पयोष्णी जा कर शइरतारायणके दर्शन किये । तापो नदौ बहुत दूर है, रास्त में _ चेतन्यने कौन कौनसे 
इसके बाद चैतभ्यदेव यह्पुरमें शइःराचाय द्वारा प्रतिष्ठित देशमै भ्रमण किया, वे ध्यव ग्रन्यॉमे ह को के विक 
सिंदारिमठ और मब्खतीथ देखते हुए माधवाचायके | रण नहीं मिलता । इसके बाद नाना देश पयेटन करते 

- प्रधान स्थान दिपो नगरमें उड.पकूष्ण देख कर सुखो | इंए गोरचन्द्र न्मैदानदोके किनारे आये ओर बहहांसे 

, हुए । साधवाचायके अनुवर्ती तत्त्ववादियोंने गौरको माया चल कर धनुतोथ तथा अष्यसुख पय तको दशन कर 
वाढो सन्यासो समझ पहले तो उनका कुछ सम्मान न | दण्डकारण्य होते हुए सप्तताल चले गये । वोष्णवग्रत्य- 
किया! पोछे उनको भक्ति और प्रेमको देख कर वे | कर्ताधींके मतसे, रामचन्द्रके समयका जो सपतताजवच 

उनका सम्मान करने लगे और आखिरको शास्त्रार्थमें | - भ्राज तक वर्तमान धा, गौराङ्गकै देखनेशे बाद वह अन्तः 
परास्त हो कर सभी उनके शरणापन्न इए। . »” £ | {हत हो गया । यहांसे गोरचन्द्र चम्मा सरोवरमें स्नान 
इसके बाद गोरचन्ट्र फर्गुतोथ, ्रितकूप, वशाला | करके पञ्चवटीवनमै गये । वहांसे नासिक और त्रप्रम्बक- 
- पद्याप्परा, गोकणेशिव, दपायणि, सूर्पारक, कोल्हापु'म॑ | नगरमें जा कर ब्रह्मगिरि होते इए गोदावरीके छत्पत्ति- 
« लक्ष्मी, चोरभगवतो, लिङ्गगणेश और चोर पावेतो इन | स्थान कुशाबत पर गये । सब्नगोदावरीकषे दशन कर 
मन्दिरोंके दशन कर पांडुपुरको चल दिये । वहां उन्होंने | गोदावरोके किनारे किनारे भ्रमण करते इए चैतव्यप्रभुने 
. विठ्ठल ठाकुरका अवलोकन कर प्रमावेशमें बहुत देर | पुनः विद्यानगरम आ कर रामानन्द्से साच्चात्‌ किया । 
तक नृत्य और कौतन किया। अनन्तर एक ब्राह्मणके | . एुनमि लनसे दोनोंको अत्यन्त आनन्द हुआ । खीचैतव्यनै 
चर अतिथि इए। इसो समय माधवेन्द्रपुरोके अन्यतस कहा--“तुमने जितने सो सिद्धान्त एल मके चग 
ग्रिष ओरङ्गुरोके साथ इनको मुलाकात हो गई। |. थे, थे दो ग्रत्य उन्होके प्रमाण सरूप हैं ?' राझामन्दराय 
हु औरहपरीजे के डा हशी ओर दत्य'कोतन करते | गोरके साथ दोनों ग्रन्यांको पढ़ कर सन्तुष्ट इण सर छम 
न अहतरारण्यने ( विरूपे संन्यास-भायसका नाम ) इस खो डी ककी टर & कट र व 
` तोथंसे सिद्धि पाई हे । पोळे गौर चीर भीरङ्गपरो दारिका चलते FS क तय 0 परिचित सा 
हालि निशः ` ८ दास नरन ga 
`" किस ग्य्दख ब्राह्मणके भनुरोधसे वहा और भो चार भेज कर खयं त ls 
दिन उरे, पोछे कृणवेखा नदोके किनारे नाना तोके पभ पो पोछे जाने लगे। मलमे, चतमरोर 
प्राण पाये, उनके लौटनेकी ख़बर सुन नाचते मांचते उन 


८ 
:दश न करते इए भ्वप्रण करने लगे । कुळ दिन बाद उन्हे ९ 
7 लोगोंने मागम हो प - 
` ने वष्णव ब्राह्मणमण्डलोपरिचठतं किसो ग्रामे जा कर | चाई जगच्नाथके 0 i Ss 
.सुना कि वेरणवसम्राजमें “क्ृष्णकर्णारुत” नामक छष्ण-| कामो गौरि Ss पण्डा चोर उत्वालराजके इष्देव 
वा ववेद | काशीमिथ आदि बड़ बड़े सम्भ्रान्त लोग समू.दरर 
“लोलाविषयक मधुर ग्रन्य पढ़ा जा रद्दा है । इन्होंने भो. र द्‌ 
00-0. Jangamwadi Math दीन किनारमा, कळ रुल साध हो लिये । सब मिल कर 


` यहा घादिकेशवके सन्दिरमें नृत्य और कोत न करनेंसे 
` उनको भक्ति देख कर बहुतोंका मन उनके प्रति आहा 
- इुआ । यह उन्होंने ब्ह्मसं हिता नामक भक्तिपूएं आध्या 
किक ग्रम्यको देख कर उसे लिखवा लिया । यहांसे व ` 

` सध्वाचायेरे दोचास्थान अनन्त-पञ्मनाभको गये ओर वहां 

' अनन्त शर शिवे दशन किये। वहांसे चल कर 
ञोजनाईनके दशन कर दो दिन वहां कोतेन किया। 


` वदे तनादव 


_जगश्राथके दर्शन करते हुए सावभौमक घर जा कर | 
ठहरै । गौरचन्द्रको अपने तौथंभ्बमणको कहानों सुनाते 
सुनाते उस रातको जागरण करना पड़ा था । 

` आऔदेतन्यक दक्षिणदेशको तरफ चले जाने पर 
उत्नलराज गजपति प्रतापरुद्र सावभौमत्ने मु'इसे चेतभ्यः 
के प्रभाव और भक्तिकी प्रशंसा सुन कर उन पर अनुः 
रक्ष हो गये। उन्होने सावं मौससे कडा, “संन्यासे गोर" 
चन्द्र यहां आये, आप लोगों पर उन्होंने क,पा को, पर 
आपने म्‌ झे उनको दशन क्यो' न कराये १ और इतनो 
जढदो उन्हे जाने हो क्यों' दिया ?” इसके उत्तरमें 
सार्व भौमने कहा, “बे संनप्रासों हैं, खप्रमें भो वे घना 
ब्यो'क॑ साथ साचात्‌ नहीं करते, इसी लिए इच्छा 
रहते इए भो में आपसे उनकी म्‌ लाकात न करा सका। 
वे खयं ईश्वर हैं जेतो इच्छा होतो है, वैसा हो करते 
हैं । में बहुत कोशिश करक भो उन्हें रोक न सका । पर 
वे जल्दी हो आवेगे ।” महाराज साव भौमके साथ पराः 
म कारके अपने इष्टदेव काशोमिशअ्रके घर प्रभ,का 
वासस्थान ठोक कर चल गये। गौराङ्गकै उपस्थित होने 
पर मदाचार्थने उन्हे काशोमिअके घर ठहराया । काशो- 
मिश्र भी परम भत्ता थे, उनकी सेवासे सन्तुष्ट हो कर 
औचैतनप्ने उन्हे चतुभ्‌, ज सू्तिके दर्शन कराये। 

सोचेतन्प्रचरितास्तमें चैौतनप्रके दक्षिणदेशका 
स्रमण-हत्तान्त जेसा लिखा है, उप्तोक अनुसार ऊपर 
लिखा गया हे । किन्तु “गोविन्दका कड़चा” ओर 
अन्यराना छोटे छोटे ग्रखोने “च तनाचरितारूत”क साथ 
सासघ्ञ्ञस्य नहों है। उत्त ग्रन्यो'क मेंतसे च॑तनयदेवने 
दो वपे तक दक्षिणमें '्रमण किया था। पुरषोत्तमसे 
विद्यानगर तकका गमन-वत्तान्त प्रायः चरिताद्रतके 
समान हो है। : 


तदनन्तर विद्यानगरसे ब्रिमदनगर जा उन्होंने बौदद 
पण्डित रामगिरिके साथ शास्त्राथ कर उन्हे पराजित 
-किया। इसके बाद दृष्डिरामतोथमें दूण्डिरामकै साथ 
प्रभुका शास्त्राथ डआ। उत्त पण्डित इनको छपासे 
वष्णुव हो.कर इरिदास नामसे प्रसिद्ध इए । उसके 
खौचैतन्य भ्रन्षयवटमें उपस्थित डुए। यहां ती राम 


५४५ 


द्वारा प्रभ,को परीक्षा कराई थो ; अन्तमें उनको भक्तिको 
देख कर तोनो' हो उनके पेरो' पड़ गये और वे वे ष्णव 
हो गये | तोथ रामको पत्नी कमलकुमारो पर भी प्रभ्‌,- 
ने कृपा को थी । अचयवटमें ७ दिन रह कर वे विशाल 
वनमें घुस गये । यद वन १० कोस विस्त,त था। इसके 
भीतर किस जगह कीनसो विशेष घटना हुई, उसकै 
जाननेका कोई उपाय नहीं है। अनन्तर इन्हो मे मुत्रा 
नगर होते इए वेइटनगरमें जा कर घर घर हरिनाम 


_ [वतरण किया। फिर बगुला नामक प्रसिद्द वनमें जा 


कर इन्होने पन्यभोल नामक दस्युका उदारं किया । 
दवत्त पयभोल सोचैतन्यकी दो चार बातों को सुनते हो 
अपने अस््-शस््र और चिरसञ्चित दि साप्रद्ठत्तिको हमेशा- 
के लिए विप्तजि त कर वैष्णवधम में दोचित हो गया। 
पन्यभौलके उद्दारे बाद ये तोन दिन विना कुछ खाये 
पोये स्वमण करते रहे। चौथे दिन इन्होंने दूध भौर 
अन्ना आएर किया था। - 

इसके बाद उन्होंने गिरोखरलिङ्गके दशन कर 
अपने ाथसे विल्वपत्रादि उपदारोंसे शिवको पूजा 
को। इस जगद एक मीनो संत्यासोने इनके प्र मा- 
वेगको देख कर मौनबत परित्यागपूर्वक वैष्णव-घम 
ग्रवलस्वन किया था । यहाँसे चल कर बे त्रिपतिनगर 
पहु'चे । इन्होंने वडांके प्रधान ताकिक मधुरा नामक 
एक रामायत पण्डितको शाख्ार्थमँ परास्त किया । 
उसके बाद पानानरसिंह तथा विष्णुकाओनगरमें लक्ष्मो- 
नारायण ओर त्रिशालेखर शिवके दर्शन कर ये भद्रा 
नदोके किनारे पच्चगिरि तौथेमें उपस्थित इए । उसके 
बाद कालतीथंमें वराइसूतिं देखते हुए सब्धितीथ में 
अद्वेतवादों सदानन्दपुरोको वेष्णव बना कर ये चाँडपन्दि- 
तोथ और नागर नगर होते इए तच्तोरमें कष्णभक्ष धने” 
श्वर ब्राह्मणके घर उपस्थित इए । अनन्तर संन्यासियोके- 
मुख्यस्थान चण्डालू पवत पर पड'चे और वहांके भड 
नामक ब्राह्मण और सुरेश्वर नामक संन्यासीको वंष्णव 
बना कर ये पद्यकोटतोथ को चले गये । यहां अद्सुळा 
देवोके सामने कोतंन करते समय प्रभु पर सहसा पुष्प- 
वृष्टि इदे थी । एक जन्मान्ख भक्त ब्राह्मणने प्रभ को छपासे 


नामक एक वण्क ने सत्यवाई:०ओरः०लक्ष्सेवादरक्के ००/८त्वच्चुदालःपा कमुको देखते हो प्राण छोड़ दिये ओर 
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प्रभ्‌ ने भो मदा समारोहसे उन्हे समाधिस् किया! प 
कोटसे (द्रपात्रनगरमें जा कर इन्होंने चण्ड खर शिवत्रे 
दशन ओर वहांके प्रधान दाश निक हृद्य भोर अन्ध 
भाग वटेब पर झपा को । यहाँ ये ७ दिन ठहरै थे । 
तद्नन्तर गोरचन्द्रने पुनः गभोर वनमें प्रवेश किया । 
पन्द्रह दिनमें उत्त जङ्गलको पार करके वेरङ्गधाममें 
पहचे। वहाँसे ऋषभपव त पर जा कर परमानन्दपुरोसे 
साच्षात्‌ किया, फिर रामनाद नगर होते इए रामेश्वर" 
तोथ पहुंचे। इस स्थानसे चल कर तोन दिन वाद 
साध्वोवन नामक स्थानमें इन्होंने एक सोनब्रतधारो 
तापसोको वैष्णव वनाया। माधोपूर्णिमाके दिन तास्त्र- 
पर्णी नदोमें जान करके वे समुद्रपथसे कन्याकुमारोमें 
पहु'चे। वहांसे समुद्रमें त्रान करके लोट आये । आते 
समय वै सांतन पवत होते इए त्रिवाह रमे पहु'चे। 
प्रभु को देख कर त्रिवाझ रके राजा रुद्रपतिके उनके 
शरगापन्न होने पर प्रभ्‌ ने कपा कर इनको बं प्णवधम में 
दो्तित किया। | 
छिवाङ रके निकटवर्ती रामगिरि नामक पवेत पर 
भष्देतवारौ शङ्कराचायं के शिष्योंको वेष्णव बना कर 
इन्होने मत्यतोथ, नागपच्चपदो, चितोल रादि प्रसि 
स्थानोंत्रे दशन करते इए तुझ्षमद्रानदी में स्नान किया । 
बहांसे चण्डोपुर जा कर ईखरभारतो नामक किसी 
संत्यासोको वेष्णव बनाया जिसका नाम क्ाष्णदास 
रक्वा था । 
चण्हौपुरने बाद प्रम्‌ ने एक भयानक बनमें प्रवेश 
निया । यहाँ इनका मुख देख कर बनके हिस जन्तुभ्ोने 
सो अपना हि'स्र-खभाव छोड़ दिया था। इस दुग म 
पथको छोड़ कर इन्होंने पव तवेष्टित किसी शुद्र ग्राममें 
जा किसो ब्राह्मण और ब्राह्मणोको दश॑ न दिये । भनन्तर 
नोलगिरिके निकटख काण्डारि मामक स्थानमें जा कर 
इन्होंने कुछ संन्यासियोंसे साचात्‌ किया, फिर बे अन्याभ्य 
स्थान भ्रमण करते इए गुजेरी नगरमें पहु'चे भौर वहाँ 
7 भाल्यकुष्कमे सुनाम किया । वहाँदे बोलकुल पवत छो 
कर सह्यपब त और महेन्द्रमलयके दशन करते हुए पूना 
पड चे । वे'्णव ग्रन्यकर्ताशोंके मतसे यहां प्रभ ने ठोक 
नवद्दोपकौ तरह धमं प्रकाश करके चतुष्याठीके परित 


चोतनाद व 


धोर छात्रोको खमतमें दोशित किया था। पोछे ये तच्छर 
नामक जसाशयके किनारे बेठ कर कृष्णे विरहसे रोथे 
थे। वहाँसे चल कर इन्होंने भोलेखर ओर देवलेशरक्े 
दर्शन कर खण्डोबामें जा झण्डोवादेवके दन किये। 
प्रवाद्‌ है कि जिप नारोका विवाह न होता था, उसङ्गे 
मातापिता उपे खण्डोवा देवको सेवामें नियुक्ष करते थे, 


` इम तरहसे बहाँ बहुतसो स्न्रियां देवदासो हुई थीं भौर 


दिनों दिन वे भ्रष्टाचारिणो हो रहो थीं। श्ोचेतन्‍्य उन 
लोगोंको सत्पथमें लाये । ब वष्णवधम में दोचित हो 
गई' । तत्यखात्‌ गौरचन्द्रने चोरानन्दौवनमें प्रवेश कर 
प्रसिद्द डकेत नारोजोका उद्दार किया । नारोजोको साध 
से कर ये सुला गदोके तोरस्थ खण्डलातोथ, नासिक 
भोर पद्धवटो वनको अतिक्रम करते हुए दमन नगरमे 
पढु'चे । वहाँसे उत्तरको तरफ १५ दिन चल कर ये सूरत 
पहुंचे । यहाँ ये तोन दिन रहे धे । इन्होंने यहाँको अष्टः 
भ.क्ा भगवतो पर जो पशऑओंकी वलि चढ़ाई जातो थो 
उसे बंद कराके ताजो नदोमें जा कर स्नान किया । तद- 
नन्तर नस दामें हुनान और बलाव नगरमें यद्नकुण्डके 
दर्शन करके बरोदा पहु'चे । यहां नारोजी डक्षैतका 
देहान्त हो गया। सत्यक्षे ससय प्रभूने खयं उसके 
कानोंमें क््शमात्र पढ़ा था। इस समथ बरोदाक राजा. 
भो प्रम्‌,क शरणापत्र ह.ए। 

मच्चानदौ पार हो जब प्रभ्‌, अहमदाबाद हो कर 
शभ्जानदोके किनारे पहुंचे, तो प्रभ की रामानन्द वसु 
और गोविन्दचरणके साथ मुलाकात हुई। उसके बाद 
योगानन्द स्थानमें आ कर प्रभ्‌ ने वारहसुखी नामको 
एक वेश्या पर पा को, फिर सोमनाध-दश'न करनेके 
लिए व्याकुलचित्त हो थे जाफराबाद हो कर छह दिनमें 
शोमनाथ पइ'चे । यवनोंने सोमनाथको दु्दंशा कर रन्खो 
थो, इससे प्रभ्‌, हाहाकार कर आत्त नाद करने लगे; 
बादमें सोमनाथके सामने कातरखरसे बिनती कारके 
वसे उन्होंने प्रस्थान किया । घोरे धोर जनागढ़ अति- 
क्रम कर गिरनार पहाड़ पर च्ोक्तणके चरणचिक देख 
कर प्रेसमें विदल हो गये। यहां उन्होंने भगदेव नामक 
एक स न्यासोको पोड़ासे सुन्त-कर प्रेसदान किया था। 


©C-0. Jangamwadi Math Collection. प्रभाव कहां, भो, विश्वास नहीं किया। सोलह भक्तांके 
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साथ वे निविड़ वनपथसे चल कर सात दिन वाद असरा 
वती भौर गोपोतला नामक स्थान पर उपस्थित हुए। 
इसोका नाम प्रभासतोथे है । यहां आते हो प्रभ, ज्ञान- 
शून्य हो पड थे चौर ज्ञान होने पर रोये थे। 

आशखिनक्े प्रारस्भमें चेतन्यदेव प्रभास छोड़ कर द्वार 
काकी चले । सागरके किनारे चार दिन चल कर रस्साके 
जपरसे सागरकी खाड़ी पार हो कर ये द्वारका पह च गये 
यहां भो प्रभासकी तरह प्रेममें विद्धल छो गये । एकपच 
तक यहां रह कर प्रभ, नोलाचलकी तरफ लोटे । यहां 
इन्होंने अपने साथियोंको विदा कर दिया था। आश्विन 
मासकी अन्तमें ये पुनः बरोदा आये। उसके सोलह.दिन बाद 
नमदा नदोमें आ कर स्नान किया। याँ माग वर्देवसे 
प्रभुका विच्छेद हो गया। नम दाके किनारे किनारे 
चलना प्रारभ कर वे दोहद और कुक्षि नगरमें अनेक 
वेष्णवोंसे मिलते हुए विश्याचलके मन्दुरा नगरमें उपस्थित 
इंए। वह्ांसे ३ दिनमै देवघर आ कर झादिनारायण 
नामक कुष्ठरोगोको आरोग्य किया। वहांसे दो दिनमें 
शिवानीनगरमें आ कर उसके पूर्व भागस्थ महलपव त 
परसे चण्डी नगरमें पह चे और बहा चर्होटेवोके दश न 
किये। वद्दांसे रायपुर होते इए विद्यानगरमें जा रामा- 
नन्द्रायके साथ साक्षात्‌ किया। इस स्थानसे पुरो 
जानेका विवरण चरिताद्धतके समान है । 


महाप्रभ, दक्षिण लोट आये हैं, यह सुन कर नोला- 
चलके प्रधान प्रधान उनसे परिचय करने भाये । सबके 
वोठ जाने पर साव भामने उनका परिचय खुना दिया । 
उनमेंसे जगस्राथके सेवक जनाद न, सुवणः बेलधारो; 
लिउनाधिकारो शिखिसहाति, वैष्णव प्रद न्नसित्र, 
अगस्राथके महाशोयाके दास नामक व्यक्ति, शिखिमहाति 
के स्राता सुरारि महाति, चन्दनेश्वर, सिंहेखर, मुरारि, 
बिष्णुदास, प्रहराज महापात्र ओर परमानन्द महापात्र 
ये सब उधो दिनये ज्ोचैतन्यके पान्त अनुगत हो गये । 
इस समय रामानन्दरायके पिता भवानन्ड्राय चार पुत्रोंके 
साथ वहां आ पइ चे, भद्टाचाय के उनका परिचय कराने 
पर शौचेतनाने उनको और रामानंदरायकी बहुत प्रशंसा 

। भवान दने भो चारो पुद्वांके साथ स्राव्मसमप ण 
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उन्हींके पास छोड़ दिया । भवान'दकै मंसे ४।५ दिनमें 
रामान'दरायके श्रानेका स'वाद सुन चेतश्य अत्यन्त 
प्रासहादित इए। भवानद विदा ले कर चने गये, 
वाणोनाथ प्रभु के हो पास रहे । 

साव भाम भट्टाचार्य के सिवा और सभी लोग विदा 
इए। ओचेतन्यने दक्षिण-यात्राके सङ्गो कृष्णदासको 
बुलाया ओर भट्टमारियॉक प्रलोभनसे उसको कोसो 
अवस्था हुई. घो, उसका आद्योपान्त बण न कर साव- 
भोससे कहा--“अब में इसको देशमें लोटा लाया और 
विदा देता दु ; जहां इच्छा हो चला जाव, अब में इसे 
अपने पास न रक्‍व गा ।” यद्द सुन कर कृष्णदास रोने 
लगा । सभा सङ्ग हो गई । चैतन्य उठ कर चले गये । 
हाष्णदासका क्र'दन सुन कर नित्यान द अत्यन्त दुःखित 
इए; उन्होने चेतन्यचन्द्रकी भ्राच्ञानुसार मद्वाप्रसाद दे 
कर उसे महाप्रभक नोलाचल लोट आनेका स'वाद 
देनेके लिए नवद्दौप भेज दिया। कछष्णदासने नवद्दोप 
जा कर शचोमाता और शोवासादि भक्तांको तथा शान्ति- 
पुर जा कर अद्दे ताचाय को स'वाद दिया । इस शभ- 
संवादसे मक्षो'क आन दको सोमा न रहो। भल्लो ने 
मिलकर तीन दिन इसका उत्सव मनाया और नोलाचल 
जानेका नियय कर शचोमाताके घर जा उनसे आजा 
लो । कुष्णदासके सुखसे संवाद सुन कर नवष्दीपवासो 
वासुदेवदत्त, मुरारिगुप्त, शिवान द, चन्द्रशेखर आचाय, 
वक्त श्वर पण्डित, आचायेनिधि, दामोदर पण्डित, औमान्‌ 
पण्डित, विजञयदास, योधर, राघव पण्डित और इरिदास 
ठाकुर आदि भक्तगण नोलाचल जानेको तेयारियां करने 
लगे । कुलोनग्रामवासो सत्यराजबान्‌ अर रामान 
तथा शोखण्डवासी मुकुद, नरहरि चर रुन दन ये 
भा शामिल हो लिये । 

इसी समय परमान दपुरो दक्तिणापयसे आ कर 
शचोके घर उपस्थित इए । वे गोरके नोलाचल आनेको 
खबर सुनते हो गोराड़के एक भक्त कमलाकान्तको साथ 
ले भक्तोंको चलनेको तेयारियां चोनेसे पहले हो नोला- 
चलको चल द्ये। ऑओचतन्य इनको पा कर महा 
भ्रान'दित हुए और प्रणाम करके बोले-“भेरो आपके 


किया चोर पुत्र वाणोनाथको चेतन्यिकी” अबका "पंथ रमी बेडी इश है, आप नोलाद्विमें हो अपना 
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डेरा जमाइये ।" पुरोने भो इसका कुळ विरोध न किया। 
गोरचन्द्रने पुरोके लिए काशोमिश्रके उसो मकानमें एक 
एकान्तका चर धोर सेवाफे लिए एक किङ्कर नियुक्त कर 
दिया। पुरेशे हो चेतव्यको मालुम इप्रा कि भक्तगण 
शोघ्र हो आनेवाले हैं ! 
- दिनों दिन काशोमियक्ा मकान इराभरासा होने 
लगा। एक दिन प्रात!कालपं सावेभोम और परमानन्द 
पुरीक्षे साथ औचेतन्य वर्मप्रसंग' कर रहे थे, कि इतनेमें 
खरूप दामोदर अआ कर उनके पेरा तले पड़ गये भौर 
रोनेलगो। इनका निवास नवद्दोप चौर पूर्वायसका 
नाम पुरुषोत्तम आचाय था । गीराङ्गकै संन्यास 
होने पर इन्होंने भी बनारस जा कर संग्यास- धम 
ग्रहण किया था, किन्तु योगपट्ट नहीं लिया था। ये 
चेतन्यके एकान्त अनुरागो थे, खरूप इनका संन्यासासम- 
का नाम था! भत्तिरस और वाक्यशास्तरमें ये अदितोय थे 
वेदान्तादिशास्त्रमें भौ इनक्रो जोड़ोका विद्वान्‌ दूसरा न 
था। इनका कण्ठखर अत्यन्त मधुर था। गोराङ्गकै 
नोलाचल आनेका संवाद पा कर ये शुरुसे अनुमति ले 
यहां आये थे । योचेतभ्यने खरूपको उठा कर उनका 
गाढ़ आलिङ्गन किया और कह्दा-घाज तुम्हें मैंने 
खम्नमे आते देखा था। अच्छा हुभ्रा, में अश्वा था, आज 
तुम्हे पाकर चक्तुरल्नोंका लाभ हो गया ।” खरूपने 
रोते हुए प्रभुके चरण बन्द । गौरचन्ट्रने खयं हो भक्ञों- 
को उनका परिचय सुना द्या और काशोमिश्रके | 
में एक घर भर सत्यका प्रबंध कर दिया । अब स्वरूप 
गोखामो औचेतन्थके प्रधान सभासद हो गये । यदि 
कोई चेतन्यको दिखानेके लिये कोई ग्रेथ्य वा झोक या 
गोत बना कर लाता था, तो पहले खरूप उसकी परीक्षा 
कर लेते थे कि वह भक्ति सिद्दान्तके विरुद तो नहीं है 
तब कचं वह चतन्यत्ते पास भेजा जाता था । खरूप एकां 
तमे ब ठ कर उपासना करते थे तथा विद्यापति, चण्डी 
दास भौर गोतगोविन्दके सुललित पद और राथके नाटक 
प्रभुको सुना कर उनका चित्तविमोदन करते थे। इप्तके 
कुछ दिन बाद गोविन्द्ने चैतन्यक निकट भा कर कडा, 
“डश्वरपुरोको सिद्धि हो गई) सिद्दि प्राज्निशे समय थे मुभे 
आपको सेवामें रहनेको कडू गये है और उनके 


त्र जी 
भल % 
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सत्य काशोखर भो तोर्थ-दशे न “कर यहाँ आ रहे €। 
चैतन्यकी यद्यपि इच्छा न थो, तथापि गुरुको आना 
शिरोधाय कर गोविन्दको उन्होंने सेवकरूपमे रख लिया। 
इसके पद रासाई भरर नन्दाई नासके और भो दो व्यक्ति 
तथा कीतेनोया छोटे और बड़े हरिदास ये चारों भौ 
प्रभु को सेबाके लिए नियुक्ष हुए । 

थोड़े दिन बाद ब्रह्मानन्द भारती ग्रा पह'चे । मुकेदशै- 
मुखसे भ्रह्मानन्दको आगम्तनवार्ता सुनते हो प्रभु खयं उठ 
कर उनके पांस गये। ब्रह्मान'द रझूगचर्म पहने इए दवार 
पर बाट देख रहे थे। गोरने सुगु'दवे साथ ब्रह्मान'दको 
देख कर भी नहों देखा, 8क दसे पूळा--'व कहां 
हैं १” सुक दने उत्तर दिया-“सामने हो खड़े हैं ।” 
गोरने कुछ इंस कर कहा--“मुकु'द, तुम्हारो क्या वुदि 
बिगड़ गई हे ? विसो व्यत्तिमें दूसरे किसोको कल्पना 
करते हो, भारतो गुसाई चर्मास्बर क्यों पइनने लगे?" 


> गोरके इस परिद्दासव्यञ्जक वाक्यसे भारतोके हदयमें 


चोट लगी, उनके हृदयमें अनेक तके वितक 'हुए, भन्तमें 
उन्होंने दाग्मिकताके परिचायक स्टगचर्सका परित्यांग कर 
वहिर्वास प्न लिया। ओचेतन्यके उनकी बन्दना 
करने पर उन्होंने गौरको आलिङ्गन दिया था। कहा 
जाता हे, कि इस समय दोनोंने एक दूसरेकी सचल ब्रह्म 
समझ कर सुति को थो। इसो समय भगवान्‌ आचार्य 
भोर रामभशचाय नामक दो व्यक्तियोंने गौरका आशय 
लिया। कुछ दिन वाद ईशरपुरोके अन्य शिष्य काशी" 
शर भो भा' पड'चे ; ये अत्यन्त बलिष्ठ थे। उन पर 
लोगोंको भीड़ इटा कर गोराङ्गका जगन्नाथक्े दश न 
करानेका भार सोपा गया था । ( ३० चरि० मध्य० १० परि) 
कुछ दिन इसो तरह धम प्रसङ्घ कर आऔचैतभ्य 

मलोके साथ परम आन'दसे समय बिताने लगे। एक ˆ 
दिन साव भौम भट्टाचाय ने जोचैतन्यसे कहा कि, राजा 
प्रतापरुद्र आपको देखन के लिए अत्यन्त उत्क॑'ठित हो 
रहे हें । औचेतन्यने सावंभौमकी बांतको सुन कर 
विष्एुका स्मरण किया, फिर वे कान पर चाथ रख कर 
कहने लरी 


विलिद्चनस भगवद्भजने खल - 


ये और । यु ॥. 00200 फ०५४ाजिगतिषोसागसागरख । 
शडे 


वे तन्यद व 


` - सन्दश ग' विषयिणःभथ योदिताच 
दा इन्त इन्त विषभचणतो $प्य.साध ॥” ( शौच तनप्रचद्री दयना० ८५४) 

अर्था {-“जो भवसागरके उस पार जानेको इच्छासे 
सब कुछ छोड़ कर भगवानका भजन करते हैं, उनके 
लिए विषयी ओर स्त्रियोंको देखनेशी अपेक्षा विषमच्चण 
करना भो भला है । तुम्हारे बचनोंसे मैं दुःखित है ।” 
साव भोमने फिर कहा प्रभो ! इमारे राजा जगन्नाथे 
सेवक और परम भक्त हैं ।” खोचैतन्यने धोर-गन्भोरख्वरसे 
कहा--“राजा ओर खो कालसप को भांति परित्यज्य 
हैं। से कामय रमणो-म,ति के देखनेसे मनमें विकार 
उत्पन्न दोनेको सम्भावना है, सो तरह राजाके देखनेसे 
भो धनको ढष्णा प्रवल हो सकतो है। अतएव ऐसो 
बात फिर न कहना, पुनः कहोगे तो मैं यहांसे चला 
जाऊ गा ।” ; 

साव भीमने फिर कुछ न कहा । कच्चा जाता हैः 
राजा प्रतापरुद्रने योचेतन्यक दशं नके लिए व्याकुल हो 
कर सावभौमको इस आगयका एक पत्र लिखा था कि, 
वे किसो तरह गौरके भत्तो' द्वारा अनुरोध करा कर 
प्रभ्‌, को राजो करनेकेको चेष्ठा करे । साव भोमने उस 
पत्रको नित्थानन्द आदिको दिखाया, उन लोगो'ने 
प्रभूसे बात कुछ अनुरोध किया, पर प्रभ, तब भी राजो 
न हुए। अन्तमं भक्तो ने सलाह कर प्रभ्‌,का एर वहि- 
बास राजाके पास मेज दिया, राजा उसोका मस्तक पर 
रख कर पूजा करने लगे । 

इसके कुळ दिन बाद राजा प्रतापरुद्र नोलाचल 
पइ चे। उनके साथ रामानन्द्राय भी आये थे। रामा- 
नन्द्ने नोलाचल पह'चनेके साथ हो सबसे पहले गोर- 
चन्ट्रसे भेट को। उनको देख कर गोरचन्द्रको बहुत 
आनन्द हुआ, प्रभुने सब भक्तांसे उनका परिचय करा 


दिया । 


'नोशाचल आ कर राजा प्रतापरुद्रमे सार्वभीमके 
सुखसे सुना कि गोरचन्द्र किसी तरह भो उनको दर्शन 
न देंगे । इस पर राजाने प्रतिज्ञा को कि, “यदि गीराङ्गके 
दय न न हुए तो निश्चय दो प्राणत्याग ठू'गा।” आखिर 
साव भोसके परामर्ानुसार दौनवैशमें उन्होंने उद्यानमें | 


रह कर रघयात्राके दिन प्रभ के दशन किनेका ४४७ 
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रुनानयात्रा देख कर श्रोचेतन्ट गोपीभाबमें नितान्त 
व्याकुल हो गये भौर भक्तांको छोड़ कर अलालनाथको 
चल दियो । सावं भौम बड़े विनयके साथ रुन्छ लाटा 
लाये थे। इसी समय गोरके भक्तगण भी वहगलसे यहाँ 
आ पह'चे। भक्षदल प्र मम उन्मत्त हो टत्य और कोतन 
करते हुए काशोमित्रके घरको तरफ चलने लगे | उस 
इरिध्वनि, हुङ्कार, गजेन शरोर उल्षाइकै देखनेबे रत 
प्राणमें भी उत्साइका संचार हो जाता है। राजा प्रताप" 
रुद्रने अश़ालिकाको छत पर खड़े चो कर गोरके भक्षांको 
देखा था। गोपोनाथं आच्याय में क्रमवार भक्लोंका 
परिचय दिया था ' भत्तगण जगस्राथके दशन न कर सबसे 
पहले चेतन्यके दश नके लिए चले। गोरचन्द्रने भंक्षोंके 
नेका समाचार सुन कर माला और चन्दन मेज द्या। 
पोछे उनके निकटवर्तों होने पर खथ उनसे जा मिंले। 
सबको बड़ा आनन्द इुआ । वे सबसे कुशल-सङ्गल पूछने 
लगे। पोळे वे मुझुन्ददत्तंके ज्येष्ठस्त्राता काशोदत्तसे ` 
कहने लगे-“तुम्हारे लिए बृच्चासंहिता और कष्णकणारूंट 
नामको दो पोथियाँ लाया इ' स्वरूपके पास है, लें कर 
पढ़ना ।” सबसे मिल चुकने पर चेतन्धने पूछा--“इरि- 
दास कहां है।” भक्तोंने कद्दा--/इरिदास अपनेको नोच- 
जाति समझ कर मन्दिरके भोतर नहीं आया, बाहर पड़ा 
पड़ा रो रहा है।” सावभोमके परामशसे राजा प्रतापरुद्रने 
गोड़वासो भंज्ञोंके लिए उपयुक्तं वासस्थानका बंन्दोवस्त 
पहलेसे हो कर रक्खा थं। । योचेतन्यने भक्तोंको बर जाने 
और ससुद्रत्ञान करके पुनः आ कर महाप्रयाद ल नेकों 
कहा । 

भक्षोंके विदा होने पर गौराङ्गने बाहर जा कर हरि- 
दासको उठाया और छातोखे लगया । इरिदासने कातर- 
स्वरसे अपनो नोच जातिका उल्लेख कर उन्हें झनेसे 
मना किया । परन्तु प्रभुने कुछ ध्यान नद्दो दिया, वे डसको 
प्रश'सा हो करने लगे। पोछे श्रोचेतस्थने हरिदासके लिए 
पुष्पोद्यामके भोतर एक {निजेन स्थानका प्रवन्ध कर 
द्या । 

इसके वाद वे समुद्र्खान करके घर आये ओर 
वेष्णवोंके भोजनका प्रायोजन,करने लगे। गोपोनाथ भौर 


० हओ मिळू पहले बो-/प्रमुके आदेशानुसार वे ष्णवोके 


५५० 
लिए महाप्रसाद ले आये थे। यथासमय अद्रेत आदि 
भहगण भोजनके लिए चैतन्यके घर उपस्थित इए। 
चेतन्यने उन सबको अपने हाथसे परोस कर जिमाया। 
अत्तमें गोविन्दक हारा हरिदासके लिए महाप्रसाद भेज 
कर प्रभु स्वय' भोजन करने लगे। खरूप दामोदर और 
शगदानन्द परिव शन करने लगे। जव सब कोई जोम 
चुका, तब चेतभ्यने सबको माला चन्दन दे कर वि्रामके 


लिए डेरे पर जाने को कडा चौर स्वय भो बिश्राम करने 


लगे । 

सायाच्नम॑ जब सेवकमण्डलो गोराड़को सभामें आई 
तव रामानन्द्राय भो भ्रा पहचे। गौरचन्द्रगे सबको 
इनका परिचय कह सुनाया । सभो हरिचर्चामें तह्लोन हो 
गये। इसके बाद सचेतन्यने भगुयायियोंके साथ जगन्नाथके 


मन्दिरमे जा कर सख््या-आरतोको उपरान्त कोत न 


करना प्रारम्भ कर दिया। इस दिन चैतश्यको बढ़ा हो 


उत्माह था । नवहोप छोड़े पोछे ऐसा कोतेन और बौ 


सो न हुआ था। गोरने आनष्द्तरङ्गमें मत्त हो कर 
कीत नक चार थोक कर दिये। आठ झूटड़' और बत्तोस 
जोड़ो भांभे बजने लगीं। आकाशमेदो इस कीतमक 
नादे ग्रामवासो सभी उन्मत्त हो उठे। नोलाचलवासो 
नरनारोगण घर छोड़ छोड़ कर दौड़े । प्रतापरुद्र अमात्यः 
बर्गेके साथ अहालिकाको छतसे सब देखने लगे । 
गौरचन्द्रने कोतेन-सम््रदायांसे जगन्नाथ-सन्दिरको वेष्टित 
कर दिया भौर खूब उत्साइसे त्य करने सग) नृत्य 
- समाल्न होने पर उन्होंने मन्द्रिके पोछे खड़े हो कर 
` गानेको कदा । इस तरह उस दिनका कीतैन समापन 
हूआ। 
 इसक बाद चतन अनुयायियोंक साथ धर पह 'चे 
और महाप्रसादका भोजन करा कर सबको विदा 
किया । नोलाचलके पतित्रचेत्रमें गोरचन्द्रक प्रेसको 
- हाट बैठ गई, घोरे घोरे भारतके नाना स्थानोंसे भक्त आ 
आर कर उसमें शामिल होन लगे । 
तदनन्तर रामान दरायने चेतन्यसे प्रतापरुद्र पर कृपा 
करनेके लिए अनुरोध किया ; 
चतन्यने उनके पुत्रके लिए अनुमति दे दो । राजकुमार- 
को भक्ति देख कर चेतन्यने उन्ह छा 
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राजाने चेतन्य-सक्गी पुत्रको हो छातोसे लगा कर अपने 
को कतार्थ माना । 

भोरे धीरे रथयाश्राका समय आ पहु'चा। गुर्हिचा- 
मन्दिर बहुत हो अपरिष्क,त था । चेतन्यत्री आज्ञा पा 
कर सब उसे साफ कारने लग गये । चेतन्यने खय' भो 
मारेन ले कर म दिरको सफाई की थो। थोड़ी देरमे 
सम्पूर्ण मंदिर साफ हो गया। इसो समय किसे मनुण- 
नै ग्रभ्‌ के पैरों पर पानो डाल कर उसे पान किया था। 
उस पर चेतभ्य बहुत बिगड़े थे। म'दिरिका काम पूरा 
हो जाने पर चैतन्य समस्त भक्षोंके साथ संकोतं न करने 
सगे। खरूप उच्चैःखरसे गोत गाने लगे। समस्त 
भक्नोंकी आंखोंसे अश्रुधारा बह चलो : इस समय आचाय 
गोस्वामोके पुत्र गोपाल नाचते नाचते वेहोश हो गये 


_ थे। बहुत कोशिश करने पर भो जब उन्हे होश न हुआ, 


तो सभी चिन्तित हुए। आखिर चेतन्यने उनको छातो 
पर हाथ रक्वा और कद्दा, “पप्रारि गोपाल, उठ कर एक 
बार कुष्णगाम भजो ।” गोपाल तुर'त उठ खड़े चुए 
और कुष्ण कुष्ण कच्च-कर रोने लगे। पोछे गौराङ्देवनै 
भक्तोंके साथ महाप्रसाद-खा कर विश्राम किया । वेष्णव- 
गण इसे “धोया पाखला लोला” कहते हैं। इसके बाद 
जगब्राथकौ और भो एक लोला है। जिसको नैत्रोक्षव 
कहते हैं। गौराष्र' जगन्राथ-दश नके लिए जात समय 
जब दलके अग्रवती हो कर नृत्य-कीत न करते थे, तब 
उसे लोग नेवत्रोत्सवलोला कहते थे । 

रथयात्राके दिन तड़के हो उठ कर प्रभ्‌ ने प्रातःस्मान 
किया, फिर वे पाण्ड,विजयक्षे दर्श नके लिये चले । इस 
समय लोगोंको बडी भाड़ थी, बच तोंको तो जगन्नाथे 
दशन हो नहों मिले । गौराङ्ग और उनके भक्नोंके दशनम 
कोई व्याघात न होवे, इस उद्दश्यसे स्वय' प्रतापरद्र 
पात्रोंक साथ उसका ब'दोवस्त कर रहे थे। जगाथ 
रथ पर सवार इए, सेवकगण राजाकी तरह उनकी सेवा 
करने लगे । सब मिल कर रथ खींचने लगे, धोरे धीरे 
रथ चलने लगा। धोचेतन्यको इस इश्यको देख कर 
अत्यन्त आनद हुआ । व चार थोक बाँध _ क्र कीर्तन 
करने लगे। प्रभने अपने आप ही भंज्ञोंकों गलेमे माला 
धोह हऋंदन/ देकर “सजा दिया। चार थोकोंमें कुल चौबोस 
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गायक और आठ सढङ्ग थे । बाकौक्षे वेशवोंने भोर भो 
नोन थोक बाधि चौर सब कौत न करने लगे । कोतं न 
सुन कर सभो लोग उन्मत्ते हो गये थे। वेष्णवोंका 
कहना है कि इस कोत नको सुनने क लिए जगन्राथने 
रथ रोक दिया था। 

प्रभ, चूम फिर कर सब थोकॉमें शामिल होने लगे। 
कुछ देर बाद दण्डवत्‌ करके चेतत्य ऊपरको सु इ कर 
जगत्राथका स्तव करने लगे । स्तव करते उनका प्रेमा" 
बेग यहां तक बढ़ा कि वे भूमि पर लौटने लगे! 
चेतन्यका सात्विक भाव जग डठा । क्‌छ देर र॒व्य करके 
उन्होंने स्वरूपको आदेश दिया, खरूप * मोका देख 
कर भक्षिरसका पद गाने लगे । चैतन्य आन दमे नाचने 
लगे। उनके नाना हाव-भाव देख कर जनता भो 
नाचने लगी । फिर क्या था; भह्तिरसको गङ्गा बच चलो । 

चैतन्य प्रे मावे में. आ कर गिरना हो चाहते थे कि 
इतने में राजा प्रतापरुद्रमे आ कर उन्हे थाम लिया। 
प्रतापरुद्रक स्पर्श मात्रसे उनको होश आ गया, वे 
विषयोक स्पशं चोनेके कारण अपने को धिक्कारने लगे ! 
इसके बाद वे अपने साथियोके साथ रथक आगे 
कोर्तेन करने लगे । उप्त समथ सार्व भौमको परामर्शानु- 
सार प्रतापरुद्रने राजबेश त्याग दिया और पेप्णववेश 
धारण कर बे चेतन्यक्ते पैर दाबते इण भागवतके जयति 
तोऽधिकं” अध्यायका पाठ करने लगे। चेतन्यको ज्ञान 
हो गया, उन्होंने यह कहते हुए कि “फिर कहो, बड़ा 
मधुर है, माई फिर कहो” उनका प्रेमाखिङ्गन किया। 
राजा और चेतभ्य दोनों कुछ देर तक नाचते रहे । पोळे 
प्रभुने छपा कर उनको भअपना ऐश्व दिखा दिया । 
भङ्ग हो गया, चोचैतन्यने मध्याह-कृत्य समाप्त कर भक्ती 
को मच्चाप्रमाद खिलाया ! उधर जगन्राथका रथ खौंचा 
गया तो चला नहीं, सुमेरुसा खड़ा रहा। राजाके पास 
खबर पहु'चो, उन्होंने अनेक मन्न भेजे, पर किंसोसे भो 
कुछ न इुआ। आखिर चेतश्य अपने भक्तोंके साथ वहां 
आये और उन्होंने रथको चाल, किया ' कद्दा जाता है 
कि चैतनपने रथके पोछे जा कर अपना मस्तक अड़ा 
दिया था, तब क्षीं रथ चला था । रथयात्राका उत्सव 
समाप्त हो गया । प्रभु इसो तरह श्रनन्‍द्से/दिन/बिसाने०! 


५५९ 


लगे । धीरे भोरे द्दोरा-पच्चमी सी आ गई। उस दिन 
प्रम ने विजयरङ्गके दशन किये। विजया भोर कृष्णः 
जन्मोत्सवके दिन भो पदलेको तरह भक्तांके साथ ठृत्य- 
कोत न आदि इंआ था! 

. देखते देखते चार मास बोत गये। चोचतन्यने 
विजयाके दिन रामलोलाका अभिनय किया था । उद्यान 


` एकादशौके बाद दूसरे दिन भो कोर्तनबे लोगोंकौ आन- 


न्द्त किया था। इसके बाद चैतनप्रने एकदिन नित्या 
नन्द्ये कुछ सलाइ की थी; पर इसका खुलासा किसी 
भी ग्रन्यमें नहीं सिलता। डूसरे दिन खोचैतन्यने . गोड- 
वासो भक्तींको बृ्ता कर कहा; “तुस लोग अब देश जा 
क्षर चण्डाल तकको छष्ण-भक्ति सिखाओ । प्रति वष रथ- 
यात्रासे पदले यहां आना और मेरे साथ गुण्डिचाके 
दर्शन करना” इसके वाद उन्होंने नित्यानन्दको बुला कर 
कहा--“औपाद ! तुम भो गौड़देशमों जा कर वहाँ 
अनग ल भक्षिका प्रचार करो । गदाधर} आदि कई एक 
प्रधान भक्त तुम्हारो सहायता करे'गे ।” अभ्यान्य सभो 
मक्तोंको मोठे बचनोंसे समभा कर देश जानेके लिए 
कहा। सब रोते इए गौडको तरफ चल दिये। गदाधर 
पण्डित, पुरी गुसांई जगदानन्द, खरूप दामोदर, दामो- 
दर पण्डित, गोविन्द और काशोश्वर ये सब नोलाचलमें 


हो रहने लगे । बङ्गाशके भक्षगण प्रति वर्ष रथयात्राके 


पहले पुरुषोत्तम आते थे रोर ४।५ सास गोरके साथ रह 
कर कार्तिक मासमें बर लोट जाया करते थे। जन तक 
गौर एथिवो पर थे, तब तक यह नियम जारो रहा था । 
इसके बाद गोड़वासो भक्तोके खोपुताटि भो आने 
लगे थे। 

भक्तोंके चले जाने पर भट्टाचायेके अनुरोधसे वे कभी 
कभी उन्होंके घर जोमने लगे। साबेभोमको पन्नो षाठो- 
को माता भी प्रभु पर विशेष अनुरक्त थों। कहा जाता 


. है कि, परस भक्ष सट्टाचायक्ते अनुरोधसे प्रभु अधिक 
: मोजन कर लेते थे-दशवारड आदमोका भोजन वे 


अनायास हो खा लिया करते थे। एक दिन भडचाय 
के जामाता और. षाठीके भत्ता अमोघ प्रभुका भोजन 
देख कर कह उठे--“इतने अन्रसे तो दश बारह आद- 


<वु्कध्पिट करुसकता डे, संन्यासो १ इसको अकेले ु करो 
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खा जाते हैं” प्रभुको निन्दा सुनते हो भट्टाचायं इंटा 
उठा कर असोघको मारने दोड़े, पर अमोघ भाग गये। 
उसके बाद भट्टाचाय और षाठौकी माता दोनों अमोघ १ 
१४ पुरखोंको गालो देने लगे और षाठोके वै धव्यक 
लिये प्राथना करने लगे । उन लोगोंको अवस्था देउ 
कर चैतन्य हंस कर कहने लगे--“अमोघ सरलमति है, 
इसलिए वैसा कह गया है, इसमें उसका कोई अपराध 
नझों।” भोजनके बाद प्रभु अपने वासखानको चले 
गये । साव भौमने “चैतनप्रकी निन्दा करनेवाले जामाता- 
का सुइ न देखू गा” ऐपो प्रतिज्ञा को ओर षाठोसे 
कहा, “वेटो, चेतन्थको निन्दा कर अमोघ पतित इभ्रा है 
तुम उसका परित्याग करो, शास्त्रो'में पतित भत्ताको 
त्यागन का विधान है |” इतने पर भो 
गान्ति न हुदै । उन्होने प्रायसित्त रूपमे खय' तथां 
णाठोको माताको उपवास कराया । 9 
कहा जाता है कि उसो दिन रात्तिमें प्रमोधको विस: 
चिका रोग इुआ था। जोन को कोई उम्मेट न थो। 
चौरे घोरे असोघ अचेतन छो गये। चन्तमे उनको स्त्य्‌, 
हो गई। चेतनाके पास समाचार पहुंचा । चेतना 
शोर हो वहां उपस्थित इए भीर अमोघको छाती पर 
हाथ रख कर कइने लगे--“बेठा अमोघ! तुम्हारा हृदय 
सरल है, यह छणके वेठने योग्य है, इसमें मात्सवे- 
चण्डालको क्यों खान दिया ? बेटा, सार्व सौमके सम्मको 
तुम्हारे समस्त पाप लुप्त हो गये हैं, उठो एकबार तुम 
'कृष्णका नाम खो, भगवान्‌ तुम पर कृपा करेगे ।” 
'चैतनपकौ बात सुन कर अमोघको “होश आ गया, वे 
उठ र कष्ण कषण कह कर नाचने लगी ओर रोते 
इए च तन्यके प रो तले गिर पड़े यह देख कर दशक- 
मंडली अदाक, हो गई। सावभौम आदि सक्षगण इस 
संवादको पाते हो वहा उपस्थित हुए | 
भोमको बहुत समभा-बुभ्हा कर बहसे चले भ्राये। 


(4, चरि» मध्य, १४१९२ ) 

संन्यासकै बाद चार वर्ष बौत गये, गौरच रू नोला- 
'द्विकी पण्सभूमि पर हो उरे इए है। दूसरे वर्षे दाचिणा 
भ्रमण कर यहां लोट भ्राये थे । 

` इन्दावन जानेको अभिलाषा इई । रासामन्‍्द भोर साः 


७ 
CC-0. Jangamwadi M पावे lectio को वैफ 


.गोराड़' सार्व- | 


तोंसरे वषे उनको | 


ट «लक» 


चेतन्यदेब 


' भौमने आजकल करते करते दो वषं बिता दिये ! पांचवे 


वर्षे बहाल भवागेण रथयालराये पडले आये ओर रथ. 
यात्रा देख कर लोट गये। अन्यान्य दष कौ तरह उस 
बर्ष चार मास नौलाचल न रहे । भक्ञोंके विदा हो 
जाने पर गौरचन्द्रन रामानन्द चौर साव भोमसे वह़्देश- 
में जननौको चरण भर जाज्लवोके दश न कर हन्टावन 
जानेको इच्छा प्रगट को । वर्षाकालमें तकलोफ होगी, 
इसलिए दोनोंके परामर्शातुसार विजयादशसो$े दिन 
जानेका निद्चय इतना । 

विजयादशमोके दिन जगन्नाथका प्रसाद ओर माला- 
चन्दन ले कर गोराङ्गने प्रातःकाल हो यात्रा कर दो । 
पुरो गुसांई, स्वरूप दामोदर, जगदानन्ट, सु कुन्द, गोबिन्द 
काशोश्वर, इरिदास ठाकुर, वक्र खर पण्डित, गोपौनाथ 
भ्राचाये, दामोदर पण्डित और रामाई नन्दाई चादि उन- 


* के साथ चले। यात्रोदल जब भवानौपुर पडु'चा, तब 


.रामानन्द्राय और सादेभ[म भट्टाचाय आ कर मिले। 
काशोनाथने बाइकके द्वारा महाप्रप्ताद भेज दिया था। 
महाप्रसाद खा कर सब भुवनेश्‍वर होते हुए काटक पह'चे। 
खौचतन्य साचोगोपालके दर्शन करकरे स्तप्नश्वर नामक 
एक ब्राह्मणके घर आतिथ्य ग्रहण की खोकारता दे वकुल 
हलके नोचे वियाम कर रहे थे। इतनेंमें राजा प्रताप" 
रुट्रने वहां भा कर उनसे साचात्‌ किया । इस समय 
'राजाकै साथ चैतम्वक्ो बडुतसी बातें डश धों । अनन्तर 
गोरने चलनेको तैयारियां कीं। प्रतापरुद्रने मझाप्रसुके 
गमनके सुभोते$ लिये राजाज्ञा जारो कर दो। इरिचन्दन 
चौर मङ्घराज नामक सचिवद्दय तथा रामानन्द रायको 
सोसान्तप्रदेश तक प्रभुके साथ जानेको आज्ञा. दो गई। 
अन्यान्य वेत्रधारी सेनिकोको भो प्रभुज्ञे- साथ जानेकी 
धाज्ञा मिलो यौ । इधर चिद्रोत्पला नदो पार होनेके लिये 


कल आ रक्खौ गई, नगरके सागों और नदोके घाटों- 
में रमणोय स्तन्भ और तोरण बनाये गये । . राजा राज- 
महिषो और परिज 


म नबगेको ले कर सार्ग में डनको बाट 
देखने लगे। महाप्रसु सल्याके समय वहांसें निकल कर 
घाट पर पइ चे भोर वहां उन्होंने अवगाइन किया | इंसो 
समय राजाने महिषियोंज्ञे साथ चेतनाको पाद-बन्देना 


"कतस्याक्षे”्वाद वे नदो पार हो -कर चतुर्दार 


चे तन्यदेव 


(चौदार) नामक स्थानमें पइ'च और वद्दो रात वितायो। 
राजाकै आदेशानुसार प्रातःकाल हो नोलाचलसे बडतस! 
महाप्रसाद आया । गोरने प्रातःकृत्य समाप्त करके भोजन 
किया और फिर चलने लगे । याजपुर आ कर अमात्य 
इयको और रेसुणामें आ कर रामानन्द्रायको विदा 
किया। गौरचन्द्र जहां कहीं गये, वों उन्होंने राज 
सम्मान पाया । उत्कलराज्यके सोमान्तप्रदेशमें उपनोत 
होने पर राज-कमेचारो महापात्रने इनको खूब सम्मान 
साथ ग्रहण किया। दो चार दिन बाद महापात्रने 
कहा--“मार्ग में यवन राजाका अधिकार होनेसे बड़ा 
भय है, कुछ दिन ढद्दर जाइये, सन्धि हो जाने पर जाइ: 
येगा ।” ३ अ | 
इस समय एक यवनोंका शुचर छझवेश धारण कर 
कटकमें ठहरा इरा था, चैतन्प्रदेबको सूति और उनका 
आचरण देख कर वह मुग्ध हो गया। उसने अपने 
` अधिपतिसे जा कर सब दाल कहा और सभामें पागलको 
तरह कभो इसने ओर कभी रोने लगा । इससे यवना- 
घिपतिंका मन बढ्श गया । उन्होंने उत्कलके राजकस- 
चाशेको चेतन्यके दश न पाने क लिए लिख भेजा। मद्दा- 
पात्रने उन्हे निर हो कर के बल पांच सत्यांक साथ 
अनेको लिख दिया। संवाद पा कर सुसलमानरा न हिन्दू 
"का मेष धारण कर कटक आये भर चैतन्यको देख कर 
उन्हे साष्टाङ्क प्रझाम किया। चेतन्यन छपा कर यवनः 
राजको इरिनामकी दोक्षा दो। दोनों राध्योमें सन्धि 
हो गई। सुकुन्द्दत्तन मौका देख कर यवनराजसे.प्रभुक 
बङ्ग देश जानेको लिए बन्दोवस्त कर देनेको कषा । 
यवमराजने अपने को छतार्थमन्य समभा भोर च॑तभ्य- 
` देवको बे नाबमें बैठा कर अपने साथ ले चले । यवना- 
' घिपन मन्न्न श्वर नामक दुष्ट नदोको पार कर प्रभुको 
निरापद्‌ स्थान पिछलदा तक पहु'चा दिया प्रौर रोते इए 
वे अपन खानको चले गये । ` 


अनन्तर मंहांप्रभु पानिहाटो पच भौर नाविकोंको 


परस्कार दे कर विदा किया । 
न पानिडाटी प्राममें राघव पण्डितका वासस्थान था। 
उन्होंने प्रभुको मदा समारोहसे अपने घर रख कर सेवा 


कौ। यहां मो प्रभुने गदाधर दास झादि पर कुप, की८|, 


Vol. VII, 39 
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थो। एक दिन यहां रह कर फिर वे कुमारइटट ( वते- 
मान ह्ालिशक्तर ) पहुंचों। दोबाइ दखे। यचाँ कोत न, 
भागवतपाठ आदिमें महानन्दसे समय बौता । ये वासु- 
देव दत्त और गिवानन्दक घर जा कर भी लोला और 
कौतुकादि करते थे । कळ दिन बाद साव मामे 
कनिष्ठ विद्यावाचस्पतिक घर पइचे। दो एक दिन 
बाद चैतनयके आगमनका संवाद राह हो गधा, असंख्य 
मनुष्यांको भोड़ होने लगो। लोगाँको भोड़से उत्यक्त 
हो कर इन्हे नित्यान दके साथ कु लिया ग्राममें भांग 
जाना पड़ा था । आखिर लोगांन तंग करन पर वाच- 
स्पतिको प्रभू का पता बता देना पड़ा था । 

कुलियामे जन-कोलाइल चौर भो बढ़ गया । लाखा 
की भोड़ हो गई । यहां गोपाल चापाल अपराधो हो कर 
कुष्ठरोगमें कष्ट पा रद्दा था । प्रभू,को छृपासे वद्द रोग- 
सुक्त हो गया। सावंभीमके पिता मद्देश्वर विशारदके ` 
पड़ोसी देवान'द पण्डित ख्रोवासकै अपराधी थे, वक्रेश्वर- 
को छपासे उन्हे ज्ञान हो गया । वक्र श्वरने एक बात पूछा- 
“हाषुनि'दा और परनि दाजनित पाप कसे क्षय होता 
है ?” 'चेतनाने उत्तर दिया--''निन्दित व्यक्तिके पास जा 
कर अपने अपराधो को क्षमा मांगन से तथा! क्ृष्णनाम 
लेन भीर फिर उसको निदा म करन से उस पापका 
क्षय होता है ।” देवान'द भागवंत पढ़ते थे, पर उसका 
अर्थ म समझ सकते थे। कहा जाता है कि श्रोच तनप्रसे 


` भागवतका भथै पूछने पर उन्होंने उसमें आद्योपान्त 
` भक्तिका हो एकमात्र प्रयोजन बतलाया । 


सात दिन क्‌ लिया ग्राममें रह कर, बइतो को प्रेम- 
भक्ति सिखा कर रचे तन्प्र दल सहित शान्तिपुर अद तके 


: घर पहुंचे | आचाय के घर एक सन्नासोके यच पूछने 
- पर कि “केशव-भारतो चेतन्प्रके कौन हैं? अद्देतने 


उत्तर दिया कि--“चै तनप्रके गुरु” यह सुन कर अद्वत- 
का पञ्चवर्षीय पुत्र अच्युतानन्द गुस्स में बोल उठा-“आप 
क्या कद रह हैं ? चे तना तो स्वय' जगद्गुरु हैं, उनका 
गुरु कौन हो' सकता है ?” आचाय ने पुत्रके मुखसे ऐसा 
उत्तर सुन कर उसे गोदमें उठा लिया और नाचने लगे। 
इतनेमें चोच तना भो “हरि बोल” कहते हुए वहां आ 
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घोर घटा छा गई । अद्द तने डोलो मेज़ कर नवहोपसे 
शचोदेवोको बुला लिया । शचोमाता अपने हाथोंसे रम्न 
कर निसाईको जिसाने लगीं । नवद्दोपके और भी बहुतसे 
भक्ष आये थे। कुछ दिन यहां रह कर ये भह्तोंके' साथ 
द'टावनको चल दिये। वे जितने भागे बढ़ने लग, 
उतने ची उनके साथ भक्ष बढ़ने लगे । धोरे घोरे व 
गौड़के निकट रामकेलो ग्राममें उपस्थित हुए। नगरके 
कोतवालने गोड़ खरको संवाद दिया कि, एक सन्नप्रासो- 

के साथ बचुतपे लोग यहां लगातार भूतका सङ्षोतन 


करते हैं। सेयढ्चुसेन वा रय अलाउद्दोन उस समय ' 


गोड़के राजा थे । उन्होंने हिन्टू सभासदोसे पूछा तो केशव 
छत्रो, रूप भोर साकर मल्षिकने उनको समभा दिया 
कि, “कुछ नहीं, एक सक्रासो तोथं यात्राको जा रहे, 
हैं, उनके साथ दो चार आदमी हैं।” इधर ुरपकेसे 
चेतन।को चनप्रब चले जान के लिए कइलवा भेजा । उन 
लोगोंके मनमै आश का थो कि कह्चों वे उन्हे तकलोफ 
- नदे, पर व निभूल थो ' सेयदन चे तनाके सुभीतेके 
लिए हो प्रबन्ध किया था। उपरोह्ष रूप भोर साकर 
महिक हो परम वेष्णव रूप और सनातनके नामसे प्रसिद्द 
हुए हैं । रप चौर सनातम देखो । 


रुप और साकरमल्िक चे तनाके दश नकी इच्छासे 
रातों रात मेष बदल कर वर्दासे चल दिये। थे चेतनप्रके 
संन्यास ग्रहणको बाद लोक-परम्परासे उनके गुणको 
कथा सुन कर उनपर अत्यन्त अनुरक्त हो गये धे। 
च तनासे इन्होंने अपने कतंव्यके बारेम कुछ पूछा भी था, 
जिसका उत्तर चेतन्यने इस प्रकार लिख दिया था-- 
““परब्यसनिनो नारी वापि स्टल [ण । 
तभेगाख़ादयन्तन्तम वस्र स्राथनम्‌ ॥?? 
'चर्थात्‌ परघुरुपासल्ञा कुशकामिनी घरकै कासांने व्यग्र 
रहते इए भौ मन हो मन जैसे परपुरुषके सम्पोगसुखका 
“ आस्वादन किया करतो है, उसी प्रकार घरमें रहते इए 
भो भगवान्‌के.रसमें मन पाग सकते हो। . 
ये भो उसी उपदेशानुसार, चलते रहे । यथाप्तमय 
दोनों चेतन्यके पास पहु'चे और उनके चरणों पर पढ़ कर 
रोने लगे। चैतनप्रने कहा--“तुम लोगों पर मेरा बड़ा 
स्नेह है, इसोलिए मैं यहां आया छ”, अब घर जापो 
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सल्लष्ण अवश्य हो तुम लोगोंका उदार करेंगे ।? इसके 
बाद वै उपस्थित भत्तोंसे कहने लगे, “कृपा कर सव भिल 
कर इन दोनोंका उद्दार करो। आजसे इनका नाम 
इुग्रा-रूप और सनातन ।” भक्तगण इरिध्वनि करने 
लगे । रूप ओर सनातनके हृदयमें भो नतन शक्तिका 
सञ्चार हो गया, दोनों आनन्दमें नाचने लगे। घर लोटते 
समय सनातन चेतभ्यसे शोध्र हो हन्दावन जानेके लिए 
कह गये थे और इशारेमें समभा गये थे कि इतने आद- 
मियोंको साथ न लेवे, दो एकको साथी वना कर 
जना हो च्छा है। गौराङ्ग दूसरे दिन सुबच्द हो वहांसे 
चल दिये और नाटशाला ग्राममें पड'चे । उस दिन वहीं 
रहे और दूसरे दिन सुबह गङ्गास्मान करके शान्तिपुर 
लोट आये । इस बार भी दन्दावन न जा सके । शान्तिः 
पुरमें शचोमाताको बुशवा कर दश दिन बड़े थानन्ट्से 
बिता दिये । उस समय अद तके गुरु माधव न्द्र भो वहां 
मोजद थे। रामभक्त सुरारिगुष्लके रामाष्टक रचने पर 
चेकयने उनके ललाट पर “रामदास” नाम लिख दिया 
था। रघुनाथदासगे भो उस समय प्रभुकी कूपा 
पाई थो । [ $ 

योचेतन्य माता और अनुयायियोंसे विदा मांग कर 
तथा उस साल उन लोगोंको नोलाचल जानेके लिए मना 
कर सिफ बलभद्र आचाय ओर दामोदरक साथ पुरुषो' 
प्तसके लिए रवाने इए। मार्गमें एक ब्राह्मणके सुखसे 
भागवत सुन कर इन्होंने प्रेममें विद्धल छो उनको भागव” 
ताचाय कौ उपाधि दो थो । नागवताचाय देखो । 

पइलेके माग से नोलाचलको चले । प्रतापरुद्रको 
सालूम होते हो उन्होंने माग में परिचर्याके लिए सेवक 
भेज दिये । गौरनो यथासमय पुरुषोत्तम पइ'च कर 
भह्लोंके समक्ष रूप सनातनके मिलनका समाचार और 
हन्टावन न जानेका कारण कह सुनाया । 

चतभ्यने नोलाचल पड'चते हो हन्दावन जानेको 
इच्छा प्रगट को । किन्तु भह्तोंके अनुरोध > उन्हें वर्षा 
भर वहीं रहना पड़ा । पदात्‌ चे एक दिन रात्रिके समय 
बिना किसोसे कहे-सने वलभद्राचार्य ओर उनके साथी 
एक बाह्माथको ले कर हन्दावन चल दिये। सनुष्य-समा- 
नि, भय से, उहा रि खण्ड नामक वनमें प्रवेश क्या. 


चेतनाद व 


झी कटक नगरके दहिने है। वनको शोभा देख कर 
सीर कलनादो विहद्गोंके गौत सुन कर चैतन्यका दन्दा- 
बन-भाव उभड़ उठा । वे नाचते गाते इए हिस्र जन्तुः 
- आसे परिपूर्ण निविड़ वनमाग को निर्भीकचित्तसे अति" 
. क्रम करने लगे। वेष्णव ग्रन्यकारोंका कहना है कि एक 
दिन एक व्याघ्र तथा और एक दिन एक इस्तो इनके 
` आदेशानुसार “कृण कृष्ण” कह वार चौत्कार करने 
लगा था !! 
गौर निविड़ वन भारिखण्डमें अनेक असभ्य भोलों- 
को वैष्णव बनाते हुए संथाल चौर भोलोंके जनपदमें 
उपस्थित इए। कुळ दिन बाद मध्याह समयमै काथो 
पह'चे और वहां इम्होंने सणिकर्णिका घाटमें जा कर 
खान किया। घर पर तपनमि्रमे साथ उनको भेट 
वुई. । तपन पहले तो इन्हें पहचान न सके थे, पोळे 
परिचय मिलने पर वे इन्हें अन्नपूर्ण, विश्वेश्वर और 
बिष्णुसाधवके दश न करा कर अपने घर ले गये। भोज- 
नादिके बाद सिखजीके पुत्र रघुनाथ इनके पेर दावने लगे। 
थे हो रघुनाथ कालान्तरमें छह गोखामियोंमें अन्यतम 
हुए थे । मित्रमोके एक मित्र चन्द्रशेखर उस समय वहीं 
थे। चैतम्यके आनेका संबाद पाते हो वे इनकी चरण 
` बन्दनाके लिए आये और सबेदा वेदान्त-चर्चासे दुःखित 
` हो कर बचत रोने लगे। 
औओपाद प्रकाशानन्दके एक शिष्य महाराष्ट्रीय ब्राह्मण- 
ने आ कर उनसे क्षष्णचेतन्यको रूपमाधुरी और प्रेम 
विद्वलताके विषयमें कहा तो वे उस बातको ह सोमें 
उड़ा कर कइने लगे--'“'गह ऐन्द्रजालिक है, तुम उसके 
' पास न जाना। उसका नाम है काशो, तुम लोग चुप 
रहो, काशोबुरमें उसको ताकत नहों कि वह भाव- 
कदलो बेच सके ।” इस उत्तरसे ब्राह्मणको वडा दुःख 
` हुआ। उन्होंने चैतन्धसे जा कर कहा--“प्रभो ! आश्रय 
को बात है कि हमारे अध्यापकके सुखसे “कुष्णचैतन्य' 
नास नहों निकलता, वें सिर्फ 'चेतन्य' 'चेतन्य! हो कड 
सके हैं। इसका कारण क्या, प्रभो ?” गौराङ्गने हंस कर 
उत्तर दिया--“मायावादो संन्यासो कृष्णापराधी हैं, 
अतः उनके मु'इसे 'कष्ण” शब्द उच्चारण नहों होता । मैं 
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ग्राहक न मिले तो सस्त दामोंमें हो वेच जाऊ गा, बोरू 
लादनेसे क्या लाभ ?” इतना कह कर चैतन्य जोरसे 
इंसने लगे शोर मद्दाराष्ट्रीय ब्राह्मणको कुपाश्ोर्वाद दे कर 
विदा किया। मिश्रजोके अ7रोधसे दश दिन काशोमें 
रह कर उन्होंने प्रयागको प्रस्थान किया । प्रयागमें त्रिवेणी 
स्नान ओर माधव दशन कर रख करने लगे । यमना 
देख कर इन्हे हन्दावनका स्मरण हुआ, वे आनन्दमें आ 
कर यसुमामे कूदना हो चाइते थे कि, इतनेमें भट्टाचाये- . 
ने उन्हें थास लिया । 

तोन दिन प्रयागमें रद्द कर यात्रोदल सथुराको 
तरफ चला । पहले दाच्िजात्यसे जिस तरह ग्राम ग्राम 
में क्ण नामका प्रचार किया था, पसिमके सागमें भो 
उन्होंने वेसा हो किया! यथासमय मधरा पड च कर 
उन्होने विश्वामतोर्थमें ख़ान किया चौर प्र ममन्दिरमें 
केशबके दर्श न कर प्रेमावेगमें ह सते-रोते कीत न करने 


` लगे। चैतन्धके कोतंनको खबर सुन बहुतसे लोगोंको 


भोड़ हो गई । उनसेंसे एक ब्राह्मण उनके साथ नाचने 
लगा। चैतन्यने उसे एकान्तमें वुला कर उसका परिचय 
पूछा, तो ब्राह्मण कइने लगा--“शोसन्‌ माधवेन्द्रपुरोने 
कपा कर मुझे दोचित किया है। में सनादिया ब्राह्मच 
ह' । संन्रासी सनाढियो के हाथका भोजन नहीं करते, 
परन्तु माधवेन्द्रने उस बातका विचार न कर मेरे द्वाथका 
आहार लिया था ।” परिचय पा कर च तनाने ब्राह्मणः 
वे पैरो' पड़ कर अपना परिचय दिया। ब्राह्मण इन्हें 
अपने घर ले गया! सोच तनाने सनाढिया ब्राह्मणके 
हाथको भिता ग्रहण को थो । 

इसके बाद उन्होंने यसुनाके चौबीसो घाटम स्नान 
कर खयग्भ ; बिग्रामतोब, विष्णु, भूतेश्वर और गोकर्णांदि 
तोथाके दशन किये । अनन्तर सनाढिया ब्राह्मणको साथ- 
ले कर उन्होने ,चौरासो योजन विस्टत हन्दावनके 
बारंह वन देखे । इस समम ये आठौं पहर सहाभावमें 
निमग्न रहते थे। वेष्णव कवियो'का कइना है कि, 
चौतनाका क,्णपेम पुरुषोत्तममें आ कर दूना, झारि- 
खण्डके मार्गमें सौगुना, मथुरा देख कर इजार गुना 
और छन्दावनकी वनलोलामें लाख खुना वठ़ा था । | 
(० चर० मध्य«,१७ परि० ) 
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इस समय प्रत्येक वसुमें इनका कृष्णमाव उदय 
होने लगा । कभो कमी ये सूळिंत भो हो जाया करते 
थे। कुछ दिन बाद आरिसठ ग्रामां आ कर इन्होंने राधा- 
` कुण्डम्‌ खान किया और कुण्डका स्तव करने लगे । कृष्ण: 
लोलाके प्रायः सभो तीर्थ विलुष्न हो गये थे, इन्होंने उन 
सबका उद्दार किया। वहांसे सुमन सरोवर देखते हुए 
गोवन पव तके पास गोवन ग्राममें पइ चे ओर वहां 
इरिदेव विग्रइके दय न किये। वह रात इन्होने इरि 
देवके म'दिरमें हो बिता दो। गोवद्दन पव तके छपर 
अब्नकूटपक्नोमं माधव न्द्रपुरो दवारा प्रतिष्ठित. एक गोपाल- 
को सूति है, चेतनाको उसके दश नको इच्छा हुई; 
परन्तु पवित्र लोलास्थान होनेके कारण चेतनग्रने उस पर 
चढ़ना न चाहा । वे चिन्तित इए। देव वश उसी समय 
ऐसो अफंवाइ उड़ी कि, “ग्राम लूटनेके लिए तुरकसवार 
आं रहे हैं, सब भाग जाओ।” इल्ला होने पर सब लोग 
भागने लगे। पुजारियो ने मिल कर गोपालसूति को 
गांदुली ग्रासमें छिपा दिया । चैतनकों माल म हो गथा, 
गांदली जा कर उन्हो'न गोपाक्षके दशन किये। तोन 
दिन तक गोपाल. दर्शन करके वे काम्यलोला खान 
देखते इए न दोखरशेल पर पड'चे ओर वहां .छन्हॉंने 
पावनकुण्डमें स्नान कर पवतक ऊपर जा ब्रजेन्द्र, 
व्रजेश्वरी घोर कुष्णसुति का अवलोकन क्रिया । वइसि 
खदिरवनमें जा शेषशायो और खेल-तोथ खदेते इए 
भाण्डौरवनसें पह'दे । वारे यमुना पार हो कर भद्रवन, 
यवन, लोइवन शरीर सहावन होते इए गोकुल पडु'चे 


भोर वहाँ भग्नसूल यमलालु नको देख कर प्रेमान दमे 
नाचने लगे । 


, चैतन्यको साधता भौर प्रेमको चर्चा चारों तरफ 
फेल गई । प्रतिदिन इजारोंको मोड होने लगी । प्रभूने 
उपदेश दे कर सव पर छपा को । अन्तम सनु गामागमसे 
विरक्ष हो कर ये यघुनाज्षे किनारे जा एक इसलोके 
पेड़के नोचे बैठ गये ओर वहां सङ्घोतन करने लगे। 
यहां भी भोड़ होने लगो । आखिर उन्हे वच्चासे भाग कर 
बनमें जाना पड़ा, वहीं वे भजन करते धे। सिर्फ दो. 
पहरको इमलोके नोचे आते थे और स्नान भोजनादि कर 
पुन; वनको चले जाते थे। यसुनापारवासो कुप्णदास 


किया । 


से तन्यदेव 


नामक एक राजपूत अपने परिवारवग को छोड़ कर इन 
को शरणमें आया था, चेतनाने उस पर क,पा की थो। 
इस समय बहतसे साधुपुरुष भो चेतन्यको देखने 
भात थे भोर वे उनके रूपलावण्यादि गुणोंको देख कर 
तथा उपदेश सुन कर मुग्ध हो जाते थे। उनको कल्पना 
यहां तक बढ़ जातो थो शि बे इनको मनुष्य न समभते 
थे। घोरे घोरे इल्ला हो गया कि, पुन; क, ष्का उदय 
हुआ है। एकदिन संन््याके समय बइतसे लोग कोला. 
इल करते हुए हन्दावन जा रहे थे, ओऔचैतनप्रने उनसे 
बृन्दावन जानेका कारण पूछा, तो वे कहने जगे-'कालिय- 
दहके जलमें कष्ण उदित इए हैं । प्रतिदिन वे 
कालियनागके मस्तक पर नृत्य करते हैं। इस लोग बहीं 
जा रहे हैं।” उत्तर सुन वार चेतनाको कुछ इ'सो 


आई । उनके साधी सरजमति बलभद्र भटटचार्यने क, एण- 
“दश नक्षे लिए जाना चाहा, परन्तु चतन्यने उन्हे यह 


कह कर शान्त कर दिया कि, “कुष्ण कलिकालमें क्यों 
देन देने लगे? यह तो मूखाँका इल्ला है। हां, कल 


'रात्रिको जा कर क.ष्ण- दशंन करना ।” 


दूसरे दिन सुबह हो एक परिचित व्यत्तिके आने पर 
चैतनप्रने उनसे कशक विषयमै पूछा तो उन्होंने उत्तर 
दिया कि, “काखियदइके जलमें रातको एक धोवर मशाल 


- जला कर मछली पकड़ रहा था, लोगोंने बिना सममे 


हो नादको सपे, मशालको माणिक और धोवरको कष्ण 
समक कर ऐसा इल्ला कर दिया है [” इसको बांद 


- आगन्तुक भक्तो'ने चेतनाको हो क,ष्ण समझ लिया! 


तदनन्तर मथुरामें घर घरसे प्रभुको निमन्त्रण मिलने 
लगा। प्रति दिन बोस-पञ्चोस निमन्त्रण आते थे, किन्तु 
प्रभु एकसे ज्यादा ग्रहण न केरते थे। एक दिन इमलीके 
नोचे बेठे बैठे चैतन्य भावमें अज्ञान हो कर यमुनामें 
कूद पड़े । क ष्णदास राजपूत यह देख कर !चोत्कार 
कर उठा, अट्टाचायं तुर'त हो दौड जाये और प्रभुको 
निकालनेके लिए यमुनामे कूद पड़े । बहुत परिश्रमक 
साथ प्रभुको बाहर निकाला और शश्रूषा कर उन्हें सुख 
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पधे सोरोक्षेत्र होते इए प्रयागको चते । राजपूत कृष्ण- 
दास तथा और भो पथाभिन्न दो व्यक्ति उनके साथ 
थे। माग में एक गोपवंशो बजा रहा था, व थोके मधुर 
स्वरको सुन कर प्रभु भावावशमें अचेतन हो गये थे | 
इतने में दिज्लोसे दश पठान घुड़सवार वहां आ पहुंचे जो 
उसी मार्मसे जा रहे थे, उन लोगोंने यह समझ कर कि, 
साथके लोगो'ने स'न्यासोको लूटने के लिए उन्हे घतूरा 
खिला कर बैद्दोश कर दिया है, पांचों को बांध दिया। 
वे तलवार निकाल कर उन्हे मारना हो चाइते थे कि, 
इतने में राजपूत कृष्णदास कड़क करने एक धमकौ 
दो; जिससे उन्हें तलवार म्यानमें घुसेडनी पड़ो। तब 
तक चैतन्यको भो होश आ गया, उन्होंने सब हाल कइ 
दिया । सेनिको में बिजलोखाँ नामक एक राजकुमार 
और कुराणादि शास्त्रो में पारदर्शी एक मौलवो भी थे । 
चेतन्यको आकृति-प्रकति देख कर उनके हृदयमें भक्तिका 
सञ्चार हुआ । उन दोनो'के साथ चे तन्यका शास्त्राथ भो 
हुआ था। मौलवौ साइबन कुराण द्वारा प्रतिपादित 
धमं को खेष्ठता सिद्ध करनके लिए बहुत कोशिश को, 
पर कुछ फल न हुआ आखिर मौलवौ साडब रोते हुए 
इनके चरणो' पर गिर पड़े और 'क,ष्ण कष्ण” कहने 
लगे । .चैतनयने उन्हे दौचित कर “रामदास” नाम 
दिया। राजकुमार विजलोखां भो च तनाको क,पासे 
वैष्णवधम का प्रचार करने लगे । ये 'पठान-वे ष्णव' 
कइलाते थे । 
अनन्तर सचेतना पुनः प्रयागको तरफ चलने 
लगे । पथाभिज्ञ दोनों व्यक्तियोंको प्रभुने विदा कर दिया | 
` राजपूत क,ष्णदास, मथुरावासो ब्राह्मण, बलभद्र और 
उनको सेवक गोरके साथ चले । यथासमय प्रयाग पच्च च 
कर सबने जिव णोमें मकरस्रान किया और पूव परिचित 
एक दचक्षिणोके घर रहने लगी । प्रमु त्रिवेणोके घाट पर 
एक पुष्पोद्यान-विंशिष्ट वाटिकामे रहने लगे । चै तना 
यहां रह कर सुबह गङ्गात्रान, बिन्टुमाधव-दश न, नृत्य, 
कोतेन ओर धमंप्रसङ्गमें सुखसे समय बिताते थे । इनको 
शुणगरिसा चारों तरफ फैल गई। चारों तरफसे लोग आ 
आ कर इनको शरण लेनं लगे। एक दिन विन्टुमाधवके 
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उनके कनिष्ठ अनुपम मल्लिक भो वहां आ पइ'चे । 
` रुपगोखाली देखो ' 

प्रयागक पास हो यसुनाके उत्त पार आस्बलोग्राममें 
वल्लभमट्ट नामक एक उच्जट विद्दान्‌ रहते थे, जो भाग- 
बतमें अदितोय थे। वे लोगो के सुखसे चेतनप्रको प्रशंसा 
सुन कर वहां उपस्थित हुए और च तनयसे मिल कर 
मुग्ध हो गये । रूप और अनुपम भो आ पइ चे, चैतन्ये 
छपालिद्र्न कर वल्लभसे उन दोनोंका परिचय करा द्या । 
इस समय वल्लभ ओर चैतन्यटेवने बहत विचारपूर्वक 
यह सिद्दान्त किया कि, जिसके सुखसे कृष्णनाम उच्चा” 
रित होता हो अर्थात्‌ जिसने वैष्णवधम अवलस्बन कया 
है, उसका जन्म होनजाति वा नोचकुलमें होने पर भो 
वह ब्राह्मणादिके समान है। इसो कारण उनके साथ 
रूप और अनुपमका साम्य हो गया था। इसके वाद 
वज्ञभभट्ट भक्तं सहित चैतन्यको निमन्त्रण दे कर अपने 
घर ले गये। नाव पर पार होते समय चेतन्य भावावेशमें 
आ कर जमुनामें कूद पड़ थे। पोछे बडो सुश्किलसे 
उन्हें उठाया गया था । आरस्वलग्राममें त्रिइतवांसो 
प्रसिद्ध रघुपति पण्डित चैतन्यसे मिलने आये। उनके 
साथ प्रभुने बइत धम चर्चा को थो | 

यहां भो जनसमागम अधिक देख कर त्रिवेयोघाटको 
चल दिये! वहां भो यहो हाल इआ। आखिर ये 
दशाश्वमेधमें जा कर रहे दश दिन वहां रह कर रूप- 
गोखामोको तक्वोपदेश दिया ओर सूत्ररूपमें भत्तिरसका 
लक्षण समभा दिया । अनन्तर औओरूप ओर अनुपमको 
ब्राह्मण और छष्णदासके साथ मध्‌ रा जानेकी अनुमति 
देकर ये काशो पहचे। काशोमें तपनमिअ, चन्ट्र- 
शेखरादिके साथ परामश कर उपरोक्त जातिःविषयक 
सिद्दान्तको ओर मौ दृढ़ बना लिया । 

काशो रहते संमय चेतन्य जान-बूझ कर स'न्पासका 
सङ्ग छोड़ने लगे। इस पर परमद सोंने इनको निन्दा 
करनो शूरू कर दो । इसके प्रतोकारके लिए चन्द्रशेखर, 
तपनमिश्र ओर मराठी ब्राह्मणको बडो चिन्ता इडे । एक 
दिन काशोवासो किसो ब्राह्मणके घर संन्यासो ओर परम- 


. इ'सॉको निमन्त्रण दे कर बुलाया गया। चेतन्ध भी 


प्राकृचमें प्रभु दत्य कर रहे थे, इतनमेंन ली कप मोड़ 6. इ.चे जा क़़ल्देखा,तो प्रकाानन्द्‌ स्वामी बढ़ ठाठ 
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बाटे वैदान्तको आलोचना कर रहे हैं। चेतना उनको | 


नमस्कार कर निम्तासन पर बैठ गये। प्रकाशान द सर- 
स्वतोने उन्हे समामें बैठनेको कहा तो प्रभुने विनौत- 
भावसे उत्तर दिया--“मैं अति होन-सम्प्रदायका इ, 
आप लोगोंके साथ बैठनेके योग्य नहीं ह।” इस पर 
प्रकाशान'दने हाथ पकड़ कर उन्हें सभाके मध्य बैठाया। 
बातों हो बातोंमें चेतन्यके साथ उनका शास्त्राथ हो 
पड़ा । चैतन्यकी हो जोत हुई, फिर क्या था, सन्यासो 
सभामे निन्दाकी जगह उनको प्रश'सा हो होने लगो । 


अन्तमें प्रकाशान'द भो चै तनके भक्त हो गये। काशोके | 


सोर भो सेकड़ों मायावादो स'नप्रासी च तनके भक्त हो 
कर कोत न करने लगे । पोछे सनातनको हदावन जाने 

- और रघुनाथ, चन्द्रशेखर आदिको फिर कभी नोलाचल 
आनेके लिए कह कर ये वलभट्रके साथ झारिखण्डके 

माग से नोलाचलको चल दिये ! डर 

माग में उनको सुबुदिराय नामक गोड़नगरके एक 
'ऐशलय शालो जमोंदारके साथ भेंट हुई । . सुवुद्धिने अपने 
` नोकर सेयद इसेनको किसो अपराधसे चाबुक मारा था। 
कालान्तरमें वहो . सयदइसेनणां गौड़के सिंहासनका 
अधिकारी हुआ और उसमे सुवुद्दिरायको अपना पानो 
पिला कर उनका हिन्दुत्व, नष्ट किया था । सुवुद्धि हाय 
हाय करते इए प्रायचित्तके लिए काशो पइ चे, तो 
काशोके पण्डितोंने यह व्यवस्था दो कि, “उत्तप्त ष्ठत 

` पान कर सर जाना छो इसका प्रायञ्चित्त है।”. यह 
"सुबुद्दिको अभोष्ट न इ.आ। वे चै तन्यसे इसकी व्यवस्था 
मांगने लगे । च तन्यने कद्दा--“धन्दावन जा कर -निर- 


न्तर कृष्खनाम सड्गेतं न करिये ओर वहीँ रहिये, यही 


आपके लिए प्राययित्त हे ।”' 
र सुबुदिरायका दद्य आन'दसे उछलने नगा, वे 
च तनाको साष्टाङ्ग प्रणाम कर सोपे 'इंदावनको चल 
दिये। वहां उन्होंने कठोर भजना को शोर परमभक्नो में 
उनको ग्रसिदि हो गई । वैष्णव कविगण' यहाँ तकके 
वण नको मध्यलोलाके नामसे उल्लेख करते हा 
_ इधर च तनप्रके नोलाचल आनेका सवाद पा कर 
' अहेत नित्यान'द आदि दल सहित वहां पहुंचे | शिवा- 
नंद सेन इनके साथ तत्वावधायक रूपमें गये थे। 


चेतनाद्‌ व 


और अनुपम उधर प्रभुके दश नाथ काशो पई'चे ओर 
नोलाचल चले जानेको खबर सुन वहांसे गोड़ होते हुए 
उत्कलदेश आये । गौड़देशमें अनुपमकी सत्यु हो गई, रूप 
अकेले हो चे तनप्रके पास पड'चे ! 

धोरे धीरे जगनाथदेत्कफी रथयात्रा भो निकटा 
गई । पहलेकी तरह छ' किर भो शुरिडचामाचेन, वन- 
भोजन, रथके आगे हो गया नादि सब ए। 

चार मास बाद है अंक ग अक्ञमण्डलोको चले जाने 

पर रूपगोखामो दोलयों जा सक नोलाचल हो रहे। 
दोलयात्राके बाद चैतन्यगईपको छातोसे लगा कर 
कहा--“अब हंदावन जाओ, टोनो' भाई मिल कर 
भक्तिशास्त्रका प्रचार, लुप्त तोथॉका उद्दार और कष्णकी 
सेवा करना | मेरो भो एक वार वहां जानेको इच्छा 
है, सनातनको किम्रो समय यहां भेज देना।” रूप प्रभुके 
आदेशानुसार हन्दावनको चल दिये। 

शतानन्ट्खाँके ज्ये छ पुत्र भगवान्‌ आचार्य विषय 


सुखको छोड़ कर.प्रभू के पास आ कर रहते थे। एक 


दिन भगवान्‌ आचाय ने छोटे हरिदासके जरिये शिक्ति 
माहांतोकी भगिनो साधवोके पाससे भिक्चारुपमें 
एक मन चावल म गाये थे। सीच्चैतन्यको भोजन करते 


` समय यह बात मालूम पड़ी । उन्होंने उमी समय गोबिंद- 


से कहा कि, “आजसे छोटे इरिटासको यहां न आने 
देना ।” इरिटास 'तोन दिन तक उपासा पड़ा रहा। 
उसके कको देख कर भक्नोंने श्रोचैतन्यपे उसका अप- 
राध पूछा । चेतनाने उत्तर दिया--'बैरागी हो कर जो 
स््ोसे सन्भाषण करता है, उसे सें द्यांखोसे नहीं देख 
सकता ।”. भक्कोंने बहुत कुछ कहा-सुना, अनुरोध किया, 
पर चैतनाने किसोकी भौ न मानो । आखिर हरिदास 
लौचाचल परित्याग कर प्रयाग चला गया और वहां 
त्रिवेणोमें प्रवेश कर उसने अपने प्राण दे दिये । वेष्णव 
अन्यकत्ताओका कहना हे कि,. उसने मर कर उसी 


-ससय दिव्यसूति प्राप्त को थो और चेतन्यके आस पास 


रह कर वह सुमधुर गोतो'से उन्हे सन्तुष्ट ' किया करता 
था । एक दिन ससुट्रस्नान करते इए शायद जगदानन्द 
आदिने भो इरिदासका गोत सुना धा . प्रयागसे एक 
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-चोतनादेव 


-इरिदामका सप्यु'वत्तान्त कहा। -दूसरो साल जब 
आवास मादि भक्नो ने नोलाचल जा कर गौराइसे छोटे 
इरिदासके बारेमें पूछा, तो उन्होने उत्तर दिया-- 
/झवकर्म फलभुक पुमान्‌ ” इसके बाद यौवासने इरि 
दासका पूरा हत्तान्त कह सुनाया। ओचेतनाने कुछ 
इ'स कार प्रसत्नचित्तसे कहा--“स्त्रोदश नका यहो 
प्रायचित्त हे । 
पुरुषोत्तम-निवासी एक पिढचौन ब्राह्मण-वालक 
प्रतिदिन चेतन्यके.पास आता था । बालक देखनेमें बड़ा 
-सुन्द्र था, चेतन उसको अच्छी इछिसे देखते घे । बाल- 
ककी माता भी युवती और देखनेमें परम सुन्दरो थो, किन्तु 
वद सतो-साध्वो विधवा होनेक्रे वादसे निरन्तर तपस्या | 
'निरत रइतो थो । ब्राह्मण बालकके साथ चेतन्यको घनि- 
इता दामोदर पण्डितको अच्छी न लगती थो । एक दिन 
उन्होंने कह हो दिया कि, “अन्योपदेशमें समो पण्डित 
होते हैं। अब आपको कोति फैलेगो और पुरुषोत्तममें 
- भी प्रतिष्ठा बढ़े गी।” दामोदरको विद्यपोक्ति सुन कर 
चेतनाने उनसे खुलासा कहनेके लिए कहा। दामोदरने 
विनोतभावसे उत्तर दियां--“आप खतन्ल ईश्वर हैं, 
-स्वच्छन्द्ताका भचार करके भो लोगोंके सु इ बंद कर 
“सकते हैं। पण्डित हो कर भो विचार नहीं करते कि, 
“राइको बालकके साथ प्रौति क्यों करते हैं? यद्यपि 
आह्मी तपस्विनो सतो है, तो भो उसमें 'सुन्ट्रौ' और 
` “ुवतो-पनेका दोष हे । आप भो युव और परमं सुन्दर 
"हे, फिर क्यों लोगो'को. कानाफ.सो करनेक्रा अवसर 
देते हैं ?” ` 
चैतनप्रको अपने भत्ताके सुखसे ऐसो बात सुन कर 
: बहुत इषे. हुआ । उन्हो ने दामोदरको सबसे योग्य देख 
"उन्हे पर शचोदेवोके रक्षणका. भारदे कर नव- 
होपमें हो रहनेके लिए आदेश दिया ओर यद्द-मो कडा 
कि, “दामोदर ! तुम सरोखा मिरपेक्ष व्यक्ति हमें दूसरा 
कोई नहीों रोखता, इसोलिए मैं तुम्हारे द्वारा धमकी 
रक्षा होगो, ऐसो आशा करता हृ । तुमने जब मुझको 
“सतको किया है, तब सभोको कर सकोगे ऐसो उम्सेद 


र दामोदर चेतन्यकी आज्ञा पा कर नवद्दोप चले | 
“गये । 
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इसके कुछ दिन वाद सनातन भो नोलाचल आ 
पहु'चे। फारिखण्डके दुगम मागेको अतिक्रम करनेसे सना“ 
तनै तमास शरोरमें खाज हो गई थो और पक जानेसे 
घोव वह चला था, सनातनने अपनो जातोय लघुता 
और शरोरको अपवित्रताका खयाल कर चेतनग्रके दश - 
नको आशा त्याग दो और जगन्नाथके रथके नोचे दब कर 
आत्मघात करनेको ठान लो । सनातन पुरुषोत्तममें आ 
कर बड़े इरिंदासके घर ठहरै । वहाँ चेतनप्रका भो आना 
हुआ । सनातनको देखते हो चैतन्यने उन्हे छातोसे लगा 
लिया । बहुत बातचोत दोनेके बाद सनातनने अपना 
सडुल्प प्रकट किया ! चेतन्ग्रने उन्हे उस सझल्पको छोड़ 
कर अवण और कीतेन करनेका उपदेश दिया ; तथा 
इन्दावन जा कर वेष्णवक्तत्य, वैष्णव आचार, छष्णप्रेस, 
भत्ति-सेवा और लुप्ततो्थोका उद्दार करनेको कहा । 

दोलयात्रा तक सनातम वहो रहे । उसके बाद वे 
जिस रास्तेसे चैतन्य गये थे उसो रास्त से वन्टावन चले 
गये । 

कुछ दिन बाद प्रद्युग्नसिख नामक एक साधु पुरुषनं 
आ कर चेतनय्रसे उपदेश चाहा, तो चैतनांने उन्ह 


" रासानन्द्रायके पास भेज दिया । रामानन्द्के पास पहुंच 


ने पर प्रद्य स्तरको माल म हुआ कि, वे निजैन उद्यानमें 


` सरा जैसी सुन्दरो युवतोके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं । 


नौकरके सु इसे रामानन्दको कानो सुन कर प्रदय न्को 
डन पर अददा न रहो । ये रायले उपरो वार्तालाप कर 
लौट आये और चैतनप्रसे सब हाल कइ दिया । चैतनप्रने 
उल्टी उनको प्रशसा छो को कि, निजेन स्थानमें युवतो 
सुन्द्रो स्त्रोके साथ क्रोड़ा करने पर भो रामानन्दंको 
विकार नहीं होता । उन्होंने प्रद ख्यसे कहा कि, “रामा - 
नन्द्‌ म्‌ भासे भो अधिक भक्त हैं, आप उन्होंके पास जा 
कर उपदेश ग्रहण कोजिये।” प्रद्य गनको ऐसा हो करना 
पड़ा । इसो समय एक विद्वान. गौराङ्ग चरितके आधार पर 
एक संसक्त नाटक लिख कर चेतन्य्रको उपहार देन 
आया था, पर महोंने उसे समादरपूवेक ग्रहण नहों 
क्रया । 

इस प्रकार नौलाचलमें रह कर चतन्ग्रदेव नाना 
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थियोके साथ घर्मालाप आदि करते थे, पर हृदयमें उन्हे | इए। एक दिन प्रातःकालके समय रामचन्द्रने चैतन्थ- 
कुषणका विरह सता रहा था। वे घड़ो घड़ो सूद्धित हो | के वासभवनमें चौंटिया देख कर निश्चय कर लिया कि 


जाया करते थे । रातको कुष्श-विरह अत्यन्त प्रबल हो | 
उठता था । प्रभुके रक्षणावेक्षणके लिए रामान द राय 
और स्वरूप सवदा उनके पास रहते थे । इसो समय 
रघुनाथ दास भो जा मिले थे । यथासमय चोमासेके समय 
गौड़वासी भक्तगण आये और पूर्ववत्‌ चार मास रह 
कर रथयात्राके बाद चले गये । अबको बार भो पहलेको 
तरह गुण्डिचा माजेन सदि हुआ था। ठ दावनवासो 
गह्करान द सरस्वतोने प्रभुको शिलामाला अपण को थो । 
आच तनान तोन वर्ष तक धारण कर, अन्तमें बह 
साला रघुनाथके व राग्यसे सन्तुष्ट हो उन्हींको द दो | 
रघुनाथदास देखो। 


दूसरे वषे गोड़के भक्नोंके उपस्थित होने पर गोरचन्द् 
उनके साध धमेप्रसंग और ठृत्यकीत न करने लगे। इसो 
समय वल्ञभभद्ट वहां आ पहु चे। चेतनाके सुखे धमे 
सोमांसा सुन कर भट्टका अभिमान जाता रहा । एक दिन 
वक्षमभड भ्रोधरखासोको व्याख्याको दूषित कराते हुए 
भागवतकी नवीन व्याख्या बना कर च तनप्रको दिखाने. 
आये । चै तनप्रने पहले तो देखनो न चाहो, पोछे देखो 
भौ तो उसमें सैकड़ों दोष निकाल दिथे। वल्लसभइ 
वालगोपालके उपासक थे, किन्तु गदाधरको देखा देखो 
चे तन्प्रके आदेशानुसार उन्होने गदाधरसे किशोर-गोपाल- 
मन्त्रको दोचा ले लो। 


कुछ दिन वाद रामचन्द्रपुरो भो वहां आ पहुचे। 
चेतन्बने उन्हे नमस्कार कर यथेष्ट भक्ति दिखाई । राम 
चन्द्र परनिन्दा करनेमें हस्तिके समान थे। भक्षोंके 
अनुरोधसे चैतन्यके आदारको ठद्धि हो गई थी । राम- 
चन्द्रने गोरके भोजनको देख कहा--“संन्यास्ोका इतना 
खाना अच्छा नहीं । दुवृत्त इन्द्रियोंको दमन करनेके लिए 
आहार घटाना हो चाहिये, सिफे जोवन धारणके लिए 
थोड़ा खाना चहिये। यथार्थं वैराग्य होने पर मनुष्य इतन | 
खा हो नहों सकता; यह तो दिखावटो वैराग्य है ।? 
इस तरह रामचन्द्रपुरौ इनको निन्दा करने लगे।. परन्तु 
चेतन्धने उस पर कुछ भो ध्यान न दिया और न चुन से 
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चैतन्य मिष्टभोजो. हैं ओर उनके सामने हो उनको खूब 
निन्दा को । दूसरे दिनसे चेतन्य चौथाई भोजन करने 
लगे ! भक्तोंके अनुरोध करने पर उन्होंने उत्तर दिया कि, 
“रामचन्द्रपरोने ठोक कहा है, संन्यासोक लिये अल्या- 
हार हो प्रशस्त है।” अन्तमें बहुत अनुरोध करने पर 
चैतन्य आधा भोजन करने लगे। 


दूसरो साल फिर पहलेको तरह उत्सव हुआ। उस 
साल जगन्नाथके जलकेलिके दिन खूब समारोइसे नृत्य- 
कीतेन इभ था। चेतभ्य हरवख्त भावमें मग्न रहते 
थे। चार मास बाद बड़े इरिदासने सोचे तनाके चरणों- 
में ध्यान रख कर मानवलोला समास को | मरते समय 
खय' चे तन्यने उनके कानोंमें कृष्णनास सुनाया था। 
समुट्रके किनारे बालूमें इनको समाधि इई थो । 


चे तन्यका छष्ण-विर्‌ह दिनों दिन बढ़ने हो लगा। 
उनका अन्तर सवेदा हो विषादपूणे रहता था; क्या 
रात ओर क्या दिन, किसो समय भो उनको शान्ति न 
थो । वे सवेदा “हा कृष्ण! हा कृष्ण ! कहां हो प्रायः 
नाथ ! कहां तुम्हारे दशन मिलेंगे ?” इत्यादि कह कर 
रोया करते थे ! प्रभुको ऐसी भ्रवस्था सुन कर वहुतसे लोग 
उन्हे देखने आये। एक बार भक्तोंके साथ उनके खो- 
पत्रादि भो आये थे। जगदानन्द उस समय प्रभुकी आज्ञा 
पा कर हन्दावन चले गये थे। एक दिन सोच तना 
यभेखर टोटा जा रहे थे। रास्तेमें कुछ देवदासियां 
गोत गा रहो थों। सुन कर प्रभु भावने. तनल्नोन हो 


: गये । उन्होंने स्रो-पुरुषका कुछ विचार न कर.आसिङ्गन 


करना चाहा, इतनेमें गोविन्द दौड़ा आया ओर कइने 
सगा--“ये स्त्रियां हैं ।” स्त्रियोंका नाम सुनते हो उन- 
का भावावेश रफ्चकर हो गया। उन्होंने गोविन्दो” 
साइवाद दिया। कुछ दिन बाद तपन मिख्रके पुत्र रघ 
नाथ विरागो हो कर इनके पास आये.। चेतनान उन- 


को घर जा कर पितामाताको सेवा करने के लिए .कद्दा 


ओर विवाह करने को मना कर दिया । तदनुसार सघ 


चेतन्यदेव 


एक दिन चैतन्य गरुड़के पास खह् खड़े जगन्राथके 
दर्शन कर रहे थे, इतने में एक स्तरो भीष्मे दशन न 
कर सकन के कारण उनके कंधे पर पैर रख कर गरुड़ 
पर चढ गई और वहांसे जगन्नाथ देखने लगी । गोबिन्द 
पासमें हो खड़े थे, वे “सव नाश! मव नाश !" कह 
कर चिल्ला उठे । चैतन्प्रने उन्हे रोक कर कहा, “इसके 
समान भाग्यवतो ओर कोई भौ नहों है ; जगन्नाथने 
इस पर कुपा को है । इसोलिए वाह्यज्ञानशून हो कर 
दशन कर रहो है,” खोके उतरने पर प्रभुन उसको 
पटवन्द्ना को | 

इस समय चेतन्यको वहो दशा थो, जेसो कृष्णऊे 
विरहसे गोफ्यांको हुआ करतो थो। एक दिन राय- 
रामानन्द और खरूप आदिके साथ प्रभुको धम चर्चा 
करते करते सहसा जवान वद छो गई ओर फिर धोरे 
धीरे व होश हो गये। भागत्रतके सोक सुनाने पर भो 
जब पूण ज्ञान न इुआ, तब सत्तोंने उन्हे भीतर ले जा 
कर सुला दिया । चेतन्य रातको प्रायः जगते और कृष्ण- 
नाम लिया करते थे । स्वरूप आदि कुछ सो कर उठे तो 
उन्हे सन्नाटा माल_स पड़ा; किवाड़ खोल कर देखा 
. तो प्रभु नहीं हैं । बहुत खोजनेके बाद पता लगा कि वे 
सिंडद्दारके उत्तरको बगल विक्षत अवस्थामें पड़ हैं। 
स्वरूप भक्तोंके साथ उन्हे ऊ चे रुवरसे छष्णनाम सुनाने 
लगे। कुछ देर बाद सचेतन कष्णनामको ध्वनि करते 
इए उठे ओर कहने लगे--' न माल स कृष्ण सुक्त दशन 
दे दे कर बिजलोको तरह किधर चले जाते हैं ?” उन्हे 
अपनो वेहोशौका हाल सुन कर बड़ा आस्यं इंद्रा । 
इसके बाद वे खान करने चले गये। और एक दिन 
समुद्रको जात समय चटक पव तको देख कर ये 
अत्यन्त व्याकुल हो गये थे ओर भागवतका “इन्ताय- 
मद्रि--“आदि ज्ञोक पढ़ते इ,ए ज्ञानशून्प हो इधर उधर 
दौड़ने लगे घे गोविन्द भो पोळे पोछे दौड़, पर पार न 
पाई । आखिर वे समुट्रक्षे किनारे एक जगह गिर पड़े ! 
स्वरूप शुश्रूषा करने लगे, बहू त देर बाद उन्हे कुछ 
भान हुआ, वे बोले--“गोवद्देन पर्व त पर कष्ण बशो 
बजा रहे थे, तुम लोगोंने सुझे वहांसे ला कर अच्छा 


नहीं किया ।” पूरा होश होने पर स्वन्‍र॒पने उनकी संघ" 
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समभा दिया । इसके बाद भो ये सव दा कृष्ण ओर 
इन्दाबनको चचामें तज्लोन रहते थे, रोदन, विलाप, 
सुळ ओर भावमें तन्नोन हो कर दोड़ना इत्यादि इनके 
दैनिक कार्य थो। इसो तरच वष बौत गया। दूसरे 
बर्षे फिर गोड़वासी भक्तगण आये ओर यथासमय 
चले गये । एक दिन रात्रिक दितीय प्रहरके समय व ण- 
का शब्द सुन कर ये सिंहद्दाक पास गामियोंमें जा 
कर अचेतन हो गये । इस समय इनके इस्तपदादि 
अवयव पेटमें घुस जानेसे य कुप्माण्डको तरह दोखते 
थे। वैष्णवगण उसको कूर्माकुत भाव कहते हैं। 

एक दिन शारदो रात्रिको भक्तांके साथ उद्यान 
भ्रमण करते हुए ये आईटोटा आ पह चे। सहसा 
समुद्रको देख कर ये यमुना समभा उसमें कूद पड़, साथ- 
के लोगोंको कुछ माल म छो न पड़ा बहुत खोज इई! 
भक्तगण समुद्रके किनारे किनारे पूवको तरफ चले। 
कुछ दूर जा कर देखा तो एक घोवरको ह'सते, रोते 
ओर नाचते इए पाया । धोवरसे कारण पूछने पर उसने 
उत्तर दिया कि “मेरे जालमें मत्यके धोखे एक म्‌रदा 
पड़ गया, उसे छूते हो मेरो ऐसो हालत हो गई है ” 
एक चतुर व्यक्तिने ओभा बन कर उसको पोठ पर तीन 
धौल लगाये ओर उसे शान्त किया। उसको सब हाल 
समभाया और उसके साथ प्रभुर पास जा कर वे कृष्ण- 
नामका कोत न करने लगे । बइत देर बाद छनक 
शरोरमें पहलेको भांति कुछ चेतना आने पर उन्हें घर 
ले आये। उन्होंने उठ कर कदा--“मैं उन्दावनको 
यमुनामें क्रोडा कर रहा था ।” 

समालोचकोंका कहना है कि, इस समुद्र-पतनके 
दिन हो भारतका एक प्रधान आदश पुरुष ओर घम - 
प्रचारक, भारतमें अन्धकार करता इुआ, दक्षिण-समु द्रमें 
अस्तमित इरा था। वेष्णवोने घोवरके जालमें उनका 
जोवनहोन शरोर पाया था। 

परन्तु व णव कवियोंका कहना है कि इसके बाद 
भो कई सास तक चैतन्य जोवित थे। उनके मतसे इस 
घरनाके बाद भो चै तन्यने जगदान दको अपनो माताओं 
पास भेजा था । शचोमाता और भक्षोंको चे तन्यका निवे- 


° दन रे उपदेश सुन! कर लौटते समय जगदान'दको 
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आचाये गु साइँने चैतन्यके लिए एक प्रहेलिका भेजो थो । 
` जगदान दने यथासमय चेतन्यके पास आ कर आचा 
“यको प्रहेलिका कह सुनाई। कोई भो उसका अथ न 
“समझ सका, सब दंग रह गये । च त्यने कुळ ह स कर 
कहा, “पागल संनगासोको बात में भो न समभ सका ।” 
इसो द्टिनसे विरहदशा दनो बढ़ने लगो और प्रलाप बचन 
कहने लगे। आधी रातके बाद स्वरूपने इनको गस्भौरा 
सुला दिया। उस दिल प्र माव शमे इन्होंने अपने 
शरोरको दोवालसे रगड़ कर चत विक्षत कर डाला था। 
कछ दिन ऐसे हो वोत गये। बे शाख मासको पूणि मा 
को रातिको जगन्नाधवज्लभके उद्यानमें जा कर चेंतन्द 
सचेतन हो गये। पोछे भक्तोंको चेष्टासे कुछ चेतन्ध 
“जुआ । इसके बाद एक दिन परमानन्द राय आदिको 
धमे और कत्त व्यका उपदेश दिया था। इसो समय 
इन्होने 'शिक्षाष्टक' नामक भाठ स्छोकॉको प्रकट किया 
था। कृष्णदासक्त 'चेतर्न्वचरितायत' ग्रन्यको यद्दों 
समाप्ति है। ओरोंने भी इन्होंक मतको स्वोकार किया 
हैं। परन्तु कृष्णदासने अपने सूत्राध्यायने ऐसा लिखा 
हऔ--शक स'० १४०७के चेत्र मासमें चेतन्यका जन्म 
हुआ, चौबोस वर्ष ग्टहवासके बाद संन्यास ग्रहण कर 
छह वर्ष गमनागसनमें बिताये। उसके बाद १८ वर्ष 
नोलाचल रह कर नाना उपायोंसे लोक-शिक्षा और धमे 
प्रचार करते इए शक सं० १४५५मे, ४८वष को अवस्थामें 
"महाप्रभु अन्ति त हुए | (३० चरि, श१३परि०) ` 
चतनग्रका घम सत चयतन्यने सम्भवतः धर्म विषयक 
कोई भो पुस्तक नहों लिखो है। हां, समय समय पर 


जो उन्होंने उपदेश दिया है, उससे डनका धम मत ज्ञात 


हो सकता है। वाल्यावस्थासे हो चेतनाको हिन्टूघम 
और हिन्दू टेवदेवियोंमें इ़ विशवास और अचला भक्ति 


.थो ; ये बाल्यकालसे हो विश्वस'सारको ब्रह्मका विवत्त | 


समभते थे। प्रथम-जोवनमें इनका वैष्णवधम में विशेष 
अनुराग न था, किन्तु गयामें जा कर ये बेष्णवधम को 


प्रधान सम्भ कर उसके पत्षपातो चो गये। चैतन्यने॥| 
स्वयः किसो दशन वा दाश निक मतका उद्भावन नहीं | चिच्छक्ति हो प्रधान है जिसका दितोय नाम खरूपतिं 
-_पेच्कक्ति ही प्रधान है जिसका डितोय नाम खरूपयतिं 


किया, प्रव्युत प्राचीन हिन्द धम में जो ग्रन्य वा मत प्रमा- 
“खितं समक गये हैं, उन्होंको समालोचना 


चे तन्यदेव 


का स्थापन किया है । इससे पूव तन मतको अपेक्षा इनके 
मतमें बहुतसा नवोनत्व आ गया है। इन्होंने अपने धम'- 
मतको प्रमाणित बनानेके लिए विष्णुपुराण, गोता, भाग. 
वत, पद्मपुराण उत्तरखण्ड, छहनारदोय, पञ्चरात्र और 
ब्रह्मस हिता आदि ग्रन्योंके प्रमाणो का अदलब्बन किया 
है। सिवा इसके ये उपनिषद्‌, युति ओर वेदान्तसूत्रका 
भो यथेष्ट सम्मान करते थे। च तन्यचरितासतमें वर्णित 
सार्व भीमकी साथ गास्राथ, रामानन्दको घम सोमांसा, 
रूपको उपदेश, सनातनको शिचा, ओर वल्लनभभट्टके साथ 
शास्त्रा आदिके पढ़नेसे 'चै तनाक दारा प्रवति त मतका 
ज्ञान हो जाता है । 

चोतनग्रके मतसे उपनिषद्‌, अति और आये-ऋषि 
प्रशोत धर्म शास्त्रके मुख्य अब के अवलस्बनसे जो व्याख्या 
चो सकतो है, वड़ो ग्रहणीय हे । गोणार्थका अवलम्बन 
कर तत्तका निरूपण करना शास्त्रका उद्देश्य नहों है। 
इसलिए लक्षणातृत्तिका अवलम्बन कर जो शास्त्रको 
व्याख्या को जातो है, वह यथाथ नदो हो सकतो (१)। 
चै तनप्रके मतसे ईश्वर सव व्यापक, सर्वेश्वय पूण भर 
साकार हैं। जिन स्‌.तिओंमें खरको. निर्विशेष कहा 
गया है, उसका तात्पये प्राक्तत्र निषेध करना है। ब्रह्म 
वा इश्वरके द्वारा विश्वसंसारको उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
होतो है। भगवान्‌ ईश्वर इस जगत्के अपादान कारण 
और अधिकरणके रूपें अवस्थित हैं।. इश्वरक नेत्र मन 
आदि सभी नित्य हें । इश्वरको इच्छसे उनको शक्ति दारा 
प्राक्षंत जगतको स्टृष्टि हुईं है । ख ति और पुराण आदिमं 


“जो ब्रह्म शच्दका उल्ल ख है, उसका.अथ ईशर है (२)! 
। दापरके अन्तमं नन्द्गोपक्के घर स्थित कशमें ओर. इशवरमें 


कुछ अन्तर नहों, व. हो रबय' भगवान्‌ हें । भागवतके 
दशवे स्कन्धके १४वें अधयाय (झोक ३१)में इसका प्रमाण 


हे यो Ne 
` है। श्रोक्तण स्वेश्दय , स्व शक्रि ओर सव रसपूर्ण अनन्त 


ब्रह्माण्डके आधार हैं और उनका शरोर सचिदानत्द 
इक है (२) । उनको अनन्त शक्तियो में तोन प्रधान 
हैं, जसे-चिच्छक्ति, मायाशलि और जोवशक्ति। इनमें 


(१),(२) च चरि० सध्य० ६५९१ । 


CC-0 [लोचना काम्ने, मतः; n 00६20) अतन्परषकिए मध्य ८ प्रि। ब्रक्नत'दिता ५।१। 


चलना भागवत--च तना सम्प्रदाय 


(४ ) है ' खरूपशक्ति भो तोन प्रकारको है जो आन- | 
न्दांशमे ह्वादिनो, सद शमें सन्धिनो और चिद गर्ने संबित्‌ 
नामसे प्रसिद्ध हे । कष्ण वा इश्वर खय सुखसय हो 
कर सी भक्नों को सुखो करनेके लिए वहादिमो शक्ति दारा 
सुखाखाट्न करते हैं । ह्वादिनीके सारांशको प्रम और 
प्रेमके परम सारांशको मद्दाभाव कहते हैं । हन्दावनको 
राधा सहाभावखरूपा हैं। उनका शरोर प्रमस्वरूप है । 
उनको ललितादि सखो कायव्य इ हैं और व खय कृष्ण" 
प्रेयसी रूपसे प्रसिद हैं (५) । राधा और कष्णके स्वरूप- 
निणंयका नाम है तत्तनिर्ण य । इशवरसे जोब सम्पूणं 
रूपसे एथक्‌ है । इस मतमें दो तरइको सढ्गतियां मानो 
इं-एक तो ऐश्वरिक ऐशवयेलाभपूव क चिरन्तन स्वर्ग भोग, 
दूसरी आनन्दमय वेकुण्ठधाममें खोक्कष्णके साथ एकत्र 
वास करना | औछष्णके भक्तगण इन अवस्थाओ्रोंको प्राप्त 
कर सालोक्य, सामोपा, साष्टि और सारूप्य इन चार 
प्रकारकी सुक्तिको पा कर परम सुखका अनुभव करते 
ह। ज्ञानशून्य भक्ति, प्रेममक्ति, दास्यप्र म, सख्यप्र म, 
बात्सल्धप्रम और कान्त भाव प्रेम ये प्रधान साध्य हैं ओर 
इनमें सो राधिकाका प्रेम हो सव खेष्ट है । दास्य और 
वात्सल्य आदि भावमें श्रेष्ठ राध्यको प्राप्नि नौं होतो । 
सखी भाव हो उसके पानेके लिए प्रधान है । चैतन्यदेवने 
इसीका अनुसरण किया था। कलिकालमें इरिनाम वा 
भगवान्‌का नामकौतंन हो प्रधान हे, इसके बिना जोवको 
दूसरी गति नंहों है। जो ढणसे भो लघुहत्ति और वचसे 
भो अधिक सहिष्णुता अवलस्बन कर संकते हैं एव स्वयं 
अइक्वारशून्ध हो ट्सरेका आदर करते हैं, वे हो नाम 
कीत नके अ धिकारो. हैं । सभो जातिकै लोग इसके अधि- 
'कारी हैं। कृष्णभक्त. नोचजातिको ब्राह्मणादिसे होन 
नहो' है । परहि'सा, परदे ष और परखोसम्भाषण आदि 
*सव था परित्याग करने योग्य हैं । 


विशेष जानना हो दो चअतन्धसब्प्रदाय शब्द और सत्ता सम्प्रदायके यन्य 
देखने चाहि्यि। 


= ७३० 
चतन्य भागवत--चेतन्यचरित्र विषयक एक ग्रन्थ । इसका 
दूसरा नाम चतन्यमङ्गल. डै। परम भागवत हन्दावन 
दास इसके प्रणेता हें । यह पादि, मध्य और अन्त्य तोन 


५६२ 


खण्डोमें विभक्त है। ्रादिखण्डमें चैतनयका जन्म, 
बाल्यलोला, अध्ययन अध्यापना; विवाइ और गमनागमन 
है, मध्यखण्डमें चित्तका मावान्तर, कर्णप्रेमावेश, 
नित्यानन्द, अद्देत ओर योवासादि भक्तोंके साथ मिलन; 
सङ्घोत्त न, पातकियोंका उद्धार प्रति कथा लिखो है। 
और अन्त्यखण्डमें केशवभारतोके निकट संन्यासग्रहण, 
नोलाचलगमन. गोड़ आगमन, धम प्रचार और दूमरो 
वार नोलाचलमें आनेका हाल वणित है' | 


चेतन्यमैरवो ( सं० स्त्रो० ) चैतन्यः शिवस्तद्थुक्ता पैरवो, 


सध्यपद्लो० । तन्वसारोज्ञ मैरवतांत्रिकोंकी एक भेर- 
वीका नाम । 


चेतन्य सम्प्रदाय- एक आधुनिक वेष्णव सम्प्रदाय । थोक्तरण- 


चैतन्य इस सम्प्रदायके प्रवर्तक थे और अद्देताचाये 
तथा नित्यानन्द उनके प्रधान सहकारो रहे। च तन्यके 
प्रादुर्भावके कुक पूवे अर्थात्‌ १४श शताब्दोके अन्तमे इसका 
सुत्रपात चइुआ, और चैतन्य, अद्द त और नित्यानन्द 
प्रसुति द्वारा फेल गया । उनके शिष्या और प्रशिष्योंने 
फिर यत्न करके भारतवषेके प्राय; सब प्रान्तो'में इसको 
चला दिया । इस सम्प्रदायके अनुसार चैँ तन्ध केवल 
प्रवर्तक हो नहीं उपास्य भी हैं। चेतना देश्वरके पूर्णा- 
वतार भर अद्दो त तथा नित्यानन्द अंशावतार साने गये 
है । कष्णावतारकै बलराम चेतना अवतारमें नित्या- 
न'द होते हें । अद्वैत साक्षात्‌ सदाशिव हैं। ' 

इस सम्प्रदायके वेष्णव शोकष्णको उपासना करते 
और सोक्कषष्णको हो खयं भगवान्‌ समभते हैं । वक्षो 
इ'दावनवासो कृष्णचन्द्र शचोके पुत्र गौराङ्ग रूपसे 
अवतोणे दुए। सुतरां चेतनप्रदेव भो अपने आप इश्वर 


. और उपास्य हैं । कहते हैं-गोपाल बालकों ओर सखिः 


यांने भी नवद्वोपमें अवतार लिया था । 'चेतनाके सससा- 
मथिक वैष्णव ओर उनके अतिशय अन्तरङ्ग स्वरूप दामो- 
दर प्रति कई एक सज्जनोंने इस सिद्दान्तंका उद्घावन 
किया। इनको उपासना वज्ञभाचारो वैष्णवो से मिलतो 
हे । नाम संकीतन हो इस सम्प्रदायका प्रधान साधन है | 
शुरुको सव प्रथम पूजते हैं । गोस्वामी इस सम्प्रदायमें 
गुरुत्व पदाधिकारो हैं । १ 


ˆ (४) (३) से दर्परि० मध्य० ८ परि० 420. ५27927/०५ ।/०। ००००००. सुत और बेगेलों' आषामे उस सम्प्रदायके मतप्रव- 


I प्रियक्ष , नौलोत्पल, भ्रनन्तमृल, इलायचो 


न तह. “ 2 ड 
१६४ - चे तसध्ठत (खल्प)-च त्य. 
तेक अनेक ग्र मिलते हैं । तन्‌सघा विदगमाधव 
नाटक, ललितमाधव, उप्ज्वलनोलसणि, म 
कोसुदो, बइस्तवावले,, अ्ष्टादशलोलाकान्त, गोविन्द्वि- 
रूदावलो; सथरामाड्वाक्प्र, लघुभागवत, भक्तिरसास्रत- 
सिन्धु, आदि प्रसिद्द हैं । 
इस सम्प्रदायके वैष्णव नासासूल अवधि केशपयंन्त 
-गोपोचंदनका. ऊध्वपूरड़, लगा करके नासाग्रके साथ 
मिला देते हैं। बाइ, वचस्थल. ओर ललाटपाश्व पर 
राधाकृष्णके नामाङ्कनको छाप रइतो हे । करठदेशमें 
तुलसो काठको त्रिकण्ठो माला पहनते हैं। सहस्र 
संख्यक तुलसोमणि-ग्रथित जयमालासे इष्ट मन्त्र जप 
करना इनका एकान्त कतव्य है। 
ईयानसंहिताश मतसे गौरके कई मन्त्र इस 
प्रकार हैं-- 
१ चाँ गोराय नमः। २ हो ओं गौराय नम; हो । 
२ हो गोरचन्द्राय छौँ । ४ हो यो" गोरचन्द्राय नमः । 
गौराङ्गका ध्यान नोचे {लखा जाता है-- 
“इसु सुन्दर खच्छ वरा भयकरं. विभुस्‌ । 
सुहास पुण्रोकाच' दधानेसितबाससी । 


हण्ड ति भाषन्त सुखरं सुमनोइरम्‌। 
्रतिवेशध रं सौम्यं वनमाखाविधूनितम्‌ | 


» वारयना' अनान्‌ सर्वान्‌ भवाश्रोपेदयानिधिम्‌।'? ( ईशान दिदा ) 
चेतनाके यन्वरमे प्रथम एक षट्कोण अङ्कित करते 
₹। उसके बाहर कणिका थोर अष्टदलपद्य बनानेका 
विधान है। फिर परापर यन्त्रको भाँति चतुरस्त्र चतु- 
र थोर सुपुर थित किया जाता है। 
बह्मनांमलके सतमें चेतनाका सन्त ईै चो चै 
च तन्याय नमः | चेतन्देव ३ | ८ 
चेतसष्त (ल्प)-वेद्यकोष्ता भोषध बिशेष, एक तरहको 
दवा । इसके बननेका तरोका इस प्रकार है-घो ४ 
सेर। क्ाथश्े लिए--गाग्भारोवर्जित दशसूल, राखता, 
एरण्कसूल, निशोत, विजवन्द, सूर्वा ( चूरषद्वार ), शत- 
सूलो, इनका प्रत्येकका दो पल, पाकके लिए जल ६४ 
सेर, शेष बचे १६ सेर, कल्काश-ग्वालकंकड़ो, त्रिफला, 
सं्भाल के वोज, देवदारू, एलवां, शालपर्णे (सरिवण), 
तगरचण्हो, इस्दो, दारूहल्दो, श्यामालता ( दूषि ), 


दन्तो पूल, दाड़िमके वोज, नागेश्वर, तालिशपत्न, विड्ङ्ग, 
मालतोके ताजे फुल, बृहतिका, पोटवन, कुड, लाल. 
चन्दन, पद्मकाष्ठ, इन २८ चोजोंमेंसे प्रत्येकका २ तोला | 
जल १६ सेर । इसके सेवन करनेसे चित्तविक्षार (उन्माद- 
पन ) जाता रहता है । 

चैतसष्टत ( दइत्‌ )--वेद्यकोक्त ओषधविशेष, एक ट्वा। 

इसको प्रसुत प्रणालो-क्ाथन्ञे लिए शणके वोज निशोध, 
एरण्डसूल, दशसूल, शतसूलो, रास्ना, पोपल. शोमाच्जन 

' (संजन ) की जड़, प्रत्येका २ पल, पाकार्थं जल ६४ 
सेर, शेष बचे १६ सेर। कल्काथ--विलाईकन्द, जेठो- 
मधु, मैदा, महामेदा, काकोलो, चौरकाकोलो, चोनो, 

- पिण्डखञर, दाख, शतसूलो, गोंखुरू, ताड्हचजे काण्डका 
अग्रभागका श्वेतसार तथा खल्य च तस्टतमें लिखा हुआ 
मिश्रित कल्क १ सेर। इसके सेवनसे अपस्मार, रूगौ, 
उन्माद ओर अन्यान्य अनेक रोग नष्ट हो जाते हे । 

'चैता ( हिं० पु० ) पञ्चिविशेष, एक प्रकारका पक्षो ! दूस- 
का सिर काला, छातो चितकबरो ओर पोठ कालो 
होतो है। 

चोतो (हिं० खो०) १ चैतमें होनेवालो फसल, रब्बो । 
२ जमुधा नोल जो चे तमें बोया जाता है। ३ चै त्रमास- 
में गानेज्ञा गोत ' 

चन्त (सं० त्रि०) चित्तस्य दम्‌ चितअण । १ चित्तसम्बन्धी 
खरषादि। | 

(घुः) २ चित्ताभिमानो चेत्रज्ञ। “द्येन दृदयं चेत; 
चेब्रज्ञः प्राबिशद्‌ यदा ।?? ( साग १२६८४ ) ( क्लो० ) ३ बोद्ध 
सतसे विश्वानस्कश्धातिरिक्ष स्कन्थमात्र हे । बोड लोग 
चित्त और चेत नामक सिर्फ दो. प्रकारक पदार्थ मानते 
हैं । उनके मतसे विज्ञानातिरिज्ञ पदार्थ मात्र दो: 
चोत है। 

चे त्तक ( सं० त्रि”) चेतनत खाचे कन्‌ । चित्तसम्बन्धो, 

'हृदयसे लगाव रखनेवाला | 

चेत्य ( सं० क्वौ०-पु०) चित्यस्य दम्‌ चित्य-अण्‌ तख्रोइम्‌। पा 
“९१२० । १ आयतनग्दइ, वह घर जो किसोके मरने पर 

उसको यादगारोके लिए बनाया जाता हो। २ यज्ञाः 

` वतन, वह स्थान जहां यज्ञ हो । ३ देवायतन, म दिर, 

CC-0. च बा, देवालय ३, देनकुला। ( मारन सभा ३।१२ ) प्‌ चिता || 
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दोतादेशायतनादिस्थाने तिष्ठति चैँ ता-अण्‌ । ( पु० ) 
& चेतारस्थ देवभेद, वह म'दिर जो आदिवुद्धके उद्द श्य- 
द्वे बना हो। ७ वुडदेव । ८ विस्बसुत्ति, प्रतिमा । 
2 बुदी प्रतिसूत्ति । १० उद्देशद्यच, पोपलका पेड । 
इसके पर्याय देवतरु, देवावास, करिभ और कुञ्जर है । 
6हुच्या पतन्ति दैत्याश्च प्रामैदु नगरेषु 'च 7. (भाांरत ६३४० ) 
११ जिनतरु, तुनका पेड़, १२ ग्रासादि-प्रसिंद सद्दादच, 
गांवका कोई प्रसिद्ध पेड़ । घरकै पास चे ताका पेड़ 
रइनेसे रका भय होता है । (दुद्दम' ५४५२०) ( ्लो० ) 
१३ विद्दार, बोड संन्धासोयोके रद्दनेका सठ। (पु०) 
१४ वुदबिप्र, बौद्ध संन्यासो या भिक्षुक । (जि० ) १५ 
वुद्धवेद्य । १६ चिता सम्बन्धौय; चिताका । ( पु० ) १७ 
विल्व बच, वेलका पेड़ । १८ सैन सूति । 
चेत्य--बौदोक्ने मतसे जो मन्दिर आदिवुद्ध या ध्यानौ वुद्धों- 
के नामसे प्रतिष्ठित हैं, उग्हे हो चैत्य कडदृते हैं; किन्तु 
मानुषो वु वीके उह शसे जो मन्दिर बनते हैं, उन्हे कूटा- 
गार कहते हैं । सदमंपुण्छरौक नांसक बोड ग्रन्योंमें 
चेत्य या बुद मण्डलकी प्रसुत,प्रणालोका वर्णन लिखा है। 
चेत्थ नामक बुदमन्दिरमें गभे और उसके राखे लिङ्गा- 
हति चृड़ामणण रहती है।इस अंशको अकनिष्ठसुवन 
कहते हे । उसके ऊपर पांच छत्रसे वने रहते हैं, जो 
पञ्चध्यानो-बुद्द-भवनके नामये मशहूर हैं । पूवेमें अक्षोभ्य, 
दक्षिणमें रत्रसम्ब, पश्चिसमें अमिताभ, उत्तरमें अमोघ- 
सिद्द और कभी कभी वेरोचन सूत्ति अङ्कित रइतो है; 
परन्तु बव्वसत्वको सूत्ति कभी भी चेत्यमें अङ्कित नहं 
होतो । भारतवषेके नाना स्थानमै बुद चैत्य पाये जाते 
हैं, जिनके प्राचोन गिल्पनैपुण्य ओर निर्माणकीशलको 
देख कर दांतों उ'गुलो दबानो पड़तो है । नेपालो चेत्य- 
पुड़व नामक बोइ्ग्रन्यमें चेत्यपूजाको बिधि लिखो है! 
जैनमतानुसार--चे त्य अरइन्तकी मूत्ति को कहते हैं 
और जहां वड मूत्तिं रहतो हो उसे चैत्य या च॑ त्या- 
लय कहते हैं। जिस मन्द्रिको शिखर ( च,ड़ा) न 
बनो हो अर्थात्‌ साधारण र्ट्दमें प्रतिमा विराजमान हों 
तो वह चेत्य कहलाता है। धमे सेवन करनेका स्थान | 


` चेत्य येत्ययन्न 
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पञ्च गिरिके अन्तगंत पव तभे द, वत्त मान राजग्य्हके 
पास एक प्राचोन पहाड़का नाम । यह गयासे प्रायः 
३० मोल दूरी पर अवस्थित है। अमो यच पव त जंगल- 
से भरा हुश्रा है । इस पर चरणचिह्न हैं जिनके दशनके 
लिये प्राय; जैनो वहां जाते हैं। राजग्यह देखो। 
चे तपग्टह ( सं० क्वो० ) च तास्य सजिदितं गर्दै शाकपा* 
थिंवादित्वात्‌ समा० । चेताके सब्चिड्चित एड, वह घर 
जो जेनसन्दिर अथवा बौदमठके पास दो। | 
चैतातरु( स'० पु० ) कमंघा०। १ अश्वत्यवक्ष, पोपल- 
का दरख्‌त | 
«देत्यतरो सा पतिता सत्कु तपोड़ां करोत्यु लका ।” (इतरः ३३२१) 
पोपलवच पर यदि उल्कापात हो तो साधओंको 
पोड़ा होतो है। २ गांवका कोई प्रसिद्द वक्ष । 
चेता ( सं० पु०) कसं धा’ । अश्वत्यव्ष, पौपलका 
पेड़ । 
चो तय़ट्ठुम ( स'० पु० ) कम घा० । १ अश्वत्यव्त पौपल- 
का पेड़ा २ अशोक दक्ष । ३ जिनतरु, तुनका पेड़ । 
चे तप्रपाल (स'० पु०) चे ता' पालयति चतय्र-पालि-अच । 
चैतयका रक्षक वा प्रधान अधिकारो । 
चौतरसुख ( स'० पु० ) चैतस्य देवकुलस्यव मुखमस्य, 
बचत्रो०। कमण्डलु, संन्यासियाँका जसपात्र । 
चैतायज्ञ ( स'० पु०) आशलायन ग्य्ह्योक्ष यज्ञभ द । 
“च्य प्राक्‌ स्खिषटक्षतय्‌ व्याय बलिं इरेत्‌।'? (स्‌ ०) 
इस यज्ञके प्रथम शहर, पशुपति, आयो, ज्यछा आदि 
देवताओ'के निकट प्रतिज्ञा करनो चाहिये--“अपनो 
अभिप्रेत बसु लाभ दोनेसे में आब्यस्थालो पाक बा प्श 
द्वारा आपका यज्ञ करू गा ।” फिर अभोष्टसिदि होने 
पर आज्यादिसे चैतायज्ञ किया जाता है। इस यज्ञमें 
चौँतप्रायतन उपलेपन करना पता है । सिष्टक्षत वलिके 
पूयं चेतप्रको पूजा चढ़ाते हैं । | 
“'वदय वे विदेशस्थ पलाथडूतेन यब बेच्छा वनस्पते इत्य त यचां दौ[पिव्हो 
हाला वोवधेऽभ्याचाय दूताय प्रयत डिसन्तखो ; वलि’ इरति चं यः बूया दयं तुम्ब- 
सेति यो दूताय ।” (आश्वलायन-ग्टह्य सूत्र ) 
विदेशस्य चे ताका याभ करनेमे पलाशकाड दारा 


दूत ओर बौवध ( बोका ढोनेको बाँक ) निमोण करना अ 


चेत्थक ( सं० पु० ) चैत्य इव कायति चोतः-के-कम्‌ । | चाहिये। फिर 'यत्रवेच्छ,, सन्त्व दारा दो पिण्ड बना ३ 
१ अशवत्यव्त, पोपलका पेड । “२ गिर्रिजेतुरवेक करे वीव॑धर्म रख दूसकी कदा जाता है--एक उनके | 
Vel. VII, 42 यु 
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* चताके लिए ले जावो और दूसरा तुस ग्रहण करो । 
€“प्रत्तभय' देदन्तरा गखमपि क्षिश्चित्‌ !? ( सू० ) 
“ नाज्याचेत्‌ नदान्तरापुवदपसपि किखिइनेन तरितन्यम्‌ ए? (तून) 
यागकता और विदेशस्य चोता उभयके मध्यस्थित 
पथमे किसी प्रकारका भय रइनेसे पलाश-कल्मित दूतको 
एक शस्त्र प्रदान करना चाहिये । नोकाददारा तरणोय 
नरो बोचमें पड़मेसे उतारेके लिये घरनई जेसो कोई 
चोज दो जातो है। 
“धन्वंतरि यज्ञ ब्रह्माणमपि चान्तरा पुरोहिताय वलिः हरेत्‌ ?? (स,०) 
यदि धन्वन्तरि चे ता हो, तो ब्राह्मण ओर अग्निके 
ससौप पुरोदितको पहले वलि देते हैं । मन्त्र “पुरो. 
द्विताय नसः” ओर पोळेका “धन्वन्तरये नसः” है। धन्व- 
न्तरि विदेशस्थ होने पर धन्वन्तरि और पुरोहितको एंक 
पिण्ड दे करके एक पिण्ड दूतको भो दिया जाता है। 
चैत्यवन्दन ( स ° पु० ) १ जेनियों ओर वौदोंको सूत्तिः। 
२ जैनियो' चौर बोदो का मन्द्रि। ३ चैत या मन्दिर 
सस्बन्धी धनको रक्षा । 
चेतावासो--मठवासो, बोसपन्दो जैन । 
चेत्यविद्दार ( स ० पु० ) चैतस्य व विह्ारोऽत्र, बहुत्रो० । 
१ जिनग्टइ, जैन-मन्द्रि। २ बोद्दो'का सठ। 
चेतातच ( स” पु० ) कम धा० । १ ग्रश्उत्य हच, पोपलका 
द्रक्त । चेत्यवरु देखो | 
___ २ जैनसतामुसार--एक प्रकार पार्थिव हक्ष, जो 
कभी विनष्ट नहो' होता और उस पर जैन-सन्दिर 
होता है। 
'चेत्रशैल ( स० पु० ) चे तापवत । 
चैतास्थान ( स'० ज्लौ० ) ६-तत्‌। १ वह छान जहां बुद्द 
देवको पृतिसूत्ति स्थापित हो । २ पवित्र स्थान | 
“चे व्यस्याने स्थित हच' फलबन्तलिव दिशाः |? 
न (शरत चडगा० १९९ च+ ) 
.चंत्यालय ( स० पु० ) ६-तत्‌। जैनोंकां वह छोटा मन्दिर, 
जिसमें शिखर न हो। चेच देखो | 
चल (स० क्वो०) चिऱ्ट्रन्‌ चित्र' ततः स्वार्थे-प्रण्‌ ।१ देव- 
कुल, एक प्रकारका टेव-म'दिर जिसका हार अतान्त 


छोटा हो । २ ऋत स्मारक घर। (५० ) ३ बोद भिक्षुक 
. बौद्ध भिखम'गा। तभे 
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४ वष पव सात वर्ष पनेतोमेसे 
तितर) सात वष पनेतोमेसे, नादाला) 


चे तावन्दन--चे क्षरथ 


एक। चित्रा भवार्थें अण.। ५ चिचाके गर्भेरे उत्पन्न वुद्दका 
पुत्र । थे सन्नद्दोपोंसे अधिपति तथा सुरथ राजाके पिता- 
मद्द थे । (ब्रज्मव्वच प्रकृतिखष्ठ ) ६ मासभेद, फालान और 
वेशाखके बोचका महोना । इसके दो भेद हैं, सौर और 
चान्द्र । सूर्यका मोन राशिमें स क्रमण और उस राशिके 
भोग तकको सोर चेत्र, तथा जिस चाग्द्रमासमें चित्रा 
नचत्रयुक्त पूर्णिमा हो, उसे चान्द्रचेत्र कहते हें । चान्द्र 


' चेत्र छृष्ण प्रतिपदासे पूर्णिमा तक गौण और शक्षप्रति- 


पदासे अमावस्या तक मुख्य है ! 
इसके पर्याय--चेत्रिक, मधु, चैत्री, कालादिक, चेत्रक 
शर चित्रिक । जो चैत्र मासमें जन्म ग्रहण करता है वह 
सत्कम शालो, विनयो, सुन्द्राक्कति, सुखो, सत्सङ्घयुक्ष, 
दिज और देवताभक्ष होता है। चैत्र मासके कत्य थे 
हैं-वारुणो, भ्रशोकाथ्टमो, खरोरामनवमो, सदनत्रयोदशो, 
मदनचतुद शो और सन्यास इत्यादि । ७ वाइ स्पत्य 
€~ 2 

वर्ष भेद। ८ वाह सत्य अदमास ! ९ यज्ञभूमि। (क्लो०) 
१० चैत्य। ( त्रि) ११ चित्रा नक्षत्रजात, चित्रा नचत्र, 
सम्बन्धी । 

> ° >...) 

च ल्क ( स० पु० ) च त्र स्वार्थ कन्‌ । चे तमास, चौत। 
न्रे गोडो ° ते 

च त्रगोड़ी ( स० खौ० ) रागिणोविशेष, एक प्रकारको 
रागिणो जो सध्या समय . अथवा रातके प्रथम प्रहरमें 
गाई जातो हे । 

0० ° 

चत्रमख ( स० पु० ) चेत्रस्य मखः, ६-सत्‌। चैत्रमासीय 
मदनश्रयोदशौ ग्रति उत्सव, चेत मासके उत्सव जी 
ग्राय' मदनस बच्ची होते हैं। |. 

= ७ क्लो 

च त्ररथ ( स ह्लो० ) चित्ररधेन गन्धवे ण नित त्त' चित्रः 
रथ-अण्‌ । १ ङुवेरका उपवन जो चित्ररथका बनाया 


इभा और इलाइत खण्डके पूब॑में अवस्थित माना 
जाता है । 


बभौ बहुजनाकोण ' बनः चे बरय'यथा |” (इरि ३२७ अ०) 
लिङ्गपुराणके मतसे यह भेरुके पूरवमें अवस्थित दै । 
देवोभागवतके मतानुसार चैत्र एक पोठस्थान है। 
इसको अधिष्ठात्री देवीका नाम मदोत्कटा है। 


“मदो त्कटा चौ वरधे जयन्तौ इत्तिनापरे।?› ( देवोभा० ७२०४८) 
(घुः २ २ महाभारतने वर्णित एक सुनिका नाम । 
चिञ्नरथः ४ ८ ै 
«कलर यव 'यन्धव सधिक्त्य कतो ग्रन्यः चित्ररथ- 


चेबरथि--चे नपुर 


अण । ३ महाभारतके आदिपव के अन्तग त एक पर्वा- 
ध्याय। 
चैत्ररथि ( स ° पु० ) चिल्ररथस्य अपत्यः चिवरथ-इञञ्‌। 
अतन्इज_] पा ४१९४ शशविन्द राजा । 
“दया प्ौत्‌ चे वरथिवेरो यज्वाविपुलदचिणः | 
अशविन्दुः पर इत्त राजषी णां समन्वितः ॥” (हरिवंश ३७ अ० ) 
चौत्ररथी ( स'० स्त्रो० ) चेत्ररथेरपत्थ' स्त्रो चेत्ररधि-अण्‌ 
ततो डौप, । शशविन्द्‌ राजाको कन्या । इसका विवाह 
युवनाश्वके पुत्रसे हुआ था । ( इव यरेर चः ) 
चोलरथ्य ( स० क्वो० ) च त्ररथमेव स्वाथे ष्यञ्‌ । कुवेरका 
बाग, च त्ररथ। 
“'सानसे चेवरथोा च स रेभे रामया रत:।" (भागवत ३।२३।३९) 
चे चराज ( स'० पु० ) चम्पावतो देवोके भक्ष गोपऋषि- 
कुलके प्रथम राजा । (स्याद्रिख्ड १।१३।४२) 
चे त्रवतो ( सं० छो० ) नदोविशेष, इरिव'श-वर्णित एक 
नदीका नाम । 
चे त्रवाहनो ( सं० स्त्रो० ) चित्रवाइनस्यापता' स्रौ चित्रः 
बाइन-अण स्त्रियां डोप_। चित्रवाहनको. कनंग्रा चित्रा- 
इुः्दा। ये अजु नको स्त्रो और वस्त्र वाइनको माता थीं । 
चेव्हक्ष ( सं० पु० ) आस्रहत्त, आमका पेड़ । 
चेत्रसखा ( सं० पु० ) मदन, कामदेव । 
चेद्वायन ( सं० पु० ) चित्रस्य गोत्रापत चेल नड़ादि- 
त्वात्‌ फक्‌ । नडादिभ्यः फक्‌ । पा ॥१।९९ । १ चित्रका गोबज, 
चित्रका वशधर। २ एक जगद्दका नाम। चित्रण- 
निष्ठ त्तः चित्र पक्षादित्वात्‌ फक्‌ । (त्रिश) २ चित्र 
निहत्त। 
चैत्रावलो ( सं० स्त्रो० ) चेत्र' च त्रमासं आ सम्यक्रूपेण 
वरयत्यभिलषति चैत्र-आवर-णिच्‌ अच्‌ स्त्रियां ङोप्‌. रस्य 
लत्व' । चेत्रौ पूर्णिमा, चैतको पूनिम । इसके पर्याय - 
मधूत्सव, सुवसन्त, काममद, वासन्तो ओर कदमो । 


चब्नावक्ष्या: परेऽपि या ।?' ( तिथितल ) 
२ सदनत्रयोदशो, चेत्रशक्त अयोदशो । 


चत्रि( सं० पु०) चत्री विद्यते अस्मिन्‌ चैत्रो इज । चेत्रौ 


गत पूणिसायुत्त च त्रमास, चित्रा नचतयुक्क पूर्णिमा, 
च तको पूणिसा । 


५६७ 


अस्मिन्‌ च त्रपते ठक्‌ । च तृमास, च तुका महोना । 
चो तिन्‌ (सं० पु’) चिता नक्षत॒युज्षा पूणि मा विद्यतेऽस्मिन्‌ 
ब्रोद्मादित्वात्‌ इनि। चे त्रमास । 
चनो ( सं० स्क्रो० ) चित्रा-अण ततो डौप. । चित्रानचत्र- 
युक्त पूषि मा, च त्रको पूर्णिमा । 
“देवयांहि पोणंमाल्यां तव दोघा भविष्यति ।? (मारत १४।७२ च०) 
चो दिक ( सं० त्रि० ) चेदिदेशे भव! चेदि काश्यादित्वात्‌ 
उञ्‌-जिद्‌। चेदिदेशज, चेदिदेश-स बन्धो, चेदि देशका । 
चोद्य ( सं०पु० ) चेदोनां जनपदानां राजा चेदिन्बञ्‌। 
चेटि देशके राजा, शिशुपाल । 
“तया विप्रन्जतय दाः ?? ( माघ २ स'०) 
२ ( ब्रि») चेदिदेशज, चेदिदेशका । 
“नकुलस्तु चेद्यां करेशमतों ।?? (भारत आदि ९५ अ० ) 

( पु० ) ३ त्रिपुरदेश ! इसका बत माम नाम तेवार 
है। ४ निपुर देशवासो, बे जो त्रिपुर देशमै रहते हों । 
५ चेदिराज वसुके व शोत्पन्न, चेद्राज वसुक्े वशघर । 

चैन ( हि ० पु० ) आराम, सुख, आनन्द । 
चोनपुर--विष्वार प्रादेशिक शाहाबाद जिलेके भशवा सब- 
डिविजनका एक गांव। यह भभुवा नगरसे ७ सोल 
पश्चिम अक्षा २५ २ डउ० ओर देशा० ८३ ३१पू््मे 
अवस्थित है। लोकस'ख्या कोई २८७० छोगो। यहां 
पहले जो राजा रहते थे, उनको प्राय; २५० वषे इप पठा- 
` नॉने निकाल बाहर किया । चैनपुर दुग के चारों ओर 
खाई' और पत्थरका प्राचोर है । बोचमें ईट और पत्थरके 
मकान और कूए' बने हैं। बादशाह शेरजहांकी कन्यासे 
विवाह करनेवाले फतेहखांका कब्र मौ है । 
चो नपुरमें प्रवाद है कि सत्ययुगमें शुम्भ निशुख्के 
चण्ड और सुण्ड दो सेनापति रहे । असुरनाशिनो पावतो 
दोनोंको मार करके चासुण्डा नासले ख्यात इई । उसोसे 
इसका नाम चासुण्डापुर पड़ गया । आज भी चोनपुरसे 
ढाई कोस पूव को सुख्ड श्वरो भगवतोका एक मन्दिर 
दृष्ट होता है । 
फिर किसोके मतमें कटनो नदो तटके गोराइाट 
नामक स्यान पर मण्ड नामक किसो चेरू सरदारका 
राजत्व रहा । चण्ड उसोके भाई थे। चेरू लोग गणेश 


चलिक (सं० पु०) चित्रा नर्चि भो वित००६३ु मन? रंगी और नारायण देवको पूजा करते थे। 


५६८ ष्ये नपुरिथा--चोंथ 
b e 2 ९ सष ७ तिविशेष । 
दिक्षा भरनावशेष नाना | चलक ( सं पु ) वणसङ्कर जा इसको 
त दख पा बा य उत्पत्ति शूद्र पिता चौर चब्रिया मातासे चुई है । 


(आशय न्स ०) 


मन्दिर विख्यात है। दस 
गोराद्दाटसे स्‌ रड ख़रोका म चेलकि (सं० घु’) चेलकस्य तऋषेरपतः चेलक-इज्‌ । चेलक 


ससय उक्त मन्द्रमें, नितान्त भग्नावस्था होते सो; महिषः 


i 
~ 
ब ७ 
क 
कृ 
गा 
FE 
डर 
हूँ i 
ग्र 
र 
0 
ज्र 
ल 
८-३ . 


मदि नो और शिवलिङ्ग विराज रहा है। प्राचीन ब्‌ 
जतिको भांति इन महिषमदि नोके भौ केशपास और 
कपीदय हैं । सिवा इसके सन्दिरगात्रमे वाद्यकर प्र॒ति 
दी नाना म तियां बनौ हैं । 
चेनपुरके हिन्दू राजाओंने चेरुओंकों संगा द्या 
था । यच्च राजपूतव'शोय थे और बहुत दिनों यहाँ राजल 
ल्रिया। यह अति मनोरम स्थान है, विशाल चेतू और 
पवत नयनगोचर होते हैं । 
चैनपुरिया-- सनाव्य ब्राह्मणोंका एक पद । चनपुर युक्त 
प्रदेशमें एक गाँव हे । वहांसे जितने सनाव्य ब्राह्मण 
बाहर निकले, वे हो चैनपुरिया कइलायै |. 
श्चेनसिं-दिन्दौके एक प्रसिद्द कवि! यह लखनऊके 
रचनेवाले एक चनिय थे। इनका. जन्म १८५३ ई०में हुआ 
था । उन्होंने भारतदोषिका और ग्रद्टारणारावलो 
रचो हैं| 
चैनसुख-एक दिगम्बर जेम ग्रन्यकत्तां | ये जयपुरके 
रहनेवाले थे। इन्होंने अक्षत्रिमच व्यालयपूजा “नामक 
एक जे नग्रन्य रचा था । 
चन्तित ( सं० पु०सत्रो० ) चिन्तिताया स्तब्बासिका याः 
स्त्रिया अपत्य' चिन्तिता-अण | चिन्तितानामिका स्त्रोके 
गमेले उत्पन्न पुत्र या कन्या । 
चेन्तितेय ( सं० पु० ) चिन्तितायासिन्तायुक्तयाः स्थिया- 


अपत्य-ठक्‌। चिन्तायुक्त स्नोका अपत), चिन्तित स्त्रोको 
सन्तान । 


चैन्सेलर ( अं० पु० ) विश्वविद्यालयका प्रधान, यनिव 
सिटीका सुखिया। समा-समितियॉमें सभापतिका जो 
काम है, वहो काम युनिवसिटोमे चेंसेलरका मो है। 


चे सेलरके साथ एक सहायक था वाइस-च सेलर भो 
होता है। 


चेएला ( देश» ) पत्षिविशेष, एक प्रकारको चिड़िया । 
चेल (सं० त्रि०) चेलस्ये दं चेल-भण्‌ । १ वखसस्बन्धीय, 
कपड़े का । ( क्लौ० ) २ वस्त्र, कपड़ा। ३ पोशाक पह- 
नने योग्य बना हुआ कपड़्ी-।0. Jangamwadi Math 


ऋषिके पत्रका नाम । इनका दूसरा नास जोवल था। 
“वहदू होबाच जीवलय लकिः । ( शत०ज्रा० ९३१३७ ) 


चैलथाव ( सं० पु० ) चैलं वस्त्र घावति परिष्कुरुते चेल- 


धाव-अण_ उपपदस० ! १ रजक, धोबो । 
बेलघाव-सुराजौवि-पहोपपविवेश्मनाम्‌र” ( याज्ञ ११६४ ) 
चौला ( हि'० पु० ) लकड़ौका वद टुकड़ा, जो कुल्हाडोसे 
चोरा गया हो । यह जलानेके काममें आता है । 
चौलाशक (सं० पु०) चे ल' वस्त्रकोटं अश्नाति अश्‌ ख्‌ ख्‌ । 
१ क्षुद्र प्राणोविशेष, एक तरइका छोटा कोड़ा नो 
कपड़में लगे हुए कौड़ोंको खाता हे। मनुका मत है कि 
जो शुद्र अपना कत्तव्य कम छोड़ देता है वह दूसरे 
जव्ममे चौलाशक रूपमें जन्म लेता है । (मनु १२७२ ) (त्रि०) 
२ जो कपड़ोंके कोड़ोंको खाता डो । ( मतटीका ) 
चोलिक ( सं० पु० ) वस््रखण्ड, कपड़ेका दुकडा । 
चेलो ( हिं० खरो ) १ लकड़ीका काटा या छोला हुग्ना 


टुकड़ा । २ लोहका जसा हुआ ट्‌ कड़ा । अधिक गर्मी 


होनेके कारण कभो कभी यद नाकसे निकलता है। 

चैल्षेज्ज ( अ० पु० ) वच्च ललकार जो लड़ने, झगड़े. 
अथवा सुकावला करनेके लिये दो जाय । 

चोक (स्रो०) व्ष चिन्न जो चूमनेसे गाल पर पड 
गया हो । 

चोंगा ( पु० ) बांसको खोखलो नलो जिसके दारा सोनार 
द्रव्य गलानेके लिये भागको फू कता है। २ कागजकी: 
बनौ 'इई पोलो चोज । 

चोंगो ( डि० खो» ) एक प्रकारको नलो जो भायीमे 
सगो रइतो है ।- 

(दि० खो०) चिड़ियोंके सु'इका अग्रमाग, होंठ या 

र्‌। 

चोंटलो ( स्त्रो० ) सफेद घुंघचो । 

चौडा ( हि ० पु० ) खेतके पास खुदा हुआ कच्चा कुशं । 

चोंथ (अनु० पु० ) गाय, मैंघ आदिका एक बारका गिरा 


-D इध गोवर angotri 


चोंधर--चोया 


चॉधर ( इि'० वि० ) जिसके नेत्र बहुत छोटे हों। २ सूख, 
मूढ़, गावदो । 
चोआ, चुआना ( हि'० पु० ) परिस्रवण, टपकना, चूना। 
किसी तरल पदार्थको भाफ बना कर दूसरे पात्रमें ले जा 
कर उसे पुनः तरल करनेको चोग्रा या छुआना कहते 
ह । जिस यन्त्रसे यह काय होता है, उसको वकवन्त्र 
कहते हैं | बकयल देखो। यथार्थ में चुआनेके कायम कोई 
रासायनिक क्रिया नहीं होतो; किन्तु जान्तव ओर उद्धिज्ज 
पढार्धीको बन्द पात्रमें रख कर उन्हे प्रखर उत्तापसे 
चुआनेसे वे सब भिन्न भिन्न उपादानोंमें विभक्त हो जाते 
ह। इसको विच्छेदक या विश्लेषक चोआ (चुआना ) 
कहते हैं । 
सब पदार्थ समान उत्तापस वाष्योभूत नहीं होते । 
बहुत थोड़े हो पदार्थ एकसे उत्तापसे वाष्पोभूत होते हैं। 
यही कारण है कि, मिखद्रव्यको एक निर्दिष्ट उत्तापसे 
उत्तन्न कारनेपे, जो द्रव्य सबसे थोड़े उत्तापसे वाश्योभ्चुत 
होता है, वहो माफ हो कर उड़ जाता है और अन्यान्य 
द्रव्य पड़े रहते हैं । पदाथ में उक्त गुण रनेसे छो 
चुआना सहज है । पानो फारेणहोटके २१२' अंश 
उत्तापसे भाफ हो जाता है, ऐसे हो सुरासार १७३. से, 
सलफिउरिक इथर ८४'८' से, तार्पीन तेल ३१८ से और 
पारा ६६२' अंश तापसे भाफ रूपमें परिणत हो जाता 
है । इसलिए ये पदाथ, अपेक्षाक्षत अधिक उत्तापसे 
वाष्पोभूत होते हों, ऐसे पदार्थोत्े साथ मिले हुए रहने - 
से उत्ता मिश्र ट्रव्यको उक्त परिमाण जल उत्तन्त करनेसे 
हो जल, सुरासार इत्यादि एथक्‌ हो जाते हैं । कुछ 
भो हो, कार्यतः चुआनेसे एक बारगो विशुद्ध कोई भो 
द्रव्य नहों पाया जाता । कोई न कोई अन्य पदाथ भो 
रह जाते हैं। एक वारगो विशुद्द द्रव्य बनानेके लिए 
भिन्न रासायनिक क्रियाको आवश्यकता दै । 
सुरा प्रसुत हो चोआका उत्कष्ट उदाहरण है। नाना 
तरहके फल, फल ओर शस्यादिको पानोमें कुछ दिन 
सड़ाते रहनेसे उसमें अन्तरुत्स क प्रारम्भ होता रहता है। 
इसो तरह उक्त फलादिकोंके कुछ अंश सुरासारमें परिः 
णत होते हैं। बादमे उन्हे घोमो भाँचसे वकयन्त्रदारा 
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के लिए उसे पुनः चुआना पड़ता है; सम्म,णे निजेल 
करना हो तो ऐसो प्रक्रिया कई बार करनो चाहिये । 
इस देशके शौण्डिक (कलवार लोग) साधारणतः महुआ | 
और चावल इत्यादिसे हो शराब बनाते हैं । परोक्षा- 
द्वारा निर्णय किया गया हे कि, चोनो ओर श्वेतसार हो 
विकृत हो कर सुरासार रूपमें परिणत होता है। इस- 
लिए जिन पदाथाँमें चोनो थोर, श्वे तसार मोजूद है। 
उनसे हो शराब बनाई जा सकतो है । आल जो, गुड़, 
चोनो, दाख ओर नाना प्रकारके फलोंसे शराव बनाई 
जा सकतो है। मदा देखो। 

किसो भो फलको चुग्रा कर उसका सार निकाल लेने- 
से फलका अरक बन जाता है। निब्बुका अरक, अनार- 
का अरक, इलायचोका अरक इत्यादि ऐसे हो बनाये 
जाते हैं। ` 

गुलाव ओर अन्यान्य सुगन्धित द्रव्यांको निदिष्ट 
समय तक पानोमे भिगो कर चुआनेसे उनको सुगन्धि 
पानोके साथ मिल जातो दै । विलायतो रोक-वाटर | 
( Rose-water ) अर्थात्‌ गुलाब-जल ओर लमेण्डर, 
अश्विकलन आदि इसो तरह बनाये जाते हैं। 
` नदो, छद, समुद्र और सरोवर इत्यादिके पानोमें 
प्रायः चूना, नमक, आदि नाना तरइके खनिज पदार्थ 
मिले हुए रइते हैं। वकयन्त्रमें चुआनेसे उक्त पदाथ 
पड़े रइते हैं और पानो भाफ हो कर दूसरे पालमें चला 
जाता है। इस पानोको चोआ या चुआन कहते हैं। 
यह वष्टिके पानोसे मो विशद्द होता है । चोग्या-जल 
गन्धहोन, विखाद ओर वण दोन होता है। इसे किसो 
पाढ्मे रख कर जलानेसे सब भाफ हो कर उड जाता 
है, नोचे कुछ पड़ा नद्दो रहता । 

जान्तव और उद्धिज्ज पदाथ को बन्द पात्रमें रख कर 
प्रखर उत्तापसे उत्तन्न करनेसे वह भिन्न भिन्न पदार्थोर्मे 
विभक्त हो जाता है। 

इसका प्रकृष्ट उदाहरण कोयलेको गस हे । पत्यरके 
कोयल को इस तरह चुआने पर उससे कोयलको गेस 
अलकतरा, नेपथा, ग्रामोनिया आदि वाष्परुपमें निक- 
लते हैं। काष्ठको इस तरह चुआनेसे स्पिरिट, अल- 
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डसके ऊपर जान्तव अड्गर और एक तरहका तेल जम 
जाता है, जिसको अ'ग्रे जोसे डिसेल.स्‌ आनिमल ओयेल 
कहते हैं । 

चोड ( हि'० स्त्रो०) दालका छिलका । 

चोक ( सं० क्वो० ) १ स्वण''चौरोमूल, भड़भाँड़ या सतग्रा- 

नाशो नामक क्षुपकी जड़ । 

चोक--१ बस्बईे प्रदेशके काठियावाड़ राज्यका उन्द्सर्वोय 

` जासक स्थानके अन्तग त एक चुद्गराज्य। इसमें सिफ दो 
ग्रास लगते हैं । दो ममुष्य स्वतन्त्र भावसे इसका राजस्व 
देते हैं। राजस्वका अधिकांश भाग गवमे'टको और कुछ 
उनागडके नवावकी मिलता है । 
चोकर ( हि ० पु० ) आटा छाननेके बाद छलनोमें बचा 
दुआ भाग, भूसो, छिलका । 

' चोकद्दातु- वङ्गालके लोहारडागा जिला'भ्‌,तां डामर परः 
गनाका एक ग्रास । यहां सुण्डाभका एक बड़ा कनब्रस्थान 
है जिसमें लगभग सात इजारसे अधिक कब्र देखो जातो 
ह । अधिक कन्न होने होके कारण ग्रामका नाम चोक- 

ड्ातु पड़ा है । 
चोकुटि ( स'० पु० ) प्रवरविशेष, कसो प्रवतत क | 
नाम | 
चोकण--दाच्षिगातावासो एक स'स्क्तके कवि। त'जोरके 
राजा शरभोजोके लिये इन्होंने कुमारसक्षवचम्प को 
रचना की थो। | 
चोकनाथ-अठारवों ग्रताब्दोके एक संस्क्रत ग्रन्थकार, 
-तिप्पके पुत्र ' इन्होंने शब्दकोमुदो ओर धातुरत्नावलो 
नामक व्याकरण तथा शाइजो राजाके लिए कान्तिमतो - 
, परिणयनाटक रचा है। 
चोच ( सं० पु२ ) ख्यायते प्रश र ते चन्त-घज्‌ एषोदरादि- 
त्वात्‌ साधुः। .१ खाभाबिक शचिप्रदेश, वह प्रांत जो 
: सभावसे हो पवित्र हो । 
“'अबकागिषु चोचेषु नदोतौरेषु चैवहि” ( मनु ३२००) 
- (त्रि०) गोत, प्रश सित, जिसको प्रश'सा को गई हो। 
३ शचि, पवित्र, शद्। ४ दक्ष, चालाक, निपुण, पदु, 
_ होशियार | 


“अदावत्तों दयावत्तया थायो च जनप्रिया; ।” (भारत १३।१४४अ०) 


५ तोच्ण, तेज। ६ मनोज; सुन्दर सनो ईर, सुडील)९ "बोः भ सा 


चाई--चाज 


चोख ( हिं०स्ी०) तोच्षणता, तेजो, फुरतो, वेग । 

चोखरा ( हि'० पु० ) इन्द्र, चूहा, मूसा । 

चोखा (हिं० वि०) १ निर्मल, जिसमें किसो प्रकारका मैल, 
खोट आदि न हो, जो पवित्र और बढ़िया हो।२ 
विश्वासपात्र, जो सच्चा चौर ईमानदार हो। ३ धारदार, 
जिसको धार तोच्छ हो। ४ श्रेष्ठ या चतुर। (पु०) ५ 
भरता जो केला, आलू, बैंगन आदिको भूभर या आगमे 
सून कंर बनाया जाता है और ऊपरसे नमक सिचे आदि 
मसाला मिलाया जाता है! ज से-केलेका भरता । 
६ चावल ! 

चोखाई ( हि'० स्त्रो ) १ चोखापन। २ चूसनेकी क्रिया 
या भाव। 

चोखे-एक प्रसिद्द कवि । शिवसिंहने कहा है, कि इनको 
कविता बहुत अच्छो या चोखो होतो थो, इसोसे इनका 
नाम चोखे पड़ा है। 


चोगर ( फा० घु० ) उल्ञ,केसे नेत्रवाला घोड़ा, वद्द घोड़ा 


जिसको आंखे' उल्लकोसो हों इस तरहका घोड़ा दोषी. 
समभा जाता है। 
चोगा (तु० पुऽ) लवादा, एक प्रकारका पहनावा जो पेरों | 
तक लटकता और बहत ढोला होता है। इसे प्राय 
बड़े आदसो पहनते हें । 
चोच ( सं० क्वी० ) कोचति अवरुणदि ञ्राह्ठणोति कुच-अच्‌ 


| भृषोदरादित्वात्‌ ककारस्ब चकारः। १ वल्कल, छाल | 


२ चम, चमड़ा। 
प्रशस्त चोचं त्वग्‌ विद्यतेऽस्य चोच-झच्‌ । भग आदिभ्यो 
ऽच्‌। पा ४३१२७ २ गुड्त्वक, दारचोनो। ४ तेजपत्र, तेजः 
पत्ता । ५ तालफल, ताडका फल । ६ कदलौफल, केला। 
७ नारिकेल, नारियल । ८ तालफलका अवशिष्ट भाग; 
चचड़ा। 2 लवङ्ग, लो'ग । 
चोचक ( सं० क्लो० ) चोच खायो कन्‌ चाच देखो । 
चोचकएर-स्रगभूमिके अन्तत एक प्राचीन नगर । 
चोचला (ग्रनू० पु०) १ शरीरको बह चेष्टा जो अपने प्रिय 
पात्रके रिभानेके लिये या किसोको मोडित करनेके लिये 
| लवानोको उमङ्गमें को जातो हो, हाव भाव । २ नखरा, 
नाच, ठसक। 


१ सुभाषित, डूसरॉको रिभानेके लिये 


चाट--चाडवरस्‌ 


कहो गई बात । २ व्यङ्ग्रयूण उपहास; इंसो, ठट्ठा। 
चोट ( हि ० स्थो० ) १ प्रहार, आघात, आक्रमण, मार | 
२ वद प्रभाव जो आघात या प्रहारसे हो, घाव, जखम । 
३ आक्रमण, धावा, हमला। ४ हिंस्त्र पशका आक्रमण । 
५ मानसिक व्यथा, मस भेदो दुःख, सन्ताप। ६ व्य॑ग्य- 
पूणं -भागड़ा, ताना, बोलोठोलो । ७ विश्वासघात, धोखा, 
छल। ८ दूसरोंको हानो पहु'चानेके लिए चलो गई 
चाल । 2 बार, दफा । 
चोटडा ( हि'० वि० ) जिसपर चोटका चिछ हो । 
चोटा ( झि० पु० ) चोचा, लपटा, माठ | 
चोटार ( हि'० वि० ) १ आघात करनेवाशा, चोट पडु" 
चानेवाला । २ चाधात खाया हुआ, चुटल। 
चोटिला--सुराषट्रके अन्तगेत थाना जिलेके पासका एक 
प्राचौन ग्रास। इसका दूसरा नाम चोटगढ़ हैं। पहले 
परमार राजा यहां राज्य करते थे। ~ 
चोटो ( स० खो”) चुट-अण डोप_। थाड़ो, स्त्रियांके 
पद्दननेका एक प्रकारका कपड़ा । 
चोटो ( हि" स्त्रो० १ शिखा, चु'दो। २ एकमें शुथे 
इए स्त्रियोंके सिरके बाल । ३ ख्रियोंको चोटो गूथने 
का डोरा । ४ स्त्रियोंके जड़ में खोंसने या बाँधनेका एक 
प्रकारका आभूषण । ५ शोषं भाग, शिखर । ६ म 
. - चिड़ियोंके शिरके वे पर जो आगेको उठे हुए होते हैं। 
चोटोदार ( हि'० बि०) शिखावाला, जिसके चोटी हो । 
चोटोवाला ( हि'० पु० ) भूत, प्रेत, पिशाच । 
चोदा (हिं० पु०) चोर, बच जो दूसरेको चोज उसको अनु" 
पस्थिति या अजानक्षारोमें छिप करः सेता हो । 
चोड ( स'० पु० ) चोड़ति सद्ठणोति शरोर चुड़-अच्‌। 
१ प्रावरण, उत्तरोय वस्त्र २ देशविशेष, चोल नामक 
प्राचोन देश । चोल देखो । 
चोड़क ( स'० पु० ) वस्त्रविशेष, एक प्रकारका पष्ठननेका 
कपड़ा । “ड 
'चोड्गङ्ग--एक विख्यात .त्रिकलिङ्गाधिपति तथा उत्कलके 
गङ्गवशोय प्रथम राजा। इनका प्र्त नाम अनन्तवर्मा 
था। इनके मातामइका नाम महाराज राजेन्द्र चो 
और पिताका नाम राजराज था । माल,म पड़ता है कि 


५११ 

` इन्होंने चोड्गङ्ग नामसे अपना परिचय दिया। इनके 
प्रदत्त तास्त्रभासन पढ़नेसे जाना जाता है कि ये ८०८. 

` शकको कलिङ्गराज्चमें अभिषिक्त हुए थे। कलिङ्ग राज्यसे 
इनके वइतसे तास्त्रशासन प्रा हुए हैं।# उत्कलके 
ऐसिासिकोंने लिखा है कि इन्होंने १०२४ ईमें उ डीसा 
जीता था, किन्तु वह प्रक्तत नहीं है। यद्यपियह ठोक 
भो हो तोभौ कब इन्होंने उड़ोसा पर आक्रमण किया 
इसका पता आज तक भो मालम नहीं दुख है । किन्तु 
पूरी जिलाके अन्तगं त सुवनेश्वरके निकटवर्ती केदारेश्वर 
मन्द्रसे आविष्क,त शिलालेखके पढ़नेसे माल म होता 
' है कि १००४ ई०को इन्होंने उत्कलमें अपना आधिपत्यं 
फेलाया था । प्रकाशित उड़ोसाके इतिहासकै मतानुसार 
इन्होंने ११३२स ११५२ ई० पर्यन्त अर्थात्‌ ३० वषं तक 
राज्य किया था। फिर भी गक्ष्व'शचम्पू नामक सस्त 
ग्रन्यमें लिवा है कि उत्कलराज चुड़ड़' देवने ७४ वर्ष 
तक्र राज्य किया था । लेकिन नरसिंह देवके ३ ताम्न- 
शासनमें लिखा है कि; चोड़गङ्गने प्रायः ७० वर्ष तक 
राज्य किया और उनके लड़के कामाणंव १०६४ इेग्में 
उत्कालके सिंहासन पर ब ठे थे ` बइतसे प्रत्नतत्त्ववित्‌ चौर 
उड़ोसाके ऐतिहासिकॉने लिखा है कि महाराज अनङ्गः 

` मोम देवने १११८ शकमें जगन्राथका विख्यात मन्दिर 
निर्माण किया, किन्तु नरसि'इके घत्‌ तास्त्रलेखमे लिखा 
है कि गङ्ग श्वर चोड्गङ्गने उत्कलके राजाको पराजय 
कर कोत्ति चिरस्थायो करनेके लिये पुरुषोत्तमका प्रासाद 
निर्माण किया है! जगन्नाथ और गङ्गराजव'थ देखो । 

महावीर चोड्गङ्गने वतसे देश जोत कर राज्यको 

ब्ृदि कौ थो, लेकिन जाज्जन्नदेवक ८१८ चेदि सब्बतूमें 
उत्कोण शिलालेखमें लिखा है कि चन्द्रवशोय चोड़गड़ः 
चेदिराज रत्रदेवसे पराजित हुए थे । § 

चोड़वरम्‌-मन्द्राजके गोदावरो जिलेका एक छोटा 
तालुक । यह अक्षा० १७ ८ और १७ ५२५ उ० तथा 
देशा० ८१' २८ और ८१' ५३ पून्मे अवस्थित है। सूपरि- 


माण ७१५ वर्ग मोल है। इसके दक्षिण ओर पसिममें 


क Indian Antiquary, Vol XVIL, Epigraphia Indica, Vol. 
III. p. 77. 
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गोदावरे नदो प्रवाहित है। लोकस ख्या लगभग २३२२० 
हे। इसभे कुल २२२ ग्राम लगते हैं। तालुकको आय 
७४००) सु हे! यहां सिफ एक पक्षी सड़क है जो 
राजहमहैन्द्रोसे चोडवरम्‌ तक चलो गई है। यहांके 

जफलमें देवदार, इमलो, हलदो, नार गी, नोबू, मोम, 


आदि पाये जाते हैं। तालुककी प्रधान उपज धान, दल-' 


हन, अनाज, रागो, भौर ज्वार है | 
चोड़ा ( स« स्त्रो० ) मद्दाप्रावणिका, बड़ी गोरखमुरूडी । 
चोडी ( स'० स्वो० ) चोड़ गौरादित्वात्‌ डोष्‌ । शाटिक, 
स्त्रियोंके पहननेको साड़ी । 


चोतक ( स'० क्वो० ) १ वल्कल, छाल। २ गुड्लक्‌, दारु... 


चौनो । 
चोद ( स'* पुश) चोदयति प्रेरयति अश्दान्‌ :चुद-अच्‌। 
१ अखताड़नो, चाबुक । २ तोच्छ लोहशलाकायुक्त काष्ठ 
विशेष, वह लस्बो लक्रड़ो जिसके सिरे पर कोई नुकोला 
और तेज लोहा लगा हो । (त्रि) ३ प्रेरक, उत्त जना देने 
बाला । 
चोदक ( स'० त्रि० ) चुद-ख,ल्‌। १ प्रेरक, प्रेरणा करने- 
बाला, जो कोई काम करनेके लिये दुसरेको उसकाता 
हो। (पु०) २ प्रधत्तिजनक विधिवाक्य ¦ 
चोदकड़ ( हि'° पु० ) अत्यन्त कामो, बच जो स्रो प्रसङ्ग 
अधिक करता हो । 
चोदन (सं० क्वो०) चुद भावे ल्यूट। १ प्रवन्त न, प्रेरणा। 
“प्रसेऽच्दे दतीये वा कत ब्ये सुतिचोदनात ।” ( मनु २३५) 
२ प्रेरण, कामे प्रहत्त करना, किसोको किसो काममै 
- लगाना । ( त्रि’ ) चुद कत्तेरि व्यू । ३ प्रेरणा करने- 
वाला । ( क्नो० ) ४ कश्म, काम । 
“अपि प्रय चोदना बा निमाना |? ( गक्रयजु; २९७) 
“चोदना चोदनानि क्ण ? (सहोधर) 
चोदना (संर स्त्रो० ) चोदयते प्रवत्य तेऽनया चुद-णिच- 
युच्‌-टापू । १ क्रियाका प्रवत्त क बाका, वह वाक्य जिसमें 
कोई कार्य करनेका विधान हो, विधिवाक्य । 
“चोदना चोपदेशय विधिये कार्थवाचिन$ ।" ( भत्त हरि) 
'“चोदनाणचयोऽयोँ घर; |? ( मोमांसा ११२) 
“चोदना इति ल्वियायाः प्रवत्त के वचननाइ |? ( शवरखामो ) 
२ प्रेरणा। ३ प्रवत्त ना, उत्तेजना, उसकाना । 
४ प्रहत्तिका कारण । 


(०-0. Jangamwadi Math Colle: “पोप बक्क otris 


चेड़ा--चाप 


"यानं अथ परिचाता विविधा केचे दना। ?? ( गौ० १०१८) | 
५ अज्ञात पदार्थका ज्ञापक शब्द, अपरिचित चौज्ञोंका 
सूचक शब्द । ६ यागादिविषयक प्रयत्न, योग आदिके 
सम्बन्धका प्रयत्न । 
चोदना (हि ० क्रि० ) खो-प्रसंग करना, संभोग करना । 
चोदनागुड़ ( सं० पु०) चोदना या प्रेरणया आगुद्यते 
उत्चिप्यते आ-गुडू-क । कन्दुक । 
चोदनो ( सं० स्व्रो० ) दुरालभा । 
चोदप्रद्ृद (सं० त्रिश ) चोद: स्त्रोत्रं तेन प्रवुद्ध; । स्तुति 
द्वारा जिसको प्रशंसा की जाय। 
“वजघन्‌ वा इन्द्रसितेरुखे दप्रहद ३ !!? ( ऋक्‌ १।१७४।६ ) 
“चोदप्र्य दनेः स्तोतेःप्रहद्धः ।' (सप्यण ) 
चोदयन्ति ( सं 8०) चोद्यन्तौ प्रेरयन्तौ मतियेस्य,. 
बहुन्रो०। जिसको इच्छा प्रेरण करनेकी हो। 
“«चचुद्धिरे चोदयन्तिः ।” ( ऋक्‌ । ५.८६ ) 
“चोदयन्तो मतियस्य तथो दयन्मति |? (सायण ) 
चोट्यिढ (संर लि०) चुद-णिच्‌-तच्‌। प्रेरणा करनेवाला । 
चोदाई (हिं० स्त्रो०) १ संभोग करनेकौ क्रिया । २ प्रसंग 
करनेका भाद । 
चोदास ( हि'० स्त्रो० ) कामेच्छा । उदाए देखो । 
चोदि ( सं० ७० ) चुद-ढच्‌। प्र रित, जो किसो काय्यके 
लिये प्रेरित या नियुक्त किया गया हो । 
चोदिष्ट ( सं° त्रि०) चोदिढ-इष्ठ, चो लोपः। प्र रक” 
ये 
चोद्य ( स ° क्वी० ) चुद-ण्यत्‌ १ प्रश्न, सवाल । २ पूर्वपक्त,. 
वाद विवादमें पूर्वपक्ष । 
“सत्य ध्यान समाधान चो दा वैराग्यमेव च ।?? ( भारत ५।४३।३४ ) 


( बि°) ३ चोदनाथे, प्रेरणा योग्य, जो प्रेरणा करने 
योग्य चो । 


“नोवारमूलेङ्गः दणकहत्तिः सुस यताभ्निक्षाथेषु चोदः |? (भारत १२०१) 


४ आचेप्य, जिसके लिये शोक प्रकाश किया जाय | 
“चपलाजन' प्रति न चोदामदः।? (माघ ) 


चोप ( हिं० पु० ) १ चाइ, इच्छा, ख्वाहिश । २ सींकेसे 


कच्चा ग्राम तोडते समय उसको ढेपनोका रस । यह 


तेजाबसा तेज होता है। शरोरमें यद्र जहां लग जाता 
है वहां छाला पड़ जाता है। 


गत इजारोबाग जिलेका एक ग्राम।' . 


` चापढार- चार 


यह इजारोबाग नगरसे ८ मोल दूर तथा मोहानो नदो 
के निकट अवस्थित है। यह स्थान ससुद्रपडसे २००० 
फुट ऊंचा है। इसके पास कोयलाको एक खान है। 
इससे जो कोयले निकलते हैं वे अच्छे मालूम नहीं 
पड़ते हैं । 

चोपदार ( डि० पु० ) चोबदार देखो । 

चोपन ( स'० त्रिश) चुप कत्तरि ल्य, । १ सन्दगामो, जो 
पोर चीरे चलता हो । २ मीनो; जो सदा चुप रइता 
हो। (क्को०) चुप-ल्य्‌ट्‌। ३ मन्दगमन, धोमो चाल। 
8 सोन भाव, चुप रहनेका भाव! 

चोपरा--१ बस्बईके पूर्वं खानदेश जिलेका एक तालुक । 
यह अच्चा० २१' ८ और २१" २५ उ० तथा देशा० ७५' 
१ और ७५" ३४ पू०में अवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः 
७५५५० ओर भूपरिमाण ३६८ वगेमौल है । इस तालुक- 
में चोपरा और अदावद नामके दो शद्दर और ८१ ग्राम 
लगते हैं । यहांको आय दो लाख रुपयेसे अधिक हे । 
सतपुरा पहाड़ तालुककी दो उपत्यकाको एथक्‌ करता 
है। यहांकी प्रधान नदियां ताप्‌तौ, अनर और शुलो हैं 
२ बम्वई प्रदेशके खानदेश जिलेके अन्तत चोपरा उप- 
विभागका एक प्रधान नगर । 


दक्षिणमें अवस्थित है। यह्ट नगर बहुत 'प्राचौन कालः 
का है । १६०० ६०को हिन्दूराजाओंके समय यहाँ बत" 


से मनुष्योंका बास था । दूर दूर देशोंके मनुष्य यहांके 


रामेश्वरका मन्दिर देखनेके लिये आते हैं। यहां डाकघर, 


पाठशाला आदि हे । तोसो और कपासके लिये यह नगर | 


'मशहर हे । लोकसंख्या लगभग १८६१२ होगो । 


याना खड़ा किया जाता है । २ वह .लकड़ो जिससे 
नगाड़ा या ताशा बजाया जाता है। २ सोने या चाँदो' 
से मदा हुआ डंडा। ४ छड़ो, सोटा! 

चोबकरी ( फा० स्त्रो० ) एक प्रकारका दस्तकारोका 
कास । 


चोवचौनो ( फा० स्त्रो० ) औषधविशेष । यह एक प्रकार- 
को लताको जड़ है जो चोन ओर जापानमें पायो जातो 


यह अचा० २१' | 
३० और देशा० ७५' १८ पूृ०को ताघ्नो नदोसे ४ कोस | 
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आदिकी दवाआमें पड़तो है। इसके गुण--तिक्त, उष्ण- 
वीच, अग्निदोपक, मलसूत्र-शोधक ओर शूल, वात, 
फिरंग, उन्माद तथा अपस्मार रोगनाशक । 


चोबदार ( फा? पु० ) चोब या असा रखनेवाला सत्य, 


वह नोकर जिसके पास असा रहता हो | 


चोबा ( हि'० पु० ) १ छोटो कोल। २ चीष देखी । 
चोबारि--बस्बई विभागक उत्तर काठियावाड़के अन्तर्गत 


एक क्षुद्रराज्य । यदद दो राजाओंके अधिकारमें है। इस- 
में सिफे तोन ग्राम लगते हैं। सालाना आमदनो प्राय; 
४५४६) रु० है जिनमेंसे घटिश गवमे र्ट ओर सुखदोको 
कर स्वरूप १६८) रु०मिलता है: 

चोभा ( इ'० पु० ) लोथा, आँख सेकनेको बंधो हुई दवा" 
इयोंको पोटली । 

चोया ( द्वि० घु० ) चोआ दैखो। 

चोर ( स'० घु० ) चोरयति चुरःणिच्‌-आअच्‌ । १ वह जो 
ढूसरेका चोज अपहरण करता हो, चोरो करनेवाला, 
तस्कर । इसके प्थाय-चौर, दस्य, तस्कर, प्रतिरोधी, 
मलिस्ल्‌ च, स्तेन, ऐकागारिक, स्तेन्य, प्रच्छन्न, मोषक, 
पाटचर, परास्क्न्दो, कुग्भिल, खनक, शद्धितवण, खानिक, 


| प्रचुरपुरुष, ढपु, तका, रिस्वा, रिपु, रिक्षा, विद्दायस्‌, 


तायु. वनयु', इरशित्‌, सूषोवान्‌, अद्यगंथ और हक हे । 
२ गन्धद्रव्यविशेष, चोरकः एक तरइका गठिबन। 
३ छष्णशटो, एक तरको ओषधि । ४ भारंतबर्षोय 
एक प्राचोन संस्कत कवि । ` चोरकृवि देखो | 7 
५ ताश आदिका वह पत्ता जिसको खिलाड़ौ अपने 
हाथमें छिपाए रहता है और जिसके कारण दूसरोंको 


' जौतमें अड़चन पड़ती है। ६ खेलमें वद्द लड़का जिस- 
चोब ( फा० स्त्रो० ) १ वह बड़ा खंभा जिस पर शामि' | 


से दूसरे लड़के दाव लिया करते हैं । इसको छने, 


| ढड़ने आदिका अधिक परिश्रम करना पड़ता है। ७ घाव 


आदिमें वच दूषित अंश जो अनजानमें भोसर रह जाता 


| है और ऊपरसे घाव अच्छा हो जाता है । यइ अंश 


सोतर हो भोतर बढ़ता रहता है जिससे शोघ्र हो उस 
घावका मुह पुनः खोलना पड़ता है । ८ वह छोटो 
सन्धि या छिद्र जिसमें हो कर कोई पदाथ बह कर 
निकल जाय या ऐसा हो और कोई अनिष्ट हो । ८ गिरो- 


है | यह रताशोवक होतो है सीरे0 मरसो"तथा शंडियी०००रोगविश्रेष, पससतेकको! एक बोमारो । 
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चोर-उरद ( डि'० पु० ) उरदका कठिन दाना जो गला" 
ने या चकोने पोसनेसे भो चूर नहीं होता है । 
चोरक ( स'० पु० ) १ एकाशाक, पुरो नामका साग । 
२ सुगन्मि द्रव्यविशेष, एक प्रकारका गठिवन। इसक 
पर्याय -शङ्कित, खङ्ग, दुष्पत्र, नेमक, रिपु; चपल, कितव, 
धत्तं, पटु, नोच, निशाचर, गणद्दास, कोपनक्त, चोर, 
फलचोरक, ग्रन्यिपण', ग्रन्थिदक्ष और ग्रत्थिपत्न । इस 
को गुण-तीव्रगन्ध, उष्ण, तित्त, वात, कफ; नासिका- 
रोग, सुखरोग, अजोण और छमिदोषनाशक हे । चोर 
स्वाथे कन_। ३ तस्कर, चोर । 
चोरकट ( द्वि० पु० ) चोर, उचक्का । 
चोरकण्टक (स'० पु० ) १ चोरक नामका गन्धद्रव्य । 
२ शङ्किनो दत्त । $ ` 
चोरकपत्र ( स'« पु० ) लाक्ताइच, लाइका दरखूत । 
चोरकवि-भारतवर्षोय एक प्राचोन स सकत कवि। प्रवाद 
है कि ये महाकवि कालिदासके समसामयिक थे । इनके 
'साथ कालिदासका सद्भाव नहों था। एक टूमरिको छणा- 
दृष्टिसे देखा करते थे । एक दिन एक सनुष्थने कालि- 
दासके निकट कविके लक्षणोंकी जिज्ञासा की । महाकवि 
चोरकविके चिरविद्दषो होने पर भो उनको प्रशसा 
किये बिना रह न सके और उन्होंने एक कविता रचो जो 
इस तरह \ 
. “कविरमरः कनिरमरः कदी चोरमय रकौ । 
अनेर कबयःकापयः कपिजातित्राचदलमंतवः ॥'? 
यह प्रवाद स्ान्तिशून्य समझ कर ग्रहण नहीं 
¦ किया जा सकता है, क्योंकि चोरकविके बहुत पहले 
_महाकवि कालिदास विद्यमान थे। अनेकोंका मत है 
कि चोरकवि हो चौरपञ्चाशिकक प्रणेता हैं । वण देखो। 
चोरका (स'° स्त्रो० ) चोर पुष्प । 
चोरखाना ( हि पु०)वद्द खाना जोस दक आदिमें 
गुप्त तोौरसे बना रहताह। 
चोर-खिडकौ ( हि'« स्त्रो० ) छोटा चोर दरवाजा। 
चोरगणेश ( स० पु० ) चोरथासो गणेश ति, कम'धा० । 
गणेशविशेष, ये उस मनुके फल हरण करते हैं जो 
„ उगलोको बिना एक दूसरेमें सटाये जप करता हे । 


चोरगलो ( दि'० स्त्रो० ) १ पतले जाकीर’ 


त 


चोर-उरद्‌्-चोरपुष्पौ 


जिसे बहुत कम मनुष्य जानते हों । २ पायजामेका एक 
हिस्सा जो दोनों जांघोके बोचमें रहता है । 

चोरचकार ( हि'० पु० ) तस्कर, चोर । 

चोरळिद्र ( स'० क्वो? ) चोरेण कृत छिद्र, मध्यपदलो०। 
सग्धि, दरज, दो चोजोंके बोचका अवकाश । 

चोर जमीन ( दि" सत्रो० ) पोलो जमोन, बह जमोन 
जिस पर पेर रखते हो धंस जाय। 

चोरताला ( हि पु० ) वच् ताला जिसका. पता दूर या 
ऊपरसे न लगे । 

चोरथन ( हि'० वि० ) जो अपने बच्चोंके लिये थनोंमें दूध 
चुरा रखतो और दुच्दनेत्े समय पूरा दूध न देतो हो । 

चोरदन्त ( हि० पु० ) बत्तीस दांतोंके अतिरिक्त एक तरह- 
का दाँत जिसके निकलनेसे अधिक कष्ट मालम 
पड़ता है। 

चोरदरवाजा ( हि'० पु० ) बह दार जो किसो मकानमें 
पौछेकी ओर अथवा अलग कोनेमें बना इुआ हो | 

चोरदार ( डि ० पु० ) चोरदरवाजा देखो! | 

चोरपट्टा ( हि ० पु० ) दक्षिण हिमालय, आसाम, बरमा 
तथा सिंहलमें होनेवाला एक तरहका विषधर पौधा। 
इसके पत्तों और ड'ठलों परके जहरोले रोए शरौरमें 
लगा कर सूजन पं दा करते हैं। शरोरके जिस अ'ग पर 
ये लगते हैं उस स्थान पर वड़ो जलन होतो है। इसमेंसे 
बहत अच्छ अच्छे रेशे निकलते हैं, लेकिन जहरोौल 
होनेके कारण कोई छता तक भो नहीं है। अतः यह 
पौधा किसो काममें लाने योग्य नहीं है । 

चोर-पहरा ( हि'० पु ) किसो प्रकारका गुप्त पहरा ! 

चोरपुः ( सं० पु०) चोरो लुक्कायितः प्रशस्त पुल्ल पञ्चाद्‌" ` 
भागो यस्य, बइुव्री० । गद भ, गदहा, गधा । 

चोरपष्पिका ( स'० स्त्रो० ) चोरपुष्यी खाधें कन्‌-टाप 
पूवव स्वस । चोरणुष्पी, श'खिनो नामकी झाडो । 

चोरपुष्यौ ( स० स्त्रो० ) चोर इव पुष्यमस्याः बहुत्री* । 
युष्यविश ष, .श'खिनो नामका फ ल । इसका. आकार 
ग खसे बहुत कुछ मिलता जुलता है ओर रंग आस 

. सानोसा लगता हे । यह सदा नोचेको ओर लटका 
रहता है। . बेद्यकमें इसे हितकारी तथा गूढ़ गभ॑को 

कर्व माना है। इसका नामान्तर अंधा 


चेरपेट--चेाल 
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हुली या शंखाहुलो भो है। इसके संस्छत पर्याय-गहिनो, | चोरितक ( स० क्वौ० ) चोरित खार्थे कन्‌। पर द्रध्योंका 


, केशिनो, चोरपुष्यिका, अध!पुष्पी, मङ्गल्या, अमरपुष्पौ 
राज्ञो ओर हेटलो है ! शठो शब्दमे विल,व विवरण देखो । 

चोरपेट ( हि० पु० ) वह पेट जिसमेंके गभ का पूरा पूरा 

पता शीघ्र मालूम न पड़ता हो । २ गुम्न स्थानयुक्त पदार्थ 

. वच्च चोज जिसके वोचमें कोई शुन स्थान हो । 

चोरबदन ( डि'० पु० ) वह मनुष्य जिसको शक्तिका पता 
उसके वदनको देख कर न लग सके ! वह मनुष्य जो 
यथाथ में बलवान्‌ हो पर देखनेमें दुबला जान पड़े । 

चोरबाल, ( हि ० पु०) दलदलयुक्त बाल,, वह रेत या 
बाल, जिसके नोचे दलदल हो । 

चोरमददल (डि'० पु०) राजा या रईसोंका वच युक्त मकान 

` जहां वै अविंवाहिता खो या प्रेसिकाको रखते हैं । 

चोरसू'ग ( हि'० घु० ) मू'गका कठिन दाना जो गलाने 
या चक्कोमें पोसनसे भो अच्छी तरइसे चूर न हो। 
चोररस्ता ( इ'० पु० ) चोरगलो देखो । 

चोरशरणठो ( स'० स्त्रो० ) श्वे तकिणिद्दो, सफेद लटजौरा । 

चोरसोढ़ो ( इ" स्त्रो० ) गुश्मोढ़ी, बहुत जल्द पता न 
लगनेवालो सोढ़ो । 

चोरजायु ( हि ० पु० ) चोरस्य - गन्धद्रव्यविशेषस्य खायु 
रिव। काकनासिका, काौंवाठोंढो । 

चोरा ( स० स्त्रो? ) चोरतुल्य' रात्रिःविकाशितया पुष्प- 
सख्यस्याः चोर-अच्‌-टाप, । चोरपुष्पो, श' खाइली फल । 

चोरा-बस्बई प्रदेशके अन्तग त काठियावाड राज्यसुक्त 
भल्लावाइ जिलेका एक नगर । 

'चोराइम्ल--जस्वडे प्रदेशके अन्तर्गत एक छोटा राज्य । 
इसका भूपरिमाण १६ वग सोल है। इसमें १६ गांव 
लगते हें । इसके शासनकत्ता एक राठोर राजपूत हैं । 

ये बड़ोदा राजाको राजख देते हैं । कोलि जातिका बास 
यहां अधिक है। सालाना आमदनो ५ हजार रुपयेसे 
अधिक है। 

चोरासो --चौराडी देखो! ७ 

चोरिका ( स'« स्त्रो०) चोरस्य भाव; चोर-ठन्‌-टाप्‌ । 

` ` तस्करता, चुरानेका काम, चोरो । | 
"चोरित (° लि०) घुर-णिच्‌ कर्मणि हा। १ अपद्दत, जो 


अपहरण, पराई वसुका चुराना । 


चोल ( स'० पु० ) चुल समुच्छाये कर्माण चञ्‌। १ कच्चु- 


लिका, स्त्रियॉके पद्दननेको एक तरदको अंगिया, चोलो। 
“निज दीर्णा वाणी निचुलयति चोलेन नितम्‌ " { आनन्ट्ल० ६६) 
इसको पर्याय-कुर्पासक, कच्च क, कच्च लो ओर 
कुच्चलिका । २ स्त्रियोंका वस्त्रविशेष, निचोल, आच्छा- 
दनवस्त्र, घांघरा, लइ़गा । ३ पुरुषका वस्त्रविशेष, 
करता जेसा एक प्रकारका लम्बा पद्दनावा, चोला । 
(घु०) ४ देशविशेष, एक प्राचीन देशका नाम जिसका 
जिक्र रामायण मच्चाभारतादि प्राचोन ग्रन्योमें आया हे । 
शत्तिसङ्गमतन््रका मत है 
“टरबिरतेल्गयोमं ध्ये चोलदेथः प्रकौत्ति तः। 
लन्बकर्णां ते प्रोक्ताराइ दो वान्तरे भवेत्‌ ॥?” 
द्रविड़ ओर तैलङ्गके सध्यमें चोलदेश है। संच्षेप- 
शङ्करजयका मत है कि, इम चोल देशमें हो कर कावेरो 
नदो बइतो है! “यवापगावइति तव कवेरकन्या ए? अशोकके 
शिलालेखमें यह खान “चोर”, टलेमि कत्त, क “चोरई” 
(०0०४०) और प्लिनि कत्त, क “सोर” नामसे वर्णित है । 
चोल राज्यकी राजधानो झाकट, काञ्चोपुर, त्रिचोना- 
पल्लोके निकटवर्ती वरिउर, कुन्भकोण, गङ्ग कोण्डसोर- 
पुर ओर तंजोरमें थो। 
बहुत पहलेहोसे चोलराजा प्रवल हो उठे थे। सद्दा- 
वंश नामक पालिग्रन्यमें लिखा है कि, बुच्च-निवोणके 
२८६ वषे बाद किसो एक चोल राजाने सिंहल अघि 
कार किया था। उस समय 'चोलराजाभ्रॉका आधिपत्य 
तामिलमाषी समस्त देशोंके ऊपर फैला इभा या। 
पन्नववंशके अधःपतनके समय चोलराज काञ्चोपुरमें 
बस गये। 


ऽवौं शताब्दोमें चोन-परित्राजक युएन-चुयाङ्ग चोलः 
राञ्यमें आये थे । उस समय यह स्थान प्रायः दो सो 


.कोस तक विस्तृत था। . तब इसको राजधानी नशम 


सो थो! ११वीं अताब्दोमें चोलराजने .फिरसे प्रभावः 
गालो चो पाण्डर तथा कोङ राज्य पर आक्रमण किया. । 


* डस वत्त राजेन्द्र कुलोत्त छू चोड़देवने बङ्गालसे व्रिष्ठार 


जुराया गया ददो । (क्वो०) र्‌ चुरानेक्रा0कवस्तावा//3१ Math ०५॥०८संक्‌ सौोंतर्वलिथा'थॉ५० अन्समें 'चौलराजाको लच्झो चोल 
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राजाके दोहित चालुक्य राजाओंके हाथमें आ गई। 
-ाणुक्य राजवंश देखो । बहुतोंका विश्वास हे कि, वत्त सान 
करमण्डल उपकुल हो चोलमण्डल शब्दका अपमभ्व श हैं | 
जिस तरह चालुक्यवंशका प्रकृत इतिहास पाया 
ज्ञाता है, उस तरह चोल राजाओंका नहीं मिलता। 
चाल-चरित्र, चोल-मादात्सा प्रध्ति ग्रन्यांमे चोल सस्ब- 

. भीय बइतसो कथायें लिखो तो हैं, किन्तु वे प्रात 
' इतिहासमूलक नहीं मालूस पडतो हैं। यों तो चोल 

` राणाओंके समयके भो बहुतसे शिलालेख और तान्न 
गासन सिलत हैं, लेकिन उसमें कालनिर्देश नहीं रहने 


के कारण प्रकत धारावाहिक राजाओके नाम भो स्थिर 
करना कठिन है। | 


क्रमानुसार चोलराजाओंने तजोरमें बहुत दिनों तक 
राज्य किया था। १३१० इ०में मालिक काफुरके आक्र 


मण करने तथा विजयनगरके राजाओंके अभ्य दय होने 
पर चोल-राज्ध तइस नस हो गया था । 


तस्य राजा सोऽभिजनोऽस्य इति वा ॒ 
बहुत्वे तस्य लुक । ५ चोल देशकै राजा। ६ उस देश- 
के अधिवासो । उत्ता देशके क्षत्रिय राजाने सगर राजा 
कढ क हिन्दू-घमंसे वहिष्छत हो र्‍्ले च्छत्र प्राप्त किया 

` था। काबोजदेखो! ७ सजोठ। ८ वल्कल, छाल। 


०. कवच, जिरहवकतर। ( पु० ). १० चोनदेशका एक 
. प्रसिद्ध हद । (शब्दाय चि०) 


चोलक ( सं ० पु० ) चोलइव कायति के-क । १ बम, 


कवच, जिरद्दवकतर । २ देशविशेष, चोल नामक देश । 
_ (क्ली०) ३ वल्कल, छाल। 


चोलकिन्‌ ( सं० पु० ) चोलक अस्यर्थ इनि । १ करीर, 
बाँसका कल्ला, करोल । २ नागरंग, नारंगोका पेड़ । 


३ किष्क पर्व, नल, एक प्रकारको घास । ४ हाथकी 
कलाई । 


चोलखण्ड ( हि० पु० ) चोलो या कुरतोके कपड़े का वह 
टुकड़ा जो एक चोलोके बनने काबिल बुना गया हो । 


चोलण्ड्‌,क ( स'० पु० ) चोलस्य अण्ड क इव 
अकार लोपः। शिरोवेष्ट, पगड़ी हः 


चोलन (स'० छो०) चोल*इव भाचरति चोल किप्‌ कत्तं रि 
स्थ,। १ नागरङ्ग, नारंगो। २ करोर, करोल, बांस- 


का कल्ला। २ किष्कुपव » नै) एकै धी? “० ००७९०ैणा- 


चालक--चोालौ 


चोलरंग ( हि'० पु० ) पक्का और लाल मजोठका रंग | 
चोलसुपारो (हि ० खो०) घोल देशमें होनेवाली चिकनो 
सुपारो । 
चोला ( हि'० पु०) १ साधु, फकीर और मुन्ना आदिके 
पइननेका एक प्रकारका ढोला ढाला कुरता। २ नव 
जात शिशुको पहले पहल कपड़े पहनानेको एक प्रथा। 
यह रसम प्राय; अन्नप्राशनके समय होतो है। ३ शरोर, 
जिस्म, बदन | 
चोलियापन्थो - राजपूतानेका एक उपासक सम्प्रदाय। 
जयपुर और जोधपुर अद्चलमें इस सम्प्रदायके लोग रहते 
हैं। उनका आचार विचार वामाचारो शाक्तो जैसा हैं। 
प्रत्येक गुरुका एक कोतवाल होता है। उसके एक सह- 
कारो कोतवाल और कितने हो शिष्य रहते हैं । किसो 
निर्दिष्ट रात्रिको इनका चक्र बैठता है । चक्रारन्भसे पहले 
एक पाश में गुरुका और उसको दक्षिण दिशात कोत. 
वाल तथा सहकारो कोतवालक्षा आसन लगता है । उस. 
के सामने सुरापूण एक बड़ा पात्र और एक शून्य कुम 
रखते हैं । स्त्रियां अपनो अपनो चोलियां उतार उसो 
घड़े में रख करके एकत्र किसो स्थान पर बैठ जातो हैं। _ 
` पुरुष टूसरो ओर बेठते हैं। फिर कोतवाल उठ करके 
पूर्वोक्त सुरापात्रसे एक प्याला शराब निकालता है। उस 
समय गुरु अपनो इच्छाके अनुसार पुरुषोंमें किसोको 
आह्वान करते हैं। वह व्यक्ति जा करके गुरूने आदेशसे ` 
वाम पाश में बैठता है । फिर सहकारे कोतवाल उठ कर 
के खालो घड़ से एक चोली निकालता है । जिस स्त्रोको 
यह चोलो होतो है, वह आहत पुरुषके वामभागमें एक 
हो आसन पर जा बैठती है। इसो प्रकार चेले चेलियां 
सब एक आसन पर दो दो करके चक्राकारमें बेठ जाते 
हैं। साधनाके समय वच्चो दोनों पतिपल्लोके सत्य गण्य 
हें, इस समय सम्प्रदायके नियमानुसार दोनों एकल 
सुरापान और अन्यान्य व्यवद्दार करते हैं । 
(भारतवधो ब उपासक सम्प्रदाय र्य भाग) 
चोली (स'° स्त्रो०) चुल-घञ गोरादि० डोष । १ स्त्रियोंका 
वस्रविशेष, स्त्रियोंका एक पहनावा जो अ'गियासे “ 
वसल ता है. २ पुरुषका वस्त्रविशष, चोला 
नामक एक तरहका कुरता। : ३ पान झादि रखनेकीः 
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डलिया । 8 अंगरखेका उपरो भाग जिसमें बद लगे हुए 
होते हैं। 

दोलोमागे ( सं० पु० ) वामसाग का एक भेद। ऐसा 
कहा जाता है कि इस माग के अनुयायो स्त्रांपुरष एक 
जगह सांस, सब्य और मद्य आदि खाते पोते हैं । इसके 
बाद स्तोयोंकी चोलियां एक घड़े में रख दो जातो हैं। एक 
एक कर प्रत्येक पुरुष उस घड़े में हाथ डाल कर चोलो 
निक्ालता है । जिम पुरुषज्ञ हाथ जिस स्क्रोकी चोलो 
आ जातो हैं, वह पुरुष उसोके साथ संभोग करता है। 

चोलो णड दा ( सं० षुः ) चोल उरख्ड क इव । उष्णोष, 
पगडो, साफा । 

चोष ( सं० पु० ) चोयते चि डचचासो उषे ति, करुंधा०। 
१ पाश ज्वालाविणेष, भावपक्षाशशे सतसे एक प्रकार” 
का रोग! इसमें रोगीको बगलमें आगकोसो जलन मालूम 
होतो है। 

चोषञ्ञ ( सं० त्रिश) चूपनेवाला, जो किसो चौजको 
चूसता हो। 

चोषण ( सं० पु ) चूसना, चूसनेको क्रिया । 

चोष्य ( सं० क्ली० ) चूष ण्यत्‌ आषत्वात्‌ गुणः । चूष्य, 
चूसनेके योग्य. जो चूसा जा सके। 

चोसा ( देश० ) एक प्रकारको रेतो जिससे लकड़ी रेतो 
जातो दै। यह एक हाथ लम्बो ओर दो अङ्ग ल चौड़ी 
होतो है । 

चोस्क ( सं० घु० ) १ उत्कृष्ट घोटक, उत्तम जातिका 
घोड़ा । २ सिन्धुवार, सिंदुवार नामका पेड़ । 


५७७ 


चोंटलो ( दि झो० ) श्वेत चिरमिटो, सफ द घुघचो । 

चौंतिस ( हि'० वि० ) ९ तोससे चार अधिक । (पु०) 
२ तोस और चारको स ख्या, आकार-- ३४ । 

चौतिसवां ( दि'० वि० ) जो तेतोस्वॅके बाद पडे । 

चौंध ( दि'० स्थो० ) अत्यन्त प्रकाशने सामने इटिक्रो 
अस्थिरता, चकाचौंध, तिलमिलो । 

चोंधियाना ( डि'० क्रि० ) १ आंखोंसे न सूकना, इष्टि 
मन्द होना । २ चकाचौंध होना, अत्यन्त अधिक प्रकाश 
वा चसकके सासने इष्टिका स्थिर न रह सत्राना । 

चोंधो ( हि'० स्त्रो० ) चौंध देखी । 

चोंर (हि ० पु०) १ चामर, च वर | चानः देखा। २ भ्हालर 
फदना । ३ सत्यानाशोको जड, भड़भांडको जड़ । 
४ छन्दोभेद, पिड़लम गगणक प्रथम मेदको संज्ञा । 

चोरगाय (इ'० स्त्रो०) चामरो गो, सुरागाथ। च/म?े देखो। 

चोरा ( हि ० पु? ) बह स्यान जहां अनाज रखा जाता 
हो, खत्तो । 

चौंरो ( छ्वि० स्त्रो, ) १ घोडोंको पोठ पर बैठी हुई 
सक्खियां उड़ानेका बालोंका गुच्छा। यष्ट किसो काठमेँ 
लगा रहता है। घुड़सवार इसे प्रायः अपने साथ रखता 
है। २ स्त्रियोंगे सिरके बाल ग थनेको डोरो। गो 
विशेष, एक प्रकारको गाय जिसको पूछ सफेद 
होतो है। 

चौंसठ ( हि'० वि०) १ साठसे चार अधिक । ( घु० ) 
२ वह संख्या जो साठ और चारके योगसे बनो हो । 

चोंसठवाँ ( दि ० वि० ) जो तिरसठवेंके उपरान्त पड़े । 


चोंक ( हिं० स्त्रो० ) भिक, भडक। भय, प्रायं ओर | चौ ( इि'० वि० ) १ चार, तोनसे एक अधिक । ( पु०) 


- पोड़ाके साथ होनेवालो चंचलता । 


२ जोहरियोंको एक तोल जिससे मोतो तोला जाता है । 


चोंकना (हिं० क्रि०) १ भयक्षे कारण चंचलता आ जाना, | चोअन ( हदि'० वि०-पु० ) चौषन देखो] 


भ्िककना, भड़कना । २ सतक होना, चोकन्ना होना । 
२ विस्मित होना, चकित होना, भौचक्का होना । ४ भड़- 
कना, भय वा आश कासे हिचकना । 

चोंज्ञाना ( हि'० क्रिश) १ भड़काना, जो घड़का देना । 
२ चकित करना, विस्मित करना । ३ सतक करना, 
होशियार करना । 

चोंचा ( हि» घुः) गत विशेष, एक प्रकारका गड्ढा, 
जिसमें सिंचाईके लिये पानो इशा 
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या जाता इ । 
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चोआ (हिं० पु०) १ वह पश जिसके चार पेर हाँ, चौपाया | 
२ चार अंगुलका माप । २ चार बूटियांबाला ताश । 

चौक ( हि'० पु० ) १ चतुष्कोण भूमि, चोकोर भूमि। 
२ प्राङ्गण, आंगन । ३ चोकोर चबूतरा, बडी बेदी । 
४ बाजार बैठनेका विस्त स्थान, वड लंबा चोड़ा झला 
स्थान जहां बड़ो बडो दूकान आदि हों। ५ चौराहा, 
चोमुहान, वह स्थान जहाँ चारों ओरसे चार सड़क आ 
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मलो छों। ६ शुभकायों वा सङ्गल अवसरों पर प्राङ्गण 
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जा और फिस ऐसे हो खान पर अबोर, आटे आदिको 
लकौरोंसे बना इभा चोखूंटा चेत्र। इसमें कई प्रकारके 
खाने एवं चित्रादि बने रहते हैं। इसो चौक पर देवता- 
ओको पूजा आदि की जातो है। ७ बिसात, चतुरङ्ग 
- देशनेका कपड़ा | ८ सौमनग्तकमे, अठवांसा । ८ सामने" 
के चार दाताको पंक्ति । न 
चोक-अयोध्या प्रदेशको एक नदो । जिस खानसं यह 
निकली है उस जगह यह शारदा नामसे मशहूर हद! 
खेरो और सोतापुर जिलेमे आ कर इसका नाम चौक 
पडा है। इसके बाद इसने दहोर नामसे कुटाईघाटके 
निकट कौड़ियाला नदोके साथ मिल कर घर्घरा | 
घारण किया है । 
चोकठ ( हिं०पु० ) चोखट देखो । 
औकठा ( हिं० पु० ) चोखटा देखो । 
चौकड़ ( हिं० वि० ) उत्तम, बढ़िया; अच्छा । 
चौकड़ा ( हिं० पु०) १ आभूषणविशेष, दो दो मोतो 
खगो दुई. एक प्रकारको बालो जो कानमें पदनो जातो 
द। २ फसलको ब टाई जिसमें चौथाई हिस्सा जमीं: 
दारको मिलता हो । ˆ 
चोकड़ो ( हि० खो० ) १ इरिणको गति जिसमें वह 
` अपने चारों पेरोंको एक साथ फेकता हुआ खूब 
जोरसे दोड़ता है, छलांग, फलांग । २ चार मनुष्योंका 
' सांड, मण्डलो । ३ आभृषणविशेष, एक प्रकारका 
गइना। ४ चतुयु गो, चार युगोंका समूह । ५ पद्मा- 
शन, पालधौ । ६ खाटको वह बुनावट जिसमें चार चार 
झुतलियां इकट्टो बुनो जातो हों। (स्त्रो?) ७ चार घोडे 
* को गाड़ो। 
चोकनिकास ( हिं० पु० ) बाजारमें बैठनेवाले दूकानदारों- 
से लिया जानेवाला कर या महसूल ।. 
चोकन्ना ( हि० वि० ) १ सावधान, सजग, होशियार । 
२ आशङ्कित, चौंकन्रा । 
चोकल ( सं० पु० ) चार मात्राधोंका सम इ । 
चोळस ( हि० वि० ) १ सावधान, सजग, होशियार, 
सचेत। २ द्रुस्त, ठोक पूरा। | 


चोकसो ( हि'° खो०) साबधान], बदरि) मः 
यारो। 
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| चौका ( हि ० पु० ) १ प्रस्तरका चतुष्कोण खण्ड, पत्थर- 
का चौकोर टुकड़ा । २ रोटो वेलनेका काठ या पत्थर- 
का बमा हुआ पाटा, चकला। ३ स्ब्यू,खके चार दातोंकी 
प'क्षि। 8 सस्तकका आभ्ूषणविशेष, एक तरहका सिर 
परका गइना, सोसफूल। ५ दर्गाकार ईट. वह इे'ट जिस 
की लम्बाई तथा चौड़ाई समान हो । ६ रसोई बनानेका 
पवित्र खान । ७ सफाईके लिए मिट्टी या गोवरका लेप। 
८ चार सौंगवाला एक प्रकारका ज'गल्लो बकरा। यह 
खासकर जलाशयके आस पासको भाड्यांमें पाया 
जाता है। इसकी स्वार 8 या ५ फुट तक्को होतो 
हे । इसके बाल पतले तथा रूखे होते हैं । इसे बचपनसे 
पाला जाय तो यह हिल सकता है। ९ चार बूटियों- 
वाला ताशका एक पत्ता । १० स्थल वरत्नविशेष, एक 
प्रकारका सोटा कपड़ा । यह फश या जाजिम बनाने: 
के काममें आता है। ११ पात्रविशेष, एक प्रकारका 
बरतन। १९२ एक हो खान पर सटा कर रक्वो हुई 
एक हो तरइको चोजोंका सम, । 

चौकिडांगा-वर्द्मान जिलेके रानोगल्ञके निकट एक कोयले- 
को खान। इस खानके कोयलेका अस्तर १४ फुट ६ इच्च 
है। १८३४ ई०में यह पहले पहल खोटो गई थो। 
१८६१ ई०में आग लग जानेसे इसको बहुत- हानि इई । 
१८७८ इन्से इसका काम भौ ब'द हो गया । 


चौकियासोहागा (हि'० पु०) सोइागाके छोटे छोटे टुकड़े 
जो श्रौषधके काममे उपयुत्त है । 


चौकौ ( हि'० खो० ) १ चार पायेदार काठ या पत्थरका 
चौखू टा आसन, छोटा तख्‌त । २ कुरसी । ३.वह स्थान 
जहां यात्री आ कर ठद्दरता हो, सराय, टिकाव, अडडा ! 
४ वइ जाइ जहां थोड़े से सिपाहो आस पासको रचाके 
लिये रक्ख' जाते हैं। ५ पहरा, रखवालो, खबरदारो | 
६ किसो देवो, देवता, ब्रह्मापोर आदिके स्थान पर चढ़ानेः 
को भेंट या पूजा। ७ जादू, टोना। ८ वद काष्ठ जो 
तेलियोञ्च कोल्‍्इमें लगा रहता है। « आभूष्रणविशे ष! 
एक प्रकारका गहना ओ प्रायः गलेमें पद्दना जाता हैं। 
१० वह छोटो गोल चकला जिस पर रोटी वेलो जातो है। 
०. १शसनन्दिरमें सरकर्षशी तरफसे खम्भोके ऊपरका वह 
घेरा जिस पर उसको शिखर स्थित हो । १२ उत्ता खम्मॉके 


चोकीटार- चौगाशा 


. बौचका स्थान जहांसे मण्डपमें प्रवेश किया जाता है । 
१३ बकरियां या भेड़ोंका रातको किसो खेतमें रहना । 
चौकोदार ( छि'° पु० ) वच्च मनुष्य जो चौकसी या पहरा 
देता है, प्रहरी, पहरा देनेवाला, सिपाही, गोडे त । 
पले चोर डवोतॉके सर्दारको चो चौकोदार बनाया 
जाता था। सरदार जब पराका कामवारताथातो 
चोरो डकैती बहुत कम हुआ करतो थो ' जो तनखाइ 

चौकोदारको दो जातो है, वह ग्रामवासियोंसे वसूल को 
जातो है! ग्रामवासो चौकोदारको जो तलब देते हैं 
उसको चौकीदःरो कइत हैं । यद्यपि चौकीदारको कम 
तनखाइ मिलतो है, तो सो उन पर जिम्मेबारों बहुत है। 
उनको प्रति सक्षाइ धानेने जा कर अपनो ाजिरो तथा 
गाँवके जन्म और रूत्यू का संवाद देना पड़ता है । उनको 
सोमामें कीं पर चोरे डकेतो अथवा किसी तरका 
द'गा होने पर उनको थानेमें जा कर इसको सूचना देनो 
पड़तो है ! | 
चोकोदारो (दि'* स्त्रो०) १ चौकसो देनेका काम, खबर" 
दारी २ चौकोदारका पद। ३ व कर जो चौकीदार 
` रखनेके लिये दिया जाय। 
चोकोना ( डि० वि० ) चतुष्कोण, चौखू टा । 
'चौकोर ( छ्वि'० वि० ) १ चतुष्कोण, चौखूटा। २ चत्रियों- 
, की एक शाखा । 
चोकर ( स'० क्लो० ) चुक्रस्य भावः चुक्र डढादि० ष्यञ्‌ । 
वणहदादिभ्यरः प्यज च। पा ५।१।१२३ ॥ चुक्ता, खटाई । 
चौक्ष ( सं० त्रि०) चुक्षा हिसा शोलमस्य चुच्ा छत्रादि० 
र्‌ । छवादिभ्रो णः ¦ पा ४।४।६३. १ हि सुक, जिसका स्वभाव 
हिंसा करनेका हो । २ मनोज्ञ, सुन्दर, मनोहर, सुडौल : 
“सोइ चोचजना तीष सुमुख सख गम्‌।” ` (भारत १५११८ अ०) 
. चोखंड ( देश० ) १ चौमजिला सकान। २ वह घर 
जिसमें चार चोक वा आंगन छो । 
चोखट ( हि” स्त्रो० ) १ किवाड़के पन्ने लगानेका चार 
लक ड्योंका ढाँचा । २ देहलो, दड्लोज । 
चौखटा (हि० पु० ) शौशा जड़ा हुआ चार लकषड़ियोंका 
_ ढांचा, दप ण वा तसबोरका फ्रोस | 
चौखना ( डि'० वि० ) जो चार ख'डका हो । 


चोखा ( हि'० पु० ) चार चार ग्रामोंको सोमा सि 
जगह | 
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चौखानि (डिं० स्त्रो०) चार प्रकारके जीव, यथा-अण्डज, 
पिण्डज, उद्धिज और स्वेदज । 

चौखूट ( हि ० पु० ) १ चारों दिशा | २ भूम डल। 

चोखू'टा (डि'० वि० ) चतुष्कोण, चौकोर, चौकोना । 

चौगच्ज़--राजशाहो जिलेका एक शदर । यद श्रचा० २४ 
३३ उ० और देशा० ८६९ १२ पू० पर नाटोरसे १६ मोल. 
उत्तर-पूव में अवस्थित है। 

चौगड़ा ( हि'० पु० ) १ खरगोश, खरहा ! २ चोषडा देखों। 

चागड्डा (डि ० पु०) १ चार वस्तुओंका समुदाय । २ चौइद्दा, 
वह जगच्च जद्दां चार ग्रामांको इद वा सोमा मिलो हो । 
चौगडडो ( हि'० स्त्रो० ) बाँसको कम चियोंका वह ढाचा 
जिसमें जानवर फ साये जाते हैं । 

चौगाक्का- बङ्गदेशक यशोर जितेका एक ग्राम । यह 
कवोदक नदोके किनारे अवस्थित है। चोनो कारखानेके 
लिये यह प्रसिद्ध है । 

चौगान ( फा० पु० ) १ एक खेल ' इसमें लकड़ोके बज्ञेसे 
गेंद मारते हैं । यह खेल अ'ग्र जो हौको या पोलो खेलके 
सद्दश है । यह खेल घोड़े पर सवार हो कर भो खेला 
जाता है। २ चौगान खेलनेका मेदान । ३ चोगान खेल- 
नेको लकड़ो । यह आगेकी ओर भुको इई या टेढ़ी 
होतो है । ४ नगाड़ा बजानेको लकड़ी । 

चौगानो ( फा० खो० ) घुच्राँ निकलनेको हुक की नकौ । 

चोगाल--काश्मोर राज्यका एक शहर । यह अचा० २४ 
२३ उ० और देशा० ७१' १०“ पू० पर खौनगरसे ३४ 
सोल उत्तर-पश्चिम तथा मैलमसे १११ मोल उच्तर- 
पूरवमें अवस्थित है! | 

चौगिद ( हि'० क्रि०-वि? ) चारों ओर, चारों तरफ । 

चौगुना (द्वि० वि० ) चतुर्यु ग, चद्दारचंद, चार बार 
और उतना हो । 

चौगोड़ा ( हि'० वि० ) १ जिसके चार पैर हों, चौपाया । 
२ खरहा, खरगोश । 

चौगोड़िया ( इि'° स्त्रो, ) १ एक तरहको उचो ओरं 
बड़ी चौकी; टिकटो । २ एक तरइका फ दा जो बाँसक्रौ 


तोलियोंका बना हुआ रहता है। बहेलिया इससे चिड़िया 
फ'साता है। 


चौगोशा (फा० पु०) मेवा, मिठाई आदि रखनेकी चोकोर 


CC-0. Jangamwadi Math Coll सै Digitized by eGangotri 
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५८० ` चौगाशिया-चौतुका 


चोगोशिया ( फा० वि०) १ जिसमें चार कोने हों, चार | चौडि ( स'० पु० स्री ) चूड़ाया भपत्य' चूड़ा-ज | चूडा, | 
कोनेवाली । ( खो० ) २ एक प्रकारकौ कपड़े की टोपो। | नामको खोकी सन्तान । 

(पु०) ३ तुकं घोटकविश ष, एक प्रकारका तुरको घोड़ा । ' चौण्छा ( सं० ह्ली० ) चुण्ठे भवं चुण्ठःष्यञ, । चुण्ठजला- 
चोचड़ ( हि ° खो० ) चाइार चबाने या दाबनेका चौभर | शयका जल । चछ देखो । भावप्रकाशके मतसे इसके गुण-- 
या दाढ़का चौड़ा और चिपटा दाँत । ' अग्निदोतिकारक, रू, कफनाशक, लघु, मधुररस, 

सोघड़ा (हि० पु०) १ एक तरहका डिब्बा जो चाँदो | पित्तन्न, रुचिकर, पाचक ओर खच्छ । 
सोने आदिका बना हुआ होता है। मसाला रखनेका । चोतग्गो ( हिं वि० ) चारतागोंका डोरा । 

-बच् बरतन जिसलें चार खाने बने हों। ३ गुजरातो | चोतङ्ग--पच््ञाबके अस्दाला और करनाल जिलेको एक 
इसायचो जो बड़ी होतो है । ४ पत्त को खोंगो जिसमें | नदी। यह सरस्वतोसे कुळ दक्षिण समतल्ःसूसिसे निकल 
पानके चार बोड हों। ५ दिवालोके दिनो में बिकने: | कर सासानान्तर भावमें बहतो हुई यघुनासें जा गिरो है। 
बाला खिलौना जो मिशेका बना इग्मा होता है। इसम | चौतनियां ( हिं० स्त्रो० ) १ चोलो, अ गिया, चौबन्दी । 


चार कुलियां होतो हैं। २ चौतनौ। | 
चौघरा (हि'० पुः) १ मसाला आदि रखनेका चार खाजों- | चौतनो (हिं ० चती०) एक प्रकारको बच्चोंको टोपो जिसमें 
` बाला बरतन । २ चार बत्तियां जलनेकी पोतलकी दौबट। | चार बंद लगाये जाते हैं। 


चोघाट- सन्द्राज प्रदेशशे सलवार जिलेका पनानो तालुक- | चोतरका ( हिं पु० ) एक तरइका खेसा या तंबू। 
का एक शहर । यह अचा० १० ३५ उ० और देशा० | चौतरा ( हिं० पु० ) चबूतरा : 
७६ २ पूरे अवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः ७४२६ है। | चौतहो ( हिं० खो० ) वसत्रविशेष, एक प्रकारका कपड़ा। 
पहले यह शहर चौघाट तालुकका एक सदर था। यहाँ | चौतान- राजपूतानाक अन्तर्गत जोधपुरका एक गइर। 
एक विद्यालय और निन्त विचारालय है। चौघाट तालुक | यह अक्षा० २५६१ उ० और देशा० ७१३/पू° पर जोषः 


पनानो तालुके अन्तशु ज्ञ हो गया है। पुरसे १४१ मोल दक्तिण-पस्चिममें अवस्थित है । 
चौचंद'हाई ( इि'० वि० ) जो दूसरोंकी बुराई करतो चो, | चोताल ( हि० पु०) १ तालविशेष, रूद'गका एक 

वदनामो फे लानेवालो । ताल। इसमें छह पद होते हैं जिनमेंसे १॥३।५॥६ इन 
चोज ( दि० पु» ) चोज देखो। _ चार पदों पर आघात और २।४ पद खाली जाते हैं । इस 
चोलुगो ( हि ० स्त्रो० ) चार युगोंका समय । का पद दो मात्राविशिष्ट है, इसमें चार आघात डोते हैं 


चोच ( सं° ह्वो० ) जलाशय विशेष, एक तड़ाग। ” 
चोड़ ( सं० क्वी० ) चुड़ा प्रयोजनमस्य चूड़ा-अण_। चुड़ा' १ 
करण, चूड़ाकरण सस्कार । (मनु०२२०) (१) धा धा, दिन्‌ ता, कत्‌ तरै, तटे ता, तेटे कता! 
चुडा खाये अण । २ चुडा, शिखा, चोटी । गेदिधिना : ¦ । (छ-रब ० ) ३ 


| इसलिये इसका नाम चौताल हुआ है । यथा-- 
| 
चौड़ ( हि० वि० ) सत्यानाश, चौपट । | ।प।। ।०। ॥ । ॥० । ॥१ । ॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


I$! वग ॥ । ॥० । ।१ | 
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१ 
का (२) चा गे, । ड्र |) डो 
चौडा (डि ० वि०) १ जो लम्बाइको भोरके दोनों किनारों घिनि य शत तागे। दिन ता, तेटे कता गे | 


` के वोचमें विस्त हो, लंबाका प्रतिकुल । (पु०) अनाज | २ होलोमें गानेका एक प्रकारका गोत । 


रखुनेका गड्डा । 
चौ *० विर ॥ 
चोड़ाई ( इ स्त्रो० ) विस्तार, फेलाव । आह | ह्वि० वि० ) जिसमें चार ताल हों, चार ताल 
र Se र 2 यौ ¦ चौतुका ( डि० वि०) १ जिसमें चार पदा हों चार, चरण" 
| ¢ °) चूडार तका an नचा vee I वु लाव ¢ भे सं ८ को कः 
टु चड़ास्थित पदाथके निकटवर्ती, जो शिखाके समोप दो | | मिलो होती क बा चर 


चोथ--चोदार 


- चौथ ( इि'० खो? ) १ राजस्वका एकचतुर्था श। सद्दा- 
राष्ट्रीय सर्दार जब प्रवल हो उठे थे, वे अनेक देश लट 
कर वहांशे अधिपतियोंकों चौथ देनेके लिये वाध्य करते 
थे। जब तक राजा चौथ दिया करते थे, तब तक किसो 
तरइको लट नहीं मचतो थो, किन्तु चौथ ब'द कर 
देनेसे हो अश्वारोडो मददाराषट्रसैन्य देश ल,टते थे। 
१६७६ ई०में शिवाजोने सबसे पदले खान्‌देशसे चोथ 
वसूल को थी । क्रमशः मरइठींने हैदराबाद प्रति 
दाक्षिणात्यके अन्यान्य देशोंसे तथा बङ्गालसे भो चौथ 
अदा कौ थो। १७३५ $०मैं दिल्लोके सस्त्राटूने चौथ दे 
कर मरषठोंसे छुटकारा पाया था । 

२ प्रजा जब अपने कुछ दक्ष आदि काटतो है तो 
उसका चतुर्था'श या उसका मूख्य जमींदारको प्रदान 
करती है, इसका नाम भो चौथ है। २ चतुर्था'श, चौथाई 
हिस्सा । ४ प्रति परको चौथो तिथि, चतुर्थी । 

चौथपन (डि'० पु०) मनुष्यको चार अवस्थाश्रोंमेंस अंतिम 
अवस्था , बुढ़ाई, बुढ़ापा । 

चौथा (डि'० वि०) १ चतुर्थ, तोसरेके उपरांतका | (घुः) 
२ एक रोति जो स्तकके घर होतो है। इसमें सम्बन्धो 
और बिरादरोके लोग एकत्र हो कर दाह करनेवालेको 
पगड़ो ,रुपया बगैरह देते हैं । अगर स्टतको विधवा खरौ 
जोवित हो, तो उसको धोतो, चादर आदि दो जातो है। 

चौथाई ( डि'० पु० ) चतुर्थाश, चार समभागोंमेंसे एक, 
चहारुस । - 

चोयिया ( डि'० पु० ) १ चार दिनोंमें आनेवाला ज्वर। 
चतुर्था शका अधिकारो, चौथाई हिस्से का हकदार । 

जोधो ( डि० स््रो०) १ विवाइमें होनेवालो एक रिवाज 
जो विवाहके उपरान्त चौथे दिन होतो है। २ चौकुर, 
फसलका वह बटवारा जिसमें जमींदारको चौथाई ओर 
किसानको तोन चौथाई हिला मिलता है। चवा देखो 

चौथेया ( हि'० पु० ) चतुर्था'श, चौथाई । 

चौदन्ता ( हि'० वि० ) १ चतुद॑न्त, जिसके चार दाँत हो, 
जिसको भवस्या पूरी न इड हो । २ उदर, उच्च, उडत, 
उलडड॥ ३ एक तरइका चाथो जिसके चार दाँत होते 
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। चौदन्तो ( दि'० खो» ) उद्ण्डता, छष्टता, चठ, ढोठाई । 


चौदश ( दि खो०) चोदस देखो। 
चौदस ( हि'० स्त्रो० ) चतुद शो, चौदहवें दिनमें होने" 
वाली एक तिथि । चदुद शी देखो । 
चौदह् ( हि'० वि० ) १ दशसे चार. अधिक । (पु०) २ वह 
स'ख्या जो दश और चारके योगसे बनो हो । 
चौददद-पूवे--जैन-चघागसभेद वा युतभेद, यथा -१ उत्पाद- 
पूव, २ अग्रायिणोपूव , ३ वोर्यानुवादप्‌व॑, ४ अस्तिः 
नास्तिप्रदादपूर्च, ५ ज्ञानप्रवादपूव, ६ कम प्रवादपूर्व , 
७ सत्प्रवादपूव, ८ आतक्रप्रवादपूवे, ८ प्रत्याख्यानपूव , 
१० विद्यानुबादपूव , ११ कल्याणवादपूव, १२ प्राणानु- 
वादपूर्व, १२ क्रियाविशालपूर्व भौर १४ लोक बिन्दुपूव । 
चोदइ-प्रकीर्णक-जेनमतानुसार अङ्गवाह्य यु_तज्ञानके भेद, 
यथा १ सामायिक, २ चतुर्विशतिस्तवन, ३ बन्दना; 
8 प्रतिक्रमण, ५ विनय, ६ कृतिकम; ७ दशवे कालिक, 
८ उत्तराध्ययन, ८ कल्परव्यवच्चार, १० कल्पाकल्प, ११ महा- 
कल्प, १२ पुण्डरोक, १३ महापुण्डरो क ओर १४ निषिधिका । 
चोदहवाँ ( हि'० वि० ) जो तेरहके बाद हो । 
चादानो (हि स्त्रो) अआभूवणविशेष, एक तरहकी 
कानमें पहननेको बालो, जिसमें मोतोके चार दाने लगे 
रहते हैं। २ वह वालो जिसमें चार सोनेको पत्तियॉकौ 
जड़ाऊ टिकड़ो लगो हो । । 
चादायनि ( स'० पु० ) गोत्रप्रवत्त क कृषिविशेष । 
चौदुलो--दाच्षिणात्यमें सलेम जिलेके अन्तगत एक नगर। 
यह अक्षा० १२ ३ ० ओर देशा० ७७' २७ पू० पर 
सोरङ्गपत्तनसे ४८ मोल अग्निकोणमें अवस्थित है । 
चौद्दार-5ड़ोसाके अग्तग त महानदोके उत्तर किनारे पर 
अवस्थित एक प्राचोन नगर | उड़ोसा वासियोंका कहना | 
है कि यह नगर उड़ोसाके ७ कटकॉमेंसे एक है । दूसरे | 


` कटकोंके नाम--१ याजपुर, २ पुरो, ३ भुवनेश्वर, ४ बड़ा, 


५ सारणगड़ भोर ६ छतिया। प्रवाद है कि एक समय 
महानदोको ओर स्सण करते हुए राजा अनङ्गभोसने 
चौद्दार ग्रासमें एक स्त श्सेनपक्षोके ऊपर बैठा ड्या 
एक बगलाको देखा । इसे शभलक्षण समभू उन्होंने 
चोदारमें अपनो राजधानौ स्थापित को । अब भो इस 


हे | यइ श्याम देशमें पाया जाता है fpngamwadi Math भिम प्रति ने (अंधानो का खंडरछूर देखा जाता रे ॥ 
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किकोका सत है कि गुप्तराजाओंके समयमे भो यहां 


आहर था। 
चोधराई (चि ० खो”) १ चौधरोका काय्य । २ चौधरीका 


चोधरात ( हि'० स्तरो ० ) चौपराना देखो ' 

सोधराना ( हि'० पु० ) १ चोधरोका. काम । २ चोधरोका 

पद । ३ चौधरानामें मिला हुआ चौधरोका धन ! 
चोधरो ( द्वि'० पु० ) यह चतुध्ठ रौन्‌ शब्दका अपभ्वश 
माल म पडता है। १ गाँव, समाज या मण्डलोका 
मुखिया । व्यापारियोंमें भौर किसी सम्म्रदायमें जो प्रधान 
व्यक्ति हो, उसे भो चोधरो कहते हैं । ये ब्राह्मण; चत्निय, 
वेश्य आदि चारों वर्णोमें पाये जाते हैं | प्रधान, प च, 

मुखिया । 

२ परिदर्शक । ३ मालगुजारो वसूल करनेवाले। 
४ दक्षिण देशमें बहुतसे देवसन्दिरोंमें वेदोके दोनों ओर 
जो दो मृत्तियां रहतो हैं, उन्हें भो चोधरो कतै हैं । 
चौधरी ब्राह्मण जातिका एक पद । युक्तप्रदेशके गोड़ 
ब्राह्मणोमें यह पद विशेष रूपसे पाया जाता है। यह 
नाम चतुष्ठ रौ इस शुद्द शब्दका अपन श रूप हे । पूर्व 
समयमें जो ब्राह्मण चारों वेद रूप घुरांको धारण कर 
लेते थे, उन्होंको यह पद मिलता था । चतुध रो कहाते 
कहाते वे चौधरो कइलाने लगते थे । पुनः एक विद्दान्‌कौ 
यह भो सम्मति हे, कि यह नाम चौधरी शब्दका बिगड़ा 
डुचा रूप चोधरो हे । पूव समयमें वे चारों बेढोंके ज्ञाता 
थे तथा वेदो के भङ्ग, उपाङ्ग, न्याय, मोमांसा और तके 
शास्त्रको अच्छी तरह जानते थे, तब उस समय उन्हे 
यह उपाधि मिलो थो । इसके साथ साथ इन्हे द्विजाति 
समुदायके भगड़ निवटानेका अधिकार भो दिया गया 


था। परन्तु आजकल ये निरक्षर भट्टाचाय हैं और न्याय 
अन्धायकी तनिक भो चूक नहों है। 


चोप (हि स्त्रो०) छन्दोभेद, एक हन्दका नाम । इसके 


प्रत्यक चरणमें १५ भर होते हैं और अन्तमे गुरु लघु 
होते हैं । 


_ चोपट (हि'० वि० ) १ अरक्षित, जो चारो' श्रोरसे खुला | चौपायन (सं० 


छो। २ सत्यानाश, नष्टभ्रष्ट, विध्वंस, तबाह | 
चोपटा ( हि'° वि० ) सत्यानाशो, नष्ट करनेवाला । 
करनेबाला । 


चौधराइ--चोपाया 


चौपड़ ( हिं० स्त्री ) १ चौसर नामका खेल, नदंबाजो। 
२ चौसर खेलको गोटियां। २ चौसरकेसे खाने बुने इए 
पलंग आदिको वुनावट। ३ 

चौपतिया (डि ० स्लो०) १ ढणविशेष, गेह'के खेतमें होने 
वालो एक प्रकारको घास। य खेतमें उत्पन्न हो कर 
फसलको बहुत हानि पहु'चातो है । २ चार पत्तियों- 
वालो वह बूटो जो कशोदे आदिमें लगतो है। ३ एट: 
गन, एक तरहका शाक । 

चौपथ ( हि'० पु०) १ चौराहा; चौरास्ता, चोसुद्दानो । 
२ एक पत्थरका नाम जिस पर चाक रहता है। इसे चोपत 
भो कहते हैं। 

चौपयत ( सं० पु० ) चुप-अच्‌ चोपः सन्‌ यतते यत-अच्‌ 
ततः खार्थे शरण, । ऋषिविशेष, एक चरषिका नाम । 

चोपयतषिध ( स० छो० ) चौपयतस्य विषयः चौपयत- 
विधल्‌ । चोपयत ऋषिका देश । 

चोपयतायनि (सं° पु०-स्त्री०) चौपयतस्य ऋषेरपत्य चौप- 
यत तिकादि' फिञ, । चौपयत ऋषिक्षे व धर । 

चोपयत्या ( सं° स्थो० ) चोपयतस्यापत्य' स्त्रो चौपयत्‌- 
प्यडः । चोपयत ऋषिको कन्या । 

चौपरतना ( हिं० क्रि०) कपड़ेको समेट कर रखना । 

चोपल ( हि'० पु० ) कुम्हारका चाक रखे जानेका चौपत 
नामका पत्थर । 


चोपहरा ( हि० वि०) चार प्रहर सम्बन्धीय, चार 
परका । 


चोपइल ( डि० वि») चार पाश्व वाला, जिसके चार 
पहल हों । 

चोपाई ( हि'० स्त्रो० ) छन्दोभेद, १६ अच्षरोंका एक 
छन्द । इसमें सिफ दिकल ओर त्रिकलका प्रयोग होता 
है तथा किसी त्रिकलके बाद दो गुरु और सबसे अन्त 
में तगण वा जगण नहीं होता । इसके नासान्तर- 
चतुष्पदो, चौपदौ, पादाकुलक और रूप चोपाई । 

चोपाड़ ( द्ि'० पु० ) चोपाल देखो | 


पु०स्त्रो०) चुपस्थापत्यः चुप-अश्वादि फञ.। 
चुप नामक ऋषिऊक वंशज । 


C-0. Jangamwadi Me हइ, नगिपावा गा (द्वि by ए2),-चतष्पदवि शिष्ट जन्तु, वह पशु जिसके 


चार पर हों 


चोपाल -- चोबोस परगना 


चौपाल ( हइि० पुः ) १ लोगोंके वेठने उठनेका स्थान । 


२ बेहक । ३ दालान, वरामदा । ४ वह छायादार चबूतरा 
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संख्या बोससे चार अधिकको संख्या जो इस तरह लिखो 
जातो है--२४ । 


जो घरके सामनेमें हो! ५ परदा या किवाड़ रहित एक | चोबोस परगना-वङ्गालके प्र सिडेन्सो डिविजनका जिला । 


प्रकारको पालकी । 


चौपुरा ( हि'० पु० ) वह बड़ा कुरा, जिस पर चार पुर 


एक साथ चल सकें! 
चोपैया ( छि'० पु०) १ चतुष्पदो छन्द; चार चरणोंवाले 
एक छन्दका नाम । इसके प्रत्ये क चरणमें १०, ८ ओर 
१२के विय्वाससे ३० अचर होते हैं और अन्तमें. एक गुरु 
होता है। २ खाट, चारपाई । 
चौफला ( दि'० वि० ) चार फलवाला, जिसमें चार धार" 
दार लोहे हों । 
चौफेर ( हि० क्रि०-वि० ) चारों तरफ, चारों ओर | 
चौयंसा ( डि'० पु० ) छन्दोमेद, एक दतका नाम जिसके 
प्रत्येक चरणमै एक नगण और एक यगण होता है । 
चौवगला (हि'० पु०) वच् भाग जो सिरजई, फतुझ्ो अंगा 
आदिकेनोचे और कलोके ऊपर होता हो | 

चौबगलो ( हि ० स्त्रो० ) दगल बन्दी देखे। 

चोबच्चा ( हि'० पु. ) १ जल रखनेका छोटा गड्डा, कुड, 
हौज। २ वह गड़हा जहां.घन गड़ा हो । 

“चौबन्दी ( डि'० स्तो० ) १ बगलब दो, एक प्रकारका चुस्त 

-. अंगा। २घोड़ के चारों सुमोंको नालबंदो । ३ राजस्व, कर । 

चौवरसो ( हि'० स्त्रो० ) १ किसो घटनाके चोथे वष में 
होनेवाला उत्सव या क्रिया । २ किसोके निमित्तसे चोथे 
वषे होनेवाला आद आदि। 

'चौबा ( डि० पु० ) १ त्राह्मणोंको एक जाति। २ मधुरा- 
का प डा। चौबे देखो। 
चोवाइन ( हि'० स्त्रो० ) चौवेको स्तरो । 

'चोबाछा ( डि'० पु० ) दिल्लोके बादशाहोंके समयका एक 
प्रकारका कर । 

चौबार ( हि'० पु० ) चौबारा देखो । 

'चौबारा ( हि'° पु०) १ एक कोठरो जिसके चारों ओर 
दवार हों, बंगला, बालाखाना । २ वह खुलो इडे बेठक 
जिसको छत पटो हो। ( क्रि०व०) ३ चतुर्थ वार, 
चौथो दफा । 


यह अज्ञा० २१ ३१ तथा २२' ५७ उ० ओर देशा० 
दद २ एवं ८८” ६ पू०के मध्य अवस्थित है। इसका 
क्षेत्रफल ४८४४ वगेमोल है। कलकत्ते को जमोंदारोसें 
मुसलमानों के समय कई परगने रहनेसे हो उसका यद 
नाम पड़ा है। उसके उत्तर नदिया और जशोरजिला; 
पूव खुलना, पश्चिम इगलो नदो ओर दक्तिणको बहतः 
लको खाडो हे । 

१८६४ ई० अक्तूबर मासके तूफानमें समुद्रको लहर 
चढ़मेसे १२००० प्राणो विनष्ट हुए। १८०७ ३० जूनके 
भूमिकम्मसे इस जिलेके कितने हो मकानोंको बड़ा धका 
लगा था | १८००३०के सितस्वर मासके जलप्नावनसे धान- 
को फसल मारो गयो। 

पूव कालके पझ्चाका दक्षिणस्थ और भागोरथो तथा 
ब्रह्मपुत्रको पुरानो धाक मधास्थ देश वळू कहलाता 
था । रघुव शर्में इसके लोगोंको नावाने रहने ओर धानको 
खेतो करनेवाला बतलाया गया है । सम्भवतः ई० ७ वों 
शताब्दोके पदहले चौबीस परगना खाड़ोके पानोसे उभरा 
नथा। ६० १० वों शताष्दोके अन्तको यह देश सेन- 
व'शक अधिकारसुक्त हुआ । १२०२ ३०को मुच्स्मद 
बख्तियार खिलजोके अधोन अफगानोंने इस पर धावा 
मारा । परन्तु १४०५३० तक इसका निश्चित इतिद्वत्त 
श्रज्ञात था, जब किसो बक्गला काव्यमें कई नदोतोरस्थ 
ग्रामोंका उल्लेख हुआ | 

(० १६ वो शताव्दोको यह .सातगांव सरकारसें 
लगता धा । १७५७ इनमें पलाशोयुद्षक बाद बहृषलके 
नवाव नाजिम मोरजाफरने चोबोस परगना अंगरेजों- 
को दे डाला । इसका कर उन्हें २२२० ५८१ रु० पड़ता 


था। १८२४ ईको वाराकपुर छावनोको ३७वों सेनाने 


ब्रह्मदेश जाना अखोक्षत किया था । क्योंकि उन्हे भय 
था, कि वह जहाजसे यात्रा करनेको वाधा होंगे। कल- 
कत्त से युरोपोय फौज और तोपखानेने गमन करके उन 
पर गोलो चलायो और फौज तितर बितर हो रट गयो।. 


-चोबोस (हि'० वि») १ बोससे चीर आकषे" } एंक | बुत अची गोली मार या फालो दे दो गयी 
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और सेना स्थगित हुदै । १८५७ ई०के वलवेको चिन 
गारो पदले पल बाराकपुरमें हो सुलगो थो । 

१८४१ ३० को हिन्दू जमोंदारोंने दाढो पर कर 
लगाया था जिससे वह॒हाबो मियां तोतुने बलबा खड़ा 
कर दिया । उसने १००० लोगोंको इकट्ठा करके, कल- 
कत्तसे लड़नेको सिपांहोयोंकों टुकड़ा टुकड़ 
कर डाला। मजिस्ट्रेटको भेजो इई कुमक भो खेतसे 
तोके दरो थो। अन्तको एक बड़ो सेनाने जा करके 
उपद्रबियोंको दसन किया । 

चोबोस परगनेको आवादो कोई २०७८३५० है । 
यहां ज्वर और विशुचिकाका वडा प्रकोप रहता है। 


जिलेका सदर भालोपुर हे ! लोग बंगला भाषा व्यवद्दार 


करते हे । यहां युरोपोय और ईसाई बइत रहते हैं । 
चावल ओर पाटकी खेतो अधिक हे । इसके मवेशो 
हणोत्सग न होनेंसे बिगड़े जाते हैं। इ, भेड़ और 
कस कम हैं . प्रति वषे जनवरी मासको सागर और 
फरवरोको चासवामें मेला लगता हे । सुन्दरवनका 
कुछ अंश सुरक्षित है। नाटागढ़में नकलो ताले, कूचियां 
कह्षियां भौर सस्ते जते बनते हैं। कुछ कपड़ा भो कहों 
कों बुनते भीर चाकू, बतंन तथा चटाइयां तेयार करते 
हं । उत्तरको छोटे छोटे शक्करके भो कारखाने हैं। 
किन्तु रेलवे, सड़क, जहाज भोर तारके सुभोतेसे पुतलो- 
'घर बहुत चलते हैं। इनमें पाटको गांठ बांधने, बुनने, 
रूईकातने, शक्षर साफ करने, रस्सी बटने, तारके समान 
लोहा ढालने, तेल निकालने, लाको तयारी, इड्डो पोसने 
शोरा, चमडा रंगने भोर कागज, जहाज, सरकारो हथि- 
यार,सिपाहियों की वरदियां, साबुभ भौर पक्की इ ट बनाने 
का काम होता है। यहां मिका तेल भौ बहुत भरा 
जाता है। सबसे वड़ा काम सनके बोरे बनाना है | 
इष्टन वहाल छोट रेलवे इस जिलेमें चलता है। 
११४४ मोल कञ्चो ओर २४१ सोल पक्की सड़क है । 
डिट्रिक बोड के अधोन ५३ उताराके घाट हैं । इस 
जिलेमें डाका श्रोर चोरो बहुत होतो है । खेतोंका 
लगान ऊंचा है। यहां २६ स्य्‌,निसिपालटियां हैं। बाढ- 
से जमोनको बचानेके लिये २२२ मोल तक बांध 
दुभा है।_ 


चौबौस परगना--चोने जागोर 


बोवोस परगनोंमें शिचाका बड़ा प्रचार है । कितने 
हो विद्यालय खुले ओर बहुतसे लोग पढ़ने लिखने 
लगे हैं! 
आदिगड़गके तट पर कालोघाट चौबोस परगनेका 
प्रधान तोर्थेस्थान है। सागरद्दोप उसका दूसरा तो 
होता है । यहां कपिलसुनिका आश्रम और गङ्गासागर- 
सङ्गम है। सिवा इसके अन्यान्य स्थानोंमें भो सन्दिर 
आदि बने हैं । 
चोबोसवाँ ( इि'० वि० ) जो तेईसके बाद हो | 
चौबीसे-गुजरातो ब्राह्मणोंका एक भेद । इस य णोके 
ब्राह्मण विशेष कर बड़ोदा राज्यमें पाये जाते हैं। इनके 
चौबोस गोत्र होते हैं, अतः ये चोबोसे नासधे प्रसिद्द हैं ! 


चौवोसो पाठ- जैनोंका वह ग्रन्थ जिसमे चोबोस तोथ- 


इरोंकी पूजाके मन्त्रादि लिखे हों । 


चौबे ( द्वि'* पु० ) ब्राह्मणोंकी उपाधि । 


यह चतुर्वेदोय शब्दका अपभ्वंश है। इनके तौनः 
भेद हैं, कडू वे चौवे, मोठे चौवे ओर लाल चौबे । 
चतुर्वे दौ शब्द देखो । 
चौथे जागोर--वुन्दे लखण्डके पोलिरिकल एजैण्टके श्रधोनः 
सनद राज्य । यह अक्षा० २५' ५ से २५'.२० और देशा० 
८० ४४ से ८०' ५७ पूव्मे भ्रवस्थित है । इसके उत्तर, 
पूवे और पश्चिम बन्दा जिला तथा दक्षिणमें बरोदा है । 
इसमें पाँच राज्य मिले 'इए हें । यथा--पालदेव. पदरा, 
तरीन, भेसोण्डा और कामत रजउला । भूपरिमाण १२६ 
वर्ग मौल और लोकसंख्या प्रायः २०७११ है; जिनमेंसे 
हिन्दूको संख्या सेकड़े ८४ है। इस जागोरमें कुल 
६८ ग्राम लगते हैं । 
जजहोतिथा ब्राह्मण इस जागोरके अधिकारो हैं। 
इन लोगोंको उपाधि चौबे हे । थे पहले ्‌ न्दे लखण्डवी 
आस पाम दादर ग्राममें रहते थे और बहत युडकुशल 
थे । पक्षाके राजा छत्रशालने इन लोगोंको अपने यहाँ 
सेन्धको में नियुक्त किया। इनके चोथे पुरुषका नाम 
रामकृष्ण था, जो पल्नाके राजा ,द्यशाइके प्रधी 
कालिखर दुग के शासक थे। जब वन्दाके नवाब अनी 


00-0. Jangamwadi Math ट्व n तुरति, बळ लावरड पर आक्रमण किया, तब राम 


कष्णने सुभवसर पा दुर्ग पर अपना पूरा अधिकार जमा _ 


चौबोला--चषोरंग 


लिया । रामछष्णने मरने पर कालिच्तर उनके सात पत्रों: | मिला हो । २ आकषक, आकर्षण करनेवाला । 
के हस्तगत इआ। सबसे ज्येष्ठ बलदेवसि इको रूत्युके | चौमाग ( द्वि° पु० ) चौरस्ता, चौमुदानौ । 

बाद उनके लड़के दरयाव सि'ह उत्तराधिकारी इए । | चोमास ( हि'० सु० ) चोमास देखो। 

१८१२ इे०में ब्रटिश गवे'ण्टने दरयावका अधिकार | चौमासा (हिं० पु०) १ चातुर्मास, वर्षाकालके चार महोने, 
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कालिस्ञर तथा निकटवत्तों देशॉमें पचा राजाके विरुड 
इस शतं पर सुदृढ कर दिया, कि वे समय पर हटिश 
गवर्म ण्टकी सहायता करते रहेंगे। किन्तु जब दर- 


यथा--आषाढ़, ग्रावण, खादर ओर आश्विन । २ वहु 
कविता जो वर्षा ऋतुके संबन्धमें बनाई गई हो। २ वर्षा 
कालके चार महोनोंमें जोता गया खेत। ४ खरोफको फसल 


याव दिइने अपनी प्रतिज्ञा पूरो न रखो, तब १८१२ ई० | उगनेका वर्त । ५ जेन-सुनियोके पालनेका एक व्रत । 
को १६वीं जनवरोको कोलोनल मारतिनडेलने उन्हे जाना दिलों! 
पदच्युत करनेके लिये कालिच्जर दुग पर आक्रमण चौमासो ( दि'० खो० ) वर्षा ऋतुमें गानेका एक तरद्दका 
क्रिया! यद्यपि कोलोनलका मनोरथ सिद्ध न हुआ ओर | गोत! 


चौमुख ( हि'० क्रि०-वि० ) चारों ओर, चारों तरफ । 

चौमुखा ( हि'० वि० ) जिसके चारों ओर मुह हों, चार 
मु इवला] न 

चौसुखो--१ जेनोंको प्रतिमाविशेष, इनका सु चारो 


इतोव्साह हो कर लौट आये, तौ भो दरयाव सिइ खय 
~ १७ नो 

बटिश गवर्म ण्टके अधोन हो जानेको इस शतं पर राज 

हो गये, कि वत्त मान अधिकृत देशोंके वदले ब्टिश सर- 


कार दूसरे दूसरे स्थान उनके परिवारको लिखन पढ़ दे। 
गवर्म ण्टने इस शत को स्त्रोक्ार कर लिया ओर १८६२ 
इमे परिवारकै प्रत्येक व्यक्तिको एथक्‌ एथक्‌ सनद 
दो। इन लोगोंमें यद्द नियम स्थिर किया गया है, कि 
उत्तराधिकारोके अभावमें जागौर-पुनः आपसमें बराबर 
बराबर बाँट लो जायगो । पहले इसके नो अधिकारो 


थे, पोछे सात हुए. और आजकल केवल पांच हो रद्द गये | 


हें । 
चौबोला ( इ'० पु० ) छन्दविशेष, एक मात्रिक छम्दका 


“१५ अक्षर होते हैं । अंतमें लघु गुरु होता हैं। 


चोभड़ ( हि०: स्वी») आहार कू'चने वा चबानेका | पड़ता। वत्तमान ठाकुर छेट-कोंउन्सिलके मेम्बर हे । 


चौड़ा और चिपटा दाँत जो दाँठ्में होता है । 
चोर्मौजला (हि ० वि० ) चार खंडोंवाला, जिसमें चार 
भाग हो। जैसे “चो मंजिला सक।न | 
चोमसिया ( डि'० वि०) १ जो वर्षाके चार मशीनोंमें 
होता हो, चार महोनेका । (पु०) २ चार महोने तकके 
लिये रक्वा जानेका इलवाहा । ३ वह बटखरा जो चार 
साशेका हो | 


चोसहला ( डि'० वि० ) जिसमें चार भाग हों, चार” 
खण्डोंका । 


तरफ होता है। २ राजगह तो्चेत्रका उदयगिरि 
नामक पवेत । 


चोमुद्दानो ( छि ० स्त्रो० ) चतुष्पथ, चौरस्ता, चोरादा । 
चौसू--राजपूतानेके जयपुर राज्यक्ञे अन्तगेत सवाई-जयपुर 


निजामतके चौसू राज्यका एक प्रसिद्र शहर । यद अत्ता? 
२७' १०“उ० और देशा० ७५ ४४ पू० जयपुर गइरसै 
२० मोल उत्तरमें अवस्थित हे । लोकसंख्या प्रायः 


, ९३०० है। शहरमें एक दुग है जो प्राचौर तथा खाइसे 
नाम । इसकप्ने प्रत्येक चरणमें ८ ओर ७ के . विद्याससे | 


घिरा इभा है। चौमू राजपक्ने ठाकुरके वंशधर यहां वास 
करते हैं। इन्हे बटिश गवर्मेण्टको कर नहीं देना 


ग्रमे एक अस्पताल चोर ८ विद्यालय हैं। 


चौमेंडा ( हि ० पु० ) वह स्थान जहां चार सोसाएं या 
. मेंड मिलतो हो । 
चौसेखा ( दि'० वि० ) १ जिसमें चार सेखें या कोले हों । 


(पु०) २ दण्डविशेष, एक प्रकारको कठोर सजा। इसमें 
अपराधौको जसोन पर लिटा कर उसके हाथों और पेरोंमें 


| भेखें ठोक देते थे। 
चौरंग ( हि'० पु० ) १ खब्न प्रहारका एक ढंग, तलवार 


चलानेकी एक तरकोब । ( वि० ) २ खज़के आघातसे 


चौस्बक (सं० त्रिश) १ चु म्व क संक्रातत जिसस चुत क०।७८।उब पद गछ), ललत्राइको वारसे कई टुकड़ोमें कटा इभा। 
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(हि'० वि० ) १ जिसका तल समतल हो, बराबर, 
इसबवार। २ वर्गात्मक, चौपद्दल । ( पु० ) ३ बरतन 
चिकने करनेका ठठेरोंका एक आजार । ४ छन्दोभेट 
एक वर्णेच्वत्त । 

चौरस ~ अयोध्याके प्रतापगढ़ जिलेका एक शर । सह 
अच्ला० २५' ४६ ३० और देशा० ८१' ४७ पूणम अव 
स्थित है । 

चौरसा (द्विश पु०) १ शय्याको वह चइरं जिस पर ठाकुर 
जो सुलाये जाते हैं। २ चार तोलेका एक बांट। (वि०) 
३ चार रसोंवाला, जिसमें चार रस हों । 

चौरसाई ( हि'० स्त्रो० ) १ बराबर करनेको क्रिया। २ 
बराबर करनेका भाव । २ चौरस करनेको सजदूरो । 

-चौरसाना ( हि ० क्रिश) समतल करना, बराबर करना, 
क्रमवार करना । 

चौरसो ( हि स्त्रो० ) १ पक प्रकारका चौख टा आभूषण 
जो बांह पर पहना जाता है। इस तरहका गहना 
सोतापुर आदि जिलोंमें व्यवद्दार किया जाता है.। २ अन्न 
रखनेका कोठा, बखार। ३ चारस करनेका औजार । 

चौरस्ता ( हि ० पु० ) चतुष्पथ, चौराहा। 

चौरा ( स'° स्त्री० ) गायतोविशेष, गायत्रोका एक नाम। 

चोरा ( इ'० पु० ) १ चबूतरा, वेदो, चौतरा । २ देवताओं 
अथवा भूत प्रतोंका स्थान जहां चबूतरा बना रहता हैं। 
३ सफेद पू छवाला बेल । ४ बोड़ा, लोबिया । ५ चौपाल, 
चौवारा । 

चोराई ( डि० खौ०) १ शाकविशेष, चोलाई नामका 
साग । २ एक पक्षी जिसका गला मटमला, डेने चित- 
कबरे, पूछ सफेद और कह्चों लाल तथा चोच पोलो 
होती है ' ३ अग्रवाल वेश्योंकी एक रिवाज जिसमें किसी 
उत्सव पर किसोको न्योतनेमें उसके घर हलदीमें रगे 


चौरंगा ( हि ० वि० ) “चार वर्ण सस्बथोय, चार रंगो का, 
जिसमें चार तरहके रंग हों । 
चो गिया ( हि'« पु० ) एक तरइको कसरत । 
और सं० पु०) चुरा चोच शौलमस्य चुराछत्रादि० ण । 
छवादिभ्योण:। पा ४४९२ वह जो- दूसरोंको वसु चुराता हो, 
चोर, तस्क्रर। , 
«“दोरेर्पल्प ते यासे स समै चाप्िशारिते।?? ( सनु ४११८) 
( क्लौ०) २ गखद्व्यविशेष, एक ग धद्रव्य। ३ चोर' 
पुष्पो, शंखाइलो नामका क्षुप । 
चोर ( हि'० पु० ) खादर, वह तालाब जिसमें वषाका 
पानो वत दिन तक रुका रहता है। 
चोर- पेजाबके अन्तगेत शिम्मू र राजाका एक पवत । यह 
अत्ता० ३०' ४२७० और देशा० ७9 २२ पू०में अवस्थित 
है झोर समुद्रतलसे प्रायः ११८८२ फुट ऊ चा है। यह 
- आस पासके सब पवेतो'से ऊ चा दोख पड़ता है । सर 
- हिन्द प्रान्तसे इस पव तका दृश्य अत्यन्त मनोहर मालम 
पड़ता है । पवतको चोटो पर जानेसे दक्षिणको ओर 
एक बहुत बड़ा मैदान तथा उत्तरको ओर सोपान णो" 
_वत्‌ तुषारमस्डित पव तख्रे खो दृष्टिगोचर होतो है। 
पर्वेतको छायामय कंदरात्ं!ें ग्रोभकालमें भी तुषारराशि 
'जसो रहतो है। पव तके उत्तर और पूर्व पाश में देव. 
, दारुका घना जंगल है तथा दक्षिणमें चिरायता आदि 
' मित्र भि तरहके फल-पुष्प-्योभित गुल्म उत्प होते हैं। 
चोरकमै ( सं० क्वो० ) परद्धव्यका अपहरण, चोरो। 
चोरक़ो--एक प्रसिद्द इठयोगो। किसोका मत है कि 
 चन्हौंके नामसे कलकत्ताके दक्षिण भागका रास्ता ओर 
उस मु का नाम चोरो पड़ा है। कलकत्ता देखो | 
चौरपद्याशिका ( सं° खो० ) १ चोरकवि प्रणोत पञ्चा- 
शोक, चोरकविके बनाये इए पॉचसी झोक । 


चारङपि देखा। | चावल रख आते हैं। 

“a (वाचोः नभः चौरागड- मध्यप्रदेशे नरसि इपर जिलेफा एक भग्न 
गिरिदुग । यद्ध अन्ना» 

चोरपूवं ( सं० त्रिः) जिसने पहले चोयव्वत्ति कौ घो रै अद्या, २२ ४६ उ० और देशा० ७८ 

जो पहले चोरो करता था । १८. पूरके मध्य सातपुराख णोक उपकण्ठ सहादेव पर्वतको 


सबसे 
चौरप्रयोग--जन मतानुसार चोरोके उपाय बतानेक्षा भाव३ बसे ऊ चो चोटी पर अवस्थित हे । य्न पर्व त समुद्र 


पृष्ठसे प्राय ४२०० फुट ० 
वा क्रिया ] (ताय सुव ) 00-0. Jangamwadi Math Colle ५०० Ch और नस दा नदोगभ ञ्चे ८० 
इपुरसे २२ मोल दक्षिण-पसचिममें 


चोरादार--चौरासोलाखयोनि 


खड़ा है। दुग के उत्तर, पूरव और पश्चिमको ओर कई 
ही फुट गरो एक खाई है और दक्षिणमें एक प्राश 
तिक पहाड़ दुर्गेको रक्षाके लिये खड़ा है | यह दुर्ग मध्य 

| स्थलमें प्रायः १०० फुट गहरा दोनों बगलम दो टुरारोइ 

पर्व तख॒ड़' पर बनावा गया था । एक चोटो पर प्राचोन 

गोंड राजाके राजप्रासादका भग्नावशेष और दूसरे पर 

` नागपुर गवर्मेण्टका सेन्यागार है । यहां बहुतसे सरोवरमें 

यथेष्ट जल पाया जाता है! इस दुग के ऊपर जानेके लिये 
तोन राहे हैं । 

चौरादार--मध्यप्रदेशक्ष मण्डला जिलेमें पूव वर्तो एक 
मालभूमि । यह समुद्रतलपे ३२०० फुट ऊ चा है। यहां 
शोतकालमें बहुत ढ'ड पड़ती है। ग्रोझ कालमें भो इवा 
ठण्ढो रह्तो है । यद्दांका जल सुखादु है । यदि यह स्थान 
दुरारोह न होता तो यह एक उत्तम स्वास्थ्यनिवास 
गिना जाता । 

-चौरानवे ( डि'० वि० ) १ नव्बसे चार अधिक । ( घु० ) 
२ एक संख्या जो नब्बेसे चार अधिक होतो हे । आकार 
इस प्रकार है-2.४ । A 

चौरापिया-गौष्ठ घ्राह्मणके अन्तगंत एक ब्राह्मण सम्प्र 
दाय | इनका वासस्थान जयपुर ओर जोधपुर राज्यमें है। 
किसो बविद्दानुका मत है कि, ये भइ मेवाड़ सम्प्रदायमें हैं 
और इनमेंसे अधिकांश मारवाड़के चौरासो ग्राममें रहते 
हैं, इसोसे इन्ह चौरासिया कहते हैं । 

चोरासो--१ चौरासी ग्राम ले कर बना हुआ एक विभाग 
पहले राजस्व वसूल करनेको सुविधाके लिये यह विभाग 
प्रचलित था । राजपूतानेके उत्तर-पश्चिम प्रदेशमें इस 
तरइके बहुतसे चौरामो विभाग देखे जाते हैं। २ मान 
भ,मक्े अन्तगं त एक परगना । इसका चेत्रफल १६३७५ 
वर्ग मोल है । यह पञ्चकोट राजाके अन्तग त है । 

३ वस्बईके सूरात जिलेका एक तालुक । यह अच्ता० 
२१ २ और २१° १७ उ° तथा देशा० ७२" ४२ ओर 
७२ ५० पू०के मध्य पड़ता है। भपरिमाण १०२ वग 
सोख भीर लो ज्स'ख्या प्रायः १६८.१०० है । इसमें सूरात 
ओर रान्द्र नामके दो शहर तथा ६५ ग्राम लगते हैं। 
तालुकमें एक भो प्रसिद्ध नदो नहीं होनेके कारण जल 


'सिच्चनको बहुत असुविधा होतो हेत तालुके (१६० cti 


योनियां हैं । 


१८७ 


सोल उच्तरमें ताप्नो नदो प्रवाहित है। यहांको आय-दो 
लाख रुपयेसे अधिक को है। 

४ जेनोंका एक तोथेस्थान जो मथुरासे १ मोल 
दूरी पर हे, इसो चेव्रवे अन्तिम केवलो चीजग्बुखामी 
मोक्ष पधारे हैं ¦ यहांका मन्दिर अत्यन्त रमणीय है । 


चौरासो ( 'ई'० वि० ) १ अस्सोसे चार अधिक ! ( पु०) 


२ वच सख्या जो अस्सो ओर चारके योगसे वनो हो। 
३ चौरासी लक्ष योनि! ४ पेरमै पहननेका एक प्रकार 
का घु'वरू | ५ एक प्रकारको टांको जिससे पत्थर काटा 
जाता है। ६ एक रुखानो । 


चौराप्तोलाख उत्तरयुण-जन-सुंनियोंस पालने योग्य 


कत व्यक्रम जिनका विवरण निम्न प्रकार है-- 

दिसा १, अन्त २, स्तेय ३, सेयुन ४, परिग्र ५५ 
क्रोध ६, मान ७, माया ८, लोम ८, रति १०, अरति ११, 
भय १२, जुगुप्पा १३, मनोदुष्टत्व १४, वचनद्ष्टत्व १% 
कायदुष्टत्व १६, मिव्यात्व १७, प्रमाद १८, पिशनत्व १४५ 
अज्ञान २०, इन्द्रियोंको चच्चलता २१५ ये डकोस दोष हैं। ` 
इनको अ्रतिक्रम १, व्यतिक्रम २, अतोचार ३, अनाचार ४ 
दोषोंसे गुण करने पर चोरासो दोष होते हैं । इन दोषों- 
के परित्याग करनेसे चौरासो गुण होते हैं । इनको १०० 
काय स'यमसे गुणित करने पर ८४०० गुण होते हैं, दश 
आलोचना शदिसे ओर दश ध्ससे गुणा करने पर चोरासो 
ज्ञाख उत्तर गुण होते हैं। ये समस्त गुण जैन सुनियो के 
पालनोय हैं । (घट्पाइड टीका) 


चोरासोलाख योनि--ज़ेनसतानुसार जोवोंके जन्म ग्रहण 


'करनेके स्थानको योनि कहते हैं, वे योनि सचित्त शोत- 
संवत, अचित्त उष्ण विद्वत, सचिताचित्त शोत उष्ण 
संद्वतविद्ठतके भेदसे ८ प्रकारको हैं ओर इन्होंके उत्तर 
भेद करनेसे चोरासो लाख योनियां होतो हैं : 
नित्यनिगोद, इतरनिगोद, एथ्वो, अप, तेज और वायु 
कायिक जोवॉमेंसे प्रत्येकको सात सात लक्ष योनियां 
हं । वनस्पति कायिक जोबोंको दश लाख और दोन्ट्रिय, 
बोन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जोवॉमेंसे प्रत्येकको दो दो लाख 
देव, नारक, तियंद्यो को चार ला, और 
मसुष्यो'को चौददड लाख योनियां हें । मव मिल कर 


जोप. गरोदर हैं । इन योनियो में झे संसारो 


श्प्प् 


जोव वा जोवात्मा अनेक प्रकारके जन्म धारण करते 
रहते हैं। र 
चौराष्टक (स'० पु०) प्रातः'काल समय गानेका एक संकर 
राग । 
चौराहा ( डि'० पु०) वह खान जहां चारों ओर चार 
रास्त या सड़वे| मिलो हों। | 
चौरिका ( स'० छो”) चोरस्य कार्थ' भावो वा चोर- 
वुञ्‌ । इन्दसनो ज्चादिम्प्रय । ५।५।१।१३१। १ चोरका धम $ 
तस्करता २ चो, चोरो । ( मन॒ १९२) 
-चोरिकाक (स'० पु० ) काकविशेष, एक तरइका कोवा। 
` महाभारतका मत है कि जो नमक चुराता है वह दूसरे 
जन्ममें चोरिकाक योनिको प्राप्त होता है । 
(भार० १११११ अ० ) 
चौरो (सं० स्त्रो?) चौर-डोष्‌ । १ चौथ, चोरो । २ गायत्री- 
का नामान्तर, गायत्रोका एक नाम । ( देबीभा० १२।६।३ ) 
चोरो ( 8० खरो० ) १ वेदौ, छोटा चबूतरा । ( देश० ) 
` २ हिमालय तथा रावो नदोके किनारेके ज गलोमें होने- 
` वाला एक पेड़ । इसके काष्ठ बहुत मजबूत तथा चिकने 
` होते हें। इसको छाल ओषधके काममें आतो है भौर 
इसकी लकड़ोसे कुरसी, मेज, अलमारो तथा तसबोरके 
चौखटे बनाये जाते हैं २ एक प्रकारका. पेड़ | इसकी 
छाल रग बनाने और चमड़े सिभ्कानेशे काममें आतो है 
चौरौभूत ( सं वि० ) अचोरथोरोसूतः चौरःचि सू क्त। 
जो संप्रति चोर इआ हो, जो पहले चोर न या लेकिन 
आजकल चोर हो गया हो | 
चोषे ( सं० क्लो० ) चोरस्य कमे भावो वा। चोर-प्यज्‌ । 
गुणवचनाइ्‌ व्राद्वणादिब्ट; काणि च । पा ५।१।१२४। 
चोरका धम , स्तेय, चोरी । इसको पर्योय--स्ते न्य, 
स्तेय, चौरिका, चौरो और चोरिका । आयेधम १ 
शास्त्रॉका मत है जिस द्वव्यमें अपना खल नहीं है, 
उसके अपहरण या ग्रहणका नाम चौयं हे। लेकिन 
साधारण धन अर्थात्‌ जिसमें अपना और दूसरेका अधि- 
कार है उसे ग्रहण करनेको चोरो नहीं कह सकते 
हैं। मनुके सतसे खाम या रचकको अनुपस्थिति या 
अन्नानतामें टूसरेके धनको अपद्दरण करनेका नाम चोरो 


है । यदि खामो या रचकको, उपसि तिमे, Ren. 


चौराष्टरक- चीयं 


धन भ्रपह्रण कर भयसे छिपा कर रक्वा जाय तो उसे 
चोरो कहते हैं। ८ 
प्राचोनकालमे निम्नलिखित नियप्रोंसे चोसेका 


विचार होता था । धनको चोरो होने पर घनखासो 
राज-पुरुषोंके निकट धनको अवस्था और चोरोका विव- 
रण विशेष रूपसे कहते थे । विचारकगण धनन्ग 


'मालिकसे चोरो होनेकी सब बाते अच्छो तरह समक 


कर ग्राइक या अनुसन्धानकारो पुरुषोंसे चोरोंका श्रनु- 
सन्धान कराते थे। भनुसन्धानकारी राजपुरुष जिसके 
पास अददत द्रव्य या चोरौका माल पाते या जिसके पेरक्षे 
चिन्ह ग्य्हखामोके बतलाये हुए पदचिन्होंसे मिलते ओर 
जिसे एक बार चोरोके अपराधमें दण्ड मिला होता एवं 
जिसका बासस्थान अज्ञात होता, उसे हो पहले पहल 
चोर समभ कर गिरफ्तार करते थे। इसके अलावा 
स्खृतिके मतानुसार जो द्य तासक्त, वेश्यासक्त और मद्य- 
पायो हैं एवं राजपुरुषोंके प्रश्न करने पर जिसका मुख | 
सूख जाय और बोलो भयसुचक मालूम पड़े, जो बिना 
कारणके हो दूसरेके द्धव्योंकी पूछ ताळ करे, जो अपनी 
आयसे अधिक खचे करे, अथवा जो चोरोका माल वैचे, 
वह चोर समभ कर पकड़ा जा सकता है। इस तरह 


. चोरको गिरफ़ार कर लेनेसे हो दण्ड नहों मिलता, वरन्‌ 


यथासाध्य प्रमाण ले कर विचारसे चोर साबित होने पर 
उसे उपयुक्त दर्ड दिया जाता है । 

चोरोके अपराधको दण्डविधि जाननो हो तो चोरो 
तथा चोरका भेद जानना पड़ता है। राच प्राइ.विवा" 
कोके सतसे चोरोके तोन भेद हें । उत्तम, मध्यम और 
अधम । अच्छे अच्छ ट्र्व्योंको चोरीका नाम उत्तमः 
मध्यम द्रव्योंको चोरोका नाम मध्यम तथा छोटो छोटी 
चौजोंकी चोरोका नाम अधम चोर्य है। चोरोके न्य,ना' 
चिक्यमें दण्डको डासब्वदि करनो पडतो हे । र 

सशेका बरतन, आसन, खाट, इडडो, काठ, चमड़ा। 
घास, कच्चे धान तथा पक्क धानको कुद् द्रव्य, रेशमी 
वस्त्रके सिवा दूसरा वस्त्र, गायके मिवा दूसरा पश। 
सोनेके सिवा धातुद्रव्य भोर धान, जो प्रसतिको मध्यम 
तथा सोना, रत्न, रेशमो बसन, खो, पुरुष, गो, हाथों, 


घोड़ा एवं बह द्रव्य जिसमें देवता, का 
सर इन , ब्राह्मण या राजा 
चो” ङ्‌ सेम द्रव्य कहते हैं। | 


चौ 


कार्यमेदसे चोर विशेष कर दो भागोंमें विमत्ता किये 
जा सकते हैं-प्रकाश और अप्रकाश। नेगम, वैद्य, 
कितव, उत्कोचग्राहो या वञ्चक, सभ्य, देवोत्पातविद्‌, 
भद्र, शिल्पज्ञ, प्रतिरूप, अक्रियाकारो, मध्यस्य ओर कूट" 
साचो, इन सबको प्रकाश तथा उत्चेपक, सन्धिमेदक, 
पन्यापडारो, ग्रन्थिभेदक, ख्रोत्ता, पुरुषापहारक, गोचर, 
पशुहत्ता और बन्दोग्रहको अप्रकाश चोर कहते हें । 
दण्डविधि-नारदके मतसे नेगम प्रति चोरोंके दोषा- 
नुसार उन्हे दण्ड देना चाहिये, किन्तु धने न्य_ना- 
धिक्यमे दण्डको छासदृदि नहों करनो चाहिये। हच्द- 
स्पतिके मतानुसार जो बाणिज्चव्यवसायो विक्र य द्र॒व्योंका 
दोष छिपा कर उन्हें दूसरे अच्छ ट्र्याक साथ मिला कर 
या विसो तरइका संस्कार कर विक्रय करता है, उसे 
नेगम तस्कर कहते हैं। इसके दण्डमें दुगुना माल खरोद- 
दारको और उतना हो माल राजाको देना पड़ता है। 
षध, मन्च या रोग-निणयके बिना जो वेद्य रोगोको 
अनुपयुक्त औषध दे कर रुपया लेता है, उसे वेदा तस्कर 
कहते हैं। इसका दण्ड साधारण चोरों जैसा है। कूटाच- 
क्रीड़ाकारो या जुआड़ो, राजप्राप्य धनका अपद्दाइक 
और वच्चनाकारौको कितव ( ठग )-चोर कहते हैं। जो 
सभ्य हो कर अनोति वचन बोलते हैं, उन्हे सभ्यतस्कर 


कहते हैं। उत्कोचग्राहो ( घू'सखोर )-को उत्कोचक | 


एवं विश्वस्त मनुष्यक्गे वञ्चनाकारोको वञ्चक कहते हैं। 
इसका दण्ड चिरनिर्वासन है। जिन्हे ज्योतिःशास्त्रमे 
उत्पात स्थिर करनेको शक्ति नहीं है और जो छल पूर्वक 
लोगोंसे रुपये खोंचते हैं, उनका नाम टेवोत्पातविच्चौर 
है। इसका दण्ड साधारण चोरको भांति है। विचा- 
रकको बइत सतेक चो कर इसकी दण्डाज्ञा देनो चाहिये । 
जो दण्डचम प्रति स न्यासीका भेष घारणपूवक छिप 
कर मनुष्यका अनिष्ट साधन करते हैं, वे भद्रचोर कह 

लाते हैं। इनका दण्ड प्राणान्त हो है। जो किसो साधा- 
रण चोजोंको चिकनो चुपड़ो बनाते ओर उन्हें बहुमूल्य 
कह कर स्त्री तथा लड़कोंके हाथ अधिक दाममें बेचते 
हैं, उन्ह शिल्यो तस्क्रर कहते हैं । रुपयेत्रे अनुसार इसका 
दण्ड देना होता है। जो छत्रिम सुवर्ण रत्न तैयार कर 


य १ 


दारको लिया हुश्रा मूल्य लोटा देना ओर सूल्यसे दुगुना _ 
राजदण्ड देना पड़ता है। जो मध्यस्य हो कर स्र या 


लोभवश दूसरेको ठगता है, उसे मध्य्यतस्र कइते 


हैं। इसका दण्ड दुगुना है। जो साचो यथाथ बात 
छिपा कर झूठ बोलता है, उसे साक्षोतस्कर कहते हैं । 
उसका दण्ड साधारण चोरॉसे दियुण है। ( बहस्पति) 

विष्णुस्ख्रतिमें जुआ खेलमें जुआड़ियोंका करच्छेद 
करनेका विधान है । मनुने जुग्राडियोंको छुरासे खड 
ख'ड करनेका विधान दिया हे । 

अप्रकाश चोरका दण्ड--जो धनखामोको अनव- 
घानता देख कर उनको उपस्थितिमें हो धन अपहरण 


. करते हैं, उनका नाम उत्देपक हे । याज्ञवट्क्यमें इसका 


दण्ड पहले अपराधमें करच्छेद, दूसरेमें एक दाथ ओर 
एक पेर काट डालना लिखा हे। जो घरके सन्विस्थानसें 
रद्द दोवार काट कर घरमे प्रवेश करते और घन चुराते 
हैं, उनका नाम समब्धिभिदक या संघदेनेवाला चोर है । 
इसका दण्ड दोनो' हाथोंका काटना ओर शूलारोपण 
है। इच्षस्प्रतिने सन्धिमिदक चोरो'के चाथ काटनेक्ो 
व्यवस्था न कर सिफ शूलो देनेको हो व्यवस्था को है! 
जो भयानक स्थानमें या गहन कु जमे पथिको का धन 
लट लेते हैं, उनका नाम पान्यसुट है। इसका दण्ड 
गला बांध कर वक्त पर लटका देना है। जो परिधिय 
वस्त्रमें बधे हुए रुपयेको काट लेता है, उसे ग्रन्यि- 
भेदक या गठकटा कहते हैं। वहस्पतिके मतसे इसका 
दण्ड अंगुष्ठ ओर तज नोका काट डालना है । मनुके 
मतसे प्रथम बार तज नौ, चौर मङ्ग,ढका काटना, डिर्तोय 
बार हाथ पैरो का काटना ओर ढतीय वार प्राणदण्ड . 
देना उचित है ।  स्त्रोइतत्ता चोरको जलते हुए लोहेसे 
दागनेका विधान है। पुर्‌ष-इत्ता चोरके हाथ और पेर 
काट कर चौराहे पर रख देना कत्त व्य है। तइस्पतिकै 
मतानुसार गो चुरानेवालो को नाक काटनेक्रे बाद हाथ 
और पेर बांध कर जलमें डुबा देना चाहिये । 

नारद्के सतमें कन्धापद्दारकको प्राणदण्ड देना 
उचित है तथा स्त्री, हाथो घोड़े प्रथतिक्रे चोरोंको यथा 
सवेख दण्ड देनेका विधान है। पशचोरका दण्ड तोक्षण 


बैचते डे, उन्ह प्रतिरूपक कहते हे इसके दणड wadl खुरोद- अस्तर चै पढ दत दद ५ सता चार सवाः 
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` यश चुरानेसे उत्तम साइस, मध्यम पश चुरानेसे मध्यम 
साइस और चुद्र पशं चुरानेसे चुट्र साइसका दण्ड देना 
चाये । याक्षवल्काके मतसे बन्दौग्रह प्रति चोरको 
शल देना विधेय है। स्खृतिके मतसे विचारकको 
उचित है कि वे चोरोंसे अपद्धत द्रव्य या उसका स्मूल्य 
अदा कर धनखामीको अपण कर यथाविधि चोरोंको 
दण्ड देवें । १ 
इसके सिवा अपहृत द्रव्यानुसार चौराँको भिन्न भिन्न 
दण्ड देनेका विधान हे । 
` मनुके मतमें दश घड्से अधिक घान चुराने पर 
प्राणान्त और उससे कम चुराने पर थपद्धतट्रव्यके सूल्यसे 
११ गुना; मुख्य रत्न चुराने पर प्राणान्त; पचाससे अधिक 


' बैखमाण्ड, खागु, अस्थि, चमे, शक, आद्रेसूल, फलपूल 
दुग्ध, गुड़, लवण, तेल, पक्कात्र, मल्य, औषध प्रश्‍ति 
अल्प सूल्यको चोज चुरानेसे अपहत द्रव्यसे पांच गुना 

दण्ड देना रचित है। कपास, गोमय, गुड़, दधि, चोर, 
महा, ळण, वेण, बेणनिर्मित भाण्ड, लवण, सुणमय 
` प्रति पात्र, भस्म, छाग, पचो, त, मांस, शहद, मद्य 

: मात, पक्षानन प्रति अपहरण करने पर अपवत द्रव्योंसे 
ठुगुना दण्ड देना चाहिये । - : 

जिस चोरोमें जिस तरइका दण्डविधान लिखा गया 
है, शूद्र चोर होने पर उसका ८ गुना, वैश्य होने पर 
१६ गुना, चत्रियके लिये ३२ गुना तथा ब्राह्मण चोरके 
लिये ६४ यो १२८ गुना दण्ड देना कत्तव्य है! 
यदि खघ्नुहत्ति ब्राह्मण पथिक प्राणरक्षा४ खेतसे दो 
ईख या मूली उखाड़ ले तो इसमें कितो तरहका दण्ड 
नहों है। इसो तरह यदि चुधातुर पथिक एक सुट्टे चना, 
धान, गेह , जो और मंग अपहरण करे तो किस तरइ- 
का दण्ड देना उचित नहीं है | कम शून्य किसी 
ˆ मनुष्यको आहार न मिलने पर वह एक दिनके उपयुक्त 
चोरो कर सकता है, इसमें भो राजदण्ड नहों हे | 


धम शास्त्रानुसार जो मनुष्य चोरको जत 


निवास, 
स्थान, अग्नि, जल, उपदेश, चोरी 


सोना, चाँदी प्रति धातु या उत्कष्ट वस्त्र चुराने पर 
'इस्तच्छ दन; पचाससे न्य न होने पर अपहत द्रब्यसे 
` ११ गुना, का, भाण्ड, ढणादि, सूणमयपात्र, वेण ओर 


चोय -+चौय गणना 


` या चोरी करनेके लिये दूरदेशं जानेका रांड खच दे रहा 
यता करे उसके लिये भो उत्तम साहस दण्ड विधेय हे 
( वीरमितोदय ) चोरोका प्रायथित्त और फल जाननेके लिए प्रायदिच 
और कम विपाक शब्द देखी । 


चोथगणना (सं० स्थो० ) ज्योति: शास्त्रानुसार अपहत 
टरव्यको अवस्था, चोरका नाम तथा अपहत पदार्थ कहां 
है और मिलेगा या नहीं इत्यादि विषय जिस प्रक्नियामे 
निरूपित हैं, सोका नाम चौयंगणना है । ज्योतिःशात्त- 
में गणना करनेके भिन्न भिन्न नियम लिखे हैं जिनमेंसे 
लाग्निक, पञ्चपच्चो और प्रश्नाक्षरानुसारो ये तीन प्रक्रि: 
याये प्रशस्त हैं। प्रश्नदोषिका, च डेश्वर, होराषदपन्ना- 
शिका और प्रश्नकीमुदो प्रथतिका मत ले कर यहां 
चौयंगणना लिखो जातो है ' गणना आरंभके पहले 
जगोतिषो मन स्थिर कर एक खड़ियामिशेको डली ले 
कर निजन स्थानमें बेठें और प्रश्नकर्त्ता पवित्र भावसे 
फल ओर दूब ले कर गणकसे प्रश्न करें। ज्योतिषो- ' 
को प्रश्नतग्न स्थिर कर गणना करनो चाहिए। इस 
गणनासें प्रश्नलग्नके प्रति विशेष लक्ष्य रखना पड़ता है। 
लग्न स्थिर करनेमें इतस्ततः धयान रखनेसे गणनाका 
फलाफल ठोक नहीं होता । इसका नाम लाग्निक 
चौयंगणना है। 
प्रश्रदोपिकाके मतसे यदि प्रश्नलग्न रवि, मङ्गल, शनि 
प्रति पापग्रहों दारा इष्ट या अधिष्ठित हो अथवा वह 
लग्न यदि पापग्रहका नवांश हो तो उद्दिष्ट द्रव्य चोरसे 
: । या है, यह सिर करना होगा। 
“पापेचिते पापयुते पापाँशगतेऽपिबा । 
` तक्रेण तं द्रव्य वक्तयख् विचयः ।?? (प्रश्नदीपिका ) 
लाब्निक गणनामें प्रख्लग्नानुसार चोरको अवस्था! 
प्रश्न लग्नको अपेक्षा दितोय लग्न या स्टइमे अपद्दत बसु" 
को अवस्था और चतुर्थ ग्रहके अनुसार अपहत वस्तु कहां 
हे, उसका निरूपण किया जा सकता है। इसके सिवा 
सक्षम ग्टइकै अधिपति चयने अधिनायक होते हैं अर्थात्‌ 
सलम ग्य्हानुसार किसने चोरो को हे, उसका निणय हो 
र्य है एवः लग्नाधिपतिके अनुसार धन स्वामी भो 
सूय भोर चन्द्र हारा पता लगा सकता है कि पद्धत ट्रय 
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:.... चोर्यगणना - 


ड्वोराषरपच्चाशिकाके. मतसे नवांश दारा अपहत 
द्रव्य, ट्रेकोण दवारा चोर, राशिद्दारा दिशा, देश ओर काल 
तथा लग्नाधिपति द्वारा चोरको जाति और अवस्था 
जानो जा सकतो है! 

नवांश द्वारा द्रव्य निरूपण-सेषके प्रथम भागमें प्रश्न 
होने पर तामा, रांगा अथवा चतुष्कोण या त्रिकोण दग्धः 
बत्तिका निमित पात्र तथा भेषक्रे दितोयांशमे प्रश्न होने 
पर सूल, जलजदरव्यः खिग्ध, चार या अन्लरसयुक्त कोई 
पात्रादि अपृत होनेका पता लगता है। इसो तरह 
दूसरे दूसरे अशोमें भी खिर करना चाहिए | 

प्रश्रगणना शब्द देखो। 

ट्रेकाण दारा चोरका निण य--मैषके प्रथम द्रेक्काणमें 
प्रश्न होने पर चोर पुरुष तथा उस चोरका परिधेय वस्त्र 
शुक्कवण स्थिर करना चाहिये । 

राशिके अनुसार दिशा, देथ और कालका निए य-- 
यदि मेष, सि'ह या धनु प्रश्न लग्न हों तो अपहत वसु 
पूरवकी ओर; हष, कन्या चोर मकर लग्न हों तो दक्षिण 
की ओर मिथुन, तुला या कुम्भ लग्नमें प्रश्न होतो 
पञ्चिसकी ओर तथा कर्कट, हथिक या मोन लग्नमें प्रश्न 
हो तो चुराई इई वसु उत्तरको ओर है, ऐसा समभना 
चाहिये । देश गणनाका नियम साधारण प्रश्नगणनाके 

. समान है। मेष, दष प्रति छह लस्नोंमें प्रश्न हो तो 

रात्रि तथा सिंह, कन्गा प्रति छह लग्नोंमें प्रश्न हो तो 


चोरोका समय दिवस स्थिर करना चाहिए। | 


चोरको आक्षति प्रत्रगणनाके नियमसे स्थिर करनो 
चआहिये। प्रश्ना कोसुदोके मतसे यदि प्रश्न लग्न स्थिर 
राशि हो तो कोई बन्धुलोक, चर या कोई इत्याव्मक हो 
तो पाश्वे स्थ किसो व्यक्तिने चोरो को है जानना चाहिये । 
होराषदपञ्चाशिकाकै मतानुसार ष, सिंह, हश्चिक 
और कुम्भ लग्नमें अथवा इन राशियोंके नवांशर्म या प्रश्न 
लग्नके नवांशमें प्रश्न हो तो समझें कि किसो आत्मोयने 
चोरो को है ओर बह दसु अब तक उसो स्थानमें है | इसके 
विपरोत चोनेसे द्रव्य किसो दूसरेसे अपहृत हो कर दूसरे 
जगह भेज दिया गया हे ऐसा खिर करना चाहिये 
वर्गोत्तमके सिवा दगराव्मक लग्नमें प्रश्न होने पर पाश्व स्थ 


व्यक्तिने वसु चुराई है और अब तक उसोके पास मोजूद 
है जामना चाहिये। र 
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अश्रकौसुदोके मतसे लग्नाधिपतिको इष्टि लम्भमें 
रहनेसे अपने कुटुस्बमेंसे कोई चोर होगा तथा लग्नाधि- 
पतिके खोय मिब्रकौ दृष्टि ग्रहके घरमै रहे तो अपना 
मित्र चोर और प्रश्नकालमें लग्नके षङवर्गाधिप्रति यदि 
कोई लग्नस्वामीका शत्र, हो और वह यदि उस लग्नको 
देखता हो, तो किसो दूसरे पुरुषने द्रव्य चुराया हे ऐसा 
निरूपण करना चाहिये। यदि प्रश्न लग्न पर रवि भर 
चन्द्र इन दोनों ग्रहोंको इष्टि हो, तो चोर ग्टहबासौ और 
यदि सिफ एकको इष्टि हो तो प्रतिवेशो कोई व्यक्ति 
चोर होगा । यदि दोनों ग्रह लग्न या लग्नस्वामोके प्रति 
दृष्टि करते हों तो ग्टहस्वासी हो चोर होगा। किन्तु 
चन्द्र और सूर्य अपने घरमें रह कर लग्न दर्शन करते 
हों तो परिजनोमेंसे कोई चोर है ऐसा स्थिर करना 
चाहिये । प्रश्नकालमें चन्द्र और सूर्य मिल कर यदि किसो 
इप्रात्मक राशिमें रहे' तो निण य करना चाहिये कि चोरने 
ग्टहस्वामियोंकी अनुपस्थितिमें आ कर चोरो को है । 
प्रश्नकालमें सप्तम ग्टहके अधिपति दूसरे या दशवें स्थानमें 
हों तो जानना चाहिये कि किसी दास या दासोने चोरो 


. की है। सक्षम ग्टदके अधिपति पुरुष हो तो दास 


और खो हो तो दासोके चोर स्थिर करना चाहिये। 
सन्नस ग्टहके अधिपति पापराशिके साथ मिल कर यदि 


. केन्द्रमै रहे तो विश्‍वस्त आव्मोय व्यक्ति तथा स्लम ग्य्डके 


अधिपति शुभग्रहके साध केन्द्रमें अवस्थान करते चों तो 
अनात्मोध किसो व्यक्तिको चोर जानना चाहिये । यदि 
सत्तम ग्टहके अधिपति अष्टम र्टच्में रहते हो तो चोर 
विनष्ट या निरुददश हो गया है इस तरह विवेचन करना 
साहिये। चन्द्र सप्तम ग्टइकै अधिपति हो तो माता, 
सूयं सशम ग्ट्हके अधिपति हो तो पिता, शक्र सञ्च 


_ स्टइके अधिपति हो तो पत्नो, शनि सन्नम ग्यदके अघि- 


पति हो' तो स्त्य, घदडस्पति सप्नमग्ट्हके अधिपति हो तो 
ग्ट्हस्वामो तथा मङ्गल हो तो स्त्राता, पत्र, सित्र या 
आत्मोय स्वजनको चोर ससझना चाहिये! प्रथम दू काण- 
में प्रश्न होनेसे नष्ट वसु घरके दवारदेशमें, दितोय ट्र कायमें 
प्रश्न होनेसे अपद्धत वसु घरमें तथा ढतौय द्रेकाणमें 
प्रश्न होनसे नष्ट वसतु घरक बाहर डे ऐसा निश्चय करना 
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गाड़ा हा, धनु या तुलाम प्रश्न होनेसे जलमें डुबाया 
' हुआ, कन्धाराशिमें प्रश्न होनेसे अश्वशालामें, मेष होनेसे 
चरस, सकर होनेसे अग्निके निकट या दृढ़ भूमिमें, कुम्भ 
चोनेसे सद्धिषो स्थान, गोस्थान या अजस्थानमें, मिथुन 
होनेसे खेतमें घानके निकट तथा कवाट, मोन या मेषमें 
प्रश्न लग्न होनेसे अपहत वसु चरमे या जमोनमें गाड 
गई है ऐसा खिर करना चाहिये। _ 
होराषट पच्चाशिका, प्रश्न रौसुदी भौर प्रश्ररीपिका प्रखति ज्योतिय न्य देखो । 
चोष्य॑बत्ति ( स'० स्त्रो० ) चौव्यरूपा हत्तिः । चोरका काम, 
चोरी | 
चौव्यव्यतन--जेनमतानुसार द्य तादि सात व्यसनॉमेंसे एक 
व्यसन । 
चोयानन्द-जेनमतानुसार रैद्रध्यानका एक भेद । 
(तचाध सून, अ०९,स्‌० ३५) 
चौल ( स० क्लौ० ) चूड़ा प्रयोजनमस्य चड़ा चूड़ा-अण्‌ 
डस्य लः। चोड देखो । 
चौल (चेउल)-बस्बईके कोलावा जिलेके अन्तगंत अलोबाग 
तालुकका एक शहर । यह अचा १८'३४४० और देशा 
७२५५ पू० बम्बईसे २० मोल दक्षिण कुण्डलोक नदीके 
बायें किनारे अवस्थित है। लोकस ख्या प्रायः ६५१७ है। 
चम्मावतो और रेवतो चेत्र पर शहरका नाम करण हुभ्रा 
ई! प्रवाद्‌ है, कि जब कृष्ण गुजरातम राज्य करते थे, 
तभोसे यह शहर स्थापित हुआ है । युएनचुयङ्गने अपने 


अ्रमण-हत्तान्तमे इस शहरका नाम चिंमोला लिखा है, | 


किम्तु ग्यारहवों शताष्दोमें अरव म्त्रमणकारियाने 
अपने यन्योमि इसे सँ सुर ओर जैमुर नामसे निर्णीत किया 
है। १५०५ ईन्मे सबसे पहले पुत्त गोज चोलको आये 
थे। ९५०८ ६१ को पुत्त गोज तथा सुसलमानोमिं घनघोर 
लड़ाई, बड़ जिसमे पुत्त गोजोंकी हार हुई । १५१६ 
में पुत्त गेजोने यहां एक कारखाना स्थापित किया । 
इसके पांच वषे बाद यह शहर बौजापुरके जंगो अफसरों 
बार दाता कार शला गया। १५२८ «में गुजरात तथा 
तुकेके जंगौ जहाडॉने इस पर आक्रमण किया, परन्तु 
पत्त गोज:और अइपट्नगरको सेना द्वारा थे मार भगाये 
गये। १५२० $०मे गुजराती सेनाने इसे अच्छो तरद्द 
लटा । १६०० इन्में व्ह मुगलोंके हाथ लगा । १५८ 
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चौय्थह॒त्ति--चौ लिक्रिया 


इ०में डचयात्री जोन इयूज ( ०090 प्टपळ ) यहां 
आये थे। वे अपने ग्रन्यमें यो' लिख गये हैं, चौल एक 
प्राचौन स्थान है तथा बाणिज्यके लिये बहुत प्रसिद्द है। 
रेशम और सूतोके अच्छो अच्छे वस्त्र वुने जाते हैं ; यहां 
एक बन्द्र भौ है । १७४० ई०में चौल महाराष्ट्रे 
अधिकारभुक्त इभा। यहां पत्त गोजो'को कौत्तिका 
भग्नावशेष, मसजिद, बोड गुफा. स्नानागार- तथा राज. 
कोटका किला देखने योग्य है। इसके सिवा यहां जो 
डिङ्गलाजका एक मन्दिर है, जिसमें आश।पुरी और चतु- 
अको सूत्ति यां भी स्थापित हैं। यह मन्दिर बहुत 
प्राचीन है । शइरमें केवल दो विद्यालय हैं । 

चौलकम (हि'० घुः) चूड़ाकमं , सुण्डन । च्‌ झाकरप देखो) 


चौलड़ा (हि'० दि०) चार लड़ोंवाला, जिसमें चारलड़ें हों। 


चौलटेशो--दक्षियप्रान्तस्थ ब्राह्मण जातिको एक श्रेणी | 
इन लोगो'का वासस्थान विशेष कर कोट्हापुरको ओर 
अधिक है। कोल्हापुरका प्राचौन नाम चौलदेश है, 
इसलिये यहांके ब्राह्मण चौलदेशो नामसे प्रसिद्ध हैं। 
विद्या-स्थितिमे ये लोग बहुत पोछे पड़े हुए हैं ! 

चौला ( देश" ) बोड़ा, लोबिया । 

चौलाई ( हि'० खने ) हाथ भर ऊँचाई का एक पौधा। 
बसका साग खाया जाता है। इसके ड़'ठलोंका रग 
लाल होता है। यह इलको, रुखो, और शोतल पित्त" 
कफ-नाशक, मलमुत्रनिःमारक, विषनाशक भौर दोपन 
सानो जातो है। ` 

चौलि ( स'° पु० ) चोलस्यापन्य' चोल-इञ्‌ । प्रवर ऋषिः 
विशेष, एक ऋषिका नाम । 

चोलिक्रिया ( सं० पु० ) लनो के षोड़श सारो मेंसे एक, 
इसको सुण्डनक्रिया वा केशवायकर्म सो कहते हैं । यह 
सस्कार बालकके जब केश बढ़ जाते हैं तब और बालक- 
को उच्तर ५ वर्षको पूरो न हो पावे, उससे पहले हो 
किया जाता है! पौठिकाके सन्लो'के बाद इसका मन्त 
पढ़ा लाता है, यथा-- 

“'छपनवनसुस्डमागी भव ॥ १॥ नियन्य सुण्डभागो भव ॥२॥ 


निष्ठ [न्तिसुर्डमागौ भव ॥ २॥ परसनितारक केशभागों भव ॥ ४४ 
परेद्रकेशभागो भव ॥ ५॥ परमराजयकेशभगगो भव ॥ ९१ 


! तक समानता पाई गई, उसोका सारांश यज्ञां लिखा 


. अनन्तर भई तःसूत्ति के चरणान्टतसे केशो को मिगो 
कर आशिकाके तण्ड,ल बालकके मस्तक पर डाल जाते 
ह और वालकको दूसरी जगद बेठा कर शिखाके अति 

` रिक्त समस्त मस्तक मुण्डन किया जाता है। इसके बाद 
- बालकको गन्-जलमे नहत्ताया जाता चें और मस्तकादि 
अ'गो' पर चन्दनादि गन्ध-दव्य एव आभूषण पहनाये 
जाते हैं | तदनन्तर सुनिके अथवा अद त्‌-मति के दश न 
कदाते हैं एव' मन्दिरमें कुछ सामग्रो भेंट दे. कर घर 
लोटते हैं। ग्टचस्थाचाये वालकके मस्तक ( शिखास्यल ) 
पर चन्दनसे खस्तिक बना देते हैं । तत्पचचात्‌ गरोबो को 
दान और बन्धु-बान्धवो को भोजन कराते हैं तथा घरमै 
साङ्गलिक गोत गाये जाते हैं । ( चादिपरण) 
किसी किसीके मतसे इसो अवसर पर कण वेध भो 
' हो सकता है, जिका मत्र इस प्रकार है: 
“पाँ हो' सो अइ बांलकस हू: कथ नासावेधन करोमि अ सिं भा उ सा 
स्वाहा 07? 
चोली ( देश० ) बोड़ा, लोबिया । 
चौलुक ( स'० त्रि० ) चौलुक्यस्थ छात्र चोलुक्य कखादिः 
अण यलोपः । चौलुक्यके छात्र । 
चोलुका ( स० एु०-स्त्रो ) चुलुकस्य गोत्रापत्य चुलुक 
गर्गादि०। १ चुलुक नामक ऋषिके गोत्रापत्य, चुलुक 
_ ऋषिको वंशज । २ गुजरातके अनहिलपत्तनका एक परा- 
क्रान्त राजव'श। अभो उस व'शके लोग सोलङ्की नामसे 
प्रसिद्द हैं। चाइभान, परमार प्रति अग्निकुलोत्पन्न चार 
से णियो मसे चालुक्य एक है । राजपूतानाके भट्ट कवियों - 
का कथन है कि कन्नोजमें राठोर राजाओं के अभ्युदये 
पहले सोलङ्खोगण गङ्घाप्रवाहित सुरु नामक स्थानमें 
राज्य करते थे। उसके बाद ये हो शुजरातमें पराक्रमो 
गिने जाने लगे । 
हेमचन्द ओर लेशाजाके तिलकगणि-विरचित दगा 
खय, धम सागर-प्रणोत प्रवचनपरोक्षा, विचारच णो, 
रासमाला, सोमेश्वरक्तत कोत्ति कौसुदो और सुरथोत्सव, 
कुमारपालचरित प्रति स स्कृत ग्रन्योमें अनहिलपुरके 
प्रसिदध चौल क्य राजाओ'का विवरण भलो भांति वर्णित 
है । उक्त ग्रन्यो'में सब जगह एक हो तरहकी वाते लिखो 
नहीं हैं, बहुत जगद मतभेद मी पाया जाता है, जहां 
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गया है |: 

अनहिलवाड-पाटनके चौलुक्य राआग्रों मेंसे सबसे 
पहले म लराजाका नाम. पाया जाता दै । म,लराजका 
कल्याणाधिपति भुवनादित्यक्रे पोत्र चौर चापोत्कटराज 
सासन्तसि इको बहन नोलादेवोके पुत्र थे। सामन्त 
सिहको सत्य के बाद म,लराज उत्तराधिकार-सूत्रसे 
22८ विक्रम सं०में अपने सामाके राज्य-सि हासन पर 


बै ठे। उन्होंने ग्राहरिपु प्रति राजाओं को पराजित कर 
१५ वर्ष तक प्रवल प्रतापसे राज्य भोग किया था । 


बाद उनके प्रिय पुत्र चामुण्डराजने १२५२ स वत्‌में 
राज्य सि चासन पर बैठ १०६६ सम्बत्‌ तक राज्य किया! 


चासुण्डराजके तोन पुत्र थे, वज्ञमराज, दुल भराज और 
नागराज । 


ड्याखय नामक ग्रन्यने लिखा है कि, चासुण्डराजने 
किसी समय कामोव्मत्त हो अपनो बहन काचिनोदेवोके 
साथ स'भोग किया था। उस मद्दापापके प्रायसित्तके 
लिए उन्होंने कुमार वक्षभदेवको राज्यभार सौंप कर 
काशोको प्रस्थान किया। काशोसे लोट कर उन्होंने 
वज्ञभदेवसे कहां, “यदि तुम यथाथ मेरे पत्र हो तो 


झोघ्र हो जा कर मालवराजको दण्ड दो!” वल्भ. 


ससैन्य मालवको चल पड़े, किन्तु रास्तेमें माता वा 
चेचकका रोगसे उनका देहान्त हो गया । (दाइय* ७ स०) 
किसी किसी ऐतिहासिक ग्रन्थे मतानुसार वज्लसने सिफ 
& सास तक राज्य किया था । 
चासुण्डराज प्रिय पुत्रके खत्य-स वाद्से अत्यन्त 
शोकातुर हो दुल मको सिंहासन पर बैठा कर आप भरु 
कच्छे निकटवर्ती शक़ तोथ को चले गये और वहीं 
उनकी सत्य, हों गई। 
दुल भराज जिनेशरसूरिके निकट जनधसंका .उपदेश 
सुनते थे। उनको बद्दनके साथ सारवाड्के राजा महेन्द्र" 
का विवाह इआ था, तथा उनने भो खयम्बरमें महेन्द्र 
राजाको बद्दनका पाणिग्रहण किया था + खथम्बरमें पाई 
हुई. मारवाड़-राजकन्याको लाते समय उनके करः 
प्राथों मालव, हण, माथर, काशो, अन्त्र प्रसरति राजा- 


अके साथ दुल भराजका घमसान युद इुआ, किन्तु उस 
महायुद्दमें दुलेभको हो जोत इई । 
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दूलेसराजको कोडे संतति नथो। वे नागराजके 
पुच सीसको बहुत चाइते थे। प्रवखचिन्तामणिमें लिखा 
` हे कि दूलेभने मौसदेवको राज्य प्रदान कर काशोको 
यात्रा की, रास्तेमें सांलवके मच्तराजने उनका राजचिन्न 
सेम कर उन्हें बहुत अपमानित किया था। अन्तमें काशो- 
` चाम जा कर दुलभराजको सत्य, हो गदै । अपसानको 
घटना सुन कर भोसदेवने उसका बदला लेनेके लिये 
मुच्चराजके विरुद अस्त्रधारण किया । `. 
टूल भने १०७८ संस्वत्‌ अथीत्‌ ११ वषे ६ मास तक 
राज्य किया था । भोमदेव एक प्रसिद्द महायोदा थे । 
उन्होंने सिन्धुराज हस क और चेदिराजको पराजित किया 
था। उनके हेमराज और कणं नामके दो पुत्ररत्न थे | 
ज्येष्ठ दैमराजने पिराजग्र ग्रहण नहीं किया धा । 
उनके पुत्रका नाम देवप्रसाद था । देवप्रसादके त्रिभुवन" 
. पाल नामके एक पुत्र थे। Ee | 
कर्णदेव पिळसिंह्ासन पर अभिषिक्त दुए। उन्होंने 
कदस्बराज जयकेशिको कन्या मयाणज्नदेवोका पाणि" 
ग्रहण किया था । उनके गर्भंसे जयसिंह सिदराज नामक 
एक पुत्र हुए। जयसिंदने उज्जयिनोराज यशोवमा और 
बेरको पराजित किया था। अवन्तिराजको जोत कर 
इन्होंने सिदघुरमें सरंखतोनदोके किनारे रुद्रमाल नामक 
एक इषत्‌ शिवालय और जेन-तोर्थङर महावोरखामोका 
मन्दिर निर्माण कर बहुत यश लूटा था। ये ११९०. 
विक्रम-सं० तक राजा करनेके बाद कुमारपालको राजा 
. प्रदान कर परलोक सिधारे थे। 
इपाययका .मत है कि कुमारपाल उक्त त्रिभुवनपालके 
सुत्र घे। ये वि० स'० ११८८ में सिंहासन पर बैठे धे । 
इनके यत्रसे जेनधमं को अधिक उन्नति इई थो । 

१२३० सम्बत्मे कुमारपालको स्त्य्‌ के बाद उनके 
भतीजे अजयने राज्य-सिंहासन पर आरोइण किया। 
बाद बालसूलने २ वर्ष, भौमने ६२ वष और तिुनपाल 
या रय त्रिभुवनपालने ४ वर्ष राज्य किया। उनके 
समयमें कोई विशेष घटना -न इई थो । 

१३०२ सम्बत्में चोलुक्यराज्य बघेला-राजाओंके 

अधोन आ गया ।' बेला देखो | 
किसी किसी पुस्तकमें चौलुकाकी जगह चालुक्य 


चोलुका-श्वौवाडी 


लिखा गया है । किसोके मतसे चौलुक्य और चालुक्य थे 
दोनों. स्वतन्त्न वंश हैं । किन्तु चालुक्य-रा जाञ्चोने, कल्याण- 
में बहुत दिनों तक राज्य किया था, यदि वद्दोंसे मल- 
. राज अनहिलपुर आ कर रह गये. हों, तो चौलुक्‍्य ः 
व'शके हो कहे जा सकते हैं। नोचे चोलुक्यराज्य 

वलो लिखो जाती है-- न 


सूजराज 


वशा- 


[0000 | * टन सर 
वहृभराज इुलेभराज नागराज. 


मिः 


ह| 
: - क्षेमराज जयसिंह सिद्धराज 


देवप्रसाद 


त्रिभुवनपारू 
`] | 
कुमारपाळ महीपार . 
अजयपाल ` 
भीम (कनिष्ठ) 
(0558 
है तिहुनपाळ 
चौवन (हइि० वि० ) १ जो गिनतोमें पचाससे चार ज्यादा 
हों । (पु०) २ वह संख्या जो पचास ओर चारके योगसे 
बनौ हो । ; 
चौवा ( हि'° पु० ) १ ह्वाथको चार अ'गुलिबॉका सम्‌ह | 
२ वह तागा जो अंगूठेके सिवा चारों अ'गुलियोंमें लपेटा 
गया हो। ३ चार अंगुलका साप । ४ चार बूटियोंका 
ताशका एक पत्ता । Pare 
चोवाड़ो-१ इलाहाबाद जिलेका एक ग्राम । यह भत्ता" 
२५ ८ उ० और देशा० ८२” १४ पू०, इलाहाबादसे 
कुन्स गिरिसक्कट हो कर रेवा जानेकै रास्ते पर इलाहा- 
बादसे २७ मोल दक्षिण-पूव में अवस्थित है। _ 


चरे चतुष्पाठी, टोल, वड विद्यालय जहां सिर्फ वैद, 
वदान्त प्रथति स स्त 
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चेवालोस..-- चाहान 


चौवालीस ( डि'० वि०) १.जो चालोससे चार अधिक , 
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(पु०)२ वद संख्या जो सत्तर और चारके योगसे बनो हो । 


हो ।( प० ) २ वह संख्या जो चालोस और चारके योगसे | चोइहो (हिं० स्थी०) १ एक अवलेह, जो जायफल. पिप्पलों, 


बनो हो | 
चौस ( दि'० पु०) चार बार जोता इआ खेत। 
चीसर ( डि'० पु? ) एक प्रकारका खेल, चौपड़, नद” 
बाजी । दो मनुष्य भिन्न भिन्न र'गोंकी चार चार गोटियां 
और तोन पासे ले कर यह खेल खेलते हैं। दोनों खेलने- 
वाले दो दो रगो की आठ गोटियां ले कर बारी बारौसे 
` पाँउ फे कतै हैं । पाँसोके बदले जब सात सात गोटियां 
से कर यह खेल खेला जाता है तो उसे पचोसो कहते 
' है । नत'क्न ईेखः। २ इस खेलको विसात। यह प्राय 
' कपडे हो कौ बनती है। इसके मधाभागमे एक थेलौसो 
_ होतो है जिसमें खेल इतम हो जाने पर गोटियां रख 
देते हैं। 
'चौसरी ( द्वि° स्त्रो० ) चौसर देखो । 
चौसा--विह्ारके अन्तगं त शाहाबाद निलेका एक थाना 
“तथा इष्ट इण्डिया रेलवेका एक स्टेसन। यह अच्चा०२५' 
_ ३१ उ० और देशा० ८३" ५४ पू०के मध्य अवस्थित है। 
' यच्च शहर कम नाशा नदोके बक्यारसे ४ मोल पश्चिममें 
` अवस्थित है | इसो स्थान पर प्रसिड शेरशाइने १५३८ 
इमे दिल्लोवर मुगल-सस्त्राट इमाय को पराजित किया 
था । डुमाय ने कई एक अनुचरो को साथ ले गङ्गा पार 
हो कर प्राण रक्षा को थो । किन्तु लगभग ८०० मुगल- 
सैन्य इस उद्यममे विनष्ट हुए थे । 


. २ शाहाबाद जिलेकी एक नद्दर तथा शोण नदोको 


पयःप्रणालियो'को एक शाखा । इम खालकी लम्बाई 
४० सोल है। यच कृषि-का्यको सुविधाके लिये बनायो 
गयो है । 

चौसि'घा ( हि'० वि०?' जिसके चार सोंग हो । 

.चौसि'हा ( दि'० पु० ) चार ग्रामोको सोमा मिलनेकी 
जगह ! 

चौहट ( डि'० पु० ) चोइझ डैखो। 


चौड़ा (हि'० पु० ) १ दद म्यान जहां चारो' ओर दुकान | 


हो, चौक । २ वह स्थान जहां चारो' ओरसे चार रास्ते 
. आ सिले हो, चौरस्ता, चौराहा। 


“चौइत्तर ( हि'० वि०.) १-जो सत्तरसे चार अधिक हो । | 


काकडासींगो और एस्करम लके चण को शहदमें मिला 
कर बनाया जाता है। २ चारो' ओरकी सोसा। - 


चौहरा ( डि० वि० ) १ चार परतवाला, जिसमें चार तड 


हो'! २ चतुशुण, चोगुना। (पु०) २ पानके बोड़े 
लपेटनेका पत्ता, चौघडा । > 


चौइलका ( इि'० पु०) गलोचेकी एक वुनावट । 
चोहातिया-शुजरातके अन्तगेत सुचाकान्या-निवासो 


सियाना या मालिया जातिके समाजपति। मियाना 
'जातिके बइतसे लोग मुचु नदोके तोर पर रहते हैं । इन- 
मॅसे चइत मत्यजोवो हैं । 


चोचान-राजपूतोंको एक प्रसिद्ध शाखा । इनको चाइमान 
_ सो कहते हैं। दिल्लोके अन्तिम हिन्द्राज प्रसिद्ध वोर 


प्रथ्वोराजने इसो वंशर्में जन्म लिया था । ये लोग: मालव 


` और राजपूतानाके नाना स्थानोमें फेल गये और मित्र 


भिन्न परिवारोंमें विभक्त हो गये हैं। ; 
चौहानोंकी उत्पत्तिके.विषयमें भिन्न भिन्न. सत प्रच- 
लित हैं । किसीके मतसे-आवूपडाड़की ऊ चो शिखर 
पर स्थित अनलकुण्डसे इस जातिकी उत्पत्ति इई है 
और ये अग्निकुलसन्भ_त हैं। परन्तु चोइनोंका साधारण- 
गोत्र वाल्य होनेके कारण बइुतसे लोग उक्त मतका परि 
हार. करते हैं ओर अनुमान करते हैं कि, खगुकुलोडव 
जामद्ग्नगर वल्के बंशसे इनको उत्पत्ति दुइ है। एवो: 
राजके राजत्वकालमें चौडानो'ने अपनेको बाल्यवंशका 
बताया है। कुछ भो हो, खिचो चाइमानोंके ( चोदानों: 


के ) कुल-कवि सूकजीने चोहानो'को सिफ “अनलोडव” 
- बतलाया है; तथां चाहमान शब्दके व्यू त्पत्ति-अथम मो 


अनलोदड्व होगा, ऐसा जान पड़ता है। बहुतोंका 
मत है कि इस जातिका ययार्वनास चतुरमान है; 
चतुरका अथे है चार अर्थात्‌ अनलोङ्गव परिहार, परमार, 
*सोलदोो और चाहारमान; इन चार जात्वोम से 
एक । चौ-शब्द चतुस्‌शब्दका अप्त्रश है; इसलिए 
चाहारसान शब्दका दूसरा नाम चौहान, चतुरमान 
शब्दसे हो उत्पन्न इुआ है-ऐसा बइतो'का विश्वास 
ह्ढे। 
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ऐसा अनुमान किया जाता है कि, इस वंशके स्थापक 
साजिकराय थे । ये८००६०मे अरनमेरके राजा थे ओर 
आपका राज्य शस्बरड़द तक विस्टत था। चोहानोंने 
११०३ ३० तक अजमेरका राजसि हासन अलह,त 
किया था। इस वंशके शेष राजा एथ्वोराज थे । 
एथ्वोराजने अपने नानासे दिल्लोका सि हासन पाया 
था, तथा दिल्लो ओर अजमेरके राजा हो कर ११८२ डर 
तक राज्य किया था। इसे वर्ष मदभ्मद गोरोने इनः 
को परास्त करदिल्लो और अजसेरका राज्य ले कर 
चौद्दानवंशका उच्छेद किया था । 
ब्रव तो सद्दारनपुरके उत्तर और पूर्वाच्चलमें, जहाँ- 
गोराबादके आसपासमें, अलोगढ़ जिलेमे, रोहिलखण्डमें 
और बिजनोर जिलेके पश्चिम परागनामे बहुत चौहान 
हखनेम आते हैं । 
इसके अतिरिक्त गोरखपुर, आजमगढ़, दिशो और 
मेरठमें भी इन लोगोंका वास है । चौहानोंमें राजकुमार, 
इर, खिची, भदौरिया, राजोर, प्रतापरुद्र चक्रतर्रर भोर 
मौचना नामक से णियाँ विशेष प्रसिद्द हैं। ८) 
चे लोग अपनेको एथ्वोराजके 'व'शधर “कहते हैँ; 
और इसोलिये एक घरके सिवा दूसराँश साथ एकत्र बैठ 


५०५०५ 


राणा, राव, दोपन आदि उपाधि पायो जातीं हैं। 
मण्डावरका राववंश और नोसराणाका राजबश, 
ये दोनों वंश एव्वोराजफे सहोदर चाइड्देवके पौत्र 
सङ्गत्‌ राजके हैं । सङ्घतराजको बुद्ापेने विवाइ करने: 
कौ इच्छा हई, ओर उनने तौद्दारवंशकी एक रूपलाबण्य 
चतो कामिनोके साथ इस शते पर विवाह किया कि, 
उस खोसे जो पुत्र होगा, वहो राजाका उत्तराधिकारो 
होगा, दूसरो रानियोंके पुत्र राजसे वञ्चित रहेंगे। सण्डा- 
वरके रावव शके भादिपुरुष लाइ, तथा नोमराणाके 
राजव शके आदिपुरुष लोरो इस रानोके गर्भसे उत्पन्न 


चौहान--चोहें . 


“लाह मण्डावर बियो, भाठो मङ्गल वार | 
जो जो बेरी सलरें सो सो गिरि हैं मार ॥" 


इन दोनोंके सिवा सङ्घतराजके दूसरो रानियोंसे 
उठान्न उन्नोसपुत्र ओर भो ०, जिन्होंने अन्यान्ध स्थानोमें 
जाकर राजास्थापन कर नेको चेष्टा को थो जम्बुप्रदेशके 
सुप्रसिद्ध सर्हारगण उनमेंसे दूसरे (लौरो)क व शके धे। 
ऊपर लिखे इए चौहानवंशोयोंने मुमलमानोंके आधि- 
पत्य विस्तारमें पुनः पुनः वाधाएं डालो थीं; तथा किसो 
किसोने तो सुसलमानोंके राजामें भो कुछ दिनों तक 
अपने राजामें खाधोन जय-पताका उड़ाई थो । 

रेवा राज्यके पूव में तथा कसूर पहाड़के दक्षिणे 
सारगुजा और सुहागपुरके बोचमें चोहानखण्ड नामका 
एक विस्त खान है, यहो बहुतसे चोहान रहते हैं | ' 
ये अधनिको सेनपुरोके चौहानोंसे व'शसे उत्पन्न बताते 


“हैं । चौहानोंके रहनेके कारण शायद उक्त स्थानका नाम 


चौहानखण्ड पड़ा है। चौद्दानोंके प्रसिद् नायक चन्द्रसेनके 
नामानुसार चोहानखण्डका नाम चन्द्रकोना हो गया 
है। उत्त प्रदेशके कोई कोई कहते हैं कि, चन्द्रकोना 
रेवाराज्यके पास नह्ों, वल्कि कलकत्तेसे ४० मोल 
दूरो पर भेदिनोपुरके पास है। और किसो किसोका 
कइना है कि, वर्द्तानके पास जो चन्द्रकोना नामका 
स्थान है, वहो उक्त चन्द्रकोना हे! इसो कारण चोहा' 
नोंने रेवाराज्यके. पासको अनायजातिको वासभूमि 
पावे त्यप्रदेशने न जा कर वर्तमान बह़देशने जा उन्होंने 
उपनिवेश स्थापन किया है, बह असङ्कत नदी मालुम 
होता। 

कोई कोई कइते हैं-गोरखपुरके चौहान चितोर' 
राज रत्नसेनके पुत्र राजसेनके व शके हैं। इसो व शको. 
एक शाखाने विह्ारप्रदेशमें उपनिवेश स्थापन किया है। 
कहं कद्दोंके चौहान लोग इतने निक्कष्ट व शसें उत्पन्न 


इए हैं कि, वे राजपूतोंमें नहीं गिने जाते। उत्तर रोहिल" 
खण्ड प्रदेशके चौहान ऐसे हो हैं। 


चोहें ( हिं, क्रिश बिं० ) चारो' तरफ, चारो' घोर | 
च्यवन (सं० ०) च्यवते पतित नश्यति च्यू-ल्यु । १ नश्वर 
अचिरस्थायो, नष्ट होनेवाला। ( फा_२।१२७४ साबण ) 
२ चरणकारो, , टपकानेवाला | ' ( रय) 'यवते 
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इए थे । सङ्घतराजव शोय चौहानोंमें सण्डावरके रावः 
वंशका वंशसर्यादामं ओर अन्यान्यविषयोंमें श्रेष्थान 


है । राबव शके प्राधान्धके विषयमें निम्नलिखित दोदा | 
ननेमें आता है-- 


च्यवन--च्यवनप्राश 


एक ऋषिका नाम । इनके पिताका नाम महर्षि खु 
और साताका नाम पुलोमा था। महच्दाभारतमें लिखा है 
कि पुलोमाजे गर्भ सञ्चार होने पर एक दिन महर्षि खु 
अभिषेकके लिये बाहर गये हुए थे। ऐसे समयमै एक 
राक्षस महषिके आययके आया और पुलोसाके रूप" 
लावण्यकौ देख कर सुग्ध हो गया और उन्हें अकेलो या 
दुर ले जाना चाहा। गर्भस्थ सुत्र माताको आपत्तिमें देख 
गर्ससे बाहर निकल आए। उनके तेजसे राक्षस भस्म 
हो गया। ये खयं माताकें गर्भसे निकल पड़ थे, इसोसे 
इनका नाम च्यवन पड़ा । ( भारत १६ अ० ) 

एक बार ये किसो अरण्यके मध्य एक सरोवरक किनारे 
तपस्या कर रहे थे । तपस्या करते करते इतने दिन 
हो गये कि इनका सारा शरोर वढ्मीक (दोपकको मदो)" 
से ढक गया, सिफ चमकतो हुई दोनों आखू खुलो रह 
गई । एक दिन राजा शर्यातिको कन्या सुकन्याने इनके 
दोनो' नेत्रो को कोई अपूब पदार्थं समभा उनमें कांटे 


चुभा दिये ! इस पर सहर्षिने क्रुद हो कर योगके प्रभावसे . 
राजा शर्यातिके सेन्य सामन्तांका मलमूत्र रोक दिया। | 


.वहुत अनुसन्धान करनेके बाद राजाको इस रहस्यका 
पता लगा। उन्हो'ने च्यवन अटषिके पास जा चमा माँगो। 
ऋषिने राजकन्या सुकन्यासे विवाह करनेको इच्छा 
' प्रगट को । राजा बहुत भारो संकटमें पद्ध गये ओर. 
लाचार हो अन्तसें सुकन्याका उनक॑ साथ ब्याह कर 
दिया। सुकन्याने भो उस घड; जरातुर मदृषि च्यवनसे 
विवाह करनेमें तनिक आपत्ति न की । विवाइक कुछ 
दिनो के बाद एक दिन परमसुन्दर अश्विनोकुमार च्यवन 
. ऋषिके आश्रमको पहुंचे ओर उस सुन्दरो रूपलावण्य- 
'बतो नवयोवना राजवाला सुकन्यासे बोले, “आप इस 
इद्ध जरातुर पतिको छोड़ दें और हमसे विवाह कर 
ले ।” इस पर च्यवन-पत्नो सहमत न इुई। . सुकन्या 
के व्यवहारसे सन्तुष्ट हो अश्विनोकुसारने च्यवन ऋषि- 
को एक सुन्दर युवक कर दिया । इसके प्रत्य्‌ पक्षारमें 
. मदषि चावनने शर्यातिके यज्ञमें ब्रतो हो अश्विनो- 
कुमारको सोमरस प्रदान किया । इस पर खगराज इन्द्रः 


द आपत्ति को, किन्तु सहि ने कुछ भो परवाह न 
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चलानेके लिये उदात हुए । अवनने मन्त्रवलसे उनको 
बाहु रोक कर उनका नाश करनेक्रे लिये एक विकराल 
असुरको रुष्टि को । इस पर इन्द्र भयभोत हो अवनकौ 
शरणागत आये । मइषिने भो अश्विनोकुमारको सोम- 
भाजन कर इन्द्रको छुटकारा दिया और उस असुरको 
खोजाति, मद्यपान, अक्षक्रोड़ा और न्टगयामें विभक्त 
कर द्या । ( भारत ३१२९-२२-३३ अ०) ( क्वो० ) च्य -भावे- 
ल्य्‌,ट्‌ । ४ चरण, चूना, करना, टपकना । 
्यवनप्राश-वेद्कोक्त ओषघविशेष, दवा । इसको प्रसुत- 
प्रणालो-वेलको गरो, गनियारको छाल, सोनापाठकों 
छाल, कुम्भे रको छाल, शालपणि, एष्टपणि ( पिठवन ), 
अड,सा, पोपल, गोखरू, इर, बरियारा, काकडासिङ्कै, 
भटकटेयां ( कण्टकारी ), सुनक्का, जोवन्तो, कूट, अगुरु, 
गुरच, ऋषि, हदि, जोवक, ऋषभ, काकालो, काकजंघा, 
विलाईकन्द्. अदर ख, सुस्तक ( मोथा ), पुनणवा, भेदा, 
छोटो इलायचो, नीलोत्पल, लालचन्दन, कमलगट्टा, इनमें- 
से प्रत्येकका १ पल, पकं ओर ताजे आंवले ५०० (अथवा 
ऽ७॥ सात सेर तेरह छटाक ), इनको एकत्र कर ६४ 
सेर पानोमें उबाल कर १६ सेर छो जाने पर उतार कर 
काढ़ा छान लेना चाहिये; तथा पोटलोके आवलो कोः 
खोल बोजो को फेक कर ६ पल घो और ६ पल तिलके 
वेल ( एकल )-में सेक कर पोर लेना चाहिये । वादने 
मिञ्गो ५० पल, काढ़ेका पानो और उपयुक्त पिसे इए 
आंवलॉको एकत्र पाक करना चाहिये। गाढा होने पर 
वंशलोचन ४ पल, पोपल २ पल दारूचोनो २ तोल, 
तेजपात २ तोल, इलायचौ २ तोल, नागकेशर 
२ तोले, इन सबको एक साथ पोस कर उसमें डोल ` 
देना चाहिये। फिर घोडा हिला-डुला कर पाकको 
उतार लेना चाहिये । ठण्डा होनेपर उसमें मधु ६ पल 
मिला कर घोके वरतनमें रख देना चाहिये। यह २ 
तोला खाया जाता है। अनुपान--बकरोका दूध । 
इसको खानेसे स्त्ररभङ्ग। यच्झा या राजयच्झा, शक्रदोष 
इत्यादि दूर हो जाते हैं तथा सूति, बुडि, कान्ति, इन्द्रिय 
सासव्य, बल वोयं आयु और अग्निको इदि होतो है तथा 
जराजोणं घदो'मै योवनका सञ्चार होता है। यह दुवेल 


इसके बाद इन्द्र कुद चोपकर.-इम्रचो"छपरः्भच्)।०-'त्मोए त्य! धालुकालमे'क्े लिये अत्यन्त उत्कट औषध हे । 


५स्प 


च्यवान (स० पु०) अवनएषोदरादि० दोघे । च्यवनक्रषि । 
व्यान ( सं० ति० ) य_-णिच्‌-ल्य,। १ च्यूतिकारवा 
गिरानेवाला । (क्वो०) च्य-भावे ल्यूट.। २ चरण, चूना 
टपकना (पु०) च्यवन-एषोदरादित्वात्‌ साधुः । २ च्यवन 
करि ( क्वो० ) ४ सासविशैष । 
च्यावयिळ ( सं० त्रिश ) अणिच्‌-ढूच्‌ । च्युतिकारक, 
गिरनेवाला । 
च्यावितशरोर ( स'० क्वो० ) जैनसतानुसार तोन प्रकारवे 
भूत ज्ञापकशरोरो' ( कस स्वरूपके जाननेवाले जोवका 
भूतपूव शरोरो' )मेंसे एक शरोर। सुप्रसिद्ध जेनाचाय 
खमसे मिचन्द्र सिद्दान्तचक्रवर्तोने अपने गोम्मटसार 
नामक ग्रन्यमे इसका लक्षण इस प्रकार लिखा हैः 
जिस न्ञापकका भूतकालवर्ती शरोर कदलोघात अकाल 
रूत्युसे विनष्ट हो गया हो, किन्तु स न्यासविधिसे रहित 
हो उसे च्यावितशरोर कहते हैं। (गोर सा» कमं कां० ५६, ५८) 
द्यूत (स० त्रि० ) «यहा च्य्‌.त-क इति वा। १ भ्वष्ट | 
२ पतित, गिरा हुआ । ३ चरित, टपका हुआ, चुवा 
दुझ्रा। ४ अपने स्थानसे इटा हुआ। ५ विसुख, पराडःसुख | 
च्य तपथक ( स० पु० ) शाक्य मुनिका नामान्तर । 
च्य तमध्यम (स'० पु०) पौति नामक यू. तिसे आरंभ होने- 
बाला एक विकृत खर । इसमें दो य्‌. तियां होतो हैं। 
आय तशरोर ( स ० क्वी०) जेनमतानुसार एक प्रकारका 
- शरोर जो दूसरे किसी कारणके बिना आयुके पूण होने 
पर नष्ट हो जाता है । यह च्य्‌तशरोर अकालसरूत्यु और 
सन्यास इन दोनो अवस्थाओ से रदित है! यच्च भतः 
ज्ञापक शरोरके च्युत, भ्रच्य त और त्यक्त इन तोनो' भेद 
अंस पहला हे । ( गो० सा० कम कड ) 


च्युतषड्ज ( स ० पु० ) मन्दा नामक अ तिसे आरन 
होनेवाला एक विक्त स्वर । 


ms « 


च्यवान--छ& . 


च्युतस'स्कारता ( स'० स्त्रो० ) काव्यदोषविशेष, काग्यक्षा 
एक दोष जो व्याकरणविरुद्द पदविन्धासस होता है। 
यह दोष सिफ पदगत होता है। उटाइरण-- 
“धाण्डोवी कनक शिलानिभ' भुजाध्पामऊप्ते विषमबिलोचमस् वचः (2? 
इस जगद आङ्‌ पूर्वक इन्‌ धातुका आत्मनेपद प्रयोग 
व्याकरगविरुदद है। ध्याकरणविरुद्ध पदविन्यास होता 
है ऐसा जान कर उक्त यद्यादमें च्युतस'स्कारताका दोष 
लगा है । काव्यदोषोंमें यही दोष सबसे प्रधान है। इस- 
के सद्भावसे कवित्वको सपूर्ण हानि होतो हे । 
( साहित्यद० ७ परि०) 
च्यू तस'स्क्षति ( स'० छौ” ) काव्यदोषविशेष । 
च्च तस'स्कारता देखो। 
च्यूति ( स'« स्त्रो० ) च्यू-क्तिन्‌ । १ गति, उपयुवा स्थानसे 
हटना । २ पतन; खवलन, भरना, गिरना! (भारत ' 
११०३ अ०) ३ चरण, टपकना, गिरना । 8 अभाव, कसर। 
(सञ्च) ५ गुदद्वार | ६ योनि, भग । 
च्यूप ( स० पु० ) च्यवन्ते भाषन्त इनेन न्यू -प-किच्च॒ (यव 
किद | उण ३।१४।) मुख, सुइ । “यपो वक्त (उज्चलदत्त) 
च्य ड़ा (छवि ० पु०) चिउडा दैखौ। - 
च्यूत (स'° पु० ) अत एषोदरादित्वादुकारस्य दोघ ल । 
१ आस्त्रवच, आमका पेड़। (क्तौ०) २ आस्त्रफल, आम । 
चगोत ( स० क्वौ० ) चुप्रत एषोदरादित्वात्‌ साधुः । तादि 
चरण, घौ इत्यादिका टपकना । योत देखो । £ अमरटौका ) 
चप्रोत्न (स० क्वौ०) चग्रवते-चु्र करण यल्लण्‌। १ बल, 
शक्ति, ताकत; कूवत, जोर । ( त्रि० ) चुप कत्तं रि बण । 
२ हढू, मजबूत, कड़ा, ठोस । (ऋष्‌ ११७३ साथथ ) ३ 
गमनकर्ता, चलनेवाला । ४ अण्डज, अण्डेसे उत्पन्न 


इोनेवाला, जो अंडेसे पोदा होता हो। ५ चोणपुण, 
जिसका पुण्य घट गया हो । 


छ 


७ 
छ--सशम व्यव्ञनवण या चवगेका दितीय वण । इसका 
उच्चारण स्थान तालु हे । इचबशानां तालु! पा १।१,८। इसके 


उच्चारणमें वाह्मप्रयल विक्ञत॒ ० करडे तदासयापोष०्योर 


पकर 
'अघापाय| एक$त्पप्रारा इतरे महा प्राणा;?? (महाभाषा ११९) यई 


:फॅथव्देचभेय“पश्षधोणसय, त्रिविन्द भौर द्रेश्बरस युक्त 


सहाप्राण हे । “तव बर्गाणां प्रधमदितोया विक्कतकणा; आसावप्रदाग 
tion 


छ--छकांछक 
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तथा पौतवण विद्यू तृके आकार परमाञ्चय कुण्डलो है। | पेर बाँध कर उसे चरनके लिए छोड़ा जाय । यद शब्द्‌ 
( कान्येव ) माळकान्यासके समय इसका न्यास करना | अकसा करके घोड़ों और गर्दभोंके लिए व्यवद्धत होता है। 


पड़ता है। इसका ध्वान- 

८८ [नसल्या; प्रबच्यमि इिसुजां तु विलोचनाम्‌। 

ऐीताब्बरधरां मिद्यां वरदां भक्षचत्सलाम्‌ ॥ 

एव' धाला छकार दु तन्मन्न दशधा जपेत्‌॥?' (वर्णोद्धारतन्त्र ) 

तन्त्रे मतानुसार इसके वाचक शब्द--छन्‍्दन, 

सुघुज्जा, पश, पशुपति, सृति, निंग्मल, तरल, वळ्हि, भूतः 
मात्रा, वलासिनो : एकानेत्रा) दिशिरा:, वामकूपर, गोकणं, 
लाङ्गलो, राम, काममत्त, सदाशिव, माता, निशाचर, 
पायु, विचत और स्थितिशव्दक हैं। ` 

छ ( स'० पु०) १ छ बण, चवग का दूसरा अक्र! छो 
भावे डः घञर्थे वा-क । २ छेदन । (क्ली०) ३ ग्टह, घर । 
(त्रि) छो-कर्मणि घजर्थे-क। ४ निम ल; स्वच्छ, साफ । 
५ तरल, चंचल। छद्‌ भाषे ड ( क्नो० ) ६ आच्छादन, 
ढाँकना । 

'क ( हि'० पु०) १ पांचसे एक अधिकको संख्या । २ उस 
स'ख्याको बतानेवाला अंक जो इस तरह लिखा जाता 
'है-- ६। (विः) ३ गिनतोमें पांचसे एक अधिक । 

-छं'गा ( छि'० वि० ) जिसके छ अ'गुलियां -हों, छ अ गु- 
लियोंवाला । 

छंगुनिया--छग॒दी रखो 

छगुलो--एगरी देखो । 

'झछंगु--ंगदेखो । 

'ऋंछोरो ( ६० स्व्रो० ) छांछसे बननेवाला एक प्रकारका 
पकवान । 

ऋंटना ( हि० क्रि) १ किसो वसुकै अवयवोंका अलग 
होना । २ पृथक होना, अलग होना, निकल जाना । 
३ किसी भुण्डसे ए्थक्‌ होना, छितरामा, तितर बितर 
होना। ४ साथियोंसे एधक्‌ होना, साथ छोड़ना। ५ परि- 
स्कार होना, मे त निकलना । ६ चोण होना, कमजोर 
होना । ७ चुन कर अलग हो जाना, चुन जाना । 

छझॅंटवना ( हि० क्रि») १ कटवाना, छिसवबाना। २ 
किसो चौजके फिजलके हिस्से को कटवा देना । ३ बइ- 
तसो चोजोमेंसे कुछको अलग करना | 


mr 


छ'टाई ( चि'० सत्रो० ) १ काटने या छांटनेका काम। 
२ चुनाई, चुननेका काम । ३ परिस्कार करनेका कास । 
8 काटने या छाँटनेको मजदूरों । 

छंटाना ( हि'० क्रि० ) छंटवना देखो। 

छंटाव ( द्वि'० पु० ) १ छाँटन। २ छांटनेका भाव और 
कास । 

छंडरना ( हि'० क्रि० ) अधिक बोझ पड्नेसे छेदका कट 
जाना, छिनकना । 

छंड़ था ( हि'० पु०) १ छूट, व्याज, महसुल या कजे 
आदिका वह हिस्सा जिसे पानेवालेने माफ कर दिया 
हो। २ देवताके लिए उत्सगे किया इआ पशु । (बि०) 
३ जिनके ऊपर किसो तरका शासन न हो । ४ सुक्त, 
जो छोड़ दिया गया झो । ५ जिसको दण्ड न हुआ हो, 
अद्ण्डा । 

छंदना ( डि'० क्रि० ) पेरांमें रस्सो लगा कर बाँधा जाना । 

छंदवंद ( छि'० पु० ) छल, कपट, धोखा । 

छंदो ( इि'० स्रो) १ आभूषणविशेष, स्त्रियोंके हाथोंमें 
कलाइके पास पहननेका एक जेबर । ( वि०) २ घुत्त , 
छली, धोखेबाज । पं 

छंदेली ( छि’० स्त्रो० ) उरो देखो । 

छकड़ा हि ० पु० ) १ वेलॉसे खोंचो मानेवालो दुपडिया 
गाड़ी, बेलगाड़ो, सग्गड़, लड़ी । ( वि० ) २ टूटा फूटा, 
जिसके जर प'जर ढोले हो गये हो । 

छकड़िया ( डिं० खो» ) छ कहारॉके उठानेक्नो पालको । 

छकड़ो ( दि सत्रो० )१ छइका समुद्द । छ कहारोंके 
उठानेकी पालको, छकड़िया । २ चारपाई बुननेका एक 
प्रकार जिसमें ६ बांध उठाये और ६ बठाये जाते हैं । 
(वि०) ३ जिसमें छ; अंग हों, जो छःसे बना इआ हो । 

छकना ( दि'* क्रि०) श्ढम होना, तुष्ट होना, अघाना, 
अफरना। २ ढह हो सतवाला होना। ३ हैरान होना, 
दिक्‌ होना। ४ अचग्भेमें आना, चकराना। जेसे-- 
“आखिर उसे छकना हो पड़ा ।” 

छकरो ( हि ० स्त्रो० ) छुकड़ो टजी । 


छटा (इ० वि०) जिसके पैर बे "्छकोंझंक*(४'००वि»।) १ संतु; तुट, अघाया हुआ । 
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२ परिपूण, भरा इुआ। ३ उन्मत्त, मतवाला, नशेमे चूर! 
छव्हाना ( (इ'० क्रि० ) १ भर पेट खिलाना, खूब खिलाना 
(पाना । २ मादक पदाथे खिला कर मतवाला करना 
३-तंग करना, दिक करना । ४ चकरमें डालना, अचंभे 

में डालना । 
छबर ( हि ० पु० ) उपजके छठे भागका एक भाग जो 
करों कत्रीं जमींदारकों मिलता है। अयोध्या प्रदेशमे 
यह नियम प्रचलित है । 
छक्का ( हि० पु० ) १ वच्च वलु जो छः अवयवोंसे बनो दो, 
का समूह । २ पांसेका एक दांव । इसमें पासा 
जे कनेसे छ। बि दियां ऊपर पडतो हें । ३ द्यूत, जुआ। 


छकाना--छट को 


छगलाछी (सं० खो”) छगलवदद्धि,स्तू लमसस्‍्या; बहुत्री० | 
ततो-डौप_। छद्ददारक औषध । 

छगललाण्डी ( स'० स्त्री? ) छगलवदण्ड' अन्त्रं यस्याःः 
बइुत्रो>, ततो डोप! हृद दारक दत्त । 

छगलान्त्रिका ( स'० स्त्रो० ) छगलान्वि-खा्थ कन्‌ टाप 
पूर्वेखरक्नखः । १ छगलान्त्री, छव॒दारक । २ नोलवुच्चा, 
बधारक्री लता। ३ हक, भे ड़िया। 

छगलान्त्रो ( स'० स्त्रो) छगलवदन्त्र' यस्याः बहुत्ो०, 
ततोऽदन्तत्वात्‌ ङीप | छगलार्तिका देखी | 

छगलिन्‌ ( सं० पु० ) ऋषिमेद, कलापोके शिष्य । 


छगलो ( सं० स्त्रो ) छगल जातित्वात्‌ डोप. । १ छागो,. 


३ छः वूटियोंका तास। ५ जूऐक्षा एक दांव जिसमें // बकरो। २ हद्ददारक हत्त, विधाराका पैड़। 


कीड़ो फेंकने पर छइ कोडिया चित्त पड़े । दो वा,दशे 
अथवा चौदह कोडियांके चित्त पड़ने पर भो सही दाव 
साना जाता है। ६ पांच ज्ञानेर्द्ियों ओर एक मन, इन 
छः का समूह । 

छग (सः० पु० ) छ रोमभिम्छादन' यज्ञादौ छेदनं वा 
गच्छति छ-गम्‌-ड । छाग, बकरा । 

छगड़ा ( हि” पु० ) छाग, बकरा। 

छगण ( स० क्वो० पु० ) छाय वह म्छादनाय गणयते. छ- 
गण-कस्म ण्यप्‌। करोष, सखा गोबर, कंडा । 

छगन ( दि० पु० ) १ प्रिय बालक, छोटा बच्चा । ( वि" ) 
श्‌ लकाको खा बच्चोंके लिये कहा जाने वाला एक प्वारका 
शब्द्‌ 

छगरो ( हि'० खो०) क्षुद्र छागो, छोटो वकरो । ` 

छगल ( स'० ल्ली° ) छयति, छिनन्ति छायते वा छो-कल, 
-गुगागसः दरखा । छोगुगइसूथ | उण १११३ । १ [ 
वस्न, नोले रंगका कपड़ा। (पु०) २ छाग, बकरा | 
३ ददददारक दक्ष, विधाराका पेड़ । ४ ऋषिभे द, एक 


ऋषिका नाम, अचि। ५ छाग प्रधान देश, वह देश 
जद्दां बहुत बकरे होते हैं । 


छगलक ( स पु० ) छगल-स्ाथ कन्‌। छाग, बकरा। 


छगलण्ड ( स० पु») दक्षिणदेशमें समुद्क्षे निकट प्रचण्ड 
देवोका पोठस्थान । (देवैभा० ५१००१) 


छगला ( स० स्त्रो० ) १ हददारक ठच, विधाराका पेड । 


२ छागो बकरो । २ सुनिपलोभ द. एक मुत्तिको ह्ख्ोऽ- ०४ >(र्वह' 


का नाम । 


छगुनो ( छ्वि'० खो० ) कनिष्टिका, हाथको सबसे छोटो 
उ'गलो, कानो उ'गलो। 


छच्छिका ( सं० स्त्रो० ) सारहोन तक्र, नोरस सट्टा, वह 
छाछ जिससे मक्खन उठा लिया गया हो । यदद शौतल,. 
लघुपाक, पित्त, वात और कफनाशक है | इसके खानै 
यम और ढप्णा जातो रहतो है। नमकके साथ खानेसे 
जठराग्नि उद्दोप्त हो जातो है । (नाबप्रकाग) 

छळरोलो--पव्ज्ञाबके कलसिया राज्यको राजधानो। यह 
अक्षा० ३०' १४ उ० और देशा० ७७ २५ पून्में अव 
स्थित है। लोकसंख्या प्रायः ५५२० है। इस नगरमें 
स्यू निसपालिटो भो हे । 

छछिया ( हि सौ») १ वह छोटा पात्र जिसमें छांछ 
पौयौ या मापो जातो है । २ तक्र, मट्टा, छाछ । 

छछ दर ( हि'० पु० ) झुछुन्दरौ देखो । 

छजना ( हि० क्रि०) १ शोभा देना, सोइना, अच्छा 
लगना । २ उपयुक्त जान पड़ना, उचित जान पड़ना । ' 

छच्जा ( हि ० पु०) १ दोवारके बाहर निकला हुआ छत" 
का भाग, ओलतो । २ दोवारके बाहर निकला हुआ 
कोठे या पाटनका एक भाग | इस पर लोग इवा खाने 
या बाइरका दृश्य देखनेके लिये बेठते हैं। ३ दोवार या 
दरवाजेके ऊपर लगो दुद प्रको पटिया । ४ टोप या 


टोपोके आगे निकला हुआ वह हिस्सा जिससे धपका 
बचाव होता हे । 


९व्ज्लो७) १ छटाँकका बाट। २ अति छेद, 
बहुत छोटा । 


छटक--छड़ो .. 


छटक ( सं० पु० ) रुट्रतालके ग्यारह भेदोमॅसे एक । ` 

छटकना ( डि'० क्रिश) १ शोघ्रतासे एथक्‌ हो जाना, 
` वैगसे अलग हो जाना, संटकना । २ एथक्‌ रहना, अलग 
अलग रहना, दूर दूर फिरना । ३ अधीनतासे निकल 
जाना, हाथ न आना; वहक जाना। ४ उठलना, कूदना । 

छटका ( हि'० पु० ) गतेविशेष,) मछली पकड़नेका एक 
प्रकारका गड्डा जो दो जलाशयोंके बोच तंगः.मेड़ पर 
खोदा जाता हैं । 

छटकाना ( छि'० क्रि ) १ छुड़ाना,- बलपूवंक भटका दे 
कर बंधनसे अलग कर देना । २ किसी चौजके दाबसे 
जबरन निकल जाने देना, छटक जाने देना । ३ बन्धन- 
की जबरन अलग करना, दबावमें रखनेवालो चोजको 
बस्तपूवंक एथक्‌ कर देना। 

छटना ( द्वि° क्रि० )७ टना देखो । 

छटपट ( अनु० घुर) १ छटपटानेको क्रिया। (वि०) 
२ नटखट, चपल । 

छटपटाना (अनु० क्रि) १ तड़फड़ाना,.तड़फन।। २ अधोर 

` होना, वैचेन होना । ३ अधोरतापूव क उत्कण्ठित होना, 
किसी चोजके लिये व्याकुल होना । 

छटपटी ( हि'० स्त्रो० ) १ व्याकुलता, व्यग्रता, घबराहट । 
२ गइरो उत्कण्ठा, किसी चोजके लिए आकुलता! 

छटांक ( डि'० स्त्रौ०) एक सेरका सोलइवां . भाग, पाव 
भरका चौथाइ । 

छटा ( स'« स्त्रो० ) छो-अटन्‌ किच्च । १ दोल्ञि, प्रकाश, 
कलक । २ समूह, परम्परा । (माष १४०) २ सीन्दयं; 

शोभा, छवि । ४ विद्य तु, बिजली ।- 

छटाफल ( स'० पु० ) छटाइव परस्पर-स स्ट्ष्टानि फलानि 


यस्य, बइत्रो । १ शुवाक इत्त, सुपारोका पेड़ । २ नारि- 


केलवक्ष, नारियलका पेड़। २ तालहक्ष, ताड़का पेड़ । 
छटाभा ( स० स्त्रो० ) छटया दोस्ता भाति भा-क्विप 
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छठवां ( हि'० वि० ) छठां । 

छठाँ ( दवि'० वि०) गणनाके अनुसार जिसका खान छ 
पर हो, पांचके बादका । 

छठी ( चि० स्त्रो० ) १ वह पूजा जो जन्मसे छठे दिन 
को जातो है। २ एक देवो जिसको पूजा छठोमे 
होतो है। 

छड (इि'० स्हो०) किसो धातु या लक्ड़ोका लम्बा पतला 
बडा टुकड़ा; जेसे--लोहेको छड़ । 

छड़ना ( दि'० क्रिश) अन्न परिस्कार करना, ओखलोमें 
रख कर अनाज कूटना जिसमें कने आदि अलग हो जांय 
और अनाज साफ हो जाय, छांटना । 

छड़बास ( हि'० पु० ) जहाज परको पताका, भाडो, फर- 
हरा । 

छड़रा-१ मानभूस जिलेका एक परगना । यद्ध पञ्चकोटके 
राजाको जमोन्दारोमें लगता है। २ छड़रा परगनेका एक 
गाँव । यहां दो प्राचोन देवालय हैं। कहते हैं, खानोय 
आवकींने एक सरोवर और सात देवालयोंको प्रतिः 
छित किया था । उनमें पांच गिर पड़े, पत्यरके दो देवा: 
लय अभो खड़े हैं। आजकल इनमें किसो प्रकारको 
लिपि या देवमृति नहीं है.। परन्तु इतस्ततः प्रक्षि 
अनेक भग्न प्रस्तरोंमें तोथइरोंकी नग्न मूर्तिका आभास 
मिलता है। दामोदरके किनारे तेलकूपो नामक स्यान 
पर भो ऐसे छो ८।८ जैनमन्द्रि हैं। जिनसे एकमें विरूप 

` नामक कोई सूति देख पडतो हैं। आस पासके लोग 
उसको पूजा करते हैं। यहद विरुपमूर्ति सम्भवतः २४ 
तोथ इर वोर वा मदावोरखामोको मूर्ति होगो । 

कडा ( छि० पु०) १ आभूषणविशेष, एक प्रकारका 
गहना जिसे स्त्रियां पैरॉमें पनतो हैं। इसका आकार 
चुड़ोसा द्दोता है । २ मोतियोंको लड़ोंका युच्छा । 
( वि०) ३ एकाकी, अकेला । 


अथवा कः ततष्टाप,। १ विद्युत्‌. बिजली। २ चेइरेको | छड्या ( हि० पु० ) द्वारपाल, द्रवान। 


कान्ति । 
'छटेल (छ'० वि० ) चतुर, चालाक, छटा हुआ। 


छठ ( हि'० स्त्रो० ) प्रति पक्षकी छठी तिथि,. पखवारिका 
छठा दिन । 


याल (हि ० पु० ) पक प्रकारका भाला या बरछा । 
छड ( डि”० स्त्रो०) १ पतलो और सोधी लकड़ी, पतलो 

लाठो । २ मुसलमान पोरोंको मजार पर चढठ़ानेकी 

झण्डौ, सद्दा। २ गुड़िया पोटने या चौथो छुड़ानेकी 


छठ ( हि" वि० ) छठां, छठ वी” Jangamwadi Math Colle: ० पतली “शकेडी %'ल इंग आदिसें गोखरू चुटको आदि- 
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होरासिंहको नाबालिग छोड़ कर मरे थे। कु वर सोनः 
शाह पवार इसो लड़के अभिभावक हुए। अपने प्रभुको; . 
नाबालिगका लाभ उठा १७८५ ६०को उन्होंने जागोर 
पर कना किया ओर महाराष्ट्र आक्रमणको गड्बड़ोमें 
इसको बहुत बढ़ा दिया। बु देलखण्डमें श्रग्नेजोंका 
आधिपत्य होने पर १८०८ ई०को यह राज्य पूण रूपसे 
उन्हे मिल गया । १८२७ ई०में छतरपुरके रृपतिको 
अं ग्रे जाने राजा बहादुर उपाधि दो। फिर १८४४ ई०- 
को राजा प्रतापसिंहके अपुत्रक मरने पर इष्ट इण्डिया 
कम्पनोने. यह राज्य अपने अधिकारमें लेना चाहा था, 
दार भो कहते हैं। परन्तु छतरपुरके शि विचार करके 
रामो अधिकारिणो बनाई गयीं । १८५७ ई०के बलवेमें रानो* 


छहोबरदार (दि पु' ) वह सेवक जो धनो आदमि- 
योंकी सवारोके साध सोने चाँदीको छड़ी ले कर चलता / ही नोगांबने भगोड़ों को आश्रय दिया। इस पर रानोको बद: 
४° | इन्तजामीके कारण इटा करके एक युरोपोय अफसर रखा 


को सोय टकाई.) ( वि०) ५ एकाकिनो, अकेली । 

ऋड़ोद( ( डि'० वि० ) बिना बालबच्चेके, अकेला । जेसे- 
«छड़ोदे आदसोकी यहां जरूरत नहीं ।” 

छडोदार ( हि'० वि० ) १ छड़ोवाला, जिसके पास छड़ो 

झो । २ लकौरदार, जिसमें सोधो पतलो लकीरें हो । 
(पुः) ३ दारपालक, आसा-बरदार, चोबदार । 

छडोदार- चेतन्धसम्प्रदायसुक्त वैष्णव गुरुके प्रतिनिधि 
कर्मचारी । ये खान खान घूस कर शिष्यांसे शुरुका 
वाषिक चंदा वसल करते हैं। ये दूसरे दूसरे मनुष्यों को 
रे्णव-चर्स में होचा भो देते हैं। कोई कोई इन्हें फौज" 


हो, चोबदार । 
छड़ोंला ( इ० पु० ) काईको भांतिका एक पौधा । गया । १८६७ ई०में फिर रानोको राज्यकै प्रवश्धका भार 
ह छरोंडा देखो) | मिला । १८७८ इ०को राजमाता. कुप्रवन्धकै कारण 
ऋण ( हि पु० ) चणदेला। अपरूत हुई । १८८७ ई०से विश्वनाथ सिंह राजकाये 
छणादा ( हि ० स्त्रो०) चणयादा देखा | करने लगे। १८६५ ई०को उन्हे महाराज उपाधि प्राप्त 


हुईं । छतरपुरके महाराज वु'देलखण्डोय प वारोंके 
शिरोभूषण हैं । यहाँ पुरातक्त् पम्बन्धोी कितनो हो वसुः 
विद्यमान हें । चंदेलोंने अनेक सुन्दर सरोवर बनाये थे। 

छतरपुरकी लोकसंख्या प्रायः १५६१२८. है। इसमें 
एक शहर और ४२१ गांव बसे हैं। बु देलखण्डौ बनाफरा. 
और खटोल भाषा प्रचलित है। १०० मोल तक पको, 
सड़क है। छतरपुरसे अनाज, तेलहन और मसालेको. 
रफ्तनो होतो है । राजाको दोवानो और फोजदारो 
दोनोंका पूरा इख्‌तियार है। फांतोका सुऋदस/ गवनर. 
जनरलके एजेण्ट करते हैं । रियासतको आमदनौ' 
३॥ लाख है। पहले छतरपुर और दूसरो खानौय टक" 
सालॉमें राजाशाहो सिक्का ढलता था। १८८२ ई०से अंग" 
रैजो रुपया चलने लगा हे । 


“ छत (इ० खो”) १ घरकै ऊपरका पटाव, गच । २ घरके 
ऊपरको खुली हुई पाटन, ऊपरका खुला हुआ कोठा। 
३ वह चादर जो उपर तानो जाती हो, चाँदनो, 
ऋतगोर | 

छतरपुर ( छत्नपुर )--बु देलखण्ड एजेन्सोके अधोन मध्य- 
भारतका एक सनदी राज्य । यह अक्षा० २४' २१ एव' 
२५१५ उ० चौर देशा० ८७" ३४ तथा ८०' ८ के सध्य 
अवस्थित है। चेत्रफल १११८ वगेमोल है। छतरपुरके 
उत्तर युक्तप्रदेशका हमोरपुर जिला तथा चरखारो 
; अञ्चल, पूर्वेसे केन नदी, पञ्चिम बिजावर एव' चरखारो 
] राज्यका कुछ भाग और दक्तिएको विजावर, पत्नाराज्य 
तथा सध्यप्रान्तका दमोइ जिला द्ै। यहां मकान बना- 

नेका अच्छा पत्थर होता है। जलवायु भी अच्छो है। 
ईसाको १८वीं शताब्दोके पिछले भागमे पन्नाराच्य 
हिन्टूपतके आश्रित कुमार सोनशाह पंवारने यह राज्य 


छतरपुर--मध्य-मारतक्रे छतरपुर राज्यका प्रधान नगर! 
| यह क्षा" २४' ५५ उ० और देशा० ७० ` ३३ पू०में अवः 
स्थापन किया था। १७७७ ई०को हिन्टूपतके खगेवास खित हे । . लोकसंख्या कोई १००२९ है। १७०७ $०को 


होने पर उनके पुत्र शरणतसिंद्द राज्य परित्याग करने 
पर २ को | पन्नाके राजा छतसाल छ 
बाध्य हुए भोर राजनगर चलेःपगयेः"०य अपने शह on पो द पि किया था । ई 


छतरिया विष--छत्र ६०३. 


छतरिया विष ( छिं० पु० ) एक प्रकारको विषेलो 
खुसो । 

छतरी ( हि'० स्वी० ) १ छत्र, छाता । २ वह छाता जो 
पत्तोंका बना हुआ हो । २ मण्डप। ४ वह छत्ज दार 
मण्डप जो राजाओंको चिता या साधु मझाव्माओंकी समा- 
चिन्ने स्थान पर स्मारक रूपसे बनाया जाता हो! ५ कबू- 
तरङ्गै बेडका टङ्टर जो बांसकी फश्योंक्ा बना इचा 
और एक लम्बे बाँसके सिरे पर बंधा रहता है। ६ बांस- 
को फश्यिोंका वच्च ट्र जो छायाफे लिये पालकोके 
ऊपर दिया जाता है। ७ बरलो या इक्क आदिके ऊपरको 
छाजन । ८ जहाजते ऊपरका अंश। 2 कुकुरसुत्ता, 
खुमो । 

छतलोट ( चिं० खो० ) एक प्रकारको कसरत। इस कस- 
रलके करनेसे तोंद नहीं निकलती । 

छतारे-युक्षप्रदेशके बुलन्दशहर जिलेको खुर्जा तहसो- 
नका एक नगर। यह अचा० २८ ६ छ० और देशा० 
७८" ८ पू०में अवस्थित है । लोकसंख्या लगभग ५५७४ 
है| सेवातो छत्रधारो वंशके नामानुसार इसका नाम- 
करण हुआ है । यह अपने चो नामंको रियासतमें लगता 
है, जिसको पदासूवाले पुराद अलोखांके भाई मसूद 
अलोखांने कायम किया था । 

कतियाना ( डि० क्रि० ) १ वक्षस्थलके निकट ले जाना, 
छातोके पांस ले जाना। २ निशान करनेके लिये बन्टूक- 
को छातोके पास लगाना, बन्दुक तानना। 

छतिया-कटकसे २६ मोल उत्तरस्थित एक ग्राम । यहां 
प्रस्तर निमैत एक देवमन्द्रि हे और उतकै भोतर सिन्दूर 


और इल्दोसे लिपी इई अनेक भग्न देवदेवियोंको 
मतियां हैं। 


छतिवन ( डि'० पु०) भारतकै प्रायः सभो शोतप्रधान 
प्रदेशोंमें चोनेवाला एक प्रकारका पेड़। इसके पत्त में 
कई एक दल रहते हें । इसका पेड़ बड़ा होता है और 
इस टइनियोंकझी तोड़नेसे दृध निकलता है। इसको छाल 
द्वाज. काममे आतो है। इसके गुण--हष्य, क़मिनाशक, 


हो जाता है। इसको लकड़ोसे सन्दूक और अच्छो 
अच्छी अलमारियां बनाई जातो हैं । 

छतोसा ( हिं० वि० ) १ चतुर, चालाक, सयाना। २ धूते, 
मकार। अकसर करके यह विशेषण माइयो के लिए 
व्यवहृत होता है । 

छतोसापन ( हि'० पु० ) धूत्त ता, चालाको, मक्वारौ । 

छत्तोना ( हि'० प्रु० ) १ छत्र, छाता । छत्रक, कुकुर- 
मुत्ता । 

छत्ता ( डि०पु० ) १ छत्र, छाता, छतरो । २ वह छत 
जिसके नोचेसे रास्ता गया हो । २ मोसका बना हुआ 
मधुमक्वी ओर भिड़ आदिका घर । ४ वह वसु जो छाते- 
को तरह दूर तक फ लो रहतौ हो, चकत्ता । ५ कमल- 
का बोजकोश | 

छत्तोस (हि ० वि० ) १ तोससे छः अधिक । (पु०) २ वह 
संख्या जो तोस और छहके योगसे बनो हो । आकार 
इस प्रकार है-- “३१६” । 2 

छत्तोसवां ( डि'० वि०) जो पैंतोसर्वैकै बादमें पड़े । - 

छत्तोसा ( डि'० पु०) १ नापित, इव्जाम, नाई। ( वि०) 
२ चतुर, चालाक । 

छत्तोसगढ़--मधपप्रदेशका पूव विभाग। यह चच्चा० १८ 
५० बधा २३ ७० उ० और देशा० ८० ४२ एवः ८३ 
२८  पू०के मध्य अवस्थित हे । क्षेत्रफल २१२७० वग मोल 
है । इसको समतलभूमि पव ताहत डे । छत्तोसगढ़में 
३ जिले लगते हें । पडल रत्रपुरके हेदरव शोयोॉका राजा 
छत्तोसगढ़ कहलाता था । यहांके अधिवासियो का पक्ष- 
नावा, चाल चलन और भाषाभाव निराला है । ळत्तोस- | 
गढी बोलो हिल्दोसे मिलतो है। लोकस'ख्या प्रायः 
२६४२८८२ है । इसमें ७ नगर और 2२५६ गांव बसे हँ । 


छत्तोसो ( डि'० वि० ) १ व्यभिचारिणो, परपुरुषगा सिनो, 


छिनाल। २ गहरे छल-छन्दवालो । 


छत्त र-कर्नाट प्रदेशके मदुरा जिलेके अन्तगेत एक नगर। 


यह अक्षा० 2 ४१ उ> और देशा० 5८' १ पूर कुमारो 
अन्तरोपसे ११५२ मोल इशान कोणमें अवस्थित है। 


पुष्टिक रक, ज्वरच्च ओर संकोचआ । फोड़े पर इस- | छत्र . सं क्वो० ) छादयत्य नेन आतपादिक छदु-णिच्‌ तुन्‌ 


का दूध लगानेसे वह अच्छा हो जाता है। तेलमें सिला 


उपधाया हखञ्च। उच्चरन्‌ किषुद। प:० ६१:।९७। १ राजत, राजा: 


कर इसका दूध कानमें डालनेसे ००द्योकोएकतशे/ढःसक्रे'संस्कत पर्याय-यातपत्र, छायामित्र, 


रन -- छच--छत्रक 


न 
पशेटज, आतपवारण । पुराणोंके मतसे, एक दिन जैठके 
सिनेमे महि जमदग्नि वाणक्रोड़ा करते थे ओर उन" 
को पढी रेणुका उन वाणोंको बटोर लातो थो । रेणुका 
प्रर तपनप्रे तापसे तप्तायमान छो वार दचकी छायामें ङ 
देर तक विश्राम करके आ रहो थीं) इस पर जमदरग्निने 
क्र द हो कर उनसे विलस्बका कारण पूछा, तो र्णका- 
जे कह्ा--' प्रभो ! अत्यन्त ह्लान्त हो जानेकै कारण न 
हचको छायामें विद्या कर रहो थों।” यह सुन कर 
मरर्षिने दके प्रति क्रू हो कर धनुषमें ज्या रोपणपूर्वक 
बाण चढ़ाया, इसमे सये डर गये और ब्राह्मणके मेषमें 
उसके सासने आ खड़े इए। सूयने भनेका सति को; 
-पर उनका क्रोध शान्त न हुआ | तब सु्ेदेवने शिर" 
खाण छत्र बना कर महषिको दिया और कदा-“आज- 
से लोग छत्र (छाता ) दारा मेरे रोद्रतापसे पिह्राय 
पावेगे। द्रतादि नियम छत्रका दान अति,सुण्सजनक 
होगा।” इतना कह कर सूर्य अन्तडि त हो गये । छत्र- 
दानका फल-जो ब्राह्मणको शुभवणेका और शतशलाका- 
युत्त छतु दान देते हैं, वे दूसरे जन्मे सुखलाभ तथा 
ब्राह्मण, अप्सरा और देवों द्वारा पूजित हो कर देवलोक” 
में वास करते हैं। ( भारत दानधमे ) छत्र दृष्टि, आतप, वायु 
झर भरोस आदिका निवारक है तथा आखोंके लिये 
फायदा पहुंचाता है। इसके घारण कारनेसे महल 
होता है । (ाजबझम;) 
छत्र दो प्रकारका!है, एक विशेष भोर दूसरा सामान्य 
राजाका छत्र हो विशेष है। विशेष छत्रके भो दो भेद | 
“ह--एक सदण्ड भीर दूसरा निद र्ड । सदण्ड छत्र खुला | 
चोर मोडा जा सकता है। दण्ड, कन्द, शलाका, रच्न, 
वस्र, ओर कीलक, इन छह चौजोंसे छत्र बनाया जाता 
है। चार युगोंमें इस छत्रके क्रपसे चार परिमाण हैं-- 
दण्ड दश, आठ, छह और चार हाथ लस्बा। कन्द 
छइ, पांच, चार और तोम वितस्ति परिमित । शलाका 
छ, पांच; गौर तोन हाथ परिमित । इनको संख्या भो 
चार युगोमें क्रमसे एक सो, अस्मो, साठ अर चालोस 
होती है। नो तन्त आको भन कर एक सूत बनाना 
ˆ चाहिये, इसो प्रकार नो सूतोसे,एक गुण, नौ गुणोंसे एक 
पाश, नौ पागसे एक रश्मि ((:रस्पौ ), 


युगोंरे अनुसार नौ, आठ, सात और छ रश्मिदारा एक 
एक र्न्‌, बनाई जातो है। वस्त्र शलाका से दूना लम्बा 
होता है । कोलक भो यथाक्रमसे--ग्या रह, दश, नो 
और आठ अडू.ल प्रमाण होता है । इस प्रकारके छत्र 
राजाओंके लिए मङ्गलकर होते हैं । थुवराजके छत्नका 
परिमाण राजछत्रसे चौथाई कम होगा। विशुद्द काष्ठ- 
के दण्ड भीर कन्द, विश, बाँसको शलाका, रस्सी और 
वखका रंग लाल हो, ऐसा छत्र हो राजाओंके लिए 
प्रशस्त है। युवराजक खण छत्रका नास प्र ताप है, उस- 
का दण्ड और वख नोल तथा मस्तक पर सुवण मय 
कुम्भ होता है। रज्जू, और वस्त्र श्‌ुक्षवण हो तथा 
मस्तक पर सुवण कुम्भ हो, ऐसे छत्रका नाम कनकट्ण्ड 
है। यह सव विषयमें सिदिदायक है। जिस राज: 
छत्रक दण्ड, वान्द, शलाका और कोलक विशद सुवण - 
से निमित हो, रस्सो और वस्त्र जिसका काला हो, 
जिसके मस्तक पर कुम्भ, हंस और चामर क्रमसे सजाये 
गये हों, जिसमें बत्तीस मोतियो'को माला भुलतो हो 
-तथा जिसके ऊपर विशुद्ध ब्रह्मजातोय होरा निहित हो 
ओर दण्डके छोरमें कुरुविन्द और पद्मराग मणि विन्यस्त 
हो, ऐसे राजछत्रको नवढ्ण्ड कहते हैं । यह सम्म,ण 
| छत्रोमें थेष्ठ होता है। अभिषेक और विवाइके समय 
इससे ग्रहादिके वेगुण्य दूर होते हैं। इस “नवदण्ड' छत्रमे 
अग्रभागमें आठ अङ्ग लकौ एक पताका लगा देनेये, उसे 
राजाधोका “दिखिजयो” छत्र कहते हैं । 
] री ( भोजराजळत युक्िकल्पतरु ) 
(पु०) २ सृण, खुमो, भूफोड़, कुक्रमुत्ता। २ चः 
विशेष, यह बचकौ भांतिका होता हे । ४ छाता, छतरो। 
५ छतरिया विष, खर विष । पर्याय--अतिच्छत्र, कूट! 
छत्रक ( सं० पु० ) छत्नमिव कायति छ्व-के-क। १ मत्स- 
रङ्गपचौ, मझ्रंग या कौडिल्ला चिड़िया । २ तालः 
मानेको जातिका एक धक्ष । इसके फल तथा पत्त 
कुछ ललाईको लिए हुए होते हें । ३ इश्वर स्टद्दविशेष, 
देवसन्दिर, मण्डप। छत्र स्वार्धेकन्‌ । (क्ली०) ४ छत्र, 


छतरो या छाता । ५ मिस्रीका कूजा । ६ शहदकी सक्दी" 
का छत्ता। 


“लकल । खाङ्यि ०". ०५।€६ु२०४०अफोड, कठफूला, खुमो, कुकुरमुत्ता 


( Agaricus Campestris ) | छद्र्के साथ इसका 
` आकार मिलता है, इसलिए इसका नामक छलक 3 
उद्िजतत्वविदोंने इसे उद्निदोंमें शामिल किया है! उन 
लोगोंका कहना है कि, लकड़ो ओर दोवरां पर जो छोटे 
छोटे छुकुरम्‌ त्त निकलते हैं, इनसे लगा कर वड़े बड़ 
कुकुरम,त्त पर्येन्त सब हौ एक जातोय उद्निद्‌ हैं । थे 
सब हो कोमल, जल्दो बढ़नेवाले और अधिकांश हो 
सफेद रंगके होते हैं। समग्र एधिवो पर कितने तरदके 
कुकुरमुत्ते होते हैं उनकी संख्या स्थिर नहों को जा 
सकतो । कोई कोई विदान्‌ कहते हैं कि, करोब करोब 
४००० प्रकार कुकुरसुत्त को जातिकै उद्निदोंका आवि- 
व्कार हुआ है। इनमें बहुतसे ऐसे भो हैं जो बिना अण- 
वीक्षणयन्त्रके दिखलाई नहीं देते यह भोगो चोजों पर 
तथा आनजों पर उत्पन्न होता है और सूख जाने पर 
घलिकंग्णवत्‌ हो जाता है। बहुतसे भूफोड़ पेड़, गुल्म, 


oN 


: गली हुई. लकड़ी और पत्तों आदि पर भो उत्पन्न होते हैं । 
बाकीके भूमि पर पैदा होते हैं । इनमेंसे किसोका आकार 
खूत्रवत्‌, किसोका सरसों जैसा, किसोका अण्डे जेसा 
और अग्रमाग गोलाईको लिए होता है! कोई धतूरेके 
फुलके समान, कोई पत्ता जैसा, कोई छतरो' जेसा; कोई 
मूल और डंठलशून्य अण्डे के समान होता है । वङ्गदेशमे 
नाना तर्‌इके छत्रक या कुकुरम्‌ त्ते खानेके काममें आते 
के । बहुतचे भूफोड़ विष ले भो होते हैं। इसलिए ड्न्हे 
विशेष सतकेताके साथ खाना चाहिये।. 

.. साधारणतः भूफोड़ वर्षा भोर शरत्र्टतुर्मे हो उत्पन्न 
'होते.हें । इस समय ये उद्यान, जङ्गल, नदोतोर, प्रान्तर 
इत्यादि स्थानॉन इदसे ज्यादा पैदा होते हैं । पव्ज्ञाब, 
काश्मीर, बङ्गाल आदि सब हो जगद आहायं छत्रक 
उपजते हैं। परन्तु सिकिस प्रदेशमें भूफोड़ सबसे अच्छे 
और जगादा होते हैं । कुकुरम त्त बइत जल्दो बढ़ते हैं 
कोइ कोई तो इतनो जल्दो बढ़ते हैं कि, जिसको देख" 
नेसे अवाक होना पड़ता है। साफ जमोन पर देखते ` 
देखते क्षण भरमें बुद्वुदाकार भूफोड़ जमोनको मेदते . 
:हुए उगते दिखाई देते हैं. फिर वे हो .२॥३ घण्ट में 
पूर्णाक्षति हो जाते हैं और बादमें सूखने लगते हैं। ` 


| 
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जो खानेके काममें आता है और बहुत स्वादिष्ट होता 
है । यह छोटा और दोसककी जगद चोता है। “फुड़को” 
नामका एक तरइका सूफोड़ घासोंमें ओर भोपडियांके 
आस पास उत्पन्न होता है यह 'उई' भूफोइसै बड़ा और 
१६ इच्च तक ऊ'चा होता है। बंगालमें और भो बहुत 
तरहके भूफोड़ होते हैं । कोई कोई तो ऐसे बिष ले होते 
है कि, जिनके खानेसे प्राणनाशं होने तककी सम्भावना 
रहती हैं। जो कुकुरम त्त सफेद और सुगन्धियुहा होते हैं 
तथा जिनसे छत्ते सोटे और जड़ ललाईको लिए होतो 
है, वह खानमै अच्छा होता है। 
रोम नगरमें भ्ुफोड़ों गो परोक्षा करनेके लिए एक 
राजकम चारी नियुक्त हैं, वे बाजारोंसे आये हुए भूफो- 
डॉको परोक्षा किया करते हैं। 
सूखे और ताजे दोनों तरइके भूफोड़ खानेमें आते 
हैं। सूखने पर भो इनकी सुगन्धि नहों जातो । ताजे 
छत्रकाको मनी माति परोक्ता कर उनको जड़ और ऊपः 
रको पतो छालको नुका कर उन्हे कुछ देर तक ठण्ड 
पानोमें भिगो रखना चाहिये, वादमें निंचोड़ कर. उनसें 
नमकमिर्च आदि मसाला डाल कर तरकारी बनानी 
चाहिये। डिउपेटिट आदि किसी किसो रासायनिकके 
. सतसे अधिकांश छलक विषे ले होते हैं, परन्तु वद्द विष 
शतांशिक तापमानके १०० अंश उत्तापसे. नष्ट हो जाता 
है । इसलिए इनको खूब जादा आंचसे उबालना 
चाहिये । ‘a 
बहुतसे निष्ठावान्‌ हिन्टू:इसको अभच्छा समझ कर 
नहीं खाते | आवक भर्थात्‌ जैन लोग इसे नहों खाते! 
एक तरहके उत्कष्ट भूफोड्‌ मेके नोचे पै दा होते 
हैं जिनका आकार गोल और आवरण कठिन चोता है 
तथा जड़ या काण्ड नहीं होता । इसके ऊपरका छिलका 
नुका लेनेसे भोतर कोमल श्वेतसार निकलता हैं। 
दूसरे सूफोड़ोंको तरह इसको भो तरकारो बनाई जातो 
! यह जङ्गलॉमें शाल वक्षको जड़में बहुत होता 
|| - 
और एक तरइका छत्रक. होता है जो बड़ा और 
_मश्ी पर उत्पन्न होता है। इसके ऊपर कठिन छिलका 


बङ्गालमै “उई? (दोमक) नामका. एक-अफ़ोड/ोताबै-।०नहीं।डोता, कोड हद खानेमे दो भच्छा होता है। : 


Vol, VIL. ।32 
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पच्छाब आदि देशेमें सूखे कुकुरमुत्त बत विकते 
हैं । बहुत तरहके विषेले भूफोड़ दवाईके काममें भो 
आते हैं। एक तरहका भूफोड़ ऐसा भी है कि, जिसके 
खानेसे भाग जैसा नशा हो जाता है। डाक्टर ग्रे नभिल 
साहबने लिखा है कि, कामस्कट्का प्रदेशमे ऐसा हो 
एक जातिका भ.फोड़ उत्पन्न होता है। वहांके लोग इसे 
(बड़ा १ चौर छोटे २) म॒'हमें डाल कर ऊपरसे पानो पो 
लेते हैं । इससे २ घण्टे बाद उसे नशा आ जाता है ओर 
वह शराबोको तरह ह'सता और भल बकता रहता 
है । डाक्टर साहब लिखते हैं कि, इसका नशा दिन भर 
रहता है । इसमें एक आश्रय जनक गुण यह भो है कि 
सत्त व्यक्ति रातमें सोनेसे सुबह तक प्रक्ृतिस्थ तो हो 
जाता है; पंर उसका पेशाब असाधारण सादकता युक्त 
हो जाता है। इसलिए कुकुरम॒त्त के अभावमें कोई कोई 
पक्के नशेबाज उस दुल भ वस्तु ( मूत्र )-को व्यर्थ नष्ट न 
कर पौ जाते हैं। इससे नशा पूरा होता है और दूसरे 
दिन उसका पेशाब भो वेसा हो होता है। पुराने पापो 
अर्थात्‌ पक्क नशेबाज एक दिन भू फोड़ खा कर इसो 
प्रकार ७]८ दिन तक बराबर नशा करते रहते हैं । एकका 
पेशाब दूसरा और दूसरेका तोसरा, इस प्रकार बहुतसे 
लोग भो इससे नशा कर सकते हैं। भ.फोडकै नशेको 
कुड़ानेकी दवा अभो तक भाषिष्क्षत नहीं हुई। 
यूरोप चौर अमेरिकामे अन्यान्य फलमूलादिको तरह 
कुकुरमुत्त को भो खेतो होतो है। इसको खेती करना 
उतना कष्टसाध्य नहीं है, इसमें खचे और भो बहुत 
थोड़ा पड़ता है । 
भारतमें भ्रुफोड़को खेती नहीं होतो । अगर हो, तो 
चइतसे लोग इसे निःस'कोचभावसे खाने लग जांय। 
जङ्गलम जो कठफुला उत्पन्न होते हैं, उनमेंसे कौनसे 
विषैले भोर कोनसे निर्दोष हैं, इसका निर्णय करना 
कठिन है। इसोलिए भ फोड़ खा कर विषाक्त होनेकी 
बात प्रायः सुनौ जातो है। इसका वोज भत्यन्त सञ्चरण 
शोल होता है, कभी कभी यह हवासे उड़ कर हजार 
हजार मोलको टूरो तक पहुच जाता है। इसके बोज 
सवत् हो पाये जाते हैं और जहां कहीं मोका ज्म 
यहों उगने लगते हैं । 


छचक--छचगढ़ 


उपायोंसे भ.फोड पदा किया जाता है। कितो एक 
काठके गमलेमें एक तह पुभ्राल, उसके ऊपर ताजो 
घोड़े को लौद एक तह और उस पर एक तच्च सिदे डाल 
कर छायामें रख टेनेखे प्रायः उसमें कठफ,ला निकल 
आते हैं शीर यदि वद्द मझे भूफोडको हो तब तो उस. 
के पैदा होनेमें कोई सन्दे हो नहीं रह जाता। वहां 
स्पन (8.१४7) नामके एक तरहके भ फोड़के बोज 
बिकतै हैं । यह एक प्रकारको मिद्टी हो है ओर भूफोड़ों- 
को इकाई मल कर बनाई जातो है। इस भिश्ैको फोड़ 
कर खादके साथ छायामें गोली जगह पर बोनेसे ही 
भूफोड़ पे दा होते हैं। - 
कुकुरमुत्त की जातिकै नानाप्रकारके उद्गिद्‌ गले 
इण काष्ठ, इच, फल धरोर अनाजोंमें पैदा होते हैं। 
इसको कोई कोई जाति चामको तरहको और आकारमे 
कुछ बड़ो होतो है। बहुतसे तो रोमको तरह फलों 
पर उत्पन्न हो जाते हैं। इससे अनाज आदि नष्ट हो जाते 
हैं। आसासमें एक तरहका भ फोड़ गोल आलुका 
बहुत अनिष्ट करता है। सिंहलमें कुलथोके पेड़में भी इस- 
से बइत हानि होतो है । इसके सिवा गेह, जो, धान, 
चाय इत्यादिमें यह चति पहु'चाता है। इन लोगोंके 
उपट्रवसे बड़े बड़े पेड़ भो जल्दी सख और गिर 
जाते हैं। 
छत्रकदेह्िन्‌ (स'० पु०) एक तरहका जलजन्तु। इसके 
शरोरके ऊपर एक गोल छातासा रहता है। यद्द समुद्र 
पाया जाता है। इसका थेग्ने जो ना प्र । 08०००77 है। 
छनचेत्रनेपालका एक तोथं। यह अक्षा० २६' ८३ छ* 
और देशा० ८७' ४ पूर्मं पूरनियासे ८२ मोल उत्तर- 
पश्चिम कोणको पड़ता है। इसके निकट वहारक्षेत्र 
नामक तोथ में विष्णुको वराइमूति विद्यमान है । वराहः 
चेमे अनेक विश्वासो सन्यासी जोते जो अपने आपको 
भूगभ में प्रोथित करते हैं। लोगोंको विश्वास है कि उस 
सप्तय यह भविष्यद्दक्ता बन जाते हे । 
छत्रगढु--आागरा जिलेमे चमेखतो नदोके दक्षिणतीरवर्ती 
एक नगर। यह भ्रक्षा० २६' १०८ उ० और देशा० ५८ 
२५ पू०में ग्वालियरके दक्षिण पूव कोणसे २६ मोलको 


यूरोप थोर, "अमेरिका atNUWlettic "हेऽ फर ात्रस्थित उकण 


छतचरगुच्छ--छत्रप्रकाश 


कत्रगुच्छ (स'० पु०) छत्रमिव गुच्छोडस्व, बचुत्रौ० । शुण्ड 
दण, बलहा ! 

कुचक्र ( स'० छो० ) छत्राक्षतिः चक्र, कम धा० । चक्र- 
विशेष । अखिनोसे भर्ने घा तक ८, सघासे ज्य छा तक ० 
और मूलासे रैवतो तक ८ नज्ञत्रोंमें क्रमशः २ चक्र या 
प'क्षिकी कल्पना कर नामनक्षत्रानुसार शभाशभको 
गणना की जा सरतो हे! इसोका नाम छत्रचक्र हे 
पश्चिसकी मधारेखासे हयाधिपके इशान कोण तक, नरा- 
घिपकै अग्निकोण तक और गजाधिपके नेत्र त कोण तक 
इनके छत्रविभागानुसार शुभाशुभ जाना जा सकता हैं। 
राजाका नामनक्षत्र छत्रस्य होने पर उसके चामर, कलस, 
बौणा, छत्र, दण्ड, पतत्ग्रह (पोकदान), आसन, कीलक 
और रच्छ, इनमें शनि यदि छत्रस्य हो तो छत्रभङ्ग हो 
जाता है। चामरमें वायु प्रचण्ड होनसे सूखा, घोर दुभिक्ष 
शीर प्रजा रोगग्रस्त हो जातो है । शनि कलसस्थ होनेसे 
युद्दमें भङ्ग, वोणास्थ होनेसे पटरानोका विनाश और 
राजा चञ्चलचित्त तथा एथिवो भयसे विद्दल दो जातो 
है । छत्र, दण्ड और पोकदानमें शनिको दृष्टि होने पर 
छत्रभड़' होता हे । आसनस्थ होनेसे आसनका विनाश, 
कौलकस्थ होनेंसे युवराजको सत्य, रञ्ज्‌ स्य होतो 
राजाका बन्धन होता है। किन्तु अतिचारस्थ शनि यदि 
बुधयुक्क हो, तो उक्त बुरे फल नहों होते । क्योंकि क्र र 
(अह्न यदि क्र रग्रहस्थ हो, तब हो बह बुरे फल देता 
है। शनि, राइ, मङ्गल, रवि ये यदि बृहस्पति और चन्द्र- 
युक्त चों, तो उत्तर दिशाके राजाका छत्रभष होता है। 

चारो क्र रग्रह बुध और चन्द्रयुक्त छोनेसे पूव दिशा- 

के राजाका छत्रभइ' होता है, तथा शक्र ओर चन्द्रयुत्त 
हॉ तो दक्षिण दिशाको फसल मारो जातो है। शनि 
जिस प्रकार बुरे फल देता है, शक्र ठोक उसो प्रकार शभ 
फल प्रदान करता है । मङ्गल, हच्दस्पति, शक्र, राइ और 
'रवि-चन्द्र, ये समान बल रखते हैं । राजाका नाम यदि 
राहु या केतु नचत्रमें पड़े तो छत्रभङ्ग होता है। क्रूर 
ग्रह छत्रस्थ होनेसे राजाको शिकार, विजययात्ा, दुष्ट 
हस्ती और अश्व आदिका वाहन और विग्रह त्याग देना 
चाहिये । ( समयासत ) 9 
छत्रचण्छ शशर--शिवका एक नार्म१"नेपॉलॅमे'"शैधो/हॉर्रा? 
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प्रतिष्ठित छत्र-चण्ड श्वरके कई एक मन्दिर हैं। इन 
मन्द्रांके दक्षिण या अग्निकोणमें एक एक चण्डेशवरको 
मत्तिंयां देखनभैं शिवलिङ्ग जसो हैं । शिवपूजाके 
अवशिष्ट पुष्प ओर न वेद्यादि उन्होके उद्द शसे चढ़ाये 
जाते हें । साधारण मनुष्य उल्ला लिङ्ग मृत्ति को कामदेव" 
को म,त्ति बतलाते हैं । 

छत्रदण्ड ( स ° पु०-ह्लो० ) १ राजश्त्र, राजाका छत्र । 
२ छत्र ओर दण्ड, छाता और छड़ो । 

छत्रघर ( स० पु०) छत्र घरति छत्र-ए-अच्‌। १ छत्रः 
धारो, वह जो छत्र धारण करता हो । २ नृपति, राजा! 
२ राञाके ऊपर छाता लगानेवाला सेवक | 

छत्रधान्य ( स० क्लो० ) धन्याक, धनियां । 

छत्रधार ( स'० पु० ) छव्र' घरति छत्र-ए-अण । छत्रधारो । 

छत्रधारण ( स० क्वो० ) छत्रस्य धारण, ६-तत्‌। छत्रका 
व्यवहार, छाताका लगाना या इस्तेमाल । ( मन २:१७८) 

छत्रधारिन्‌ (स ० पु०) छत्र घरति छत्र--णिनि। १ छत्रः 
धर, वह जो छत्र धारण करे। २ राजा २ वह सेवक 
जो राजाओंके ऊपर छत्र लगावे । 

छत्रपति ( स'० पु० ) राजोपाधिविशेष, छत्रका अधिपति, 
सस्त्राट्‌ वा राजा । 

छत्रपत्र ( सं० क्वो० ) छत्रमिव पत्रमस्य, बडुब्रो० । १ स्यल- 
पद्य, स्थल कमल | (पु०) २ भूजेपत्र व्ष, भोजपत्र का पेड़ । 
३ माणक, मानकच, सानपत्ता। ४ सप्तपत्रठच, छतिवन। 

छन्रपणं ( स'० पु० ) स्नपण छच्‌, छतिवन । 

छत्रपपेटो ( स'० स्त्रो० ) सोराषट्र्टत्तिका, सौराष्ट्र देशको 
मदो, गोपोचन्द्न । 

छतूपुर--कवरपुर दैखो। 

छत्रपुष्प (सं० पु०) छत्रमिव पुष्पमस्य, बइत्रो० । १ तिलक- 
पुष्पठन्न २ तिलकपुष्प । 

छत्रपुष्पक ( स ० पु० ) छलपुष्प स्वाथ कन्‌ । 
पुष्पका वक्ष । टी 

छलपुष्पो ( स० खौ० ) स्थ लशताद्वा, मोटो छतावरो । 

छत्रप्रकाश--लालकवि प्रणोत एक हिन्दी ग्रन्य। इसमें 
बुन्दे लख डके अधिपति महाराज छतृसालको सूर्यव'शसे 
उत्पत्ति, उनका राज्य जय करना तथा औओरङ्कजेब ओर 


तिलक- 


अही इुरशहके सो नको लडाईका चाल विस्तार- 


६०८ 


` पूवक वर्णित है। इस ग्रम्यसे उस समयक बडतसा 


असले इतिहास मालूम पड़ता है! 
छलबन्धु (स० पु० ) चतियाधम, नौचकुलके चलिय। 
छत्रभङ्ग (स'० पु’) ६-तत्‌ । १ राजाका नाश । २ वेघव्य । 
३ स्तरातन्त्रा, खतन्तता, अराजकता । ४ जग्रोतिषका एक 
योग जो राजाका नाशक माना गया इं। ५ हाथोका 
बह दोष जो उसके दोनों दांतोंके नोचे ऊपर होनेके 
कारण समभा जाता है। 
चत्रभोग- डायमण्ड. हारवारका भागोरथो तोरस्थ एक 
ग्रास । चैतन्यदेव नोलाचल यात्राके समय एक रात्रि इस 
शासमें ठरे थे। यहां गङ्गातोर पर अम्ब्‌ लिङ्ग नामक 
एक चाट और शिवलिङ्ग है। छद्वेखरो मन्दिरके लिये 
भो पहले यह खान प्रसिद्द था। 
छत्रसहाराज-बोदोंके मतसे आकाशमण्डलस्थ दिक्पाल 
' चतुष्टय। १स वोयाराज-ये पूव दिशाके अधिपति और 
दाथमें वोणा धारण किये रहते हैं। २य खन्नराज-थे 


पश्चिम दिशाके अधिपति हैं ओर दाथमें खड रखते हं । 
३य ध्वजराज--ये उत्तर दिशाके अधिपति और हाथमें 


ध्वज रखते हैं । 

8थ चैत्यर/ज-ये दक्षिण दिशाके अधिपति और हाथ 
पर चैत्य लिए हुए हैं । इन चार दिकपालॉंको हो छत्र- 
महाराज कहते हैं। बहुतसे बोद मन्दिरोंमें इनको 
सत्तियां मौजूद हैं। . 


छत्रवत्‌ ( सं० त्रि० ) छते विद्यतेऽस्य छत्र-सतुप्‌ 


वत्वच्च | छत्नविशिष्ट, जिसके प्रशस्त छत्र हो । 


छत्रवतो-प्राचोन पाञ्चाल राज्यकै उत्तरवर्ती एक राज्य । 
इसके दूसरे नाम अहिच्छत्र, अद्विचेत्र और अहिचत्र हैं। 
इसको राजधानी अहिछत्रा नगरी थो। महाभारत; 
इरिवंश भर विष्णुपुराण इत्यादिमें इसका उल्लेख है। 
-बोदोंके मद्दावस्त॒वदान नामक ग्रन्यका एक अंश । 


इसमें बुदददेवका निम्नलिखित उपाख्यान वर्णित है। 


हिसालयके अधित्यका प्रदेशमे कन्दला नामकी 
इजार पुत्रवालो एक यचिणौ रइतो थो। उसके पुत्रोंने 
एक दिन वैशालो नगरमें आ कर वहांके लोगोंका तेज 
चुरा लिया । इससे वहांके अधिवासो तेजोहोन दो कर 
नाना तरहक्रे रोगोंसे कष्ट पाने लगे भोर सन्तान उत्पन्न 


छत्नबन्धु - छब्रसाल 


प्रजाके इस कष्टको दूर करनेके लिए वुद्ददेवकों लानेके 
लिए राजगह गये । तोसलके अनुरोध करने पर बुद्ददेव 
वैशाली चलनेको राजो धो गये । रास्तेमें गङ्गाञ्जे 
किनारे कपोतमूर्ति गोगङ्गके राजदूतके साथ इनको भेट: ` 
हुईं। कपोत बुद्ददेवको नमस्कार कर मनुष्यवाक्यमें 
उन्हें गोशुङ्गमें जानेकै लिए अनुरोध कर चला गया। इस 
पर सभीको आश्चयं इभा । वुडरेवने कहा--“यह 
कोई आश्वय को बात नहीं है । काशोके राजा ब्रह्मदत्तके 
सो तीन पुत्र पेचक, शारिका और कपोत पक्षो थे। 
उन्होंने बुढ़ापेमें ऋषियांको छपासे ये तोन पुत्र पाये थे ।. 
थे तीनों बड़ भारो राजनोतिज्ञ थे, राजाके प्रश्न करने 
पर ये नानीको तरह उत्तर देते थे। पेचक कइता- 
“उद्दान्त-सनोद्वत्ति राजाके लिए योग्य नहों, उनके संय- 
मनसे हो अथंकी दि, तथा धमे और बुदिका विकाश 
होता है।” शारिका बोलता--“अथनोतिके सूज्ञ सूत्र 
तोन हैं, चर्षीपाजेन, भर्थसञ्चय ओर उसका .सद्दपवार 
करना ।” कपोत कहता--“राजशक्ति पांच प्रकारकी है- 
प्राधान्य, सन्तति; आत्मोयवग, चतुरङ्गसेना और परिणामः 
-दर्शिता। इनमेंसे परिणामदशि ता हो प्रधान है ।” 
बुददेवके वेशाली आते हो वहांके लोग. सम्पूणं 
नोरोग हो गये ओर उनमें पहलेको भांतिका तेज झा 
गया । इससे सबको आश्र्यान्बित होते देख बुददेवने 
कदा-"तुम लोग आख्य मत करो, में पहले पाचा- 
“लख काम्पिल्यपतिके पुरोहित ब्रह्मदत्तका पुत्र था । मरा 
नाम रचित था। रचित तपोबलसे अलोकिक शक्तिसान्‌ 


` जुआ था.। एक बार काम्पिल्यदेशमें दुनि वायं. मदामारो 


फेलने पर रक्षितके आते हो वह निवारित इई थो। 
“इसी तरह में जब काशोराजका महेश नामका 
हस्ती इआ था, तब भो मैंने मिथिलामे जा कर बाके 
` लोगोंको अलौकिक व्याधिके हाथसे बचाया था । 
“इसी प्रकार अङ्गदेशवासो ऋषभने घषरूपसे राज 
ग्टह्के लोगोंको रक्षा को थो ।” | 


इतना कह कर बुद्ददेव भोजन करके सरकतङदकी 
तरफ चल दिये । 


छन्रदत्ष 
करनेमें असमथ झो गये । व्डीके शिस्डिंविर्पात तींदल “क by छु चकुन्द्का पेड । 


जसाल--१ चौहान फुलके इरव'शोय बू'दोके एक प्रसिद 


छत्रसाल 


राजपूत राजा । टड्‌ साइवके राजस्थानमें इनका विव“ | 
रण पाया जाता है। ये राव रतनके पोत्र और गोपोनाथ | 
के पुत्र घे । पितासह अर्थात्‌ राव रतनको ब्वत्यूके बाद 
थे शाइजहां बादशाह द्वारा वू'दोके राजसि हासन पर 
बैठ थे। सस्त्राटने उनका सम्मान बढ़ानेके लिये उन्ह | 
दिल्लोका शासनकर्त्ता बना दिया था । छत्रसाल जिन्द्गो 
भर इस पद पर नियुक्त रहे । शाहजहांने जब अपना 
राज्य चार भागोंमें विभक्त कर चार पुत्रोंको राजप्रति- 
निधिस्वरूप भेजा था, तब छत्रशाल भी आओरङ्गजेबको 
अधोनतामें एक दल'सैन्यके सेनापति हो कर दक्षिण देशमें 
गये थे । वहां जा कर उन्होंने दोलताबाद, बिदर; कुलवर्गा, 
दामनो आदिके युद्दमें अपनो असामान्य शूरवोरता 
दिखाई थो । 

इसो समय सम्बाट्‌ शाइजहांका अलोक रूत्यू संवाद 
चारों ओर फेल गया। राजकुमारगण राज्य पानेको 
चेष्टा करने लगे ' सूजा बड़ालसे दिल्लोको तरफ रवाना 
इए; औरफ्जैब सुरादक्रो साथ खे दक्षिण देशसे राजधानो 
को तरफ चलनेको तैयारियां करने लगे। शाइजद्दांके 
च्येषठपुत्र दारा हो इस समथ राजधानोमें उपस्थित थे। 
इधर. सम्बाद शाहजहांको औरइजेबका असदंभिप्राय: 
मालूम हो गंया और उन्होंने छब्रसालको फौरन राज- 
` धानोमें उपस्थित होनेके लिए लिख भेजा । छत्रसाल 
आदेश पानेके साथ हो, राजाज्ञा पालन करना कत्त व्य 
संमझ कर दिल्लो चलनेकी तैयारियां करने लगे और 
ओरङ्कजेबसे भी सम्त्राट का आदेश कहा; परन्तु उन्होंने 


इस पर सम्पति न दो । छत्रसालने शाहजहांका आदेश- | 


पतु दिखाया, पर तो भो - श्रोरकजेबने अपनो सेनाको 
छतृसालके अनुंचरोंको रोकनेको आज्ञा दे दो। परन्तु 
छतृसालने अपने यानवाइनादि पहिले हो भेज दिये थे । 
अब वै वोर अनु चरोंको साथ ले गर्व कै साथ ओरङ्गजेब- 
की सेनाको कुछ भी परवाह न कर चले गये। किसो 
का भो उन पर आक्रम करनेका साइस न हुआ | 
इस समय नमं दानदोमें वाढू आई दुई थो. छत्रसाल 
सोलक्को राजाओंको सहायतासे नदो पार कर निवि्न 
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उस समयके सुगलसस्त्राट, किसो भौ मुगल सेनापतिका 
विश्वास नदीं करते (थे ; राजपूत हो उनके एकमात्र 
सहाय थे । राजपूत सेनापति अपने ख्रामोको रचा या 
उपकार करमेक्े लिए जरा भो कुण्ठित न होतेथे। | 
उधर चौरङ्कजेबने ढोलपुरके युडमें दाराको पराजित 
कर दिल्लोका सि चासन अधिक्रार कर लिया । इस 
युडमें छत्रसाल तथा अन्यान्य इरवंशोय वोर भो कु कुम- 
चन्दनलिप्त रणसञ्जासे सञ्जित हो कर युद ज्रेलमें उतरे थे! 
किन्तु युदके समय दाराके युद्धक्षेवसे भाग जानेकै कारण 
सेना भी भागने लगो। छत्रसाल सेनाओको उत्साहित 
कर व्यूह रच कर इस्तोके ऊपर सवार हो युद्द करने 
लगे । इस समय शत्रपक्षको तरफसे एक गोला आया 
और उसने उनके झाथोको आहत कर दिया, इस्तो रण- 
चेतरे भागने लगा । इस पर छत्रसाल हस्तो परसे कूद 
पड़े ओर बोले “यद्यपि मेरा हाथो रणसे भाग रहा है, 
किन्तु इसलिए में रणतेत्रसे भाग नहीं सकता।” इतना 
कड कर वे घोड़े पर सवार हो जल्दोसे रणचषेत्रमें पड च 
गये! उन्होंने मुरादक्रो मारनेशे लिए बरछ। उठाया हो 


' था, कि इतगेमें शत्रू,पक्षोय गो लेने आ कर उनक्रे मस्तक- 
“ को.विदोणं कर डाला। छब्रतालके बोरपरुषको भांति 
- रणशायो होने पर उनके कनिष्ठ पुत्र भरतसिंह मद्दाक्रोध- 


से युद्द करने लगे, इतने अगण्य शत्र रोको मारा और 
अन्तमें ये भो धराशायो हुए। 

बू'दौके राजव शके इतिहासमें लिखा है कि, छत्र 
सालने अपने जोवनमें ५२ बार युद कर अपनो वोरता, 
साइसिकता और विश्वस्तताका चिरस्थायी यश उपाजन 


. किया हे । इन्होंने छत्रसइलके नामसे बूंदोके राजप्रासाद- 


का कुछ अश नया बनाया था। तया पाटन नामक 
श्थानमें केशवराय नामके विग्रहका एक मन्दिर बनवाया 
था। १७१३ संवत्में अर्थात्‌ १६५८ ई०में ये परलोक 
सिधारे थे। इनके चार पुत्र ये-राव भावसि'ई, भोम- 
सिद; भगवन्त और भरतसिइ । छत्रक्षालके बाद राव 
भावसिंह बृ'दोके सिंहासन पर अधिष्ठित इए थे। 

२ बुन्द लखण्डके प्रसिद्द बुन्दे लाव शोय एक. प्रवल 


बु'दो राज्यमें पहु'च गये और वहां कई“एक दिन रह कर| पराक्रमो राजा । ये राजा चम्मतरायके पुत्र थे। लाल: 
द्ज्या उपस्थित इए ॥ 2 कहना, भूल कि नदी कि... कु बिके तका नाम ५ अन्ये इनर बइतसे युददोका 
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विस्त,त विवरण लिखा है। “छलसाल” नामक हिन्दी 
' पुस्तकें इनके जोवनका वडा अच्छा चित्र खींचा 
रया डै। 
पिताको सत्य के बाद छत्रसालने राजसिंह्दासन पाया 
या । इम समय सुगल-सन्नाट्का बल घटता जाता था 
और मंहाराष्ट्रींका बल प्रवल हो रहा था । छत्रसालने ` 
पहलेहोसे मुसलमान सम्त्राटोंको अवहेलना कर भासो पर 
कला कर लिया और राज्य-विस्तार करने लगे। १६७१ 
ण्स जलायूनसे इन्होंने प्रथम युद्ध शुरू किया था । १६८० 
इनसे हमोरपुर अधिकार कर उसे अपने राजामें मिला 
लिया । पद्या नगरमें छत्रसालको राजधानो थो 
१७०० ६० तक दामनी नगर सस्त्राट, दवारा प्रेरित 
शासनकर्त्तासे शासित होता था, सो सालमें छत्रः 
सालने वहाँके अन्तिम शासनकर्ता नवाब सैरतखांको 
पराजित कर दामनोको अपने राजामें मिला लिया। 
१७०७ ६१में सम्राट, बहादुरगाइने छत्रसालको झांसी 
प्रदेश दिया, परन्तु तब भो सुसलमान लोग वुन्देला राजा 
पर आक्रमण करने लगे। अन्तसे १७३३ हे “में 
के राजा पर फरक्षाबादके शासनकर्त्ता अददमदखां वहस- 
_ कै आक्रमण करने पर उन्होंने महाराष्ट्रॉसे सहायता मांगो। 
पेशवा वाजौराव, इस पर सम्मत हो गये। छत्रसालने 
बाजोरावको सहायता पा कर समस्त बुन्दे लखण्ड जोत 
लिया ओर प्रत्य पकार सरूप अपने राजाका ढतोयांश 
पेशवाको दिया । इस समय सन्धि हुई कि, पेशवा ओर 
उनके उप्तराधिकारीगण छत्रसाल {भोर उनके उत्तरा- 
घिकारियोंको सहायता करते रहेंगे । १७३४ इनमे 
छत्रसाशको सत्य हुई थो । 
बे छत्रसाल बुन्देला राजपूतव'शोय थे। थे वद्या: 
चर्चाका अत्यन्त आदर करते थे) इन्होंने प्रसि लाल: 
कविको अपनी समामे रका था ओर उन्हे छत्रप्रकाश 
नामक ग्न्य लिखनेको आज्ञा दो थो। इसो समय 
पण्डित विश्वनाथने उन्हौंकौ जोवनोके आधार पर 
“शुत्र शब्यकाव्य” नामक संस्कत काव्य रचा था। छत्र- 
सालने हो बदतसे युद्ध कर नुन्देलखण्डको खाधोन 
बनाया था। छत्रपुरमें अब भो उनके बनाये इए एक 
सन्द्रिका भग्नावशेष पड़” हैत र 


9 छऋत्राति d by eGangoiri 
च्छत्र ( 


छत्रसाल-छवातिछत 


खण्डमे साहित्य-युगका श्राविभीव हुआ था। सैकड़ों कवि 
या विद्वान्‌ इन्दो भाषामें ग्रन्थ लिख कर अपनो माढ- 
भाषाको अलक्घ,त कर गये हैं । 

छत्रसि'इ--खण्डरके जायगोरदार मोइकमसि इक पुत्र। 
ये घरेलू कगड़ोंसे विरक्ष हो कर दिशो चले गये थे रोर 
अपने सन्ग जोसे सस्त्राट्के प्रियपात्र बन कर वहीं रहने 
लगे थे। सस्त्राट्ने छत्रसिइको काबुल जय करने भेजा. 
तो उन्होंने गजनोनगरमें शुत्रभॉंको परास्त कर दिया। 
मखाट नें इस कायसे खुश चो कर उन्हे ६० गाँव 
दिये थे। 


। | छत्नसिंह आतरोवाला, ( सर्दार )--अंग्रे जोंके नियुक्त किये 


हुए काश्मोरके हजारा जिलेके एक शासनकत्तों ' इन्होंने 
अफूगानिस्तानके अमोर दोस्त सहम्मदके साथ षड्यन्त् 
कर पत्ञाव जय करनेको चेष्टा की थो । इसो अभिप्रायसे 
इन्होंने काश्मोरक राजा गुलाबसि'हके पास दूत भेजा था। 
गुलावसिःइके सद्दायता देनेके लिए मज्ञरो देने पर ये 
दोस्त मइम्मदके साथ विट्टोहो (१८४८ इ*में ) हो गये। 
गुजरातके युद्धमें सरदार छत्रसि'हकी सिख सेना प्रबल 
पराक्रमसे युद्धकरने पर भो अग्र जाको सेनासे हार 
गई । पराजित होने पर छत्रसि इने अनुचरों सहित अस्त्र 
त्याग कर चमा मांगो थो-। छत्रनसि'ह ओर उनकी पुत्र 
श रसि'द हो पत्लाबके अन्तिम विद्रोहो हुए हैं । 

छत्रा (सं० खो०) छद-ट्रन्‌ । उरवषातुना:द्रन्‌। उप ४१४८५। १ मधु ' 
रिका, सॉफ । २ शलुफा, सोवा । २ धन्याक, धनियाँ । 
४ मव्जिडा, मजोड । ५ शिलोन्त्र, खुमो, डि'गरो | 
६ धात्रो, भाँवला । ७ काश्मीरदेशजात धव्याकविश फ 
राखा, रासन। ८ रसायन 'ौषधभ द्‌, सुझ्ुुतके अनुसार | 
एक रसायन षध । 

छत्राक (सं क्वो०) छत्राइव कायति छत्रा के-क । १ कवक, 
छत्रक, कुकुरमुत्ता। यह ग्राह्मणोंक्रे लिए अमच्च रैं । 
(नव॒ ५१९) ( षु) २ जालवव्य्‌ रक छ, जलबबूल । 
२ आमलक इच, आँवल का. पेड़ । ४ खुमो, ढि गरो । 

छत्राको (स'० खो०) छत्राक गौरादित्वात्‌ डोप. । १ राखा, 
रासना। २ सर्पाचौ, सरहचो गण्डिनोका पेड़ । 

छत्रा ( स० क्वो० ) गोदन्त, गोद तो इरताल । 

स पु० ) छत्रमति्नास्य छत्रसावरणमस्यस 


छत्रादि- छद्मवेशिन्‌ 
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 अर्शादित्वादच्‌ । छत्राकार जलजात सुगन्थि ढुणसैद, एक | छत्वर ( सं० पु०) छदते अपरारयणि वर्षोष्णादिकमिति 


तरइकी सुगन्धित घास जो जलमें होतो है। इसके 
पर्याय--पालच्चयप्र, अतिळत्रा; सुगन्धा, छत्रक, कटुक भौर 
वाद है | छब* दख | 
-छत्रादि ( स'* पु०) छत्रं आदि स्य, बहत्रो०। पाणिनि 
उद्दा गणे द । इसके उत्तर शोलाथमें ण प्रत्यय होता 
है । छत्रादि गण, यथा-छल्न, शिक्षा, प्ररो, खा, बुसुचा, 
चुरा, तितिचा, उपस्थान, कृषि, कर्मन्‌, विश्वधा, तपस्‌; 
सत्य, अन्त, विशिखा, विशिका, भक्षा, उदस्थान, पुरो- 
डाश, विच्षा, चुक्ता और मन्त्र । 
छत्राधानय (सं: क्वो०) छत्राधानासमिव, कन्भेधा० । धन्याक, 
धनियाँ । 
छन्रिक ( स'० पु० ) छत्र अस्त्यस्य छत्र-उन्‌ । छत्रविशिष्ट, 
वइ जो छाता लगाये हो । 
छत्रिका (सं० खो०) छत्रा एव छत्रा सार्थे कन, अत इत्वच्च 
अथवा छल्न तदाकारपुष्प वा अस्त्यस्य छन-ठन्‌ । 
गशिलोन्ध्र, खुसी, ढ़िँगरो । इसके स स्रत पर्याय-गोमय- 
-छत्रिका, दिलोर, शिलोन्ध्रक, वसारोह, गोलास, उव्व ड 
-छत्राक और उच्छिलोन्भ्र है । गोबर, बाँसके नोचे तथा 
मश्ेमें दोनेवालो खुमोके गुण-शौतल, कषा, खादु, 
गुरुपाक तथा छद्दिँ,.अतिसार, ज्वर, और सेझनाशक 
'है। पयालमें उगनेदालो छत्रि सुखादु, रुक्ष भोर दोषकर 
होती है। अशचि स्थानमें काठ या बाँसको गांठसे उत्पन्न 
शे तछत्रिका अत्यन्त दोषकर है । छवाक देखो। 
छत्रिन्‌ ( स'० त्रि’ ) छत्र विद्यतेऽस्य छत्र इनि । १ छत्र" 
युक्त, छत्र धारण करनेवाला। “बच्छ द वर्षा तपे छत्रो | 
दोष च॥ (जाति) ( सु ) २ नापित, नाई । 
छत्रो--( चय शब्दका अपस्थश ) बहतसे राजपूत अपने- 
को छत्रो कडा करते हैं। 
उप्तर-पसिमाच्चलके चौहान, भदौरिया, शिकरवाड़, 
मोड़ो, परोार, परमार, यादव; वरेगिरि, तोमर, कच्छ- 
वइ, तकन, वरगुजर, राठोर, ढकरा, इन्दोलिया, बचाक्ष, 
गहलोत, यशभाट, वे और चंदेल प्रति अपनेको छत्रोके 
जैसा परिचय देते हैं । 
चत्र, काछ ओर जाटगण भो पहले छतियाके षाथ 
मिले इए थे! 


छद्‌-व्वरच्‌ । छि्वरकचरेति। उष्‌ ३१ | १ ग्य्ह, घर! २ कुञ्ज, 
वइ स्थान जिसके चारों ओर घनो लता छाई हो! 

छद (सं° त्रि’) छादयति-छा दि-किप्‌ डखञ्च। १ आच्छादक, 
ढाँकनेवाला । (पु०) छद अच्‌ । २ पच, चिडियॉके पंख । 
२ ग्रन्यिपणों इष, गंठवी । ४ तमालव्क्ष । ( पु०-क्लो०) 
५ पत्र, पत्ता। (क्वो०) ६ तेजपत्र, तेजपात । ७ आव- 
रण, ढगनेवालो वस्तु। 

छदन ( सं० ल्ली० ) छद ल्यूट.। १ पत्र, पत्ता । २ पक्ष, 
'ख । २ तमालपत्र । 8 तेजपत्ता। भावे ल्यु.ट। 
५ आच्छादन, आवरण, ढक्कन। ६ गुड़त्वक, दारचोनो । 

छदंपत्न ( सं० पु० ) छदाथ पत्रमस्य, बइइब्रो० । १ भूञपत्र, 
भोजपत्र । २ तेजपत्र, तेजपत्ता ! 

छद्वल्लम ( सं० पु० ) ग्रन्धिप्रणि स ल, गठिवनको जड़ । 

छदाम ( चिं० पु० ) पेसेका चतुर्थभाग । 

छदि ( सं° स्त्रो ) छद-कि। छाद, गाड़ोको छत। 

छद्स ( स'० क्लो० ) छादयति छाद्यते अनेन-वा छादि- 
दसि । अचिंग्राचइस्टपिङादिकदिस्य डसिः। उय २१०९ हस्त । इन्‌ 


बन्‌किषुच। पा ९।३।९७। छाद्‌, छत । (भागवत ७।१४।१३) 


छहर ( डिं० पु० ) १ नटखट लड़का । २ वंह जानवर 
जो छःदात तोड़ चुका हो । 

छटूर ( इि० पु० ) गोपन, छिपाव ] २ मिस, बहाना, 
होला। ३ धुत्त ता, छल, कपट, घोखा। 

छद्मतापस ( स'० पु० ) छद्मोपलच्षितस्तापसः शाकपार्थि- 
वादित्वात्‌ समासः । छलतापस, कपटो ब्रह्मचारो-। इसर 
के पर्याय -सर्व्वाभिसन्धि, वैड़ालप्रतिक और वेशधारो । 
कृझट, ( अव्य°० ) विनाश, नाश । 

छझ्मदिजञ ( स'० पु० ) कङ्कपच्चो, सफेद चोल, काँक। 

छञ्चन्‌ ( स० क्लो० ) छाद्यते खरूपमनेन छद-सनिन्‌। 
कपट, छल, धत्ते ता, उगपना । 

छझवेश ( स० पु० ) छञझोपलचितो वेशः, मध्यपद्लो० । 
कपटवेश, किम मेष, बदला इआ स्वरूप । 

छद्वेशिन्‌ ( स'० त्रि० ) छद्यवेश अस्त्यर्थ’ इनि । छद्मवेश- 
धारो, जो वेश बदले हो, जो अपना असलो रूप छिपाए 
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छदा ( स'० स्पो०) सच्चिष्ठा, मजोठ । 
छलका ( सं० स्तो० ) छद अस्त्यस्याः ब्रोह्यादित्वादिनि 
संज्ञायां कन्‌ टाप च । १ गुड़ चो, गुड़, च) गिलोय । 
२ सञ्चिष्ठा, सजोठ । 
` छि ( सं० जि०) छद्म अख्यस्य छन्‌ इनि । छद्वेशधा रो, 
बनावटी रूप धारण करनेवाला, जो दूसरीको धो ढा 
द्वेनेके लिये अपना असलो रूप छिपाता च्दो। 
छद्दर ( स'० पु० ) दत्त, दाँत । 
छन ( हि'० पु० ) इण देखो । 
छनक ( अनु० स्त्री० ) १ कनकनाइंड, झनकार । २ वह 
छन छनका शब्द जो जलतो या तपतो हुईं वसु पर 
पानी आदि पड़नेके कारण होता हो | 


छनक (हिं० खो०) १ किसी भयके कारण चोकला हो कर 


भागनेकी क्रिया, भड़क | ( पु० ) २ एक चण, काल या 
समयका बचत छोटा भाग | ' a? 
छनकनो । चि० क्रि ) १ भानकार करना, भान भान 
शब्द करना । २ चोकन्ना हो कर भागना । 
'छनकमनक ( अनु० स्तरो) १ आभूषणोंको कनकार, 
वह शब्द: जो चलते समय गदनोंसे निकलता हो । 
२ ठसक, साज बाज । ३ छोटे छोटे वच्चे, चं सते खेलते 
` .प्यारे बच्च । 
छनकाना ( हि'० क्रि० ) १ जलको उत्तन्त कर वाष्प बना 
कर उड़ा कर जिससे उसका परिमाण कुछ घट जाय। 
२ उत्तप्त पातूमें जल या कोई द्रवपदार्थ डाल कर गरम 
- करना। ३ भड़काना; चोकन्ना करना! 
५ छनछनाना ( हि ० क्रिश ) १ झनझनाना। २ किसो तपे 
- हुए बरतन पर पानी भ्रादि पड़नेके कारण छन छन 
शब्द होना। ३ खोलते इए घो आदिमें किसो गोलो 
चोजके छोड़नेसे छन छन शब्द होना । . 
. छननमनन ( अनु० पु० ) वह शब्द जो कड़ाइके खोलते 
घो या तेलमें किसो तलो जानेवाली गौली बलुके देनेसे 
होता हो | 
छनना ( हि ० पु० ) छाननेकी वसु, छननो । 
छनना (हि ० क्रि’) १ छननोसे परिस्कार होना । २ छोटे 
छोटे छेदोसे टपकना । 


२ किसो मादक वसुका पोया 
जाना। ४ जगह जगह (डिक चे जाना ।५'ब इसे! 


छद्या-ळन्द्यिति 


जगहों पर जखम खाना । ६ कड़ाइमेंसे पूड़ो आदि तन्न 
कर निकालना । ७ छान बोन होना । 


छनवाना ( डि० क्रि० ) छनाना इंखो ।. 


छनाका (अनु० घुर) १ झनकार, खनाका, ठनाका। २ वह 
शब्द जो सुपयेके बजनेसे होता हो। 


छनाना (द° क्रि०) १ किसो दूसरेसे छाननेका काम 


कराना । २ मादक पदाथ पिलाना । ३ कड़ाइमें पक- 
वान तलवाना, पूड़ी आदि सिकवाना । 


छन्द्‌ ( स*० त्रि ) छदि-कम णि घञ्‌ । १ उपच्छन्द्नोय, 
उपासनीय, उपासना किये जाने योग्य, जो परस्तिश . 
काविल हो । भावे घज्‌ । ( पु" ) २ अभिप्राय, मतलब । 
(भागवत ३।३१।२५) ३ ऐसो विद्याजिसमें छन्दोके लक्षणादि- 
का वर्ण हो । इसको पाद भो कहते हैं। यह छह 
वेदाङ्गोमें शामिल है । ४ बन्धन, गाँठ । ५ संघात, जाल! 

“६ स्वेच्छावत्ति, मनमानो . कारेबाई। ७ चेष्टा, रंग 
ढंग । ८ विष, जहर, इलाइल । 2. पत्ता । १० आवरण, 
ढक्कन । ११ युत्ति, चालबाजो । (ञि०) १२ रः, निजेन । 
१३ कपट, छल । १४ एक गइना जो छाथमें चड़ियोंके 
बोचमें पहना जाता हो | छूदस.ईडो। | 

छन्द्क ( स'० त्रिश) इन्द्यति छदि-ख्‌ल_। १ रक्षक, 
पालनेवाला । २ छलो, कप्रटो। ( पु० ) ३ वासुदेव, 
कष्णचन्द्रका एक नाम। (भारत १२३४ ) ४ बुद्ददेवके 
सारथोका नाम ! ५ छल, कपट । 

छन्द्कपातन ( स'० पु० ) छन्द्केन छलेन पातयति लोका" 
निति, छन्ट्क पाति-ल्य, । छद्तापस, कपटो, ब्रह्मचारी । 

छन्दज ( स'० पु० ) वसु प्रश्‍ति देवगण, वैदिक देवता.। 


- छन्दःपण ( स'* पु० ) छन्दांसि बेदविहितक्मेणि पणाः 


नोव यस्य बहुत्रो० । मायामय स सार । जिस तरह पत्त 
वच्को ढके रहते और रक्ता करते हैं, उसो तरह धर्मा" 
घम रूप कम भो स'सारको रक्षा करते हैं अर्थात्‌ एरुष 
कम चोन होने पर फिर उसको स सारमें प्रवेश करना 


. नहों होता हे । (गोता). 


छन्द्पातन (सं० घु) छद्यतापस, साधु-वेषधारों, ठग, धोखे 
वाज, छलो । 
हन्ट्खिति ( स'० स्तरो०) ६-तत्‌ । १ छन्दःसमूदः छन्‍्दींका 
सम,ह । २ छन्दका भेद और गुरुलघु च्रानार्थ प्रस्तर 
' एके इन्देव जितने अचरोंसे एक पाद होता दै, उस: 


छन्टयिति--छझन्दस्‌ 


स'ख्यासे क्रमसे एक तककी सख्या वित्यस्त करनो 
चाहिये। उक्त विन्यस्त स'ख्यासे पहलेको स'ख्याका 
( अर्थात्‌ जितने अच्तरोंमें एक पाद होता है) एकसे 
भाग देना चाहिये। भागका जो फल होगा, उतनो हो 
स'ख्यावाला उक्त छन्दमें एक गुरु अच्षरयुक्त पादभेद 
होगा ! फिर उस भागफलको परेको स ख्यासे ( अर्थात 
जिस स'ख्याका भाग किया गया उसके बाढको संख्यासे ) 
गुणा करना चाहिये। उस गुण्ति स'ख्याको रसे भाग 
करनेसे जितना फल हो, उतना हो उत्ता छन्दका दो गुरु 
अक्तरयुत्त पाद समझना चाहिये। 

उक्त भागफलको फिर पर पर स्थित संख्यादारा गुण! 
कर तोन प्रति स'ख्या ( जितने अक्तरोंसे एक पांद 
हुआ है, उस स'ख्या तक ) द्वारा भाग करनेसे जो जो 
भागफल होगा, वह वह स'ख्या उत्ता छन्द्का तोन आदि 


गुरु अक्षरयुक्त पाद होगा । उदाइरण--गायत्रोफे पाद 


६ अचरोंमें हे 
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एकाक्षर ६! दो अक्षर शुरु १५। तोन अक्षर गुरु 
२० । चार अक्षर गुरु १५। पांच अक्षर शुरु ६। छद 
अक्षर गुरु १। सदे लघु १ । समष्टि ६४। (शीलावती) 


पिङ्कलाचार्य के मतानुसार प्रस्तार--ग ( गुरु एक 
अक्षर ) ओर उसके नोचे ल ( लघु एक अक्र ) लिखें। 
सतोर खींच कर फिर ग और ल लिखें । लकीरके 
उपरे ग और लके बगलमें ग निन्त्रस्थित ग और लके 
बगलमें ल जोड़ दे'। बादमें लकोरको पॉछ कर लके 
नोचे सतोर खींच दे' झर ऊपरको तरह चार रेखाए' 
लिखे, बादमें ऊपरको रेखामें ग ओर नोचेकी रेखाने ल 
जोड़ दे। पहलेको तरह फिर जोड़ कर नोचे लकीर 
खींच कर नोचे उपयु क्त चाठ छत्र लिखे' । बादमें रेखाने 
ऊपर ग और नोचे ल जोड़ देना चाहिये । एक एक 
अक्षर बढ़ाना हो तो उसो तरह ग और ल जोड़ देना 
चाहिये। इस तरकोबसे छन्द्के भेद तथा गुरु ओर लघु 


६१३ 


ललल 


इसो प्रकार क्रामसे ग और ल जोड़नेसे छन्दक भेद 
शौर गुरु लघु जाने जा सकते हैं। सेद जेसे-एकाक्षर 
पादक--२ प्रकार | छ्ाक्षरपादक--8 प्रकार । त्राचर 
पादक--८ प्रकार । चतुरचरपाट्क- १६ प्रकार । पञ्चा" 
त््रपादक--३२ प्रकार ! षडुक्षरपादक--६४ प्रकार 
इत्यादि । 
छन्दस्‌ ( स'० क्लो० ) छन्दयति आज्ञादयति चदि-असन्‌ 
चस्य छस | चन्दे राद्रेय छः । उण 8९१८! १ इच्छा, अभिलाष) 
चाइ । 
“्वामात्म काम्डन्दसि कम यो गात्‌ ।?? (भारत १२।२०१।१२ ) 
“च्छाया यस्छ द शब्द: ।?? ( पा० दा॥।२३ ) 

२ वेद | '"प्रणवम्डन्दसानिव” ( रघ १ सगे ) 

३ नियमित अक्षर वण वा मात्रा निवड चतुष्पदादि 
पद्य । यह वेदका अङ्ग दै । उपनिषत्‌ आदिमें इस शब्दको | 
नाना प्रकारको व्यू त्पत्तियां देखनेमें आतों हें । अरण्य” 
काण्डके मतसे पाप सम्बन्धके निषेध करनेके लिए जो 
पुरुषको आच्छादित करता है, उसे छन्द कहते हैं । 
(नक -सायणमाष्यसूनिका) तैत्तिरोयसत दिताके मतसे-जिसके 
दारा स॑चोयमान अग्निका उत्ताप आच्छादित होता है, 
उसका नाम छन्द है। : ्ण्यनः ५६।६।१) छान्दोग्य उपः 
निषत्के सतसे-अपस्वत्यू के निषेध करनेके लिए जो 


जान जा सकते हे । प्रस्तार-- 00.0. Jangamwadi Math ion WISRPTE TY न्तीति 5 उसे छन्द कहा जा सकता दै t 
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( इल्दोग्योप० ९७२ ) इन सतोंमें निजन्त छद्‌ घातुके उत्तर 
क्तं वाचार्म असुन्‌ प्रत्यय दारा निपातनमें छन्दस्‌ इ 
शब्दका सिड दभ्रा है, यह स्वोकार करना पड्गा 

पाणिनिने चदि धातुके उत्तर असुन्‌ प्रत्यय कर छन्द 
इस शब्दको सिद किया है। ( इनद पारे छः। उण श२१८) 
व्याकरणको व्य त्पत्तिके अनुसार जिससे भ्राह्वाद जन्म या 
जो प्रसत्र करे उत्तिका नाम छन्दः है, ऐसा यौगिकाथ 
हो सकता है। मेदिनोकार आदि अभिधान कत्तात्रोंने 
छन्द्को पदाका नामान्तर कर्ता है। साहित्यदप णवो 
रचयिताने “छन्दोवडपदं पदा” अर्थात्‌ छन्दोविशिष्ट पद 
बा वाक्यको पद्य कहते हैं ; ऐसा पदाका लक्षण किया 


है। इससे ज्ञात होता है कि पद्यसे छन्दः उथक्‌ है ' | 
वास्तवमै लघु गुर स्वर या माठ्राको नियमित वण - १ 


श्र 
१4 


योजनका हो नाम छन्द; है। 


इसके आदिका विवरण पानेका उपाय नद्दो है। 
इसलिए किस समयमेँ किस व्यक्तिने पहले पहल छन्दको 
रचना की धो, इस बातका निणय करना असम्भव है। 
हाँ; इतना अवश्य कहा जा सकता है कि, भाषाको 
खृष्टिके अव्यवद्दित समय पोळे अथवा ग्रन्यरचनाप्रणालोके 
प्रारम्भ होनेसे कुछ पहले छन्दोनियमका आविष्कार हुआ 
है। सम्पूण भाषाआंको मुख्यतः तोन भागोंमें विभक्त 
किया जा सकता हे--पदा, गोत और गदा । छन्दोवद्ध 
वाकाका नाम पदा है, गोत पदाका रूपान्तर है, तथा 
छन्दोनियसशून्य वाक्य गदा कहलात! हे । संस्कृत ग्रन्थोंमें 
सबसे प्राचोन और आदि ग्रन्य वेद. समभा जाता है, 
' येदसे पूथवर्त्ती किसी ग्रन्य वा भाषाकै अस्तित्वका | 
प्रमाण नहों मिलता । वेदिक भाषा भो तोन भागोंमें 
विभक्त हे । उनमेंसे पदाभागका नाम ऋक वा मन्त्र, 
गोतका साष्प और गदामागके कुछ अ'शका नाम यज्ञ 
तथा कुछ अंशको ब्राह्मण कहो है। वेद, उपनिषत 
और मनुस्टतिके मतसे वेदका ऋक्‌ अंश हो पहले 
प्रकाशित हुआ हे । ( कक ११९१९, उपनिषत्‌, सनु ) भाषाका 
रचनाप्रणालीको देख कर भो ऐसा हो प्रतोत होता है 
अतएव अव कहा जा सकता है कि, भारतको सम्पूण 
भाषाथ्यॉमें स सक्त भाषा हो पुरानो है भोर उसमें तो 


वं दिक भाषा प्राथमिक है |, इसके मिता. जत्रलेतदिळ |) 


छ्न्द्स्‌ 


= 


भाषामें भो यह प्रमाणित हो चुका कि, ऋक्‌ वा पद्यांश 
सबसे पहले प्रकाशित इभ्रा है, तब सौलिक सङ्गत 
भाषाका प्रथम अश पदा या छन्टोवद चो था ; उसमे 
सन्दे इ हो क्या ? हां, यदि व दिक भाषासे पहले व्यव- 
द्वारिक गद्यमय कोई भाषा प्रचलित थो, ऐसो कल्पना 
की जाय; तो भो यह खोकार करना पड़ेगा कि, आदि- 
ग्रन्थ वेदसे भो पहले छन्दोनियमका आविष्कार इग्रा 
है । भाषा शब्दे इसका अन्य विवरण देखी 
यह छन्द्‌ प्रधानतः वैदिक और लोकिक इन दो भागों- 
में विभक्त है। वेदिक समयमें जिन छन्दोंका आविष्कार 
और वैद्मे व्यवहार देखा जाता है, उन्ह बैदिक; तथा 
उन्हें सूल बना कर लौकिक भाषामें जिन असंख्य छन्दो- 
नियमोंका आविर्भाव हुआ है, उन्हे लौकिक कहा जा 
सकता है| 
छन्द्कौ मुख्य आवश्यकता भाषामें लालित्य लानेके 
लिये होतो है. पदा जिस तरह जल्दो कान और मनको 
परिद्न्न कर सकता है, गद्य उतना नहों कर सकता । 
पद्ममें गस्भीर भाव संनेपसे लिखा जाता है । पद्यका 
सहजमें अभ्यास हो जाता है और भूलता भो वह देरसे 
है। गद्यसे ये गुण नहीं पाये जाते! १० देखो। इसके 
सिवा वैदिक छन्दःज्ञानके लिये दूसरो भो आवश्यकता 
है। छन्द विना जाने यज्ञ वा वेदका अध्ययन करनेसे 
पापो होना पड़ता है । (ऋक्‌ सायणपाष्यमूमिकाएत श्रुति) इस- 
लिए वेदका अङ्क साना गया है। यच्च वेदका. पांद- 
स्वरुप है। काव्यके रस, गुण और दोषादि सम्पूर्ण विषयों- 
में छन्दको जरूरत है। वीदिक छन्द वेदके सिवा 
और किसो भी ग्रन्थमें नहों मिलते। वेदक ब्राह्मण और 
आरण्यक खण्डमं वेदिक छन्ट्के बारेम बहुत कुछ लिखा 
है; परन्तु उससे छन्दका विशेष ज्ञान नहीं होता। 
कात्यायनने सर्वानुक्रमणिकामै सात वेदिक छन्दोंका 
उलेख किया है, जेसे-१ गायत्री, २ उष्णिक्‌ ३ अर्शः 
एटभ, ४ घहतो, ५ पंक्ति, त्रिष्ट प ओर ७ जगतो । 
प्रथम छन्द गायत्री है, इसमें कुल २४ अचर या 
सरवण होते हैं । वैदिक गायत्रो छन्द तोन चरणामें 
निवड है। गायत्री छन्दसे चार अक्षर ज्यादा अर्थात्‌. 
शिसमेऱ्कुल'९५८्धक्षर हों, वह उद्णिक छन्द है । ऐसे 


छ्न्ट्स्‌ 


> 


डो अनुष्ट भ्‌ छन्द २२ अक्षरका, हहतो ३६ का, पंक्ति 
४०का, चिष्ट,म्‌ ४४ और जगतो छन्द ४८ अच्रका होता 
हैं। इससे ज्यादा अन्वरके छन्द वेदिक कामे आवि- 
व्क,त नहीों हए थे । पदका विस्ढत मन्द्रमाग सिफ 
इन्हीं सात छन्दोंमें प्रकाशित हे; जिसमें प्रथम छन्द्‌ हो 
अधिकतर है। कात्यायनने इनके और भी मुछ भेद किये 
हैं। (छिन्दे जानना हो, वे सर्वानुक्रर्मा यक्षा न्य देखे | 

इन्हीं सात मौलिक छन्दोंका अवलम्वन कर व्यवहारिक 
भाबामें जिन अनन्त छन्दो-नियमाँका आविष्कार हुआ 
छे, उन्होंको लौकिक छन्द कहते हैं। परन्तु किस समय 
किस व्यक्तिने पहिले पहल लोकिक छन्दका आविष्कार 
किया था. इसका अभो तक निश्चय नहीं हुआ । महा- 
कावि भवभूतिने उत्तररासचरितमें लिखा है कि, आदि" 
कवि बास्मोकिके सुखसे-““म। निषाद प्रतिडालमगमः शाद्रतो; 
सम: । यत्‌ क्रौचसिय नादेकमवधोः कामम डितस्‌ए? इस आकके 
निऋलनेके कुछ दिन बाद आतु योने बातों हो बातोंमे इसे 
वनदेवतासे कहा । इसको सुन कर वनदेवताने कद्दा-- 
चिव' आचायादन्योऽयं न तनम्क दस!सवत'रः |? ( उत्तररामच० २ अ० ) 
आशय हे । वेदसे नया हो छट मालूस पड़ता है। इससे 
मालूम होता है कि, भवभूतिके मतसे वाल्मौकिने हो 
पहिले पहिल लौकिक छन्दको रचना को है तथा सबसे 
पहले अनुष्टुभ्‌ छन्द हो लौकिक भाषामें व्यवहृत 
दुआ था। 


वाल्मोकि-रामायगके पढ़नेसे मालूम होता है कि, 
नारद्का उपदेश ग्रहण कर महर्षि तमसा नदौम खान 
करने गये थे। वहां व्याध द्वारा वकमिथुनोमेंसे एकके 
निइत होने पर अकस्मात्‌ उनके मंडसे “मा निषाद” इत्यादि 
ओक निकल गया था। अद्युतपूर्व लौकिक छन्द्का आवि- 
भाव होते देख वाल्मोकि मन हो मन विचारने लगे थे-“में 
क्या बोल रहा ह; गद्य या पद्य (१) ?” इससे भो स्पष्ट 
मालूम होता है कि लौकिक छत्दके प्रथम आविष्कारक 
आदिकवि वाल्मोकि हो हैं । रासायणके प्राचोन टोका- 
कार तोथ आदिने भी ऐसा हो तास्पये समभ्काया है । 


(१)*'तस् त्यं जू वतयिन्ता वसूव दि वीचतः । 


` सारवतो, १३ सुषमा । 


६१५ 


किन्तु आधुनिक टोकाकार रामाबुज इसे नहं मानते । 
उनके मतये वाल्योकिसे पहले भो लौकिक छशदका 


प्रचार था । 
( रामायण आदिकाण्छ र्य सग १५१ योक गी रामानुजकृत टी का देखी । ) 


लौकिक छन्द्के अनेक ग्रन्थ हैं। उनमेंसे महर्षि 
पिडलछत छन्द्‌ ग्रख हो पहिले बना है। 
पिङ्लाचायने १, ६७, ७७, २१६ प्रकारके वर्ण- 
बत्तका उल्लेख किया है! इस छन्दोराशिमेंसे. संस्कृत 
साहित्यमें साधारणतः ५० छन्द व्यवद्दत होते आये हैं। 
आधुनिक छन्द:-एकाचरा दत्तिका नास हे 
उकथा-श्थो । इप्रचराद्वत्ति या अत्युऋथा १ स्त्रो, २ मध, 
३ महो, ४ सार, त्राचरा वत्ति या मध्या-१ नारो, २ 
र्गो; ३ शशो, 8 रमण, ५ पञ्चाल, ६ खगेन्द्र. ७ मन्द्र, 
८ कमल । चतुरतरा वत्ति या प्रतिष्ठा -१ कन्या, २ 
सतो, २ झावि। पञ्चाक्षरा इत्ति या सुप्रतिठा-९ प्ति, 
२ प्रिया, ३ सन्मोद्दा, ४ दावोनबन्ध, ५ यमक । षड़ाक्षरा 
वत्ति या गायत्रो-१ तनुमध्या, २ शशिवदना, २ सोम 
राजो, ४ वाणो, ५ वसुमतो, ६ तोणा, ७ दिघोषा, = 
मन्थान, ८. मालतो, १० दमनक। सक्षारा इत्ति या 
डप्णिक्‌--१ मधुमतो, २ कुमारललिता, ३ मदलेखा. ४ 
इसमाला, ५ सुमालो, ६ सुवास, ७ करइच्च, ८ शोष । 
अष्टाक्षरा इत्ति या अनुष्ट,प--= १ चित्रपदा, २ मानक; 
३ विद्यू ग्माला, ४ समानिका, ५ प्रमाणका, ६ गजपति, 
७ च सरुतं, ८ बितान 2 नाराचिका, १० मल्लिका, ११ 
तुइ, १२ कोमल । नवाक्षरा वत्ति या वहता--१ सुजम- 
शिशभूता, २ मणिमध्य, ३ मुजङ्गसङ्गता, ४ हलसुखो, 
५ भद्रिका, ३ कमला, ७ रूपमालो, ८ महालच्झो. 2 
सारङ्गिका, १० पवित्रा, ११ विस्ब, १२ तोमर । दशाक्षरा 
वत्ति या प'क्ति--१ रुक्मवतो. २ मत्ता, २ त्वरितगति, 
४ मनोरमा, ५ शुद्दविराट; ६ पशव, ७ सयूरसारिणो, ८ 
उपस्थिता 2 दोपकमाला, १० ह'सो; ११ स युक्त, १२ 
एकादशाचरां हत्ति अथवा ` 
तिष्टप-- १ इन्ट्रवव्वा, २ उपेन्द्रव्चा, २ उपजाति, ४ 
सुसुखो, ५ शालिनो, ६ वातोमि, ७ भ्रमरविलसित, ८ अनु- 
कूला, ० रघोदता, १० खागता, ११ दोषक, १२ सोट- 


शोकात्त नाल शकुने; किमदं व्याइते मदा 27(समा॥०९२९९) ००८ननक ५९७ यी चो#१७ ठत्ता, १५ भदिका; १६ उपस्थित, 
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१७ शिखण्डित, १८ उपचितू, १८. कुपुरुषजनिता, २० 
अनवसिक्ता; २९ विध्वङ्कसाला, २२ सान्ट्रपद २३ छुता' २४ 
डून्दिरा, २५ दसनक, २६ मालतोमाला। दादशाचक्षरा 
इत्ति या जगतो-१ चन्द्रव्म, २ वंशस्थविल, ३ इन्द्रवंशा, 
४ जलोदतगति, ५ सुजइग्रयात, ६ तोटक, ७ खग्विलो, 
८ दैशवदेवो, ८. प्रमिताचरा, १० हुतविलब्बित, ११ 
सन्दाकिनी, १२ कुसुमविचिता, १२ तासरस. १४ 
मालती, १५ सणिमाला, १६ जलघरसाला, ९७ पुट १८ 
प्रियस्बदा, १९ ललिता, २० उज्ज्वक्षा, २१ नवमालिका, 
२२ ललना, २३ ललित, २४ ढू.तपद २४ विद्याधार, 
२६ पञ्चचामर, २७ सारङ्ग, २८ सोत्तिकदाम, २८. 
सोटक, ३० तरलनथन । तृयोदशाचरा वत्ति, अति- 
जगती--१ प्रहषि णो, २ रुचिरा, ३ मत्तमशर, ४ चण्डो 

५ सञ्च,भोषिगो, ६ चन्द्रिका, ७ कलह स. ८ प्रबोधिता, 

८ सगेन्द्रमुख, १० चञ्चचिकावलो, ११ चन्द्ररेखा, १२ 
उपस्थित, १३ मच्छ हासिनो, १४ कूटजगतो, १६ कन्दुक. 

- ९६ प्रभावतो, १७ तारका, १८ पङ्कजालों/। चतु्ेशाक्षरा 
दत्ति या शकंरो-१ अस'वाधा, २ बसन्ततिलक- २ 
पराजिता, ४ प्रहरणकलिक्रा, ५ वासन्तो. ६ 

७ नान्दोसुखो, ८ इन्दुबदना, ८ नदो. १० लच्ो, ११ 
सुपवितु, १२ मध्यक्तामा, १३ कुटिल, १४ प्रमदा १५ 

` सञ्जरो, १६ कुमारो, १७ सुकेशर, १८ चन्द्रौरस, १० 
वासन्तो, २० चक्रपद, २१ कुररोरुता। पद्चदशाक्षरा 
हत्ति वा अतिशकरो--१ शशिकला, २ खक. ३ मणि- 

- गुणनिकर, ४ मालिनो, ५ लोलाखेल, ६ विपिनतिलक, 
७ तूणक, ८ चन्द्रलेखा, ८ चिता, १० प्रभद्रक ११ मेला, 
१२ चन्द्रकान्ता, १३ उपम्ालिनो,'१४ ऋषभ, १५ मानस- 
इस, १६ नलिनो, १७ निशिपालक । षोड़शाक्षरा 
हृत्ति वा अछि चित्‌, २ ऋषभगजविलसित 

( गजतुरगविलसित ), २ चकिता, ४ पद्चचामर, ५ 
मदनललिता, ६ वाणिनो, ७ प्रवरललित, ८ अचलष्टति, 


८ गरुड़रुत, १० धोरललिता, ११ चश्वग!त, मणिकल्प. 


लता, १२ रूप, १४ वरयुवती । सप्तदशाचरा तत्ति या 


अताष्टि-१ शिखरिणो, २ एथो, २ वंशपत्रपतित, ४ मन्दा- 


क्रान्ता, ५ इरिणो, ६ नइ टक, ७ कोकिलक, ८ हारिणो, 


० माराक्रान्ता, १० इरि, १.) कालु १३० रतिपाबिनो 


® 


१३ पञ्चचामर, १४ मालाघर । अष्टादशाक्तरा बृत्ति या 
छति--१ कुसुमितलतावेल्लिता, २ नन्दन, २ नाराच, ४ 
चित्रलेख, ५ शाटू लललित, ६ इरिणश््‌ता, ७ अश्वगति, 
च सुधा, ८ स्वमरपदक, १० शाडू ल, ११. केशर, १२ 
चल, १३ लालसा, १४ गजैन्द्रतता, १५ सि चविस्पुः 
जित, १६ इरनत्त न, १७ क्रोड़ाचक्र, १८ चन्द्रलेखा, 
१८. चोरक। ऊनविशत्यक्षरा वृति वा. अतिष्ठति- 
१ भेघविस्मु जिता, २ छाया, २ शाडूलविक्रो डित, 
४ सुरसा, ५ फुल्लदाम, ६ पञ्चचामर ७ विस्व, ८ मकर: 
चन्द्रिका. 2. मणिमञ्चरो, १० ससुद्रज्ञा! . वि शत्यक्षरा 
त्ति या कति-१ सुवदना, २ गीतिका, ३ हत्त, ४ शोभा, 
५ सुव'शा, ६ मतेभविक्रोड़ित, एकवि शत्यक्षरा इत्ति या 
प्रक्ति-१ स्रग्धरा, २ सरसो, ३ सि इक । दावि शत्यच्षरा 
बत्ति वा आह्ाति-१ इःसो, २ सदिरा, ३ भद्गक, 
8 लालित्य; ५ सह्दाखग्धरा त्रयोवि शत्यक्षरा इतति वा 
विक्षति--१ अद्रितनया, २ अश्वललित, ३ मतूताक्गीड़, 
8 सुन्दरिका । चतुविशतग्रचरा हतृति वा संस्कृति 
१ तन्वो, २ किरोट, ३ दमि ल। पञ्चविशतप्रचरा इत्ति 
वा अतिकृति--क्रोच्पदा । षड विशतप्रचतरा इत्ति या 
उव्क,ति-१ सुजङ्कविजुस्भित, २ अपवाद । सञ्चवि शतः 
चरा इतति या दण्डक-१ चण्डदटिप्रपात, २ अणे, 
३ अणेव ४ व्याल, ५ जोमूत, ६ लोलाकर, ७ उद्दाम, 
८ शङ्क, ८ आराम, १० संग्राम, ११ सुवास-व कुण्ठ, १२ 
सार, १३ कासार, १४ विसार,१५ संहार, १६ नौदार- ९१७ 
मन्दार, १८ केदार, १९. आसार, २० सत्कार, २१ संस्कार, 
२२ माक द, २३ गोवि'द, २४ मान'द्‌. २५ स दोइः २६ 
आन द, २७ प्रचित, २८ कुसुमस्तवक, २६ मत्तमात# 
३० लोलाकर ३१ अनङ्कशेखर, ३२ अशो कपुष्यमस्जरो' 
३३ सि इविक्रोड़. ३४ भशःकमच््जरो, ३५ सि इविक्रान्त, 
३६ भुजङ्गबिलस, ३७ कामवाण । 

लौकिक छन्द प्रथमतः दो भागोंमें विभक्त है एक 
वत्त और दूसरा मात्रहत। जिन छ दॉँमें स्वर संख्या 
ओर लघु शुरुका नियम है, उन्हे दत्त तथा जिनमें स्वर 
संख्याका नियम नहीं ; सिफ मात्राका हो नियम रैं 
उन्हे मातहत्त कहते हैं । हत्तके भी तोन भेद हैं. एक 


'अंसहरते/ दुसशी”श्रबसमह्तृत और तोसरा विषम हत्त !' 


छन्दस्क्ृत--छनन्‍्दो देव 


छन्द्स्य ( सं ति० ) छंदसो भवः हर्टस थेला दनवत?! 


जिसके चारो चरण समान हों उसे सम्ठवृत कइतै हैं । 
जिन छन्दोंके प्रथम और ढतोय चरण एक-से हों तथा 
बाकीके दो चरण इनसे भिन्न लक्षणयुक्ता हों, उन्हे अड 
सम कहते हैं । जिसके चारो चरण भिन्न भिन्न लक्षण, 
बाले हों, उसको विषम काइते हैं। सभदतुतके भेद 
पहले लिखे जा चुके हैं! अब अदेघमद्दतृत इत्यादिके 
भेद लिखते हैं। अदैसशक्ठत्त-१ उपचित, २ वं गवतो, 
३ इरिणञ्ञ.ता, ४ अपरवक्त, ५ पुष्पिताग्रा, ६ सु'दरो, ७ 
हुतमध्या, ८ भट्रविराट्‌, ८ केतुमतो, १० आख्यानको, 
११ विपरितपूर्वा, १९ कौसुदो, १२ मच्छ, सौरभ, १४ माल- 
भारिणो । विषमद्त्त--१ उद्गता, २ सौरभक, ३ ललित, 
४ वच्चा, ५ प्रचुपित, ६ वर्दसान, ७ र्षभ, ८ शद" 
विराट! मात्राहठत्त आ्या--१ लक्ष्मी, २ ऋचि, ३ बुद्धि, 
४ लज्जा, ५ विद्या, ६ क्षमा, ७ देवो, ८ गौरो, ० रात्रि, 
१० चूर्णा, ११ छाया, १२ कान्ति, १३ महामाया, १४ 
कीति) १५ सिद्धा, १६ मनोरमा, १७ गाहिनो, १८ 


विश्वा, १८ वासिता+ २० शोभा, २१ इरिणो, २२ चक्री, 


२३ सारसो, २४ कुररो, २५ सि'हो, २६ इसी, २७ 
भोति, २८ उपगोति, २६ उन्नोति, २० वैतालोय, ३१ 
औपच्छन्दि क, ३२ आपातलिका, ३३ दक्षिणान्तिका, ३४ 
उदौचप्रदत्ति, ३५ प्राचाधतृति, ३६ प्रहतृतक, ३७ परा 
न्तिका, ३८ चारुहासिनो, ३८ अचलष्टति, ४० मात्रा 
मक, ४१ विज्ञोक, ४२ नवासिका, ४३ चित्रा, ४४ उप- 
चित्रा, ४५ पादाकुलक, ४६ शिखा, 8७ खजा, ४८ अन ग 
क्रीड़ा, ४३ रुचिरा। इनके सिवा पञ्भटिका, गाथा आदि 
और भो वाई एक छन्द हैं; जिनका विशेष विबरण 
पिङ्गलकत छन्दोग्रम्य भर छत्दोमच्ञरो आदिमें लिखा है। 

(यहां सिफ छन्दोंके नामके नाम हो लिंखे गये हैं, 
विवरण उन उन शब्द्में मिलेगा !) 

संस्कृत भाषाको तरह परवत्ती भाषद्रोमें भो छन्टो- 
नियम हैं। हिन्दो भाषामें चौपाई, दोहा, रोला; रूपमाला 
इत्यादि मातिक छन्द कहलाते हैं । छंद देखो! 

छन्द्स्कत ( सं० त्रिः) १ गायतूगदि छन्दो युत्त, वद वेद्‌" 

जिसमें गायती आदि छन्द हैं । ( नव॒ ४१०० ) २ वेद- 
सन्तो । 
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पा8३७१ । १ छन्दोयुत्ता। छन्दसे जिसको उत्पत्ति हुई हो । 
२ अभिलाषाके द्वारा सम्पादित । 

छन्दर्वत्‌ ( स॑° त्रि०) छ दस सतुपसस्य वत्वञ्च । प्रशस्त 
छ दोयुत्ता । 

.“हन्दखदी उषसा पेपिशाने । ( ते चिरीयस ० ४।३११।१ ) 

छन्दःस्तुत्‌ ( स'० त्रिः) छदसा स्तौति छ दः-सु-क्षिप। 

जो छ दसे स्तव करते हों। 
इन्द्‌ः स्तुव$ पतविराअस्व?? (भागवत ५।२०।६) 

छन्दःस्ुभ_ ( स'० त्रि’ ) छ'दसा स्तोभते सुभ्यते वा छ दः 
सुभ कत्त रि कमे णि वा क्विप.। १ जो छंद द्वारा सुति 
करते हों या जिनको सुति छन्दाँ दारा की जाय। 
“हन्ट: सतुभः कुस इन्वदः?' ( ऋक्‌ ५५२।१२) छन्दसा पचेण 
सुभाति ्राच्छादयति खूब मिति शेषः कत रि क्विप । 
(पुर) २ सूथ के सारथी, अरुण । पितामह ब्रह्माने 
रविको बिलोकदाहक तेजोराशि देख कण्यपसुत अरुण- 
को सूयं के सारयो पद पर नियुक्त किया । महाकाय 
अरुणके सम्म ख रइनेते मात ण्डकी प्रचण्ड किरणराशि 
खुव हो गई है । (भारत आरि २४ ० ) 

छन्दु ( स'० त्रि० ) उपच्छन्दयिता, जो किसो कायमें - 
लगे हो। 

छन्दुकी -सुलतान प्रदेशस्थ एक जिला। ` बाढ़के समय 
सिन्धु, लारखाना और अरुल नदियां इसके चारों ओर 
घिरौ रहतो हैं | यहांको जमोन अत्यन्त उव रा है। 

छन्टोग ( स'० पु० ) छन्दो वेदविशेष' सामेत्यर्थः गायति 
छ'द्‌ः-गे-टक्‌। गापोष्छ्‌। पा शरा १ सामग, सामगान 
करनेवाला पुरुष, सामवेदो । 


“बबोन भोजवेफाद वह,च' वेदपारगः । 
- शाखान्तगसथाध्वय्, ७न्दोगन्तु समाधिकस्‌ ॥?? ( मनु० ३३१४५ ) 


छन्दो गपरिशिष्ट ( स ° क्लो० ) छ दोगेन सामगेन कात्याय- 
नेन छतं परिशिष्ट, मध्यपदलो० । कात्यायन छत सास- 
वेदोक्त कम बोधक गोभिलसत्रका परिशिष्ट, कात्यायनका 
बनाया इत्रा सामवेदक गोभिलसून्नका परिशिष्ट । 

छन्दोगसाइकि ( स'० पु ) एक वेदिक आचार्य । * 

छन्दोदेव ( स'२ पु० ) मतङ्ग नामका चण्डाल, ब्राह्मशोके . 
गर्भ प्लोर नापितके औरससे इसको उत्पत्ति हुई थो। . 
इसने जातिसाइनथ के कारण ब्राह्मण्यहोन हो कर तपस्या 


र्प्त जब इसको तपस्थासे सन्तुष्ट हो 
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कर वर देने आये ; 
सोगा | इस पर देवराजने कहा “दूसरा वर मांगो 
सतड़ने कहा-- "प्रभो! यदि आपको सुझै ब्राह्मण बताता 
अतोष्ट नहीं तो ऐसा हो वर दौजिये कि, पापे मैं | 
यथेच्छाचारो कामख्पो विहङ्ग हो कर त्राह्मग, क्षिय | 
आदिके पास पूजनीय हो सकू ।” इन्द्रने कहा- तयास | 
आजरे तुम्हारा छ दोदेव नाम इभा | सिया तुम्हारी 
पूजा करेगो।” ऐसा वर दे कर इनदर अन्तडि त हो गये! 
( भारत १३।१९ अ० ) 
छन्दोनामन्‌ ( स॑० क्लौ०) ६“तत्‌ । १ छंदका नाम । 
(त्रिश) २७ दो नामंक | र 
छन्दोमङ् ( स'० पु० ) छ द रचनाका एक दोष। यह 
गणना या लघु गुरु आदि नियमका पालन न करनेके 
कारण होता है। 
छन्दोभाषा ( स° स्त्रो ) ६्‌-तत्‌। 
छ'दका कथन। २ उपाङ्गशास्त्रभेद। 
छन्दोम (स'० पुः) तिसुतः या तोन दिनोंमें साध्य चन 
बागमेद । यह आठवें, नवें और दसवें दिन तोन दिन 
तक होता था । राज्यलाभके लिए यह यज्ञ किया जाता 
है। ( वालायन-श्रौतस,व २३२८) 
चन्दोमदयाइ ( स'० पु० ) दशदिनसाध्य यागभेद्‌, एक 
प्रकारका याग जो दश दिनोंमें समाप्त होता है। पशः 
कामो इस यज्ञको करते हैं । 
“छन्दो मदशाह! प कामख ? ( कात्या* जौ० सव २९१२८) 
छन्दोमय ( सं० त्रि० ) छोंदस-सयद्‌ । १ गायतुगादि छदो. 
सय। २ व दमय । Re 
` “छन्दोभयोसखमयोऽखिलदेदताक्म। 7? ( भाग २।३।११ ) 
छन्दोमान ( स० ल्लो० ) ६-तत्‌ । १ छ दका मान, छ'दको 
इव्जत । 
छन्दोमाला ( स स्रो० ) छ॑दःसञूइ, छ दोको प'क्ति। 
छन्दोरुट्स्तोम (स० कने ) छ॑दोभेद, एक प्रकारका 
छद! 
छदोविचिति ( सं० स्त्रो० ) ६-तत्‌। १ छ॑द:ससूद । ततो- 
भव व्याख्याने वा ऋगयनादित्वादण_छ'दोविचितिः । 


२ उसो नामका छ'दोग्रन्य । 


चन्दोहठत्त ( सं° कौ० ) अन्तरत 


तब इसने ब्राह्मण्य पानेका वर | 
i? | 


१ छदका भाषण, 


क्र” Math Collectidn 
दद ग्य 


छन्दानामंन्‌--छपरवल्लो 


८हन्दोहत्ते य विविधे रन्वित' विदुषां परियम्‌।?? ( भारत १।२३ ) 

छन्न ( स'० त्रि) छद-क । १ आच्छादित, आदत, ढका 
हुआ। २ लुप्त, गायब । २ निज न, एकांत । ( ्लो० ) 
४ रचः, निज न स्थान, एकान्त जगह । “दच्नेष्षपि सटर 
यव।॥" (माघ) ५ गुप्तस्थान, छिपनेको जगह । 

छन्न ( हि० पु०) १ छ'दो नामका आभूषण | २ वह 
शब्द जो किसो तपो हुई चोज पर पानो आदि पड्नेसे 
उत्पन्न होता हो । ३ छनकार, ठनकार । 

छत्रमति ( सं० त्रि’ ) छन्ना लुत्ना मतिय स्य, बचुत्रो० नष्ट 
बुद्दि, जिसको बुद्दि पर परदा पड़ा हो, जड़, म,खे । 

छन्रवेशिन्‌ (स'० त्रि’) छत्रवेश अस्त्यर्थ इनि । छन्नसे ष- 
धारो, मायावी. छली, फरेबो । 

छन्ना ( हि० पु० ) छनना देखो | 

छप ( हि'० स्त्रो०) वह शब्द जो किसी पदाथ के बारगो . 
जोरसे पानोमें गिरनेसे उत्पन्न होता छो । 

छपका.( हि'० पु० ) .१ एक प्रकारका आभ्रूषण जो सिर 
पर पहना जाता है। यह लखनऊमें मुसलमान स्त्रियां 
पइनतो हैं। २ कबूतर फं सानेका जाल। २ पानोमें 
हाथ पेर फे कनेकी क्रिया या भाव । 8 खुरकापका, खुर 

' वाले पशुओंका एक रोग जिसमें पशुञ्योंके खुर पक जाते 
हैं। ५ छींटा पानीका भरपूर छोंटा। ६ लकड़ीके 
सन्दृकमें ` वद्ध ऊपरका पटरा जिसमें कुण्डको जज्ञो 
लगो रतो है । 

छपछपाना ( ह्वि'० क्रि) १ जलमें हाथ पैर पटकना ! 
२ कुछ तेर सेना । , 

छपड़ो ( देश० ) पक्षिविशेष, भुजंगा नामको चिड़िया। 

छपद ( इि ० पु०) स्मर, भोरा । - 

छपना (हिं० क्रि०) १ चिहपड़ना, छापा जाना। २ अङ्कित 
होना, चिहित होना। ३ छापेखानेमें अक्षरों आदिका 
अ कित होना। ४ शौतलाका टोका लगाना | 


छपरखट -( हि'० स्त्रो०) वह पलंग जिसमें मसहरो 
लगो हो । 


छपरबंद्‌ (-हि'० वि० 
छपरबंदो (हि! ० 


हे नेक “मजडूरी e 


) १ आवाद, जिनका चर बना हो । 


स्थी०) १ छप्पर छानेका काम। २ छप्पर 
ती ८ 


0 


छपरबल्ली--धारवार जिलेका एक ग्राम। यहां हनुमान” 


छपरा--छवोला - 


का एक प्राचोन मन्दिर है | म दिरमें बहुत पूर्व समयका 
एक शिलालेख है | । 

छपरा--विहार प्रान्तके सारन जिलेका सबडिविजन । 
यह अज्ञा० २५" ३९ एव' २६' १४ उ० और देशा० ८४" 
२३ तथा ८७" १२ पू*्के मध्य अवस्थित हे । चेत्रफल 
१०४८ वर्ग मोल भोर लोकस ख्या प्रायः ६७२३१८ है । 
इसमें २ नगर भर २१७६ गांव बसे हैं। 

कृपरा-विद्वार प्रान्ते सारन जिल का सदर । यह अच्चा० 
२५" ४७ उ° और देशा० ८४' ४४ पू०में घाघरा नदोके 
वाम तट पर अवस्थित है। लोकस ख्या प्रायः ४५६०१ 
है। १८७१ और १८८० ई०्को छपरा घाघराकी बाढुमें 
डब गया था । खष्टीय १८वीं ्ताव्दोको यहां फरासो 
सिया, डचों और पोतं गोजोंको कोठियां रहों; परंतु 
गङ्गा और घाघराके दूर इट जानेसे व्यवसायको बड़ा 
धक्का लगा | प्रधानतः गोरे, अफोम, अलसो, रड और 
लाइको रक्तनो होतो है। यहां फौज भो रहती है। 
१८६४ ६० को स्यू निसपालिटी इइ । छपरामें एक बहुत 
अच्छो सराय और २ बाजार हैं । 

-छपरिया ( हि० स्त्रो० ) १ छपरो देखो। २ छोटा छप्पर । 

छपरो ( हि० स्त्रो० ) भोपड़ो, मढ़ो ! 

-छपरोलो --युत्ताप्रदेशके मेरठ जिले को बागपत तहसोलका 
एक नगर। यह अक्षा० २८" १२ उ० और देशा० ७७' 
११ पू०में अवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः ७०५८ है। 
कहा जाता कि खुट्टोय ८ वीं शताव्दौको जाटोंने उसे 
स्थापित किया था । १८ वों० शताव्दोको मोरघुरके जाट 
सिख'उत्पौड़नसे घबरा करके यहां आये। उससे इसको 
बहुत सोद्ठदि दुई । छपरोलोमें कितने हो धनो जेन 
वेश रहते हैं । गेछ' और शक्करका बाजार बड़ा है। 

छपा ( हि० स्त्रो० ) रात्रि, रात। 

छपाई ( हि ० स्त्री) १ सुद्रण, अङ्झन, छापनेका कास । 
२ छापनेका तरोका । ३ छापनको मजदूरो । 

छपाकर ( डि० पु० ) १ चन्द्र, चांद २ कपू र, कपुर। 

छपाका ( हि ० पु० ) १ वह शब्द जो पानो पर किसो 
वसुके पड़नेसे होता हो । २ जलकण, सीकर, छोटा । 

पाना (हि० क्रि) १ छापनेका कास 


0. Jan 
२ अङ्कित कराना, चिह्नित कराना। ३ शौ तलाका टोका 
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लंगवाना । 8 खेतको मद्टौ नरम बनानेके लिये उसको 
सींचना । ५ सुद्रित कराना । 

छप्पन ( हि'० विश) १ जो पचाससे छः अधिक हो । 
(पुः) २ वह संख्या जो पचास और छ;कै योगसे 
बनतो हो ¦ 

छप्पय ( द्वि'० खो० ) छः चरणवाला एक तरइका मात्रिक 
छंद । 

छप्पर (हिं० पु०) मकानकी छाजन । यद बाँस या लकड़ी 
को फाथ्यां श्रोर फ सको बनो रद्दतो है, कान । २ चुद 
जलाशय, छोटा ताल, डाबर; पोखर । 

छप्परबन्द ( इि ० पु०) १ वह जो छप्पर छानता चो। 
(वि० ) २ आबाद, जो बस गया दो! 

छप्परबन्द--पूना और इवेलोमें रहनेवालो एक जाति । 
इनका राजपूतवंश है। ये छप्परका घर बनाते हैं, इस 
लिये इनका छप्परबन्द नाम पड़ा हे! इन लोगोंका 
कहना है कि, प्रायः दोसो वषेसे भो पहले ये स्तोएतर 
सहित जोविकानिर्वाइकै लिये राजपूतानासे पूना आए 
धे। ये भवानोदेवोके उपासक हैं। पुरुष ल'बो चोटो 
और सूंछ रखते हैं, किन्तु दाढो नहीं रखाते। ये 
मराठों जैसी पगड़ो बांधा करते हैं । स्त्रियॉका पहनावा 
साधारण है । ये आपसमें इन्दो और दूसरोंके साथ 
सराठो बोलते हैं। प्रायः ये लोग कुत्ते पालते हैं। पर- 
देशो ब्राह्मण इनके पुरोदित हैं। इनमें लड़कोंका विवाह 
१२से २५ और लड़कियोंका १०से २० वर्षको. ठस्त्र तक 
होता है। इनमें बहुविवाह और विधवाविवाह प्रचलित 
डे । फिलहाल गवर्भ ण्टने छप्परके घर बनानेको सुमानि- 
यत कर दो है; इसलिए इनका रोजगार मारा गया है। 


` थे अत्वन्त दरिद्र, परिश्रमी, शान्त ओर कष्टसहिष्णु होते 


डा ८ 
छबड़ा ( देश" ) १ टोकरा, झाव, छितना। २ खाँचा, 
“बड़ा पिजड़ा । 
छबतखतो ( हिं० स्त्रो० ) सोन्दय, सुन्दरता, सज धज । 
छबरा (डि ० घु०) छबड़ा देखी। 
छबि ( डि० स्थो० ) छवि देखो । 

० वि० ) शोभायक्न, जो देखनमें अच्छा 


ना ला ( 
mwadi Math Collegtion. Digitized by eGan 


मालम पड़ता हो | 


६२० Re छबु'दा-छरांला 


छब्‌'दा ( डि० पु० ) कोटविशेष, एक प्रकारका कोड़ा | छय ( इ० पु० ) क्षय, नाश । 


3, 


, कमुख ( इि'० पु० ) कात्ति केय, षड़ानन ।- 
पया कस्बट ( स० अव्य० ) व्यवघीन, अन्तश Math | ॥. Digitized 


को शुचे लेसे मिलता जुलता है । - इसको पोठ पर छः | छर ( हि'० पु० ) छल दैखी । 


कालो बुँदकियाँ होतो हैं। यह बहते बिषेला कोड़ा | छरई ( देश" ) एक तरइका ठप्पा । 

है । ऐसा कहा जाता है कि इसका काटा आदसो नहीं | छरकना ( डि ० क्रि० ) छडकना देखो । हि 

जोता । | छरकर (डि ० पु० ) १ वह शब्द जो पतलो लचोलो छड़ो- 
छब्बी ( देश० ) पैसा । | क्ष लगनेसे होता हो, सटसट 9 २ वह शब्द जो छरो. 
छब्बोस ( हि'* वि० ) १ जो बौससे छः अधिक हो ! (पु०)| से निकल कर वस्तुद्रों पर पड़नेये होता हो । 

२ वड संख्या जो बोस और छः के योगसे बनतो हो। | ेरराइ7 (हनि खो?) बह पोड़ा जो घावमें नमक 
छब्मोसवां (दि ° वि०) जो पचौसके बाद पड़ता हो, जिस- आदिके लगानेसे होतो हो । 

का स्थान छब्बोस पर हो । छरना ( हि ० क्रि ) १ टपकना, चूना। २ चकचकाना; 
छव्योसो (दि० खौ०) १ छब्बोस पदार्थौँका ढेर! | पमकना। २ पक होना, छटना, दूर होना । 

२ फलोंको बिक्रीका सेकड़ा जो छव्बोस गाहो वा १२० छरपुरी ( ह° खो० ) एक प्रकारका पौधा जिसमें केसर 


का होता है। , या फूल नहीं लगते, छरोला। _ 
, छम ( अनु० खो० ) १ घु घुरके बजनेका शब्द । २ दृष्टि | झरहरा ( हि'० वि०) १ च्षोणाड़, सुबुक, हलका । 
का शब्द । २ चुस्त, चालाक, फुरतोला । 
छमक (हिं० खो०) वह खरो जो अपनेको सजा कर चलतो | छरहरापन (हिं० घु०) १ चौणङ्गता। सुवुकपना । ९ घुस्तो,, 
है, ठसक) ठाठवाट | चाजाको । 


` छसकना ( दि ° क्रि०) १ घु'घुरु या किसी दूसरे बाजेको | छरा ( हिं० पु० ) १ छड़ा, चूड़ोके आकारका एक प्रकार” - 


बजाना | २ आभूषणको झनकार करना, ठसक | का गइना जो पेरोंमें पहना जाता है। २ लर लड़ो।' . 
 ट्खाना। ३ रस्पो, डोरो। ४ नारा, इजारबंद, नौवी । - 
छमच्छमित ( सं° क्वो० ) शब्दभेद, एक प्रकारका शब्द । | छरिंदा ( डि० वि० ) करोदा देखो! | 
_ “वज्वलनमॉसदर्सामेदच्डमच्छसितसझइ लम्‌।? ( मादंण्हय प० ०१११) छरिया ( डि'० पु० ) द्वारपालक, छड़ोबरदार, चोबदार।' 

` छमछम ( अनु» स्त्रो० ) १ पेरमें पचने हए गहनोंके बजने- | छरिला ( दि'० पु० ) दरोला इखो। हु 
का शब्द । २ बादल बरसनेका शब्द । छरिषा ( स'० खो० ) दारुइरिद्रा, दारुइल्दी । 
'छम्तछसाना ( अनु० क्रि’ ) १ छमछम आवाज करना। | छरोदा ( हि'० वि० ) १ एकान्त, अकेला । २ बिना कोई. 
छम्तण्ड ( स'० पु० ) पिढ्द्ौन बालक, वह वालक जिसका | बोझ या असबाब लिए । 
i पता सर गया हो! छरोदार ( हि'०वि० ) छड़ोंदारदेखो । 
न्यात Eb न ह ससय आभू- | छरोला ( ० पु०) औषधजे काममें आनेवाला एक 

"गा मा चक प्रकारका पौधा । यह कोईसे बहुत कुछ मिलता सनत 

है। इसमें केसर या फ़ूल नहीं लगाते। यह कड़ीसे कड़ी 


छमासो (हि ० स्थो०) १ वह थाइ जो झत्य के छः महोने- | चट्टानों पर बालक गुच्छोंके रूपमें फोलता है । ज्यादै 


डड छिया जाता हो । (वि०) २ छः महोनेमें | से ज्यादे गरमो या सरदो पड़ने पर सो इसे किसी तरह 


को हानि नहीं पह'चतो है। जब यह पौधा सूख जाता 
है तो इससे एक प्रकारको मीठो सुगन्ध निकलतो है ।' 
यह चरपरा, कड था, कफ और वातनाशक तथा ढ्श्णा 


या दाइको दूर करनेवाला माना गया है। खाज" 


छप्ति ( स० पु० ) ऊर्णनाभ, मकड़ा । 


Ne 


छरोारा--छदि 


कोढ़, पथरो आदि रोगोंमें यह विशेष हितकर है। 
कहीं कच्छं इसे पघरफ ल और बुढ़ना भो कहते हैं। 
यह हिमालय चट्टानों, पेड़ों आदि पर बहुत दौख पड़ता 
है। इसका स'सक्कत पर्याय- शे लाख्य, हद, शिला- 
पुष्प, गिरिपुष्पक, शिलासन, शे लज, शिलेय, कालानु- 
सार्य, ग्ट, पलित, जोणे ओर शिलादहु है । 

छरोरा ( दि'० पु० ) नख आदि लगनेका या ओर किसो 
छिलनेका इलका चिह, खराश । 

छठे ( सं० क्ली० ) छद भावै घज्‌ । छदि, वमन, कै, 
उलटी । 

छदेन ( सं० क्वो० ) छद भावे ल्युट्‌। १ छदि, वमन । 

“हद ने दध्युदयिभ्योमथवाः तण्ड लाख ना [?? ( सुञ्चुत 8१० ) 

कत्त रि ल्य । ( पु० ) २ अलम्ब ष राच्चस । इतो णिच्‌- 
ल्यूट्‌॒ । ३ अलस्बुष, तितलौकी । ४ निम्बदतक्त, नोसका 
पेड़। ५ मदनठज्ष, सुचुकु दक्ष, मइनफल, कटहर । 
( ब्रि) ६ वमनकारो, के या उलटो करनेवाला। 

छर्दापनिका ( सं० स्त्रो) छदं मनं आपयति प्रापयति 


छदे-आप्‌-ल्यु:, ततः खाथे वान टाप्‌ अत इत्वं च । ककंटो, 


ककड़ो । 


छदि ( सं० स्त्री० ) छदं-हेतो णिच्‌-इन्‌। १ वसनरोग, 


उलटी होनेशक्नो बोमारो। इसके पर्याय--प्रच्छदि का; 
, छद , वमथ, वसन, वमि, छदि का, छद्दोंका, वान्ति; 
उन्नार, छद न और उत्कासिका । अतिशय तरल, तलाक्त 
कटु और नुनखरे तथा जिसको घातमें जो सह्य न हों 


ऐसे पदार्थाके खानेसे, अम, भय, उद्देग, अज्ञोणंता, ' 


. क्रिमिदोष ओर असमयमें ज्यादा भोजन करनेसे तथा 


अन्य वोमल्सक्षे कारण गभिणो और जल्दो जल्दो भोजन 


कंरनेवालोंको छटिरोग होता है । डिचको, उद्दार, रोध, 
सुइसे पानोका गिरना और भोजनमें अरुचि-येहो इसके 
पूदेल्षण है। वातज छदि रोगसे हृदय, बगल और 
नाभिमें शूलको तरच वेदना होतो है, सुख सूख जाता 
` - है और बडो सुश्किलसे थोड़ी थोड़ी सफेन केलो 
कालो के होतो है । के होते समय गलेका शब्द 
' अधिक होता है । 

पित्तज छाट से सूर्छा, पिपासा, सुखशोष, शिर, तालु 
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ज्वलन होतो है। पित्तज छदि पोलो, चरो और अत्यन्त 
तिक्त होतो है । 

ससज छदि खरग, घनो खादु और विशुद होतो 
है। इससे सु'इका आंखाद बना रहता है, नाक या सु ह. 
से कफ निकलता ओर नींद आतो है। भोजनमें रुचि 
होतो है। वमन करते समत्र कुछ कष्ट और शरोर 
रोमाञ्चित हो जाता है । 

त्रिदोषज छदि लवण और अस्लरसयुक्त तथा अत्यन्त 
उष्ण होतो है। इसका रंग नोला या लाल होता है । 
इसमें शूल, अपाक, अरुचि, दाइ, प्यास, श्वास दतप्रा- 
दिका उपद्रंब इुआ करता है । आगन्तुक छदि पाँच 
तरहकी है--१ वीभव्सज, दोदृदज, २ आसज, ४ असा- 
तन्यज और ५ छमिज ! 

क्रिमिज छदि में क्रिमिदोष और इद्रोगके लक्षण 


. दिखाई देते हैं । इसमें शूलको वेदना तथा इिचकियां 


झाया करतीं हैं। चोण अवस्थामें क्रिमज छदि यदि 
शोणितपूययुक्त चो तो उसे असाध्य ससझना चादिये। 
छर्दिके उपद्रव-खाँसो, श्वास, दिचको, ढप्णा, वचित 
और हृद्रोग । 
ओषध --असगंध और इर दोनॉका चण बना कर 
पानोसे अथवा इर ओर कुड़ इनको बुकनो बना कर 
ठण्ड पानोके साथ गाल-भर खाना चाहिये । गुलच्च, 
कुड़, अरिष्ठ, धनिया और लाल चन्दन ये भो छटिके लिए 
लाभदायक दैं। विश्व मूल और गुलञ्चको उबाल कर मचः 
के साथ खानेसे या चावलके पानोके साथ दूब बट कर 
खानेते त्रिविध छदि रोग धारोग्य होता है। बातजके | 
सिवा और सभी छदि में लद्धन करना चाहिये । 
दूधको सुखा कर उसमें पानो डाल कर पोनेसे अथवा 
एठतसेन्धवयुत्ता सू'ग मौर आमलाक्श खानेसे वातज 
छदि आराम हो जातीं है । 
पित्तज इदि में गुलच्च, त्रिफला, नोस ओर परवलका 
उबाला हुआ पानी सधुसे सिला कर पोना चाहिये। 
कफज छदि में विड्ड, त्रिफला और पोपलका चूर्णे अथवा 
विडङ्ग, झव ( नागरसूथा) और साँठक्रा चुण सधुसे 
खाना चाहिये । 


चौर अक्ति आदिमे सन्ताप तथ मुनवे, समय देइ =, Digitized by ख, चोनो और पातका याचा इनको एक 


Vol. VL. । 
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चोस कर, एक पल मधु और बत्तोस तोला जल मिलाना 
चाहिये; फिर उसे कपड़े में छान कर पोनेंसे त्रिदोष 
छाट जातो रहतो है। गुलचझके उबाले इए पानौको 
ठण्डा कर, उसे मधुके साथ पोनेपे भी तिदोष-छदि का 
उपशम होता है। रुचिकर फल खानेंसे वौभव्सज वमि, 
वाब्छित फल खानेसे दोहददज, ल्न करनेसे आमज 
और असु्च पदाथाँके खानेसे जो छदि हुई हो; वह सह्य 
पदाने खानेसे अच्छी हो जातो है । ( भावप्र० ) २ वमन! 
कै, उलटो। 
कर्दिका ( स'० स्त्रो०) छदि खाथे कन्‌ स्त्रियां टाप, यद्दा 
छदं यति छदि -ख लूःटाप अत इत्वच्च। १ विशुक्रान्ता, 
नोल अपराजिता। २ उल्लासिका, कास रोगविशेष, 
कियो किमको खांसी, खुखार। ३ वमन, के, उलटौ। 
छर्दि कारिषु (सं घु०) ततत्‌ । चुद्रैला, छोटो 
इलायचो । 


छर्टिन्न ( स'० पु० ) छदि इन्ति छटि-हन्‌-टक्‌ । १ निस्बः 


ठच, नोमका पेड । २ महानिम्व, बकाइन। 
छर्दिव्य ( स० त्रि’) छदि; ग्टडं पाति रचति छहिः पाः 
क | ग्टहपालक, जो चरको रचा करता हो ।. 
छर्दिस्‌ ( स'० खो” ) छद इसि। (उण २१०८) १ वमि, 
बमनरोग, केको बोसारो । 
“हरो वि यानीह पुरोदितानि” ( चरक २७ अ० ) २ उद्गार, 
उफान । ३ र्ट, घर । दिय न्त मदा?” ( कक ८४१२) 
“शदः यह” (साधष) ४ तेज, प्रताप । ५ गुप्तस्यान । 
छर्दीका ( स'० स्त्रो० ) छदि रोग, केको बोमारो। 
छ्यापनक ( स'० पु० ) छदि' वमिः आपयति प्रापयति, 
'ाप्‌-णिच्‌-स्थ्‌ ततः खार्थः कन्‌ टाप्‌ अतइत्व' । ककेटो, 
|] 


करो ( हि०पु०) १ छोटो क'कडो, कंकड़ आदिका 
छोटा टुकड़ा। २ बन्दूकके काममें आनेका लोहे या 


सोसेके छोटे छोटे टुकड़ोंका समूह । ३ जलकण, छींटा । 


छल क ( डि“० खो० ) छलांग देखो। 
छल ( स क्लो० ) छो एषोदरादित्वात्‌ कलच्‌ यद्दा छल- 
अच्‌ । खरूपाच्छादन, कापद्य, असलो बातको छिपाने- 


'का कारे जो दूसरेओ धोखा देनेके लिए किया जाता है | 


“धने ण व्यवहारेण छलेनाचरितेन चू 7? 


छटिका-छंल 


२ चूतेता, ठगपन । २ दम्भ, पाखण्ड, महत्त्व दिखाने- 
के लिए व्ययैका आऑडम्बर। ४ बहाना | 
५ व्यायमतसिद्ध दोषभेद, न्यायशास्त्रका एक पदार्थ | 
प्रतिवादी यदि वादोके वक्तव्यके अर्थ से विरुद्ध अध को 
कल्पना कर युक्ति दारा उसका खण्डन करे तो वह 
छल कहलाता है! छले तोन भेद हैं--वाकछल, 
सामान्यछ्ल, उपचारछल | '“विघातो$य विकल्पोपपत्याच्छलमू'? 
«तत्‌ विविध' वाक्‌छल' सामान्यच्छलसुपच।र ऋलच ति ।'” (गौतमतूब ) 
वक्ठाके ऐसे शब्दने प्रयोग करने पर कि जिसके दो अथ 
हो. सते हॉं-उप्तके अभिप्रेत अथ को ग्रहण न करके 
अन्य झर्थको कल्पना कर सेनेको वाक्छल कहते हैं। . 
जेसे-ये नव आभूषण पहन कर बेठे. हैं! यहां 'नव' 
शब्दका नवीन अर्थ हो वत्ताका अभिप्रेत है; किन्तु 
प्रतिवादीने 'नव' शब्द्से नव स'ख्याकी कल्पना कर 
वादोओ वाक्य शा खण्डन कर दिया | 
““सविशेषाभिहितेऽ्थे वक्त रमिप्रायादर्थान्तरकल्पना वाकूसूलम्‌।'” 
( गौतमसूब ) 
वक्ताके सम्भावित अश्व को अतिसामान्य प्रकारसे 
असम्भूत बता कर उसका खण्डन करना यह सामान्य 
छल है। जैसे--ये विद्याचरणसम्पत्र हैं, क्योंकि ब्राह्मण 
हैं। यहां वादो ब्राह्मणत्व रूप सामान्य द्वारा विद्याचरण 
सम्पद्‌ साधन करते हैं। ब्राह्म णत्वरुपसे विद्याचार'संपत् 
होना सम्भव है। किन्तु प्रतिवादोने वाल्यरूप अतिः 
सामान्य हारा उसका खण्डन कर दिया! ब्राह्मणलके 


: हेतु.षवारा विद्याचरणसम्पन्न सावित नहीं हो सकता; 


क्योंकि वाच्यमें विद्या चरणसम्पत्नके पचमें व्यभिचार मोजर्द 
है। परन्तु तब ब्राह्मणत्वका अभाव नहीं है। 
“सचावतोषय खातिरामान्ययोगदसच्मताथ कल्पना छामान्यच्छलम।? 
- ( रोतमस,०) 
शक्ति बा लक्षण दवारा वादोके कहे इए अथे 
विदद अथ को कल्पना कर अर्थात्‌ लाचणिक अर्थ 
और लाक्षणिकके स्थलमें शफ्याथ कल्पना कर प्रति | 
वादौ यदि वादोके वाक्य खण्डन करें, तो उसको उप" 
चारच्छल कहते हैं। जेसे-“मञ्चाः क्रोशन्ति ।” 'मच' 
शब्दसे यहां वादोका अभिप्राय ( लाक्षणिक अथं ) 


वतर) ०००0007. “सास यरषव्सेन्हे॥ किन्तु प्रतिबादोने इसका विर 


कलक छलिन्‌ 


हूं २३ 


अर्थ अर्थात्‌ मञ्च शब्दका शक्याथ ( मञ्च या मात्रा | छलळदो ( डि० वि० ) धूतं , चालबाज, घोखेवाज । 


-कल्पना कर वादके वाक्य ज्ञा खण्डन कर दिया । 
“धर्मों विकल्पनिद शेषथ सङ्गावप्रतिषेध उपचारच्छलम्‌ ।'” 
( गौतमस,व १५५) 
किसोका मत है कि, छलके दो भद हैं। वाकळल 
और उपचारछल एक हो हैं । वास्तवमें यच्च बात ठोक 
नहीं, क्योंकि दोनों हो प्रमाण द्वारा सिड हो रहे हैं । 
और भो एक वात है कि, किञ्चित्‌ साधम्यं रहनेसे हो 
यदि दोनोंको एकता हो, तो किसो भो पदाथ के भेद 
नहीं किये जा सकते, क्योंकि परल्यरमे कुछ न कुछ 
साधम्य होगा हो । 
“वाकुछूलमी वो पचारच्छल॑ तदविशेषात्‌ २: “न तदर्थान्तरभाबात्‌ 7? 
“अविशेषे वा कियित्‌ साधम्य दिकच्छलप्रसद्ञ: (२२ ( गौतमस्‌ ° ) 

इ नाटकोक वोधिका अज्मेद। एक अङ्क रहते 
रहते नायक आकाशवाणोका अवलब्बन करता द्दा 
साचित्यदप णके मतसे प्रिय जो नइतसे अप्रिय वाक्योंसे 
लुभा कर छलता है, वसे छल कहते हैं । किसो काय के 
उद्द शसे किसोको च सो करनेको तथा रोषजनक शठता- 
पूर्ण बातको भो कोई कोई छल कहते हैं । (साहित्य३० ६ अ०) 

छलक ( स ० त्रि० ) छलयति छल-णख, ल्‌। १ छलकारक, 
मायावो, छल करनेवाला । “सघकटभी छलकौ घन गौलनाम्‌ ।?? 
(हरिव'श २०३ घ० ) छल साथ कन्‌। (क्वो०) २ छल, 
कपट । छल देखो । 

छलक ( हि" खो० ) छलकनेका भाव या क्रिया । 

` छलकन (( हि'० सत्रो०) १ पानो आदिको उछाल। 
२ उद्दार) स्फुरण । 

'छलकना ( अनु० क्रि‘ ) १ उभड़ना, बाहर प्रकट होना । 
२ पानो या ओर किसो तरल पदाथका हिलने डोलने 
आदिके कारण बरतनसे उछल कर बाइर गिरना । 

छलकाना ( हि'० क्रि०) परिपूण जलपात्रको हिला डुला 
कर पानो उछालना | 

छलकारक ( स'० त्रिश ) छल' करोति छल-छा कत्तरि 
ण्‌ ज्‌ । छलकारो, मायावो, ठग, घोखेबाज । 

छलय्राइक ( स० त्वि० ) छलेन-ग्यह्याति छल-ग्रह-ख्‌ ल 
प्रतारक, व चक, ठग । 


छलछलाना ( अनु०-क्रि० ) पानोको धोरे धोरे गिराना, 
छल छल आवाज करना । 

छलछिद्र ( स'० पु० ) कपट व्यवहार, ध.त ता, घोखे- 
बाजो । 

छलछिद्री ( हिं वि० ) कपटो, छलो, घोखेबाज । 

छलन (स पु० ) छल णिच्‌ भावे ल्य र्‌! प्रतारणा, छल 
करनेका काये । 

“थापर यथायोगं न च खात्‌ छलन' पुनः ।?' ( भारत द।१ भ० ) 

छलना (स'० स्त्रो०) छलन स्त्रियां टाप_। प्रतारणा, धोखा, 
छल | 

छलना (इ'० क्रि०) प्रतारित करना, किसोको धोखा देना, 
सुलावेमें डालना । 

छलनो ( हि° ख्रो०) आटा इत्यादि छाननेका वरतनः 
जो महोन कपड़े या छेददार चमड़े से मढ़ा हुआ रहता 
है, चलनो । 

छलांग ( दि'० स्त्रो० ) कुदान, फलांग, चौकड़ो । 

छलाग्ना (दिं० क्रि०) प्रतारित कराना, भुलावेम पड़ाना । 

छलाल--बब्बईके काठियावाड़ प्रान्तका एक छोटा राज्य। 


छलावा (चिं० पु०) १ मायाइश्य, भूत प्रेत आदिको छाया) 


२ उल्कासुख प्रेत, एक प्रकारका प्रेत जिसके सु हसे 
प्रकाश या आग निकलतो है; अगिया बेताल । ३ चपल). 
चञ्चल, शोख । ४ इन्द्रजाल, जादू। 

छलि (सं० स्त्रो०) चमे, चसड़ा । 

छलिक ( सं० क्वो० ).नाटकभेद, नाट्य शास्त्रमे रूपकका 
एक भेद । न ४ 

छलित ( सं० त्रि» ) छल-णिच्‌ कर्मणि क्त । १ प्रतारित, 
वञ्चित, छना इुआ, जिसे घोखा दिया गया हो । 

छलितक (सं० क्वो०) छलिक, नाटकका एक भेद । 

छलितराम ( सं० क्वो० ) छलितः प्रतारितो रामो यत्र तत्‌, 
बचत्रो०। नाटकका एक भेद । 

छलितखामो ( स॑० पु० ) एक देवसूत्ति जो काश्मोर- 
राज चन्द्रापोड़के राजत्वकालमे उनके नगररक्षक छलि 
तक से प्रतिष्ठित को गई है । (राजतं ४८१) 

छलिन्‌ (स'० व्रि’) छलमस्तास्य छल-इनि । छलकारो, 


छलछ द (हि ० घुः) घूतता, कपटका अलु) ०७।-।०ळ करनेकालाः॥१००७ ८ 


६२४ छलिया--छांहगोर 


( फा० पु० ) खण्ड, ट॒कड़ा । 

छाँगना ( हि० क्रि* ) एथक्‌ करना, छाँटना | 

छाँगुर ( हि'० पु० ) वह जिसे छः उ गलियां हो । 

छाँछ ( दि'० स्त्रो० ) ढाळ देखो । 

छाँट ( हि" खो०) १ अलग अलग करनेको क्रिया, छिन्न 
करनेका काम । २ कतरन, छाँटन। ३ निष्परयोजन 
वसु, अलग को हुई निकग्मी वरु । 

छाँटन ( हि स्वो०) १ कतरन। २ निकम्मो वस्तुजो 
अलग को गई हो | 

छाँटना ( हि'०क्रि० ) १ छिन्न करना, अलग करना | २ 
अनाजको साफ करना, कूटना। २ चुनने या निकालनेक्षे 
लिये एथक्‌ करना | ४ दूर करना, हटाना । ५ शुद्द 
करना। ६ किसो वसुको छोटा या सचिप्त करना । 
७ पथक्‌ रखना, दूर रखना । ८ हिन्दोको चिन्दो 
निकालना । र 

छाँडचिट्ो (इ'० स्त्रो०) रवन्ना, वद्द पत्र वा परवाना जिसे 
देख कर उसके रखनेवाले व्यक्तिको कोई रोक न सके ।. 

छाँद (हि स्त्रो० ) १ घोड़े या गदहेके अगले या पिछले 
दो पेरॉमें बांधनेकी रस्सी । उनके प रोंमें रस्सो इसलिए 
बांधो जातो है जिससे कि वे दूर तक भाग न सकें बल्कि: 
`कूद कूद कर इधर उधर चरते रहें । २ वह रस्मो 
जिससे अहोर गाय दुद्दते समय बछड़ेको गायके- परमै 
बाँच देते हैं; नोई। 

छाँदना ( डि० क्रि० ) १ रस्सो आदिसे जकड़ना, कसना !" 


छलिया ( हिं० वि०) कपटो, घोखेबाज । 
छलोरो ( रिं० स्त्रो० ) नाखूनमे होनेवाला एक तरचका 
रोग १ 
छल्ञ ( स० क्वो० ) वल्कल, छाल, छिलका । 
ऋक्ता ( हिं० पु०) १ सुंदरो, झंगुढो। २ वह वस्तु जो 
अंगुडेको तरह गोल हो, कडा, कु'डलो । २ मजबूत 
पक्षी दौवार जो जपरसे रचाके लिये कच्चो दोवारसे लगा 
. कर बनाई गई हो। ४ तेलको बूदे । ९ एक तरह' 
का पंजाबो गोत । ` 
रत्नि ( स'० स्व्री०) छदं छाद्यतां लाति छद-ला-कि । 
२ वल्कल, छिलका! २ ठक्षविशेष। २ पुष्पविशेष । 
छी (सं० खो”) छि डोप.। १ वल्कल,छाल । २ लता । 
३ सन्तति, सन्तान । ४ कुसुमविशेष, एक प्रकारका फूल ! 
छल्लेदार ( हिं० वि०) १ जिसमें छल्ले लगे हों । २ मण्डः 
लाकार चिह्युक्न, जिसमें गोल घेरे बने हों । 
छवना ( डि० पु० ) १ बच्चा। २ सूअरका बच्चा । 
छवाई ( हिं० स्तो० ) १ छप्पर छानेका काम । २ छानेको 
मगदूर! | 
छवाना ( हिं० क्रि ) छानेका काम कराना । 
छवाली (दिं० खो”) छोटो जठवालो पर आदि उठानेके 
काममें आतो हें । 
छवि ( सिं० स्त्रो० ) छाति सूच्झ करोति, यद्दा छाति 
चिनत्ति दूरोकरोतत मालिन्धादिङुवेशादिकमिति छो- 
किन्‌ निपातनात्‌ साधु; । १ शोभा, कान्ति, सोंदय दोनि; 


प्रभा, चमक । २ घोड़े या गदहेके दोनों पै रॉमें एकमे बांध देना । 
“ततः: कण्ठच्छविरिति गण; सादर वोचप्रभाणः (मेघदूत ३१) छाँस ( हि'० सत्रो० १ अनाजसे छाँट कर निकाला इुआ 
२ चित्र, प्रतिति, फोटो । 


, कन या भूसो। २ कूड़ा करकट। 

छह ( डि० स्त्री० ) १ प्रतिविम्ब। २ वद्ध स्थान जो 
ऊपरसे आप्त या छाया 'हुआ हो | ३ शरण, आस्य, 
पनाइ। ४ परिछाई', छाया । ५ भूत-प्रेत आदिका. 
प्रभाव, बाघा । 

छाँदगोर ( डि'० पु०) १ राजळत्र, छत्र। २ दपण 
आइना । ३ एक प्रकारका दपण जो छड़ोके सिरे पर 
बंधा हुआ रहता है । इसके चारों ओर पानके आकारकी * 


किरनें लगो रहतो हैं। यह विवाहमें लड़केके साथ 
भास" आर्टिकी/ तरह चलता है। र 


छविपत्रक ( स ० पु० ) हयिकाल्लौ, एक प्रकारका नुप । 
छविज्ञाकर ( स ° पु०) एक कविका नाम। इन्होंने 
काशमोरराज अशोकसे उनके बंशके और चार राजाओं 
का चाल लिखा है । ( राजतरब्रिमो ११८) 

छवो ( स'° स्त्रो० ) छवि-ङोप । शोभा, कान्ति, चमक । 

. छवया ( हि'० पु०) वह जो छप्पर छानता हो । 

छहो ( देश" ) वह पचो जो दूसरेके अछ्ड पर जा कर 
वहाँको कुछ चिडियांको बहका कर अपने अड्डे पर ले 
गावे, कट्टा, मुन्नां। 


(०-0. Jangamwadi Math (0॥8०॥० 


छा--छाग . 


का ( स'० पु० ) छो-क्षिप । १ गावक, बच्चा । २ पारद, 
पारा । ( त्रि० ) ३ छेदनकर्ता, काटनेवाला । 
छाई--भागलपुर जिलेका एक परगना । यह गङ्गा नदोके 
उत्तर तोर पर अवस्थित है। परिसाणफल ४०० वगमोल 
है। खुष्टोय १श्वीँ० शताव्दोके मधाभागको यह पर- 
गना जड़ली था । उसो समय छोटा नागपुरके होरागढ़से 
लाडी, घना ओर हरोस नामक तोन भाई यहां आ 
करके बसे । उन्होंने छाई ग्राममें महादेवको पक सूति 
को स्थापन किया । महादेवने खप्रमें इरोसको दशन दे 
करके कंहा था-तुम इस परगनेके राजा छोरी । फिर 
उन्होंने कितने चो लोगोंको इकट्ठा करके चोधरो पढवो 
लो और उत्पन्न द्रव्योंका कियदश दिल्लोके बादशाहको 
उपहार दे सनद हासिल को। चिरस्थायी बन्दोबस्तके 
पहले यहां उन्होंके वंशघरोंका अधिकार रहा । 
छाक ( हि'० स्त्रो०) १ लि, इच्छापूर्ति २ विवाच्चोमे 
ले जानेके मैदेके वने हुए बड़े बड़े सद्दाल, माठ। ३ 
मद, नशा, सतो । ४ वच्च भोजन जो काम करनेवाले 
दोपइरको खाते हैं, दुपद्दरिया । ु 
छाग (सं० पु०) छारते छिद्यते देवालये, छो-गन्‌ । १ खनाम- 
ख्यात पशुविशेष, बकरा । इसका स स्क्रत पर्याय--वस्त, 
छगलक, अज, सुभ, छग, छगल, छागल, तभ, स्तभ, शभ, 
लघुकाम; क्रयसंद, वर्कर, पण भोजन, लस्बकणे, भेनाद, 
वुक, अल्मायु, शिवाप्रिय, अवुक, मेध्य, पश और पयखल 
चे | भज देंखो । 
छागर्सास द्वारा पिंढ-पुरुषोंका साद करना चाहिये। 
(याजवल्का १२४८ ) 
आदमें छागमांस भोजन करके पिल्गण ६ मास 
पर्यन्त ढन्ि लाभ करते हैं। ( मनु २२६९) छाग यज्ञोय 
पशु है। यज्ञादि विधिमें सामान्य पशमात्रके आलम्भनको 
व्यवस्था रइनेसे छागद्दोको आलभ्य वा वध्य पशु सम- 
भना चाहिये । -. | 


छागविषयक शुभाशुभ लक्षण वराहमिडिरन इस 

प्रकार लिखा है--अष्ट, नव ओर दशदन्तं छाग धन्य 

तथा स्टहमें रचणोय होता है। किन्तु सन्न दन्त छागको 

त्याग करना चाहिये। शक्ल छागके दक्षिण पाश्व को 

कृष्णमण्डल शभफलप्रद होता दै | 
Vol. VIL. 5 
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सदृश कप्णलोदित छागका खेत मण्डल मो शभ समभा 
जाता है। छागके कण्ठमें जो स्तनबत्‌ लस्बिंत होता, 
मणि-जैसा विख्यात है । एकमणि छाग शभकार है । दि- 
मणि वा निनणिवाला छाग उससे अच्छा कक्षा गया है। 
जिसका सुण्ड श्वेतवण ओर समस्त देह कृष्णवण रहता 
शुभ छाग ठइरता है। देह अध कृष्ण ओर अध खेत 
किंबा अधे कपिलवण तथा अर्घ कृष्णवण चोनेसे भो 
छाग अच्छा समझा जाता है। यूथके आगे चलने और 
प्रथम जलमें अवगाहन करनेवाले छागका मस्तक श्वेत 
रहने या उसमें टोका पड्नेसे छाग शुभ है । एषत स्टगको 
भांति करठ एवं मध्तक; तिलएए सदृश तास्त्रलांचन, 
श्वेतवर्ण कृष्शपद और कृष्ण छागका श्वेत पद होना 
अच्छा है! जिस छागका क्णवण्ण अण्ड श्वेतवण हो 
करके मध्यस्थलमें छव्णपद्ट द्वारा आहत देख पड़ता किंवा 
जो छाग बोलते बोलते थोड़ा थोड़ा चलता प्रशस्त उ- 
रता है। 

जो छाग ऋष्य केसा मस्तक तथा पादविशिष्ट है, 
जिसका सम्सुग्व भाग पाण्डर और अपर भाग नोलवण - 
युक्त लगता, वद्द छाग शभकारो है। झुझ्क, कुटिल, 
जटिल और वामन चार प्रकारके छाग लच्मोपुत्न हैं। 
औषीन व्यत्तिके घर वह कभो नहीं रइते । ग भ सदृश, 
रवकारी, प्रदोप्तपुच्छ, कुत्सित नख, विवण, छिन्नरकण , 
इस्तो जैसा मस्तकविशिष्ट भौर कष्णवण तालु तथा 
जिह्वा सम्पन्न छाग मन्द्‌ हैं । जिस छागका सुण्ड प्रशस्त, 
वर्ण मणियुक्त ओर नयन तास्त्रवण रहता, ` मनुष्यका 
पूज्य ठइरता हे । ऐसा छाग सौख्य, यशः और ओठदि- 


.कारक है । (इत्स हिता ९५ भ० ) 


देवताको कृष्णवण, मानवोंको पोत. वा रिद: 
वर्ण ओर राक्षसोंको शक्ना तथा द्इत्‌काय छाग उत्स 
करना चाहिये । 

छागमांस लघुपाक, रुचि, बल एव' पुष्टिकारक 
क्रिदोषन्न, श॒क्रधातु सास्यकारो, रूदु ओर खिग्छ होता 
है | (राजवज्लन) 

अप्रसूता छागोंका सांस पोनसरोगनाशक, शुष्ककास, 
अरुचि तथा शोषमें उपकारो और जठराग्नि हद्दिकर 
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छागशिशुका मांस लघुपाक, ज्वरनाग्रक ओर वल 
तथा रुचिकारक है। | 
खस्पोका गोश्व--कफकारो, शोथ, वात एत पित्त- 
नाशक आर बल तथा पुष्टिकारक होता है। दद वा रोग- 
ज्ञे मरे हुए छागका मांस वातज और रुच्च है। छाग" 
मुण्ड त्रिदोषन्न और रुचिकारक होता है। 
छागदुग्ध--शोतल, लघुपाक, सर और रक्तपित्त, 
अतिसार, क्षयकास तथा ज्वरनाशक है । छाग “दचि 
रुचिकर, लघुपाक, त्रिदोषन्न, जठराग्निसन्दौपक और 
उद्वास, काश, अशे, एवं क्षयकासमें उपकारो होता 
द्वे । (मावप्रकाश) छागको अपेक्षा उसका मू अधिक उपः 
कारी है। यह कटु, उष्ण, रुच भोर कफ, खास, गुल्म, 
ज्ञा प्रति रोगनाशका है। (राणनिषणट) चन देखो । 
छाग ( वे० पु० ) अङ्गदौन अज, बेसौंग बकरा । 
(ऋक ११६२६ ) 
हागकण (स'० पु०) १ सत्जंतर, शलईका पेड़ । 
२शाकतरु। 
छागछ्ठत ( स॑° छो० ) बकरोका घौ। 
छागण ( स'» पु० ) छगण एव खार्थ अण्‌। करीषाग्मि 
कंडो या उपलेका भाग । ः 
छागदधि (स'० क्तो० ) बकरोका दहो । 
छागदुग्प ( स० छो" ) अजा दुग्ध, बकरोका दूध । 
छागनवनोत ( स ० छो० ) बकरोके दूधका सक्खन। . 
छागमोजिन्‌ ( सः+ पु०) छागं भु'ल छाग-सुज-णिनि 
१ हक, डिया। 2 
छागमय ( स क्वो" ) कात्ति केयका आठवां पुत्र । 


क (भारत वन १९७अ०) 
मॉस (सं ० क्लो० ) ६-तत्‌। बकरेका मांस। 
छागमिव्र( स० पु० ) देशभेद, एक देशका नाम । 


छागमितिक (सं° ति०) छागसित्रे भव: छागसित्र-काश्या- 
दित्वात्‌ ठज. वा जिद्‌ । छागमित्रदेशजात, जो छाग- 
मिव देशसे उत्पन्न इआ हो | 

छागसुख (सं० पु०) छागस्य सुखमिव सुखं यस्य, बचुवो०। 


ओ। १ कुमारका अनुचर भेद, कातिकेवका एक अनुचर । 


स्ट है । कागसग टको । 


२ कुमार या कात्ति कैयका छठाँ मुख जो बकरेकासा 


छाग--छागलाद्यप्ठत 


छागपूत्र (स'० क्वी० ) छाग-प्रस्ताव, बकरेका पेशाव या 
म,त। छाग देखो। 

छागरथ ( सं० पु० ) छागो रथोऽस्य, बइत्रो० । छागवाइन, 
अग्नि । 

छागल ( स'० पु० ) छगल एव छागल: प्रज्ञादित्वादण | 
१ छाग, बकरा । छगलस्य गोव्रापता पुमान्‌ छगल- 
अण्‌। २ आत्रेय ऋषिसैद, आत्रेय ऋषिका नाम। 
३ बकरेकी खालको बनो हुई चोज । ४ मल्स्यविशेष, 
एक प्रकारकी मछली । 

छागल ( हि'० स्त्रो० ) १ पानो रखनेका चमड़ेका बना 
हुआ मशक । यह प्रायः बकरेके चमड़े का बनता है। 
२ मज्लेका लोटा, बधना। २ परोंमें पहननेका एक 
प्रकारका गइना। इसमें घु घुरू लगे रहते हैं, भांजन । 

छागलक ( स'० पु० ) छागल-ख्राथ कन्‌ । मत्यविशेष, 
एक प्रकारको मछलो । 


| छगला ( स'० स्त्रो० ) छागो, बकरी । 


छागलाद ( स" पु० ) १ बक्तमेद, एक दरणतका नाम। 
२ वरक, भे ड़िया । 

छागलाद्रष्टत--वेदप्रकोक्न औषधविशेष, एक दवा । ४ सेर 
घो, ५० पल छागमांस, ५० पल दशम,ल, ६४ सेर जल 
सबको एक बत नमें भर करके आग पर उबालना 
चाहिये । १६ सेर पानो शेष रहने पर इसको उतार लेते . 
और ४ सेर दूध तथा ४ सेर शतमूलोका रस मिला देते 
हैं। फिर इसमें जोवनोयदशक ( जोवक, ऋषभक, मेद! 
महामेद, काकोली, चोरकाकोलो, सुद्गपर्णी, माषपर्णी, | 
जोवन्तो, यष्टिमधुका ) १ सेर मिलित कल्क पड़ता है! 
इसोका नाम छागलादप्रष्ठत है। छागलादाघूत पान - 
करनेसे अदि त, कणं शूल, वघिरता, वाकशक्तिराहित्यः 
अस्पष्ट भाषा, जडता, पङ्ग,ता, खच्ञ्जता, ग्टध्रसो, कुलत! 
अपतानक, और अपतन्त्रक प्रति नाना प्रकारकी वायु” 


रोग नष्ट होते हैं। उतके आरन्धमें यह मन्त्र पढ़ा 
जाता है-- 


“चो कालि वये खरो असक फलसिद्धि' देहि रद्रवचनेन खाहा। 
खापवित्वा च्छागनादौ मध दत्वा ललाटके । 
उद सुख: प्रासो वा मिषशेनसुपालभेत्‌ ।?? 


छागके मारणका मन्त्र यह है-- 


CC-0. Jangamwadi Math | ॥. Digitized b ०७ क्ष की यो गौ गदपतथे खाहा । 


छागलाष्ठत ( इत्‌ ) ¬ छागो 


` शागलाद्यष्ठत (इइत्‌)-वेदाकोता औषधविशेष, एक दवा! 
१६ सेर गव्यष्टर, नपु सक छागमांस १०० पल, जल 
६४ सेर एक साथ पाक करके १६ सेर पानो बचने पर 
उतार लेते हैं । फिर १० पल प्रत्येक दशसूल, ६४ सेर 
जल भर १०० पल अश्वगन्धा तथा ६४ सेर जल और 
१०० पल वाव्यालक तथा ६४ सेर जल अलग अलग 
काय करके १६ सेर जल रइनेसे उतारा जाता है। इन 
चारों क्ाथोंको एक साथ करके १६ सेर श्रतसूलीका रस 
डाल जीवन्ती, यष्टिसधु, ट्राचा, काकोली, चोरकाकोलो, 
नोलोत्पल, सुस्ता, रक्तचन्दन, राख्रा, सुद्गपणो) माष- 
पर्णी, चाकुल्या, ग्रालपर्णी, शामालता, अनन्तस्रूल, मेद, 
महामेद, कुछ, जोवक, ऋषभक, शठो, दारुहरिद्रा, प्रियः, 
त्रिफला, तगरपादुका; तालोशपत्र, पद्मकाष्ठ, एला, तेज- 
पत्‌, शतस्रुलो, नागेश्वर, जातोघुष्प, घान्यक, मच्जिठठ, 
दाड़मिवोज, देवदारु, रेणुक, एलवालुक, विड़इ', जोरक 
प्रत्येक चार तोडे पड़ता है। फिर इसको तास्त्रपातूमे सदु 
अग्नितापसे पाक करते हैं। पाकशेषमें शोतल होने पर छत 
छान करके २ सेर शकर मिला स्टणसय भाण्डमें रखा जाता 
है । इसको मात्रा २ तोला है व्याधि विवेचना करके 
दुग्धादि अनुपान व्यवस्था होतो है। यद्द छत वातव्या- 
धिका श्रेष्ठ ओषध है । इसको पोनेसे अपस्मार, उन्माद, 
पच्षाघात, आध्यान, कोष्ठरोध, कण रोग, शिरोरोग, वघि- 
रता, अपतन््रक, भूतोव्माद, ग्टप्र सो, अग्निमांद्य, रक्तपित्त, 
सुत्रकच्छ, वातरक्त प्रति बह प्रकार व्याधिका उपशम 
होता है। कुछ दिन इसको खानेसे शरोर विलक्षण 
कृष्टपुष्ट भौर इन्ट्रियशक्ति बढ़ती है । 

झागलादयतेल--आयुवे दोक्त तेलभेद, किसो किस्मका 
तेल। ५० पल छागमांस, ५० पल दशमूल, ८ सेर जलमें 
पाक करना चाहिये । जल कुछ घटने पर ४ सेर तेल, 
दुग्ध, शतावरो, यश्मिष्ठ, वाव्यालक, कण्डकारो, शेलज, 
( सुगन्धि द्रव्यविशे भ ), जटासाँसो, नागकेशर, तालोश- 
पत्र, नालुका, थनवालुक, सब एथक्‌ एथक्‌ ग्रहण करके 
एक साथ उसमें मच्ज्रिष्ठा, लोध्न प्रत्य क २२ तोला करके 
डाल देते हैं। फिर ८ सेर जलसे विधिपूव क पकाया 
जाता है । यद्ध तेल सवप्रकार ज्वरनाशक एव पान, 


सद्‌ न ओर भोजनमें अति प्रशक्ष (है) देदकच इ मालका ), ।00(मावप्रकाय) इसका सक्‍्व॒न-चयकाश, नेत्ररोग, कफनाशक, | 
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छागलान्त ( स'० पु० ) इंचान्टग, कोक, भे ड्या । 

छागलान्त्रिका ( स'० स्त्रौ० ) छागलान्तो सज्ञायां कन्‌ 
टाप. पूव दुखः । १ हृडदारक हत्त, वधारका पेड़ । 
२ हको, मादा भेड़िया । 

छागलान्तो ( स'० स्त्रो? ) छागल' अन्तयति बाइलकातू 
रक्‌ ततो ङीप. । १ दददारकठक्ष, वधारका पेड़ ।.२ हक, 
भेडिया । व पथ 

छागलि ( स'० पु० ) छगलस्य गोत्रापत्य पुमान्‌ छगलः 
वाद्वादित्वादिञज्‌ । १ छगल नामक ऋषिके व शघर | 
२ छगलदेशोय, छगल देशका । 

“'छागलिः पुरमिवद्य विर्‌ॉटय महो रतिः।?? (इरिव श ९२ अ०) 

छागलो ( स" स्त्रो) छागल. स्त्रियां डोप । १ छागो, 
बकरो । २ एक मुनिको स्त्रीका नाम । 

छागलेय (सं० पु० ) छागल्या अपत्य पुमान्‌ छागलो ठक । 
एक स्खतिकरत्ता ऋषि। 

छागलेयिन्‌ ( स ० पु० ) छागलिना प्रोक्तमधीते छगलिन्‌- 
ढिनुक । वह जो छगलो ऋषिके बनाये इण ग्रन्योंको 
पढ़ता हो । छगलो ऋषि कलापोके छात्र थे । 

छागवाइन ( स'० पु० ) छागेन आत्मान वाहयति छाग- 
वाइ-ल्यू, अथवा छागो वाहनमस्य, बहुत्री०! अग्नि, 
आग। म डु 

छागशक्कत्‌ ( स'० क्वो० ) बकरेको विष्ठा । 

छागशत्र, (स'० पु०) इहारग, कोक, भेड्या । 

छागाद्यष्टठत ( स'० क्नो० ) बकरोका घो जो यच्मरोगर्मे 
बहुत दितकर हे । ढागलादएत देखो । 

छागिका ( स० स्त्रो० ) छागी खाथे' कन्‌ ततः टाप, पूव' | 
स्व: | छागो, वकरो । 

छागो ( स'० स्त्रो० ) छाग स्त्रियां जातो डोप्‌ । छागमाता। | 
बकरो । इसका पर्याय--अजा, पयखिनो, भीरु, मेध्या, 


गलेस्तनी, छागिका, सच्चा, सवेभक्षतगा, गलस्तनो, चुलुम्या, 


गष्ज्ञा, और मुखविलुण्ठिका हे । बकरोका दूघ-सुखादु, 
ठण्ढा, जठराग्निसन्दोपक लघुपाक, रक्तपित्त, विकार, 
चयकाश, अतिसार, ज्वर इत्यादि रोगनाशक हे । बकरोः 


के दूधका दहो उत्तम सुखादुः लघुपाक, त्रिदोषन्न, श्वास 


कास, अश्र, चय और दीव ल्यके लिये उपकारो है। 


दर .  छागोटुग्ध--छातना 


| सङ्कल्य कर सबको काट डाला। कहते है, . 
इससे सी राजाका भय दूर न इभा ओर उन्हाने सामन्त 
नासके सादृश्यहेतु वनको श्यामालता तक कटवा फ को । 
स्पष्टरूपसे विदित नहीं होता, सामन्त कौन जातोय 
थे और केसे उनकी उत्पत्ति हुदे । कनिङ्गद्वम साहब 
अनुपान करते कि सामन्त सन्ताल नाम्रा हो रूपान्तरः 
मात्र है। उन्होंने ब्राह्मण राजाको मार सि दासन अधि- 
कार लिया और चमता बलसे अपने आपको हिन्दू 
समाजमें चला लिया । जो हो, यद प्रनतत्तातुसन्धित्स्‌ 
विद्दानोंका हो विवेच्य विषय होता, वह अनुमान कहां 
तक सत्य है। छातनाके राजघंशोयगण अपने आपको 
छत्रिय जैसा बतलाते हैं। 

कहा जाता ब्राह्मणराजाके सामन्तोंका च्छेद 
साधन करने पर १२ सासन्त जनैक कुम्प्रकारकै घर 
आशय ले करके बचे थे। वद छु भारोंके साथ एक प॑ लि" 
में बैठ करके खाने पोनेसे पकड़ न गये! दूसरे दिन 
वह अरण्यस जा छिपे और प्रतिशोधा लेनेको चेष्ठा करने 
लगे । उन्होंने जड़ललमें हो अपना दल बढ़ाया और किसी 
दिन अन्नादि प्रखुत करके कडा, आज जो हमारे साथ 
भोजन करेगा, इमारो जातोमें मिलेगा । कइनेसे क्या" 
अनेक नोचजाति उस सुयोगमें सामन्तोके साथ मिल 
गये । एक सामन्तने इस प्रकार नाना जातिके साथ 
एकत्र आहार न करने थोड़ो दूर किमो पत्थर पर बैठ 
खाया था। इसोसे सबने उसको समाजच्यू त किया 
और पत्यरकटा उपाधि दिया। आज मी उसके वंशोय 
पत्यरकटा सामन्त कहलाते हैं । किसो दिन सामन्तोंने 
भूखे प्यासे जड़लमे घूस रहे थे। उसो समय विशालाचो 
देवो इद्धा स्त्रोके वेशमें उनके पास पहुचीं और अपना 
परिचय दे करके कहने लगों--'इस तुम्हारे उपर सन्तुट 
हुई हैं। यह १२ कुल्हाड़ो और खांडे ग्रहण करो ' 
अमुक दिनको तुम छद्यवेशसे.राजप्रासादमें प्रवेश करोगे। 
इसे दिन उत्सवमें राजा बाहर निकलंगे । जब ढोल जोर 
प्रधिष्ठात्रो देवो विशालाक्षौ ब्राह्मण राजाओंसे बिगड़ | ` मे र 4402 कम राजोळी जी 
राला या जा || प करोगे । युद्मे तुम्हारा हो जय होगा, परन्तु पहले रप 


“मै तुस्हारेमेंसे एक माराः मन्त 
ब्राह्मण राजाओंने 6 >. जायगा । तदनुसार १२ सा 
ह्यण्रा रोने इस पर्‌: “सा म॒त्तोंको, सप | ०५मनुचर/ निर्दिष्ट! उत्सव देखनेके बदाते राजाजे महल: 


वलकारळ और अग्निसन्दोपक तथा घो चक्षुरोगका महो- 
षध, बलकारक, जठराग्निसंवदैक, श्वास: कास"कफनाश र 
तथा यच्मारोगका विशेष दितकर है । 
छागोदुग्ध (सं° ह्लो० ) ६-तत्‌ । बकरोका दूध । 
छागोपयस. ( स'० क्लौ०) बकरोका दूध । 
छागीपालक ( सं० पु० ) छागीं पालयति छागी पाल-णिच्‌ 
` खल्‌। वह जो बकरी पोसता हो! 
कान (स'० पु० ) छागस्यापत्यं पुमान्‌ छाग-फिज । 
छागका अपत्य, बकरेको सव्तान । 
छाछ ( हिं० खो० ) १, नौरस दघि, वह दहोया दूध 
जिसका चो वा मक्खन निकाल लिया गया हो, मझा, 
मजक्ञो। २ चौ या मक्खन तपाने पर नोचे जम जाने- 
वाला सट्टा । 
छाज (हि? पु०) १ वह बरतन जिससे अनाज फटका 
जाता हो, सूप। २ छाजन, छप्पर! ३ गाड़ी या बग्घो- 
का वह भाग जो उसके आगे छत्जको तरह निकला 
“हुआ रता है और जिस पर कोचवान पेर रखता है। 
छाजन (स'० खो० ) १ आच्छादन, आवरण, वस्त्र, 
कपड़ा । २ छाज, छप्पर। ३ छवाई, छानेका काम। 
४ रोगविशेष, अपरस । 
छाजना ( हि'० क्रिश ) १ शोभा देना, भला लगना। 
२ सुशोभित होना, विराजना। २ 
छात (स'० तरि०) छो-क़ विभाषायामित्वाभावः । १ छिन्न 
खण्डित, जो काट कर 'इथक कर दिया गया हो। 
२ दुब ल, कृश, दुबला पतला ।' ` 
छातक--आसामके ओइ जिलेमें सुनामगव्ञ सबडिवि- 
जनका एक गांव । यह अक्षा० २५ २ उ० ओर देशा० 
९१ ४० पू्में सुरमा नदोके दक्षिण तट पर अवस्थित 
है। चूने, घालू और नारज़ौका बड़ा व्यापार होता है । 
0 व मागता 
० पाय नहों, किस 
समयको वह राज्य स्थापित हुआ। कहते हैं, पहले 
वहां ब्राह्मण राजगण राजत्व करते थे। फिर राज्यको 


छातना 


में इसे थे। राजा देवदशेनको बाहर निकले। उधर ढोल 

सहसा धड़ाधड़ वजने लगा । हसो समय बारह 
सामन्तीने वस्त्राभ्यन्तरसे टेवोके दिये हुए कुल्हाड़ ओर 
खांड दंच राजा पर टट पडे । एक सामन्त मारा जाने 
पर अवशिष्ट ११ बोगोंने राजाको वध करके युडमें जय 
पाया था। इसी प्रकार सामन्तोंने कुलक्षयका प्रतिशोध ले 
करके राज्याधिकार किया । प्रवादानुमार आजकल जहां 
राजप्रासाद है, उसके ईशान कोणमें छातनाके पद्चिस 
ब्राह्मण राजाओंका महल था। आज भो वहां एक ईट 
और भास्क्रकाय समन्वित पत्थर मौजूद है । लोग कचते 
औह---बह। राजाने जिनका वध कराया था; वह समय 
समय पर छिन्न मस्तक भूत जैसे देख पड़ते हैं । फिर 
अशोकवनमें इसो स्थानको निकटस्थ पुष्करिणोके घाट 
पर घग्रभागको तांवेके एक बड़े कड़ाइमें पाकतोल 
सञ्चित था। इस कड़ाइ पर तांब के ढकनमै ब्राह्मण 
राजाओंका विवरण लिखा रहा। परन्तु मालम नहीं, 
किसने बद्द कडाइ और ठक्कन रखा था । 

११ सामन्तोंने राज्याधिकार किया था । सुतरां यह 
गड़बड़ो पड़ो, कौन राजा होगा । प्रतिदिन एक आदमी 
राजा बन राजकार्य पर्यालोचना करने लगा । परन्तु 
इससे भो कार्य की विशेष असुविधा हुई । फिर सबने 
नितान्त विरक्त हो एक दिन मरामशं ठहरा लिया था-- 
कल सवेरे उठ करके जिसको देखेंगे; उसोको राजा बना 
'देगे। 

इधर विधाताके घटनाक्रमसे उसो दिन २ राजपूत- 
बालक जगन्नाथ दश नको जाते जाते छातना पड'चे भौर 


राजाओंकी दानशोलताका परिचय पा करके अति प्रत्य_ष- 


को हो भिक्षा करनेके लिये राजभवनमें प्रविष्ट इण । उस 
समय सामन्त यहो सोच रहे थे-किसको राजा बनावेंगे। 
फिर उन्होंने दो सव सुलक्षण कुसुमसुकुमार वालकको 
प्राते देखा । बालकोंने जा करके उनको अभिवादन 
किया था। आगमनङ्ा कारण पूछा जाने पर बालकोंने 
कहा--'मचाराज ! इस जगन्नाथ दश नको जाते हैं । 
राइस निःख हो कर आपके पास कुछ मांगने आये हैं ।' 
सामन्तोंने कद्दा--'हमारे पास भोख देनेको कुछ भो 
नहों । 
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सब तुम्हारा हो हो गया । इम तुम्हारे आज्ञावद् 
दासमात्र हें । अब सिंद्दासन पर बेठ करके हमको और 
प्रजामण्डलोको पालन करो ।' यह कइके उन्होंने उक्त 
दोनों बालकोंको राजोचित अभिवादन किया और सन्त्रो 
तथा पुरोहिताद ले जा करके उसो स्यान पर ज्यछको 
राज्याभिषिज्ञ किया । दोनों बालक अचिन््यपूव ऐश्लय 
लाभसे वहां राजा हुए और पराक्रान्त सामन्तोंके साहाय्यसे 
राजत्व करने लगे । वतं मान राजव शोय उन्होंके व शधर 
हैं। विशालाचो देवीका भग्न मन्दिर आज भो छातनामें 
विद्यमान है। इसका प्राचोर ओर प्रधान देवालय इष्टक- 
निर्मि त रहा । ई टोका अधिकांश लिपियुक्त है। इसमें 
दो प्रकारके इष्टक हैं;--एकमें ऊंचे और दूसरेमें गहरे 
अक्षर खुदे हैं । उच्च अच्तरोंके इष्टकॉमें लिखा है-- 
४ “्रीातनानगरेशयोउत्तररोय शक १४०६ 7 
गमी राचरोमि लिखित इषटक और भो प्राचोन जेसा 
समभ पड़ता है। यह प्राचोन सन्दिरका भग्नावशेष 
होगा । इसको इबारत पड़ी नहों जातो । . म दिरका 
सद्र दरवाजा और पश्चिमका एक मण्डप प्रस्तरनिमि त 
है। यह मन्दिर वत मान राजपथसे बिलकुल उत्तर 
पड़ता है। आजकल विशालाज्षो देवो उसमें नहीं है। 
कहते हैं, अगरेजोंके वह देश जय करने पर गोरो फोज 
आने जाने लगो | इससे देवोने राजाको स्वप्न दिया धा-- 
फिरक्षियोंके पांवको धल उड़ करके इमारे शरोरमें लगतो 
है, इसको तुम स्थानान्तरित करो । तदनुसार १६५५ 
शकको विवेकानन्द नुपतिने राजप्रासादके अभ्यन्तरमें 
पत्रका एक मंदिर बन वाया था। म'दिरको खोदित 
लिपिमें लिखा है-- 
“'ब्द्माशेषसुरेशवन्य चरण थी वासु दीप्रौतयै । 
शर्बासस्मर्णावकतु य'्टत्‌ सं खेर श्‌ ब्द शसे ॥ 
सामन्तान्वय् स/गरेन्दुरभवइ-ती गजित॒के शरी । 
असुग्‌हन्टवणे विवेकद्॒पतिः सौध' ढदों दाग द्स्‌॥” 
यह मदिर इस समय भो खड़ा है, परन्तु खान स्थान 
पर फट गया ओर दो पत्थर गिर पड़े हैं। मदिर पर 
प्रकाण्ड प्रकाण्ड अश्वत्य वक्ष उत्पन्न हुए हैं । 
प्रवादानुसार विख्यात कवि चण्डोदास उक्त वासुलो 
देवोके उपासक थे। वह प्राचोन म'दिरके निकट हो 


राज्य, घन, जन, यान, ब्राइनादि जो कुछ है; , नन्वा ककत ।०0०0फिर १२७८ ड्न्को बते सान वासुलो 


त छाता--छात्रदशन 


देवो प्रतिष्ठित | ४० बगेमोल ओर लोकस ख्या प्राय, १७२७५६ है। 
मदिर बना। उसमें आजकल वासुलो देवो प्रति न ह ना सा है 
रभ वासुली देवोको प्राप्तिकि विषयर्म ऐसा प्रवाद है-- | ३३८००० है। इस सेल पूवे सोमा पर यमुना 
रो इसो रामे जा रहा था| उसो समय प्रवाहित हे। पश्चिस सोमा भरतपुर राज्य डर । कहो 
कोडे हि हु बां वासुलो छ, इस व्यापारीको | कच्छं छोटी पहाड़ियाँ मिलतो हैं। थागराको नइरशे 
म दि इ तुम घोरे लो जा करके | खेत सींचे जाते हैं। जिलेकी बोर 
रो तदनुसार राजाने उस व्यापारोके पाससे | छाता-र्‍युक्तप्रदेशके मयुर हि छाता तहसोलका 
प के किसी सूतधरको गढ़नेके लिये दो | सदर! यह अचा० २७ ४४ उ० और देशा० ७७' ३१” 
यजन आ जानता न था, परन्तु वासुली | पूऽमें आगरा दिल्लो सड़क पर पड़ता है। यहां किले 
ने न लगाते वासुलोको पासे सति आपसे आप ज्ैसो एक बडो सराय है। कहा जाता है कि उसको 
हि हिड । राजाने समादरसे उसक्रो पूजा करने मंदिर: | अकबर बादशाहने बनाया था। १८५७ ईको वित्रो- 
जत था। चोर सो लोग कहते हैं कि पुरा- हिएोंने इसको एक बुज उड़ा करके अधिकार किया । 
तन म दिरमें अवस्थान कालको एक दिन वासुलोने | छातो ( दि'० स्त्रौ०) १ Bh सोना । बचखज देडो। 
विसो शइवणिक्‌के निकट पुजारी कन्या जैसा परिचय | २ हृदय; कलेजा, मन, जो । २ स्तन, कुच । 8 साइस, 
दे शह पने थे । शेषको गङ्गवणिक्‌ यह माल, हिद्यत, ढारस, जुरअत! ५ एक प्रकारकी कसरत। 
करके मोहित हो गये-पुजाशेको कन्या नहीं वद | छान ( सं० पु०) छत्र गुरोदोषावरण' शोलमस्य छत्र-ण। 
सब वासुलोको माया घो । तदवधि यह प्रति वत्सर,” | छादिष्यो यः। पा ॥४॥६९ १ शिष्य, चेला, अन्त वासो, 
जोड़ा शह देवो पर चढ़ाते रहे । कडे एक वर्ष “पूव | विद्यार्थी । (क्लौ०) २ कपिल और पौतवणे वरटाक्कति इतर 
पर्यन्त उनके व शोय प्रथानुसार हर साल शक हे जाते थे। | कार 'चाकसंग्भव मष, छतया नामक मधुम्क्वों जो कुछ 
सिवा इसके छातनामें दूसरे भी कई एक भग्नावशेष | पोले और कपल वणेको होतो है. सरघा । यह पिच्छल, 
क। इसके मध्यस्थानमें कामारपाड़ासे पूवको राइकै | ठण्ठा, गुरुपाक, क्रिमि, श्वित्र, रक्तपित्त और प्रमेडनाशक 
` न्तर अनतिदूर तोन पत्र साधारण रोतिसे खोदित. | तथा सुखाद्‌ है। ३ मधु । ४ छतया नामक मधुमक्वोका 
मूर्ति सड दण्डायमान हैं । बड़ा पत्यर प्रायः ४ फुट | सधु। । 
ऊंचा है। इसमें एक सूति धनुः तथा दण्ड चाथमें | छात्रक ( स॑° क्वो०) छात्र-खाथें कन्‌। १ पोत और 
लिये खड़ो है । दूसरे पत्थरमें एक घनुष्पाणि सूति 
* तथा पास हो कोई शिश है। 
छातनामें एक थाना है। पहले यह स्थान मानभूम 
जिलेके अन्तर्गत रहा । उस समय यहां एक सुनसिफ धा | भाव या कमे । 
बांकुड़ा जिलेमे लगने पर इसको सुनसफो उठ गयो । | छात्रगण्ड ( स'० पु० ) छात्रो गण्ड इव उपमान कस घा०। 
; सामन्त शब्द देखो | अल्प ज्ञानविशिष्ट छात्र, वह शिष्य जो झोकका एक चरण 
छाता (हि'० पु०) १ छत्र, बड़ी छतरो : २ छत्ता, सुमो 


के मात्र जानता हो | 
३ विशाल वचस्थ, चौड़ी छातो । ४ छातीको चौड़ा. | छात्रगोमिन्‌ ( स'० पु० ) वह जो विद्यर्ियोंकी देख भाल 
देका माप । करता हो | 
छाता--युज्ञप्रदेशके मथुरा क इत्तर'पञ्चिस तइः | छात्रता (स'० खो०) छात्रको अवस्था, विद्यार्थीपना। 
सोल। यह चचा० २७:२२ तथा २७५३ उ० और देशा० | नावालिगो, तालिबिलगो | 
~ ss ४२ पूरक मध्य चवस्थित है। चेजफन | ातरदपज़ञ.८,छ:७ कलो० ) छात' वरटोच्छत्रसस्भव' मे 


पिङ्गलवणं सरघा-कत छत्राकार चाकसन्भत सक्च, सरघा 
नामक मधुमक्वोका बनाया मधु । छात्रस्य भावः कक्म 
- छात्र-मनोज्ञादिइन्दत्वात्‌ वुञ्‌ । ( पा ५।१।११२) २ छात्रका 
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छात्र्तत्त--छान्दस झ 


€ ३.९ 


तदिव च्यात छाब-टग्‌ कर्मणि ल्यूद। १सद्योजात छत, , छादी (स ० स्त्रो० ) चम , चसड़ा । 


ताजा मक्खन । २ छात्रोंका दशन । 

छात्रह॒त्ति ( स'० स्त्रो० ) ६-तत्‌ ! वह धनया दत्ति जो 
विद्याथि योंको उत्साह देनेके लिये पारितोषिक स्वरूप 
प्रति मासमे मिला करे । 

छात्रव्य'सक ( स'० पुर) छात्रो व्यंसकः सयुरव्य सकादि 
त्वात्‌ समास: । धूत्तं छात्र, कपटो या छलो विद्यार्थी । 

छात्रालय ( स'० पु० ) विद्यार्थि बाके ठद्दरनेका स्थान | 
छात्रि ( स'« ख्रो०) छादि-त्तिन्‌। छादन, आच्छादन, 
बस्त्र, कपड़ा । 

कातिक ( स'° क्वी० ) त्रिकस्य छत्रयुक्तस्य भावः कम 
वा छत्रिक पुरोहितादित्वांदु यक.। छत्रयुत्ताको काय या 
भाव। 

कात्रादि ( सं० पु० ) पाणिनि उक्त शब्दगणभेद पाणिनिः 
के एक शब्दगणका नाम। छाति, पेलि; भाण्डि व्याड, 
आखर्डि, आटि और गोसि ये कई एक छात्रादि गए हैं । 

छाद्‌ ( सं० क्वो० ) छाद्यतेऽनेन छादि करणे चञ्‌। १ छात, 
छता ' २ बस्त्र, कपड़ा । 

छादक ( स'० पु० ) छादयति छादि-ख्‌,ल्‌। १ आच्छादन- 
क्ता, घर छानेवाला । २ वह जो दूसरोंको कपड़ा 
पहनाता हो । 

-छादन (स'० क्लो०) छादि करणे उथुट.। १ छदन, छिपाव। 
भावे ब्थुट.। २ आच्छादन, आवरण, वह जिससे छाया 
या ठका जाय। कत्तरिस्यु। ३ पत्र, पत्ता। ( पु० ) 
४ नोलास्ल्नान वचत, नोल कोरेया। ( लि०) ५ छादक, 
आच्छाद्नक्ता, छानेवाला । 'फणायता च्छादनमेकमो कसः" 
(माच १७०) ६ छाने या ढकनेका कायै! 

छादित ( स'० त्रि» ) छादि-क इड़ागमात्‌ साश्वः पे छत्र । 
वादान्तशान्तपूर्ण टसतस्प च्छ्रः । पा ७२२७ | आच्छादित, 
ढका इआ, छाया हुआ । 

“'चनतरघनड' देज्छादिती पुष्यवन्ती ११ (उइट) 

छादिन्‌ (स'० त्रि ) छादयति आच्छादयति छादि-णिनि। 
आच्छादनक्ता, छादक, छानेवाला । 

-छाझ्िक ( स'० लि० ) १ जो बाहरसे देखनेमें धामि क 
मालूम पड़े लेकिन भोतरसें घोर कपट भरा हो, पाखंडो, 
सक्कार । “धम घ्वजी सदालुअन्हाभ्रिको लोकरन्भकः।” (मनु ४।१२५) 


२ बहुरूपिया, जो बहुत तरइत्ञे रूप बनात 


हो। भाव । 
0.Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


छान ( हि'० खो) १ छप्पर, घास फसको छाजन। 
२ बन्धन, वह रस्सो जिससे किसो पशुके पैर बांधे जाँय। 

छानना (हि० क्रिश) १ किसो तरल पदाथ को महोन 
कपड़े के पार निकलाना जिससे कि उसका कूड़ा करकट 
दूर हो जाय । २ स युक्ता पदाथ को एथक्‌ करना, बिल- 
गाना। ३ अन्वोक्षण करना, जाँचना । ४ अन्वेषण 
करना, खोज करना, देख भाल करना । ५ किसी वलुको 
छेद कर पार निकालना । ६ मद्रा छानना, शराब 
पोना। ७ रस्म या किसो टूमरो चौजसे जकड़ना। 
८ घोड़े गदहे आदिके पे रांमें रस्सो कस कर बांधना 
जिससे कि वह दूर भाग न सके । 

छानबोन ( हि स्त्रो० ) १ पूण अनुसन्धान, जांच पष” 
ताल, खोज खबर । २ पूण समोच्चा, पूरो समालोचना, 
विस्त विचार । 

छाना (हि ० क्रि) १ ऊपरसे आच्छादित करना, ढकना। 
२ तानना, फेलाना। ३ विस्त करना, फौलना। 
३ शरणमे ले ना, बचाना । (क्रि०) ५ विथरना, फेलना। 
६ डेरा डालना, रहना, टिकना। 

छानबे ( हि'० वि० ) १ नन्बेसे छः अधिक । (पु०) २ वह 
सख्या जो नब्बे ओर छःके योगसे बनो हो । 

छानो ( हि'० स्त्रो० ) वच्च ढक्कनः जो इखके रसको नादके 
ऊपरमें रखा जाता है । यद्द सरक'ढे या बाँसको पतशो 
फश्योंका बनता है । 

छानुया- १ वालेश्वर जिल का एक परगना । २ बाले श्र 
जिल को एक नदो । २ बाल श्वर जिले को पांपोड़ा नदो 
तोर पर स्थित एक ग्राम । यहद चावलके व्यवसायके लिये 
प्रसिद्द है। ५ 4 

छान्दस ( स'० पु० ) छन्दो वेद' अधोते वेत्ति वा छन्ट्स्‌- 
अण्‌ । १ वेदाध्य ता खोत्रिय । (जि० ) २ वेदभव, वेद 
सम्बन्धीय । “झा पीनिरुदारातिः श्रुतिभिः समलङ्ग तः? !इरिवञ्च 
९९३४० ) ३ वेंद्ज्ञ; वदपाठो । ४ वे दसस्बन्धौ । ५ रह | 
६मख। 

छान्द्सक ( स ० क्वो० ) छन्द्सस्य भावः कम वा छान्दस 
मनोजन्नादित्वात्‌ वुज। छान्दसत्व, छान्द्सका कमे या 


९३२ छान्दसत्व--छापा 


झान्दसत्व ( स ° क्लो० ) छान्दस भावे त्व । छन्दशसम्बन्धो- 


यत्व, वे दसस्बन्धोयत्व, वह जो वेदका हो | 
छान्द्सोय (स'० त्रि०) छांदस-छ। छांदस सम्बन्धो, 
बेद्का। 
झान्दोग्य ( स'० क्वो०) छ॑दोगानां धम थाग्ायो वा 
छ दोग-जा। १ सामवे दवा एक उपनिषत्‌ । २ छ दोगके 
घल । ३ छ दोगोंका समूह । 
छान्दोभाष ( स'० त्रिश ) छ'दोभाषा ऋगयनादित्वादण । 
छ दोभाषासम्बन्धोय । 
छान्दोमान ( स० त्रि ) छंदोप्तान-ऋगयणादित्वादण | 
छ'दका परिमाण वा स'ख्या सब्बन्धीय । 
झान्दोसिक ( स'०« त्रि’) छ दोमस्य दम्‌ छ टोम-ठक्‌। 
१ छ दोस यन्नसम्बन्धोय, छ दोस यज्ञका । 
छान्दोविचित ( स'० त्रि० ) क'दोविचिति ऋगयनादित्वा- 
दण_। छ द्सम्‌इसम्बन्धीय । 
छाप ( हि” स्तो० ) १ चिकू, खुदे या उभरे हुए ठप्पेका 
निशान । २ सुद्रा, सुद्दरका निशान । ३ वे शङ्कच क्रके चिह्न 
जिन्हे वैष्णव अपने अंगों पर गरम धातुसे अंकित कराते 
हैं। ४ चांक, खलियानमें अन्नको राशि पर डाला हुआ 
चिक्न । ५ वह अंगूठो जिसमें नगोनेको जगह अक्षर खुदे 
रहते हैं । ६ कवियोंका उपनाम । ( खो०)७ काँटे वा 
लकड़ोका बोझ जिसे लकड़िहारे जङ्गलसे सिर पर उठा 
कर लाते हैं। ८ बाँसको बनो हुई टोकरो जिससे 
सिंचाईके लिए जलाशयसे पानो उलोच कर ऊपर 
चढ़ाते हैं । 
छापना ( डि० क्रि० ) १ किसो वसुको आक्षति बनाना, 
चिह्नित करना । २ मुद्रित करना, अ'कित लगाना, ठप्पा 
देना। ३ कागज आदि पर चित्र या भक्तर मुद्रित करना। 
छापा ( (इ० पु०) १ कोर मुइर अथवा धातु काष्ठ वा 
प्रस्तराटिमें खोदित लिपि अथवा चित्रादिके ऊपर रंगके 


जरिये कागज वस्त्रादि पर छाप दे कर प्रतिक्षति उठाने हो. 


छापा कहते हैं। चामान्ध परिचमसे ओर थोड़े समयमे 
छापेके जरिये एक तसवोर या एक लिपिको ब इतसो 
प्रतिलिपि बनाना हो छापेका उद्देश है। यह उद्देशा 
नाना प्रकारचे साधित होता हे । जेसे घातुके अच्रों दारा 
पुस्तकादि छापना, काउने ऊपर तसवोर आदि खोद कर 


छापना ( ००१-रपt Printing ), तास्त्र या इस्पात 
पर तसवोर खोद कर छापना ( 0०7 ०. 8६०९. 
plate Printing) और पत्थरके ऊपर तसवोर खोद कर 
छापना (Lith072॥}) । लकड़ी, तांबा और इस्पात पर खुद 
ड्र चित्रों का विस्तूत वित्रण तचकता शब्दमें तथ। प्रस्तरकी त्सवोरों का विषय 
लियोणफ शब्दमे लिखा जायगा । यहाँ सिफे पुस्तक छापनेके 
विषयका चौ लिखा जाता है । 
पहले ताड़पत्र, भोजपत्र तथा खण, रोप्य और ताख- 
फलक इत्यादिमें पुस्तकादि लिखो जातो थीं । इसके 
बाद भारतमें कागज प्रचलित हुआ है। भारतमें कागज 
प्रचलित 'डोनेके समयका अभी तक कुछ निणेय नहीं छो. 
सका है। कागज देखो। 
पहले कागजका प्रचार होने पर भी हाथ होसे. 
पुस्तकादि लिखी जातो थीं । इसलिए उस समय एक 
पुस्तकका ज्यादा प्रचार बहुत दिनोंमें हो पाता धा! 
पस्तकोंकौ दुलंभतासे उनका मूल्य भो बहुत अधिक था । 
ऐसी दशामें सम्वादपन्नोंका प्रचार तो असम्भव हो जान 
पड़ता है । इस समय छापेको सहायतासे बहुत कम 
खच शोर सामान्य परिश्रससे लाखों पुस्तकें तयार हो 
जातो हैं । जो चाहता है, वही थोड़ो कोमत दे कर 
बहुत तरइको सुन्दर अक्षरोंमें छपो हुई पुस्तकोंका संग्रह 
कर लेता है। आज अगर कोई किसी रम्यको रचना करे 
तो बहुत थोड़े हो समयमें उसको पुस्तकका देश भरें 
प्रचार हो सकता है। छापेक्रो सहायतासे आजको घटना 
उजारों सम्बादपत्रोमें छप कर डाॉकके सहारे कल हो 
तमाम देश भरमें फल जातो है। कुछ भो हो, छापेखा- 
नोंके खुल जानेसे पुल्‍्तकोंका मूल्य बहुत कुछ सुलभ हो 
गया है और विद्याशिचामें भी बहुत सहायता पह'चो है। 
वतमान प्रणालोसे पुस्तक छापनेकी प्रथाका आविः 
प्कार सबसे पहले १४२० ६०से १४३८ ई०के भीतर 
होल ण्ड और जमेनमें इप्रा था। इससे बहुत पहले काष्ठ 
इत्यादिके छापोंसे लिपि करनेको प्रथा बइतसे देशों में प्रच- 
लित थो। प्राय; सब हो पायात्य विद्दानोंका मत है कि, 


ने हो छापेको भादि रट इद है #! फिर इसमें 


* बड़े लाट डेट "सके समय करोमे जमोनसे एम काउच बना इरे 
भशोन पाई गई चौ । बइतोंका कहना है कि, पहले उसी तरहके यन्नो दारा 
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नाना प्रकारकी उन्नति और परिवर्तन हो कर वतं मानः 
के झापेखानोंको उत्पत्ति हुई हे । इसा जन्मके ७१० से 
७३० वर्ष के भोतर मंताँचो नामक एक राजः 
मम्मोने सवसे पदले चौनमें छापेका आविष्कार किया 
चा । उनकी छापनेकी प्रणाली बतं मानके लकड़ी पर 
खुदे हुए चित्रों ( १४०००-०००८ ) जेसी थो । चोनके 
लोग अब सो धातुओंसे बने इए फुटकर अक्षरॉको 
काममें नहीं लाते ओर प्राचीन प्रधाके अनुसार हो पुस्तक 
छापते हैं । वे पदले एक पतले कागज पर एक तरफ 
लिख कर लिखेको तरफसे उसे एक पोलिसदार काठ पर 
बैठा देते हैं, फिर काठ पर उसके उब्टे निशान हो जाने 
पर, लिखावटके सिवा अपरांश खोद देते हैं। वे यन्त्र दारा 
पुस्तक नहीं छापते वरन्‌ उस काठ पर स्थाहो लगा 
कर उसके ऊपर कागज रख एक तरहके बुरुशसे थोड़ा 
थोड़ा दबाते हैं, जिससे एक तरफ छप जाता है । परन्तु 
इसमें सदेह नहीं कि,. यह प्रणाली अत्यन्त कष्टसाध्य 
और अधिक समय ले नेवालो है। 

इसाकी तेरहवीं शताब्दोमें भिनिस-नगरवासो वणि 
कॉने हो सबसे पडले यूरोपमें इस तरइके काठके छापेका 
प्रचार किया था । पद्धिल-पद्दिल इस प्रणालीसे ताश 
छपे जाते थे। १४४० ईमें इसो तरते छाप से एक 
वाइवेल छापा गया था । 

अन्तमें जन गुटेनवग नामके एक जम नने एक एक 
अक्षर एथक्‌ बना कर छाप का वास्तविक पथ दिखाया। 
( १४५०-१४५५ इन्में ) । 

बइुतोंका कहना है कि, शुटेनवगंने ओलन्दाजोंके 
पाससे अच्तर बनानेको प्रणालो सौखो थो ! परन्तु तो 
भी उन्होंने अपने हाथसे उसको बहुत कुछ उन्नति की 
है, इसमें सन्द ह नहों। कुछ दिनों तक तो ये अक्षर 
लकड़ोसे हो बनते रहे, अन्तमे स्क फार नामके दूसरे एक 
जमनने साँचेमें ढाल कर अक्षर बनानेको प्रणाली 
निकाली । इस तरहके साँचेमें ढले हुए अक्षरा द्वारा 
पहिले पहल १४५८ इ०में एक पुस्तक छापो गई थो। 
किन्तु कारोगरोंने अचर. बनानेके तरोकेको छिपा रकबा 


भारतले कापेका काम होता था, ।३ न्तु इसमें अनुमानके सिवा दूसए कोई 


प्रभाव नहो मिलता । 
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था, इसलिये विदेशोंमें उस समय इसका प्रचार न दो 
सका था । १४६२ ई०में मेण्ट ३ नगरके ध्वस हो जाने 
पर वहांके कारोगर नानास्थानोंको चले गये ओर उन्होंने 
छापेका प्रचार किया ! 3 

१४६४ ई०में इटालोमें, १४६८. ई०में फ्रान्समेंश १४७४ 

“में इड़लैण्डमें तथा १४७9 ६०में स्पेन देशमें छापेका 

प्रचार हुआ था। 

बादमें प्रायः एक सौ वषं तक छापेखानेवाले अक्षर 
और अन्यान्य छापेको चोजें अपने चाथसे हो बना लिया 
करते थे। सत्रइवों शताब्दोके प्रारम्भमें भ्रोलन्दाजॉने 
पृथक अक्षर बनानेका कारखाना खोला था । होले ण्डसे 
इले ण्ड आदि देशॉमें ये अचर भेजे जाते थे। वादमें 
जगह जगद इसके कारखाने खुलने लगे। १७०६ इसमें 
विलियम कैशलनने इङ्गल ण्डमें अक्षरोंको बइत कुछ 
उन्नति को थो । 

साँचेमें ढने इए अक्र हस्तनिर्मित अचरोंसे बहुत 
हलके और सछिद्र होते थे तथा उनके बनानेमें ज्यादा 
देर लगती थो; इसलिये प्रतिदिन बइत थोड़े हो 
अचर बन पाते थे। अन्तमें १८३८ इ१में निउइयकं- 
निवासो डेभिड ब्रूसूने अक्षर बनानेकी एक मशोन 
बनाई । १८४३ ई०में उत्त मशोन ओर भो अच्छो तरह 
वाष्पोय मशोन-दारा चलने लगो । पहले हातसे चलने 
वालो:साँचेकी मशोनसे घण्टेमे ४०० से ज्यादा अक्षर 
नहों निकलते थे, किन्तु डेभिड ब्रुसको वाष्पोय मशोन- 
से प्रत्येक सिनटमें १०० एकसो अक्षर तक तेयार होते 
हैं तथा ये अक्र मजबूत ओर भारो भो हैं। अश्र 


, ढल जाने पर उन्हे घिसा तथा राटा जाता. है ओर 


निशान काटा जाता हे । पहले यद काम दाथसे हो क्रिया 
जाता था, बादमें १८७१ ई.०में मशोन द्वारा एक-हो साथ 


चिस ओर छंट कर अचरॉके निकलनेका तरोका निकाला 


गया । अव तो मशोनसे ऐसे अक्षर निकलने लरी हैं कि, जो 
एकवारगो छापनेके काममें आ सकते हैं। १८५० इनमें 
अक्षरोंके सुख तांवेसे सड़ दिये गये, इससे अक्षर ओर 
भो मजबूत होने लगे। 
छापेमें नाना तंरइके अक्षर व्यवहृत होते हैं । सभो 
कारके अरक्षरोंको लम्बाई प्रायः एक इचद्चको है। सभो 
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- कारखानेकै लोग इनका साप एक इच्चका रखते हैं; 
'जिरूसे भिन्न सिन कारखानेके अक्षर एकल छप सकें । 
` परन्तु तो सौ एक चो छापे ढानेमें एक चो कारखानेवे 
बने इए इरूफ कामें लाना चाहिये। भचरोंकी विस्त 
हमान चोतो है; परन्तु छोटे बड़े अच्तरोंके अनुसार उन 
के वेधका तारतस्य श्रव्य होता है । विस्टति समान 
_ होनेक कारण एक पंज्षिके सम्पूर्ण अक्षर दो सोधेको 


पत्तियों भौतर रह सकते हें । कोई कोई भ्र नोचे- 


को जड़से भो बड़े अर्थात्‌ निकले हुए होते रैं जि 
करन्‌ ( 2070 ) कते हैं। हिन्दी छापनेमे रेफ (ee) 


रफला ( , ) इत्यादि जोड्नेके लिए अधिकतर करन्‌ अक्षर 


कासमे आते हैं । 

यूरोपीय प्रधाके अनुसार बिलायतो यन्त्रादि हारा 
यूरोपियोंने हो इस देशमै छापेका काम प्रारम्भ किया 
था। अब भो विलायती यन्तोहौसे छापेका काम होता है। 
आजकल भारतमें सो अन्तर ढंलते हैं ; परन्तु उनको मशोनें 
विलायतो चो हैं तथा ठालनेको शिक्षा भो उन्होंसे पाई 


₹। इसोलिए इस देशके छापेखानोंमें छापा सम्बन्धी . 


समस्त शब्द अंग्र जोके हो व्यवद्वत होते हैं। अक्षरोंके 
सिवा स्पेस (2०९) नामको और भी बइतसो चोजें हैं 
जोशब्दमे व्यवच्छेद रखनेके लिए व्यवद्दत होतो हैं। ये 
अच्रोंके धड़के समान होते हैं, सिफ ' इसके अग्रभागमें 
अच्तर नहो रहता अर्थात्‌ अक्षरको काट देनेसे नोचेका 
जो हिस्सा रह जातां है, उसे स्पेस कहते हैं। . इनकी 
मुटाई नाना प्रकारको होतो हे) जिसका माप अंग्रजो 
एम (४)अत्तरके बराबर हो, वह एम कद्दाता है। इसो के 
अनुसार उससे आधेको 'आधाएंम' । दूनेको 'दो एम'; 


विगुनेको 'तोन एम' इत्यादि कहते हैं। एक एमको 


विसरति और वेध समान होता है। 


अचछरोंको सुंटाईके अनुसार उनके तरह तरइके नास 


होते हैं। अंग्रेजी छापेखानॉमें साधारणतः १२ प्रकारके 
. अत्तर प्रचलित हैं। जेसे- १ ग्रेट प्राइमर ( ७०६४ 
primer ), २ इक्नलिश ( फांटा ), ३ पाइका 


(2209 ), ४ स्मालपाइका ( 808) ¡८ ) ५ लोडः 


प्राइसर ( L००६ एः।९” ), ६ बोजे ( 8०५।४९०।३ ), 
७ न्रेभियर ( Brier ), EE मिनियन ( \¡ 


छापा . 


० मोन्‌पैरिल ( 3००2/०! ), १० रुबि ( 8०७५ ), 
११ पाल ( 76४7) ) और १२ डायमोण्ड (2०7१) | 
इनमें ग्रेट प्राइसर टाइप. सबसे बड़ा है। पुस्तक छापनेमे 
इससे बड़ा अक्षर नहों लगता । हाँ, पुप्तकोंका नाम 
इससे भो बड़े इरफोमें छापा जाता है । ऊपरको सचोमें 
बड़ेसे लगा कर क्रमशः छोट छोट अचरोंके नाम लिखे 
गये हैं। डायमोण्ड टाइप ( इरफू ) सबसे छोटा हे । 
फ्रान्स और अमेरिकाके युक्त राज्यमें अ'ग्र जो डायमोण्ड 
अक्षरसे भो एक तरहके छोटे भचर हैं। इसके सिवा 


सक्त अक्षरोंके भ्राकारो अनुसार और भौ बहुतसे मेद 


हे। परन्तु उन अक्षरोंका व्यवहार थोड़ा हो पाया 
जाता है। of 

पाइका अन्षरके परिमाण और ममूनेको ले कर हो 
छापेका परिमाण निदि ष्ट किया जाता है । पाइकाके 
एमोके समान हो रूल, लेड ( सोसेको पत्तो ) आदि 
काटे जाते हैं। इसलिए इतने एम कहने पर पाइकाका 
पम समभा जायगा । €िन्दोके इरूफोंके नाम समान 


` अंग्र जो अचरोंके नामानुसार छो होते हैं। परन्तु हिन्दोमें 


बहुत छोटे छोट अक्षर अभो नों हुए। हिन्दो छापे 
खानोंमें साधारणतः वन्चिक, ग्रेट, ग्रेट प्राइसर, इष लिश, 
पाइका, टूलाइन पाइका, स्मल पाइका इत्यादि व्यवच्वत 
होते हैं । इनमेंसे पाइका हो भ्रधिकतर व्यवद्वत होता 
है, जिसमें कि “हिन्दी विश्वकोष” छपता है। इसको 
एक पहि बोस पाइका. एमकै बराबर है । झोक भोर 
टिप्पणियां लोङ्प्राइमरमें छपतो हैं। - 

हिन्दी टाइपं या इरूफोंके भो कई एक भेद हैं, जैसे- 
वस्बइया, कलकतिया, इल्हाबादो इत्यादि। जिस टाइपमें 
यह “हि'दौ विश्वकोष” छपता है, वच 'कलकतिया 
टाइप कहाता है। वस्बदया टाइप देखंनेमें खूबसूरत 
होता है, उससे उतरता हुआ इल्हाबादो और उससे कुछ 
उतरता हुआ यह कन्तकतिया टाइप है ! भावमें भो 
इसी प्रकारका तारतम्य पाया जाता है। 

ग्रेट प्राइमरकी भपेच्षा बडा टाइप क्रामसे इस प्रकार 
हे-वब्रिक ग्रेट प्राइसर नं० १ और न'० २, टू-लाइन 
पाइका, टू-लाइन इङलिश, हू-लाइन ग्रेट इत्यादि! 


-0. Jangamwadi 0०0.) वला इत  पाडकाघाडका अच्तरसे दुगुना बड़ा दोता 


छापा ` 


'ह। प्न्यान्य बड़े इरूफ पाइकासे जितने शुने बड़े होंगे 
उतने लाइन पाइकाके नामसे कहे जाते हैं, जेसे-पाइ' 
-कासे ६ गुने टाइपको “ सिक्स लाइन पाइका” इत्यादि। 
बड़े बड़े विज्ञापन आदि छापनेके इरूफ पहले रेतोके 
सांचिन ढाले जाते थे परन्तु अब बड़े अक्षर प्रायः कोमल 
. लकड़ी पर खोदे जाते हैं । इनके सिवा और भो असंख्य 
प्रकारके चित्रमय अचर बनाये जाते हैं । 
` अक्तरोंकों सिलसिलेबार लगा कर जो व्यक्ति वाक्य 
या शब्दोंका ग्रन्यन करता है, उसे अंग्रे जोमें 'कम्मोजिटर' 
कहते हैं। जिसमें अलग अलग भ्रत्तर रक्‍व रहते हैं, 
उसे अंग्रे जोमें केस ( 088० ) कहते हैं। ये केस लकड़ी” 
के बनाये जाते हैं। इसमें अलग अन्तग हरूफ रखनेके 
लिए छोटे बड़े खाने भो बने रडते हैं । कलकतिया 
इरूफॉंके चार केस होते हैं और बम्बईया आदिके दो। 
-बस्बड्या 'खण्ड' टाइपमें एक छोटा केस और भो होता है, 
जिसे चलतो बोलीमें 'टुकड़ो' कहते हैं । इनके प्रत्येक 
खानेमें एथक्‌ एथक्‌ चरूफ रहते हैं । छापे के काममें 
सती हरूफ समान नहों लगते, इसलिए जो अक्षर ज्यादा 
लगते हैं, वे बड़े खानोंमें ज्यादा रक्‍खे जाते हैं। जिस- 
में बड़े खाने और ज्यादा इरूफ हों। उसे नोचला 
( ८०७९प) केस कहते हैं। यह कम्मोजिटरके सामने 
रक्दा जाता है, बाकीके ३ केस उस केसके तोनों तरफ 
'तिरळे रक्खे जाते हैं। कम्पोजिटर इनमेंसे अपने अभ्यासके 
बलसे अक्षर उठा उठा कर एक पोतलके फ्रोममें सिल- 
- -सिलेवार लगाते रहते हैं ।. इस पोतलके फ्रेमको कम्पो 
“जिंग-शिक ( 0077०आंग्रठ्ठ ४४०८ ) कहते हैं। बाये' 
हाथमे टोक पकड़ और दहिने हाथसे इरूफ उठा कर 
'छौकको बाई ओरसे सजाते हैं। एक एक अक्षर ज्यों हो 
` -सजाया जाता है, त्यों हो कम्पोजिटर उसे अपने बाये 
हाथके अ'गूठेसे दाब रखते हैं । एक पंक्ति पूरो हो जाने 
"पर उसमें सोसेको पत्तो ( जिसे. लेड” कहते हैं) डाल 
'कर दूसरो प'ज्षि कम्पोज करना प्रारम्भ करते हैं। इस 
भ्रकारसे जब टोक भर जातो है, तब उन कम्पोज को 
हुई प'क्तियोंको एक लकड़ोके फर मम रख देते हैं । इस 
-काठके फ्र मको 'गेलो' (07) कहते हैं। प्रत्यक 
-अच्रको देख देख कर सजानेमें । 


चर 


६२५ 


इसलिए अक्तरोंमें दो या एक धारो कटी रइती है, जिसको 
टटोल कर उसके उल्टे सोधेका ज्ञान हो जाता है, उसोके 

अनुसार ये कम्मोज करते चले जाते हैं। इससे सभो 

अक्षर सोधे लगते हैं । 

कम्पोज ठोक हुआ या नहों ; इस बातको जाननेके 

लिए निम्नलिखित विषयों पर ध्यान देना चाहिये। १-- 

तमाम इरूफ ठोक तरहसे कडे बैठे हैं या नहं, हिलते 
तो नहीं हैं ? २--प क्तियोंके दोनों तरफ समान 'हासिया 

है या नहीं १ ३--शब्दोंका व्यवच्छेद द अर्थात्‌ पदच्छेद 

समान है या नदीं ? अच्छे कम्पोजिटर सवत्र समान 

व्यवच्छेद रखते हैं। कची मिला हुआ और कहीं दूर 

दूर कम्पोज करना ठोक नहीों । अच्छे कम्पोजिटर इस 

बात पर पूरा ध्यान रखते हैं ओर जहाँ तक बनता है 
वहा तक वे एक शब्दको दो प हिम विभक्त नहीं करत । 

एक एषठ कम्पोज हो जाने पर उसको रस्सी दारा 

इढ़तासे बांध दिया जाता है। बादमें इसो तरह बांध 

कर जितने एछोंको जरूरत हो उतने एष्ठॉंको एक सम- 

तल तख्ता, पत्थर या लोहे पर रख कर, लोहेके फ़ ममें 
काठको गुलियो हारा ठोक ठोक कर कस दिया जाता 
है। वादमें उसे फ्रेम सहित उठा कर छापेको मशोन 
अर्थात्‌ प्रिण्टि प्रेस या प्रिण्टि मशौन पर चढ़ा दिया 
जाता है। उत्ता फ्रेमको 'चेस' ( 05९ ) और समतल 
लोहेको 'टोन' (9६००९ ) कहते हैं। कसे इए एष्ठ या 
फर्मा प्रस पर चढ़ जाने पर एक आदसो सरेसके (या 
कपड़े के # ) बेलनसे अचरों पर स्याहो पोत देता है और 
दूसरा आदमी आधा भोगा इभा कागज फर्माके ऊपर 
फेला कर रख देता है, फिर एक इाथसे फ्रेम (जो 

गत्ते और बनातसे मुलायम कर दिया जाता है )-को 
सुन्ता तथा टोनको ठकेल प्रेसका चत्ता खोंच कर दावता 
है। इस दावसे इरूफॉंको स्याही कागजमें लग कर 
छप जाता है ।- फिर उसे निकाल कर अन्यत्र रख 
दिया जाता है । इसो प्रकार फिर स्थाहों लगा कर 
कागज छापते रहते हैं । 


“७ करोब ७ दष इए पण्डित पत्नालालजो बाक्षलीवाल ओर पं० श्रौलालजो 
जैन कब्यतोथेने कपष के दलोंका आविष्कार किया है। यह छपाई कपड़के 


देर लगतो है, | र्लॉशे चो). . 
बडुत angamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


«देई छापा. 


परन्तु इस सञ्चैन ( हेण्ड प्रेस) द्वारा घण्टेमें | भीर भो बहतसे रोलर रहते हैं। ये उस पर दाब देते 
३००-४०० कागजसे ज्यादा नहों छप सकते । सब्बाद- रहते हैं ; इनके बोचमें कागज जानेसे वइ छप कर श्र 
पत्रोके अधिक ग्राहक हों तो इससे नियमित रूपसे | उधरसे निकल जाता है। इसके सिवा ओर भी बहुत- 
काम नहीं होता । १७६० ईम डब्ल्य, निकल्सन | से पतले पतले वेलन भो लगे रहते हैं जो उन अचरा 
नासके एक अंग्रेजने गोल रोलरसे दाब कर छापनेवालो | पर स्थाहो पोता करते हैं । इसी प्रणालोसे पूर्वो् 
` सभीन बनाई, परन्तु यह मशोन उन दिनों ज्यादा व्यवः | मशौनको भाँति अ्तर-ससुहके जाने आनेमें समय नष्ट 
-दृत न होती थी। १८१४ ई०में सबसे पहले वाष्योय | नहीं होता, अक्षर और दाब देनेवाले रोलर सब एक 
यन्त्रे चलनेवालो छापे को मशौनमें विलायतको “टाय- | साथ घूमा करते हैं; इसलिए छापा भो लगातार चलता 
मस्‌” पत्रिका छपी थी । इसमें एक समतल लोइेकी सिल | रहता है! क्रमशः इसकी भौ उन्नति हुई ; अब इसमें 
पर हो अचर (फर्मा) सजाये जाते हैं तथा वाष्पोय यन्त्रः एक साथ दो या उससे भो ज्यादा कागज छापने लगे हें | 
को सद्दायतासे ज्यो हो रोलर घूमता त्यां हो उत्म चरी: | ये कागज अच्षरयुक्त सिलेण्डर और दाब देनेवाल रोलरों- 
का फमो उसके नोचेसे निकल जाता है और उसोके | के बोचसे छपते हैं। इसलिए अच्रका सिल ण्डर जितना 
~ दाबसे कागज छप जाता है। फर्माके रोलर या सिल- | बड़ा होगा, उसके चारो तरफके दाब देनेवाले रोलरोंको 
रंडर (05]:77०7)-के नोचे पहचनेसे पहले उसमें पतले | संख्या भो उतनो हो बढ़ाई जा सकतो है, सुतरां अचर 
समस द्वारा अपने आप स्थाहो पुत जातो है। | समूदके एक बार घूमनैसे कागज भो उतने हो छपेगे 
आ जस देनेके 
कक 2 है, एक कागज लगाता | जितने कि दाब देनेके रोलर होगे । एक बारमें दश 
नेको नि जने पा कागज कागज एक साथ छप सकते हैं, ऐसो मशोने' भो बनो 
'उठानेको 'भाप' भो लगा दो गई है जो कागजोंको | हैं। इस प्रकारको मशोनो से चर्ण में 
अपने ने कारको मशोनो से घण्डेमें २०००० हजार 
आप उठा कर एकत्र करतो जाती है। परन्तु'|. कागज तक छपे जा सकते हैं। 
` इस मशोनसे भो सम्बादपत्रोको मांग पूरो न हो सको । इसके न 2 
.. इसलिए लोग इससे भी शीघ्र छापनेवाली मशोन बनाने. गाद: १८६९८ ६:5 फिर ल वा 
` कौ कोशिश करने लगे । र लिला ळे ए डब्ल्य ने नई एक मशीन बनाई:। इङ्गलैडमैँ. 
° के ड ८ ० णो ॥.) 
: बइत दिनोंसे यरोप और : अभेरिकामे मशोन दारा रळ मगर सक म बा 
ˆ कम्पोज करनेको तरकोब निकालनेके लिए कोशिश को | . वहि ड दक ग । 
जा रहो थो। अव वेसो मशोने' भो बहुत बन गई हे । वल्कि बहुत लम्बा कागज कोशलसे एक साथ दोनो 
इनमें बढो आसानोसे कम्मोज हो सकता है। प्रायः | : च्य वलेल हिला है। यह कागज २।२ मौल लगा 
लोभं सम्बादपतीका बोन इली मशोन (०) | एक छोर सन डा हे 
' से होता है। हिन्दी कम्पोज करनेको मशोन अभो तक एक छोर मशोनमें लगा देनेसे: लगातार छपता रहता 
नहों बनो । है। पूर्वक सशौनमें प्रत्यक कागजको लगानेके लिए 
१८४६ इेन्मे निउयकेनिवाली रिचाडे एम हो नामके आ जरूरत है, किन्तु इस मशोनमें कागज 
एक भंग्र जने घूमते इए रोलर ( 09।:१0९? )-४ ने आप निकल कर लगता रहता है, तथा यथेच्छा 
3 ( ०५४॥०१७7 )-में अक्षर | आकारसे 
कम्पोज करनेको तरकोब निकाली । इस यन्त्से अचर- | ३। रसे कटते, छपते और उनको गिनती होतो रहती 
समूह बोचके एक बड़े गोलाकार सिलेण्डरके चारो स ये कागज मशोनसे हो भ'ज कर और डाकमें मैजनै 
क सुड़ कर निकलते हैं। विलायतके 'टायमस्‌' आदि . 


तरफ बडी मजबतीके साथ कस दिये 
न जाते हैं। वाष्पोय 
` यन्त्रको सहायतासे वह सिलेण्डर अन्रों सहित घूमता भौर प्रसेरिकाके बहतसे बड़े बड़े सम्वादपत्र इसो तरह 


रहता है। रज बड़े विले पे, परो मि प पयत वालार भाहि 
[ हो सशोन । आ 


` छापा 


तक सम्बादप प्र छापनेके लिए जितनो मशोनोंका आवि- 
ष्क्रार हुआ है, उनमेंसे १८८३-४ इमं आविष्कृत हो 


'साहबकी मशोन चो सर्वोत्क्ष्ट हे। इसमें प्रति मिनिटमें 


४०० सो और घण्टेमें लगभग २९००० इजार कागज 
दोनों तरफसे छप सकते हैं तथा साथ हो कटते, भ जते 
और सुड़ते रहते हैं । 
आजकल अमेरिका और इड्नलेण्डमें उक्त मशोन दारा 
पुस्तक सी छपने लगीं हैं। पुस्तक भजनं, सोने और 
ने मशोन सी बनो हैं। इसलिए वहां थोड़े समयमें 
बचत ज्यादा पुस्तके निकल सकतीं हैं । १ 


सारतवष में बहुत थोड़े समयसे छापेखानोंका प्रचार 


इरा है । कालिदास, अवभूति आदि कवियोंने शायद 
ताडपत्र या भोजपत्रादिमें शकुन्तला) उत्तरराम-चरित 


आदि ग्रन्थ लिखे थे। पहले ब्राह्मणगण रुद्रेके कागज पर | 
कागजका प्रचार | 


पुस्तकादि लिखते थे। कुछ भो हो, 
होने पर भो उस समय पुस्तक छापनेको तरकोब किसो 
को भी न सूझो, यह आञ्चयक विषय हे! मालूस पड़ता 
है, उस समय सुसलमानोंके अत्याचारोंसे देशीय साहित्यं- 
' चचामें शिथिलता हो गई थो । 


"ज्ञातो थो । ` 
गोया नगरमें पिले पहल छापांखानां खोला था! उन्हों 


«“कई-एक पुल्तके' छापो थीं ।- दाक्षिणात्यमें नेष्टोरोके 


मिशनरियो' द्वारा अम्वलकड़, नामक स्थानमें ईसाको | 


१७वीं और १८वीं शताब्दोमें बहुतसो देशोय पुस्तके छपो 
: धो | १५७७ ई०में कोचिन: नगरमें गनसलभेस्‌ नामके 
एक .जेसूटने पहिले पहल मलवारके अक्षर बनाये थे। 
१६७८ इमे आसष्टाड म नगरमें देशोय उद्िजांको नाम 
छापनेके लिए पहले तामिल अक्षर बनाये गये थे । 


ब्राह्मण पण्डित और |. 
“उच्चर णोके लोगोंके सिवा क्रचित्‌ कोई विद्या सोडता | 
था। इसलिए पुस्तकोंका वैसां अभाव भो नहीं मालम | 
पंडा, जिसंसे लोग बहत ख्येक पुस्तक बनानेके लिण | 
` कोशिश करते । दौर्घायाससाध्य हस्तलिखित पुरुंतकों सें | 
हो कथञ्चित्‌ लोगों कौ विद्योपाजेन-पिपासा शान्त हो 


६३० 
चर्चा औरं उन्नति हो रदौ है, इसोलिए हिन्दी और अंगं” 


' रेज पुस्तकॉको दिन दिन मांग बढ़ रहो है। साथ हो 
'हिन्दोके छापेखाने भो खूब बढ़ रहे हैं। रेलोका विस्तार 
और डाकखानौंको सुव्यवस्था हो जानेकै कारण आज- 


कल मासिक, पाचिक, साप्राहिक और देनिक आदि 
सम्बादपव्रोंका भो खूब अचार हो गया है। पहले यहां 
सिर्फ हैण्ड प्रेसोंसे छापनेक। काम होता था; किन्तु 
अब बड़ बड़े सम्बादपत्र इत्यादि वाष्पोय तथा वेद्युतिक 
यन्त्रोंसे भो छपते हैं । 

भारतमें प्रति वर्षे इजारों हिन्दी, मराठो, गुजरातो, 
ब'गला और अंग्रेजो पुस्तके' छपा करतो हें । अब यहां 
इरएक भाषाकै अक्षर ढलने लगे हैं । इसके कारखानेका 

जो नाम “ाइप-फीष्ड्रो” ( Type Foundry) 
है । सारतवष के प्रायः सभी प्रधान नगरोंमें टाइप-फीन्ड्रो 
ओर छापखाने हैं । 2 

शिरि्रोटोइपिंग ( 382०४0४ ) ।-एकब्रार 
अचतरोंकों कम्पोज कंर उससे ढाँचा बना करके उंसमें गला 


“हुआ चपड़ो या सोसा. आदि छोड़ कर उसका इव 
"प्रतिप बनाना हो टिरिंओटाइपिंग कहलाता है । इस 
सरहसे एंक या ज्यादा शिरियो बना कर उत टाइपसे 
“दूसरी पुस्तक कम्मोजं की जा सकेतों है और उस प्रति 


रूप याँ टिरिओ दारा वह पुस्तक भो छंपतो रइतो है। 


“१७२५ ईम विलियम जेड नासक एक : स्कटलैण्डवासो 


'सुनारने वाइंवेल और स्तोत्रादि -छापनेके लिए पहिले 


' पलं टिरिभोटाइप बनांया था ॥ तंबसे इसकी क्रमशः 
ईसाको १७वीं शतांन्दोमें: पोतं गौजो'ने भारतवषके | उन्नति होतो आहे हे । “इसको प्रसुत-प्रणाली नानारूप 
` "होने पर भो सबकी जड़ एक हो है। सभे प्रणालोमें 
लोगो ने सबसे पहले रोमन्‌ 'हरूफो मे कोङ्णौ भाषाको | 


कोचड़, सूच्झ रेत, विलायतो मशे आदिको भिला कर 


. घोसना और गरम करना पड़ता हे । उक्त पिसे इए गोले 
पदार्थ पर कसे इए अक्षरांको छाप देनेसे सांचा बहुत 


जब्दो सूख जाता है. फिर उस पर अक्षर बनाने लायक 
सीसा, रसाच्जन आदि धातुओंको गला कर ढालनेसे 


. बह अक्षरोंका प्रतिरूप बन जाता है। . 


यथोचित दक्षता और तत्मरताके साथ कास किया 


` (जाय तो यह ष्टिरिश्मो ` ८१० मिनटके भोतर चौ बन 


अब अग्र जॉके 'प्रयत्नसे साम व्रिद्याकी/ काफी ५० सकता ह.) ००जए्डूनमे 'टाइसस्‌' पत्रको जर्द छापनेके 
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लिप जो षिरिओ बनाया जाता है, उसमें ८ मिनटसे 
ज्यादा समय नहीं लगता। इससे एक हो विषय एक 
-साथ दो तोन जगच्च छापा जा सकता है। इसोके जरिये 
.उक्त समस्त सम्बादपत्र जर्दो छप कर प्रकाशित हो 
सञाते हें। 
बूलेक, [टाइपिंग ( £।९०४:०४४ए।78 )--यह प्रथा 
१८३८से १८४१ इ०के भोतर निउयक नगरमें जोसफ ए० 
-एडासस्‌ दारा प्रचलित इई थो। एक पोले रंगके सोमके 
ऊपर चित्रया अचरोंकी छाप मार कर उस मोम पर 
सडपेन्सिल या दूसरा कोई ताड़ित-परिचालक पदाथेका 
चणे पोत देना चाहिए | इससे मोम पर छपा 
हुआ चित्र या शष्ठ ताडित-परिचालक हो जाता 
३। बादमें उस सोमको रासायनिक क्रियासे ताँवेके 
जरिये गिल्टी कर लेनेसे तावा जब खूब मोटा हो जाय 
उस परसे सोमको घो डालना चाहिये । इस पतले तांवेके 
ढाँचे पर पोळेको तरफ सोसा गला कर ठालनेसे, सुइ 
- पर ताँचेका पत्तर सड़ा इुआ सुन्दर अच्षरोंका इखेकद्यो 
` बन जाता है। यह ष्टिरिभोटाइपसे सजबूत और खायौ 
` होता है । तोन लाख दाव ( छाप ) पड़ने पर भो इसका 
` कुछ नहीं बिगड़ता। काष्ठफलकादि चित्रके इस तरसे 
बहसंख्यक इव अनुरूप फलक बनाये जा सकते हैं भोर 
' काष्ठफलक ज्योका त्यों बना रहता है। सद्रायत देखो | 
२ सुद्रा, सुहर। २ मुर या ठप्पेसे दबा कर डाला 
इुभ्रा अचरादिका चिड़। ४ सारका, वह चिह जो व्यापा- 
* रिक माल पर डाला जाता है। ५ रात्रिने समय असाव- 


घानतामें शत्रु पर आक्रमण। ६ प्रतिज्षति, किसो चोजको 


शब नकल! ७ हाथके प लेका वह चि जो विवाह 
आदि शस अवसरों पर दोवार आदि पर लगाया जाता ह । 
यह चिह प्राय; इल्दो आदिसे डाला जाता है। ८ बह 
ठप्पा जिससे खलियानमें अन्नको राशि पर रख रख कर 
चिह्न लगाया जाता है। इसमें २।२ फुटका एक डंडा 
लगा रहता है ओर इसका आकार चोखूंटा वा गोल 
होता है। ८ चक्र, शइ' आदिका चिह्न जिसे वैष्णव 
` -गण अपने बाइ आदि अङ्कों पर उत्त धातु द्वारा अजित 
“करते हैं। १० ठप्पा, वह सांचा जिस पर स्याहो वा रंग 
पोत कर किसो चोज पर उसको भाऊ 


छापा--छावा 


छापाखाना ( डि० पु० ) सुद्रालय, पुस्तक आदि छपनेका 
स्थान, प्रस । 
छाबड़ा--राजपूतानाके टो'क राज्यका एक परगना। यह 
ग्वालियर रेरोडेण्टकै अधीन अचा० २४' २८ तथा २४' 
३उ० और देशा० ७६' ४२ एवं ७७' ५ पू०के मध्य 
अवस्थित है । इसका चेत्रफल २१२ वगंमोल हे । छावड़ा 
के उत्तर ग्वालियर तथा कोटा, पश्चिम कोटा और दक्षिण 
एवं उत्तर ग्वालियर हे । इसमें अगवारा, सु'जवारा और 
पिछवारा तोन विभाग हैं । अगवारा समतल ओर मु'ज- 
वारा तथा पिछवारा वन्य पावंत्य प्रदेश है। इसको उत्तर 
तथा पूवे सोमा पर पावेतो ओर पश्चिम सोमाको अ'घेरो 
नदो बहतो है । लोकसंख्या प्रायः २६०४६ है । इस- 
में १८५ ग्राम और एक नगरी है। कहते हैं कि पहले 
छावड़ामें खोचो चौहान राजपूतोने उपनिवेश स्थापन 
किया था। १२०५ ई०को इसो व'शके गूगल सिंहने 
गूगोर दुगं बनाया । खृष्टोय श्ष्वों शताव्दोके अन्तमे 
यह यशौवन्तराव होलकरके हाश्र लगा । उन्होंने 
छाबड़ा अमोरखाँको दिया था, जिन्हे १८१७ ईभ्को 
-सन्धिके अनुसार द्वटिश गवनेमेण्टने भो अधिकारी रखा। 
राज्यका आय एक लाख ४० हजार हे । यहां नारद्नियां 
बहुत होतो हे । ग्रेट इण्डियन पेनिनसुलाको बौना* 
बारां शाखा इस प्रान्तमें २२ मोल तक निकल गयो है । 
छावड़ा-राजपूतानास्थित टो'क राज्ये छाबड़ा प्रान्तका 
- प्रधान नगर । यह अचा० २४'३८ उ० और देशा* 
७६ ५२ पू_में रेतरो नदोके दक्षिण तट पर अवस्थित 
है। लोकसंख्या प्राय: ६७२४ है। यहां खोचो राजार्थो 
का निमित एक दुग दण्डायमान है। 
छाय ( स० क्वो० ) अनातप, घूपका अभाव। 
“सक्मिप्राय विभिन्नाय च्काया यानातपाय च।'' (भारत २।८६ ०) 
छायल ( हि'० पु० ) स्त्रियॉका एक पइ्नावा | 
छाया ( स॑० स्थो० ) व्यति छिनत्ति सूर्यादेः प्रकाशः नाथः 
यति छो-य । साच्छासतिस भग्रो बः। उण ४॥१०२॥ । ततष्टाप्‌ । 
१ अनातप, रोद्रशून्य, सोरक, छाँद । पर्याय --भावानुजा 


श्यामा, अतेजः, भोरु, अनातप, आभोति, आतपाभाव, 
भावालोना || उपच्छायामिव घुणेरगल।? ( ऋ ६।१६। ३८) 


CC-0 व 00 ते ह bal COR शताम्‌ अकि ता अयव ८४८) 


छाया 


घेद्यकके मतये छायाके गुण--यद्द मर, शोतल, 
-दाइयमडारो और घमं नाशो है। (रामन) मेघकौ 
छाया यम, सूच्छों, श्रम और सन्तापनाशक है-। (राजव०) 
विशेष कर बड़के पेड़को छाया बल और वर्ण बैक होतो 
है ॥ (चरक ) प्रदोप, खाट और शरोरकी छाया अत्यन्त 
दोषकर होतो है । ( कमं रोचन) 
ज्योत्स्रा, आतप, जल दपं ण और किसोके अङ्ग पर 
जिसकी छाया विकृत भावये पड़े, उसको सत्य, आसन 
समभानी चाहिये | छित्र-भित्न, आकुल; होन वा अधिक 
विभक्त, मस्तकशून्य वा विस्ळत और प्रतिच्छायार हित 
ऐसी छाया बहुत को बुरी और कोई कारण जन्य नहीं 
-होतो, जो सुसू्षु अर्थात्‌ मरणासन्न हैं, उन्होंकों ऐसो 
छाया पड़तो है । जिन्हे खप्रमें अपनो छायाके अवयव 
'स'गठन वा प्रमाण और प्रभाका परिवत न होते दोखता 
है, उनको भो आसन्न शत्य, समझनौ चाहिये ! 
आकाश इत्यादि पश्च महाभूतोंके भिन्न भिन्न लक्षणोंसे 
पांच प्रकारको छाया होतो है। जैसे--१ आकाश 
सम्बन्धो छाया निम ल, नोलवण . खे और प्रभायुक्त 
-हे । २ वायवीय छाया रूच्झ, कपिश और अरू णवर्ण तथा 
निष्प्रभ है। २ अग्निको छाया विशद रावण, उज्ज्वल 
ओर रमणोय है। ४ जलको छाया निमं ल, बेदूय सणिक्रो 
भांति नोलवण ओर सुख्तग्ध है। ५ एथिवोको छाया 
स्थिर, खिर, श्याम भोर श्वेतवण है। इनमेंसे वायवोय 
अर्थात्‌ वायुको छाया अप्रशस्त ( बुरो ) भौर विनाश या 
-महाकडका कारण है। 
अग्निको प्रभा सात प्रकारको है-रह्ा, पोत, 
शक्त, कपिश, इरित, पाण्ड,र ओर क्षण । विकासो, खिग्ध 
ओर विपुल प्रमा चो गभ होतो है तथा रूच्झ, मलिन, 
ओर स चिन्न प्रभा अशभ | प्रभाके शभाशभके अनुसार 
"तद्युक्ता छाया प्रशस्त और अप्रशस्त है । 
“न र (चरक इन्द्रियस्था)२ अ) 
वते मान विन्नानक्षे मतसे किसो. अस्वच्छ वसुंके व्यव- 
चह दके कारण जिस स्थानसे आलोक इट जाय, उस 
स्थानको छात्रा कचते हें । इस छाया भूमि या अन्य 
ऐकिसो तलक्षेत्र द्वारा विभक्त होने पर जो प्रतिक्षति उत्पन्न 
होतो है, उसे भौ - उस अखक्षछ ० वच्तुक़ो: त्राह 
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हं । छाया सव दा वखुके समान नहों होतो । आलोक- 
प्रद पदार्थके आकार और दूरत्वके भ दसे तथा तलके साथ 
अस्वच्छ पदार्थ के अवस्थाने भे दसे छायाके भेद हुआ 
करते हैं। आलोक बढडुटूरवर्ती तथा तलचेत्रके ऊपर 
लसी तरहसे पड़ने पर छाया प्रायः पदाथ के व्यवधानके 
समान दोतो है, तथा छायाका छोर बहुत हो साफ 
होता है । इसके सिवा छाया प्रायः व्यवहित वलुसे 
भि्राहतिको हुआ करतो है। आलोकको गति सोधो 
रेखाओं चोसौ होतो है। सिफ एक बिन्द से आलोक 
निकलने पर समस्त पदार्थांको छाया एकमात्र ओर सुस्पष्ट 
होतो है; किन्तु काय तः एक चो बिन्दुसे आलोकका 
-उत्पन्न होना असम्भव है, इसलिए एक पदार्थ को एक 
छाया न हो कर कडे छायाए उत्पन्न होतो हैं। ज़हां 
बइतसो छायाए' तर ऊपर पड्ती है, वहांको छाया 
सबसे घोर और क्रमशः चारो ओर फोको चो जातो है। 
इस फोके भरको उपच्छाया ( ?००५०७६ ) कहते 
हैं । आलोकप्रद वसु व्यवहित वल्तुको अपेक्षा बडो हो 
तो छायामय स्थान क्रमशः इस होता रता है, परन्तु 
व्यवद्धित वस्तु घइ'त्तर हो तो छाया क्रमशः बड़ी होतो 
रचतो है। यहां छाया और उपच्छायाका चित्र दिया 
जाता है । 

डूस चित्रके बोचका वतुल 
आलोकप्रद हे । क र्क को अपेक्षा 
थ ५ शुद्र और १ १ हव हत्तर 
है। क्क के दोनों प्रान्तस्थ 
विपरोत विन्दुओंसे आलोकरश्मि 
थर्थ के दोनों प्रान्तको घ विन्दुमे 
जा मिले हैं। इसलिए वर्थ च 
नामक स्थान सम्पूणं छाया और 
चग र और घर्थर्स नामक 
स्थान उपच्छाया है, " भक हह- 
त्तर दोनेसे इसकी छाया क्रमशः 
बढ़ रहो है, सुतरां *र्भ को 
छाया क र्क को विपरीत दिशामें 
नहीं मिल सकतो। ज दघ 
नामक उपच्छाया १४ घ नामक 
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छायासचोको चारो रसे बेढ़े हुए है, यह खान के र्क के 
'किसो न किसो अंशसे आलोकित होता है । चन्द्रग्रहण- 
के समय एथिवोको छाया टीक इसो तरह रहतो है। 
इम. ससय चन्द्र घ व ज इस उपच्छायाके भोतर आनेसे 
लाल दोखने लगता है। अखच्छ बलको छाया पासमें 
अपेचाकृत सुस्पष्ट होतो है, क्रमशः छाया जितनो दूर 
जाती है, उतना चो उपच्छायाका भाग बढ़ता जाता है! 
पहले हो कहा जा चुका है झि, आलोकके आकार और 
जिस तल पर छाया पडतो है उसके अवस्थाने भेदसे 
छायाके आकारोंम मेद होता है। 

२ प्रतिबस्व । “मयि तेज इति च्छायां खां इहा गतां जपेत्‌?” 
(दातार २२७२) ३ कान्ति, शोभा, दोण़ि । “स दायया दधिरे 
सिप्रिशस”? ( ऋक्‌ ५॥४६॥६-) 'दायया दीपा ( साथण ) ४ पालन, 
रचा । ५ उत्कोच, रिशवत, घूस । ६ पत्ति, चणो। ७ 
'कात्यायनो । ( शब्दर० ) 

८ सुकी एक पत्नी । विवखांन्‌ सूर्यको संज्ञा नामे- 
की एक पक्षो धो । उनके गर्भेसें वेवखत सोडदेव तथा 
यस और यमुनाका जन्म हआ था । पतिके रूपसे “उनके 
'चित्तमें सन्तोष न था। सूर्यका तेज- उनके: लिए अत्यन्त 
असह्य इुआ, इसलिए उन्होंने माया द्वारा अपनो छायासे 
अपने समान एक कामिनो बनाई और उससे' कहा: 
“हे भद्र ! में अपने पिताके घर जातो इ, तुप मेरे इन 


दोनों लड़कों और. लड्कोको पालन करना तथा य 


वात किसोसे कहना नहीं । यह कह कर स'न्ञा अपने 
पिता विश्वकर्मा के पॉस चलो गई । 
“यह सब हाल मालम हो गया था, उन्होंने स'ज्ञाको 
भव्स सनापूवं क खामोके घर चले जानेको कहा । बार 
वार पिताको ताइ नासे स-ज्ञाने अपना रूप त्याग दिया 
भोर घोड़ोका रूप धारण कर :घास खाने लगीं । बिव 
खान्‌ सूय ने भो स जाको प्रतिक्षति छायाको संज्ञा समभ 


करके उससे दो पुत्र उत्पन्न क्रिये; पहले पुत्रका नाम | 


हुआ सावणि ओर दूसरेका शने सर (शनि 
इन्हे स जाके पुत्रपुत्रियोंको अपेचा कक्षं अधिक 
प्यार करतो थौ। यह देख यम अत्यन्त क्रद हो 
कर छायाको परदाघात करनेशे लिए उद्यत डुए। 
छायाने दुःखित हो कर “तुम्हारे पेर कट पडे?! 


CC-0. Jangamwad यः 


छाया |: .सहश्यम्‌ 0 ( दत्तक्षचन्द्रिका १११ छन्दोभेद, एक छ्न्द्। इसके 


काया 


शाप दिया। यम शापग्रस्त हो कर पिताके पास गये 


'और कइने लगे--"पितः ! माताको सब पुत्रोंसे समान 


सरे करना चाहिये। परन्तु वे इम तोनो'से छोटोंको 
ज्यादा प्यार करतो हैं। इप्तोलिए मैं उनको पदाघात 
करनेके लिए उद्यत हुआ था ; किन्तु शरोर पर आघात 
नहीं किया। तब भो उन्होंने अभिशाप दिया क्रि, 
पुत्र हो कर तुम सुकते लात मारनेक्ो उद्यत इए हो, 
तुम्हारे पैर कट पड़े ।” इस पर सूथने कहा --“तुम्हारो 
माताने जब कहा है, तब उस बचनको में अन्यथा नहीं 
कर सकता। कृमिगण तुम्हारे परोसे साँस ले कर 
भूमि पर गमन करेगे। इसके बाद सूयने छायाको 
बुला कर छोटे पुत्रों पर अधिक खरेइका कारण पूछा। 
परन्तु छायाने कुछ भो नहीं कहा। सूर्यदेवको समाधि 
द्वारा सब ठत्तान्त सालस हो जाने पर वे शाप. देनेको 
उद्यत हुए, तव छायामे डरके सारे सब हाल कह 
सुनाया । फिर भगवान्‌ सूये क्रोधित हो विश्वकर्माके 
पास गये। विश्वकर्माने कहा--“संज्ञा तुम्हारे तेजकी 


#४सइन न वार सको, इसलिए वह घोड़ीका रूप धारण 
“ कर तपस्या कर रहो है। जाओ; देखो जा कर!" सूये 


फिर वड़वारूप॑ंधा रियो. स'ज्ञाके पास गये । पत्नौको लग, 


*दौन और ब्रह्मचारिणो देख कर सूंय ने कहा-+' देवो! 
“शब तपस्या करनेको आवश्यकता नहीं ; में अपने रुपक 
-परिवत न करता ह ।” इतंना' कह कर सय ने अपनी 


: रूप बंदल दियाः। (रिव 2 अ०) 
विश्वकर्माको भो |. 


८ तम अन्धकार। मोमांसक लोग तमको एथक्‌ - 
द्रव्य मानते हैं। नेयायिंका कहना है कि, आलोकका 
अभाव हो तमः है, यह कोई 'एथक्ष वस्तु नहीं है 
उन.लोग तमको पुइलट्रवाके अन्तर्गत मानते हैं तथा 
इसमें रूप, रस, गन्ध और वर्ण का अस्तित्व - बतलात हैं। 


१° साह्य, तडूप, समानता । “बङ्ग'दख्षेत्य च' जप ला आाप्ोय 
शिशसर्डनि ( यखादिमिरलङ् त्य पुपच्छायावद्द सुख' |” 'पुवच्छाथा पत" 


मत्य क पदमें १९ अचर होते हे । उनमेंसे २।३।४।५।६। 
१२।१२।१४।१६।१७।१८ वां वर्ण गुरु और बार्कोक लघु 
होते हैं। ६॥१२॥१८वां अक्षर यति होता है। “भवत्‌ सव 


ग्यान, छठका दुखे यरा ।” (ढन्दोनच्नरो) १२ रागिणो 


'छायाक--छायोगणितः 


विशेष. एक रागिणो । यह इभ्मोर ओर शुद्द नटके योगसे 
उत्पन्न और सम्म,ण य्णोभज्न है। पञ्चम वादो, ऋषभ 
सम्वादो और अवरोहणमें इसका तोत्र मध्यम व्यवहार 
होता है। इसके ऋ, ग्रह, अश और न्यास हैं । 
( बश्नोवसार ) दामोदरके मतसे यह ओड़व है; जैसे -“नि 
च स ग सा” ( र्हौतरबा हर) नारायणक्कत सङ्गीतसारमे 
इसको षडूज से णोके अन्तग त माना है । जेखे- बढन 
यहामरहिता छाया यहपरवीरशेः ए१ इसकी मति सुक्तकेशी 
दिगम्बरो नोलपद्मके समान श्यामव्णे और भयङ्करो है। 
यह सयैकान्तमणिको धारण किये इए हैं। (उशोतसार) 
१२ परिमाणभैद । तत्पुरुष समासमें छायान्तं शब्द बहु- 
लतासे क्लोवलिङ्ग होता हैं।  झाबापाइल्ये । पा २।४।२२। 
इत्तुच्छाय' । १४ भूत, पिश्याचादिकै प्रभावको भी छाया 
कहते हैं, जेसे--असुक खो पर सूतकी छाया पड़ गई 
है। १५ अनुकरण । किसो ग्रन्यका शब्दशः भाषान्तर 
करना, जैसे यह पुस्तक संस्कृत ग्रन्यका छायानुवाद है। 
१६ अक्स, आईना, जल इत्यादिमें पड़ा इचा प्रतिबिम्ब । 
छायाक ( सं० त्रि“ ) छायायुत्ता, जिसमें छाया द्वो । 
छायाकर (स'० त्रि» ) छाया-क-अच्‌ । छत्रधारो, जो 
छातासे दूसरेको छाया देता हो। 
छायागणित (सं० क्ली) छायानुगतं गणितं, भध्यपदलो० । 
गणितको एक प्रक्रिया। इस देशकै प्राचोन आयः 
ज्योतिवि दगण छायाका अवलम्बन कर जित प्रक्रियासे 
ग्रइणगति और अयर्नाशके गसनागमन इत्यादिका निरू- 
पण करते थे, उसोको छायागणित कहा जा सकता है । 


दिग्देश और कालका निरूपण करनेरे लिए छाया: 
का अवलस्बन करना पड़ता है । प्राचीन आयंगण भयाच ब- 
स्वन कर जिन नियमोंसे दिग देश निरूपण करते थे, उनका विष (ण खगोल 
अब्दे, ९६४ और ६६९ परमे देखना चाच्यि। उस प्रक्रियाके अनु- 
-सार शंकु द्वारा पूर्व पश्चिम रेखा या विषुवन्मण्डलको 
स्थिर कर छायाकणं निरूपित होता है । 
छयाकणं निरूरण करनेका उराय-शङ्क का बगे वा १४४के 
साध छायाझे वर्गको जोड़ कर जो फल होगा, उसके 
वर्ग मूलको छायाकर्ण कहते हैं । छायाकणे ठोक हुआ 
या नहीं, इस बातको जाननेके लिए छायकण के वग से 


३३१: 


छाया होनेसे गणित ठोक हुआ समना चाहिये ? 
इसकी उत्पत्ति पयं तिद्धात्तको टीज्ञापं देखगी चाहिये। 

अयनपंस्कत सूयका स्फुट जिस दिन शून्य होगा, 
उस दिनको मध्याहकालको श कुच्छायाका नाम होगा 
विषुवतो छाया-। इसका . विषुवत्‌ प्रभा ओर्‌ अच्षभाके 
नामसे भो उल्लेख किया जाता हे। शङ्क, परिमाणको 
कोटौ और विषुवत्प्रभा परिमाणमें भुजकों कल्पना कर 
क्षेत्रव्यवद्दारके कर्ण लानेके नियमालुसार उसको प्रक्रिया 
करनेसे जो फल होगा, उसको अक्षकणं या अचचेत्र 
कहते हैं। कर्ण स्थिर करनेकौ प्रक्रिया चेवम्यवहार शब्दे देखो । 

तिज्यामाधन-प्रक्रिया द्वारा चिज्या स्थिर कर उसको 
एथक्‌ रूपये गङ्ग, १२ ओर विघुवत्प्रभा दारा गुना 
करनेसे जो दा रागि हाँगो, उनको दो जगह रख कर 
विषुवतूप्रभा द्वारा भाग करना चाहिये। जो उपलब्ध 
होगा, वहो दोनों गोलके दक्षिणदिशामें स्थित 
लम्वाच है। 

अधानप्न-पक्रिया-“अभोश्ट दिनको सध्याहको छायासे 
त्रिज्याको गुना कर सध्याह छायाके कर्ण द्वारा भाग कर- 
नेसे जो उपलब्ध हो, उसका चापसाधन करना चाहिये, 
लब्ध चापकलाको नतकला कड्दा जा सकता है। मध्याह 
छाया पूर्वापर सुत्रमध्यसे दक्चिणस्थ हो तो उस नतकला- 
को उत्तरनतकला और यदि मध्याह छाया उत्तरदिशासें 
हो तो उसे याम्य-नतकला कहते हैं। नतकला और 
सूरक्रान्ति-कलाक दिशा एक हो तो दोनोंका योग तथा 
विभिन्न दिक, होनेसे दोनोंका वियोग करना चाहिये। 


जो फल होगा, उसका नास अचकला है । कहों करों 


अक्त नामसे भो इसका उल्ल ख किया जाता हे । 


अदमा स्थिर करनको प्रक्रिव---अक्षकलासे पहले अक्तजप्रा 
स्थिर करनो चाहिये। न्ण दैखो। द्विजयाके वगेसे भच्चजगा- 
का वर्ग अलग कर देने पर जो अवशिष्ट रहेगा, उसके 
वर्ग सूलको लग्बजया कहते हैं । चचजप्राको १२ से 
गुना कर लस्बज! दारा भाग करनेसे जो उपलब्ध होगा, 
उसका नाम अक्षभा है। कद्दो कहीं पलभा नामसे भो 
इसका उल्लेख है । 

नतांग स्थिर करने का निवम--एक दिक. 'होनेसे स्वदेशके 
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थिच्न दिक होने पर अचांश भोर सूर्य क्रान्तिका वियोग , 


करना चाहिये । जो फल होगा, उसका नास साघरा' 
हिरुसयथ-नतांश है। इस नतांशकी शुज कल्पना कर 
प्रक्रिया करनेंसे कोटिजग खिर को जा सकती है। 
छाया और कण स्थिर करनेका वरीका- नताँशजयाको गइ, 
१२ से गुना कर कोटिजय़ा हारा भाग करनेसे जो फल 
होगा, उसको माध्याडिकी छाया तथा जिज्ञाको थड, 
१२ द्वारा गुना कर कोटिजग द्वारा भाग करनेसे जो लब्ध 
होगा, उसे साधगाड्रिक छायाकण कहते हैं । 
अया चौर कर्णाण्‌ लाने की प्रक्रि---सय क्रान्तिजाकों अच्त 
कण दारा गुना कर श, १२ हारा भाग करनेसे जो 
लब्ध चोता है, उसका नाम अग्रा है। इसको सयको 
अग्रा भो कहते हैं। दूसरे ग्रहो के स'वन्धने भो ऐसा 
हो नियम समझना चाहिये। अग्राको अभोष्टकालके 
छायाकण से गुना कर त्रिज्या हारा भाग करनेसे जो 
फल उपलब्ध होगा, उसको कर्णाग्रा कहते हैं |. 
सुजानबन-प्रक्रिा--अभोष्ट समयके सूर्याग्राके साथ 
अक्तभाको जोड़ना चाहिये। उस योग-फलको दक्षिण- 
गोलका उत्तर सुज तथा पलभासे कणाँग्राको निकाल 
देनेसे जो भ्रवशिष्ट रद्द गा, उसको उत्तर गोलका उत्तर 
सुज समभना चाहिये। यदि पलभासे कर्णाग्रा ज्यादा 
हो तो कर्णाग्रासे पलभाके एथक्‌ करनेसे जो अवशिष्ट 
रह गा, उसे ट्चिण भुज समसे' । सूय थाम्योत्तरवत्तमे 
अबस्थित होने पर किस प्रकार छायाकण स्थिर करना 
चाहिये, सो पहिले लिखा जा चुका है। 

स य के पूर्वा पर त्तस्य होने पर घाबाकर्ण खिर करनेका नियभ-- 
लस्बज्याको अचभा और भचज्याको १२ से गुना कर 
क्रान्तिज्या द्वारा भाग क्ररनेसे जो दो राशि लख होंगो, 
'वेहो समइत्तख वा पूर्वापर उत्तस्थ सूय के दो कर्ण हैं । 
इसी तरह कोणछाया और कर्णादिका सो साधन 
पड़ता है। उसका प्रयोजन घोर विखत बिवरण खट चादि शब्दोंमे 
दक्षता चघ्यि। 

पहिले कहो हुई प्रक्रिया दारा छायाकर्ण निरूपित 
होने पर सूर्य साधन किया जा सकता है। उसको 
प्रक्रिया इस प्रकार है--भभोष्टकालके कर्णाग्रासे लस्ब- 
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छायोगणित--छायादुम 


भङ्ग,लो दारा भाग करनेसे जो फल उपलब्ध होगा, उ 
क्रान्तिज्या कहते हैं। क्रान्तिज्याको त्रिज्यासे गुना कर 
परमक्रान्तिज्या दारा भाग करनेसे जो फल उपलब्ध होगा 
उसके घनुको राशि आदिको चेत्र कइते हैं । इस चेत्रमेंसे 
रुफुट नियमके द्वारा रवि साधन करना चाहिये | रषिर ट 
देखो । प्राचोन आय ज्योतिवि दृगण छायाका अवलब्बन 
'कर अनेक गणितकाय चलाते थे। ऊपर उनको एक 
प्रक्रिया स'क्षेपमें लिखो गई है। : जिस नियमसे सूय - 
साधनप्रणालो दिखलाई गई है, उप्त नियमके अनुसार 
अन्यान्य ग्रहोंका भो साधन हो सकता है। झुट आदि 
शब्दोंमें इसके अन्यान्य विवरण दैखो। 

छायाग्रह ( स'०'पु० ) दप ण, आइना । 

छायाग्राहिणो ( स'० स्त्रों० ) एक राक्षप्तो जिसने सधुद्र 
फांदते हुए इनमानको छाया पकड़ कर उन्हें खो'च 
लिया था । 

छायाङ्क ( स'० घु० छाया सूय प्रतिबिम्बः अङ्को यस्य, 
बइब्रो० । चन्द्र, चन्द्रमा । 

छायातनय 'स'० ५०) छायायाः सूखपल्नय्रा स्तनयः, ६-तत्‌ |: 
छायापुत्र, शनि, शने खर । 

छायातरु ( स० पुऽ ) छायाप्रधानास्तरुः शाकपार्थिववत्‌, 
मध्यपदलो० । १ छायाप्रधान उक्ष । पूर्वाह या अपराहके 
समय जिस दक्षके तले शोतल छाया हो वहो छायातरु 
कहलाता है! २ सुरपुन्नाग, छतिवन । 

छायात्मज ( स० पु० ) छायाया आत्मजः, ६-तत्‌ । शनि, 
शने सर ! 

छायादान ( स० पु० ) एक प्रकारका :दान। यह दान 
शरोरके ग्रहजनित अरिष्टकी शान्तिके निमित्त किया ` 
जाता है। इसमें दान करनेवाला घो या तेलसे परिपूर्ण: 
किसी एक कांसेके कटोरेमें कुछ दक्षिणा डाल देता है 


और तब वह अपनो छाया देख ग्रहविप्रको दान करता 
हैं| गहविप्र देखो। 


दु छायादेवो (स खो? ) गायित्रो देवो । : 


(देवोस्तागवत १२।६।५४ ) 
छायाइुम ( स ० पु० ) छायाप्रघानो छुमः शाकपाधि ववत्‌ 


समासः। १ छायातरु। २ नसेरुह्ठच, सुरपुन्नागठत्त, 


छायानट-- छाया पथ 


कायानट--रागविशेष । इसके ग्रह, अश ओर न्यास घेवत 
है] यह राग सम्प गे श्रेणोभुक्न है। यह छाया और 
नटके योगसे उत्पन्न है। अवरोइणमें तोत्र मध्यम लगता 
.है। साचादो ग सम्बाढी । यह नव प्रकारके नटॉके 
अन्तर्गत है । नव प्रकारके नट यथा-वचचट, केदारनट, 
कल्याणनट, कामोटनट, मल्लारनट, छायानट, कदस्बनट, 
हास्बोरनट चौर आहोरोनट । ( मङ्गौतराकः ) 
छायानट्ट ( स'० पु० ) छायानट रागविशेष । 
लक्षण । 
“दैवतांशगइन्यासस्छायानइ: प्रकीर्चि त; | 
सम्प ख: कथितथासौ कविभिसत्दर्शि नि?” 
(सङ्घीतसार ) दायानट देखो । 


इसका 


छायान्वित ( स'० त्रि’ ) छायायुक, छायादार । 

छायापश्र ( स'० पु०) छायायुक्तः पन्याः शाकपार्थि ववत्‌ 
समास । १ देवपथ । २ आकाश ! “दायापधेनेवाशरत प्रसन्न । 
(रघ०) ३ ज्योतिसक्रके भोतरका प्रदेशविशेष ! ४ जगोति” 
अक्रके भोतरको मण्डलाकार नक्षत्र पंक्ति । 

विशेष-मेघशून्य रात्रिमे निर्मल आकाशरम असंख्य तार- 

कापंक्तिके साथ उत्तरसे दचिण दिशा तक विस्टत जो 

'शुभ्त्र वण का नोहारवत्‌ ( कुच्दरा जैसा ) पदार्थ दीखता 
हवे, उसको ज्योतिविंदूगण छायापथ वा नोहारिका कहते 
हें । इसके सिवा कविगण उसका देववत्म, देवसागं 
इत्यादि कितने हो नामोंसे उल्लेख करते हैं। साधारण 
लोग उसे यमपथ अर्थात्‌ यमके घर जानेको सड़क बत- 
"लाते हैं। इस अद त पदाथ के प्रति दृष्टि निचेप करनेसे 
छो इसके खरूपको जाननेजे लिए किसका चित्त चाकु- 
'लित नहीं होता ? किसका चित्त ऐसा है जो कौतूइल' 
वश संशयरूपो भूलनेमें भूलता हुआ इस मनोहर विसा 
'नस्थ पदार्थ के प्रति धावित नहीं होता ? 

साधारण हृष्टिसे यह पथ सिफ शुश््वण का कुदरा 

जैसा मालम पड़ता है ; परन्तु उत्कष्ट दूरवोचण-यन्वको 
सच्षायतासे इसके भोतर छोटो छोटी अगण्य तारका- 
प'क्तियां दिलाई देतो हैं । इम तारकाओंके पोळे भो 


| 'पूबेवत्‌ नौहारिका दिखाई देतो है । उत्छृष्टसे उत्क एतर |. 


दुरवोक्षण यन्त्रको सहायतासे इस दितीय स्तवकमें भो 
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नोहारिकामय ढतोय स्तवक दोखता है । ज्योतिवि दॉ- 
ने सबसे उत्कष्ट दूरवोक्षण यन्त्र दारा उसमें भो तारा" 
पुच्ज देखा है। किन्तु जितने स्तरॉको वे पार करते जाते 
हैं, उतने छो पोछे उन्हे वहों एक नोहारिकामय स्तर 
दिखलाई देता है। ज्योतिवेत्ताओंका अनुमान है कि, 
उन स्तरोंमें भो क्षुद्र क्षुद्र तारासमष्टि होगो । छायापथ- 
कौ ये तारकाप'क्तियां इतनो दूरवत्तों हैं कि, इम उन्हें 
स्पष्ट नहीं देख सकते, उनको बहुतसो राशियां एक 
हो कर पतले बादल जेसो दोखती हैं । इनके दूरत्व और 
आकारके विषयको पर्यालोचना करनेसे अतोव विस्मया- 
न्वित होना पड़ता है। छायापथको सम्पूण तारकाएं 


` एथिवोसे समान दूरवत्तो नहों हैं। ये तारकाएं शायद 


सूर्यको अपेक्षा बहुगुुण उत्तर हैं, इनके उदयका आलोक 
प्रति सेकेण्डमें लाख कोस, इस अभावनोय छुतगतिमें 
धावमान होने पर भो अयुत वषेमें एथिवो पर नहों आ 
सकता । इस छायापथमें हमारे तारा-जगतूको तरद 
करोड़ों जगत्‌ विद्यमान हें । छायापथ एक प्रकाण्ड 
वलयकी तरह एंथिवोके चारों ओर आकाशमें व्याप्त है। 
इसका आधा अश दो भागोंमें विभक्त है. इस वलयके 
साथ समकोण करके गगनमण्डल पर दृष्टिपात करनेसे 
उस अशर्में तारकाओंको संख्या बहुत थोड़ो हो दिखाई 
देतो हे । क्रमशः छायापथके जितने पास पहुचा 
जाता है, उतनो हो तारका-संख्या बढ़तो दिखाई. देतो 
है तथा छायापथके दोनों बगल ओर छायाप्थमें एक साथ 
पुवज्ञ पुच्त नचत्र दो खते हैं । तमाम खान हो मानो तार. 
कामय मालम पड़ता है। इससे ऐसा अनुमान किया जा 
सकता है कि, इस अनन्त शून्यमें इन इश्यसान नक्षत्र" 
प क्तियाका समावेश सवं त्र समान नहों ; वल्कि अधि- 
कांश नक्षत्र एक असो मस्तरमें अवस्थित हैं। इस स्तरको 
लम्बाई और चौडाइको तुलनासे इसका वेध बइत थोड़ा 
है । प्रधिवो इस प्रकाण्ड स्तरके बोचमें कुछ तिरश 
तरहके एक जगह अवस्थित है । 

छायापथने राशिचक्रको उत्तर खगोलाईमें एकबार 
दष और मिथन राथिके बोच तथा दूसरो बार दक्षिण 
खगोलाईमें घुिक ओर धनुराशिके बोच छेद किया हे । 


'बेबल तारासमष्टि हो दिखला देती है'भोर/उसके पपो्छे।०. ०00 ऋयापयम्रेंकन्नत्र समान आलोक नहीं चोता। 


९४४ 
उज्ज्वल स्थानोका भाकार सौ नाना प्रकारका होता है। 
करों दुत्ताकार, करों भवत्ताकति और कहीं डमरू 
जैसा होता है। पभोका मध्यस्थान अधिकतर उज्ज्वल 
सोता है। कितो किसो तारकाकै चारो ओर नोहारिका: 
मण्डल दिखाई देता हे। उत्कट टूरवोच्तण यन्त्र दारा 
देखने पर भी किसो किसी नोहारिका (कुहरा) में तारा 
नहीं दिखलाई देते । इससे कोई कोई ज्योतिवि द्‌ अनु" 
मान करते हैं कि, वे समस्त कुहरा ध्‌मफेतुको पृछको 
तरह उज्ज्वल वाष्प्थ पदाथ होंगे । ये विशाल वाष्प 
राशियां करोड़ों योजन तक फेलो हुई हैं तथा किसो 
अचिन्त्य नेसगिक कारणरे चावतित होतो हैं ! इस 
घू्ण नकै कारण उनके अणु बराबर केन्द्रकी तरफ धावित 
होते हैं तथा मध्याकष ण शक्तिक्रमशः हद्धि हो कर 
घे क्रमशः हस्वायतन चौर घनोभूत होतो है। काला. 
न्तरमें वे ग्रह उपग्रहों सहित एक एक प्रकाण्ड सूय में 
परिणत हो जायगीं । उक्त पण्डितोंका अनुमान है कि; 

सोरजगत्को सम्भवतः ऐसे हो रूष्टि होतो होगो । 
ग्रोकोंने इस छायापथको गेलाक्सियन्‌ अथात्‌ दुग्ध- 
बत्म कहते थे। प्राचौन ग्रोकोंको विश्वास था कि, जुपिः 
टर हारकिउलिसको जूनो देवोको गोदमें रखने पर, 
ज नोदेवोने उसे मार-( Ma” पुत 'जान कर छोड 
दिया । ज,नोदेवोके स्तनोंका दूध आकाशमें फेल गया, 
इसोसे वह पथ हो गया है । इसके सिवा बहुतसे यह 
भौ कहते थे कि, छायापथके सम्पूण अंश दूधके नही' 
वल्कि आइसिस्‌ (88)-ने टाइफनसे भागते समय रास्ते 

में जो धान्यशोष क छोड़ते गये थे उसके हैं। 

झेटोने जो आख्यायिका लिखो है, उसमें छायापथको 
देवता ओर महावोरोंके चलनेका प्रशस्त मार्ग बतलाया 
गया है। रोमकगण भो इसको दुग्धवत्म कहते थे । 
पिथागोरस्‌ सतावलम्बी पण्डितगण इसको सूथ' हारा 
परित्यक्क रध्या कहते थे तथा कोई कोई 
प्रतिधिम्ब समते धे । बरिष्ट लूका अनुमान है कि, 
यह धूमकेतुको पूं ककी तरह उज्चल व।ष्पराशिसे बना 
है। इसके सिवा कोई इसे एथिवोको छाया, कोई 
अग्निमण्डल,. कोई दोनों खगोलादैको बांधनेका ह़् 


जोतिमान्‌ वलय भौर कोई इसे विरूतोग्।क्लडिमवांगन/०५०/ 


क।यापथ--छायापुरुंष 


तलक फाटसे दोखनेवालो खग को आलोकराशि बतलाते - 
थे। अन्तमें डिमोक्रिटास्‌ने कुछ कुछ वास्तत्रिक बातका 
पता लगाया कि, यह बहुत दूरका तारापुञ्न मात्र है; 
दूरत्वके कारण एथक्‌ थक न दोख कर सिफ शुभ्र दध 
जोसा माल म पड़ता है। गे लिलिओने अपने आविष्कत 
टूरवोक्षणयन्त्रसे छायापथमें तारका देख कर कहा या 
कि. उन्होंने समस्त छायापथको विशिष्ट ( पार ) कर 
सिफ तारापुज्च हो देखा है। गैलिलिओका दूरवोक्तण 
यन्त्र इस समयते उत्कष्ट टूरवोक्षणसे अवश्य हो अपकृष् 
होगा. इसोलिए आप शनि ग्रहके वलयको स्पष्ट नहो' 
देख सक होंगे। अतएव उनकै द्वारा जो सम्पूण छायापथ 
तारकामय दोखे, यह सम्भव नहो'। पहिले हो कहा 
जा चुका है कि; वतसानके अति उत्कष्ट दूरवोक्षणयन्त्र 
दवारा भो सम्पूण छायापथ विशिष्ट नहीं होता. पोछे 
नोहारिकासय स्तर दोखता हो जाता है | इससे मालूम 
होता है कि, गैलिलिश्रोने अपेक्षाकृत निकटवतीं स्तरको 
देख कर हो यह बात कडो होगो । 
अ'ग्र जोमें छायापथको ( ग्रोकोंका अनुकरण कर) 
गे लाव्झि ( 00059 ) या मिल्कि-वे ( ६} ७४३} ): 
अर्थात्‌ दुग्धवत्म कहते हें । छायापथके कुछ आभायुत्त 
स्थानको नोहारिका (\९७०।२) क इतै हैं । गौशरिका देखो । 
छायापद ( सं० पु० ) प्राचीन यन्त्रविशेष, प्राचोनक्रालका 
एक यन्त्र। इसमें बारह अंगुलका शङ्कु होता था जिसको 
छायाके द्वारा समयका भान होता था । 
छायापुरुष ( सं० पु० ) छायायां दृष्ट: पुरुषः पुरुषाकति” 
विशेषः शाकपार्थिववत्‌ समासः । ्राकाशमें दोखनेवाला 
अपनो छायाको भाँतिका पुरुष । तन्त्रमें लिखा है किः 
एक दिन गौरोने भगवान्‌ शूलपाणिसे पूछा-:“प्रभो! 
किस तरह भविष्यत्को बात जानी जा सकतो है १” 
भगवानूने सन्तुष्ट छो कर उत्तर दिय, “देबि सनो, 
किस तरह पापियांको पापराशि नष्ट होतो अर भविः 
प्यत्‌का ज्ञान होता है। मनुष्य शुइचित्त हो कर अपनो 
छाया आकाशमे देख सकता है, उसके दर्श नसे पापॉका 
नाश ओर छह सासके भोतर जो होनेवाला है उसका 
जान चो सकता है।” भगवतोने कहा “मनुष्य कैसे अपनी 


भूर्मिकी छायो कायम देख सकता है भोर कैचे 


- छायाभूंत=- छाया विप्रतिपत्ति 


उसे छद मास आगेको बात मालूम हो सकतो है ।” 
महादेवने कद्दा--“आकाश मेघदून्य और निर्मल होने 
पर निञ्चल चित्तसे अपनो छायाको तरफ सु'इ कर खड़ा 
होगा और गुरुके उपदेशानुसार अपनी छायामे कण्ठ 
देख कर निमेषशून्य नयनॉसे सग्म्‌ खस्थ गगनतल देखेगा; 
ऐसा करनेसे उसको एक रुफटिकवत्‌ स्वच्छ पुरुष खड़ा 
दिखलाई देगा । अगर न दोखे तो बारबार परोक्षा 
करनो चाहिये । किसो किसोको बहुत पुण्खोदयसे 
छायापुरुषका दशन होता है। गुरुके वाक्या पर विश्वास 
करके तथा उन्हे प्रणाम कर छायापुरुषका दर्शन करना 
चाहिये। इसके देखनेसे छह मास तक सत्य, नहों 
होतो । परन्त छायापुरुषको मस्तकशून्य देखनसे छद 
माहके भीतर स्त्य अवश्यन्भावो है। पैर न दोखनेसे 
' खोकी सत्य, और हाथ न दोखें तो भाइको सत्य, होतो 
है। इनरो जान कर बुदिमानो को गङ्घाके किनारे जा 
हविष्याशी और संयत हो कर सत्य प्जयका नास जपना 
उचित है। यदि छायापुरुषको 'आछति मलिन दोखे तो 
ज्चरकी पोड़ा होतो है। समाहित ( अचल) चित्तसे महाः 
देवको थेवा कर इसका शान्तिविधान करना चाहिये । 
छायापुरुषको आक्कति लाल दोखनेसे ऐशयेको प्राप्न तथा 
उसमें छिद्र दोखे तो शत्रत्रो का नाश होता है। कलिः 
युगमें छायापुरुषरे दश न पुरुषका लक्षण है तथा उसमे 
देखनेसे दोघं आयु होतो है।” ( योगप्रदोष्किः ५ प्ट१ ) 
मन्त्र--भों मख श्रीच्छायापुरुषयह णमन्त्मय त्रह्मणिं ह इड्ग।थिवी च्छन्द', 
।यादैवी देवताः हां वीन खा हा शक्ति: पुरुष: इति की चक॑ सविद सन्दर्भ 
सिद्धार्थ लपे विनियोग: ।हामित्यादि षड सः । मायया माया लों लॉ 
हों मर गिवविचार्या ऋषयः खो झी अं गां सरखति। बाँ नमो भगवते भूत- 
आर'रमात्मानमाकाशे दशंय। वां वां वां झी' मेरवाय नमः स्वाहा ?? 
आकाशमें दर्शन करनेका मन्द्र “रॉ हो' भूनचते लेचरो 


आत्मानताकारे दशे य सव बचान्ते क्रय कायथ, इ फट्‌ खादा (7? (योगप्र०६प२ 


छायां छायारूपं रगलाव्कनं 
भुःक्विप्‌। चन्ट्रसा, 


छायासूत ( सं० पु० ) 
शोतलकान्ति वा विभति छाया- 

चाँद्‌। 
छायामय ( सं० त्रि०) छाया-मयद्‌ । अज्ञानमय, अबोध, 
जड़, सृखे। “यत वारं बायामपः परष: स एषवदेव श/कल्य।” 
( शतपथप्रोष्नण १४।६।९१६ ) 


ब्ध 


छाया-मा-त्यट्‌ । १ चन्द्र, चन्द्रमा । ६-तत्‌ । ( क्लो० ) 
२ छायाका माप, परिमाण । 

छायामित्र ( सं° क्वो» ) छायायामित्रमिव श्रथवा छायया 
छायाकरणेन मित्रमिव | आतपत्र, छाता, छतरो। 

छायास्ट्रगधर ( स'० पु० ) छायारूप' सगं धरति छायारूग- 
-अच्‌ । छ-भ्रच्‌ धरः छायास्टगस्य घरःन६- तत्‌ । चन्दर 
चन्द्रमा । 

छाथायन्त्र ( स'० क्तो* ) छायया कालज्ञानसांधक यन्त्र । 
१ छाया दारा कालच्ञानसाधक यन्लभेद, वह यन्त्र 
जिससे छाया दारा कालका ज्ञान चो। सयेसिदधान्तमें 
शकु, धनु, चक्र आदि इसके अनेक प्रकार बतलाये हैं । 
२ धूपघड़ो । 

छायावत (ए'° स्त्रो) छाया विद्यतेऽस्य छाया-मतुप, अब- 
णान्तत्वात्‌ मस्य वत्व' । १ छायाविशिष्ट, छायायुत्त, छाया- 
दार, छाँइवाला । २ कान्तियुत, जिसमें चमक हो । 

छायाविप्रतिपत्ति ( स० रो) छायानां देइकान्तोनाम्‌ 
विप्रतिविरुद्दा प्रतिपत्तिज्ञान , ६-तत्‌। मरगसूचक देइ 
की कान्ति आदिमें विपरोत भाव दोना । जिसको छाया 
कपिश लोहित वा नोले या पोले रंगको हो, उसको 
असन्रम्रत्य होतो है। जिसको लज्जा ओर यो अक- 
स्मात्‌ नष्ट हो जाय तथा तेज, बल, स्मरणशक्ति और प्रभा 
इत्यादि भो सहसा ट्रोभूत चो जाय, उसको भो सत्यु 
नजदोक समभनो चाहिये। जिनके भ्रोठ नोचे या ऊप 
रको फेल गये हों, एक या दोनों ओठ जामुनको तरह 
काले हो गये हों, दांत कुछ लाल या कपिशवर्ण अथवा 
खत्चन जेसे हो कर गिर रहे हों, तथा जिसकी जिन्ना 
कालो, नियल, अवलिप्त, फलो या ककंश हो गई छो, 
जिसको नाक टेढ़ो, सूखो या मग्न, अधिकशब्दयुक्ष ओर 
फट गई छो, भाखे जिसकी छोटो, विषम, स्थिर, लाल 
और अख्रुःसहित हों तथा जिसके केश मांगदार, भाइ 
छोटो और झल पडो चों, आखोंके पलकॉके लोम किच 
हो गये हों, उनका शोध हो सरण होता है। सु इसमें 
कोर देने पर भो जो खा न सके, जिसका मस्तक दुल जाता 
हो चौर आखोंको दृष्टि एकाग्र हो, उसको शोघ्र हो मत्यु 
होतो है। दुबल या बलवान कैस। भो क्यों न हो बार- 


छायासान ( सं० पु० ) छाययाः-त्यअविक्िक् त॥ मोगरे 0. महनडठाले,पक्षी.जिसे मूळी भावे, जो सव दा चित्त हो 
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: कर सोता हो, सोते समय इधर उधर पेर फटकारे तथा | 
जिसके दाथ पेर ठण्डे और श्वास नष्टप्राय हुई हो अथव! 

. काकको तरह श्वास गिरती हो, सव दा जो सोता या | 
जागता रहता हो या बोलते बोलते जिसको मोह था 
. जाय, जो ओठ चाटता ओर उद्दार उठ'ता या प्रतपुरुषके 
साथ बात करता हो, जिसके लोसके छेदॉसे खून भार | 
रहा हो तथा जिसके हृदयमें जध्वं गत वातछोवा और | 
अरुचि रोग चो, वह जढ्दौ हो मर जाता है। भ्राक- | 
स्मिक पादज शोधसे पुरुषोंको सुखज या गुह्मज शोथसे 
चियाको तथा श्वास वा कासरोगोके. अतिसार, ज्वर, 
डिचको, सर्दी, या लिङ्ग सूज कर अण्डकोष जैसा डोनेसे 

सत्य, निकटवर्ती समझनौ चाहिये । | 
जिसकी जोभ कपिशवण , बाई आँख कोठरगत और. 
मुंड दुर्गखयुज्ष हो, उसको शौघ्र हौ सत्य्‌, होतो है। 
जिसका मुह आँखोंके पानोसे भर गया हो, जो पै रोको 
चसता हो, जिसकी आँखें आकुल हाँ, उसकी सत्य, 
निकटवर्ती हे । जिसकी देह अकस्मत्‌ हलकी या भारो 
हो गई हो जिसे सव दा की चड़, मछलो, तेल, चरबो ओर 
चोको हो गन्ध सु'घाई पड़े, जिसके ललाट पर जू चढ़े 
जिसको पूजाको द्वव्यको कीरा न ले, जिसके हृदयमें 
सन्तोष न हो, दौब स्थ अवस्थामें जिसको क्षुधा, ढप्णा, 
सुखाद्‌ भ्र्रपानादि हारा रन नहों हो, इसको एक 
समयमे उट्रासद, शिरःशूल, कोष्ठशूल, पिपासा और 
दौवेल्य भादि रोग हो जांय, उसको सत्य, अनिवायै है 
इस प्रकारके मरणोन्म ख व्यत्तिके पास भूत, प्र त, पिशा- 
चादि नित्य आते रहते हैं। षधादिके प्रयोगसे इनका 
कुछ उपशम होता है ( रुशत म व० ३१ अ« ) 
छायाइच्त ( स'० पु० ) अश्वत्यद्द्त, पोपलका पेड़ । 
छायाव्यवहार-किसो भो पदाथ को छायासे उसके परि- 
माण स्थिर करनेको छायाव्यवहार कहते हैं। भास्करा: 


चाय ने लोलावतोमें इसकी प्रक्रिया इस प्रकार ! 
लिखो है-- | 


| 
| 


दो छाया भौर दोनों कर्णोंका अन्तर माल_स होने 
पर छायाइय और कण इय निकालनेका उपाय-- 
छायाइयके अन्तरका वर्ग कण इयके अन्तरका वर्ग, 


इन दोनों बगोंके वियोगफलिके -व्साय'"५६क्षा 2 


- ` हायाह्ष>-छायाव्यवहार 


लगावें । लब्ध भागफलमें एक जोड़ कर उस योगफलके 
वग सूलद्दारा कण यके अन्तरको गुणा करना चाहिये। 
उस गुणफलमें छायाइयके अन्तरका एक बार योग ओर 
एक बार वियोग कर दोनों फलोंका आधा आधा लेनेसे 
दो छायाका परिमाण माल,म हो जायगा । 
उदाइरण-छायाद्यका अन्तर १० और कण इयका ' 
अन्तर १२ है; तो छायाइ्य ओर कण द्य कितने हैं? 
 छायाइयका अन्तर १६, इसका वग ३६१; कण इयका 
अन्तर १३, इसका वग १६६; दोनों वर्गोंका वियोगफल 
हुआ १८२। ५७६को १०२ दारा भाग करनेसे ३ होता. 
है। इस भागफलमें १ ओोड़नेसे ४ होता है । इसके वग 
सूल २से कर यत्रे अन्तर १३का गुणा करने पर २६ होता 


_ है। २६के साथ १८ जोड़नेसे ' ४५ और वियोग करनेसे 


.७ होता है। इनका आधा लेनेसे छायादय ह और १ 


“अड ल चुआ। ` 


इसी प्रकार कर्गान्तरके वदले छायान्तर १८ को २से 
गुणा कर गुणफलसें कर्णन्तरका योगवियोगादि करनेसे 
वर्ग इय ` और निकलेगा 
ग्रदौपकी उच्चता ओर उसके पे देखे शद के पे देका 
दूरत्व माल म होनेसे शक को छायाका परिमाण निकाल" 
नेका उपाय-- 
शः, और प्रदोपके तलेके दूरत्वसे शइ के परिमाणका 
गुणा करें। फिर उस गुणफलको शद्ध मान रहित दोप- 
शिखाकी उच्चताके द्वारा भाग करनेसे लब्ध भागफल 
छायाका परिमाण होगा । - 
उदाइरण--शहः ३ हाथ प्रदोप और शइः,के तलेका 
दूरत्व २ हाथ और प्रदोपको उच्चता ३३ हाथको दै। तो 
छाया कितनो होगो ? 
शङ्ख, और प्रदोपके तले के अन्तर ३ को शके परि 
माण ३ से गुणा करनेसे ३ होता है । दोपको उच्चता देई 
से शः की उच्चता ३ को घटानेसे वियोगफल ३ रहता 
है। इको इसे भाग करनेसे ३ छायाका परिमाण हुआ | 
शू, की उच्चता, छायाका परिमाण और शस प्रदोप 
तलका दुरत्व माल म रहनेसे, प्रदोपको जता निकाल 
आ और प्रदोपतलके अन्तर दारा शड, 
परिमा गुणा करे । उस गुणफलको छायाके परि 


रन 


छायाव्यवहार-- छालिक्य : 


माणसे भाग कर उसके साथ शङ्कके परिमाणको जोड़ 
देनेसे दोपको उच्चता निकल आयेगी |: 


उदाहरण-प्रदोपतल और गङ्ग,का अन्तर ३ हाथ, 
छाया १६ अङ्ग,ल और शङ्क, १२ अङ्गल हो, तो प्रदोप- 
की उच्चता कितनो होगी ? 

शू ३ चाथ, अन्तर ३ हाथ, दोनोंके गुणफल ड्को 
छाया परिसाण ३ से माग करनेसे $ होता हे! इस 
भागफलके साथ शः का परिमाण ३ जोड़ देनेसे प्रदौप- 
की उच्चता ५९ हुई | 

प्रदोप और शङ्ग का दूरत्व निकालनेके लिए निम्न 
लिखित तरीका पकड़ना चाहिये। शइः,परिमाणरद्दित 
प्रदोषको उच्चताके बरावरको स ख्यासे छायाङ्ग,लिको 
गुणा कर गुणफलको शङ्क,के परिमाण दारा भाग करनेसे 
प्रदोप और शङ्क का अन्तर निकल वेगा । 

उदाइरण पिले की भाँतिका है। 


दोपोच्छाय ३१, शङ, ३ और छाया इ है ! प्रणान्तोके 
अनुसार लब्ध दूरत्व ३ हाथ हुआ | 


छाया और प्रदोपका अन्तर तथा प्रदोपको | 
-निकालनेका तरोका-- 
दोनों छायाके अग्रभागके अन्तरको छायासे गुणा कर 
झायाइयके अन्तर हारा भाग करने पर भूमि अर्थात्‌ 
प्रदोपतलसे छायाग्रभागका दूरत्व निकल सकता है । इस 
अूसिको श कु परिमाण द्वारा गुणा कर छायाके साथ 
भाग करनेसे दोपशिखाकी उच्चता उपलब्ध होगो। 
उदाहरण--१२ अड ल प्रमाण शङ्को छाया ८ अइूःल 
शहः को छायाको तरफ पूव स्थानसे सोधे सोध २ हाथ 


'दूर रखने पर छाया १२ भङ्ग.लकी होतो है।. छायासे 
प्रदोपका अन्तर और उच्चता निकाली । 


दोनों छायांग्रभागोंका अन्तर ५२ अङ्ग,ल तथा दोनों 
'काया ८ ओर १२ अङ्ग लको हैं। १२ को प्रथम छाया 
प्से गुणा करनेसे गुणफल ४१६ होता दै। इसको छाया- 
'इयके अन्तर ४ द्वारा भाग करनेसे भागफल १०४ भूमि 
अर्थात्‌ प्रदोपतलसे प्रथम छायाके अग्रभागका दूरत्व 
हुआ। इसोप्रकार द्वितोय छायाग्रभागका दूरत्व १५६ 
अङ्ग तल हुआ ' इनमेंसे एकको शङ्कसे गुणा कर उसको 


'छायाके द्वारा भाग करनेसे हो प्रदोपको उच्चता ५९ हाथ 
निकलेगो | - 
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जे राशिकके नियमसे भो यद्द गणित किया जा सकता 
है। प्रथम छाया ८ से दितोय छाथा १२ .जितनो अधिक 
४ है, उतने परिमाणके छायावयवसे भूमिका परिमाण 
यदि छायाग्रभागद्दयके अन्तरक्ते ५२ समान हो तो छायाग्र 
कितना होगा ? इस तरहसे छाया ओर प्रदोपतलका 
अन्तर निरूपित करना चाहिये। भूमिद्रय निरूपित 
ड्ोनेकै बाद छायाके समान भुजमें यदि शडः,के बराबर 
कोटि हो, तो भूमि-परिमाण भुजमें कोटि कितनो 


होगी ? इस प्रकारसे त्रेराशिक हारा प्रदोपको उच्चता 
निरूपित हो जायगो । 


छायासुत ( सं० पु" ) छायायाः सूरय पत्त्या: सुतः, ६'तत्‌ । 
शनि, शनश्चर | . 
छार ( हिं० पु० ).१ चार, जलो हुई वनस्पतियोंको राख- 


का नमक। २ लवणविशेष, खारो नमक। ३ खारी 
पदाथे । ४ भस्म, राख । ५ रेण, धूल, गदं । 


छारकद म ( हिं० पु०) चारकदं म देखो । 

छारळबोला ( चिं० पु० ) करौज देखो । ” 

छाल ( सं० पु०“क्वो०) छो अलच्‌ अड चादित्वात्‌, पु'लिङ्गता 
क्लौवलिक्ृता च । वल्कल, छाल, इचकी त्वचा । 

छाल (हिं० स्त्रो०) १ एक प्रकारको मिठाई । २ असच्छ चोनो। 

छालटो ( छिं० खो० ) १ वच्च वस्त्र जो छाल, सन या 
पाटका बना हुआ हो । २ रेशमोको तरह एक प्रकार- 
का वस्त्र जो सन या पाटका बना इुआ रहता है । 

छालना ( हिं० क्रि० ) १ चलनोमें रख कर साफ करना, 
छानना। २ छिद्रमय करना, भेभारा करना। 

छाला ( हिं० पु० १ चमे, चमड़ा, छाल। २ फफोला, 


आबला, फुटका । ३ लोहे या शोशे आदिका उभरा हुआ 
दाग! १ 


छालापाक--बङ्ग लौके रङ्गपुर जिखेका एक नगर । 
पाट और चूनेके व्यवसायके लिये प्रसिद्ध है । 

छान्तिक्य ( सं० पु० ) छलिके रूपकभेदे भवः छलिक-ष्यञ्‌ । 
गानभेंद, एक प्रकारका गोत । यह गोत पहले केवल 
देवलोकमे हो था; वाद भगवान्‌ वासुदेवको इच्छासे 
नरलोकमें लाया गया । यद प्रशस्त, पुण्यकर चौर भगवान्‌- 
का प्रौतिप्रद है । इसके कोतेनसे दुःखप्र दूर होता है । 
राजाने आत्मसुक्ततके फलसे खगेको जा कर यह गान 


यह 
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ऋलिया ( हिं० पु० ) छायापाब+ छाया दानको कटोरो। | 
छालियार--बस्बईके रेवाकांटा विभागके अन्तगेत एक | 
क्षुद्राज्य। बहुत दिनसे चौहानगण यहां वास करते 
आ! रहे हैं। 
छःलो ( डि० स्त्रो० ) १ सुपारोका टुकड़ा। २ सुपारो । 
कालो (चिं० ए० ) छाग, बकरा । 
छाव ( डि खो० ) छाया, साया । 
छाज्ष-बम्वईके काठियावाड़ अन्तगेत एक चुद्रराजः। 
छावनो ( डि” स्वो०) १ छप्पर, छान। २ डेरा, पड़ाव । 
३ वह स्यान जहां सेना ठद्दरतो हो, फौजको बारिक । 
छावर ( हिं० खो० ) मछलियोंके छोटे छोटे वच्च । 
छावा (दि० पु०) १ शावक, बच्चा | २ पुत्र, बेटा, लड़का । 
३ वह हाथो जो १०से २० वर्ष तकका हो, जवान वाथो । 
छावो ( सं० स्त्रो० ) सुरपु्रागद्क्त, छतिवनका पेड़ । 
छासठ ( हि'० वि० ) १ जो गनतोमें साठसे छः अधिक 
हो। ( पु०) २ वद संख्या जो साठ ओर छःके योगसे 
बनतो हो । 
छाह ( हि स्तो० ) दाइ रेखो। 
छिउ का ( हिं० पु० ) पेड़ों पर रइनेवाला एक तरहका 
चिउंटा। यह साधारण चिड टेसे बहुत छोटा और पतला 
तथा भूरे गका होता है।यह बहत जोरसे काटता है। 
डिड को ( हि ० स्त्रो० ) १ बड़े जोरसे काटनेवालो एक 


छालिया--छिठनो 


नया छित्‌-कन्‌ करणे अप ततो डोप_। इच्षभेद्‌, एक 
प्रकारको बुत छोटी घास । यह एंथिवो पर हो फेलतो 
है। इसमें बहुत छोटे छोटे फ,ल लगते हैं। इसका पर्याय- 
न्षवकतत्‌, तिक्ता, छिक्किका, प्राणदुःखदा, उग्रा और 
उग्रगन्धा दै । इसका गुण कट्‌, रुचिकर, अत्यन्त तोत्र, 
अग्नि और पित्तकर, वात, रक्त, कुछ, कमि तथा वातः 
कफनाशक है. नकछिकनो । ( माबप्रशाथ ) 

छिक्षर ( भ० पु० ) छिक्‌ इत्यवाक्त' शब्दं करोति, छिक्‌' 
छा-ट । ख्रगमेद्‌, हिरन जातिका एक जानवर। द्वुद्त्‌- 
संहिताके अनुसार ऐसे स्टगका दाहिनो ओरसे निकलना 
शुभ है । ( हहत्स हिता ८६ अ० ) र 

छिक्का ( स० स्त्रो० ) छिक्‌ इत्यव्यक्त' शब्दे न कायति छिक्‌- 
के-क ततंष्टाप_। चत्‌, छौंक्‌ । अग्निकोण और ने ऋतमें 
छोंक होनेसे शोक चौर मनस्ताप, दक्तिणमें हानि, पचिम- 
में मिष्टान्रलाभ, वायुकोणमें अन्न, उत्तरमें कलह तथा 
इशान कोणतें छोंक होनेसे मरण होता है। 

(गरर ज्ये तिसक ९० चश) . 

छिक्कार ( सं० पु० ) छिक्‌-क-अण । स्गभेद, एक प्रकार" 
का यग, छिकरा । 

छिक्षिका ( सं० पु० ) छिक्का क्षुतं साध्यत्व नास्त्यस्याः छिक्षा 
बाइलकात्‌ ठठन्‌ । हच्चविशेष, छिकनो, नकछिकनो। 

छिक्किणो ( स० स्त्रो० ) दिक्षणो देखो। 


ुँ छिक्कि to स्तो ०) खनो) नो 
: तरहकौ छोटो चौंटो। २ एक प्रकारका कोड़ा जो ला जो.) जियनो? नकलिकनो ! 


इधर उधर उड़ता है। इसके काटनेसे बड़ो जलन होती 
है। ३ छवालोसे छोटे आकारका एक औजार। यह 
लकड़ी उठानेके काममें आता है । ४ बोरोंमें लगो हुई 
रस्पोको पुढी जो घोड़ों पर लादते समय लकड़ोमें फंसा 
दो जातो है। 
डिंकाना (हिं० क्रि०) झोंक लाना, छींकनेको क्रिया कराना । 
छिंटुभा (डि० पु० ) बोज बोनेको एक तरकोब, छींटा। 
. छिड़ाना ( हि० क्रि० ) बलपूवैक लेना, छोनना । 
छि ( अनु० अव्य० ) १ घ,णासूचक 
और भ्रवज्ञांसूचक शब्द। 
छिकनो ( हिं० स्त्रो० ) ढिकनी रख । 
छिक्क ( स ० पु० श्वुत्‌, छोंक ! 
- ळिकणी ( स० खो० ) छिक्‌ इत्यत्यज्ञ:/झुत्गब्द! बत” 


छिगुनो ( हिं० खो० ) कनिष्ठिका, सबसे छोटी अंगुली । 
छिछड़ा ( हिं० पु०.) दीइरा देखो | 


छिछला ( हिं० वि० ) कम गहरा, उथला। 

छिछली ( हि ० वि० ) १ इला देखो । (स्त्रो०) २ लड़कों- 
का एक खेल जिसमें वे एक पतले ठोकरेको पानी पर 
- फे कते हैं जो उछलता इए दूर तक चला जाता है। 

छिल्ेरपन ( हि'० घु० ) खुद्रता, नोचता, ओछापन । : 
छिछोरा ( डि'० वि० ) छुट्र, ओछा, नोच प्रक्ततिका । ` 
छिजाना ( डि” क्रि० ) नष्ट होने देना, बरवाद करना । 


सूचक शब्द । २ तिरस्कार | छिटकना (हि० क्रि० ) १ छितराना, इधर उधर फला 


देना । २ प्रकाशका व्याप्त होना, उजाला छाना । 
द ( चि'० स्त्रो० ) सिटरनी देखो । 
ह ना ( हि क्रि० ) चारों ओर फे लाना, छितरागा 
नोह ४ स््रौ० ) छोटी टोकरी, डलिहा, भौवा 


छिटवा--हछिद्र.. 


छिटवा ( हि'० पु० ) एक प्रकारका-टोकरा । 

दिटाका ( हि'" पु० ) रूई-घुननेकी एक बालिश्त लंबो 
मोटो लकड़ो । 

छिड़कना ( दि' क्रि ) १ पानो या किसो और द्रव पदार्थ 
का इधर उधर फे कना । २ न्योछावर करना। 

छिड़कवाना ( डि० क्रि०) छिड़कनेका काम दूसरेसे 
'कराना । 

छिडकाई (हिं० स्त्री० ) १ छिड़काव, छिड़कनेको क्रिया । 
२ छिड्कनेको मजदूरो। 

छिड़काव ( डि» प° ) पानो या किसो और द्रव पदाथ के 
छिड़कनेको क्रिया । 

डना ( हिं'० क्रि० ) प्रारम्भ होना, शरु होना, चल 

पड़ना । 

छित्‌ ( स'० त्रिश) छिनत्ति छिंदु-क्षिप,। छेदनकर्त्ता 
छेदनेवाला । 

छित ( सं० त्रि» ) छो-ता-इत्वञ्च । छिन्न, खण्डित, जो काट 
कर पथक्‌ कर दिया गथा हो | 

छितनो ( हि'० स्त्रो० ) टोकरे, छिछलो टोकरी । 

छितरना ( हि'० क्रि० ) ढितराना देखो । 

छितर बितर ( डि'० वि० ) तितर विवर देखो। 

छितराना ( हि'० क्रि ) १ बिखरना, बइतसो बसुश्रो का 
इधर उधर पड़ा रहना। २ घनो वसुझोंका बिरल करना, 
दूर दूर करना । 

छितराव (दि'० पु० ) छितराने या बिखरनेका भाव । 

छितिपाल ( ह्िि० पु० ) दितिपाल देखो, 

झितिरुइ ( हि ० पु० ) इच, पेड़ । 

छितोस ( हि'० पु० ) पति, राजा । 

छित्तराजदेव--कोङ्गणदेशीय शिलाहार वशोय एक 
राजा। बम्बई प्रदेशके भाण्ड,प नामक स्थानके निकट 
३४८ शकका अङ्कित इनके नामका एक तास्त्रलेख मिला 
है। शिलाहार-राजव'श देखो । 

छित्ति ( स० स्त्रो० ) छिद-त्तिन्‌। १ छेद, छेदन, काटने- 
का काम। (पु०) २ करच्नव्च, एक प्रकारका पेड़, 
करोंदा । 

छित्वर ( स'० त्रि» ) ढि-ष्वरप_ एषो० दस्य त: । १ छेद स, 
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छिदक ( सं० क्वो० ) छिद-क न्‌। वच, बिजली । 

छिट्ना ( हि'० क्रि० ) बिधना, सूराखदार होना । 

छिदरा ( हि'* वि० ) १ विरल, जो घना न डो । २ छिद्रा 
युक्त, जिसमें छेद न हो । ३ जोणं , जज र, फटा इग्ना ' 

छिदा ( स'० स्त्रो० ) छिदुअड' । छेदन, काट कर अलग 
करनेका भाव, चोरफाड़ । | 

छिदि (स'° स्त्रो०) छिद्यतेऽनया छिद्‌ इन्‌-किञ्च। १ कुठार, 
कुल्हाडो। २ वच्य, बिजलो। (त्रिश) ३ छेदनकत्ता, 
छेदनेवाला । 


| छिद्र ( स'० पु० ) छिनत्यनेन छिद्‌ किरच्‌ । १ अग्नि, 


आग । २ कुठार, कुल्हाडो ३ असि, करवाल, तलवार । 
४ र्ञ्‌, रस्सा । 
छिदुर ( स'० पु० ) छिनत्ति छिद्‌-कुरच्‌। १ छेदक, वह 
| जो चौरफाड करता हो। २ बैरी, दुश्मन। ३ धूत्त, 
चालवाज। ४ छेदनदरव्य, वह वु जिससे कोई चोज 
काटी जातो हो! (4० ) ५ स्वय छिन्न जो आपसे 
आप फट जाता हो । 
“उ'लय्यते न च्छिदुरोपिइइर; ।” ( रघ २९६२) 
छिद्यमान (स'० त्रिश ) छिंदु कम णि शानच्‌ । जो काटा 
जा रहा हो | 
छिद्र ( स'० त्रिः ) छिद्यते भिद्यते छिंदू-रक्‌ । १ छिदरः 
युक्त, जिसमें छेद किया हुआ हो । “खपमाढणां एर्वे यरा 
ढिद्रा त्र वासोवि ( काल्यायन-तरीतसव १०४१४ ) 'दिट्रां खाभाबिक 
ढिद्र युका! भाष्य) ( पु०) २ भेद, छेद; सूराख । इसका 
पर्याय--कुददर, शिर, विचर, बिल, निव्यथन, रोक, 
रन्ध, श्वभ्त्र, वपा, शुणि, खस्त्र और शुषो है । 
“ह्द्र वारयेत्‌ सब्ब त्रयूक (मुखानगम्‌'? ( मन्‌ ८२३) 
३ अवकाश, जगद । ४ दूषण, दोष । 
देइक्ो छिद्र-संख्या-लोमकूप चौवन करोड़ है। 
पसोना निकलनेके छिट्रॉंके साथ इसको संख्या ४५ करोड़ 
६७ लाख ५० इजार है। ये वायवोय परमाण दास 
विभक्त हो कर एथक्रूपसे गिने जाते हैं। ये सक्षम छिद्र 
होते हैं । स्थ. लछिट्र नो हैं, सुख, नयन, कणे,ओर नासिका 


` (इनके दो दो छिद्र ) पाथु तथा उपस्थ । ५ ज्योतिषोक्त 


लग्नसे अष्टम स्थान, फलित ज्योतिषे अनुसार लस्तसे 
आठवाँ घर । “हिद्राखाम्सस्यानं |” ( ज्योत्तिल) २. नव 


छेद्नेवाला ॥ २ घूत्त, छ्लो चालहाज ड नरो) हासत... स.च्या नोः बीस ख्या । ० 
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६५० झिद्रकणे- कछिन्द्वाडा 


छिद्रकणे ( स'० जिः) छिद्रयुक्तः कर्णोऽस्व; बइबी० । ( स'० पु० ) (०४०) इस वंगक प्रत्येक 


(छटूयुक्त कणं विशिष्ट, जिसके कानमें छेद हो। प्राणी अत्यन्त चुद्र होता है। . इसका आवास बहुतरे 
ठिव्रश्‍ण' शब्द देखो । | छिद्रवाला होता है, इसलिए इसको छिद्रालदेहो कहते. 
छिद्रता ( उ'० स्त्रो० ) छिद्र भावे तल्‌ खियां टाप, | छिद्र | हें । उत्ता आवासका साधारण नाम ष्पच््ञ है। 

युक्तता, छिद्ययुक्तका भाव | ६ छिद्धिन्‌ ( स ० त्रि० ) छिद्गमहत्यस्य छिद्र-इनि | छिद्यत, 


छिद्गदर्शन ( स'० त्रि) छिद्रं पश्यति, छिद्रद्श-कत्तरि 
ल्यू ८ । दोषदर्शी, पराया दोष देखनेवाला, लुक्स निकालने 
वाला । “यूनिर्लवति भृतानां सम्गच्छिद्रदश ना? (भारत ९ चः) 

दिद्दर्शि न्‌ (.स'० त्रि ) छिद्र-दश-णिनि। १ दोषदश क, 
जो सदा दूसरोंके दोष देखता हो, ऐव निकालनेवाला । 
२ छिद्रान्दघो शत्र, पराया दोष निकालनेवाला दुश्मन। 
(पु० ) ३ योगश्वष्ट न्राह्मणसेद, एक योगश्वष्ट ब्राह्मणका 
- नास, ये वाभ्वव्यके पुत्र थे । (इषव ग ९३ अ०) 

डिद्गवेदेही ( स'० खो० ) छिद्रप्रधाना वैदेहो शाकपा थिव- 
बत्‌ समासः । गजपिप्पलो, गजपौपर । र 


जिसमें छेद हो, सूराखदार ' | 

छिद्गोदर ( स'« पु०क्वो० ) चतोदररोग ' यह रोग प्रायः 
नाभिसे नोचे हो होता है। इससे उपसग, श्वासकास, 
दिक्का, ढप्णा, प्रमेह, अरुचि और दोव ल्य होते हैं । इससे 
निकला इच्य मल लोहित तथा पोतवण सा मालूम 
पड़ता है और दुग न्थ भो बहुत निकलतो है । 

छिनकना ( छि० क्रिश) नाकका मल निकालना। 

छिनना ( हि क्रि’) १ इरण छोना.,ले. लेना, शेन 
लिया जाना। २ छेनो या टाँकीके आघातसे कटना। 
३ कुटना । 


हिद्र्यासिन्‌ (सं ० पु”) छिद्रण स्वसिति छिद्र'खस्‌-णिनि। | छिनरा ( हि'० वि» ) पर-खोगासी पुरुष, लम्पट, कुलटा, 
घे जो कई एक देच्पाण् स्थित छिद्र द्वारा , शासे फे कते | बषल। 
हों, इनकी चार आँखं होतो हैं। . 


छिनवाना ( हि'० क्रि) १ अपद्दरणका काम कराना! 
२ कोई कठिन चोज छेनोसे कटवाना। ३.खुरदरो 
कराना, कुटाना । 

छिनार ( डि० वि०-) निनाल देखो । 

छिनाल ( हि'० वि० ) १ व्यभिचारिणो, कुलटा, परपुरुषः 
गामिनो । ( खो०) २ भ्रष्टास्नो, खराव चालचलनको 
औरत । 


छिनालपन ( हि"० पु० ) व्यभिचार, स्रष्टाचार । 

छिनाला (इ'० पु०) व्यभिचार, वइ जिसको चाल चलन 
अच्छो न हो। 3 

छिन्दवाड़ा--१ सध्यप्रदेशके .नमंदा विभागका एक 

- जिला। यह अच्षा० २१ २८ तथा २२ ४८ उ° और 
देशा» ७८ १०' एवं ७७" २४ पू०के मध्य अवस्थित है। 

. चेत्रफल प्राय; ४६३१ वर्ग भोल हे । इसके उत्तर चोथङ्गा 
बाद तथा नरसि'इपुर, पच्चिस बोतूल, पूर्व सिवनो, 
दचिणको नागपुर तथा अमरावतो जिला हे । छिन्द 
वाड़ामें ३७०० फुट ऊ'चे तक पहाड़ हैं । नदियां प्रायः 
दक्षिणको बहत हैं। इस जिलेमें कोयलेके कितने हौ 

00-0. Jangamwadi Math Collectibn. दहाल ty “अङ्के वहत देते भो शेर नहीं देख पड़ते | 


छिद्रान्‌ ( स० त्रि० ) छिदः छिद्रयुत्ता कुटिल इति यावत्‌ 
आव्मा खभावो यस्य, बइत्री” । खलखभाव, कुटिल, 
खल ।. न 
“न बसापि ढिद्रात्मा न तं दचाति तत्वत: ।?' (मारत १२३०७ अ०) 
हिद्रान्तर (स'० पु०) छिद्रमन्त म ध्यः यस्य, बडत्रो ° । नल, 
नरकट । 
छिद्रानुसन्भानिन्‌ ( सं० त्रि, ) छिद्रस्थामुसन्धानं विद्यते- 
ऽस्य इनि। जो दूसरॉका दोष ढठ्ता हो । 
छिट्रानुसरण ( स० ति० ) छिट्रस्यानुसरणं येन । छिद्र 
अन्वेषणं करनेवाला, नुक्ठ निकालनेवाला । 
छिड्रान्व षण (सं० पु") नुक निकालना, खुचर निकालना, 
` दोष दूंढ़ना। 
(िद्रान्वेषिन्‌ ( स० त्रिश) छिट्र-अनु-इष-णिनि। छिद्र 
या दोष दू ठूनेवाला, पराया दोष निकालनेवाला । 
छिद्राफल ( स० क्वो० ) छिट्टै भूषणं आफलति ढिद्र-ग्रा- 
फल-अच्‌ | मायाफल, माजूफल।. - 
झिट्रित ( सं° त्रिश ) छिद्र तारकादिलादितच्‌। १ कृतवेध, 
छोरा हुआ, वेधा इभा । २ जातछिद्र, दूषित, जिससे 
दोष लगा हो । 


छिन्दवाड़ा--छ न्दू 


जागोरदारीमें कुछ जंगलो मै'से होते हैं। नदियों ओर 
नाछो में मछलियो' की बडुतायत है। जलवायु शोतल 
तथा खाख्यकर है। मरो बहुत कम पडतो है। 
इसका पूर्व इतिहास प्रायः अज्ञात है ! 
गो'ड़ोके पहले गावलो राज्य था। जारवा नामक गोंड़ 
बौरने माष ठक्षके तल पर एक कुमारोके गर्भसे जन्मग्रहण 
किया था। किसी नाग (सांप) उसकी रक्षा को | 
दिनको जब इसक्री माता काम पर चली जातो थो, वह 
अपनो फणा फला करके धूप बचाया करता था। नाटः 
बाने अनेक साहसिक कम किये चौर रणशुर तथा घन- 
शूर नामक दो राजाओ'को जादूकी तलवारसे वध करके 
अपने आप उनके राजप्रका अधिकारी बन बैठा। इसने 
पतनसावंगो भौर नगरधन नामक दो किले बनाये। 
जाटबासे रू छोय १७वीं शताव्दोके अन्त बरूत बुलन्द 
तक कोई बात सुन नहीं पडतो । कहते हैं, अपने सास 
रिक हत्यो'के कारण बख्त बुलन्द दिल्ली सम्त्राटकै प्रस 
पात्र बने थे। यह देवगढ़के राजा माने गये । उन्होंने 
चांदा और म'डला तोड़ करके बहुतसे नगरो और 
ग्रामो के साथ नागपुर नगर बसाया था। गो ड़ व शके 
. पतन पर रघुजो भो'सलाने छिंदवाड़ा अधिकार किया ! 
उनके पिछले समय इसको बड़ी दुद शा हुई । पहाड़ी 
गो'ड राजाओ'ने मराठा बल घटने पर यहां बड़ी लूट 
.मार मचायो थो। अप्पा साइबने राज्य त किये जाने 
पर अ'गरेजो'ने छिन्दवाड़ा शासन किया । १८५३ ई०को 
यह जिला अ गरेजो राजामें मिला था। फिर इसका 
कुछ कुछ भाग होशड्राबाद, सिवनो और वेतूलमें जोड़ा 
-गया। छिन्दवाड़ा जिलेमें द्रव्य भवनो' और प्रधान 
प्मन्ट्रि'का अभाव है। 
छिन्दवाड़ाकी लोकस'ख्या प्रायः ४०७९६२७ है । इसमें 
-8 नगर और १७५१ ग्राम बसे हैं। वु देलखण्डो, मराठी 
और गो'डो भाषा व्यवहृत होतो है । जमोन्दार प्रायः 
राह्मण हैं ! यहां मवेशो अच्छे होते हैं। लाइकी उपज 
बहुत है। जङ्घलसे प्रायः ७१०००) रु"्कौ भासदनो 
आती है। प्रायः:नगरो' और बड़े गाँवो म॑ कपड़ा बुना 
: ज्ञाता हैं। टसरको भी कहीं कहीं बुनाई होतो है। 


"तरह तरहके र्‌ गदार कम्बल के यार, करते हें, ण क्क. Digitized अया रया सर 


| 


कहते हैं, 
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तेलहन और सनकी रफ़नो होतो है । छिन्दवाड़ासे नाग- 
पुर भौर सिवनोकी पक्को सड़क लगो है। इन्तजामके 
लिये यह जिला २तदसोलो में बाटा गया है! 

२ मधपप्रदेशके छिन्दवाड़ा जिलेकी उत्तर तइसौल | 
यह अच्षा० २१' ४६ तथा २२ ४८ उ० और देश[० ७८ 
१० एवं ७९' २४ पू०कै मघ अवस्थित हे । इसका चेत" 
फल ३५२८ वर्ग मोल और लोकस'ख्या प्रायः २८७०४३ 
हे । इसमें एक शहर और १२६८ गांव आबाद हैं। माल" 
गुजारी कोई १७८००० ) रु० होगो। 

३ मधाप्रदेशके छिन्दवाड़ा जिलेका प्रधान नगर । 
यह अज्ञा० २२ ४ छ० और देशा* ७८ ५७ पूण्मे 
बांदरी नदी पर अवस्थित है। १००४ इई०को यहां 

- बङ्गाल नागपुर रेलवेको एक शाखा खुलो ! छिन्दवाड़ा 
सातपुरा पवत पर २२०० फ्‌ट ऊ चे बसा दै । जलवायु 
स्वास्थ्यकर हे । रत्न रघुव'शो नामक एक व्यत्तिने यह 
नगर पत्तन किया था। लोकस'ख्या प्रायः ९७३६ है । - 
१८६७ ई°को यहां स्य,निसपालिटो इडे! झिन्ट्वाडा 

स्थानोय व्यापारका केन्द्र है। मडके वत न और 
खूती तथा टसरो कपड़े तयार होते हैं। मवेशो 


लकड़ी और अनाज बेचनेके लिये इफ तेवार बाजार 
लगता है । 


४ मधाप्रदेशके नरसि इपर जिलेका एक नगर। यह 
अचा० २३ २“छ० और देगा० ७६ २८ पू०्में ग्रेट 
इण्डियन पेनिनसुला रेलवे पर पड़ता है। लोकस ख्या 
प्रायः ४२१६ है । १८२४ इ०को यह नगर बसा था! 
१८६७ ई०को स्य निसपालिटो हुई । यहां सपन्नाहमें एक 
बार मवेशियोंका बड़ा बाजार लगता है | 

छिन्द्पाडा -कटक जिलेके अङ्ग ल राज्यका एक प्रधान 
शहर । यह अच्चा० २१ ५३०“ और टेशा० ८४” ५५ 
पू०में अवस्थित है। यहां एक थाना है । 


- छन्द जातिविशेष, एक कौम । बिलासपुरके पास ८८२ 


ईं०का जो एक शिलालेख मिला है, उसमें दश जातिका 
उल्लेख है। अब छिन्टू नामकी किसो भो जातिका 
अस्तित्व नहीं मिलता । सर हेनरी इलियट्‌ साइबका 
अनुमान है कि, यह नाम प्राचोन चन्दे वा चन्द्रात्न य 
छोगा । 
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छिन्न-छिन्नमस्ता 


छिन ( सं० त्रि) छिंदु-क्त । १ कतच्छे दन, खण्डित' जो | बइत्री० । दिधाभ्रूत नासायुक्त, छिन्ननासिक, जिसकी 


काट कर अलग कर दिया गया हो। इसके पर्याय-छात, 


नाक कटो हो । 


लन, कस्त, दात, दित, छित, हता, कष्ट, छादित, ळेदित र| छिन्नपक्ष ( स'० द्रि० ) छ्हिनो लुनो पचो यस्य, बइब्रो० । 


' स्ठरिडत हे । “कन्ने घनुषि देत्य नदया शन्निसथाददे।” (मार्ण्ड थ 
पु० ९०११) २ विभक्त, बटा हुआ । “दिन्तसमिव नश्यति" (गीता) 
३ मभैन्त्रद | जिस मन्त्र आदि, मध्य और झन्तमें वायु" 
योज सुत्त या वियुक्त रूपसे उच्चारण करना पड़ता इ 
और जो तोन चार या पांच प्रकारसे पराक्रान्त है, उस 
मन्त्रको छिन्न कहते हैं। ४ आगत्तक, छह प्रकारके 
ब्रणोंमेंसे एक व्रण । छिन्न, भिन्न, विद्ध, चत, पिच्छिल, 


और रट येहो छ प्रकारके व्रण है । वक्र या सरल भ्रायत' 


व्रणका नास छिन्न हैं ; इसमें शरोरका मांस गिर पड़ता 
है। (त्रिः) ५ नष्ट भ्रष्ट, जो बिलकुल :टफूट गया हो । 
६ अस्त व्यस्त, तितर बितर । 

छिन्नक (स'० ति०) छिन्नःकन्‌ । अनत्यन्तगतोहात्‌। पा ४४४ 
इषत्‌ छिन्न, कुछ कटा हुआ । 

हिन्नकणे ( स'० त्रि० ) छिण्नः कर्णो$स्य, बहनी० छिन्न 


शब्दस्य विष्टादित्वात्‌ दोघंप्रतिषेधघः । छिन्नकण रूप 


दुल ज्षणयुत्त, जिसके कान फटे इए हो'। : 
हिन्नग्रन्थिनिका ( सं० ख्रो० ) छिन्नग्रन्विनो संज्ञायां कन्‌ 
हखय्य । १ त्रिपणिकालता, शालपर्णी लता २ गोरक्षः 


मुण्डो । 
हिरनग्रन्यिनो (सं° स्त्रो०) त्रिपणिका लता, एक प्रकारको 


लता । 


छिन्न घ ( सं० त्रि० ) छिन्नं इेघ' संशयोऽस्य, बहुध्रौ० । 
निद्वत्तस'शय,वेदान्त/दि व क्य सुननेसे जिसका स'शय 
दूर हो गया हो । 
छित्रतरक (सं० 6०) छिन्न-तरप_। दिवचनविभव्योपपदे तरवीय- 
सनी। ५ ५.४॥॥७ ततः खाँ कन्‌ । 'उमघवचने उभय प्राप्रोति 
मिन्नतरक ढिन्नतरकं। तमाइयो भवन्ति पूव प्रतिषेध न |? तदन्ताच्च खा 
कन्‌ वचन । तदना खाथ कनवक्षष्य, |! पित्र तरकमिति। (-सशाभाष्य, 
पा ५0४३) 'मेदख प्रकष ण त्यप्तयत्ये । युगपुद विवचायां पूव प्रतिष ध। 
तरपि छते क्रात्तलाभात्‌ कम प्राप्रोति इत्याइ तदन्ता साथ पणरसत्यन्त गति 
युक्ष एव नतु गुद्धः। भाष्यप्रदोप, अतिशय छिन्न । 


छिन्ननास ( स'० त्रि०) छिन्ना नासा नासि 


जिपके ड ने काट लिये गये हों । 
लनिद्रकोताय डिन्नरचाय बच्चते ।'? (अयव वेद २०।१ ३४।१२) 
छिन्नपत्नो ( स'० त्रि० ) छिन्नं पत्र' यस्याः, बहुब्रो० । ततो 
ङोप_। अस्वाष्ठा, अम्बाडा चुप । 
छिन्नपुष्प (स'० घु“) छिन्न पुष्प यस्य, बइव्रो०, तत; खार्थ' 
कन्‌। तिलकपुष्पच्क्ष, तिलक फ,लका पेड़ । 


छिन्नभिन्न ( स० त्रि० ) विशेषणेन सह विशेषणस्य 


कम धा० । १ विक्षि, उच्छिन्न, विनष्ट, कटा कुटा, टूटा 
फटा । २ नष्ट भ्रष्ट । ३ अस्त व्यस्त, तितर 
बितर । 

छिन्रमस्तक ( स'० त्रि० ) छिन्न मस्तक यस्य, बहुत्रो० । 
मस्तकहो न, जिसके सिर न हो । 


छिन्रसु्ा ( स'° स्त्रो) छिन्न मस्त शिरो यस्याः 
बइुत्रो?। दश मद्दाविद्याके मधय एक महाविद्या । 


दशमहाविया देखो । 


यहो प्रचण्डचणिडका नामसे ख्यात हैं । इनके प्रन 
'होनेंसे लोग शिवत्व लाभ कर सकते हैं; अपुत्र पत्रवान्‌, 
निधन धनो और सू विद्दान्‌ होते हैं। उनका पूजा- 
प्रयोग इस प्रकार है-साधकको प्रातःछत्य समापनान्तर 
आचमन करके बेठना चाहिये। फिर लक्ष्मो, माया ओर 
कूचवोज दारा तोन बार जलपान करसे हैं। वागवोज 
हारा ओछद्वय सम्मार्जन करके मायावोजसे दो बार 
उन्माजन करनेका विधान है। फिर सो, माया, कूच, 
सरखती, काम त्रिपुटा, भगवतो तथा भगवोज एवं 
कामकला और अङ्क श दारा यथाक्रम सुख, नासिका, 
चक्षु, कण , नाभि, हृदय, मस्तक ओर अंसद्दय स्पश 
करते हैं। आचमनान्तर षोढ़ान्यासके पोळे ऋथादि 
करना चाहिये । इस मन्त्रके सैरव ऋषि, सस्त्राट्‌ छत्दः 
छित्रभस्ता देवता, हुझ्ञारइय वोज, स्वाहा शत्तिके 
अभोष्टाथ सिद्दिका विनियोग होता है । यधा 
मैरवञ्चपये नमः, तख ससा छन्दसे नम इदि इत्रमलाये देवताध गमः) 


CC-0 वावा aN सि॥ भिक हइ लीज बजम!१०'पादयो साहा शज्षये नम: । करन्यास इस 


` छिन्नमस्ता: 


प्रकार हैं-“कनिष्ठाइ,ले ओं चो झड्स्‍ाय इृदयाप खाहा, पचिवाङ्ग लि- 
इये चो इ सु खड़गाप शिरसे खाद्य, मध्यमाइये चों उ' सुवज्ञाय शिद्धाये 
लाहा, तजनोइये ओं ऐ' पयाय कवचाप खाहा, अकृ छद्ये चा चों अङ्ग - 
शाथ नोववयाय खाड करतलएचद्ये घो अः सुरचा सरचा सुगाचाखाय 
` कट ऐसे हो 'हदयादिमे भो न्यास करना चाहिये । त्रिशति 
तन्वमे लिखित है-अपनो नाभिमें अधेविकशित शक्रा 
-वर्ण पद्मका ध्यान करना चाहिये । उसके मधामें जवा- 
कुसुम सदृश रक्तवण सूयमण्डल है । उसमें कोटि स॒य 
जेसी उष्ज्वलवर्णा महादेवी छि्रमस्ताकौ भावना को 
जाती है। यह वाम करमें निज मस्तक धारण करके 
लपलपातो जिद्वासे अपने कर्ठनिःखत रुधिरको धारा 
"धोती छें। विविध कुसुमशोभित केशपाश इतस्ततः परि- 
' चित है । यद आलुलायितकेशा ओर दिगम्बरो है। 
दक्षिण हस्तमें कतरो है। मुण्डमालाविभूषिता, षोडश" 
बर्षी, पोनोन्रत पयोधरा. रति तथा काम पर प्रत्यालोढ़ 
पदसे खडो हैं । गलेमें अस्थिमाला और सप रूप यज्ञोप- 
बौत सूषित है। वाम और दक्तिणपाश् में डाकिनो और 
विनी हैं। डाकिनी देखनेमें कल्पान्त सूयं जेसो 
उज्ज्वल, विद्य ज्जटा, त्रिनयना; विकटदन्ता, सुककेशो और 
दिगम्बरे हैं। वाम तथा दक्षिण इस्तमें नरकपाल और 
कर्ते है । वइ लप लपातो इडे जोभ निकाल करके 
देवीको कण्डनिग त रत्ञाधारा पानं करतो हैं। दक्षिण 
पाश्व में वणि नो--देखनेमें लोडितवर्णा, सुक्तकेशो, दिग- 
स्बरो, वास तथा दक्षिण इष्तमें कपाल और कतरो लिये 
हुए हैं । गलेमें नागयज्ञोपवोत भीर मुण्डमाला है। वह 
`प्रत्यालोढ़ पदसे अवस्थित हो करके देवीको कण्ठनिःख त 
रुधिरधारा पीतो हैं। रति और कामको विपरोत रतिमें 
“आसक्त रूप भावना करना पड़तो है । 
विना ध्यान देवोको पूजा करंनेसे साधकका मस्तक 
` सद्यः छिन्न होता हे । ध्यानान्तर यथा 
“प्रत्या दुपदां सदेव दघती' किन्न शिर, कढ कां 
विगुवस्रां खक्बखशे णिटसुपाधारां पियन्ती सुदा । 
नागावद्धधिरे नि विनग्रनां द्यत्‌ रशा, ता 
रत्या दक्तमनोभवो २ ड ट़ं घ्याघेच्च वा उन्नि नाम्‌ ॥ 
दचे चातिलित वितुक्रचिकुर कत्री तया स्वप र' 
लान्यां दघतो' रजोगृणोभवः नाथापिसा वणं नो। 


६५३. 


नामाबदयिरोमगिम नु विदा ध्यया सदा साधुर: ॥ 

वामै ज्णतनुस्तथं व दघदी खड़' तथा खप र' 

प्रत्यालोदूपद कवन्थविगलद्रक्ष' पिवन्तो सुदा । 

से षा या प्रदये समस्तसुवन भो ह.” चमा तामडी 

शक्ति; सपि परात॒परा भगवती. नाख। पराडाकिनी ४१? 
पूजा-यन्त्रमें एक दशदलपत्र अङ्कित करना चाहिये। 


` इसका दल पूव दिकको खेत; अग्निकोणमें रक्त, वायु 


कोण पर पोत, पश्चिमको शक्न, नऋ तमें रक्त, उत्तर पर 
सित ओर इशान कोणको छष्णवण रहता है कर्णिकाके 
सधामें सूय मण्डल बना करके रक्तवण रजः, शक्कवणे 
सत्र और कृष्णवण तमो” गुणको रेखा खेंचनो पडतो 
है । फिर षड़चरयुक्त मायावोजदय अङ्कित कर कणि काके 
चारों ओर प्राकार बनाना चाहिये! यह प्राकार पूव दिकमें 
रत्तवणं , दक्तिणको छणवर्ण, पश्चिम पर शक्लवण और 
उत्तरको पोतवण बनता है। प्राकारके चार दार होते 
हैं | प्रत्ये क. दार पर एक एक क्षेत्रपाल रहता है। | 
( मैरवी० ) 

पूजा-यन्त्र॒का प्रकारान्तर ऐसा है-त्रिकोणाकार 
रेखा से चनो चाहिये। इसके मधामें तोन मण्डल और 
रण्डलके वो चमें दारत्रययुक्त योनि बनाते हैं। बाइरको अष्टः 
दलपझ औराभूविस्बत्रय 'तशा इसके.मधा कूचवोज अङ्कित 
किया जाता है! तोनों कोण फट्युक्त रखना चाहिये । 
यज्ञो धयानोत्त यन्त्र है। उक्त ध्यानमन्त्न योगियोंके पक्तमें 
विहित है | ग्य्हस्थोंको इनका धान अपने नासिपद्यक्रे 
बोचमें निलॅप, निगु ण, सुच्म बालचन्द्रके सदृश व्यति, ए 
सत्व, रजः तथा तमोगुण द्वारा वेष्टित जेसा करना 


चाहिये । ( वन) 


इसो प्रकार ध्यानपूव क मानसपूजा करके शङ्क स्थापन 
करते हैं ! फिर.पोठ पूजा करनो पड़तो है। यथा-- ' 
ओ आधा रण शये नस", घों प्रभूता र नमः, ओं कूर्माथ नमः, ओं अनन्ता 
नसः, ओं पृथिब्य नमः, ओं ची (ससद्राय नसः, ऑ रवदोपाय नमः, चों कल्प 
इचा नमः, चँ तःघः खण लि'इासनाग्र नमः, ओं भारम्दकन्दाय नमः चों. 


सम्बित्रालाश नमः, भों सःतष्वात्म हपध्राय नमः, ऑ सं सलाय नमः, चों रा 


रजसे नमः, ओं त' तमसे नसः, चों अ आत्मने ममः, ओं अ' अन्तरात्मने 
नसः, ओं प' परमात्मने नसः, भो ष्टी ज्ञानाव्मन नमः, पद्म सध्य आँ रति- 
कामाण्य़ां नसः। 3 कु 


देब्यास्किन्िकषन्धत पतदसक्रु घास, (पवती सी, Math tion ०० रे, व्ह म. भाधारशक्ति, झूम नागराज, पञ्च 
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नाल, पद्य, चतुष्कोणमण्डल, रजः, सत्व, तमः, रति और 
कासकी पूजा करके शक्तिपूजा करना चाहिये । 
पोठसन्त यह है-- 


“रति कासोपरि वजदेरो चनीथै देहि देहि एहि एहि गएछ गट सम सिं 
ज्ले(इ दहि मम शतून्‌ भारय मारय करालिके इ फट खाहा 7? 


फिर ध्यान करके आवाहन करना चाहिये । 

“सव सिद्धिवण गीये सव सिडिहाकिचीथै गलूव रोचनोये इहावह इह 
बइ” सन्त उच्चारण करके “इह तिष्ठ इष तिष्ठ इह सव्रिघेडि इइ सञ्नि- 
रुध्यल।” सन्त हारा आवाहन और “या ड्रॉ को इं सः मंत्रसे 
ग्राणप्रतिष्ठा करते हैं । “चों भाँ खडाय दट्याब खाँदा“? इत्यादि 
सन्त दारा षड़ड़' न्यास पूव क यथाशक्ति पूजा करके 

बलि दोया जाती है । उसका सत्र इस प्रकार है-- 
“रनवे रोचनोये देहि दहि एहि एहि र्टल्ल रब इम' वलि" मम सिहि' 
देहि देहि मम शव न्‌ नारय मारय करालिके इ फट खाद? . 
तदुपरि देवोके दक्षिण “बा वणिन्ये नमः” वाए' “ओं डाकिन्य 
नमः” सन्त हारा वणि नो ओर डाकिनोको पूजा करनो 
चाहिये। देवोको षड़ड़ पूजा करके दक्षिणमें । “चों शः 
निधये नस? वासको “भ पप्रनिधय नमः पूवेदिक लक्ष्मी, 
लव्जा, पश्चिम माया, उत्तर सरखतो, अग्निकोण पर ब्रह्मा, 
वायुकोणको विष्णु, ने ऋत कोणमें रुद्र देशा नकोण्को 


इश्वर, मधामें सदाशिवको पहले “ॐ” घोर पोळे “नमः” | 


लगा करके पूजा करते हैं। फिर पद्नपुष्पात्नलि :पूळ'क 
'आवरथपूजा को जातो है। अष्टदिक_ तथा मधांमें “बा 
ज खाय दयाय खाइ” इत्यादि मन्ह दारा षड्ङ्ग पूजा कर” 
के पूर्वादि क्रमसे अष्टदल पूजना चाहिये । यथा पूवे दलमें 
“बो काव्य नमः” अग्निकोणदलमें “यो वणि खे नमः” दक्तिण 
'दलसें “चों किने नमः? वायुकोणद्लमें 'चों मेरब्ये ननः पसि 
-दलमें “चों महाभरव्य नमः” नेऋतकोण दलमें “चों इन्द्राच नम!” 
उत्तर द्लमे “चों पिक्गलाच्े नमः” ईशानकोणः. दलमें “ 
'केहारिस नमः” पशसध्ये “इ इ फर्‌ गनः खाद्य” देवोके दक्षिए 
“'सखाट्‌ चन्द्से नमः”, 'उन्सरमें सव वथ भ्यो नमः, फिर दक्षिण 
कोणमें “याँ वोजगक्षिध्यं नमः”, पत्रके अग्रभाग पर पूव 
'दिकको “चों ब्राधे नम”, अग्निकोणमें “यो माहेद्रये नम?” 
- दक्षिण “बाँ कौमाय गन”, वायुकोणको “चो वेद्य नमः? 
- पश्चिस ' घों बारा नमः?) नजर त “पो इन्र नमः”, उत्तर 
“बा चाहराबे ननः” इशान कोणमें “चो महालचय नम 
यूव दारको “या करालाय गमः” दक्षिण दारको “बा 


८-0. Jangamwadi Math 


छिन्नमस्ता - छिन्नाड़ो 


'य नमः” पॅयिम दारको “चों अंतकरालाय ननः, ओर उत्तर 
दार “'ऑ महाकालाय नम 
उपरि लिखित मन्त्र उच्चारण वारके रूप भावना पूर्वक 
वाम नासापुट द्वारा सूय मण्डलमें 'नवेशित करते हैं । 
पुरश्चरण लक्ष जप हे । रातको विभवानुरूप वलि 
देना चाहिये। वलिका मन्त्र यह है-- 
«का सव शिदिप्रदे वण नोये सव सिद्धिप्रदे डाकिनोये छिन्नमसे देबि 
एशे हि इस' वलि ग़ ग्न सम सिद्धि देहि देहि हो' हो' फुट खाहा।" 
( भेरगीय ) 
छिवमस्तिका ( स'० स्त्रि ) १ छिन्नमर्तादेवो । काह- 
मण्ड से डेढ़ मोल पूर्वं ललितपत्तन नामक स्थानमै छिन्न 
मस्तादेवोका एक सुन्दर और प्राचोम मन्द्र है। उस 
सन्द्रिके पास हो ४८ सम्वत्‌का खुदा इता जिशुगुप्तका 
एक शिलालेख देखा जाता है। 
छिन्नरुह ( सं० पु० ) छिन्नोपि रोति रुह-क। तिलक 
दृष्ठ, पुन्नाग । 
ङिरनरुहा ( सं० स्त्रो० ) छिन्नरुइ स्त्रियां टाप्‌। १ गुड्चौ 
गिलोय । इसके पर्याय-वत्सादनो. मधुपर्णी, अस्ता, 
अमरा, कुण्डलो, अख्तवल्ञो, गुड़ चो और चक्रलचण हें! 
२ खणफेतकी, सफेद केतकी । ३ शल्लकी, शलई । 
छिन्नरोहा ( स ० स्त्रौ० ) गुड़ चो, गिलोय । 
छिन्नलता ( स'० स्त्रो० ) गुड़ चो । 
छिन्नवेशिका (स'« स्त्रो०) छिस्नो विच्छिन्नो वेशो यस्याः 
स ज्ञायां कन्‌ ततष्टापि अतइत्व' । पाठा । 
छिन्नव्रण ( सं° पु०) १ अस्त्र वा शस्त्रे कटा हुथा 
घाव! २ वह घाव जो शरूसे कटे इये घाव पर इभ्रा 
द्वो। 
हिन्नश्वास ( स'० पु०) कम घा० । १ सुश्च तोक्त श्वास" 
रोगविशेष। श्वासरोगमें कफ और वातकी अधिकता 
होनेसे छिन्नश्वास कहलाता हे । इसमें रोगोका पेट 
फ,लता, पसीना आता और साँस रुक जाता है। २ छिन्न” « 
स्वासयुत्त, जिसको छित्रखास रोग इुआ हो । 
छिना (सं० स्त्रो ०) छिदयतेऽसी छिदु-क्त ततष्टाप्‌। १ गुड़ चो 
शुड़च, गिलोय । २ पु'खलो, छिनाल । ३ महा 
नोलकरडरस। ४ सल्लकौहच, शलाइका पेड । 


(० किलाड़ी (उरो, ) गुड़ ची, गिलोय । 


छिन्नोड्डवा--छिवरामऊ 


६५५ 


-डिन्‍नोड़वा ( स'० खो०) ) छिन्नापि उद्भवति छिन्न-उत्‌- | छिपाव ( डि० पु० ) गोपन रखनेकी क्रिया, किसौ बात 


भू-अच्‌ ततष्टाप_। शुड चो; गिलोय। 

“छिपकली ( छि ° स्त्रो०) १ एक प्रकारका सरोरूप | यह 
जमीन पर पेट रख कर प॑जॉके बल चलतो है। यह लग- 
भग एक बिलस्त लस्ब। और प्रायः मकानकी दोवार 
आदि पर दोख पड़तो है । यह छोटे छोटे कीड़े पकड़ 
कर खातो है । मीत कितनी हो चिकनो क्यों न हो, 
उस पर यह सुगमतासे दौड़ सकतो है । इसका रंग 
मटमौला भोर काला होता हे। इसको पे दायश अंडेसे 
है । यह गरम स्थान वा दक्षोंके कोटर आदिमें रहतो 
और निरोद्द प्रकृति होतो है । समग्र पुरातन सद्ादौपों- 
में इसका अस्तित्व पाया जाता है । यह कोट-पतङ्गों- 
को खा कर अपना पेट भरतो है। 

प्राणोतत्त्वविदोंने इसे छद्दत्तर ककलास, गोधा और 
प्रकाण्डकाय कुम्भोर आदिके समजातोय बतलाया है । 
छिपकली की पू'छ सहज हो कट कर गिर जातो है और 


हिलतो रचतो है। किन्तु फिर इनको पू छ बन जाती है। 


-छिप्‌ छिप्‌ शब्द करतो है, इसलिए इसका नाम छिपकलो 
पड़ा है । लोगोंका विश्वास है कि. उस शब्दसे दिकभेदसे 
यात्राके शभाशभका जान होता है। शरोरके किसो अङ्ग 
पर पड़नेसे क्या फल होता है, इसको भो सूचना मिलतो 
है। वेड देखो । इसके पर्याय--मुषलो, ग्टहगोधा, विश" 
बरो, ज्ये छा, ग्टहगोलिका, माणिक्या, भिन्तिका और 


ग्ट्होलिका हें । २ एक प्रकारका आभूषण जो कानोंमें 


पहना जाता है । 

-छिपना (दिः क्रि०) १ गोपनीय स्थानमें रहना, ऐसो 
स्िलिमें होना जहाँसे दिखाई न पड़े । २ अदृश्य होना, 
गायब होना। ३ गुप्न होना, जो प्रगट न हो । 

छिपाछिपो ( हि'० क्रि० ) चुपचाप, गुप्तरोतिसे । 

“छिपाना ( डि» क्रि) १ गोपन करना, आड़में करना, 
ढाकना । २ गुप्त रखना, प्रकाश न करना. पोशोदा 
रखना | 

'ळिंपारुस्तम ( दि'० पु० ) १ वच्च मनुष्य जो सब गुणींमें 
निपुण हो, लेकिन उसकी ख्याति बइत दूर तक फेलो 
न हो। २ शुप्तगुडा, वह दुष्ट जिसको दुष्टता सबको 
सालस न हो । 


या भेदके छिपानेका भाव | 

छिपिया--युन्नप्रदेशके गोंडा जिलेको उतरौला तहसौलका 
एक छोटा गांव । यह अज्ञा० २६'२०। उ० और देशा० 
८२" २५ पू०में बङ्गाल नर्थ वेष्टन रेलवे पर अवस्थित 
है। यहां वेष्णवधम -संस्कारक सहजानन्ट्कै सम्पानाथ 
एक सुन्दर मन्दिर बना है ' उन्होंने प्रायः १३० वष 
पूवं इस ग्राममें जन्मग्रहण किया था। क्रमशः वह 
जनागढ़में बेष्णव मतके प्रधान मदन्त हो गये। सदजा 
नन्दे शिष्य उन्हे कृष्णका अवतार बतलाते हैं। उनकीं 
उपाधि खामीनारायण है। उनके वंशधर आज भी 
उनके प्रवति त मतावलम्बौ व प्णवोमें नेता जेसे परि- 
गणित हैं । कोई ७० वर्ष पूव. उनके मतावलस्बी 
गुजरातो वैष्णव उनके जन्मस्थान छिपियामें एक मन्दिर 
निर्माणाथ यल्रवान्‌ हुए । तद्नुसार वतेसान मन्दिर 
बनाया गया है। मन्द्रिका गठन सुन्दर है । मन्द्रके 
पोळे प्रति वत्सर रामनवमी ओर कातिक पूर्णिमाको मेला 
लगता है। वारहों महोने नानास्थानॉसे यात्री यह खान 
देखने आया करते हें । तोकप ख्या प्राय ७३१ है। 

छिबड़ा ( हि ० पु० ) छबड़ा देखो । 

छिबड़ो (हिं० खो०) १ एक प्रकारको डोलो जो खटोलो- 
के आकार को होती है । इस पर ब ठ कर रेतोले मदानों- 
में यात्रा करते हैं। २ छोटा टोकरा ! ३ खाँचा । 


छिबरासछ- -१ युक्तप्रदेशके फरुखाबाद जिलेकी दक्षिणस्थ 
मध्य तहसोल ) यह अक्षा० २६' एट एवं २७' १४ 
उ० और देशा० ७८२३ तथा ७७४७ पू०के मध्य अब- 
स्थित है । क्षेत्रफल २४० वगेसील है। इसके उत्तर 
काली नदो तथा गङ्गा भौर दक्तिणको इसान नदो है । 
लोकस'ख्या कोई १२६७०५ होगो । इसमें २ नगर 
और २४० ग्राम बसे हुए हैं। मालगुजारो प्रायः १८००००) 
रु० पड़ती है। पूर्व विभागमें दलदल और झोल बहुत 
हैं । कई एक गांवॉमें भांगको खेतो बहुत होतो है। 
२ युत्तप्रदेशके फरूखाबाद जिलेको छिवरामऊ तह- 
सीलका सदर । यह अज्ञा० २७८ उ० और देशा० ७०” 
३१ पू०में अवस्थित है । लोकसंख्या प्रायः ६५२६ है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection अकबरके, सत्य भी यह परगनेका सदर रद्दा ॥ श्थ्वों 


२५६ 
शताब्दोके आदिकालनं फरूखाबादके नवाब मुइयादखाँने 
मुडन्मदर्गज नामका सुइल्ला ओर एक बड़ी सराय बसाई 
जो । सप्ताहमे दो बार बाजार लगता है ! हर 

` छिया ( डि० खो० ) १ णित वसु वह पदाथ रु 
` कुर एणा उत्पन्न हो, घिनौनौ चोज । २ मल! गलौज, 


सैला। 
छियाज ( डि ० पु० ) कटुओं व्याज । 
डियालोस ( दि'० वि० ) १ जो चालौससे छः अधिक हो। 
(पुर) २ वह संख्या जो चालीस और छदे योगसे 
बनतो हो । 
चियाको ( हि ० वि० ) १ जो अस्मोसे छह अधिक हो। 
* (पु०) २ वच संख्या जो अस्सी और छहके योगसे 
` बनतो हो | 
छिरकना ( हि ० क्रि० ) शिषकना देखी । 
छिरछिरा-गानेवालो एक छोटो चिड़िया । इसको लम्बाई 
धद इञ्चको हे) यह दक्षिण देशमै बहुत जगह तथा, 
सिंहल ओर बज्ञालसे क्षों कों देखनेमें आतो है। य 
` नि्भय हो कर लोकालयमे आतो है, मैदानमे कूदतो और 
हक्षको डालो पर बेठ कर गातो रहतो है। यद्द एकवार 
थोड़ा जपरको उड़ कर फिर उसो समय डेना समेट कर 
* नोचे उतर आतो है तथा इसीप्रकार बैठते गातो 
. रहती है। 
छिह्ेटा ( डि'० पु० ) मेदानों और नदोके करारों पर होने- 
वालो एक प्रकारको बेल। इसकी पत्तियां ढाई तोन 
अंगुलसे अधिक लब्बो नहीं होतो हैं। पत्तियोंत्रे रसमें 
' विशेष गुण यह है कि जल, दूध आदिमें डालनेसे जल 
` या दूध गाढ़ा हो कर जम जाता है।” इसमें बहत छोटे 
छोटे फल गुच्छीमें लगते हैं । फल पकने पर काले हो 
जाते हैं। इसके गुण--सधुर, वोयबदेक, रुचिकारक तथा 
पित्त, दाह और विषनाशक है। इसके संस्कत पर्याय-- 
छिलहिण्ड, पातालगरुड़, महा मल, वत्सादनो, तिक्षाङ्गा, 
मोचकाभिधा, ताची, सौपर्णी, गारुडी. दोघ कागडा, 
महावला, दोघ वल्लो भौर दृढलता ह । 
छिलका ( डि० पु० ) फलॉको त्वचा या बाहरी आवरण | 
छाल, छिलका चौर भूसोमें अन्तर हे । पेड़ोंके घडू, डाल 


ओर टइनियोके ऊपरो न 


> 


` ` ` छिवा--दँट 


फल आदिके ऊपरी आवरणको छिलका और अनाज या 
किसी सूखो वसुओंके कूटनेसे जो महोन चूण निकलता. 
है उसको सूसो कहते हैं। ब 


छिलना (-षि'° क्रि० ) १ छिलका या छाल अलग करना. 


२ नख आदि लगने या और किसी प्रकार छिलनेका 
हलका चिह्न हो जाना, खरोंच जाना । ३ गलेके भीतरः 
चुनचुनाइट या खुजलोसो होना। 


छिलवा ( चिं० पु० ) कटेइए ऊखोंकी पत्तियोंकों छिलने-- 


वाला मनुष्य। 


छिलवाना ( डि” क्रि०,) किसो दूसरेसे छोलमेका काम्न 


कराना ¦ 


छिलावट ( हि ० खो» ) छोलनेका भाव या क्रिया । 
छिलिहिण्ड (सं० पुर) चिलिना वसनखण्डरूपतया हिण्डते. 


आनाट्रियते चिलि-दिण्ड-अच्‌ एषोदरादित्वाच्चस्य छः ।: 


'ऊ'णातालगरुडतक्ष । ढिंरेटा देखो । 


छिलौरो ( डि“० स्त्रो,) आबला, छोटा छाला । 

छिल्लड़ ( हि ० पु० ) भूसो, छिलका । ह 

छिइत्तर( हि'० वि० ) १ जो सत्तरसे छह अधिक हो ४ 
(पु०) २ वह संख्या जो सत्तर और छहके योगसे 
बनतो हो । 


छिहाई (हि'० स्त्रो ०) १ चिता, सरा । २ श्मशान, मरघट,. 
वह स्थान जह्नां मुदा जलाया जाता हो । 

छिहानो ( हि'० पु० ) श्मशान, मसान, मरघट । 

छींक ( हि'० स्रो० ) छिक्का, वह वायुका झोका जो - 
सहसा नाक और सुं हसे निकलता हो । (इन्दुदमॉमें एक: 
प्राचीन रीति है कि, जब कोई छींकता है तब “शत' 
जोव' या 'चिरंजोव' कहा जाता है। वह प्रथा यूनाः 
नियो, रोमनों ओर यचूदियोंमें भो थो । अंगरेज भो छींकते 
समय "इश्वर कल्याण करें’ ऐसा कहा करते हैं। हिन्दुओंमें 
किसी कामके शरु करते समय छींक होना अशुभ माना 


जाता हे । दिक्षा देखो । 


छोंट (हि खो०) १ एकया अनेक रंगोन चित्रयुक्त 
कापासवख, एक तरइंका सूतो कपडा जिस पर पक्के 
रंगके बेश-वूटे छपे हो । छींट कपड़ा कहनेसे साधारणतः. 
।०साइ्तेष्यः०इकर्मे'असीन पर रंग बिरंगे बेल-बूटे छपे इण : 


 कपडेका बोध होता है। "गोग सतया रेशम भादिसे बेज-बूटे 
काना अथवा ताँतमें को ट दुगना इत्यादि विषय चिकन शब्दमें देखो। 
अति प्राचौनकालसे हो भारतवासी छोंट बनानेमें 
मशहर हैं । दाच्तिणात्यके कालिकोट बन्द्रसे विलायत. 
को छींट जाया करतो थो, इसलिए वहां छोंट बनानेका 
नास कालिको-प्रिष्टिडः ( C8]i0Prin४॥ ) पड़ गया 
हे । बढ़ालके ढाकेको छोंट भो इक़्लेण्ड जाया 
करतो थो । 
कुछ भी हो, किसो समय विलायतमें इतनी छोंट 
पहुंची घो कि, वहांक़े अर्थेसचिवोने वद्दांके रेशम और 
ऊर्ण-शिल्यक्ने अनिष्ट होनेकी आशङ्का कर भारतको छींट 
न पहननेके लिए घोषणा कर दो थो । वादमें वहाँ 
छोंट बनानेके लिए नाना प्रकारके. उपायोंक्रा आविष्कार 
होने लगा और क्रमशः दमको उन्नति चरम सोमा तक 
पहु'च गई । अब वहां तरह तरहको मशोनोंसे तरह 
तरइको रंग बिरंगो छोंटे वनने लगी हैं। 
___ कुछ रंग तो ऐसे हैं जो पानो डालते हो गल जाते 
हैं और कुछ ऐसे भो हैं जो खभावतः नहीं गलत; किन्तु 
कत्रिम साधनोंसे उनको गलाया जा सकता है । द्रव" 
णौय अवस्था में रंगको कपड़े में लगा कर बादमें गरम पानो 
तथा साबुन और क्षार-जलमें अद्रवणौय किया जा से 
तो वह रंग सछिट्र सूत्रके भीतर दृढ़ और खायो रूपसे 
वदध हो जाता है । तब फिर सचजमें रंग नहों छूटता । 
छींट बनानेका यद्रो सुलखर है, इस उद्दश्यके प्रति 
दृष्टि रख कर हो विलायतफे छोपोगर नाना वर्ण को 
उत्कष्ट छोंट वनाते हें । 
हमारे देशकै छोपोगर लोग पहिलेको प्रथाके अनु- 
सार हो छींट छापते आते हैं । उक्त समस्त प्रक्रिया भ्रों- 
का गूठ़ ममे वे नहीं जानते, इसलिए वे वड संस्कारको 
तरह प्राचोन पतिका परिवतेन वा उत्कर्ष साधन करने" 
में सम्पूणं असमर्थ हें । इधर यूरोप और अमेरिकाकै 
तत्त्वानुसन्धितस्‌, व्यक्तिगण छोंटके यधाथेको जान कर 
उसोको भरपूर उन्नति कर रहे हैं। वहा बड़े रासायनिक 
पण्डितको सहायतासे पक्के रंगको छींट बनानेशे लिए 
तरह तरइको तदबोरें निकाली जा रहो हैं तथा बड़ 
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नई नई मशोनोंका आविष्कार हो रहा है। हमारे 
देशका एक आदमी दिनभर परिश्रम कर जितनौ झौँट 
छापता है, विलायतकी मशोन १ मिनटमें उससे कहों 
दश युनो छाप देतो है। फिलहाल विलायतो छोंटको 


` प्रतिइन्दिसामें देशो छौंटको बड़ो दुदेशा हो रहो है, अब 


मंशोनसे वनो इई खुबसूरतसे खूबसूरत छौंट बहुत सस्ते 
दामोंमें बिकने लगो है, इसलिए देशो छॉटको खपत 
बिल्क ल घट गई है। दिनों दिन यह रोजगार भारतसे 
उठा जा रहा हे। परन्तु तो भो लखनऊ इत्यादि कई 
एक स्थानोंको छोंट विदेशोय लोगोंको अब भो विस्मय 
पेदा कर देतो है, इसमें सन्दे द नहो' । ः 

भारतवष के रंगरेज कपड़े रंगनेमें निन्‍्नलिखित उप- 
करण काममें लाते हैं। यथा-बबूलको छाल, बबूल- 
का फल, खैर, सुपारोका पानो, माजूफल, गेरूघामिडो, 
हिरमिचो, नोल, कुसुमफूल, केसर, लाल चन्दन, पोपल- 
को छाल, इर, बहेड़ा, मजोठ, पलाश, लाख, इल्दी, टारु- 
हल्दो, अतिविषा, दाड़िस्वकछाल, इरताल, चोराकस, 
तू तिया इत्यादि । ु 

भिन्न भिन्न रंग बनानेमें भिन्न भिन्न उपाटानोंको 
जरूरत होतो है। पक्का काला रंग निन्त्रलिखिंत पदार्थो 
मिलानेसे उत्पन्न होता है । यघा--१ अतिविषा, होरा- 
कस, हरे और फिटकरो । २ कुसुमफ ल, होराकस और 
हरे। ३ गेरू, होराकस और इर । ४ गेरू, होराकस, 
इर और फिटकोरो। ५ बबूल, सोंठ और कालोमदो । 
६ होराकस, इरं और फिटकरो इत्यादि । 

इसी तरह घूसरवर्ण नोल और माजफलके योगसे 
उत्पन्न होता है । 

लभेण्डर रंग-- कुसमफ ल, मांजूफल और फिट- 
किरो । 

मेरुनो रंग-नोल और कुसुमफल | 

नोल रंग--नोल, तू तिया और चूना । 

हरा रंग--नोल, पलाशफ ल ओर सेफालिका, अथवा 

होराकस, इदटो, दाड़िसको छाल घोर फिटकरी, अथवा . 
इरताल ओर पोलो मिडो । 


बड़े शिल्मियों दारा शोघ्र और सुल्त । कोंड ,हापत्रेक्ा हो. णी पं गुदा इंडो, सेफालिका, पलाश-फ,ल, चना 
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और खुट्टा पानो, अथवा इढ्दो, दाडिमको छाल और 
ईफटकरो वा इरताल और पोलो मिझे । 
` जञरद रंग--इल्दो, कुसुमफ,ल भर खट्टा पानो। 
पाटलवण--रससित्टूर । 


लोहितवण --कुसमफ ल, मखिषठाः रोतको और 


फफटकरो, अथवा बकायन, हरोतकी चौर फिटकरी, 
अथवा लाचारस ओर दौराकस। . 

` कपड़े पर छौंट छापनेसे पहिले उसे छापनेके लायक 
बना लेना पड़ता है। इस देशके छोपो पहले कपड़े - 
को घो कर चारजल, चुनेके पानो इत्यादिसे अच्छी तरह 
साफ कर उस पर हरे, साजफल, बवूल और गोंद 
मिथित माड लगाते हैं तथा सूख जाने पर लकड़ोके 

 इतोलसे समान कर फिर उस पर छींट छापते हैं । 


इस देशमें साधारणतः भिन्न भिन्न उपायोंसे कपडे 


रंगे जाते हैं। १, कपड़े पर द्रवणोय रंग चढ़ा कर 
“बादमें वह रंग पका किया जाता .है। २, कपड़े पर 
घातुका मोरचा या दूसरा कोई. रंग पका करनेका मसाला 
लगा कर वा छाप कर बादमें उस पर रंग दिया जाता 
है। ३, भोंगे इए पके रंगसे कपड़े पर छाप देना । 


शेषोज्ञ प्रकारका छपा हुआ रंग सूख जाने पर पका हो | 


जाता है। पहिला तरीका कन्ट्‌, खारूवा आदि. रंगने- 
के लिए हो अच्छा है। इसमें भिन्न भिन्न मसालेसे 
* कपड़ पर छाप दे कर एक हो रंगमें डबोनेसे छाप लगे 
इए खान मिस्र भिन रंगोंसे रञ्जित हो जाते हैं | 
छाप या उप्पे माम लो तौरसे सहोन दृढ़ काछसे हो 
जनते हैं। यहांके छोपोगर इमलो और कटइर आदिको 
लकड़ी कासमें लाते हैं। ऊपर कहे अनुसार कपड़े को 
घो कर तथा उजला और चिकना बना कर उप पर छोंट 
छापो जातो हे । छापनेके मसाले रंगक्रे अनुसार नाना 
प्रकारके हैं। कालो छींटत्े लिए लोहा, लाले लिए 
'फिटकरो या राड, नोलो छोंटके लिए तामा, इसो तरह 
नाना प्रकारको धातुश्रॉका मोरचा व्यवद्धत होता है। 
यह मोरचा सषिर्कान्त वा इसो तरइके किस पदाधेमें 
गला कर सरेश या गौंदके जरिये गाढा कर बादमें कपड़े 
यर लगाया जाता है। ; 


छोंट 


एकल घोल कर उसमे लोहे टुकड़े छोड़ देते हैं। गुड 


और पानो क्रमशः सिकॉँग्ल और एसिटिक एसिङन 


परिणत हो लोहेको गलाता रइता है। इस तरह २३ 
महोने तक रखे रहनेके बाद उस पानोको छान कर 
उसमें तू'तिया मिला दिया जाता है और मेदा या गौंदसे | 
गाढा कर उससे छापा जाता है।' 

छापनेके बाद २।२ दिन रख देनेसे धातुका जंग 
कपड़ में लग जाता है। फिर उस कपड़ेको तालाव, 
नदो आदिके पानोसे धो कर बकायन, अवतिषि, मव्जिष्ठा 
आदिके पानोमें कुछ देर तक उवालनेसे छापा हुआ रंग 
पक्का हो जाता है । इसके बाद उस कपड़े को फिरसे 
साबुन या क्षारजलम धो लेनेंसे छापके सिवा और सब 
जगहका रंग छूट जाता है। यदि कपड़ा अलग अलग 
धातुके मोरचेसे छापा गथा होगा तो एक रंगमें रंगने पर 
भी वेल बूटोंका रंग एथक्‌ एथक्‌ हो जायगा। अगर 
कपड़े पर लोहे और फिटकरोको छाप हो, तो बकायन 
काठके रंगमें डुबोनेसे लोहेका छापवाला खान काला 
और फिटकरोका छापवाला स्थान लाल रंगका होगा | 
लोहे ओर फिटकरोको मिला कर छाप देनेंसे उसका 
धूमलवणं होगा । नामावलो आदि इसो तरह ळापो 
जातो है। 

चुनरो नामकी और एक तरइको छींट प्रायः सब 
जगह पाई जातो है । इसको प्रस्तुतप्रणालो इसो तरहसे 
है। पहले कपड़ को भिगो कर उसमें जगह जगह खूब 
कस कर गाठे' बाँध देनो चाहिये। उस कपड़े को रंगमें 
डुवोनेसे बघे इए स्थानोंसे सिवा और सारो जमीन रंग 
जातो है। उसके बाद निचोड़ करके बन्धन खोल कर 
सुखानेसे हो चुनरो छोंट बन जातो है। इसमें रंगोन 
कपड़े पर सिफ सफेद बु'दकियां रहतो हैं! कपड़ा 
और बु'दो दोनोंको रंगना हो, तो पहले तमाम कपड़े 
को एक रंगमें ड्‌ वो करके बादमें उसे बाँध कर फिरे 


- दूसरे रंगमें ड वोनेसे जमोन और बूटियां दोनों हो रंगोन 


"दो जातो हैं। पहले कपड़े को पोले रंगमे रंग कर बादमे 
गाठ बांध कर लालरंगमे डू बोनेसे कपडे पर पोली 


` ज देशकै रंगरेज लोग बढ बहे शा ५0 हो जाती हैं। कलकस्स के रंगरेज इसो तरइसे 
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सुनहरो और रुपेलो छोंट भो कलकत्तेमें छापो 
जातो है। कपड़ेको रंग कर उस पर गोंद वा दूसरो 
कोई लसोलो चोजसे छाप लगा कर उन इृस्थानों पर 
नकली सोने या चाँदोके वरक चुपका देनेसे हो सुनइरो 
वा रुपैलो छोंट बन जातो है । साधारणतः घोर'- बैंगनो 
जमीन पर सुनहरी भौर लाल जमोन पर रुपैलो छोट 
छापी जातो है। इस तरहको छौ ट देखनेमें खूबसूरत. 
और जरोदार कपड़े की भाति चमकती है। 
युक्तप्रदेशसें प्रायः प्रत्ये क नगरमें हो थोड़ो बहुत छींट 
बना करतो है। लखनऊमें साधरणतः विलायती कपड़े 
पर हो छींट छपतो है । कन्नोज और फरूखाबादमें देशो 
मोटे कपड़े पर छोट छाप कर रजाई. धोतो जोडा, 
तोषक इत्यादि बनाई जातो हैं । 
व्यवहार और कपडे के प्रकारमेदसे वहाँको छींटोंफे 
'बहुतसे नाम हैं। उनमेसे निम्नलिखित नाम चो सुख्य 
हैं-- फ्, रजाई, तोषक, जाजिम; शामियाना, छींटजदी 
इत्यादि । 
य्रोपके लोग इस देशको छौंटको मसहरो और पटा 
बनानेकै लिए खोदा: करते हैं। विशेषतः ये लोग 
अतिविषासे रंगो हुई लखनऊकी छी टका ज्यादा आदर 
करते हैं। इस समय भो लखनऊ और फरूखाबादकी 
छी'ट नानास्थानॉको जातो है । इसके सिवा काशीपुर, 
अलीगढ़, अतरोलो, आगरा, मथुरा, इन्दावन, मेनपुरो, 
इलाहाबाद, फतेपुर, कल्याणपुर, जाफरगञ्च. कानपुर, 
'चाँदपुर, नाजिरगच्ज्ञ, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, मुजफ्फर- 
नगर, देवबन्द, जहांगोराबाद, बागपत, इटावा, बांदा, 
पोलासो, काशो और चुआनपुर इत्यादि नगरोंमें उत्तमो- 
“तम छो'ट छपा करतो है । 
युज्ञप्रदेशमें खारुआ. और साल नामका लाल कपड़ा 
बहुत बनता है। खारुआ देशो मोटे कपड़े ( खद्दर )-को 
लाल रंग कर बनाया जाता है और यह गहो, तकिया 
` आदि बनानेके काममें आता है। महोन और विलायतो 
कपड़े को लाल रंगमें रंगनेसे सालु बन जाता है। इससे 
पगड़ो, साडी, फदे इत्यादि बनतो है। 
पव्ज्ञाब प्रदेशमें भो उक्त समस्त प्रकारको छोट बनतो 
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घाना पड़ता है। पञ्ञावमें योर एक तरहका छोट जेसा 
कपड़ा बनता है। कपड़े पर पहले लाल, पोले इत्यादि 
घने रंगके नाना प्रकारके वेलबूटे छाप कर फिर उस पर 
आवरक्र मुरक देते हैं । इससे कपड़ा चमकने लगता है। 

काश्मीरकी छो'ट फिलहाल विलायत जाने लगो है। 
वहाँक्ने लोग मकानको सजावटके लिये इसको बहुत 
खरोदतै हैं । इसकी ज्यादा खपत देख काश्मीरके राजाने 
इस रोजगारको अपने हाथ ले लिया है, इसे दूसरा कोई 
नहो' बना मकता । 

राजपूतानिमें सांगानेर, जयपुर, बरार इत्यादि स्थानॉमें 
बहुतसे लोग छोंट बना कर जोविकानिर्वाइ करते हैं। 
इन स्थानॉमें अति उत्कष्ट छोंट मिल सकतो है। 

ग्वालियर, रतलाम उज्जयिनो, मन्द्सोर, इन्दौर 
इत्यादि मध्यप्रदेशके अनेक नगरोंमें मोटो छोंट वनतो 
है। उड़िसाको भौरतांको पहननेको साड़ो सम्बलपुरमें 
बनतो है । मन्द्रास प्रेसोडेन्सोमें वल्लजा, धाक ट, मेदेर- 
पाक, तिम्म,र, अनन्तपुर, कुस्भकोनम्‌. सालेम, चिङ्गलपइ, 
कड़ापा, काकनाड़ा त्रिचोनापज्लो ओर गोदावरो-ये सब 
छोंट बननेके प्रधान अड्डे हैं। उक्त खानाको छोंटोंके 
वर्ण विन्यास और चित्रादि यूरोपीय छोंटॉंके अनुरूप न 
होने पर भौ देखनेम वे बहत हो खूबसूरत होतो हैं । 

बस्बई प्रसिडेन्सोके अहमदाबाद, खेड़ा, बरोदा, 
भड़ोंच, सालगा, कच्छ आदि नगरॉमे छोट बनतो है। 
साड़ो आदिको मद्दोन छोंट विलायतो कपड़े पर तथा 
जाजिम आदि मोटो छोंट देशो कपड़े पर छपतो है। 
एक खेड़ा नगरमें हो प्रायः चार सौ हिन्टू भोर डेढ़ 
सो मुसलमान परिवार छापनेका काम करते हैं । 

सूतो कपड़ोंके सिवा धूपछाया, मयूरकण्ठी, चौँदतारा, 

मिलमिलो, लइरिया, पोताग्बर इत्यादि बहुत तर्क 
पइवख और ऊनो वापड़े भारतकै नानास्थानोंमें बनते हैं। 

इसाको १७वीं शताब्दोमें भारतके र'गोन कपड़ोंने 
य रोपियोंको दृष्टि आकर्षित को थो। उल्न शताब्दोके 
आखिरमें इङ्खले ण्डमें छोटं कारखाने खुले थे। किन्तु 
रेशम और ऊनो कपड़े बनानेवालोंने अपने खाथंकौ 
हानि देख जोजानसे इसमें रुकावट डालनेको चेष्टा 


हैं । वहां एक वगगज छो दह्र) प्रत्य जंगमा ष्ट्र ज उस समय इ इण्डियन कम्पनी द्वारा भारतसे 
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` बइतसी कीट विलायतको जाया करतो धो! इड्लैण्डके 
छन और रेशसके व्यवसायियोने पार्लामेण्टमे बार बार 
आवेदन कर भारतीय कपड़े पर गुद बढ़ता द्या! 
१७०० इमे इङले ण्डको पालमिण्टने ऊन और रेशम 
व्यवसायियोंके सुभोताके लिए भारतोय छींटको आमदनो 
बिल्कुल हो रोक दो। १७२० इनक्ष अन्तमे क्या देशो 
सोर क्या विदेशों सभो तरइको छोंटोंका व्यवहार बन्द 
हो गया था। कुछ मो हो, १७३० ईम पार्लामेण्टने 
देशम और सूतसे बनो हुई विलायती छोंट व्यवहार 
करनेके लिए आज्ञा दे दो। ९७७७ ३०सें छोंट बनाने- 
बालाने बहुत कुछ खच करके पार्लामेण्टमें आवेदन कर 
सूतो छोंट बनानेको अनुमति ले लो । परन्तु इस पर भो 
कारोबारमे विशेष कुछ उन्नति न हुई । 
आखिर १८३१ इमे कानूनोंके बदल जाने पर छोंटको 
'उबवतिका सागरं साफ हो गया । तभोसे छोंटको भरपूर 
उन्नति हुई और हो रहो हे ।- 
` चन्ण्ड जिन. तदबोरोंसे छोट बनतो है, नोचे 
“डनका उल्लेख किया जाता हे । 
जिस कपडे पर छो'ट छापनो हो सबसे प्ले उस 
कपड़ेके लोमॉंको दूर करना चाहिये । यह काय दो 
तरहसे होता है। उत्तत्त लाल लोहे अथवा गेस-बत्तोरे 
'ऊपरसे कपड़े को ले जानेसे उसके लोम जल जाते हैं 
और कपड चिकना हो जाता है.। इसके बाद कपड़े को 
सफेद करना पड़ता है। कपड़ा जितना सफेद होगा, रंग 
भो उतना हो उजला दोखने लगेगा। इस कासके लिए 
सोडा, चुनेका पानो, चार इत्यादि व्यवद्दत होता है 
महोन कपडेके लिए रूदु और मोटेके लिए उग्र चार- 
जलको जरूरत हे! साधारणतः ब्लिचिडः पाउडरसे 
कपड़े साफ किये जाते हें । पहले कपड को कुछ देर 
तक चारजलमें उबाल कर पोळे साफ पानोसे घो लिया 
जाता है। विलायतमें उक्त तमास प्रक्रियाऐ मशोनों इ।रा 
हो को जातो हैं। सशोनमें कपड़ा क्रमश; एक वार 
पानोमें डूबता भौर एक बार निचुड़ता रहता हे । इसो 
तरह कपड़े से सम्पूणं '्तारको अलग करनेके लिए उसे 
अत्यल्प गन्वकद्रावकं ( 9५।?2।।० ४०१ ) सिख्रित 


' पानोमें डुबो कर साफ पानोहेटघो जिया जाला हि इससेः 0. 


-करोब ३ फोट होतो है । 


छोट 


कपड़ेका स'प,णे चार और लोहादि ट्र हो जाता है 
तथा उसको सफ़ेदी न्लौ बिगड़ने पातो। कपड़े के सख. 
जाने पर उसे मशोनमें दे कर चिकना ओर मुलायम बना. 
लिया जाता है। फिर उससे छो'ट बन सकतो है। 
विलायतो छो'ट छापनेको प्रणाली साधारणतः चार 
प्रकारको है! १, लकड़ोके छोटे छोट टप्पो'को कपड़े पर 


, लगा कर दाबना। २, कई एक छापोंको एक फ्रे तमे कस 


कर मशोन दारा दबाना । ३, समतल ताँबेको छाप। 
8, ताँवेको लम्बी छाप । प्रथस प्रकारका छापा इस देशक्षे- 
छापे जेसा हो है। भ्रब विलायतमें उसका बहुत कम 
प्रचार हे । परन्तु जहाँ बइत सूच्म काय को जरूरत है, 
वहां इसो काठके छापेसे हाथसे छोंट छापो जातो है । 
दितोय प्रणालो हो ज्यादा प्रचलित है । तोय प्रणालो- 
का बहुत हो कम प्रचार है | चतुर्थ प्रकारका छापा हो 
सबसे उत्क ४ और य रोप, अमेरिका आदिके बंड बड़े 
छो'टके कारखानोंमें भो उसोका प्रचार पाया जाता है । 


. इसको रूल प्रणालो इस प्रकार है-- 


एक स्तम्भको आकतिका घूमनेवाले रोलर ( 27658- 
7०]९)के चारो तरफ छो टको र गोंको स'ख्याके अनुसार 
दो चार था उससे अधिक खोदित ताँबेके चोंगे लगे रहते 
हैं, रोलरमें छाप नहो' रहते | यह सिफ दाब कर कपड़े 
पर छाप लगता है । इस रोलर ओर चोंगाओंको लम्बाई 
वाष्पीय यन्वसे रोलर और ` 
ताँबेके चोंगे घूमते रत हैं, कपड़ा उस रोलर और प्रत्येक 
चोंगाके भोतर हो कर आते समय अत्यन्त विशदरूपसे 
प्रत्येक चोंगाके दारा एक एक रगसे यथास्थानमें छप 
कर निकलता है। एक बारमें १०१२ ताँब के चोंगे लगा 
कर १०१२ प्रकारके र'गको छो'ट छापनेकी मशोन भो 
बन गई हैं । परन्तु साधारणतः ३।४ प्रकारके र'गकौ 
छोट हो ज्यादा छपतो है। इस तरह एक मशोनमे 
अत्यन्त थोड़ परिश्रमसे मिनटमें २८ गज तक २४ 
रगको छो'ट भनो भांति छापो जा सकती हे । सुतरां 
एक घण्टे के भोतर हो करोब १ मोल कपड़ा छप जाता 
है। भिन्न भिन्त कई एक वेलनोंसे उक्त तमाम 
ताँबेके चोंगाओंमें सशोन दारा हो र'ग या सोरचा लगता 
रती हैं, दसै लिए शापा बराबर चलता रहता है। उथक 


पथक थानोंको एक साथ सो कर फिर उप न बे कपड़े- 
को एक लोहेके डण्डे पर लपेट दिया जाता है। छापते 
समय उसका एक छोर मशोनमें लगा देते हैं। एकर 
इच्च लम्वे ओर १ या २ इञ्च व्यासवाले इस्पातके साँचेको 
वाष्पीय यन्बको कठोर दाबसे दबा कर कोमल तांवेके 
चोंगाग्रो' पर इच्छानुसार वेलबूट काट जाते हैं । 

अभो तक हमने सिफ छो'टके यान्त्रिक छापेका 
विषय हो. वर्णन किया है, इसके बाद रासायनिक 
प्रणाली हारा किस प्रकार उसका र ग पक्का किया जाता 
है, उसका हो स्तेपमें वण न करते हैं । विलायतमें 
मारू लो तोरसे छो'टका र'ग पाँच तरइसे पक्का किया 
जाता है ! 

१ । पहिते पहल र गको शोषण करनेवाले धातुके 


मोरचेसे कपड़ में छाप दे कर बादमें उस कपड़े को रंग मे 


पानोमें डुबो देनेसे छापा पक्का हो जाता है । 

२.। तमाम कपड़ा एक तरहइके पक्क र गमें र ग कर 
बादमें रासायनिक उपायसे उप्त पर सफेद और भिन्न 
भिन्न र'गके वेल बूट छापे जा सकते हें । पारसो साड़ो 
- आदि इसो तरहसे बनते है। 

३ । कपड़े पर वणेप्रतिरोधक किसो पदांथ द्वारा 
'चाप लगा कर पोळे उसे र'गके पानोमें ड,बोनेसे छाप 
लगे हुए स्थान सफेद रह जाते हैं। नोले र गको बड्डतंसो 
छोंट' इसी तरह बनाई जातो हैं। 

४। कपड़े पर र'ग और मोरचेको एक साथ छाप 
:लगा कर रंगको भाफके उत्तापसे पक्का करना। 

' ५। नाइट्रोमिडरियेट, आफ. टोन' नामक रांगक्रे 
-नसकके साथ कपड़े पर र'ग लगानेसे उसका वणे उज्ज्वल 
: होता है ; किन्तु इस प्रकारको छो'टका र'ग अस्थायी है। 
फिटकरो, लोहा और राँग ये तोनों पदाथ हो रंग 

पक्का करनेमें प्रधान हें । फिटकरो एसिटेट आफ. चालु 
-मिनाको हालतमें, लोहा एसिटेट आफ आयरन्‌को 
अवस्थामै ओर रांग नाइट्रोमिउरियेट, अक्सिमिषरियेट, 
अथवा पारक्शोराइड आफ. टोन्‌को हांलतमें व्यवदत 
होता हे) एसिटिक्‌ एसिडमें यह गुण है कि, वह उत्त 
धातुओंके मोरचेक्षो मलो भाँति गला देता है और कपड़ो 
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तथा वह मोरचा अद्र्वणोय अवस्थामें कपड़े पर लगा 
रहता है । इसके सिवा अस्लमें कपड़े का कुळ अनिष्ट मौ 
नहो' करता | अन्यान्य अम्ल सोरचेको गला तो अवश्य 
देते हैं, परन्तु वे उग्र क्रियाको उत्पादन करते हैं और 
उससे कपड़ेके सूत कमजोर होते है' । फिटकरोसे रंगका 
पानो बनानेमें नाना प्रज्ञारके पदाथ भिन्न .भिन्न परि- 
माणसे व्यवहृत होते हैं । इम यहां उनका कुछ उल्लेख 
करते है । वसुतः उनका सल एक हो है। 
खौलता हुआ गरम पानो--२५० सेर। फिटकरो-- 
५० सेर । दानादार सोडा--२० सेर। सोसशकरा (4००४६" 
te of ead ) २७६ सेर। 
पहले गरम पानोमें फिटकरीको गला कार उसमें क्रम 
क्रमसे सोडा मिलाना चाहिये। पानोमें उफान आनेके 
बाद ( पानोक्रे स्थिर हो जाने पर ) सोप्रशकराको अच्छो 
तरह पोस कर उसमें एक साथ डाल देना चाहिये । और 
फिर कछु लसे बरावर टारते रहना चाहिये। कुछ देर 
तक रखनेसे सोसा आदि अद्रवणोय अवस्थामें नोचे जस 
जायगा। ऊपरके स्थिर पानोको खोला कर गो दसे 
गाढ़ा करनेसे हो वह लाल रंगका. माला बन जायगा। 
इम पानोमें थोड़ो बहुत फिटकरो अपरिवतित अवस्तामें 
रह जातो है, इसलिए सम्पूण फिटकरोको परिवर्तित 
करना हो, तो सौसशकरा ८२ सेर डालनो चाहिये। 
१०० भाग फिटकरो पानोमें गला कर उसके साथ 
१५० भाग पाइरोलिगुनाइट्‌ आफ लाइस मिला कर पानो 
बनाया जाता है । 


फिटकरो ४ भाग ओर क्रिम्‌ आफ, टाटर १ भाग 


- आवश्यक्रतानुसार पानोमें गलानेसे भो पानो बन सकता 


है। प सेर पटाश और ४ सेर चना ( ९५।०६।।९ :) 
दोनोंको २५ सेर पानोमें एक घण्टा तक उबाल करकरे 
स्थिर हो जाने पर उसके ऊपरका पानो निकाल लेना 
चाहिये! फिर उस पानोको उबालना चाहिए। उबालते 
उबालते उसका आपेक्तिक गुरुव १२२ होने पर उसके 
७ सेरमें ५ सेर फिटकरो मिलानो पड़तो हैं। तव सले- 
फेट्‌ आफ, पटासके दाने बंध जाते हैं। छान लेनेसे 


“पर लगनेके बाद बडो आसाते. प्रहग/ हो | 'छिल्षक्गोक्ाप्रानो,ब्रनता है। ऊपर जो माप वा तोल 
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लि गई. है, उसमें थोडा बइत फके <ह जाय तो विशेष 
कुकू हानि नहो होतो । ` 
लोहसे रंगका पानो पाइरोलिग नाइट आफ, लाइम 
न Pyrolignite of lime ) और होराकस मिला कर 
बनाया जाता है। सोसशर्कराके योगसे होराकसके 
.गन्धकद्वावकको रण करनेसे एसिटेदट आफ, आयरन्‌ 
अर्थात लोहके छापनेका पानो बनता है। शिका या | 
एसिटिक्‌ एसिडमे छोटे छोटे लोहेके टुकड़े बत देर | 
तक डुबा रखनेसे भौ एसिटेट्‌ आफ. आयरन्‌ बन | 
जाता है । 
रांगसे छापेका पानो बनाना हो, तो रांगको हाइड्रो" | 
क्लोरिक एसिडमें गलाना चाहिये। एमिडमें रांगको गलाने- | 
से वह गल कर क्लोराइड आफ, टोन नामक रांगका 
लवण बन जाता है। उसका सम्प ण॑ अस्त्र दूर करना 
' हो, तो ज्यादा रांग दे कर खोलाना चादिये। 
एक मजवूत मिझेके बतेनमें ५ सेर पानो रख कर 


छोटे 


तक होता है । वस्त्र छप जानेकै वाद वे ३४ दिन तक 
सुखाये जाते हैं, तथा पानोसे भो धो लिए जाते हैं। कपड़े 
पर धातुके मोरचेकौ छाप रइने पर भो उसको गोबरक्े 
पानीमें घो लिया जाता है। यह कारये गन्दा है, इसलिए 
गोबरको जगह लोग अन्यान्य पदारथ काममें लाते हैं | 


इसके बाद कपड़े को बकायन, सजोठ आदिके पानीमें 


ड,बाना चाहिये । 

र'गका पानो यथोपयुक्त गाढा रखना चाहिये | रंग 
चरका उत्ताप भो ६५से ७५' ( फा० ) तथा वायुको 
जलोय वाष्पपूण रखना हो उचित है। किसो कितो 
रंगके पानोमें कुछ अम्ल रह जाता है। उसको नष्ट करने- 
के लिए र'गके पानोमै थोड़ो-सो खड़िया मझे अथवा 
कावेनेट, ग्राफ, सोडा मिल्ला देना चाहिये। सुद रंग- 
रेज लोग यथा परिमाण उक्त पदा्थाॉंको मिलाते हैं, 


' अन्यथा परिमाणसे अधिक मिलानेसे र'ग नष्ट हो जाता 


है; रंगके पानोमें कपड़े को प्रायः १५ मिनट रूदुतापसे 


' उसमें ५ सेर सोरा और ३ सेर सिउरियाटिक्‌ एसिड र करके उसे निचोड कर साफ पानोमें धो लेनेसे 


मिलना पड़ता है। अच्छो तरह मिल जाने पर २।२ दिन 
क्रम क्रमसे ५ तोला रांग उसमें गलाना चाहिये। ,ख़ारा 
रांग एक साथ डालनेसे उग्र रासायनिक क्रिया हो कर 
पानो खराब हो जाता है। उसका रंग घोर लाल करना 
हो तो उसमें ओर भी ज्यादा रांग देना चाहिये । 
' लाचाका रंग पक्का करनेके लिए सिठरियाटिक १५ 
सेर, पानो १० सेर और नाइद्रिक एसिड ५ सेर, इनको 
एक साथ मिला कर उसमें ३ सेर रांग देना पड़ता हे ! 
फोक लाल रंगके ५ सेर सिउरियाटिक्‌ एसिडमें १ 
सेर रांगक दाने गलानेसे हो जल बन जाता है। 
ऊपर लिखे इए छापनेके पानीको मेदा या गॉंदसे 
गाढ़ा कर उससे कपड़े पर छाप लगाई जातो डै। गोंदे 
न रइनेसे उक्त पानो फेल जाता है भोर फल नष्ट या 
अस्पष्ट हो जाता है। उपकरणॉके परिमाणजे अनुसार 
रंग फोका भ्रौर गाढ़ा होता हे । मसालेको लून घना कर 
उसमें गोंद डालनेसे रंग घोर होता है। छापनेके बाद 
- जल्दी जब्दो सूख जानेसे मसाला कपड़े पर अच्छो तरह 
लगने नहीं पाता, इसलिए छापेके घर जहां तक हो गोले 
. रक्ल जाते हैं। इन घरोंका उत्ताप्न ता ळी 


वेल-बूटॉके सिवा तमास जमोनका र ग छूट जाता है। 
कहना फिजूल है कि, विलायतमें ये सब काम मशौनोंसे 
हो होते हैं। 

अन्यान्य प्रकारके छोंट बनानेको प्रणालो भी प्रायः 
ऐसो हो हैं।' सिफ उनके उपकरण भिन्न प्रकारके हैं 
तथा कहीं कहीं प्रक्रियामै भौ थोड़ा बहुत अन्तर है। 

रसायनशास्त्रको उख्रतिके साथ साथ अनेक तरहके 
वण और उनसे पक्क र॑गको छींट बनानेके उपायोंका 
आविष्कार हो रद्दा है। पहले केवल उद्लिज्ज वरे द्वारा 
हो कपड़े र'गे जाते धे, लाक्षा नामक जान्तव वर्ण भो 
व्यवद्दत होता था ।.१७१० ई०में डिसुबक्‌ नासक बालिंन 
नगरनिवासो एक रासायनिकने प्रुियान्‌-्ल, ( प 
8827 ७।१९ ) नामके खनिज वण का आविष्कार किया 
था। इसके बाद अन्यान्य खनिज बणे भो निकलने लगे 
तथा उनसे कपड़े भादि र गे जाने लगे। 

_ १८२६ में जम नके रासायनिक अनुभाड बन 

( Unverderben ) ने ऐनिला इन ( ^॥।।०९ ) नामक 
पदाथ का आविष्कार कर छोंटकी बहुत कुळ उश्नति 


'गकौग्थीरश हनहन हिले पहल नोलको चुआ कर ऐनि- 


छो'८--छोतखा मो 


-लाइन बनाई थो। गोत्र हो इससे कपड़े का र ग पक्का , 
करनेका उपाय निकाला गया। 
कारखानेके अलकतरासे बहुत अच्छी ऐनिलाइन बनने 
लगी। मच्जिषाको भाँतिका रंग भो अलकतरासे हो 
बनता है । 
. ` फिलक्ाल विलायतके नानास्थानोंमें बड़े बड़े छोंटोंके 
कारखाने खुल गये हैं तथा उनके मालिक भो नाना 
प्रकारको नुतन नूतन वण को छौंट बनाने लगे हैं। कुछ 
सो हो, उन सबका स्थल ममं प्रायः एकसा हो है। 
बद्दांके छो टोके कारग्दाने यहां जैसे नद्दो' हैं। प्रायः 
प्रत्येक बड़े कारखानेमें एक एक रसायनविभाग है । 
यह सब तरहके र ग, मसाले अन्यान्य उपकरण तथा 
पशोचा करनेको अनेक प्रकारको मशोन' सवदा तयार 
-रइतो हँ । रासायनिकगण उनके द्वारा न्‌तन न,तन 
प्रणाली और रंगोंका आविष्कार करते रहते हैं! प्रसिद् 
'कारखानेवाल दूसरे कारखानोमें व्यवद्दत अर्थात्‌ उस 
नसूनेको छो ट नहो' बनाते; इसलिए वहां नये नये 
_ बेलबूटे और चित्रादिके नमूने निकालनेके लिए सुदत्त 
आदसमो नियुक्त रहते हैं । वे सिफ नये नये वेल बूटे और 
“चित्रादि बनाते रहते हैं। और एक विभागमें उक 
'मेंसे अच्छे अच्छे छाँट कर उनको काष्ठ या तास्त्रफल- 
कादि पर खोदा जाता है। इसके बाद कपड को परोक्षा 
“करना, छापना, र'गना, सुखाना; माइ देना, सुला- 
यम करना, ग'ठे' बाँधना इत्यादि प्रत्येक कार्यके लिए 
'एथक पृथक्‌ विभाग हैं | इनके सिवा मशोनो'को मर्मत 
करने इत्यादि कामके लिए एक एक शिल्प-विभाग भो 
रहता है, जिसमें हर बर्त सव तरंहके कालपुजे बन कर 
तयार रहते हैं। ऐसे अनेक काय विभागो के रइनेकै 
कारण हो विलायतमें एक एक छोंटके फारणानेमें इतनो 
अपयांत्र छोट बना करतो है । 
भारतवर्ष में विलायतो शे'टको आसदनो किस 

तरह बढ़ी है, उसकी एक तालिका नोचे दो जातो है! 
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शेषोक्त वर्ष में भारतवर्ष से कुल 8३, १८,७४१) रुपये" 


अन्तमे गोस बननेके | को छो'ट ( खारुवा आदि सहित ) विलायतको रफ्तनो . 


ष्टुभ | 
२ पानी आदिको पड़ो इई बूंद वा कण्डका चिह 

जो किसो चोज पर पड़ जाय। २ जलकण, सोकर, जल 
या और किसो द्रवपदार्शको सूच्झ बिन्दु वा बू'द्‌ ! 

छोटा ( हि० पु० ) १ जलकण, सोकर । २ छोटो छोटो 
बुन्दोंको इष्टि, भड़ो। २ वह चिन्ह जो क्रिसो द्रव 
पदाथेका पड़ा हो ! 8 दस, चडको एक मात्रा । ५ 
इलेका आतप, छिपा इच्चा ताना । 

छो दा ( ह° स्व्रो० ) छोमो, कलो । 

छो (चिं. अम्य) १ छएणासूचक शब्द, वह शब्द जिसे उणा 
प्रगट को जाय । (पु०) २ वच्च शब्द जो धोबो कपडा घोते 
समय घाट पर सु इसे निकालता है । 

छोका ( चि'० पु० ) १ एक प्रकारका जाल । यह रस्मियों- 
का बना हुआ रचता हे और छतमें इसलिए लटकाया 
जाता है कि उस परकी वस्तु कुत्ते या बिल्लो आदि न 
पा सके' !.२ वच खिड़की निसमें जालो दो हुई है । 
३ एक प्रकारका जाल जो बैलोंके सु हमें कभो कभी पइ- 
नाया जाता है । ४ एक प्रकारका पुल जो रस्प्रियोंका बना 
हुआ रहता है, कला । ५ वांस या पतलो टइनियोंका 
बना इआ टोकरा, छिटो, ख चिया । 

छोछड़ा ( दवि'० पु० ) १ मांसका खराब और निकम्सा 
टुकड़ा। २ पशश्रोंके मलको थैलो ।. 

छोछालेदर ( हि'° स्त्रो) दुर्द शा, दुर्गेति, ख्राबो। 

छोज ( हि" खो० ) घाटा, नुकसान, कमो | 

छीगना ( डि० क्रिश) १ चौण होना, डास होना, 
घटना, कम होना । 

छोट ( हि ० स्त्रो० ) छो'ट देखो । 

छोटा ( दि'° पु०) १ एक प्रकारका टोकरा जो बाँस या 
टइनियाका बना इआ होता है, खाँचा । २ चिलमन, 
बाँसको फड्योंका परदा, चिक | 


किस वष में-- कितने रुपयेको छो ट आई । | छोतना ( हि'० क्रि० ) १ बिच्छ,, भिड़ आदिका डंक 
१८६६-६७ २.४७, ६८.८.४०) रु० | मारना । २ कूटना, मारना! 
१८७४-७६ २,८२,७२,५०६) रु० | छोतखामो ( दि'० पु०) वे वेणवभक्ष जिन्हे अश्छापके 


१८८८-८८. ००० ५४०३३३५१३९3६० जि, हों) =, त्नमाचायके शिष्य घे । इन्होंने जण- 
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; छोता--छुछुन्दरि 


सम्बन्धो वहुतसे पद रचे हैं जो इनके सम्ग्रटायकै लोग | त ( हि खो» ) १ अस्पुश्य स्पश, अवि संसर्ग । 


अब तक गाते हैं । इनकां जन्म १५६७ इई०में हुआ था । 
छोता ( देश० ) छेता, औरतके ससुराल जानेको साइत । 
छोतोछान ( हिं० वि० ) छित्रभित्र ;तितर बितर। 
छोदा ( डि'० वि० )१ छिद्रयुक्त, जिसमें बहुतसे छेद हों, 
भौरा । २ जो सघन न हो, जो अलग अलग हो 
विरल । 
छोन (द्विश वि०) १ क्षोण, छश दुबला पतला । 
२ शिथिल. मन्द्‌, मलिन । ` 
छोनचन्द्र ( हि ० पु० ) चोणचन्द्र, दितोयाका चन्द्रमा । 
छोनता ( दि स्त्रो० ) चोनत देखो। ; 
. छोनना ( हि ० क्रि) १ किन्न करना,:कांट कार एथक्‌ 


पृथक्‌ कर देना। २ अपहरण करना, किसी दूसरेको | 
चोज वलपूर्वक ले लेना। २ अनुचित रूपसे अधिकार: 


में लाना। ४ छुटना, रेहना। 
छोना छोनो ( हि'० खो” ) छोना भपटो देखो। 
छोप ( हि'० वि? ) १ चिप्र, तेज, वेगवांन्‌ । '((खो०) 
` २ चिन्ह, छाप, दाग । (देश०) ३ मछत्तो पकड़नेका 
अजार, बंसो, डगन । ४ एक प्रकारका फल ! 
छोपना ( हि'° क्रि / बंसोमें मछली फ सने पर उसको 
खोंच कर .बाहर फे कना । 
झोपी (हि पु० ) १ जो वह कपड़े पर बेल बूटे छापता 
+ हो । (देश) २ कवूतर आंदि उड़ानेको लस्बो छड़ी । 
छोपी छोपोगर)-छोंट छापनेवाले एक जाति। इस जाति 
के लोग बहुत हो कम पाये जाते हें । खेरा भौर काशी 
के आसपास इन लोगोंका वास हे! अलोगंढ आगरा 
इत्यादि शहरॉमे भी ये पाये जाते हैं। कपड़े पर छींट 
छापता हो इनका मुख्य काम है। छोपीगर अपनेको 
राठोर राजपूतवंशके बतलाते हैं। इनको भावसार सो 
कहते है । 
छोबर ( हि खो” ) वेलबूटेदार वस्त्र, मोटी छींट। 
छोर ( हि'० पु० )१ शेःदेखो। (स्त्रो०) २ कपड़े का छोर 
३ कपड पर डालनेका चिन्ह । 
छोलना ( डि'० क्रि० ) छोलना देखो । 
छोलर ( इि० पु०) १ कु'एके पास खुदा इग्रा गडा, 
ळिंडला, छिलारों। २ वह गड्चाःजो बहुत गहशा/न/ ही! 


२ छतका विचार | 


कुदखदान--सध्यप्रान्तका एक राज्य । यह अक्षा० २१' ३ 


एवं २१' ३८ उ० और देशा० ८०" ४३ तथा ८१ ११ 

पू०के मध्य अवस्थित है। इसको चारो ओर खेरागढ़ 
तथा नन्द्गांब राज्य और छुग जिलेको जमोन्दारो लगो- 
है । क्षेत्रफल १५४ वग मोल है। छुरैखदान नामक नगर 
इस राज्यका सदर है। उसको लोकसंख्या प्रायः २०८५ 
होगो। राजा वेरागो है। ख,ष्ोय १८वीं शताब्दोके 
प्रायः मधग्रभागको मइन्त रूपदासने पारपोदोस्थ कोंडका-- 
के. जमी न्दारसे यद्द राज्य एक अर्णव बदले पाया था ।. 
१७८० ई०को इनके उत्तराधिकारो तुलसोदास नाग- _ 
पुरके भासला राजा द्वारा कोंडकाके जमोन्दार माने गये ।: 


. १८६५ ईको एुईखदानके अधिपतिको राजा पदबी 


मिलो । राज्यको आबादो प्रायः २६२६८ है। इसमें १०७ 
गांव बसे हैं। छत्तीसगढ़ो भाषा व्यवहार करते हैं। 
राज्यको पूरी आमदनो ७२०००) रु० है 


कुददेमुई ( हिं० खो० ) एक कटोला पौधा, लज्जालु, लज्जा 


वती । 


छुगेर--एक पतित राजपूत जाति! ये जाडेजा राजपूत 


बंशोय हैं । ` इनका वास कच्छ प्रदेशमे अधिक है। . 


छुच्छी ( हि'० स्त्रो' ) १ पतली पोलो छोटो नलो । २ वह 


नलो जिसमें जुलाइ तागा लपेटते हैं, नरो | २ अाभूषण- 


` विशेष, एक गइना जो कानमें पहना जाता है । इसका 


आकार लोंगसा होता है, नाकको कोल, लौंग । ४ एक 
तरहकी पतलो नलो जिसका एक छोर गिलासकी तरइ 
चौड़ा होता है। यह एक वरतनसे दूसरे बरंतनमें तैल 


, आदि डालनेके काममै आता है, कोप । 
कुहुका ( स ० स्त्रो० ) छु छु इत्यव्यक्षशब्द' कायति छठ. को 


क । हुहुन्ट्रो, छछ'दर । 


छुहवन्दर (स'० पु० ) छुठुमित्यव्यक्तागब्दो दोयेते निगेच्छत्य- 


स्मात्‌ छुछुप्-ट्‌ अपाटाने अप्‌ । सूषिकमेट्‌, छू दर । 
“छुछन्दुरेणबिड्‌ रो योवासन्ो विज्ञभमयम्‌ ११? (सुत ) 


छुलुन्दरि (स ० पु०) छुछुम्‌-दू-इन्‌ । सूषिकमेद, छछ'दर । 


ion: Ri, छु tize 


y eGang 
भान्‌ गग्धान्‌ एवशाकन्त बहि ण! ॥?? ( मनु २१६४ २ 


छुछन्दरी--छुरण्ड 


. मनुके मतसे-कस्तूरी प्रसृति सुगन्धद्रव्य अपहरण करः 
नेसे छुछु'दर योनिमें जन्म होता है । 
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हुच्छ ( सं० खो» ) इहका,.छचूंदर.। यात्राकालमें छक द्र 
यदि बांडे ओर रहे तो यात्रा शभ होतो है। 


छछन्द्रो ( स'० स्त्रौ० ) छुछुन्दर स्त्रयां ङोप्‌ । .१ चूहेको | छुटकारा (हिं० प°) मुक्ति, रिहाई । २ निस्तार, मोक्ष, 


आकारका एक जन्तु, गन्धसूषिका, छ छंदरो । पर्याय-- 
गन्धदूषा, चिक्रविश्य, नक्कुल..प वष, गन्धसूषिक, राजपुत्रो 


चाव, उंदार। ३ किसो कायभारसे मुक्ति। 
कुटैयां (हि « खो० ) भाँडां ओर खांग करनेवालॉको 


प्रतिसूषिका, सुगन्धसूषिका, गन्धाखु, गन्धशण्डिनो. शरिड़-| चमत्कारपूण उक्ति । 


सूषिका, गन्धनकुल, चुच्चु । ( 260७ ) 
यह रातमें कीट-पतङ्गोंको खाया करतो डे और 
दिनमें अंधेरे गडड में छिपो रइतो है । रातिमें शिकार 
ढ'ढते समय यइ छु छ शब्द करतो है। इन्हे प्रायः.घरके 
गिनोंमे तिलचट्टा पकड़ते देखा जाता । इनको देइसे 
कुछ कुछ .रगनासिः जेसो, किन्तु अत्यन्त अप्रोतिकर तोत्र 
गन्ध निकलतो है । यह गन्ध इतनी तोच्छ होतो है कि, 
किसी पदार्थे ऊपरसे छुछ, दरो चलो जानेसे, बहुत देर 
तक उसमें छुळुन्द्रोको दुग न्य आतो रहतो है! इसके 


स्पश से खानेको चोज तो बिल्कुल चो नष्ट हो जातो है. 


और तो क्या, ठके हुए पात्र या. डाट लगो इई बोतलके 
पाससे भो अगर यह निकल ज्ञाय तो उसके मौतरको 
चोज दुग शयुज्ञ हो जाती है! इसका रंग चूहे जेसा 
होता है । 

कुछुन्ट्रोके काटनेसे कभी कभो शरोर विषाक्त हो 


जाता है। प्रवाद है कि; सांप कुछुन्दरोके काटनेसे मर : 
जाता है । इसके सिवा यह भी कदा जातो है कि. यदि : 


सांप छुछुन्दरोको पकड़ ले तो वह दो तरइकी विपत्तिमें 
पड़ जाता है। अगर खा ले तो मर जाय और छोड़ दे तो 


अन्धा हो जाता है। कुछ लोगोंका विश्वास है कि; 


.डूससे तलवार छ जानेसे उसका लोहा बिगड़ जाता है 
और फिर उससे अच्छो कटाई नहीं होतो! तन्नॉके प्रयो 
गोंमें इसको आवश्यकता होतो है। भारतमें छछ्‌'दरको 
. जातिकै ओर भो बहुतसे जन्तु हे ' 


२ एक तरद्दका ताबोज ! यह राजपूतानाको तरफ 


पना जाता है। इसका आकार छ.छु'दर जेसा होता 
. है। यह सोने या चांदोसे बनया जाता है : पुरोहित इसे 
येजमानोंको पहनाते हैं। वहांके लोगोंका विश्वास, है 
कि, इसके पहननेसे सब तरहके अनिष्टोंस रक्षा 

.होतो है। . ` ` 
Vol. VIL. [07 


छुट्टा(हि०्वि०)१ जो बधान हो । २ एकाको; 
अकेला ¦ ३ जिसका हाथ खालो चो, जिसके साथ कुछ 
माल असचाव न हो । 

छुट्टी ( हि'० स्त्रो० ) १ सुन्ति, रिहाई, छुटकारा । २ अव- 
काश, फुरसत । ३ कार्यालयकै बंद रइनेका दिन, 
तातोल ! 8 बच आज्ञा जो कों जानेके लिये लो जातो 
है। ५ भाँड़ोंकी विनोटपूणं बात। ६ मोकूफो, कामसे 
छुड़ीये जानेका भाव किया । 

छुड़बाना (हि'० क्रि०) सुक्ति करनेके लिये प्रेरित कराना, 
छोड़नेका काम कराना | 

छुड़ाई ( दि'० स्त्रो) १ सुक्त करनेको क्रिया, छोड़नेका 
काम! २ किसो मनुष्य या वस्तुके छोड़ने बदले लिया . 
हुआ धन । 

छुड़ाना (हिं० क्रिश) १ किसो वस्तुको छोड़ानेकी कोशिश 
करना । २ दूसरेके अधिकारसे अलग करना । ३ किसौ 
प्रहत्तिको दूर करना। ४ नोकरोसे अलग करना, बर- 
खास्त करना । ५ किसो वस्तु पर पुतो इडे वसुको दूर 
करना । ६ छोड़नेका काम कराना, छुड़वाना। _ 

छुद्र (स'० क्वो०) छद रक्‌ एषोदरादित्वात्‌ साधु; । १ प्रतो 
कार, बद्ला। २ रश्मि; किरण, प्रकाश । 

छुद्रघण्टिका (स ० स्त्रो० ) चद्रघय्टिका देखो । 

छुधा ( इ" स्तो० ) क्षुधा, भूख । 

छुप (स'० पु०) छुप-घञ्‌ थे क । १ चुप, भाड़ । २ वायु । 
३ स्पश | ४ युद्द, लड़ाई । (त्रिश) ५ चपल, चेचल। ` 

छुपना ( डि० क्रि०) थिपना देखो। 

छुपाना ( ह्वि ० क्रि) (कपाना देखीं) 

छुबुक ( स'० ्ली० ) चिबुक, ठुड्ढी । 

हुभित ( इि० वि० ) १ चच्बलचित्त, विचलित। २ चबः 
राया हआ । 


CC-0..Jangamwadi Math ००॥८/०ह BR स.प.) प्रची चिडिया । 
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(6० ब्रि ) थोड़ा थोड़ा कर पेशाब 
करना । 

छुलको (अनु० खो०) थोड़ा थोड़ा कारके पेशाब करनेको 
क्रिया । 

हुलछुलाना ( दिं० क्रि० ) छुलकना देखी । 

छुलाना ( हिं० क्रि० ) स्पश कराना । 

छुद्दारवेर ( हिं० पु० ) पका इुआ बेर । 

छुहारा ( हि ० पु० ) १ अरब सिंध आदि मरु स्थानोंमें 
होनेवाला एक प्रकारका खजूर । इसके फल बहुत 
मोठे होते हैं। इसके गुण -पुष्टिकारक, शक्र और बल- 
वद्देक तथा सूछा, वात और पित्तनाशक हैं, खुरमा, 
पइ खजर । पिंड खञूरका फल । पण खज्र देखो! 

छुहारो ( हि स्त्रो० ) एक प्रकारका छुइरा जो बहुत 
छोटा और निक्कष्ट होता है। 

छुहारो भ्रजवायन (हि स्त्रो) बच अजमोदा जो पारस- 
से आतो है । 

छ, छा ( डि० वि० ) १ जिसके भीतर कोई वसु न हो, 
रिक्त, रोता, खालो । २ जिसके पास धन न हो, निर्धन । 
२ जिसके भीतर कुछ सार न छो, निःसार । 

छ, ( अनु० पु० ) वह शब्द जो मन्त्र पढ़ कर किया जाता 
हो, सन्त्रको फ.'क । 

छ,छ, (हि० वि० ) तुच्छ, सुखं, जड़ । 

छ,ट (हि «० स्त्रो० १ मुक्ति, छू टकारा। २ अवकाश, फुर- 
सत। ३ छ्‌.ड़ौतो, वह रुपया जो आसामी या टेनदारसे 
दयावश या और किसो कारणसे न लिया जाय । 
४ तन्त्रता, खच्छन्दता, आजादी । ५ निःसंकोचसे कहो 
गई उपहासको बात, गालो गलौज । ६ स्त्रो-पुरुषका परः 
स्पर सम्बन्ध, त्याग, तिलाक । ७ बौछार, छींटा । ८ एक 
प्रकारको कसरत । ० किसी कार्यसे सम्बन्ध रखनेवाली 
किसी बात पर ध्यान न जानेका भाव । १० इर देना जो 
माफ हो जाय। ११ पटैत, फे केत आदिको वह लड़ाई 
जिसमें जहां जसे दांव मिले वह बेधड़क वार करे। १२ 


छुरा ( स॑० स्त्रो०) छ रति रवज्र्‍यति नाश्रयति दुग खादि' 
कसिति वा छर-क स्त्रियां ठाप.। १ सुधा, पोतनेका 
चूना] २ चुणे, चूर । 
छू रा (डि० पु? ) १ अस्त्रविशेष, एक इथियार। यह 
मारने या आक्रमण करनेके काममें आता है । २ नाईके 
बाल सू'डुनेका हथिआर उस्तरा । 
हू रिका ( स खो” ) छुरति छिनत्ति छू र-कन्‌।  यद- 
बा छ रो खाथें कन्‌ टाप, पूव हलस। अस्त्रविशेष, छूरो । 
इसके पर्याय--शस्त्रो, भ्रसिषुत्रो, भसिधेनुका, छरो, 
' खुरो, छ रो, छपाणिका, घेनुपुत्री और धूंरिका हैं । 
छरिकापत्रो (सं० खो०) छू रिकैव पत्रमस्याः ततो ङोप,। 
इद तठक्ष; सफेद अपराजिताका पे इ । 
हरित ( स० त्रि०) छर-ता। १ खचित, रचित, जड़ा 
छुआ, खुदा हुआ। २ लास्य नामक नृत्यक एक भेद । 
३ विद्यतूतरष्ग, बिजलोको चमक । 
छ.रिपत्रक ( स'० क्वो० ) इस्िकासोलता, बरइन्ता लता । 
छ रिपत्रका ( स* स्त्रो० ) ठचिकालोलता, बरइन्ता । 
छ रिपतो ( स० ख्रो० ) ठथिकालो, बरइन्ता । 
` छुरो(स० खो०) छुरति छिनत्ति ङ्कर-क। शपषञ्जेति। 
पा१११९४। ततो छौप,। छुरिका, इरो, चाकू । भारतके 
नानास्थानोंमें छुरो बनतो है । वमान जिद्धेके अन्तरगत 
.. काच्चननगरमे अच्छी छुरो बनतो है। अलोगढ़ जिलेके 
अन्तगं त हाथरंसका चाकू प्रसिद्द और उसका मूल्य भो 


कम है । परन्तु काचनगरको छुरोको सफाई बहुत अच्छी 
है, उससे विलायतौ छ रिया टक्कर खातो हैं । 


छुरी- मध्यप्रटेशकै विलासपुर जिलेका ईशानकोणस्थित 
एक राज्य । इसका परिमाण ३२० वग मोल है। 

छू रोधार ( दि० स्त्रो० ) हाथी दाँतका बना हुआ एक 
“जार, इसमें जालो कटी रहतो है। 

छू रोमार-पच्ञाब प्रदेशका एकत्र णो फकोर । ये साथमे 
छ्‌,रो ले कर घूसते हैं ओर लोगोंके घर जा जा कर उस 
छ रोसे अपने शरोरको चोरते फाडत हैं। लोग डर कर 
इनको भौख दे देते हैं। दड़ोवाला, तसमीवाला, दण्डी- 
बाला, छड़ोमार, युजे मार नामके चौर भो कई एक 


| ३ तह स्थान जहांसे कबूतरबाज शते बद कर कबूतर छोड । 
अणोके फकीर हैँ | क,टना ( डि० क्रि’) १ सलग्न न रहना, अलग हो 
छ्‌,लछ,ल ( अनु० पु० ) वह शब्द जो धीरे धोर पेशाव | जाना, दूर जाना। २ ढोला पड़ जाना, अलग होना 


करनेसे निकलता हो। 00-0. उ di Math Colledion gD tri 
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छुत- छेद 


६६० 


छ्‌ टकारा होना; रिहाई होना । ५ प्रस्थान करना, चल | छेकानुप्रास कहते हैं अर्थात्‌ इसमें एक हो चरणमें दो. 


“पड़ना, रवाना होना । ६ वियुक्त होना, बिछड़ना।७ | 


ब'द होना, न रह जाना । ८ किसी वसुसे वेगके साथ 
निकलना । ८ शेष रना; बाको रहन[।। १० भूल या 
प्रमादसे किसो वसुका कहो' पर प्रयुक्त न होना, रखा न 
जाना । ११ नोकरोसे अलग किया जाना, बरखास्त 
होना । १२ किसो पेशा या जोविका न रद्द जाना | १३ 
किसी दूर तक जानेवाले अस्त्रका चल पड़ना। १४ रस 

.रस कर पानीका निकलना । १५ किसो ऐसो वस्तुका 

अपनी क्रियामें तस्पर होना जिसमेंसे कोई वस्तु छोंटोंके 

रूपमें वेगसे बाहर निकल । १६ पशुओंका अपनी सादासे 
स भोग करना । 

छत (डि० खो०) १ स्पश, स'सग , छ,वाव। २ अस्ष्श्य- 

का स'सर्ग, किसो अपवित्र वस्तुका छु वाव । ३ त्रपवित्र 

वस्तु स्पशं करनेका दोष । ४ सूत प्रतको छाया । 

:छना ( हि'० क्रि ) १ एक वस्तुको दूसरे वस्तुमें लगाना 
या सटाना । २ हाथ लगाना, अनुभव करना! ३ दोडको 
बाजोमें किसो दूसरेको पकड़ना। ४ उन्नति करना । 
५ घोरेसे मारना । ६ थोड़ा व्यवहार करना, बहुत कम 
इस्ते मालमें लाना । ७ पोतना, लगाना । 

“छ, रा ( हि० पु० ) झग देखो 

"छ रिका ( स'° खो० ) छ,री खाथे कन्‌ हूखः। छ रो, 
चाकू । 

` छ,रिकापत्रो ( स'० खो० ) छ_रिकाइव पत्राणि यस्या, 
बचुब्रो०, स्त्रियां डोप. । घरश्चिकालो लता | 

छरी ( स'° स्त्रो० ) छ रो एषोदरादित्वात्‌ दोघेः । छरी, 

चाकू । - 
'छे'कना ( हि'० क्रि) १ आच्छादित करना, उक्त लेना, 

स्थान घेरना । २ अवरोध करना, रास्ता बन्द करना, 

रोकना। ३ रेखाके भोतर डालना । ४ लिखे इए शब्दों 
. पर लंकोर चलाना, सिटाना । 

-छेक ( स'« पु: ) छो बाइलकात्‌ डेकन्‌ । १ ग्य्हासक्त 
स्गपक्षोी आदि, घरकै पालतू पशुपक्षो। इसका पर्याय 
ग्य्हयक है। (त्वि० ) २ नागर, नगरमें रहनेवाला। 
(प°) ३ शब्दालद्दररमेद, छेकानुप्रास। कई एक 


वा अधिक वर्णोंकी आद्त्ति कुर अन्तर पर होतो है। 
४ मधुमचिका, मधुमक्खो ! 
छेकापह ति (स'० स्त्रो०) अर्थालङ्कारमैद, एक अलङ्कार । 
अलङर देखो । 
छेकाल ( स'० त्रि° ) छेक देखो ! 
छेकिल ( स'० त्रि’) छेड देखो | 
छेकोल्ति ( स ० खो० ) छेकानां विदग्धानामुक्तिः, ६तत्‌। 
वक्रोक्ति, बह लोकोक्ति जो अर्थान्तर गभि त हो अर्थात्‌ 
जिससे अन्य प्रथ को ध्वनि निकले । ( झवलयानन्द ) 
छेड़ ( दि'० खो०) १ तंग करनेको क्रिया । २ व्यङ्गय 
उपद्दास आदिके दारा किसोको दिक करनेको क्रिया; 
चुटकी। ३ दिक, या तंग करनेवाली बात। ४ विरोधं, 
इं षता, आपसकी चोटें, रगड़ा, झगडा । ५ बजानेके 
लिए किसो वाद्ययन्द्रका स्प, वाजेमें शब्द उत्पन्न 
करनेके लिए उसे छ नेको क्रिया। र 
छेड़ना (इि'० क्रि०) १ दबाना, कोंचना । २ तंग करना, 
दिक. देना! ३ उपहास करना, इ सो दिक्कगो करके 
खिफाना। ४ ४ कोई कायं आरम्भ करना, शरू करना, 
उठाना । ५ बजानेके लिये बाजैमें हाथ लगांना । ६ खिट 
करना । ७ छ, कर भड़काना या तंग करना । 
छेड़ा ( डि'* पु०) रस्सो, डोरो । 
छेत्तव्य ( स० त्रि० ) छेदनीय, जो छेदन करने योग्य हो! 
(मनु ४२७९ ) 
छेत्तु ( स'० त्रि) छेदनकर्ता, जो छेद करता हो | 
छेद ( स'« त्रि० ) छिद्‌ कतंरि अच्‌। १ छदनकारो, 
छेदने या काटनेवाला। 'खाउच्छ दस्य केदारमाइः जर्थवतो खगम्‌।' 
( नर २४४) कर्णि घञ्‌ । २ भाजक, गणितमें भाजक । 
“कडा गुं ग॒णं ढेदम्‌।” ( लीबावतो ) ३ खण्ड, ट कड़ा । 
“वक्तार कच्छ दविभत्तरदएमकालसस्यामिव धातुमत्ताम्‌ ।” ( कुमार ३७ ) 
भावे घञ्‌। ( पु० ) ४ छदन, काटनेका काम । "रशिया 
च्छेदपातागां क्रियन्ते नन्द्नद्र सा; ।" ( कमार २४१ ) ६ नाश, अपगति, 
ध्वंस । “मेदत्ल दकशो ९९” ( शाङन्तल२ चछ) ७ ज्वेताम्बर जैन 
सम्प्रदायके धम ग्रन्यो का एक विभाग । 
छेद (डि'० पु० ) १ छिद्र, स्राख। २ बिल, खोखला, 


"व्यष्जञनोंके खरूपत; और ह गर्ववबेर"कुर' "कोषं, दूषण. ऐव । 


| 


देदे८ 


छेदक (स० त्रि») १ छिद्र-खल., छदनकत्तो, छ दने' 
बाला, काटनेवाला । २ नाश करनेवाला । २ विभाजत्र, 
भाजक, छे द । (ल्ली) कान्त लौह, इस्पात। 
छेदन (स०ल्लो०) छिद भावे ल्यूट_। १ छ दन, अस्त 
दारा काटनेका काम! इसका पर्याय--वर्दन; कत्त न, 
कल्पन, और छंद है । 'फञदानान्त इचाणां छेदने कप्यदकशतम्‌ 
(नव १११४२ २ नाश, ध्वंस । “‹ उनत्‌कुमार' घन्मेज्ञ स शयच्छ द- 
नागर वे!” (भारत बन १८५४) ३ काटने या छे दनेका चर्न । 
३ कफको दूर करनेवाले ओषध । (त्रि०) छिनत्ति 
छिंद-ल्य । ५ छ दक, काटनेवालो | 
छदना (हि ० क्रि ) १ बेधना, भेदना । २ चत करना, 
चाव करना । ( पु०) ३ छेद करनेका भजार । 
छोदनो ( स'० ख्रो० ) छिद्‌ करणे ल्यूट, स्त्रियां डोप. । 
कत्त रो, केंचो, कतरनो । 


छेदन करने योग्य । २ कतकद्दच्, रोठाका पेड़ | ' 

छदा ( द्वि° सु ) १ घुन नामका कोडा । ९ अनाजमे 
धुन लग जानेका रोग । 

छेंदि ( स० त्रि, ) छिनत्ति छिट्-इन। १ छ दनकर्ता 
काटनेवाला । ( घु” ) २ व, बिजली । ३ सूत्रधार, 
बढ़र । 

छेदित (स० त्रिशः) छद तारकादित्वादितच्‌ किस्बा 
छिंदणिच-ज् । टिघाकृत, कत्ति त, कटा हुआ, चौरा 
फाड़ा हुआ । 

छ दिन्‌ (स'० त्रि’) छ द-इनि उपपदे णिनि। १ [ 
कटा इद्मा! ( पु० ) २ कतकहच्ष, रोठाका पेड़। _ 
छेदोराम--१ हिन्दोके एक कवि। थे १८३७ इमे विद्य 
मान थे। इन्होंने कविनेह नामक ग्रन्य छन्दमें प्रणयन 

किया हैं। 
छेदोपस्यापनचारिन ( स० पु० ) जैनोंके अनुसार-सामा- 
यिक, छेटोपस्थापन, परिहारविशुबि, सूच्झसाम्मराय और 
यथाख्यात इन पाँच चारित्रोमेंसे एक । पञ्च मद्दावृत, 
पाँच समिति चौर: तौन-गुश्िको पालन करनेका नाम 


छेदोपस्थापनचारित्र है । य चारित्र दिगस्वर सुनि हो 
पालन कर सकते हैं । 


छेदक--छेदा 


और ५ अपरिग्रह | पांचटनिति-१ सस्यगोयौ (सूये के उद्य 
होने बाद, जिस स्थानको ओस वरफ आदि पशशओंके 
स्मणसे दूर हो गई हो, उस स्थानसे जोवोंको रक्षा 
करते 'हुए गमन करना), २ सम्यग्‌भाषा (ऐसे सिष्टवचन 
कहना जिससे टूसरेका हित हो होय ), ३ सम्यगेषणा 
(दिनमें एक बार निर्दोष भोजन करना), ४ सम्यगादान- 
निक्षेपण ( खानको अच्छो तरह परोक्षा कर, जहां 
ज्ञोव वा प्राणो नहों हो, वद्दो किसो वसुको रखना वा 
उठाना) और ५ सम्यगुत्सग (ऐसे स्थान पर मलमुत्र 
चेपण करना, जहां त्रस और स्थावर किसो प्रकारके 
जोवींको वाधा न पडु'चे )। वीन गुघि--१ सनोगुप्लि (मन-- 
को सव दा आत्मध्यानमें लगा कर स्थिर रखना), २ 
वाग्ग क्षि (केवलमात्र उतना हो बोलना जिससे अपना 


(और दूसरेका सच्चा डित वा कल्याण हो ) और ३ काय- 
छेटनीय ( स'० त्रि० ) छिद्‌ कम णि अनोयर्‌ । १ छडा 


छेद्य (सं० स्त्रो 


शुत्ति (गरोरको स्थिर रखना) | ( ऽवेप्रकाशिका < ४० ) 
°) छिद्‌ कमं णि स्थत्‌। १ छेदनोय, छेदनः 
करने योग्य, छेदनेके लायक । “रीष च्छद्यनतोचं लां? (महि) 
(५० ) २ कपोतपक्षो, कबूतर । ३ अच्षिरोगके प्रतिषे ध 
का एक उपाय, आँखको बोमारोको रोकनेका एक 
तरोका। 

रोगोके अन्न पथ्य ले कर स्मिरतासे बे ठने पर वंद्य 
को उसको आखोंमें नमकका चण डालना चादिये। 
इससे जलन पड़े गो भौर आखोसे पानो गिरेगा । रोगो 
को तिरका ताकनेके लिए कह कर बडिश (मछली पक” 
डनेका कांटा) अथवा सूचौसूत्रको चक्षुको गलोमें लगाना 
चाहिये । इस समय आंखोंका पानो रोके रहना हो 
उचित है। फिर उस तोच्णमण्डलाग्र दारा दिला'डला 
कर वलि उड,त करना चाहिये । बादमें उवार (यवनाल) ` 
त्रिकटु और लवणचूण से खेद कर दोनों आंखे' बाँध 


| देनो चाहिये। प्रणको तरह तैलसे इसको चिकित्सा 


करनी पड़ती है। तोन दिन पोळे द्वाथोके पसीनेसे उसे 
शोधन करना चाहिये। करघ्ज़बोज, आंवला और 
सप्षपक्त जलसे, मध मिला कर उससे दो दिन तर्क 


आँखे धोना चाहिये। सधुक, पद्मकेशर, ढूब और क्त: 
दारास 


प'च महान्रत==१ हिसा, २०४ेश्य,५०चौच। ६820 Collectibn. Digitizeg by क पर शोतल प्रलेप - देना उचित है । रोगक 


कुछ अश बाको रह जांय, तो लेख्याज्जन द्वारा उसका 


छेद्यकणठ--छ ल छबोला 


शोधन कर दें । वलिरोग यदि शक्त, नोल, लाल या धूसर 
वणका हो, तो शक्ररोगको तरह औषध लगा कर उस- 
का प्रतीकार करना चाहियें। अन्म (एक तरइको आँख 
: की बौमारी ) रोग मांसबदल वा छष्णमण्डलगत होने 
थे उसे छेद देना उचित हे । नसके ऊपर होनेसे यह 
अति दुःसाध्य है । मण्डलाग्रदारा हिला डोला कर उसे 
डद्ध त करना चाहिये । नसके ऊपर स्फोटक होतो 


अस रोगको तरद्द उस पर नश्तर लगाना चाहिए । 
(चौषधकी व्यवस्था अम रोगके समान ही डे) 


पव ण॒का नामके नेत्नरोगमें नश्तर लगा कर संधा 

नमक ओर मधुसे प्रति्ारण ( अलग ) करना चाहिये । 
शः, समुद्रफेन, समुद्रज मण्ड को, स्फटिक, कुरुविन्द, 
प्रवाल, अश्मन्तक, वै दूयं मणि, सुकत, लोह ओर तास्त 
इनको समान समान पोस करके खोतोव्ञनकरे साथ मिला 
कर मेषशङ्गनिमि त पात्रमें रख कर उपसे अच्छन लगाना 
चाहिये। इससे अस, पिडका, शिराजाल, बवासीर 
इत्यादि रोग नष्ट चो जाते हैं ( उत्र त ५१५ अ० ) 

छेद्यकण्ठ ( स'० पु० ) पारावत, परेवा, कब,तर । 

छेना ( स'० घु० ) पनोर, फाड़ कर जमाया इग्ना दूध । 
इसके बनानेमें पहले दूध खटाई या फिटकरो द्वारा फाड़ा 
जाता है । तब फट इए दूधको एक कपड़े में रख कर 
निचोडते हैं। ऐसा करनेसे पानो अलग निकल जाता 
और दूधका सफेद भुरभुरा भाग रह जाता है। इसो वचे 
इए अंशको. छेना कहते हैं। इससे अनेक प्रकारको 
मिठाइयां बनाई जातो हैं। . 

छेनो (हि ० खो०) १ वह लोहेको कोल जिससे पत्थर 
तोड़ते काटते या छोलते है, टांकी । २ एक प्रकारको 
रांकी जिससे नक्काशे करनेवाले सोधो लकीर बनाते हैं। 
३ सोनारोंका एक औजार जिससे फुल आदि बनाते हैं। 


४ बड़ी बड़ी पत्तियां बनानेका भजार, बलिस्त। ५ छोटो| ईशमें हुआ था । 


छोटी पत्तियां बनानेका औजार, दोच्न॒द । ६ टेड़ो लकीर 
बनानेका औजार, तिलरा । ७ गोल महराब काटनेका 
ओऔज्ञार, डि'गा। द बेल और पत्तियाँ बनानेका यन्तन, 
किरा । «.दोहरो लकीर बनानेका यन्त्र, मलकरना। 
१० गोल नकाशे बनानेका भजार, गोटरा। ११ पानके 


६६८ 


छ सकरण ( चेमकरण )-न्राह्मणव शसन्भ,त एक प्रसिद्ध 
कवि। इनका जन्म १७७१ $०को बारावाँको जिलेके 
घनोलो ग्राममें हुआ था । इन्होंने इिन्दोमें रामरल्लाकर, 
रामास्पद, गुरुकथा, आह्लिक, रामगोतमाला, कष्ण- 
चरितास्रत, पदविलास, रघुराज-धनाक्षरो, हत्त-भास्कर 
तथा और कई एक ग्रन्थको रचना को है। १८६१ ३०को 
नब्बे वषं की अवस्थामें इनका देहान्त हुआ । 

छ मण्ड ( स० पु ) छमुअदने बाइलक्रातू अण्डन्‌ अत्‌ 
एत्वञ्च। पिढहोन बालक, वह लड़का जिसके मा बाप 
न हो, अनाथ । 

छेरना ( हि ० क्रि५) अजोण होनेके कारण बार बार 
दस्त हो ना ! 

छरो ( दि' स्त्रो० ) छेलिका. बकरो। 

छोलक ( स'० पु० ) छो कम णि मेलक्‌। छाग; बकरा. । 

केलिका ( स'० स्त्रो> ) छागो, बकरो । 

छेलु ( स० पु० ) छो-मेलु। सोमराजो दक्ष, सोमराजका 
पेड़। 

छव (हि ० पु०) १ वच आघात जो काटने छोलने आदिके 
लिये किया जाय, चोट वार। २ जखम, घाव । 

छेवन ( हिं० पु० ) कुम्हारका वद तागा जिससे वह चाक 
परके बरतनको काटता है । 

छेवा (हिं० पु०) १ छोलने या काटनेका काम। २ काटने 
छोलने आदिके लिये किया हुआ आघात | ३ वच चिन्ह 
जो काटने छोलने आदिसे पड़े, जखम, घाव । 

छर ( हि ० स्त्रो० ) छाया, साया। 

छल ( दि'० पु० ) वह व्यक्ति जो अपना अंग खूब सजाता 
दो; शोकोन, बाँका ॥ न 

छ ल--दिन्दौके एक प्रसिद्ध कवि ! इमका जन्म १४८८ 

इन्हो ने शान्तिरस और अङ्गार रसको 

बइुतसो कविताये' रचौ हैं-- 
“सेरो अ'गिया रङ्गमें वेरी भला होरो। 
मेरी जाग भला तुमसे खे लॉगो झा झायो॥ 


बरजेरो हाथ लगावत कतिया सकुचावत है गारो। 
हा हा क्र चर जान दे छो लवा वत दिनको घोरो ॥?? 


जैसा चित्र बनानेका औजार, पानदार गोटरा। १२ पोस्तेः| छल चिकनियाँ ( देश» ) केष देखो । 
चे अफीम पाळ कर निकालनेवीलो मईरिभो"१० ० ००/०(छ लेष्झंबौला (देश०)'१ छरोला नासका पौधा। २ देल देखो। 
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ऊेला (चि पु०) ईल देखो । 

छॉकर ( हि ० पु० ) शमोका हच, सफेद कीकर । 
छोडि ( हि खो० ) १ मधानो । २ बड़ा बरतन । 

छो (० पु०) १ छपा, दया | २ चोम, क्रोधजनित दुःख, 


कोप, गुष्सा। २ छोइ, प्रीतिः चाइ । 
छोकडा ( डि'० पु० ) अपरिपक्ष बुद्धिका युवक, लड़का, 
बालक । 
छोकड़ापन (देश ) १ बाल्यावस्था, लड़कपन । २ अज्ञान, 
नासमझो, नादानो । 
छोकडो ( दि'० खो० ) लड़की, कन्या, वटी । 
छोटसैया ( हिं० पु०) १ अल्प मर्यादाका सनुथ, कम 
डेसियतका भ्रादमो । 
छोटा ( हि'० वि० ).१ भाकारमें लघु, डोल डौलमै कम। 
२ सामान्य, जो महत्वका न हो। ३ छुट्र, आळा, जिसका 
आशय उच्च न हो। ४ जो अवस्थामें कम हो, जो थोड़ो 
उप्नका हो । ५ जो पद प्रतिष्ठामें कम चो, जो मान 
मयोदा, योग्यता, गुण, शक्ति आदिमे न्युन हो । 
छोटाई ( दवि'० स्त्रो०)) १ लघुता, छोटापन। २ क्षुद्धता, 
नोचता । 
छोटा ठदयपुर-बस्बई प्रान्तको रेवाकांठा पोलिटिकल 
एजैन्सोका एक राज्य। यह अक्षा० २२ २” तथा २२ 
३२ उ० और देगा० ७३' ४७ एवं ७४: २० पू०के मध्य 
` अवस्थित है। क्षेत्रफल प्रायः ८७३ वगंसील है। छोटा 
उदयपुरके उत्तर बारिया राज्य, पूव अलोराजपुर, दक्षिण 
सङ्के ड़ महवासके छट्रः राज्य और पश्चिसको वड़ोदाप्रान्त 
है। यहां पहाड़ भौर जङ्गल बहुत है। जलवायु अच्छा 
नहों । ज्वरका प्रायः प्रकोष रहता है । 
स्यानोय राजा चौहान राजपूत हैं। १२४४ ई०को 
सुसलमानोंके आक्रमण समय अपने राच्यसे निकाले जाने 
पर इन्होंने गुजरात जा चम्पानेर नगर अधिकार किया 
धा । १४८४ ई०को जब सहम्‌द वेगारने उन्ह चम्पानेरसे 
सो खदेर दिया, उनमें एक शाखाने बारिया और दूसरोने 


छोटा उदयपुर राज्य बना लिया । १८५८ इको विद्रोह | 


के समय राजाने तांतिया तोपोके विरुद्ध अस्त्र उठाया 
था। राजाका उपाधि मह्दारावल है। इन्हें दत्तक 
ग्रहण करनेका अधिकार हर्षा तोकी 


- छझेला-छाठा नागपुर 


सलामी होतो हे । इस व थने मोइन जा करके एक दुर्ग 
निर्माण किया था। पहले यह राज्य गायकवाड़का 
करद रहा, १८२२ ई*से अ'गरेजो'के अधीन हुआ । - 
इसको लोकस ख्या प्राय; ६४६२१ है । इस राज्यम 
एक नगर और ५०२ ग्राम बसे हैं। यहां खनि और 
व्यवसायका अभाव हे । घरन्तु कह्दीं कहो लोहा चोर 


मरमर होनेका अनुमान किया जाता है। खास कर 


लकड़ी; रुदै और महवेके फूलो को रफ्तनो होतो है। 
` स्थानोब राजा दितोय अ णोसुक्त हैं। राज्यको 
आसदनो प्रायः २ लाख हैं। ८८०८) रु० अगंरेज सर 
कार द्वारा गायकवाड़को करखरूप दिया जाता है। 
छोटा कु'वार (हिं० स्थो०) महिसर प्रान्तमें होनेवाला एक 
प्रकारका ग्वारपाठा जिसको पत्तियां बहुत छोटो छोटी 
होतो हैं। इसकी पत्तो चौनोके साथ मिला कर खानेसे 
दस्तको बोमारो जातो रतो है। 
छोटा कचूर ( हि'० पु० ) गन्धपालो, कपूर कचरो। 
छोटा कपड़ा ( हि'° पु० ) अं गिया, चोलो । 
छोटाचांद ( हि'० पु० ) लताविशेष, एक लता। इसत्री 
जड़ साँप विषको अति शौघ्र दूर करतो है । जड़को 
सुखा कर और चूण करके साँपके काटे इए स्थान पर 
` लगाने और उसका काढ़ा २४ घंटेमें छइ छटांक तक 
पिलानेसे रोगो शौघ्न हो होशमें आ जाता है। 
छोटा नागपुर-विद्दार प्रान्तका एक विभाग। यह चा” 
२१" ५८ तथा २४ ४६ उ० ओर देशा० ८३ २" एवं 
८६' ४४ पू०के मध्य अवस्थित है। इसमें ५ जिले लगते 
हें, १८३१-२ ई०को कोल-विद्रोइके बाद १८२३ ई०के 
१३वें नियमानुसार यह विभाग साधारण व्यवस्थासे 
रहित किया गया ओर गवन र जनरलका एक एजे ण्डः 
को प्रवन्धका अधिकार मिला। १८५४ ६०से फिर एक 
कमिशनर उसका इन्तजाम करने लगे । लोकसंख्या 
प्राय: ७६२८७०२ हे । लोग अपनो मुण्डा और द्राविड 
भाषा छोड़ हिन्दी, उड्या तथा बड़गला व्यवहार करने 
लगे हैं। यहां १३ नगर और २३८७६ ग्राम बसे हैं। छोटा 
नागपुरमें कोयला खूब निकलता है । 
छोटा ना होटा नागपुर विभागका देशो राज्य। यह 
अज्ञा० २२ २८ एवं २२ १४ उ० ओर देशा० ८५ २८ 
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तथा ८६ ० पू०के मधा अवस्थित है। क्षेत्रफल ६०२ 
वर्गमोल है। इसके उत्तर रांचो तथा मानसूम जिला, 
पूर्व एव' पश्चिम सिंहभूम और दक्षिणको उड़ोसेका 
मयूरभज्ञ राज्य तथा सिंदभूम है। इस राज्यमे खरसावां 
और सरायकेला नामको दो रियासतें शामिल हैं । 

-छोटापन ( हि'० पु० ) १ लघुता, छोटा होनेका भाव। 
२ बाल्यावस्था, लड़कपन, बालपन । 

छोटा-पाट ( डि”० पु० ) एक प्ररारका रेशमका कोड़ा । 

छोटा-पोल ( हि'० स्त्रो० ) छोटा-पाट देखो। 

छोटा बेठान--हन्दावनका स्थानविशिष । इन्दावनम बेठान 
और छोटा बेठान नामक दो ग्राम हैं । जावट ग्रामसे 
उत्तर बैठान और बे ठानके उत्तर छोटा बेठान गांव है। 
इसके मधगरमें छ्कुण्ड और कुन्तलकुण्ड नामक दो 
कुण्ड अवस्थित हैं। यहां श्रोकृष्णने सखियोंके साथ 
विहार किया था। (एन्दाबनलौला २४ अ०) 

छोटा सिञ्चला--बङ्गाल प्रान्तोय जलपाइगुड़ोका एक 
पर्व तशिखर। यह अज्ञा० २६ ४८ उ० और देशा? 
८2 ३४ पूर्मे बक्या छावनोते कोई ७ मोल दूर पड़ता 
इ । इसको उ'चाई समुद्रललसे ५६८५ फुट है। यइ 
शिखर अंगरेजो सोमाको भोट देशसे एथक्‌ करता है 

छोटिका ( सं० खो० ) वच शब्द जो तजनो और अडा 
अङ्ग लोके बजानेसे होता हो, चुटकी । 

छोटिन ( सं० पु० ) छुटति नोचजातितया खल्पो भवति 
छ ट-णिनि । केवत देखो । 

छोटरोइलायचो ( हि'० खो० ) गुजरातो इलायचो । 

छोटो देवलो- बदेलखण्डका एक गांव। यह जोकाहो 
'छशनसे १६ मोल पश्चिम पड़ता है। यहां बहुतसे सुन्दर 
प्राचोन सन्दिरोंका भग्नावशेष पड़ा है। एकवग इस्त 
प्रशस्त और ७ फुट २ इच्च ज चा एक स्तम्भ है। इसमें 
बहुत पुरानो ११ छत्र लिपियां विद्यमान हैं, परन्तु 
समस्त हो पढ़नेमें नीं आती । प्रत्नतत्तवित्‌ कनिङ्गहस 
साइवके अनुमानमें उसको कलचुरि व शौय राजा शहरने 
स्थापित किया होगा । 

छोटी भागो रधी--बड्ठालके मालदड जिलेमें गङ्गाकी एक 
शाखा । पहले गङ्गाका प्रधान स्थोत यहो था । आजकल 


यह शुष्क डो जातो है। गङ्गाकी भांति छोटो भागोरथो . 
भी पुण्थतोया कइलातौ है । यह नदो प्रथम पृवाभिसुख 
और पोछे दच्षिणसुख १२ मोल फेल गोड़नगरका 
ध्व'सावशेष वेष्टन करके गङ्गाको पागलो नामक अपर 
शाखासे मिलो, फिर प्रायः १६ मोल दघ एक द्दोपको 
घेर करके पुनर्वार गङ्गाके साथ मिलित दुई है । 

छोटो मैल ( सं० खो०) पचिविशेष, एक चिड्टियाका 
नाम । 

छोटो रकरिया ( चि० खो०) प॑ंजाबके हिसार आदि 
स्थानोंमें मिलनेवालो एक घास । यह चार पाँच वष तक 
रहतो है । घोड़े इसे बड़ो रुचिसे खाते हैं । 

छोटो सहेलो (हिं० खो”) एक खूबसूरत पच्षोका नाम | 

छोटो साढड़ो-उदयपुर राज्यकै छोटो सादड़ो जिलेका 
सदर । यह अज्ञा० २४ २३ उ० ओर देशा० ७४ ४३ 
पूऽ्में उदयपुर नगरसे ६६ मोल दूर पड़ता है। इसको 
लोकसंख्या प्राय; ५०५० है। नगर चारों ओरसे प्राचो- 
राव्वत है । छोटो सादड़ो जिला उदयपुर राज्यमें बचत 
उपजाऊ है। यहां एक डाकखाना, एक देशो भाषाका 
प्राथमिक स्कूल और एक शफाखाना बना हैं। 

छोटो हाजिरो ( हि'० स्त्रो० ) प्रातर्भाजन, भारतीय अंग- 
रेज्ञोंका प्रातःकालका कलेवा । 

छोट राम निवारो -बनार पके रहनेवाले एक सुविख्यात 
पण्डित । इनका जन्म १८४० ई०में और देहान्त १८८७ 
इ०में हुआ था। ये बइत दिनों तक पटना कालेजके 
संस्कतके अध्यापक थे। हिन्दोके पद्ममें इनको अच्छी 
योग्यता थो । इनको बनाई इई रामकथा नामक पुस्तक 
प्रश सनोय है। इस तरदकी भावपूर्ण तथा ललित पुस्तक 
आज तक किसो कबि वा पण्डितने प्रणयन नहो को 
है। भारतवष में इनका नास कौन नहो' जानता है, 
इनके पिताका नास देवोदयाल त्विपाठो था। इनके दो 
भाई थे, बड़े का नाम शौतलप्रसाद और छोटेका गोपो- 
नाथ था । - 

छोटेलाल कवि-एक दिगम्वर जैन कवि। इनके बनाये इए 
यन्योंमेंसे चोबोसोपूजा, पञ्चकच्याणपूजा और नित्यनियस 
पूजा नामक तोन ग्रन्य मिलते हैं! इनको जाति जैस- 


वर्षाकाल व्यतीत इसमें जल नो! “रहता ०प्रोग्मक्तालमें॥.. ग] ळक्क अलोक सिवा इन्होंने जेनोंके प्रसिद्द सूत 


६७२ 
जोतत्त्वाथेसत्रको शे वौ थो। 
ग्रन्थ थेसूत्रको पद्यमे कसा डा, स्या 
छोड़ छ हे ( हि'० खो० ) सम्बन्धत्याग, नाता दूटना । 
यि (हि'० क्रि०)१ किसो पकड़ो हु बखुको 
त्यागना। २ चिपको हुई वलुका अलग हो जाना। रे 
'किसोको मुक्त कर देना, छ्‌.टकारा देना, रिहाई देना। 
४ अपराध चमा करना, कसूर माफ करना । ५ ण न 
करना, न लेना। ६ ऋणो या देनादारको ऋणसे छुट 
कारा देना । ७ त्यागना, भपने पास न रखना। ८ साथ 
न लेना। ८ प्रस्थान करना, गमन करना, दौड़ाना । 
१० चेपण करना, अस्त्र फेकना। ११ किसी नियमित 
स्यानसे आगे बढ़ जाना। १२ किसो बौमारौंका इट 
जाना। १३ बचाना; शेष रखना, कासमें न लाना । १४ 
ऊपरसे गिराना या डालना । १४ किसो कामको बन्द 
कर देना या छोड़ देना । १६ भोतरशे वेगके साथ बाहर 
निकलना । १ऽ[किसौ ऐसी चोजको चलाना जिससेंसे 
: कोई वसु कणों वा छो टोके रूपें वेगसे बाहर निकले। 
१८ किसी कार्य वा उसके किसो अङ्गको भूलसे न 
करना, भूल या विस्मतिसे किसो वसुको न लेना, न 
रखना वा न प्रयुक्त करना । 
छोड़वाना ( हि'० क्रि० ) छोड़नेका काम कराना | 
छोड़ाना ( हि ० क्रि ) छुडाना देखी। 
छोद ( सं° पु० )चूणे, बुकनो। _ 
चोप ( डि० पु ) १ सोटा लेप। २ लेप करनेका काम! 
३ प्रहार, आघात, वार। ४ बचाव, छिपाव । 
छोपना ( हि'० क्रिश) १ मोटा लेप करना। २ किसो 
गोलो चोजको मोटो तह ऊपरसे जमाना या रखना, 
थोपना। ३ ग्रसना, घर दबाना। 
,छोपा ( इ ० पु० ) पालको बच रस्सियां जो उसके चारों 
कोनों पर बेधो इई रइतो हैं । 
“छोपाई ( हि'० खो» ) १ छोपनेका भाव। २ छोपनेकी 
क्रिया! ३ छोपनेकी मजदूरो । 


छाड़ छुट्टो--छोरा ` 


छोभ ( हि'० पु० ) १ क्षोभ, विचलता, खलबलो । .२ नदो 
तालाब आदिका भर कर उसड़ना । 
छोर (हि'० स्त्रो०) १ आयतविस्तारकी सोमा, चोड़ाईका 
हाशिया । २ विस्तारको सोमा, दद। ३ नोक, कोर 
कोना । री 
छोरण ( सं० क्वी० )-छुर भावे ल्य, । परित्याग, निकालना 
छोड़ना, अलग कर टेनां । 
छोल ( चि'० स्त्रो० ) १ छिल जानेका घाव । २ साँपके 
काटनेका दाग । < 
छोलब्कः ( सं० पु० ) छुरति छुय बाहुलक्मात्‌ अङ्गच्‌ ततो रस्थ 
लत्व । मातुलुङ्ग, सन्तर नोबू, मोठा नोबू। 
छोलदारो ( स*० खो० ) ) छोटा त'ब,, छोटा खेसा। 
छोला ( डि'० घु०) १ इईखको काटने और छोलनेवाला 
पुरुष। २चना। 
छोवन ( हि ० पु० ) कुम्हारके चाक परके बरतन काटनेका 
तागा ।. | । 
छोड ( हि'० पु० ) १ क्षोभ, ममता, प्रस । २ अनुग्रह, 
कपा, दया । - 
छोहारा ( स'० स्तरो० ) दोपान्तरस्थ खलु रिका, अरब, सिंध 
आदि मरु स्थानोंमें होनेवाला एक प्रकारका खजूर | 
““दलु'री गोलानाकारा परदोपादिद गता। . 
जायते परिने देशे सा छोहारेति कोत्य ते ॥?? ( भावप्रकाश) 
छोंक ( अनु" स्त्रो) तड़का, बघार। . 
छोंकना ( हि' क्रि० ) सुगन्धित करनेके लिए दाल आदि- 
में हींग, मिरचा, जोरा, राई, लसुन आदिको कड़- 
कड़ाते घो या तेलमें पका कर डालना, बघारना । 
छोड़ा (हि ० पु० ) अनाज रखनेका जमोनमें खोदा हुआ 
गडा, खत्ता, गाइ ! 
शिना ( हि'० पु० ) किसो जानवरका बच्चा । | 
होरा ( हिं० पु०) १ चारेके काममें आनेका उवार या 


वाजरेका ड ठल, कोयर, गरी, खरड । २ कपासका. 
इठल। ३ छोकड़ा। 


टन. 
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ज़ 


ज---१ संस्कृत और हिन्दोके व्यज्ञनवणका आठवां और 
च-वगेका तोसरा अक्र । इसका उच्चारण. तालुसे होता. 
है। उच्चारण ्राभ्यन्तर प्रयत्न जिद्वाके मध्यभाग दारा 
तालुका स्प करना है। इसके वाह्य प्रयत्न ये हैं--घोष, 
संवार और नाद । यह अल्पप्राण वर्णाने गिना जाता 
है । कलापके मतसे इसको घोषवत्‌ संज्ञा है । माढका- 
न्याससे वासमणिवन्धमें इसका न्यास करना पड़ता है । 
तन्त्रश्ने मतसे इसके पर्याय वा वाचक शब्द ये हैं-चतु- 
रानन, शूलो, भोगो, विजया स्थिरा, बलदेव, जब, जेता, 
घातको, सुसुखो, विशु, लस्वोदरो, शाखा, स्म,ति. सुप्रभा, 
कत्तं काधरा, दोघं वाइ, रुचि, तस, नन्दो, तेजाः, सुरा- 
धिप, जवन, वेगि, वाममणिबन्ध, छन्मारुतेशर, वेशो; 
आसोदी ओर मदविद्वला । ( वर्षादाप्वन्न) कामपिनुतन्त्त- 
के मतसे--जकारका खरूप मध्यकुण्डलो युत्ता, त्रिगुणा- 
क्षक, शारदोय चन्द्रकी भाँति मनोर कान्तियुक्त, पञ्च: 
देवखरूप ओर पञ्च प्राणमय है। इसमें त्रिगुण जिशक्ति 
ओर तोन बिन्दु हैं। इसका ध्यान करनेसे साधक शोघ्र 


हो अभोष्टलाभ कर सकता है । ध्यान इस प्रकार है-- 


“ध्यानमस्था! प्रवच्मि शनुष्व कमलानने | 
भानालङ्गरंयु क सु जर्दादशणिय ताम्‌। 
रक्तचन्दन द्र्धाङ्ी विचितान्वरधारिणीम्‌। 
विलोचगां जगडाबी' वरदांभज्वत्सलाम्‌ । 
एव' ध्याता ब्रह्मरूपा तस्मन्त दथषा जपेत्‌ ॥?? ( व्णादारतन्त ) 
काव्यमें सबसे पहले इसका विन्यास करनेसे मित 
लाभ होता हे । “नो सिचजाम ?' (इचर० टी०) २ छन्द: शास्त्र 
प्रसिद्ध गणविशेष । तीन अक्षरमें तोन खरवण को गण 
कहते हैं । जिस गणमें मध्या खर गुरु ओर आस पासके 
दो खर लघु हों, उसको जगण कहते है। जैसे रमेश, 
महेश इत्यादि । । 

श ( सं० पु० ) जयति जि-ड, यद्दा जायते जन-ड। ४४ वरि 
इश्यते । पा ३।१०१। १ झत्य च्ञ्य । २ जन्म | ३ जनक, 
पिता । ४ जनाद्दन । (सेशिबी) ५ विष । ६ मुक्ति 
मोच । ७ तेज) । ८ पिशाच | ( शब्दरबा* ) ० वेग | 
( एकाचरकोष) (त्रि०) १० जात. उत्पन्न हुआ । 
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“बरहट शरव्‌कालदिबां जे। (पा अलुश) ११ वेगित । १२ जेता, 
जोतनेवाला । ( गष्दरबा० ) 

वाग ( फा० ख्रो० ) १ समर, युद, लड़ाई। २ एक बहुत 
लग्बो चोड़ो नाब । ( पु० ) ३ लोहेका सोरचा | 

जंगआवर ( फा० वि०) योडा, लड़नेवाला, शूरमा, भट. 
बोर । 2 

जंगजू ( फा० वि० ) योदा, लड़ाका । - 

जँगरा (देश०) उदे, सू'ग आदिके डंढल जो दाना निकाल 
लेने पर शेष रद्द जाते है, जेंगरा । 

जंगरैत ( हि'० वि० ) १ चाथ-पेरवाला, जाँगरवाला। 
२ परिस्रमशोल, उद्यमो। 


जंगल-जलेबो ( डि'० घु० ) विष्ठा, गू; गलोज़ । 

जंगला ( डि'० पु० ) १ लोहेको छडाँकौ वह पंक्ति जो 
खिड्को दरवाजे, बरामदे आदिम लगो रहतो है, बाड़, 
कठहरा । २ जालो या छड़ लगो दुई चौखट। ३ वद वेल 
बूटा जो दुपडे आदिके किनारे काढा इभ रहता है.। 
४ बारह इ'च लम्बौ एक मछलो। इस तरहको सर्छलयां 
बङ्गालको नदियोंमें बहुत पायो : जातो हैं। ५ अन्न 

' निकाला हुआ डंठल । ६ एक रागका नाम । ७ सङ्गोतके 
१२ मुकामोंमेंसे एक । 

जंगलो ( हिं० वि० ) १ जो जंगलम रद्दता या मिलता हो। 
२ जो बिना बोए या लगाये उपजाता हो) ३जो घरेल | 
या पालतू न हो । ४ बन ला, जङ्गलमें रहनेवाला । 


जंगलो बादाम ( हि'० पु० ) १ भारतवषेके पश्चिमी घाटके 
पहाड़ों तथा मतेबान और तेनासरिमक्रे ऊपरो भागोंमें. 
मिलनेवाला एक पेड़। यच्च कत्तोलेको जातिका होता 
और इसमेंसे एक प्रकारका गोंद निकलता है। इसमें. 
फागुन चैत मासमें फ,ल लगते हें । फ लासे एक प्रकारको 
कड़ी दुभन्‍्ध आतो है । इसके फलॉसे तेल निकाला जाता 
है । अकाल पड़ने पर लोग इसके बोजोंको भून कर खाते 
हैं। इसको पत्तियां ओर फ ल औषधमें बहत उपयोगो 
हैं। २ अंडामानके टापू तथा भारतवष और ब्रह्मरेमे . 
दोनेवाला इड़ जातिका एक पेड । इसकी छालसे एक 
प्रकारका गोंद भौर बोजसे एक किस्मका दामो तेल 
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निकलता है। तेलकी गन्ध और गुण बदामके तेलके 
ससान हो होता है। इसको पत्तियां कसैलो होतो हैं 
जा चसड़ा उबालनेके काममें आतो हैं। इसका प्रत्येक 
अंग ओषधके काममें आता है | 
जंगलो रइ ( दि पु० ) बन र ड़ द्ढी। 
जगा ( हि'० पु०) वै दाने जो आवाज करनेके लिये घुघु- 
दिये रहते हैं, बोर । 
लंगार ( फा० पु० ) १ तूतिया, तांवेका कसाव । २ एंक 
प्रकारका रंग | 
जंगारी ( फा० वि० ) नौला । 
लंगाल ( फा० पु० ) लंगर देखो । 
लंगालो ( हि ० पु० ) चमकोले नोले रंगका एक प्रकारका 
देशमो कपडा । 
संगो ( फा० वि० ) १ जो लड़ाईसे सम्बन्ध रखता हो । 
२ सैनिक, फौजो । ३ दोघ काय, बहुत बं । ४ वीर, 
योद्धा । 
जनो ( फा० खो० ) छोटो इड्‌, कालो इंड । 
जंगे ( हिं० स्त्रो० ) एक प्रकारको कमरपद्टो जिसमें धु पुरु 
लगी रहती है। अंहोर या धोबो अपने जातोय नाचजे 
समय इसे कमरमें बाँधत हैं । 
जंघाफार ( डि'० पु०) खाई, खंन्दंक । यह शब्द्‌ सिफ 
कहारोंके व्यवद्दारमें आता हे । | 
जंघामथानो ( डि० खो० ) पुंचलो, कुलटा, ` व्यभिचां- 
रिणो, वद चलन, छिनाल । | 
जंघार ( डि० खो० ) जाघमै होनेवाला एक प्रेकारका 
फोडा । 
संचारो (देश०) राजंपूतींकी एक जाति । थे बहुत | 
प्रिय होते € । 
ल॑ चना ( हि ० क्रि०) १ निरोचंण होना, देखा भाला 
जाना । २ दृष्टिमे ठोक मालूम पड़ना । ३ प्रतीत होना 
जान पंड़नां । 
जैंचा (हिं० वि») १ सुपरौचित, अजतायां भा । ३ अध्य, 
भ्रचकं । 
नंजालं ( चि ° पु०) १ प्रप'च बखेडा, भ॑फट, झमेला । 
२ उलभझने, बंधन, फ'साव । ३ पानीका भवर । ४ पक 


जंगलो रेंड--जंता 


जिएका मुह बहुत बडा होता है। ६ बडा जाल | 
ज॑जालिया ( डि ० वि० ) प्रपंच रचनेवाला, कलइप्रिय, 
भगडालू, बखेडा करनेवाला। 
जालो ( डि० वि०) १ कगडाल । (स्त्रो० ) २ पाल 
चंढ़ाने और गिरानेकी रस्सो और घिरनो । 
जंजोर (फा० खो०) सिंकड़ो, साँकल । २ बेड़ी । ३ किवाड- 
की कुंडो, सिकड़ी । 


जंजीरा ( हि'० पु० ) जंजोरको तरह दौखनेवांलो एक 


प्रकारको सिलाई, लइरिया । । 
ज॑जोरो ( च्वि० वि० ) जिसमें सिकड़ो लगो हो, जंजोर 
दार । 


जंजिरेदार ( दवि'* वि० ) जिसमें ज'जोरा डाला गया हो। 


जंटिलमेन ( झं० पु० ) १ सभ्यपुरुष, भला आदसो । २ वह 
मनुष्य जो अर गरेजो चाल ढालसे रहते हों । 

जंड ( देश" ) साँगर नामका एक जंगलो पेड़ं। इसको 
फलियोंका अंचारं बनाया जाता हे । 

ज'तर ( हि'० पु० ) १ यन्त्र, ओजार, कल । २ तान्विक- 
यंन्त्र। ३ तान्न्रिक यन्त्र या कोई टोटकेको वसु दो छँदै 
एक लंस्बी तावोज । ४ आभूषणविशेष, एक प्रकारका 
गहनां जो गलेमें पहना जाता है। ५ मानमन्दिर, अकाश- 
लोचन । ६ वैद्यो या रासायनिकोंका तेल ओर आसव 
आदि तैयार करनेका यन्त्र। 

ज॑तर मंतर ( इ० पु० ) १ यन्त्र सन्त, जादू टोना। 
२ ज्योतिषोके नक्षत्रोंकी स्थिति, गति आदिके निरोच्षण 
करनेका स्थान, सानसन्दिर, आकाशलोचन, अवजर 
बेटरो । 

ज'तरो ( इ'० खौ० ) १ सोनारकै तार बढ़ानेका छोटा 
जता। २ तिथिपत्र, पच्चिका, पत्रा । ३ वह जो जादू 
करता हो, जांदूगर । ४ वाद्यंकुशल, बाजा बंजानेवाला | 

जतसार ( चि'० स्त्रो०) बच स्थान जहां जाता बैठाया 
जाता है । 

जेता ( ि'० पु० ) १ यन्त्र, औजार। २ तार खौँचनेका, 
सोनारों और तारकशॉका एक औज्ञार । यइ लोहेकी 
पटरौका बना रहता हे ओर इसमेंसे बहुतये छोटे बढे 


लंम्बो नालर्वीलौ बडो बंदूक | ०५0 एक अकरिकों ता अक हि) रे यन्त्रणा देनेवाला, सजा देने 


जंताना--जदे 


जंताना ( हि'० क्रि० ) ज तेमें चुर चुर करना। 

जंतो (इ स्त्रो० ) सोनारके बारोक तार खींचनेका 
छोटा जता । 

जत ( हि'० पु० ) १ यन्त्र, कल, औजार । २ तान्त्रिक 
यन्त। ३ ताला। यत्रदेखो। | 

जंत्रना ( हि'० क्रि" ) ताला लगाना। 
बाँधना । 

ज'त्रित ( हि'० वि०) बद्ध, बंद, बंधा। यन्त देखी । 

ज'त्री ( हिं" पु० ) १ वह जो वोया या कोई दूसरा बाजा 
बजाता हो । ( वि० ) २ य॑त्रित करनेवाला, कस कर 
वाँधनेवाला। यन्ती देखो। 

जद ( फा० पु०) पारसियोंका एक प्राचोन धमेग्रन्य । 

नन्द अवस्ता देखो | 
ज'दरा ( द्वि० पु० १ यन्त्र, ओजार। २ जाता, चक्की । 
जंबौरो नोबु (दि'० पु०) कागजो नोवूसे बड़ा एक प्रकार 
का खडा नौव । इंसका पेड़ बड़ा और क'टोला होता 
है । वसन्त ऋतुमें इसमें फल और वर्षा ऋतुमें फल 
लगते हैं । कात्ति कके बाद इसके फल खाने योग्य होते 
दे | ठन्पोर देखो । 

ञ्ञ'बूर ( फा० पु०) १ लोहेका जसुरका जिसके द्वारा 
किवाइ बाज,से जकड़ा रंइता है, कुलाबा, पायजा । 
२ प्राचोन कालको तोपं जो ज टो पर लाटी जाती थी, 
अंबरक। ३ तोपको चंरंख । 

ज'बूरक ( फा० पु०) १ ऊटों पर लादौ जानेकी एक 
छीटो तोप। २ वह गाडी जिस पर तोप चढ़ी रडतो है, 
तोपकी चखं। 

ज'बूरची ( फा० पु० ) १ वह जो जब,र नामक छोटा तोप 
चलाता हो, तोपचो । २ सिपाहो, वर्कदाज । 

ज बूरा ( फा० पु० ) १ तोप चढ़ाई जानेको चले। २ एक 
प्रकारका औजार। यह सोने लोहे आदि घातुको 
बारोक करनेके कांममें आता है । ३ भंवरको कलो, 
भवरकड़ो। ४ लकड़ोका वदद बल्ला जो मस्त,ल पर 
भाड़ा लगा रहता है | इस पर पालको ढांचा रहता है। 

लभाई ( डि”० स्त्री० ) मंहके खुलनेकी एक खाभाविक 
क्रिया ।. यह निद्रा. या आलस्य मालुम पड़ने तथा दुर्वे- 
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है तो सांसके साथ बहुतसो हवा धोरे घोरे भीतर जाती 
है और वहां कुछ काल ठइर कर फिर धोरे घोरे 
बाहर निकल आतो है। प्राचीन ग्रन्यॉमें लिखा है कि 
जिस वायुके कारण ज भाई आतो है उसे देवदत्त कहते 
हैं | वेद्यक ग्रन्यमें लिखा है कि ज भाई आने पर उत्तम 
सुगन्धित पदार्थ खाना चाहिये। इसमें एक विशेष गुण 
यह है कि जब कोई व्यक्ति ज भाई लेता हो तो उसे देख 
कर दूसरेको भो ज भाई आने लगतो है । 

ज'भाना ( हि'० क्रि) ज भाई लेना । 

जभोर ( हि ० पु०) न बीरी देखो | 

ज भोरो ( हि'० पु० ) जवीरी नोबू देखो। 

ज भूरा (हि ० पु०) ज'वूरा देखो! 

जई ( डि० स्त्रो० ) १ एक प्रकारका अनाज । यह जौको 
जातिका है और इसका पोधा जोके पौघेसे बहुत मिलता 
जुलता है। यह अनाज भो वर्षाके अन्तमें बोया जाता 
है। जब इसके हरे ड'ठल कुछ बड़ होते हैं तो ये काट 
लिए जाते हैं। काटनेके थोड़े दिनकै बाद हो उसमें 
नवोन कोयल निकल आते हैं । इसके इरे ड ठल तोन 
बार काटे जाते हैं और अन्तमें अन्नके लिये छोड़ दो जातो 
है। कुछ समयके बाद इसमें हाथ भरको ल॑बो बाले. 
सगतो हैं। यह फसल सिफ तोन चार महिनोंमें तयार 
हो जातो है। अपक्क अवस्थामें दो यद्द काट लो जातो 
है जिससे कि इसके दाने भांड न जावे) एक बोधेमें 
लगभग बारह तेरड मन अन्न ओर अठारह मन डठल 
होते हैं। इस फसलमें अधिक सिंचाईको आकश्यकता 
है। भारतवष में यह सिफ घोड़ों आदिको हो खिलाई 
जातो है, लेकिन जिस देशमें गहू जो आदि कस उप- 
जते वहां लोग इसके आटेको रोटियां बना कर खाते हैं। 
गाय, सेस और घोड़े इसके भूसेको बड़े चावसे खाते 
हैं। २ जोका छोटा अंकुर । यह दुर्गापूजाको नवमोके 
दिन पवित्र माना जाता है । देवोको स्थापनाके साथ 
थोड़े से जौ बोए जाते और नोमोके दिन वे उखाड़ लिए 
जाते हैं । ब्राह्मण उन्हे ले कर मंगल खरूप अपने यज- 
मानोको शिखा पर रखते और यजमान उन्हे यथासाध्य 
दक्षिणा देते हैं। ३ उन फलोंको बतिया जिनमें फल 


लता घादिके कारण होतो हे । ?“इसमें'जब सतह | "को ज्ञयाव्रदत्ततःहे॥०४ अङ्कः र, अ खुदा । 
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जदफ ( अ० वि० ) हद, बुडा ! 
जडफो ( फा० पु० ) ददावस्था, बुढापा । 
जक ( डि'० पु० ) १ धनरच्क सूत प्रेत, यक्ष। २ छाप 
सनुष्य, कजस आदमी ! (खो० ) २ हठ, जिए, भड़ । 
४ पराजय, हार । ५ हानि, घाटा, नुकशान | ६ ग्लानि 
लच्जा। ७ भय, डर, खोफ्‌ | ८ धुन, रट। 
जकड़ ( हि ० सरो?) कस कर बाँधनेका भाव ! 
जकडना ( हि क्रि ) कस कर बाँधना । 
जकताल- मन्ट्राज प्रे सोडेन्सोके नोलगिरि जिलेके अन्तगत 
एक गिरि । यह कनरसे(करोब १॥ सोल दूर दोड़वझ 
नामक गिरिसालासे निकला है । इसके ऊपर शैलनिवास 
इ । अ'गरेज लोग उसे वेलिंगटन्‌ कहते हैं। यह 
सन्द्राजौ सेनिकोंका खास्य्यनिवास समभा जाता है। 
विषुवरेखासे सिफ ११ अंश दूरो पर होने पर भो यहां- 
की आबद्दवा उमदा और - खाख्यकर है तथा, जमोन 
- सप्जाऊ है। यहां ७५ ( फा० ) से अधिक उत्ताप है। 
यरोके सेनानिवासके चारों ओर मनोरस उपवन और 
नाना प्रकारके फलपुष्म शोभित दचराजि दोख पडतो है । 
इसके सिवा यहां अनेक प्रकारके बिलायतो फल भो उत्पन्न 
._ज्रोते हैं। 
जुकांत (अ० पु० ) १ दान, खरात । २ शुल्क, कर, मह- 
सूल । 
जकातो ( चि'० पु० ) लगाती देखो । 
लकासना-बस्ब प्रान्तरे माहोकांठा जिलेका चुद्र राजा 
जकुट (स'० पु९, ज जात कुटति कुट-क । १ मलयाचल। 
२ कुक्कुर, कुत्ता। (क्वो०) ३ बात्ताकुपुष्प, बे गनका 
- फल । जुट रखा | 
जको--सिमला जिलेका एक गिरिश॒द्ग । सिमलाका शैल: 
निवास इसो गिरिश्वड्र' पर हे । यह अच्ा० ३१' १ उ० 
ओर टेगा० ७७' १५ पू०में अवस्थित है । इस पर तरह 
तरहके पहाड़ी दक्ष उपा करते हैं। 
जकोबाबाद--सिन्ुप्रदेशके अपर सिन्ध सोमा जिलेका 
तालुक। थह अक्षा० २७' १६ एव' २८' २३ उ० र 
'देशा० ६७' १८ तथा ६८' ३७ पूणज मध्य अवस्थित ¦ 
है। इसका चेत्रफल ४६० वर्ग मोल और लोकस ख्या 


प्रायः ६४०७२ हे । इसमें एक्र- नयरु०चोर०८॥ वयावर वह” 


जईफ--जखम. 


हैं। सालगुजारौ और सेस ५॥ लाख है। . ८ 

जकोबाबाद-सिन्युप्रदेशके अपर सिन्ध सोमा जिलेका. 
सदर । यह अक्ञा० २८ १७ उ० और देशा० ६८' २६” 
पू०में नाथ वेष्टन रेलवैकी सिन्ध पिशोन्‌ शाखा पर पढ़ता 
है। लोकम ख्या प्रायः १०७८७ ज्ञोगी । १८४७ ६०को 
जनरल जान जकोबने इसे बसाया था। यहां एक देशो 
घुड़सवार फौज रइतो है । छावनोके सिवा यहां कचहरी, 
शफाखाना, जेल, जनरल जंकोबको कन्न, १८८७ इनको 
निमित विक्टोरिया घड़ोबुज और मध्य एशियाको कारवां 
जानेको रार भो है। १८७५ इको म्युनिसपा लटो 
पड़ो । उसमें कपड़े और सोका बाजार बना है | 

जक्गो ( देश” ) तुलवुलक्गो जातिको एक चिड़िया। यह 
जाड़ के दिनींमें उत्तर या पश्चिम भारतवष के सिवा समस्त 
भारतवष में पाई जातो है । गरमो ऋतुमें यह हिमालय 
पर्व त पर रहतो है । 

जक्रानि-वलुच जातिको एक शाखा। ये रणमें निपुण 
होनेके कारण प्रसिद्द हैं । 

जक्ष ( स० पु० ) इच देखा । 

जक्षण (स० क्लो० ) जन्त भावे स्थ॒ ट्‌ । . 
खाना । 

जचन्‌ (स० घु० ) यचन्‌ देखा । 

जचादि ( स'० पु० ) पाणिनोय एक गण । जच, जार, 
दरिद्रा, चकास, शास, दोधो, वेवी इन ७ घातुच्रांकी 
जचादि कहते हैं। ये अभ्यस्त संज्ञा हैं । 

जखड़ासाधु-एक दिगग्बर जैन न्यक त्ता! इनके ग्र्योर् 
से फिलहाल योधन्यकुमारचरित्र हो प्राप्य है। . 

जखनाचाय --महिसुरक्षे एक प्रसिद्ध शिल्पो श्ोर टपति 
महिसुरके सभी प्रधान प्रधान देवालय इन्हींके बनाये इए 
हैं, ऐसा सुननेमें आता है। इसाको १५वीं शताब्दोम इय 
गाल-बल्ञाल राजाओंके समय महिसुरके केडूल वा कोश 
पुर नामक ग्रासमें आपका जन्म हुआ था । इन्होंने जितने 
भो मन्द्र बनाये हैं, उनमेंसे कैड़लका छित्रकेशव, सोम' 
नाथपुरका प्रसन्न-चित्र केशव और वेल र ग्रामस्य केशव 
मन्दिर हो प्रधान है । 


जखम ( फा० पु० ) १ चत, घाव । २ मानसिक दुःखका 


"रीत सदेम Otri 


भक्षण, भोजन, 


जखमरी--जगलौवनमिग्र 


जखमी ( फा» वि० ) आदत, घायल, चुटेल । 
जखोरा ( अ० पु० ) १ कोष, खजाना । २ सम इ, ढेर! 
३ भिन्न भिन्न प्रकारके पेड़, पोषे ओर वोज आदि मिलने- 
का खान?! 
जख्म ( दि'० पु० ) नलम देखो। 
खग ( इ." घुः ) १ जगत्‌, विश्व, स सार । 
` मनुष्य। 
जगचक्षुस ( क्ष ० पु* ) जगतां चक्षुरिव प्रकाशकत्वात्‌ । 
सव्थ । 
जगच्छन्दस्‌ (सं० त्रि’) जगतो छन्दोऽस्य, बडुत्रो २, निपात" 
नात्‌ पु'वद्भावः। जगतो छन्दसे जिसका स्तव किया 
जाय । '“'खरे'ऽसि गवे जगच्छन्टाः |? ( तरण्डाब्रा० १।५।१५) 
जगजोवन--१ हिन्दोके एक प्रसिद्ध कवि । इनका जन्म 
१६४८ ई०सें इश्रा या । इन्होंने बहुतसो कविताथे' रचो 
हैं जिनमेंसे एक नोचे दो जातो है - 
“तू कपलग होगी हागियार नादान गजरेवाली। 
जगकीवन पुर जाने मेरी कपी तू मानो 
क्या ऐसी रहेगी मोलीभाही॥ 
एक सगुण यह कोल्य जर्रा गाल गले लगि लोजे 
- लामें दिन दिग हाते वहाली। 
ये विक्रम म'० १७२१मे 
इनका वासस्थान आगरा था। इन्होने 


२ स सारके 


२ एक जेनविद्दान्‌ । 
विद्यमान थे । 


कविवर बनारसोदासक्षत समयसारको टोका बनाई है। 


जगजोवनदास-सल्लासोसस्प्रदायके प्रवतक एक महात्मा.। 
चन्दे ल-ठाक्करव शर्में इनका जन्म इआ था । इनके पिता- 
का नाम गड्डराम था। सं० १७३८में बाराबड्धे जिलेके 
अन्तग त सह हाग्राममें जगजोवनने जन्ग्रहण किया 
था। छह मडोनेकी उस्त्रमें उनके पिढगुरु विश्वेश्वर 
पुरोने एक दिन उनके मस्तक पर उत्तरोय प्रदान किया, 
किन्तु प्रदान करते हो उनते ब्रह्मतल पर कुङ्कमलिप्त 
तिलक दिखाई दिया था । विश्वेश्वरने उसे देख कर 


कहा था-“भविष्यमें यह वालक एक महापुरुष होगा।” 


गुरुदेवकी बात सत्य निकलो । जगजोवनको जितनो 
उस्त्र बढ्ने लगो ग्रामवासी उन पर उतने हो घनुरता 


६०७ 


निकला करतो थीं, उन्हॉके कारण लोग उन्ह महापुरुष 
ससभझत थे। इनके ज्ञानगभं उपदेशको सुन कर ब्राह्मण- 
से लगा कर नोच चमार तक, और तो क्या मुसलमानः 
लोग भो उनके शिष्य बनने लगे! जगजोवनदास सिफ 
बेदान्तप्रतिपादय त्रह्मको हो इश्वर मानते थे। उनका मत 
ओर विश्वास नानक-पन्यसे मिलता जुलता था। ये जातिः 
भेदको नहीं मानते थे! इन्होंने अपने शिव्योंकों उपदेश 
देनेके सिये सुललित हिन्दो कवितामें चघविनाश, झान- 
प्रकाश, महाप्रलय ओर प्रथमयन्ध नामक कई एक ग्रन्य 
लिखे थे। इनमेंसे अघविनाश नामक ग्रन्ध सबसे बडा 
तथा ज्ञानप्रकाश १८१७ सस्बत्से रचा गया था । रूट्युसे 
दश वर्ष पहले ये ज्ञातिवगं द्वारा परित्यक्ष हो कर जन्म 
स्थानको छोड़ ५ मोल दूरो पर कोटवा ग्राममें जा वसे 
थे। यहा सं० १८१७में इनका देहान्त इआ था । सल्नामौ 
सम्प्रटायके लोग अब भो इनको अत्यन्त भक्ति खडा करते 
हैं। अयोध्याके नवाब आसफ उद्दौलाके राजत्व- 
कालमें राय निद्दालचन्दने खत जगजोवनके सम्मानाथ 
एक-सुन्द्र मन्दिर बनवाया था। अब भो हर साल 
कात्तिक और वैशाखको संक्रान्तिके दिन कोटवा ग्रासमें 
मेला लगता है, इसमें अनेक यात्रो जगजोवंनके सन्या- 
नाथ और पवित्र 'अभिराम-तालाब” नामक कुण्डमे स्नान 
करनेके.लिए-कोटवा जाया करते हैं। अब सौ कोटवा 
ग्राममें जगजोवनके वंशधर वास करते हैं, नोचे उनको 
व'शावलो दो जातो है-- 


मको 
न्क ता 
भनन्त वाक पतादास , सभा ० जलालीदास 
| | | 
गोकुलदास गिरिवरदास साधनदाख 
या अयोध्यादास गुरुप्रसाद अमानदास 


| - सानुभानदास- 


| 
इन्द्रदमनदास यशकरणदास 


' होने लगे। वे भलो. भाँति शास्त्रचर्चा तो नहीं करते |जगजोवनमिश्च--मह्दाप्रभु चेतन्यदेवके द्वातिव'गके एक 
थे, किन्तु उनके सुइसे ज्ञो अभूतपूर्व आध्यातिक, वाते... बङ्गाल बेचव कवि Ii T इनके पिताका नास रामजोवन 
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«था । आपने 'सनःसन्तोषिणो' नामक एक बक्गला पद्मग्रत्य 
“लिखा है ! चेतम्पचनर देखो । 
जगजोनि ( हि ० पु०) ब्रह्मा । 
जगजान ( सं० पु०) जगतां जनः, ६-तत्‌ । जगत्यै सगु, 
संसारके लोग, जन समुदाय । 
लगण्जयमन्न--नेपालके एक राजा । ८२२ नेपाली सख्बत्‌में 
अपुत्रक भास्करमज्लकौ सत्य, हो जानेकै वाद उनकी 
महिधोने पतिके दूरसम्पर्वीय जगन्जयमल्ञको राजसिंहा- 
सन प्रदान किया था। इन्होंने ३० वष राज्य किया था, 
वबादमें नेपाली सं० ८५२ ( १७३२ ६° )में आपकी सत्य्‌, 
हो गई। मत्युके वाद इन्होंके मधाम पुत्र जयप्रकाश 
राव्यसिंहासन पर बेठाये गये थे। 
शगभाभ्म-भारतवर्षीध वाहिदददौरिक यन्त्रविशेष, तासा । 
यइ पूजा भौर विवाहादिके समय काममें लाया जाता 
.हे । पहले इसे युद्दे समय बजाया जाता था। इसकी 
चमाच्छादनो चमड़ेकी रस्मोसे बांधी जातो है भोर 
'ऋनिकोष सिद्दैका बनता है। बजानेवाले इसे गलेमें 
और पेट पर लटका कर वज्ञाते हैं। यह तांबेके यन्तरके 
साथ व्यवद्दत होता है। 
लगड वाल ( स'० पु") थ्राड'बर, उपरो बनावट, तड़क 
भडक, टोस टाम | 
अगण (स'० पु‘) पिहलशास्त्रके अनुसार तोन अचतरोंका 


समूह, जिसका सध्याचर दोघः मात्रायुत्त ओर भादि 
तथा अन्तका अक्षर इस होता है। यधा- नसाल रसाल |. 


इत्यादि । 
जगत्‌ (स० पु० ) गच्छति गमः क्षिप, निपातनात्‌ हित्व' 
तुगागमख। १ वायु, इवा। २ महादेव, शिव । 


“दिन्नो हत तेशास योलान्‌ शौबईनो जगत्‌ [१ (भारत १३।१७।१५१ ) 
(त्रि) ३ जङ्गम, चलने फिरनेवाला, चलता फिरता । 
(क्लो०) ४ विश्न, स'सार। इसका पर्याय--जगती लोक, 
पिष्टप और भवन हे । “बदा इ देशो जागति तदेइ' चेष्टते लात? 
(मनु, १॥२) ५ गोपोचन्दन | 

य र ऱ्य ) वद चवूतरा जो कुए'के ऊपर बना 


जगतियाल--१ हैदराबाद राज्यके करोमनगर [जिळेका 


- अंगजैनि--जगत्कढ 


सख्या प्रायः २०२८८० है। इसमें २ नगर और २५१ 
ग्रास बसे हैं। सालाना मालगुजारी कोई २६००००) रु 
हे । तलावको सोंचसे चावल बहुत होता है। दक्षिणको 
एक छोटा पहाड़ है। 

२ हैदराबाद राज्यके करीमनगर जिलेमें जगतियाल 
तालुकका सदर । यह अज्ञा० १८' ४८ उ० और देशा० 
७८' ५५ पू०में अवस्थित है । लोकस ख्या लगभग १११- 
८१ 'होगो । नगरसे उत्तर एक प्रसिद्ध दुग है जिसे १७४७ 
$०को जफरउदु-दौलाने बनाया था । रेशमो साड़ियां 
और रूमाल यहां तैयार होते हें । 

जगतो ( स खो० ) गच्छति गम-अति निपातने साधु! 


शळवद्‌ भावात्‌ ततो डोप_। १ भुवन, स सार । “उपरास 


नवती' तमसेव समाहतां।”” ( रामा० १६९११) २ एथिवी, पथ्वो । 
भ्रार्भटके सतसे एथिवोमें गति मानो गई है, अतः 
पृथिवोका नाम 'जगतो” पड़ा है। जो एव्बोको अचला 
कहते उनके मतसे इसमें गति नचो होने पर भो इसे 
जगत्‌ अर्थात्‌ समस्त जङ्ग सका आधार ससझ कर 'जगतो' 
नामसे उल्ल ख किया गया है | “जगत्यां पातयामोस मित्वा शूलैम 
बचसि)” (माक पु० २२२) ३ जस्ब चैत्र । ४ छन्दोमेद । बारह 
अच्तरोंसे युक्त या जिस समद्वप्तके प्रत्ये क चरयामें १२ भ्र 
या स्बरवण हों, उसका नाम जगती है । 

लगतोतल ( स'० पु० ) एथ्वो, भूमि । 

खगतोधर (स'० पु०) १ एथिवोधारणकारो, पंत, पहाड़ । 

बोधिसत्व । 


जगतीपति ( स'० पु० ) एथिवीके अधिपति, राज्ञा, वादेः 


. शाह । 

' जगतौपाल ( सं० पु० ) जगतीं पालयति जगतों-पालि-अण्‌! 
¦ उपस० | भूपाल, राजा । 

जगतोसत्ट ( स'० पु० ) जगत्यां भतो, ६-तत्‌ । एथिवौपतिंः 


राजा! 


जगतोभुज ( स'० पु० ) जगतीं भङ्क्ला जगतो-भज-किंप-। 
पुथिवी भोगकारो, राजा । 


जगतौरुइ ( स'० पु० ) जगत्यां रोइति रह-क। मच्तौरक 
हच, पेड़ । 


जगत्कत ( स ० घु० ) जगतः कत्ता ६-तत्‌। १ इरा 


“पक तालुक चेत्रफल ॥ 
हाउ जसका? ७०१ जाग मरोज्ञ-श्रोड लोका ।०२आर१०४०््किीामायो यकाराय नमो नस; ७१ (गिवगचरलो*) 


जगत्‌ कौति--जगत्सिंह 


६७४ 


खगत्‌कौति भन्टारक-एक दिगम्बर जन ग्रन्यकर्ता । इन्होंने , जगतूप्रकाशमल्ल -नेपालके अन्तग त भाटगाँव राज्यकै एक 


एकोभावोद्यापन नामक एक स'स्क्षत जेनग्रन्यको रचना 
कीथो। 

लजगतूकुणठ--काठियावाड़के अन्तगं त द्वारकासे कुछ दूरो 
पर अवस्थित एक अन्तरोप | यहां बहुत दिनों तक वघेल 
नामक राठोर राजपूतोंका आधिपत्य था । 

गन्त छ-राष्ट्रकूटराज गो विन्दका नामान्तर | राट देखो | 

जगत्‌नारायण--एक हिन्दोके प्रसिदध कवि। ये लखनजके 


नवाब आसफ उद्योलाको लक्षा करके बइतसो कविताएँ ' 
| जगतूप्रसिद्द ( सं० त्रिश) लोकप्रसिद्द, नामो, मग्रहर । 
जगत्प्राण ( स'० घु० ) जगतां प्राणः ६-तत्‌ । वायु, दवा । 


खगयेहें] 
जगत्नारायणशर्मा-- इिन्दोके एक कवि । ये काशोके 
रइनेवाले थे। इनका जन्म सं १८.१५ इको इश्रा था। 
इन्होने इसाईमतपरो'क्षा, गोरक्षा, दयानन्दियांको अपार 
महिमा झर यवनोंकी दुद शा ये चार पुस्तके लिखो हें । 


राजा, नरेन्ट्रसल्लके पुल । इनके राजत्वकालमें भोमसेनका 

सन्दिर बना था, उसमें5७५ नेपालो सम्बत्‌का शिलालेख 

है। विसलसुचमण्डप ओर नाराययचोकके शिलालेखमें 

लिखा है कि, इन्दो ने ७८२ नेपालो सस्बतमें भवानोशकुर- 
को लक्षा कर ५ स्तोत्र तथा ७८५ नेपालो सम्बत्‌? गुरुड- 
स्तम्भते ऊपर गरड्को लक्षा कर एक प्रशस्ति खुदाई 

थो। ७८७ नेपालो सस्बतमें इन्होने प्रसिद्ध भवानोशछूर- 

का सन्द्रि बनवाया था। 


लगत्प्र।ण प्राणानपहरसि डिन्ते न्यवसितम्‌  ( साहित्य दप ण) 


| जगत्राय- एक हिन्दोके कवि। ये जेनधर्मावलग्बो धे । 


वि० स० १७२ १में इन्होंने पद्मनन्दिपच्चवि शतिका (छन्दो 


. जंगतूपति (स'० पु०) जगतां पति, ६ तत्‌! १ जगल्कर्त्ता, | वद) कौ रचना को है। आगमविलास और सम्यल्लाकौसुदौ 


परमेश्वर । २ इरि, विष्णु । ३ इर, महादेव । ४ ब्रह्मा । | 


५ राजा | 
ज्गत्पाण्ड-सि'इलके एक पाण्डर राजा। १०६४ इ०क 


ये दो पद्य-ग्रन्य इन्होंके बनाये इए हैं। 


जगत्साच्षो ( स'० पु० ) जगर्ता साक्षो, ६-तत्‌ | १ ईश्वर । 


२ सूये । 


> : सिंह ९ ९ 
बाद कछ दिन तक इन्हो'ने सि'इलका शासन किया था। | जगतूसिंद-मेवाड़के एक राणा, राणा कणके पुत्र । कण को 


पाखा देखो । 

खगत्पाल ( जगपाल )-मध्यप्रदेशके राजमालव शोय एक 
प्रबल राजा। वत मानके राजिम नामक स्थान पर ये 
राज्य करते थे। राजिमके रामचन्द्रमन्द्रकी भोत पर 


८९.६ कलचुरि सम्नत्में खुदे इए शिलालेखमें इनके वोरता- 


का इतिहास लिखा इआ हे। उसके पढ़नेसे माल म 


होता है कि, इनकी माताका नाम उदया ठक्रानो और |. 


पिताका नाम देवसि'ह था; उन्होने कमोमण्डल जय 


“किया था । उनके पुत्र जगपालने चेदिराज जाजक्षदेवके | 


समयमें मायूरिक और नानास्थानके सामन्तो को परास्त 
“किया था।  चेदिराज रत्नदेवक समय इन्होने तलवार 
राज्य जय किया था । इसके बाद महाराज एथोदेवके 
समयमें इन्हो'ने सरहरागढ़, मवकासिंद, भ्वमरवद्र, 
कान्तार, कुसुम, भोग, कान्दासेद्वार भर काकयव 
नासक कई एक स्थानो को इस्तगत किया था । इसके 


सिवा आपने अपने नामसे -जगपालपुर नामक दक नगर | 


स्त्य्‌के बाद सं? १६८४में ये राजसिंहासन पर बैठे थे। 
इनके समयमे मेवाड़में विशेष कुछ युडविग्रह नहों इ, 
इसलिए वोररसामो दौ भड कवियोंने जगत्सिंहका इति- 
डास नहों लिखा है। इनके शान्तिसय राजत्वकालमेंः 
लेवाडस शिल्प भोर स्बांपत्यविद्याको यथेष्ट उन्नति हुई 


.धो। उस समय जहाँगोरको सथ्‌, हो जानेकै कारण 


सस्त्राट्पुत्र खुरंम्‌ सोराषट्रमें प्रवस्थान कर रहे रे। जगत्‌- 
सिंइने उनके पास अपने भाईको मेज कर उत्त सम्बाद 
दिया तथा उन्हे उदयपुर भानेके लिए आज्ञान किया.। 
जगतृसिंडके प्रयत्नसे हो राजपूतानेके समस्त राजाश्रोंने 
खुरेमको सम्त्राट्‌ खोकार किया था। इस उपलच्षसे 
जगत्सिंइने उदयपुरस्य वादलमइल नामक प्रासादको 
सजावट कराई। इसी भत्रनमें खुरम करदरपतिगण दवारा 
सबसे पहले गाहजहाँके नामसे भ्रभिहित इए थे। सम्बाद_ 
शाहजहांने उदयपुरसे विदा होते समय छतज्ञता जना- _ 
नेके लिए उपहारसरूप जगतूसिंहको एक वडुसूल्य मर” 


भो स्थापित किया था! राजिमरदलो bangamwadi Math ००४० ससि फोर ज्सोराहाधि्षत पाँच प्रदेश प्रव्यपण किये 


शा 
yA, 


३८ 


च (इसके सिवा उन्होंने राणाको चितोरके ढुगप्रकारोंका 
` पूणण संस्कार करनेके लिये भो घनुमति दो थो । 4 
जगत्सिंददके प्रयत्नसे मेवाडमे अनेक अट्टालिकाए 

वनो थीं, जिनमेंसे जगनिवास और जगमन्द्र नामको 
दो भशलिकाएं हो प्रधान हैं। जगनिवास उदयसागरके 
किनारे और उसो हुदके मध्यवर्ती चुद्र दोप पर जग- 
मन्दिर वना है। इन दोनों महलोंको भोत, स्तर्भ तथा 


रो २५ 
स्नानागार, तड़ाग, छत्रिम करना! श्रादि सभी स्थान कोमतो 


संगमसेर पत्यरसे बनाये गये हें । इनके दरवाजे भौर रोखे 
आदि नानावण के कांचोंसे जड़े हुए हैं, जिन्हे देख कर 
सन और नयन विमुग्ध हो जाते हैं। इसके सिवा गहलो- 
त्कुलके अस्य्‌ दयसे लंगा कर इस समय तंककों तमास 
प्रसिद्द घटनाग्रोके चित्र भी उक्त प्रासादोंके दोवारों पर 
अङ्कित किये गये हैं, जिन्हें देख कर वास्तविकताका 
` खम होता है। 
इसके अतिरिक्त जगत्सिंद्रने सालवुरुज्ञ, सिंहद्दार 
और छत्रलाट आदि अन्यान्य भग्नस्थानांका पुनः संस्कार 
कराया था। 
सं० १७१० में इनको सत्य, हुई भोर इनके ज्योष् 
पुत्र वीरवर राजसिंह सिंहासन पर अभिषिक्त हुए। 

` जगत्विलास नामक ग्रन्यमें जगतूसि'हके समयका 

इतिहास कघच्चित्‌ वर्णित है । FE 
जगत्‌स ह--जयपुरके एक राजा। ये महाराज प्रताप- 
सि इके पुत्र तथा सवाई जगतूसिंहके नाससे प्रसिद्द थे । 
प्रतापसिंइको खत्य,के वाद १८०३ ₹'मे इन्होंने राजगद्दी 
पाई थो। इस समय समस्त राजपूताना महाराष्ट्रने 
अवल आक्रमणोंसे नितान्त शोचनोय अवस्थामें पड़ा था। 
इस समय महाराष्ट्रनेता होलकर ओर सिन्धिया तथा 
दुहोन्त भमोरणां आदि पठान दस्य, भारतके नाना- 
स्थानोमें अराजकता फला रहे थे। इधर दृष्ट इण्डिया 
कम्पनी बङ्गालमे पूण प्रभुत्व स्थापन कर भारतके अन्यान्य 
स्थानोंमें अपना आधिपत्य फ लानेके लिए अग्रसर हो रहो 
धी । हटिश राजनेतिकोने देखा कि, इस समय राजपूत 
'राजगण निहायत अवसब्व हो पडे हैं, ऐसो हालतमें 
मददरष्ट्रके अत्याचारसे बचानेकौ आशा दे कर उन्हें 


सन्धि वन्धनमें आवद n. 


बड़ेलाट वेलेसलिने १८०३ ई०को १२वों दिसब्बरको 
महाराज जगतसि इके साथ सन्धि कर लो । इस सकिन्न 
अनुशार महाराज जगतूसिंह अ ग्रे जॉके मित्र गिने गये तथा 
आपत्ति विपरत्तिमें परस्पर सहायता कारनेके लिए दोनोंने 
प्रतिज्ञा को । इसके बाद जब करणंवालिस बड़े लाट बन 
कर आये, तब उन्होंने सोचा कि, दोघ सूत्रों राजपूत- 
राजके साथ इस तरे सन्थिसूत्रमें आवद रइनेसे कोई 
लाभ नहीं । इसलिए उन्होने सहाराज जगत्‌सि चमे 
कोई प्रकाश्य दोष न रइने पर भो भाठा दोष लगा कर 
सन्धि तोड़ दो । सन्धि ट्रटनेका सम्बाद जयपुर पहु'चते न 
पहु'चते लाडे लेकके साथ चोलकारका शमरानल जल 
उढा। महाराज जगत्सिंदने इस युद्धमें लाड लेकको 
भरपूर सहायता कर पूर्वेसब्मानकोी रचा को । 

पोछे जब सन्धि तोड़नेका प्रस्ताव हुआ, तब लाडं 
लेकके विशेष प्रतिवाद करने पर भो सर जाज वार्लोने 
लाडे कर्ण वालिसको राजनोतिका अनुसरण कर सन्धि" 
बन्धन तोड़ दिया। महाराज जगतूसिंह इससे हटिश 


जाति पर अत्यन्त विरक्त इए और अ ग्रे जोंको जणा करने 
लगे। ` 


इसो समय मारबाड़के प्रधान सामन्त पोकण के 
अधिपति सवाईसिंहके साथ भेवाड़के राणा मानसिंहका . 
दारुण मनोविवाद उपस्थित हुआ । चतुर सवाईसिंइने 
पूवेतन मारवाड़के अधिपति भोमसिंहके पुत्र राजकुमार 
धनकुलसि इको हो मारवाड़का वास्तविक उत्तराधि- 
'कारौ बतला कर घोषणा कर दो । परन्तु इससे भी 
उन्होंने अपनो अभोष्ट सिद्धि न होते देख जिससे जयपुर 
राजके साथ मानसिंहका विवाद हो, ऐसा प्रयत्न किया । 
उन दिनों मेवाड़को राजकन्या छष्णकुमारोके रुपकी 
चर्चा राजपूताने भरमें फेल रहो थो। हयकमारो दैयो। 
सवाईसि इने मित्रताके भावसे जगत्सि'इको कहा 


. कि राणा भोमसि'इको कन्या कष्णकुमारो परम 


चन्द्रो हे, आप उनके साथ विवाह करनेके लिए राणाके 
पास प्रस्ताव भेजिये ।” । 
इन्द्रियपरायण जगत्‌सिइने लोगोके सुच छण 
कुमारोके रूपको प्रशंसा सुन शोध हो बइसूल्य उप' 
ढौक्षनॅक साथ चार हजार सेना और विवाइकै प्रस्तावको 


चगत्‌सिंइ 


` उत्यापन करनेके लिये एक दूत भेजा! पोकर्णाधिपने 
` जब सुना कि, जयपुरसे मेवाड़की तरफ सेना जा रहो है, 
तब उन्होंने मानसि इसे भो जा कर कचा कि “रागा, 
-भीमसि'इकी कन्याके साथ सारे सत महाराज भोम- 
` सि'हके विवाइका प्रस्ताव इश्रा था । अब सुनते हैं 
कि, जयपुरके राजा जगतूसि'ह उनके साथ विवाह कर- 
नेके लिए उपद्दारट्रव्य और दूत भेज रहे हैं। जगत्‌" 
सिह यदि रुष्णकुमारोके साथ. विवाह कर ले, तो 
सारवाड़के राजाके कलङ्को सोमा न रहेगो।” इस 
बातसे मारवाड़पतिका मन: विचलित हो गया, बे भो 
चतुराईके जालमें फं स गये। वे शोघ्र हो सामन्तॉके साथ 
तोन हजार सेना ले कर निकल पड़े तंथा मेवाड़में प्रवेश 
करनेसे पहले हो जयधुरको सेना पर उन्होंने आक्रमण 
कर उनकी चोज वसु छोन लो । 
इससे मद्दांराज जगतूसि इने अपना घोर अपमान 
ससझा और वे सानसि इको इसका समुचित दण्ड देने 
को उत्तेजित इए। जगतूसि इ और सानसि हमें विवाद 
' होते सुन दुदान्त मदाराष्ट्रनायक सिखिया, जगतूसि इसे 
प्रचुर अर्थ माग बैठे तथा यद्द धमकी दिखाई कि, धन न 


देनेसे उनके साथ किसो इालतमें छप्णकुमारोका विवाह , 


_ न होने देंगे। जयपुराधिपतिने सिन्धियाको बात पर 
कुछ भो ध्यान न दिया। इधर सिन्धिया भो अपने उह श्य 
को सिंदिके लिये मेवांड़ पर आक्रमण करनेके लिए अग्न 

सर इए। राणा भीमसि इने सिन्धियांके आनेको खंबर 

. सुन जयंपुराधिपतिसे सहायता मांगो, उसके अनुसार 

` जगतूंसि'इंने एक दूतके साथ . कई एक जार सेना 
मेवाड़को भेज दो । सिन्धियाने राना भोमसि'इको 
कहला भेजा कि “व किसो तरह भो अपनो कन्या 

. जगत्सिंद्को न दे सकेगे।” राणा भोमसिंइने भो उनकी 

बातको अग्राह्य किया और सिन्धियाको घेरनेके लिए 
अग्रसर इए । किन्तु दुर्दान्त सिन्धियाकै आक्रसणसे राणा 
भोससि इको सारो चतुराई व्यश हुई, उन्होंने महाराष्र 
के अत्याचारोंसे डर कर जयपुरको सेनाको लोटा दिया। 

इधर महाराज जगत्सि इने भो मानसि के विरुद 
युदको घोषणा कर दो थो । इद ससय._चतुर सवाई 
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द्र 


साथ जा मिले! : जगर्तासंह धनकुलको .- मारवाड़का 
असलो राजा समभ थोड़े हो दिनमें लाखसे भो अधिक 
सेना संग्रह कर मारवाड़ जय. करनेको अग्रसर इए । 
इससे पहले जयएुरके किसो भो राजाने इतनो सेना संग्र 
न को थो, इसलिए जगतूसि इको यह विपुल-वाहिनो- 
का संग्रह अवश्य हो महाक्षमताका परिचायक था, इसमें 
सन्द ह नहों । 

गाङ्गोलो नामक स्थान पर जगत्‌सिंहने मानसि इको 
सम्प,ण रूपसे परास्त कर दिंया। इस समय सारवाड़के 
प्रायः सभौ प्रधान सामन्तोंने सवाइसि इको उत्त जना- 
से जगतृसि इका पक्ष अवलम्बन किया था । जगत्सि हड 
और 'अन्धान्ध नेताओंने मानसिंहका शिविर लूट कर 
प्रचुर घनरत्र ओर युडसञ्जादिका संग्रह किया था। 


इसके बाद सवाईसि इके परामर्गानुसार जगतसि इने 


जोधपुर राजधानो -पर भो अपना अधिकार कर लिया । 

' मानसि चने दुग होमें आयः लिया । जगंत्सि'ह 
लगातार छह मास तक दुर्ग को घेरे रहे। परन्तु द्ग झे 
गोला बरसनेके कारण उनको बहुत चानि हुई थो । 


-इसो अवसरमें जगतूसि इंका अधोनस्य अमोरखाँ नामक 


एकं सेनापतिः खाधोनतांके साथ मारवाड़के नानो स्थान 


. लूट कर यथेष्ट धन सञ्चय कर रहा था, इससे जगत्सिं ह 


-श्रमीरखाँ पर और सो नाराज हो गये तथा उसको. दण्ड 


'देनेके लिए 'मनमें ठान: लों। अंमोरखाँ ' जयंपुर- 
` -पतिका मनोभाव जान कर जयपुरको भाग. गयां -और 
“वहां सद्दसा जयपुरको सेना पंर आक्रमण -करं अरंचित 
“ राजधानोको.लुटता रद्दा । महाराज जगतूसि'इ जोध 
` घुरंसे इसं समाचारको पा कर अपनो' रांजनोतिकी रक्षा 
` करनेके लिए शिविरसे चलं दिये । 


: दस समंय राठोर- 
सेनाने उन पर आक्रमण कर सब कुछ छोन लिया । 


 जंगतूसि इका धनागार तो पहिलेहोसे ( जोधपुंरके अवः 


रोध करनेमें ) खाली हो चुका था ओर सेना भो बहत 
बिगड़ चुकी थो, अब वे और भो बलहोन हो गये । 
जिस कष्णकुमारोके लिये इतना धनव्यय ओर इतना 
युद्द किया गया; वह भो जगतूसिं इको न मिलो । उधर 


होलकरकी सेना बार बार जयपुर: पर इमला करने 


८०१ हुक झमोरखां भो होलकरके नामसे. बइतसे 


टका Rd 
+ ie 


च्ञ्र 


प्रदेशको जोत कर चौथ (कर) खरूप उन स्थानों को भोगः 


मे लगा । इस समय जगत्सि'इका चरित्र अत्यन्त कलुषित | 


हो गया था। वे रसकपूर नामको एक मुसलमान 
रमशोको ले कर उन्मत्त हो गये। उस वेश्याको उन्हाने 
आधा राज्य बाँट दिया। और तो क्या, मदाराज सवाई- 


| 
(स इने जिन प्रमूख ग्रम्योका सङ्कलन किया था, उनः | 


असे सी आपे ग्र वे श्याको दे दिये। ये समस्त ग्रन्थ 


नष्ट हो गये तथा वेश्याके आकओोयखजनींने उसको | 


चनसम्पत्तिका बैटवारा कर लिया! इतने पर भो कोई 
अगर वेश्याकी अवज्ञा करता तो जगत्सि इ उसे कैद कर | 
सेते। इससे वोरचेता राजपूत सामन्तगण जगत्सि इको 
` बृणाको दृष्टिसे देखने लगे। उनको राजगद्दोसे इटानेका 
बड़यन्त चलने लगा । इस समय उनके कई एक सित्रोंने 
राजसम्मानको रचा लिये रसकपू रके चरित्रे सम्बन्ध 
अत्यन्त णित व्यवहार जगत्सि इसे कहा, जगत्सि इ. 
ने सौ उनको बात पर विश्वास कर लिया। उन्होंने 
रसकपूं रको जो कुछ दिया था, वह सब छोन लिया आर 
ससे साधारण केदोको तरह केद कर रकखा। 

उधर विलायतमें कोई आफ_ डिरेक्टरो ने सन्धिभङ्गको 

' सन्दे ह जनक समक कर पुनः जयपुरके साथ सन्धि करने 
.का आदेश दिया।  इतनो विपरत्तिमें भो जगत्सिंह 
'भंग्रजो के साथ सन्धि करनेके लिए राजो नहीं इए थे, 
. किन्त जब देखा कि दुव स अमोरणां जयपुर पर इमला 
, करनेके लिए सधुराजपुरमै आ कर गोले वर्षा रहा है, 
तथा कम्पनो भो उनके साथ सन्धि करनेको तयार हे, 
,तब वे शोघ्र हो सन्धि करनेके लिए वाध्य इए । इस सन्धि- 


पत्रमे भो पहलेको सब बांते रहों, इसके सिवा यह सो 
स्थिर हुआ कि, २य वष में ४ लाख, श्य वष में ५ लाख, 


श्थ वरषेमें ३ लाए, एम वर्ष में लाख और ६ठे वर्ष में 
८ लाख रुपया दिज्लीके कोषागारमें हटिश गवमेण्टको 
देना होगा। 
इसके बाद बराबर उन्हे ८ लाख रुपया हो देना 
पड़ेगा, किन्तु राज्यकी आमदनो ४० लाखसे ज्यादा होने 
पर ८ लाखके सिवा बढ़ी हुई भामदनोसे सोलह भागका 
५ भाग अतिरिक्त देना पड़े गा। सब्धिमं जगत्सि'इ मित्र 
राजा गिने जाने पर भो, न 


'जंगत्सिंह 


| करदराज हो गये । १८१८ ई०को २ अप्रेलको यह सन्धि 
| हुई और इसो पालमे २१ दिसम्बरको इनका देहान्त 
| हो गया। 

| जग सिइ--१ विधेनवशोय एक हिन्दोके कवि । गोडा 
। और भिङ्गा राजव'शमे इनका जन्म हुआ था। ये देउवह्ा 
परगणाक तालुकदार थे और शिव-अरसेल नामक 
कविकै पास इन्होंने काव्यको शिक्षा पाई थो । इनको 

काबिता बहुत अच्छो है, ये भाषा वाव्यने घराचायांमे 


| गिने जाते हैं। इन्होंने दिन्दो भाषामें छन्ठ्युङ्गगर नख- 
| शोख, चित्रमोमांसा ओर साहित्यसुधानिधि नामका एक 


अलङ्कार रचा था। करोब १७७० ईणमें विद्यमान थे। 
इनकी एक कविता उद,त को जातो है 
"सोस लष ससिसौ नख रेख खरो उपटो डर पं नगसाले । 
चेच खुले पगरीके बने जनु गङ्ग तरङ्ग बनी कवि नाले ॥ 
आागत रे निइके भलसाय जियो विषपान रहे इग लाले । 
देष दप उसी ऋरिको इरको घरि भावत रुप रसूल ॥!? 

२ मऊ राज्यके एक प्रबल राजा, इन्होंने सस्त्राट 
शाहजहांके साथ भयानक युद्ध किया धा । कवि गग्भोर- 
रायने इस युद्धका बडो अच्छो तरह वण न किया हे ।# 

३ इरव शोय मुकुन्द्सि'इके पुत्र । ये एक महा योदा 
थे ओर औरडर्जेबके समय जोवित थे । 

जगत्‌सि'इ--“इतिइसमें जगत्राजके नामसे प्रसिद्ध भोर 
बुन्देलखण्डके राजा छत्नसालके पुत्र । इनके चार सहोदर 
थे--हृदयसिंद, जगत्राज, पाण्ड सिंह और भारतोसिंद। 
राजा छत्रसाल अपने राजाको दो भागोंमें विभक्त कर 
ज्येष्ठपुत्र ृदयसि'इको पन्ना राज्य और दितोयपुत्र जात" 
सिहको-ज तपुर राज्य दे गये थे। भरण्डगढू, बोड़ागढ़। 
वर्षा, अन्धरगढू, रणगढ़, जे तपुर, चर्खारो इत्यादि खान 
जी तपुरके अन्तग त हैं। जगत्‌सि'इ जब राजसि हासन 
पर बोठे, तब फरुखाबादके नवाब महस्मदखां बढ़ शगे 
बुन्दे लखण्डको जोतनेके लिए दलोलखां नामक एक 
“सेनापतिको सेजा | 
जगत्राज सेना सहित युके लिए निकले, नदपरोया 
नामक स्थान पर दोनो'को भेंट हुई । पहलो बारमें जगर्त 


“Diageo पाती Beng. XIV. 


जगंतृसिह 


अमरकुमारी सेनाको उत्साह देतो दुद युडके लिए 
निकलीं । जगत्राजको जान बचो । 
कुछ दिन पोछे मऊके युडमें दलोलखाँसे निइत होने 
पर सुसलमानसेना तितर बितर हो कर भाग गई। जगत्‌ 
राजने रानो अमरकुमारो पर खुश हो कर उनके पुत्र 
कोत्ति सिहको शि दासन देनेका वचन दिया । 
उधर दलोलखाँके पराजित हो जानेसे नवाव महत्मद 

खाँने क्रोधसे अधोर दो कर ससैन्य पुनः वुन्देलखण्ड पर 
आक्रमण किया। आखिरकार जगत्राजने बहत वार 
परास्त हो कर पर्वत पर आस्य लिया। पोळे उन्हो'ने 
पेशवा बाजोरावको सहायतासे नवाबको परास्त कर 
पुन; अपने राज्यका उदार किया । इसके कुळ दिन बाद 
रानो अमरकुमारौके पुत्र कोत्ति सि इको सत्य, हो गदे । 
जगत्राजने कोत्ति के पुत्र गुमानसि'इको 'दोवानसवायो' 
को उपाधि दो! थोड़े दिन पोळे महोबाके निकटवत्ती 
मऊ ग्राममें जगत्राजका उत्कट रोगसे १८१५ सम्बत्सें 
( १७५८ ई° ) देद्दान्त चो गया। इनके ५ पुत्र थे-- 
पष्ठाड़सि इ, केशरोसि इ, सुनपरतसि इ, बिद्दारसि इ और 
रानो असरकुमारोके गर्भजात कोत्तिंसि इ । 

अगत्‌सि हपुर--उड़ोसाके कटक जिलेका एक ग्राम। यहद 
अक्ता० २०१ १५ ४० ड० और देशा० ८६° १२ पूण्मे 
माछगाँवको नइरके किनारे पर अवस्थित हे । यहां 
करीब २००० आदसमियोंका वास है । 

जगत्‌ सेठ--( जगत्खे छो शब्दका अपभ्रश है) सुशि दा- 
वादनिवासो इतिहास-प्रसिद् वणिक्‌ वश खे ताम्बर जन 
सम्प्रदायभुक्त राजपूतव शर्में इनका जन्म इुआ । राजपू: 
तानाके जाधपुर राज्यके अन्तग त नागर नामक नगरमें 
इनके पुरखा रहते थे, करीब ढाई सो वर्ष हुए हो'गे, 
अन्यान्य सारवाड़ियोंको तरह ये भो गोड़ राज्यमें 
आये थे । 

१६५२ <'णमें सेठो'के पूव पुरुष छोरानन्द्सा पले 
पटना नगरमें आ कर बसे थे। इस समय पटना नगरमें 
पोत्त गोज, भोलन्दाज और अंग्रे जोंको बड़ो बडो कोठियां 
थों। होरानन्दसाके सात पुत्र थे, ये सातो' हो पिताको 
तरह भारतके नानास्थानों में मद्दाजनो और डुण्डोका 
काम करते थे। ' इनमेंसे ज्येष्ठपुत़् साण्किचु 


mwa न्द्ने | 


वह क्ष ectio 


बयर 


जा कर कोठी बना लो थो। इन्हीं साणिकचन्दसे सेठ: 
व'शका नाम पर्व ब्र फेल गया है। उन दिनों बड़गलको 
राजधानो ढाकामें रद्द कर सुशि दकुलो खाँ बड़राज्यका 
शासन करते थे। माणिकचन्द उनके दाहिने द्वाघका 
काम करते थे। १७०४ ई०में मुणि दकुलो खाँ राजघानो- 
को सशि दाबाद ले आये, माणिकचन्द भी उनके साथ 
नवोन राजधानोमें आ कर रहने लगे तथा नवाव-सर- 
कारके एक प्रधान व्यक्ति गिने गये। यहाँ नयो टक 
साल खापित इई, माणिकचन्दने उसका कळ त्व पाया:। 
डस समय नियस हुआ कि, जसोंदार या राजख उगाइने- 
वालो को महोनावारो कर जमा देना पड़े गा ।ये रुपये 
भो.माणिकचन्दके पास जत्ता होते थे और उन्होंके सारफत 
प्रतिवर्ष दिल्लोश्वरके पास डेढ़ करोड़ रुपये भेजे जाते 
थे। दिल्लोमें माणिकचन्दके भाईको भो कोठो थो। 
सागिकचन्द दिल्लीको नगदी रुपये न भेज कर अपने. 
माईके नाम इण्डो भेज दिया करते ये । इस तरद्द बङ्गाल 
का सारा नगद खजाना माणिकच दके पास जमा रहता 
था । नवाबको रुपयोंकी जरूरत पड़ने पर माणिकचंद्का 
सु'ह ताकना पड़ता था. इस तरह साणिकचन्दको 
शक्तिको हृदि होने लगो। उनके ऊपर बात.कइनेको 
मजाल किसोको भो न थो । १७१५ ई.°में सस्त्राट्‌ फर ख- 
शियारने नवाव सुशि दकुलोके आंवेदनानुसार माणिक- 
चन्दको “सेठ”-को उपाधि प्रदान को! सुना जाता है 
कि, साणिकच दने भो-भ्रौरङ््जेवको सत्य के बाद 
जिसमें सुशि दकुलोखांको नवाबो वनो रहे - इसके 
लिए यथेष्ट प्रयत्न किया था । उस स:यके राजकम चारो 
मात्र हो भ्रथेके वशमें घे । ऐसो दशामें महाधनो माणिक- 
चन्द जो सुशि दकुलोखांके दरवारमें सपे सर्वा हो गये 
होंगे, इसमें सन्देह नदौं। प्रवाद है-सुझिं दकुलोको 
सत्य के बाद भो माणिकचन्दके पास पाँच करोड़ रुपये 
पावने थे। 2 

माणिकचन्दके कोई लड़का न था। उनकी बचन 
धनबाईके साथ धन्दल राजवंशोय. राय उदयचंदका 
विवाह इआ था । इन्हीं घनवाईके गर्भ से फतेचन्ट्का जन्म 
हुआ । माणिकचन्दने अपने भानजे फतेचन्दको गोद रख 
लि १७२२ ई०में माणिकचन्द प्रचुर धनसम्पत्तिको 


या । 
॥. Digitized by eGangotri 


«ऽ 


सोडते सहासन्मानते साथ परलोक सिधारे । 
' ` माणिकच दकौ सत्य के बाद फतैचंद भो एक धन- 
कवेर हो उठे, भारते नानास्थानोंमें उनका इण्डोका 
कारोबार चलने लगा। उस समय इनके समान अथ्नोति- 
वित्‌ दूसरा कोई नथा। १७२२ इमे दिल्ली जा कर 
उन्होंने सम्राट महम्मदयाइसं भट की। भेट करते 
समय सन्ताटने उन्हें “जगतसेठ” ( अर्थात्‌ जगतूके प्रधान 
अडी या धनाव्य )-को उपाधि दो थो । उघसमय दिल्लोके 
द्रबारम बङ्गालके नवाब नाजिसने “साइब तइसोल 
अर्थात्‌ कर बघूल करनेके मालिक, जगतसेठने “साइव | 


तइवोले” अर्थात्‌ धनरक्षक, और 'डाहापाड़ाके बङ्गालाघि 
कारने “साइब-तहरो” अर्थात्‌ हिसाव किताबके मालिक | 
इस तरहको उपाधिपायो थों ! 

: उता सेठो'को बंशपतरिकामें लिखा है कि, किसो 
कारणसे उस समय दिल्लोश्वर नवाब सुशि दकुलो पर 


क्र द हो गये थे और जगत्सेठ फतेचन्दको हो बङ्गालका 


रि'द्वासन देना चाहते थे । किन्तु .उच्चद्ददय फतेचन्दने 
अपने पूवे उपकारो मशि दकुलोका जिससे कुछ अमङ्गल 
नहोश्रोरवेभो अच्छो तरह रद्द सके--इसके लिए 
ग्रावेदन किया थां। इससे सत्राटने खुश हो कर फते 
चन्दको एक समुज्चल मरकत मणि प्रदान को, जिस पर 
“जगतसेठ” नास खुदा हुआ था। - 


“ ९५७२५६१ सुशि दकुलोखाँको सत्य, हुई, 'उनवे 


बाद सुजाउद्दोलाने नवाब हो कर १४ वर्ष निवि ्न राज्य-| 


शासन किया, इस लस्बे समयमै फतेचन्द उनके चार 


प्रधानसचिवीमें गिने जाते थे। नवाब इर एक काममें फते] - ` 


चन्दकी सलाद लेते थे । उस समय बङ्गालका राजकोष 
'फतेचन्द्के हो हाथमें धा । 


१७३८ इसे सरफराजखाँ. बङ्गालके मसनद्‌ पर 
बठे। ये कुछ लम्पट थे | इसो लम्पटताके कारण उनसे 
जगत्सेठका विवाद इभा थ।। फतेचन्दको पुब्रचध 
बचुतही खूबसूरत थो, उनके समान सुन्ट्रो युवतो 

. शायद बङ्गाल भरमै न थो । इनो पर नवाब सरफराज 
` कादांत था। उन्होंने एकबार उस सुन्द्रोको देखना 
चाहा । जगत्सेठ .इस बातसे राजी नधे, कित्तु 


भत्याचारके भयसे एकदिनःउन्होसेः कुकर ष "भिद दौ सकता ई, परन्तु उसमें सो कमसे कम दो लाख 


जगत? पु त ड़ 


बाध्य हो कर अपनो पुत्रबधू नवाबके प्रासादमें सेज दे 
यदापि नवाब सरफराजने उसे सुन्दरोकी देहको कल- 
छ्वित न किया था; किन्तु तो भो फतेचन्द्का इसमें बहुत 
हो अपमान हुआ। नवाबको मालूम था कि, भुशिद 
कुलीखाँ सात करोड़ रुपये फतेचन्दके पास रख गये हैं, 
अब नवाब उन रुपयोंको सांग बढे! 
एक तो फतेचन्द नवाबके ऊपर नाराज थे हो 
दूसरे रुपयोंके लोभसे वे उनके शत्र हो गये ॥ - फतेचन्द 
सरफराजको मसनदसे उतारनेके लिए चलौवर्दीखान्‌से 
मिल गये । झग दाबाद रौर अलौवदौखान्‌ देखो। जगत्सेठको 
सहायतासे अलोवर्दी बड़गलके नवाब हो गये । १७४२ 
इनमें मराठा-सर्दार भास्कर पण्डित सुशिदाबाद लूटने 
आये, इस बार“जगतसेठका ढाई करोड़. रुपया लुट 
गया था। ` 
. १७४४ ३०मे फतेचन्दको स्त्य, इई । इनके दो 
पुत्र धे-एकं सेठ दयाचन्द और दूसरे सेठ आनन्दचन्द । 


टयाचन्दवे च्ौरससे स्वरूपचन्द और आनन्दं चन्दको औरस 


से सद्तावरायका जन्म हुआ था | खरुपचन्दको “महा 
राज” को तथा महताबरायको “ जगत्सेठ”को उपांधि 


` प्राप्त हुई । 


१७४८. इ*मे अरसनो बणिकोंपर ग्रा. ड हो करं नवाब 


` अलोवर्दी ने जब कोशिसबाजारको कोठी पर आक्रमण 


किया था; तब अग्र जॉने जगत्सेठसे १२ लाख रुपया 
, ले कर नवांबको दिये थे |. तभोसे अंग्रेज लोग उतै 
सेठोंसे कभी कभी विशेष उपकार पातेथे। ” 

१७४७ ईभे विलायतसे कोट आफ. डिरेक्टरोने इट 
इण्डिया कम्पनीको कलकत्त मे टकसाल 'खोलनेके लिए 


` विशेष - तगादा किया, किन्तु यहांके सभापतिने लिंख 


भेजा कि,--“यहां -नवाबको ठण्डा करना इमारो कूबतसै 
बाहर है, इम जिस भाव रुपया देना चाहेंगे, जगत्सैठ 


' उससे ज्यादा दे कर इम लोगोंको हताश कर देंगे । 


इस देशमें चांदो था सोना जितना सो आता है, वह सब. 
जगत्सेठके द्वारा खरोद लिया जाता है, इससे भी उह 
प्रतिवर्ष यभेष्ट लाम होता है। हां, यदि इम दिश्लीये 
सम्ताटका आदेश ले सके, तो भले हो हमारा अभिप्राय 


जगत्सैठः 


शपर्योको जरूरत होगो । और इस तरइसे कार वाई 
करनी होगी कि, जिससे जगत्सेठको इसका जरा भो 
पता न लगने पावे । उन्हे माझम हो गया, कि इम 
लोगों पर विपत्ति अबश्य आव गो । 

१७५६ ई°में मिराजउद्टौला बङ्गालके नवाब हुए । 
डस समयसे हो जगत्सेठके साथ अंग्र जोंकी चनिएताका 
सूत्रपात इआा। सिराजने जव कलकत्ते पर आक्रमण 
किया, तब अ'ग्रे जाने जगतसेठ दारा सन्धिका प्रस्ताव 
कराया । जगत सेठने निरपेच्च भावसे अग्र जोंके लिये 
यथेष्ट चेष्टा को थो । अन्यान्य लोगोंको तरह उन्होंने 
अपने स्वार्थ पर दृष्टिपात नहौं किया था । 


सेठोंको ऐसो कपाइष्टि सिफ अंग्रेजों पर हो न 


थो, वल्कि फरासो गवर्म ण्ठने भो उनकी यथेष्ट सहायता. 


पाई थो । जिस समय ह्लाइबने चन्दननगर पर आक्र- 
मण किया था, उस समय भो फरासो गवम'ण्टको तरफ 
जगत्सेठके १५ लाख रुपये निकलते थे | . 
इसो समय दिल्लोश्वर सिराजके ऊपर क्रद हो 
गये। पूणि याके नवाब विद्रोही हो उठे । सिराजने 
जगत्‌सेठको बुला कर कहा-“आपने दिल्लोरक पाससे 
हमारा फरमान क्यों नहों स'गाया ? आपको बइत जर्द 
३ करोड़ रुपये इकई कर देने पड़ेंगे ।” जगत्सेठने 
उत्तर दिया--/इस समय राज्यमें चारों ओर सूखा पड़ 
रहा है, ऐसो हालतमें कोई भो सुभोताके अनुसार रुपया 
` नहों दे सकता। अब इस असमयमें में किस तरह इतने 
रुपयोंका इन्तजाम करू ?” इस बातको सुन कर उद्धत 


सिराजने जगत सेठके गाल पर एक तमाचा मार दिया 


और उन्हें केद कर लिया ! 

जगत्सेठका अपमान छो सिराजके अधःपतनका सूल 
कारण हुआ। जगत्सेठके केद होनेको खबर सुन मोर- 
जाफर पूणियासे जल्द हो लौट आये और उनकी सुक्तिक 
लिए उन्होंने सिराजको बहुत कुछ कहां । किन्तु मन्द- 
सति नवाबने किसोकी भो न सुनो । 


२२ नवस्वरको फलूतासे भ्र ग्रे ज-वणिक्‌-सभाने जगत्‌- 


- सेठको लिखा कि, “इमारो आशा और साहस सब हो 
- आपके ऊपर निर्भर है, आयचोको आशासे इम: लोग 


दद 


अभो तक आपकी बाट जोइ रहे हैं ।” 

जगत्‌सेठ कैसे छूटे तो सहो, पर नवाबके डरसे 
उन्होने प्रकाशय भावे अग्रे जॉका पक्त समर्थन नहों 
किया । उन्होंने प्रधान नायव रणजित.रायको अंग्र जोंका 
पक्ष समर्थन करनेके लिए नवाबके पास ख्वा । 

१७५७ इ०के फरवरो महोनेमें सिराजके साथ अग्रे" 
काँक्रो जो सन्धि हुई थो, वह इन्हो रणजित.रायको 
कार्थदक्षतासे ! 

क्काइव हारा चन्दननगर दखल होने पर सिराजके 
साथ अ ग्रेजोंका युद होना निश्चित हो गया । उस समय 
अ'ग्रेज बणिकोंने खप्में भो नद्दो सोचा था कि, सिरा- 
जका अधःपतन घोर वे हो बङ्गालके चरत्ता-कत्ता होंगे। 
जगत्सेठने हो पहले सिराज क्रो राज्यचुत करनेका प्रस्ताव 
किया। मोरजाफर भो उनके प्रस्ताव पर सहसत हुए । 
यार लतिफखांने यह गुप्तरहस्य काशिमवाजारके वाट 
साइवसे कच दिया । यार लतिफखां नवाबको अधोनता- 
में दो इजार-सेनाके नायक थे। नवावके अधोनस्थ होने 
पर भो वे सेठोंके वेतनभोगो थे। यइ वात पक्की डड थो 

कि, सम्पूर्ण विपत्ति आपत्तियॉमें-और तो क्या नवाबके 
विपचमें भो उन्हे सेठॉको सहायता करनो होगो। वास्त- 
वमें जगत्सेठके आदेशसे हो यार लतिफखांने नवाबके 
विपक्षम षड़्यन्त्त किया था ओर इसो षड्यन्त्रके फल- 
सरूप जगत्सेठकी सदायतासे हो भविषपमें अंग्र ज बणि- 
कोने बङ्गालका आधिपत्य पाया था । । ८ 
पलासो युद्धके सात दिन वाद जगत्सेठके भवनमें 
बड़ो धमधाम हुई थो। यह्दों लाल सन्धिपत्रका रहस्य 
खुला था। सिराजके अधःपतनसे जगत्सेग्को खुशो 
अवश्य हुई थो, पर उन्होने यह नहों सोचा था कि, इसमें 
उनका फायदा इआ या नुकसान ? 
दूसरे वर्षे कलकत्तेमें टकसाल बन गई। जगत्सेठका 


` अक्षु प्रताप रचने पर भो इस समयसे उनके कारोबारमें 


कुछ ढोलापन आना सम्भव था। सुचतुर अंग्र ज-बणिक्‌गण 
जगत-सेठको भुलाये रखनेके लिए नानाप्रकारसे उन्हे सन्तुष्ट 
रखने लगे । १७५९ ३०के सेन ग्बर महोनेमें मोरजाफरके 


. साथ जगत्सेठ भी निमन्त्रित हो कर कलकत्त आये थे। | 


त जिव 22 कक 2 चननाएएएणंगाओ ~ 
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६्८्द 
शंनाके लिए इस समय १७१७४) आकटो (१) रुपये व्यय 
किये थे। महाराज खरूपचन्द और जगत्सेठ महताबराय- 
के प्रयत्नरे हो मोरजाफर मुशि दाबादके मसनद पर बेठे 
थे, किन्तु इस अधथलोलुप नव नवाबको अथपिपासाको 
चे कियो तरह मिटा न सके | इस मोरजाफरसे हो सेठोंके 
आग्यने पलटा खाया । ८ 
दोनों भाई नवाबके व्यवहारसे विरक्त हो कर तोथ- 
यात्राको निकल गये । रास्तेमें भो नवावने उनका पिण्ड 
न छोड़ा, दो हजार सेना मेज कर उन्हे रुपये देनेके लिए 
सोट आनेको कहा । किन्तु सेनाने अथलोभमें पड़ कर 
चेठोंका हो पच लिया था । 

१७६० ईशे मोर्जाफर गहसे उतार दिये गये और 
उनके दामाद मोरकासिमको नवाबका पद मिला। पहले 
हो मोरकासिमने सेठोंको इस्तगत क्रिया। उनसे दोनों 
भाइयोंने पहिले पहल खुब सम्मान पाया ; किन्तु जब 

` अंग्र जॉके साथ सोरकासिमका झगडा चला, तब उन्होंने 
सुना कि सेठोंने अग्रे जो का पक्ष अवलम्बन किया है। इस 
पर मोरकासिमने तुरंत हो (२१ अप्रेल, ६० सन्‌ १७६२ 
को ) परिवार सहित सेठोंको केद करनेके लिए महत्मद 
तकोखांको भेजा । जगत्सेठकी पुरमह्िलाश्रॉने जव सुना 
. कि, अब उनका छुटकारा नहीं, शोध हो सुसलमानोंके 
हाथ उन्हे अपमानित होना पड़े गा, तब वे हाथोंमें आग 
लेले कर बारूदके ऊपर जा बैठीं। इस दारुण सछुटके 
समय क्लाइईबने जा कर उनको रक्षा को थो। परन्तु 
महाराज खरूपचन्द भौर जगत्सेठ महताबरायको | 

` ने कैद कर लिया। ॥ - 

अंग्रेज कढपचोंने दोनॉंको मुलिक लिए बहुत कुछ 
अनुनय-विनय किया था, परन्तु मोरकासिसने .उस पर 
जरा भो न न दिया । उद्यनालेके युद्धमें परास्त हो 
कर बै मुशि दाबादसे दोनों चेडॉंको ले कर सुक्र चले 

 गये। वहाँ जा कर उन्होंने ससक लिया कि, “जब चारों 
ओर बहिजासमातक हैं; तब फिर राज्यकी रक्षा करना 
कठिन हो है।” इसो समय उन्होंने क्रोधसे उन्मत्त झो 
कर महाराज खरूपचन्द ओर जगत्सेठ महतावरायक 


तो 
मार डाला था। वादमें दोनों सेठोंके व्य पुत्रोंने पिह- 


पद प्राज्न किया । 
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जगत्सेठ 


उस समय खरूपचन्द ओर मदताबरायके कनिष्ठ 
सहोदरोंको अवस्था अत्यन्त शोचनोय हो गई घो । दोनो 
भाइयोंके कनिष्ठ सहोदरॉके पुत्रको भो केदोको तरह 
दिल्लोमें पकड़ लिया गया था। मोरजाफरने बङ्गाल 
राजसि'हासन पर पुनः बेठनेके बाद उत्ता सेठोंको मुत्तिके 
लिए अयोध्याके नवाब वजोरके पास आवेदन किया 
था । परन्तु वजोर बहुत रुपये मांग बैठे। १७६५ इईब्क्षे 
मई सासमें जगत्सेठने अपनो दुरवस्थाको बात लाई 
क्वाईबको कडो, किन्तु उसके उत्तरमें नवस्बर मासमें 
क्वाइबने लिखा कि--“आपके पिताको हमने बइत कुछ 
सहायता पह चाइ है, सो शायद आप भो जानते हैं। 
परन्तु मान सम्भ्त्रम ओर साधारणके उपकारके लिए जो 
कुछ कत्त व्य था, वह उन्होंने नों किया । कोषागारमें 
तोम तोन चाबी लगानेको बात थो, परन्तु वद्द बात 
कार्यमें परिणत नहीं इद । तमाम खजाना आपहोके 
घर रहा! उधर सुनते हैं कि, जमोंदारोंसे सरकारो 
खजाद्रा वसूल करनेके लिए ५ मास पडलेसे हो--शायद 
पिदऋण परिशोध करनेके लिए--उन पर जोर-जुलुम 
किया जाता है। आपका यह कार्य ठोक नहों, ऐसा 
करने देना हमारे लिए उचित नहीं है । आप इस समय 
भो महाधनो हैं, किन्तु अर्थालोभके कारण हो शायद 
आप लोगोंको भसुविधा भोगनो पड़ेगो भोर आप लोगों 
पर जो धरणा थो, वह भो दूर हो जायगो ।” 

दूसरे हो वषं ज़गत्सेठ अंग्रेजों पर ५०।६० लाख 
शपयेका दावा कर बैठे । इसो बोचमें भोरजाफर और 
अ'ग्र जोंकी सेनाके व्यय निर्वाहाथं जगत्सेठने २१ लाख 
रुपये दिये थे। लाड क्वाइबने इन्हो २१ लाख-रपयोंको 
देनेका आदेश दिया और पहलेका कुछ भो नहीं दिया। 
इसके दूसरे वष में हो इष्ट इण्डियन कम्पनोने जगत्वेठसै 
कज को तौर पर शा लाख रुपये लिए। 

शाइआलमने लाड क्वाइबको जब बङ्गालका दौवान 
बनाया, तब महताबरायके च्येष्ठपत्र अष्टादश वर्षीय 
खुशालचन्द कम्मनोके सरफ अर्थात_ तहबोलदार नियुक्त 
हुए। इस वर्ष शाइभ्रालमने खुशालचन्दको “जगत. 
सेठ” और है स्वरूपचन्दके ज्येष्ठ पुत्र उद्योतचन्द- 
-को .उपाधिसे विभूषित किया था । 


क 


` जंगतृसेठ--जगदलंपुर 


१७६६ और १७७० ई०में नवावके साथ कम्पनोके सन्धि- 
पत्नसे ज्ञात होता है कि, उस समय भो जगत सेठ राज्यके 
अन्दर एक सन्त्रो समझे जाते थे। लाडे क्लाइव खुशाल: 
चन्दको ३ लाख रुपयेकी वाषि क इत्ति देना: चाहते थे, 
` किन्तु खुशालचन्दने इसकी जरा भो परवाह नको । 
उनका मासिक खच १ लाख रुपयेका था। इस “समय 
जगत सेठको अवस्था ठोक न होने पर भो उन्होंने पाश्व - 
. नाथश लको तरचटोमें लाखों रुपये खचे कर जैनमन्दिर 
और धम शाला आदिका निर्माण किया था। उक्त सन्द्रि- 
को देवमूत्ति यों पर उनके भाई सुगोलचन्द और छोसि- 
यालचंदका नाम खुदा इश्रा हे । अब सुशि दावादके 


जेनबणिकोंकी तथा अन्यान्य जैन पञ्चासे उक्त मन्द्रिका 


खच चलता हे । 
बहुतोंका कहना है कि, जगत्सेठ खुशालचंदके समय- 
से हो सेठव'श अवसन्न हो पड़ा था। १७७० ई०के महा- 
दुभि चमै जगत सेठके बइतसे रुपये मारे गये थे। १७७२ 
इ०में वारेन हेष्टिग जब कलकत्त में खालसा ले आये तब 
खगत सेठका सरफ पद जाता रहा ! कोई कोई कहते 
हैं कि, दुभिक्ष या पदच्युतिके कारण हो सेठव'शका 
अधःपतन नहीं हुआ, वल्कि खुशालचंदको झत्य,हो 
उनके अघःपतनका कारण है । ३९ वर्षको उस्त्रमे 
- उनको सत्य, हुई थो। उस समय सभो अपना धन गाड़ 
- रखते थे । किन्तु खुशालचंद मरते समय उस 
“ विपुल शुप्ततनको बात किसोको कइ न सके थे, 
:. इसोलिए खुश्ालचन्दके साथ जगत्सेठको लक्ष्मी भो चलो 
गई । पहले व'शके सिफ एक हो व्यक्ति “जगत्सेठ”को 
उपाधि ध्यवच्दार करते थे, किन्तु खुयालचन्दके पोछे यह 
. नियम भो नहीं रहा, उनके सहोदर और भतीजे आदि 
सब हो नाम मात्रके लिए “जगत्सेठ”को उपाधि व्यवच्नत 
करने लगे । 
_ खुशालके कोई पुत्र न था, उन्होंने अपने भतोजे हरक- 
च दको हो गोद खवा था। इनको दिल्लोसे उपाधि नहों 
सानौ पड़ो थो, अ'ग्रेजो'न हो “जगत्सेठ”को पदवी 
दे दो थो। इरकचंद रुपयोंसे बड़े त'ग थे, अन्तमें गुलाब- 
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पुत्र नहीं होता था, इसके लिए उन्होंने शले ताम्बर धर्मा- 
नुसार सब तरंहके धर्मानुष्ठान किये थे। अन्तमें एक 
वेरागोके कडनेसे वे वैष्णव धर्म में दोचित इए। हरकचंद- 
को पुत्रको प्राप्ति इई। कहते हैं, इस समयसे यह वंश 
वेष्णबॉमें गिना जाने लगा । परन्तु इनका सम्मान जरा 
भो न घटा, वैसाका वसा डो रहा। अब भी उच्च- 
अं णोके शव ताम्बर जेनॉमें इनका आदान-प्रदान चलता 
व्ह] 
इरकचन्द्के दो पुत्र थे--इन्द्रचन्द और विष्णुचन्द । 
इन्द्रचन्दको “जगत्सेठ”को उपाधि मिलो थो । इनके 
पुत्र गोविन्दचन्द थे । इन गोविन्दचंदने परिवार पोषणके 
लिए बहुमूल्य होरा मोतो आदि तक बेच डाले थे। 
आखिरकार ये बिल्क,ल नि;ख हो पढ़े! अंग्रेज कम्मनी- 
ने दयाइष्टिसे इनके लिये १२०००, रुपयेकी वाषिक 
हत्तिका बंदोवस्त कर दिया था। गोविंदचंदको सत्य के 
बाद विष्णुचंदके पुत्र छव्णचंद सेठवंशके कत्ता इए। इन 
के समयमें गवस ण्टने इत्ति घटा कर ८०० ०) रुपये मात्र 
रहने दिये । जगतसेठ छृष्णचंद बड़े घामिक थे । 
इनके कोई पुत्र नहो' था | ये काशो जा कर अपने परम 
आत्मोय राजा शिवप्रसादके साथ रहे थे । 
प्रवाद है कि, जगत सेउके घर लक्ष्मो बंधो थो | प्रति 
वषे बड़े धूमधड़क के साथ लक्ष्मोको पूजा होतो थो। 
उक्त लक्ष्मोदेवोको वेदोके नोचे १ लाख असरफियां गडी 
थो। 
जगतसेतु ( सं० पु० ) जगतः सेतुरिव, ६-तत्‌। परमेश्‍वर । 
जगद ( स० पु० ) रक्षक, पालक। 
बल्छी नगे: सह वस्‌'य रुद्रानादिव्यान्‌।” (पारस्कर ग्ट ३।४) 
जगद्न्तक (स'० पु०) जगतामन्तकः, ६-तत्‌। जगद्‌ विना- 
शक, सत्य, सरण ! 
“उदाम्‌ शलं लगद्न्तकान्तरुम्‌ ।” ( मागवत ४।९।६ ) 
जगद्स्वा ( स'० स्रो० ) जगतोऽम्बा, ३-तत.। दुर्गा । 
जगदभ्विका ( स'° स्त्रो० ) जगदम्बा खां कनृ-टाप_ 
इत्वच्च । दुगा । : 
“'दरटिस्थितिविनाशानां विधावो जगदम्बिका ॥? ( भगबतोगोता) 


चंदको सत्य्‌ के बाद उनको सम्पत्तिके येहो उत्तराधिः | जगदलपुर--मध्यप्रदेशके अन्तर्गत वस्तार राज्यका प्रधान 
कारो इए, इससे उनकी त गो-नतो-्र्से7'०इरकाबंदके० राजप्रासाद हे । यह अचा 


दण्द 


(१९० ६ उ० और देशा० ८१" ४ पू०में ईन्‍्द्रावती नदोके 
किनारे पर अवस्थित हे । इसके एक तरफ नदो और 
बाकोको तोनों दिशाचरोमे मिशेकी प्राचौर श्र गइरो 
खाई हैं। यहांके मुसलमान बणिक्‌ खूब धनाव्य हैं । 
खो लोग बाइरसे ऊट, घोड़े, खजूर आदि वेचने आते हैं, 
जे सब प्राचौरके बाहर रहते हैं। इस नगरके पास हो 
एक बड़ा तालाब है। इसके चारों तरफ बहुत लम्बा 
चौड़ा मेदान और बोच बोचमें छोटे छोटे गांव और 
वगोचे हैं। यहांसे ४० सोलकी दूरी पर जयपुरराज्य “ 
जयपुर नगर है। यहांको लोकस'ख्या ५०४४ है, यहांके 
असभ्य लोग 'गोई” कलात हैं। भद्राचलम्‌ देखो। 
जगदादि (सं० पु०) जगत्‌ आदिः कारणम्‌, ६"तत_। १ पर' 
अंशर । २ ब्रह्मादि। “जगदादिरनादिस्व ए” ( कुमारस०) 
जगदादिज (स'० पु०) जगतां आदौ हिरण्यगभरूपेण 
जायते प्रादुभंवति जनःड, उपस० । परमेश्वर । 


“आजिणुसोअन भोक्ता सहिणजगदादिजः ।” ( विषुस' ) 
जगदाधार ( स ० पु० ) जगत आधारः, ६-तत्‌_। १ वायु, 
. इवा। जगतका आस्य, वह जिसके ऊपर स सारका 
सम्पूणे भार हो; परमेश्वर । “कालो जगदाधारः।?? (तिथितत्त) 
जगदानन्द ( स'० पु० ) जगत आनन्दः । १ परमेश्वर । 
२ कई एक ससक्त ग्रन्यकार--एक कवि, पद्यावलोमें 
इनको कविता उद्ध तको गई है । एक प्रसिद्द नेया- 
. यिक। एक व्यक्तिने कत्यकौसुदो नामक स्सतिका संग्रह 
किया है। दूसरे एक सहाशयने १६४७ इ०ने काशोमें र 
कर 'कोलाचेनदोपिका' की रचना कौ थो । २ 
लगदायु ( स० पु० ) जगतामायुः एषोदरादि० सकार- 
लोपः। जगत्पाण, स'सारका जोवन, वायु, इवा । ` 
जगदायुस्‌ (स ° छो०) जात आयुः, ६तत.। जगत प्राण, 


वायु । 
“वायु गा दिपदा श्रे ः,कधितो जगदायुषा!?? ( भारत १०३४० अ+ ) 


जगदीश ( स'० पु० ) जगतामोशः, ६तत.। १ विष्णु । 


` विधाता। ३ शूलपाणिके आइविवेकके भावार्थरोपिका 
नामक टोकाकार। ४ जगन्नाथ । 


जगदोश कवि--हिन्दौके एक कवि । १५३१ ई०में इनका 
जन्म दभ्रा था। ये बाढ्णाइ अकबरको सभामें रहते थे। 
जगदोशतर्कालङ्घार-एक बङ्गालो नैयायिक, दीधितिः 


जगदादि--जगदौशतर्कालङ्कार 


उत्पन्न हुए थे । चेतन्यदेवके श्वशुर सनातनमिसके अध- 
स्तन चतुथ पुरुष । इनकी १११२वीं पोड़ो भ्रव तो 
विद्यमान है। इस हिसाबसे अनुमान किया जाता है 
कि, ये २२५ वर्ष पहले विद्यमान थे। इनके पिताका 
नाम था यादवचन्द्र विद्यावागोश । ये पाञ्चात्य वेदिक 
से णोके ब्राह्मण थे। ये अपने बापके ५ पुत्नांसेंसे ३१ पुत्र 
थे। जब इनको उम्त्र ५।७ वष को थो, तभी इनके पिता- 
को झत्यु हो गई थो। बचपनमें ये बहुत हो उदण्ड थे।. 
पेड़ों पर चढ़ना, चिड़ियोंके घोंसलोमें हाथ डाल कर 
बच्चे पकड़ना आदि तो इनके ढेनिक काये थे। 

एकदिन इसो तरह ताड-॥च पर चढ़ कर इन्होंने 
एक धो'सलेमें हाथ डाला, तो उप्तमेंसे एक सपे फु'कार- 
के इन्हें काटने आया। तुरंत हो इन्होंने उसका मंद 
पकड़ लिया। सपं इनके हाथमे लिपट गया, इन्होंने 
पत्तेसे उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले और नोचे फेक 
दिया। एक सन्यासो खड़ा खड़ा इनकी कारंबाई देख 
रहा था। उसने बालककी तोच्छ वुदिका परिचय पा कर 
इन्हें अपने पास बुलाया ओर पढ़नेका उपदेश दिया। 
जगदोश उक्त स'न्यासोके पास पढ़ने लगे। उस समय 
इनकी उज्न १८ वर्षको थो। थोड़े हो दिनोंमें इन्होंने 
वर्णपरिचयसे प्रारम्भ कर व्याकरण, काव्यादिके ग्रन्य पढ़ 
डाले। इस समय इनको गरोबाईका अन्त न था; ये 
तेलके अभावमें बांसके पत्ते जला कर अध्ययन करते ये। 
इसके बाद इन्होंने भवानन्द सिद्दान्तवागोशकी चतुष्पाठौ- 
में अध्ययन कर न्यायशास्त्रमे पूर्ण व्यू त्यत्ति लाभ कौ ओर 
वहंसे इन्हें तर्कालङ्कारको उपाधि प्राप्त इुईँ। इसके ` 


` बाद नवद्दोपमें जा कर इन्होंने खानोय लोगोंको सहाय' 


तासे एक चतुष्पाठो खोलो धो | इनको चतुष्माठौम दूर 
दूरके छात्र पढ़नेके लिए आया करते थे । . 

इन्होंने अनेक न्याय-ग्रन्योको टोका, टिप्पनो, व्याख्या” 
भाष्य आदि लिख कर न्याय जगत्में अच्छो कौति 
लाभ को थो । इनके “काव्यप्रकाश रहस्यप्रकाश 
नामक हस्तलिखित ग्रन्यकी प्रशस्तिमे लेखकाने लिखा 
है कि, यह ग्रन्थ १५७६ शकमें लिखा गया. है । 


` गन्यके अन्यतम टोकाकार “थे? ७वी'शताक्षिक प्राम की यक सं० १५७०. तक ये जोवित 


पत्र थे, रघुनाथ और रुद्रेश्वर 


जगदोश परिडत--नगदेकनाक 


जगदोश पर्डित--महाप्रभ चैतन्यदिवके एक प्रधान परि 
कर । ये बङ्गाली थे। आनन्दचन्द्रदासने “जगदोशचरित्र 
विजय मैं इनको विस्त जोवनो लिखो है। उसमे 
पढ़नेसे मालम होता है कि, पूव बङ्गालको भइनारायण- 
वंशमें इनका जन्म इआ था। इनके पिताका नास था 
कमलाक्ष बन्य और माताका भाग्यवतो । ये वचपनहोसे 
कष्णक्ते भक्त थे। यहां तक कि खेलते समय भो छाष्णको 
सूतिं बना कर खेला करते थे । पढ़ने लिखमेमें इनका 
अरा भो ध्यान न था, परन्तु गुरने प्रश्रका ये तुर त उत्तर 
दे दिया करते थे। आठ वष को अ्रवस्थामें हो इन्होंने 
अनेक अन्य पढ डाले थे। यौमद्वागवत पढ़ कर इनको 
कप्णभक्ति और भी बढ़ गई । कुछ दिन बाद ये एक मद्दा 
पण्डित कइलाने लगे । इनके टोलमें बहुत छात्र पढ़ते 
थे। ये उनके साथ म'कोत न किया करते थे। उस समय 
भी चैतन्यदेवका आविर्भाव न इआ था। 
ये चैतन्यके पिता जगन्नाथमिद्के घरको पास हो 
रहते थे और जगन्नाथ तथा दिरण्यभागवतसे इनकी खूब 
मिलता थो। जगदोशको खोसे चेतम्यको माताका सद्भाव 
श्रा, दोनोंने चैतन्यका लालन-पालन किया था। बिशेष 
विवरण जानन के लिये 'चितन्यदेव' देखना चाहिये । 
ये चेतन्यदेवके साथ बहुत दिन रहे थे ओर उनको 
अनुमतिसे नोलाचन् भो गये थे। यहां ये जगन्नाथके 
प्रसमे विस ग्ध दो गये थे। भगवान्‌ने ज्योतिम य नोल" 
कान्तमणिमयरूपमें इन्हें दश न दिये थे । 
इसके बाद.इन्होंने जसोडा ग्राममें जगवाथको म,ति 
स्थापित को । जसोडाके राजान इन्हे कुछ भूमि दान को 
थो, उसोमें मकानात बना कर ये परिवार सहित रहने 
लगे । वहीं इनके तोन पुत्र उत्पन्न हुए । 
कवि आनन्ददासका कना है कि, वह जगन्नायको 
म ति, जिसका -कि नाम गौरगोपाल था, जगदोशको 
माता दुखिनोदेवीको 'मा' कह कर पुक्रारतो थो और 
-दुखिनो उन्हे गोदमें ले कर स्तन पिलाया करतो थीं । 
जगदोशपण्डितके उत्त तोनो' पुत्नोंको खत्युके उपरांत 
बद्दावस्थामें एक पुत्र ओर कन्या हड थो; पुत्रका नाम 
था रामभद्र और कन्याका रसमच्तरो । पौष मासको 
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वेष्णव अव भो इनको भल्तियडा करते हैं। पौष मासको 
शक्त ढतोया वेप्णव पर्वीमें सम्हालो जातो है। जगदोशके 
भक्तगण उक्क दिवस उनको पूजा करते हैं । 

जगदोशपुर-१ विह्ारके शाहावाद जिलेका एक नगर । 
यह अज्ञा० २५ २८ ड° और देशा० ८४ २६ पूर्में अव- 
स्थित है। लोकस ख्या कोई ११४५१ होगो । यह नगर 
शकरके व्यवसायका केन्द्र हे। १८६६ इ०्को स्य निस- 
पालिटो हुई। २ जयपुर नगर देखो । 

जगदोशपुर--अयोध्याके सुल्तानपुर जिलेके अन्तगत (सुसा- 
फरखाना तहसोलका ) एक परगना । इसके पश्चिमको 
ओर गोमतो नटो बहतो है । इसका रकवा १५५ 
वग मोल और जनस'ख्या प्रायः ८५००० होगो। भर 
राजाओंके आधिपत्यके समय जगदोशपुर सातन और 
ष्णो इन दो परगना में विभक्ष था । सुसलमानो के 
भरवंश उच्छेद करनेके बादसे ये दोनो परगने मिल 
गये ओर जगदोशपुर नास पड़ गया । इस परगन में १६६ 
गांव'लगते हें । ) 

इसका प्रधान नगर है निहालगठ़ । लगदोशपुरसे 

एक सड़क रायबरेलो ओर फ जावादको गई है। यहांसे 
अनाज, कपड़ा आदिको रफ़नो होतो है। फजावादको 
सड़क ओर गोमतो नदोके कारण यहांके बाणिज्यमें 
-सुभीता पचता है| 

जगदोशपुरः निद्दालगढ़ - अयोध्या प्रदेशके सुल्तानपुर जिलेके 
अन्तग त जगदोशपुर परगने का एक प्रधान नगर। यह 
नगर छोटा है। यहांको जनसख्या २०००के करोब है। 
यहां एक सरकारो विद्यालय है। 

जगदोशलाल गोखामो--हिन्दोके एक कवि। ये वूदोके 
रहनेवाले थे । इन्होंने साहितासार, व्रजविनोद नायिका" 
भेद, मदावोराष्टक, रुपरामपचोसो, प्रस्तारप्रकाश पिङ्गल 
ग्रादि कई ग्रन्थ रचे हैं। इनको कविता साधारणतः 
अच्छो होतो थो । १ 

जगदोश्वर (सं० पु०) जगतामोश्वरः, इ-तत_। जगदोग देखो । 

जगदोशरो ( स'० स्त्रो> ) जगदोखर-डोप_! भगवतो 
पाव तो । 

जगदुकमादका ( स * खो» ) सुरा, शराब, सदोरा। 


ढतोयाके दिन इनका अन्तधान इभा था। गौड़] जैंगेदेकनयि( शसु ) जगत एकोऽदितौयोः नाथः। 
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जगत्के प्रधान अधोश्वर, एकच्छत्र घारणौपति, सस्त्राट, , 
बादशाह । । 
छगदेव-१ इनके दूसरे नास जगद्दव भर द्विभू,वनमन्न | 
शी थे) थे दाचिणाताके सहिसुर प्रदेशने शान्तरव शोय | 
एक राजा थे | ईसाकी १२वीं शताब्दौमें इनका प्रादुर्भाव ! 
बुआ था। जगदेवके पिताका नाम कास और साताका | 
नाम विजलादेवी था' ये दो भाई थे- छोटे माइका 
नास या सिददेव । जगदेवके पुत्रका. नाम बभ्मरस था। 
.शान्तरव शोय राजा 'चालुक्यराजाभोंके अधोन करद थे। 
एकबार जगदेवने चालुकाभूपति तैलके आदेशसे ओरङइ'ल- 
छ निकटवरत्ती अनुसकुण्ड पर आक्रमण किया था। परन्तु 
. युदस॑ पराजित हो कर उन्हें भागना पड़ा था । 
२ स्वप्रचिन्तासणि नामक स स्त दिगम्बर जैमग्रत्थके 


रचयिता । 
३ चिग्दोके एक कवि। १७३५ “में इनका जन्म 
हुआ धा । इनको कविता सरस होती थो । 


जगदेव परमार-भश्ञमाल यरन्यमें वणि त एक भक्ष वैष्णव । 
“थे जिस राउ्यमें रहते थे, उस राज्यको राजकुमारों इनको 
:सरलता. श्रौर सापुता पर मोहित हो मई तथा इनके 
साथ विवाह करनेके लिए उन्होंने प्रस्ताव भो किया। 
` राजा भो उक्त प्रस्ताव पर सहमत हो गये और उन्होंने 
बड़ यत्नसे जगदेवको अपने पास बुलाया । परन्तु विषय- 
निस्प्रह. जगदेवने किसो तरह भौ उक्त प्रस्तावको मच्छर 
* न किया। राजकुमारौने भौ. प्रतिज्ञा कर लो कि, “जग- 
देवके सिवा मैं चौर किंसोके गलेमें. वरमाला न पहना- 
जंगो।” राजा सझ्टमें पड़ गये, उन्हो'ने जगदेवको 
' भुतानेके लिए एकदिन परमरूपसो किसी नायिका द्वारा 
इरिनासका गायन कराया चोर जगदेवको भो बुलाया 
: आखिरकार जगदेवः उस नन्तं कोके गानेको सुन कर 
` इतने प्रसन्न इए कि, उन्होंने पुरस्कार स्वरूप अपना म स्तक 
काट कर नत्त कीको अपण किया। इससे राजकुमारो 
शोकातुर चो कर जगदेवके कटे हुए मस्तकको सुवर्णके 
थालमें रख कर उसका अवलोकन करने लगीं। कदा 
है कि, जगदेवके मस्तकने भी अपनो प्रतिज्ञा न छोड़ी, 


राजकुमारोका मुंह न देख कर वह थौंधा हो गया 
. 'बइत प्रयत्न करने पर 


लगदेव--जगहलक . 


'उनके घड़से मस्तकके मिलाने पर वे जोवित हो गये। 
फिर राजकुसारीकी प्राथ नासे तथा उनके वोष्णवभाव ' 
देख कर जगदेवने उनके साथ विवाह कर लिया। पोळे 
कुछ समय तक ग्यइस्थोमे रह कर अन्तमें उन्होंने घरदार 
छोड़ दिया था! ( मगामाल ) 

जगदेव राय--महिसुर और सालेमके राजा। ये विजय- 
नगराधिपति शोरङ्गके जामाता थे। े 

१५७७ इई०में मुसलमानो'ने सोरङ्गको राजधानी 
पेन्नकुण्ड पर आक्रमण किया था, उस समय जगदेव रायने. 
ससेन्य जा कर स्‌ सलम्ानो को परास्त कर भागा दिया 
था) खीरङ्गनै सम्तष्ट हो कर इनको पुरस्कारखरूप बहुत 
सो सू-सम्पत्ति दो थो । १५८५ ६०में श्रौरङ्गको रूत्य - 
के बाद उनके भाई विङ्कटपतिने चन्द्रगिरिमें राजधानो 
स्थापित कौ धो । इनके समयमें जगदेव राय चेग्रपत्तन 
नामक स्थानके राजप्रतिनिधि हुए थे। 

जगद्गुरु ( स'० पु० ) जगतो गुरु), ६-तत.। १ परमेश्वर । 
२ शिव प्रद्धति । ३ जगत.के उपदेष्टा नारद प्रसृति (निषध 
च०)। ४ शत्तकौसुदो नामके संस्कृत ग्रन्यकार। ५ अतान्त 
पूज्य और प्रतिष्ठित पुरष जिसका सब लोग आदर करें। 
६ शक्षराचाय को गद्दो परके मच्च तोकी उपाधि । 

लगदुगोरी ( स'« स्त्रोौ० ) जगत्स्‌, मध्ये गौरौ। १ दुर्गा! 
२ मनसादेवी। यद नागोंको बहन और जरत्कारु 

` ऋषिको स्त्रो थो। लड 
जगहल ( स ० पुं० ) दरदके एक राजाका नाम | 
. सारादकाय मानिन्थे दरद्राज' जगद्दलम्‌।?? ( राजतर« ८१२१९) 
जगहल-ब गालके चौबोस परगनेके अन्तर्गत एक ग्रास । 
'पहले. यहां महाराज प्रतापादित्यको एक कचहंरो थों। 
जगहलक-अफगानिख्तानको एक नदो, एक उपत्यका 
और एक गिरिपधका नाम। नदी कोटाल नामक गिरि. 
पथके निकट उत्यित हो कर कावुल-नदोमे जा मिलो 
हे । उपत्यका पर जवलखेल इब्राहिम और घिलजाई 
जातिका वास हे । गिरिपथ ऊ'चा, कम चौड़ा, टेढ़ा" 
मैदा है, ४०४० गजसे अधिक विस्तार कहीं भी नहीं 
है, एक जगइ सिफ ६ फुटका हो बिंस्तार है। १८४२ 


भो वई०सीधा"ज रक" नक on. FRR जनवरोको भागतो हुई अ'ग्रजो -सेना इसो 


सारी गई धो; कुछ लोग बच भो गये-थे। ` 


जगइलपुर--जगद्डाचो ६८ ह्‌ 


जगइलघुर-नगदक्पर देखो । 

जगह्टोप (स ० पु०) जगतो दीप इव प्रकाशदाः । १ ईश्वर । 
२ शिव । 

जगदे व--दुल भराजके पुत्र, खप्तचिन्तामणिके रचयिता । 

जगद्दर--१ एक सस्कृत कवि! इनका बनाया हुआ दप- 
दलनकाव्य है । 

२ यजुवेंदक टीकाकार काश्मोर-देशके पण्डित गौरः 
घरके पोत्र। इनके पिताका नाम था रक्षधर। इन्होंने 
सुतिकुसुमातज्ञलि, कातन्तको बालबोधिनो टोका और 
अपशब्दनिराकरण इन तोन ग्रन्यों को रचना को थो । 

३ सथुरावासो एक स'स्कतक्रे कवि । ये अनेक 
ग्रन्यॉको टोकाए लिख गये हैं ; जिनमेंसे देवोमादाव्मा- 
टोका, भगवब्रोताप्रदोप, मालतोमाधवटोका, रसदौपिक्षा 
नामक मेघदूत्रको टोक्रा, तत्त्वदोषिनो नामक वासव- 
दत्ताटोका और वेणोसचारटोका देखनेमें आतो है। 
इम्होंको बनाई इुई तक््वदोपनोमें इनका कुछ परिचय 
मिलता है, जो इस प्रकार है- चण्ड श्वरके पुत्र वेदेशवर 
(या वेदधर ), वेदेश्‍वरके पुत्र रामेश्‍वर ( या रामघर ) 
रामेश्‍वदके पुत्र गदाधर, गदाधरके पुत्र विद्याधर, विद्या 
'धरके पुत्र रत्नधर और इन्हों रल्लधरके पुत्र गदाधर थे । 

जगद्दाल (-स'० पु० ) जगतां घाता, ६ तत्‌ । १ ब्रह्मा । 
२ विश्णु। २ शिव, महादेव । 

जगदात्रो (स'० -खो०) जगतां धात्रो, ६-तत्‌। १ दुर्गास्रुति 
विशेष । हिन्दू धर्मावलस्बो आस्तिक भारतवासियोरसें 
बहुत समयसे म ति निर्माण करके जगदात्रौकौ पूजा 
करते आ रहे हैं। इसका विवरण नहो' मिलता, कीन 
समय किस महात्मा द्वारा वह. पूजा आरम्भ को गयो । 
फिर भो इतना तो कदा जा सकता.है कि शारदीय दुर्गा- 
पूजा प्रचलित होने पर जगदात्रोपूजा चलो हे । बङ्गाल- 
में किसो किसोको यह भौ विश्‍वास है कि राजा कप्ण- 
चन्द्रने प्रथम स्ण्मयो प्रतिमा वना करके जगदाव्री 
पूजा को । 

जिस नियम; जिस पदति ओर जिस फलकामनासे 
वड़ो थ,मधासके साथ तौन दिनकी शारदोय पूजा सम्पन्न 
होतो, वैसे हो एक दिनमें तोन बार जगदात्वौ रै 
जातो हे । इसको एक प्रकारसे संक्षेपम एक दि 


दुर्गापूजा कह सकते हैं । कात्यायनोतन्त्र, शह्षिसइममतन्त्र, 
उत्तरकामाख्यातन्त, कुलिक्षातन्त, भविष्यपुराण सुखति- 
'ग्रह और दुर्गाकल्य प्रथति ग्रन्योंमें थोड़ा बहुत जगदात्रो- 
पूजाका उल्ले ख मिलता है । निगमकल्पसार ज्ञानसारखत 
यन्यमें जगद्दात्रो पूजाका काल ओर विधि इस प्रकारसे 
लिखित हुआ है-- 

काति क मासके शक्पक्तको नवमोतिथिका नाम 
दुर्गानवमो है। इस दिन दुर्गापूजा करनेसे चतुव ग 
लाभ होंता है। प्रात: सात्विकौ, मध्या राजसिको और 
साय काल तामसो--त्रिकालिको पुजा करना उचित है। 
सक्षमौसे नवमो पर्यन्त त्रिविध पूजा करके दशमोको जैसे 
विसज नका विधान है, इसमें एक हो दिन त्रिविध पूजा 
करके दशमोको विसज न करना पड़ता है। यह नवमी 
तिथि किसो मो दिन त्रिसख्याव्यापिनो न होनेंसे जिस 
दिवसको प्रातःकालव्यापिनो निकलेगो, तौन बार पूजा 
को जावेगो । क्रिन्तु वेसे स्थलमें यदि नवमो सवेरे सुहत - 
व्यापिनो न ठरे, तो पूव दिन हो पूजा कर लेना उचित 
है | एक .समयमें तोन पूजा करना अविधेय है, असएव 
तोन वख्त तीन पूजाए छोतो हैं। (इंडस) ऐसे स्थल 
पर दशमोको बलिदान देना निषिद्द नहं । कात्यायनो- 
तन्त्र, शक्तिसड़सतन्त्र प्रतिका भो यहो मत है । 

“सिवा इसके कात्यायनोतन्वके सतमें चन्द्र कुर्भराशि 
गत होनेसे कातिक शक्षा नवमो तिथिको उषाकालके 
सूर्योदये समय पुत्र, आरोग्य तथा बल और शनिवार 
वा सङ्गलवारका योग होनेसे चतुवंग कामनासे दुर्ग" 
पूजा करना चाहिये । (कायाबनोतन्व ५८) कात्यायनोतन्तमँ 
जगद्दात्रोकी उत्पत्तिका विवरण इस प्रकार कहा हे-- 

किसी समय कई एक देवताओंने मन हो मन सोचा 
कि--“हम हो इश्वर हैं, टूसरे देश्वरका अस्तित्व खौकार 
करना अनावश्यक है!” देवताका वेसा गव देख 
जगन्माता चैतन्यरूपिणी भगवतो दुर्गा उन्हे प्रबोधित 
कारनेके लिये ज्योतिम योके रुपम आविश त इडे । लोकः 
भयङ्कर कोटिसूय वत. दोमियुत्ता व तेजोराशि अवलोकन 
करके देव डर गये ओर कळ भो स्थिर कर न सके। 
फिर घवने आपसमें पराम करके पवनको यह निय 


ath Coll | सिह क्या पदाथ था। द्र,तगमनसे 


६९२ 
निकट उपस्थित होने पर देवोने उनको सम्बोधन करके 
कञ्ा- “यदि आप इस ढणको उठा कर ले जा सके, 
तो मैं आपको बलवान्‌ समझ्‌' ।” वायुने वहत कोशिश 

को. परन्तु णको हिला न सके, उन्हें हार सान कर 
सोटना पड़ा । इसो प्रकार अग्निदेव भो जा करके उस 
तृणको जला न सके । और अपनासा सु इ ले कर वापस 
चले गये । फिर सब देवता इनको ईश्वरो खोकार करके 
स्तव करने लगे । इनके स्तवसे सन्तुष्ट हो करके उसो 
तेज,पुष्नसे जगदाती चाविसू त दुद । क नोपनिषद्‌र्म 
सो देसबतीके आविभाव सम्बन्ध वैसा हो एक उपाख्यान 


जगद्दावी--जगनकवि 


नारदादोसु निगणे: सविता भवसुन्दरी'। 
ब्रिवलीवलयोपेतनाभिनाल खणालिनी' | 
रबदीपे मशदोपे सि दा सनससन्वितै । 
प्रफुल्नअमदा«ुढ़ां ध्यायेतां भवगेडिनीम्‌ ॥?' 
( कात्यायनोतन्त्र ७७ पटल ) 
जगदात्रोयन्त्र-पहले तोन त्रिकोण बना करके 
ब्रिविब्ब और त्रिरेखायुक्त अदल पद्म अहित करना 
चाहिये। इसके बाद यथाविधान वज्लूपुर लिखना 
पड़ता है। इसोका नाम जगदालोयन्त है। 
दुर्गा औरदुर्गापूणा देखो । 
२ सरस्तो। ( माञ ष्ण यपुरा० २३१० ) 


३। इससे बहुतसे लोग दोनोंकों अभिन्न जेसा सानते | ( स*० पु० ) जगतां वलमस्मात्‌, वइत्रो० । वायु, 


है। जगदात्रो सगेन्ट्र पर बैठो हैं। मुख दास्ययुत्ता है। 
शरोर सब अलङ्कारॉसे विभूषित हो रहा है । इनके 
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छि 


शौ यौ नगदद!चो | 
` चार चाथ हैं। परिधानमें रत्तवसत्र लगा है। शशेरका 
वण भी नवोदित सूय जैसा और कोटि चन्द्रको तरह 
भ्राभावुक्ञ है । नागका यज्ञोपवीत है। चक्षु तोन हैं। 


देवषिं भौर मनि सव दा उनकी सेवामें लगे रहते हैं। 
ध्यान इस प्रकार है-- 

“पि इखबाधिददा नाग लङ रमूषताम्‌। 

चतुस गां महादेवी नाहयज्ञोपदीतिगीन्‌ ॥ 

ज' र चक्रषतुर्वाणछो चननितबा न्वताम्‌। 


इवा । उघनिषद्क!मतसे पर्यालोचना करने पर मालूम 
पड़ता है कि प्राणियोंके बल कायेके प्रति वायु एक प्रधान 
कारण है, इसोलिए वायुको जगट्वल नामसे उल्लेख 
किया है। इसका विशेष विवरण वायु शब्दमें देखो । 

जगदुयोनि (सं० पु०) जगतां यो निरुत्‌पत्तिखान १ ६-तत्‌। 
१ शिव, सहादेव । 

“जगदघोनि' जगद्दोज' जयिग जगतो गतिम्‌ ।?” (मा० ७।२००।१३) 

२ विष्णु | “त समेत्य जगदयोनिम नादिनिधनं इरस्‌? (विद्यु० 
११७१९) ३ ब्रद्मा। “जगदयोभिरयोनिस्व' जगदन्ती निरन्तबः॥”' 
( इमार ९९) ४ परमेश्वर । (स्त्रो ०) ५ एंथिदो, एख्यौ । 

जगदन्य ( सं० पु० ) जगतां वन्द्यः, ६'तत्‌ं । जगत्पूज्यः 
कष्ण । “ववन्द चरणी सूद्धा जगदन्दाः पिढव्वसु: ?? (भारत २३१) 

जगद्दखु शर्मा-एक प्रसिद्द बङ्गाली पण्डित । इन्होंने 
आर्योपन्यासको प्रथम ५० रात्रियों को कहानियो का 
सस्क्रत भाषामें पद्यानुवाद किया था । इस “आर्य” 
यामिनो” काव्यमें कुल १५८४१ ज्ञोक हैं। 

जगइद्दा (सं० स्त्रो०) जगन्ति वहति धारयति जगद्वह'अ ` 
टाप । पृथिवो, चो । 

जगद्दिनाश ( सं° पु० ) जगतां विनाशों ध्व'सो यत्न! 
बइत्रो० । युगान्त, प्रलयकाल । प्रलय देखो । 


जगनक--एक प्रसिद्ध कवि जो महोबाधोश परमालके बाद 
दरबारमें रहते थे। 


जगनकवि--आालिदास त्रिवेदौक्कत “इजारा” नामक 
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रहबखपरीधाना वालाप शह शो तनुम्‌ ॥ 


थे। ये यङ्घाररसक एक अच्छे कवि थे। : 


जगनन्द कवि---जगन्नाथ 


जगनन्द कवि--एक हि'दोके कवि, इनका निवासस्थान 
हंदावन था। १६०१ इ०में इनका जन्म हुआ था । 
अन्यान्म हन्दावनो कवियोंकी भांति इनकी कविताएं भो 
कालिदास त्रिव दोकतत दिम्दोकविता-संग्रह “इजारा" 
नामक घुस्तकमें उद,त हुई है । 

जगना ( डि'० क्रि> ) १ नोंदत्याग देना, नोंदले उठना | 
२ सावधान होना, खबरदार होना । ३ उत्तेजित होना, 
उस'ग आ जाना, उसड़ना । ४ दइकना, आगका 
जलना । ५ झलकना, ट्मकना । 

जगनिक--इनका दूसरा नाम था जगनायक । ११८१ ड्ण्सें 
इन्होंने प्रसिद्धि पाई थो । ये राजपूतानाके प्रसिद्द राज- 
कवि चाँदवर्दाईके समसामयिक तथा बु'देलखण्ष्डमें 
मदोबा नामक स्थानके राजा परमद (परमल)को सभा- 
के राजकवि थे । प्रथ्वोराजके साथ पंरमदोका जो युद 
जुआ था, उसोको लक्ष्य कर आपने एक काव्य रचा 
था। बहुतोंका कहना है कि, चाँद्कविके “पथ्वोराज- 
रायसा” नामक महाकाव्यमं महोवाखण्ड प्रचिक्न है, 
तथा अनुमान किया जाता है कि, वद् भाग जगन कविका 
लिखा हुआ है । 

जगनेश कवि - बाँकोपुरके प्रसिद्द दिन्दौ कवि । भारेतन्दु 
'हरिञन्द्रके '“सुन्दरो तिलक” नामक कवितासंग्रहमें इन ` 
को कविताएँ उद्दत को गर्दै हैं। 

जगस्राथ-भारतङे उत्कल प्रान्तमें पुरो जिलेका एक पुण्य- 
चेत्र। यह अक्षा० १८" ४८ १७ उ० और देशा० ८५९ 
५१ ३० पू०में समुद्रतोर पर अवस्थित है। इस स्थानको 
नोलाचन, पुरो, पुरुषोत्तम, ख्रोचेत्र, शडचेत्र और क्षेत्र भो 
कहते हैं। दारुब्रह्म श्रोजगन्नाथके आविर्भावसे वह 
स्थान सव अ जगन्नाथ नामसे प्रसिद्द है। 

भारतकै उच्च नोच सभी हिन्दुओंके निकट जगनाथ 

एक पुण्यस्थान है । यहां खगेद्दार है, यहां वेकुण्ठ है 
और यहां सुक्किम्‌ क्तिदाता खय' भगवान्‌ दारुत्रह्म रूपसे 
विराज करते हैं, छोटे बड़े का कोई विचार नहीं । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश, शूद्र, अन्त्यज सभो समान-हैं । ब्राह्मण 
और चण्डाल सबके सब एकत्र मच्चाप्रसाद भक्षण करते 
हैं। ऐसा शान्त पवित्र भाव इिन्दूजगत.में किसो भो 
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भक्तये वड़े बड़े महाराजाधिराज तक सब इसको प्रकृत 
निर्वाणम्‌ क्तिका स्थान जेसा समकते हैं। उसोसे लाखों 
यात्री धन ओर प्राणको परवा न करके जगन्नाथ दश नको 
जाया करते हैं। ऐसे पुस्थस्थानका विवरण कौन हिन्दू 
जानना न चाहेगा ! 
ब्रह्मपुराण, नारदपुराण, खन्ट्पुराण ( उत्कलखण्ड ), 
कूम, पद्म तया भविष्यघुराणोय पुरुषोत्तम माहात्म्य, कपिलः 
संहिता. नोलाद्रिम्दोदय, पुराणसव ख, विष्णुरइस्य, 
म_क्तिचिन्तामणि, -पुरुषोत्तमपुरोमाहात्मग प्रय्धति संस्कत 
ग्रत्थों ओर हिन्दौ, उड्या, ते लहू एव्‌ वङ्गला भाषाकै 
अन्य पुस्तकोंमें जगन्नाथदेव तथा जगन्नाथचषेत्रका माहात्म्य 
आदि थोड़ा बहुत लिखा है। इसके सिवा मल्य्यपुराण, 
वराइपुराण और प्रभासखण्डम भो पुण्यधाम पुरुषोत्तस- 
चेत्रका उल्ल ख़ है । 
पौराणिक ग्रन्यॉमें जगन्राथको उत्पत्तिके सम्बन्धमें 
अल्पविस्तर मतभेद देख पड़ता हे । संचेपमें उसका परि- 
चय दिया जाता है । नारदपुराणके उत्तर भाग (५२-५३ 
अ०)'में लिखा है-- 
एक दिन सुमेर पव त पर लच्झोने नारायणसे पूछार- 
नाथ ! एथिवो पर ऐसा कौनसा पदार्थ है, जिसमें मानव 
स सार-सागरसे म्‌ क्लिलाभ कर सके ।" मगवानूने कहा- 
“द्वो ! पुरुषोत्तस नामक एक महातोथे है। व्विलोकके 
मध्य वेसा स्थान और कहीं भो नहों । दक्षिण समुद्रके 
तोर पर एक कल्पस्थायो वटहत्त लगा हे । इस वटहचसे 
उत्तर चल करके उससे कुछ द्चिणको केशवप्रतिमा है । 
स्वयं भगवान्‌ कळ क वह सूतिं निमित हुई है । यह 
सूति दश न करनेसे मानव वेकुंठ पाता हे । (नारवपुराण 
उत्तर मागर १२) किसो दिन धम राज वह सृति देखने 
गये थे। उन्होंने इमारे पास आ विस्तर स्तव सुति करके 
कच्दा--'भुगवन्‌ आपको इन्द्रनोलसयो प्रतिमाका दर्श न 
करके सत्र मूत्त हो रहे हे, सुतरां मेरा सारा कास 
बिगड़ा जाता है ।” (नारदपुराय उत्तरमाग ५९१५) अतएव 
मेरा यहो निवेदन है कि आप अपनो इन्द्रनोलमयो सूति. 
छिपा लोजिये। उस समय इमने इस सूति को वल्लोमें 


गोपन किया ।” (नारदपराए उत्तरमाग ४२२८) 


दूसरे स्थान पर नहीं हे । इसो कारण छोटेसे१छींटे!०(/०.. ०"पत्ययुगसे इन्द्रदास्र राजाने जन्मग्रह्ण किया था 
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एकदिन उनको विष्णुपूजा करनेको इच्छा हुदै । किन्तु ! 
बच इस दारुण चिन्तासे घबरा गये, कहाँ किस प्रकार 
विष्णुकी आराधना को जावेगी । मन हो मन उन्होंने 
एक बार सब तोर्थोंको विचार लिया, फिर भी कुछ ठोक 
ठाक न हुआ। वह पुरुषोततमचेत्र पहुंचे थे। यहां 
उन्होने अश्वमेध यज्ञ किया, ब्राह्मणोंकी भूमिदान को, 
'और पुरुषोत्तम प्रासाद बनवाया। किन्तु उन्हे यहो 
बड़ा सोच लग गया--उस प्रासादमें कौन सूति स्थापन 
आर कं से सग स्थित्यन्तकारो पुरुषोत्तसका दश न लाभ 
करेंगे। उन्होंने आहारनिद्राको त्याग किया ओर केवल 
विष्णुस्तवसुतिमे अपमा समरत समय लगा दिया । 
भावना करते करते इन्द्रव्यू म्त्र कुशासन पर सो गये । इसो 
समय भगवानूने उन्हे खप्रसँ दशन दे करके कहा था-- 
५३ महोपाल | तुम्हारे यागयज्ञ और भत्ति'खडासे इस 
बहुत हो प्रसन्न इए हैं। तुम्हे हमारो सनातनो प्रतिमा 
!मलेगो। आज जब निशावसानको निम ल भास्कर 
उदित दोगा, तुम सागरफे किनारे जलस्थलमें एक सहा- 
इच देखोगे । ( नारदए०३० ४४२२२१) तुम्हे वहां अकले 
कुल्हाड़ दाथमें ले करके जाना चाहिये। उसी हचसे 
“इमसारो प्रतिमा बनाओ ।” यह कह करके भगवान्‌ अन्त- 
हित इए। इन्द्रद्य खने पहले सबेरे उठ करके सागरके 
सलिलमें खान किया था, फिर पवित्रभावमें दृष्टचित्तसे 
सागरकूल पर बहो हच देखा। ऐसा इच्च उन्हे कभो भो 

देख न पड़ा था! उन्होंने समभा, सगवानको छपा इडे 
है। शोघ्र हो खय' विष्णु और विश्वकर्सा ब्राह्मणका रूप 
धारण कर वहां पहुंच गये । ( नारदए०्छ* ५४२८६) नृपति 
इन्द्र्य सत्र परश दारा वह हन काट रहे घे, इसो समय 
विष्णुने वहाँ जा करके कहा--"महावाहो.! इस निर्जन 
गइन समुद्गतोरमें एकाको किस लिये इच छेदन करते 
हैं, भाषका प्रयोजन क्या हे १” राजाने उन तेजःपुष्ज् 
ब्राह्मणरूपो विष्णुको नमस्कार करके बतलाया था-- 
“नगत्पतिको पूजाके लिये उनको प्रतिमा बनानेको मेरे 

घडो इच्छा हे, उसोसे इस पेडको काट रहा छूः ।? 

विष्णु राजाक्रो वात सुन करके इसे और कहने लगे- 
“राजन्‌ ! तुम्हारा उद्देश बड़ा है। हमारे साथ विश्वकर्मा. 

का समकच एक शिल्पो आया है. | यदि मएको 


जगन्नाथ ` 


हो, तो यह कारोगर म.ति बना सकता है।” 

इनदर न उसी समय सम्मत हुए और विश्वकसाके 
निकट जा करके ऐसो प्रतिमा बनानेको कहने लगी 
“'पहलो पद्मपत्रायतनयन, शङ्कचक्रगदाधर, शान्त कषणम 
दूसरी गोच्षोरसहय गौरवण तथा लाङ्गला खधारी महा- 
बल अनन्तम्‌ति ओर तोसरो वासुटेव-भगिनी सुभद्रा 
रुक्मवणं एव' सुशोभन सति ।” तदनुसार विश्वकर्माने 
कण में विचित्र कुण्डलविभूषित ओर हस्तमें चक्रलाङ्ग- 
लादिशोभित म ति को निर्माण किया । ( नारदएराष ४० 
५०५५-६४) मति अवलोकन करके इन्दु नन परे समे बहने 
खगे । उस ससय साष्टाइ६प्रणिपात पूव क ब्राह्मणरूपो 
देवइथको इन्होंने कचा था-“देव, देता, यच, गन्धर्व, 
अथवा स्वयं छषो केश, आप कीन हैं। सुफे यथाथ बतला 
दोजिये ।” 

दिजरूपो विशुने अपना परिचय इस प्रकार दिया- 
“हस खय पुरुषोत्तम हैं। इम हो विष्णु, हम हो ब्रह्मा, 
इम हो शिव और इस हो खय' देवराज इन्द्र हैं। हे 


. राजन्‌ ! हंस आप पर सन्तुष्ट हुए हैं । तुम १० सहस्र ८ 


शत वर्ष राजत्व करोगे, फिर परात्पर निलेप निशुण 
परमपद प्रा्ल होगे। जब तक चन्द्र, सूर्य, समुद्ध भीर 
देव वतं मान रहै गे, तुम्हारो: कोति कभो भो विलुप्त न 
होगी । आपका यज्नाज्यसन्भूत इन्द्रद्य र्त सरोवर महा 
तोथॉमें गण्य होगा । - इसो सरोवरके दक्षिण नेक त- 
कोणमें वटव़क्ष है। उसके निकट केतकोवनभूषित नाना 
पादपराजिवेष्टित मण्डप खड़ा है। आषाढ़ मासकी शकल 
पञ्चसौके दिन-सात दिन तक महोत्सव करके वहां इष्ट 
देवको आप स्थापन करें ।” _ 

आज इन्द्रद्यू नन धन्य इए । इन्होंने टृत्यगोत वादयादि 
पूवं क बड़े समारोचमें पुरोदितादि परिद्वत हो घन तीनों 
म,तिंयोको रथ पर रखा भ्ौर प्रासादमें ले जा करके _ 
विधिवत्‌ प्रतिष्ठित किया । नन्तर बइतसे याग यज्ञादि 
करके वह कृतकृत्य हुए और वैकुण्ठ जा करके विष्णुका 
पद पाया । ( नारदपुराण ५४ अ०) 

ब्रह्मपुराणमें भो जगच्ताथकी उतात्तिका बिलकुल 

ऐसा हो उपाख्यान वर्णित हे । नारदघुराणमें इन्ट्रद्य स्त- 


उच्छा -/०काछोड'करके हैर किसी भो राजाका उल्ले ख नहीं ! 


जगन्नाथ 
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किन्तु ब्रह्मपुराणमें बतलाया है कि इन्द्र, ननक पले पद्दल| हे । “इस परुषोत्तमचेत्रको छोड़ करके ओर सब जगह 


पुरुषोत््तमचेत्रमें उपस्थित होने पर कलिङ्घराज, उत्कल- 
राज ओर कोशलराज वहां जा कर उनसे सिले थे । 
(ब्रह्मपु० ३५ अ०) 
स््रन्दपुराणोय उत्कन्खण्ड अन्य प्रकार कथा 
कहो है-- 
ब्रह्माने चराचर सृष्टि को। यथास्पानमें तोथोंको 
स्थापन करके वह सोचने लगे-किस प्रकारसे त्रितापः 
सन्तक्ष प्राणी मुक्तिलाभ करे गे, क्यो' कर .हम इस गुरु 
भार बहनसे छूटेगे। फिर उन्होंने भगवान्को सुति 
'कौ। विष्णुने दश न दे करके उनके मनकी बात कइ 
दो--साग रके उत्तर कूलमें महानदोसे दक्षिण एक प्रदेश 
है; वच्चा एथिवोके सब तोघॉका फल मिलता है। सनुष्य 
पूव जन्माज्त पुस्यफलसे वहां जा करके रता है। अल्प- 
पुण्य ओर भक्तिहोन मानव वहां जन्म नहीों ले सकता | 
` एकास्त्रकाननसे दक्षिण समुट्रतोर पर्यन्त प्रतिपदको 
क्रमशः से छसे अष्ट समकना चाहिये। एथिवीके मध्य 
आपका भौ दुल भ अतिुक्न नोलाचल समुट्रके तोर पर 
“विराज रहा है। इमारो मायासे आच्छादित होनेके 
कारण देव या दानव कोई भो उसे देख नहीं सका है | 
इम इसी पुरुषोत्तमदेजरमें सव सङ्ग परित्याग पूव क सश- 
रोर वास करते हैं। यह पण्यधाम ष्टि वा प्रलय 
“कालको भो आक्रान्त नहीं होता । यहां चक्रादि चिह्ित 
इसारा जो रूप देखते हो, वहां भो देख सकोगे। वहां 
'कल्पछक्त और इसके पश्चिम रोद्रिणकुण्ड है। इमको 
“दन करके उस कुण्डका निमंल जल पोनेसे मानव 
इसारा सायुज्य पाता है ! 
विष्णू को बात सुन कर ब्रह्मा नोलाचलको चल दिये! 
'वहां जा कर इन्होंने देखा, कि एक काक रोडिणकुण्डमें 
स्रान और जलपान करके भगवानको देखते हो विष्णुरूप 
बन गया और नोलमाधवके पाश्‍ँमें रहने लगा । उधर 
धसं राजने संवाद पा जल्द जल्द आ करके भगवानका 
'स्तव झारग्भ किया। नोलमाधवके सन्तुष्ट हो लक्ष्मो- 
`को इङ्गित करने पर देवीने कहा था--“धम राज! तुम 
“डर गये हो; कि सव कोवेको तरह मुक्त होने पर तुम्हारा 


तुम्हारा अधिकार है। 


केवल यहां प्राणत्याग करनेवाले 
प्राणीको आप ले जा नहों सकते! पराधंकाल पयेन्त 
इम नोलकान्तमसिमयो सूतिमें अबस्थान करेगे. 
दूसरे अपराध के प्रारम्भ श्वेतवराहकत्यपक्ने खायच्भ व 
मन्वन्तरमें ब्रह्माके पञ्चम पुरुष राजा इन्ट्रदा मस आनेसे 
पहले अन्तहिंत हो जावेगे ओर इन्द्रदा मकै शत अश्व- 
सेध यज्ञ करने पर फिर दारुमयो चार सूति योंमें आवि- 
सूत चो अपराध काल पयो न्त यहीं रहेंगे!” उस समय 
ब्रह्मा और धमं राज अपने अपने स्थानको चले गये । 
अपराधके प्रथम दितोय सत्ययुगको राजा इन्द्ध स्तर 
अवन्तिनगरमें आविभूत इए । यह प्रथम भागवत बने 
धे। एकदिन पूजाके समय विण्णुसन्द्रिमें जा कई एक 
वेदविद्‌ लोगोंको देख इन्होंने पूछा --“कया आप वतला 
सकते हैं, वह पवित्र खान कहां है जहां में इन चम- 
चक्षुओंसे जगन्नाथका दर्शन कर सकू'।' वहां एक 
तोथ पर्यटक पण्डित उपस्थित थे। उन्हो'ने राजाको 
कथा सुन करक कहा “राजन्‌ ! में बहुकालसे अनेक 
तोथंपर्यटन कर रहा इ'। मैंने कितने हो भ्रप्णकारियों- 
से बइतसे तोथोंको बात भो सुनो है! परन्तु पुरुषोत्तम 
चेत्र-अपेचा पुण्यक्षेत्र कहीं भो नहीं है। दक्षिण सम्‌ द्रके 
तोर ओड. देशरमें काननाइत नोलाचलके बोच पुरुषोत्तम- 
चेत्र अवस्थित है। इसो चेत्रमें क्रोशव्यापो एक कल्पवट 
है। उप्तक पश्चिम भागमें रोहिणकुण्ड और इस कुण्डः 
को पूर्व भागमें नोलकान्तमणि निर्मित भगवानको नोल- 
माधव म.ति विद्यमान है । आप वच्षो' जा करक यह 
केवल्यदायिनो मति "द न कोजिये !? 
तपस्वी ब्राह्मण वह कह कर सबको सामने अन्तित 
इए । उस समय इन्द्रय मने पुरोहितक भाई विद्या- 
पतिको यह जाननेके लिये भेज दिया, कि उस ब्राह्मण 
को बात ठोक है या नहीं । 
विदयापति नानास्थान अतिक्रम कर महानदो 
पार हुए और सम्‌ ट्रके दक्षिण तोरजा पहुंची ! यहां 
चारों ओर निविड़ वन था! विद्यापति कुछ भो स्थिर 
न कर सके, वह कहां जावेगो। कुशासन पर बेठ कर 


“आधिपत्य चला जावेगा । विन्त यह अीशेइन' ग्रसूर्लक ० नाम लेने लगे । इसी समय 
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उनको वेदध्वनि सुन पडो । उस शब्दको लक्ष्य कर 
नोलगिरिके पोछे गइ शवरद्दोपके ्वरालयमें जा उप" 
स्थित हुए। इसी समय विश्वावसु नामक एक तद शवर 
भगवान्को पूजा करको निर्माल्य चन्दन तथा सोगावशेष 
छे घर आया । वह विद्यापतिसे इनका उह श अवगत 
हो प्रथम .भगवान्‌को देखाने पर असम्मत दशा, पोछे 
ब्रह्मणापक भयसे विद्यापतिको रोहिणकुण्ड पर ले 
गया। विप्रवरने वहां खान कर नोलमाधवको नम: 
स्कार किया भर अनेक स्तव सुतियां सुनायों। फिर 
इन्होने शवरक साथ उसको घर आ तत्प्रदत्त भोगान 
खाया, फिर विश्वावसुके साथ वन्धुता बढ़ा राजक लिये 
देवका निर्माल्य ले खदेश लोट आये । 
इन्ट्र्य म देवका निर्माल्य पा करक पुरुषोत्तम 
पह'चन को छतसङ्कल्य इए ओर विद्य़ापतिको श्राद्वान 
कर कहने लगे- “इस यह राज्य छोड़ उसो चेत्रको 
जावे गे ओर बहुशत नगर, ग्राम तथा दुगे बना कर वहीं 
रहे गे और जगन्नाथको प्रोतिक लिये शत अशम घ यज्ञ 
करेगे.” इसो समय नारद ग्रा पहुंचे और राजाका 
अभिप्राय मालूम कर हृष्टचित्तसे उनके साथ जानेको 
सम्मत इए । 
ज्येषठमासको शक्षसप्तमो घुथानचत्र शुक्रवारको 
इन्द्रथ खने सदल पुरुषोत्तसके श्रभिमुख यात्रा को घो । 
उत्कलको सोमा पर पह'च उन्होंने सुण्डमालाविभूषिता 
'करालवदना चस्डिकादेवोका दशन और पूजादि किया । 
ततूपर वह चित्रोत्पला .नदोके तोर धातुकन्द्र नामक 
बनें उपस्थित इए । मध्याहृकालको विश्राम हो करते 
थे कि इनसे ओड़राज उपहार ले करके आ सिले ओर 
= कहने लगे--“हे भवन्तिराज! | दक्षिण सागरके कूलमें घने 
_ अङ्गने बोच नोलाचल अवस्थित है। वह बहुत दुर्गम 
__ है लोगोंको बात छोड़ दोजिये, देवता सी बहा पहुच 
नहो' सकते । कुछ दिन हुए सुना है--जिस दिन विद्या- 
पति शवरयतिके साहाय्यशे नोलमाधव स'दर्शन कर 
अवन्तिपुर वापस गये, सन्ध्याकालको प्रबल वेगसे इष्टि 
होने लगो। इसमें सागरको प्रान्तभूमिसे प्रभूत वालुका- 
राशिने उठ कर नोलाचलको छिपा लिया । उत्तो दिनसे 
इमारे राजामें मोषण दुर्मिक्त “घोर सन्ञामारेत उवरखित 


“नि सप्र बा ड 
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हे |” राजा इन्द्रद्य न वेसा संवाद पा सम्नोत्साह इए और 
आक्षेप करने लगे । उनको सान्लना दे कर नारदने कहा 
धा--“राजन्‌ ! विस्त न होइये, विष्णुभक्तका कोइ काउ 
वृथा नहों' जाता। आपको वह्दां जाने पर अवश्य छो 
नोलमाधवको म,ति का दर्श न मिलेगा। भगवान्‌ आपके 
ऊपर कपा कारके चतुर्धा मति से दश न देंगे 7 
फिर सब महानदो पार कर एकास्त्रकानन जा 

पड'चे । यहां नारदके सुख्से एकास्त्र उत्पत्तिको कथा सुनः 
कर इन्द्र नने त्रिभुवनेश्वरका पूजादि समापन किया 
था। न्रिशुवनेशरने सन्तुष्ट हो उन्हें दर्शन दे कर 
कदा-“राजन्‌ आपके समान दूसरा वैष्णव नदीं, तुम्हारा 
अभिलाष पूण होगा ।” 

अब इन्ट्रद्य.ग्न पुरुषोत्तमक्षेत्रको ओर अग्रसर हुए । 
राइमें कपोतेश्वर और विश्व श्वर दश न कर यह पुरुषो- 
्तमकी प्रान्तसोमा पर नोलकण्ठके निकट आये । वहां 
इन्द्रथ सनको अनेक कुलक्षण देख पड़ । इसका कारण 
पूछने पर नारदने बतलाया-“बुरैसे हो फिर भला होता 
है, मुतरां आप विषस न हों । आपके पुरोहितके कनिष्ठ. 
सहोदर विद्यापति, नोलमाधव ' दश न कर जाने पर 
नोलाचल बालूसे ढाक गये हैं ओर नोलमाधव पातालमे 
प्रविष्ट इए हें.” वह निदारुण कथा सुन कर राजा 
सूछि त हो गये, फिर स'ज्ञा्ाभ कर रोने लगे। नारद्नै 
उन्हे शान्त करनेके लिये कहा था--“राजन्‌ मैं बार बार 
बेतला चुका हू कि शुभकाय में पद पद पर विश्व हुआ 
करता है, इसलिये आपको दुःखित होना न चाहिये। 


` अब स्थिरचित्त हो सो अश्वमेध यज्ञ कर गदाधरको 


सन्तुष्ट कोजिये । 
जावेगा ।” 


राजाने नारदकी बात सुन कर नोलकण्ठकी पूजा 
को ओर उनसे अनतिदूर ज्ये छशक्दादशोको खाति 
नचतरमें नुसि'इदेवको प्रतिष्ठित किया । इन्हींके सम्म ख 
वह शत थःवस घ यज्ञमें दोचित इए । 

यज्ञके षष्ठ दिन शेषरात्रको उन्होंने खप्रमे खो तदोपस्य 
भगवानको थप वे सूति देखो चो । नारदने राजाके 
सुखसे यह हत्तान्त सुन कर कहा--“सर्यों दयकालम 
। इसलिये दश दिनके मध्य दो. 


ऐसा होने पर उनका दश न मिल 
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उसका फल प्रत्यक्ष हो जावेगा। यह यन्न पूरा होते हो 
बैकुण्ठनाथ दशन दे गे ।” 

यज्ञावसानमें याज्ञिक उदात्तादि खरसे वेदिक सुति 
पाठ कर हो रहे थे कि राजनियुक्त कुछ ब्राह्मणोंने राजा- 
को जा कर वतलाया-“'इस मद्दासागरक तोर खान करने- 
के पथमें सच्चिष्टा जैसा वण विशिष्ठ एक दक्ष आ पड़ा 
है | उसमें शङ्क ओर चक्रके चिह लक्षित हैं। ऐसा वक्ष 
इसने कहो भो नहो' देखा । इसका सुगन्ध ससुट्रतोरमं 
व्याप्त हो गया है ” ( उत्कडखण्ड १८ अ० ) 

उस समय नारदनं बहुत इस कर राजाको कहा 


था--“नृपवर ! आपके यज्ञका फलखरूप वड काष्ठ ग्रा 


पहु'चा है! आपने स्वप्नमें श्वे तदोपको जो मूर्ति देखो 
थो, उसोका अइ सवलित रोम दच्तरूपमें परिणत इच्या । 
जो अंशावतार अपौरुषेय मति आपको देख पड़तो है, 
भगवान्‌ इसो तरुमें उसका रूप धारण करेगे ।” नारद: 
ने जैसा बतलाया, इन्ट्रद्य ग्नने ससुट्रमें जा अव्रत स्नान 
` किया और खप्रका देखा इआ चतुसुज रूप वहुशाख 
धच्तमें भी देख पाया । बड़े समारोहसे रूृतप्रगोतवाद्य 
कर वह महातरुको ले आये भौर इन्हो' तरुरूपो यज्ञ - 


श्वरको महावेदोमें स्थापन क्रर दिया । पूजाके अन्तमें 


राजाने नारदको पूछा था--“अब विष्णू को कैसी प्रतिमा 
निर्माण करना चाहिये ।? नारदने उत्तर दिया-“वदद 
` अचिन्त्य, जगंतूपति और जगतख्रष्टा हैं, उनका रूप कोन 
स्थिरं कर सकता है”? `: -<--- 
उसो समय आकाशबाणो इई “इन अपौरुषेय 
मगवान्‌को १५ दिन तक ढांक रक्खो। किसो शस्त्रपाणि 
` .बधे किके आ प्रवेश करने पर घार रुद कर दौजिये। जब 
. तक भगवान्‌की प्रतिमा बन न जावे, तुम बाहर हो नाना 
. वाद्यध्वनि करते रहो । कारण प्रतिमा निर्माण शब्द 
सुननेवालेका व'शनाश और नरकमें वास होगा। जो 
वेदोज्ञे मघा प्रवेश और दर्शन करेगा, युग युग अन्धा 
बना रहेगा। उस मति में भगवान्‌ स्वय आविभू त 
होगे ।” ( उत्कल खण्ड १८ अ० ) 
इन्दरु स्तने देववाणी सुन करके तदनुसार सब कार्य 
किया । विश्वकर्मा दद सूत्रधाररूपसे जा करके सहावेदीती 
सधय प्रविष्ट इए थे । 
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राजाने खप्रमें जेसो प्रतिमा देखो थो, ज्ये छमासको 
पूर्णिमाके दिन दार उद्दाटन करने पर फिर अवलोकन 
की। उन्होंने देखा-- 

भगवान्‌ वैकुण्ठनाथ बलराम, सुभद्रा और सुदश नके 
साथ दिव्य रल्रमय सि चासन-पर सुशोभित हैं । जगन्नाथके 
इस्तमें शङ्क, चक्र, गदा तथा पद्म और मस्तक पर उज्ज्वल 


मुकुट है। बलराम हाथमें गदा, मूषल. चक्र एव पद्म 


लिये, कणमें कुण्डल पह ने ओर शिर पर छत्राकार सात 


फणा धारण किये हैं। दोनांक बोच वर, अभय और 
-पझधारिणो सुभद्रादेवो विराजमान हें । 


यह सुभद्रा स्वय' चतन्यरूपिणो लक्ष्मो हें । इम्हो'ने 
क़ष्णावतारके समय रोडिणोक गम में बलदेवक रूप को 
चिन्ता करक बलभद्रा रूपसे जन्मग्रहण किया था । यह 
नोलमणिका विच्छेद कभी भो सहन कर नहों सकता । 
बलदेव ओर कष्णमें अभेद भाव है। बलदेव और सुभद्रा” 
ने एक गभे से जन्मग्रदण किया था! इसोसे लौकिक 
व्यवहार और पुराणमें सुभद्रा बलदेवको भगिनो जैसो 
वणित इद हैं। किन्तु लक्ष्मो खो पुरुष उभय रूपसे 
सजेदा विराज करतो हें । उन्हो का पु नाम विष्णु और 
स्लो नाम लच्छो है। ब्रह्मविद्‌ सभो समभते हैं कि लक्ष्मो 
और नारायणमें कोई भौ मेद नहों' । स्वय भगवान्‌ 
व्यतोत कौन फणाग्र द्वारा यह चतुद थ भुवन घारण कर 
सकता हे । जो अनन्त इस ब्रह्माण्डका भार उठाते, वल- 


. देव कच्दलाते हैं । बलदेव और कृष्ण अभिन्न हैं.। उनको 


शक्तिखरूपा लच्झो हो भगिनो जेसी कोतित हुई हैं । 
शाखाग्र प्तन्भसधास्थ जो सुदश नचक्र विष्णू क इस्तमें 
सवो दा विराजमान रहता, इनको तुरोयरूप चतुथ म,ति 
ट्टे; ( उत्कलखस्छ १९ अ० ) 
इन्द्रद्यू रज चारों मति अवलोकन कर साष्टाङ्ग प्रणि- 
पातपूर्व स्तव करने लगे । इसो समय फिर आकाश- 
गो सुन पड़ो-“राजन्‌ ! नोलाचल पर जो कब्पठच दे, 
उसके वायुकोणमें १०० दाथ दूर टसि ह म.ति विराज 
रहो है। इसके उत्तर एक विस्टत भूमि है । वहाँ 
सहस्त्र इर्त उच्च एक प्रासाद बना कर उसमें भगवान्‌- - 
की म.ति स्थापन करो । पहले इस नीलाचलमें भगवान्‌ 
यै) ,, विश्यावस नामक एक शवरपति उनको पूजा 


angotr 


टे 


किया करता था। तुम्हारे पुरोदितके साथ उसका बन्धुत्व 


रदा । उसो विश्वावसुके वंशधर अभो विद्यमान हैं 
उनको ला कर जगतृपतिका लप-संस्कार ओर उत्सव 

आदि निर्वाह ओजिये । + 
दैववाणो सुन कर इन्द्रदय, सर विशवावसुक पुत्रवग - 
को ला लेप-स'स्कार कराया ओर प्रासाद बना कर 

` उसमें गभ प्रतिष्ठा को | फिर यह ब्रह्माके दारा जगन्नाथ 
को प्रतिष्ठा आदि करानेको नारदके साथ ब्रह्मलोक चले 

_ गये। 

जब वह ब्रह्मलोक पइ चे, ब्रह्मा देवगणके साथ पूर्ण 
ब्रह्मका लोलागान सुनते थे । इसोसे इन्द्रद्य न्न कुछ न 

' कह कर अपेक्षा करने लगे ' गाना पूरा होने पर ब्रह्माने 
इनका अभिप्राय समझ कर कहा था--“'इन्द्रद मन ! 
तुम्हारा अभिप्राय पूण करनेको. इम सम्मत हैं। किन्तु 
यह जो चणकाल बिलम्ब हुआ, ७१ युंग बौत गये ' अब 

: तुम्हारा राज्य वा अश कुछ भी नहीों रहा। इसे बोच 
` कोटि २ राजाओंने राजत्व कर कालका आतिथ्य स्वीकार 
किया है। उन देवता और देवप्रासादका सामान्य चिक 


_ मात्र अवशिष्ट है। आजकल स्वारोचिष मनुका अधिकार 


` चढता है। आप थोड़ो देर यहां विद्याम लोजिये । ऋतु 
परिवत न होने पर नरलोक जाइये और देवता तथा 
प्रासाद निकाल कर प्रतिष्ठाका द्रव्य स'ग्रह कौजियेगा । 

“इम पीछे आवेंगे।” नट 

` ` इन्द्द्यष्न विधाताके आदेशसे नारदके साथ फिर 

' सत्य लोक आये थे। अनेक अनुसन्धान कर उन्होंने 

' मन्द्रे निकाल लिया। - प नेन 

छस समय उत्कलमें गाल नामक एक राजा राजल्व 
करते थे । उन्होंने माधव नामक देवकी एक प्रस्तं 


र-मति 
` बना कर इस प्रासादमें स्थापित को । फिर उन्होंने ओर 
पांच छोटे प्रासाद निर्माण कर उनमें माधव प्रतिमाको 


खापन कर दिया। जब इन्होंने सुना कि इन्ट्रदा स्तर 
नामक कोई व्यक्ति जा कर उस प्रासादमें देवपरतिषठा 
करता था; बहुत क्र इ हो ससैन्य नोलाचल जा पहुंचे . 
किन्तु यहां आने पर दुलभ देवम ति 


९ 
दथ न कर उनका 
दिल पिघल पड़ा। उन्होंने देखा कि नह्मलोकसे झा 


` इन्द्रद्मूम्त्र ब्रह्मा और नारदके साइास्यसे ठत म 


जगन्नाथ 


प्रतिष्ठा कर रहे थे । गाल नृपतिका वच्च क्रोध नामाल 
कहां उड़ गया, दारब्रह्म देख कर कृताथं हुए । (उल... 
खण्ड २४ अ० ) उन्होंने इन्द्रद्य मनको एक असाधारण व्यक्ति 
समझ यथाविधि सत्कार किया और इनके पास रह कर 
आज्ञाबाही खत्यको तरह सब कामकाज सुधारने लगे । 
ब्रह्मने जा कर भरद्दाज मुनिको प्रासादप्रतिष्ठा करने. 
कौ आज्ञा दो थो । तदनुसार वैशाख मास धचस्पतिवार 
पुष्या नक्षत्र शक्काष्टमौको प्रासाद प्रतिष्ठा हुईं और एक 
ध्वजा चढायो गयो | उस ससय भगवान नें इन्द्रद्ग मनको 
सम्बोधन कर कहा था--“तुम्हारे निष्काम कार्य इस 
प्रसन्न इए हैं। तुमने करोड़ों रुपया खर्च कर हमारा 
यह आयतन वनाया। कभी दूट जाने पर मो इम इस 
स्थानको न छोड़ेंगे। इम अपराध काल पर्यन्त यहां 
रहे'गे।” फिर देवकी 'नत्यपूजा और विविध उत्सव 
आदि होने लगा। यथाकाल इन्द्रदपू गनने यह नश्वरः 
कुछ परितप्राग किया था । ( उत्वलरूष्ड १४-२८ अ० ) 


/ ` उत्कलख्ण्डमे जेसा वणि त हुआ, . कपिल-संहितामें 


भो बिलकुल वसा हो कहा है। नोलाद्रिमंहोदयका 
देव-उत्पत्ति-विवरण और सब विषयोंमें कपिलस'हिता 
तथा उत्कलखण्ड्से मिलता, केवल उनके आविर्भाव 


सम्बन्धर्मे पूरा मतमेद पड़ता है. नोलाट्रिमहोदयके ४थ 
अध्यायमे लिखा है- | 


पञ्चदश दिन आने पर स्वय' भगवान्‌ जनाद न दिव्य 
सिंहासन पर बैठे । बलटेव, सुभद्रा, सुद् न, विश्वधात्रो, 
लक्ष्मी और माधवके साथ वहां आविभू त इए । - 
_ जगदानन्द्कन्द्‌ ( जगन्नाथ ) नोल मेघ जैसा वर्ण 
और पद्षपवकी भांति आयतलोचन हैं। पश्मासनमें रवः 
स्थित रइनेसे दो करकमल गुप्त चौर दो उत्तोलित हैं। 
बलभद्रा सक्र फणावेष्टित विकट मम्तक और वर्ण 
कुन्द न्‌ गइ्चवल हे । पद्मलोचन तथा गुन्नपाद हैं। दो 
इस्त छिपे और दो उठे हैं। भक्तको सुक्तिदायिनो शभा- 
नना सुभद्राको मति भो बोसो हे । उनके करपद्य अधो- 
लभ्वित और र'ग कुछ माभ हे । सुदर्शन स्तन्भरूपो चीर 
जितेन्द्रिय हे । माधव भगवानका स्वरूप हुखायतन 
है। उहास्थवदना लक्ष्मो चतुभुजा हें । दो हाथोमें वर 


« को 
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सनमें उपविष्टा हैं। चार गज शुण्ड द्वारा सुवण कलस ले 
कर उनका अभिषेक करते हैं । देवो बिश्वधात्री भो 
'पद्ासनमें अवस्थिता हैं। वड दक्षिण पाणिमें ज्ञानमुद्रा 
ओर वाम पाणिमें चारुकमल लिये हैं। प्रकाशाको मति 
घधवलवणे है। १५ दिन बाद सबने भगवान्‌को यह्नी टारु- 
मयौ सात स,तियां देखी, किन्तु उत्त सूवधारको कोई 
भो देख न सका । ( नीबाट्रिमहांदय ४ अ० ) 
उड़िया भाषाके आधुनिक यन्य और प्रवाद-अनुसार 
जगन्नाथको उत्पत्ति इस प्रकार हे--मालव देशके राजा 
. इन्द्रदग,म्नको किसो दिन नारदनें जा कर बतलाया 
“तुम विष्ण,को लाभ करोगे, तुम्हारो महिमा जगतमे 
फँलेगो ।” इन्दद्युम्नने हाथ जोड़ कर पूळा,--"भग- 
वान्‌ कहां हैं, उन्हें किस जगह पावेंगे ।” तब नारदने 
कहा--“नोलाचलमें भगवान्‌ नोलमाधवरूपसे रहते हैं 
और एक शवर बहुत छिप कर उनकी पूजा किया करता 
है।” नारद यह कह कर चले गये। इन्द्रव्य म्न चारों 
ओर दूत भेज कर पता लेने लगे। विद्यापति नामक 
कोई ब्राह्मण सो भजा गया । बह बहुत जगह घूम कर 
नोलाचल पर वसु शवरके घर जा ठहरे। उसकी ललिता 
नामको एक युवतो कन्या घो! विद्यापतिके वहां कुळ 
` दिन रहने पर वसुने कहा--“हमारो यहो एक अकेली 
प्यारो कन्धा है, इम चाहते हैं कि आपरे साथ ललिता- 
का विवाइ कर टे' । विद्यापतिक इस प्रस्तावसे असम्मत 
` होने पर वह खूब डांट डपट कर बोल उठा--“हमारे 
बापने एक वाणसे शरोक्ष्णको मार डाला था, इम क्या 


से दूध जैसा रस निकलने लगा । 


६९९६ 


सब यादवोंने मिल कर 
उस कादम्वरोको पान किया। भोरे घोरे इसके नशासे 
सब मतवाले हो श्रापसमें लड़ने लगे। उसो झगड़से 
यहुकुल निमू ल हो गया । बलरामने समुद्रमें देच छोड़ा 
था । कृष्ण सियालोके पत्तों पर लेट कर रोने लगे । इसो 
समय इमारे बाप शिकारको खोजमें वहां घूमते थे । उन्हॉ- 
ने लताके भीतर क्षणका पांव देख कर हिरनका कान 
समभा और वाण छोड़ दिया। उसो वाणसे कृष्ण विद 
छो यह कह कर चिल्ला उठे-"अजु न सुकते बचाओ।” रोने- 
को आवज आने पर हमारे बाप वहां गये और : कष्णके 
शरौरमें वाणको चोट देख भयसे वेहोश डुप। उनको होश 
आने पर शोकष्णने कडा-“शवर! मैंने निरपराधी तुम्हारे 
पिताका वध किया था । उसो पापका यह प्रायचचित्त है। 
पूवंजभ्ममें तुम्हारा पिता वालो और तुम उसके लड़के 
अझइद थे । शवर ! तुम हस्तिनापुर जा कर पाण्डवो को 
संवाद दो कि कष्ण सत्य शय्या पर पड़ हैं।” खबर 
पा कर पाण्डव वहां पह'चे। कृष्णन उनको देख कर 
बइतसो उलटो सोधी बातें क्षीं चौर अजु नका बल चरण 
कर शरोर छोड़ दिया । पाण्डवो ने क्षणका पवित्र देइ 
चिता पर रखा, परन्तु सात दिन तक कौशिश करते 


' रहने पर भो जला न सके। तब ब्ाकाशवांणों इड 


“तुम क्या पांगल हो गये हो! क्या आग इस लाशको 
जला सकेगो ? इसको समुद्रम फेक दो। कलियुगे 
नोलाचल पर दारब्रह्मके रूपसे यह पूजो जावैगो ।” 
पाण्डवोने आकाशवाणी सुन कर समुद्रम उसको बहा 


तेरे जैसे एक ब्राह्मणको ठिकाने नहो' लगा सकते।” इस | दिया। ; 


पर दिजने बहुत डर कर कच्चा, “पहले आप यह वतला- 
इये केसे आपके पिताने खोक्ष्णका प्राणस'हार किया था, 
फिर में आपकी कन्यासे विवाह कर लू'गा ।” 
उस समय शवर कहने लगा--“भगवान्‌ वासुदेवः 
को मायासे द्वारकापुरोमें कुकुयाभय उपस्थित डुआ। 
यह यादव लोगोंका अपने साथ लें कर उसको मारने 
चले । किन्तु कुकुया भाग गया । तब द्वारकानाथने 
प्रभासल्तेत्रमें एक कदस्बतरु दिखा कर कहा था-“इसो 
पेड़को जड़में वह छिपा है।” बलरामने बहुत क्र ड हो 
> ng Ed wadi Nf 


उस हच पर सुषल मारा। देखत देखत उभी कदस्बक पड 


यह कइ.कर वसु शवरने विद्यापतिको ससझाया-- 
“इम उसो शवरके लड़के हैं। तुस यदि इमारो लड़को- 
से विवाह न करोगे तो जरूर मारे जावोगे।” 

तब विद्यापतिने गड़बड़ोमें पड़ ललिताके साथ शादो 
को और दोनों शवरक हो घरमै रहने लगी । ललिताने 
देखा कि मेरे स्वामोक मनमें चेन नहीं, हमेशा चिन्ता- 
में डूवे रहते हें, एक दिन उसने बडो खातिरसे इन्ह 
बुला कर कहा था -“नाथ ! तुमचे किस बातको फ़िक्र 
है। तुम क्यो' हमेशा नाखुश देख पड़ते हो। तुम्हारा 


कपड. “'कुर्हलायी itized हुआ रा सइ देख कर नसे छातो फट जाती 
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है । पांव पडतो छ, अपने दिलको बात खोल कर 
कद दो \” विद्यापतिने उत्तर दिया- तुम सच बत' 
लाओ तुम्हारे बाप रोज रोज पहर भर रात रहते चौ 
कहां चळे जाते और दोपदरको कहांगे आते हैं। दस 
समय उनको जिस्मसे चन्दनको खुशबू क्यों आने 
लगतो हे ।” ८ 
शवर-कन्या बोल उठो--“तुम्डें इसोकी फिक्र है। 
नोलाचलमें नौलमाधव हैं । टह बात कोई नहों जानता। 
हमारे बाप खूब छिप कर उनकी पूजा कर आते हैं । 
झज आने पर उनको कह गो ! तुम जगन्नाथके दशन 
कर सकोगे।” 
बड़े शवरको घर आने पर ललिताने जा कर पकड़ 
लिंया। सलिताके महको सब बात सुन कर वह 
चकराया और बहुत डांट डपट कर कहने लगा-- इस? 


ने एराणरे सुना है कि राजा इन्ट्रध म्न जगन्नाथको पूजा |: 


करेंगे । यह ब्राह्मण उन्होंका दूत मालम पड़ता है। इम" 
को दिखलाने पर जगन्नाथ जरूर दाधसे निकल जावेंगे ।” 
ललिता रोने लगे । लड़कीकी रुलाईसे उसका दिल 
बदल गया और विद्यापतिको आंखो से पटी बांध कर | 
उसे जगन्नाथे दश न कराने पर राजो हुआ । 

' ललिताने विद्यापतिको बापको बात बतलायो धो । 

विद्यापतिने कह्ा--“यदि इमारो आंखे हो बंधो रहे गो 

* तो दर्शन करनेका क्या काम !” ललिताने जवांब दिया- 
“इसकी कोन चिन्ता है। सें राह पहचाननेकी तदबोर 
गा देती ह । अपने खू'टमे तिल बांध लोजिये और 
राइस दोनों ओर उन्ह छोड़ते चले जाइये । पेड़ ऊग 
भाने पर तुम अपने आप राइ देख लोगे। 


दूसरे टिन सवेरे शवर विद्यापतिको अन्थे की तरंह 
आंखे ढांप कर ले चला। बनने पहुँच करके उसने 
इनको आंखे खोलो थों। विद्यापतिने बड़को नड़मे 
ae देखो । बह ब्राह्मणको बड़के नोचे 
बठा फल लेने चला गया । इसी समय विद्या 
देखा कि एक भुषण्डो कीवा नो'दका मारा स 
-रोदिणङुण्डमें जा गिरा ओर गिरते हो चतुभुज बन कर 
' चन्ट्नहत्त पर आ बेठा । वन्न देख कर'यह सी चतुभु ज 


जगन्नाथ 


चले । तब उस कोवेने इन्हे रोक कर कडाथा-- 
“ब्राह्मण ! तुम जिस कामके लिये आये हो, क्या भूल 
गये। तुम्हारे हो दारा मत्य लोकमें जगन्नाथ प्रकाशित 
होंगे। तुम्हारो इसोमें मुक्ति है ।” 

विद्यापति फिर कूद न सके | उसी समय शवरपति 
फल मल ले कर आ पहुंचा और नोलमाधवको चढ़ा 
कर कहने लगा--'भहाप्रभो ! मेरो यह माम लो भेट 
सञ्च र कोजिये ।” बार बार हाथ जोड़ कर कहने पर 
भो उस दिन भगवान ने इसका फलम,ल नहीं लिया 
श्रा। शवर बहुत दुःखो हो कर बोल उठा--“मगवन्‌! 
मैंने कौनसा अपराध किया है, मेरे ऊपर आप क्यों नाराज 
हो गये ।” ; 

तब देववाणी 'इई-"शवर ! तू ब्राह्मणको यहां क्यों 
ल' आया । इतने दिनों तेरा कन्दम,ल हमने खूब खाया, 
परन्तु, अब वच अच्छा नहो' लगता । राजा इन्द्रद्युम्न 
देख पड़ हें । अब इम तेरे पास न रहे गे ओर नोलाचलमे 
दारुत्रह्मरूप धारण करेगे। नाना उपचारोंसे हमारा 
भोग 'वगेगा । सुर असुर नर हमारी वह मतिं देख कर 
कताथ होंगे। ब्रह्माकी आयुके अघे काल तक इम यहां 
रहे, अपराध को दास्ब्रह्मरूपमें विराजमान होंगे ।” 

शवर ढैववाणो सुन मस्ये पर हाथ रख कर बेठ 


Wie 


- गया और चिल्लाने लगा “अफसोस! मेरो लड़कोहोसे 


सेरा सब सटियामेट हो गया।” फिर उसने और मो 
बइतसा रोना रोया । इसो प्रकार थोड़ी देर रो पोट कर 
उसने ब्राह्मणकी आंखों पर पट्टो चढ़ाई और घरको वापस' 
गया । द 

विद्यापतिको मंनस्कामना सिद्ध दुद । इधरं तिलक 
पेड़ लग गये घे। उनको देख कर ब्राह्मणने सब राह 
अच्छी तरह पहचान लो। अब यहो फिक्र पड़ गयी, 
कैसे देश जावेंगे । एकदिन ललिताने खामोको चिन्तित 
देख कर इसका कारण पूछा था। विद्यापतिने अफ 
सोसमें आ कर जवाब दिया--“मुझ्के देश छोड़े बहत 
दिन हो गये। नहीं जानता-मेरे घरवाले कोने हैं! . 
उनको देखनेके लिये मेरा दिल घबरा रहा है।” 


१ भोर संसारसे सुक्त होनेको व jon. ००, जलिताने ग्रिड गिड़ा कर कहा घा-- अब 


माल म हुआ, तुम राजा इन्द्र म्नके दूत हछो। जो हो 


जगन्नाथ ` 
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पितासे कह कर तुमको देश पहु'चा दूगो। तुम मेरे | आपकी सेवा को, अब क्या उसका यह फल मिला ।” 


प्राणसव स्र हो । दासौका वस इतना हो कहना है, सुमे 
छोड़ न दौजियेगा ।' विद्यापति भो ललिताकी ठ्‌.डडो 


भक्तवत्सल भगवानूने तब टैववाणोमें इन्द्रदा म्नको 
वतलाया था--“इस समय हमारा दश न नहीं मिल 


पकड़ कर प्यारे कहने लगे--“तुम मेरी छोटो पत्रो | सकता। इमारा मन्दिर बनावो और खगंसे ब्रह्माको 


हो । तुम्हे क्या में छोड़ सकता इ* ।” 
शवरपतिने लड़कीके कचनेसे विद्यापतिको . रास्ता 
दिखला दिया। यह आकाशगण्ड को नामक स्थान पर 
शवरसे कन्दम्‌ल ले कर चल दिये। यथाकाल वह 
इन्द्र न्रफे प्रासादमें जा पहुचे । चोबदारने जा कर 
“राजाको खबर दो--“विद्यापति ब्राह्मण आये हैं। उनके 
देहमें शहचक्रके चिह् हैं।” इन्ट्रद्य म्नने गोविन्द गोविन्द 
कह् करके ख्याल किया-विद्यापतिको जरूर जगत्‌- 
पतिका दर्शन मिला है। उन्होंने उसो वख्त विद्यापतिको 
अपने पास बुलाया था। विद्यापतिने राजाके सामने 
.जा निवेदन किया--“महाराज ! मैं भगवान्को देख 
आया हं! वह नोलमाधव म तिमि वटहचके म जमे 
अवस्थान करते हैं। मैंने अपनो आंखोंसे रोहिणकुण्डमें 
गिरे भोर कौवेको चतुभुज बनते देबा है ।!? 
तब राजा इन्द्रदरम्नने विद्यापतिको पादवन्द्ना 
करके कहा--“आपको छपासे मेरा उद्धार हो जायेगा ।” 
फिर इन्होंने मन्त्रियोको इका दिया-“मैं नोलाचल 
आऊ गा जल्द तयार हो ।” 
काफो रसद र फौज ले कर अवन्ति-नरेशने राज- 
धानो छोड़ो । विद्यापति उनके पधप्रदय क बने थे। 
यथाकाल नोलाचलमें उसो न्यग्रोध तरुके म,ल पर सब 
जा पहु चे। किन्तु राजाने वहां नोलमाधव या रोहिण 
कुण्ड न देख कर विद्मापतिसे पूछा-“नोलमाधव 
कहां हैं 7? 
नारायणको मायासे उस समय सव अन्तहि त हुए 
थे। परन्तु विद्यापतिने उसे न समभा कर राजासे 
कहा-“सालूस होता है वसु शवर कौ उठा कर 
ले गया।” इन्ट्रदु म्नने शवरको पकड़ लानेके लिये 
उसो वत्ता आदमी भेजे थे। 
राजाके सिपाच्दो शवरके घर जा पहु'चे। वसु उन्ह 
देख करके भयसे भगवानको पुकारने लगा-“जगददसो ! 


ला कर उसको प्रतिष्ठा करो, तब तुम हमें देख 
सकोगे ।” 
ढेरका ढेर सङ्कमरमर इकट्टा हुआ | # वे शाख मास 
पुष्या नचत्र इइस्मरतिवार, शङ्क पञ्चमो तिथि महेन्द्र लग्नमें 
मन्त्रि बनने लगा । बहुत रुपया खच कर दन्ट्रय गने 
मन्दिर उठा दिया | इसो समय नारद आ पहु'चे । इन्द्र- 
दमन नारदके साथ ब्रह्मलोक गये थे । यहां बुझाने 
राजाके दिलकी बात जान कर कडा-“तुम थोड़ो देर 
ठइरो,--इस पूजा तप ण आदिका समान कर तुम्हारे - 
साथ मर्त्य लोक चलेंगे और मन्दिरको प्रतिष्ठा करेंगे।” 
उसी समथके बोच शताब्दी बोत गयो । समुद्रो 
लहरोंसे इन्ट्रदा म्नका वनाया मन्दिर भो घोरे घोरे 
वाल,में दव गया । राजा साथे पर हाथ रख वुह्याके दर- 
वाजे पर राइ देखने लगे। इधर सुदेव, वसुदेव, श्रोपति 
आदि राजाओंने राजल कर इडलोक छोड़ा था। माधव 
नामके किसो व्यक्तिने उड़ोसाका राजा हो १३७ वर्ष 
पान किया। एकदिन वह मित्रांके साथ समुद्र नहाने 
नाते थे ओर आगे आगे उनके नोकर राइ बनाते चलते 
धे। उसी समय इन्होंने एकाएक मन्दिरको चूड़ा देखो 
ओर राजाको खबर दो। राजा वह जगह खोदवाने लग । 
बहुत दिन खोद्नेके बाद सब मन्दिर देख पड़ा। माधवने 
ख्याल किया--शायद मैरे हो पुरखे यह मन्दिर बना गये 
हैं, में भो इसमें मति स्थापन करूगा । 
दुह्याका तप॑ ण पूरा इभा । वह इस्द्रदा मन और 
नारदके साथ नोलाचल पइ चे थे। उन्होंने देखा - मन्द्र 
पहले जैसा हो है, दरवाजे पर कई दरवान हाजिरी दे 


. रहे हैं। उन्होंने बृह्या वगेरहको मन्द्रमें घुसनेसे रोका 


था। किन्तु इन्द्रद्युम्न उनकी बात न सुन मन्दिरमें घुस 
पड़े । फिर एक दरबानने जा कर राजा माधवको 


. बतलाया--“एक चतुसु ख और इन्द्रद,म्न नामक कोई 
०मायुनिया दावने लिउ किकझुषे वह पत्थर अपनी पीठ पर लाद 


मेरी क्या भ्राखोरमें एसो हालत करनी थी।'इतनें दिनों? ” ७04१9० 
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आदसो आपके हुकाको परवाह न कर मन्दिरमे घुस 
गया है ९” हे 
साधव दरबानको बात सुन कर बहुत बिगड़ ओर 
-सन्दिरमें जा कर बुच्या तथा विष्णू से कहने लगे-- तुम 
~ १3 ने उत्तर दिया-"तैं प्रतिष्ठा 
ज्यों यहां आये ?” इन्द्रदा म्नने : 
करनेके लिए आया इ. ।” इस पर माधव घमण्डमे उ 
कर बोलं उठे - “यह मन्दिर हमारा है, तुम्हारा इसमें 
कोई अधिकार नहीं । ” 
: माधव और इन्द्रदा म्नमें खून झगडा होने लगा। 
तब बुझाने मध्यस्थ बन कर कहा धा--“तुममें किसका 
कौन गवाइ है।” माधवने कह्दा-: मैंने खुद मन्दिर 
बनवाया है, उसके लिए गवाहको क्या जरूरत ?” इन्द्र- 
दाग मन बोले-“हाँ, हमारे गवाह हैं, पहला भुषण्डो कौवा 
ओर दूसरे इन्द्रदा म्न सरोवरमें रइनेवाले कहुवे।” बृच्याने 
गवाहो लो। कोवे चौर कछुवोंने इन्द्रदय म्नको ओरसे 
शहादत दो । तब बुझाने माधवको शाप दिया--“तुम 
झूठ बोले हो। उसोसे कलियुगसे तुम लिङ्ग होगे, तुम्हारो 
पूजा कोई भो न करेगा ।" 
बृद्या बड़ो धूमधाससे मन्ट्रिकौ प्रतिष्ठा कर ब्‌ छा- 
लोकको रवाना इए। मन्दिर तो प्रतिष्ठित हुआ परन्तु 
इतनो चिन्ता रह गयो--केसे दारुबह्म रखेगे। एक 
दिन रातके वक्त खप्रमें भगवान्‌ने दश न दे इन्ट्रदा सनको 
कहा था- कल सवेरे समुद्र किनारे जावो । वहां बांको 
सुनाने पर दारुअह्मरूपमें हमें देखोगे ।” दूसरे दिन राजाने 
फौजके साथ समुद्र किनारे जा कर दारत्रहाका दर्शन 
- किया । 
फिर सब लोग मिल कर उस बड़ी लकड़ोको किनारे 
उठा लाने के लिये आगे बढ़े । परन्तु हाथी और आदमो 
सवके सव किसी सो तरह उसको सरका न सके । 
अवन्तिपतिको बड़ी फिक्न इई । डसो रोज रातको फिर 
चिष्णू,न दश न दे उनसे कहा था--“इन्द्रदय र! सिवा 
भक्षके कोई भौ उस लकडोको इटा न सकषेगा। उसो 
बस गवरको बुला भेजो। उसकै और तुम्हारे हाथ लगानेसे 
कास बन जावेगा ।” दूसरे दिन सषेर राजाने | 
पतिको भेज कर शवरको बुलाया । इन्द्र मन और 


शवरके छते झै दारु गाड़ो पर पद चु, र. 4५ मन्द्रिके। "्त्त्यक शी मी 


जगन्नाथ 


सामने गरुड्स्तन्भके पास पहल उसको रख दिया | 
बारह सो बढ़ई जगन्नाथ सूतिं बनाने लगे | सात 
दिन बाद राजा देखने चले, कैसी मतिं बनतो ३ । 
किन्तु मति बनना तो छोड़ दोजिये, लकड़ो जेसोको 
तैसी रखो थो ' सूत्रधारोंने विनोत भावसे कहा-"महा- 
राज! इमसे कुछ भो न होगा । देव्ये हमारे ओजार 
टूटे पड़े हैं ।” राजा उन पर नाराज छो कर बोल उठे -- 
“यदि कल देवमति तयार न होगो, तुमको फांसो दो 
जावेगी” ` द 
बढ्दै राजाका कड़ा 'ुक्न सुन हाहाकार कर जगन्नाथ 
जगन्नाध पुकारने लगे । उसी समय देववाणी इई-- 
“सूत्रधारो ! तुमको कोई डर नहों । दम कल राजासे 
मिल कर तुम्हे बचा लेगे।” 
दूसरे दिन अपने आप भगवान ॐ ब्रह्म--सूबरधारके ` 
वेशमें राजद्वार पर जा पइ'चे। उनके पे रमें फीलपा, पोठ 
पर कुब्बड़, आंखोंमें कीचड़ लगा हुआ था ओर कानसे भी 


_ कम सुनाई पड़ता था। अरदलोने उन्हे दरबारमें जाने 
`न दिया। 


पोछे राजाको इजाजतसे वह समामें लाये 
गये । बुड़ेको देख कर सबने दांतों उ'गलो दबायो थो । 
सन्त्रौन कहा-- 'यह मरने होवाला है, परन्तु रुपये 
पे हेका लालच नही' छटा ।” राजान ऊ चो आवाजमें 
पुकारा था- "तुम्हारा कया नाम है ?” बुड़ंने च'स कर 


'जवाव दिया--“सुक्ते वासुद्व.मडाराणा कहते हैं। मैं 


विशकमाका उस्ताद ह'। ऐसा कोई सो काम नहीं 
जिसे मैं कर सकू' । आप जो कहेंगे, सें उसो वक्त बना 
ढूगा\” 

राज्ञा वुड को अपने साथ उसो महाठन्षके पास ले 
गये | इसने नाखूनसे हो उस लकड़ोका छिलका: निकाल 
डाला था। यह देख कर सब लोग अवाक_ इए | फिर 
बुइंन राजासे अजे की थो--'भमहाराज ! में मन्दिरके 
अन्दर हो बैठ कर प्रतिमा बनाऊ'गा। २१ रोज दर' 
वाजा बन्द रहेगा। इस बोचमें कोई भो दरवाजा खोल 
न सकेगा ।” राजाने उसको बात सान लो । 

वुड मन्दिरमे घुस पड़ा । राजा दरवाजा बन्द कर 


हिला है किपगवानूने स तघारके वेमे जा 
|| द 


प्रकाशित १ 


जगन्नाथ . 


चले गये। इन्द्र म्नको पटरानोका नाम गुण्डिचा था । | 


७०३. 


ऐतिहासिको और पुराविदो ने जगन्नाथको उत्पत्ति 


एकदिन उन्होंने राजासे पूछा--“आपने मुझञ्चो जग- | पर कितनो हो आलोचना को है । टालिइ, राजा राजैन्द्र- 
साथ दिखलानेको कहा था, परन्तु दिखलाया तो नहीं |” | लाल, कनिष्ट'हम, फगु सन, इण्टर, अचयकुमार दत्त 


राजाने उत्तर दिया--"एक बडा मति बना रहा है। | 


उसको यह काम करते १५ दिन हो गये। और ६ 
रोज बोतने पर देख सकोगो।” गुण्डिचा इस कर कने 
'लगी- “बारह सो बढ्दै आकर जब कुछ न कर 
सके, अकेला बृद्धा क्या कर सकेगा! मालम होता है, 
इतने दिन भूखा रहनेसे वह मर गया।” रानोको बात 
सुन कर राजाको भी कुछ फिक्र इई। वह मन्बोको 


साथ ले कर मन्द्र पहु चे। द्रवाजेमें कान लगा कर 


कोई आवाज न सुनने पर उन्होंने ख्याल किया कि बडा 
-सर जैसा गया था । 


पहले मन्त्रोने दरवाजा खोलनेको रोका था, परन्तु 
राजाने उसकी बात न सुनो भौर दरवाजा खोल डाला । 
'उसौ वक्त इन्होंने देखा कि सिंहासन पर दारुबुह्य जग- 
-खाथको मति विराजमान थो, परंतु हाथ, उ'गलो 
वग रह कुछ भो न रहा। बुड भो गुप्त हो गया था। 
'राजा बुद्धको न देख पहले खामोश हुए, आखीरको यह 
सोच कर कि उन्होंने सत्यलइन किया था, रोने लगे 
और कुश बिक्ला कर लेट रहे। घोरे धीरे आधी रात 
'बौत गयो । गंभोर रजनोकालको जगन्नाथ राजाको 
दर्शन दे कर कहने लगे --“तुम कोई भो फिक्र मत 
'करो। कलियुगमें इम इस्तपदहोन बह्म रूपसे यहां 
रहें गे, तुम सोनेसे हमारे हाथ बना दो ।” 

फिर राजाने हाथ जोड़ कर पूछा था- “प्रभो! 
आपको पूजा कौन करेगा ।” 

नारायणने कहा--“जो शवर वनमें हमारी पूजा 
करता था, उसोका लड़का पशुपालक दैत्यपति हमारा 
सेवक होगा। इसके सन्तान इमेशा दे त्यपति नामसे 


इसारे सेवक रहेंगे!” बलभद्र गोत्रक्रे सुयार लोग 


हमारे रसोई बनावे'गे। इमारा प्रसाद चारों वण के 

आदमो जातिमेदकी परवा न कर एक साथ बैठ कर 
"खा सकेगे। 

उसोके अनुसार राजा इन्द्र म्नने देवसेवाका इन्त- 

जास बांध दिया। चाजकल, भो उसो तरोकेसे सव 

"कामकाज चलता है। 


C-0. Jangamwadi Math Coll 


आदि सबने एकवाक्यसे लिखा है कि बोडो का साज 
सामान ले कर जगन्नाथ देवको खष्टि इई, इसमें सन्दे इ 
नहीं। जगन्नाथ, सुभद्रा ओर बलराम बौद्ध शास्त्रोक्त 
बुद्ध, धम और सङ्घका रूपान्तर हैं। उन सबने प्रमा" 
णित करनेको चेष्ठा को है यह तोनो' मति यां बोद्ध- 
स्त,पका हो रूप हैं। 

प्रत्नतक्वविदुने इस प्रकार कहा है-इ० ४थी शताब्दो- 
को इल्‌, भाषामें दलदा-वंश लिखा गया था। उसो 
ग्रथके अवलस्वनसे ई० १२वीं शताब्दोके शेषभागमें दाथ- 
धातु वंश वा दाथव'श बनाया गया । इस दाथव'शके 
पढ़नेसे माल,म पड़ता है कि बुइनिर्वाणके बाद उनके 
प्रिय शिष्य चेमने कलिङ्गाधिपति -बुझदत्तको बुद्धका 
दांत दिया था। इन्होने भक्तिपूव क वहो दांत दन्त- 
पर नामको अपनो राजधानोमें प्रतिष्ठित किया। बुक - 
दत्तक मरने पर उनके व शधरो'का बहुत दिन उत्कल 
और इसके निकटवर्ती राज्योंमें शासन रहा। उसो 
प्राचोनकालसे उड़ोसामें बोदधर्म चल पड़ा । अलतिगिरि, 
खण्डगिरि, घौलो आदि स्थानोंमें आज भो बोद्ध-घम का 
यथेष्ट निदशेन मिलता है। ३० ररो शताब्दोके अन्तमें 
राजा गुद्दशिव उड़े साका आधिपत्य करते थे! पहले 
यह हिन्दू थे। किसी दिन नागरिको को उत्सव सत्त 
देख इन्होंने पूछा, उत्सव होनेका क्या कारण था। कलिङ्ग- 
घासो अमणो'ने उनको बौद्-धम आर बुद्ददन्तका 
इतिहास सुना कर पोछे बतलाया--“आज उसो 
बुद्धदन्तका उत्सब हो रहा दै।” अनेक तक वितकेके बाद 
महाराज शुइशिवने बौद-धम ग्रहण किया और बाहास्य 
धर्मावलम्बी मन्त्रियोको भगा दिया। बाह्याण अप- 
मानित हो मगधराज पाण्ड के पास पहुंचे ओर बडुतसे 
अभियोग उपस्थित किये। इस पर महाराज पाण्ड ने 
चैतन्य नामक एक सामन्तराजको गुइशिवके विरुद्ध 
भेजा था। शुहशिव युद्द न कर अति विनोत भावसे 
नाना उपद्ारो के साथ चेतन्यराजसे मिले और उनको 


/व्यस्थेथनाके साथ अपने प्रासादमें ले गये। वहां चैतन्यराजने 


७०४ छ) जगन्नाथ 


कहा था- “पाण्ड राजके आदेशानुसार इम आपको 
आपको उपास्य देवताके साथ बन्दो करके ले जावे गे ।” 
राजा गुहशिव पाण्ड राजकी आज्ञा माननेको सम्मत इए। 
उधर चेतनाने गुद्दशिवके म्‌ इसे बोदधम का उपदेश 
सुन कर बोद्धधम को दोच्ा लो थो । दोनो' बुद्ध: 
दन्त ले कर पाटलीपुव नगरमें जा राजाधिराज पाण्ड से 
मिले । इन्होंने दांत तोड़नेको बड़ो चेष्टा को, परन्तु 
सफलता न मिलो | फिर उन्होने इस दांतके लिये एक 
बड़ा मन्दिर बना दिया। इधर खस्तिपुरराजने दांत 
लेनेके लिये पाटलोपुत्र आक्रमण किया था । उसो युट्ध- 
से राजाधिराज पाण्ड, मारे गये। इस पर राकी गुद्दशिवने 
वह दांत ले जा करं फिर दन्तएरमें रख दिया। 


मालवदेशके एक राजपुत्र बुदे दांत देखनेके लिए 


- दन्तपुर गये । इनके साथ गुद्शिवको कन्धा हेपमालाका 
विवाह हुआ । सालव-राजकुमार दांतके मलिक बने ओर 
'दन्तकुसार नाससे पुकारे जाने लगे। खस्तिपुरराज चोर- 

चारके सरने पर उनके थ्तरातुष्पुत्रोंने दूसरे भो चार राजा- 
ओके साथ बुद्दका दांत लानेको दन्तपुर पर चढ़ायो की 
थो । रणचेत्रमँ राजा गुहशिव निहत इण । दन्तकुमार 
:छिप कर राजप्रासादये निकले भौर एक हहत्‌ नदी 
अतिक्रम कर नदोके तोर वालुकामें उसी दाँतको 
प्रोधित कर दिया । फिर उन्होंने गुप्त भावसे डेममालाको 
साथ ले कर दांत निकाला और ताम्नरलिप्तनगरमें जा 
“पह चे। यइसि वद ण वपोत पर दाँत ले कर सस्त्रोक 
सिंहल चले गये । वह दाँत इसो जगच्चाथचेत्रम था। 

' पुरोधामका प्राचोन नाम दन्तपुर है ।# 
र किन्तु डाक्टर राजैन्द्रलालके मतानुसार पुरौ दन्तपुर 
णेसी बहोत हो नहीं सकतो । यदि पुरी दन्तपुर होतो, 
तो दन्तकुसार पुरोखे सुटूरवर्ती तास्त्रलिप्त नगर जा कर 
जहाज पर क्यों चढते । मेदिनोपुर जिलेका दांतन नामक 
स्थान हो सम्वत; दन्तपुर हे । यहांसे तास्त्रलि्त वा 
तमलुक अधिक टूरवर्तों नहीं । उन्होंने चोर भो कहा 
हे--पुरो दन्तपुर न सहो, परन्तु इसमें क्या सन्ट्इ हे 


कि बहां बौद्धधर्म बहत दिन तक प्रबल रहा । बुद्धके 


+ Hunter's Statistical Account of Be Vol. xi 
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दांतका उत्सव हो अब जगन्नाथके रथयात्रारुपमें परिणतः 
हो गया हे । रघयावा देखो । 

उत्ता ऐतिहासिकों ओर पुराविदो'का मत अवलस्बन- 
करके अक्षयकुमार दत्तने लिखा है-- 

जगन्राथका व्यापार भो वोददधर्म मूलक वा बोदधम-. 
मिश्रित जे सा प्रतीयमान होता है । इस प्रकारको एक: 
जनसुति कि, जगन्नाथ बुद्दावतार हैं, सवंत्र प्रचलित है। 
चोनदेशोय तोथंयात्रो फाहियान बौड-तोथेपर्यटन करने- 
के लिए भारतमें आथे थे। राह पर तातार देशके खुतन 
नगरमें उन्होंने एक बौद्ध महोत्सव सन्दर्शन किया। 


. उसमें जगन्नाथको रथरयात्राको तरह एक रथ पर एकी . 
तोन प्रतिसूरतिंयां-मध्यस्यलमें बूडसूति और दोनों पाश - 


में बोधिसत्वको दो प्रतिमृतियाँ-रखो थीं। खुतनकाः 


'जलसा जिस वत्ता ओर जितने दिन चलता, जगन्नाधन्गो 


रथयात्राका उत्सव भो रहता है। मेजर जनरल कनिङ- 
इसकी विवेचनामें यह तोनों मू,तिंयाँ पूर्वोक्त बुददमतिं- 
त्रयका अनुकरण हो हैं। उत्त तौनों मति यां बुद्ध, 
धस और सङ्घको हैं । साधारणतः बौद लोग उस 
धमं को खोका रूप जसा बतलाते हैं । वहो जगन्राथकी - 
सुभद्रा है। धौक्षेत्रमे वणेविचारके परित्यागकी प्रथा और 
जगन्राथकै विग्रहमें विष्णू पत्नरको अवस्थितिका प्रवाद- 
दोनों विषय हिन्दूधमके अनुगत नहीों। प्रत्यत 
नितान्त विरुद्द हैं । किन्तु इन दोनों बातो'को साचात्‌. 
बोद्धमत कहा जा सकता । दशावतारके चित्रपटमें 
इुट्धावतारस्थल पर जगन्नाथका प्रतिरूप चित्रित होता 
है। काशो और मथ राके पञ्चाङ्गम भौ बुद्धावतारको 
जगद जगन्राथका रूप बनाते हें । यह सब पर्यालोचना 
करनेसे अपने आप विश्वास हो जाता है कि जगन्नाथका 
व्यापार बौद्घम'म लक है। इस अनुमानको जगन्नाथः 
विग्रहके विष्णू पच्लरविषयक .प्रवादने एक प्रकारः 
सप्रमाण कर दिया है कि जगन्नाथलेत्र किसी समय 
बोद्धचेव्र हौ था । जिस समय बोद्धधम अत्यन्त अवः 
सन्न भावमें भारतवषसे अन्तरित छो रहे थे, उसी समय 
अर्थात्‌ ई० १२बी शताब्दोको जगन्नाथका मन्दिर बना 
यह घटना भो उल्लिखित अनुमानको अच्छीसी पोषकता 
प्राजक युएनचुथङ्गने उत्कलके पूव 


जगन्नाथ 


दक्षिण प्राम्तमें सुमुद्रतट पर ( जहां.पुरो है) चरित्रपुर 
-नामक एक सुप्रसिद्ध बन्दर देखा था । वह चरित्रपुर 
हो अब पुरो जसा समझ पड़ता है। उसके निकट 
अत्य न्नत पाँच स्तूए थे। कनिङ्गह्म साहब. अनुमान 
करते, उन्हींमें इक अधुनातन जगन्नाथका सन्दिर है 

स्तूपमें वुट्धादिके अस्थि केश समाहित रहते हैं। उसोसे 
जगन्नाथके विग्रइमें विष्ण पव््ृरको अवस्थितिका उन्ञिः 
_ खित प्रवाद प्रचलित इश्रा है । जनरल कनिङ्गहसने 
साञ्चि, अयोध्या, उज्जयिनो प्रति नानास्थानों और शकः 
राजॉकी सुद्राश्रोंसे भो वेसे छो अनेक धम यन्त्र स'ग्रह 
कर प्रकाशित किये हैं। यद्द घम यन्त्र वायु, भ्रस्नि, 


रत्तिका; जल और आकाश वोज जेसेय रलव न पांच 


पालो अचरोंका समष्टि समझे गये हैं ।# उल्लिखित तोनो 
धम यन्त्रोके साथ जगन्नाथादि तोनों म्‌ तियोंका अमेद 
वा सोसाहश्य है। जनरल कनिङ्गइमने भिलसास्तूप- 
विषयक १२वें चित्रपटमें इन दोनो'को पास हो.पास 


छपाया है। देखनेसे खोचेत्रेको: वेष्णव-त्रिमूति बौदधम के | 
तोनो' यत्त्रो का अनुकरण जै सो प्रतोयमान होतो हे । | 


यच तोनो' यन्व समग्र बोद्धत्रिम,ति के परिचायक दो 
या न डो, जब जगन्नाथपुरोको तोनो' मतियाँ कोई 
परिज्ञात देवाकृति,पश्वाक्षति वा प्रकत मनुषयाकति नहों 
और तोन धम यम्त्रों के साथ उनका अत्यन्त साहश्य दृष्ट 
होता है, तो उल्लिखित घनुमान सव तोभावसे. सम्भावित 
तथा सङ्गत ले सा स्वोकार करना पड़ता है। औरक्काबाद 
जिलेके अन्तगंत इलोराका एंक निकटस्थ बोद्धदेघालय 


£ बलराम 
जाता है। - इसको देख कर लोग समझ लेंगे, धम- | 
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अद्यापि जगन्नाथ-सन्द्रि कदलाता है। उससे यह भो 
्रक्तश हो मनमें ला सकते हैं कि हिन्टू देवताका जग- 
न्नांथ नाम नोद्धो से ग्ट॒ददोत हुआ है ।' 
राजा राजैन्द्रलालआ कहना है-मइाराज ययाति 
केशरोन लोगोंका विश्वास अक्षुस्प रखने के लिये हो उन 
तोनों म्‌ तियो को दारु ब्रह्मके रूपमें ग्रहण किया था। 
इसोके साथ साथ प्राचोन बोइस्त प भी हिन्दुओंके प्रधान 
आराध्य देव जेशे गण्य इए। वहो हिन्टूधम के अनु- 
सार पूजा . संस्कार प्रति चला गये और वोद नाम 
'बदल दिये । जसे बोद्दो'का प्रधान तोथें गयाधाम 
हिन्दुओं का तीर्थ समभा गया, सम्भवतः वहो हाल 
पुरुषोत्तमचेत्रका भो है। 
उत्‌कलक्ते देशोय और विदेशोय पुराविद सब एक 
वाक्यसे कहते हैं कि जगवाथंच्षेत्रके मादाव्माप्रकाशक 
पुराणादि भो ययातिकेशरोके पोछे-हो बने हैं। 
किन्तु इम उस बातको नहों मानते । कारण हिन्टू- 
चमे सब धर्मोंसे अधिक प्राचीन हे । ऐसा कौन घस 
है, जिसने इसका अनुकरण नहों किया । ` अंगरेजोदां- 
अनि अपनो मनगंडन्त पर वसा लिख मारा है । बोइ- 
घम से जगब्राथजोका कोई भी संस्त्रव नहीं हे । सांचोसे 
जो चित्र प्रदर्शित हुआ, केवल भ्रनुसान द्वारा बोषधसंयन्य 
कदा गया है । विना प्रमाणके हम केसे दारजह्मके 
म तिबयको धस यन्त्र जैसा मान सकते हैं ? विशेषत 
आजकल दारुप्रह्मको जो मतिं है, बोदयन्वसे नहीं 
मिलतो। तोनों मृतियों. भोर धसयन्त्र॒का चित्र यहां दिया 


४५" 
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यन्त्र साथ वतमान दारन्रह्म सर्तिका क्या सम्बन्ध है? 
(कर यह , भी स्व है कि दारब्रहम म,तिं देख कर हो 
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यइ धर्म यन्त बना हो। प्रायः उत्त सभो पुराविदो ने 
दारुन्नह्मके स.तित्रयको देव, पश वा मनुथका रूप न 
देख कर हो धमं यन्त्र जेसा ठहराया है। किन्तु वह 
युक्ति ससीचोन नहीं है । नारद और ब्‌,हा आदि 

' पुराणोंमें तथा कपिलस हिता आर उत्कलखण्डमे मति" 
योंका जैसा परिचय दिया गया है, वद पहले लिख चुके 
३। उसके पदनेसे यह प्रहत देवम ति मालूम पडतो 
.३। इस समय इम जो मतिं . देख रहे हैं, वह पूव 
'कालमे नघौ। यह मति आधुनिक है; इसका विवः 
रण पोळे दिया जायगा । इस वातका क्या अथ है कि 
`इलोराका बौदददे वालय जगन्नाथमन्द्रि जेसा माना 
जाने पर जगव्राथको भो ब ड समझना पड़ेगा, अथवा 


अन्त चित्रकारो की खौंचो इई-दो एक . नई तसवोरो में ; 


.दशावतारकी ब्‌ इ म_ति के खान पर जगन्नाथ अहित 
झोनेशे उनको ब्‌ दावतार कइ सकते हैं! ` पुरानै हिन्दू 
मन्दिरमें जहां दशावतारकौ ब्‌ सति खोदित दुई, , 
यानो वहस ति है। आजकलको ज सो इस्तपदहोन 
जगाथ म.ति दृष्ट नहो' होतो। जिए प्रकार प्राचोन 
“वोधगया हिन्द ओको मिल जानेकै पोछे भो वायुपुराणीय 
'गयामाहाक्में बोधितदमं,ल पर बुइको नमस्कार कर 

.पिण्डादि प्रदान करनेको व्यवस्था है, जगन्नाथ बोदतीध 

होने पर किसो न किसो स्त ग्रत्थमें बुदका कोई 
आभास अवश्य रहता । उलटे उत्कलखण्डमें दशायतारसे 
लगनाथका प्रभेद दिखलाया गया हे-- - | 

“चहो दशावताराणा दर्शनाये स्त यत[फलन्‌। ` 
ततफ़ल' खभते मत्य” हट, श्री पुरषोत्तमन्‌ ¦ (५१ चअ० ) 
साशुनिया दास वगोरइको बात पुरानी नहो' और 

न उसका कोई सबूत हो डै। राजेन्द्रलालने जगच्चाथके 
बुडवेशादिको जो कथा तिखो, ब सो अप्रामाणिक है। 
गोलाट्रिमदोदयमे जगवाथके समस्त अृङ्गारादि वेशका 
उल्लेख है, परन्तु बुद्धवेशको कोई बात नहों मिलतो । 

(सिवा इसके उक्त घुराविद योचेत्रको वण विचार परि- 

त्याग प्रधाका उल्लेख कर वोद्धधस का प्राधान्य दिख- 

लाने चले हैं । वह भो दुरुस्त नहो'। कारण चलने 


. विलक्षण वणबिचार-प्रथा प्रचलित है, केवल. महाप्रसाद 


: उसको छोड़ दिया है (व्‌ तौर पर नही) कहा 


जगन्नाथ 


जा सकता है, कि जगन्नाथकी रथयात्रा बुढदेवकौ रथ. 
यात्राका अनुकरण है। क्योंकि रथयात्राको चाल. बहुत 
पुरानी है । जगन्नाथके सिवा अपरापर हिन्दू देवदेवियों- 
कौ रथयात्राका भो विवरण मिलता है । फिर .ब द्ध 
पूर्ववर्ती प्रसिद्ध जैन-तोथ ङ्कर पाश्वं नाथ और महावीर 
स्वामो को भो रथयात्रा होतो थो । ग्यणवा देखो। 
जहां तक प्रमाण मिला है, पुरुषोत्तमको हिन्दू 
'जातिको एक अत्यन्त प्राचोन प्रतिमा जेसा समभ्षते हे | 
शाङ्कायन त्राह्मणमे लिखा हे-- £ 
` “रादौ यहाद एवते सि चोः पारे अपृरुषस्‌ । 
तरा लभख दुटूं गो तेन याहि पर' स्थस्‌ ॥?? 
आदि कालसे विप्रकृष्ट द शमें जो अपौरुष य.दारुसूर्ति 
'समुद्र तोरमें तेर रहो है, उसकी उपासना करनेसे लोग 
परमलोकःपइ'चते हैं । सात सो वष की पुरानो लिखो 
हुई उत्वालखण्डकी एक पोधोमें भो इसी आशयके 
झोक हैं- २ 
- “य एव पवते दारः सि्वपारे चापोदषः । 
“ पास दुराराध्यम्‌ सुति' यान्ति सुदुलभाम्‌॥” . 
(उत्मबढण २0३ झोक) 


. इस सोकके बाद लिखा है-- 
“बरघज्ञाननिधिः साचात्रारदः परत्य वाव त॑। 
महि मरहत्तिबि णोस्तु विना वेद' प्रवत ते ॥ 
परेषां यस्य वा सो ग्र तिप्रामाखवान्‌ प्रशुः। 
विना युति' प्रदत्त मत्‌ कसत्‌ प्रांमान्यसच्छति ॥ 
वात खतिप्रसिद्वोषयमंवतारो&त्र भूपते 
वेदान्तषिदां पुरुषः गीत त' सामगौतेषु ॥ 
प्रतिमालेव जानीदि नि:श्रे यसकरी' नृणाम्‌ । 
सन्ये व च तयः पूर्व मैतदर्चा प्रकाशिका: ॥” 
इससे अनुमित होता हे कि, जिस समय वैदान्तवैद्य 
डपनिषत्‌में ब्रह्मको मद्दिमा कोत न को जाती थी, उसो 
प्राचीन कालम अथवा उसके अनतिकाल पोछे दारत्रह 
को प्रतिमा प्रकाशित हुई होगी । े ; न 
ऋग्वे दे विष्णुका सादाव्मा कऱ्हा हे । विद देखो 
मालम होता हे कि जब विशुसतावल म्वो पहले उड़ीसा 
पह चे थे, तब उन्होंने वहां असभ्यॉका आधिपत्य. पाया 
था। आदिस असभ्य जातियां अब भो एथिवो पर, नानां 
'स्वानॉमे काठ अस्तरॉदिको पूजा करतो. हैं ।..... सन्ताल 
CO INS 


tp AP SN 


जगन्नाथ 


आदि जातिमें इसके प्रमाण मोजदं हें । ऋगधेदके ऐतरेय- 
ब्राह्मणमें विश्वासित्रपुत्र दुधष शवरजातिका उल्ले ख हे । 
बर देखो । उत्कल ओर दक्तिणकोशलम बहु पूर्वेकालसे 
हो शवरोंका प्राबल्य था । सम्भब्बतः हिन्द ओंने वहां 


शवरांको समुद्र तौर पर काष्ठ तथा प्रस्तरको पूजा करते 


देखा था और फिर यह भो उनमें मिल वेसा हो करने 

` लगे होंगे । 
नारद ओर ब्रह्मपुराणमें शवरप्रसड़, इन्द्र स्ननिमि त 
मन्द्रिका वालुकाके मध्य आच्छादन और ब्रह्मलोकसे 
ब्रह्माके आगमनका उल्लेख नहीं है। इससे साल म होता 


है कि, उत्कलखण्ड और कपिलसंदिता आदिके भ्राख्यानों-| 
को अपेक्षा नारद और ब्रह्मपराणका विवरण मौलिक है। | 
इनमें का गया है, इन्द्रद्य म्नके:पुरुषोत्तमचेत्र पहचने | . 


पर भगवान. समुद्र किनारे वल्लोमें छिप गये थे। उन्होंने 


केवल वेदो देखो और इसो पर सो अश्मेधयज्ञ किये । | 


. पच्चपाण्डवने भो यहां आ सिफ वेदोको अबलोकन कर 
स्तवपाठ किया था। महाभारतमें बतलाया है-- 
“ततः प्रसद्ना पृथिवी तपसा तस्य पाण्डव । 
पुनरुद्रच्य सलिलाइ दौदपा स्थिदा बलौ ॥ 
सं षा प्रकाशते राजन्‌ पेद स'स्थानलवणा । 
आरड्याव महाराज बीब वान्‌ व भविष्यसि ॥ 
संषासागरमासाय राजन्‌ वैदो समाश्रिता । 


एदांमारुच्य मद्रन्ते मेक स्तर सागरम्‌ ॥ 
अइहय ते खररयन'प्रयोचा' लसैन।सघिरो हसे5दा। 


स्प हाहि सत्य न तत; सस्तुद्रसेषा वेदी प्रिशयागम, ड़ ॥ 

भं नमो विश्वप॒प्ताय नसो वियपराय ते । 

सानिध्य कुरु देवेग सागरे लवणान्मसि॥ 

अग्निमि चो योनिरापोऽथ देव्यो विद्यरेतस्तखतस्थ नालिः । ` 
एव' प्र वन्‌ पाण्डव सत्यवाका' ततोऽवगाहेत पतिः नदीनाम्‌ 7२ ' 


(वभपवः ११४।२२-२७ ) ' 


शृथिवी तपःप्रभावसे प्रसन्न हो सलिलसे उठ कर 
बेरोरूपमे विराजमान हुई। मद्दाराज यह वहो वेदी 


-दौख.पड़तो है, इस पर आरोइण करनेसे आप बौयेवान, | 


हो जावॅगे । वेदी सागरका आश्रय लिये है। इस पर 
चदेनेसे एकाको हो ( भव ) सागर पार हो सकते रैं । 
मैं खस्ययन करता ह', आप स्पश कोजिये । है देवेश ! 
_ तुम विश्वके इश्वर हो। तुमको नमस्कार है। तुम.लवण- 


सागंरके संग्निहित हो। _ तुमे भग्निः०तुसपमिल् तुम०/०प्रत्रि/लैसा- करते, है॥ 


'बन सकता है। ` 
'वेदीका माहाक्प बणित है। उत्कलखण्डमें जगन्नाथका 
रथोत्सव भो 'महावेदो उत्सव' जैसा कहा है। _ 


५०७. 


सलिलके आधार, तुम देवोखरूप ओर खुस अन्तके 
आकार हो । ऐसे हो स्तव कर वेदोमें प्रवेश कौजिये । 
आजकल भो पुरुषोत्तमवासो शास्त्रज्ञ परिड़तोंका 
विश्वास है कि महावेदो हो प्रकत सिद्धपौठ और महा- 
पुण्यप्रद है । थोड़े दिन इण मन्द्रिके भोतर एक पत्थर 
गिर जानेसे दारुमूति यां स्थानान्तरित को गयो थीं । उस 
समय कितमो' हो महाप्रसाद नों पाया । पणिडतो'ने 
वतलाया--भगवान, महावेदोमे न॑ रहनेसे कैसें प्रसाद 
नारद, ब्रह्म प्रति पुराणो में मो उस 


( उत्कलश्यण्ए ३६३४ स्‌) 


उत्कलखण्ड. कपिलंस'डिता और नोलाद्रिमोदयंके 


मतमें इसो वेदो पर इन्द्रथ नाने १०० अश्वमेधयज्ञ किये 
' थे। इसो वेदोमें द'्रप्नह्मको प्रतिष्ठा दुई थो । शाह्कायन 
: बर्त अपौरुषेय दारुस,ति भो, सालस होता हे, इसो 
'बेदो पर अधिष्ठित थो । 


उपयु क प्रमाण द्वारा प्रतिपन्न होता है कि, बोळ 
धम के अभ्यु,दयसे वहत पहले पुरुषोत्तमक्षेत्र हिन्दुओं का 
मद्दातीथ समभा जाता है । ट 

फिर उस्कल राज्यमें बोळो का अधिकार विस्त 
हुआ, जिससे दोघ काल तक दारुग्रह्म वा -महावे दोका 
माहाव्य हिन्टू-नयतूमे अप्रकाशित रहा । बौद्धोका प्रा- 
क्रम खव होने पर, असभ्य शवरो ने कलिङ्गराञ्चमें अपना 
आधिपत्य फे लाया था। - हिन्दुओ के स'स्रवसे वह धीरे 
भोरे सभ्य बन गये । त्राह्मणजाति पर भसम्यो'का हमेशा 
डाइ बना रहा! किन्तु सुचतुर शवर-राजा थे रभावको 
छोड़ कर आक्षणोंके साथ मिल गये। बोदधकळक 
उस्पोडित ज्ञाझण असभ्य शबरो से मिलने में पोळे इटे 
न थे। ४ 

रायपुर, सम्बलपुर ओर कटक जिलासे आविष्छत 
तास्त्रयासन तथा शिलालिपि पदनसे समझ पड़ता है 
कि प घं तन सकल शषर-राजा विष्णूभक्षथे। . 
महाकोशलमे राज्य करते ओर अपन को बिकलिङ्गा घि- 


£ 


ख्न्टं 


` बाणभट्ट रचित हषे चरित पदन से माल,म होता है 
कि जब महाराज इषेघर्घन भगिनी राज्यय्रोको दू दन 
निकले थे, तब बिष्थ्यप्रदे शमे शवर-राज शरभकेतुके पुत्र 


व्याप्रक्षेतु राजत्व करते थे। उन्ही रे साहायासे इन्होंने बद 


नका सखान पाया । इषेराजके उत्कल जय करते 
.समय- भो माल म होता है, वहां शवरोंका अधिकार 
था। 
` उटीसाके पुराविदने मादलापाँजोकौ बात. कह कर 
लिखा है-शिवदेव वा शोभनदेवके राजत्वकालमें (२४५ 
शाक वा ३२३ ई० ?) रक्तवाइ नामक यवनने भ्रणवपोत 
हारा बचां आ कर नगर आक्रमण किया था । राजा यवनके 
सयसे जगन्नाथ-सूत्ति ओर समस्त तेजसपत्र ले शोणपुरके 
जलम भाग गये। रक्षवाहु सन्दिर लुण्डन कर .नगर- 
वासियों पर चत्याचार करने लगे । राजा शिवदेवने वह 
संवाद सुन कर दारुब्रह्ममूति सत्तिकाकै मध्य प्रोथित 
कोथो। 
__ शबर-राजा सदानदोतोरस्य राजिम नगरमें राजत्व 
, करते थे। यहां उन्होंने बइसंख्यक विष्णुसन्दिर बनाये। 
राजि म-माहात्मामें सन्दिरोंका विस्तृत विवरण लिपिवद 
हुआ है। भाजकल राजिम नगरमें जगन्नांधदेवका एक 
प्राचौन मन्दिर है। स्थानोय लोगोंका विश्वास है चौर 
राजिम माहाक्पमें मौ लिखा है कि, इस मन्द्रमें जो 
दारुमयो जगन्नाथस_ति विराजमान है, प्रथम जोक्षेत्रके 
मन्दिरसे आनोत हुदै । दारुव को भांति राजिसकी 
दारुम तिका भो लेप-संस्कारादि इुआ करता है । इससे 
माल म होता है कि यवनके खोफसे महाराज शिवगुप्तने 
चौचेजको पवित्र सति ले जा कर अंपनी राजधानोने 
स्थापन को थो । 
= उंडोसाके ऐतिहासिक रह्वाइ यवनको ग्रोक जैसा 
अनुमान करते हैं। किन्तु इ० ८वीं शताब्दोमें किसो दूसरे 
इतिहासमें नहों लिखा है कि, यनानिकोने उत्कल आक्र- 
रूण किया था । यवद्दौपके अधिवासी भो यवन वा जवन 


कहलाते हैं। इई० पम वा श्म शताब्दोमें यवहोपोयोने 


बइत प्रवल हो. कर जहाजमें जा चौनसमुद्रवर्ती | 


तवष के पूवे उपकूलवर्ती बहुतसे स्थान लरे थे। इसमें 
७०८ शकमें उन्होंने कस्बोजमेंज्ोभीषप़ाए: 


जगन्नाथ: 


वहि प्राचीन संरक्षत शिलाफलकमें आजखिनो भाषारे 
बतलायां है ।% 

खन्भवतः कस्बोजको तरह जवनोंने अण वपोतसे भरा 
कर सचेत भौ लूटा था। पराक्रान्त जवनसेन्यके भयसे 
हो राजा शिवशुम्न जगन्नाथजोको हटाने पर वाध्य हुए। 

उत्कलखण्ड और ततृपरवर्ती ग्रन्यसम,इमें जो लिखा 
है कि शवर पुरुषोत्तमको पूजा आदि किया करता था, 
सम्भव है वह शवर राजाओंके समयको हो कथा हों । 
ययातिने शवरराजधानोसे दारुब्‌ह्मम ति ला कर नाना 
याग यज्ञ किये और ब हण हारा फिर उसको प्रतिष्ठा 


' करायो । मालम होता है, इसोको लक्ष्य कर उत्कल 


खण्ड आदि ग्रन्धोमें बुझा दारा दारुब्रह्मको प्रतिष्ठाका 


वण न किया गया है | 


. नारद वा ब्रह्मपुराणमें शवर या व झाका प्रसङ्ग न 
होनेसे हमारा हठ. विश्वास है, कि शवरप्रसङ्गम लक 
उत्कलखण्ड २य इन्द्रदय ग्ब उपाधिधारो ययातिके समयमै 
वा उनके कुछ समय पोछे रचा गया है।" उन्होंने 
वू हयणके दारा सोस तिको पुन; प्रतिष्ठा करा कर जो 
बन्दोवस्त किया था, उसोको उत्कलखण्ड-रचयिताने 


> गारद और बू झपुराणको सहायतासे बहुतसो अन्यान्य 


कथाओंके साथ विस्तारपूव क लिख -दिया है। उस 
समय भौ शवरराजका आधिपत्य था, - इसोलिए राजा 
ययाति शवरोंको जगन्नाधके सेवकंरूपमें प्रहर्ण करनेके 
लिए वाध्य इए थे। यहो कारण है कि परवती समस्त 
ग्रत्थोमें जगस्नाथके लेप संस्कारादि सम्प णं कार्योंमें शवरके 
पूर्णाधिकारकी बात लिखो है। अब सो उन पूव तन 
जगन्नाथ-सेचक शबरोंके बशधर दैतापतिके नामसे 
प्रसि हें और पूव -अधिकारके अधिकारी हैं। परन्तु 
अन्प्राना शचरोंको मन्दिरके प्राङ्गणमें प्रवेश करनेका 


. अधिकार नहीं है। 


उत्कलखण्डमें लिखा है-महाराज (सम्भवतः २य) इन्द्र” 
दर मत जगन्नाथका दश न करनेके लिये जब चित्रात्पला 
nS nS 
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कपिलस 


उनल्पात/उठाधी|£ hog क्‌ by हिता, गोल द्रिनोदय चादि यन्थॉको|पपेदा उत्तललस 


यह जात चानुस हक प्रमाण दारा मालम पदती है। 


खासमा चे 


नदोके किनारे उपनोत हुए तब उत्कलराज उनसे जा | 


कर मिले थे। कपिलसंहिताके मतानुसार जहाँ उत्प. 
ले श्वर हैं; चित्रोत्पला नदो बचतो है । राजिममाहाव्मगमे 
कहा है कि महानदो और प्रेतोदारिणोके सङ्गम पर उत्प 
ल शवर विराजमान हैं । 

“४उत्पलेश' समासांय यावोच्वा महेयरा । 

तावत्‌ चिवोत्पला खाता सव पुष्थप्रदा नदी ४१? 

राजिस नगरमें हो महानदो- और प्रतोदारिणो 

(पाइरी ) मिलो हैं। ययातिके समय वहां शवरराजकौ 
राजधानो रहो । उत्कलखण्डका विवरण प्रक्षत होनेसे 
मानना पड़ेगा कि महाराज इन्द्रदम म्न (२य)ने उसो 
राजिमनगरमें. उत्कलराजासे नोलाचलका स'बाद पाया 


घा ।. सम्भवतः. ययातिसे वहांको मतिं देख-कर हो 


नोलाचलमें फिर दारुत्रह्मको प्रतिष्ठा करना चाहा । * 
उत्कलखण्डमें कहा हे--इन्ट्रदा म्न जव खग में चल 
गये, तब बहुत युगों तक महामन्दिर समुद्रको बालुकामें 
. ढंका रहा । गाल नामक किसो राजाने उनको उद्दार 
- किया और दूसरे भौ. पांच प्रस्तर-सन्दिर निर्माण कर उनमें 
प्रस्तरमयो माधवकी प्रतिमाको प्रतिष्ठित करा दिया । 
“दो 5प्यव प्रतिमां हला माषवाक्षा।. ड यन्य यी । र 
स्थापयित्वाव.प्रासादे पूजयामास ऋद्धिमान्‌ ॥ 
बरीयान्‌ पचप्रा धादान्‌ निमाय इपसत्तसः । 
7. हब तां खापयामा ततो निष्क त्य सादरम १ 
र > .(सत्कललष्द २९७६) 


ॐ प्रसिद्द चोना परित्राजक युएनकुबाइने १» उम 


शताब्दोमें चरित्रपुरं ( वर्तमान पुंरों) जा कर उक्त ` 


` यांचो प्रासादीको उच्च चडा देखो थो। उन्हः इन पांचों 
` भन्दिरोकै गांत्रमें नाना सिद्धर्षियोंको म तियाँ भो देख 
* पडो ।' ` मालम होता है कि चौना परिब्राजकके समय 
*जंगन्नाथकां म.ल-मन्दिर बालुकाशायो अथवा भग्न हो 
“गया था। उडौसाको मादलापंजोमें बतलाया है शि उसी 


मन्द्रिका पुनःसंस्कार वा पुनरुद्धार करनेके वाद छो . 


` ययातिक्रेशरौने दितीय इन्ट्रद्य ग्नंको उपाधि पायौ थो । 
(Sterling's Orissa, p.ll4. ) 


ब्रह्म खबर 'लिपिमें लिखा. हैं कि राजा अपवारंके कोई 
शुत्र न न था । उनकी सत्य के समय जनसेजयतनय (हद ) 
*विचित्रंवीर देशान्तरमें रहे। फिर-उन्हेते5डडयेसा आ केत 
Vel. VIL 775 


९9०९. 


राजच्छत्र ग्रहण किया । शिलालिपिमें उद्योतकेशरोके 
सिवा उस व'शके किसो दूसरे राजाको केशरो उपाधि 
नहीं मिलतो । सम्भवतः इन्दो उद्योतकेशरोसे केशरो नास 
विख्यात इआ होगा । यह एक पराक्रमगालो राज। थे। 

इन्होंने गौड़ और चोड़ आदिके राजाको परास्त किया 


* था! खण्डगिरिको अनन्तगुद्दा उन्होंके १८वें अइमें 
` निर्मित हुई | 


पहले लिखा है कि ई० «वीं शताब्दोमें महाराज 
ययाति थाविभूत इए थे। ऐसे खल पर उनके स्त्राताके 
चतुथं पुरुष महाराज उद्योतकेशरीने ( ३ पुरुषमें ऐक 
शताब्दो रखनेसे) ३० ११वीं शताब्दोमें जन्म लिया 
होगा । 

इस ११वों शताब्दीमें गाङ्गे यराज वोरवर चोड़गढ़ने 
उत्कलराज्य अधिकार किया था । शिलालिपिसे यह 
सन्धान आज तक भो नहों मिला कि, चोडगङ्गने जब 


` उत्कलराच्य आक्रमण किया था तब वहां केशरोव शका 


कोई राजा था या नहों । डदगोतकेशरो और चोडगङ्गके 
समयको उत्कोण शिलालिपियोंमें परस्पर सम्पूण सादृश्य 
रहनेसे अनुमान होता है. कि उद्योतकेशरो अथवा उनके 
व शधरके समय महाराज चोडगक्गने उड़ोसा जोतां। 


' चो अङ्ग देखो । माल म होता है क्रि इसो समय केशरी 
“व शोय राजा दक्षिणको' तरंफ भागनेकै लिए मजबूर 
_छुएं। पारलाकिमेदोंक राजा अपनेकी डला केशरी शोय 


' बतलात है । जगन्राय.धनएति नारायण देव देखो । . ._.. 


गङ्गव शोय रय नरसिे हके -ताख्शासनमें लिखित है-- 
गड्ढेखर- चोड़गङ्गने : उकलराजसिन्धुको: :.मन्यन' कर 


- कौतिरुप चन्द्र, एथिवीरूपा: राजलच्मो,- मदसत्त ससह 
.इस्तो, दश हजार. भ्र ओर असंख्य रत्न लाभ किये थे-।' 


यह विशाल भूमण्डल जिसका चरण, अन्तसेच 
जिसको नाभि, दशदिक. जिसके कण, सूयं एव' चन्द्र 
जिसका नयनयुगल और स्वर्गलोक जिसका मस्तक है, उस 


_त्रिलोकव्यापो परमेश्वर पुरुषोत्तमके वासयोग्य मन्दिर 


कौन व्यक्ति बना सकेगा ? मानो यद्दो विचार कर हो 
पूव तन नरपतियोंने पुरुषोत्तमके मन्दिर - निर्माणको 
उपेक्षा की घो । किन्तु गढ़ेखर चोड़गइने वेसा न कर 


।0र्थब्पक्तिडा। मन्दिर बना दिया t 
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ताप्तशासनके उक्त विचरणसे समझ पड़ता है कि 
सह्दाराज ययातिने जिस मन्ट्रिका संस्कार कर दितोय 
डन्टरदा स्न उपाधिपाया था, किसो समय विध्यत अथव! 
अस्न हो गया । ययातिवंशोय किसो राजाने नतो उस' 
का संस्कार किया और न नये ढ'गसे हो बना दिया। 
आह शिवमन्द्रि बनानेमें हो व्यस्त रहे। परन्तु महाराजं 
चोड्गङ्गने पुरुषोत्तमका महामन्दिर निर्माण कर वे ्ण- 
बोका आनन्द बढ़ाया। Rr 
भुवनेशरक निकटवर्ती केदारेशरदार पर उत्वोगं 
शिलालिपिके पढ़नेसे माल म होता है कि १००४ कमें 
चोड़गढ़के आधिपत्यकाल केदारेश्वरका मन्दिर निमित 


'ुन्जा । उसो समय या कुछ पइ ले|जगन्नाधका महामन्दिर 
भौ बनाया गया होगा । 


उड़ोसेके सब ऐतिहासिकोंने लिखा है कि, सहाराज 
अनइभोमने परसह'स वाजपेयोके तप्त्वावधानमें तोए 
चालोस लाख रुपया लगा कर ११८६ ई०में यह महा- 
सन्दिर निर्माण किया था। परन्तु यह बात कहां तक ठोक 
है, ठहरा नहों सके। गइ शोय राजाओंके पचास-साठ 
खुदे हुए शिलाफलक और तास्त्रशयासन मिले हैं। छनमें 
अनड्रभोमके मद्दामन्ट्रि बनानेको वात कहीं भो नहीं 


है। परन्तु यह लिखा है कि उन्होंने अपरापर शत शत 


मन्दिर बनाये थे । इससे सानना पड़ेगा कि भनक्षमीमने 
क वका बुक रश बनवाया। चाटेश्वरके शिलाफलकमे 
हारा प्राचोन सन्द्रिका सं 
मका चे शक 
मरब्यत इद होगो । 52०20 

जगज्नाधके पण्ह कहा करते हैं कि महाराज चोडः 
हने हो जगन्नाधको प्रात्यहिक विव रणमूलक मादला 
पजो लिखानेकी व्यवस्था डाली धो । उस समयसे बरा- 
बर प्रत्यह तालपतरमे वह लिखित होतो हे । डपयु परि 
सुसलमानॉके भाक्रसणसे ततूपूर्ववर्ती प्राचीन मादला 
प'जोका अधिकांश बिगड़ गया हे । इसलिए उसके 
आधारसे यदि प्राचोन व शावलो बनायो जातो तो वह 
अधिकांश कल्पित होतो । डत्कलके ऐतिहासिकोंने मुसल- 
मानोंके आक्रमणसे पहलेकी जो, घटनावलो लिखो है, 


बह उडौसाक राजाओंकी सामयिक नहीं 
मिलती । एभाको सामयिक खोदित लिपिसे न 


जगन्नाथ 


गङ्गवंथोय राजओंके आधिपत्यकालमें हो जगन्नाध- 
कौ सन्ृषि बढ़ो थो । धह उड़ोसाको ज्यादातर आम- 
दनो जगश्नाथको सेवामें लगाते और अपनेको इनका 
टहलुद्या बतलाते थे । आजकल भो रथयात्राके दिन जग. 
म्नाथ जब रथ पर चढ़ते, सबसे पडले पुरोके राजा भाड से 
रास्ता साफ करते हैं। यह प्रथा गद्व्व'शोय राजाचे 
समयसे चलो आती है। 

गङ्गच'गौय राजाओंका प्रताप खब होने पर सूर्थ- 
ध'शोय कपिलेन्द्रदेवने कर्णाटसे जा कर उत्कलराज्य 
अधिकार किया । यह ओर इनके मन्त्रो सभो. परम 
बेष्णव थे। जगन्नाथके भहामन्द्रिको उत्कोणेशिला- 
लिपि पढ़नेसे जान पड़ता है कि महाराज कपिलेन्द्रद्वने 
सगण्नाथको सेवाके लिये बहुतसो जमोन भोर दोलत दो 
थो । गोपीनाथपुर देखो । 

कपिलेन्द्रके बाद उनके पुत्र पुरुषोत्तमदेवने उत्कल- 
का सि'हासन लाभ किया। इनको नामाङ्कित शिला- 
लिपि पढ़नेसे ज्ञात होता है कि उनके समय जड़ोसामें 
बइतसो जगइ विष्ण सन्दिर प्रतिष्ठित हुए थे । राजा 
पुरुषोत्तमदेव जगन्नाथंके एक प्रधान भक्त थे । प्ररुदोत्तमददेद 
देखो । इन्होने भो दारुत्रश्मके उद्द शसे बिस्तर भूसम्पत्ति दान 
कौ । आजकल जगन्नाथंके महामन्दिरकी चूड़ामें जो नोल- 
चक्र लगा है,. पुरुषोसमदेध कळ क हो प्रदत्त इभा । 
इसके बोचमें भो पुरुषोत्तमदेवके समयको उत्कोणं 
खोदित लिपि देख पढ्तो है! बार वार रंगाभेजो झोनेये 
आजकल वह लिखावट बहुत हो अस्पष्ट हो गई है। 

. पुरषोत्तमदेवके पुत्र प्रतापरुद्र देवने १५०३ ई*को 
सिंहासन पर भारोइण किया । उनके समय चचेत 
नवयुगका घ्राविर्भाव-इद्रा । भ्रोचेतन्यद व इन्हॉके समब 
बहुत दिन योचेत्रधाममे रहे । फिर उन्हो'ने बहुतसे नये 
उत्सव चलाये। महाप्रसादका प्राधान्य मौ उसो समय 
स्थापित हुआ । 2 

एकवार प्रतापरुद्र टाचिणात्य जोतनेको निकल 
पड़े । उसो मोके पर बङ्गालके मुसलमान सुबेदार फोजके 
साथ उड़ीसा पर चढ़ाथा। भुसलसानीसेन्यने खोचिव 
तक लुरठन किया । उसो समय जगन्नाथके सेवक दारु 
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दरमें. छिपानेक लिये गुन्नभावसे 


जगन्नाथ 


नोकामें रख कर चिल्का छद ले गये । प्रतापरुद्रने वापस | 
आ कर ब्ले च्छोंको हटाया और दारब्रह्मस,ति को फिर | 
बैठाया था । 

प्रतापरंद्रके मरने पर उनके बहु ख्यक पुत्रों ओर 
मन्त्रये में राज्यके लिये विवाद उठा । क्रमशः मन्त्री ओर 
सामन्त प्रबल हो सिंहासन अधिकार करते रहे । -उस 
उपद्रव र समय जगच्राथदेवको सेवामें भो बडो विखङ्गला | 
पड़ो। राञ्यविञ्नव मिटा भीन था कि देवइषो 


कालापष्डाड़को रणढक उड़ोसामें मिनादित इई मुकुन्द | 
देव तब उत्‌कलके राजा थे। किन्तु उससे पहले हो | 


अन्तवि ज्ञवमें गजपति राजाच्रोंका दबदबा कितना हो 
घठ चुका था । 

स,सलमान-सेनापति कालापहाड़ बइतसो फोजके 
साथ याजपुर पह'चा । उस समय उत्कलवासियो ने जो - 
जानसे उसको रोका था। इसो युष्मे राजा स्‌ कुन्ददेव 
निइत इए । उतकलराजाके पराजयक्रो वाता नगन्नाथमें 
सुन पड़ी थो। उस समय भो सेवको'ने चिक्षा कोलके 
पास पारोकूद ले जा कर एक गड में दारब्रह्मको मति 
छिपा कर रख दो । दुर्दान्त कालापहाड़ स कड़ो' देव- 
मतिं और देवमन्दिर चूणं विचू्ण वा अक्नदोन कर 
जगन्राथके महामन्दिरमें पड चा; यहां खूब लूटमार और 
नुकसान कर दारब्रह्मम्‌तिका पता लगानेको उसने 
चारो' ओर भेदिये भेजे थे। 

सेवकने बहुत यत्न किया पर कालापहाड़के कराल 


कवलसे ते पवित्र मति को बचा न सके । वह पारोकूदचे | 


दारुब्रह्मको निकाल कर गङ्गाके किनारे उपस्थित हुभा । 
यहां उसने लकडोका एक टाल बनाया ओर उसमें भ्राग 

लगा कर दारुत्रहा मति को जलाया था । फिर दग्धमूति 
अग्निसे निकाल कर गङ्गाकै जलमें फं क दो थो । मादला 


सर्वाङ्ग जल गया और उनका विनाश हो गया । काला" 
- पद्दाडके अनुचरोंने अब उस पवित्र सृति को जलमें फ का 


| 
प'जोमे लिखा है कि चच्निमै पड़ते हो दारग्रझका 


तब देवके एक प्रधान भक्त वेसरमहान्तिने उसे फ कते | 
देखा था। उन्होंने अति शुत्र भावसे यह दग्धमति | 
निकाल कुञङ्ग दुर्गाधिपति खर्डाइतके घरमें ले कर रख | 
दो । फिर बोस वर्ष बाद राजा रेमिट रेल 


po 
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कालमें दारुब्रह्म कुजड़से आनोत इुआ | 
उस समय उत्कलका अधिकाँश पठानोंके हाथमें चला 
गया था। किन्तु अकबर बादशाहके आदेशसे मुनोमर्खा 


-और उनके बाद खाँ जहान्‌नै आ कर पठानोंको सम्म णे 


रूपसे परास्त किया और १५७८ ईब्में उड़ोसा राज्य 
दिल्लोखरके अधिकारमें मिला लिया । उस युद्ध घटनाके 
समय जगन्नाथदेवको दो तोन बार चिल्का हुदमें ले जा 
कर रखना पड़ा। इसमें सन्देह नहों कि मुगल घोर 
पठानो को लड़ाईसे उड़ोचेमें बढो अराजकता इई थो। 
१५८० दभस उड़ोसेके सामन्तो ने एकत्र हो दनाई विद्या 
धरके पुत्र रनाई रावत्राको रासचन्द्रदेव नाम रख कर 
सि हासन पर अभिषिक्ष कर दिया । उसो समय अकवरके . 
अन्यतम प्रधान सेनापति सवाई जयसि इ बादशाइका 
काम करनेके लिये डड़ोसेमें टिके थे। उन्होने भो राम- 
चम्द्रदेवके अभिष क्र काय को अनुमोदन किया । जयसिंह 
देवके आदेशसे हो रामचन्द्रदेवने व'शपरम्मरामें उत्‌कलके 
दूसरे घब राजा से प्राधान्य पाया था। राजा रामचन्द्र 
भोर उनके व'शघर जगन्नाथके प्रधान सेवक जये नियुक्त 
ण ' रामचन्द्रने राजा होते हो शासत्रोय विधानानुसार 
निम्बकाष्ठये दारुबुझका नवकले वर स्थापन कर महा- 
समारोइसे पुनः प्रतिष्ठा को थो । पूर्ववत्‌ षोड़शोपचारसे 
देवकी पूजा होने लगो। किन्तु दुःखको बात है कि, दिन 
.थोडठ पोछे हो फिर गोलकुण्हाके भादिलशाहो नवाबने 
उड़ीसा आक्रमण कर रासचन्द्रको इरा दिया । 

१५८२ ई°को राजा मानसि इने उड़ोसा जा कर 
जगन्नाथचेत्र देखाथा। उन्होने राना रामचन्द्रदेवके 
व्यवज्ञारसे सन्तुष्ट हो उन्हे महाराज उपाचि भोर जग- 
न्नाथ एव' चतुःपाश्व स्थ १२८ दुर्गोंका शासनभार प्रदान 
किया ।. उसो समयसे खुदांके राजान सर्वप्रकार 
प्राधान्य पाया था ।% 

.डसके बाद थोड़े दिनो' तक जगन्‍नाथर्में भौर कोई 
गड़बड़ नहों दुई । तोशोरत-उल.-नाजरो' नामके फारस 
रोजनामचेमें लिखा हुआ है-- 


+ आजकल भो उन्होके व शधर पुरीबै ठाकुर राना जेसे कइलातेह। 


सोसे रो पत्चिज्ामें इन्हो'का राज्याइ' होत होता है। परन्तु वह अब 
शगन्नाथक मइन्त भिन्न भोर कुछ भो नहो। एस अधिपत्य भोर सस्यतिदा 
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"बादशाह भरङुलेबने जगन्नाथ-मन्द्रि तोड़ने के 
' लिये नवाब इकराम खाँको डुका दिया। उस समय यह 
मन्दिर राजा द्रव्यमि इदेवके अधोन रहा । राजाने मोर 
सुददस्मद्को अनुरोध किया, तुम हमको नवाबसे मिला 
दो. वह मन्दिर तोड़ कर विराट्‌ मति सस्त्राटूक 
निकट भेजने पर भो सम्मत हो गये। तदनुसार राजान 
सिंहद्वार पर रखो एक राक्षस मूर्ति और दारके सम्सुखस्य 
- दो तोरणो को तोड़ डाला था | उसो समय हइत्‌ चन्दन 
काष्ठको एक मति और देवके नेत्रस्थानोंमें रचित दो 
प्रधान दोरक वोजापुरमें औरङ्गजेबके पास पइ चाये 
गये? 
उत्ता विवरण पाठसे मालूस होता है कि देवदषो 
भौरङ्गजेवको तोच्ण इष्टिसे जगन्नाथम ति भी वच न 
सको । केवल खुर्दोराजके कौशलसे हो दारबृह्य म्‌तिं को 
. रचा-इई। उन्हों द्वव्यसि'हके समय जान्नाथको पाक- 
` शाला बनो.थो ।. 


` कुछ दिन पोछे उद़धीसामें टुदीन्त मराठो'का आधि- |. 


` पत्य विस्तृत हुआ । वंणना नहो' कर सकते, उस समय 
अथ लोभी मराठा के निर्यातनमें पंड़ कर उतकलवासियो' 

ने कसा कष्ट पाया। किन्तु उस दुःखके समय जगग्नाथ 
"देवकी. सेबामे कोडे ध टि नही पंड़ी। महाराष्ट्रनायक 
“ जगब्राधदेवकी अतिशय भक्ति-यद्दा करते और उनको 
सेवाके लिये बइत अथ चादि-मो देते थे। पहले महा. 

- मन्दिरमे सि'इद्दारके सम्मुख गरुडस्तम्भ था | मालूम 
' पड़ता है कालापहाड़ ' वग रह मुसलमानोंके इसल से 

॥ वह वरवाद हो गया । ई०' १८वो" शताब्देके प्रंथंस भाग 

` मारने कोणाक का अरुणस्तस्भ उखाड़ कर मन्दा- 

१ मंन्द्रिके सामने स्थापित कर दिया। आज भो बहो 

` काले पखरका बना कोड २८ हाथ ऊंचा सुन्दर शिल्य 

. फाप्रयुक्त भरुणस्तस्म सहासन्दिरके सामने लगा डा 

१८०४ इमं खुदो राजाका समम्त अघिक्षत भूभाग 
अग्रेजोके हाथ चला गया। उसो समय सन्द्रिके 
-- 7ज़ावधानका भार कुळ दिनके लिये झग्रेजोको मिला 
> चोर वे यात्रीयोंसे कर वसूल करने लगे। 
ईसाई मिशनरियोसे यह सहा न गया कि 5 ईसाई 


जगन्नाथ 


पुनः उक्त जना देने पर गवनमेण्टने पुरोके राजाको र 
तत्त्वावधायंक बना दिया और देवसेवाके लिये 
सम्पत्ति भौ छोड़ो । अब पुरोके राजा ही देवसेवा निर्वो 
करते हैं। जगन्नाथके सबं कार्याने आजकल उन्होंका 
अधिकार है । 
` जगन्नाथक वौद्धावतार होनेके विषयमें--हमें धार्मिक न्ध 

अलेखलोलासे तथा इस मतके अनेक महन्तोसे ऐसा 
मालूम इआ है कि लगभग ७५ वर्ष इण भगवत्‌ बुद् इस 
लोकमें अवतोणे इए थे। उनका उद्देश्य था एथिवीके 
लोगोंको संसारसे मक्त करना । उनका अलेजब्रह्म 
उपासना करनेके लिए उपदेश था । उन्होंने पहले पहल 
बोदराज्यके गोलासिंहा ग्रामको कृतकृत्य किया था। 
जगन्नाथजो भो नोलाचलको छोड़ उनसे मिलनेको गये। 
साक्षात्‌ होने पर जगन्नाथजीने उनसे पूछा--“क्या आप 
मेरे हृदयके सन्देइको दूर कर सकते हैं ? छपया मूमै 
यह भो बतलाइये कि आप किसकी आज्ञोसे और क्यों गुर 
'हो कर यहां पधारे हैं ?” इस पर उन्होंने जवाब दिया, 
“हे जगन्नांथ ! सुनो में निराकार अले खको आज्ञांसे यहां 


आया इ; धल खके सिवा “निराकार परमत्रझ और 
दूसरा कोरे नंहों है, तथा वे हो सभो गुरुओमें अं छ हैं। 


कलियुग चारों चोर फेल गया है, मैंने सिफ कलियुगके 


Cr 


'कर्थनानुसार ठेनकानल राज्यक्षे कपिलास पर्वत पर चले 


गये। यहा ये गौविन्द नामसे पुकार जाने लर्ग । यहाँ 
उन्होंने उथिवोके लोगो को भलाईक लिए बार वर्ष तंवा 
मोन घारणपूर्वक तपस्या को । उत्त समय उनका भोजन 
थोड़ा दूध और पानोके सिवा और कुछ नथा। बारंइ 
वष के बाद जगन्नाथजो जनसाधार'णमें 'महिसा-घम 'का 
प्रचार करनेके लिए कपिलाससे नो चें. उतरे । यहां 'ठन्हो ने 


सरकार डिस्टू मन्द्रिका तत्त्वावच्यान करतो ५व्ञंनंश्रे'पुनः ह 0 7 8 दान दियाथा । कपिलासः 


तथा कई स्थानो में मदिमा-धंम 


ज़गन्नाथ 


प्रचार कर आप बन्तदान हो गये । 

. उत्कलके अनेक प्राचोन धामि क ग्रम्यो'में बौद्चावतार 
जगन्नाथका उल्लेख है। अतर प्रश्न यह उठता है, कि 
जगन्नाथ जब स्वय' बुद्द थे तब बोद्ध धम में किस प्रकार 
दौक्तित इए ! इसका उत्तर सिफ यह है कि केवल णक 
बुद्ध नहीं अनेक वुद्ध इस स'सारमें हुए हैं। प्रसाणके 
लिए चतन्यदासके निगुणमाहात्मामें भो लिखा है-- 

बहुत बुद्ध अवतारे, इरि जन्मिजा स'सारे 7 

बौद्धजातकमे भी इप्तका सवित्तर विवरण है। इस 
सम्प्रदायके कुछ लोगो'का यह भो मत है, कि नोलाचल 
छोडुनेके बाद जगन्नाथने व्यक्तिगत सत्ता छोड़ दो और 
स्वय' बु.द्धखामो जेसे हो गये। पश्चात्‌ उद्ोने अपने 
धम को उत्तरोत्तर हद्धिै] करनेको भार अपने हाथमें लिया 
था! यशोमतोमालिका नामक उनके एक धम ग्रन्यमें 
इस बातका विशेष विवरण है कि किस समय, केसे 

और क्यो' इस धस का प्रचार इआ शा । 
भगवान्‌ने भो गरुड़से कडा है, “हे गरुड ! सुकुन्द- 
देवके ४१ वष राज्य कर चुकने पर में इस बोदावतारको 
छोड़ कर अन्तदुर्घान हो जाऊंगा। जब मैं यह शरीर 
त्याग कर दू'गा, तो सभो देवता ऐसाही करेंगे, क्योंकि, 
हरि, छर, ब्रह्मा ओर में एक ह'। मेरो आत्मा अलेखमैं 


रहेगो । तव मायाके साहाय्यसे मैं अवधूत रूप धारण कर 


अलेख प्रभुका पूजन करूगा । इसके बाद कलिका 
आगमन होगा, वह कलियुग चार भागोंमें विभक्त होगा 
और देदोप्यमान्‌ सव गुणसम्परत्न एक ब्रह्मन्को रूष्ट 
झोगो। ये नवदेव खण्डगिरि, मणिनाग और कपिलासको 
जा कर फल, इच्छते पत्त दूध और पानो दारा अपनो क्षुधा 
निव्तत्त करेंगे। लेकिन यह कोई नहों कह सकता कि 
कब इनकी रूष्टि होगो! ये शून्यपुरुष संसाररूपी मञ्च 
पर क्वोडा करेंगे, क्यों कि उस समय संसार भर व्यभिचा- 
रादि पापोंसे लिन्न होगा । बौद्धावतारमें ये धर्मोपदेष्टा 
हो कर अपने शिष्योंको धामिक उपदेश टेंगे। इनके शिष्य 
कुम्भोपट (कुश्भोठज्ञकी बल्कल पद्दननेके कारण) कह 
सायेंगे । इतने पर भो इन्हें पूव के शिष्य भोमभोइके सिवा 
और कोई नहीं पहचानेगा। ये गुप्तरौतिये रहेंगे और 
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मण्डलमें शून्य पद प्राप्त करके अवंस्थान करेंगे । अनन्तर 
गुरुके उपदेशानुसार भक्तगण परम आनन्दसे महिमां 
गावेंगे ।” 

उपरोक्त घटनासे यह स्पष्ट है कि उत्‌कलके सुकुन्द- 
देयके राज्यशासनमें ४१वें वषे तक जगन्नाथ बौद्धाव- 
तारमें थे । बोद्ध ऐतिहासिक तिव्वतक लामा तारनाथके 
लेखसे पता चलता है कि मुकुन्ददेव बुद्धक्ने कहर तथा 
विश्वासी उपासक थे झोर वे घसं राज नामसे प्रसिद्ध थे । 
इनके समयं दुद्दन्त कालापहाड़ने आ कर बौद्ध तथा 
हिन्टूधम को जड़से उखाड़ डालनेकी पूरो चेष्टा को थौ। 
फलतः इनके राज्यथासनज्ञे अन्तमें बोट्घधम गुप्तरोतिसे 
चलता रद्दा । जगन्नाथमोज्ने मन्दिरके मध्य सूर्यनारायण- 
सन्द्रि बगलमें बुद्धको एक प्रकाण्ड सूत्ति' भूमिस्पश 
सुद्राके ऊपर विद्यमान है। उस म त्ति के सामने एक बडो 
ज चो दोवार बना दौ गई है जिससे दूरसे वह मति हरि- 


` गत नहीं होतो। कहा जाता है, कि यह ब दूध-स ति 


जगन्नाथजोके सन्द्रिके पहलेको बनौ हुदै हे । ऐसा अनु 
मान किया जाता है, कि सुकुन्द्देवके राज्यशासनके शेष 
भागमें म,त्ति के सामनेको दोवार बनो होगो। 

१८७५ इनमें पुरोके राजा दिव्यसिंहके राज्यशासन 
कालमें (२१ वर्ष बोतने पर) बौद्ध धम का महिमा- 
धम के नामसे पुनरुदार किया गया । इस समय भत्ता 


* भोमभोइके उपदेश देनेसे मदिमाधम का मच्श्ष्व बढ़ा था 


ओर वच्च बहत कुळ स्पष्ट हो गया था। इस धर्मकै धर्मोप- 


“देष्टाके मु इसे सुना गया हे कि. उस समय इस धम 
- सम्बन्धी बहुतसे प्रामाणिक ग्रन्थ लिखे गये थे | 


स्म 
अन्यॉमे इस धम को सत्यता ओर उच्चप्रादश का वर्णन 


-था।ये ग्रन्थ पोतलके पात्रमें बन्द कर जमोनमें गाड दिये 


जाते थे । उन ग्रन्थोंमें ५ ग्रन्यकार प्रधान थे, जेसे-जग-. 
स्राथ, बलराम, अच्य तानन्द्‌, यशोवन्त और चेतन्यदास।ऋ 
च व्री सोमा भोर माहव --मोलाट्रिमहोदयके मतसें 


* योवेत्रको सोमा घोर माद्दामा इस प्रकार है-- 


““दुपिकुल्यां सनासाद्य यावत्‌ वठरणी नरो । 
ताउत चेवख माइका पर्चते छुनिपङ्ग जा; ॥ 
सस्॒दसोत्तर तौर सह नदा। कु दचिएन्‌ । 


ST सिसि विवि ति वि रि विर मागमा 
र अगवान्‌का गुण-गायन करेंगे। ०दू्चक धीद'थेगलिख० ectiendlodireudhteimoétrits foffomers in Orisss, p. १97- 60 
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भटमारभा तत्‌ चेव राशमाँन च पावगस्‌॥ | 
वत्तं ते तत्‌ समारभ्य ससन्ताइगयो जनस्‌ । 
पदे पदे ख घतम' ततचेव' वत्त तेऽनघाः॥ | 
त्री ला चर पथ न्ते सुकिसुक्तिफल गर म्‌ ॥?” 
` ऋषिकुल्या नढोसे वैतरणो नदो पर्यन्त चेत्रका 
` माहा) है । महानदोके दक्षिण ओर सागरके उत्तरकूलभें 
नोलाचल तक दशयोजनके बोच स्थान खान पर अतिसरे छ 
क्षेत्र है-- ४ 
“धत्‌ चेवस्पण तो बिम्राः ससुद्रतोध रद, छ तः। 
क्र अवयोत्रतिदुते चेत्र औपुरुषो त्तमे । 
य साकारेईपि तन्मध्ये राजते नोलभूषर: ॥? 
जिस चेत्रको स्पशं कर समुद्र तोधराज जेमा गण्य 
हुआ, उसो तोन कोस विस्टत शङ्काकार पुरुषोत्तमक्षेत्रमे 
नोलाचल अवस्थित है ! 
उपरो#से प्रमाणों मालूम होता है कि, ऋषिकुल्यासे 
` वैतरणी तक स्म्पूण स्थान क्षेत्र कहलाने पर भी पुरुषो- 
' ्तमचेत्र तोन कोश तक हो समभा जाता है। यहु, चेत्र 
शहाकार होने पर भो उत्कलखण्डमें कहा हे-- 
$'इद चेब' सप्तजोंदौ|खमूत्ति सह्श |बिसुः ।? (५५ अ०) 
उस क्षेत्रतो भगवान्‌ने अपनो म,लिके अनुरूप 
बनाया है। ; 
पुरुषोत्तमक्षेत्र सव तोर्थों का राजा है। जगन्नाधदेव 
` सकल टेवताश्ोंके अघोश्र हैं ।. 
.सन्दिशदे- जगन्राथका वत मान मन्दिर अक्षा० १६९ 
४८” १७८ उ और देशा० ष्पः ५९ ३८” पूग्मेँ भूमिसे > 
२२ फुट ऊ'चा पड़ता है। पहले उप्तो अञ्चलको नोला- 
अल कहते थे। घतमान मन्द्रा प्राङ्गण देध्य में पूर्व - 
_पद्चिमको ६६५ फुट और उत्तर-दचिण प्रस्थमे ६४४ फुट 
हे) इसके चारो' भोर २४ फुट ऊ'चा पत्यरका बना हुआ 
सेघनाद नामक प्राचौर वेष्टित है। यह प्राचोर राजा 
पुरुषोत्तमटेवके ससय बना था। उसमें चार द्वार हैं । 
पूव में सिंहद्वार, पश्चिममें खांजादार, उत्तरमे]१इस्तिह्ार 
और दक्षिणदिशामें अश्वद्दार है। सिंड्दार काले पत्थर- 
का बना है। इसमें यथेष्ट शिल्पनेपुण्य है। दोनों पाद में 
दो सिंहम,ति 'हैं। कपाट शालकाष्ठसे और छत चडा- 
कारमें निमित इई है। इस दारदेगमे जय चोर विय 
* को सूति है। दरवाजके सरमिनि'४४१प४ ७१ रः 


जगन्नाथ 


अरुणस्तस् है! खांजादारमें कोई मतिं नहीं । अपर 
दोनों द्वारों पर नामानुसार दो दो धोड़े और हाथियोंकी 
स,तियां हैं। 

पूवद्वारमें प्रवेश करनेसे वासभागमें योकाशो विश्व- 
नाथ और रामचन्द्रको म.ति दृष्ट होतो है। इसक्षे बाद 
२२ सिडियां हैं अर्थात्‌ बाईस सिद्डियां चढ़नेसे भीतशे 
प्राङ्ण मिलता है। यह प्राङ्गण पूर्व-पश्चिममें ४०० चौर 
उत्तर-दक्षिणम २७८ फुट है। इसको भो चारों दिशाओं - 
में 8 प्रवेशद्वार लगे हैं। उस्तो प्रांडणके सध्य जन्नाथदेब- 
का विशाल मन्दिर हे । इस मन्दिरको चारों ओर देवः 
देवियोंके बहुतसे छोटे मोटे मन्दिर बने हैं। 


जगन्नाथदेवका मन्दिर भो चार भागोंमें विभक्त है। 
सबसे पश्चिम जगग्नाथका मलम दिर, उसके सम्म ख़ 
मोहन, मोहनके सामने नाटम'दिर और उससे पूवको 
ओर भोगमण्डप है। भोगमण्डपको भित्ति आदिमें बहुत 
बढ़िया काम और उसोके साथ यथेष्ट भोगविलासका 
परिचय है । यह पूर्वपश्चिममं ५८ फुट और उत्तर-दक्षिय- 
में ५६ फुट जमोन पर गठित है । द्वार पर अति सुन्दर 
नवग्रहस ति है । इसमें सो चार प्रवेशद्वार हैं। यहां 


अग्नभोग लगनेसे पूव, दक्तिण और उत्तर दरवाजा 
हमेशा बन्द रहता है । 


मोहन सौगमर्डप 

उसके बाद नाटमन्दिर हे । यइ लगभग ८० फुट 
सस्वा-चोड़ा हे । इसमें भो चार दरवाजे लगे हैं । पू दार 
पर जय विजयको क्षुद्र मति हैं ' नाटमन्दिरके पो 
सोइन वा जगन्मोइन बना है। यह 2० फुट भूखण्ड पर 


सूलसन्दिए 


pn उ हली छत १२० फुट ऊ'चो पड़ती भर 


पल सोनार ( Pyramid ) जसो लगती 


च 


जगन्नाथ 


हे । पस्चात्‌ म.लमन्दिर वा महाम दिर है। इसो देवा. 
लयको मद्दाराज चोड़गढ़ने बनाया था, दूसरा अंश 


उनकै बहुत पोछे निमि त हुआ । यह म,लस्यान भो ८० 


फुट भूमि पर अवस्थित है। संदिरको चूडा १८२ फुट 
ऊ'चो है। उसोसे यह बहुत दूर तक दृष्टिगोचर हुआ 
करतो है। 

मन्दिरके अग्निकोणमें बदरोनारायण हैं । उनके 
पश्चिम चौराधाकृष्णम ति विराजमान है। इन दोनो'के 
बोचमें पाकशालाका दरवाजा है। इसके पश्चिम वटक्कष्ण 
और उससे पश्चिममें वटम लस्थित अष्ट शक्तिको अन्यतमा 
मड़लादेवो हैं ।# उत्कलखण्ड, कपिलसंहिता ओर 
नोलाद्रिमहोदयके मतमें मङ्गलाका दशन और पूजा 
करनेसे मोइबन्ध दूर होता है । इसके इशानकोणमें 
साक खड येश्र और उनसे दक्षिणकों वटम लम वटेशवर 
लिंगहे। 

नारद, ब्रह्म प्रस्टत पुराणो'में वह वट अक्षयवट वा 
कल्पद्क्ष नामसे वणित है। यषां भा कल्पठचको तोन 
बार प्रदेक्षिण कर विष्णुरूपसे उसको पूजा करनो पडतो 
है। जो जगन्नाथक्षेत्रतो बोदम लक समभते हैं, वे कते 
हैं. कि बौद्धो'ने बोधगयाके बोधिहुमको शाखा लेजा 
कर नाना स्थानों में लगायो थो । यच घचयवट भो उसो 
ग्रकार स्थापित इआ होगा। किन्तु अनुमान भिन्न विशेष 
प्रमाण न मिलनेसे वह बात समीचोन चासो नहों जान 
पड़ती । बु.-अभ्य्‌,दयके पूर्व वर्ती मद्दाभारतादि ग्रन्यॉमे 
अच्यवटका उल्लेख रइनैसे इम वैसा मान नहीं सकते। 

साकेण्डे येशवरसे उत्तरमें इन्द्राणो, वटेश्वरके नेत्तमें 
सुमतिं, उससे पश्चिम चेशपाल और ततृपखात्‌ सुक्ति- 
- मण्डप है। राजा प्रतापरुटूने चेतनादेवके अवस्थिति 
कालमें ३८ फुट जमोन पर यह सुक्तिमण्डप प्रसुत कराया 
था। समय समय पर वहां नानादेशोय पण्डित जाते 
और यात्रियों को शास्त्रको व्याख्या सुनाते हैं । 


= 

+ उत्‌कलखमें उन पाठ शक्षियोंका नास इस प्रकार बाहा है--वट- 
-सुखमे मङ्गला पश्चिम बिसला, थ खके प्थादभागेमे सव मङ्गला, उचरदिक्‌ 
पर चर्धाशनो,एव' खम्बा, दिए ओर कालराति, काजराबिकै पोळे चण” 
रूपाओर पूर्व दिकमें सरोविशाहें। यह थध्शततियां चेत रचा किया 
>करतो हैं. 
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म,क्तिमण्डपके पच्चिस नरसि'इ मति है। उससे 
पश्चिम मण्डप बना है। वहां देवका अनुलेपन आदि 
चिसा जाता है! उसके पश्चिम गणेश और वायु कोणमें 
सुषण्डौ काकको मूर्ति है। गणेशके पश्चिमभागमें एक 
कुण्ड ग्रा गया है । उत्कलखण्ड, कपिलस दिता प्रथति 
ग्रन्यो में उस कुण्डके खानका मादात्मा वर्णित है ! 

उत्ता कुण्डके पश्चिम भागमें अष्टयनिको अन्यतमा 
विमलादेवोका म'दिर है। म दिर देखनेम बहुत पुराना 
जेसा समझ पड़ता है। उत्कलस्थ तान्त्रिक बतलाते हैं 
कि विमला हो चेत्रकी प्र्त अधिछात्रो आद्याशक्ति हैं । 
जगन्नाथ उनके भरव होते हैं मत्सापुराण पाठसे सालस 
पड़ता है कि वास्तवमें वहां अना सम्म,णे शक्षि-मृतियों- 
की अपेक्षा विमला प्रधान और प्राचो न हैं । (मल्लापराए ११००) 
आश्विन मासको मद्दा अष्टमोको अध रात्रके समय जब 
जगन्नाथ सो जाते हैं तव विमलादेवोको छागवलि चढ़ाते 
हैं। सिवा इसके चेत्रमें दूसरो जगद चकरा कट नहीं 
सकता । बलरामने उत्कष्ट भोगाब्रसे इनका भोग इआ 
करता है । विमलाके उत्तर और दच्षिणसागसे राधाकृष्ण - 
को मति है । पश्चिमद्दारको दाइनो ओर भाण्डगणेश 
विराजमान हैं। इसो द्वारके उत्तरमें गोपोनाथम, ति 
है। उसके उत्तर माखनचोरको म,ति और इसके उत्तर 
सरखतो तथा नोलमाधव म,ति पडतो है। 

नोलमाधवके उत्तर लक्ष्मेका मन्दिर है। इसको 
बनावट बहुत अच्छी है | जगन्नाथको भांति यह सन्दिर 
मौ भौगमण्डप, नाटम'दिर, मोहन भौर मलम दिर 
इन चार अ'शॉर्मे ब'टां इआ है। इसका म.लसंदिर 
दर्शन करनेसे अति प्राचीन जेसा समझ पड़ता है! 
नरसिंइदेवके ताम्रणासनम इस बातका आभास सिलता 
है कि महाराज चोडगढ़ने लक्ष्मोदेवोको प्रतिष्ठित किया 
था। गाश्यब'श देखो। सालस होता है कि उन्होंने जग” 
स्राथके मन्द्रिको तरह इसको भो निर्माण करा कर लक्ष्मो- 
देवोको बेठा दिया । इनको ख़तन्त्र पाकशाला हैं। उसमें 
साधारण विग्रहोँका भोगान्न प्रसुत होता है । 

लच्छोमन्द्रिके पिस एक छोटेसे मन्दिरमे सबैम्ङ्गला 

नामसे कालीसूर्ति विद्यमान है। लच्जोके नाटम दिरसे 


CC-0. Jangamwadi Math Colle ।०,उशसरं सथाक्षत्णके प्दो। मंदिर और इशानकोणमे सूयनारा- 
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जगन्न 


यण हैं। उसके पूर्व सये संद्र खड़ा है। इस मदिरको | रापर देवता मोका दर्शन करते हैं।. फिर नाटम दिख 


भो कारोगरो निहायत उम्दा है । 
हे कि मरसि'इदेवके समय वह मंदिर बना होगा! 
इसके पूव जगन्नाथ, उससे पूव पातालेश्वर और पाताले: 
श्वरके पास हो उत्तरद्दार है। इसके पूर्व क्ष्ण और उसके 
निकट वाहनोंका म'दिर है। उससे पूव को और महा- 
म'दिरके इशानकोणमें राधाश्याम और उसके दक्षिणमें 
भोगमण्डपके देशानकोणमे गौराइ'देवको सति है। राधा 
श्याम भोर गोराङ्गके वोच एक दरवाजा है । इसी दारसे 
खानवेटौको जाना पड़ता है। वहीं जन्मोत्सव वा खान: 
यात्रा हुआ करता है । स्नानमण्डपके अ्रग्निकोण्में 
चाहनिम'डप है । वहाँ लक्ष्मो जा कर देवका च्रानोत्सव 
` देखतो हैं । 2 
सिंहद्दारके टक्तिणभागमें मेटमण्डप है। जगन्नाथ जब 
गुण्डिचा म द्रिमें जाते हैं, तब लच्झोटेवो यहा आ कर 
` उनको प्रतोक्षा करतो हैं । बाईस सिड्योंके उतर प'ड़ा-५ 
'ब्य्हमे महाप्रसाद बिकता है। . 
ऋस्तिद्दारके निकट प्रदक्तिणाके बोच वैकुरठ नामका 
` एक दितल घर है। यहां कितनो हो नोमको लकड़ी 
पडो है! गत वार जो नवकलेवर इभा, यह उतीका 
भ्रवशिष्टांश है। प्रतिवर्ष ख्रानयात्राके बाद वहां देवका 
कलेवर चित्रित-होता है। वै कुण्ठसे पञ्चिम एक्र पक्का 
चत्वर हैं।. वहां कलेवर वना करता है। इस चत्वरमे 
दो वेदो है उनमें एक पर पुरानो मति रखते ओर दूसरे 
पर नवौ मति गढ़ते हैं । 
ग शोम, (त चौर महाबैदो--रघुन दनक पुरुषोत्तमतच्त्वष्ठत 
नेझाण्हपुराणमें निखा है-स दिरमें प्रवेश कर पहले कल्प 


वट चौर गरुइकों नमस्कार कर फिर सुभद्रा, वलराम 


चौर जगन्नाथदेवका दर्शन करना चाहिये। 
गति मिलतो हे । म 


म दिरके अभ्यन्तरमें पहुच कर पहले रब्रवेटोको तोन 
वार प्रदचिण करना पड़ता है। श्रनन्तर प्रथम बलराम, 


इसके पोळे दादशाक्षर मन्वसे खौजगन्राथदेव और आखोर 
को म,लमन्क्रसे सुभद्रारेवोको पूजा करना चाहिये । 


(,एरपोत्तमतत्त ) 


साधारणतः यात्री सि'हददारहे-म दिस्मेंजा'॥२ 9६? cor BT हैं। 


कोई कोई कहता 


` उत्तर द्वारसे उसमें घुसते हैं। फिर जगन्मोह्नमें जा कर 
गरुड़म,ति को प्रदक्षिणा देते और नमस्कार किया करते 
हैं । जगन्मोइनके बोच एक बाडा है। इस बाड़ के बाहर 
खड़े हो कर हो सोम,ति स'दर्शन किया करते हैं । 
खौस दिरके भोतर अन्धकार हे । वहाँ केबल दो हो 
दोप जलते हैं । सुतरां यात्रो लोग उजालेसे जा कर 
वहां.पहल मतिं देख नहों सकते। बहुत देरके बाद 
अस्पष्ट मतिं का उन्हे दश न मिलता है। जिनको दशन. 
शक्ति चोण हो गयो है, शायद कुछ भो देख नहीं पाते। 
उसोसे लोगोंको विश्वास है कि सबको जगन्नाथका दर्शन 
नहीं सिज़ता | वहां देवदश नके उपलचमे जो चढ़ाते हैं 
उसे पण्डा खा जाते हैं। ज्यादा खचै करनेवाले हो 
दक्षिण दारसे म्‌ लमन्द्रिमें पह'च सकते हैं। यहां जो 
दक्षिणा दो जातो है, वह मन्दिरके हिसाब खाते आती 
है। रत्रवेदो वा महावेदोके सामने . खडे हो दशक 


` कपू रालोकसे देवदश न और पूजादि करते हैं। 


रत्रवे दो प्रस्तरसे निमित हुई है। यह १६ फुट लब्बो 
और ४ फुट ऊ'चो है। प्रवाद इस प्रकार है कि उसमें 
लंच शालग्रामशिला प्रतिष्ठित है। इसोसे दारुब्रह्मको 
अपेक्षा उसका माहात्मा अधिक और वह महावेदो.वा 


-सिदपोठ जैसी गण है। . | 
` , इसो रत्नवेदो पर पहले दक्षिण पाशे. बलराम, 


इनके बाद सुभद्रा, फिर जगन्नाथ और अन्तमें सुदर्शन 
सति अधिष्ठित है। . ; 

इन्होंके सम्मुख खर्णनिप्मित लच्झौम ति, रजतको 
बिश्वधात्रोम ति और पित्तलकी साघवम ति .हे। 

प्रधान च तुम,ति केवल स्रानबात्रा भर रथोत्सव उप-. 
लक्षमे बाइर निकलतो है। भिन्न भिन्न समयमें दारु 
मतिका नानाप्रकार आङ्गार होता. है। प्रथम प्रातः” 
कालमे मङ्गल आरति खृङ्गगर और उसके बाद अवकाश 


- अङ्गार है। हिप्रहरके समय प्रहर श्र'गार ओर सन्ध्यासै 
- पहले चन्द्नखङ्गार, द.रते हें । सब्याके बाद बहुत बड़ा 


शङ्गार किया जाता है। . कभी कभी दामोदर, वामन 


क मबडिक विधि--टेवके प्रात्यहिक विधिमें पहले 


जगन्नाथ 


जागरण है। इस समप दुन्दुसिध्यनि और मङ्गल चारति 
होतो है। फिर यथाक्रम दन्तकाठ ( द'तवन ) प्रदान, 
वस्त्रपरिधान, बालभोग और प्रातः भोगको वासे आतो 
है। बालभोग लाई, ननू', दहो और नारियलंका लगता 
है। प्रातः भोगमें खेचरान्न भोर पिष्टकादि रखते हैं। 
इसके बाद. अन्नव्यच्ञनादिका दिप्रहर भोग लगा कर 


दरवाजा बन्द किया जाता है। ४ बजे झामको निद्रामङ्ग 


होता और लले बोका भोग शगता है | फिर नानाप्रकार 
सिष्टाम्नयुक्त सब््याभोग लगाते हैं। वड़े जक्वारका भोग 
सबसे पोछे होता है । उसो समय राजप्रामादसे 'गोपाल- 
वश्लभ' नासको मिठाई आतो है, ओर देवको चढायो 
'जातो है। सब भोगोंसे पडल पुला ओर पोछे आरतो 
झोतो है। + 
मधाप्रसाद--ज गन्नाथकरे: उङ शसे.जो भोग चढता; महा- 
` प्रसाद ठरता है। दस महाप्रसादके लिये जञगन्नाश्र 
' लोगोंमें आजकल उतने विख्यात हो गये हैं। 
इस अपूव महाप्रसादके माहात्मासे हो आचरहाश 
लोग जगनज्नाथको महापुण्यस्थान जसा समझते हैं । जिस 
भारतीय समाजमें परस्पर हारादि पर विशेष लच्या 
कर लातिभेदको प्रथा रखो जातो, उसो हिन्दू समाजमें 
मद्याप्रसादका इतना आदर होना बड़े आश्वय को बात 
बट] रु 2 4 
सब घुराविढोंने एक बाक्बसे कहा है-यह चाल 


'बौद्योरचे हो ग्होत हुई है कि जातिभेद छोड़ कर हिन्दू 


लोग महाप्रसाद लिया करते हैं। किन्तु य बात ढेक 
मझों। क्योंकि बोधगया प्रवति खार्नीसँ, जहां वोदथम 
बचुत प्रबल था ओर जहां आज भो हिन्द, बुद्ददेवको 


पूते हैं, बहा यह प्रधा प्रचलित नहीं हे। यहो हाश नेपाल 
प्रति स्थानो'कां भो. है । वां आज भो बुइदेव हिन्दुओं 


कल क पूजित होते हैं, किन्तु सब लोग एकसाथ बेठ 
कर समकां प्रसाद खा महीं सकते । 
भोदो ये लो गयो होतो. तो योद स्थानोम क्यो न 
चक्तो । कोई सौ इस चालकों बौद्धस लक नहीं ठइरा 
सकता । सन्भवतः जब जगन्राथलतेत्र शवर राजाओं के 
अधिकारमें था, वद्द सामान्य भावसे प्रकाशित हुई ओर 


यदि वह प्रथा | 
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जाजकल कोई भो उच्च भारतोय शवरो'का छूओं 
बल नहों खाता । परन्त्‌ जब समस्त कलिङ्गः राज्यमें 
उनका आधिपत्य था, जब सोमव'शोय राजा ययाति 
इनके अधोन उत्कल शासन करते थे, जव वह जगन्राथको 
पूजा करते तथा भोग बनाते थे ओर जव सेकडो ब्राह्मण 
उनके आमित हुए एव' जगन्नाथका प्रसाद भक्षण कर 
अपने आपको कताथे समभते थे, उसी समंथ इ» ०वो" 
वा ११वो' शताब्दोमें मद्दाप्रसादके आदरका सूत्रपात 
इुआ। नोचजाति जब किसो सभ्यजाति पर आधिपय 
पातै, उसको अपने समाजमें मिला कर खयं बड़ होनेकी 
चेष्टा करने लग जाते हैं। उसोसे सुचतुर शवरराज्ञ 
अपने अधौनस्थ सोमव'शोय दृपतिथोंको आयत्त कर 
इनको तरह अपने आपको भो चन्द्रव शोय कैसा वतला- 
नेमें कुण्ठित न इए। शवरराज शिवगुभ और भवगुजके 
समय उत्कोण थासनपत्र पढ़नेसे य बात खूब समभ 
पड़ेगो । कप 
ऽसो प्रकार शवरोंने दिन्दु मॉके साथ मिल कर इनन 
आराध्य देव जगन्राथके निकट अपने आत्मोयोंको सेवक 
जेसा रखा था। मित्रता ऐव' अधीनता पाशमे ब'घे इए 
राजा ययाति भीर इनके अनुगत ब्राह्मण प्रबल पराक्रान्त 
शवरराअके विरु कोई बात कह न सके भौर इस प्रकार 
अभिप्राय प्रकाश करते रहे -दारुरूपो परमब्रह्मके निकट 


- सातिमेद नहों चल सकता; छोटे बड़े सब डंनको सेवा- 
के समान अधिकारो हैं, ऊ च नोच सभो लोग देवक 


प्रसाद एकत्र ग्रहण कर सकते हैं, पुण्यस्थान पर उसमे 
कोई दोष नहों । तत्परवतीं उत्वालखण्ड, कपिलसंडिता 
आदि ग्रन्थॉर्मे इमोसे मदा प्रसादका माहात्मय वणित हुआ 
हे । उत्वालख'डमें लिखा हे- भगवान्को देहाधेधारिझो 
अमला व '्णवो शक्ति ( लच्झोदेवो ) खय' अर्त सहृ 
अन्न पाक करतो हैं। नारायण अपने आप उसका भोग 
लगाते हैं । उनका भोगाविष्ट उच्छिष्ट अन्न पवित ग्रोर 
समस्त पाप विनाश करनेवाला है ! ऐसो पवित्र वस 
खगत्‌से ओर टूसरो नहीं हे । तैवणिक हो था शा 
कोई भो पाक क्यो न करे-समझना चाहिये कि 
सच्सोने अपने आप हो रसोई बनायो है। सुतरां अपराः 


चैतन्य रे बके समय सब रोगो में लकल. प्र ४०७ ८०॥ ५०, ज्लोग्ो ति, अम्पकृमे, भो कोई दोष नहों लगता। सकल 


Vel. VIL, ।80 ० 
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“था। जब जगन्नाथ-सेवक ब्राह्मणोंने देखा कि सब तोथे- 
` यात्री भ कर परम आनन्द्से महाप्रसाद खाते हैं ओर 


जाति-दोचित, अग्निददोत्रो प्रथति महाप्रछादके भोजनः , 
से पवित्र होते हैं। जेसे गङ्गाजल च'डालके छूनेसे नहीं 
बिगडता, महाप्रसाद भो सवैप्रकार पवित्र बना रहता है। 
इसके क्रय विक्रयसै कोई दोष नहीं। वह शुष्क होने 
और दूरसे लाया जाने पर भो शद्ध है। जन जिस अवस्था: 
में मिल, उसको खा लेना चाहिये। इससे सब पाप दूर 
रोते हैं। (उत्क लख १८ अ०) 


| 
| 
| 


| 
१ 
| 


मालूम होता हे कि उस समय किसो किसो | 


ब्राह्मण पण्हितने महाप्रसाद-सचणको अशास्त्रोय प्रमा" | 
णित करनेकी चेष्टा चलायो थो। किन्तु जगन्नाथके 
सेवकोने बतला दिया -' 


«साधारण घमशाख चव वित्र विचायते | 
अयन्तु परमो धर्मों यो देवेन प्रबति त: ॥ 
आचारप्रमवो घमां धमस प्रभरच्य तः ॥ (छत्कलखर्ड० ३८ अ+) 
साधारण धमेशास्त्र यहां चल नहीं मकता। यह 
चमे ( महाप्रसाद -भक्षण ) खयं भगवान्‌ने प्रचार किया 
था। आचारसे हो धमंको उत्पत्ति हे । एबं खट' 
जगन्नाथ घम के कतो हैं। 
वास्तवमै जब जगन्नाथ शवरराजकी पूजा पाते तब 
नोच शवर जाति इनका भोग बनाते धे । यद्यपि रय 
इन्ट्रदय न्न उपाधिधारो ययातिने ब्राह्मण द्वारा देवकी 


` पनः प्रतिष्ठा को धो, तथापि शवरराजके अधोन जसे 
“रहने पर पूर्वापर पद्दति वह एक बारगो बदल न सके। 
'ज्ञाह्मण पूजक तो हो गये, परन्तु उस समय भी शवर 


भोग प्रस्तुत करते रहे। उनको इटानेका कोई दांव न | 


लोग कोई बड़ी अड्चन नहीं लगाते, तो उन्होंने शवरों | 
a दे कर एक प्रकार खतन्त ब्राह्मण बना 
।। आज भौ जगन्राथके सूपकार बलभद्रगोत्रौय | 
शवर ज से परिचित हैं। ४ | 
जहां तक मालूम इभा हे, कि ययातिसे पहले | 
महाप्रसाद खानेकी चाल न थो। उन्हीं ययातिके समय | 


` जब शवरराजका आधिपत्य था, सब्भवतः भुवनेश्रमें 
` महाप्रसाद-मोजन-प्रथा चलो होगो | (कपिं + ११०) |. 
नारद, ब्रह्म आदि पुराणोंमें विस्त भावते 


जगन्नाथ 


माक वणित होने पर भो महाप्रसादका नासोह्नख 
पर्यन्त नहों मिलता । इसको आधुनिक प्रथा जैसा 
सभभ कर हो रघुनन्दन प्रति स्मातोंने लिखना छोड 
दिया है। हिन्दुस्थानके बड़े बड़े खात परिछत जग- 
न्नाथके दश नको तो जाते, परन्तु महाप्रसाद कम खाते 
हैं। कहा जाता है कि पदले परुषोत्तममे भो कोई कोई 
प्रधान पण्डित महाप्रसाद खाता न था। चौतन्यदेव 
जब पुरुषोत्तम पहुंचे, तो राजा प्रतापरुद्रके बड़े पण्डित 
प्रसिद्ध नेयायिक साव भोम भशचाय महापसाद 
आहार करनेसे विरत रहते थे । चतन्यचरितारूतमें 
बतलाया है--साव भौम भट्टचायं चे तन्यक्षे भक्त बन 
गये। एकदिन उनको परोक्षा लेनेके लिये महाप्रभुने 
अरुणोदयकालमें महाप्रसाद ले जा कर द्या । . भट्टा: 
चाय का स्नानाहिक कुछ भो इत्रा न था । परन्तु उन्होंने 
च तन्यके हाथसे महाप्रसाद ले कर मजेमें खा डाला | 
चैंतन्यदेव चिरभत्तिविद्दे घो सावंभौमका व्यवहार 
देख कर प्रे मावि इए ओर कहने लगे --“आज मेरो 
सब इच्छा पूरो हो गयौ । आज मैंने त्रिमुवन जोत 
लिया। आज मुझे बे कुण्ठ मिला । साव भौमको 
महाप्रसाद पर विश्वास हुआ ।” चेतन्यदेव देखो । 
चेतन्यदेवकौ कथाके भावसे भी समझ पड़ता है कि 
बहुतोंको महाप्रसाद पर विश्वास न था । इन्हींके गुणसे 
महापण्डित सावंभौमको महाप्रसादमे विश्वास हुआ 
था । प्रेमकै अवतार चैतन्यदेव जगन्नाथ पड'चते हो जग- 
इन्धे प्र समे अपने आपको भूल बेठे । उनके लिये जग 
चाथटेवका लो कुछ रहा, सब अपाधि व और अलौकिक 
था । सुतरां कौन विश्वास नहीं करेगा--जिन महाप्रभुने 
हिन्दू और सुललमानॉको समभावसे गले लगाया, शवर- 
पक्ष महाप्रसाद ग्रहण न करेगे। उनको देखादेखो 
सकड़ों भने महाप्रसाद अर्त सप्रभा कर खाया था। 
उसो समयसे इसका प्राधान्य स्थापित हुआ है । इसमें 
कोई संशय नहीं-जिन चेतन्यदेवको सब उड़ियो ने 
भगवान का अवतार जे सा माना और जिन गौराङ्गकौ 
सूति उडौसेके ग्राठ शताधिक मग्दिरोंमें आज मी पूजित 
होतो है, उन्होंका प्रसादित महाप्रसाद उत्कलदेशोय 


00-0. Jangamwadi Math का, नगामालुवुद्धत्रतितएव्ममो ग्रहण करगे । 


` 


“जगन्नाथ 


शाज्ञों को अपेक्षा वैष्णव लोग हो महाप्रसादका 
. अधिक आदर करते ओर देश दंशान्तरको ले जा कर 
अति भक्तिभावसे बांटते हैं। आज भो बहतसे शाक्त 
जगन्नाथका अन्नप्रसाद नहों लेते. किन्तु महाप्रसादका 
माहात्ममः सुन कर अपरापर प्रसाद ग्रहण किया करते 
हं] 

सुऽषोत्त मत्तेत्रमे प्रत्य इजारो' रुपयेका महाप्रसाद 
` बिव.ता है। विशेषतः किसो किसो रथयात्राके समय 
एकदिनसें लाख रुपयेका महाप्रसाद विकनेको भो बात 
सुनते हैं । मह्डाग्रसादविक्रयसे पुरोके ठाकुर राजा 
और पण्डाओंको यथेष्ट लाभ होता है। 

महोद्सव--प्रात्यहिक नित्य नमित्तिक काय 
व्यतोत जगन्नाथको अनेक यात्राए' वा उत्सव इंद्रा करते 
है-- - 

१ वेशाख मासमें अ्रक्षयत्टतोयासे २२ दिन तक गन्ध 
"लेपन वा चन्द्नयाल्रा होतो डै। उस समय जगन्नाथको 
'भोगम ति सदनसोइनको प्रतिदिन निकटवर्ती नरेन्द्र 
-सरोवरमें ले जा कर नाव पर घुमाते हैं । 

२ वेशाख ल्ला अष्टमोको प्रतिष्ठोत्तव होता है। 
“क्योंकि उस दिन इन्ट्रद्य मने देवकी प्रतिष्ठा कौ थो। 

३ च्यैष्ठमासमें शक्ल एकादशौको रुक्मिणोहरण | 

इस दिन मदनमोहन गुण्डिचा जा रुव्मिणोइरण करते 

'हैं। रातको वटम,ल पर दोनोंका विवाह होता है । 

४ ज्येष्ठ मासको पूणि माके दिन ख्रानयात्रा वा 
जन्मयाचा होती है। उस दिन दारु म.ति याको स्नान-. 
-बेदो पर रखते हैं और अक्षयवट्म,लस्थ रोडिणौकुण्! 
-क्षे जलसे देवका ख्रानकाय सम्पन्न करते हैं । इस 
समय लक्ष्मोदेवी चाहनिमण्डपमें बैठ कर ख्रानोत्सव' 
“देखती हैं। ख्रानके बाद शक्षारवश होता है। इस दिन 
. बढो धूम घामसे पूजा होतो है। उसके बाद दारुत्रह्म: 
` :जगन्मोहनके पाश्वे स्थ निरोधनग्यई ( सोवर )में जा कर. 
:१५ दिन रहते हैं । ' 
उस समय १४ दिन किवाड़ और रसोई घरको नहीं । 
खोलते | न तो महाप्रसाद बनता और न कोई देवदश न 
“कर सकता है । पण्डा बाइरो लोगोंको बतला देते--भति- 
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उसोसे पाचन भोग देते हैं। नोलाट्रिमहोदयमें उन १५ 
दिनोंका काय आदि इस प्रकार वर्णित हुआ है-- 
स्रानोव्सवके पोछे १५ दिन दाररुद्ध वंशाहत स्थानमें 
प्रभुको ले जा कर वंशावरणको चित्र विचित्र वस्त्र दारा 
आदत करते और उनके निकट एक रमणोय पर्यङ्क रखते 
हैं। फिर साध हस्तत्रय परिमित मोटे कपड़े पर छष्ण 
बलराम प्रतिको मर्तियाँ चित्रित करनो चाहिये । 
बलरामको मतिं ग्वेतवर्ण, चतुसुं ज, शक्ञ-चक्र-इल- 
मुषलधारो और नाना प्रकार अलङ्कारसे अलङ्क,त होतो 
है। कृष्धम ति मेघ जैसी नोलवर्ण और पद्मासनस्थ हे । 
उसकै चारों इायोमे शकष, चक्र, गदा आर पद्य रहता 
तथा वनमाला एव' कोसुमादि नाना आभरणोंते संवा- 
रना पड़ता हे । सुभद्राको म ति पोतवण, पद्मासनस्थ, 
चतुसु ज, दो हाथोंमें दो कमल भोर दोमें वर तथा अभय 
धारण किये हुए हैं । ऐसो हो पट पर तोन मति यां बना 
कर पूर्व दारसे मन्ट्रि प्रदचिण करना चाहिये । प्रदक्ति- 
णान्तको पूर्वऑक्त.व'शादत स्थानमें यह तोनोंसतिया ले 
जा कर रखते हें । अनन्तर पूव स्थापित पलंग पर बलदेव- 
के सामने राम, नरसिंह एवं कर्ण, सुभद्राके सव्य खव भागमें 
विश्वधात्रो तथा लच्झो ओर जगन्नाथके सामने य्रोक्तणको 
म,ति स्थापित को जातो है। उक्त छणको (जगन्नाथ) 
स,ति के पास सुद नचक्र जैसा नारायण-चक्र भौ रहता 
है। इसो प्रकार सब मति यां स्थापित हो जाने पर दपंः 
णादिके प्रतिविस्वमें पञ्चाद्धत प्रति दारा महात्रान 
समापन कर मध्याङ्कविचित पूजा करना चाहिये । उस 
दिनसे बराबर १५ दिन तक खान और पूजा ग्रथासमय 
करना पड़ती है। दारूब्रह्म मति का शरोर महात्वानसे 
अलस हो जाता है। उसोसे प्रधान मन्दिरमें पूजा प्रति 
याबदीय उत्सव निषि हैं। इन पन्द्रह दिनोंका निर्माल्य 
आदि भी उसो व'शावरणमें रख देना चाहिये । उस 
समय मिसरो और शकरका शेत प्रशस्त पूजोपकरण 
होता है | विद्यापति और विशावसुव शोय व्यक्तियांको हो 
समस्त कायें करनो चादिये। क्रमसे ६ दिन तक दारुः 
म तिं का लेपन आदि काय होने पर सातवें दिन सुवा- 


०५ - मणोय 
सित तिलतैल लगाते हैं। पम दिवसको रमणीय पह. . 
ति का सर्वाङ्ग लपेट शुष्क सजहत्तका रस. 
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चण कर सुवासित तिलतैलमें मिला सर्वोङ्मै सेन किया 
जाता हे) «वें दिन चिकण आद्र वस्तसे पूव दत्त अनु- 
लेपन बार बार पोछे हैं । १०वें रोज खुब चिकने कप: 
डे से दारुम,ति आच्छादन कर रहाचन्दन, सारचन्दन, 
कस्तूरिका, कुछ मगर कपर प्रति सुवासित द्रव्य 
ले लेपन लगाया जाता है। ११श दिवसको सायंकालोन 
पूजाके उपरान्त नानाविध वादाध्वनि होने पर पुनर्वार 
पूर्वोक्न चन्दनादि द्रव्य दवारा ले पन करते हैं । प्रथम वार" 
के ले पनसे दारुस,ति मे रक्त भोर दितोयवारको सांस 
कल्पना करना चाहिये। अनन्तर १२श दिवसको पुन ` 
वार वस्त्राच्छादनपूव्व क पूर्वीक्त लेपन लगा कर चः 
कल्पना को जाती है। उस दिन पूजा, स्नान और लेप 
श्रादिमें १॥ प्रहर अतीत होने पर नानाविध मङ्लवाद्य 
पूर्ष सुदृढ़ घख तथा पूर्वोक्त लेपन दारा पददय निर्माण 
करना चाहिये . उस लेपनका शब्द थ्रुतिगोचर होनेसे 
` बधिर पड़ जाते हैं। अतएव वेसो मालिश करना 
चाहिये, जिसमें आवाज न वे । रोमकल्पनाथ कपूरका 
लेप चढाना पड़ता हे । पक्षे अन्तिम दिनको, जब 
नेत्र चित्रित होते हैं, नेत्रीत्सव कहते हे । 
( नौलाद्रिमहोदय १५अ० ) 
५ आषाढ मासको शक्त द्वितोयाको रथयात्रा होती. 
है। . उस दिन जगन्नाथका प्रधान उत्सव होता है । 
उत्कलखण्ड. कपिलसंझिता, नोलाद्रिमहोदय प्रथति य्रन्यो- 
में रथयात्रादश न-माहाव्मः बिस्त भावसे कहा है। उन- 
के मतानुसार रथयात्रा दशन करनेसे पुनजेन्म नहीं 
होता। इसोसे रथयाता टेखनेके लिए लचाधिक तोऽ - 
यात्री भाया करते हैं । 
प्रतिवर्ष तोन नूतन रथ बनते हैं। जगन्राथका रथ 
४८ एट ऊंचा ३५ फुट लग्बा चौड़ा रहता हे। उस. 
में ७ एट व्यासके १६ लोइचक्र लगाते हैं। चड़ा पर चक्र 
वा गणड़ पक्षोको मति होतो है। उसोसे इस रथको 
चक्रध्वज वा गरुड्ध्वज कहते हें । बलरामका रथ ४ 8 
फुट ऊंचा और ३४ फुट लम्बा चौड़ा होता है। उसमे 
६ फुट व्यासके १४ चक्र लगाते हैं। चोटो पर तालचिह 
रहनेसे हो उसका नाम तालध्वज है। सुभद्राका रथ 
४३ पुट जंचा ओर २२ फुट लग्बा चौड़ा हे । उसमे 
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जगन्नाथ 


ई फुट व्यासके १२ चक्र लगाते हैं। मस्तक पर पद्चचिह् 
रहनेसे हो उसको पद्मप्वज कचा जाता हे । 

३ , ( एरुषोत्तसमाइ्मा) 

ढतापति म,ति को उठा कर रथ पर रखते हैं। जग. 
्राथ ओर बलरासके कटिदेशमें रेशसो डोरा बांध कर 
लटका दिया जाता है।उस समय पण्डा भो हाथ लगाते 
हैं। सुभद्रा और सुदर्श नको शिर पर रख कर लाते हैं 
जगन्नाथ के हो रथ पर सुद म स्थापित होते हे । जो. 
सूतिका राजश्वश्ञार बहुत ग्रच्छा करते और सोमक हाथ- 
पाव रखते हैं। 

प्रधानुसार पुरोके राजा राजवेशमे जा कर मुज्ञा- 
खंचित सम्पाजनो द्वारा रथओ सामने प्रथम परिष्कार कर 
देते, फिर म तिंको पूजा कर रथका रस्सा पकड़ कर 
खैंचते हैं । उस समय ४२०० कालबेड़िया मजदूर रथक्तो 
रज्ञ से राजाको साहाय्य करते हैं। फिर साधारण यात्रो 
रथ खँचने लगते हैं। उसो दिन गुण्डिचा जानेको बात 
है। परन्तु वहां पहु'चनेमें कोई ४ दिन लगते हैं। अव- 
शिष्ट कई दिनों ्रोम्‌तियां गुण्डिचा म'दिरमें अवस्थान 
करतो हैं। दशसोको पूनर्यात्रा होतो है, उस समय भी 
महाम दिर पडु'चनेमें चार दिन लग जाते हैं। . 

पहले बहुत भोड़ होनसे. रथचक्रके नोचे दब कर 
किसी किसोको मरना पड़ता और कोई दुःसाध्ये व्याधिषे 
सुक्त होनेके लिए उसके नोचे जा कर दब मरता था:! 
आजकल भी यद्यपि पुलिसका विशेष लक्ष्य रहता, किसो 
किसो वर्ष वैसो डुघंटना हो जातो है। 

६ आषाढ़ मासको शक्त पकाढशोको शयन-एकादशो 
कहते हें, उस दिन म'दिरके मध्य एक कोणमें पल'ग 
पर बलराम, सुभट्रा और जगन्नाथ म तिको लिटा देते हैं। 

७ यावण सासमें शक्ल एकादशोसे पूणिंमा पर्यन्त 
भुलनयात्रा होतो हे । उस समय रातको सुसब्जित 
सुत्तिसण्डपके दोलमच्च पर मदनमोहन धा उपवेशन करते 
हैं। उनको रिभानेके लिये विविध रृत्यगीत होता है| 
_ ८ भाट मासको क््णाष्टमौके दिन किसी ब्राह्मण और 
₹बनतकोको वसुरेव तथा देवकी बना कर जन्माष्टसोका 
अभिनय किया जाता है। उस दिन खूब घुस घामसे 


पुजा होतो gon 
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०. यावण सासमें छण एकादशोको . कालियदमन 
यात्रा होतो. है । उस दिन मदनमोहन माकंण्डेय सरो 
वरमें जा कालियदमन लोला करते हे । 

१० भाद्र मासको शक्ल एकादशीको देवका पाश्‍वे- 
परिवर्तन होता है । उस दिन भगवान्‌ शयनग्टहमें 
पयेछः पर लेटे हुए करवट बदला करते हैं। बच्चों इनकी 
यथाविधि पूजा होतो है। यद्दो वामन-जस्मोव्सवका भो 
समय है। देवको वामनाझति म तिको छत्र कमण्डलुकै 
साथ शिविकामें रख घुमाते हैं। 
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११ आश्‍विन मासकी कोजागर पूर्णिमाको सुदर्श नो- 


"वसव होता है। उस दिन सुदश नको पालको पर बैठाल 
कर नृत्यगोतादि सह नगर- परिभ्रमण कराते हें । रात- 


` को महाम दिरमें लक्ष्मोको पूजा' होतो और सब लोग 
जागरण करते हैं। 


१२ कार्तिक मासकी शक्ल.एकादशोको उत्यान एका 
- दशो होता है । उस दिन प्रातःकाल सङ्कल्प और अध रात्र 
पूजा कर देवको शय्यासे उठाते हैं । 


१३ काति क मासकी पूर्णिमाको बड़े समारोइसे रासः 


लोला होतो है। 

१४-अग्रद्वायण मामको शक्त षछ्ठोको प्रावरणोत्सव 
होता है। उस-दिन देवको शोौहवस्त्र पहनाते हें । 

१५ पोष मासकी प णेमासीको अभिषेकोत्सव होता 
_ है। उसमें देवका सुन्दर शङ्गारवेश बनाया जाता है। 
१६ मकरसंक्रान्तिको मकरोत्तव होता है। उस 


समय न_तन न तन द्रव्य दवारा देवका भोग प्रसुत होता 
द| 
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१७ साच मासको शुङ्ग पञ्चमो.वा. चैत्रमासको शुक्वा- 


-टमोको गुण्डिचा उत्सव होता हे । उस दिन सदनमोहन 
.गुण्डिचा मन्द्रिमें जाते हैं। 


उत्कलखण्ड्में रथयात्राके 
समय जगन्नाथके गुण्डिचा-म दिरमें जाना भो गुण्डिचो 
त्सव नामसे वणि त हुआ है। 

१८ माघौपूर्णिसा । उस दिन भोग़स,ति को सागर 
सलिलमें ले जा कर.नहलाते हैं) सब लोग समुद्र-जलसे 
तप ण किया करते हैं। - उत्कलखण्ड आंदिमें लिखा है 
कि सागरके सलिलमें नहा देव दश न करनेसे शतंपुरुष 
उद्दार होता है। 


१८ फाला,न साप्तको पूणि माको दोलयात्रा होतो 


'है । म दिरके इशान कोणमें जो ख्रानमञ्च हे, उसो पर 
| चोलो होतो हे । 


: फल निक्तेप करते हे । पहले वदां म. म ति ले जाते 


इसी समय देवके गात्र पर सब लोग 


थे। परन्तु राजा गोड़ोय गोवि दके समयमै मका काठ 
दट जानेसे जंगन्नाथदेव गिर पड़े धे, तभीसे जगब्राथके 
बदले सट्नसोइनका दोल होने लगा है । 
२० रासनवसोको जगन्नाथ और भोगस,ति का राम- 
वेश बना बही धूमधामसे पूजा को जातो डै। | 
“२१ चेव्रशक्कं:एकादशोको दमनकभज्िका होतो है। 
जगन्नाधवज्ञभ नामक उद्यानमें दमनकपत्रको माला बना 


कर मदनमोइनके मस्तक पर छोड़ देते और -षोडशोप 
चारसे पूजा करते हैं 


उत्कलखण्डादिमें -लिखा है कि उपयुक्त. कोई सो 
उत्सव दश न करनेसे मद्दापुण्य लास होता है। 

नृव कलेब्र--उपयु क्त उत्सवोंको छोड़ कर यौसूति का 
जोण देहपरित्याग और न तन कले वर स्थापन होता हे । 
न,तन.सूर्ति. प्रतिष्ठाका वह उत्सव - हो नव कल वर 
नामसे विख्यात है। उस समय ल॒ लक्ष यात्री बहु दूर 
देशान्तरे खोसूति के दशं नके लिए आते हैं। जगन्नाथके 
जितने:उव्सव होते, उनमें यह कले वर उत्सव हो सर्व- 
प्रधान है। ऐसा समारोह कमो भो नहो होता । लोगों 
को विश्वास है कि प्रति दादश वत्सरान्तरमे देवका नूतन 
कलेवर आता हे .। किन्तु जगन्नाथ पूजापदतिमूलक 


ग्रन्यॉमें ऐसो कोई कथा नहो', कि. बारह वर्षकै बाद 
नवकल वर करना छड्या पण्डित कहते हैं कि 
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थे 


जिए आषाद सासने दो पूणिमा और मलमास पड़ेगा, | 


नवकले वर होगा ऐसे स्थल पर सातसे ३० वेष के बौच 
उक्त निदिष्ट समयमै नवकलं वर इभा करता है । 
नोलाद्रिमंहोदयमें लिखा हे-- 
“वर्षाच! शततो दापि तश वा शुषोत्तन। 
आविर्भाव-तिराभाबी सवियते इरेः कशो ॥ 
बय वि शतितो बांपि प्नि शतितस वा । 
जोय ता दारटेहाना देवानां घटना सवित्‌ ॥* 
सो या पचास वर्षकै बाद कलिकालमं इरिका आविः 
भाव और तिरोमाव होगा। २० या २५ वष में जोण 
दारुसृति को पुननिर्माण किया जाता है। 
नवकले वर होनेको व्यवस्था रहने पर भो अनिष्टको 
आशङ्कसे भव केवल सस्कार होता है, कल वर नहो'। 
लोग कदा करते हैं, पूर्वोक्त नवकले वरके समयमें हो 
हृटिय गवनेसेण्ट कळ क खु्दाके राजा निर्वासित इए थे । 
कोई पच्चोस वर्ष इंए, नवकलेवर करनेको बात चलो 
थो । उसको देखनेके लिये प्राय; दंशलचे यांत्रो शचत्र 


किया गया था। नोलाद्रिमहोदयमें टेवके नवकलेवरका 
विधान इस प्रकार वतलाया गया है-- 
जिस वष आषाढ़ सासे मलमास पड़ेगा, राजाके 
_भादेशसे उनका प्रतिनिधिरूप कोई व्यल्ति वैशाख भार 
शभदिन एवं शुम लग्नपे विद्यापतिवंधीय तथा विश्वावसु- 
व शौय निष्ठापर बलि, राजपुरोडित, चतुवे दक्ष ब्राह्मण 
और शिल्यनिधुण वर्ष कियौंकै साथ नानाविध पूजोप- 
करण ले पवित्र अरण्यमे प्रवेय कर .चंतुःयाखायुक्त 
सरल, कोटपत$ादिके ढंशनसे वर्जित, आयत निम्ब दत्त 
संग्रह करेगा । इसका म,लदेथ गोमय-जलसे पवित्र कर 
__ पेढ़को जड़में च दनादिं अनुलेपन लगाया जाता हे । 
गरड्रारुढ़ भगवान्‌का ध्यान, नानाविध उपचारसे अचना, 
वेदपाठ, मन्वराज जप और प्रभुका नामंकोत न कर 
उपवासो रहते तोन या एक दिन अतिवाहित करना 
चाहिये । दूसरे दिन प्रांतःकालके संमय प्रातः जत्य, सन्ध्या 
बन्ट्नादि नित्येकेमं समापनपूर्वक पहले गणेश, दुर्गा 
“अंडर, रि, वि तबा सरसो पेजों कर खानचा च 
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जंगज्ञा थे 


पं क सङ्घल्य किया जाता है । फिर आचाय एव' रे 
वरण कर मन्त्रराज द्वारा होस करनेका विधान है। उप 
होमके बाद ' पातालनरसिडेन” इत्यादि सन्त्रे दो 
सहस्त्र बार आइति प्रदान और अयुत वा नियुत संख्यक 
समिध्‌ होम करते हैं। तत्यञ्चात्‌ भत्तिप बैक पूर्णाइति हे 
कर आचार्यको दक्षिणा दो जातो हे । आचार्य उक्ष 
हत्त सूलदेशमें पूसुका मन्त्रराज जप कर ग्थ- 
पुष्प आदिसे कुठारको अचना करते हैं । वेदपाठक 
ज्ञाह्मण हक्षके चतुष्पाश्व में वेदध्वनि करते रहते हैं। 
आचाय जब खय उस इलक्रो छेदन करते हैं, तब 
वर्षको खण्ड खण्ड उतार लेते हैं। पहले दो टुकड़े कर 
एक खण्ड जगन्नाथ और दो खण्ड बलभद्र तथा सुभद्रा 
को सूति के लिये रखे जाते हैं। फिर एक दूसरे खण्डरे 
एक टुकड़ा माधवम ति, एक टुकड़ा सुद्श नचक्र और 
दो टुकड़े सबके लिये रखते हैं। सब मिला कर बार 
टुकड़े होते हैं । पचले यद्द खण्ड चतुरस्त्र बना लेना 


तान चाहिये! उस हच्तको शाखा, पत्र तथा वल्कलादि सब 
पहु चे। परन्तु राजमाताने पुन्नके अनिको आशङ्का कर |. 
नवकले वर नहं होने दिया। केवल देवका पूर्ण संस्कार | 


किसी गई में गाड़ दिया जाता हे । फिर रमणोय वख 
और पइसुद्रादि द्वारा इन खण्डो'को ढांप और बांध कर 
चार नोकर गाड़ी पर उठा कर रखते और छत्र धारण 
पूव क॑ चमरादि व्यजन करते करते ले चलते हैं ।. उसके 
बाद प्रतिदिन नानाविध भोगादि उपचारसे ले कालिक 
अर्चेनादि करना चाहिये । मन्ट्रिके उत्तरांश पर रमणोय 
ग्टहमें इन सब टूकड़ोंको रख कर शुभ दिनके प्रशस्त 
लग्नमें म.ति “निर्माण आरन्भ कराना चाहिये । आर्क 
समय वरुणकौ पूजा ओर विश्वावसुव'शोय दिजाति तथा 
विद्यापति बशौयको माला, चन्दन, वस्त्र एवं अलक्वारसे 
सन्तुष्ट करते हैं। उस समय शिल्पियोंकों भो माला, 
चन्दन आदिसे खुश करना पड़ता है । ........- 

३ तिल आगे पोळे मिला कर'रखनेसे. जितना देई 
आता, एक यव परिमाण कइलाता है । ऐसे हो 


४ यवोकां एक मुष्टि होता हे । ६ सुटका 


एक हाथ और चार हांधक्ा एक धनुः कहा है । 
उसके १६ भागो'में २ भाग छोड़ कर १४ भागों का 
जो परिमाण उरता, इतसीमें जगवाध देवका कलेवर 
न्त बनाना पढ़ता है। सुजद्दय 


जगन्नाथ 


-भो उसो परिसाणमें आयत है | इस नापको सूति के ३२ 
अंगों में एक अंशका चक्राकार कपालदेश निर्माण 
करते हैं । मस्तकसे म्‌ख पयं न्त १४ अ'शमें विभज्ञ है । 
फिर १२ यवसें चतुव न्ध, £ भअष्टमांशमें ६ यव परिमित 

. हृदयस्थान, साध दश यवमें मध्यस्थान और ३ भागे 

पादद्दय अथा १०॥ यवमें.परिधानक निमित होता है। 

उसके बाद ५६ यवका भुजददय एव' करपाश्व तथा भुज 
चतुव न्थ प्रमाणानुसार रखते हैं। दोनो' द्वाथो'मै चार 
यवके दो शूल चिन्न बने'गे । पाश्व तथा भुजका आयत 

४ यव, नासिकाका अधोभाग १२ यव और सोम्‌ खका 

` आयतन ३० यव है। त्रह्मके स्थापनाथं १७ यच परिप्तित 

छदयस्थान रखना चाहिये। इसो प्रकार जगन्नाथदेवको 
मृति बनानी पड़तो है। बलदेवको मृति शह्झाककति हे। 
यद ८५ यवमें परिपूर्ण होतो है। उसमें ६१ यवका यो- 

- मुख रहेगा। स्‌,खकै ऊपर ५ यवको फणा खगतो है। 

११ यवमें 'वतुव न्ध, ६ यवमें हृदयस्थान, १०॥ यवसें परि- 

धापन और १८॥ यवमें दोनो' पांव निमित होते हैं । 

२४ यवक्षा भुजदय विभाग और चतुव न्घ विभाग रखना 

पडेगा । खान उपरिभागमें आध आध यवको दो दो 

फणाण' प्रतुत करमो चाहिये । पाश्वं तथा भुज सुखका 
आयाम २१ यष, नालिकाका भ्रधीदेश द. यव और ललाट 

१८॥ यव परिसित होगा । इसी प्रकार बलदेवको म ति 

बनायौ जातो है । सुभट्राको म तिका परिमाण 

५१२६ यव हे । . आछति पझतुल्य रइतो है । 

सुभद्राका सुख १७ यष आयत और १५ यव विस्त 

है। केशकलाप ३॥ यव बैठता है। दृदयस्यान ३ यव, 
मध्यक्षान १२ यव, पद्द्वय १७ यव भोर पाग्व तथा भुज 


१७॥ यवका बनेगा । उसो प्रकार सुभद्राको मूति रचना- 


के बाद सुदश न और गदाको एकवि ति यव परिमित 
बनाना पछुता है। (णीलाद्रिमछोइय ३८३० ) 
लोग कहते हैं, कि नवकलेवर निमित होने प्रर 

प्रधान पण्डा जगस्राथका प वदेइस्य विष्णुपञ्ञर निकाल 
कर नयो म_ति के हृदयमें स्थापन करते हैं। परन्तु किसी 
प्राचोम ग्रन्यमें उत्त विष्णुपषन्जरका उन्न ख. नहों है। 

आजकल डोसा नबकले वर इश्रा करता, नोलाद्रि 
महोदयमें वर्णित. है। नारद, श्रह्मपुरा ए७ उक्त पढ़ता, 


०२२ 


कपिलस' हितामें जगन्नाथ एव' वलरामको चतुभुज 
ओर सुभट्राकी द्विभुज म ति वतलायो हे । उन अ्रन्योळा 
विवरण पढ़नेसे समझ पड़ता है कि भुवनेश्वरस्थ अनन्त 

वासुदेवके मन्दिरमें जगन्नाथ, बलराम तथा सुभद्राको 
जैसो प्रस्तरमयो म ति है, श्ोघषेत्रमें भो पहले .दारुसयो 
खरौम,तियां वेसो झो बनतो थीं। नोलाद्रिमहोदयमे 
चारको जगह सात मूर्ति याँका उन्नेख है। किन्तु चेतन्य 


: देव जब जगन्नाथ-दश मशे लिए गये, तो उन्होंने सात 


नहों चार हो मतिं यां देखों । (देवबनागवत ९ ज०) 
चेतन्यकै जोवनचरितलखकोंने भो कच्चा है कि 
उन्होंने जगब्राथकी चतुभु ज मतिका हो दशन किया था । 
योचतन्यदेवने जोवनका अधिकांश समय इसो चेवधासमें 
बिताया था । उन्होंने श्रोक्षेत्रस सब तोथ, उपतोधथ आदि 
देखे थे। : कपिलस'दितामें अलावुकेश्वर नामक एक 
लिङ्गका उल्लेख है । चेतन्यने वहां जो जो तोथ देखे थे, 
उनके पारिषदो ने लिपिबद्ध किये हैं। किन्तु उसमें अला- 
पुकखरका नाम तक नहो है। पुरुषोत्तमम।हाबय, 
उत्कलखण्ड और पुराणसव खसे जगन्नाथके नानातोथ, 
लिङ्ग आदिका उल्लेख रते भो भलावुकेश्दर शब्दका अभाव 
है! इन कारणो से स्पष्ट हो बोध होता है कि १३८६ 
शक अथवा चेतन्यदेवके पोळे भलाबुकेखर लिङ्ग प्रतिष्ठित 


` इभ्रा। उड़ोसाके ऐतिहासिक वतलाते हैं कि भलावुकेशर- 


मन्दिर राणा अलावुकेशरोके समय वना था। परन्त 
किसी खोदित लिपि वा प्रामाणिक ग्रन्यमे यह नहों 
लिखा है कि अलाबुकेशरो नामक कोई राजा उत्कलमें 
राजत्व करते थे; किन्त कपिलस हितामें भो देवको चतु- 
भुल मतिका स्पष्ट उख है। उसोसे भआाजकल भो 
ख्ानःयात्रादिके समयःजगन्राय भोर बलरामको चतुभु न 
सति चित्रत होतो है। त - 

योमंदिरसे २ मोल. पच्चिममें लोकनाथ नामका एक प्रसिद्ध 
शिवमंदिर है। नारद, ब्रह्मपुराण, उत्कलखण्ह, कपिलः 
संहिता भोर पुराणसवेख अथवा चेतन्यदेषके तोयं भ्रमण- 
प्रसङ्कमें लोकनाथका उल्ले ख न होते भो नोलाद्रिमहोद्यमें 
उनका विवरण दिया इच्रा है। ऐसो दथामें यहो प्रतीत 
चोताहि कि.सोकनाथका[भाविभांच चेतन्यदेबके भाविर्भाब 


“जीप जुफ्लिस,हिताके षे जानेके बाद ड्र्घा चा यदि सह 
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डोक है तो लोकनाथ प्रसङ्गमे लक” नोलाट्रिभदोदेय भो 
इसाको १६वीं शताब्दोम अथवा उससे कुछ समय पोळे 
रचा गया होगा; ऐसा प्रतोंत होता हे । मुसलमान एति 
हासिकोंके मतमें १५६८ ईको. कालापहाड़ने उड़ीसा 
जोता था। उसीने जगन्नाथ म.ति को अग्निर्में नित्लेप 
किया । मादला पप्लोकों दे खते राम॑चन्द्रद वके समय 
देवका नवकंल वर हइग्रा धो ' 

समवे दै श्रीस तियां जंलनेके बांद जेसो लो 

थो, उन्ही म,तियोकी 'आज हम देख रहे हों और 

' उसोके आदश पर इनका नंवकंल वर बना हो। इन्हो 
अभिनव म_ति यो का विवरण “नोलादि्रिमंहोदयमें लिखा 


सैकड़ो' देवम ति यां देखते हैं । उनके म दिरोदिको बार 
बार मरम्मत होने पर भो'बह' ज सोको त सौ हो : पड़ो 
* रहों। “उसो भग्ने इनको पूर्जा झौतो है। सम्भव 
हे, जगवाधकों दग्धेम ति 'भो इलो तरह पूज्य हुई हों 


और उसं रूपके परिवत न. करंनेका फिसोने साहस न 


किया हो । वि लत 


चाच तोय ओर उपंतोष --मंहामंन्दिरसे आंध “सोल 


उत्तर मार्कण्डेयं इंद हे |” नारद एवं” ब्रह्मपुराण और 
` “कपिलस'हिता तत्रा उत्कलखगडमे इस मांक ण्ड य॑ तलाव- 
का माहात्मां कडा हे । ' जोक्षेत्रफे पंद्चवतोथे ने वइ भो 
एक है। यंदा माकण्ड यवट रहांपै' ” “कपिलसंडिंताशे 
संतमे स्वय' -योक'णने माकण वतेः सङां भावष य 
वट निर्माण किया या बंह्मपुराणमे शिखा हे-माकण्ह य 
सरोवरमें नहों माकरुड येवर शिवे दर्शन. करनेसे द्श 
अशखमेधका फल, सकल पांपेसे' मुत्र और 'शिवलोक 
लाभ होता हैं । 
. माकण य-सरोवरके दक्षिण कूल पर भांकर थे 
का मन्दिर हे व Sb रः म ल्ला 
मेदसे 'तोन अमे विभक्त है| उसकी “चारों ओर 
भ्ादयनांयं, हरंपावेती/ कांतिकय, पद्य सड लिए; ष्ठे 
साता प्र॒ति को मति याँ हैं। रोबर पूर्वी गके मध्य- 
भागमें कालिय संपे को फणा' परे वेगधर: कष्देम तति 
खड़ी हे । वालिंय'दमनोत्सवके समयं मदनमोहन वहा 
“ःलोंता ” करे है" उत्तर “भाग पर 


CC-0 र एक मदिर 


है चारों ओर पत्रको जोड़ाई है । - 
बड़े बड़े कछुबे रइते हैं। कहते हैं, इन्दरद्य स्नके यह 
“खयाल कर कि वग रहनेसे पोछेको कीति सप्तो 


` जगन्नाधके वरसे उनके लड़के कच्छप बन गये। 
` दाहिने किनारे हसिंद ओर बाये' 


चतुस्‌ जा सप्तमाढका, गणेश, नवप्रइ ओर नारदको 
प्रस्तरमयो मति है । 

` ` बुन्द्रदुलसरौवर--मन्ट्रिसे कोई एक कोस दूर इनदर क 
सरोवर है। ब्रह्म तथा नारदपुराणके मतमै द्द 
द्य स्ने यज्ञाज्यसे उप तोथ की उत्पत्ति इई है । उल्लाल 
खण्डमें लिखा है कि इन्द्रव्य रनने यज्ञको दक्षिणामें जिन 
गायोंको दान किया था, उन्हींके खुराग्रसे जो गडा हुआ 
था, वहीं इन्द्रद्यू मन सरोवर है। यहां नहा देव तथा 
पिळ उद्द शंमें तप ण करनेसे सहसरं अखसेधका फल 
होता है। इसोसे उस तोथ का अपर नाम अश्वमेधाइ 
है। यह सरोवर ४८६ फट लग्बा और ३८६ फुट चौडा 
उसमें बहतसे 


जावे गो, जगन्नाथसे वं शनाशके लिये प्राथना की थो। 
इसके 
किनारे नोलकण्ठका 
मन्दिर है। कपिलस'हिताके मतमें इन्द्रद्य ग्न- सरोवरमें 


` खान कर उन्न दोनों मति योंको पूजमेसे अश ष पुण्यलाभ 
_ होता हे । यह नोलकर चेत्र भष्टलिङ्गीमें एक है। 
_ (उत्कलखेछ० ४ अश) किन्तु मन्दिर ब हुत पुराने नहीं । 


. गृष्डिषागार--औओसमन्द्रिसे २ मोल दूर पड़ता है | यहां 


र लोग बतलाते हें कि इन्ट्रद्य म्नको गुण्डिचा पंटरानो थों 
` उन्हौंके नामानुसार इस मन्ट्रिकी प्रतिष्ठा हई । परन्तु 


किसी प्राचौन'ग्रन्यमे इन्द्रद्य म्नकी खोका नामोझेख न 


' रते भौ नारद, अद्म, साम्ब प्रति पुराएोंमें युण्डिचागर 
` कौ कथा आयो हे ।: -सन्दिर : दशन करनेसे समधिक 
न्न > 

प्राचीन जसा नहीं समभ पड़ता । वर्तमान मन्दिरको 


चारों ओर ५ फुट चौड़ा और २० फुट ऊ'चा प्राचीर 
खड़ा हे । प्राङ्गण ४२२ फुट लम्बा और २२१ फुट चौडा 


र है। . प्राचौरके पश्चिमांशमें सिदार, उत्तरांशमें विजय 
“हार और मध्यस्थलनें देवागार हे.। - यह देवागार फिर 
चार - भागोंमें: बंटा इआ' है-स लंसन्दिर जो. ५५ फुट 


लग्बा ओर ४६ फुट चोडा 'है, - ४८ फुट दोघे मोहन, ४८ 
फुट लभ्या तथा ४५ फुट ` चौड़ा नाटमन्दिर चौर भोग 
जो दे ध्ये. एव'- प्रखमें' २६ फुट पड़ता है। 


जगन्नाथ ७२१ 
स,लमन्दिर वा देवालय .७४ फुट ऊ'चा है। उसमें काले 
पत्यरकी १८ फुट दोघ ओर ३ फुट ऊ'चौ एक रत्रवेदो 
है। रथयात्राके समय दारुम,ति जा कर उस रत्नवेदो 
पर सात दिन अवस्थान करतो है। उसका सिंह॒द्दारसे 
प्रवेश और विजयद्दारसे वडिगेमन होता है। प्रवाद है 
कि वहीं पले विश्वकमाने दारब्रझको, ओङ्कार म ति 
बनायो थो | 

चषतीय “-बालगण्डोनालेके किनारे समुद्रतोर पर एक 
'ुद्र सरोवर है। उसोको चक्रतोथ कहते हैं ।- पण्डा 
लोग कहते हैं कि पहले चक्रतोथंके किनारे हो ब्रह्मदारु 
बहता हुआ लगा था। वहां जा कर साद्धादि करनेके 
पञ्चात्‌ लोग वालुकाका पिण्ड देते हैं ।  सोचेत्रमे- इसो 
चक्रतोथेका पानी सबसे मोठा हे । उसके पास हो उत्तर 
भागमें चक्रनारायणको म ति और इसके ईशानकोणको 
शुह्कलवद्ध इन मानको सति हे। 

च वगन--यह सहामन्द्रिके उप्सरभागमें अवस्थित 
है। ब्रह्म एव' नारदपुराण, कपिलस' हिता और उत्कल 
खण्डमें उस तौथ का माहात्म वर्णित है। अति पुण्य- | मन्दिरको प्रतिष्ठित किया-था। बङ्ञालमे जैसे तारकेश्वर 
तोथे समझ कर हो प्राय; सब यात्री उसको देखा करते लड़ौसामें लोकनाथ हें । पुरोके लोग जगद्याथको अपेक्षा 


| वित हुआ, यहाँ भौ कहा है। 
हैं। किनारे पर श्वे तमाधव और मत्सामाधवको सति | उनको न्थादा.डरते हैं। यह लिङ्ग सव दा वेदोके मध्य 
| 
| 
| 


खग श -मदामन्द्रके नैऋत . कोणमे आध तील 
दूर समुद्र किनारे खरग दार डै। कहते हैं, ब्रह्मा इन्द्रः 
द्यब्बरकी प्राथ नासे पहले वहीं उतरे थे। यात्रो यहीं 
आ ससुद्रमें नहाते हैं। वहां किसी भो समय स्नान 
करनेसे पुण्यलाभ होता हे । पुरुषोत्तममा हात्माके सतानु- 
सार सूय ग्रहणके समय स्वग'दवारमे स्नान करनेसे कोटि 
जन्मका पाप छुटता ह । उसोके पास खग दारसाच्ो 
इन्‌ मानुको सति है। प्रवाद है कि सागरके तरङ्गगब्ट्से 
भौत होने पर सुभद्राका चाथ पेटमें प्रद इथ्रा था । 
'उसोसे जगश्नाथने सागरको कष्ट दिया--“इमारै मन्दिरमे 
अब तुम्हारो आवाज पहु'चने न पावे” .इसो कारण 
भगवान्‌को धाज्ञासे इनुसान्‌ कान लगा कर सागरका 
शब्द सुनते और परा देते हैं कि लहरोको आवाज 
सन्दिरके निकट ज। नसक्रे) : . . 

रोशनाप-सरोचषेत्रको पचिम सीमा पर लोकनाथका 
मन्दिर है। लोगोंको विश्वास है कि रामचन्द्रने उस 


हे. कपिलसःदिता और उत्कलखण्ड के. मतानुसार | एक उत्समें डबा रहता है। किसो निकटख सरोवरके 
शे तगङ्गामें नहा कर श्वेत तथा मत्सामाधव दंन कर: | साथ उस उत्सका योग रहनेसे मन्दिरमें थोड़ा जल :पइ'- 
नेसे सब पाप छूटता और शेतद्वौप लाभ होता है । चता भौर अतिरिक्त अश वेदी पर बता है। केवल 
:. .यमैश्चर->-महामन्दिरसे, श्राध मोल दूर यमेश्वर .मन्दिर | शिवचतुद शोको लोकनाथ लिङ्ग बाहर निकलता है। 
हे । उत्ालखण्डमें लिखा 5 . कि. मद्दादेव वहां यमक। | उस समय यहां बोस तोस हजार यात्री आते हैं। दूसरे 
' स.यम नष्ट कर यमेश्वरः नामसे. ख्यात इए .। . क्रपिल- | समय भो इरपाव तोके उद्दशसे - कितने हो लोग लोकः 
स'हिताके मतमें यमेश्वरको पूजा करनेसे यमदण्ड'कटता | नाथ यहु'चते हैं । 
और शिवत्व मिलता है। मड-लगन्राथचेतमें. नाना सम्प्रदायियोंके जानेसे 
भलाइकेत्रर--यमेश्वरके पश्चिम अज्ञावुकेशवर मन्दिर है। | विस्तर मठ स्थापित इए हैं। कोई कोई आजकल वहां . 
वह लिङ्ग देखनेमें अलावु ( कह्‌,) जसा लगता है। | ७५२ मठ गणना करता है | इनमें निमाई-चैतन्य, विदुर- 
' मोलःम पड़ता है, उसोसे इसका नाम अलावुकेश्वर रखा | पुरो वा-म,लकदास, सुदामापरो, नानकशाहो जो पातालः 
गया है ॥ जि हितामें कहा है कि उसःलिङ्गको ' गङ्गाकै पास है, कबोरपन्यी( अतलस्पर्श खग दार स्तस्भके 
'दश न करनेसे अपुत्र पुत्रवान्‌ और कदाकार व्यक्ति सुन्दर | निकट ) और बाल शाहोका शहर-सठ प्रधान है। उनसे 
हो जाता है। : | अपने अपने सम्पृदायके संन्यासो आसय भोर आहार पाते 
कपालमोवन-झलावुकैशरके - पास हो -कपालसोचन | हें। शङ्करमठमें बदुतसे वैदान्तिक ग्रस्य हैं । 


ह। काशो प्रथति -स्यानोंमें कपालमीचिनिका जसा"सांहव्मा-०॥।००!०7 फाएशाछ-पुणोके/|बड़े रास्त से ज्ञाने पर शोषेतमे 
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घुसते हो पहले पहल अट्टारहनाला सामने पड़ता है। | ग्रहसे कवि नरति'ह भइने अइ तचन्द्रिक्ञा 


कहते हैं, राजा मत्यकेशरोने मुटिया नदो पार करनैक्षो 
सुविधाके लिये १८ मेहरबोंका एक पुल बधवा दिया 
था। इसोसे उसका नाम भष्टारहनाला पड़ा है। दूसरे 
किसे किसोका कइना है, इनदर जनै यात्रियोंत्रे पारा 
पारको सुविधाके लिये घपने १८ लड़कोंका शिर काट 
कर झट्टारहनालॉंको दिया था । उसोसे १८ नाला इए । 
साथ हो कोई वैष्णव बतलाते हैं कि चेतन्यदेव वहां ज! 
` कर जब नदो पार हो न सके तो, जगन्नाथदेवने उनके 
सुभोतेके लिए एक रातमें यह नाला तयार कर दिया । 
वास्तविक आज शो यह खिर नहीं हुआ, कब बच अड्डा 
रहनाला बना था। 
जगन्नाथचेवका जलवायु अच्छा नहों । इसो 
` भ्रधिक यात्रियों का समागम होनेसे वहां तरइ तरहको 
बीमारियां फूट पड़तो हैं| यहां खेराती अस्पताल है। 
उसमें लोगो का भुफ्त इलाज किया जाता है । 
ससुद्र-किनारे भ्रदालत वगरह हैं । ग्रोप्मकालमें 
उड़ोसेके बड़े बड़े साइब वहां इवा खाने जाते थे। 
जगज्ञाथके खौमन्द्रिको प्रदक्षिणामें मुसलमानोंके सिवा 
गवर, चमार, डोम, चण्डाल, चिड़ोमार, चुशाहा, चोको- 
दार, काण्डार कसबी, सरकारी सज्ञायाफता भादसो, 
कुन्हार, घोबो 'बाउड़ो,' 'पान,' 'हाड़ो, 'कावरा;' 
'तोवर, 'दुलिया,' "पान 'जंगली, आदि जातियोंको 
जानेको सुसानियत है। सिवा इसके नोलाड्िमच्ो दयमे 
कहा है-- : 
सिवा उसके जो पाककम का अधिकारी हे, ब्राह्मण, 
संन्यासी, ब्रह्मचारी, बानप्रखाखभी चौर शूदर थवा उनके 
लड़के देवको पाकशालामें न जा सके'गे ।. यदि.अह 
रशो चरन इदे, तो सव सोचा सन्य बढ़े गई से कोन 
देना पडेगा । ( गोलाद्रिमशेद्व ७ ४० ) 
जगदाथमें यात्रो जा कर अटका चढ़ा 


ते हैं। इसका 

मुख्य कमसे कम २॥) रु० है । पणा ३ दिन तक अपने 

यजमानो को मद्दाप्रधाढ पह'चाया करते हॅ | 

जगन्नाथ ( स'« पु० ) जगतां नाथ, ६-तत्‌ । १ परमेश्वर । 
२ विष्णु । 


जगाव! किश्य रोव'गके एक राजा ।. इन्होंओे 


शज अ 
CC-0. Jangamwadi Math 
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ओए: भेदाधि. 
कारोटोका प्रणयन कौ थो। नरत'द देली । 


२ एक कास्वोजराज। इन्होंके भनुग्रहसे 
कविने जगन्राथप्रकाशको रचना को थो । 
३ निस्वादित्यके पिता । निष्षादिव देखो । 
४ अन्नभोगकल्पतरु नामक स'स्क्षत ग्रन्यतते प्रेणता। 
५ कटग्वे दव्णेक्रमलचण, ऋग्वे दसर्वानुक्रमणिका. 
विषरण चौर दौचढोपन नामके स'रक्षत ग्रन्थोंके रच. 
थिता। 
६ पर्वसन्भव नामक सस्त ज्योतिषग्रसथे प्रणेता । 
७ मानसि'इकीतिंसुल्तावलो नामक स सक्त ग्रयके 
रचयिता । ये बतेमान शताब्दोमें विद्यमान थे | 
` ८ वेदान्ताचार्थताराह्वारावलो नामक स'स्कतग्रयत् 
रचयिता । 
८ शङ्करविल/सचम्म के कत्ता । 
१० शरभराजविलापप्रण ता । 
के शरभो राजाका विवरण है । 
११ सारप्रदोप नामक सस्कृत व्याकरणके रचयिता । 
१२ सिद्दान्ततत् नामक दश नम,लक एक ससक्त 
व्याकरणके रचयिता । 


१३ वे दान्तिसिद्यान्तरहस्य नामक स'स्कृत ग्रन्यवे 
कर्ता । 


सुरसिथ 


इस. यन्यमै ' तच्नोर- 


१४ होत्रमच्ञरो नामक स्लत ग्रन्थके रचयिता । 

„ १५ नारायण दे वविदृते पुत्र, इन्होंने संस्कृत भाषामें 
ज्रानविलासकाव्यको रचना को थो । 

१६ एक मेथिल, ब्राह्मण । इनके पिताका नाम पोताः 
स्वर भोर पितामइका नाम रामभद्र था, इन्होंने फतेशाह" 
को अनुमतिके अनुसार - अतन्द्रचन्द्रिका नाटक 
बनाया था । en 

१७ योगस ग्रह नामक वैद्यकग्रययके प्रेणता । इनके 


पिताका नाम लक्ष्मण था | योगसंग्रह १६१६ ई०में रवा 
गया था। | 


१८ भ्ररिनष्टोमपडतिकार, इनके पिताका नाम था 


बिद्याकर। 


१८ एक प्रसिद्द नेयायिक । ये प्रसि नेयायिकें 


दनका छोटे आई भोर वशधरके सामा थे। : छ 
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२० राजा भगंवान्‌दासके भाई । राणा प्रतापके बुझे 
इन्होंने प्रसिद्धि पाई थो। इन्होंने जगमज्ञके पुत्र रामदास- | 
का बध किया था। 

२१ चौरासोबोल नामक हिन्दौ ग्रन्यकै रचयिता । 

२२ हिन्दोके एक कवि । ये छतरपुरके रइनेवाले 
और संवत्‌ १८४५मे विद्यमान थे। इन्होने कष्णायण 
नामक एक इिन्दो ग्रन्यको रचना की है। 

जगनाधअवस्थी- एक इिन्दोके कंवि। ये पहले अयोध्या 
महाराज मानसि इको सभामें रहते थे। मानएि'ह देखो 
तदमन्तर अलवरकै महाराज ` शिवटोनसि इका आश्रय 
ग्रहण किया था । ये स' रक्त साहित्यमैं विशेष व्यू त्यन्न 
थे । इिम्दौमाषामें इनकी कुछ कविताएं हैं । सुभेर- 
पुरमें (उन्नाव जिलेमें इनका निवास था) । मि० ग्रियार- 
सन्‌ अनुमान करते हैं कि, कविताश्रॉमें ये जगन्नाथदास 
नाससे प्रसिद्ध हैं। - 


जगन्नाथकलावितू-ये सामान्यतः जगन्नाथ कालोयात्‌ 
नाससे विख्यात हैं। ये एक प्रसिद्द सङ्गोतशास्त्रवित्‌ 
थे, तथा मोगलवादशाह शांद्जहांके दरवारमें रहते थे । 
सस्त्राट्ने इन्हें “सहाकविराज”को उपाधि दो थी । 
जगन्नाथकवि-१ हिन्दोके एक कवि । इनको एक कविता 
` उद्धत की जातो. हे-- - 
“मुन भशे पौधचन्द वार की चारसौ। 
देखत देख १ दुराय राखे पीय चतुर तिय तुम भहाएसी ॥ 
प्रगट कहे देत तिहारो यह चित रही चारसो । 
जगन्नांधज्षवि रायके प्रथु जीवन गोर वहां (सो ॥” 
२ एक हिन्दी कवि। इनको कविता अच्छो होतो थो; 
नोचे एक उदाहरण दिया जाता है- 
“दरस मोहि दौने ब्रोरघबोर। 
दास जागके करुना कीले घरी जात महि घेर ॥ 
वा दिनकी कुछ सुरत करो जब बटो द्रोपरो चोर। 
` जगग्राथक बार सांवरे काहे भये बे पीर ॥” 
जगभ्नाथश्षत्रिय-इिन्दौके एक कवि । ये प्रतापगढ 
भन्तर्गेत ढि'गवस ग्रामके रहनेवाले थे ! इन्होंने युद्दोः 
त्सव और ब्रह्मसमांधियोग ये दो ग्र रचे हैं। १८३० 
ई०में ये विद्यमान थे । 
जगन्नाथ गजपतिनारायणदेव-दाच्तिणात्यके गच्नाम जिलेमे 
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तोन भागोंमें विभक्त है-पारलाकिमेदो, पेल्डाकिमैदो 
आर चिन्नाकिमेदो। इन तोनों स्यानो जमींदार एक 
हो घ'शके तथा उड्व्याधिपति केशरीव'शोय कह कर 


अपना परिचय देते हैं । 


पारलाकिमेदोजे जमोंदारॉके 


कागजात देखनेसे, जहां तक समभमें आता है, उनको 


ब'शावलो इस प्रकार मिलतो 


कपिलदेव 
(१९२९-१२१५ ) 
नरि इदेव ( रम) 
(१२३१-१२९५ ) 
मरनदेव 
( १२९५-१२९०) - 
नारायणदेव 
(११९०--११०८) 
सातन्ददेव 
( १६०९-१३१४) 
अनत्तरद्रदेव 
(१११८१२२५ ) 
जयदद्॒दैव 
( ११९१११६०) 
लक्षीनगस इ भानुदेव 
( ११९७--११९९ ) 
मधकण देव 
(१६८९--११२३ ) 
सत्य चव भानुदेव 
(१४२३--। ४५० ) 
माधब सदनगसुन्दर भागुदैय 
( १४४३४--१४८४ ) 
चन्द्रबैताल सानुदैव 
( १४२४-१५२० ) 
सुव लिह भागुदेव 
( १३२०१६६९) 
(वरि इनारायणदेव 
(१४९९--१५९० ) 


सुवष बर वियर 
( १४२०-१६३७० ) 
सक्त ददरट्रनार यणश्व 
( १६३० गृ ९५६) 
सुकुन्ट्दे व 
(१९४६--१६७४ ) 
अनन्तपच्चनामदेव 
(१६७४--१६८६ ) 
सब ज जगन्रायनारायण देव 
( १९८६--१००२ 
नरति इदव( रब) 
(१६०२--१७९२ ) 
वोर पद्चनत्तमारायण देव 
( १७३९--१७४८ ) 
वोर प्रताप रंट्रगारायण द्रव 
( १७६८--१७(६ } 
इन्होंने एव न होगेळे कारण 
दत्तक पुच यण किया या! 
शगम्नायमाराग्रणदैब 
(१७९९१५०९) 
गौरचन्द्र गणपतिनारांपणदेव 
( १८०६-१५३९ ) 
पुरुषोत्तम गजपतिनारायएदे व 
( १८३२९०१८४१ ) 
जगन्नाथ गजपतिनारांगण देव 
(१८४३--०१८४० ). 
शैर.म्रवारशद्र गजपतिगारवणगे ९ 
१८४९०) 


न्गन्नाथगश्ज- वहुगलके मेमनसिंह जिलेमें टक्काइल सव- 


डिविजनका एक गांव। यह अच्चा० २४' ४१८5० ओर 


किभेदी नामसे एक बहुत (स्त अतीदीसे "केत येह ०वकारु ८७०७६०, दूथ्मे'सह्मपुत पर अवस्थित है। लोक 
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सख्या कोई ६०८ होगी । देषटने बङ्गाल टेट रेलवैक्रो 
ढाका-से मनसिंह शाखाका यह अन्तिम छ शन हे । यहां 
जहाजोंका भो बड़ा भरभर रहता है। 
जगन्नाथ चोदे (माधर)-दिन्दोके एक कवि । आप कवि 
श्थासोरासके पुत्र ओर व॒ टोके रहनेवाले थे । इन्होंने 
निम्नलिखित ग्रथ रचे हैं --रामायणसार, अलइगरमाला, 
[क्षादप ण, यमुनापच्चोसो ओर साधु रकुलकल्पडू स। 
जगन्नाथ तर्कपञ्चानन-१ बङ्गालकै एक अद्दितोय विद्दान्‌ । 
वि० सं० १७५१ को आश्विन शक्त पद्चमोके दिन इगलो 
जिलेके अन्तग त जिवेणो ग्राममें इनका जन्म हुआ था 
इनके पिताका नाम था रुद्रदेव तकवागोश । बृद्धावस्थामें 
रुद्देवको खोको सत्य, हो गयो। उन्होंने लोगोंके अनु 
रोध करने चौर कोई सन्तान न होनेशे कारण ६४ वर्षे 
की उस्त्रमे पुनः विवाइ किया । विवाइक कुछ वर्ष बाद 
जगन्नाथका जन्म हुआ । बुढ़ापेको सन्तान होनेंसे बच- 
पनमें ये बड़े लाडले थे भोर इसो लिए कुछ उदण्ड भो हो 
` गये थे । पुरन्तु पढ़ने लिखनेमें इनको बुद्धि अच्छी थो। 
सातवष को उप्नमें ये व्याकरण पढ़ने लगे थे । - 
आठ वर्षको उम्रमें इनको माताको सत्य, इई । कुळ 
दिन बाद ये अपने ताऊ भवदेवके साथ पासके वश 
वाटो ग्राममै चले गये । वहां ये साहित्य ओर अलङ्कार 
शास्त्रे खुव व्यू त्यन्न हो गये। | 
पन्द्रह वषको अवशस्थामें इनका विवाद हुआ 
इनको स्कौका नाम था ट्रोपदौ । २४ वष को उस्त्रमे इनके 
पिता भौ परलोक सिधारे। पिताके सरमे पर इनको बडो 
दुरवस्था वहुडू, पिताके यादादिके साथ साधं इनका 
पढ़ना सी बंद हो गया । जगन्नाथने 'तकेपच्चानन' उपाधि 
प्राप्त कर एक चतुष्पाठी खोल दो। धोरे धीरे इनके 
पाण्डित्यका यश बङ्गालकै चारों ओर फेल गया । टोलमे 
छात्राको भो ठदि होने लगो । इनके पाण्डित्य पर सन्तुष्ट 
हो कर वद्दैमानाधिपति ब्रिलोकचन्द्रने इन्हे पाण्ड आके 
' अन्तगत हेदुआपेत नामक ग्राम निष्कर दान किया था। 
सुशिंदाबादके नवाबने भो इन्दे कुछ पारितोषिक 
दियाथा। | 
जग॒न्नाथको उस्त्र जिस समय ६२ वष को हुई, उस 


जगन्नाथ चोबे--जन्नाथदास 


तोन कन्याए' थो । स्त्रोवियोगके बादसे ये प्रायः :सन्ध्या- 
पूजामें अपना समय बिताते थे। : 

१७६५ ई*सें इन्होंने अंग्र जॉके समभने योग्य स्खति- 
का एक स'ग्रह किया था, जिसका नाम था “विवाद- 
मङ्काणेवसेतु ।” अंग्रेज इनका खूब सम्मान करते थे। कभी 
कसो कठिन कठिन समस्याओंके समभनेके लिए क्वाइव, 
ष्टि'ग, हाडि क आदि भी इनके घर. आया करते थे । 

इन्होंने कई एक ग्रन्थ रचे थे, पर वर्तमानमें राम चरितः 
नाटकक्रे कुळ अंशके सिवा और कुछ भो प्राप्य नहीं है। 
वि० स'० १८६४ की आशिन छष्णाढतोयाके दिन 
ये गद्ढामें अपने नश्वरशरोरको छोड़ कर खग सिधारे। 
मरते समय इनकी उस्त्र ११३ वष को थो । 
२ और भो एक जगन्नाथ तर्कपद्चाननका नास सिलत! 
हे जिन्हो ने जगन्राथीय न्यायग्रम्थको रचना को थो।' 
जगस्राथदास-१ उड़ोसाके एक प्रधान साधुपुरुष ! उड़ो 
साके वैष्णव इनको गोकुलवासिनो औराधिकाके अवतार 
मानते हैं । डड़िया भाषाके जगन्नाथचरितारूतमें लिखा 
है कि; एकदिन बैकुण्ठधाममें शोराधाक्षण एक दूसरेको 
देख कर प्रेमावेशमें इंस पड़े, फलतः राधाके हास्यसे जग- 
ख्राथदास और क्णके हास्यसे भोचैतन्धदेव भ्राविभुत 
हुए। कष्णके आदेशानुसार पापियोंके उद्दारकै लिए 
दोनोंने उड़ोसा और मवद्दोपमें एक साथ जन्म लिया था। 
इसाको १५वीं शताब्दोके अन्तमें पुरौ ' जिलेके अन्त- 
बैत कपिएेश्वरपुरमे इनका जन्म हुआ था । इनके पिता" 
का नाम था भगंवानदास ' पण्डा और माताका नाम 
पद्यावतो । 
बचपनसे हो इनके हृटयमें छष्णप्रेस अडू रित हुआ 
था। कालान्तमें उसोके विकाशने उत्तलवासियोंकों मुग्ध 
कर लिया था । इन्होंने थोड़ी उस्त्रमे हौ कलाप, वददैमान 
आदि व्याकरण एवं यजुः भोर सामवेदका अध्ययन वार 
डाला था। सोलह वर्षको उप्नमें ये सोक्षेत्रमें आ कर 
भागवत पढ़ने लगे थे। , . : 

अनन्तर चेतन्यके सठमें जा कर इन्होंने वेष्णवो दोक्षा 
लो भोर छइ वर्ष तक चेतन्धकी सेवाकी। सचित्में 
इनको भक्ति देख कर बहुतसे लोग इनके भल्ल. .हो गये 


संमय उनको स्त्रोका देदान्त छे-गयाप्यनके दो पुत्र और” थे/ क्षाभ्षीधचरिंतीधतमें लिखा है-इस समय साव 


जगन्नाथदोधो--जगन्ञाथपणिडतराज 


भोमभशचाय ने जगलाथदासके पुरुष-भङ्गमै ख्रो-चिन् 

और उनके कीपोनवासमें रक्त देख कर उन्ह' राधिकाका 

अवतार समस्त. लिया था ओर उनको पद-वन्दना को थो। 

इसके बाद ये ब्रह्मघम का प्रचार करने लगे। इस 

. समय .इन्हो ने उड़ियाभाषामें श्रोसहागवत, प्रेससाधन 

आदि भक्तिग्रत्यों का प्रचार किया धा । ६० वर्षको अव 

ˆ स्थामें ये पुरुषोत्त मजे अङ्गमें विलोन हो गये। जड़ोसामें 
इनके भक्त अब भो मोजद हैं । 

. २ हिन्दोके एक कवि । रागसागरोड्वम इनत्ञे रचे 
हुए पद्य पाये जाते हैं। ये लगभग १६४३ ३०: 
जोवित थे । ु 

३ इिन्दोक्ञे एक कवि । ये महाकवि तुलसोदासके 
शिष्यपरम्परामें थे । इन्होंने १७११ ६०में गुरुचरित्र और 
_ मनबत्तोसी नामक दो ग्रन्थ रचे थे । 
जगन्नाथ दोधो-त्रिपुरा सदरका एक थाना। यहां कुछ 
आदिम असभ्य लोग रहते हैं। उनको पहाडिया कहा 
. जाता है। . यह कहते कि कोई ६०७० वर्ष हुए वह 
. अ'गरेजो राज्यमें जा कर रहने लगे हैं । क्योंकि इससे 
पहले वह स्त्रोपुत्रहरण, ग्रामदाह इत्यादि नाना कार 
णोंसे उत्पोड़ित होते थे । 
गन्नाथदेव-मन्द्राज प्रदेशके अन्तर्गत कृष्णा जिले के 
अधिपति। १४२७ ६०में कोण्डबोडू-राजव शक्रे मुसलः 
मानों द्वारा पराजित होने पर इन्होंने कर्णा जिलेमे 
अपना आधिपत्य फे लाया था । पोछे विजयनगराधिपति 
कष्णदेव-रायने १५०६ (१ ) इई*्मं इनको परास्त कर 
दिया था। - जगस्नाथदेव विद्रोह्दादि नाना उपद्रवो से 
सवदा हो वित्रत रहा करते थे। कृष्णा जिले के अन्तग त 
साचर्ज्ञा ग्राममें विभूतिकुण्ड नामक एक तोथ है। उस 
कुण्डक्षे पास १३६६ शकमे उत्कोण शिलाले खमे लिखा 
. है कि, रुधिरोद्गारी नामके एक व्यतिने अधिपति जग 
न्नाथदेवके सम्झानाधे भूमिदान को थो। 
जगन्नाथपद्यानन--भ्रानन्दलहरोके एक टीकाकार | . 
जगन्नाघपण्हित--१ त्ज्ोरयिवासो विख्यात पण्डित । 
इन्होंने अशवमनेधकाव्य, रतिमक्मथ नाटक चौर बहुमतो 
परिणय नाटकको रचना को थो । 
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३ तज्ज्लोरनिवासो सोनिवासकै पुत्र भरः अनङ्ग 
विजञयभाणके रचयिता। , 
४ विश्वनाथञ्े पुत्र इन्हो' ने १५०६ इ०म' ऐटिकेका- 
डिकपदतिका प्रणयन किया घा ।. 
५.एक स स्क्ृतके प्रसिद्ध जैन विद्दान्‌ । इन्हो'ने सप्त- 
सन्धानकाव्य, चतुर्विशतिसन्थान काव्य ( सटोक ), पुरु- 
षा्धेसिध्यू पाय-टोका, योपालविदेदचरित्र, सुभौमचरित्र 
आदि संस्कत भाषाके दिगम्बर जेन-ग्रन्यॉकी रचना को 
है! इनके सप्मन्धान ओर 'चतुर्विशतिसन्धान नामक 
कावग्रगरन्योमें यह बड़ो भारी खूबो है कि, उसके प्रत्येक 
सोकके मात सात और चौबोस चौबीस प्रकारके अथे 
होते हैं। यह बड़े भारो पाण्डित्यका काम हे । उक्त 
ग्रग्थोंके पढ्नेसे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि, ये एक 
प्रतिभाशालो और उच्चकोटिके कवि थे । जैनियो में इनके 
उपरोक्त दोनों हो कावा सम्मानको इटिसे देखे जाते हैं। 
जगन्नाथपण्डितराज-तेलइ'के एक विख्यात पण्डित । इन- 
के पिताका नाम था पेरम्‌। इनके गिवागुरुपोंजे नास- 
चानेन्द्र, महेन्द्र, खण्डदेव. विद्याधर, पेरु भट्ट और लच्झो- 
कनन्त। ये दिल्लोमें रहते थे तया प्रिद कवि कवि भो 
थे। इनके काव्योंमें शब्दलालित्य और अलइगरोके 
साधुयक्रो छटा निरालो हो पाई जातो है। मोगल- 
सस्राट्‌ शाहजहांजे ज्येष्ठ पुत्र दाराफे हाथ १६५० ई०मे 


_ ये मारे गये थे। इनके बनाये इए ग्रस्थोमेंसे निम्नलिखित 


ग्रन्थ पाये जाते हे--असतलंदरो (यसुनास्तोत्र ),आसफ- 
विलास ( नवाब आसफ खाँके गु्णोंका कोतेत ), करुणा: 
लहरो, गङ्गालहरो, चित्रमौमांसाखण्डन, जगदाभ्मण, 
पौयषलइरो, च्रानाभरणकाव्य. भामिनोविलास, सनो 
रमाकुचमदन, यसुनावणेनचम्प, रसगङ्गाधर ( अलङ्कार 
ग्रग्थ, )लच्मोलइरो और सुधालहरो ( सपेस्तोत्र ) । इनमें 
किसी किसी ग्रग्थमें ' भः” लिखा है, इससे मालूम होता 
है कि, इनको “भइ” उपाधि थो । ऐा प्रवाद है कि, 
थे केवल अप्ययदोचितको हो अपना समकच मानते थे। 
थे बालविधवाके विवादकै पक्षपातो ये। थोड़ो उस्तरमे 
इनओ एक कनया विधवा हो गई थी, उसका युनविवाह 
करानेके लिए इन्होंने थांस्योय प्रमाणोंका भो स ग्रह किय 
दूसरे इनके विरुद घे! वे जब 


'बादविवेक” नामक प्य्यायधत्वके पचयिता। bt Do eGangotr © 
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७३० जगन्नाधपाठक---जगन्नाथसबाट 
शास्त्ार्थमें इनको परास्त न कर सके तब उन्होंने इनको सन्दे इ नहीं, कि वह बेंडंत पुराना है। रघंयात्रातै 
माताको इसको खबर दी । जगन्नाथने अपनो बालविधवा | समय यहाँ सो ६७ इजार यात्री आते हैँ । 
दनग्ाके लिए वर दूंढ़ लिया और मातासे भनुमति मांगो २ उट़ोसाप्रान्तके कटक जिंलामें जगत्सिंड उपः 
जगज्ञाथको माताने पुत्रको वातको सुन कर कहा- यदि विभागका एक थाना! 
लिधवा-विवाइ गराखसङ्घत है, तो सुक्ते भो कुछ कहना ¬ इस नामके दो कवि हो गये हैं । दोनों 
है। तुम्हारी लड़को तो प्रेमरससे वचित है, किन्तु में | हो कायस्थ थे, एक बुन्देजखण्डरी अन्तग त समथर 
जब उपयुत्ता हो कर विधवाविवाइको शा्लसज्ञत जान और दूसरे कोसो-मथ राके निवासो थे! 
रहो ह' तव पहले भेरा विवाह होना चाहिये ।” | जगन्नाथ प्राचौन--एक हिन्दोके कवि। इनको कविता 
माताका यह उत्तर सुन कर जगन्राथको अपना सङ्कल्प | शान्तिरसकी होतो थो । इन्होंने १७१८ ई०में सोइसद्‌: 
| त्याग देना पड़ा । | राजको कथा लिखो थो । 
काशोमें रह कर इन्होंने बहुत दिनों तक विद्या" | जगन्नाथ भशचाय -मन्त्रकोष नामक तान्त्रिक ग्रन्यके 
ग्यास किया था। इन्होंने जयपुराधिपतिको आज्ञासे | रचयिता, ये बङ्गाली थे। 
जयपुर भीर काशोमे मानमन्द्र बनवाये थे। काशोमें | जगन्नाथ महामहोपाध्याय-सिदान्ततश्व नामक संस्कृत 
अब भो वह मानमन्दिर मौजद है, परन्तु जमोनके हिल | व्याकरण प्रण ता ॥ 
जानेसे अब वडले नक्षत्रादि दोखं नहीं पड़ते | सुननेमें | जगन्नाथमित्र--१ एक मधिल पण्डित, इन्होंने साधु 
. आता है कि, इन्होंने एक सुसलमान खौको | कशोपकथन सम्बन्धो सभातरङ्ग नामको एक पुस्तक 
सुहब्बतमें फस कर उससे व्याइ कर लिया था, जिससे | रचो थो। २ एक शाढ़ोय ब्राह्मण, इन्होंने संखात भाषामें 
. जञातिच्यूत कर दिवे गये, थे! बुढ़ापेमें कुछ दिन ये | कथाप्रकाश लिखा था: ३ चतन्यदेवके पिता । डेदन्यदेव 
मधुरामें रहे थे और अन्तमें काशीमे गङ्गा किनारे इनको | देशो। ४ जौनपुर निवप्तो एक हिन्दी कवि । इन्होंने 


सत्य, हुई । ३ राजाइरिचन्ट्रको कथा नामक एक पदा ग्रन्य रचा है। 
.जगक्षाधपाठक--देवनाभके पुत्र भोर खमावाथेदौपिका | जगन्नाथ यति--एक प्रसिद्द वैदान्तिक और ब्राह्मसूत्र- 
. नामक विष्णुएराणकी टोकाकै रचयिता ॥ भाष्यदो पिकाके रचयिता | 


 ऊगन्नाथपाण्डय-दक्तिण देशके एक पाण्डाराज, पा ख॒.- 
धंशोय ६३ वें राजा । मदुराके स्थापयता कुलगेखरपा ण्डयसे 
३२ पुरुष (पोढ़ो) अधस्तन कहा जाता है कि. काञ्चोपुर- 
४ चोलराजने इनके समयमे पाण्डयराज्य पर आक्रमण 

_ किया या, किन्तु इन्होंने उनको परास्त कर जेनधमं 
छुड़ताया था और चोलके जनाको कोल्हूमे पिरवाया 
धा! परन्तु किसोके मतये यह घटना इनके पिता अरि- 
मदेनके समय इई थो। इनके पुत्रका नाम वोरबाइ 


जगन्नाथराय-सारखत व्याकरणके एक बच्नालो 
टोकाकार । FS 
जाग्नाथ वेश्य-कालिकाष्टक नामक हिन्दो ग्रन्यके रच ` 
यित।। ये बारावङ्को जिलेके पतेपुर ग्राममें रहते थे। 
१९०१ ३० में इनको सत्य, हुई । न 
जगन्नाथ शाखो? ब्रजेश्‍वरो काव्यके कर्त्ता । २ न्याय- 
शास्त्रोय सामान्य निरुक्तिटोकाके प्रण ता । 
जगननाथश क्व-१ हिन्दोके एक कवि । ये भ्रसरतसरके 
था। पाण्य देखो! | `| अन्तगत पुच्छरतके रहनेवालेधे। इन्होंने खो-ग्रित्ता- 
जगवाधपुर-१ विहार प्रान्तके रांचो शहरसे २ सोलर| मणि और व्याख्यान॒विधि ये ग्रथ लिखो हैं। २ मुजफ्फर 
दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित एक ग्राम । इस गांवमें पहाडूप | पुर वासो एको हिन्द कवि । 
` जाबराथदेवका एक वडा मन्दिर बना है। वह पुरोके | जगन्नाथ सस्त्राट--एक प्रसिद्द अक्षशास्त्रविद्‌ । ये संस्कतक 
सप भन्द्रिके अनुकरण निम्रित्त.इश्ना.ै॥०० सस, हमक आर झो, बचइतफे।साषायोंके जानकार थे जयपुराधिप 
ना, कि उसको बने कितने दिन हुए। फिर भो इसमें. जयसि इके आदेश १७३० | ६० से इन्होंने स स्त भाषा 


जगन्नाथ सरखतो--जगन्‌वंशौ 


में रेखागणित भोर सिद्दान्तसार कोस्तुभ वा सस्त्राट 


सिद्दान्त नामक दो ग्रन्य रचे थे। सक्त रेखागणित ' 


इडक्लिडकी ज्यामितिकरे आधार पर लिक्षा गया है। 


€३१ 
जगग्माढ ( स'° खो० ) जगतां माता, ६ तत्‌ दुर्गा । 


जगकोडिनो ( स० ख्रो० ) जगन्ति मोइयति मुह णिच- 


शिनि, ६-तत्‌ ; स्त्रियां डगेप_। १ महामावा] २ दुगा; 


जगन्नाथ सरखतो--हरिहर सरखतोक्रे शिष्य', इन्हो'ने | जगन्मोडिनो सम्पूदाय-बढ़द शे पूवं खण्डमें इस नामका 


अद तारत और तत्त्वदोपन नामक दो स'स्कृत ग्रन्थ रचे 
चे। 


अगन्‍नाथंसहाय-भानन्द सागर, प्र मरसास्रत, मक्षरसनारत 


गोपालसहस्त्रनाम ओर छप्णवाललोला भादि ग्रन्थो के 

रचयिता । 

- जगन्नाथवूरो -एक विख्यात स्म,तिविदू, इन्हो'ने धर्मा- 
चारके 'विषयक्ता 'समुटायप्रकरण' नामक एक ग्रन्थ 
लिखा था। १ 

लगन्माथ सेन--पद्यावलो प्रणेता एक बङ्गालो कवि । 

जगन्‍नाथसेनकविराज--गड्गादासक्षत छन्दोमञ्जरोके एक 
बङ्गालो टोकाक्ार । 

जगन्नाथा ( स'० खो० ) जगन्नाथ-टाप. । दुर्गा । 
“'नलोऽष्ठुते जगन्नाथे मये दान्ते सहाब्रते।? ( इरिष श १७८ )च० 
जगन्नारायण-भवन नारायणके पुत्र भोर देवोभलिरसो- 
ज्ञास नामक स'स्कतत ग्रग्थके कत्ता । 
जगन्नियन्खु ( स'° पु० ) परमात्मा, ईग्वर। 


जगश्नियास (स'° पु०) निवसत्यत्र नि वसःचज्‌। १ निवास 


आश्रयस्थान जगतां निवासः, ६-तत्‌। २ परमेश्वर । 

३ विछु, प्रलयकालमें समस्त स सार परमेखरमे लोन हो 

जाता है, किन्तु पौराणिक मतसे विष्ण के शरोरमें लोन 

हो कर रइता है | इसोलिये विश्युका नास जगन्निबास 
` पड़ा है। प्रय देको । 


जगन्नु ( स'० पु० ) जगता विश्वजोवजातेन नस्यते जगत्‌; 


_ नम-डु । १ जन्तु, जानवर | २ अग्नि | २ कोटमेद, पक 
कोड़ा : 
जगगङ्कल ( स'० क्ली० ) जगतां महल' यस्मात्‌ बढुत्रौ“ 
-कालोके एक कवचका नाम! 
आोअगादल' नास कवच पूव तूचितन्‌।!” (भे रवीलव्ठ) 
जगन्मय ( स'० पु० ) जगत्खरूप, विष्णु । _ 
जगन्मयो (स'° स्रो) जगन्मय-डौप. । १ समस्त संसारको 
चलानेषालो शक्षि। २ लघ्मो।. . 


इनके पिताका नाम जटाधर था। 


एक सम्प्रदाय है । बड्ालमें जब सुएलमानो राज्य था, _ 
तब रामकृष्ण गोखामो नामक एक व्यक्ति उत्त सस्म- 
दायका प्रवत्तं न किया था । इस सम््रदायते लोग कहते 
हैं कि, रामझष्णसे भो पहले जगन्सोइन गोस्वामी नामक 
एक ध्यक्ति इस घमापासनाका सूत्रपात कर गये हैं, इस 
लिए डन्होंशे नामानुसार इस सम्प्रदायक्षा नाम हुप्रा 
है । प्रवाद्‌ है कि, जगन्मोइनसे उड़िष्याके एक रामानन्दो 
वै्शवसे उपदेश ग्रहण कर मॅक धारण किया था । जगः 
व्सोहन)े शिष्य गोविन्द गुसाँई, गोविन्द्के शिव्य शान्त 
गुर्साई चोर इन शान्तके शिषा रामक्कण गुर्सार थे । 

रामछष्णके समयमै हो इस मतका अधिक प्रचार 
हुप्रा है इस सब्पदायके लोग कइते हैं कि इस समय 
इस सम्प्रदायमें लगभग ५ इजार आदमो होंगे । बङ्कालके 
पूर्वा द्वलर्मे इनके बइतषे मठ हैं । सठके प्रधान पुरुषको 
उपाधि महन्त हे । शिष्योंके भ्रभोटको सिद्दि होने पर वे 
मठमेंइ्रा कर मन्नतका भोगादि देते हैं, इस प्रकारसे 
स'ग्टहोत अथे भौर द्रव्यादि दारा झो उल्ल मठोंका खच 
चलता है। ये लोग नियुंण उपासक हैं, किसो साकार 
देवताको पूजा नहीं करते। गुरुको हो मति मान्‌ 
परमेश्‍वर मानते और उन्हें हो त्राणकर्ता समभते हैं। 

दोचा लेते समय ये लोग “गुरु सत्य यह वाक्य 
उच्चारणपूच क गुरुको प्रत्यक्ष देवता स्वोकार करते हैं 
और उनसे ब्रज्ञनाम ग्रहण कर उन्होंको उपासना करते 
है | इनमें कोई सम्प्रदायिक ग्र'थ नहो' है, कई एक धम 
सङ्गीत हो इनके मुख्य भवलम्वन हैं। २४इन सक्कोतो ३ा 
नाम निर्वाणरुछ्लौत है। यु 

अभ्यान्य समादायोको तरह इनमें 'भो दो सेद हैं- ' 
रहो भोर उदासोन। इनमें ग्टहो हो अधिक हैं। 

लगनुध'शो--भयोध्याके अन्तत. फतैपुर जिलेके कोरा 

परगणाम एक खे णोके ब्राह्मण हैं, ये अपनेको जगन्‌व शा 
बताते हैं । इनकी जमी दारी है। गाइजदाँपुरकै गौतम 


00-0. Jangamwadi Math £०।छाकुर शो इसो/फंफेके आल म होते हैं । कोराके,भर्चोल 


७३२ 
नासके स्थानमें एक व शके लोग चपनेको गौतम ठाकुरके 
आदि वंशका बतलाते हैं तथा इस बातको गोतम ठाकुर 
झो जरम करते हें । शाइजहांपुरमें २७ प्राम गोतम" 
- ठाकुरोके अधोनमें हैं। 
वग ( अनु० घि० ) १ प्रकाशित, जिए पर रोशनो 
घडतो हो। ₹ चमकीला, चमकदार, भइ़कोला । ` ' 
जगमगाना ( इि'० क्रिश) चमकना, भलकना। 
“जगमगाइट ( हिं०स्त्रो०) चमक, दोण़ि,' भाभा, चमचमा- 


डट! 
जगमाभो --सन्धालो में ओो व्यक्ति बालक-यालिकाभ्रो 


चोर खियो'को नोतिको. शिक्षा देता है तथा उनके 
नैतिक आचार आदि पर दृष्टि रखता है, उसको जग 
माँझी कइते हैं। . विवाइंके समथ . उक्त व्यक्ति उत्सव 


कर्ता.होता हे तथा बहो लड़कोके द्वाथमें आमको डालो 
तोड कर देता है | "सण देख 


था राजा सरय,सि इ, थे विजयराघवगढ़के रच्ननेवाले थे 
इनको जायदाद १८५७ इ०के विद्रोइमें सरकारने जब्त 
कर लो थौ । जगमोइनसि इने काशो जा) कर विद्याः 
भ्यास किया था । . इनसे भारतेन्द इरिचन्द्रका बड़ा 
स्नेह था? इन्होंने सेघटूतः ऋतुस चार, कुमारसम्भव, 
प्र प्रतप्नत्तितता, ख नचत्र, खामपिराजितो, सञ्जना 
एक आदि कई प्रभ्य. रचे हैं। इसके सिवा इन्होने 
सांष्यवूबरको टोका ओर वेदान्त सत्रक्षो टिप्पणो भो 
लिखो है। इनको एक्र कविता उड त को जातो है। 
“आई शिशिर बरोदा; भर जन उ कुल घ(नो 
प्रम प्यारे ऋतु तहावशी क्रो च रोरमनष्रनी ५ 
सूदे मन्दिर उदरं भरोसे भानु-किएन भरु आहो । 
भावों वणन इसन सुखवाला नवग्रौवन अनुरादी ” ` 


जौगर ( स'० पु० )'जागत्ति युदक्ेजे$नने जग्ट-भच्‌, एषो 


दरादिवत्‌ साधु: । कवच । : 

जगरांव--१ पन्ज्ञाब परान्ते लुधियाना जिलेको एक तह 
सोल । यह अक्षा० ३०३५ तथा-३०:५० छ० और देशाः 
भोर७५'२२“एव' ७५. .४७/ पू०के मध्य शतद्र के दक्तियं 
तट पर अवस्थित,है । इसका 'च्ेत्रफल. ४१८ वर्म मोल 
ओर लोक सख्या प्रायः-१८४७२% है । पूव तथा दक्षिण 


है। इसमें २ शहर ओर १३०. गांव आवाद हैं। साल- 
गुजारो ओर ऐसे प्रायः ३२००००)२० है। भ्रालोवोलका 
रणचेत्र इसो तहसोलमें लगता है । 

२ पव्ज्ञाबके लुधियाना जिलेकी जगरांव तहसोलकां 
- सदर । यह अक्षा २० ४७ ३० भोर टेशा० ७५-२८ 
पू०में अवस्थित है। लोकस ख्या कोई १८७६० होगो। 
यहां गेइ ओर शक्करका बड़ा व्यापार होता और डाथो- 


“दांतकां काम बनता है। १८६७ ६० में स्यू निसपालिटो 


हुई । 
अगरा-रणथन्मरके चोहान--कुलतिलक इभोरके व मात्रेय 


: भाता ( दामोके गभ ने उत्पन्न) भोजदेवने यह खान 


सस्त्राट्‌ अलाउद्दोनसे जायगोरके तौर पर पाया धा । . 
द इमोर चौर भोजद पर देखो 


जगराज-एक हिन्दोके कवि । ये-१८४३ ६०में विद्यमान 
जगमोदनसिंच -हिन्दोके एक कवि । इनके पिताका नामः 


घे 
जंगरासि इ-मोगलोंके राजत्वकालमें पप्ज्ञाबके गुरुदास- 
पुर जिलेमें बताल और पठानकोट नामके दो प्रसिद्ध खान 


` थे। बसाल दोश्रोबके ठोक बोचमें था। अकबरके ससयमें 
'उन्हो' क घात्रोपुत्र शभशेरखां इस जगह रहते थे, इन्होंने 
इसको प्राचोर बढ़ा दो थो और एक सुरम्य सरोबर बन. 
वाया था, जो अभो तक मोज द है। इसके उपरान्त 
जिस.समय सिखोंने प्रबलं हो कर. समस्त पप्ज्ञाबको 
झापसमें बँटवारा. किय्रा था, उत्त समय रामघरिया :दशके 
सरदार जगरासि इको बताल प्राप्त हुआ था बतालके 
- सिवा दोनगर,.कालनोर, -ख्रोगीविन्ट्पुर और निकटवर्ती 
' अन्यान्य नगर भो उनके: अधोन हो गये घे । -अभरसि ह 
भगके अधोन कनहियायोंने प्रबल दो कर जगरासिंइ 
` को एकबार विताड़ित कर दिया था, किन्तु १७८३. $० 
` में इन्होने पुनः अपना पद पाया था। :१८०३ ६० में 
इनको सृत्य, इद थो । इनके पुत्र घोषसि च रणजित्‌- 
-सिःइके अधोन राजा हुए थे। १८१६ ई० में घोषसिंहको 
सत्य, होने पर, रणजित्ने: उत्तराधिकारो-निणयमें; गढ़ 
बड़ श्य कर समस्त राज्यो अपने राज्यें. मिला लिया 
था 
प--हिन्दौके कवि । इनकी कविताका एक दां" 
इरण दिया जाता है। 


सोमा पर पांनिचाला'एंव: मलेर कोटला/ पक "कडला tion. 09/2० इट पड़े: भालीरो। 7-57 मे |, पे मे 


`  सुषरे सधटा सनत तीनरेणा। - 
-मटवर प्रश्न वैय धरे नगरुप विशेड॥ 
जगल (स'० पु०) जन-ड नः ज्ञातः सन्‌ गलति गल-अच। 
४१ मद्यकल्क, शराबको सोठो। इसका पर्याय. मेदक है । 
/ २ सदनह॒क्ष, सैनो। ३ सदिराविशेष, पिष्ट नामक 
सुरा, पोढोसे बना इभा मद्य । (त्रि*) 8 घुन्त, चालाक । 
( क्लो० ) ५ कवच । ६ गोमय, गोवर | 
जगल र-महिसुर राज्यकै चितलट्र,ग जिलका उत्तर 
' ताज्लक । यह अक्षा* १४' ५४ एव १४' ४५ उ० और 
देशा» ७६९ ७ तथा ७६ २२ पू०के मध्य ग्रवखित हे । 
सका चेत्रफल ३७२ वगेमोल ओर {लोकस ख्या प्रायः 
४७१८६ है। इसमें एक. नगर--( जगल रः सदर ) 
' और १६८ गांव बसे हैं । मालगुजारो कोई ६०००० रु० 
' होगो। ` दक्षिणको भूमि :उत्तरसेः अच्छो है। यहां 
चावल आर ईखको खेतो बहुत होतो है। - 
जगवाना--( हि ० क्रि) १ निद्राभंग करवाना, सोतेसे 
उठवाना। २ किसो पदाथ को 'अभिमन्त्ित करा ऋर 
उसमें कुछ प्रभाव कराना-। 
जगह ( फा० स्त्रौ०) १ स्थल, स्थान । २ स्थिति; पद । ३ 
अवसर, मोका । ४ पद, दरजा, भोहदा। 
जगा--काशोको अष्ट उपाधिधारों आझणस्र णोको एक 
शाखा जगा नामसे प्रसिद्ध है । ये भध्गण एक महाराष्ट्र 
ब्राह्मण मय रमडकें ओोरस भोर स रिया जातोय किसों 
कामिनोके-गर्भसे. उत्पन्न हुंएहैं। ये सहरदोषान्वित 
हे या नहीं, यह माल म नहीं ! 
जगाई-एक प्रसिद्द वेष्णवविद्द षो बक्कालो, यह नित्यानन्द 
के अनुग्रहसे वेष्णवधम में दोचित इभा था। 


निल्यानन्द देशों । 


लगाधरोः-१ पच्चाव प्रान्तके अम्बाला जिलेको पूव तह- 
` झोल | यइ अक्ञा० ३०२ एव ३० २९८ उ? और देशा० 
` ७७' छो तथा ७७" ३६ पू०के 'मध्य हिसालयकै पाददेश 
` घर अवस्थितं है। क्षेत्रफल ४०६ वग मोल है। दक्षिण 
'पंखिमम यमुना नदो इसे युक्राप्रदेशने इथक्‌ करतो है। 
'लोकसंख्यां प्रायः १६१४३८ है। 


“ २८००० ०) रं० हे 


इसमें २ नगर भोर |. 


र. सेस. प्राय; |: 
३७८. ग्रास बसे द्ध । माल्युता Jangamwadi Math .Gollec ° स्स्स शग केश सारे देह परः उपरको व्रफ प्रोर 


२ पष्ज्ञावके अस्वाला जिलेको जगाधरो तहसोलका 
सदर। यह अक्ञा० ३०" १० उ० शौर देशा० ७७. १८ 
पू०में अम्याला और सहारनपुरको पक्षो सड़क पर नाथ - 
वेष्टनं रेलवेसे कोई ५ मोल उत्तर अवस्थित है। लोक* 
संख्या प्राय, १३४६२ होगो। बूरियाके सिख सरदार 
रायसि'इने यहां व्यापारियों चौर कारोगरोको वपाया 
था । नादिरशाहने नगर विलकुल तोड़ डाला था, परन्तु 
१७८३ इ०मे रायसि इने पुनर्वार पत्तन किया । . १८३८ 
इ०मे यहां अगरेजोका अधिकार. इआ । कहते हैं, 
उसको नौंवमें बोसियों गङ्गाधाराश्रॉका जल लगा है। 
इसोसे उसका माम बिगड़ कर 'जगाधरौ' हो गया है । 
यह लोहे और पोतलके समानके लिए प्रसिद्ध है। 
यहां पहाड़ो सोद्दागा साफ किया और जस्ता बनाया 
जाता है। १८६७ ई०में स्य,निसपालटो हुई । 

जगाना ( हि'० क्रि० ) निट्राभङ्ग करनेके लिये प्रेरणा 
करना। २ उद्दोधन कराना, चेतब्य कराना, होश दिलाना। 
गो-मय रको तरइका एक पक्षो । यह सिमलाके पहाड़ 
पर और उसके आस-पास देखनेमें आता रै | युक्तप्रदेशमे 
इसको जवाहिर कहते हैं। . सिमला पहद्दाड़ पर जहगो 
ओर ल्‌ छै तथा कुमाय, प्रदेश सौंगमोनाल. ( अर्थात्‌ 
सींगवाला मोनाला ) कइते हैं। सिमला पहाड़के 

गिकासे अ'ग्रेज लोग इसे भाग स_ केजाण्ट कहते हैं। 
` इनमें नरके-सिरका रंग-काला, चोटोका. अग्रभ ग 
'लाल,. गज्ञेके. . आसपासका साग, घोर लाल, 
घोठ-घोर पाठनव भौर पतलो पतलो कालो धारियो से 


,- सुशोभित तथा पर (.डैने ) घोर लाल रंगक होते हैं । 


, परको कलमी और लम्बी टुमका रंग .काला, किन्तु 
प्रत्येक पक्ष्को. जड़में शतान. पाटलवर्णेको घारियां 
खिचो हुई होतो हैं।. गन और गला. सिन्टूरव ण. होता 
हे !. इस सिन्दूरवर्ण कै नोचे.हो मल और पोतवण के 
काँटेके सम्मान कुछ पक्क हैं। छातो और निम्नभाग या 
चेटका रंग लालाईको लिए इए. काला तथा, प्रत्य क पदक 
पर सफेद व दकियां रइतो हैं.। चोंच क्ष्णाम और उसके 
दोनो! तरफ सोंगको भांतिका मॉसका काँटा रइता है। 

इसकी लम्बाई प्रायः-२9२८ इच्च है।- सादा जगोके 


` ७३४ 


और तरल पाटलवण के तथा कष्णाभ भोर सिश्ववणके पह 
तथा उन पङ्के मुह पर पोतबणेको छोटो छोटो रेखाए 

- हें ॥ पेट पांश, पाटलवणे तथा सव त्र सफेद बु दकियां 
हे । सादाके सोंग नहों होते। यह २४ इच्च लम्बी होतो 
हे । नर बच्चा पहले तो मादाको भौतिका दोखता है, 


_ जगो--जग्गारी 


ऊँ चे तक चढ्जाता है। बेशाखमें यह जोड्वांधना प्रारन्म 
करता है। इस समय नरपचो एक पतित घक्षक्रे ऊपर 


` वा शाखा या परश ऊपर बैठ कर. अतान्त स्पष्ट और 


उच्च खरसे “उबा” “उषा” शब्द करता रहता है। यह 
शब्द १ मोल तक सुनाई पड़ता है । इस तरहका चोत्कार 
१०४ मिनट अन्तर या दिनभरमें ५-७ बार सुनाई पड़ता 


बादमें जब २ वषका हो जाता है, तव उप्तके शरोरका 


रंग बदलने लगता है। यह तो परे वर्षमै नर ईपच्तो जैसा 
हो जाता डै। 

इस जातिके सुध्श्य पचतो पश्चिम नेपालसे लगा कंर 

उत्तर पच्चिस हिमालयके बहत दूर तक देखे जाते हैं। 

बहुतो'का कहना है कि, सिमला या सुसोरोके पास य 

पत्तो कम टेखनेम भ्रात हैं । आलमोरामें इनको स ख्या 

ज्यादा है। ये चिरतुषाराधत स्थाने पास नोचे गभोर 

जङ्ग लम एक जगह एक या दर द रमें कुछ कुछ रहते 

ह । जाड़में ये घोर भो नोचे भा कर भ्रोक, वादास और 

'देबदारके जड़लमें रहते हैं। ये पहाड़ों पर बांसके 

बुगंस भाड़ोंमें रइना ज्यादा पसन्द करते हैं। जहां 

खण्ड बाघ कर रहते हैं, वहां १२ से ज्यादा महीं रहते | 

` प्रतिवष्र शोत ऋतुमें एक जगह घो'सला 

, बनाते हैं । भाँधो अंघड या भोर किसो तरहके उपद्रवसे 

हंग हो कर ये पहाड़ों के कन्द्राम्रो में जा कर रहते हैं । 

. यह बिना डरे कभो शब्द नहों करता। डर शगने 

` पर यह सेड़ या बकरोके बच्चो जेसा चोत्कार करता है। 

पहले भ्रालाप प्रारम्भ कर उत्तरोत्तर खर चढ़ाता रहता 

` दे, फिर बोरसे चोत्कार करता भ्रा उछ जाता है। 

' जहाँ यइ तंग नहों. होता, वहां बड़े भआरामसे रहता है, 

पासमें ग्रादमोके जाने पर भो नहीं डरता । उड़ते समय 

` यह चोत्कार करता रहते हे, परन्तु एकवार उड़कर बेठने 

पर फिर नहों बोलता । एक यदि डर कर चोत्कार -करे, 

तो कप्डके सबहो चिल्लाने लगते हैं। यद उड़ कर ऊप- 

` रको नहीं चढ़ता, वल्कि नोचेको भोर झुकता हुआ 

: पहाडको कन्द्राया चों को तरफ उतरता बहता है। 

` यह चोलको तरह घूम उड़ता है भोर बड़ा चतुर इोता 

 है। वरफको गलते देख यच्च जाड़ेका चो'सला छोड कर 

ऊपर चढ़ जाता है भोर कुण्ड तोड़ देता है। जितनो दूर 


है। नर जगो कामको पोड़ासे पोड़ित चो इस प्रकार 


सोलार करता रहता है और रमणाभिलाषिनो मादा 


जगो उपे सुन कर उपत्ञे पास आ जाया करतो है । इस- 
बाद मादा पक्षो गर्भधारण कर उस नर पचोके साथ 
किसो युम्नःस्थानमें घो'सला बना कर एकत्र रहने लगतो 
है। इस समय प्रायः शोतका प्रारम्भ हो जाता है। 
_ बह साधारणतः ओक ओर वकस नामक हचकी 
पत्तियां खाता हे। छोटो छोटो भाड़ियॉमे वि'गल 
नामक काँटेदार पोधोंके पत्तांको यह बड़ों रुचिसे खाता 
हे । इसके सिवा अनयान। दक्चोंके पत्त, फल ओर 
सूश भो खाया करता है, परन्तु इसका प्रधान खाद्य पत्ती 
हो है। कई एक प्रकारके कोड़े-मकोड़े भो खाता है। 
गभिंणो कोने प्र मादा जगो अनाज खातो है। इनको 
पाला जा सकता है। . 
शाकुनशास्त्रानुसार इनको दो ख्रण्यां हैं,-सेरि- 
भोनिस सैल्षानो सिकला और सेरिभोनिस्‌ टेन्मिरितटाई। 
जगुरि (स' त्रि’) ग -किन्‌ हित्व' उत्वश्न छान्दसत्वात्‌। 
१ डद्गूण , उत्तोलित, उछाला हुआ। २ जङ्गम, चर, 
चलने फिरनेवाशा। | | 
जगोनो-इिन्दोके एक ग्रन्यकार । इन्होने १६५८ इनमें 
रत्रमहेशदासोतवचनिका नामक प्रस्थ रचा था। . 
ज॒गाय्यपेट-मन्द्राज प्रान्तत्रे क्ष्णाजिलेमें नन्दोगाम तालुक 
- का एक गांव। यह अज्ञा० १६ ४४ उ० और देश[० 
<०' ७ पू०में अवस्थित है। लोकसंख्या प्राय: ८४३२ 
होगो । यहां रेशम बुननेका कुछ काम होता है । किसो 
-ख्यानोय राजाने इसको चारों ओर प्राचोर वना अपने 
पिताके नाम उक्त भाख्या चलायो थी । खुष्टोय १७वीं 
शताब्दोके अन्तिम भागमे इसके निकट एक बोददस्तूप 
आविष्कत हुआ। 


तक पेड़ भादि दिखाई देते हो, थक गरसियोअे॥ घतने-॥जग्यारो साधुद्रिकव्छोटी मछली, दाचियात्यको नदोमे 


fk; २] 


जरिगक--जघर्यचपलां 


भौ थोड़ी बइत पाई जातो है। मंलंय उपपागरसे लगा 
कर दाञ्रिणात्यके उपकूल तक समस्त सागरमें इसका 
अस्तित्व पाया जाता है। गव्ज्ञामके लोग इसे जग्गरो 
कहते हैं। तामिल भाषामे 'उदान' ओर भाराकानमें 
“गांजिड़ब्य,” कब्नते हैं। नदोको सङ्लो कुछ छोटो 
लम्बाईमें 8 :॥ इच्च होतो है, परन्तु ससुट्रमे यह ८ इच्च 
तक लस्बो होतो है। पब्यत खविढ्गण इसे" गेरेस फल मे- 
णोसास” कहते हैं । यह देखनेमें चांदो जेसो चम 
कतोहै। | 
जग्गिक ( सं० पु०) राजतरङ्कि्णोवणि त एक वीर पुरुष । 
इनको उपाधि ठाकुर थो । 
जग्ध ( स'० रि) अद कमेणित्त जादेशः; १ सुता, 
भक्षित, खाया इआ । ( क्लो० - अद भावे क्त। २ भोजन, 
खाना । 
जग्धि ( स'° स्त्रो० ) भद ज्ञिन्‌ पूर्ववट्‌ जग्धादेशः । १ 
` भक्षण, भोजन खानेको क्रिया ।२ सइसोजन, कई आद- 
सियोंका साथ मिल कर खाना। 
जग्नर--आगरेसे करोब ३६ मोल दक्षिण-पश्चिम और 
फतेपुर-सोकरोसे करोब १८ मोल दचिणमें अवस्थित 
एक सुरम्य नगर । यष भरतपुर भर ढोलपुर राज्यके 
मध्यवर्ती अ'ग्रेजो अधिकारको पश्चिस-सोमा पर है । 
दक्षिणदिशासे लगा कर अग्निकोण होतो हुई पूर्वदिशा 
तक एक विस्ळत गिरिमाला गई हे । पव तका ऊपर 
भाग समतल है चौर वहां एक अच्छा किला है । 
यहाँक्षे अधिवासोयोंका कहना है कि, महोवाशै 
अधिपति अदहाके मामा जगन्‌सि इकै नामानुसार इनका 
नास जग नर पड़ा है। कोई कोई ऐसो भौ कहते हैं 
कि, यदुव'शोय किसी राजाने यह नगर बसाया था। 
किन्तु वहां जग" नामको एक जातिका बास हैं, इससे 
` अनुमान होता है कि उसोके अनुसार इसका नाम पड़ा 
है। रड साहबका कहता है कि, १६१० ई 
जग नर परमारव शके राजामरॉशे अधिकारमें था । उसके 
बाद यह सुसलमानोंके हाथमे चला गया | यहां बइतसे 
मन्दिर थे, जो अब प्रायः इंट टाट गये हैं। ये मन्दिर 


७३४ 
लेख नागंरोमें लिखा इंग्रा हे, जिस पर १६२८ सवत्‌ 


| खुदा है। 


(स० पु०) गम-किः दित्वझ। १ वायु, इवा। 
( ब्रि») २ गमनशोल, गन्ता, जो;चशता हो । 

जघन ( स'० क्लो० ) इन्यतेऽसो इन कम णि-भच्‌ दिलच। 
१ कटिके नोचे भागेका भाग, पेड़, । २ कटिदेश; नितम्ब, 
चतड़ । ३ सेनाका वसे पिछला भाग । 

जघनकूपक ( स० पु’ ) जघनस्य कूपे इव कायतः कै-क ! 
कुकुन्द्र, चतड़ परका गड़ा । 

जघनचपला ( स° स्त्रो) १ माज्ावत्तविशेष । वह 
मात्राद्वतत्त जिसका प्रथमादै आव्याछन्दके प्रथमाईसा और 
दितोयाथं चपला छन्दको दितोयाईसा हो। २ कामुकी- 
स्त्रो । ३ व्यभिचारिणो; कुलटा । 

जघनाई ( स'० पु० ) जघनस्थाईः, ६-तत्‌ । पूर्वाई, पूव - 
भाग । 

जघनिन्‌ ( स'० त्रिः) जघनसख्यस्य जघन-इनि । प्रशस्त 
जघनयुक्त, उत्तम चुतड़वाला । 

जघनेफला ( स'० स्त्रो० ) जघने|इव मध्यभागे फलमस्या: 
अलुकस० । काकोड,स्बरिका, कठगूलर, कठमर । 

जघन्य (सं० त्रिश) जघनमिव जतन-तत्‌। १ चरम, 
अन्तिम । २ गहित, त्याज्य, अत्यन्त बुरा । (क्ली) जघने 
कटिदेथे भव जघन्य दिगादित्वात्‌ यत्‌।” ३ मेहन, 
सूल न्द्रिय, लिङ्ग । ( त्रिः ) 8 चुद्र (पुर) ५ शूद्र द्‌ 
होनवणे, नोच जाति। ७ पृष्ठभाग, पोठका वह भाग 
वह पुई के पास होता है। ( त्रि» ) ८ निकड, नोच। 
( पु० ) ८ राजाओंके पांच प्रकारके स'कोण अनुचरोमेंसे 
एक | उइत्‌स हितामें इसका लक्षण इस प्रकार लिखा 
हुआ है - जघन्य पुरुष प्रायः हो माल्य पुरुषको सेवा 
किया करते हें । इनके कान भईैचन्द्राकार, शरोरके जोड़ 
अधिक दृढ़, शक्रं सारमय ओर उ'गलियाँ मोटो होतो 
ह; ये क्रःर ओर रुचाक्षति होते हैं . इनमें कवित्वयलि 
झो होती है जघन्यपुरुष, धनो, खुलबुदि, तांजञसूत्ति 
चौर परिहाशशोल होते हैं। इनको छातो, हाथों ओर 
पैरो'में तलवार, पाश भोर कुल्दाड़ो आदिकेसे चिह होते 
हैं ; (हदस हिता ६२११-३४) - 


अकबरके समयसे पहले बने हों, ऐसा अजुभा “पुरानी ction ययल फ्‌ 887 ) बवे २. ल 


"होता » सन्द्रिमें लगी इए शिलालेखोंमें सबसे 
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जघन्यज ( सं० पु० ) जघन्य चरसे जञायते जघस्य-जन-ड । 
६ शुद्र ( त्रि०)। २ कनिष्ठ, छोटा । 
जघन्यतर ( स'० त्वि० ) जधन्य-तरप्‌। निक्कष्तर, बहुत 
नौच। 
जघभ्यस ( स'० क्वो० ) आद्रा, प्रश्षेषा, खाति, ज्यष्ठा, 
भरणो और शतभिषा इन छद्द नच्षत्रोको जघन्यभया 
जघन्य नक्षत्र कहते हें । 
जधन्यशायिन्‌ ( स'० त्रिः ) जघन्य' चरम शेते शो णिनि। 
जो प्रतमें सोता. हो, जो सबसे पोळे सोनेक्रे लिये 
जाता हो | : 
ज्रि (स ५ पु०) इन्‌-किन्‌ दित्वच्च । १ वधसाधन अस्त्रादिः 
वह पख जिससे वध किया जाय । २ इन्ता, वह जो 
वघ करता हो, कतल करनेवाला | 
जप्न,(स'० भि? ) , इन कत्त रि.कु दिखच्च। 
मारनेवाला, कतल करनेवाला । 
जप्रिः( स'० व्रि.) प्रा-कि दिवञ्च : घाणकारी जो गन्ध 
ग्रहण करता चो। 
जंङ्गपूग ( सं ० पु० ) पापकम , अत्याचार, निष्ठरता । 


घातक; 


कुमार बालनरसि' इमे. ज्ये ष्ठ पुत्र । वालनरसि ह अत्यन्त 
.सजभत्त थे,.इसलिए उनके व'ग्रको काजो उपाधि मिलो 
थोः बामबद्दाद्रसि' ह, बदरो-नरसिइ भ्रादि जङ्गबदा- 
'दुरके ओर भो चार भाइयोंका विवरण मिलता है। इन 
-मेंपे बामवदादुर जङ्गबहादुरको अत्यन्त स्नेहन करते थे 


' और उन्होने कई वार इनको रचा भो को थो | जह 


दुरके खुझपितामह भोमपेनने गोरखावशोध चथ 
राजा रणबहादुरके समय १५०४ ६०मे नेपालक राजमन्त्तो 
*बन कर बइत दिनो' तक अभूतपूर्व चमताके साथ राज 
काय का पय वेसण किया था। उनके समयमें राज्यको 
बइत.कुछ उन्नति इई घो, १८३२ ईथ्में भोमसेनको 
प्रधान सहाय महाराणो त्रिपुरासुन्दरोको खसु के बादसे 
'ठप्पाभ्रॉका बल घटने लगा। रणबहादुरके पोत्र तथा 
योधविक्रमके पुत्र . राजैन्द्रविक्रम इस समय नेपालकी 
गरी पर बेठे थे । उप्पाश्रो'के परम शत्रु पाँड़ो ने नाना 
कोशलसे उनको बशमे ला कर इन लोगो'को राजकारयसे 


लगन्यज- जङ्गबहादुर 


तरइके मिब्या अभियोग किये जाने लगे, इससे उन्होने 
अत्यन्त दुःखित हो कर १८३८ ई०सें आत्महत्या कर 


खो! इस घटनासे पहले भोमसेनके भतीजे मत्त वर 


सिइको एक तरहसे निर्वासनदण्ह दिया गया था। 

राजीन्द्र-विक्रमको दो रानिया थौं । बडो रानो पाँडो' 
को प्रधान सहाय थों.। उर्‍्होको सहायतासे पाँड़े उप्पा 
रोका उच्छेद कर रहे थे। : बड़ो रानोके ज्य ष्ठ पुत्र 
सुरेन्द्र-विक्रमको युवराज बनाया गया। पांडे और 
चौन्त्रागग इस समय नेपालके प्रधान प्रधान पढ्‌ पर अधि- 
ष्ठित थे । 

१८४१ हसे बडो रानोकी सत्यु इद । उस समय 
चोन्क्राव शोय फतेजङ्ग चोग्रा नेपालके प्रधान मन्त्री थे । 
राञ्यमें यत्परोनास्ति विशकुलता फैलने लगो। राजा 
किसो भो कार्यका भार अपने ऊपर न लेते थे; उनको 
इच्छा थो कि, ये राजा रहे, युवराज समस्त राजकाय. 
करे और दायित्व किंसोके सिर.पर न रहे। इसके अलावा 


. युवराज अत्यन्त उद्तखभाव थे, वे जरासे कारश 
. | पर नाना तरइसे प्रजाको असह्य पोड़ा पह'चा थे.) 
जड़्बहादुर-नेपालके एक वोरपुरुष, ठप्पाव शोय वीर 


कोई भो धनप्राणके लिये निचिन्स न था।-ऐसो हालतमें 
राज्यकै प्रधान प्रधान प्रजाओने एकत्र हो कर १८४२ 
इश्के दिसम्बर मासमें राजाके पास जा कर आवेदन 
कियां। इस पर राजाने छोटो राणो पर समस्त राज- 
'काय का सारं दे दिया । इसो बोचमें पांडे लोग नाना 
कारणोंसे राजाके क्रोधभाजन हो उठे थे, विशेषतः छोटो 
रानो उनके लिए खन्नइस्त रतो थीं। कोटी रानोने 
अपने पुत्रको सि हासन पर वेठानेके लिए स्थिर किया कि 
ठप्पाव'शोय मत्त वरसि इको निर्वासनसे खदेशमें बुला 
कर उन्हे हो प्रधान मन््रोके पद पर अधिष्ठित करनेसे 
उनके अभोष्टको सिद्धि हो सकतो है। राजाचे कह कर 
१८१३ इमे उन्होंने मत्त वरसि'इको राजप्रमें बुला लिया । 
राजा पहले तो उन्ह प्रधान मरत्रो बनानेके लिए राजो 
न थे, किन्तु पीछे रानोके भनुरोधपे उन्हे सम्मति देनो 
पड़ो जङ्गबहादुर भो इस समय अपने चचा सत्त बर 
सि इके साथ नेपाल लोट आये धे। मत्तं वरने नेपाल 
राच्चमें आ कर हो भोमसेनको निदो'षता सिद्द करदो 


विकल अलग कर दिया। नोमवनके विरुद्ध भा (5 scangotr 


दण्ड दिया। . पांडे घोर .चोस्त्रा . सर्दार 


लङ्ग वहादुर 


निर्वासित किये गये । 
मत्त वर युवराजका पच लेने लगे, जिससे थे 
विद्देषभाजन हो गये ओर राजा भो अन्यान्य कारणांचे 
, उन पर नाराज हो गये। आखिरकार राजा और रानोमे 
सलाह कर मत्त वरको गुप्त रौतिसे मारवा डाला । १८४६ 
ई०में १७ मईको मत्त वर निइत इए थे। इस इत्या. 
काण्डमें उनके भतोजे जङ्गबहादुर भो शामिल थे । इन्होंने 
बइत दिन पोछे प्रगट किया था कि, राजाने प्राणद्ण्डका 
भय दिखा कर उन्ह इस काय में प्रदत्त कराया था। 
मत्तं वरको रुट्युके बाद पाण्डे और चौन्बाश्रोको लोटा 
न्ानेकेलिए दूत भेजे गये ओर यह स्थिर हुआ कि जवतक 
वे लौट न आवे, तवतक जज््बद्दादुर प्रधान मन्त्रोका कार्य 
करते रहे । उन्हे 'अनरल' उपाधि दे कर तोन फोर्जो 
( रेजिमेण्ट )क्षा अधिनायक बनाया गया । फतेजङ्ग 
चीन्त्रामे लोट आनेके बाद पहले म'त्री होना भस्वोकार 
किया । उस समय ज गवद्दादर, गगनसि इ, अभिमान 
राणा आदि बइतसे म'भ्रिपद्क प्राथ थे। पहले तो 
स्थिर हुआ कि, सेनाविभागका काय॑ ज गवहादुर तथा 
अन्यान्य विभागका काय मगनसि'इ करै गे | पोछे १८४५ 
इ०के सेक्ने खबर महोनेमें फतेज'गने प्रधानम त्रोका पद 
ग्रहण कर लिया भौर गगनसि इ, अभिमान राणा, दल- 
भव्ज्ञन पाण्डे और फतेज'ग इन कई जनोंको ले कर एक 
म'त्रिसभा स्थापित हुई । फतैजग इसके सभापति इए। 
ज'गवहादुर युवराजका पच लेते थे, इसलिए उन्हें इस 
सभामें खान नहों दिया गया। किन्तु उनके बलविक्रम 
अर बुद्धिकोशलको देख कर किसोने भौ प्रगट रूपे 
उनसे शत्र ता ठाननेके लिए साहस नहीं किया। सत्रि 
सभामें गगनसि हका प्रभुत्व सबसे बढ़ा चढ़ा था। 
गगनसि इ रानोके अतिशय प्रियपात्र थे, सवदा 
रानोके पास उनका जाना-आना रहता था। इससे 
रानोके चरित्रमे सन्दे होनेशे कारण राजाने पुत्र भोर 
म'त्रिश्रॉके साथ षड्य'त्र रच १८४६ ई°में १४ सेख ग्वरके 
दिन गगनसि'इको गुन्त भाषसे मरवा दिया। इस 
इत्याको खबर सुन रानो क्रोधसे अन्धो हो कर उसो समय 
कोट (स'ग्राम-सभाग्टइ) कौ तरफ दौड़ो | सबको एकत्र 


9३७ 


मन्त्रिपद्‌ पर प्रतिडित हो कर | बहादुरने सेना सहित कोटमें उपस्थित हो कर रानीको. 
रानोक्े 


कहा कि, वे और गगर्मास छ दोनों हो रानोके प्रधान 
कम चारो हैं, इसलिए उनका जोवन भी निरापद नहीं 
है; अतएव इस इत्याकाण्डका विशेष रूपसे अनुसन्धान 
करना चाहिये। सबके एकत्र होने पर रानोने त्याः 
कारोको दू ढनेका ग्रादेग दिया । वोरकिशोर पाण्डे पर 
सन्दे इ हुआ, उसो समय वे केद कर लिए गये। वोर" 
किशोरके पुनः पुनः दोष चल्लोकार करनेपर रानोको क्रोध 
आ गया और उन्होने उसो समय उनका शिर्छे द करने- 
के लिए अभिमानराणाको आदेश किया। अभिमान 
राणा राजाको अनुमतिके लिए ठइर कर उनको तरफ 
ताकने लगे, इस पर राजाने प्रधान म तीको अनुपस्थित 
देख. उनके आगमनको प्रतोचा करनेके लिए कहा भर 
वे कुछ देर पोछे कोट छोड़ कर चले गये । प्रधान मत्रो 
फतेज ग भो आ गये, विचारके लिए वे बार बार अनुरोध 
करने लगे, इससे रानोका क्रोध उत्तरोत्तर बढ़ने छे 
लगा। इस समयसे भयानक इत्याकाण्ड चलने लगा। 
ज'गथद्वादुर रानोके इशारे पर गोलियां बरसाने लगे, 
फतेज'ग, अभिमानराणा ओर दलभक्ञन तोनों हो भूमि- 
शायो इप्‌। चारो ओर घोर युद्ध चलने लगा | युदके 
अन्तमें रानोने सन्तुष्ट हो कर ल गबद्दादुरको प्रधानम ती 
और प्रधान सेनापतिक्का पद दिया । 

इस समय जङ्गवद्दादुर रानोके अत्यन्त विश्वासपात्र 
चन गये थे। युवराजको मारनेके लिए रानो उन्ह' बार 
वार अनुरोध किया करतो थीं; किन्तु वे नाना कोशल- 
से इस काममें विलम्ब करने लगे । कुछ दिन बाद वोर- 
ध्वज बसनियत्‌ने रानोके पास जा कर युवराजके प्रति 
जङ्कबद्दादुरके अनुरक्षिको बात कह दो और जङ्गको 
मारनेके लिए षड़यन्त्र रचने लगे । परन्तु पण्डित विजय- 
राज नामके ज$के एक चितैषो व्यक्तिने उनसे यह बात 
कह दो । षड़यन्त व्यय हो गया । बसनियतोमेंसे बहुतों- 
को प्राणदण्ड दिया गया, सम्ध्याके समय युवराजको अनुः 
पतिते चनुसारँजङ्गवद्दादुरने रानोसे कहा कि, चाप 
युवराजको परम शत्र, हैं, .नेपालराज्यमें भापके लिए 
स्थान नहीं है, शौप्र हो नेपाल छोड़ कर पुत्रों सहित 
जापको कहीं भन्यत्र चला जाना चाहिये ।॥” रानोने 


करनेके लिए बिगुल बजाया गया | सबसे पलेन. Digitized by eGangotri 
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अङक बाहर ` 


यह समझ कर कि, उनका षड़यन्त व्यथे इआ है, कुछ, उटनाए माल,म हैं, अब राजाका ऐसा आदेश है, में हो 


टिरुक्षि नहों की । १८४६ ईमें२२ नव बरके दिन | 
` राजा और रानो अपने दोनों पत्रों सहित नेपाल परित्याग 
कर बनारस चले गये । युवराज नेपालमें राजप्रतिनि घ 
स्वरूप काये करने लगे। बसनियत्‌.षड्यन्त्न प्रगट हो 
जानेके वादं राजाने जङ्गबहादुरको महासमारोहसे प्रधान 
मन्त्रोवों पद पर पुनः बेठाया था। उन्ह. सम्मानसूचक 
अनेक उपाधियां भो दो गई थो। इस समयसे इनको 
' पारिबारिक उपाधि कुमारके बदले राणाजो हो गई । 
“जङचहादुरका प्रताप खूब हो बढ़ गया, तमाम नेपाल 
उनके बशीसूतं हो गया । 
रोनो और उनके सांथो बनारस पहुंच कर किस 
तरह पुनः नेपालको इस्तगत किया जाय इस चिन्ता 
लोन हो गये और उसके लिए कोशिश करने लगे । राजा 
"भो क्या करना चाहिये इम प्रको: इल न कर सके 
और चिन्तिते रहने लगे। कुछ दिन ऐसे हो काटने पर 
राजा बनारस परित्याग कर सिगोलो चल आये। रानो- 
ने गुरुप्रसाद चौन्ता नामक किसो एक व्यत्तिके जरिये 
नानारूप षड्यन्त्र कर राजाको सम्म ७ वशोभूत किया 
ओर वे पत्रों द्वारा राजाके साथ षड़यन्त्र रचने लगीं। 
` इधर युवराज और जङ्गवद्दादुर राजाको पुनः पुनः! पत्र 
लिख कर नेपाल आनको लिख रहे.थे। परन्तु वे रानोको 
ले कर नेपाल न आ सके गे, यह वात भो उन्हें स्पष्ट 
लिो गई थो। राज्ञा किकत्तव्यविम,ढ़ हो कर 
कभी जङ्गके विरुद्ध षड्यन्त्र रचते भोरःकभौ नाना प्रकारः 
के मिष्ट वाक्यों द्वारा उन्हें सन्तुष्ट करनेको चेष्टा 
करते थे। 
आखिरकार. १२ मद्देको गुरुदास चौन्ता ओर काजी 
जगतराम पाण्डे पकड़ लिए गये। उनके पाससे एक 
पत्र सिला, जिस पर राजाके हस्ताक्षर घे) पत्र ८००० 
से त्थ और ५६००००० प्रजाको लक्ष्य कर इस आशयका 
` लिखा गया था कि-वे जिस तरह बने प्रधानमन्ती चर 
उनके परिंवारवगका ( भ्रामय खजन सभोका ) विनाश 
कर दे । इतने दिन बाद राजका भीतरी भ्रभिप्राय 
जान जङ्गवहादुरने सम्प णे सेनाकै सामने उस राजाज्ना- 


को पढ्‌ कर कडा कि “आप लोगोंको .आाव्योपान्लं | ० 


प्रधान मन्वो और आप ज्वोगोंके सामने उपस्थित हू; 
ग्राप लोग जैसा उचित सममे ,वेसा कर सकते हैं ।सेनाने 
राजा्राको युत्षियुक्त म समभा, वल्कि युवराजको राज- . 
गरो पर बे ठानेके लिए पुनः पुनः अनुरोध किया । १८४७ 
इमे १२ सईको युवराज सुरेन्द्रधिक्रम साइ नेपाल$े 
राजा डुए। युवराजको राजा बनानेका कारण उक्ल इकर 
उप्तके नोचे स्टार, काजों आदि उच्चपदस्थ व्यत्तियाके 
हस्ताजर करा कर, जिनकी संख्या प्रायः ३७१से कम 
न थो, एक पत्र नेपाले भूतपूव राजा राजे * विक्रमत्रे 
पासं सैज दिया गया । इस पत्रमें भोमयेनको इत्यासे 
लगा कर वतत सानके प्रधान सन्त्रोके प्राणनाशको चेष्टा 
तक, राजाके सम्म,ण कार्योका विवरण शिखा गया था। 
परन्तु यह वातं कच्ची भो नहीं लिखो गई थो कि, 
नेपालमै न आवे, वंदिक उनको वुलानेके लिए अनुरोध 
हो किया गया था । इस घटनाके उपरान्त रघुनाथ पण्डित 
बहुतसों सेना संग्रह कर रराजीन्द्र-विक्रामको अनुसतिक्षे 
अनुसारं जङ्गके विरुद्ध षड्यन्त्र रचने लगे। राजा राजेन्द्र 
विक्रम भी उनके साथ मिल गये। २३ नवस्व॒रको वे 
रघुनाथको सेनाको ले कर सिंगोलोसे आल त पहु'च 
गये । सैन्यस ग्रहको खवर सुन कर जङ्गबदादुरने कल्लान 
सनकासि इको उनके विरुद्द युद कारनेके लिए भेंजा। 
सनकसि'इने २८ मईँको रातको पहुचनेके साथ हो 
विपक्षियों पर धावा कर दिया। राजैन्द्र-विक्रमकी सेना 
भाग गई और थे केट होकर नेपाल लाये गये । 

१८४८ सें स्थिर इमा कि, महारानो भारतेखरोंकों 
राजाका अभिवादन जनानेके लिए जङ्गबद्दादुरको इङ्ग" 
लेख मेला जायगा । (८५० ई०के जनवरो -मासमें जङ्ग- 
बहादुर विलायतको रवाना इए। जङ्घवहादुरको 
अनुपस्थितिमें उन्होंके मध्यम स्ता जेनरल वाम बहादुर 
प्रधान स तो और प्रधान सेनापतिका काये करने लगे। 

१८५१ ई०में ६ फरवरोको जगवहादुरके दङलेण्डसे 
लोटने पर राजा तथा उनके पिता और राज्यक्के प्रधान 
प्रधान व्यक्ति उनको अभ्यथ' नापूबक ल आये | कई एक 
दिन बाद २१ तोपे दाग कर जङ्गबडादुरनै पूर्ण दरबारमें 
'भोरतशरो“पर रित" &क्षाषणसूचक पत्र पढ़ा। इन्होंने 


अङ्ग बहादुर 


ढुङ्गाले ए्ड जाकर 'नांडट्‌ आफ. दो ग्राण्ड क्राशि ग्राफ. दो 
वाथ” और'ग्राण्ड कमाण्डार आफ दो टार ग्राफ | 
ये दो पदवियां पाई थो । यहां आकर वे पुनः राजकार्य- 
का पय वेच्चण करने लगे। 

१६ फरवरोको ख गके विरुद्ध और एक षड़य तर प्रगट 
हो गया। विलायत जानेके कारण वे जातिच्युत किये 
गये है, ऐसा षड़य त्र रचा गया था। छनके भाई कुमार 
बद्रोसि इ राणाजो, चवेरे भाई जयबह्दादुर रागाजी 


और राजसहोदर महिला साहव भो इस षड़यंत्रमें शासि 


थे। उन्होंने जगे मध्यम स्राता बामवद्दादुरसिंहसे 
यद्द बात कही थो । वामबहादुरने ज'गबदाटुरसे सब 
बात खोल कर कह दो । षड्य'त्रकारियोंको. पकड़ कर 
दरबारमें उपस्थित किया गया । विचारमे वे दोषो ठइराये 
गये । राजाने कहा कि, अन्यान्ध अपराधियोंको जो सजा 


जङ्ग: बहादुर 


दो जायगो, महिला साइबको भी वहो सजा भोगनो 


पड़ेगो । दरबारके समो लोगोंका मत था कि, चपरा' 
घियोंको प्राणदख्ह सिलना चाहिये, किन्तु ज गवहादुर 
इससे सहमत न थे । इन्होंने कहा-अपराधियोंको हटिश 
गवम'रट्को सहायतासे उन्हींके अधिकारमें किसो 
जगह केद कर रखना चाहिये । दरबार पहले तो इस 
प्रस्तावसे सहमत नहीं इमा, किन्तु पोछे ज गदा दुरच 
नाना प्रकारसे दरबारको सहमत किया। बहुत तक 
वितकके उपरान्त हटिय गबमे पढै चपराधियाँकी 
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इलाहावादमें केद कर रखना मन्धूर किया | इनके भरण” 
पोषणका भार नेपांश राज्य पर हो रहा | 

इस भंगड़ के खतम हो जांनेके बाद ज'गवहादुर 
नेपालकै कान नो'को कठोरता घटानेक लिए चेष्टा करने 
नरे । मरहत्याके सिवा दूसरे समस्त अपराधो में प्राणदण्ड 
वन्द्‌ किया गया । विशेष गुरुतर अपराधक विना अंगः 
च्छ दका दण्ड भो बन्द झो गया । नेपालमै सतोदाह प्रच. 
लित है, किन्तु ज॑गबहादुरने विशेष चेष्टा कर अनेक 
सतियो'क प्राण बचाये थे। 

ज गबहादुर घटिश गवम'ण्टक पच्चपातो थे। १५१ 
ई*से नेपालमें महारानो भारतेखरोके जन्मदिवस 
२४ मईको प्रति वष २१ तोपे' दागो जानेको प्रथा 
इन्होने चलाई थो । यह प्रथा तभोसे चलो भा रहो है। 
डिउक आफ, वेलि'टन इनक मित्र थे, उनको सत्यका 
संवाद सुन इन्हो ने ८३ तोपे' दगवाई थीं । 

१९५३ ६०में १५ माचक दिन सद्दासमारोइसे ज॑ग- 
बहादुरको प्रतिपूत्ति राजप्रासादक सामनेक खाण्डि- 
खेल मयदांनमें प्रतिष्ठित इई । इस समय नेपालमें बड़ो 
घूसधाम इई थो । 

दूसरे वष ८ मईको जगबदादुरके ज्येष्ठ पुत्रसे 
महाराजको बड़ी रानोको वड़ो पुत्रोकां विवाह हो गया। 
इसक थोड़े दिनबाद जगबहाद,रको साथ फतेज'ग 
चोन्त्राको छोटो बद्दिनका विवाह इुआ। इस विवाहसे 
ठप्पा ( थापा ) और चोन्त्राभो'का पुनमि लन इआ था। 

इसके बाद १८५५ ६०में १४ फरवरोको जङ्गकै दितोय 


` पुच्के साथ राजाकी दितोयकन्याका तथा र्री मईको 


फर्तेजक़् चौन्चाको भतोजोक साथ जड़का विवाह 'इत्रा । 
इस प्रकार जक्ष्वहादुरने फतेजङ्गको वहन और भतोजो 
दोनो का हो पाणिग्रहण किया था । 

१८५७ में २५ जूनको जङ्गकौ जा ष्ठ कन्याक साथ 
राजाको जाप्ठ पत्रका विवाह इुआं । इस तरह राजपरि- 
वार और चौला-परिवारक साथ विवाइसूलसे वद्ध होने- 
को कारण इनका बइत दिनोंसे चला आया इसा इषः 
भाव सम्प ण रूपे दूर हो गया । 

१८५६ ई०में ले अगस्तको जङ्गवद्दादरने सहसा 


०।नाधानस/क्का,एढ तमा दिया भोर अपने भाई बास- 


७ ४० 


बहादुर कको उतत पद पर नियुक्त किया। परन्तु इसका 
कोई कारण नहों साल म हभ्रा। वें कइतै थे कि, सवदा 
राजका में लगे रहनेसे मन उछट गया और इसोलिए 
उन्होने स त्रिपद तयाग दिया । 
इसके कुछ दिन पोळे राजा सुरेन्द्रविक्रमने जङ्गवहा- 
दुरको काशको और लजङ्ग प्रदेशका राजग प्रदान कर 
छन्हे 'महाराज'को उपाधिसे सुशोभित किया । उक्त प्रदेश- 
में ज'गवहाद्‌ र दष्हसुण्डके कर्ता हो गये । स्थिर इभा 
कि, प्रधान म'त्रोका पद उनको व शपरम्पराको दिया 
ज्ञायगा । जंह'बहाद र नेपालको राजा तथा रानो पर भौ 
प्रभुत्व कर सकेगे ओर उनके साथ विना पराप्रथ किये 
चौनगवर्म ण्ट या घटिश गवम ण्टके साथ कोई भो 
कायं नहीं किया जायगा। इस तरह जङ्गबद्दांद्‌,र 
नेपांलके सव मय कर्त्ता हो गये। 

१८५७ इमे मईको वांमवहादुरको सत्य, हो गई । 
कुछ दिन बाद जङ्गयहादुरके विरुद्ध और एक षड़यन्त् 
पकड़ा गया । नेपालका शुरु सेनाका एकं जमादार इस 
पढ़यन्त्रमें लिप्त था । सेना भ्रॉने षड्यन्द्रकारो उक्त जमादार 
को विश्वासघातक जानकर मार डाला। वामकी सता से 
जङ्ल' अतान्त शोकाकुल थे, शोक कुछ शान्त होनेपर इग्हों 
ने राजा भोर प्रधान प्रधान व्यक्षियोंके अनुरोधसे २८ जून 
को सन्त्रोका पद ग्रहण कर लिया। 

इसो समय सिपाहो-विंद्रोह आरम्भ हुआं। बहुत 
दिनोंसे जङ्गबद्दाटुरको इच्छा थो कि, वे खुद हटिशोंकी 
कुछ सहायता करै । अब वद मौका देख उन्होंने हटिश 
गषरुण्टको अपनो इच्छा जतलाई । बटिश गवर्म ण्टने ` 
आदरके साथ उनको सहायता लेना खोकार कर लिया 
जङ्गबहाटुर सेना सहित आ कर अंग्रजोमे मिल गये । 
यात्राके समयमै उन्हे निइत करनेके लिए ओर एक षड 
यन्त्र प्रगट इुआ। प्रधान प्रधान षड्यन्वकारियोंको उसो 
समय प्राणदण्डका आदेश दिया गया। १८५८ ६० 
प्रारक्षमे अयोध्यामें विद्रोह उपस्थित हुआ। यहां सिप 
सिपाही हो नहीं, वल्कि अधिवासो भो विद्रोइमे शामिल 
हो गये थे। अंग्रज सेनापति जेनरल फ्राइस बनारसमें 
सेना संग्रह कर रहे थे। ऐसे समयमें विश्वस्त 
गोरखा 


२ 


सङ्गबहादुर”"-जङ्गस 


सहायताशे लिए आ पइचे। उनके साथ 
८००० सेना थीं । जकबहादुरके असोम पराक्रमसे समस्त 
अयोध्या वशोभूत हो गई ! इन्होंने गोरखपुरके विट्रोहो 
दलकै अधिपति महम्मद 'इसेनको नगरसे निकाल दिया। 
इस प्रकारसे अंग्र लॉको सहायता कार जङ्गबहादुर और 
गोरखा लोग हटिश गत्रम ण्टशे अतान्त प्रियपात्र बन 
गये । 

जङ्गबहादुर अ्रतान्त साइसो और शिकारके प्रेसो थे । 
जहां अतान्त विपद्को सम्भावना छोतो; वे उसो जडले 
वेधडक इकले स आया करते थे भोर वड़ो चतुराशके 
साथ शिकार करते थे । 

जङ्गबहादुर १८७७ इै में परलोक सिधारे थे । 


ह्म (स'० त्रि०) पुनः पुनगेच्छति गम-यड'_ अच्‌। 


१ अस्थावर, चलने फिरनेवाला, चलता फिरता । सुसू त. 

के मतसे जङ्गम चार भागोंमें विभक्त है -जरायुज, अण्डज, 

स्वेदन और उज्जिज्ज। मनुष्य पश प्रति जरायुज, पक्षो 

सपं सरोरूप प्रश्नति अण्डज, छमि कोट प्रति खे दज 

तथा इन्द्रगोप, मण्छ, क प्रथृति उच्चिजा हैं | (सुग्रुतष व भर १) 
२ जो एक स्थामपे दूसरे खान पर जा सके । 


जङ्गभ-( अर्थात्‌ लि गाधिकारो मानव ) दक्षिण देशवासो 


लि'गायत पुरोहित । इनका दूसरा नाम अव्य वा वोर 
शेव भो है। तमाम दक्षिण देशमें प्रायः एक लांखमे 
अधिक जंगम रहते हैं। इनमें कोई सो उपाधि महीं 
है, किन्तु जो जिए गांवमें रहतां है, डस गांवके 
अनुसार वह अपना परिचर दिया करता है। 

जंगमोंका कहना है कि, यह सम्प्रदाय पले छौ से 
चला आ रहा है, परन्तु, कॉलके वशसे अबमति होनेके 
कारण श वघमैके प्रचारार्थ शिवने नन्दौको भदेश किया 
था। नन्दौने खोश लके पोछेके चिंगुलिश्वर-पाव तो नामक 
अग्रहारमें मादिग राय नामक ब्राह्मणके भोरस ओर 
महोखा वा महादेवोके गर्म छे जक्मग्रहण किया, उनका 
नास इ्राःवासव या बासवस्र। बासवएुराणमें' इमकां 
वणन है। परन्तु उसके पढ्नेसे मालम होता है कि, 
इस बासवसे हो जंगस-सम्प्रदाय प्रबत्ति त हुआ होगा । 

जंगम दो अ णियोंमें विभक्त हैं-एक घतस्थल या 


सेनाके साथ जईबहादुर००'यंग्राओंकी ० सरि टसर गुरुख्खल या स्टहस्थ । “बिरहा जंगम 


जङ्गस ७४१ 


लोग विवाह नहों कर सकते, उदासोन बैरागियोंकों तरह 
संसारको आसक्तिको-दूर कर पवित्र भावसे जोवन 
हैं। ये देखनेमें स्मात्त संन्यासियांसे कुछ कुछ मिलते 
जुलते हैं। ये लि'गायतोंके ऊपर गुरुपना नहीं कर 
सकते भोर न उन पर किसो तरहका बलप्रयोग हो कर 
सकते हैं। शासत्रॉको आलोचना और शास्त्रोपदेश करना 
हो इमका प्रधान कत्तव्य कम है। 
गुदस जसे णोके जंगम विवाह करते हैं। अन्यान्य लिंगा: 
` यंतोके ऊपर ये लोग गुरुपना चलाते हैं; इसलिये ये गुर 
स्थल कहलाते हैं। किसो विरक्तको स्त्य होनेपर एक 
दश वषका बालक उस पदको पाता है। गुरुखल भेणो 
सेहे यह वालक लिया जाता है। इस बालकको आजन्म 
कु वारा रहना पड़ता है। नाना स्थानोंके लि गायतों- 
मे विधवांविवाइ प्रचलित होने पर भो गुरस्थलश्रेणो३ 
लोग विधवा-विवाइ नहीं कर सकते । ये कुमारो 
कन्प्रांका हो विवाद करते हे । 
जङमॉमें एक एक मठ भी हैं वहां एक एक गुरु रहते 
हैं, उनका नाम है पटदय। । जक, सत्य, भौर विवाइमें 
पटदय व्यवस्था दिया करते हैं । विरक्ष या पटदय कभी 
भी अपने मठको नहों छोड़ते। उनके कई एक सहकारो 
रहते हैं, जो चरन्ति कहलाते हैं। ये चरन्ति हो धम * 
भोर लिङ्गायर्तीकै घर जा कर रुपये पैसे रादि वसश 
करते हैं तथा सठका अन्यान्य काये चलाते रहते हैं 
` चरन्तियोंके सिवा विरक्त और पटद्योंके भौर भो १९ 
कम चारों रहते हैं, वे उम्त्रमें छोटे हों या बड़े परन्त 
कहाते मरो अर्थात्‌ छोकड़ हो हैं। गुरुखलोंके घरसे 
खुव छोटेपनसे हो चरन्ति या मरो चुन लिए जाते हैं। 
पटदय, चरन्तो या जो मरो मविष्यमें पटदय होगे वे 
विवाह नहीं कर सकते । अन्यान्य मरो इच्छानुसार 
विवाह कर सकते हैं। द 
किसोको जातिच त करने या समाजमें मिलानेका 
पटदयोको सम्पूर्ण अधिकार होता है। जातिच्युत व्यतत 
पटदयको यदि ज्यादा रुपया न दे सके, ती वह सहजमें 
संमाजभुज्ञ नहीं हो पाता । इसलिए लिङ्गायंत जजममात 
हो पटद्यसे खब डरते, सान्न करते और दृष्टदेव शी तरह 


विरक्त लोग आत्मोय कुट स्वश्ने साथ नहीं मिलना 
चाहते, किन्तु पटदय जाति कूट स्बको मठमें अपने पास 
रख सकते हैं। सुना जाता है कि, बहुतसे पटदय सेवाके 


. लिए दासो भो रक्वा करते हैं। विरक्ष, पटदय, चरन्तो 


ओर मरो ये सभो रोज एक बारसे लगा कर तोन बार 


' तक स्नान करते हैं। जितने भी बड़े मठ हैं, वे एक 


एक पटदयके अधोन हैं, किन्तु अत्यन्त छोटे मठ चरन्तो 
और मरों लोगो'के अधीन देखनेमें आते हैं । 
विरक्त और पटदय अपने अपने सठमें सुबह ओर 

शामको पृष्पभूषित कर लिङ्गको पूजा करते हैं। शिष्य 
दिनमें दो वार इनके पेर धोया करते हैं। पहली वारके 
पर धोनेके पानीको ये लोग धल पादोदक कहते हैं। 
बिङ्गगयतीकै लिए यहद पानो बहुत हो मूल्यवान पदार्थ है, 
वे इसे स्पण कर वा इससे स्नान कर अपनेको छताथ 
समभते हैं । जब कोई भक्त विरक्त या पटदयके दर्शन 
करनेको आता है, वह पहले उनके पेर धोनेके “करुण- 
वारि” को पान कर धन्य होता है। दश न करते समय 
गुरुगण लिङ्गायतीकै माधे पर पेर रख कर आग्रोवाद॒ 
दिया करते हैं 

-भ्जङ्गम लोग खोनेमें बड़े निपुण होत हैं, किन्तु 
पकानेमें उतने नहों । दूध, घो, मठा, अन्न, यव आदि 
इनका प्रधान खाद्य है, लहसुन, प्याज आदि खानेमें भो 
इनको आपत्ति नहीं, किन्तु मद्य मांस कोई मौ नहों 
खाते । मठके जङ्गमोंके खान-पान भो कुछ भदवकायदा 
है । भोजनक लिए बैठनेसे पहले एक एक गलोचा या 
चटाई बिक्ला कर उसके ऊपर एक एक “अहदङ्गी” नामक 
तिपाई रको जातो है, फिर उसके ऊपर पौतल या 
कांपरेको थालियां लगा दो जातो हें । बादमें खानेको 


'सामग्रो परोसी जानेशे उपारन्त ये बेठ कर खाना प्रारम्भ 


करते हैं। आहार कर चुकने पर ये अपनो चादरसे 
थालोको पोंछते हैं । 
गुरुस्यल या साधारण जङ्गस लोग कनाड़ियॉको तरह 
पोषाक पहनते हैं। देह पर कुरता आदि पहनते हैं। 
इनकी स्त्रियां भो कुरतो या चोलो पहना करतो हैं। 
परन्तु विरक्त, पटदथ, चरन्तो और मरो लोग चादर और 
ला पगड़ोके सिवा कुरता आदि कुछ भो नहों पहनते । 


उनको पूजा करते व्ह | ८८-0०. Jangamwadi Math Digitized by eGangotri 
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जेङ्गस पुरुषं सात्र हो देह पर विभूति. कण्ठमें रुद्राक्ष 
ओर चोज'टो चाँदोको डिब्बो तथा लिङ्ग रखनेका एक 
गुन्द्गुढगो वा गोल चांदोका डिब्बा रखते हैं। स्त्रियां सव 
तरदके गइने पद्दनतो हैं। जङ्गम लोग साधारणतः 


सत्प्रकति और आतिथेय होते हैं । शान्तिसस्य धन, खाना. 


जिक, लिङ्गको उपासना, साधारण लिङ्गायतको पूजा 
ग्रहण करना, साधारणको उपदेश देना इत्यादि जइ'मोंकी 
विशेषतः विरक्त भौर पटदयो'को उपजोविका है। वत 
मानक कनाड़ो भाषाम लिखित बासवपुराण ओर चेन्न . 
बासवपुराण हो इनके प्रधान शास्त्रीय ग्रन्व है, इनमें 
जङ्ग गुरु और साधुभ्रोंके उपाख्यान वर्णित हैं। 
जङ्गस लोग हिन्दू होने पर भो विष्ण, राम, कष्ण 
इत्यादि अपरापर देवताओ को उपासना नहीं करते ओर 
न भना किसी ब्राह्मणंका हो सन्मान करते हैं । उलवो 
भोर योश ल हो इनके प्रधान पुण्य वेन हैं। 
चित्तलदुग में माग खामो नामक जङ्गमो के प्रधान- 
आचाय यास करते हैं। 
अन्यान! ब्राह्मपोंको तरह ये सम्पूर्ण संस्कारो को 
नहों करते। सन्तान होनेके साथ हो उसका नाल काटा 
जाता है, एक ज&मपुरोडित ग्रा कर प्रसूतिऱ्टह (सोबर) 
में बेठता है। पुरोदितके पोर धोनेका पानो अर्थात्‌ धूल- 
पाढोट्कको सबके माथे लगाया जाता है ओर घरो में 
छिड़क कर सब लोग परिशुद्ध होते हैं। इसके बाद पुरो 
हितको पादपूजा, लिक्षपूआ, करुणवारि पान इत्यादि 
आनुष्ठानिक काय किये जाते हैं। तदनन्तर पुरोहित एक 
नवीन पाषाण'शिङ्ग' ले कर दो एक मिनट तक बच्चे के 
गले में हुप्रा कर ठसे प्रसूतिश गल में बाँध देता है ओर 
भरगोर्वाद देता है कि, वच्चा इस लिङ्गको धारण करनेफे 
उपयुह बने फिर पुरोहित अपने टके लेकर बिदा हो 
है। पांचवें दिन रातको अनश्नादि चढ़ा कर षष्ठोदेवोको 
पूजा को जातो है। लिङ्गायतो'का कहना है कि, यह 
प्रधा उनमें पहले नहीं थो, दूसरे हिन्दुभो' को देवादेखो 
चल पड़ो है। तेरहवें दिन पुरोहित फिर भ्राता हे चोर 
धूलपादोदक, करुणवारि आदि दे कर बच्चेका नाम 
बतलता है | इस दिन सन्ध्याकै समय पांच सुहागिन स्त्रिया 
आ कर बच्च को भलनेमें बैठातो 


को पान सुपारो दो जातो है। मासं पूरा होनैज्े दो एकं 
दिन पहल घरको या कुट्‌ स्बको स्त्रियां प्रसूतिको नदो 
वा सरोवरके किनारे ले जातो है। यहां सिन्दूर और 
इल्दोसे जलदेवताको पूजा कर प्रसूति एक गागर पानो 
कांखमें रख कर घर लोट आतो है। एक वर्ष पूरा होने 
पर बालकका चूड़ाकरण होता है। इस समय फिर 
पुरोहित को जरूरत होतो है. वह भा कर दो पानो'को 
केंचोको तरह भाज कर बालकके बलो'से छुभा देता है, 
फिर नाई मप्तक सूड़ता है, इसको जङ्गम लोग 'सदो-- 
कत्नो सोना' कहते हैं : बालकका चूड़ाकरण किसी भो 
अयुग्म व में किया ज्ञा सकता है, किन्तु लड़कोका पाँच 
वषं के बाद नह्ों होता । कोई कोई जङ्गम कहते हैं कि, 
पांच वर्ष में कनग्राके वाल बड़े हो जाने पर काट. दिये 
जाते हैं। उनका विश्वास है कि, ऋतुकालमें उन 
बालो के छू जानेसे नवजात शिशुको किसो तरहको पोडा 
हो सकतो है दवें वष में लड़कोंका उपनयन होता है। 
वर भोर कनााप्सवालो'का एक गोत्र या एक गुरु 
होनेसे विवाह नहों हो सकता । विताइके समय आचाय 
आ कर वर-कनप्राको जन्मपत्रो मिलाते हैं । जन्मपत्रोके 
मिलने पर शभदिनमें पुरोहित, आत्मोय कुटुम्ब और पाँच 
सुहागिन खियो'कं सामने विवाहका दिन नियत. किया 
जाता है। इस दिन पान वितरण और वरपचियो'को 
भ.ज दिया जाता है। विवाह होनेसे एक दिन प्ले 
कनगाका पिता वरके घर दो अंगरखाओंका कपड़ा, ५ 
पान, ५ सुपारी, ५ सेर चावल, ५ निब्ब, ५ इस्टोक्री 
गाँठे, भोर ५ मेलो गुड़ मेजता है ओर उनके घरचा 
कर कनाका पाणिग्रहण करनेके लिए लिखता है। 
विवाहके समय इनके घरोंमें इस्टोको खव हो 
बखेर होतो है। वरका घर दूसरे गांवमें हो चौर वरात 
गांवके पास आ गई हो, तो कन्यापक्षके लोग महा समा 
रोहके साथ कुछ ट्र जा कर भभ्यथ ना पूवक उन्हे ले 
लाते हैं। बरातियोंके ठद्दरनेके लिए एक मकान पहले 
होसे ठोक क्र लिया जाता है। यहां वरके डपस्थित 
होने पर कन्यापच्चवाले पांच माङ्गलिक घटो'को पूजा 


का . करते हैं ओर वर जित घर या कमरेमें उरा हो, बच्चों 
०0-09 उव 0 8॥|॥॥] गोट. ००विर्खाक्षोःल्े आते व्हे वर ओर कन्या दोनो पक चोको 


जङ्गम 


पर विठा दिये जाते हैं और फिर ५ सुहागिन स्त्रियां 
मिल कर दोनो पर तेल-इल्दो चढ़ातो हें । बादमें उनके 
चारो' ओर कलावा ( लाल पोला सूता) लपेट दिया 
जाता है। इसके बाद वर ओर कन्या दोनो' कस्यात्र 
घर पर आ कर पहले पुरोहितका पाढ्घौत करुणवारि 
पान करते हैं। दूसरे दिन वर-कन्या दोनो' फिर इरी 
पोतते और करुण-वारि पोते हैं। . वादमे जब वर-वघ 
दोनो' वरके चरके लिए.यात्रा करते हैं, तब कन्यापचको 
तरफसे पान-सुपारो ओर कपड़े आदि भेजे जाते हैं। 
इस समय वर और कन्या दोनो के घर पर लिङ्ग पूजा 
और लिङ्गगयत सन्दिरमें मिशेका दोपक जला कर ' 
न'सक उत्सव होता है। दूसरे दिन सुद्दागिन औरतें 
फिर वर-कन्या पर तेल-इल्दो चढाती हैं । कंन्यापत्त- 
वाले वरके घर जा कर पक्षाच्च भोजन करते हैं, वरको भो 
उसमेंसे कुछ कुछ खाना पड़ता है। इस दिन कन्धाका 
पिता एक थालमें वरके पोर धोता है और पितामाता 
दोनो' उस पानोमें फल और सिन्दूर निक्षेप करते हैं। 
इसे उपरान्त वर खुबसूरत पोशाग पहन कर और 
कपोलो' पर विभूति लगा कर बैल पेर सवार हो मन्दिर 
में जा कर पूजा करता है, पोछे विवाह करनेके लिए 
शखशरके घर पडु'चता है। श्‍वशरालयमे पहु चते हो उसको 
उभ्तस बिछोने पर बैठा कर वस्त्र भ्रलहषर आदि, दिये 
जाते हैं भोर उसके हाथ पै रो' पर इर्दो पोत दो जाती 
हे। फिर बह अन्स.पुरमें लाया जाता है। यहां पहले: 
होसे गोबरसे लिपो. हुई जगह पर पुभाल विछा कर 
जपरसे गलोचा विका रखते हैं, वर-कन्या दोनो उमो 
पर बैठाये जाते हैं ' कन्धाकी सखो खरूप दो - कुमारियां 
उसके आस पास बैठाई जातो हैं। इनके सामने ५ कलस 
रक्‍्खे जाते हैं और पांच फेर कलावा उनके चारो तरफ 
घेर हेते हे: और .उसोका कुछ ट,कडा पुरोहित और 
कन्याको कल्ाईमें लपेट दिया जाता है। 

: पुरोहित मन्त्र पढ़ता रहता है और कन्या वरका 
दाहिना हाथ पकड़े रहती हे ।: मठपति थोड़ासा पथ 
गव्य वरके दाहिने हाथ पर उडेल देतां है भौर कन्या 
उसे स्पर करतो है। इस संमंय वरक्या दोनो 


पाँच दके सां घो लेते है। पांच गिन शिया दी १०५4 


७४३ 
से आरतो उतारतो हैं। पुरोहित श्रौर उपस्थित सभी 
लोग धान चदा कर वरकन्याको आशीर्वाद देते हैं। 
इसके वाद पुरोहित धान, सिन्दूर और फुलो'से मङ्गलः 
स,त्रको पूजा कर उसे पांच सोभाग्यवतो स्त्रियो के हाथ 
में देता हे स्त्रियां उस सत्रको कम्याके गलेमें बांध देतो 
हैं। इस समय पूर्वोक्न पुरोडितके हाथका कलावा खोल 
कर उसे तेल और दृल्दोसे पोत कर वरक दाहिने हाथ- 
को कलाईमें बांध दिया जाता है इस सत्रको ये लोग 
गुरुकइ'ण कहते हैं। इस समय पाँच सुहागिन स्त्रियां 
कन्याके ह्ाथमें भो वेसा सत बाँध देतो हैं, इसको वध, 
कंहण कहते हैं । फिर नवदम्पतो उपस्थित गुरुजनोंको 
नमस्कार करते हैं, पोळे ग्राकोय खजनो'का भोज होता 
है। वर और वध दोनो' एक पत्तलमे जोमते हैं। इस 
कायं के होते हो विवाह समाप्त हो जाता है! दूसरे दिन 
वरवध फूल चन्दनसे पु )द्वितको पादपूजा कर करुणः 
वारि पान करते हें । मध्याहं भोजनक उपरान्त नर- 
नारो सभो मिन्त कर बड़े धे मधडक से याते-बजाते और 
नाच॑ते इंए बंडो. सड़कसे लिह़-मन्दिरको जाते हें । वर- 
वघ, यहां लिङ्गको पूजा कर फिर पहलेकी तरह ठाट. 
वोटसे वरके घर लोटते हैं। घरमें प्रवेश करते समय 
वरको बचन, यदिन हो; तो ओर कोई बालिका 
दार रोक कर खड़ो हो जातो है। भौर कतो है कि, 
“तुम्हारे लड़की होने पर मेरे लड़कके साथ उसका 
ब्याह करोगे कद्दो, तब जाने द,गो।” वरवघ, दोनोंको 
खोकारता मिलने पर लड़की रास्ता छोड़ देतो है । उधर 
अन्तःपुरमें वरको माता वेलंको जोनके ऊपर बैठी रइतो 
हे, वर माताको दाहिनो गोदमें आ कर बेढ जातो हे! 
दौड करे हो तुरन्त दोनों गोटे बदल लेते हैं। इस पर 
पाँच सौमागावतो स्त्रियां माताये पूंछतो है कि, “दोनों 
फ लामै भारी कोनसा है?” माता उत्तर देतो हे -' सरे 
दोनों फल हो बराबर हैं में इसेशा दोनॉको समान भाव" 
से प्यार करुगो ।” 

तदनन्तर वरवंध, दोनों व्याहऊे माड़ के नोचे लाये 
जाते हैं, वहां नाई टोनो के हाथ पेरो पर हल्दी पोतता 
ह, घोर पाँच सुहागिन स्त्रियां मिल कर उन्हे नहला देत 

रह को सोशी शोतो या साड़ो नाईको मिलतो 
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' हैं। इसके वाद भ्रात्मोय सजनो को भोजन करा कर , 


विवाह उत्सव समाप्त किया जाता है। 

कन्या बारह तेरह वपेको उच्च तक पिताके घर 
रहते है, इसके बाद वरके आत्मोय खजन कन्याके घर 
आ कर बडो ध मधामके साथ उसे अपने घर ले आते 
हैं। इस समय ज्योनार थोर वरवध को कपड़े, गहने 
आदि दिये जाते हें ! इसके उपरान्त कन्याके रजस्वला 
नोने पर भो दोनो'को एक घरमें सोने देते हैं। कन्याके 
रजस्वला होने पर अन्याना उच्च जातियो'की भांति ये 


भा तीन दिन तक उसे अलग रखते हैं, वह किसो क्‍ 


का मुह नहीं देख सकतो । चौथे. दिन सिफ उसे 
नहला दिया जाता है, भीर कुछ उत्सव नहीं होता । 
इसके वाद ऋतुमतो होने पर उसे तोन दिन तक छते 
नहीं भौर न देवालय वा रसोई घरमें हो जाने देते हैं। 
रूत्यू का समय उपस्थिञ्न होन पर मठपति वा पुरो 
हित प्रा कर उषे घ लपादोदक और करुणवारि पिलाते 
हैं, बादमें वे सुधूष के सर्वाइमे विभूति बा. गोबर पोत 
कर कण्डम रुद्राच माला पहना देते हैं। सुमूषु भो 
पुरोहितको पान सुपारो, एक सुट्टे विभूति थोर कुळ 
रुपया-पे सा दे कर प्रणाम करता है। मृत्य, होने पर 
फिर पुरोहित द्रा कर पदध लि देते हैं । खत व्यक्ति यदि 
विवाहित वा पुरोहित होतो मठपति उसे बेठा कर 
विभूति लगाते और नाना अलङ्कारादि पहनाते हैं । इसके 
बाद घरसे निकाल कर रथाकृति डोलोमें रखते हैं, फिर 
चार लिङ्गायत उस डोलोको कंधे पर रख कर श्मशानमें 
पइ चते हें । यहां भा कर खत व्यत्तिके घरके लोग उन 
अलङ्ारो'को उतार कर बाँट लेते हें । ज्येष्ठ पुत्र मस्तकके 
परिच्छदादि पाता है। बादमें सुढेंको बैठा कर एक चेलो 
में भर देते हैं भोर उसके कण्ठ. लिङ्ग. सहित उसे 
जमोनमें गाड़ देते हैं। समाधि खोदनेवालेको पुरोदित 
२१ पसे देते है । उन प सोके ऊपर पुरोहित कछ अन्त्र 
लिख दिया करते हैं । समाधि खोदनेवाला उन पेसो'को 
क॒न्नके भोतर जा कर मुदेको देहके नाना खानो' पर रख 
देता है। तदनन्तर उस क्रमं सुटेंके उपर एक कपड़ा 
बिल्ला देते हैं चौर उपस्थित सभी लोग मन्त्र पढ़ते हुए 
फ ल और विव्यपत्रोंकी. वषा करते हे. । कन्न खोदनेबाला, 


CC-0. Jangamw 


जङ्गम 


उनको इकट्ठा कर मुर्देके ऊपर एक जगह रखना जाता 
है। इस समय सत व्यक्तिके घरके लोग एक एक मुझे 
मिशे जे कर सुदेंके उपर डालते हैं। बादमें मिशेसे कन्न- 
को ढक देते हैं। इसके बाद पुरोहितके पेरोके पास 
एक नारियल फोड़ा जाता है, तथा सब मिल कर उनके 
पैरो' पर फूल और सिन्दूर अप ण करते हैं। इसके बाद 
सब घर लोट भते हैं। घरमें भा कर ज्येष्ठपुद्र घरके 
चारो' ओर ध,ल-पादोदक छिड़कता है। इसोसे सव 
शुद्ध हो जाते हैं। एक मास बाद पुरोदितको भोज 
दिया जाता है.। बालक भौर अविवाहित क्रो सतर सुला 
कर गाड़ देते हैं । 
जङ्गम और उनके शिष्य प्रशिष्यो'को ले कर इनमें 
एक एक समाज है, प्रत्येक समाजश भिन्न भिन्न नाम 
और उनके एक एक मठाधिकारो हें । कोई कोई समाज- 
में शामिल भो नहीं हैं । इनमें विशेष कोई जातिविचार 
नहों है। इनमें विधवा-विवाह भोर बइविवाइ प्रच- 
लित है। 
जङ्गमकुटो ( स०स्त्रो० ) जङ्गम कटोव। छत्र, छत्ता । 

प्रगुल्म ( स'० पु० ) जङ्घमख्चासौ गुम ति, कमंघा० । 

पदाति सेन, पे दल सिपाहियो'को सेना । 


जङ्ग'मविष ( स० क्वो० ) जङ्गभस्य विष, ६ तत्‌ । जङ्कमसे 
प्राप्त विष, जङ्गमसम्बन्धी जहर । प्राचोन पदाथंतस्वविदो 
के मतसे विष तोन मागोंमें विभक्त हे-स्थावर, जङ्गम 
अर छत्रिस . सावर और किम विधक्ष विवरण विष शब्दमे देखो । 
जङ्गम वा 'वलते-फिरते प्राणियो'के शरोरमें जो विष उत्पन्न 
होता है, उसे जङ्गम विष कहतेहे । इसके सोलह आधार हैं 
९६४, २ निश्वास, ३ दंट्रा ( दांत ), ४ नख ( नाखुन) 
५ मूत्र, ६ मल ( टहो ), ७ शक्र, ८ लाला ( लार ); 
आतव'( रज, जो छियो के ऋतु कालमें निकलता है), 
१० आल ( डङ), ११ मुखसन्द'श, १२ अस्थि, १३ पित्त, 
१४ विशद्धिंत (१), १५ शूक और १ ६ सतदेह । दिव्य 
'सप को दृष्टि और निखासमें विष रहता है। एथिवोख 
सप के द शनमे विष है ; मार्जार, कुछ र, वानर, भकार 
. सेक, पाकमत्सा, गोधा (गोड ), शस्बूक, प्रचलाक, 'छिप 
कलो भौर चनप्रान्प्र चौपाथे कीड़ो के दाँतो' औरःनखो मे 
एव हला, हे0्शिपिट, पिशटक, काषायवासिक, सर्षप 


जङ्गरा-जङ्घोकरिक 


वासिक, तोटकवर्ष और कीटकोरिड्व्यक इनके विष्ठा 
और सूत्रमे विष हे । मषिकके शक्रमें विष है, भकड़ोकी 
लाला, मूत्र,परोष, म्‌.खसन्द'श, नख, शुक्र, त्तव ये 
सव विषात्ता हैं । हथिक, विश्वन्भर,राजीवमत्सा, उच्चिटिङ्ग 
और समुट्रवसिक, इनके डमे विष होता है। चित्रशिर, 
सरावक्‌,दि, शंतदारुक, अरिमेदक और थारिकाम ख, 
इनका म,व ओर पुरोष जहरोला होता है विषते मरे 
` हुए प्राणोको हड्डो, सप कण्टक ओर वरटोमत्साको 
हड्डोमं अस्थिविष है। 
शक्लो मव्सय, रक्तवाजी और चरकोमत्सा इनके पित्त- 
में विष रहता है। सूच्झतुण्ड, उच्चिटिङ्ग, वरटी, शतपदी, 
शूक, वलभिक, जङ्गी और स्त्रमर, इनके रो'्रा और 
म 'इसें विष होता है। ( त व कल हे ०) 
जड़'मत्व (स'० क्ली ०) जङ्कमस्य भावः जङ्गम त्व । जङ्गमका 


धस या भाव । 
“तथा देवो जड़'मलादिशिट। 7? ( मारत १४।३१ अ०) 


जङ्गरा-रंगरेजो'को एक जाति। ये अधिकतर बुन्देल- 
खण्ड भोर लोदो-फतेपुर रियासतमें रहते हैं । इनका 
आचरण उच्च हिन्टुओ के समान है। ये विधवा-विवाइरै 
विरोधी हैं और स्त्रोके व्यमिचारिणो होने पर उसे 
जातिच्यू त कर देते हैं। ये लोग नाईके! हाथकी पक्ष 
रसोइ खाते हैं। 
जङ्गल (स'० ज्ञि०) गल-यड-अच्‌ निपातने साध। १ जलः 
शून्य, निज ल, रोगिस्तान। २ निर्जन जहां कोई 
आदमी न. बसता हो | ( शब्दा डिस्तामणि ) ( पु०-क्लो० ) 
३ सॉस | (सेरिगौ) ४ अरण्य, वन। . | 
जङ्ग लोजयगढ्‌- बस्बई प्रदेशके सतारा जिल में सह्याद्रि” 
माला ६० मोल विस्टत दै; ६० मांलके भीतर पर्वेती 
पर ५ पार्वताढुग हैं । उत्तरको ओर प्रतापगढ़ है, इसके 
७ सोल दचिणमें माकंण्डगढ़ है ओर इसके १०. मौल 
दक्तिणमें जड़लीजयगद्‌ है । सता देखो । = 
जहाल (स'० पु’) जङ्गल एषोदरादित्वात्‌ साः ।१ पा 
रोकनेका बाँध । इसके पर्याय-आलि, पहार, सेव भौर 
सञ्चर हे । ( ह्ली० ) २ रखनद्रव्यभे दश एक रङ्ग । 
जङ्गिड़ ( स'० पु०) मणिविशेषः एक प्रकारको मणि। 
इसको पाएमें रखनेसे राक्षस प्रितिका भय जाता रहता 
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जङ्गी पुर-१ वङ्ालके मुथि दावाद निल का उत्तर सवडिविं- - 
जन। यह भन्चा० २४' १८” तथा १४० ५२/उ० चौर 
देशा० ८७" ४८ एवं ८२' २१“पू०के मध्य पड़ता हे । 
चेव्रफल ५०८ वग मोल चोर लोकस'ख्या प्रायः २३४१९१ 
है। भागोरथो नदो इसको दो भागेलि विभक्त करती 
है। पुर्वेकौ भूमि उर्बरा है।इसमें एक शहर और 
१०६३ गांव है। _ 
२ बङ्गगलके सुशि दाबाद जिलेमें जड़ोपुर सबडिविनन- 
का सदर । यह भ्रक्षा० २४' २८ उ० और देशा० ८८' ४ 


पू०में बसा है। लोकसंख्या प्रायः १०८.२१ है। कहते हैं, 


नगर जहांगीर बादशाहने पत्तन किया था। अंगरेजो 
शासने आदि समयको यहां कम्मनोको एक व्यापारिक 
आढ़त थो । रेशमका कारवार खुब चलता था। अव भो 
आसपाव रेशम लपेटनेको बहुत चरखियां है। भागोरधी में 
चलनेवाली नावॉका महसूल यहां वसूल किया जाता है । 
१८९८ इमे स्य निसपालिटो कायम हुई । 

जड्गेरा-राजमहल और सुक्त रके मधयस्थित एक पहाड़ ! 
बहुत दिनोंसे यद्द एक गड्गतोरस्थ पवित्र खान समभा 
जाता है। याक नारायणसन्द्रिमें यात्रियोंका समागम 
इुाआ करता है। 

जड ल ( स° क्लोौ* ) गस-यङ-लुक्‌ बाइलकात्‌ डुल. । 


- १ विष, जहर । २ जालिनो फल। 


जङ्घ ( स'० पु० ) प्रशस्ता जद विद्यतेऽस्य जंदग-ग्रंच। 
रामायणप्रसिद् राक्षसविशेष, एक राक्षसक( नाम जिसका 
उन्नेख रामायणम किया गया हे । ( रानापण ९६७१२ ) 

जडा स'० खो» ) ज घग्यतै कुटिल' गच्छति हन्‌-यडा- 

-लुक्‌-भच्‌ एषोदरादि' ततष्टाप्‌ । १ गुल्फॅके उपर और 
जानुके नोबेका भाग, जाँच रान, उरु। इसके पर्योय-- 
टक्का, टङ्ग भोर टक्तिका है। २ पिंडलो। रे फन ओर 
दृस्ताने लगे हुए केंचोका दस्ता । ४ काकजडा ! 

जद्दाकर ( स* त्रि) जद्धां तत्‌ साधागतिं करोति जद 
झट | धावक; तेज चलनेवाला । 

जहा अरिक ( स'० त्रि० ) ल्प, करो विचेप' जद्धायाः 
करोऽस्यस्व जद्घाकर-उन्‌ । धावक, जो दौड़ धूप कर 
अपनो जोविका निर्वाह करता हो। इसके पर्याथ-- 

डाकचक्रो हो । 
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जडत्राण (६० क्वो०) त्रायते {नेन त्रा व्यू द्‌ जझायास्त्राणं" 
६-तत्‌। जडुगसन्बाइ, जाँचका आवरण । 
जड्गपिण्डिका ( स॑ स्ट्रॉ ) जद्ादय; दोनों जाँच ' 


ज'डाबाण--जज'हारसिंइबुन्द ला 


इस रोगके होनेसे जाँघमें बहुत ददे होता हे | दर, अद 
रक, देवदारु, चन्दन तथा लटजोरेकी जड़को .बकरोके 
दूधमें उबाल कर नियमपूर्व क सेवन करनेले सात रातमें 


जडुगप्रहतं (सं० ति०) जडण तदुगतिः प्रहता अस्य, बहुब्रो०। | जाँघओ वेदना ओर शूल दूर हो जाता है। 
नि घोरे घोरे शी 2 गन ० येत्‌ (7 ( गरुड़पु० १०१०) 
निष्ठान्तत्वात परनिपातः । ` मन्द्गामो, घोरे घोरे चलने- | जङ्गल दलका सप्तरावपु यः जू 
ठर जड्डापस्थि ( स'० क्वो ) जाँधको हड्डी । 


वाला । जिसकी चाल.बहुत घौमौ हो । 
जडूगप्रद्रत ( स'० ति० ) जङ्घा प्रह्ता अस्यः बहुत्रो० । 
« जिसको जांच पर मार पड़ी हो । 
जद्घावख्ु ( स'०.पु० ): ऋषिविशेष, एक ऋषिका नाम । 
"वस्र य रे साय कोपवैगलयाभूग:।" ( भारत २४ थ०) 
जद (र-बुन्दे लखण्डमें .रइनेवालो राजपूतजातिको एक 
शाखा। इनमें दो विभाग है, एक भूर और दूसरा तराई 
जो मरुसूमिमें रहते हैं, वे भूर चौर जो पर्वतको तलइटौ | जज ( स'० ० ) जजति युध्यतै जज-अच | १ योद्धा, बोर 
रहते हैं, वे तराई कहाते. हैं |. शाइजहांपुरके रहनेवाल | लडाका । 
लद्वारोंका कहना है कि, वे दिल्लोके तोमरराजाके व'शधर| जज ( अ० पु० ) १ विचारक, न्यायाधोश, विचार करने- 


जट्डिल ( स'० त्रि० ) प्रशस्ता अतिशयेन वैगवतो जंघा 
$ख्यस्य ज'घा-इलच्‌ । अतात्त द्र तगासो धावक, खूब तेज 
चलनेवाला इलकारा । 

जचना ( हि'० क्रिश ) ज॑ चना देखो। 

जच्चा ( फा० खो» ) प्रसूता स्त्रो, वह श्रौरत जिसे तुरंत 
बच्चा पैदा हुआ. छो। 


हैं। रोहिलखण्ड, बरेलो, शाहजहांपुर, पोलोभोत बदांऊ 
आदि स्थानोंमें प्रायः २५००० जङ्कार रहते हैं । 

जङ्घारथ ( स ०: पु० ) जङ्घा रथ इव गसनसाधन' यस्य, 
बहुवो० । १ ऋषिविशेष, एक ऋषिका नाम। २ जडूगरथ 


वाला | जं चौ अदोलतका विचारकत्ता ! इस देशमे इष्ट 
इण्डियन कम्पनोके समयसे हो इस समयकी तरह जज 
नियत करनेक्रो प्रथा चलो है; १७७४ ई०में २८. अक्टो- 
बरको सबसे पहले बड़ी अदालतमें जज आये थे । 


नामक ऋषिओे गोत्रापता, ज घारथ नामक ऋषिके गोत्रमें | विचार भोर विचारक शब्दने विशेष बिवरण देखना चाहिये। 


उत्पन्न पुरुष । ण्य. र 
जद्दगरि (स ० पु० ) विश्वापित्रक्े ए त पुंत्रका नाम । 
जङ्गल ( स ०. त्रि ) ज॑घा वेगवतो अल्यस्य ज'घा-लच्‌। 
१ धावक, दौड़.कर चलनेवालां; इरकरा । ( पु०-स्त्रो० ) 


२ वद्द हाकिम जो दोवानो ओर फौजदारोके 
सुकदमोंका विचार करता हो। इिन्दुस्थानमे एक या 
अधिक जिलोंके लिये एक जज होते हैं । जिलेको अन्तिम 
अपील जजन्े हो निकट होतो है। इ 


२ पशुविशेष, गको एक सामान्य जाति । भावप्रकाशके | जजमान ( हि ० पु० ) बच्मान देखो । 
मतपे इरिण, जण; कुरङ्ग, :ऋष्य, एणंत, . नाक, शप्बर, | जजदारखां इवसो--गुजरातजे एक प्रधान अमोर। इनका 


राजोव और मुण्डो प्रतिको ज घाल कहते हैं । ताम्र- 
वर्ण के खगको हरिण, कुष्णःवशेको चण, कुछ तास्तव 
लिए क़शसाराक्षतिको कुरङ्ग, नोल वण को ऋष्य, 
से कुछ छोटे चन्दविन्दयुक्तको एषत, बइतसे सौंगवालोंको 
ना, बड़ 'अरोरवालेको शस्बर ओर जित सग्का 
सम्पूण शरोर रेखा प्रोंसे ढक्रा हो उसको राजिव तथा 
खङ्गदौन सगको मुष्डो कहते हैं। एक सग जातिकै 
अवस्था मेदे मिन्न भित्र नाम 'पड़ा है। इनके मांसका 
गुण पित्त भौर कफनाशक, लघु तथा बलकारक्र ह्ै। 


पेहक वासस्थान आविसिनियामें था। १५६८ में 
इन्होंने गुजरातक्रे शासनकर्त्ता चेङ्गिजखाँको विनाश 
किया था। तोनवष बाद अकबर बादशाइके सूरत जय 
करने पर चेङ्गिजखांको साताने पुत्रके मारे जानेको हत्तान्त 
कह कर उनसे विचार करनेक्षे लिए प्राथनाः को विचारसें 
जजदारखाँका अपराध प्रमाणित हो गया । बाढ्गाइनै 
इनको हाथोके पैरों तले दवा कर मारनेका प्राणदण्ड 
दिया था। / 


जज़हारसिंद बुन्द ला--राजा नरसिंह॒रदेव बुन्द लाके पुत्र । 


जड्गाशूल (पं ० क्लो०) ज'घायाः शूलमित्र । शलुरोयतिशेश गनरत्िव्ृदेक, स्रा हां गोरके अत्यन्त प्रियपात्रः थे ० 
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जजहारसिंइ बुन्दे ला--जज्ज 


उनकी सहायतासे इन्होंने प्रचुर धन-सम्पत्ति सो पाई थो। 
१६२७ ईमें नरसिंइदेवको. सत्य के उपरान्त जजार 
पिलसम्पत्तिके अधिकारो हुए। इसके कुछ दिन वाद 
शाइजहां जब दिल्लोजे तब्तपर बेठे, तब जज हार विद्रोहो 
हो गये । सम्बाटने विद्रोइको दबानेकै लिए महवतखां 
और खान्‌खानान्‌को भेजा । जजहारने छुटकारा न देख 
अधोनता खोकार कर लो, सम्बादने उनके अपराधको 
क्षमा कर उन्हे महवतखाँ और खानुखानानुक्रे साथ 
दक्षिणदेशमें भेज दिया । 

१६२० इ०में जजद्दारके पुत्र विक्रमजित्‌ने खाँजहां नामक 
एक राजबिट्रोहोको अपने अधिकारके भोतरसे भाग 
जानेको अनुमति दे दो, इसलिए सम्राट्‌ जज हारके प्रति 
अत्यन्त क्र. हो गये। सप्राटके क्रोधका कारण सुन 
विक्रमजित्ने खाँजच्वांका अनुसरण कर उन पर श्राङ्गमण 
किया तथा दरियाखाँ नामक उनके सेनापतिका मस्तक- 
छेद कर सस्त्राट्‌के पास सेज दिया । सघ्राट, बहत हो खुश 
हुए, उन्होंने विक्रमजित्क्रो “जगराज”को उपाधि प्रदान 
कौ। १६१४ इमे छुट्टो लेकर जजहार घर लोटे! 
घर आते हो उन्होंने गढ़ाके जमींदार- भोमनारायण पर 
धावा कर दिया । भीमनारायणको वाध्य हो कर सन्धि 
करनी पड़ो । किन्तु पोछे सन्थिकै नियमभङ्ग किये जानेकै 
कारण जज हारने भोमनारायण ओर उनके बहुतसे अनुः 
चराको मार डाला । बादशाह इस घटनाको सुन बहुत 
हो नाखुश इए, उन्होंने जजदारको समस्त सम्पत्ति परि 
त्याग करने और दश लाख रुपये राजसरकारमें भैजनेर 
लिए फरमान मेजा। जजहारने बादशाइके हुकाकी 
अग्राह्य किया । इस पर २०००० सेना ले कर औरफ जैव 
जजद्दारके विरुद्ध लड़ने चले । जजहारने भौ सेन संग्रह 
कर उण्डचके किलेका आस्य लिया । प्रतिदिन अगश्वा- 
रोहियोंके साथ कटाकटी चलने लगो । आखिरकार जज 
हारसिंदने डर कर पहले घासुनौ, फिर वहांसे कडल 
सहित चौरागढ़को कूच किया। अन्तमे दाचिणात्यके 
मागम कुट्‌ मर सहित भागते समय सम्राट को सेना 
साथ उनकी भेंट हो गई। जजहारनै अपनो परमडिला- 
अंको उनके सम्पानकी रचाके लिए भपने इथे भार 


डाला । विक्रमजितूने विपच्षियाब्फ समद्या किग्रा, तिं 
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उन्हे पराजित हो कर भागनांपड़ा ।' दुर्गावाइन, उद्दाइन, 
श्याम, देव आदि जजद्दारके पुत्र तथा विक्रमजितूके पुत्र 
दुञ्जनसाल केद कर लिए गये । मार्गेमें जजहार चौर 
विक्रभजित्‌ भौ. अधिव।सिर्योके हाथ मारे गये । 
जजहोती--१ कद्योजब्राह्मणॉंको एक येणो | यह "यजुः . 
होता” शब्दका अपभ्वश है| पहले यचुवेंदके विधाने 
अंनुप्तार ये होम करते थे, इसो लिये इनका नाम ऐसा पड़ा 
हे] रुपरीन्ट्कै चौवे, दोड़ियाके दूबे और “इमोरपुर तथा 
कड़ियाके मिश्रगण जजहोतो वंशके है । जिकोतिया ईखो । 
-- २ वुन्देलखण्डका प्राचोन नाम । ३ प्राचोन चन्देल 
प्रदेशका एक खे गोका वणिक्‌। 
जृजिया ( अ०पु° ) १ दण्ड, सजा । २ सुंसलमानराजात्रै 
समयका एक कर । यह अन्य धर्मवालों पर लगता था। 
जजो (हिं० ख्रो० ) १ जजको अदालत, जजको इज- 
लास । २ जजका काम । ३ जजका पद। - 
जजौरा ( फा० पु? ) द्ोप, टापू। 
जज्ज--१ राजतरह्निणो-वर्णित एक व्यक्ति, महाराज जया- 
पोड़के श्यालक । जयापोड़के, युदके लिए राजधानो 
छोड़ कर वाइर जाने पर जज्जने उनका सिंहासन अधिः 
कार कर लिया था। जब वे लोटे तब' इन्होंने उनसे युद्ध 
करना शुरू कर दिया । पुष्कलेत्र ग्राममें दोनोंका भयाः 
नक युद्द होता रहा । एकदिन योटेब नामक एक ग्रामः 
चण्डालने सहसा युदचत्रमं प्रवेश कर जज्जको मार 
डाला काश्मोरवासो प्रजा जज्जके राज्ययासनसे दुःखित 
घो | (राजतरङ्गि'रो ३।११०८०) . 
२ मथुराके राजा विजयपाल ( अथवा .अजयपाल )- 
के अधोन एक चल्रिय सामन्तराज | . इनके दृद्म्रपिता- 
प्रका नास सि इराज और प्रपितामहका नाम तेजराज 
था। इन्होंने ऋषिको राजकन्याका पाणिग्रहण किया 
धा। इनके चार पुत्र जन्म थे, सव छोटेका नाम था, 
आशिक। १०२७ सम्बत्के केशवशेलकै शिलालेखमें इनका 
हत्तान्त मिलता है । - उससे साल,स होता है कि, जज्ज 
हाकी डे बौचनि इए थे। जज्ज परम 

कैशव थे, डन्हो ने एक प्रकाण्ड विष्णुसन्दिर भौ बनवाया 
या! र 7 
जला---ठतङ्गन, सदीकै, किनारेका एक यास । ` यह खरा 
tion. 
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` अग्नसन्द्रि भो हैं जिनक देखनेसे मालम होता है कि 


NSN Ln. 
STUNTS ह 


गतृसे ८ सोल पूर्व में अवस्थित है । ग्वालियरको पुरानी | 
सड़क इसके पाससे हो गई है। यहां एक बड़ी सराय , 
और एक ससजिद है। मसजिद लाल पत्यरसे बनो हुई | 
सोर बहुत खुबसरत हे! सके सिवा यहाँ बहुतसे । 
| 
यहां कितो समय हिन्दू ओ का आधिपत्य था । | 
जष्णक--तोमरवंशौय एक राजा। एधदकतोथंमे त्रिसूति | 
सम्बलित विष्णुमस्दिरक एक शिलालेखमें इनको वंशाः | 
वली खुदो हुई हे। ये वक्ञटके पुत्र और जोलक पोत | 
8। चन्द्रा भोर नायिका नामशो इनको दो स्त्रिया थीं 
. चन्दाको गते गमा तथा नायिकाके गर्भसे पूण राज 
सोर देवरा. ये तोन एत्र जनमे थे। इकों लोगो ने | 
उपगु क्ल मन्दिर बनवाया था। 
जन्ति (स'० ति० ) ज्ञाकिन्‌ दिल यद्दा जम-किन्‌ दित्वं 
१ ज्ञाता, ज्ञाननेवाला। २ जात, उत्पन्न । 
जञफझेतो ( पे छो ) शब्द वश जल, बच जल जिस- 
भे शब्द निकलता । (२४४९९ ) 
लक ( ४० भरि») जजि अंतू । १ योदा। जजि भावे! 
छल । २ सुद, लड़ाई। | 
झक्षणाभवत्‌ (स'* भिः) जज्नणा-भूशढ । जो जल | 
रहाहे। | 
शक्म(स* दिर) जनयक लुक -अभ, एषोट्रादित्वात्‌ | 
साधु: शो करे शार उत्प हो : । 
झखपूक ( स ० दिर) पुनः पुनरतिशयेन दा जपति जप- | 
दू हक १ १ अत्यन्त जपशोल, जो बहुत जप करना | 


` हो) (४०) २ तश्लो। | 


लश्होरा-१ दस्बरै प्रान्तके जब्चोरा होएको राजधानो | यह | 
चच ₹८' १८ इ* छोर देशाः ७३ पून्सेचवर्थित हे 
सोकसख्या प्राय: १६२० हे; किला राजपुरो डाडोरे | 
सु हाले एर है। उससे नब्मर सहोतेको एक सुरुल- | 
स्लो सेला लगता है। १० तोऐे उढ़ो हैं। आरोकः ' 
शुह सोरणार नासक शिलासुहात एर प्रकाश डारता | 


है। । 


जस्ज्षोरा-१ ररूईके उन्तय त कोहएके कोलावादाऐोलि- | 
_ थिकछ शजैन्सोका एक राज्य! दह अक्षाः १८ तषा | 


रद ३१ छ चौर देशा« ३६८-९३०एवाद्या [का ष्क 


मध्य अवस्थित है । घेलफल ३२४ वर्ग सील है। इसके 
उत्तरमें कुण्डलिक खाड़ी, पूर्थमें रोह और सामगांव, 
दक्तिणमें बाणकोट खात और पश्चिसमें अरव सागर हे । 
राजपुरी खाड़ोने इसे दो भागोंमें बांट दिया हे । पहाड 
बहुत है । जङ्गलको कोई कमो नहीं । खाड़ियोंके मंदाने 
पर खजरके पेड़ १२ मोल तक खड हैं। १८८३ इन्को 
नवाब साइवने सड़कें निकाल कर आने जानेका 
बच्छा प्रबन्ध कर दिया है। कोई नदौ ४१६ सोलसे 
अधिक लम्बो नहीं । पानौको चाल प्राय; पश्चिमको है। 
उत्तरमें सागूनकी उपज बहुत है। जइरोले साप भी कस 
नहों । | | 

कहते हैं, १४८८ ६०में अहसदनगरके निजामशाहो 
मवाबोंके किसो हबसो : नोकरने कोलोके सेनापति 
रामपटेलसे व्यवसायो होनेको छलनामें ३०० सन्दूक 
जइाञसे छतारनेको आज्ञा लोथो। प्रत्येक पेटोमें 
एक सैनिक था । इस प्रकार इवसियोंने जञ्चोर दोप और 
दण्ड राजपुरो दुगं अधिकार जिया । फिर यड टापू 
बोजापुर राज्यका एक विभाग बना ! शिवाजोङे आक्न- 
सण करने पर १६७० ई*सें सिदोय सरदारने सुगल 
बादशाह भोरङ्जेबको नोकरो कर लो। परन्तु कोई 
मराठा उसे जोत न सका या : अंगरेजोंने अपने आने पर 
इसके भोतरो कासोंमें कोई हस्तक्षेप न किया । 

इसके अधिपति इवसो वा हिदोवंयशके सुन्नो सुसल 
सान हैं। उनको नवाद कडा जाता हे । वह घुसलमानो 
काननके अनुसार उत्तराधिकारको सनद्‌ पाये इए हैं 
सैर कोई कर नों देते | पोलिटिकल एजेण्ट पुलिस और 
फौजदारी अदालतका इन्तजास वरत हँ । १८७०३० में 
इटिश गदनसेण्ट सौर नवाइके बोच सन्धि हुई दो । ११ 
तोणेंको सासो है। 

इसकी घादादी कोई ८३४१४ है। इसनें २ नगर 
और २३४ यांव दरे हैं । सूसि प्राचः पछरोलो सौर लाल 
है! जब्छोरको खोवघेत सुपारो प्रसिह है । साड्या सोटा 
सती कपड़ा तथा पर्गाड्यां बुनो चौर रस्छियां दरी जाती 
ह । चातुका सासान, पखरको चीजे चौर देशो जुते सी 
तयार करते हैं। लकड़ो, नारियल और सुपारीको रफ- 
" तेभो सोती ३११९७३ हेऽ वस्वई सौर जच्चौरडे बोच 


जब हिय--जटापटल 


जहाजोंका नियमानुसार आना जाना आरभ चुआ। बहुन 
राज्यमैं १२ आमदनो-घाट हैं। १८८० इनमें देशो डाक- जटाजिनो ( स'० 
खाना उठा और अंगरेजो जमाथा । कारमारो | करता हो।' 
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। शिव; महादेव । 
पुर) वह जो जटा ओर गवय चार 


राज्यका प्रबन्ध करते हैं। आमदनो ५॥ लाखे | जटाजट (.स'० पु०) जटानों गळ बदर री. 
न्यादा है। पहले नवाबो.रुपया पेसा चलता था, परन्तु जटासमृह, बहुतसे लम्बे बढे .इए बालांका. समूह | २ 


१८३४ इमे बन्द हो गया। 
गांव हैं । * 
अष्जूच्षिय--अफगानोंको एक जाति। मुप्तलमान इतिइास- 


सव मिला कर २८६ 


वेत्ता फिरिम्ताके सतसे ये लोग पञ्जाव प्रान्तमें सिखु मागर 


टोआबके अन्तगेत मखियाला नामक पावल प्रदेशमे 
रहते थे। किसी समय इन लोगो'ने वद्दांके राजा 
कैदाररायको पराजित कर उनका राज्य हस्तगत किया 
था | यत्ञाब प्रान्तमें ये प्रसिद्ध जमोंदार समसे जाते हैं। 

जट ( देश० ) भाड़ोके भाकारका एक गोंदना। 

जटना ( डि० क्रिश) ठगना, धोखा दे कर कुछ लेना | 

जटमल--कोशनवंशोय खण पुरोक्रे एक राजा । ये बाल- 
चन्द्रे पुत्र और मनल्नदेवात्मज ढोलके पौत्र थे। योधरक्षत 
जटमल्लविलासंमें इनका विवरण पाया जाता है| 

जटर: (.सं०. पु० ) उदर, पेट। 

जटल ( हि ० खो०) जटिल, व्यथेको बात, गप, बकवाद । 


जटा (स'० स्त्रो०) जटति परस्परं स॑ लग्ना भवति | 


टाप यद्दा जायते जन-टन्‌ अन्त्य लोपः । १ परस्परस इत 
केश, एकमें. उलमे इए तिरके बहुतरे बड़े बड़े बाल! 
इसके पर्याय-शटा, जटि, जटो, जुट, जटक, शट, 
कोटीर जुट्रक ओर इस्त है| “नि: प्रपत्नोग जट ¡बुगरधी ३ 
-( भाग्त ॥११२।२) । २ व्रतको शिखा | ३ शटा केशर। ४ 
सूल, जड़। ५ गाता । ६ कपिक च्छ, कैवांच, कोंड! ७ 


रुद्रजटा; बालछड़ । ८ जटामांसो । ८ शतावरो, शतावर | 


१० एकमें सटे इए बइतसे रेगे | ११ पाट, जूट । (२ वेद 


पाठविशेष, वेदपाठका एक भेद जिपमें मन्त्र दो वा तोन 


पोको क्रमानुसार पूर्व और उत्तर पदको अलंग अलग 
फिर मिला कर दो बार पढ़ते हैं। अमर देखो।  : 
` १३ भूमि आमलकी । त 
जटाकर ( स'० त्रि० ) जटां करोति जटा-लःभच्‌ । जिएपे 
` जेरा हो, जिससे जटा बनाई जातो हो। 


शिवको जटा। 

जटाज्बाल ( म'० पु० ) जटेव ज्वालऽ य, बहुत्रो० ! प्रदोप 
दोपक, दोया, चिराग। 

जटाटङ्क ( स० पु० ) जटा ट्क इवास्य, बइत्रो० । शिव, 
महादेव । [ SR 

जटाटोर .( स'° पु०) 'जटामटति अट-ईरन्‌। शिव, , 
महादेव । द 3 

ज्ञटाधर ( स० पु० ) जटा घरति जटा-४-प्रच्‌प १ शिव, 
महादेव। २ वुदबिशेष, एज बुदका नाप । ३ र दाचि- 
णात्यक्रे अन्तग त एक देश, दत्षिणक्रे एक देशका नाम 
जिसका बण न हहत्स' हितामें आया है । (इइन“० ११ अ» ) 
४ अभिध!नतन्त॒ नामक कोषकार। ये दिए्डीग्रासशे 
रादोश्रे ण ब्राह्मण थे। इनके पिताका नास रघुपति चर 
माताका नाम सन्दोदरौ था। (त्रिश) ५ जटाघारो 
जिसके जटा हो | 

जटाधर--१ एक ग्रन्यकार । १८६१ इ०में इन्होंने कतेशाह- 
प्रकाश नामक ग्रन्थ प्रणयन किया था | दनक पिताका 
नाम वनमालो और पितामहका नाम दुर्गासिख था । 
ये गगगोवक थे । 

जटाधर कविराज -गह्नगदास-प्रणोत छन्दोमष्तरोके एक 
ज्ञैकांकार | ये जगन्नाथसेनत्र पिता थे। 

जटाघारिन्‌ (स'० त्रि’) जटां धरति जटा.छ-णिनि। १ जो 
जटा धारण करते चों, जिसके मस्तक पर जटा हो । (पु०) 
२ शिव, महादेव । ३ एक प्रक्ञारका पौधा । इसके ऊपर 
कलगोके भाकारके लइरदार लाल फूल लगते हैं, मुर्गे- 
केश। `” | 

जटाना (हि'० क्रि० ) किसो दूसरेसे जटाना या ठगाना। 

जटान्ता ( स'० स्रो० ) १ जदासांसी । २ भूमि आसलको। 

जटापटल ( स' ० पु०) ऋग्वे दविहित क्रमपाठका एक बइत 
जटिलप्रकार या क्रम । प्रवाद है कि यह इयग्रौवने 
निकाला था । गङ्गगधराचायं, दयाशइवर सथुंरानाय शक्ल 


जटांचोर (-स्‌०. पु० ) जटासहितं तीर, वरग, ve Digitized by eGangotri 
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मधुसदन और अनन्ताचाये आदि द्वारा. बनाई हुई जटा' , 


पटलको टोका पाईजातो है। 
जटामासो ( हि'० स्त्रो०) जटामांसी देडो। 
जटामांसो (सं ० स्झो०) जटां जटा कृति: नताते नम-स 
दोघं ्च। - मनेरीषेय। उच्च २९४) स्वनामख्यात गन्धदरव्य 
विशेष, जटासासो बालङइ, बाल व ५ बालचोर। इसके 
स स्तत पर्याय ये हैं-नदल, विहनो; पेषो मांसो, कि 
तिनो, जटिला, लोमश, तपस्वनो, नड़ामांसो, मिसो; 
गाजटा, जटो, मिसो, मिषिका, मिषो, भूतजटा, पेशो 
क्रव्यादि, पिशिता, पिशो, पेशिनो, जटा, दि स्रा; मांसनो 
. जटाला, नलआ, मेषो, तामसो, चक्रवत्ति नो, माता 
अमृतजटा, जननो, जटावतो ओर खगमत््वा ( ४2१08 
tachys Jatamansi ) 
जटामांशीक्ो नेपालमें इल, नख, जटामांसो; काश्मी रमें 
भूतजट और कुकिलोपट, बम्बईमें बलचरिया सुस्बल 
तथा अरो भाषामें सुः्,ल-डिन्द कहते हैं। बिद्नारके 
लोग इसे व खकुरफुस वाहा करते हैं । 


जठामासौ--जढायुस्‌ 


वह कहां मिलता है, इसको बहुत कुछ खोज को गई 


! घौ । किन्तु वास्तविक विषयका निर्णय बहुत दिनों तक 


नहों हआ । पन्तमें बहुत खोज करनेके बाद-सर विलियम 
जोन्सने निश्चय किया कि वाइवेलका नाड जटामांसोके 
मिवा और कुछ नदौं है। 
वैद्यक मतानुसार यह सुरभि. कषाय, कट, शीतल 

तथा कफ भुतढाइ और पित्तनाशक, कान्ति और आपो 
दजनक है। (रागनि०) भावप्रकाशके मतसे इसके गुण--: 
यह तिता, मेध्य, बलकर, खाद्‌, त्रिदोष, रक्त, वित्तं ओर 
कुठनागक है। राजवल्लभञ्ञा कहना है कि, इसका 
अनुलेपन काममें लानेसे ज्वर ओर रूच्झता जातो 
रहती है! - 
इसको डालियां १८ इचसे २५-२६ इच्च तक लस्बो 
होतो हैं। पते १॥-२ अ गुन लम्बे और आधोसे एक 
अ'गुल तक चोड़े होते हैं।. यह पहाड़ो पर उत्पन्न 
होतो है। । 
जटामांस्यादि ( सं० पु०) जटामांघो आदि थस्य, बइत्रो० । 


गढ़वालसे ले कर सिकिम तक विश्तोणे हिमालंयके ऊचे| वेद्यकोह्ल एक गण । :जटामांसो, नखो) पत्नो, लवङ्ग, 


शिखर पर यह उक्त उपजता है। जटठामांतोओो जड़का 
र'ग फोका काला, गन्ध तोत्र और सुमिष्ट तथा आखांद 
कटु होता है । वतं मान चिकित्सकोंके सतसे--यह बल- 
कारक, उत्त जक, हदिक्का-निवारक, विषदोषन्न। तथा 
रो; दिष्टिरिया, पाकय'त्र ओर फुसफुसके रोग तथा 
कमला आदि रोगोंके लिए फायदे मन्द्‌ है । इससे बाल 
बढ़ते और घने काले होते हैं। इससे शोतल गुणविशिष्ट' 
एक प्रकारका तेल बनता है। २८ सेर जटासांसीको 
चुआ कर जो १॥ छटाक तेल बनाया जाता है, वह । 
उत्तम इम्रा करता है। अन्याना पदाथोंको मिला कर 
नाना प्रकारके वेद्यक तेल: भो इससे बनाये जाते है। 
बड़गलम 'लोदारडाँगा' नामक स्थानमें जटामासोको जड 
और कमलागुड़ो (१) मिला कर एक तरहका रंग 
बनाया जाता है । * 
अति प्राचोन समयसे हो भारतवर्ष, पारस, ग्रोस 

इत्यादि देशोंमें जटामांसोका आदर हे।  वाइवेलमें भो 
इसका उल्लेख है । 

` बाइवैलमें कहा इभ नाड़ (7१ 


ard 


तगर, शिलारस और गन्धपाषाण इन सात गन्धंद्रःयोंको. 
जटामांसादि गण कहते हैं ।. { 

जटामालिन्‌ (सं° पु० ) शिव, महादेव ।. 

जटांमुला ( सं० खो० ) शतम लो । : 

जटायु ( सं० पु०)) जरा-याति लभते या कु । १ रामायण 
का एक प्रसिदध प्षो । सूयकै सारथी अरुणके औरस ओर 
शये नोके गभंसे इसका जन्म इुआ थां। इसका भाईका 
नास सम्पाति था। जटायुंने समस्त पच्चियो' पर प्राधि- 
पत्य पाया था । इसका पक्तिराज नामसे उल्लेख किया 
जाता है । महाराज दशरथके साथ इसकी मित्रता थो । 
दशरथ देखो । सोताइरणके समय सौताका क्रन्दन सुन कर 
जटायुने रावणके साथ बहुत युद्ध किया था। और, अन्तमें 
' रावणके दारा खड्कके आधातसे आहत हुआ धथा। राम 
जब इसके पास थआाये, .तव इसने . सोताइरणको बात 
कहते कहते प्राण छोड़े थे। राम्रचन्द्रने इसको पिळसखा 
समक, इसको अन्तष्टिक्रिया को धो.[ २ गुग्ग ल। 

(मेदिगी ) 


~ 


24) नाडि ओड. ॥जनदाचुकूर्दः स ९३९०) खटं स इतमायुयस्य बघती ० | पचिः 


जटासदट्रां-जटिल 


राज, जटायु । (रामायष ३:१४ अ+ ) 
नटारद्रा ( स'० छी० ) १ रुद्रजटालता । २ सुगन्ध जटा- 
मांसो । 
जटाल ( स० पु०.) जटा अस्त्यथे खच्‌ । १ वटहच्न, बर' 
गद । २ कञ्च र, कचूर । ३ सुष्कक, सोखा। ४ गुमा ल, 
गुग्गल | (त्रिश) ५जटाधारो, जो जटा रखे हों । 
. जटाला ( स*० स्वो ) जटाल-टाप_। ज़ठामांसो । 
जटाव ( देश० ) कुम्हरोटो, कुम्ह।'रको कालो मशे जिससे 
वे घड आदि बनाते हैं। 
जटावत्‌ ( स॑° त्रिश) जटा विद्यतेऽस्य जटा-मतुप्‌ मस्य 
वः । जटायुत्त । 
जटावतो ( स'० स्त्रो० ) जटावत्‌ ङीप । जटामांसो, 
मासौ । 
जटावल्लो ( स'° खो० ) जटेव वल्लो । १ रुद्रजटा लता, 
गकर जटा! २ गन्धमांसो। 
जटाशालपाणि ( स'० पु) जटायुक्त शालपाणि एक 
प्रकारका हत्त । 
जटासुर ( स'० पु०) जटाय त्तः असुरः | मध्यपदलो० । 
'` १' भारतंप्रसिद्द एक राक्षस। पाण्डवगण नाना तौथ 
भ्रमण कर जिस समय नरनारायणाश्रममें ( वदरिकायंम) 
' वास करते थे, उतत समय जटासुर द्रोपदोके रूपलावण्य पर 
' मुग्ध हो कर ब्राह्मणक वं शमे पाण्डवॉके साथ मिल गया । 
` एक दिन भोमसेनक्रे गगयाथ निविड़ वनमें चले जाने 
पर, मौका देख उसने पाण्डवोंके अस्त्र-शस्त्र छिपा दिये 
और ट्रोपदो, युधिष्ठिर, नकुल ओर सद्ददेवको आवद 
कर चरण करमेका उद्योग किया। राक्षस सबको इरण 
करके ले जा रहदा था, किन्तु मागमें भोमसेनने उसका 
खंदवार विया। (मारत ११६० ०० ) ( वहु० ) २ देशविशेष 
. (बहृत्त'०४१ ९०) 
जट ( ४० स्त्रो ) जटति परस्परं स लग्ना भवति जटः 
इन्‌ । १ वटद्वक्, बरगदका पेड! २ जटा। ३ समूह । 
४- जटामांसी ५-प्चचत्क्ष, पाकरका पड़! ४ प्रदए 
पत्तिविशेष, जटाय । जटिक १टिशावग देशो 
_ खटिन्‌ (स'० पु० ) जटाऽ रप्र जटा-इन। १ अच्च’ 
` पाकरकाऱप ड़ः। ( त्वि २ जटायु,ता, जिसके जटा हो 


१०५०" “धता. इरे जरी खा नि न ०८ हौं, कय ताल्लु 


७९९ 


( पु०) ३ कात्ति कके एक सैनिक | (भारत २४६ अ०) 
जटिका ( स'° स्त्रो० ) गुत्नालत घुघचो । 
जटित ( स'० त्रिश) जड़ा हुआ | 
जटिल (स'० पु०"स्ो०) जटाऽस्त्यस्य जटा इलच । लोनाद 
पामादि पिष्छादिस्प्र; शनेलच: । पा ५।२:१००। १ सिदध । (शब्दच० 
सोलिङ्गसँ डौप होता है । (द्वि०)२ जटायुक्त, जटा- 
वाला । ( पु०.) ३ ब्रद्मचारो । ४ जिसमें ज्यादा गड़बड़ी 
हो, दुर्बोध, कठिन । ५ दयाहोन,.क्रूर हिंसक । ६ वटः 
दक्ष, बरगदका पेड़ । ७ प्रवद्दत, पाकरका पेड़ ।५ गुग,ल! 
८ कूर, कचूर। १० दमनज्ञठच। ११ तिल । ( खो») 
१२ पिपली । १३ उच्चट, । १४ वच । १५ बे तवच । १६ ` 
शवे तपूनन वा । {७ सुगन्ध जटामांसो। १८ जटामांसो। | 
१८ एक विष्णू भक्ञ बालक। पौराणिकोंने इसको 
आख्यायिका इस प्रकार लिखो हैं -जटिल नामका 
एक वालक माताको आज्ञासे प्रतिदिन पाठशाला जाता 
था, रास्तेमें अकेला होनेशे कारण उसे डर माल म हुआ । 
एक दिन उपने अपनो मातावे डरक्रो बात कहो,तो माता 
ने कद्दा-“वत्स ! मार्गमे यदि डर मालम पड़, तो तुम 
अपने. सखा गोविन्दको पुकारना, वे तुम्हारो रचा करेंगे ।” 
दूमरे दिन पाठशाला जाते समय बालकको जब डर लगा 
तब वइ “सखे गोविन्द्‌! ” कह कर कातरखरसे बुलाने 
लंगा । बालकको पुशारसे इरिने छपा कर उसे दर्शन 
द्या।. उस दिनसे वह बालक रास्तेमें गोविन्द्के साथ 
खेलता इक्रा देरोसे पाठ़ाला पइ'चने लंगा। एकदिन 
गुश्जोने देरोका कारण पूछा, तो वालंकने आद्योपान्त 
सब सुना दिया । परन्तु युरुजोने उसको बात पर विश्वास 
न किया, वे उसे वे तसे पोटने लगे । इतना मारने पर 
भो जटिलक देइ पर दाग न इुआ। इसके बाद जैव 
गुरुके पिताका खाइ हुआ, तब जटिलको दंहौका भार 
दिया गया। जटिल यथासमय एक दहोको इण्डो ले 
वर उपस्थित हुआ । थोड़ा दहो देख कर लोग उसका 
तिरस्कार करने लगे। जेटिलने कहा मेरे सखा 
गोविन्दने कदा है कि, निमन्त्रित समस्त व्यक्ति यदि पेट 
भरंके दही खाय; तो भो इस हण्डोका दहो नहों निव- 
गा । पहिले तो बालककी वात पर किंसोने विश्वास दो 
समय पर जब ऐसा हो इआ, 


ngotri 
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. लोग बड़ आये कारने लगे। इसके उपरान्त जटिल थौं। इनके आयान और द मंद नांमके दो एत्र और 
गुरुको गोविन्दके दर्शन करानेके लिए बनमें ले गया! | कुटिला नामकी एक कन्या थो। छन्दाबनके अन्तगे त 
किन्तु गोविन्द्ने दर्शन न दे कर यह कद दिया कि, | जावट ग्राममें इनका वास था । (दन्दावनउला २९ अन) 

उस तिन्तिडो दचमे जितने पत्त हैं, उतने काल तक | ८ गौतमव'शको एक धम परायणो ऋषिकन्या। इनका 
तपस्या करनेसे तुम्हारे गुरु मेरा दयनपा सकेगे। | विवाह सात ऋषि-पुत्रोंसे हुआ था। बथा 
जटिलके सु इसे ऐसो बात सुन कर उसके शुर उस इमलो ` “तषे हि पुराणेऽपि जटिला नाम गोतमो। 

के पेडकै नोचे बेठ कर तपस्या करने लगे। ऋषीन्‌ अध्याधितवदी सधम उतास्वरा (? ( भारत श१८६१४ ) 

२० शिव। जिस समय उमा शिवको पानेके लिए | जटिलीभाव ( स'० पु० ) जटिल-च्-सू-घञ्‌। स'इति, वड 

[हिमालय पर तपस्या करतो थीं, उस समय उन्हे छकाने | झो सटाके रुपमै बना हुआ हो । 

के लिए महादेव जटिलरूए धारण कर उनके सामने उपः | जटी ( स'० खो० ) जटि वा डीष,। १ पर्केटोहच्त, पाकर" 
- खित हुए थे । शिवपुराणान्तग त ज्ञानस हितामें लखा है | का पेड़। २ जटासांसो। 

कि-पाव तौने महादेवको पानेके लिए कठोर तपस्या 


जटुल (स'० पु०) नट-उलच्‌। शरी , 
को थो, इससे ऋषिगण डर गये भीर महादेवके पास जा प°) जट-डलच्‌ । शरोरस्थ चिह्ृविशेष, शरो रके 


चमड़े पर एक विश ष प्रकारका दाग जो जन्मसे हो होता 
कर कहने लगे-“पावेतो'ः दारुण लोकशोषणकारो र 


तप्रस्याका अनुष्ठान कर रहो हैं । इम लोगोंने ऐसो कठोर क क न क हर य 2. हे ः 
तपस्या पहले कभी नहों देखो और न भविष्यमँ हो देखेंगे! वोध । यहां छ हल कीर: 
न थ । यहां जटेश्वर लिङ्ग स्थापित है | ( शिवपु० रेवामां० ) 
आतएव हे सदाशिव! चम लोगोंके प्रति प्रसन्न हो कर वन तत क 
इसका कुछ उपाय-विधान कोजिये ।” ऋषियोंको विदा | - मरूपको एक विख्यात नदी। 
कर सहादेव जटिल-सू सति धारण कर पाव तोके पास कामरुप देखौ। 
उपस्थित हुए। पाव तोने एक हद जटाधारो पुरुषको | "ठर ( सं° पु०-क्ौ० ` जायते गभों सल' वा अस्मिन्‌ जन- 
तपोवनम उपस्थित होते देख विधिके अनुसार उनका | भर ठ्यान्तादेश; । १ सदर, कुच्चि, पेट। (त्रि०) 
सत्कार किया । यह जटिल उपहास कर शिवको नाना | (हद, बूढा । ३ वद, बघा इचआ। ४ कठिन । (पु०) 
प्रकार निन्दा करने लगे । पाव तोके कमनोय रूपगुणॉके | ५ पव तविशेष, एक पहाडका नाम । भागवतपुराणके अनु" 
साथ शिवका असामञ्जस्य दिखा कर उन्होंने पाव तोसे | सार यह मैरुके पूव की भोर अवस्थित है। यह नोल 
घ्रतानुध्ठान करनेके लिए निषेध किया । पाव तोसे | -पष तसे निषध गिरि तक चला गया है । इसको लम्बाई 
शिवको निन्दा न सहो गई। उनके उस स्थानको छोड़ | उन्नोस इजार योजन भोर चौड़ाई तथा ज चाई दो 
कर अन्यत्र जानेको उद्यत होने पर शिवने जटिल रूप | इजार योजन है। ६ देशविशेष, एक देशका नाम। 
त्याग कर असलो रूप धारण कर उनको सनोवाज्छा पूणे | - त्स हिताके कूम विभागके अग्निको इस देशका 
को | ( चारसहिता १३ अः ) उल्लेख हे । यह इषमा, मथा और पूर्वाफलाणीके अधि- 
जटिलक ( स० पु० ) जटिल-कन्‌। १ एक ऋषिका नाम। | कारमें है। महाभारतलें इथे कक्ष र जोर दाण देशके 
२ जटिलक ऋषिके गोत्रापस्य, जटिल ऋषिक वशज। | निकट बतलाया है। ( भारत ६१४१) ७ उद्ररोगविशेष, 
जटिला ( स० खः ) जटिल-टाप.। १ जटायुक्त स्त्री, | पेटको एक प्रकारको बोमारो । इसमें पेट फ ल जाता 
बह खो जिसक जटा हो, ब्रह्मचारिणे । २ जटामांसो। | और रोगो बल तथा वर्ण होन हो जाता हे । इसमें भख 
३ पिप्पलो, पोपल । ४ वचा, बच। १ उच्चठा, गु'जा, | भो भोरे धोरे.म'द होने लगती है और पेटके ऊपर रेखा 
- धुघचो। ६ द्मनकहच, दोनाका पेड़ । ७ राधिकाको | दोख पडतो है। ( सुस्त निदान अ+ इसका दूसरा विवरण छद 
आयांनको भाता । ये मोल आक "गोप री 000रोयकदखो") "८4२ देह । ८. मरकत मणिका एक दोष 


जठरगद-.जड़तां 


इस तर्के मरकतके रखनेसे सनुषा दरिद्र हो जाता हे । 

_ १० क्केट। | 

जठरगद ( सं० पु० ) जठरस्य गदः, -तत्‌। उदररोग, | 
पेटकी बोमारो । ८ 

जठरन्न ( स'० पु० ) जलोदर । 

जठरज्वाला ( स० स्त्रो० ) जठरस्य ज्वाला, ६-तत्‌ । उदर 
यन्त्रणा, पेटमें शूल मारना । । 

जठरनुत्‌ (स० पु०) जठर' नुदति नुद-क्षिप, ६-तत्‌। आर- 
ग्वध, असलतास । | 

जठरयन्त्रणा ( स'° स्त्रो० ) जठरस्य यन्त्रणा, ६-तत्‌। | 
१ जठरज्वाला, उद्रका अग्नि । २ क्षुधा, भख । 

अठररोग ( स ० पु० ) उदररोग, पेटको बोमारो । 

जठरव्यथा ( स'० स्त्रो० ) जठरयन्वणा, पेटका दद । 

जठराग्नि ( स० पु० ) जढरास्थितोऽग्निः, मध्यपदलो० । 
कुच्तिगत शुत्ताद्रव्य परिपाककारो अग्नि, पेटका वह तेज | 
(या अग्नि ) जो खाये हुए पदाथ को पचाता है। प्राचोन 
शरोरतत्त्ववित्‌ आयोंके मतसे प्राणौमात्रके उदरमें यह 
अग्नि मौजद है, भोजन किया हुआ पदाथ इसोके द्वारा | 
परिपक्क होता है। भोजन करनेके कुछ समय पोछे 
आभ्यन्तरोण वायु हारा खाये हुए पदार्थोर्मेसे. निस्सार 
अ'श अलग हो जाते हैं । इसके बाद वायु द्वारा चालित | 
जठराग्निके उपरको तरफ पहले जल और उसके ऊपर | 
अन्न स'स्थापित होता है। प्राणवायु उसके गौचे जा कर 
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¦ जड़ (स० त्रि») जलति धनो भवति जल-प्रच्‌ लस्ब ड | 


१ मन्दबुद्धि, ना समभा, मुख । जो पुरुष मोहप्रयुता अपना 
इष्टानिष्ट समझ नहों सकता ओर सवेदा दूसरेके बशो- 
भूत रइता है, उसे जड़ कहते हैं। ३ म,खं। ३ बेद 
ग्रहणासमथ, जो वेद पढ़नेमें असमर्थ हो । ४ हिमग्रस्त, 
सरदोका मारा या ठिदुरा हुआ। ४ शीतल, ठण्डा | 
द मक, गूगा । ७ वघिर, बहरा, जिसे सुनाई न दे। 
८ अपक्ष, अनभिक्त; अनभान ८. निष्यन्द, जिसको इन्द्रियों 
कौ शक्ति मारो गई हो । १० मोहित, जिसके मनै 
मोह हो । (क्वो०) १ १ जल, पानो। १२ सौसक, सोसा 
नामकी धातु । (त्रिश) १३ अचेतन, जिसमें चेतना न न हो | 
जह ( हि'० स्त्रो०) १ दक्षांके जमोनके भोतरका भाग। 
इसोसे दक्षोंका पोषण होता है। इसके दो मेद हैं, एक 
स,सला और दूसरो भकरा-। मसला ड'डेके आकारको 
होतो है और जमोनके अन्दर सोधो नौचेकौ ओर जातो 
है। झकराके रेशे जमोनके अन्दर बहुत नोचे नहों जाते 
और चोषो हो गहराईमें चारो तरफ फं लते हैं। जह 
वक्षो मजबूतोसे पकड़ी रइतो है । यहो कारण है कि 
बड़े बड़े तुफानमें च सइजसे नहीं गिरते हैं । सि चा- 
ईका पानो और खाद भ्रादि जड़के द्वारा हो ठचो ओर 
पोधों तक पडु चतो है, म.ल, सोर । २ बह जिसके ऊपर 
कोई चोज स्थित हो, नोंव। बुनियाद । ३ हेतु, कारण, 
सबब । ४ आधार,वह जिसपर कोई चोज भ्रबलस्बित हो. 


धोरे घोरे अग्निको उद्दोत्न करतो रइतो है चौर उस | जइभामला (हि ए” ) सड भाँबला । 
अग्निसे जल गरम हो कर अन्नको पकाता रहता है। | जड़क्रिया ( सं ° त्रिश ) जइस्थ हिमह्िस्य व क्रिया यस्य, 


पाक हो जानेकै बाद उसका किइ वा मल अलग हो जाता 


है और अपरांश रस नाड़ोप्रणालियों दारा सारे शरोरमें | इस्त । 
योगा 4) इसका अन्य विवरण शरौरविज्ञान | 


सञ्चारित होता है। ( 
शब्दमें देखो । 


१ जलोदररोग । २ अतोसार रोग । चतीयार देखों। 
जठरिन्‌ ( सं त्रि० ) उरन्‌ देखो I 
जेठरोकृत ( स'० त्रि’ ) उदरीक्षत, खाया इभा । 
जठल ( स'० ज्ञी०) जठरं साहश्य नाख्यस्थ अग अच्‌ 
रस्य लः । जलपात्रविशेष, वेदिक काशका एक प्रकारका 


बहुबो ० । दोघं सुत्रो, जिसे कोई काम करनेमें देर लगे, 


जडता ( सं० स्रो) जड़स्य भावः जड़-तल्‌-टाप। 
१ शोतलत्व । २ अचेतनता ।३ अपटुता, म.खंता, देवकूफो । 


। ४ स्तब्बता, अचलता, इलन-चलनःन होनेका भाव । 


जठरामय ( सं० पु») जठरस्यामयो रोग दै तत्‌। | १ सादित्यदपं णके मतवे -मङ्कल वा अमङ्कलके दर्शन वा 


अवणसे कुछ समयके लिए कतेव्याकतेव्य निणेय करने- - 
में असमर्थ हो कर अचेतन पदाथेको तरह मनको अवः 
स्थितिका नाम जड़ता है। निर्निसेष नयनोंसे अबलो: 
कन भोर तूशोभाव आदि इसका काय है। यह भाव 


६ / साहिद? ९ प° 2 
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जंडत्व ( स ० हो० ) जडस्य भावः जड़त्व । जडता रखो । | 
डना ( डि'० क्रि/ ) १ एक पदार्थको दूपरे पदार्थ पर | 
भो साति घेठाना जिससे फिर वह अलग न हो सरे । 
२ किसी वसुसे प्रहार करना | ३ शिकायत करना, कान | 
भरना। 8 एक चोज॑त्रो दूसरो चोजमे ठोंक कर बढाना । | 
जड़भरत ( स'० पु० ) जड़ी म,क इव भरत आङ्गिरस 
प्रवर किसौक पुत्र एक योगो । ये पूर्व जन्मे भरत पति 


के रूपते अत्रतोणे इंए थे। ये जोवनके शेषभागम |. 


स॑ सारसे मोह तोड़ कर वानप्रस्थ इए थे। देववश एक 
इरिणके वच्चे पर ये मोहित हो गये, जिससे जन्मान्तर 
में इन्हें पशुयोनि प्रांत्न हड । पोछे आङ्गिरस नामक ब्राह्मण 
के औरससे जन्म ले कर, फिर सङ्गदोषसे पशयोनि न 
प्राप्त हो इसलिए ये ज्ञानो हो कर भो जड़कौ तरह व्यव 
दार करते थे ' भागवतमें इनका उपाख्यान इस तरह 
लिखा है-- 
ग्रस प्रवर किसो ब्राह्मणको प्रथम पल्लोके गभसे 
भरतका जन्म हुआ | भरत ज्ञानो थे, इसलिए पूव जन्म 
को बात उन्हे याद थो। ये सक्कदोषको समस्त अनर्थो- 
का मल समभा कर जड़की तरह अनुष्ठान करते थे 
उनके पिताने यथासमयं उनका उपनधन करा कर उन्हें 
वेदोध्ययनके लिए नियुक्त किया। देवदोषसे इसके थोड़ 
दिन पोछे उनके पिताका खग वास हो जानेके कारण 
भरतको माता सपत्रोके हाथ पुत्रको सौंप कर पतिको 
अनुस्धता हो गई । भरतके भाइयोंने उन्हे जड्मति 
समभ कर आगे पढ़ने न दिया । भरत अपने आप | 
कोई भो काम नहीं करते थे, वल्कि दूसरे जो कहते वहो 
करते थे। भरतके भाइयोंने उन्हे घान्यचेत्रको रक्षावे 
लिए नियुक्त किय्रां। एक्र दिन रातको भरत वोरासनते 
बेठे हुए खेत रखा रहे थे । इसो समय एक पणि. नरपति 
पुत्रको कामनामें भद्रकालोको नरवलि देनेकी इच्छासे 
*अनुचरों सहित घूमता इप्रा वहाँ आ पहुचां ओर भरत 
को उठा ले गया। भरतेने इस काममें जरा सो वाघा न 
पहु चाई । ब्राह्मण-कुमार भेरतको स्रान करा और रक्त- 
साला पहना कर देवो पास बैठा दिया गया, राजा 
. उनको वघ करनेके भमिप्रायसे खड्ग हाथमें ले कर देवो 


को नमस्कार करने लगे । भट्रकोलोने'इक भसन "६ अमन (१६५ पुल कस्य भाव: 


जेडंल--्जाड़मेन्‌ 


'को देख कुपित हो कर अपनो स ति प्रगटं को ओर उसो 
खट्ट द्वारा राजा तथा उनके अनुचरोंका विनाश किया । 
इस तरह भरतके प्राण बचे । 

और एक दिन रहुगण नामक राजाके शिविका- 

वाइकके अभावमें भरतको ले जा कर उस काममें नियुक्त 
क्रियां गया । किन्तु भरत अन्य वाइकोंको तरह निपुण 
न थे, इसलिए राजाने उनका बहुत तिरस्कार किया । | 
अब भरतका मुह खुला, वे राज्ञाको सम्बोधन कर ज्ञान 
पूणं उपदेश देने लगे । राजा शिविका वाइकके सु इसे 
धर्मोपदेश सुन कर अवाक हो गये, उन्होंने पालकोसे 
डतर कर उनके पैर छए और चमा मांगो । जड़ भरतने 
इसो तरह कुछ दिनों तक भूमण्डलमें वास कर प्रार्य 
चय होने पोछे सुत्ति पाई थो | (भागवत ४१०११ अ० ) 

जड़वाना ( चि” क्रि० ) किसो दूसरेसे जड़नेका काम 
कराना । 

जड़वी ( हि'० स्त्रो०) हालका रोपा हुआ धानका छोटा 
पौधा । 

जड़हन ( हि'० पु०) अगइनो धान। यह धान आषाठ्में 
बोया जाता है। जब इसके पौघे हो १ फट ऊ चे डो जाते 
हैं तो ग्टहख उन्हे उखाड़ कर दूसरे खेतोंमें रोपते हैं । 
जड्हन पोधोंमें ग्राखिनजे अन्तम वाले फू टने लगतो हैं 
ओर अगइनमें पक कर कटने योग्य हो जातो हैं । इस 
धानके कई एक मेद हैं जिनमेंसे कुछके चावल मोटे 
और कुछके महोन होते हैं। 

जड़ा ( सं० स्त्रो० ) जड़ करोति जड़ गिच्‌-अच -टाप्‌। 

१ शूकशिस्वो, कोळ, कैवांच । २ भृम्यामलको, भइ आमला 
जड़ाई ( हि खो० ) १ पच्चोकारो, जड़नेका काम । - 
२ जड्नेका माव) ३ जड़नेको मजदूरो। 

जड्ाऊ ( हि० वि० ) पच्चोकारो किया हया जोड़ा या 
बेठाया हुआ । 

जड़ाना (डि'° क्रि’) किसो टूसरेसे जड़नेका काम कराना! 
जड़ामासो ( स'० स्त्रो० ) जटामांशी । 

जड़ावट ( हि ० स्त्रो० ) जडाव, जड़नेका काम । 
जड़ाबर ( दि० पु० )वह कपडा जो जाइमै पहना 
जाता है। . 


जड़-इसनिच्‌। जडता! 


जड़िया--जतुक 


मखंता, वैवकूफो । उळ्ज्वलमणिके सतसे इष्ट अनिष्ट के 
अपरिज्ञानके कारण प्रश्‍नके अनुत्तर तथा देन और 
प्रवलके अभावको जडिमा करते हैं। 


जड़िया ( डि” पु०) १ वह मनुष जो नगो'के जड़नेका | 


थे गद्दनेमें नग जड़नेका काम करते हैं। 

जड़ो ( हि'० स्वो) औषधके काममें आनेको बनस्पति, 
विरई । 

जड़ोझत ( स'० त्रि ) १ रुफ्त्ति होन, जिसमें कोई चंच. 
लता न हो। २ स्पन्दहोन, स्त्व, जिसमें चेतनता न 
हो। ३ जिसको बुद्धि मारो गई हो । 

जड़ोभाव (स'० पु०) जड़-च्वि-मू-घज्‌ । 
अचेतनता । 

जड़ोभूत ( स'० पु० ) जड़-ज्वि-भू-ज्ञ । नड्ो्ञव देखो । ` 

जड़ोला ( हि'* पु) उपयोगो वनसति, वह वनस्पति 
जिसको जड़ काममें आतो हो। 

जड़,आ ( दि'० पु" ) पेरे अगूठेमें पहननेका चाँदोका 
गइना । 

जडुल ( स० पु० ) जटुल एपोदरादित्वात्‌ साध। देहस्थ 
तिलक, शरोरके चमड़े . पर एक दाग जो जग्मसे हो 
होता है । ] 

जइया ( द्वि'० खो०) जाड़ा हो कर आनेवाला बुखार, 
ज्‌ड़ो। 

जण्डियाला--पत्चाव 'प्रान्तके जालखर जिलेको फिलौर 
तइसोलका नगर । यह अचा० २१ ३४ उ० और 
देगा० ७५' ३७ पू०में अवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः 
६६२० हे । १८७२ ड्ग्को मुनिसपालिटो ट्ट गयो । 
जण्हियाला गुरू-पत्ञाव प्रान्तके असतसर जिले और 
तहसोलका नगर । यह अक्ञा० ११ ३४ 3० और देशाः 
७५: २“ पमे नाथ वेष्टने रेलवे पर भवस्थित है । लोक 
संख्या प्राय; ७७५० है । जाटोंका प्राधान्य है । भावर जन 
व्यवप्ताय करते हैं। कम्बल ओर पोतलक बत न बहुत 
बनते हैं। १८६७ मे म्यू,निसपालिटो इई.। 
जण्डोला--उत्तर पश्चिम सोमान्त प्रदेशको दि घजोरि 
स्तान पोलिटिकल एजेग्सोक्रा एक गांव । यह 


०” ६” पूर 


जडता, 


“०५१ 


जाम नदोके दक्षिण तट पर पड़ता है। गांवके पास हो 
एक किलेमें फौज रइतो है। 


जतनो ( हि'० पुर) १ वह जो यत्र या उपाय करता हो । 


| २ सुचनुर, चालाक । 
काम करता हो, कु दनसाज। २ सुनारो'को एक जाति, | 


( खो») चरखेको (खुरियोंके 
म'लके पाप्त लगाई जानेवालो रख्मों | 


| जतपोल- हैदरावाद राज्यके महबृवनगर जिलेका दक्षिणस्य 


करद राज्य । क्षेत्रफल १९१ बगंमोल चौर जन- 
संख्या प्रायः ३१६१३ है। इसमें ८९ गांव वसते हैं। 
कुल ग्रामदनी १८०००१) हे । ७२५३१) रु० निज्ञामको 
कर स्वरूप द्या जाता हे । 

शिलाफलकॉसे मालम पड़ता है कि १२४३ इनमें 

अन्नपोत नायइने जतपोल अधिकार किया चर पङ्गल 
तथा दूसरे किलॉको- ल,ट लिया । १८३१ ई०में लळमन 
रावने निज्ञामसे यह परगना-७००००) रु० वार्षिक कर 
पर पाया था । राजा साहब कोड्हापुरमे रहते हैं । इसको 
लोकस'ख्या प्रायः २२०४ है 

जतलाना ( हि ० क्रि० ) जतनादेखी । 

जतसर ( डि'० पु० ) नंतसर देखो । 

जलाना ( हि ० क्रि) १ ज्ञात कराना, मालम करना | 
२ आगाइ करना, पद्दलसे चेतावनो देना । 

जतिङ्ग रामेश्वर--महिसुर राज्यका एक पहाड़। यह 
अक्षा* १४४५० उ० ओर देशा० ७६:५१ पू०में अवस्थित 
इ। समुद्रएठसे उ चाई ३४६६ फुट है। यहांसे ग्रथोकके 
अनुशासन प्राप्त इए हें । प्रश्चिम सोमा पर रामेवरका 
मन्दिर है । ” “ 

जतिइ। - काछाड़के उत्तरको ओर बहनेवालो एक नदो । 
यह वराइल पहाड़से निकल कर शिलचरके दक्षिणमे 
बराक नदोमें जा मिलो है । 

जती (हि? पु० ) यति, सःन्यासो | यत देखो । 

जतु ( स'० क्लो० ) जायते ठततादिभ्यः जन उ, तोऽन्ता- 
देशय । १ हचका निव्यास, गोंद । २ लाचा । लाइ, लाख 
इसके पर्याय-“राचा, लाचा, याव, अल, ताहुमामय, रचा, 
कोटजा, क्षिमिजा, जतुका, जन्तुका, गवापिका, नतुक, 


२ 
यावक, अलताल, रक्त, पलइया, कृमि और वरवणि नौ 


इ ३ ग्रिलाजतु, गिलाजोत | . 


में टॉक | जतक ( स॑° क्लो० ) जतु इव कायति । केक ।.१ ङग, 


० रौ 
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३९६ 


' जंतुकणे--जव्‌ 


झग \ जतु एव जतु स्वार्थ -कन्‌। २ लाचा, लाइ, लाख । | जतुपत्रिका ( स'० खो» ) १ चाक्नेरी। २ क्षुद्रपाषाण। 
३ शरोरकी चसड़ो परका एक चिह जो जन्मषे हो होता | जतुपुत्रक (स'० पु०) जतुनिष्यित पुत्र इव कायति कै-क । 


है। इसे 'खच्छन' बा 'लक्षण' कहते हैं । 


१ पाशक, चौसरकी गोटो । २ शतर'जका सोहरा । 


जतुकण --भगवान्‌ पुनव सके छ शिष्यामेंसे एक | इन्होंने | जतुमणि ( स० पु० ) क्षुद्रोगविशेष एक प्रकारका साधा 


एक नेद्यकसंहिता बनाई धो, किन्तु वह मिलतो नहीं है। 


( चरकस हिता) 


जतुका ( स'* स्त्रो० ) जतुक.टाप.। १ जनो नामक- 


रण रोग । यह रोग चमड़ के ऊपर होता है। शस्त्र द्वारा 
उठा कर चाराग्नि हारा दग्ध करनेसे इसका प्रतीकार 
होता है, जट्ल, जतुक । 


` गन्धट्व्य, पहाडी नामक लताः।२ चम चटिका, चम- | जन्‌सुख (स'० पु") जतुमेव स सिष्ट' सुख' यस्य, बहुत्रौ०। 
` गादड़ । ३ पप टो नामक गन्घट्रव्य, पपड़ो । इसके पर्याय | व्रोडिविशेष । सुस्‌,तके अनुसार एक प्रकारका धान। 


` जञतुकारो, जननो, चक्रवन्ति नो, तिय कूफला, निशाना, 


बहुपुत्रो, सुपुत्रिका, राजहचा, जनेशा, कपिऊच्छ,, फलो- 


पसा, रच्छनो, सुच्मवल्लो, भ्रमरो, कष्णवलिका, विज्ञः 
लिका, छेंष्णरुहा, तस्वज्नी भोर दोघ फला हे । इसके 
गुण--शोतल, तिक्त, रक्तपित्त, कफ, दाह, पणा, विष- 
नाशक, रुचिकर तथा द्वोपन हे । यह लता मालवदेशमें 
अधिकतासे पाई जातो है । इसके पत्ते गिरहदार ओर 
फल कॉचफलके समान होते हैं। इससे एक प्रकारका 
काला गोंद निकलता है! ४ लाक्षा, लाह, लाख । ५ 
बोस्तूक । 
जतुकाजननो ( स'० खो० ) मक्षिकाविशेष, एक सक्खो । 
'नतुकारो ( स'० स्त्रो, ) जतुकवत्‌ स इलेषमिच्छति ऋ- 
अण उपपदस० गोरादित्वात्‌ डोष. । १ जतुकालता, 
- पपंडो नामको लता। २ अलकज्ञक, महावर | यह लाखसे 
बनता थर सोभाग्यवतो स्त्रोके पे रॉमें लगता है । 
जतुकाश्मोर ( स० क्वो० ) कुम, केसर, .जाफरान । 
जतुकाद्वा (स'० खो» ) लाचा, लाख, लाइ। 
जतुक्षत्‌ ( स० स्त्रो० ) जतुवत्‌ स“छेष' करोति छ क्षिप्‌ । 
१ जतुकालता । २ लाचा, लाह । | 
जतुक्षष्णा (स ० स्त्रो०) जंत्विव कृष्णा । 
__ प्रपही नामको लता; 
जतुग्टह ( स० छ्षो०) जो, गोंद इत्यादि -दाहय “भर्थात्‌ 
शौप्र जलनेवाले पदार्थोंसे बना इआ्ल घर। पाण्डवोके 
'मारनेके लिए राजा दुर्योधनने वारणावतम ऐसा घर 
बनवाया था। 


जतुनौ ( स» स्त्रो० ) जतुदब नयति जत्वाकारेण प्रापयति 


जतुकालता, 


जतुरस (स'० पु०) जपु नोरसः, ६-तत्‌ । अलक्षक, लाखका 
बना हुआ रग, सछावर। अचत्रक देखो। 
जतुराणो- दिल्ली और रोहिलखण्डके रहनेवाल जाटोको 
एक अणो | ज'ट देखो। 
जतुशिला ( स'० स्त्रो० ) शिलाजतु, शिलाजोत । 
जतू ( स'° स्त्रो० ) जतु निपातनादूङ्‌। १ पचिविशेष, 
एक पक्षोका नाम। ४ अलक्तक, लाखका बना हुआ रंग 
जतूकण ( स'० पु० ) १ ऋषिविशेष, एक ऋषिका नाम । 
२ एक तन्त्रकार । - 
जतूका ( सं"« स्त्रो० ) जतुका निपातनाहोघ त्व' । १ चर्स- 
चटिका, चमगादर । २ जनो नामक गन्धद्रव्य । ३ वास्तूक 
भेद । 
जतोई --पष्ज्ञाबके सुजफ फरगढ़ जिल को. अलोपुर तद 
सोलका गांव । यह अज्ञा० २८९ ३१ ७० ओर देशा? 
७०° ५१ पूरण्मे अवस्थित है। लोकस'ख्या कोई ४७४८ 
'होगो। कहते हैं सम्राट बाबरके समय मोर बजोर 
खाँने उसे प्रतिष्ठित किया गत शताब्दोमें सिंघुने उसको 
'बद्दाया था, परन्तु फिर नया नगरका बन गया । कुछ 
दिनों वह भावलपुर राज्यके अधोन रहा। मलराजके 
विरुद युद्दमें जतोईके लोगो'ने सिख शासन अमान्य किया 
और खुब काम दिया! 
जत्तनलाल गोखामो--अनन्यधांर नामक हिन्दी पद्यग्नन्यशे 
चयिता। सग्भवत'.ये १८६० स'वतूमे .विद्यमान थे। 
इनकौ कविता साधारणत! अच्छी होती थो । ` 
जत्या ( इ" घु०') बइतसे जोवोंका समूह, झ'ड, गरोइ। 
जत्रानो--रुहेलख'डमें बसनेवालो जाठोंजी एक जाति | 


: “स शिटदरब्यॅमिति नो-किप,। चम्‌ तडका) चारः ।०/(८शलु (८९१०० ल्लौ०८)जन*रु तान्तादेशश । “१ स्कन्धसन्धि, 


-'जत क--जनकजो 


गले की सामनेकी दोनो' ग्रोरको हड्डी, इ सलो, इंसिया । 
२ कथे और बाँइका जोड़ । 


जत्रुक ( स'० क्वो० ) जत्र एव जत्र, खाये कन्‌ । जद शखो। 


जत्वश्मक (स'० क्वो० ) जतुरूपमश्म-कन्‌ । 
शिलाजोत । ; 

जथ-बस्बई प्रान्तके एक राज्य । वोजापुर देखो । 

जथ--ब म्बई प्रान्तके जथ राज्यका प्रधान नगर । यह 
अक्षा० १७ ३ ३० और देशा० ७५' १६ पूण्में अवस्थित 
है। लोकस'ख्या कोई ५४०४ होगो। शहरमें म्य्‌निस- 
पालिटोका प्रबन्ध है। ] 

जथा ( दि० क्रि) १ यथादेखो। ( स्त्रोश) २ सम इ; 

. स'डलो, गरोइ ३ सम्पत्ति, धन। 

जदवर ( अ० पु०) निवि षो, निवि सी। 

जदोद ( अ० वि० ) नवोन, नया, हालका । 

जदु ( हि० पु० ) यदु देखो। 

जहबह ( हि'० पु० ) दुवे चन, अकथनोय बात । 


शिलाजतु, 


जब--गोड़ निवासी एक स'स्कृतज्ञ पण्डित । इनके पिताका 
' नाम जयगुण था। विक्रमको ११वाँ शताब्दोके प्रारम्ममें 


थे मोटराज्याधिपति यशोवर्मांते करणिक थे । 


जन (स'० त्रि») जायते इति जन-अच्‌ । १ जात, उत्पन्न । 
( पु०) २ लोक, लोग। ३ सुवन, स'सार | ४ असुरविशेष, 


एक राक्षसका नाम। ५ भ.रादि सपलोकके अन्तग त 


प'चस लोक, सात लोको'मॅसे पाँचवां लोक ! इस लोकमें . 


ब्रद्माके मानसपुत्र और बड़े बड़े योगोन्द्र रहते हैं । शन 
लोक देखो। ६ वह जिसको जोविका शारोरिक.परियप्त 
करने भौर दैनिक वेतन ले नेसे चलतो हो । ७ पामरा 
देहाती, ग'वार। ८ प्रजा । ० शक राचके एक पुत्रका 


मास । १० अनुयायो, अनुचर, दास । ११ समुदाय, उमर कक 


गरोइ । १२ सात मद्दाव्याद्वतियो'मेंसे पाँचवीं वयाद्दति | 
जनधनाथ बन्दीजन--सव सार ओर विचारमाला नामक 


हिन्दी पद्य परखके रचयिता । ये १६६६ ई०में विद्यमान थे। |. 


जनक ( स'० घु० ) जनयति इति जन णिच्‌-ख,ल्‌ ।. 
१ पिता, जन्मदाता, वाप । २ श्वर असुरका चतुथ 
पुत्र। २ उपस्म,तिकारक ऋषिका नाम । 8 इच्चाकु 


व'शजात निमिराजके पुत्र और मिथि लाके राजा । 
, व'शञ धक 


भारत. हरिवंश, भागवत आदि ग्रन्योमे जनकको कथा 
लिखो है । 
गतपथत्राह्मणक्े मतानुसार ये विदेहके राजा थे। | 
.(गवष्थब्रा० ११।३।१।२) रामायणमें दो जनोंका नाम जनक 
पाया जाता है--एक मिथिक्रे पुत्र ओर उदावसुके पिता, 
दूसरे ऋखरोमाके पुत्र ओर सोताके पिता । 
(रामायण अद १स०) 
भागवतमें लिखा है-निमिने वशिष्ठको छोड़ यज्ञः 
का प्रारक्ष कियाःथा। वशिष्ठने क्रूद हो कर उनको 
शाप दिया । इस पर ऋषिगण गध, माल्य इत्यादि द्वारा 
उनको देहक्ो पूजा कर मन्यन करने लगे, उस मथित 
देइसे पुत्र जन्मा । मथित देइसे उत्पन्न इ नेके कारण 
इसका नास मिथि हुआ, इसका दूमरा नाम जनक था। 
मिथि नामसे प्रयुक्त जनक दारा स्थापित देशका नाम 
मिथिला इञ्रा इनके पुत्रका नाम उदावसु था। 
( भागवत २१३ ब० ) 

. उपनिषद्‌ ओर पुराणादिके पढ़नेसे मालूम हो सकता 
है कि, जनक स'सारमें रहते इए भो योगो इए थे; 
शुकदेव आदि ऋषियोंने भो उनसे उपदेश लिया था। 
प्रधानतः ये राजविं नामसे प्रसिद्द घे! 

५ काश्मोराज सुवण के पुत्र । ये अतगन्त प्रजारक्षक 
थे। इनके पुत्रका नाम था शचोनर । इन्होंने विहार 
और जालोर बनवाया था । ( राजवर' १९८) (द्वि०)६ उत्पा- 
दक, उत्पन्न या पदा करनेवाला ! (,पु० ) ७ इक्ञविशेष, 
एक पेड़का नाम। | 

“बुकी खात जगको नन्दौनज्ञावकं! म": 7? ( रबमाडा ) 
जनककश्या ( स'० खो० ) जनकस्य तनयेव तत्पाल्यत्वात । 
सोता, जानको । 


जनककूप (स'० पु० ) तोथबिशेष, एक तोर्थैका नाम | 
जनकजी- सिन्थिया राज्यक्रे एक राजा। पूर्वराजा दौलत 


रावके मर जाने पर उनकी विधवा रानौ वेजाबाईने 
जनकजोको गोद रक्वा था। सिन्धिया राज्यमें १८३३ 


_ $«में सिंहासनकै उ तराधिकारको दे कर -बड़ो गड़बड़ो 


हुई थो। जनकजोने सि हातन पर .बेठना चाहा. किन्तु 
रानोने उसमें,वाधा दो । इस समय दो दल झो कर युद्द 
होनेका उपक्रम इभा भोर राज्यमें वड़ो. -विद्षकलता 


द योग्य उपनिषत्‌', स 
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जनकजो सिन्धियां--जनकवंश 


फ ल गई । यह मामला इतना बढ़ गथा था कि; उससे | जनकनन्दिनोदास--मेदभास्कर नामक इिन्दो पग्रथक्षे 


ससर्त मध्यभारतके देशोय राजगण विचलित छो गये 


रचयिता। 


से और कोई इस पच्तमें, कोई उस पच्चमें मिल कर युद | जनकपुर मिथिलाक अधिपति जनकक्षा बसाया हुआ 


करनेको तयार चो गये थे। उस समयं लाड विलियम 
बेरिट्क भारतके बड़ेलाट थे। वै इस गड़बड़ोको देख 
कर ग्वालियर पह चे, किन्तु इसको राजाका ग्टहविवाद 
समभ कर उन्होंने इसमें इस्तचेप भ किया ! इस समय 
यहां कणेल छ याटे रेसिडेण्ट घे । १० जुलाईको दोनोंमें 
लड़ाई छिड्नेवालो थो; परन्तु रेसिडेण्टओे कीशलसे वद 
हो न पाई । इन्होंने तमाम भगड़ेंको मिटा कर गवण र 
जेनरल दारा जनकजोको हो राजा कहलवा लिया 
रानो पैज्ञाबाड हताश हो कर राज्य छोड़ कर चलो गई 
ग्वालियर देखो । 
जनकजो सिन्धिया-सिन्धियाव शके एक महाराष्ट्र वोर- 
पुरुष । बहुत थोड़ी उस्रम हो इनको भीषण युद्ध -कार्यमे 
व्याप्त होना पड़ा था । जिस समय अहमदशाह दुरानो 
भांरतवर्षमं विज्ञय-पताका उड़ानेके लिए जो-जानसे 
कोशिश कर रहे थे, उस समय मडाराष्ट्रोंका प्रभुत्व प्रायः 
समस्त भारतवषमें विरत था। अहमदशाहके साथ 
मराठों का स'घष सबसे पहले आटक नदोके किनारे 


नगर । यहां जनकको राजधानो धो । कोई कोई अनु. 
मान करते हैं कि मिथारि जिलाके बोचका आधुनिक 
जनकपुर हो मिथिलाको पुरानो राजधानो है । भविष्य 
त्रह्मलण्डमें वणित है--मिथिला देशमें जनकपुर नामक 
कोई नगर स्थापित होगा। इससे दो योजन पूर्वको 
सोबर और तरसा नामक दो गांव कालान्तरमें वनभूमि 
बन जावेंगे। ग्रेरणाइ आकर जब जनकपुर आक्रमण 
करेंगे क्षत्रिय लोग स्त्रो और पुत्रको रात्रे लिये तुसुल 
युद्ध कर झत्य के स ख॒में पतित होंगे । शेरशाइ तोन दिन 
तक शहर लट कर कान्तच्न्ञरमें जा मरेंगे । फिर जनकपुर 
में जगह जगह जङ्गल हो जावेगा । परन्तु शोरामचन्द्रका 
मन्दिर भौर बहतसे सरोवर विद्यमान रहे गे । जनकऋपुरमें 
बइतसे क्षुद्र जाति बसे गे । (५५२४-३४) 

यहाँ सोतामारो और सोताकुण्ड नामक दो पवित्र 
तीथै है। कहते हैं कि सोतामारोमें सोताका जन्म इभा 
ओर सीरामचन्द्रके साथ विवाह 'होनेसे पहले सोताने 
सोताकुण्डमें स्नान किया था। 


ढुझाथा । इस युदमें दत्तपटेल सिन्धिया और सब्र | जनकराज-- हिन्दीके एक कवि। 
बष के युवक जनकजो महाराष्ट्रोंके अधिनायक थे | महा- | जनकराज किशोरीशरण--हिन्दोशे एक कवि। ये अयोध्या 


राष्ट्रगण परास्त तो हो गये थे, किन्तु पोछे उन्ह और 
भौ अनेक बार अइमट्शाइफ साथ युद्द करना पड़ा था । 
भालिरकार १७६१ इमे १२ जनवरोको पानोपथके 
भोषण युइमें सहाराष्ट्राव सम्म ण रूपे खव होने पर 
जनकजो भो केद कर लिए गये । इस समय उसको 
उस्त्र कुछ २० वर्षको थो । इनको प्राणरक्षाके लिए बहु 


तोंने अहसदशाहसे भनुरोध किया था। अइमद्को भी जनक लाड़ 


इच्छा थो । किन्तु अइमदके मन्त्रो वरखर्दारखांको 
इच्छाके अनुसार जनकजोको छिपा कर हत्या को गई । 
जनकता ( सं० स्त्री?) जनक तल्‌-टाप_। १ कारणता, 


शक्ति, उत्पन्न करनेको शक्ति । 


जनक्षघारो-सुनोतिस'ग्रह नामक हिन्दो ग्रन्धे 
रचयिता । 


जनकल्प ( सं० ति» 
उत्पादकता, उत्पन्न करनेका भाव या काम । २ उत्पादन सहश २ भ्रथवंबेदो 


के रहनेवाले ओर १७४० इई०में बिद्यमान थे। इन्होंने 
तुलसोदासचरित्र, कवितवलो, ललितग्॒द्रगरदीपिका, 
प्रिद्दान्तचोंतो सो, दोदावलो रसदोपिका, अनन्यतरद्विणी 
आन्दोलरसदोपिका, विवेकसारचन्द्रिका, आदि इिन्दौके 
कई ग्रन्य रचे हैं। इनको पुस्तके छतरपुरके राजकोय 
पुस्तकालयमें मोजद हैं । 

लोशरण--नेहप्रकाशिका चोर ध्यानमच््ञरो 
नामक चन्दो पद्यग्रन्यञ्चे रचयिता। आप अयोध्याके 
रइनेवाले ओर १८४७ इ०में विद्यमान थे । : 

) ईषदूनः जन-कल्प । १ मनुष्य जाति 
हा धर्मानुष्ठानविषयक २।१८ मन्त्र । 


जनकव श ( स० पु० ) जनकानां वशः । इच्चाकुव शको 


एक गाखा। इस व शके सभी लोग जनक उपाधिधारी 
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शग्मं थे और भागवते मतसे ५३ । यधा--९ इंच्चाकु, | जनकोर ( हिं० पुः ) १ जनकनगर, जनकका स्यान । 


२ निमि, ३ जनक, ४ उदावसु, ५ नन्दिवदैन, ६ सुरेतु, 
७ देवरात, ८ बृहदुक्थ, ८ महावोये, १० सत्यष्टति, 
११ष्ेतु, १२ येच, १३ सरु, १४ प्रतिवन्धक ( भाग- 
वतक मतये प्रतोप ) १५ छतरय, १६ छाति, १७ विबुध 
१८ मच्दा४ति, १८ क्वतिरात, २०. सहरोमा, २१ सुवणं- 
रोमा, २२ द्रखरोमा, २३ सोरध्वज ( जनक उपाधिके 
धारक सोरध्वजको पुत्राथै यज्ञभूमि कष ण करते समय 
सोता नामका एक भयोनिसन्भव कन्या प्राप्न हुई थो, 
इसो सोताओ साथ रामचन्द्रका विवाह हुआ था) २४ 
सोरध्वजके पुत्र भानुमान्‌, २५ शतद्य न्न, २६ शुचि, २७ 
खजेवइ, २८ सत्यध्वज, २९ कुणि ( क्रणि ), ३० अञ्जन 
३१ ऋतुजित्‌, २२ अरिष्टनेमि, ३३ सु.तायु, ३४ सूर्या, 
३५ सञ्जय, २६ चेमारि, ३७ अनेनाः, ३० मोनरथ, ३८ 
सत्यरथ,४ सत्यरथि,४१ उपयु.४२ य्‌ श्त; 8३ गाग्वत४४ 
सुधांधा; ४५ सुभास; ४६ सुख त, ४७ जय, ४८ विजय, ४८ 
बत, ५० सुनय, ५१ वोतददव्य, ५२ सव्ज्ञय, ५३ चेमाश, 
५४ घृति, ५५ बइलाश्‍व. ५६ कृति | महाभारतके शान्तिः 
पर्व सें कराल और वसुमान्‌.. नामसे और भो दो जनक" 
ब शोय राजाओंके माम पाये जाते हैं। 
जनकसप्ररात्र ( स'० पु० ) सन्नमिः रात्रिभिः साध्यः अण्‌; 
जनकेन दृष्टः सप्तरात। जनकट्टटट सएरात्रिसाध्य यज्ञ 
विशेष, सात रातमें छोनेवालाः एक प्रकारका यज्ञ । 
कात्यायन, यांख्यायन, आशलायन और माशकसोत 
सूत्नमें इस सप्तरात्रिका विवरण वणित है। 
जनकारिन्‌ ( स'० घु० ) जनेः कोद्यते छ-णिनि । अल 
क्षक, लाखका बना हुआ रंग, महावर ! 
जनकीय ( स'० त्रि० ) जनक-छ । जनकसस्बन्धीय, जनक 
राजाके सम्बन्धो । 
जमकेश्वरतोधे ( स'° को" ) जनकेन स्थापित ईश्वरः जन” 
केश्वरः तस्य तोथेम्‌। नमदा नदोके तोरका एक 
तौ्ध । बद्दा जनक राजाका स्थापित किया हुआ थिव" 
लिङ्ग है । ( शिवप० रेषामा० ) 
जनकेस बन्दौजन--चिन्दोके एक कवि । ये छतरपुर-महा- 
राअकै यहां रहते थे। इनको कविता तोषकविके समान 
शोतो थी। 


२ जनक राजाके गोत्रापत्य, जनक राजाक्रे वंशधर । 

जुना ( फा० वि०) १ ओरतत्ञे जैसा दाव भाववाला । 
२ नपु'सक; होजड़ा । 

जनखोरो-इसेनखेल, आदमखेल और भाफ्रिदो पहाडयों- 
के मध्यस्थित जनकथाड़को क्षुद्र उपत्यकामें रइनेवालो 
एक पावतोय जाति। ये दो येणियोमें विभत्त हैं-- 
टुटकाई ओर वरकाई । ये साहसो और लड़ाईमें निपुण 
होते हैं। 

जनगांव--हैदराचाद राज्यकै आदिलावाद जिलेका तालुक 

` यह सरपुर और लवेतोपेट तालुकके वोचों वोच पड़ता 
है। सदर जनगांवको आवादो कोई २०५२ है। 

जनगूजर-कृणापचोसो नामक हिन्दी ग्रन्यके रचयिता । 

जनगोपाल-१ हिन्दोके एक कवि | ये भासोके अन्तग त 
मम-रानोपुरके रइनेवाले थे । इनकी भाषा भोर भावोमें 
जेसो गम्भीरता पाई जातो है, उपसे. अनुप्तान होता है 
कि इनको कवित्व-गज्षि ऊ चे दरजेको थो। इन्होंने 
१७७६ ६०में समरसार नामक हिन्दी पद्य ग्रयको रचना 
की थो। इनकी एक कविता ( सवैया) नोचे उदद,त 


को जातीहै- - 
“च्रोयिःय रकीला ढ रकी ली विध कला भाव 
सरसोली भौ इनि समाधि सरसति हे! 
प्रानाग्राम सासन कलित बमलासन क 
विचन विभा उनकी वासना बसति है | 
सिन्दूर सुसण्छ गण्ड मण्डल समीप यज | 
बदनके रदनकी दुति याँ लसति है। 
सॉक ससे दी रनिधि नीले निकट मागो 
दोशै कन्ाथ'को कला बिलसति है ॥ 
२ महात्मा दादूके शिष्य ओर भु.वचरिल्के रचः 
यिता। १६०० ईशमें ये विद्यमान थे । 
अनगोविन्द्-हिन्दोके एक कवि! इनको कविताका 
एक नमूना नोचे दिया जाता है । 
“जो कोज इन्दावन-रस चाख । | 
खाटो लागे खांड गुखोपरा आन देशकी द खे । 
चन्न समान सुख नहीं चोषषि लोन दिखाब राखे « 
सूले रह चौर पावे माजी निरखि रहे टरम श । ही 
जनगोगिन्द बलवीर दिशरी जो व न्दावन रागो राखे ॥” 
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जनङ्गम--जनपदिन्‌ 


जनप ( स ० पु० ) जनेभ्यो-ग व्छृति विः गम्‌-खच्‌ सुमा- | जनन ( स'० क्वो०) जन भावे व्यू ट, । १ उद्भव, उत्पत्ति, 
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रामः | चण्डाल. चांडाल। 
जनचक्तु (स ° क्वो०) जनस्य ` चक्षुरिव चक्षुवत्‌ प्रका- 
घाव) सूय । 
जनचचो ( सं? स्त्रो ) लोकवाद, वह बात जो सव साधा 
रणमें फेल गई हो। . 
जनछोतम--इिन्दोके एक कवि । 
जनजगदेव-प्र्‌ वचरित्र नामक हिंन्दी-ग्रयके रचयिता । 
जनजभ्मादि ( स० पु” ) जनस्य जनिमतो जन्मन आदिः । 
' जो जन्मके पहलेसे हो विद्यमान हैं, परमेश्वर ! 
"ननी जननन्यादिः ७? ( विश्यपु०) 
जनत्‌ ( स'० पुं०) जन भाषे अति | १ धमं क्रियानुष्ठानके 
समयमे उच्चारित ओहङ्घार।दि तुल्य पावन शब्दविशेष । 
. २ जनन, त्त्पत्ति; उद्धव । 
जनता ( स'० स्त्रो ) जनानां समूहः, जन-तन्त “टाप । 
१ जनसमूइ, मनुष्योको भोड़ । जनस्य भाव । २ जनत्व 
जननका भांव। ३ उत्पोदन, पे दायश । 
जनतुन्नसो- इिन्दौके एक कवि चोरमहा। 
जनता ( स'० स्त्रो०) जनान्‌. रायते जन्‌-त्रे-क । वह 
जो मनुष्यॉको रोट अथवा हष्टिसे त्राण करता चो; छाता 
या इसी प्रकारको भौर कोई चोज। 
जनद्याल-प्रे मलोला नामक हिन्दो पद्य-ग्रशके रचः 
यिता। 
जनदेव ( स'० पु०.) जनो देव इव उपमि०। १ नरदेव, 
राजा. भूपति। २ सिथिलाके एक राजा। एक सो 
आचाये इनके प्रासादमें रह कर इनको भ।असवा सियो 
विविध धर्मोपदेश सुनाते थे, परन्तु ये उनके उपदेशसे 
तृप न होते थे। अन्तमें कपिलके पुत्र महर्षि पञ्चशिखः 
ने मिथिलामें आ कर इनको मोत्तमागका खरूप सम. 
भाया था, इससे इनको तत्तका घ्रान हो गया था। 
(महाभारत शात्ति २१८ अ०) 
जनइत्‌ ( स ० पु० ) जनत्‌ जनन' अस्ति अस्य जनत्‌ मतुप्‌ 
जनन गुणयुक्त अग्नि । र 
“यरय तपस्ते ननइते पावकवते खादा ।” ( एतरयेत्रा ८) 
जनधा ( स'° यु० ) जनः दघाति, जन-घा-क्षिपं जन 
पोषक वहि, अग्नि, घाग । 


पेटायण। २ जन्म। ३ आविर्भाव । ४ यज्ञ आदिमे 
दोचित व्यक्तिका एक स'स्कार । दोचित व्यक्षिज्षे दोक्षा- 
रूप जन्म ग्रहणके लिये इस स'स्त्तारका. नाम 'जनन? 
छुआ है। ५ वंश, कुल! जन्‌-णिच्‌-भावै ल्यूट.। 
६ उत्पादन। ७( त्रि०.) उत्पादक । ( पु० ) ८ पिता, 
माप। ८ परमेश्वर । १० तन्तक्रे अनुसार मन्तोके दश 
स स्कारोंमेंसे पहला स स्क्रार । 

जनना ( हि'० क्रि' ) प्रसव करना, सन्तानको जन्म देना । 
जननाशोच ( स'० क्लो० ) जनन निमित्त अशौच, वइ 
अशौच जो घरमें किसोका जन्म होनेत्े कारण लगता 
है। अशोच देखो Fe 

जननि (स'० स्त्रो०) जायते इति जन्‌ भाषेःअनि। १ उत्पत्ति, 
जन्म पंदाइश। २ वश, कुल। ३ जनों नामक 
गन्धट्रव्य। ४ मालव देशमें होनेवालो जनों नामको 
लता । 

जननो ( स० खरो० ): जनयति इति जन्‌-शिच अनि, 
अथवा जायते अस्याः इति जन्‌ अपादाने-अनि | १ माता, 

मा। २उत्पादिका. उत्पन्न करनेवालो । ३ दया, 

अनुक पा, छापा, मेहरवानो। ४ जनो नामक ग धद्रव्य। 
५ चम चटिका, चमगादड़ । ६ यूथिका, जीका 
फूल । ७ पप टो, पपड़ो । ८ कटुको, कुटको ।2. मज्जिठा, 
मजोठ । १० अलल्तक, अलता। (१ जटामाँसो । १२ 
उत्पादक खोमाव । यो जप्ररो इजनगी' जवलनः करोति |? (रघ) 
१४ जन्तुका लता । १४ वास्त क। १५ मल्लिका । - 
जननीय ( स'° त्रि») जन-भनोयर्‌। उत्पादनयोष्यं, 
प दा करने लायक | 

जननेन्द्रिय ( सं° स्त्रो० ) बच इन्द्रिय जिससे प्राणियोंकी 
उत्पत्ति होतो है, भग, योनि। 

जनपद ( स० पु० ) जनाः पद्यन्ते गच्छन्ति अत्र इति जन 
पद, आधारे घ; अथवा जनानां पद' आश्रयस्था न' य्न । 
१ देश, वह स्थान जहां बहुत मनुष्य बसते हों। २ देश- 
वासो, सव साधारण लोक, लोग  : 


ननपदाधिप ( स० १०) जनपद अधिपः । जनपदे 
अधिपतिं, रांजा। 
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उसके नियमानुसार खेले जानेके उपयुक्त होना। ' 
जनमपत्ती ( हि° खो” ) चायको फुनगो जो पहले पहल 


जनपदेशवर--जनमैजय 


इनि। जनपर्दस्वामो, देशने मालिक । | 
जनपदेश्वर ( स ० पु० ) जनपदस्य ईश्‍वर! । जनपदके 


अधीश्वर, राजा ! निकलतो है । 
जनपालक (स'० प्रु०) १ मनुष्यॉका : पोषण करने | जनसरक ( स० पु०) जनानां मरकः नाशनः | जन-स-वुन्‌ । 
वाला। २ सेवत्र वा अनुचरका पालनेवाला ! | मनुष्यनाशकारो देशव्यापोरोग, वद बोमारो जिससे 


जनप्रवाद ( स० पु० ) जनेषु प्रवादः प्रपवादः, ७-तत्‌ । थोड़े समयमें बहुतसे लोग मर जाते हैं, महामारो। 
लोकापवाद, .लोकनिन्दा । इसके पर्याय--कौलोन, | जनमय्थादा ( सं० खो० ) जनानां मर्यादा । लौकिकरोति 


विगान और वचनोयता। २ जनरव, कि वद तो, प्फ | लोकाचार। 


वाइ | 
जनप्रिय ( स*० घु० ) जनानां प्रियः, ६-तत्‌ । १ शोभा- 
व्नवक्त, स जनका पेड़। ( घु“-ल्ली० ) २ धन्याक, 


धनियाँ। ( त्रि» ) ३ लोकप्रिय, सबका प्यारा, जिसको | 


लोग चाइते हों । ( पु० ) ४ शिव, महादेव । ५ गोधूम । 
६ नागरधक्ष । 

जनप्रियता ( स'° स्त्रो० ) सव प्रियता; सबके प्रिय होने 
का भाव । 


अनप्रिया ( स ० स्त्रो० ) १ हिलमोचिका शाक, 'इलहुलका 


साग। २ कुस्त,स्बुरो, कोथस्बोर । 

ज़नबगुल ( डि'० पु० ) एक प्रकारका बगुला। 

जनभन्त ( स० पु० ) जनानां भच्तः, जन-भज-बाइलक़ात्‌ 

स। १ कामना पूरणके लिये यजमान जिसको प्यार 
करता हो । ) 

जनभूयिष्ठ ( सं० त्रि०) जना भूयिष्ठा बाइला यत्र । 
१ जहां बहत मनुष्य. रहते हों।२ बहइजनाकोण, . 
बहुत मनुष्योंसे भरा हो | 

जनस्‌त्‌ ( स'० पु० ) जनान्‌ विभत्ति धारयति पोषयति 
जन ख-किप्‌. पित्त्वात्‌ तुगागमः। मनुष्योंके भरणकत्ता, 
वे जो लोगोंको पालते हों! | 

जनभोला- हिन्दौक़े एक कवि। इन्होंने भगवन्नोताका 
हिन्दी पद्योंमें अनुवाद किया है। | 

जनम ( हि ० पु० ) १ उत्पत्ति, जन्म । २ आयु, चन्र, 
जिन्दगो | जन्म देखो। 


जनमपू'टो ( हि स्त्रो० ) बह घू'टो जो बचोंको जन्मकालसे 


दो तीन वर्ष तक दो जातो दै। 
जनमना ( क्वि'० क्रि० ) १ उत्पन्न होना, पेदा होना! 
२ चौसर आदि खेलोंमें किसी नई वा मरो इई गोटीक। 
‘Vol शा, I9I 


जनमाना ( हि क्रिश) प्रसव कराना, बच्चा उत्पन्न 


कराना। 


जनमेजय ( स ० पु० ) जनान्‌ शत्र जनान्‌ एजयति प्रसापेः- 


कम्पयति इति । एअ कम्पने गिच्‌-खश। १ विष्णु, जना- 


देन ।२ कुरु राजाकै पञ्चम पुत्र। ये कुरु सूर्यतनया तपतो- 


कें पुत्र थे। ३ पुरुराजाके एक पुत्र | (इर्य ३१ अ०) 
४ अभिमन्य,-तनय राजा परोच्षितक पुत्र । उन्ये जय देखो । 
जनमेजयने जब मन्त्रियॉसे अपने पिता परौचितको सत्य,” 
का विवरण सुमा, तो वे पिढइन्ता तक्षकके ऊपर अत्यन्त 
क्रुद्ध हुए । इस समय मपि उतडू, तक्षक द्वारा नाना 
तरइसे उत्पोड़ित हो कर. उससे बदला लेनेके अभिः 
प्रायसे हस्तिनापुर आये और राजा जनमेजयको यथोचित 


आशीर्वाद दे कर तक्षको प्रतिफल देनेके लिए उन्हे | 


उत्त जित किया । फिर क्या था; जनमेजयने ऋत्विंजोंकी 
सप कुल विध्व'श करनेके लिए बड़ा भारो सप सत्र आरम 


करनेकी आज्ना दे टौ । यज्ञ आरम्भ इुआ। ऋतल्विकाण | ° 
मन्तरोचारण पूव क होम करने लगे | नामोचारण पूवक 


सर्पोकी आइति त्रारभ होने पर सप गण भयसे विदल 


हो कर जल्दी जल्दी निश्वास लेते इए निहायत परवण 


हो कर यघ्नकुण्डमें गिरने लगे । तक्षकने डर कर इन्द्रको 


शरण लो! जरत्कारुके पुत्रने अत्यन्त उद्दिग्न हो कर 


अपने भागिनेय आस्तोकको सप यज्ञ बन्द करानेके लिए... १ 


जनमेजयके पास मैजा । 'चास्तीक यज्ञको प्रथ'सा करने 
लगे । सभाके सभी लोग आस्तोकके गुणसे अत्यन्त प्रस 
हुए । जनमैजयने तक्षकको इन्ट्रके शरणागत जान कर 
ऋत्विजॉसे कह्ा--“यदि इन्द्र तचकको न छोड, तो 
इन्द्रके साथ एकत्र तक्षककों भस्म कोजिये।” राजाको 

होढगण तदनुसार. काय करने लगे! 
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इन्ट्रके साथ तक्षक भाक्कष्ट होने लगा। इन्ट्रने डर कर 
~ तक्षकंको छोड़ दिया। तक्षक कातर हो कर प्रज्वलित 
अग्निशिखाके समीप आने लगा। ऋत्विजोंने कहा 
` "सचाराज ! आपसे अमोष्टको सिद्धिमें अव कोई भो 
कसर नहों रहो ।” यह सुन कर जनमेजयने आएतोकसे 
कहा -“ब्राह्मणकुमार । आपका अभोष्ट क्या है, किये 
वंहो भ्रापक्रो दिया जाथगा।” -आस्तोकने कहा-- 
“महाराज! सपं सत्र बन्द हो ओर भेरा मातुलकुल निरा- 
`कुलचित्तसे इच्छानुसार रहे । ” जनमेजय “तथासु” 
कह कर सपं ससे निहठत्त इए। 
इसके बाद जनमेजयने अश्वमेध यज्ञका अनुठान 
किया था । (महाभारत, ऐतरेय ब्राद्रण चोर शतपंथन्नाहणमें परो चितकै 
` पुव जनसैजयकै अश्वमेधका प्रसद्ध पाया जाता हे) 
५ पुरच्लयका एक पुत्र । (इर्बिंश) ६ सोमदत्त का 
एक पुत्र। ( १७° ) ७ सुमतिका पुत्र । (भाग० २।९।३९) 
८ सृत्थुष्ज्यका पुत्र । (भाग ९२३२ ) 
2. एक प्रत्तिद नाग | (पद्चवि'श ्रा०२४।११.) 
- १० उड्व्याके सोसव' शोय एक राजा । ये यथातिके 
“पिता और पहले तिलङ्गके राजा थे। इन्होंने. उड्राजको 
- परास्त कर उत्कल अधिकार किया था। त्रिकलिङ्गाधि' 


“प्रति महाभवंगुप्तके चाप्रिपत्यक्षे समय ये उडाका 


शासन करते थे । जगन्नाव शब्द देखा । 

जनमोइ.( स॑° पु०) , सुह-चञ्‌-ननानां सोइः, ६-तंत्‌ । 
मनुध्यॉंका मोड, भचैतन्ध, अज्ञान। | 

जनमोइन-सनेइलोलां नामक हिन्दी पदाग्रन्थके रच 
यिता । 

जनयत्‌ ( स॑° त्रि०`) जेम णिच-शह। उत्पादक । 


जनयति ( स ० स्त्रो०) जन्‌ णिच्‌-भावे-अति। उत्पादन, 
परदा करनेका भाव। 


जनयन्ती ( स० स्त्रो० ) नुप्रागमः जनप्रत्‌ दशे | 

जनयिढ.( स ० पु०) जन णिच्‌ढच्‌। १ पिता। २ उत्पा 
दक; जन्मदाता | ` । 

जनथित्रो ( स ° स्त्रो० ) जनयि खियां-कोष. माता । 
~ जरगरिवो न्क्ष वः प्रश्रय इव रियम्‌ ।?? ( रषद श ) 

जनयिष्णु('स'४ द्रिं) जन णिच्‌ इव्णुच । जननशोल, 

> उत्पादक, जंक देनेवाला । 


'जनमोह--जनवाड़ा 


जनयोपन ( स ० त्रि० ) जन/ज्वोदंकर, जो लोगोंको खुश ` 
करता हो । 
जनरच्चक ( स ० पु० ` वनवास्तूज । 
जनरज्ञत ( स० त्रिः) जनानां रञ्जनः जन'र्त-त्य । 
मनुणोंत्रे चित्तनो आकष ण करनेवाजा, जो लोगोंको 
प्रसन्न करता हो । 
जनरव्ज्ञनो ( स स्त्रो० १ जन्तुका लता। २ जनो नामक 
गन्धट्रव्य । - 
जनरल ( अं० पु० ) अ'ग्रे जो-सेनाक़ा सेनानायक वा सेना. 
पति।.फो अका एक बड़ा भ्रफृतर जिसत्ञे मातहत कई 
'रेजिनेण्ड' होतो हैं। 
जनरव (स ० पु०) जनेषु लोजेषु रवः प्रवादः,७-तत्‌ । निन्दा, 
लोकनिन्दा, बदनामो । २ बइतसे लोगोंका कोलाइल, 
शोर। ३ जनश्‌ ति, किंवदन्ति, अफवा इ । 
जनराज (सं० पु० ) जनेषु राजते शोभते इति राज,क्षिंप. ! 
जनाविप, राज्ञा । 
जनराजन ( सं ० पु० ) जनाधिप, राजा । . 
जनराम--हिंन्दोके एक कवि | इनको कविता-एक्जसे एक 
बढ़ कर है। नोचे एक कविता उद्दत को आतो है-- 
"वहन विन करा नहो' एच चे कहे! देसे बोते दिनरात । उखी चव७ । 
बेग मिलन -ी रोत सुध रा गिन गिन रु न वितात | अब कैसे०॥ 
सपनेमें कह, देखत परतमत भावभको सच रात । 
कब नह है फिरि फिरि घातकांत] अब उन» ।- 
चन्दर छवि ऑक परत लगराल भकत फेएबचनन पाही जात॥ अरी 
] अप डन पित ॥१? 
जनलोक्ष ( सं० पु० ) भूरादि सश्नलोकान्तगत पञ्च लोक, 
सात लोकोंमेंसे पाँचवां लोक। जनलोकमें ब्रह्नाके 
मानसपुत्रगण तथा ऊऽ्वेरेता योगौन्द्रगण सब दा सुख से 
बास करते हैं। स्कन्दपुराणज़े काशो खण्डे मतानुसार 
जनलोक दो करोड़ योजन विस्त है तथा पृष्वोसे एक 
करोड़ योजन ऊपरमें अवस्थित हे । 
जनवरो (अ'. खो» ) श्र'गरेजो वर्ष का प्रथम मास । यह 
इकतोस दिनोंका होता है । 


जनवझभ । / स० पु० ) १ इेतरोडित दत्त, सफेद रोहिडा । 
२ लोकप्रिय, जनप्रिय । 
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जनवाद्‌_-जनस्थान 


जनवाद ( स पु० ) जनानां वादः कथन' । १ जनप्रवाद्‌ ! 
२ निन्दा । ३ जनरव, अफवाह । 
जनवादिन्‌ ( स० त्रि» ) जनवादक्रारो, अफवाह उड़ाने- 
वाला । 
'जनवाना ( दि'° क्रि) प्रसव कराना, लड़का पेदा 
कराना । 
जनवार--राजपूत जातिको एक अणो । अवध और युक्त 
. प्रदेशमे इनको स'ख्या अधिक्र है। . सर सो० इलियटने 
इनके विषयमें यों लिखा है--“कन्नोजसे राठोरों मे भगाये 
जाने पर जनवार राजपूतोंने कन्नोज पर अपना अधिकार 


जमाया और पोछे ये लोग वानगरमऊ परगनेमें रहने लगे 


ये दिल्लोके समोप वुज्तवग से आये हुए थे। कुछ तो इर 
दोई जिलेमें बस गये और कुछ बानगरमऊ परगनेम। 
सूरज और दासू इस वरे प्रधान पुरुष थे। सूरज यहां 
बहुत दिनों तक रद्द न सके, उन्होंने घाघरा लोट कर 
इकोना राज्य स्थापित किया ! दासूने रावतकी उपाधि 
पाई थो । जब इन ब'शजोंने चोबोस ग्राम चार भागों 
या तरफमें बाँट लिये, तब सबसे बडा तथा प्रधान वश 
रोताना तरफ नामसे प्रस्चिद्, हुआ और शेष तीन लाल 
मान और सोतू कइलाने लगे । इन लोगोंमें यह नियम 
है कि राजाके मरने पर सबसे बड़े लड़के हो राजात्े 
` पूर्ण अधिकारी होते हैं । 

जनत्रार राजपूतोंने दज्लीमे जागोर पाई थो या नहीं 
यह स देइयुत्ता है। लेकिन यह निश्रय है कि इनमेंसे 
अनेक लगभग तोनतो वर्ष पहले ते फतेपुर चोरासो पर: 
गनेमें रहते माये हैं। इन्हें आदिमनिवाप्तो थेथरं या 
लोधसे कुछ जमोन मिल गई है। - 

भड़ोंचफे जनवाराँका कहना है कि इनके पूर्वपुरुष 
बरियार साद युजरातके सोमावत्तो पावागढ़के सोमव' शो 
सरदार थे। अपने भाई तथा पितासे लड़ाईमें परास्त 


होने पर दिल्लोक्रे सुलतान गयासठद्दोन बलवनने इन्हें केद 


कर लिया ; किन्तु कुळ दिन बाद सुलतान जलालउद्दे 
` फ़िरोज.खिलजोने इन्हें सुत्ता कर डिया । उस समय भर 
` और थार रात्रो ओर पड़ाइजे सध्यत्र्तों जंगलमें रहते 
थे। बरियारसाह भड़ोंचते गवन रये मिल गये और 
उन्दोंको सहायताये इन्होंने जंगलवासो भर और थारको 
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परास्त किया। इसो ब शर्में माधोसि'ह एक हो गये हैं 
जिन्होंने वत्त मान शहर बलरामपुरमै प्रवेश कर खत 

' चोधरोको मार भगाया था।” 

सोतापुरमें भी जनवार लगभग १२०० वर्ष पहल से 

बसते आ रहे हैं । खेरोके जनवार अपने जो चोइान बतः 
लाते हैं। ये लोग गोर ओर तोमर व'शर्में अपन! लड़ औ- 
का और बाछल वंशमें अपने लड़भेकाः विवाह करते हैं। 

जनवास ( हि ० घु०) १ वइ खान जहां सब साधारण 
ठहरते ह-। २ वरातियोके टिकनेक्रा स्थान। : ३ सभा, 
समाज । 

जनबिद ( स० पु० ) जनान्‌ वेत्ति जन-विदृःक्षिप । वह 
जिसमें बहुतोंक। अधिकार हो | 

जनञ्यवहा८ ( स'० पु०) जनानां व्यवहार: प्रचलित रोति, 
लोकाचार । 42222 23 

जनशिवदोन--हिन्दौके एक कवि । 

जनखो ( स'० खो०) १ वह जो मनुव्यत्रे निकट जाता 
हो । २ पूषाका एक नाम । 2 

जनश्र,त ( स'« त्रिश) जने अतः विख्यातः। १ लोकः 
विख्यात, प्रशिद्ध, ,मशइर। (पु० ) २ एक: राजाका 
नाम । र 

जनश्‌ ति (स'० स्त्रो०) जनेभ्यः यतिः यवण'। १ लोक 
प्रवाद, अफूवाह । २ एक राजा, ये अत्यन्त दानशोल थे। 
छान्दोग्य उवनिषदुर्मे इनका उल्ल ख हे । 2: 

जनस्‌ ( स'° खोर ) जन णिच्‌-असुन्‌। १ सबभूत जन 
म्रित्रो, एथिवो । ९ जनलोक । 


“जगसपः सत्वनिवासिनाजना; ४? ( भागवत दे! शरा) + 


जनसम,इ (स'« पुः ) जनानां-:सम,इ; । = मनुव्यो'को 
समष्टि, लोगो को भोड । 

जञनस चय (स ० पु०) जनानां संचयः नाशः। जनसमइ 
का क्षय, नाश । ~= 


जनस वाघ ( स'* पु०-) जनानां स'वाधो यत्र | जनाकोण 
स्थान, वह जगह जो मनुथो'से ठताठस सर गई हो । 

जनस'सद्‌ ( स'° खो० ) जनानां स'संत्‌ । बहत मनुष्योंते 
गठित सभा । 

जनस्य { स ० त्रिश) मनुष्यों के पास रडनेवाला । 

जनस्थान (स'° क्वो०) जनस्य स्थानः भ माम; | १खोकालय 
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जनखानगइ---जनाब 


बच खान जहाँ मनुष बसते हौं । २ दण्डकारण्य, | बोकी गोढ़में कूद पढी | ( जेनिनि भारत ) 


दृड़क वन। ३ दण्डकारण्यके समोपवत्ती स्थानविशेष, 


(त्रि० ) ३ उत्पन्न किया हुआ, जन्साया जुआ | | द 


° मो “2 22 | २ ७ स्लो [| ७ सो द 
द डक वनने समोपक्ते एक स्थानका नास। रामायणमे | जनाई (हि छो० ) १ दाई, जनानेवालो। २ दाईको 


“ लिखा है कि इच्छाकु राजपुत्र दण्डके शक्राचायेको कन्या 
अरजाके साथ बलात्कार करने पर शक्राचाय ने क्र. हो 
राजाको शाप दिया । शापके प्रभावसे दण्डराज सात 

. रात्रिसें भस्म हो गये । उन्हों दण्डराजके नाम पर दण्डका 
' रण्य नाम पड़ा है और तपखिगणने जिस स्थानमें रह 
-कर रचा पाई थो उसक्रो 'जनखान' कहते हैं। ४ दरू- 
कारण्यमें रावणवलनिवेश स्थान। यहां खर, दूषण प्रसृति 
सेन्यगण रहते थे। . ० > 2338 288, 
“ढरणासौन्महद र जनस्थाननिवा सना !?? ( भारत चादि १७६ अ०) 
जनस्थानसुइ ( स० पु० ) जनस्थाने रोइति रुह-क। जव्स- 
स्थानमें उत्पन्न क्ष । य 
जनहमोर--रामरहस्य नामक हिन्दी ग्रन्यक्षे रचयिता । 
जनइर जोवन -हिन्दोके एक कब्रिं। 
जनइरण ( स॒० घु०) एक दण्डक ठत्तका नाम इससे 
-प्रत्ये क. चरणमें ३० लघु और एक गुरु होता हे । 
जना,( स॑ स्त्रो ) जन्‌-अज-टाप,। १ उत्पत्ति, पेदाइश। 
( सराव) २ साडिसतोराज नोलध्व गको पल्लो ज्वाला | ये 
गङ्गाको बडी भक्त थीं । उनको क्षपासे जनाओे गभ से एक 
` शिवक्रिइरका जन्म हुआ जो प्रवीर नामसे प्रसिद्ध हुए हैं। 
ज्वालाको पुतो खाहाका जब अग्निदेवके साथ विवाह 
इभा, तब माहिझतोपुरमें पाण्डवॉके आश्वमेधिक अशवके 
उपस्थित होने पर प्रवोरने उस. अश्डको बाँध लिया। 
नोलध्वजने जर्ब उस अश्वंको लोटा देनेके लिए कहा; तब 
-बोरमांता ज्वांलाने उनकी बातको रोक कर पुत्रको युद्द 
करनेको अनुमति दो चौर खय'. सेनाश्रोंको उत्साहित | 
करने लगों ॥. योक्णञ्चो संहायतासे बड़ी मुश्किलसे 
पाण्डवॉकी जय हुई चीर प्रवोर निइत हुए । युदके बाद 
अग्निदेवके परामर्शानुतार नोलध्वजने पाण्डवास सन्धि 
कर लो, इस पर पुदशोकार्तता तेखिनो ज्वाला राजाको 
बहुत भव्स ना कर महातेजसे उन्मादिनोकी तरह यद्द- 
चेत्रको दौड़ों। उनके तेजसे सभी भस्मसात्‌ होने लगे। 
बड़े कष्टसे भोर थौळव्णको सहायतासे पाण्डवोंने रक्षा 
« याई । आखिरकार ज्वाला 


मजदूरी । कल 
जनाई--एक देवता । बस्बई प्रान्तके पूना जिलेमें कुनबो 
लोग इनको पूजते हें । 

जनाकोणं (सं० त्रि) जनः आकोण'; आ-छक्ष । 
बहुत मनुण्यसे परिद्वत, जहा बहुत संनुष्य रहते हों; 

जनाचार ( सं० पु० ) जनस्थ आचारः, ६-तत्‌ । .लोका- 
चार, देश या समाज आदिको प्रचलित रोति। , 
जनाजा ( अ० पु० ) १ खतक शरोर, शव, लाए । २ अरथी 
या सन्दूक जिस पर मुढ्‌ को रख कर जलाने या गाड़ने ले 
जाते हैं। 

जनातिग ( सं० त्रि) जनमतोत्य गच्छति ग्रति-गन-ड । 
लोकातोत, अलौकिक । | 
जनाघिनाध ( सं० पु० ) ६-तत्‌। १ जनसञ्ूहकै अधिनाभ, 
प्रभु मालिक) २राजा। ३ विश्णु । 

जनाधिप ( सं० पु० ) जनानां अधिपः अधि-पा-क । राजा, 
नरपति । 

जनानखाना (फा० पु० ) क्षियोंके रइनैक्षा घर । 
जनाना ( हि? क्रि० ):१ ज्ञात कराना, जताना, मालूम : 
कराना। २ उत्पन्न कराना, जननका कास कराना । 

जुनाना (फा० वि०) १ खोसब्बन्धोय, सित्रयोंका, 
( पु० ) २ स्त्रोससूद, स्रियो'को भोड़। ३ अन्तःपुर, 
जुनानखाना। ( वि० ) ४ नपु'सक, नासदे, होजड़ा । 
४ निबेल, डरपोक, कायर। 

अनानापन ( फा० पु० ) स्त्रोत्व, मेंह्रापन । 

जनान्त ( स'२ पु० ) जनल्य अन्त), $-तत्‌ । १ देश, सोसा” 
बद्ध प्रदेश, जिला । . २ जनसमोप | ..३ जनमर्यादा । 
४ यम। (त्रिश ) ५ मनुष्यनाशक, जो मनुष्यो'कौ 
इत्या करता हो। ६ जहां मनुष्यो'का वास न हो। 

जनान्तिक (स'० क्वो०) जनस्य अन्तिकः समीपः । 
१ ननसमोप । २ अप्रकाश भावसे कथोपकथन, गुप्तरोतिः 
से बातवोत। 

जनाब (आए पु०) सग्मानस चक उपाधि. चाढ्रस चक 


पुवशोकसे अल रलं °" शध पीने (झर । स 


जनाबधालो---जनाखश्रय ` कू 


जनाबभाली ( अ० पु०) प्रतिष्ठित पुरुषों के लिये आदर 
. स चक सस्बोधन, मान्यवर । 


bore 
६५ 
इनझो उपासना करनेसे मोचलाभ होता है। (गि) 
8 जनपोड्क, लोगोंको कष्ट प चानेवाला ! 


जनावाई-विथोवाकी उपासिका एक महाराष्र-महिला । | जनाइंन-१ एक वे दान्तिक, अनुभूति रूपाचा अते 


सोलापुरके अधोन परटरपुरमेंप्र सिद्ध गोपालक्षष्णके मन्द्र 
के पास जनाबाईको कुटोर है। उस कुटोरमें दो पत्थर: 
को सूत्तियां हैं-एक विथोवाक्षो ओर दूसरो जना 
बाईको। उत्ता -कुटोरमें एक बहत पुरानो कथड़। 
( कन्था ) पाई जातो है, लोग इसे जनावाईको बताते 
हैं। इस प्राम्तके लोग जनावाईको भो पूजा करते हैं | 

जनाण व ( म'० पु० ) - जनाः अण वाः इव उपमि* 
बचुत मन प्यो का समावेश, लोकसमुद्र । 

जनाथेगब्द ( स'० पु» ) पारिवारिक उपाधि। . 

जनादन ( स० पु० ) (१) ज्ञन' असुरविगेषं अर्दित 


वांन्‌ इति जन-अर्दि-णिच्‌-कत्तरि दयु । (२) अथवा जनै 


अद्य ते याचते पुरुषाथ लाभाय इति जन-अदै-कर्म णि 
ल्यूटू । अथवा (३) जव'( जन-भाषे . घञ्‌) जन्म 
अदेथति इन्ति भक्तस्थ मुक्तिदानेन इति. जन-भदि -ल्यु । 


शिष्य! इन्होंने तत्वालोक नामक वेदान्तकी रचना 
को है। २ एक ससक्त कवि! 
जनाद न कवि- दहिन्दौक एक कवि | इनका जन्म १ ६६१ 
इ०में इुआ था । इनकी कविता प्रेम-सूलक होतो थो। 
जनाई नमह--१ आनन्दतीथक्षत भगवत्तात्पअनिर्ण य 
और सेघदूतके एक टोकाकार । इसके सिवा इन्होंने मन्व- 
चन्द्रिकातन्त्र नामक एक स रक्त ग्रन् भो रचा था! 
इनको टोकाश्रोंमें स्थिररेव, वक्ञभ और आसंडका नासो 
लेख पाया जाता है। 
२ विवाइपटल नामक ससक्त ज्योतिषग्रन्यक्े 
रचयिता । 
३ एक प्रसिद्ध स सक्षत ग्रयकार । इनके बनाये हुए 
दो ग्रम्य मिलते हैं-१ वैराग्यशतक और २ मुङ्गारशतक्। - 
- 8 व दारत्र नामक वद्यकग्रन्यके रचयिता । 


(४) जनान्‌ लोकान्‌ अदयति इररूपेण स'झारकत्वात्‌ जनाह्‌ न विवुध--एक ससक्त टोकाकार। ये अनन्तरे 


इति। अथवा (४) जनयति उत्पादयति ब्रह्मरूपेण 
इति जनः ( जन्‌-णिच्‌ पचाद्यच्‌) अ्रदेति इन्ति लोकान 
इरख्येण इति अर्दनः ( अढे-ल्यू ) जनयातौ अदनः 
च्चे ति. (.कर्मघा० ) अथवा ( ६ ) जनान्‌ लोकान्‌ अदृति 
गच्छति प्राप्रोति रक्षणाथ . पालकत्वात्‌ इति। (यर) 
१ विष्छु। २ गयातोथ को जनाद न नामकी विग्णुसूति । 
गधाचेत्रमें इनके हाथ पर जोवित व्यक्तिके उद्दे शसे पिण्ड 
दिया जाता. है। गयामाह्दाव्सामें लिखा है शि. 
जिसके उद्दशसे. इस तरदक्रा पिण्ड पित होता है. 
उसको सत्य के वाद खय' प्रमबान्‌ जनाईन वड पिण्ड 

उमम लिये थाके शिर पर अप ण करते हैं । 

“यस्तु पिण्ड | सथा दक्षत्तव हस्त जनादन । 

यप्लुदिश्त लया द व | तस्मिन्‌ पिण्डो खते ग्रभो ॥ 


. एष एिण्डो मया दत्ततव हस्त जनाई न। 
अन्तकाज गते महा लगा द यो गयायिरे ।'? 


रे शालग्रासशिलाविशेष। इनका लक्षण पद्ममुराण 
पाताल खण्डके १०वें अध्यायमें इस तरह लिखा है-- 
'सशहाचशाअगर्द जगा ह नमिहे। नम. | 


शिष्य थे। इन्होंने ज्ञोक॒दोपिकाओ नामसे काव्यप्रकागको 
टोका,. भावाथंदोपिकाने नामसे ब तरब्राकरको. टो झा 
तथा रघुव'शको टोका लिखो थो | 

जनाइ लव्यास--एक प्रसिद्ध दाशं निक । ये वाबजो व्या तके 
पुत्र, बिइल व्यापके पोत्र चौर जयराम न्यायपद्माननत शिवा 
थे। इन्होंने पदार्थमाला भौर गूढार्थदोपिका नामक 
वेशे षिकदश न-सम्बन्धी ग्रन्थ रचे थे | 

जनाव ( डि'० पु? ) सचेत करनेको क्रिया, सूचना, 
बत्तिला । ६ 
जतागन ( स०.पु० ) जनान अस्ाति भक्षयति जनःअश व 


भोजने ख्य. । १ बक, मेडिया । ( त्रि» ) २ मनुष्यभक्षाप. ् 


जो आदमियोंको खाता हो । ( क्लो) ३ लोकमत्तय | 
आदमिप्रॉको खानेका काम ! : 
जनाश्रय ( स'° पु० ) जनानां आश्रयः, ६-तत्‌ । १ मण्डप, 
वद्द सण्डप जो किसो विशेष काय या सप्रयज्षे लिये 
बनाया जाय । २ ग्टह, साधारण घर! ३ लोकालय। 
४ पायशाला, यात्रियोके ठदरनेकता स्थान, धप्त शाला, 


= 
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जनाषाइ --जनिबेगतखंन मिर्जा 


जनाषाच_( स'० पु० ) जनान्‌ सते सह-क्षिय_। लोकः | जनिनोलिका ( स'° खो० ) जन्या उत्पत्या नोलिका-महा 


सदिष्णु । 
जनि ( स्‌० स्त्रो) जन्‌'इन्‌ । १ उत्पत्ति, जन्स, पैदा 
इश। २ नारो, स्त्रो।३ मागा। ४ ख,षा, पुत्रवध,, पतो 
५ जाया. भाव्या । जायते प्राणेग्यमनया । ६ घ्रोषधविशेष * 
७ ज़तुका। ५ जनो नामक गन्धद्रव्य। ६ जन्मभूमि, 
जप्र्ान। जनो ३क्ा। १० वेदमें 'जनि' शब्दका अधे 
“अः लि” लिखा है। यथा “जनिभिः समिइ” अर्थात्‌ 
. अईखि द्वारा प्रज्वलित । 
जनिका (स'० स्त्रो०) जनिःर्वाथे-कन्‌ ततः स्त्रियां टाप _। 
१ननिदेडो । जनःणिच्‌'ण्‌ लटाप । २ जननकर्त्ता, स्त्रो, 
औरत । 
जनिका ( हि पु० ) पहेलो, वुभोवल । 
जनिकाम ( स'० पु० ) जनि' भार्वा' कामयते जनि-कस- 
अण । स्त्रोलाभेंच्छ,, वह जिसे स्त्री पानेकी इच्छा 
दो । 
जनित ( स'० त्रि० ) जन णिच्‌-ज्ष । १ उत्पादित, उत्पन्न 
क्रिया इम्रा। जन्‌-क्त। २ उ- पत्र, जनमा हुआ, उपजा 
हुआ । | 
जनितव्य ( स० त्रि० ) जनृ-तव्य । जनमने योग्य, पैदा 
होने लायक । 
जनि ( स'० पु ) जनयति इति जन-णिच्‌-ढूच्‌। निपा 
तनात्‌ णिलोपः । १ पिता। जन-दच्‌। (तल्लि) २ जो 
जनमता हो, जो पदा होता हो । 
जनिल ( सं० ह्ोो०) जन. आधारे-त्रल्‌। जन्मस्थान, 
जन्मभूमि । 
जनित्रो ( स॑° स्त्रो ) जनिढ स्त्रियां डोप! माता, मा। 
जनित्र ( स० पु०-सत्रो० ) जन्‌ णिच-इत्वन_। १ पिता 
२ माता । जन. भविष्यति इत्वन_। ३ जनिष्पमाण 
वह जो उत्पन्न होगा । ( क्लो०) ४ भा्यात्व, छोज्ा 
घम । 
जानि त्वन्‌ ( स'° क्वो० ) जन भावै-इस्वन्‌ । १ जनन, जम्म 
प दाइश । २ भार्य्यात्व, स्त्रोका भाव : 
जनित्वा ( स'० स्त्रो० ) जन-इत्वन_टाप_। माता, मा। 
जनिदा ( स'° खो” ) जनि-दा-क, स्त्रियां टाप | वह ज 


नोलोठक्ष, नोलका बड़ा पेड़। | 

ऽनिमत्‌ ( स'° पु० ) जनि-जन्म-मतुप_। जन्मयुक्त । 

जनिमत्‌, जनिमा ( स ० घुः) जन्यते इति जन-ओगादिक 
इमनिन.। १ जन्म, उत्पत्ति, प दाइश । २ जन्तु, जानवर । 

जनिष्ठा ( स'० खो?) जने छा देखो । 

जनिष्य ( स० त्रि० ) जन वाइुलक्रात्‌ भविष्यति स्य। 

जनिष्यमान, जो पोदा होगा । “जातो वा जनिष्या वा' ( रामायण 

जनो (स० स्त्रो० ) जन इन्‌ ज़ियां-डोष_। ज्ञायते सन्त 
तियं स्य!; । १ वध, स्त्रो। जन-भावे इन २ उत्पत्ति ।. 
३ जनो नामक गन्थट्रथ। ४ दासो, अनुचरो, सेविका । 
५ उत्पन्न करनेवालो, माता । ६ कन्या, पुत्री. लड़को । 
७ औषधविशेष । इसके पर्याव--जतूका, रजनो, जतु-. 
छत्‌, चक्रवत्तिनी, स'स्पश्रि, जतुका; जनि और जननो। 
८ वास्तूका। ६ जन्तुक्गा। १० कटुको । 

जनोन ( स'० त्रि») जन-ख। १ जनका हितकारो, मनुष्यों ` 
का उपकार करनेवाला । २ यथाप्रयोजन । 

।जनोपर ( हि'० पु० ) एक दवक्षका नाम । 

जनोवेगतुखंन मिज्ञी-सिन्धु प्रदेशने अन्तग त उसके 
एफ झासनकत्ता।. इनके पितामह मिर्जा महस्मंद वाको 
को सत्य, होने पर १५८४ ई०में ये सिसन पर बठे 
धे। महम्मद वाकोको मौज,दगोमें अकबर बादशाही 
जनोवेगत्रे साथ मिलनेके लिये लाहोर गये थे । जनोबेग 
जब उनसे मिलनेको राजो न हुए; तत्र अकबर उन पर 
बहुत हो नाराज हो गये ओर १५०१ इई०में उन्होंने 
वैरामर्खाके पुत्र अबदुल रष्रीमखाँको जनोवेगके विरुद्ध 
युद्द करनेके लिए भेज दिया । ३ नवभ्बरको दोनो दलों: 
में घोर युद्ध इुआ ओर जनोवेगक्षो पूरो तरहसे हार 
इई! इसके बाद जनोवेगके अकबरको अधोनता 
खोकार करने पर अबदुल रहोमखाँने जनोबेग्ो कन्या 
से अपने पुत्र मिर्जा ईरिचका विवाह कर दिया और जनो: 
बेगको वे अपने साथ ( १५६२ ईन ) सम्राटको पास ले 
गये । अकबरने उच्च उपाधि दे कर उनका सम्मान 
किया। तभीषे सिन्ध राज्य मोगल-सास्त्राज्यके अन्तभु ता 

` इश्रा' ११०८ ह०में बरहानपुरमें जनोबेगकी रूत्यु 
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- जनु--जन्तुरस 


! सोमकको एक सौ रानियाँ थो | वद्वावखामै जन्तु नामके 
| उनके एक पुत्र हुए । राजाने एक सो पुत्रको इच्छा कर 


नुं । स'० स्त्रो० ) जन-उं | १ जन्म, उत्पत्ति । 

जनु ( हि ० क्रि-वि० ) मानो । 

जनुस ( सं० सञ्जी० ) जनु स्त्रियां उड. । जन्म, पोदाइश 
जनू ( सं° स्त्रो० ) जनु स्त्रियां उङ. । जम्म, पैदाइश । 

जनेऊ ( हि'० पु० ) १ यज्ञोपवोत, त्रह्मसत्र । २ यज्ञोपवोत 
सस्कार । यज्ञापवोत देखा । 

जनेत ( हि खो» ) वरयात्रा, बरात । 

जनेता ( इि'० पु०) पिता, बाप्र-। 

जनेन्द्र ( स० पु०) जन-इन्ट्र इव उपमि० । नृपति, राजा । 
जनेरा (चि'° घु) एक प्रकारका बाजरा। इसके पेड 
बहुत बड़ होते हैं । इसमें बड़ो बाले' भो निकलतो हैं। 

जनेव ( हि० घु० ) जनेऊ देखो | 

जनेवा ( हि ० पु०) १ लकड़ी आदिम बनाई या 
पड़ो इई छकीर या धारो। २ एक प्रकारको उची 
घास जिसे घोड़े बहुत चावसे खाते हैं। 

जनवाद ( स० घु०) अलुक्‌स० । जनथ्‌ ति, जि वदन्तो, 
अफवाह । 

जनेश ( स*« घु० ) नृपति, राजा । 


जनेष्ट ( स'° पु० ) १ मुद्नरपुष्पद्वत्त, गधराज मोगरा वेला । 


( त्रि’) २ जनामिमत । 

जनेष्टा ( स'* स्रो.) ६-तत्‌। १ जतुका। २ वृद्धि नाम 
को ओषधि । ३ हरिद्रा, हल्दो । ४ जातोपुष्प, चमेली- 
का पेड़। पप टो, पपड़ो। 

जने या ( हि० बि० ) जानकार, जाननेवाला । 

जनोसम ( स० बु० ) शाकहक्ष । 

जनोदाइरण ( स० क्लो० ) जने रुदाहियते कथ्यते जन-उत्‌ 
आ ह कणि ल्युट। यशः, सुख्याति, नामवरो, शद्ध. 
रत। 

जनो ( स'० त्रि० ) जनान्‌ अवति रक्षति जन अव-क्षिप्‌ 
जनरक्षक । 

जनोच ( स' यु० ) जनानां ओघ: समूइः। जनसमूइ, 

ड़ 

जन्तु ( स० पु० ) जायते इति जन-भ्ौणादिक तुन्‌। 

१ प्राणो, जन्मशील जीव, जम्म लेनेवाला जीव । २ माया 
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लोमशके द्वारा जन्तुकी वपासे होम कराया । तब जन्तुसे 
सोंमकके एक सो पुत्र छो गए । (भारत ३।१२७-१२८अ० ) 

जन्तुक ( स० पु० ) जन्तु खार्थे-कन्‌। १ जन्तु, जानवर । 
२ हिङ्ग, दोंग । ० | 

जन्तुकम्दु ( स० पु० ) जन्तुश्चेतनाविशिष्टः कम्बुः | हामि- 
गइ, जीवित शइ; श'खका कोड़ा। 

जन्तुका ( स'० स्त्रो० ) लन्तुभिः कायति प्रकाशते जन्तु-के 
क टाप्‌। १ लाचा, लाख, लाइ । २ जन्तुकालता, पपडो- 
३ नाड़ोचिङ,, । ४भ्वमरो। ५ त्वक्‌ 

जन्तुका ( स'° स्त्रे० १ जन्तुका लता । २ नाड़ोहोड़ः । 
३ अलत्तक । 

जन्तुन्न ( स० पुश) जन्त न्‌ कप्तोन इन्ति इन-टक्‌। १ वो ज- 
पुरतक्ष, बिजोरा नोवृ। ( क्वो०) २ विडङ्ग, बायबिइङ्ग' । 
३ दिङ्क,, होंग। ( त्रि०) ४ प्राणघातक, प्राणीको नाश 
करनेवाला । ( क्लो० ) ५ वह ओषध जिसके सम्पकसे 
कीड़े मर जाते हो । 
जन्तुन्नो (स'० स्री० ) जन्तुन्न स्त्रियां डोष_। १ विडङ्ग) 
बायबिडुद्द । २ जन्तुका लता। 

जन्तुजित्‌ (स पु० ) जम्बौरहच, जंबौरो नोबूका पेड़ । 

जत्तृतन्तु ( स'० पु० ) शणवोज, सनका बोज । 

जन्तुनाशन ( स'० क्वौ० ) जन्त न्‌. कोटान. नागयति नय: 
णिच्‌ ढ्यु। १ हिङ्ग,, होंग। (पु०) २ विडङ्ग, बाय- 
बिडुंग ] 

जन्तुपादप ( स'० पु० ) जन्तुप्रधान; पादपः । कोषांस्र हें, 
कोसम नामका पेड़ । 

जन्तुफल (स'० पु० ) जन्तवः कोटाः फले यस्यं । उदुम्बरं 
इक्त, गूलरका पड़ । उदुस्वर पांच प्रकारके हैं । 

अन्तुसत्‌ ( स'० त्रि ) जन्तवः सन्त्य यां बांइल्ये न मतुंप्‌। 
जिसमें बहुतसे कीड़े रहते हो । गे 

जन्तुमाता (सं० स्त्रो०) १ लांचा, लांख,लांइ। २ रतजलंमि ' 

जन्तुमारिन्‌ ( स'० पु०) जन्तु-रुणिचूइनि । जोवघांतो । 

जन्तुमारो ( स'० स्त्रो० ) जन्तून्‌ कृमोन्‌ मारयति रू-णिच॑- 


a . 
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सोइवशतः देहात्माभिमानो जोव। “शामल ससत जगो- | ` अण-ङीष..] निम्ब क उच, विजोरिया नोव,कां पेड । 
पवगोचरे” (चष ३) मनुष्य, आदल्नो।4७ सोसता दुल०।अन्हएर-(-स)१- इ). अलत्तक; महावर । 


जन्तुला-- जन्त 


जन्तुला ( स'० स्त्रो० ) जन्त न कौटान, लाति आददाति | जन्तुइनन ( स० क्ली० ) विडङ्ग, बाथविडङ्ग । 
ज त्तु-ला-क-टाप.। १ काशळण, कांस नामको घास । | अन्तुइन्त्रो ( स० स्त्रो० ) जन्तून्‌ इन्ति इन्‌-ढच स्त्रियां 


२ जन्तुकालता । न डोष.। १ विडङ्ग, बायबिङ्ङ्ग । ( त्रि० ) '२ जन्तुचातक, 
जन्तुद्क्ष ( स'० पु० ) १ कोषास्त्रवत्ष, कोसमका पेड़। | जन्तुको नाश करनेवाला । 
` २ उदम्बर इचत, गूलरका-पड़ । ` | जन्त (स'० त्रि’ ) जन्‌ छत्याथ-त्वन.। जनितव्य; भी 
जन्तुशत्र.( स'० पु० ) विड्ङ्ग, बायरबिडुङ्ग । उत्पन्न होगा । 
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